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فهرست 10010000000 3310131371710ة[11أ10آ11101 م ا ا ا ا ا ا 1 1 001 
آرشيو دروس خارج تفسير آيت الله العظمى عبدالله جوادى آملى 10-92 فلص ص ا تل از 
مشخصات كتاب ات ذه نكة ق امت مم ذ كن ند جه رن به عر متك ك كن ده جرت تراه عرد جرت كرف كن رت وة خرت كه عرد وت در رم فك فرق خرن كع مره كت جك ك6 عدت 33 ركه عرمت تر جر كو هه كت خرن كع عه كت ترك كو مه قف لهم نرت 1[ 
تفسير آيه ١‏ تا ه سوره حُجرات 48/٠1١”‏ عا صا ا متتس يا بص تت مت تاتمة توص ااا امسو ياك 1:02 
تفسير آيه ١‏ تا ؟ سوره حُجرات 5 48/٠11١‏ دك عي ما 2 و ا جع مك لاه ل وو كاد د وك مع وك د جوع جد مكدع :عق ل مد قم د مع د مد دوك مح ب مه د و11 
تفسير آيه ١‏ تا ؟ سوره حُجرات ه 98/٠1/1١‏ - 25-5025 ده و جد ةو 2د دكت عد د 3023و 2د3 ادل ع جداعا نه داع هنوك ددء كنل حلام جه م د/ت 1 35 0 8ع :ددع مود 119/2 
تفسير آيه ١‏ تا ؟ سوره حُجرات 98/١1/١8‏ عاك د ا ا 61/1 
آيه ١‏ تا ؟ سوره حُجرات 18/١17٠١1‏ م ا قي كه ات حي كه كعك ع ا قت داقو ع 2 دمي 05 

آيه ع تا /ا سوره حُجرات 18/١1/58‏ 1 دم ا م ا ان د 1 كام ا لل 3 د لا د ا ا ا و د ام 

آيهء سوره حُجرات 18/١7/5317‏ اا ا ا ام لاا و اق ا ل ا 

يه © تا م سوره خجرات 18/١1/15‏ رح حر د د بو عو د وك د ات ل لود سس د د وم ع وود لد ب ب ل ا ل ل ل د ا ب ل ا 2 51 
تفسير آيه ع تا 8 سوره حُجرات 98/١8/٠١‏ ا ل ص لبت م توا م ادام توه لمت بك وا ابا وي 1101 
تفسير آيه ع تا 8 سوره حُجرات 18/١8/١7‏ ااا كاك اانا عدا لبد ءا اد ايا اك لاك اا ا رابا زاك لد اك اا ا ل ا ا ا ا ا اد ا اا ا 131 
تفسير آيه © تا / سوره حُجرات 18/١8/١7‏ ا ا ا ا حك اد د م كك 11 
تفسير آيه ع تا 9 سوره حُجرات 98/١8/٠5‏ ااا 0 ااا 
تفسير آيه 9 تا ٠١‏ سوره حُجرات 18/١8/١8‏ 0 في ال ا ل عاك وا د اب و ةا ب ب اق و ا وان ل 0ك الك ام 1 ا 101/071 
تفسير آيه ٠١‏ تا ١١‏ سوره حُجرات 140/08/١9‏ - ااه ته اداه و رمت اداه عع دلرو مناه أن ع وه «اواارا »3د الرواه عا ددرن عاد د را عرق عه ادا د 2قا زناة 2 82 ج017 ١‏ 
تفسير آيه ٠١‏ تا ؟١‏ سوره حُجرات 18/١:4/٠١‏ ا ا ةا ا ا 
تفسير آيه ١١‏ تا ١١‏ سوره حُجرات 14/١8/١١‏ خخ ا 2 3/1 
آيه ١١‏ تا ؟١‏ سوره حُجرات 10/١8/١7‏ - 0 ااا 

يه 13311 ١١‏ سوره حُجرات 14/١8/١8‏ لل م ل ار ما ا لا ااال ا اا أ أ ا يا اد اح أ دم ااال ادحأ رد ابا ليام داح باب 1909 

آيه ١1‏ سوره حُجرات 10/١8/١2‏ دع تمع م ا وت ع ا قل له مدع 21 114 

آيه ١‏ تا ؟١‏ سوره حُجرات 10/١8/١8‏ ما ا اي شو اا وا م را ا ا لد حا م عد ونلا دك ا اا 7171152 

آيه ؟١‏ تا ١4‏ سوره حُجرات 950/١8/١9‏ مسقيت لل اقة الل الت حفط اا الل القا ال متو الاقة شاك وتوا الفالخبش ا لق ة تاتسل ا 











تفسير آيه ١7‏ تا ١0‏ سوره حُجرات 98/١8/57‏ نف 
تفسير آيه ١0‏ تا ١8‏ سوره حُجرات 48/٠8/57‏ ا ا ا ا رضن 
تفسير آيه ١‏ تا 6 سوره قاف 5// 90/٠‏ ا ا ا ا 3 11 
تفسير آيه ١‏ تا ه سوره قاف 90/٠8/50‏ تل ادا م لا ات فاطق قاد 1 اتاو تاد اا ا 1 ات ال ل 8ك نام 15 ال ان 5333 ل نماي 5 واد الل او ا 
تفسير آيه 5 تا ١١‏ سوره قاف 90/٠9/١5‏ اع و ع ا و ع وي و ع جب ع لي ل يع لص و ل م ا 2 250 1-0010 
تفسير آيه ع تا ١١‏ سوره قاف 90/٠9/١0‏ وكوك امعد فذح اط كدخ وطادعن اخعط اك شذ كع امعد كود اشككة كسح فعدع نطن ةذ قن ماوت فعن ع ذطة طق سسا طعة فخا شك نع كط أو 
تفسير آيه 9 تا ١8‏ سوره قاف 10/٠9/١2‏ امو ا ل ون ا را ال ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا 
تفسير آيه ؟١‏ تا ١8‏ سوره قاف 98/١9/١1‏ اكاك اانا عاد ل بدح ءا اد ارجا اك ل اك ادا ا مات را اك لاك بات انارت ال ارت رات ماك الت حت د سارت حو د دعاك اا ا 011 
تفسير آيه ١8‏ تا ١9‏ سوره قاف 18/١٠9/5١‏ لم ا اا م ع ع اح لفو ادك لمك 1101 
تفسير آيه ١8‏ تا ١؟‏ سوره قاف 18/٠9/5١‏ دحونة احاح دوك كانت سك اماك تاك انا ل سكن ادك دان رلك لاا ل تبتك لكا داك ناك را كرد قط نك ادن تراك كار تلن لاحك د احاح كا رك ا 8011 
تفسير آيه ١8‏ تا ١7‏ سوره قاف 18/٠5/57‏ ا ل تت صصص لبادود 225 ساة ‏ قبا و ناك تماات اي وك ل ا 2 1 111 
تفسير آيه ١2‏ تا ١7‏ سوره قاف 18/٠9/57‏ ا ا ا ةق لا اده م ا ا ا عي ا اد 21 ع 3 د د درك ب عد د لج 1101 
تفسير آيه ١8‏ تا 71 سوره قاف 18/٠9/55‏ فد ةع كه عاو ع ع ع ا ا ع لت و اق يد يك ع ا عاك عد د عوك عع كك كد 3016112 
تفسير آيه 19 تا ١8‏ سوره قاف 18/١9/58‏ نت اك تكن تنك كنت نان لبت 32 ا بشن الت كن تنك انث تناك درن ند تت تن دل تن تن طنش ا 1 0 
تفسير آيه 31 تا 7٠١‏ سوره قاف 918/١٠9/59‏ ا ل ال تلا ل نلا باك ا لا لل لابوا لخ اا 61 
تفسير آيه 358 تا 70 سوره قاف 918/١9/5١‏ ا ا 11 لاا و د لب لدت عاك 2د ل ا د ا د ل و د ا 1 
تفسير آيه 31 تا 70 سوره قاف 18/٠١/١١‏ حم ل ا ا او احا ا ا ا 1/11 
تفسير آيه "١‏ تا /اا سوره قاف 98/١١/١5‏ ا الا 1 
تفسير آيه "١‏ تا 78 سوره قاف 9548/٠١/١8‏ ع8 
تفسير آيه 8 تا 5 سوره قاف 914/١١/٠2‏ ا كد او اا ما وان اج أل او اع ا مواد اح لب فنك اا لب عات أب لبا نين عا لاه أب كا اانا نيط ع لاطا نا 1511/20 
تفسير آيه ١‏ تا ع سوره ذاريات 958/١١/١1‏ الا ا اا اق م اك عل عار لاط عل را 611/1 
تفسير آيه ١‏ تا ١5‏ سوره ذاريات 914/٠١/١8‏ 3 قن 01 8161 
تفسير آيه ١‏ تا ١‏ سوره ذاريات 48/٠١/١١‏ ا ا ا ا ا 1 01 
تفسير آيه ” تا ١5‏ سوره ذاريات 98/١١/١7‏ - ئش الئل اي وام عر يت 6217 
تفسير آيه ١0‏ تا ١9‏ سوره ذاريات 50/١١/١7‏ دك ةقش دده عدو عه عه ود ذه د ذ عن خطاتع ده عت كذ جت خط هن ونوج عه موده جع حاط مخ خطاتع عه عن دجت فدهن ممه د مده جم عط هو احم مد عد تاباغ 
تفسير آيه ١8‏ تا ١9‏ سوره ذاريات 18/١١/١5‏ لم اام ا ااا لا ات دا ا عات شا 6/117 
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تفسير آيه 


تفسير آيه 








0 تا ١؟‏ سوره ذاريات 944/١١/١8‏ ا ا م ل وام نوع 
٠‏ تا ؟؟ سوره ذاريات 48/١١/١8‏ ا ا ا ات ا ل اك واد اماد علد ا ا 011102 
9٠‏ تا "" سوره ذاريات 148/١١/١5‏ ذخ كدنع د دده ةذد تددن ع نخد وده دن وه 55-3 55--:5 :332:35 -2:55313:3 0335:55:32 
1 نا 7٠١‏ سوره ذاريات 940/١١/57‏ ا ا 301 
؟ تا 0" سوره ذاريات 940/١١/58‏ عدد دحا المد هق دمدحا عاك امه ةانق امنضء ا مداق ذم وراك لل فنا ل فا اك لق ءا ا ا اك لاا ا 91 031 
”١‏ نا /1” سوره ذاريات 9448/١١/52‏ م 00 
"١‏ تا 30 سوره ذاريات 948/٠١/51‏ تثضظسشآ+!ه!”'”“<'!<ظ! © 1 1 121 1 1 1 1 | | ذ1 1 1 1 1 1 [ [ 1[ ذم 
١*'تا‏ ؟5 سوره ذاريات 518/١١/58‏ ا ا ا ا ا اا ا 00000 
8" تاع؟ سوره ذاريات 940/١١/59‏ ل ا لك ا ا ا ره 
8" تا 594 سوره ذاريات 948/١١/١”‏ ل ا اا يا 1 جا 03/83 
ع5 تا ١ه‏ سوره ذاريات 48/١١/٠7‏ ا 33 3 3115 3 30 35 1153 292583 23 3154 3133 6112 للق 
/ا؟ تا 6ه سوره ذاريات 5 18/١١/١٠‏ ل عد عع جد ساد ع دجا مرس سا ع دع جد سا بع بعاد كرما ع جرع د كاد ايع برعا لوديا ورد در سرد وات جدسء دراي مدت د دوت مسد دوي مداه ع موده مح كدود دي 2110 
/ا؟ تا عه سوره ذاريات 94/١١/١8‏ الئل معو قو وام سا اق بايد ول ام عا ادر 2101 
تا 2ه سوره ذاريات 180/١١/١2‏ - دن ع ك دخان عع انطع كوس دادو عفاطعن مناه نمتعة حمل لموح دنه دحو فس ننه فنع دون فص نوخت ده كع تف ا 
7 تا ٠ع‏ سوره ذاريات 10/١1١/٠9‏ ا ئش ك2 سس لقم م لما يات كدان دخ سن دمت 8 
0 تا ٠ع‏ سوره ذاريات 90/١١/١١‏ جد مزح عاد ند اداع عدا دع ااه عام زح ا انزح عاج لاك دعا ع وق تدحا جاع نا علد مالع ع قاع قالط عا لا لط دود عدجا اا قح كدج لزع عا كاد عد جك بط عت عله دك 289 
١‏ تا ١١‏ سوره طور 10/١١/١7”‏ 22255 دواع د جمد 2 5ك 9ت اوة2 -23 3215 5 15ت ه52 25 دده 5552 225225152 ع2 2152 3212225753 2223522 جع 0 22 
١‏ تا ؟١‏ سوره طور 918/١1/١7‏ جنك تلطه انق اعلا نف بلطف املا لطن ولاك قاد كن مل اك م د تومن ادك افد تطخ ند لك اد 2 
؟١‏ تا 7١‏ سوره طور 98/١١/١2‏ - تمد جه ع بحو والكه اد كاد مواك لوا دا ذم وكا ارج طاو جلو اد قم فاه لك 522 كم لطبا ماك عم وج ا تم مسي للك ا لاقت تق رقع 
١ن‏ 3 سوره طور 940/١1/١1‏ دمعت اج ظتر وليه ادا ماده سملن خ رانك ماران ولول طالام قا 2 السك مات واد لاق ل دروت عارك لاع ذف بك للق ةلالدل دامج 1/01 
١‏ تا ع؟ سوره طور 948/١1/١4‏ ممص م ا ا ل ص تاشاش سس م ااا ا 1 
١‏ تا 8م" سوره طور 10/١١/١5‏ «دقتتذخن د طدة نجه عد عد د عن نط ند دادع عه عداد تخذط ند د دادع عه حمك تح حت صاده عد عمدت رع سد ردت اده د عع كته دم وق دوه عد ومك 2 1 
"١ 6١‏ سوره طور 90/١1/7١‏ ل ل ا ل 8 
6١‏ 6" سوره طور 914/١1/52‏ دا او ا و اب بل ولط اا اب ب ل با رتكا الات ام بال كا د او لد لطت ا 
ه” تا 57 سوره طور 9140/١1/71‏ اش صس ال اميه مم ا م1811 
8خ ؟5 سوره طور 914/١1/1١‏ 1000000( 





تفسير آيه 37 تا 57 سوره طور 918/١7/١١‏ ا ا ل 1002 
تفسير آيه 0" تا 54 سوره طور 918/١7/١7‏ ا موا ءا ل لوا ع اممو ةع عق لح عع امسا و عا ماوع عع مطل وما ع ادال ع معطم عع سدع ع رع ل د م د 3 
تفسير آيه ؟5 تا 54 سوره طور 318/١7/١”‏ مسمتل عابي سيت اماك د ابي عر تبنت ادو ابنذ سار لب نظ اند قن تراد لتقت طق لبترنة تراتر نقد طق ةن تا 3 213333353 101/7 
تفسير آيه 51 تا 54 سوره طور 5 314/١7/١٠‏ ا م لع اب ‏ و بمق س ‏ /11011 
تفسير آيه ١‏ تا ١0‏ سوره نجم 18/١7/١7‏ مدو كف د عد هه معاد سوط ل مما كه ناح لد كك موده ل ك ف النواقة ب لو ا 10 
تفسير آيه سوره نجم 918/١7/١8‏ م مس تس لض سس لص و سس ل لمات لا م ممما ممم م لمعم 211 
تفسير آيه سوره نجم 918/١7/٠9‏ دمو و ا ا ا و ا ا و ا ا ا ا ا ا ا 70 
تفسير آيه سوره نجم 918/١7/١5‏ سششضفت 26686 تتشت مسصششس مض مام ةو دموئرة ب 2و3 معد زوع 
تفسير آيه سوره نجم 318/١7/١8‏ 52237 7 5 ده 26 عر + دع جاده 0522 22 222 8 د مداه 22 35 22 وواة د عرو ماده كد 28 22 ددا دع وماد 3825 2د تكد دع لو 2 2 ل دع 1011/5 
تفسير آيه ١‏ تا ١4‏ سوره نجم 98/١1/١2‏ 000 
تفسير آيه ١‏ تا ١6‏ سوره نجم 18/١7/١1‏ ااا م مم اميا اا 91016 
تفسير آيه ١‏ تا 51 سوره نجم 8١/؟١/90-‏ مع اا ا لام كم عل اعد لم 2 91 
تفسير آيه ١7‏ تا 10 سوره نجم 180/١7/5١‏ عا ا مي اي ا ا عي ل ام ل و امه رو م ا لي لبا يا حو لك ص ا ل وفيا يت لك ع امش لاي امل د وب ماد الا 
تفسير آيه ١9‏ تا "١‏ سوره نجم 18/١7/57‏ م م ام مع 31 
تفسير آيه 71 تا 7" سوره نجم 180/١7/97‏ طبع ار ل سامد كد حي سووا ع ابيا وا مد كمد لا ا بجا عد ارو واس مد م لحرو الجايس ‏ قسه مه جا مور جا سس كنت در كسم وا يقد ويا ا اد ا ا 3 9169/12 
تفسير آيه /1” تا 37 سوره نجم 18/١7/55‏ الخو ملظي لذ قو ب ل لظ مار وطق لوطو ب لظ الت تخا ل ب كات سا ع ا 701 
تفسير آيه 59 تا 7" سوره نجم 180/١7/58‏ ب لح ل ا ا ا ا ا 5 
تفسير آيه "١‏ تا ؟5 سوره نجم 92/٠1/١5‏ دامع اولك سان تدا م ماحل دن وان تو لاح دواع ل حملت 3 د لاع وات لانن لل دواطة انو لح د وح ناد داع وان تو عار مد ماه عون لح 1/102 
تفسير آيه 3١‏ تا 57 سوره نجم 42/٠1/١8‏ 3# موق ادارب 534 3 عادوزعة تتد يدا 15 ادا 17ت بسافة 515325 انوت 2375و 2331 26ت ا 3/0111 
تفسير آيات 37 تا 04 سوره نجم 12/٠1/١2‏ ماك اا ا م كوا اي لل اا ركد عا اا كدت 
تفسير آيات ”5 تا 00 سوره نجم 12/٠1/١9‏ لما ل ل ا ا و ا ا ص ل ل و م ب 5252 لكر 
تفسير آيات 58 تا 2١‏ سوره نجم 12/٠1/5١‏ ص عش لس عطس سس تم مس لحم مدت دمو عم دمع وذو و3 ذا 
تفسير آيات 87 تا 2١‏ سوره نجم 912/٠1/5١‏ مض ا اس ص لاسا د ليوات ا 1001 
تفسير آيات ١‏ تا ١1‏ سوره قمر 92/٠1/52‏ ل 2 20 2 5 22 202 ل ب د لو بر ل اد د جو 2 ره د د د دوع ا د كد 6 301 
تفسير آيات ١‏ تا 8 سوره قمر 912/٠1/79!‏ لمي ا اا اا اا اا ا اك ا 01 


تفسير آيات ١‏ تا / سوره نجم 92/٠1/58‏ كول ا د ا ان اك ا كال دبا كا د اد ف ل د قحال د 1 11 لك نل ا ع1 دا ع لز علطو ل ل ع اك 61 1 





تفسير آيات ١‏ تا 8 سوره قمر 18/٠1/59‏ ا عا ا ا ا ا ا 1 ا ل 1 
تفسير آيات 4 تا ١1‏ سوره قمر 91/٠1/7١‏ مع ااا ااا عه اماق ةلص باية عله عل جارك عه مالك عاد ع ل اماد عاد عام جا علد لجا د كد جات رد لكك 0 100/101 
تفسير آيات 4 تا ١1‏ سوره قمر 918/٠7/١7‏ لت تند ند تنش سنن د نط ند قث نر نان ند تن نان 3252223 نت 331 1 35ت 5133335333 دك 1151| 
تفسير آيات ١8‏ تا 517 سوره قمر 5/١2‏ ٠/ع9‏ ا ا 0 
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تفسير آيات 5١‏ تا 59 سوره قمر 918/٠1/١7‏ 00002 ااا 
تفسير آيات 5١‏ تا 59 سوره قمر 7/١7‏ ٠/ع؟‏ امام ل لا ا ا قات ا ار ا م ا راي لت عرق لاا ريه ا ل ات عر ا راك ع ص ار اك عر كع ع ص ا 101161 
تفسير آيات 57 تا 4٠‏ سوره قمر 9/٠ 1/١8‏ لل ل لت اص صمت ع تا ا سا ا ع لالع عات ودعلا عاد 92 1/16( 
تفسير آيات 58 تا 40 سوره قمر 92/٠1/١1‏ ا 1 
تفسير آيات !5 تا 00 سوره قمر /١/7٠/ع؟‏ 1 2 27 525525354 5ن دم كت 2 دكت تحة هدكو د 2ه 325 ته وه 2 1 
تفسير آيات 55 تا 40 سوره قمر 91/٠7/١9‏ ا ا ا ا ل ل ل دي لت يا ص ل لدت كع حي عد بي الود أ ا 1111 
تفسير آيات 55 تا 00 سوره قمر 918/٠7/5١‏ محا يد وأا حا لالم ع قا اجا اق ل عر اق راص قري د ل ص د فوا قي نات د عر عا نان عباتا ما ل عب د ا با جاتب 1/1/2 
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موضوع: تفسير آيه ١‏ تا سوره خجرات 


(يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَقَدَّمُوا بين رَدَيٍ الله وَ رَسُولِهِ وَ انَقُوا الله إن الله سميعٌ عَلِيمٌ )١(‏ يا أَيِهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَوْقَعُوا أضْواتكم 
فؤق صَوْتٍ اللَبِىّ وَ لا تَجَهَرُوا لَه بالْمَوْلٍ كجَهْرٍ بَغْضة كم لبغض أنْ خوط أغمالكم وَ أنْتَمْ لا تَشْعْرُونَ (1) إِنَّ الْذيقٌ يصون 
أَض واتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله أولتكك الذينّ امْتَحَنَ اللهُ قلوبَهغ لِلتَشُوى لَهُمْ مَغْفرَةَ وَ أخِرٌ عَظِيمٌ (” إِنَّ الذينّ يُنادُونَك مِنْ وَراءِ 
الحجراتٍ أكنَرُهُمْ لا يَعْقِلونَ (©) وَ لؤ أَنْهُعْ صَبَرُوا َنَّى تَحْرْحٍ إِلَيِهِم لكان خَيرا لَهُغْ وَ الله غَفورٌ رَحيمَ (00)) 


نوه مار 045 فيدر انع دو سكي كاز و از مستواف ارق لوو كه ساق اشاعش حرس اوعبات اتقبى ازايه غمراة 
دارد» معلوم مى شود كه نزول آؤادو هلف بود جوق عباعتر محورى هون مك همان اصول اتقادى وبرهاة بر ترسيدو 
وحى و نبت و رسالت و معاد و امثال اينها هست. اين سوره به نام «محجرات؛ نام ككذارى شده استء ظاهراً بسيارى از اين نام 
ها عَلَم بالعَلبه) است و اعَلم) رسمى نيست. بعضى از سُّوّر لم رسمى است؛ نظير «فاتحه الكتاب». «يس» يا سُورَى كه نام 
هاى آنها در روايات اهل بي ت(عليهم السلام) به عنوان تُسميه آمده استء اما بسيارى از اين سُوَر اعَلّم بِالعَلتَه؛ هستند» مثل سوره 
«انعام)» سوره «فيل» و سوره «عنكبوت)؛ يعنى سوره اى كه جريان فيل در آن مطرح شده است. تفسيرهايى كه براى شيعه يا 
سنى اسث يراق قبل از .هزار سال است» آنها وقتى مى ختواهدد سورة مباركة[] «عدكبوت؛ يا ابقره) را تفسير كنثد» مى. كويئد: 
فى الللسيره الوه لي بالاتكرنقها ارد سعرصوم مسدت وقسى بتارو أقابائن مور الزن حت ضاخو ة تاق عه تمر 


نمى كوينك تفسير سووه ابقرهاء بلكه مى كو ينك وو من السوره الى يذكر فبها البقره) 313 يا او .من السوره التى يذكر قيها 
الأنعام». (؟) سوره «بقره) با اين همه معارف بلندى كه دارد. به نام «بقره) نام كذارى شود خيلى وجهى ندارد يا سوره «فيل» يا 
سوره «عنكبوت» و مانند اينها. بنابراين نام كذارى بسيارى از اين سُوَر به عنوان اكلم بالعَلبَهه است و اين جا هم جون كلمه[] 
«حجرات» در آيه جهار سوره مباركهل] «حجرات» آمده؛ به نام سوره «حجرات» معروف شده است؛ اما حالا اين اعَلَم بِالعَلَبَها 


است يا نسميه در زبان خود معصوم(سلام الله عليه) استء اين مطلب ديكرى است و بعيد است كه اسم رسمى اين سوره باشد. 
ص: ١‏ 


-١‏ الوافى» الفيض الكاشانى» ج8١2‏ ص8". 
-"١‏ فتح القدير للشوكانى» الشوكانى» ج22 ص .١16‏ 


اين سوره عناصر محورى فراوانى دارد كه برخى از اينها مربوط به كيفيت رعايت ادب «مع الله است. در كتاب هاى اخلاقى 
بسيارى از بزركان رساله اى نوشتند كه رابطه ما با خدا جطور باشدء با خدا جطور حرف بزنيم واززخدا جه بخواهيم وادب 
انبيا(عليهم السلام) «مع الله جكونه بوده استء در آن رساله ها اين معارف را جمع آورى كردند. وجود مباركك ييغمبر(صلى 
الله عليه و آله و سلّم) هم فرمود: «أَدَنَى رَبّى فَأَحْسَنَّ َأَدِيبى)؛ )١(‏ خمدا مرا خوب ادب كرده مؤوّب من او بود و تأديب او هم 
تأديب خوبى بود: «الأدب مع الله) كه اينها با خدا جه تعاملى دارند؟ جه وقت دعا مى كنند؟ جه وقت اجازه دارند كه از خدا 
جيزى بخواهند؟ كفتند ايوب(سلام الله عليه) تا اجازه كرفك كفت (ة أن فقن الذ1) اللا سمه اين دشوارى هارا تحمل 
كرد» آن وقت كه اذن كرفت كفت: (رَبَهُ أَنّى مسن الضّدْ) بعد هم مستجاب شد «الادب مع الله» جه اينكه رابطه مدا با انبيا 


هم در قرآن مشخص شدء اين مطلب اول كه فرمود: (لا تَقَدّمُوا بَينَ يَدَى الله). 


وظيفه ما در ارتباط با خدا جككونه است؟ خدا را با جه نام بخوانيم؟ جه وقت بخوانيم؟ جطور بخوانيم؟ او همراه ما و «جليس» ما 
هسكه هر وقت ما به باد اوم او عم «آنا ليس مق ذ كرتي است» الا ضوقت از أوغافل باشيم» او «جليس) اليسث در عي 
عالق كة(قق فك أب ما 85 ) اسك ءاعدا مديحاة وو لوخ سبحارعادارة: يك فياك :ضامه اليك كاتقمان سيحابك 
قرنية انك انود (قو تفكو أزن ها كقع) ويكه صحانت خامي دازه كه فزموهدمن يشما هيم رف كنا احم 
أرى)؟ اها من اتوي موساى كليم سق با هارون عسقيء بااشما هسم تادر موقع لزوم :نما وا تأييد كتو» اين يكف معدت 
خاصه است. آن معنت سوره مباركه «حديد» يكك معت قتوميه هست كه مطلق است: (هُوَ معكع أَئْنَ ها كتتمْ)» جه وقت با ما 
هست؟ هر وقت متذكر او باشيم «أنَا جَلِيِسٌ مَنْ ذَكَرَنَىه» هر وقت متذكر او نباشيم و غافل باشيم نخدا در عين حال كه با ما 
هست (هُوَ مَعكم أَيِنَ ما كتقَم) باماهم مجلس نيست. يس «الالدب مع الله يككث عنصر محورى اين سوره استء «الا.دب مع 
رسول الله(صلَى الله عليه و آله و سلّم)» عنصر محورى ديكر اين سوره است؛ فرمود (بَئْنَ يَدَي) خدا هستيد» اين ايَدَّى) يعنى در 
نبشكأه او هستيد» هر جا باشيد «يدى» است! بعضى افرادند كه «بين اليدين» دارند» «يد يُمنى» دارند» «يد يُسرى» دارند» «خلف) 
دارند» اين طور هست كه انسان را مى كويند بين دو دست زيد يا طرف راست زيد يا طرف جب زيد يا يشت سر زيد؛ اما 


حقيقت ذات اقدس الهى همه جا (بَيْنَ يَدَي) استء هر جا برويم در بيشكاه اوست. 


.7١٠١ بحارالانوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسى, ج18١؛ ص‎ -١ 
7 انبياء /إسوره١7, آيه‎ -١ 

"- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 592. 

ع- حديد/سوره/!2) آيهع. 


ه- طه اسوره 26 أبدعع. 


رسول خحدا حساب خاصٌ خودش را دارد» فرمود (بَيْنَ يَدَي) خدا و (بَيْنَ يَدَيِ) رسول خدا شما جيزى را مقدم نداريد. برخى 
ها كفتند اين (تقَدَّمُوا) به معناى «تتقدّم) است؛ يعنى جلو نيفتيد. ضرورتى ندارد كه ما تقديم را به معنى تقدّم بكيريم. (لا 
فذقو ) تعض خا تنما بعت خلى تكلا رردة كله شو نات وااو تدده كرف راجالا مو شقان وال معفك اماس دخان سد 
مطلب ديكر است؛ ولى آيه با اطلاق خود شامل مى شود كه نه حرفى را بر حرف خدا مقدَّم بداريد» نه شخصى را بر شخص 
بيغمبر مقدم بداريد» نه سنّت و مكتبى را بر سنت و مكتب خدا و بيغمبر مقدم بداريد. «لا» جون متعلق آن حذف شده «يدل 
على العموم)؛ «لا تَقَدَّمُوا بَدْنَ كَدَي اللورق فول شيئاً»؛ يعنى نه خودتان را و نه ديكرى راء نه حرف خودتان را ونه حرف 
ديكرى راء نه مكتب و مذهب خودتان راو نه مكتب و مذهب ديكرى راء «لا تقدموا شيئاً بين يدى الله و رسوله)» نه تنها جلو 
نيفقيد» نلكه جلو هم تيندازيد! اكر كسى دان سقيفه كسى را بر يَدَيْ اللا مقدم داشت» مشمول همين نهى است؛ يكك وقت 
است كه خودش جلو مى افتد» يكك وقت ديكرى او را جلو مى اندازد. اين نهى از تقديم» تقدّم را هم شامل مى شود. جون 
مفعول آن كه خاص ذكر نشده استء فرمود: (لا تُقَدُمُوا بين يَدَيٍ الله وَ رَسُولِهِ) اين تقديم نه به معناى تقدّم است و نه از قبيل 
(يَفْدُمٌ قَوْمَهُ يوم الِْيامَهِفَأَوْرَدَهُمْ النَارَوَبنْسَ الْورُْ الْموْرُودٌ) كه درباره فرعون آمده استء ١لا‏ تقدموا شيئاء قولآء احداء مكتباً 


بين يدى الله و رسوله)؛ شما هر كارى بكنيد (بَيْنَ يَدَي الله وَ رَسُوَلِهِ) بايد كه كسى را مقدم نداريد. 


ص: ” 


كسانى كه به اين آيه و به اين مضمون عمل كردندء در سوره مباركه[] «انبياء» مشخص كرد فرمود فرشتكان اين جنين اند؛ 
فرشتكان نه خودشان و حرف خودشان را جلو مى اندازند ونه ديكرى را (لا- يِفو بِالْقَْلِ وَهُمْ بأَمْرهِ يَعْمَُونَ)» (() در 
زيارت «جامعه) هم همين طور است! در زيارت «جامعه)» حضرت؛ اهل بيت (عليهم السلام) رابه مطلبى وصف كرده است كه 
خدا در سورهل| «انبياء» ملائكه را با آن مطلب وصف كرد؛ در همين زيارت «جامعه) دارد كه اهل بيت نه جلو مى افتند و نه 
دكنال هن افسن: (لا- يش بِقونَه بالقَولٍ وَهُمْ يمره يَْمَلُونَ) كه در سوره مبا ركهلا «انبياء» در وصف ملاائكه است» در زيارت 


«جامعه) (7) در وصف اهل بيت آمدهء اينها هم همين طورند! 


در «صلوات شعبانيه») وجود مباركك امام سجاد (سلام الله عليه) فرمود اينكه خدا دارد كه جلو نيفتيد» نه يعنى جلو افتادن بد است 
وعقب افتادن خوب است؛ يعنى با او باشيد! «الْمُتَقَدّمُ لَهُمْ مارق وَ الْمُتَأَخَرُ عَنْهُمْ رَامِقٌّ وَ اللَازمُ لَهُمْ لَاجِق)؛ () يعنى يخلتك 
تكب كدلن كاه الى اقنادة اسقي كاهن بد كثال اقنادث اسع اك كسى خرقاوا كران كلوقه امكدحرف دركرف 
را بر او مقدم بدارد. حرف او را هم عمل نكرده استء اين شخص االْمُتَأَخرٌ عَنْهُمْ زَاهِقَ) استء يس اينكه فرمود جلو نيفتيد به 
اين معنا نيست كه عقب افتادن عيب ندارده به اين معناست كه تابع بودن خوب است: «الْمَُقَدُمُ لَّهُمْ مَارِقَ و الْمُتََحَرُ عَنْهُمْ زَاجِقٌ 
َ اللَامُ لَهُمْ لّاجق» يس (لا تُقَدّمُوا) يعنى «الترموا» ملازم شيك شب اءحراقية و فاثال كقفد كه ركو يد قافلة ضر كك كردهه ده 
اينكه جلو هم نيفتيد. يس (لا تُقَدَّمُوا بيِنَ يَدَىٍ الله وَ رَسُولِهِ)؛ اين تثليث درباره خود آدم صادق است. درباره قول ديكرى هم 
ضادق اسة» د يكرئ راهم مقدم بذاوة ضادق اسع يسك رمد (5لقوا الله )ه يكن الاعدافتى حور سور قار كد حدر انك 
همين تقوا به عنوان يكك معيار ارزشى استء جون اكر جلو بيفتيد يا «وَ الْمَتَأَحَرُ عَنْهُمْ زَاهِقٌ باشد» اين مخالف تقواى الهى است 
كه در ارتباط ادب «مع الله؛ است. يكك,ْ ادب مع رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلّم) استء دومٌ ادب «مع الانسان» استء «مع 
افراد النوع» است. رابطه اجتماعى با يكديكر است كه مسئله غيبت و مسخره كردن و امثال آنها را نهى كرده استء اين عنصر 
سوم از عناصر جندكانه است,مْ تبيين نظام ارزشى كه جه جيزى مى ارزد كه انسان عمر را درباره آن صرف كندء آن را 
مشخص كرد كه (إِنَّ أكرَمَكم عِنْدَ الله أٌقاكخ) (؟) اين هم جهار: وقتى هم كه (إِنَّ أكرمكم عِنْدَ الله أنْقاكغ) را مشخص 
كرد. نظام ارزشى مشخص مى شود كه جه جيزى مى ارزد» جه جيزى نمى ارزد. جه كسى ارزش بيشترى دارد و جه كسى 
ارزش ندارد. در بخش هاى يايانى هم حقيقت اسلام را معين كردهء حقيقت ايمان را معين كرده. «الاسلام ما هو؟», «الايمان ما 


هو؟) اينها عناصر شش يا هفت كانه اى است كه در سوره مباركه[] «حجرات» مشخص شده است. 
ص: ؟ 


١-انبياء‏ /سوره 2١١‏ آبه/ا؟. 
-١‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج 7 ص .25٠١‏ 


ع حجرات /سوره 258 آبه؟ ١‏ . 


اما در طليعه آن كه فرمود: (لا تُقَدَّمُوا) اين تثليث را ما هم از سوره مبار كه[] «انبياء» به ياد داريم» هم در زيارت «جامعه كبيره» 
امام هادى (عليه السلام) به ياد داريم وهم در «صلوات شعبانيه) وجود مبارككث امام سجاد(سلام الله عليه) به ياد داريم» منظور 


اين است كه تابع باشيم. 


مطلب ديككر آن است كه برخى از اينها را «بالضٌِ راحه) ذكر فرمود فرمود اينكه ما كفتيم: (لا- تُقَدَّمُوا بين رَدَيٍ لله وَوَسُولِهِ) 
نمونه آن را بخواهيد ببينيد اين است كه (إذا قُرِيَ الَْرْآنٌ فَاسِتَمِعُوا لَه وَ أنْصِعُوا)» (() جلو نيفتيد و حرف هم نزنيد! وقتى دارند 
حرف خدا را مى خوانند شما بايد كوش بدهيد. اين جنين نيست كه خدا به ما عقل داد» بعد به ما كفت از اين عقل استفاده 
نكن» مثل اينكه به ما ساعتى داده باشد و بعد كفته باشد كه از اين ساعت استفاده نكن» خير! به ما عقل داد و خود اين عقل 
هم فرياد مى زند كه ما بايد تابع باشيم؛ عقل مى كويد انسان مسافرى است كه نه مى داند از كجا آمده و نه مى داند كجا مى 
رود؛ اين «بالضُ روره» راهنما مى خواهد! يكك آدم عاقلى كه يكك جمدان و ساك دست او هست. او را جشم بسته آوردند در 
جايى؛ اين شخص مى كويد من حتماً راهنما مى خواهم» جون نمى دانم از كجا آمدم و نمى دانم كجا مى خواهم بروم؛ ما 
يكك مسافر اين جنينى هستيم كه عوالم فراوانى را يشت سر كذاشتيم» اصلابى راء ارحامى راء عالم ذَّر را و عالم ذريّه را كه 
اصللً خبرى نداريم» بعد هم نمى دانيم كجا مى رويم به قول حافظ «آن قدر هست كه بانكك جرسى مى آيد» اين طور نيست 
كندمنا رون ماله قا قروو ك3 عقوي اتبراكة تكد بوسودة اربوك برك إل بويك يدور انرة انيه كم كلا ار ونيف بد 
در آمدن استء عقل ما يكك كوش شنوايى دارد» مى بيند اين همه قافله دارند مى روند» زنكك كردن شتر اين قافله مى كويد 
دارند مى روندء خيلى ها خواب هستند و صداى اين زنكك را نمى شوندء اما يكك عده فقط صداى زنكك را مى شتوند؛ البته 
اوليائ الهى از آينده «باذن الله باخبر مى باشند. كس ندانست كه منزلكه معشوق كجاست لالالااين قدر هست كه اباتك 
جرسى مى آيد اين صداى زنكك قافله مى كويد بلند بكو «لا اله الا الله»» كجا دارند مى برند؟ در اين جاله كه نمى برند يا 
«رَوْضَه مِنْ راض الْجَنّها يا احَفْرَةٌ مِنْ حَفّر النّاراه (1) يس اين جنين نيست كه خدا به ما عقل داده باشد و بكويد حرف مرا 
كوش بده. بلكه خود همين عقل كه نور استء جراغ استء اين جراغ به ما مى كويد من نمى دانم از كجا آمدم و نمى دانم 
كجا مى روم؛ يكك راهنما مى خواهم «بالضروره)» ييغمبر مى خواهم «بالضروره)» امام مى خواهم«بالضروره)! اينكه فرمود: (إذا 
قر الْقوآنُ فاش جَمِعُوا لَهُ وَ أنْصّمُوا) اين تأييد حرف عقل استء حالا فرق نمى كند كه انسان در برابر قرآن قرار كرفته باشد يا 
در برابر امام» نه در برابر روايت! روايت دل قرآن نيست» جون كذب و جعل و ضعف در روايات راه ييدا كرده است؛ لذا 
خود ائمه فرمودند حرف هاى ما را با قرآن بسنجيد؛ (12) اما كسى در محضر امام(سلام الله عليه) نشسته استء وقتى هم امام 
ناد ق(سلام الله غليه) ذازد حر حى كذ ابن شتخصن عوطت لنت كه وكا شكيقوا له أثت واه ابن كه اثمى واف در براير 
معصوم حرف بزند» جون معصوم همان قرآن متحرّكك و قرآن ناطق استء جيز ديكرى كه نيست! يس مشخص فرمود جلو 
تفنو يض (إذا أرع لقوق قاط يقرا 220 انفد ترا )4 البعه 4ق مله عااب خاص خردش :زا دازف رانب خاض بعردن را 
دارد؛ اما كوش بدهيدء ببينيد او جه مى كويدء نه اينكه فقط كوش بدهيد كه ثواب ببريد» كوش بدهيد ببينيد او جه مى كويد 
و عمل كنيد. بس (إذا قُرِىَ الْرْآنٌ فَاسِتَمِعُوا لَهُوَ أَنْصدمُوا) با (لا تُقَّدُمُوا) هماهنكك استء براساس هماهنكى قرآن و عترت 
وقتى انسان در مَشهد و در مَعرض و در محضر امام معصوم نشسته استء وقتى او حرف مى زند كسى حقٌّ حرف ندارد! البته 
وقتى به روايت برخورد مى كند. حساب آن فرق مى كند. جون خود ائمه فرمودند به نام ما روايات جعلى زياد هست. بعضى 
ها مثل سيوطى دو جلد كتاب نوشته به نام اللآلئ المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه كه روايت هاى جعلى از باب «طهارت» تا 


«ديات» رااز طريق اهل سنت جمع كرده است. مرحوم علامه عسكرى را خدا غريق رحمت كند» مستحضريد او راوى 
جعلى را معرفى كرده استء حالا بيشتر هم هست! اينها ١0٠‏ كزارش كر جعل كردند كه اصلا در عالّم جنين آدمى وجود 
نداردء جه رسد به روايت هاى جعلى؛ لذا ائمه(عليهم السلام) فرمودند حرف هاى ما را با قرآن بسنجيد. هم در باب نصوص 
علا-جيه فرمودند روايتى است كه معارض دارد: دقَمَا وَاقَقّ كاب اللّوه اين استء هما حََالََ كِتَاب الله ٠‏ (©) آن است و هم در 
نصوص غير علاجيه؛ هر دو طايفه را مرحوم كلينى در كافى نقل كرد؛ حالا اكر روايتى معارض نداشتء» جون معارض نداشت 
كه نمى شود قبول كرد! بايد بر كتاب خدا عرضه كنيم واكر مخالف كتاب خدا بود علم آن را به اهل آن واككذار كنيم؛ اما 
وقتى در مَشهد امام؛ در مَعرض امام و در محضر امام معصوء(سلام الله عليه) كسى نشسته است بايد ساكتٍ محض باشد. جون 
اوعصمت دارد و يقيناً حرف حقٌ مى زند. بس (إذا قُرِئَ الْقُوَآنُّ قاش_َمِعُوا لَهُ وَ أَنْض مُوا) جلو نيفتيد «و اذا تكلمم الامام 
المعصوم(سلام الله عليه) فاستمعوا له» و جلو نيفتيد؛ سنت قطعى هم البته همين استء وقتى سنّت قطعى شد و مسلّم شد كه اين 
سخن اهل بيت(عليهم السلام) استء آن هم همين طور است. 


ص: 6 


.5١*هيآ اعراف/سوره/‎ -١ 


.757 الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ”7 ص‎ -١ 
11 بوك المحاسن» احمدبن محمدبين خالدالبرقى» جح 3 ص‎ 


- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 68. 


فرمود خدا ١سميع)‏ است و «عليم)؛ ١اسميع‏ ) بودن به اين است كه بكُوييم خدا شنواست؛ حالا خدا دو نحوه «سمع) و شنيدن دارد: 
يكك شنيدنى است كه فعللاً عالم استء مثل اينكه هر حرفى انسان مى زند» خدا مى شنود تا در محكمه قيامت حسابرسى كند. 
اين يكك شنيدن تكوينى است كه ما هم همين را داريم؛ ما آهنكك و صدا را مى شنويم. سمع دوم يكك «سمع) ويزه است كه 
مى كويند خدا «سميع الدعاء» استء «سميع الدعاء معنايش اين نيست كه دعا رامى شنودء بلكه يعنى كوش به حرف داعى 
مى دهدء ما هم اين «سمع) دوم را هم داريم. در «سمع) دوم مى كُوييم فلان شخص حرف ما را كوش مى دهدء اين يعنى جه؟ 
يعنى ترتيب اثر مى دهد» فلان شخص حرف ما را كوش نمى دهد؛ يعنى ترتيب اثر نمى دهد؛ اين «سمع) اعتبارى است. «سميع 
الدعاء» است نه يعنى دعا را مى شنود؛ يعنى ترتيب اثر مى دهد. ما مى كوييم فلان بجه شيطنت مى كند و حرف يدر را كوش 
نمى دهدء يعنى ترتيب اثر نمى دهد. فلان شخص «سميع)» است و حرف ما را كوش مى دهدء يعنى ترتيب اثر مى دهد؛ يس 
دو نحو «سمع) دارد. در بعضى از ادعيه شب هاى يربركت قدر؛ نظير «جوشن كبير) دارد كه او «أسمع السامعين» است؛ يعنى هم 
«أسمع السامعين» است به معناى اوّلء هم «أسمع السامعين») است به معناى دوم. ذيل هر دعايى ضامن مضمون صدر آن 
دعاست. ما خدا را مى خوانيم و بعد مى كوييم: (إنَك سميعٌ الدّعاءِ)» (1) تو كه دعاها را مى يذيرى؛ يعنى اينها را اجابت 
كن؛ يعنى «أجب أدعيتّناا. اين (إنْك سَ ميم الدّعاء)؛ يعنى «أجب ادعيتنا» (إنّك سَميمٌ الدّعاء) يعنى «مجيب الدعوات»؛ جون 
«سميع» كه به معنى شنوا نيست» «سميع» يعنى كسى كه ترتيب اثر مى دهد يس كاهى در دعاها يايانش به اين جمله ختم مى 
شود كه نك مُحِيبٌ الدّعوات» و كاهى به اين جمله ختم مى شود (إنّكك سمي الدّعاء)» «سميمٌ الدّعاء)؛ يعنى ترتيب اثر مى 
دهى ودر نهايت كوش به حرف داعى مى دهى. اين (سَمِيعٌ عَلِيمٌ) هم آن بخش را مى تواند شامل شود و هم اين بخش را 
كه اين اكر اين طور كردىء. خداى سبحان «سميع) است و به ادب شما احترام مى كذارد و ثواب مى دهد و اككر - خداى 


ناكرده - بى ادبى كرديد انتقام مى كيرد. 
ص: 8 


-١‏ آل عمران اسوره"” آبدر؟. 


مطلب ديكر اين است كه اين دو مكتب قابل جمع هستء ولى در طول هم است. برخى ها مى كويند «سميمٌ)؛ يعنى «عليمٌ 
بالمسموعات» و برخى ها هم مى كويند «عليمٌ) يعنى ١سميعٌ)؛‏ اعليمٌ) يعنى ١بصيرًا.‏ در مكتب اشراق «عليم) به بصا برمى 
كردفه وق اقتراقوة آي (الله يكل حَع ع عله )لق راس خواعدد مضا كسد و عبر ة علو اورا شهودى مى «اقتدة مى كريد 
«عليمٌ) أى #نضيد بكل شى ءاه ديكران كه تفكر مشّاء و امثال اينها دارقد كه غالباً مققدرين ما هم ايخ طوز فك مى'كتند» وقتى 
مى كويند «بصيرّاء مى كويند «أى عليمٌ بالمبصرات»»؛ جون علم را تقريباً حصولى مى كيرند؛ اما آنها كه علم را شهودى مى 
كيرند مى كويند علم به (بَصّرا برمى كردد نه ابِصَرا به علم. وقتى كفتيم خدا (بِكلٌ شَّئ ء عَليم) است؛ يعنى «بكلّ شىء شاهدٌ 
و بصيرًاء جون علمش مى شود علم حضورىء «عليمٌ) را به «سميعٌ) برمى كردانند؛ يعنى او كاملاً شاهد است و به هر تقدير 
كلمات را مى شنود. فرمود خدا جون «بالقول المطلق» «سميع» است و «بالقول المطلق» عليم است» يس شما در عنصر اول نسبت 
به خدا و فرمان خدا جلو نيفتيد» يكك, جلو نيندازيد» دو نه «لا تَقدَّمٌ) بلكه (لا تُقَدَّمُوا) جيزى را جلو نيندازيد يا كسى را جلو 
نيندازيد» اين حذف متعلق «يدلٌ على العموم» نه خودتان را ونه حرف خودتان راء نه ديكرى را و نه حرف ديكرى را: (لا 
َقَدٌمُوا ين يَدَي الل وَ رسُولِهِ وَ انوا الل إن الّه سَمِيعٌ عَلِيم ). يرسش: آيا در خطاب (يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا) يكى از افراد مخاطب 
خود حضرت رسول هم هست؟ ياسخ: بله» رسول نسبت به «الله) اين طور استء اينكه فرمود: (لا- يس بِقُونَه بالَْوْلِ) كه درباره 
فرشته ها هستء اينكه وجود مبارك امام هادى(سلام الله عليه) در زيارت «جامعه) كفت براى همه اينهاست. اهل بيت؛ يعنى 
اين جهارده نفر اين طور هستند» اينها كسانى هستند كه وصف ملائكه را دارند» جه اينكه ذات اقدس الهى به حضرتش فرمود: 
(لا بُحَوّك بِهِ لسائك لتَعْجَلَ به [ إِنَّ عَليِنا جَمْعَه)؛ (1) زبانت را بدون اجازه ما حركت نده؛ لذا وجود مبارك حضرت هم (ما 
يَنْطِقُ عن الّْهَوى) (1) بود. بنابراين علت اينكه عنصر اوّل از عنصر دوم تفكيكك شد اين است. اهميت اين كونه از مسائل باعث 
شده كه در صدر دو آيه يشت سرهم نداى (يا أَيهَا اليك كوا ) السك آرالك قرآن كريم كاهى ون تقاض و كلى انه 
(إذ الذية موا ) قاب إن الذعة كندوا )لأقازيا ان النية) كار كنذا دكر دان دراه تسحويا نذا خصوصض 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) است يا ندا نسبت به مؤمنين است؛ ولى آيه اى كه مصدّر به ندا باشد بعدى ها مشمول همين 
تداتست» ولى انعا بها نخاطر حتصوصيك مقام دوا بيشت سن هم مضذر به ندا شد (يا أنها الذيق اموا لا تقذ ترا يق يدي الله 
فر )بك( لاقيققوا أشراتكة )ددر[ ابم عو ادن انماع بر]اذاود وشا ترول 1قهي يا ابن حجافك انيكه اين طوو 
نيست كه حالا شأن نزول ملحوظ نشده باشد ملحوظ است؛ ولى شأن نزول و مورد نزول مخض ص نيست. بعضى ها همان ادب 
عرب جاهلى را داشتند كه از يشت ديوار منزل حضرت نام مباركك حضرت را بدون لقب يرافتخار رسالت يا نبت ذكر مى 
كردندء» مى كفتند: «أخرجء أخرج). آيه نازل شد كه اين طور با حضرت برخورد نكنيد» صبر كنيد تا خود حضرت از منزل 
تشريف بياورند» او در منزل كار دارد» بيرون منزل كار دارد» اوقات او تقسيم شده است يا با فرشته ها در ارتباط است يا فرشته 
ها با او در ارتباط هستند يا تصميم هايى درباره نظام اسلامى كرفته استء اين طور نيست كه وقت آزادى داشته باشد؛ البته اين 
ادب را درباره كل جامعه رعايت كرده است؛ در سوره مباركه1] «نور» فرمود شما اككر وقت ملاقات نكرفتى و رفتى در خانه 
كسى» اكر به شما كفت بركرديد تذتان نيايد» جون شما بايد وقت ملاقاث بكيريد اوقات مردم كه آزاد نيست! (و إن قل لكم 
اقعتوا تافير قو اذك لكم) الا شيا بدون وقت ملاقات قبلى رفتيد در خانه كسىء آن آقا كفت من وقت ندارم يدتان 
نيايد! اكر بخواهيد به طهارت روح برسيد و حدّاقلٍ دين را بيدا كنيد بدتان نيايد. شما جه حقى داريد كه بدون وقت ملاقات 
آن جا رفتيد؟! (وَ إِنْ قيل لم العفو ا) كر عمط الشف كس ميا كنيع ب كردهد زلا وخر كن لكن)» جرا بدتان 
آهده؟ او كة يكاز تبنت ثا براق شها متتظر شده باشكه اودر مترلش كان دارة يا مطالعه من كتد با كتات مى نو يسذ» اما ا كر 


خواستيد وقت ملاقات بككيريد كه مطلب ديكر است؛ اككر وقت ملاقات كرفتيد حقّ شماستء اما وقتى رفتيد در خانه كسى واو 
كفك من قرفت قدارم:(و ]غيل لك ازجترا افسقرا) ابن ادب اتماص البق وق اؤسكا دربارء: كص همير صل الله 
عليه و آله و سلّم) كذشته ازاين ادب اجتماعى» آن ادب كفتارى هم هست كه شما در يشت خانه بكويبد؛ مثلا- يا فلاسن 
«أخرج)» اين طور صدا زدن مناسب نيست,ء يكك,ْ اصل صدا زدن مناسب نيستء دوم بلند صدا كردن در محضر آن حضرت 
مناسبت نيست» سه بعضى از اينها آداب اجتماعى استء بعضى از اينها آداب فقهى و شريعتى است و بعضى هم اعتقادى 
است. اكر - معاذ الله - اين كونه از حرف ها اهانت به آن حضرت باشد كه اين در حدٌ كفر است. اهانت به ييغمبر «بما انّه نبى» 
استء اين كه جزء معصيت عادى نيست؛ اكر قصد تخفيف و اهانت و استهزا نيستء بلكه رعايت ادب نكردن باشدء اين ايذاء 
و معصيت است و مانند آن. فرمود اين كارها را نكنيد! اين درست است؛ اما اينها هيج كدام دليل انحصار صدر سوره نيست» 
صدر سوره اين است كه هيج جيزى را بر حكم خدا مقدّم نداريد» آنجه بر همه شما اصل است حكم خداست و آن قدر حكم 
خدا اصل است كه اكر كسى بتواند حكم خدا را جارى كند و نكند آن سه تالى فاسد را دارد. يكك وقت است انسان - معاذ 
الله - حرف خود را بر حرف خدا مقدّم مى دارد» كه اين «يين الغى» و روشن استء يكك وقت حكم خدا مشخص است و اين 
تت اهم كلدروت إعدرا اررض تن اسراكيى امد بين بره ١"‏ لدسيوي 01 انار كدارماكو وا كه موده رق له اكيبا ا 01ة) 
(/1) «فهو كذا» يكك: «فهو كذا) دوم «فهو كذا» سهمٌ در بخش اوّل «كفرا» در بخش دوم «ظلم» و در بخش سوم «فسق»» اين براى 
عدم ملكه است؛ يعنى قانون الهى مشخص استء يكك؛ اين شخص هم مى تواند «حكم الله را جارى كندء دومٌ نمى كند» سه؛ 
أبعت ادن حكم بغي راهنا ال اذا انك حمناب د ركرض :دارو | (كق كع تشكد ينبا الزن الله) غير ا امن كم بغر نا ارك الله 
برك اموجه تدان ب مسدواب يكل ريك لبك جعي في التاددو از درسي ايت 1ا الل لزاه كار السك كه 
داقع ير بات و كدري ب ددر حك ع عد ابخيرييا راكاد يكك وقت (مَنْ لَمْ يكم بما أَرّلَ الله) استء اين 
نفك ) اكد مورك صحف وعم تفرك اننا أبن نامع جوع كليو شنيف كرد ابقةانا اوكون 
سه تالى فاسد را در سوره «مائده) بر آن مترتّب كرده براى عدم ملكه است, يعنى كسى مى تواند در يكك نظام حكم الهى را 
جارى كند؛ ولى ملاحظه كند و جارى نكند: (مَنْ لَمْ يسكع بما أَنْرْلَ الله َأوِيِك هُمْ الْكافِرون)» (الْفَاِقُونَ) (الطَالِمُونَ) اين 
براى عدم ملكه است. بنابراين آن هم مشمول همين تقديم استء به هر حال در احكام الهى يكك نحو تقديم و تأخيرى است. 
اين اطلاق آيه أوللِم همه اين موارد را مى تواند شامل شود يكك؛ و در اثر همتايى قرآن و عترت فرقى بين وجود مبارك ييغمبر 
و اهل بيت(عليهم السلام) نيستء دوم وهمان طورى كه (وَ إذا َرَىٌ الَْوَآنُ فَاسِْتَمِعُوا لَهُ) در حضور معصوم(سلام الله عليه) 
كسى تنشسته (قاشكيقوا لهو عدوا ) هتمه ز وسنيع) وااعلين» بودنش :هم مشخص أنسث: ]3 وقك» مرائحل فاوله بعدى اين 
اليك 46 فيز رامل رسايت كيده امن مداه 3موحل شاذله انيف كه رجا نهنا النيق 201 لاترتترا أشوارى رن ضوت 
النِنّ). بعضى ها اجَهْوَرىٌ الصَّوْت) بودند, بعد از نزول آيه سعى مى كردند كه در محضر حضرت حضور بيدا نكنند كه 
حضرت فرمود منظور شما نيستيدء بيايد ولى به طور عادى حرف بزنيد (وَ لا تَجَهَرُوا لَهُ بالْمَْلِ). يكك وقت است كه صدا را 
بلند مى كنيد» آن وقتى كه حضرت حرف مى زند صدايتان بلندتر نباشد؛ يكك وقت حضرت ساكت است,ء شما با صداى بلند 
رديار الاسعير يك واس وتجائيله اين كار را هو دكي «جَهْوَرىٌَ) كفتن هم» در مشهد و محضر آن حضرت روا نيست: 
(وَ لا- تَْهَرُوا لَهُبالْقَولٍ كيجهْرٍ بَغضة كم لبغض) همان طورى كه در جلسات خودتان سروصدا راه مى اندازيد در محضر آن 
خجيرة تروصد ا زد يندا زول وو سج هي عمق طون انث بورياره تداجد كتجلبعياى صداينان را يلاد كيل بيهر جرم ها 

هم كفتند خيلى صدايتان را بلند نكنيدء اين يكك نحو تأدب است. (لا ‏ هوا لَه بالقَْلٍ كَجَهرٍ تعفد م لبغض أَنْ تخبط 


أغمالكغ ) اينها هم زمينه مى شود تا برخى از اعمالتان - خداى ناكرده - از بين برود؛ ولى شما آكاه نيستيد خيال مى كنيد اين 
سروصدا كردن واين بلند حرف زدن و مثلاً بلند صلوات فرستادن فضيلتى دارد» آن جا كه «تلبيهه است كفتند آرام «تلبيه) 
بككوييدء اين نمازها را هم مشخص كردند كه كجا نمازتان «جهرا باشدء كجا نمازتان «إخفات» باشدء نوافل جطور باشدء 
فرائض جطور باشد ظهرين جطور باشد مغربين جطور باشد» صبح جطور باشدء اينها را مشخص كردند» آدم همه جا با صداى 
بلند مثلاً ذكر بويد يا ادعيه را مثلاً بخواند؛ اين به هر حال سند مى خواهد. يرسش: جمع «منهى عنه) «عند الرسول» نزد 
خودشان هم جايز است؟ ياسخ: نه آنكه تأدب اجتماعى است» هر قومى اصطلاحى دارند؛ اكر به رنج ديكرى منتهى بشود بد 
استء اما اكثر به رنج كسى منتهى نشود و عادتشان باشد بد نيست. اين (كَجَهر بَعْضِكَعْ ُبغض) يعنى آن طورى كه با يكديكر 
حرف مى زنيد با حضرت آن طور حرف نزنيدء اما خودتان بيش از آن اندازه اى كه حرف مى زنيد درباره خودتان هم روا 
فخ افيه برق ذركزئ را ازرتجايتد وعجر و3 عاد كه حول نازر اس سورض ادا رده تسلزة أذ كط أعمالكه ) با 
جيزى كه فرموديد جه فرقى دارد؟ ياسخ: آن حبط مطلقا باطل است؛ مسئله حبطى كه متكلمين بيكانه مى كويند - با اينكه ما 
منكريم - با اين حبط ها كاملا فرق مى كند و در بحث هاى قبلى از هم جدا شد؛ حبط و تكفير به آن معنا كه برخى اهل كلام 
فى كرت عبيخصوها مد لدج افناط امت ممه و حيرف كدان كو ته فرشرارفا ماده اب تعلق اانه ةا 
فراهم مى كنيد» جون وقتى عادت كرديد - خداى ناكرده - اين به عصيان منتهى مى شود و شما ناآ كاهانه به زحمت مى افتيدء 


ناآكاهانه فضايلى را از دست مى دهيد: (وَ أَنْتُمْ لا تَشْعْرُونَ). 
ص: “ا 
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-١/‏ مائده /اسوره6» ابدعع ونع ول/8؟. 


علت اينكه مى كويند هر جيزى كه مى كوييد اوّل «بسم الله) بككوييد اين براى دو نكته است؛ نكته اوّل اينكه «بسم الله ذكر 
خداست و ثواب دارد. به ما كفتند هر حرفى مى زنيد» هر كارى مى كنيد» هر غذايى كه مى خواهيد بخوريدء هر سفرى كه 
مى خواهيد برويدء بككوبيد «بسم الله الرحمن الرحيم)؛ اين البته ذكر خداست و ثواب دارد؛ اما قسمت مهم اين است كه اين 
«بسم الله يكك قرنطينه است و مراقبت با همين «بسم اللهاها شروع مى شود. آدم وقتى حرف مى خواهد بزند» كارى مى خواهد 
بكند» جيزى را مى خواهد امضا بكند وقتى بككُويد «بسم الله الرحمن الرحيم» يعنى خدايا به نام تو» اين كار يا واجب است يا 
مستحبء جون حرام و مكروه را كه آدم نمى تواند بويد خدايا به نام توه يس اين «بسم الله؛ يكك مراقبت عملى است. اينكه 
كفتند مراقبت كنيد؛ يعنى به همه ما فرمودند رَقبه بكشيد. رقيب را جرا مى كويند رقيب؟ مراقب را جرا مى كويند مراقب؟ اين 
سركشى كه در ادبيات فارسى ماست,ء اين ترجمه رقابت و مراقبت است» جون رقيب آن است كه «رقبه» مى كشدء اينها كه 
أكحاة فى نوها 1ن شر كن سرف ع االكقن زعالا قاوره تبى بدادنة ان كير كافك دمي كنده نكما بانلا (وقية) ركشند3 
كردن بكشدء اين را مى كويند سركشى كردنء اين معناى س ركشى در اين مراقبت ها هستء واقعاً هر كارى كه ما مى كنيم» 
هر غذايى كه ميل مى كنيم؛ هر لباسى كه مى يوشيم به ما كفتند بككوييد: «بسم الله الرحمن الرحيم)»؛ به هر حال اين كار يا 
واجب است يا مستحبء اكر حرام باشد يا مكروه باشد كه نمى شود كفت خدايا به نام تو! اين مواظب بودن براى همين است» 
وكزنة آذ خبعه كه معو له نين كريفة بال اندكة ان تكفيري كه انكام كرينق باطل اسك (أن تعبط أغيالكه و قو نا 
تفكدون ) خبالمق كعد روك جر ميو تبسح حرا مون كوانتةد بكة سايم ذا كمقر اوسا فيدر تر لل قله | كن كبن عهدا كع 
باشلاو عالدا عامدا باشة نازع ببانال:امبت) براق ابكة عسي زاوية كرو يك ساشكر اب جاء "أن يلركهتر جد افرش درم 
ابد اكرههان] رونا كك طن وك رت كا و كعبه. اين جا كه يكك سانتيمتر فاصله داشته باشد آن جا جند فرسخ 
است» آنجا شما با نجد روبه رو شديد نه با كعبه؛ اوّل همين طور است يكك مختصر مكروه است» بعد - خداى ناكرده - 


معصيت صغيره است و امثال آن. 


ص: / 


بعد فرمود كر كسى ادب را رعايت بكند فضيلت هم دارد (إنَّ الَذِينَ يَعُضُونٌَ أضواتَهُمْ)» يكك وقت است مى كويند شما 
مسنان را اوكامعرم يو شاه فل المز ميق بلصواايق اتصارهع )كسدرقق هم من كو هذى السو وجدى سقس بيخيز 
هستيد؛ اين لحو | طواتي )اك سن حو عقوف جهو عرابقة وات كنده ار م كرون سراف و ساك سهدت 
قنتعي كنم 131 كارك عازه از اليم ذْ ظلَمُوا أَنْقُمَهُمْ جاؤْكٌ فَا سٍتَغْفَرُوا الله وَ اس مَغْفَرَ لَّهُمُ الوَسُولٌ لَوَجَدُوا اللّهَ) اين 
را ما الآن در مشهد حضرت هم مى خوانيم؛ مكر ما در زيارت حضرت در مدينه اينها را نمى خوانيم؟ آيه دارد كه اكر اينها 
واقد تزف شما امتحتفار كند ى نكما براشان استدنار كنيد مشكل انواس من ثوهة انف نراقن زهان خبانت سكب رك اسك إنا 
وقتى كه براى ما باور شده و مسلّم شد كه مركك از يوست به در آمدن است نه يوسيدنء هيج كس نمى ميرد و همه زنده اندء 
منتها برخى ها جون مشكلات فراوان داشتند خواب هستند يا مشكلات فراوان داشتند مشغول كار خودشان مى باشند» كوش به 
حرف ديكران نمى دهند و به فكر ديكران نيستندء اما بعضى ها هستند كه آزادند. اين كه در روايات ما آمده كه برخى از 
مؤمنين سرى به خانه مى زنند همين استء )١(‏ هر كسى وهر ميّتى كه به خانه اش نمى آيد! آنها كه يكك مقدار آزادند مرتب 
مى آيند سرى به خانه هايشان مى زنند و مى ببينند كه بجه ها هنكام نماز ظهر مشغول نمازند يا نه» هر وقت! يدر اكر خوب 
باشدء مادر اكر خوب باشدء اكر اهل ايمان باشندء اككر آزاد باشند» مرتب موقع نماز سرى به خانه ها مى زنند كه آيا بجه ها 
ال وقث مشغول تمازتك يا مشغول كارهاق ديكر هستتد. خالا دغاامى كتند يافى زتجلد .و يا لذت من برتده باهر حال اي 
هستء آنهايى كه آزادند مى آيند و البته وجود مباركك حضرت هم كه خُرٌ مطلق است! اكر محضر مطهّر حضرت در حيات و 
ممات يكى است - جه اينكه يكى است - و اين آيه كه (فَا تَغْفَوُوا الله وَ اسْتَغفَرَ لَهُمُ الرَسُولٌ) در كنار مَضجع آن حضرت اثر 
قاوةة (إِنَ الْذِينَّ يَعُضُونٌ أضوائق جلة وقول اللّه) هم همين طور است! حرم هم همين طور است! اصرار نيست كه انسان فرياد 
بزند جه در عرض ادب نسبت به اهل بيت جه نسبت به دعاهاء فرمود يكك ادب است و البته ثواب هم دارد: (إِنَّ الَذِينَ يَغُضُونَ 
أضوائهة عند وقيوق الله أولتك الذيق لقعت اللة تلوزقع قثوي ):إننها اديه را رقايك كردفكب ل التحاف المى برا برا فقوا 
خوب يس دادند, فرمود اين كار را نكنيد و به ميل خودتان شعار ندهيد» به ميل خودتان سروصدا راه نيندازيد» هر طورى كه 


كفتند همان كار را انجام بدهيد؛ اين قلب آنها براى تقوا «مُمتَحَن) است. 
ص: 4 
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تفسير آيه ١‏ تا ؟ سوره حُجرات ١6‏ / /ا٠/18‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه ١‏ تا ' سوره خجرات 


لاني من لز مدتواة يدي الله وَ رَسُولِهِ وَ انوا الله إنَّ الله تميعٌ عَليمٌ 0١(‏ نا انها الذية [مارال تانقها أضوائَكْ 


فؤق وت ال و لا- َجهُوا له القَولِ كف بغفة كم ليغض أن ؛ تخوط أغمالكم و أَكم م لاد تَشْعْرُونَ (7) إن الْدِيِنَ يَعُضُومٌ 


ع 


أضْدوائهُْ ند سول الله أولتك الَّذِينَ امتح الله قُلَويْ َم لِتَقُوى لَهُمْ مَغفِرَة وَ أَخِرٌ رٌ عَظيمٌ () إِنَّ القين افر حي قرا 
الفشرات أَكتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ (©)) 


سوره مباركه[] «خحجرات» همان طورى كه ملاحظه فرموديد در مدينه نازل شد و بخشى از سُور مدنى براى بيان آداب محفل 
آن حضرت است؛ كيفيت برخورد با وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم)» ادب حضور آن ذات مقدسء كيفيت 
رفتن در منزل آن حضرت و كيفيت برخورد با اعضاى خانواده آن حضرت. اينها در سُور مدنى مطرح شد. در سوره مباركه 
[أقوائ كديضك آذ قن كدف افر مود وعرميار كن شفيرزت قفون كارهات تراواق من افد كامروعية ومالك 31 
حضرت است؛ يا در حال تلقَى وحى است يا در حال تنظيم وحى استء شما بدون دعوت حضرت هركز به منزل آن حضرت 
نرويد» يكك؛ وقتى شما را براى يكك يذيرايى دعوت كرده استء زود نرويدء تا منتظر باشيد كه غذا جه وقت يخته و آماده مى 
قودة ابن عواوقق نزارد مدليى عضرت هدي حرط ها عاد غوابانه ووكنده خوةهان با يكد كر أ يندا نكي زولا 
تكانييق ليك )انبا خرف :هاق علمى سوال يكلي يا كوش بداهيده حرف هاى عاطق باإيكد كر وو موزل يخبر تتمتوع 
است. اككر آن سواد را داريد كه سؤال علمى كنيد» وكرنه ساكت باشيدء (اين سه)؛ جهارم: وقتى غذا خورديد» زود برخاسته و 
بيرون برويدء آنجا بنشينيد و وقت حضرت را تلف كنيد اين درست نيست. اين مطالب در سوره مباركه «احزاب» بحث آن قبل 
كلاقيض 1ن الاق يمور هيار كه راخزات ان انا (2ا بها اين آمنوا لل َدْخلُوا يوت اليك إلا أن بَؤدَتَ لَكم إِلَى طعام غير 
نَاظِرِينَ إِنَاهُ)؛ اكر دعوت كردند برويد» بدون دعوت نرويد؛ زوق عم رويداخامنظز بالشيد كمظ لوقت ييه جندة. و سعاطير 
مى شود! (إِلَى طعَام)؛ (غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ)» ناظر يعنى منتظرء (إناه»؛ يعنى بختككى؛ زود برويد مننظر باشيد كه غذا جه وقت بخته 
تذموس ا اوولقه م 5و قرام تنب مواقي 842 اعد اثند نونك ررو ينه واقنك مقي ف بر تلك اكليف يني ل لاوا 
بُيُوتَ نبي إلا أن يؤْدَنَ كم ) يكك؛ زود هم نرويد تا منتظر باشيد جه وقت سفره يهن مى كنند! (غعَثِرَ نَاظِرِينَ إِنَاةُ)» «إناه)؛ يعنى 
ل ا ع ا ا ل 0 

ِب فا دلوا ذا طْعِمتم فَئِْوُوا)؛ بدون دعوت نرويد وقتى غذا هم ميل كرديد زود برويد بيرون. آن جند لحظه هم كه در 
ا ا ا 0 
حرف هاى عادى بزنيد اكرجه باعث أنس شماست؛ ولى باعث رنج آن حضرت است. يس اين جهار وظيفه را درباره دعوت و 
حضور در منزل ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) بيان كرد. 


٠١ ص:‎ 


-١‏ احزاب /سوره'2”7 آبه”م. 


قذوبارة أفراد غنادق كه اسان دون دعوت قبلى برود متزل كسى واو بكويد ييحشيد كه در بحث قبل اشاره شد در آيه:م؟ 
سوره مباركه «نور؛ است كه فرمود خانه كسى نرويدء إِلَا اينكه به شما بكويند بياييد» ولى اكر ملاقات قبلى نكرفتيد و صاحب 
خا ع فرصيظ تلات كه قدما واينةيرت اك كفت بر كردينده و إن قبل لكم اتجقرا تانكر )ايه نما برلاخو را شما كة 
وقت ملاقات قبلى نككرفيتد» جه حقى داريد برويد آنجا؟! اكر رفتيد آنجا و او كفت من الآن فرصت ندارم, بدِتان نيايد! جون 
شما وقت نكرفتيد: (وَ إن قِيِلّ لَكُمْ ازعو قَاوْجمُوا ْو أَزكى لكن). اين دينى كه (يعلْمهُمْ الكتاب وَ الْحَكُمَة)» (1) است در 
بطق محا ركه كيين ديق (11 كيك ) انك دو يد الجلقن تر كله إلتالا برعا رك توق عردم اكه [فكت قل وهار 
يك بخش از 0 اين ادب اجتماعى هم بخش ديكرى از تزكيه نفوس است. فرمود: (وَ إن قِبِلّ لَكُمْ اجكروا 
فَاوْجعُوا هُوَ أزْكى لكن) جريان محضر بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) با جهار حكم همراه بود فرمود بلند حرف زدن يكك 
حكم دارد» كوتاه حرف زدن يكك حكم؛ قبل از حضرت مطلبى را كفتن يكك حكم دارد» بعد از حضرت مطلبى را كفتن 
حكمى ديكر فأره كو فعه وسور افرمودة زيا لكا الّذِينَ آمَنُوا)» خطاب به مؤمنين استء (لا تُقَدّمُوا)» اين (تُقَّدَّمُوا) معناى 
خودش را دارد» به معنى تقدّم نيستء تقديم است؛ يعنى جيزى را بر حرف بيغمبر مقدم نداريد» نه حرف خودتان را ونه 
حرف ديكرى راء نه فعل خودتان راو نه فعل ديكرى راء جون حذف متعلّق «يدل على العمومه» (لا تُقَّدّمُوا بهن ردي الله و 


رَسُوَلِهِ). 
ص: ١١‏ 


.١179هيآ‎ 2" بقره /سوره‎ - ١ 


مستحضريد در همه مواردى كه سخن از خدا و ييغمبر هستء. ضمير مفرد است؛ جون ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
حكن واقولك وافعلن :در قبنال قول نذا مدارة, أكر دو سووه«اتفال» فرمود؛ (ها انها الذيي آعثوا اذ كجهرا لله للدخول): 13 
قور محهوددا مفرد آورد» فرمود: (إذَا دَعَاكم )» نه «دعواكم)! جون دو تادعوت نيست» يكك دعوت استء از خداست كه به 
زبان بيغمبر به شما مى رسد و اككر در مواردى ديككّر از اطاعت رسول سخن به ميان آمده است و فرمود: فقا اوجتاهيم رول 
إلا لطاع بِِذْنٍ اللِّ). (7) يس هر جا تثنيه هست ضمير مفرد است. جون رسول «بما أنه رسول» حرفى ندارد, مككر از طرف ذات 
أقندس الهى .هو آياتقى كد اول أن تكليث اسك وسط آن فيه اسث» بابائقن توحيد اسكه أن اب معروف كددارة: (أعلقدا الله 
قرا الوَسُولَ وَ أولى الأثر مِتكع) 100 كه سخن از مثلث بودن مطاع استء اين صدر آيه استء در وسط آيه سخن از «اولى 
الك فداه كريانان ا سكن ان رنيو نيط (أظفرا 20 ليقو افون ل اول الأئر متكغ) اين صدر آيه استء (قإن 
تَنَازَعْتُمْ فى شَىْ ءِ فَرُدُوهُ إلى الله وَ الرَسُولٍِ)» ديككر سخن از «اولى الا-مر» نيستء جون «اولى الا-مر» خليفه رسول اندء با بودن 


مه 


«مستخلف عنه) ديكر جا براى خليفه نيست. در ذيل آيه سخن از رسول هم نيستء فرمود: (إن 0 َؤْمسُونَ بالل وَ الوم 
الآخر). بس أن عثليث صدو و عليه وسطو به اتوسيد ذيل تحدم .مى شود إينسا هم يكف تيه هيت كه (لا تقدقوا يدق بدي الهو 
رَسُولِهِ)؛ اما (وَ انّقُوا اللّ) مطرح استء سخن از رسول نيست؛ سخن از (إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ) استء سخن از رسول نيستء زيرا 
رسول «بما أنه رسول» مطلبى نمى فرمايد» مكر از طرف ذات أقدس الهى. يس (لا تُقَدّمُوا بهن يَدَيٍ اللَِّ وَ رَسُولِهِ وَ انَقُوا الله إن 


الله سَمِيعٌ عَليمَ). 
ص: ١١‏ 


-١‏ انفال/سورهل آبه؟؟. 
ات قباد شؤورو كك ع2 


“ات تسباء اس 23 اندةة 


ذو بعك قبل اشازه شد همان طووق كه درباره قرآن كفن هذه (إذا قرع الْنَوَآنٌ فاك كيثرا لهو انعدو )410 كسى در محر 
بيغمبر يا ائمه(عليهم السلام) نشسته استء وقتى آنها دارند فرمايش مى كنند بايد ساكت باشدء براى اينكه «عترت» عدل قرآن 
كريم است. روايت هاى معتبر كه عالمان دين به اعتبار آنها فتوا دادند» هم اين جنين هستند» سيره علماى زاهد در كذشته اين 
بود كه اكر در مناظرات فقهى» در بحث هاى فقهى - كه رايج هست - يكى از دو طرف داشت حديث مى خواندء اين 
صدايش را يايين مى آورد. اين ادب آنها بود» نه به عنوان اينكه حالا تسليم شده باشدء منتظر است كه حرف او تمام بشود. 
بعد ممكن است خودش جوابش را بدهد؛ ولى اين ادب سوره مباركه «حجرات» را رعايت مى كند. ادب علماى متورّع سابق 
اين بود كه در اثناى مناظره و مباحثه اكر «احد المناظرين» حديثى را از اهل بيت (عليهم السلام) مى خواندند» فوراً اين صدايش 
را يايين مى آورد يا ساكت مى شدء نه اينكه در اثناى حديث؛ او هم حرف خودش را بزند و صدايش را بلند بكند. اكر او آيه 
اى را استدلال مى كرد, اين ديكر كاملا ساكت بود. جون (إذا قر الْقَرْآنُ فَاشِتَمعُوا لَهُ وَ أنْصِمُوا) (1) و اكر حديثى از وجود 
جايى رسيدند و آثار آنها در طى قرون مانده استء براى همين رعايت اين آداب است. مى كفتند فرقى ندارد» ما با اصحاب 
صدر اسلام جه فرقى داريم؟! اين آيه كه مى كويد: (يا أَيها الّذِينَ آمَتُوا) صدايتان را در برابر يبغمبر بلند نكنيد» اين حديث 
نبوى است كه دارد مى خواند» من جرا صدايم را بلند كنم؟! مى دانيد كه طرفين در مناظره صدايشان بلند است؛ اما همين كه 
علماى متورّع سابق بود. در آيه دوم فرمود: (يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَوْفَعُوا أَصْوائَكم )» اينكه فرمود مقدم نباشيد, معناى آن اين 
نيست كه متأخر باشيدء اكر حضرت جيزى مى خواهد بككويد قبل از كفتن او حرف نزنيد؛ يعنى قبل از اينكه او جيزى بككويد 
حرف نزنيد» نه اينكه حالا حتماً او حرفى را بعداً مى خواهد بككويد شما جلو نيفتيد! اين نفى تقديم به معناى نفى بدعت استء 
خواه حضرت بعداً جيزى بفرمايد يا جيزى نفرمايد؛ يعنى بدون اذن صاحب وحى حرف نزنيد» نه اينكه آنجا كه حضرت حرف 
مى زند شما جلو نيفتيد! اين (لا تُقَدّمُوا بَهنَ يَدَيٍ الله وَ رَسُولِهِ)؛ يعنى بدعت نككذاريد. از خودتان حرف در نياوريد» جه بعداً 


حضرت جيزى بفرمايد يا جيزى نفرمايد! منظور نهى از تقدّمء نفى از بدعت كذارى است. 
ص: ١١‏ 


.5١*هيآ اعراف/سوره/‎ -١ 


1- اعراف/سوره/ه آبه:؟, 


در بحث قبل اشاره شد همان طورى كه در «صلوات شعبانيه) از وجود مباركك امام سجاد(سلام الله عليه) هست كه متقدّم» مارق 
است و متأخرء زاهق است و لازم؛ لاحق استء (1) در زيارت عابم وير عارك اناه مادق بام لقعا دوا ءاحل بيت 
إبراوا سي ترا جا ور قعان ورا رك وا مكيروا نمام عاد برج است: اقَالوَاغْبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ وَ اللَاذِمُ كم لَاجِقٌّ ادكه 
فى كم رَامِق»؛ (80) اين شبيه آن تثليثى است كه در دعاى «صلوات شعبانيه) وجود مباركك امام سجاد(عليه السلام) هست كه 
جلو افتادن نسبت به معصوم(سلام الله عليه) ممنوع استء تفريط و متأخر بودن كه به حضرت نرسند ممنوع استء با آنها بودن 
مشروع است. همان بيان سه كانه «صلوات شعبانيه؛ به صورت ديكر با يكك تفاوت اندكى در زيارت «جامعه كبيره» آمده است 
و منشأ همه آنها هم همين آيه نورانى سوره مباركه «حجرات» است كه جلو نيفتيد و جاى خالى هم نداشته باشيد كه بشويد 
مقصّر؛ افراط و تفريط ممنوع است. يس بدون اجازه حضرت حرف نزنيد» آنجا كه حضرت حرف مى زند با شما طرف 
صحبت است صدايتان را بلند نكنيد! يكك وقت است كه ادب حضور رعايت مى شود اين ثواب دارد»ء يكك وقت ادب حضور 
رعايت نمى شود اين يا عاب دارد يا از آن ثواب محروم است. يكك وقت است كه نهه سخن از رعايت ادب نيست» سخن از 
تحقير استء آن مى شود كفر. يس اكر جهر در صوت باشد كه آيه بعدى است (لا تَجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ) يا رفع صوت باشد كه 
ارسوت وس اح ورا جرس تر ل رديه متي ا برقي .بعري 1 يراك بوه اناي 

مى بُرد» جون مى فرمايد: (إِنَ لَّذِينَ يَعُضُونَ أَصْوَائَهُ عِنْدٌ رَسُولٍ اللّ) اينها (امْتَحنَ الله فُلوبَهُمْ للنَفَوَى)» فيضى استء تقواى 
قلبى دارندء نخدا قلبشان را امتحان كرده؛ قلبشان در امتحان موفق شد باسخ مثبت داد به تقواى الهى؛ نظير (وَ من يُعَظع شَعَابْرٌ 
لَه تنا من تَقْوَى الْقَلُوب )» (5) فرمود وقتى قلبء؛ امتحان خوبى بدهدء تمام حيثيت به همان قلب وابسته استء آنها كه ادب 
حضور را رعايت مى كنند به اين ثواب مى رسند. آنها كه ادب حضور را رعايت نمى كنند ازاين ثواب محروم اند كه فرمود: 
لتخي الهاتك )ماكر كبن متعداى «اكرووس وو وق عرركه اتنا قل مسعدرك عرق سن رهز زاكر عور يدادينا: 
آنجايى را كه حضرت را مخاطب قرار مى دهدء قصد اهانت و تحقير داشته باشد اين مى شود كفر؛ يعنى هم خود اين عمل 
نقمدة كأزدى هرباع ينلاة اعمال قبلى اسيفه يس (1 14:1 الذيق نثر] تفقوا أضوائك) نارف عضر كرتن 
زندء (فَوْقَ صَوْتٍ الَِىّ). آن وقتى كه حضرت حرف نمى زند مى خواهيد با حضرت سخن بكوييد خواه دم درء خواه در 
محضر اوء (وَ لآ تَجهرُوا لَه بالْقَولِ كجَهر بَعضِدكُمْ لبغض)» آن طورى كه با سر و صدا با يكديكر حرف مى زنيد آن كونه با 
عبرو بعرقوا ةا براض اكه إزو ماعك رفعس ان طغيونه اسيك 1 روح لطيف از اين رعايت نكردنٍ ادب محضر مى 
رنجد. بيرسش: در مشاهد مشرفه جطور؟ ياسخ: همين طور استء آدم اين كونه بلند زيارت نامه بخواند» اين طور بلند صلوات 
بفرستد هم همين طور است» حيات و ممات ائمه(عليم السلام) يكى است. اينكه جلسه قبل در آيه مباركه (اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الوَسُولَ) 
(5) بحث شد همين طور بود. برسش: بس حدديث (ادْقعوا أَصْوَائَكم بِالصّلماء علَىَه (ه) جه مى كويد؟ باسخ: اين يعتى علتى 
باشد كه خيلى ها بفهمند» همس نباشد! نه جهر باشد كه همه را برنجاند. اين رفع صوت در برابر همس است علنى باشد و به 
صورت آشكار؛ نظير جهر به نمازء آن كونه باشدء نه اينكه آن طور آدم داد بزند كه كل حرم را خبر كند. يرسش: استاد در 
جلسه قبل فرموديد بين روايت و محضر حضرت بودن تفاوت وجود دارد. ياسخ: البته» خيلى فرق استء. جون براى آدم تا ثابت 
بشود كه اين روايت» روايت معتبر هست طول مى كشد. در آن روايت اشاره شد كه آشنا بودند به صحت آن روايت. مى 
دانستند اين روايت از حضرت استء وكرنه خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند كه ما مفسّر هستيم؛ ولى دو طايفه از نصوص را 
هم مرحوم كلينى وهم ديكران در جوامع روايى نقل كردند: يكك طايفه همين طايفه نصوص علاجيه است كه در كتاب هاى 
اصول (2) مطرح است كه اككر دو طايفه روايت داشتيم كه معارض هم بودند» بر كتاب خدا عرضه كنيد» آن كه مخالف كتاب 


. 


عداست «كافرتوة على الخدانه الله 1ن كد مخالت نك يتريد الاش شرك أن رمن بيك كد عارفنى خدازد 
حضرت فرمود كه به نام ما دروغ زياد جعل مى كنندء ولى كتاب خدا مصون از تحريف استء مصون از كذب است, هر 
حرفى كه از ما نقل شده است بر قرآن كريم عرضه كنيدء اككر مخالف بود نيذيريد. (8) اين است كه اول بايد كتاب خدا 
اضول كلى 1ق كص طوو اتسوك النما ريق حهنهوة بالقوةه اكه راقن اكه مخعتعن من خر اسل ميرد عت 
خواهد, قرينه مى خواهدء قرينه مى خواهد؛ مقئّد مى خواهدء كه اين به بركت اهل بيت است» جون خود قرآن فرمود اينها مبّن 
هستند» (وَ أنرَلنا إتيك الذكر لِبيِنَ لِلنّاس ما نُزّلَ إِلبهْ))؛ )1١(‏ وقتى حضرت مُبتِن شد خلفاى او هم مبيّن هستند؛ لذا فرمود اوّل 
ببينيد قرآن جه مى كويد بعد حرف هاى ما را به قرآن عرضه كنيدء اككر مخالف - نه موافق» جون موافقت شرط نيستء - بود 


رد كنيد؛ اكر مخالف نبود بيذيريدء حالا يا تقييد كنيد يا تخصيص بدهيد يا قرينه باشد و مانند آن. 
ص: ؟١‏ 


17/8 ص‎ ١ مصباح المتهجد, الشيخ الطوسىء. ج‎ -١ 

؟- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء, ج ١‏ ص 817. 
*- حج /سوره 077 آايه 7". 

- نساء /سوره؛ آيهع8. 

ه- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص 597. 
8- حاشيه السلطان, سلطان العلماء» ص .":0١‏ 

1- نفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج١.‏ ص 2. 

8- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 68. 

9- المحاسن» احمدبن محمدين خالدالبرقى» ج ١‏ ص .77١‏ 


-١ _‏ نحل /سوره28 ابدعم. 


آنهايى كه متورّع بودند مى دانستند كه اين حديث آشناست» حديث مشكوكك نيست يا حديث مجعول نيستء آن وقت فوراً 
ساكت مى شدند: (و لا تَهَرُوا لَه بلقل كَجَهْرٍ بَعْضِة كم لض )» جون حضرت با شما تفاوت دارد» شما كاهى حضرت را 
بداكف الى منيات اما مي تمي دافا كل |و3د مدال الل ومني البق مطل أن قصلي سروف السام بويت وي 
مباركك حضرت مشغول دريافت وحى بودء بعد وقتى كه آن حالت تمام مى شد مى فرمود: الآن جبرئيل نازل شد و اين مطلب 
را به من فرموده و آورده است. يرسش: ...؟ ياسخ: اين جهر نيست» رفع صوت است در مقابل همس؛ يعنى علنى باشدء 
مشخص باشدء شما شيعه و بيروان ما هستيد؛ اما اين ديكر ندارد وقتى وارد حرم شديد يا در محضر ييغمبر هستيد رفع صدا 
كنيد! جهر صدا در حضور حضرت ممنوع شدء در حرم جون اينها حيات و مماتشان يكسان است ممنوع شدء اما جاى ديكر كه 
منع نشد. آن هم اين رفع غير از جهر است. يس اين دو نكته در آيه ملحوظ باشدء اينكه جهر را نفى كرده» در حضور حضرت 
استء جون اينها حيات و مماتشان يكسان استء انسان بايد ادب را رعايت كند و به حرم كه مى رود آرام زيارت كند» عرض 
ادب كند عرض سلام كند و بركردد. جهر در كار نباشدء اما ديكر نهى نشده است كه خودتان كه هستيد رفع صوت نشود يا 
جهر صوت نشودء آن هم رفع صوت را اشاره كردندء نه جهر به صوت را. به هر حال جهر هم كه باشد نهى شده است. در 
جلسات خصوصى و در جلسات خودتان مى توانيد جهر صدا كنيد: (كَجَهرِ بَعْضِكع لبغض أن تخبط أَعْمَالْكم )» اين (أن تخبط 
َعْمَالْكمْ )؛ يعنى مبادا اينكه اعمالتان باطل بشود؛ نظير (إن ججاء كم فَاسِقٌ بنها نيوا أن نص يبوا)؛ (1) يعنى مبادا! اينجا هم همين 
طور است. 


1١6 ص:‎ 


-١‏ حجرات /سورهة؟, آيهء. 


اما رواياتى كه از اهل بيت است واينها هم قرآن ناطق هستند (1) فرمودند: اككر غيبت كردى» عمل صالح تو به حساب او 
نوشته مى شود؛ يعنى عمل تو نيست,ء مثل اينكه اين كار را نكردى! اين روايت حاكم بر آن آيه است, كه مى فرمايد: هر كسى 
هر كارى كرد مى بيند. روايت مى كويد شما كار نكردىء به جه دليل كار نكرد؟ براى اينكه معصوم از طرف خدا كفته كسى 
كه غيبت كرده» عمل صالح او را مى كيرند و به حساب غيبت شونده مى نويسند» يس اين كار براى شما نيست» جون كار شما 
نيست آن را نمى بينيد. آن سيئاتى را هم كه انسان نكرده است مى بيند؛ خيلى از سيّئاتى است كه انسان نكرده؛ ولى در قيامت 
مى بيند كه در نامه اعمال او نوشته شده استء جرا؟ براى اينكه اين غيبت كننده حسنه اى نداشت تا به حساب آن مغتاب 
بنويسند؛ لذا سيّئه مغتاب را به حساب غيبت كننده نوشتند اين در قيامت مى بيند كه سيئه به نام اوست! (مَنْ يَعْمَلَ مِْقَالَ ذَرَهِ 
سا يَرَهُ)» (1) اينكه شرٌ نكرده! سؤال مى كند كه خدايا! من اين معصيت را نكردم! مى فرمايد جرا؟! غيبت كردىء آبروى 
مردم را بردى» بايد عوض مى دادى» حسنه نداشتى كه ما به او بدهيم» سيّئه او را به ياى تو نوشتيم. اين كونه از احاديث حاكم 
بر اطلا.ق يا عموم آيه (مَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرّءِ) استء براى اينكه امام فرمود اين عمل توست. همان دينى كه مى كويد اين كارء 
كار توستء همان دين مى كويد اين كار را خودت به ديكرى دادىء معامله كردى؛ لذا انسان حسنه اى كه انجام نداده را مى 
بيند كه در نامه عمل اوستء؛ جون عده اى در غياب او آبروى او را بردند. سييئه اى كه انجام داده را مى بيند كه ندارد - الحمد 
لله - جرا؟ براى اينكه عده اى در غياب او آبروى او را بردند» لذا ذات أقدس الهى به فرشته ها دستور داده كه سليئه او را به 


حساب اين بنويسيد. 
ص: ١8‏ 
-١‏ وسائل الشيعه؛ الشيخ الحرالعاملى» ج 77 ص 06 ابواب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنه» ووجوب نقض الحكم مع ظهور 


الخطأء باب 2١5‏ طّ لك البيت. 


؟- زلزال/سوره44: آيهم. 


بنابراين همه اينها برابر اصولى كه روشن است هم عام و خاص داريمء هم مطلق و مقيد داريم» هم حاكم و محكوم داريم» هم 
طاخوو لوو ازيو حم تعن و اظاحر د ازريم تكلب اده مك ايا ذرموه كر فرك سرف مى زل يدا راع ار ركه رياه 
ااكر حضرت ساكت است شما جهراً سخن نكويبد» آرام سخن بكوييد» (وَ لآ تَجَهَرُوا له بالْقَْلٍ كُجَهر بَغضة كم ليغض أن 
تخبط )؛ يعنى مبادا! آن حبط معروف كه در علم كلام ابطال شده است و در جزء دوم الميزان مبسوطاً بحث شدء (1) اين است 
كه انسان معصيتى كند كه اين معصيت» حسنات او رااز بين ببرد» حبط اين طور نيست. بلكه سيّئات و حسنات همه را خداى 
سبحان جمع مى كند و در قيامت با هم مى سنجند. اكر كسى عملى را با غيبت از دست نداده باشد؛ اما وجود معصيتى» اعمال 
قن اباط كمل تطيع صرف تف أنيانى كه (خلطر | قمل ضانا و حون كا ) اكااهيه مقافت بحباتانى أيه أنا 
اينكه اينجا فرمود: (أن تخبط أَعْمَالَكمْ)؛ يعنى شما مى توان.ة نستيد يكك كار با ثواب داشته باشيدء براى اينكه (إنَّ الذِينَ يعضو 
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تون نك شيو الله أُولتك الّذِينَ امتح اللَهُ رَمُع للتشوى )حرا ازن قنذن سنداى خود رآ زلشد كرويك؟ شما كم 
توانستيد ثواب ببريد! به تقواى قلبى نائل بشويد» جرا عمل خود را هدر داديد؟! اين طبق بعضى از تفاسير (*) است كه ممكن 
است باز بركرديم به همين و شما نمى دانيد كه اين كونه حرف زدن باعث بطلا-ن همين عمل استء نه مُحبط اعمال ديكر! 
خود اين عمل حابط استء آن حبطى كه كفتند و معتزله قائل بودندء اككر جه ما قائل نيستيم» اين است كه اين سيئه مُحبط 
حسنات كناشع باشب انق بالطل اسك اناصرة ابي عمل وضايط لقند زأن تقط) كة لازم كعاب محدورى كذارد د 
احباط» بلكه حبطء (أَنّْ تَخوّط أغمالكم وَ أن لا تَشْعُرُونَ). سؤال مى كنيم مكر جهر نكوييم» آرام و مؤدّبانه سخن بكوييم 
ثواب دارد؟ فرمود بله» (إنَّ الّدِينَيَعُُونَّ أَضْوائهُمْ ِْدَ وَسُولٍ الل أولتكك الّدينَ تحن الله ُوَهُْ لُِوى )) اين قلبش قلب 


انسان متّقَى استء براى اينكه او ادب محضر را حفظ كرده است. 
ص: ١17‏ 


١-الميزان‏ 2 تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائى» ج 3 ص ١7١‏ و 7 .١‏ 


اادكوبه الورك 1 


بوك تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسى» ج رذ ص .107١‏ 


حريم حضرت آن قدر محترم است كه در جريان سوره مباركه «نورا در قصه «إفكك) فرمود شما خيال كرديد اين يكك امر 
عاد اك (3 وععة الله عطي )31لا (تشدربونة هنا وشو عن الله عظيع )ابن درباره رم بعس اسع بعضى ان كخازها 
ممكن بود در جاهليت يكك جيز عادى باشدء فرمود درباره بيغمبر اين امر عظيم است: (تَحْسَبوئهُ ينا وَهُوَ عند اللِّ عَظِيمٌ). ادب 
محضر آن حضرت هم همين طور استء در خيلى از موارد حضرت در حال دريافت وحى است, شما آنجا سر و صدا مى 
كنيد» اين يعنى جه؟! اين (|مْتَحَنَ الله لوبهم لِلنّقُو لِتَقُوى)؛ البته (لَهُمْ مَغْفِرةَ) هستء (وَ أَجْرٌ رٌ عَظيمٌ) هست؛ اما اينكه علماى متورّع 
ا 
بناامدا كيه تكد يرا انك اوم شق الله قار بَهُمْ) يكك بارقه الهى را به همراه دارد. يكك وقت سخن در اب فخ أشيث كه 
كر كسى اين ادب را رعايت كرد: (لَهُمْ جَنّاتٌ تجر ل ا ا 
«صعب مستعصب» استء يكك؛ حديث ما (صعب مستصعب» استء () دو؛ «لسا * يمن به إلا تق ل أَؤْ ملك مُقَحَثُ 1 


- 
- 


شما بيبنيد الآ-ن تقريباً يكك قرن يا كمتر از يكك قرن استء كه شما در حوزه ها توليد علم نداريد! عالمى يبدا بشود كتابى 
بنويسد حرف نو بياورد! قبلا سه تا طلبه از همين حوزه هاء اينها بيغمبر و امام كه نبودند» همين درس ها را خواندند يكى شده 
علامه امينى» توليد كرده. يكى شده آقا سيد محسن حكيم, توليد كرده» يكى شده علامه طباطبايى» توليد كرده. يكى تفسير 
نوشته» يكى ولايت نوشته» مستمسكك آقاى حكيم يكك كتاب قوى و غنى فقهى استء اين را يكك طلبه نوشته است. مككر الغدير 
كم است؟! مكر الميزان كم است؟! اين كونه فكرها قبلا در هر عصرى بودء الآن سال هاست كه خبرى نيست» خاموش است؛ 
سرّش اين است كه الآن ما به نهال فروشى عادت كرديمء تا طلبه يكك مقدار جان كرفته جذب فلان نهاد مى شود! يكك جنين 
ووه اع نا زقه كر اش و اطي جاليد كن ان امهنا فو كوه بوبم تكد اس كدر سيكو لم سيك أو الى لسك مأنتد يا كي ال سوه 
بيرون نرودء اين بايد بشود زعيم حوزه. او بايد بشود علالمه امينى. الغديرى او بنويسدء الميزانى او بنويسدء مستمسكى او 


بنويسدء اكر كسى مستعد هست؛ اما طلبه عادى» جذب جاهاى ديكر بشود خوب است. 
ص: 1١8‏ 


الور اشووة 1 ادها 

ع بروج اسوره قال آيه١١.‏ 

*- الأمالى» الشيخ الصدوق. ص 27. 
#- الأمالى» الشيخ الصدوق. ص 27. 


اين آيه بارش اين است وقتى قلب, ممتحن شد «للتقوى)» آن حرف هاى ويه اهل بيت را مى فهمد, فرمود حرف هاى ما را هر 
شاكردى نمى فهمد و ما هم با هر شاكردى هر حرفى را نمى زنيم. شما ذيل آيه (ن وَ الْقَلّم) (1) را ملاحظه كنيدء اين رواياتى 
كه دو ذبل آبه (ن و القلم) هبنت كه كسى به ضرت عرض كرد: (ن و القلم) جيست؟ فرموه: اينها دو تهرى دن بيشت 
مرق عوقى كرد كد زد انان قرسو اخباتدو انق تكد اتدمع ره روود باق تعد كك عداه داقن حى ١ك‏ بلا 
شو بروء بيش از اين نمى توانم بكويم! (7) همه كه شاكرد امام نبودند تا اينتكه حضرتء اسرار را برايشان بكويد. بعضى ها را 
به همين ظواهر آيه ارجاع مى دادند» بعضى ها را مى فرمودند آن قدر سخت است كه حرف هاى ما را يا ييغمبر بايد بفهمد يا 
مَلكى از ملاائكه بايد بفهمدء يا عبدى كه قلبش به تقوا امتحان داد! بيبنيد اين علماى متورّع» اينها حديث شناس بودند» در 
محوسداودة و مناظرة كدان بخن عرف ها متف حنن كذ انطرق حافت هديك ا من خوائد اين فور ساكك 
مى شدء اين ادب در برابر اهل بيت است. اينها مى دانستند كه اين حديث» حديث صحيحى استء مى دانستند كه مثلا مرحوم 
كلينى با سند اين حديث را نقل كرده يا مرحوم صدوق اين را نقل كرده استء او هم كارشناس بودء تااين حديث را داشت 
نقل مى كرد اين فوراً ساكت مى شد. خود را در محضر امام مى ديد. حضرت فرمود شاكردان ما كسانى اند كه امتحان قلبى به 
تقوا بدهند. يكك وقت امتحان عملى دادند» آن يكك مرحله است وحلى بحرت امداسكا بييه ابن واركجابه وهر 

مباركك امام هادى (عليه السلام) ما را به اينجا رسانده؛ اين مَل ِعِلِكمْ؛ (00) يعنى جه؟ اينها كه در ازيارت جامعه) مى 
عرسا دعا مس دعناء اونا رنكاء سقو (بنازاقم روصا قرا رتنه وكيا إصسابده ‏ اسع ابن اك لمكيو تفن وخر 
نيست! اين جمله انشائيه است؛ حالا وارد مشهد امام رضا(عليه السلام) شدند يا مشهدى از مشاهد ديكر ائمه(عليهم السلام) 
شدند؛ يعنى خدايا! من آمدم اينجاء آرزوى من اين است كه علم اينها را تحمل كنم و بروم, نه فلان سوغات را بخرم! اينها 
كفتن كه علم ما الا يحتمله» مكر ملككه مكر بيغمبرء مكر عبدى كه امتح الله َه لإيمان»» من اميدوارم خدايا! آن توفيق را 
به من بده كه من باسواد بركردم! فكي لولمكواء جمله انقانة سيعة دعاو # رابك نيك على در كفني اداح مشعييا 
ائمه ديكر(عليهم السلام) به ذات أقدس الهى عرض مى كنيم كه ما به اينها متوسشّل شديم آمديم اينجا كه باسواد بركرديم! آن 
علمى كه همه جا هستء همه جايى استء آن علمى كه فقط اين حرم دارد من آمدم از اين علم استفاده كثم! اين (امْتَحنَ الله 
قَبَهُ لِلإِيمَانا؛ ب يعتى كر كسى تعن القلبة) قد او مى تواتل شاكره باشد براي آن خديث اصعب سخصب 1 31 وقتك يكف 
جنين كسى در رديف انبياست؛ البته انبياى اولواالعزم حنات خافن خودشاق را ارقف اما اتباي ديكر وغلماة أَمتى كأنهاء بت 
إِسْرَائيل»» (5) شاكردان اهل بيت مى توانند در حدٌ آنها باشند؛ البته مسئله عصمت حسابش جداست؛ يعنى غير از اين علوم 
رسمى كه در حوزه هاستء جيزهاى ديكرى هم اينها مى فهمند. جيزهاى ديكرى هم اينها مى شنوند» صداهاى ديككرى هم از 
ملائكه اينها مى شنوند. اين يكك وعده صغروى است براى آن كبراى كلى. ديككر سخن از اينكه بهشت و اينها مى دهند؛ هر 
ار وو و احا عاد اع الس و مم اجيس ا 
باشدء يقيناً از آن بهشت (لَهُمْ جنات تَجْرى من 7 تَحْيوًا الأنْهَارُ) هم برخوردار است. فرمود اينها كسانى اند كه (امْتَحَنَ الله 
ُلُوبَهُمْ لِلنَفُوى )» آن وقت اينها مى شوند شاكرد خوب؛ لذا مى بينيد طولى نمى كشد كه در يكك عصر مثل مرحوم آقاى حكيم 
ظهور مى كند. اكر كسى با مستمسكك مرحوم آقاى حكيم آشنا باشد» مى فهمد كه يكك كتاب فقهى غنى و قوى استء 
الميزان هم همين طور استء الغدير هم همين طور است. الآنن تقريباً بد بيش از نيم قرن داراى عظمت علمى استء اينها را به هر 
حال يكك آدم عادى نوشته است. (امْتَحَنّ الله قلَوبَهع لِلتَقُوى)» الآن هم همين طور استء الآن هم اكر ما واقعاً باور كنيم آيات 
قرآنى كه سر جايش محفوظ است: (إذا قَرَئٌ الَْوْآنٌ فَاسْتَمعُوا)» نسبت به اهل بيت(عليهم السلام) بايد اين طور باشيم» نسبت به 


1 


روايات بايد اين طور باشيم, حالا رواياتى كه البته براى ها مسلم هسث كه صحيح و معتبر اسث و فراوان هم هستث» نسبت به 
آنها اين ادب را كه بايد داشته باشيمء حالا روايات مشكوك مطلبى ديكر است. (امْتَحنَ الله قلوبَهع لِلتَقُوى)؛ آن كاه (لَهُعْ 
مَغْفْرَةٌ)؛ يكك وقت مى كوييم (يَغْفِرَ اللَهُ لَهُغْ) جمله فعليه است خدا مى آمرزد؛ يكك وقت (لَهُخْ) هستء اختصاص هست يا 
ملكيت استء مغفرت مال اينهاست. مى بينيد درباره بعضى دارد كه (يَدْخُلُونَ الْجَنهَ) (5) درباره بعضى دارد كه (لَهُمُ الْجَنَّه) 
(2) آنها كه (لَهُمُ الجَنّهَ) هستند حق شفاعت دارندء با (,َلْلُونَ الْجَنّه) فرق مى كتند. آنهايى كه (يَدْخُلُونَ الْجَنّه) هستند يا 
(ادْحُلُوهَا بس لام آمِنِينَ) هستء فقط حق ورود خودشان براى خودشان است؛ اما اكر كفتند: (لَهُمُ الْجنَّه)» اين (لَهُمُ الْجَنَّه) مى 
تاك ركدا هده يترد الزن نيراف اكساق السننا ديه انهاعيى كز يكدة رق القت إللائن: الاك ارو شرق و اموت مجو ويه ]3 
امر است؛ يعنى بايست شفاعت كن كه شفاعت تو مقبول استء اين مى شود (لَهُمْ مَغْفِرَةُ). (4) اين (لَهُمْ مَغْفِرَهٌ) با (لَهُمُْ الْجَنَّه) 
با «لهم الكذا و لهم الكذاء اين بوى حق شفاعت مى دهدء (لَهْ مَغْفِرَة وَ أَجْرْ عَظيمٌ )» جيزى را كه ذات اقدس الهى به عظمت 
بستايد و معرفى كند معلوم است كه خيلى عظيم است. 


١9 ص:‎ 


.١هيآ قلم /سوره./2)‎ -١ 

ا تفسيرنورالثقلين» الشيخ الحويزى» جم ص //. 

"1- من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج 5 ص .25١5‏ 

ع عوالى اللثالى» محمدين على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج 2 ص /الا. 
0- نساء /سوره 25 آيه؟17. 

*- توبه/سوره4ة؛ آيه١١١.‏ 

/ا- علل الشرائع» الشيخ الصدوقء ج ".2 ص 7958. 

/- مائده /سوره 6 آبهة. 


بعد در قبال اين ادب فرمود: (إِنَّ الّذِينَ نادُوتك مِن وَراءِ الْسجراتٍ أَكَثرْهُمْ لا يَْقِلُونَ)» اينها عقل اجتماعى ندارند» آن ادب 
محضر را ندارند» ادب «مع الرسول» را ندارند» جون وَل ييرون از حجره صدا مى زنند «أخرجء أخرج؛ كه اين كار جاهليت بود 
همين طور فرقى نمى كند. 

مطلب اساسى اين است كه اكر كسى ١مَنْ‏ مات وَ لَمْ يَعْرفٌ إِمَرامَ زَمَانِهِ مَات مِينَه جَاهِلِيِها؛ )١(‏ امام زمان در حقيقت به همان 
امامتشاق استثء به همان ولأيكان اسك همان حديكشان انعه اكر كسى مغارف ابنها واتشتاسد مات مه حامق هر 
حكمى كه درباره قرآن است درباره عترت هم هستء هر حكمى كه درباره عترت هست درباره قرآن هم هست. اككر درباره 
وجتوه باز كك يقير كلم شد (تاذوتك من ورا الشقرات اكدخة لاانتقاوة )» آفكه ب مترلة جان: بكس راث أوهم هميق 
طور است. 


6" ذى حيّجه روز «مباهله» است. از غريب ترين ايام زندكى ما همين 75 ذى حيّجه است. مى دانيد خيلى از ما عالمانه حرف مى 
زنيم و عوامانه فكر مى كنيم! ما آن اركان ولا-يت را تقريباً ازدست مى دهيم, اما آن اجزاى غير ركنى را خيلى محترم مى 
شماريم! اوّل ذى حتجه يا فلان شب يا فلان روز ازدواج وجود مباركك حضرت امير با فاطمه زهرا(سلام الله عليهما) است اينها 
جزء واجبات غير ركنى است. ما در نماز يكك واجب ركنى داريم» يكك واجب غير ركنى؛ امامت همين طور استء ولاءيت 
همين طور است. غدير جزء واجبات ركنى استء با ازدواج فرق مى كند. مباهله جزء واجبات ركنى استء با ازدواج فرق مى 
كند. نه رسانه هاى ما از مباهله تعريف مى كنندء نه خود ما! حالا در خصوص مباهله بحث مى كنيم. وقتى مأمون به وجود 
مبارك امام رضا(سلام الله عليه) عرض مى كند به جه دليل على بن ابى طالب أفضل است؟ ديكر نفرمود غدير! فرمود: اباي 
( لهذا جاه د نوق سرد سا ركه ستمرك بو راحاة شير سن فاقه ١‏ با انار الات فياك وف عن تقر 
كلكرغولاة كهذًا علق 2 1ام الل سيا كد كله وف ريعمير الندكة البعه ون للد امك نا اكه ذا تدس الوى رموه على جاة 
بيغمبر است و وجود مباركك امام رضا(عليه السلام) به اين استدلال كرد. مأمون(عليه من الرحمن ما يستحقه) يكث اشكال كرد 
وجود مباركك امام رضا جواب داد. (5) 


ص: ”3 


-١‏ وسائل الشيعه. الشيخ الحرالعاملى» ج ١5‏ ص 568 ابواب تحريم تسميه المهدى عليه السلام» وسائر الائمه عليهم السلام 
وذكرهم وقت التقيه» وجواز ذلكك مع عدم الخوفء باب”737: ط آل البيت. 

.؛6١هيآ آل عمران/سوره”7‎ -١ 

- الكافى-ط الإسلاميه الشيخ الكلينى» ج »١‏ ص .67١‏ 

؟- الفصول المختاره» الشيخ المفيد» ص 8". 


غرض اين است كه مباهله جزء واجبات ركنى ولا-يت است. اين روز را نه رسانه ها از آن نامى مى برند» نه حوزه ها خبرى 
هست! آن وقت آن مسائل واجبات غير ركنى را بله» خيلى دامن مى زنيم» آنها هم واجب هستء. مثل اجزاى نماز است؛ اما 
حمد و سوره كجاء ركوع و سجود كجا؟ حمد و سوره واجب غير ركنى است,ء اما ركوع و سجود واجب ركنى است. مسثله 
غدير از يكك طرفء مسثله مباهله از طرف ديككرء اينها جزء واجبات ركنى ولابت است كه - إن شاءالله - مقدارى در اين زمينه 


تفسير آيه ١‏ تا 6 سوره حجرات 50/٠٠/١٠‏ 


0 30010 ع 0011ملاد 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: نفسير آيه ١‏ تا ' سوره خجرات 


(يا أبّهَا اين آمنُا لا ندمو تن بدي ال وَوَُولِهِوَالقُا ال إن الله تدميع ليم )١(‏ يا أَبّهَا الي آمنُوا لا تَوقعُوا أضواتكم 
فَوْقَ صَوْتٍ الى و لاد تَجهَرُوا له بالمَولٍ كجهر , تغضة كم لبغض أن" تخوط أغمالكم وَ أَكم م لا تَشْعْرُونَ (5 إن الّذِِنَ يَعُضُونٌ 
أضروائهع عند وول الله أولكك الذي اتن الله فوته م لِتَقُوى لَهُمْ مَغْفِرَة وَ أَخِرٌ رْ عَظيمٌ (7) إِنَّ الّذِينَ يُنادُونَك مِنْ وَراء 
الْيجراتٍ أَكتَرَهُمْ لا يَغْقلُونَ (©)) 


يكك توضيح كوتاهى درباره بعضى از سؤال هاى بحث قبل اشاره بشود تا برسيم به آن مسئله مهم امروز كه مسئله مباهله است. 
در جريان احباط و تكفير كه معتزله بر آن هستند» دو مسئله كلامى است كه نزد اماميه باطل است. احباط آن است كه سييئه 
بعدى حسنه قبلى رااز بين ببرد؛ د يعنى اكر كسى كار واجبى را انجام داد فيض و ثوابى بردء بعد معصيت كردء اين معصيت و 
سيئه لاحق» آن حسنه سابق را از بين مى بردء اين را مى كويند إحباط. تكفير آن است كه اكر قبلا كناهى كرد بعد يكك عمل 
واجب يا مستحبى را انجام داد» اين حسنه لاحق. سيئه سابق را مى يوشاند و كفّاره آن محسوب مى شود. اين دو مطلب كلامى 
كه مورد يذيرش اهل «اعتزال» استء نزد ما «اماميه» باطل استء زيرا عقللاً اين ظلم است؛ جون حساب و كتابى ندارد» كدام 
كنار مما لجراي برذ كا رمت اكذام تدرا ين ع يبروا اراي ضما بي انه تمر بابآل من 
براى اينكه كريمه (فَمَن بَعْمل مِتْقَالَ ذَرّهِ تَيراً) (0) مى كويد هر كسى اعمال خودش را مى بيند» در صحنه قيامت ترازويى 
عبن فى كلشاه از نهر أن اسه بورق عى اورنة سوق اسه ذ رك مكف مس السك (2 لوز ؤفك انض ) :0ن كدر 
موه «أغر اقتيه »يوك لد او الل وحن و كه وزلئ هست! نانوايى كه مى رويد ترازويى هستء ستككى هم هست و يكك نان» كه 
وَون تان رايا سك به وسيلة ترازو م ستجتد, ذر قيامت رازو امك كشيكه حليقت خاصن ارده ووق وواحد سحش آن 
ترازوه حقيقت است؛ آن وقت اعمال و عقايد و اخلاق رابا آن حقيقت مى سنجند. وزن در قيامت «الحق» استء نه اينكه وزنى 
هست» 0 ا 0 و الْجَنَّهُ 7 و 0 ل ناز آن 0 نيست. «و الوزن 0 نيستء بلكه «حق» با «الف و 17 اسث. 
ا ا ا 
بسنجيم و نمى توانيم براى او ترازو نصب كنيم. درباره كفار فرمود: (قلا- نْقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ وَزّناً)» (©) ما براى جه جيزى 
ترازو بياوريم؟! او عمل صالحى نياورده كه ما بسنجيم! همه اش سيئه استء براى سيئه ترازوى ديكرى است كه دركات جهنم 


آن را مشخص مى كند. براى اين كروه ما ترازو نصب نمى كنيم» جون با دست خالى آمده استء فرمود: (فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيامَهِ وَرْنا). يس عقلاً و نقالا تكفير حسنه لاحق» نسبت به سيئه سابق باطل است. عقلا و نقلاً إحباط سيئه لاحق نسبت به حسنه 
سابق باطل استء اين مطلب اوّل. 


ص: 5" 


-١‏ زلزال/سوره4ة4. آيهلا. 
؟- اعراف /سوره/0 آيه6. 
* الفقه المنسوب إلى للامام الرضاعليه السلام» موسسه آل الس عليهم السلام» ص .١//‏ 


- كهف /سوره21/8 آبهة ١ ٠‏ 


اما در جريان غيبت» آن نصوصى كه دارد اكر كسى آبروى ديكرى را بُردء ما او را هم «مسلوب الحيثيه) مى كنيم» عمل صالح 
اورامى كيريم؛ اين حاكم بر (مَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرٌهِ) است. اكر دليلى بكنُويد هر كسى كارى كرد مالى فراهم كرد مال اوستء 
(ِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكتمرُوا وَ لِلنّساءِ نَصِيبٌ هِمًا اكتَسَِنَ) )١(‏ بعد يكك كسى مال ديكرى را غصب بكند و سرقت بكنده اكر 
حكومت اسلامى باشد» مال اين مالكير رابه آثمالباخته فى .دهتد. اكر اين سارق و غاصت بكويد فلان مال من كجاست» من 
خودم كسب كردم (للرَجَالٍ نَصيبٌ مما اكتسيُوا) به او مى كويند مال مردم را كرفتى» ما هم مال تو را كرفتيم. اين روايات 
غبت ال هديق قبل استدهى كويق اكر كسى ابروى ديكرى را ثرذه حمتة اى ال عسات طبيت 'كتقده.را يها غبيت اللؤنده من 
دهند» جون بايد جبران بكند؛ اين حاكم بر (مَنْ يَعْمَل) استء مى كويند اين عمل تو نيست. اككر كسى مال ديكرى را بُردء مال 
اين را مى برندء اين نمى تواند بككويد من كسب كردم, مال من كجاست؟ مى كويند مال ديكرى را كرفتى؛ حالا اين مال رأ 
بايد به او يس مى دادى! بس آن نصوصى كه دارد عمل غيبت كننده را به غيبت شونده مى دهند؛ (7) حاكم بر (مَنْ يَعْمَل) 
است؛ لذا هم متكلمين ماء هم فقهاى ماء «إحباط) و «تكفير) زاناطل مى دانند به استتاد (مَنْ يَعْمَل)» روايات غيبت را صحيح 
مى دانند به استناد اين نصوص. اين درباره آن مسئله حبط و غيبت و امثال آن. 


اما اصل جريان حبط كه در جند جاى قرآن كريم آمده» نمى كويند اين سيئه» حبط استء عملى كه صبغهل] عبادى دارد؛ ولى 
مشوب استء الغير الله) استء مى كويند اين عمل حبط شده و باطل استء مثل اينكه كسى نماز خوانده رياثاً روزه كرفته 
ريائء نماز و روزه صبغه عبادى دارد و ثواب دارد؛ اما جون الغير الله» است حابط است نه مُحبطى دارد و اكر عمل صبغه 
عبادى نداشتء اصللً حبط درباره او مطرح نيست. سييئه يكك جيز باطلى است حابط نيست»ء بلكه باطل استء ولى نماز ريائى 
حابط است و آن حبطش بطلان اوست يا شركك كه عبادت «للصنم و الوثئن» هست اين حابط است و حبط آن بطلان آن است. 
اين با سيّئه اى مثل سرقت و غصب فرق دارد» سرقت و غصب كه صبغه عبادى ندارد تا ما بكوييم اين حابط است و مثلاً بى 


ثواب أهيت: 


ص: "3 


ااا و ا 


7- جامع الأخبار(للشعيرى)؛ محمدالشعيرى؛ ج١»‏ ص /167. 


أما مسسكله عياط ون آفجا كه كل اشاقن ع روه تقل كمي كد مفاة الث حي كف كلسو كافرو عرقد يشوف أبنها اباس :را 


به هم مى زندء و كسى كه اساس را به هم زد ديكر با دست خالى «يوم القيامه) مى رود؛ ديكر جيزى ندارد كه به حساب 
بيايد. اين مطالب مربوط به حبط و تكفير و غيبت و اين جند مسثئله بود. 


حالا برويم به سراغ مسئله جريان قبر نبى و صوت نبى و اينها؛ اين جند مسثئله درباره «الحبط ما هو؟ التكفير ما هو؟ الغيبه ما هى؟ 
المثقال ذره ما هو؟»» اين جند مطلب مربوط به آن بود؛ اما برسيم به سراغ اصل مطلب. 


در جريان احترام به قبور نبى» حضور نبى و غيبت نبى» جون حيات و ممات اينها يكسان استء» يكك حرمت خاص دارد» جون 
سسا ل ع و ا د و ل ل 
جون فرمود: (إِنَّ الّدِينَ يَخُضُونٌ أَضوائَهم عِنْدَ رَسُولٍ لله أولتتكك لّدِينَ امتح الله قُلْوبَهُمْ لِلتَُّوى ) كه جزء مهم ترين بشارت 
عاق ديتىئ و علمى اسثك واكر كسى ابن اده زاوغايت لكر عكل او محط» اسح وى غملى كدمن تواست صبغه عبادى 
دع ادن بع سحا دلي بايد كه موي لعي راذا كردا لا مخصو اين ا و ائده رعدوي العاد العيجاه كوساريت 
ا سي ل ل م ا ا يدا 
ُنحن الله َه ليم ان» (5) اء بن از بهترين بشارت هاست كه اكثر كسى اين خاندان را احترام كرد زمينه فراكيرى علوم ويزه 
لما لي لع و 
لولمك ]قلا كه: انين عله هبنن طوى كمون يبظ 7]: بالجط لموديكم بعيله ريه ىن انق كديه داعي انان القا لدو هوه 
دعاها اين طور است. اكر كسى - همين عمل كه مى تواند زمينه امتحان قلب را فراهم كند» تقواى قلب را فراهم كند - ادب را 
رعايت نكرده است؛ حالا اكر قصد تحقير داشت - معاذ الله - كه حكم آن كفر استء اككر قصد تحقير و اهانت به مقام نبوّت 
نداشت؛ ولى بى ادبى كرد» معصيت است و اكر نه بر اساس عوامى اين كار را كرد» معصيت هم نيست, ولى عمل او حبط 
شده است؛ يعنى ثواب نمى برد. حالا تا آن شخصى كه اين طور وارد محضر مى شود و اين طور حرف مى زند قصدش جه 
باشد؛ اكر قصد او توهين باشد كه كفر است و اكر يكك مقدار ايذا باشدء نه اينكه به مقام نبوّت بخواهد - خداى ناكرده - بى 
اغتقادى داشعة باشل معضيت استث و اكر ين ادبن تباشدة بلكه وراساس عوامى باشدل فيضن ثبى بروة حون ادت حضون زا ياد 
نكرفته؛ آنهايى كه فيض نبردند عملشان حبط استء اما آنهايى كه - خداى ناكرده - قصد ايذا دارند معصيت استء آنها كه - 
خداى ناكرده - قصد اهانت و تحقير مقام نبوّت را دارند كفر است؛ اينها مربوط به اين جند آيه كه كجايش حبط است»ء 
كجايش معصيت استء و كجايش كفر.بيرسش: ... يس اين حكم قرآن كه مى كويد: (إِنَّ الْحَسَناتٍ يُذهِبْنَ السيّئات) (5) جه 
مى شود؟ ياسخ: يعنى «عندالله» عندالقيامه)؛ يكك وقت انسان توبه مى كندء مثل ظرفى كه آلوده بودء انسان حالا كه شستشو كرد 
ياك مى شود «الْإِسِلَامُ يب مَا كانَ قله (ه) خودٍ عمل تطهير مى كند. يكك وقت است كه دستى نجس شده؛ آن وقت يكك 
كار خيرى آدم انجام داده» آن كار خير كه باعث نمى شود اين دست نجس ياكك شود اين دست نجس را بايد شست. يكك 
وقت انسان كار بدى كرد بعد كمّاره آن كار بد را مى دهد استغفار مى كند, خود اين عمل مستقيماً با آن سيئه كار دارد» توبه 
كردن همين استء قضا به جاى آوردن همين است» كسى نمازش را قضا كردء دوباره انجام داد اين براى همان استء ترميم 
غوه عنان عند اننث؛ اها بك وفك اسك كاف اكر كس قلا كناض كرده ثواى بعد كردم أبن خره يخود حنست بعدق: 
سييئه قبلى را تكفير كند يا سيئه بعدى» حسنه قبلى را احباط كند, اين حساب و كتابى ندارد بايد «عند الله يوم القيامه» به حساب 


و كقانية او برسعد نا اينكه كبس زوق كاغةافطالى ترسف جد كل كاغة واسوراتد درك عرزي در آن كاعد سك 
فرمود: (وَ أَفيِدَتهُ هواء)؛ 1# اين دل ديكر خالى اسةةقبلة عقيده داشتء ايمان داشتء باور داشت و احترام مى كرد قلباً؛ اما 
- معاذ الله - حالا كافر شدء فرمود اين دل حالا ديكر خالى است؛ (مواء)؛ يعنى تهى؛ (و أقْيدَنُهُمْ هواء)؛ آن وقت اين با ظرف 
خالى درقيامت من زود اكر حنين كسى معاة الله -وارد صضحنه قيامت شده آيه (قاة 2 نْقيمُ لَهُعْ يَوْمَ الْقِيامَهِ وَزْناً) شامل او مى 
شود؛ فرمود ما براى او ترازو نصب نمى كنيمء او جيزى نياورده تا ما بسنجيمء اين همه عقايدش كه در دل بود - معاذ الله - با 
ارتداد شست و كذاشث كنار (وَ فده هَوَاءٌ )» وقتى قلبش خالى باشد» دستش هم تهى است.يرسش: وقتى كه مى فرمايد: 
(لأمَنْ تاب وَآمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلَا صالِحاً) (49 جرا دوباره مى فرمايد: (يعِدٌلٌ اللّهُ)؟ياسخ: بله ديككرء جون آخر اينها مبدأ قابلى 
استء مككر ما - خحداى ناكرده - خودمان همه كاره ايم» ما فقط زمينه سازيم. يكك كشاورز فقط آب مى دهدء كود مى دهدء 
شيار مى كند؛ اما آنكه مُرده را زنده مى كند اوست؛ ده ها بار اين آيه سوره مباركه «واقعه» مشخص شد كه ما كشاورز نيستيم» 
ما زارع نيستيم» ما «حارث» هستيم. كار يكك كشاورز اين است كه اين بذر را از انبار به مزرعه مى آورد واين مزرعه را شيار 
مى كندء خاكك را زير و رو مى كندء اين شىء جامد مُرده را از انبار مى آورد؛ زير خاك جابه جا مى كند» قدرى هم آب مى 
ويزة» انا آنكه مرده وا ؤخده مى كتده قرموه مايم: (أقرأبشع ما تخدثون ) حواسعان جنع باشده دما كقاورق تفده شما وارع 
بيده شما حارت هسيدة (أكرأبشغ ما تعوثوة 0 أ تع تزوقوتة أء قفن الرَارِعَون)» لقا زارع آناسث كه مرده راؤئده كند؛ 
اين بذر مرده را زنده كندء به او ريشه بدهد و خوشه بدهد و شاخه بدهد, ماييم كه او را زنده مى كنيم »شما خبر نداريد» رفتيد 
خوابيديد. شما مرده اى را جابه جا كرديد» جرا مستحب است هنكام زرع كه انسان يكك مقدار كندم يا جو را بككيرد با طهارت 
باقن وؤيه قله باسعه ابن يدر خواحةة (1 1ه كزرونة اه 1 نحن الزَارِعُونَ)؛ بعد بذر را روى زمين بياشد (3) جرا اين همه 
دستور به ما دادندء براى اينكه آنكه مرده را زنده مى كند ديكرى است» اوست كه براأمانة و عفاين اعمال مسلط اكه 
«مقلب القلوب» استء ما فقط مبدأ قابلى داريم كار مى كنيم؛ اما تأثير و تأثّر عقايد مطلب ديكّر است؛ بنابراد ين اينها مربوط به 


ص: ذا 
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اما امروز كه ١6‏ ذيحتجه هجرى قمرى و از بهترين ايام استء حوزه علميه اين رسالت را بايد به دوش مى كشيد. ما يكك سلسله 
واجبات ركنى ولايت و امامت داريم» يكك سلسله اجزاى غير ركنى؛ اجزاى غير ركنى ولايت آن اعياد و جشن ها هست,ء اينكه 
فلا-ن روز امام(سلام الله عليه) ازدواج كرده استء فلان روز امام(سلام الله عليه) فلان مطلب را فرموده استء اينها جزء اجزاى 
غير ركني ولا-يت است. يكك سلسله اجزاى ركنى ولايت است؛ مثل «غديرا» غدير كه با آن روزى كه حضرت ازدواج كرده 
يكسان نيستء «مباهله» هم از همين جريان است. وقتى مأمون عباسى از وجود مبارك امام رضا(عليه السلام) سؤال مى كند به 
جد ذليل على (عليه السلام) افضل اسث و عليفه اسحه به جه:دليل على (علية السلام) امام بلافصل الست؟ فرهود: يه آيه (أَنْفُسَنَا) 
(0) شما جه دليلى بهتر از اين داريد كه خود خدا اين را فرمود كه «على جان ييغمبرا است» يس بيغمبر در حقيقت نمرد» جان 
بيغمبر بايد جاى او بنيشندء جرا بيككانه بيايد جاى او بنشيند؛ آنكه جاى جان بيغمبر است بايد به جاى او بنشيند, نه بيكانه؛ 
فرمود: ابآية (أنّْتمنا)». مأمون در اثر آشنانى با علماى اهل سدّت و فقها و متكلمان آنها قوراً كفت: هلو لا نسَاءناة؛ يعنى اين 
(أَنْفُسَنا) در قبال (نساءنا) استء أنفسى كه در مقابل (نساءنا) استء يعنى «رجالنا»» رجال كه فضيلت نيست؛ يعنى مردان ماء ما 
مردانمان را مى آوريم شما هم مردانتان را بياوريد؛ اين جه فضيلتى استء وقتى مأمون فواراً كفت: «لَو لا نِسَاءَنَا اكر كلمه 
(تعافا ) قن ابن 1ه قوم زوع( لنهنا )اس ترالسية :ولتل راهنةة اما دوف (تسادنا ) سيك انوي دو قبا ساد اسيك يعت 
«رجالنا»» يعنى ما مردانمان را مى آوريم شما هم مردانتان را بياوريد» على بن ابيطالب يكى از رجال بودء اينكه فضيلت نيست؛ 
فوراً وجود مباركك امام رضااعليه السلام) فرمود: «لولا أبنائنا:» اككر كلمه «أبناء» نبود» فقط ما همين دو جمله را مى داشتيم 
(نساءفا )4 (أَنْفُهَنا) اين تقابل نشان مى داد كه «أنفس» به معنى «رجال» است؛ اما «أبنائنا» را ذات اقدس الهى فرمودء ما 
يسرانمان را مى آوريم جه كوجكك جه بزرككء اينجا كه زيرنويسى نشدهء يسران ما نابالغ باشند» شما هم يسرانتان را بياوريد؛ 
جه كوجكك جه بزرككء اكر «أنفس» به معنى «رجال» بود جرا «أبنائنا» را دوباره ذكر كرد؛ يس (أنقسدنا) به معناى «رجالنا» 
نيست» (أبناء» معناى خودش را دارد» «نساء» معناى خودش را دارد» «أنفس» معناى خودش را دارد» اين است كه او ساكت شد 


و مجاب كرديدء جون ديكر حرفى براى كفتن نداشت. (7) 


ص: ع" 


8 آل عمران اسوره"” ابه‎ -١ 
الفصول المختاره. الشيخ المفيد» ج 3 ص758.‎ 5 


اينكه عرض مى كنم جزء واجبات ركنى است و حوزه بايد يايان نامه بنويسد» بحث بكندء در همين زير كوش ما مسثله 
الفنيقا ) را اشكوسدفن 1 قا عبدالجبار همدانى اسدآبادى از ايران بودء او معاصر كلينى است؛ همان طورى كه مرحوم 
كلينى نزد ما علماً و عملا قداستى دارد و حرمتى دارد؛ او معاصر كلينى است تقريبا مثل مرحوم كلينى در اوايل قرن جهارم به 
سر مى برد؛ الآن بيش از هزار سال است كه از عمر او مى كذرهد. او هم براى اسدآباد همدان استء اين كتاب را زير كوش ما 
در رامهرمز نوشته. رامهرمز را هم كه كفتند رامهرمز؛ براى اينكه هرمز كه يكى از نامداران اين مملكت بود «رام وَ فص دا آن 
منطقه راء آن مرام و مقصد و مقصود هرمز بود» اسمش شده رامهرمز و وجوه تسميه ديكرى هم براى رامهرمز كفتند. در همين 
ايران همين همدانى اسدآبادى آمده. اصل جريان مباهله را منكر شده» كفت بعضى از شيوخ ما فرمودند كه على بن ابيطالب 
در آن صححنه نبود؛ در حالى كه شما مى بينيد هم مف ران» هم محدّثان» هم مورّخان هر سه كروه اجماع دارند كه على (عليه 
السلام) حاضر بود؛ آن وقت زير كوش ما يكك ايرانى مى كويد على(عليه السلام) در آن صحنه نبود» هزار سال ككذشته اين 
فكر دوام داشتء دوام داشت تا قلم به دست صاحب المنار رسيدء او همان را فتوكيى كرده در تفسير المنار آورده» مى كويد 
مكر اين دليل نيست «أنفس»» يعنى «رجال»؛ اكر حوزه به وظيفه اش قيام تكند؛ عمية: خطر زير كوش او هسة را براى سيد 
مرتضى ما اين همه حرمت قائليم و اكر خروجى نجف نباشد تمام حوزه هاى علميه سراسر جهان مى خوابد؛ ببينيد يكك مرد 
جقدر توادست كار بكند. اكر خروجى نجف نباشدء «اليوم» تمام حوزه هاى علميه شيعه مى خوابد» زيرا كتب اربعه را در حوزه 
علميه نجف نوشتند, شرايع را محقّقان نوشتند ارشاد را علامه آنجا نوشتند» تا رسيد حرف هاى شهيد اوّل و شهيد دوم كه 
خروجى آن حوزه بودند» تا رسيد به صاحب جواهر كه سلطان فقه استء مكاسب را آنها نوشتند» رسائل را آنها نوشتند كفايه 
را آنها نوشتند؛ اكر شما اين خروجى نجف را برداريد هيج حوزه اى از حوزه هاى شيعه در روى زمين نمى ماند؛ اين براى 
فداكارى يكك فرد مدير است به نام سيد مرتضىء اينها به قداست حضرت امير است به بركت حضرت امير است؟ آنكه «ممّا لا 
واقن :قن ادك ا لهو ونا ف طاو ساعن عدف الع الي متفسوضا يلمي 1١‏ ريفتدة البدك» عسي بر قتي قن اليك اهارا نم د 
به قداست حضرت امير آورد.ء اينها نورند بهره را ما بايد ببريم. وقتى حوزه علميه نجف را به «سيد مرتضى» مى سيرند» او مدير 
و مدبر لايق است» خروجى دارد»ء وقتى حوزه علميه مدينه را به «ابى بن كعب» مى سيرند خروجى ندارد» حوزه علميه سرزمين 
وحى را به «ابن عباس» مى سبرند او خروجى ندارد» تا جه كسى حوزه علميه را اداره كند. خدا مرحوم بحرالعلوم(رضوان الله 
عليه) را غريق رحمت كند! ايشان كتابى نوشته به نام الفوائد الرجاليه كه جهار جلد استء رجال او نظير رجال نجاشى و اينها 
نيست» اين كتاب تقريباً شرح حال علما و حوزه هاى علميه و برخوردهاست. ايشان مى كويد وقتى سيد مرتضى حوزه علميه 
نجف راراه اندازى كردء ديد اين طلبه هايى كه درس او مى آيند يكسان نيستند» بعضى سؤال خوب مى كنند اشكال خوب 
مى كنند» خوب مى فهمند» خوب تقرير مى كنند» ديكرى متوسط است. برخى براى امام جمعه شدن و برخى براى امام 
جماعت شدن خوب هستند كه فلا-ن مسجد يا فلان حوزه را اداره بكند؛ برخى ها حيف است از حوزه بيرون بروند. سيد 
مرتضى ديد كه اين طلبه خيلى خوش فهم و خوش استعداد و خوش اشكال استء اين را ماهى دوازده دينار شهريه داد كه 
ديكر منبر نرود» نماز جماعت نخواندء امام جمعه نشود, فقط و فقط درس و تحقيق و تأليف؛ بعد شده شيخ طوسىء دو كتاب 
از كتب اربعه را او نوشته؛ اين مديريت سيد مرتضى است. ديد آن يكى مثل شيخ طوسى نيست؛ ولى خوش استعداد است به او 
ماهى هشت دينار شهريه داد شده قاضى عبد الجبارء او از فقهاى نامى ما بود كه تقريباً در رديف دوم و سوم قرار دارد؛ نام آن 
بزركوار را هم علامه بحرالعلوم آنجا ذكر كرده. اين بورسيه دادن! كه جه كسى خوش استعداد استء جه كسى به درد حوزه 


مى خورد؛ جه كسى زعيم حوزه استء جه كسى مرجع آينده استء جه كسى مى تواند اصل ركن دين را حفظ كندء اين نبايد 


از حوزه بيرون برود! اين يكك سيد مرتضاى بفهم مى خواهد» شده حوزه علميه نجفء تا «اليوم» هم بركات فراوانى دارد؛ اين 
بر اساس مديريت بود. خود بحرالعلوم هم آمده با مديريت خوبى حوزه علميه نجف را اداره كرده» وكرنه نوشتن كتب اربعه 
مكر كار آسانى است. يكك طلبه خوش استعداد وقتى عائله يبدا كرده» زن و بجه اش نان مى خواهند, او ناجار است امام جمعه 
يا امام جماعت بشود؛ اما وقتى تأمين شود فقط در حوزه مى ماند. فقط كتاب اربعه مى نويسد يا كتاب هاى ديكر مى نويسد 
اين كار اوست. خود حوزه علميه» مدير حوزه علميه همه ماء همين كفتن هاء همين شنيدن ها؛ منتها با ادبء نه با اعتراض» 
بكُويِيم ما هم الآن مى خواهيم حوزه علميه نجف بشويم, بعد از انقلااب ديكر اين همه بركات و اين همه شهادت وخون و 
ايثار؛ ماهم بايد مثل او بشويم. آن روايت نورانى هم كه دارد علم از قم ظهور مى كند. اوْلاً ما خود طلبه ها بين خود و بين 
خداى خود مسئوليم. يكك برائتز باز كنم يكك اصل كلى معلوم شود. يكك بيان نورانى حضرت امير دارد همه اش نور است» در 
اواخر نهج البلاغه است,ء فرمود حواستان جمع باشد «الْغِتَى وَالْمَْو بَعْدَ وض عَلَى الله )١(‏ ممكن است كسى در حوزه باشد» 
نامى داشته باشد» نانى داشته باشد» «عظما» باشد» يكك كسى سفير هدايت شده و طرح هجرت باشد رفته باشد در روستاء رفته 
باشد جهارتا جوان راء جهارتا آدم عادى را دارد هدايت مى كندء او در قيامت سواره بيايد اين بياده» حساب قيامت جداست» 
اخلااص و خلوص و طهارت؛ («الْغِنَى وَالْمَفْرْبَْدَ الْؤض عَلَى اللا اين يكك اصل كلَّى است براى همه ماء كه حواسمان جمع 
باشد. حالا اكر جهار نفر به ما كفتند «عظمى» يا «اعظم)» خيال نكنيم از آن آقايى كه تحت عنوان سفير هدايت و طرح هجرتى 
كه رفته در فلا-ن روستاء بالا-تر هستيم» آخر كار معلوم مى شود. بسا سواره كه آنجا بياده خواهد شد (][]0] بسا بياده كه آنجا 
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كرديم» جقدر خودمان را ديديم. «الْعِنَى وَالْمَقْوْ بَهْدَ الْعَوْض على اللمهاايى رع كليانة قار محغييرت انيه «الكى :والدنة يكل 
الْعَوْض على اللملاسميقه نانك سات فا انع باش 


اما ما يكك وظيفه داريم» و نعمتى خدا به ما داد اين نعمت را ما در جه راه صرف كنيم؛ جرا درباره زكات كفتند: زكاتٍ 
«جمال» عفاف استء زكات شهامت و شجاعت و بازوان يُرتوان» جهاد «فى سَبيل الله) )١(‏ استء اين را حضرت فرمود. اكّر 
تمق رادا به كسى ذاده وكات أننراباند يدمد قسة استعداد ركان سد شكرارى حوره اكه حوره اضل ادوم 
است» حرف هايى كه آدم از رسانه ها مى شنود مى دانيد حوزه كوش نمى دهدء آنكه زير كوش هم مى دهند به او كوش 
مى دهد. حوزه أبن اسث» استقلال حوؤه اين است» اساضس ذين اين اسث» اسامن عقل ابن است» خوزه را نمى شود بازى داد 
اين براى همان اساس دين است. حضرت فرمود وقتى نعمتى خدا به شما داد» ببينيد جرا حالا مى رويد به دنبال فلان كارء آن 
كار واجب كفايى است «مَن بهِ الكفايه) هم هست. اكر شما مى توانيد به جاى شيخ طوسى بنشينيد جرا ننشينيد؟! اكر مرحوم 
سيد مرتضى نبود» جه بلاهايى به سر ما آورده بودند. همين سيد مرتضىء وقتى همين قاضى عبدالجبار اسد] بادى اين كتاب را 
نوشتء جون قبل از او بود او نزد اهل سنّت خيلى محترم استء او ظاهراً مبسوط نوشته. نهايه نوشته» خلاف نوشته. بعدها شيخ 
طوسى اين كتاب را نوشته» جون يول دست اينها بود» قدرت دست اينها بود» جمعيت دست اينها بود» حكومت دست اينها بود 
او يكك آدم فحلى بودء يكك آدم بى مايه اى نبودء او تنها متكلّم نبود. او مبسوط نوشته كه بعدها شيخ طوسى ما مبسوط نوشته 
اين جنين فحلى بود. حالا شما مى بينيد بعد از هزار سال در تفسير المنار همان حرف فتوكبى شده. همين قاضى عبدالجبار كه 
همين كتاب را زير كوش ما در همين ايران در رامهرمز نوشت و تأليف كرد و تدريس كرد, آنجا دارد كه بعضى از شيوخ ما 
مى كويند وجود مباركك حضرت امير در صحنه مباهله نبود» آدم جطور يقه اش را ياره كند. حالا جه بككويد. قدرت كه دست 
اينهاستء هزار سال قبل هم كه نوشته. الآن هم كه حرف اينهاست, المنار هم كه نكاه كنيد همين حرف را مى زند. اين المغنى 
بيست جلد است» شش جلدش در دسترس نيستء نه از جلد اوّل تا ششم., بلكه اوّل دهمء نوزدهم و جند جلد ديكر اين شش 
جلد در دسترس نيست.: ايشان دن جلد ببستم صفحه 188 دليل قرآتى را كه ذكر.مى كند مى كويد (و رما تعلق» يعتى شيعه 
«لآيات المباهله و أنها لما نظرت جمع» وجود مباركك بيغمبر(عليه آلاف التحيه و الثناء)» «علياً و فاطمه و الحسن و الحسين عليهم 
الصلاه و عليهم السلام و أن ذلكك يدل على أنها الافضل» وجود مباركك حضرت امير افضل است «و ذلكك يقتضى انه بالامامه 
اح و الاسدعن اركرف تدراديتولة زد النكاره الذي كد )رازيق لفقي جر اوزاف لوكو المبيصزر اه اتسادس تنه لخدو 
بظلبة'فى الفضل» كسى كهنيه متوله جان بيغمير آسث باينا جاى يتغمبر'بتشيند4 بس او خلفه است. ايفان مى كويد اول خليفه 
لازم نيست افضل باشد. همين كه معتزلى دارد؛ ابن ابى الحديد دارد كه «الحمد لله الذى قَدَّم المفضول على الفاضل» (7) همين 
است. مى كويد جه كسى كفته افضل بايد خليفه باشد؟ جه كسى كفته آنكه اعلم است بايد خليفه باشدء جه كسى اين را 
كنف قدرات كت انن اسك مول وشت ابن اسك بشكوهت ست ابن شخص ابرع عرف «دسث امن اسع عن كريد نجه 
كسى كفته اعلم بايد مرجع باشد؛ الآن هم بعد از هزار سال مى بينيد المنار همين حرف را مى زند. شما همين صفحه ١88‏ جلد 
بيست المغنى را با همين صفحه كتاب المنار بعد از هزار سال تطبيق كنيد مى بينيد همان حرف است؛ جه كسى كفته افضل 
بايد مرجع باشدء جه كسى كفته افضل بايد خليفه باشد. بعد به جايى رسيده كه ابن ابى الحديد در آغاز اين كتاب بككويد: 
«الحمد لله الذى قدّم المفضول على الفاضل» - معاذ الله - خحدا اين كار را كرده! اين حرف اول: «و هذا مثل اوّل فى أنه كلام 


فى التفضيل و نحن نين أن الإمامه قد تكون فى من ليس بأفضل»؛ جه كسى كفته امام بايد «أفضل النّاس» باشدء اين يككمْ دوم 
او فى شيوخنا مَن ذكر عن اصحاب الآثار أَنّ علياً عليه السلام لم يكن فى المباهله)؛ بس صغرا و كبرا هر دو ممنوع است؛ نه 
افضل مقدم است نه على در صحنه بود. شما جككونه مى توانيد يقه جاكك بزنيد» حوزه خيال مى كند روز مباهله هم مثل روز 
ازدواج على (عليه السلام) استء اين كتاب مى خواهد بحث مى خواهد يايان نامه مى خواهد يكك فرياد مى خواهد, على نبود؟! 
يس منظور از (أليق نا) كساة؟ دوست و دشمن همه كفتند حضرت امير بود» روز روشن داريد اين را منكر مى شويد. الآن ما 
اكر مرحوم كلينى حرفى بزند باور مى كنيم؛ براى اينكه او تقريباً جزء اقدمين ماستء ثقه استء عالم استء همه مطالب او 


درست استء بعد مى يذيريم» اين قاضى عبدالجبار هم براى اهل سنت مثل كلينى است. 
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مرحوم سيد مرتضى جه كار كرد. روحش با انبيا و اوليا محشور باشد! سيد مرتضى آمده اين كتاب را نقض كرده. اوّل تا آخر 
اين كتانب وا نوشتة» از نس قدرث ووحى داشة» قدرت على ذاشت: اطفيتان :داشت فرياد :زد كفت آاقايان شما را يندا 
قسم! من نمى كويم حرف مرا قبول كنيد» بى طرفى كنيد» بدون تعضب بياييد حرف ما را ببينيد حرف او را ببيند» خواننده 
هايش را قسم داد» شافى نوشت و در يايانش قسم داد كه شما را به خدا قسم! حرف مرا قبول نكنيد؛ اما ببينيد حرف من حق 
است يا حرف قاضى عبد الجتار؟! )١(‏ اين سيد مرتضى است. آن روز تقريب بين مذاهب را با اين راه شروع كردء خودش 
شافى نوشت كه بعدها مرحوم شيخ طوسى اين شافى را تلخيص كرهه به نام عوالى» اين تلخيص شافى استء خود شافى مرجع 
اصلى است و در دسترس هم هست. بعد شاكردان قاضى عبدالجبار آمدند حرف هاى مرحوم سيد مرتضى را رد كردند. بعد 
شاكردان سيد مرتضى آمدند حرف اين راد را رد كردند؛ اين جهارمى بود. اوّلى كه قاضى عبدالجبار است؛ دومى كه سيد 
مرتضى است رد كرده؛ سومى يكى از شاكردان قاضى عبدالجبار است كه حرف هاى سيد مرتضى را رد كردهء جهارمى 
شاكرد سيد مرتضى است كه اين مجموعه را رد كرده. آنكه شاكرد سيد مرتضى است به نام سلار ديلمى كه از فقهاى نامى 
ماست؛ ظاهراً سالار ديلمى است جون آنجه لقب رايج در كيلان بود» سالار بود نه سلار؛ به هر حال سلار ديلمى از بزركان و 
فقهاى ماستء او جزء شاكردان سيد مرتضى استءاو آمده آن را نقض كرده. اين مجموعه ها الآن در كتابخانه ها دارد خاكك 
مى خورد و ماهم نمى دانيم كه روز مباهله يعنى جه؟ يكك كلمه مباهله فقط در همين آيه نازل شد. خدا سيدناالاستاد مرحوم 
علا-مه طباطبايى را غريق رحمت كند! ايشان فرمود: نه تنها على (سلام الله عليه) نفس اوسته ببينيد آيه درباره زهرا(سلام الله 
عليها) جه مى كويد, درباره حسن(سلام الله عليه) جه مى كويدء درباره حسين (سلام الله عليه) جه مى كويدء ببينيد خدا با اين 
تعبير كه (مُع تَتتَهدلٌ قَنَجِعَلَ لَغْنَتٌ اللَِّ عَلَى الْكاذبِينَ) (1) يا ما كاذبيم يا شما؛ تحليل مرحوم علامه اين است كه كاذب به جه 
كسى مى كويند؟ به تماشاجى نمى كويند» تماشاجى نه صادق است نه كاذب» همراه نه صادق است نه كاذبء اينها نقيض هم 
نيستند تا رفع بشود» كسى كه اينجا نشسته؛ نه كاذب است نه صادق» جون حرفى ندارد» كسى كه همراه ماست نه صادق است 
نه كاذب» جون حرفى ندارد. صادق بودن و كاذب بودن, فرع بر ادٌعاستء فرع بر سخن كفتن استء. فرع بر كزارش است. 
آنكه حرف مى زند يا صادق است يا كاذب» خسن حرف مى زند» حسين حرف مى زندء اين صادق استء نه اينكه من حرف 
مى زنم اينها تماشاجى اندء اين استدلال علا-مه استء اين «كاذبين» جمع است يا نه؟ به جه كسى مى كويند كاذب؟ به 
تماشاجى؟ به همراه؟ آنكه ساكت است؟ آنكه شنونده است؟ آنكه شنونده است نه صادق است نه كاذب» او كه حرف نمى 
زندء اينكه حرف مى زند يا صادق است يا كاذب؛ فرمود يا شما دروغ مى كُوييد يا ماء ما حرف داريمء حسن من حرف داردء 
حسين من حرف دارد؛ اين است كه مى كوئيم امامت از درون اينها در همان دوران كودكى نهفته است»ء فرمود من حرف 
دارم على حرف دارد؛ زهرا حرف داردء حسن حرف دارد» حسين حرف دارد(عليهم افضل صلوات المصلّين) اين تحليل 
سيد ناالاستاد است. 29 
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برك الميزان فى تفسير القرآن» السيد محمد حسين طباطبائى» ج و ص 775. 


اين دعاى نورانى مباهله را اكر تا الآن خوانديد كه خوانديد. اكر نخوانديد تا بعدازظهر بخوانيد. اين دعا شبيه دعاى سّحر است 
:«اللهم انى أسألك من بهائكك بآ بهاه» الى آخر! )١(‏ يكك مقدار اضافه دارد. فضيلتى دعاى مباهله دارد كه دعاى سّ حر ندارد. 
اريك ترجع جد دلليوي دارد كه جناي بحو ان ترجيع بند را ندارد. . شما در سوره مباركه «الرحمن حمن) ترجيع بندى مى بينيد 

(بأَىٌ رم بيت ا ا 
كفتى بخوان» من هم خواندم؛ تو اجابت كن! (اللَهُمَ إنَى أَدئُوك كما أَمَوْتَنى فَاسَِجِبْ لى كما وَعَدَْنى)؛ بعد از جند جمله: 
الْلْهُمَ إِنَى أَدْعُوك كما آَمَوْتّنى فَاسَْجِتِ لى كما وَعَذْتَنى» (30) اين ترجيع بند است اين با رحمت خدا دست به يقه شدن است. 
خدايا تو كفتى بخوان من خواندم؛ يس اجابت بكنء؛ جقدر اين دعاى مباهله شيرين است! شيرينى اين دعاى مباهله به مراتب 


بالاتر از شيرينى دعاى سَّحر است كه - ان شاءالله - اميدواريم اين را بعدازظهر بخوانيد و ما را هم فراموش نكنيد! 


تفسير آيه ١‏ تا 6 سوره حجرات ع١‏ //ا٠/50‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0ل. 
موضوع: تفسير آيه ١‏ تا ' سوره خجرات 


(يا يها الَِّينَ آمَنُوا لا تقَدّمُوا بِنَ رَدَيٍ الله وَ وَسُولِهِ وَ انوا الله إنَّ الله مَيميعٌ عَلِيمٌ ١(‏ انها ال انر لا رضم 
فَؤْقَ صَِوْتٍ اللي وَ لا تَجهَرُوا ل يا ار بات راك إِنَّ الْذِينَ يَخْصَون 
أَض واه ند سول اللو أولتك الذِينَ ا متحي الله لبه للتَفُوى لَهُمْ مَغْفِرةٌ وَ أَخِرٌ عَظيمٌ () إِنَّ الّذِينَ اك قرا 
الات أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ (©)) 


ص: 0 


- الإقبال بالأعمال الحسنه (ط - الحديثه)؛ السيدبن طاووسء ج١.‏ ص 178. 
-١‏ الرحمن /اسوره 280 آبه٠‏ و١1١.‏ 
1 مصباح المتهجد. الشيخ الطوسىء ج١2‏ ص لاو امار 


همان طورى كه ملا-_حظه فرموديد سوره مباركه «حجرات» عناصر محورى فراوانى دارد كه بخشى از اينها مربوط به رعايت 
ادب «مع الله و ادب «مع رسول اللهء(صلى الله عليه و آله و سلم)» است. در آيه اوّل كه سخن از تقديم (بَينَ يَدَى اللمقوقورك) 
هست؛ يعنى جيزى راء يا شيئى راء يا شخصى را مقدم بر خدا و بيامبر قرار ندهيد؛ نه خودتان نه ديكرى را؛ (لا تَقَدَّمُوا)؛ نه دلا 


تَعَدَموه! (لا تَنَدموا) «وأحدأ» نه خودتان راونه ديكرى راء 


سؤال در اين بود كه آيا ازاين آيه مى شود حرمت نماز كسى كه مقدم بر قبر امام(سلام الله عليه) هست را استفاده كرد يا نه؟ 
حرمت اكر به خود نماز تعلق بكيرد» نهى به خود نماز تعلق بككيرد» به اجزاى نمازء شرايط نمازء اين نهى ظاهر بر ارشاد به 
ظلاة اعقه حك وفيعى اسك هل ١لا‏ تضل فى جلو ها لا كذرث 60]33:4كل تغهه» لكذابى الا تصل فى لد غاكا تذرثك 
الاين لصم ارساذيه ابن انض كه تاودن لبابيى كه ]و ااببر اع رام كرش سكين ده لبقاو يا در او زف از 


اجزاى حرام كوشت هست باطل استء اين ارشاد به بطلاءن صلات است و ارشاد به مانعيت «ما لا يؤكل لحمه) هست براى 
ميد ضبالات: أبن ثهي ا نمق أرشادق :اسك تق وضع" اسيك واإطللاق لما ز هم إن ]8 اسشفاده من اود رلا تصل فى لل انا 
تترك و لكا ناكل لفقم انا كارو الاح راع لح شق كر فو عر واوا سروك شي !اتلد دكا ذا عسي دو 
جه لباس غصبى - حالا اكر كسى در مكان غصبى نماز بخواند يا با لباس غصبى نماز بخواند» اين مندرج تحت مسئله اجتماع 
امر و نهى است؛ اكر كفتيم امر و نهى مى تواند در شىء واحد روى تعدّد عنوان جمع بشوند محذورى ندارد» در نتيجه اين 
كار هم حرام است و هم صحيح! از آن جهت كه مأموربه است صحيح است و از آن جهت كه تصرف در مكان غصبى يا 
لباس غصبى هست حرام است. امر مسير خود راء نهى مسير خود را طى مى كند و اين نماز هم صحيح است و هم حرام؛ ولى 
اككر كفتيم اجتماع امر و نهى جايز نيست» آن وحدت متعاق؛ به كثرت عنوان سرايت مى كند و اينها را يكى مى كند, نمى شود 
كفت كه هم ما شىء واجب داريم و هم حرام؛ و جانب امر مقدم شده است نه جانب نهى؛ لذا در اينجا اين شخص معصيت 


كرده استء. ولى نماز او صحيح است. 


ص: 39> 


.788 من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج 2 ص‎ -١ 


صورت سوم اين است كه اجتماع امر و نهى جايز نيست» يعنى ممكن نيستء آن وحدت متعلق» به تعدّد عنوان سرايت مى 


كندء اينها نمى شود دوتايى باهم جمع بشوند؛ ولى به جانب نهى مقدم شد نه جانب امرء در نتيجه اين نماز حرام است و باطل. 


در جريان تقدّم (بَِنَ يدي اللَِّوَرَسُولِهِ)» اصلٍ جلو افتادن از قبر امام و همجنين بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اين را كسى 
اشكال نكرده است» همه كسانى كه به زيارت مشاهد مشرّفه موفق اند» به هر حال جلوى قبر امام ايستاده اند زيارت مى 
خوانند» جه اينكه يشت سر ايستاده اند» طرف راست ايستادند» طرف جب ايستادند. ايستادن و راه رفتن جلوى قبر امام 
محذورى ندارد؛ اما درباره خصوص نماز اكر يكك نهى خاص داشته باشيم كه شما مقدم بر قبر امام نماز نخوانيد» از اين حكم 
ارشادى» بطلان مشخص مى شود؛ ولى اكر خواستيم ازاين آيه و امثال اين آيه استفاده بكنيم» حداكثر حرمت است نه بطلانٍ 
نماز» نمى شود بطلان نماز را استفاده كرد. 


در كتاب هاى فقهى در دو مسئله اين عنوان را طرح مى كنند: يكى مسئله شرايط مكان نمازكزار است كه مى كويند يكى از 
شرايط صحت صلات اين است كه آن مكان مباح باشد؛ يعنى ايستادن در آن مكان مباح باشد؛ لذا اكر مكان غصبى بود 
جون ايستادنش حرام است, نماز مشكل يبدا مى كند. روى قبر امام(سلام الله عليه) جون اين قيام همراه با هتكك حرمت استء 
اين ايستادن حرام است. يا كذاشتن روى يرده؛ يارجه و كاغذى كه آيات الهى و اسماى حسناى الهى روى آن نوشته شده 
استء اين يا كذاشتن حرام استء اين قيام حرام استء اين «كون» حرام است. جايى كه ايستادن حرام باشد فاقد شرط مكان 
مصلَى است. يس يكى از جاهايى كه نام قبر امام(سلام الله عليه) مطرح است» در همان شرايط مكان مصلى است كه روى قبر 


امام ايستادن حرام است و نماز هم امر و هم نهى را دارد. 


ص: 7 


جاى ديكرى كه در فقه مطرح مى كنند مسئله مكان هاى مكروه است؛ امكنه مكروه را كه مى شمارند» يكى قبرستان استء 
«بين القبور» نماز خواندن مكروه استء مككر اينكه قبور, قبور ائمه(عليهم السلام) باشد كه آنجا كراهت ندارد؛ سخن از حرمت 
نيست» سخن از نفى كراهت است. آنجا مى كويند كه بين قبور ائمه» مثل ائمه بقيع(سلام الله عليهم) كه اكر كسى بين اين قبور 
بخواهد نماز بخواند محذورى نداردء آنجا مى كويند به اين شرط كه مساوى با قبر امام نباشد. آنها هم از اين نهى تقدم و 
امثال آن كه ارشاد به حفظ ادب استء شايد تأييدى كرفتند كه اكر مساوى قبر امام(سلام الله عليه) باشد» سوء ادب است و 
امثال آن. 


مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در مكان مصلى آن كونه كه در خاطر دارم اين جنين فرمودند كه حرم اينها قداستى 
دارد» همان طورى كه نام اينها قداستى دارد و ذات اقدس الهى نام اهل بيت را ملحق به نام خودش كرد ملحق به قرآن كرد؛ 
بيت اهل بيت را كه مزار و مشهد اينهاست. ملحق به بيت خودش كرد. شما الآن مى بينيد فتواى رايج اين است كه نماز در 
حرم در هر يكك ركعتء ثواب به دويست ركعت هم رسيده استء اينجا قبرستان استء اين حرم كه بيت معصوم هست ملحق 
به مسجد است كه «بيت الله) است. (1) آن فتوا كجا واين كراهت كجا!؟ اين جنين نيست كه حالا جون آنجا قبر است فقط 
كراهت نداردء بلكه ثواب مسجد را دارد. غرض اين است اين بيان مرحوم صاحب جواهر اين است كه ذات اقدس الهى اسامى 
نورانى اينها را به اسامى خود ملحق كرد. بيت شريف اينها را به بيت خود ملحق كرد. خود «ولايت» البته افضل از «كعبه) استء 
خدا مرحوم ابن بابويه قمى را غريق رحمت كند! ايشان در كتاب شريف من لايحضره الفقيه دارد كه البته كعبه محترم استء 
حفظ آن واجب است و ترديدى در آن نيست؛ ولى اكر كسى با امام زمانش دركير باشد و مخالف امر امام زمانش باشدء اين 
به درون كعبه هم يناهنده بشود خدا او را يناه نمى دهد. (1) اين ابن زبير كه معاصر وجود مباركك سيدالشهداء بود بهانه كرد 
همراه حضرت نرفت,» بعد معاصر وجود مبارك امام سجاداعليه السلام) بود در برابر حضرت قرار كرفت و داعيه داشتء او به 
درون كعبه يناهنده شدء مأموران اموى آمدند روى كوه ابوقبيس منجنيق كذاشتند - آنها كه قبل از انقلاب به مكه مشرّف 
شدند آن كوه ابوقبيس را ديدند - اين كوه ابوقبيس مُشرف به كعبه بود» اين روى كوه ابوقبيس منجنيق كذاشتند» سنكك باران 
كردند» كعبه را ويران كردندء ابن زبير را كرفتند و اعدام كردندء بعد كعبه را هم ساختند. فرمايش مرحوم صدوق در من لا 
بحضر اين است كه اكر يكك وقت ذات اقدس الهى جلوى ابرهه را كرفت و طير ابابيل فرستاد» او مى خواست بساط عكعبه را 
بردارد؛ اما اينها كه مى خواستند ابن زبير را اعدام كنند كه نخواستند بساط ععبه را بردارند» به حسب ظاهر معتقد بودند؛ لذا 
بعد هم كعبه را ساختند؛ لذا بين جريان (أَرْسَلَّ عَلَبِهعِ طيرا أبابيلَ)» (0) با جريان «ابن زبيرة خيلى فرق است. يس اكر كسى 
مخالف امام زمانش باشدء اين به درون كعبه هم يناهنده بشود خدا يناهش نمى دهد. 


ص: 


."05 جواهر الكلام؛ الشيخ محمد حسن النجفى» جلل ص 707 و‎ -١ 
.6١07” ع من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج و3 ص‎ 
آبه؟.‎ 23٠١ فيل /سورهة6‎ -'"' 


«فتحصّل؛» يكك وقت است ما نهى خاص داريم كه نهى مى خورد به نماز كسى كه متقدّم «بين يدى القبرا استء آن ارشاد به 
بطلان است و حكم وضعى از آن استفاده مى شود. يكك وقت است كه نهى به تقدّم «حال الصلاه» نخورده؛ نهى به اصل تقدم 
خورده» مسئله اجتماع امر و نهى است و هر كس به مبناى خودش فتوا مى دهدء, حداكثر اين است كه اكر كسى آكاه نباشدء 
كه حرمتى ندارد؛ براى اينكه او اصلاً قصد ايذاء و بى ادبى واينها نداشته. حرمتى ندارد براى او» مثل اينكه كسى علم به 
غصبيت مكان ندارد؛ اما اككر كسى عالم باشدء مى داند كه بالاى قبر است؛ ولى اين را اهانت نمى داند» اين را تبرّكك مى داند؛ 
مثل كسانى كه جلوى قبر ايستاد ه اند و زيارت مى خوانند» دركك اينها ضعيف استء بعيد است كه اين حرام باشد؛ منتها 
دركش ضعيف است. او به قصد تقدّب آمده است؛ اما اكر مصداق ايذاء باشد يا هتكك حرمت باشد بى ادبى باشد» حرمتى 
تقريباً قبر مطهّر امام رضا(سلام الله عليه) خيلى فاصله دارد با آن» همين كه در فضاى عرف هتكك حرمت استء جون هتكك 
شايسته قبر حضرت نيست»ء شما بايد بهترين مرمر ايران را فراهم بكنيد» بعد شجره حضرت را بنويسيد» بعدها ديديم - الحمدلله 
- بهترين مرمر فراهم شده؛ نام مباركك حضرت,ء اجداد حضرتء «على بن موسى الرضاى كذاى كذاى»» الآن نوشته شده است؛ 
كند كه همه اين بركات از شهادت آنهاست. خيلى جيزها آباد شده و اصلاح شده است. 


ص: زذضر 


غرض ابن ست كه ابن (لا تُقَدَُمُوَا بين دى الله وَرَسُولِه)) اين ناظرابه مسئلة ضلات تعيلى :شخت است؟ البقه مى توائد جز 
اكفاك 1ن مكلك بايد (5 انمي الله إِنَ الل سَْمِيعٌ عَلِيمٌ ) كه اشاره شد كرجه سخن از خدا و ييامبر استء ولى به توحيد 
ب ركشتء فرمود: (وَ انوا اللّه)» يكك؛ (إِنَ اللّه)» دو؛ (س ميم )» سه؛ (عَلِيمٌ)» جهار؛ همه اش سخن از خداست. يس اكر حرمتى 
براى ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است به بركت رسالت آن حضرت است. 


مطلب بعدى درباره خبط عمل هست؛ عمل يا معصيت استء مثل سرقت و عصيان و قمار وامثال آن. اين را نمى كويند اين 
عم ححظ اسك ارح عمل أضاة قم امك اكه انح غدل باط كلانه عمل رقن الدو) را تمن كوه ابن مكل تحاط 
است» اين خبط شد. قسم دوم عملى است كه صبغه عبادى دارد» مثل عبادت و سجده. اين اكَر «لله) باشد «خالصاً»» ثواب دارد. 
اكر مشوب به ريا باشدء اين عمل خبط است؛ يعنى عبادت بى اثر استء آن ثواب را به او نمى دهند» وكرنه معصيت را كه 
نمى كويند حبط. عبادتٍ براى «صنم» و «وثن» حبط است؛ يعنى بى ارزش استء بى اثر استء كذشته از اينكه فساد ديكرى هم 
دارد. آن صبغه عبادى كه اينها توقع دارند در اينجا مترتّب نيست» اين عمل خبط است. اما مسثئله احباط كه معصيتى و يا سيئه 
اى» حسنه را از بين ببرد» اين جنين نيستء مككر اينكه - معاذ الله - آن سييئه؛ كفرء ارتداد» الحاد» شركك و يا اين كونه از معاصى 
قاد سد كه كل أعمالير ار وق من زرف أماامتصضيي نان ركه تست :انتوق ودف ني دلي اص من خواهدة شينانا 
الاستاد(رضوان الله عليه) مى فرمايد كه طبق بعضى از مبانى و احتمالات» ممكن است كه بعضى از معاصى سبب حبط بعضى از 
حسنات بشودء اين در مقام «ثبوت» امكان دارد؛ اما اين آيه (أنْ تخبط أغمالكم) بخواهد آن را برساند, اثبات آن نياز به تأمّل 
دارد؛ البته روزهاى بعد كه - إن شاءالله - بحث هاى تكميلى اين فراز از سوره مباركه «حجرات» مطرح بشود» شايد تحقيق 


بيشترى بشود. 


ص: إرذرا 


مطلب بعدى آن است كه فرق بين «حجره) و «بيت» و «دار) جيست؟ ما يكك خانه داريم» يكك اتاق داريم؛ حجره به منزله اتاق 
است و بيت به منزله خانه» يا نه! خانه آن دار را مى كويند خانه و خانه داراى جند تا بيت است؟ بعضى از بيوت متّسع ممكن 
است حجراتى داشته باشد كه اين حجرات با همان ليف هاى خرما و يارجه هاى مشكى از يكديكر جدا مى شد و بخشى از 
اينها يعنى يكك حجره خاص مربوط به وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) بود كه حضرت در آنجا زندكى مى 
كرد. دار را كاهى به معنى خانه مى كيرند» كاهى خيلى وسيع تر مثل دار آخرت,. دار دنياء به اين معناست. اكر بين بيت و 
حجره فرق استء معلوم مى شود كه بعضى از بيوتات وسيع است كه داراى نه حجره بود جون اينجا حُحجرات را كه شمردند به 
عدد همسران حضرت,. نه تا حجره بود. حجره ها هم فاصله هايش با يكك ليف خرما بود و مساحتش هم محدود بود. به هر 
تقدير آن جايى كه مربوط به حجره حضرت بود. عده اى بر اساس اصول جاهلى» از يشت حجره صدا مى زدند كه «أخرج»! 
اين ادب را قرآن كريم نهى كرد كه اين برخورد جاهلى نسبت به آن حضرت روا نيست. بعدها طورى مى شد كه همين ها كه 
(مِنْ وَراءِ الْحَجَراتِ) فرياد مى زدند و مى كفتند: «يا كذا أخرج»؛ بعدها طورى شده بود كه «يدقون ابوابهم بالأنامل أو أظافر» 
بعدها آن قدر مؤدبانه رار كردتدك كه نايا انكفت در اتاق را مى زدند,. اين براى ١يدقون‏ أبوابه بالأنامل)» يا با آن نوكك ناخن 
در مى زدند «يدقون أبوابه بالأظافر)» همين عرب جاهلى را كه داد مى زدند مى كفتند: ديا فلان أخرج». آيات قرآن اينها را 
طرزى تربيت كرد كه «يدقون أبوابه بالأنامل» براى يكك عده. «بالأظافر) براى عده اى ديكرء اينها را اين طور مؤدّب كرده است. 
حالا اكر در مى زدند همين ها تربيت شدند؛ البته عده اى هم تربيت نشدند. جون امروز هم برابر نقلى روز «مباهله» است و در 
تتمه بحث قبل هم فرمايشى از مرحوم شيخ طوسى مانده بود كه نقل نكرديم واز طرفى هم روز نزول سوره مباركه «هل أتى' 
استء اين را هم باز كو كنيم. 


ص: ع 


مرحوم سيد مرتضى(رضوان الله عليه) در جواب قاضى عبد الجبار همدانى اسدآ بادى كه اين هم اهل اسدآباد همدان است» 
ايشان در كمال ادب اين كتاب المغنى قاضى عبدالجبار را صفحه به صفحه. سطر به سطرء بررسى كردند و جواب دادند. 
فرمودند: شماى عبدالجبار كفتيد كه بعضى از شيوخ ما كفتند - معاذالله - وجود مباركك حضرت امير در صحنه مباهله نبود؛ ما 
مى كوييم يكك محقق همين طور روى هوا كه حرف نمى زندء بككوييد اين شيخ شما و استاد شما جه كسى بود؟ كجا كفته؟ 
كه ما هم مراجعه كنيم! اين را در شافى فرمود: اينكه شما كفتيد بعضى از شيوخ ما اين حرف را زدندء اين شيخ شما كيست؟ 
كجا كفته و در جه كتابى كفته؟ شافى مرحوم سيد مرتضى جهار جلد استء جلد دوم صفحه 701 مى فرمايد ايشان كه كفتند 
«و نحن نبئين أن الامامه قد تكون فى من ليس بأفضل» شما كفتيد ممكن است امام افضل نباشد, ما اين را بحث خواهيم كرد 
جكونه مى شود كه افضل ترك بشود و مفضول بيايد زمامدار مردم بشود؟ كفتيد: «و فى شيوخنا من ذّكر عن اصحاب الآثار 
أن علياً عليه السلام لم يكن فى المباهله» شما بكوييد اين شيخ شما و استاد شما جه كسى بود؟ شماى قاضى عبدالجبار كه استاد 
كمنام نداريد! استاد شما جه كسى بود؟ در كدام كتاب كفته؟ جه وقت كفته؟ همين طورى كفتيد بعضى از شيوخ ما كفتند 
كه على (سلام الله عليه) در آن صحنه نبود! اصل اين جريان را مرحوم سيد مرتضى (رضوان الله عليه) در همان جلد دوم شافى؛ 
عنوان بحث مباهله را جداكانه مطرح كردند و سخنان جناب قاضى عبد الجبار را هم به اين صورت جواب دادند. اين حرف 
ايشان كه شما بكوبيد جه كسى كفت؟ و كجا كفت؟ تا ما هم برويم تحقيق كنيم! بنابراين جنين كسى در عالم بيدا نشد كه 
كويد على(سلام الله عليه) نبود و حال آنكه اجماع مفسّران اين استء اجماع محدّثان اين استء اجماع مورّخان اين است. اكر 
ضرت امير ثبوة يس ايوق (النفكا) فقايراق كيسّت؟ خوه حشرت كدحودش وا دعوت ثمى كند] آن هع به ججمع | بداهر 
حال ايح (افدنا) كك #ننى سيف ابن خلاض انه موسر متيل مرفي دو عانق دوم اف بج انل مسرت هاي فاع 
عبدالجبار. 


ص: 8 


ا آل عمراة سوؤرو يها 


اين را شما تحقيق كنيد» وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) درباره حضرت امير اين را يقيناً فرمود: «عَلِيٌ مِنّى وَ 
تليق قز لهل ابنكه دربا زدخوه سود الشهةا قرمرى :و بالااتن او ابن نهم دربازه عضرت امير من آنا ون #رمايشا تيا 
وجود مباركك بيغمبر قبل از نزول آيه «هل أتى» فرمودند يا بعد از نزول آيه «هل أتى)» ذات اقدس الهى به حضرت آموخت كه 
با اهل بيت خود اين طور حرف بزن؟! بهذا فرنوط مقف وى و لاني قفو فقي انام فقي اس به ارول 
آله ساملدة ذلك اكد لبى به سعط رت اسوك #دشيايا بن قر سكف و لديات اهل بوك درا فض ج104 ان نيه نقد 
ب اد ميرك من رموه ووه وى اناما كد ين»» اعَلِيٌ مِنّى و أَنَا مِنْ عَِيٌّ». آيا قبل از نزول آيه مباهله. يك جنين 
تعبيرى از وجود مباركك ييغمبر((صلى الاعوو دوين درباره حسنين و وجود مباركك حضرت امير آمده يا نه؟ اين مربوط 
به كوشش و رنج شما بزركواران است؛ ولى بعداً يقيناً بود. اين نشان مى دهد كه اين آيه مباهله طرز تعبير از اهل بيت به لسان 


بيغمبر آموخته شد كه درباره اينها بكو. 


مبارك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) سؤال مى كردند كه اصحاب شما جه كسانى اند؟ يعنى مثلاً زبده ترين اصحاب شما 
جه كسانى اند؟ حضرت نام بعضى از اصحاب را برد. اين شخص عرض كرد كه يس نام على بن ابيطالب را جرا نبردى؟ 
حضرت فرمود تو سؤال خود را عوض كن من جواب بدهم! تو كفتى اصحاب شما جه كسانى اند! نككفتى جان تو كيست؟! 
اين حرف ها بوسيدنى نيست!؟! اين را در جلد دوم دارد كه در تأيبد اين مطلب اينكه عده اى «يشهد بصحه قولنا فمن ذَلْككِ مَا 
تظاهدث ب الرّوَايَهه؛ يكك روايت و دو روايت نيست! «نَظَاهَرَتُ به الروَايَه من أنّه(صلى الله عليه و آله و سلم) سَِيْلَ عَنْ بَتغض 
أَضِحابه) به حضرت عرض كردند كه شما بعضى از اصحاب خود را معرفى بكنيد؟ «سئْلَ عَنْ بَغض أضْحابه)؛ بعد حضرت نام 
عده اى را برد. «َقَالَ لَه قَائِل فَعَلِيٌ»؛ يا رسول الله جطور نام على را نبردى؟ افَقَاَاصلى الله عليه و آله و سلم) إِنَّمَا سَألْينَى تن 
النّاس)؛ تو از توده مردمى كه جزء اصحاب من هستند سؤال كردىء او لَمْ تَسأَلْنِى عَنْ نَفُسِى)؛ تو كه نكفتى آنكه به منزله جان 
توست كيست كه من بككويم على است! تو كفتى اصحاب تو كيست؟ من هم سلمان و اباذر واينها را كفتم. اين هم مرحوم 
سيد دارد كه ١تَظاهَرَتُ‏ بِهِ الرّوَائَه؛ يكك روايت و دو روايت نيست! فرمود تو سؤال خود را عوض كن من هم جواب مى دهم! 


ص: م 


.0/ الأمالى» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 
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حالا ‏ امروز طبق بعضى از نقل ها بيست و ينجم ذى حتجه هم روز مباهله كفته شد؛ يعنى روز مباهله را كفتند بيست و ينجم 
است؛ لكن روز بيست و ينجم روز نزول سوره مباركه «هل أتى» است؛ كل اين سوره «هل أتى» كه نور استء ملاحظه فرموديد 
كه جند تا نكته دارد مربوط به اهل بي ت(عليهم السلام). 


نكته اوّل اينكه اين ذوات قدسى روزه كرفتند و هنكام افطار افطارى خودشان را دادند؛ (وَ يُطْعِمُونَ العام عَلى حُيه مش كياً و 
يا ا طاو نه ع الاي إن موسر ترمدو اررش جار وم ري مروت 
نزول آنء اين قطعى است كه در مدينه نازل شد. توهّم اينكه در مكه نازل شده باشد اصللا جا ندارد. عمده آن آيه ه: هشت اين 
سوره مباركه واثسان» است كه فرمود: (وَ يَطَعِمُونٌَ الطعام على * ختديدكا وهيما 3 أبيرا )عمد مااازن قعورا هتيده ابره عمله 
آن است كه اين اسير جه كسى بود؟ ما در مدينه مسلمان اسير نداشتيم! اين كلمه اسير دو تا ييام دارد: يكى اينكه اين سوره در 
فديئه تازل شذه براى ايتكه :در مكه همه اينها #حث ففان مش ركان يودثد ابنها جسكى تداشسد نا اسير بكيرئل: خختودشان كه دو 
اساحك بود قنة من بادا الى امووة قو ملدوة اذ لم شل بيام ديكر اد بخ اث كة دو عديته لمان اسير قود! سركة هاف تحمل 
كه با مسلمان ها داشتند و مسلمان ها دفاع مى كردندء كاهى اسير مى دادند كاهى هم اسير مى كرفتند» در جنكك بدر و امثال 
بدر. اين اسير مشرك و ملحدى بود كه در جنكك هاى عليه اسلام شركت كرده بود و جزء اسراى جنككى بود كه مسلمان ها او 
را كرفتند. سخن در اين نيست كه على بن ابيطالب(سلام الله عليه) شكم او را سير كردء سخن در اين است كه اين ينج نفر» آن 
جهار ذات مقدس ودر خدمت آنها كه فضه خادمه بود. افطاريه يعنى افطاريه» افطاريه شب سوم را به اين مشركك مى دهند»ء 
اين يعنى جه؟! اين على مى كويد اككر شما حكومت اسلامى تشكيل داديد» نظام اسلامى تشكيل دادى» كسى هست كه با شما 
كارى ندارد» فقط كرسنه استء ولو بت يرستء» شما بايد شكم او را سير كنيد. اين على است! اين حكومت اسلامى است! 
اكذاوية كن و ب كت قدها "5 بوه رج قدو 1 دادو لوقه عي عات اتسين ود عبر ابى # مو ل عد وات الحييل: 
بودند از مكه به مدينه آمده بودندء بله اينها اسير بودند. شب سوم كه شدّت كرستكى اينهاست و در حال روزه اندء همين 
ذوات قدسىء فضه هم به بركت اينهاء سهميه خود را به اين اسير مى دهند! اين آموزنده نيست!؟! (وَ يُطعِمُونَ الطعامٌ عَلى حُبه 
مشكيا نكما و احير )انز ساب ادي "كد :لبايك > رست يبر اين ار طلى نيك آله كام هويا اهنارق موود غبار كه متكق 
از (وَ سََِاهُمْ رَيُهُْ م شَوَابَاً طهُوراً) (5) است. در يايان اين بخش كه فرمود بهشت متعلق به اينهاست و خوف و هراسى ندارند. 
فرمود: : (وَ سَفَاهُمْ رَبْهُمْ را 
سوره. (وَ سَِقَاهُمْ رَتهُمْ شَوَابا طهُوراً). اكر در بهشت اين شراب باشدء طهور معناى خاص خود را شايد داشت؛ اما اكر شراب 
طهور در دنيا باشدء معناى جامع ترى دارد. اين شراب طهور يعنى جه؟ مرحوم امين السلام(رضوان الله عليه) در مجمع البيان 
ااا 7 
اكونطالة معي كل شن ونيوي | الليفابق ترات است كه انسان را از هر جه غير خداست باكك مى كند! اين كدام شراب 
اندخ؟ ايخ حرف جه كنباتى اسثة الطوؤدهة من كل شي ءِ سِوَى الله جرا؟ (إِذْ لا طَاهِرَ مِنْ تَدَنْس بن ءِ مِنّ الََكوَانِ إلا الله 
عر عفن ةرش راوع ركرك ا و يسك يدا نونو أنه قنرق دراه سير هنانسا زا سه ولاك ال ب ا 
وسو حرب ا رت باح المد دريو يطَهرْهُمْ مِنْ كلّ شَئْ ءِ سِوّى الله اين يكث؛ جرا؟ (إِذْ ا طَاهِرَ مِنْ 
تَدَفْس ب ء من الكو د ا ال 


5 انسان اسوره 0/2 آيه. 
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بعد مى فرمايد: ١رَوَوْة‏ - به صورت جمع - همه اين آقايان اين مطلب را اعَنْ جَعْفْرِ بْن مُحَمّداه نقل كردند(عليهم آلاف التحيه 
والفناءة اانا ازغير اهل وك ابد حجرت سالعنه ارت اعزبل؟! كه اقباة يدتروقن تكيه كشد الوذه ايك بد ركري ذكيه قبل 
آلوده استء به «الله) تكيه كند مطهّر است؛ لذا اهل بيت مطهّر هستند. «رَوَوْةُ)» نه «رَواةُ) يا «رُوىّ)»! شما ببينيد در اين مرسلات» 
يكك وقت مرحوم صدوق مى كويد «رُوى عن الصادق(عليه السلام))» كمتر به اين اعتنا مى شودء براى اينكه مى كويند مرسله 
است. يكك وقت خود صدوق مى فرمايد: «رَوا الصادق» قال الصادق(عليه السلام))» اين مرسله اى است كه مورد اعتماد است. 
يكن وقت من كريد «رَوَوةُ) همه اينهاء اين را از وجود مباركك امام صادق نقل كردند. آن وقت» خدا خانه اى به نام «مسجد) 
ل امار الو جو ا او و 0 (لَمش جد 

قس عل اقنوى يق أدّل ْم أَقٌ أن نَقُومَ فيه فيه رح ال يُحِبُونَ أن تطردو )لكا سح احجان ات كد ساق شا كرفاثبة 
من اشوكواله موت عو نروو| على شاحيشة هرون جابى كه اثسان ياك بشودء (فيه رِجَالٌ يحون أن يتطهّروا). آن مطهّر 
معصوم همان جهارده ذات مقدس اندء شاكردان آنها راه همين ها را طى مى كنند مى خواهند ياكك بشوند. يكك روايت 
ال ال سور مبارك حضرت امير است كه «مَنِ اخْتَلنَ إلى الْمَسَاجِدٍِ أَصَاب إِخدّى الثّمَان)؛ (") فايده مسجد رفتن 
يكى ازاين هث هشت فايدهاست كه همه تان قاو عو اتنس كد اتساق كتاقص كند ,ا مضاء امن اللو با معيو مق اللدزا با وجا 
من الناس»» هشت بركت و هشت فايده كه برنامه مساجد را در اين هشت اصل خلاصه كردند بيان كردند. اما اينكه مربوط به 
بهشت اند؛ اما مى خواهند جاى ياى اهل بيت را ببوسند» همان طرف حركت كنندء به هر اندازه سهم آنها شد! (نغال 
يُحبُونَ أن يَتَطْهّرُوا) آنكه ما كم داريم اين است. كسى نه توقع دارد و نه به آن مقام مى تواند برسد كه (يُطهّرَكم تطهيراً) 
بشود! اما اين راه رفتنى است. به غير خدا انسان آلوده باشدء دنس استء طبق آن حديثى كه از وجود مباركك حضرت نقل 
شده است. () اين آيه كه مربوط به مسجد قباست؛ اوّلين كارى كه حضرت كرد مسجرد قبا را ساخت. اين كار هاى اوّليه 
عقب كدر تاسس حكوروة اساكس اكه (نه وكان حون أن تتطرووا) بس :مسج د تواتك طبر ترريك كلد ا كر مطين 


تربيت كرد ديككر زير باراين و آن نخواهد رفت. اميدواريم به بركت قرآن و عترت نظام ما اين جنين بشود. 
ص: ا 
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موضوع: تفسير آيه ١‏ تا ' سوره خجرات 


(يا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيِنَ يدي الل وَ رَسُولِهِ وَ انوا الله إن الله م ميعٌ عَم (21 بها الذبق اخموا اكوا أشرانكم 
هَؤْقَ صَِوْتٍ النِّىّ وَ لا تَجهَرُوا | رازن سروه عيض 1 للا اك إنَّ الْذِيَ اعون 
ضر واتهم عند وول لل أولكك الذي ال تحن الله لوه للتَضُوى لَهُمْ مَغْفِرةٌ وَ أَخِرٌ عَظيم () إِنَّ الّذِينَ اذ تك قراء 
الحججراتٍ أَكتومُع لا يَعقُِونَ (©0) 


سوره مباركه «حجرات» در مدينه نازل شد. همان طورى كه برخى از قدماى اهل تفسير ذكر كردند و متأخران هم تا حدودى 
تأييد كردند» عناصر محورى ينج كانه دارد؛ ولى در طليعه بحث اشاره شد كه بيش از ينج عنصر از اين سوره استفاده مى شود. 
آن بزركوارانى كه كفتند عناصر محورى اين سوره ينج تاست؛ براى اينكه جمله مباركه (يا أَيّهَا الْذينَ آمَنُوا) در صدر ينج آيه 
ذكر شده است؛ البته در بخش يايانى اين سوره هم سخن از (يا أيّهَا النّاسّ) (1) است كه يكك دستور جهانى است. اين (يا أَبّهَا 
الوق" كرا ) كدرواى تروت امقه استانافي لمق كانى عه دو اكه نه م اسك كاسن خيدو رك امو ايه امغر وقد أيه 
(يُعَلْمَهُمْ الْكيَابَ وَ الْحِكمَة)» (1) بعد (وَ يُرَكيهغ)» تحقق تزكيه كاهى به اين است كه انسان را به عمل خوب امر مى كند 
كاقي يوار اج كم السائررا كل لحت وى في كلذ أرنها كمي ثيل ابت #اعبل لتك موره تبي راق ادكه زلا 
تَوقَعُوا أَصْوائكن )» (لا تُقَدَّمُوا بِِنَ رَدَي)» (لا تَجْهَرُوا لَه بِالقَوْلِ) و مانند آن است. اين رفع صوت معناى آن اين نيست كه هر 
اندازه كه حضرت صدا را بلند مى كند شما هم همان اندازه بلند كنيد» بلكه به طور عادى حضرت حككونه سخن مى كويد 
شما نرم تراز او سخن بكُوييد؛ حالا يكك وقت هم ضرورتى اقتضا كرد و حضرت صدايش را بلند كندء اين معيار نيست كه 
شما هم به همان اندازه صدا را بلند كنيد به طور متعارف حضرت وقتى سخن مى كويد صدا را جه اندازه بلند مى كند شما 
هم سعى كنيد كمتر از او باشدء بلندتر از او نباشد» ادب محضر را حفظ بكنيد. 


ص: أحضرا 
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قبلا كذشت در آيه نه سوره «فتح) كه فرمود: اصللا مؤمنان موظفند كه محضر حضرت را محترم بشمارند» خود حضرت را 
كرافي يذازتك :و ماف أن فرفوة (ومتواجاللهق وشوؤله و لعززوة و توقروة و تطفوة نكر و أصيل) كه كرانيدافت ع اجلال 
رسول خخدا(صلى الله عليه و آله و سلم) محفوف به دو حكم از احكام مربوط به خحداست» صدر آن اين است: (لتوْمنُوا باللّه) 
كه مربوط به توحيد استء ذيل آن اين است (2 اديوه تحرام اميد ) كبام بوط مدعل انهه وميظ نالبق انم و تَكَرْروةٌ 


7 


0 «عَزْرَهُ)؛ يعنى كرامى داشتء او را تكريم كردء اجلال كرد و مانند آن. يس كاهى به صورت امر به اجلال و توقير و 


تكريم استء كاهى به صورت نهى از ايذاء و تحقير و امثال آن است. اين عمل كه رفع صوت باشدء يا حضرت را به اسم صدا 
كردن باشدء يا (مِنْ وَراءٍ الْحجَراتِ) يا كذا و كذا و «أخرج» كفتن باشدء اينها برخلاف ادب است و مورد نهى است. يس در 
آيه نه سوره «فتح» سخن از امر اثباتى استء در آيات صدر سوره مباركه «حجرات» سخن از نهى است و عمل منفى است. (لا 
ُصَدَّمُوا بين جَدَى الهو وقول )ء اصرار ميقت ىدر كقاق ابن ابث كة اين إلا اكذقوا) عبان ول مه مره انخة اول 
ذليلن برا أبن افدزارقبيةه (لآ دق ا) متاض ودف زافاردة بع ولاح و سي ارود وا عور 
بر ييغمبر مقدم نداريد و دستور تقوا هم براى آن است كه جون در يي ييشكاه بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) با ادب عمل 
كرده ايدء قلبتان به تقوا امتحان كرديد» معلوم مى شود قلب شما با تقواست. يكك وقتى قالب و بدن» عمل تقوايى را انجام مى 
دهدء آن احترام ظاهرى است. يكك وقت قلب كه تت و تصميم و اراده و اخلاص است كه كار او اينهاست با ادب رفتار مى 
كند اين تقواى قلب استء در آن بخشى كه فرمود: (وَ من يُعَظُمْ شَّعَائِرَ اللِّ نا من تَفوَى الْقَلُوبِ)» (1) يعنى كراميداشت 
مراحل مذهب و مراسم مذهبء جزء تقواى قلبى است. اعمال جوارحى جزء تقواى قالب و بدن استء آن نيت هاى خالصانه 
جزء تقواى قلب است. اين تكريم و اجلال نبوى جزء تقواى قلب است كه فرمود: اعَتِدٌ امْتحنَ اللَهُ َبَهُ لمانا كات زا أنه 
لدرخ اكثوآ) كه فرموة؟ (لا تتنذقوا) حش هاى سوة رو جعهاوم و ضحم اناعم ابن الست د و امش كا يقت بوم د كر ذه 
(با ما ننه آمَنُوا إنْ جا كم فاق بَِبِ) كذا و كذا. در آيه يازده: 00 آمَنُوا لا يتحو قَوْمٌ مِنْ قؤم) كه ادب 
اجتماعى زا ذكرهى كند.دو آي دواذدذة: (يا أيهَا الّدينَ آموا اد جْيَُوا كثيراً مِنَ | كن ) كدابع نهو ميو ورابظ الساعى :اسن را 
ذكر مى كند. در آيه سيزدهم خطاب جهانى است كه (يا بها النَاسُ إن خَلَفَاكمْ ). بس عناصر محورى اين سوره مختص 
يسعببه آن آباتى كه مضدربه ل(با أبّوا الذيق آمنوا) اسك جريان ابتكه مغبان كرامث تفواست وعامل ارؤق» غير ال تقوا 
جيزى ديكر نيستء آن يكى از عناصر محورى همين سوره مباركه استء ولو ممكن است مصدّر به (يا بع الْذِينَ آمَنُوا) 
فاشئه يلك معتلاورية (بنا انوا اقلق ) ايده ليا انها اقااق | #الخلقداحة وق 311 افى و اعفاد كه كر و قبازل غارفا د 
أكرمكة عِمْدَ الله أثقاكة 4 يعنى اين اختلاق هاى ججهرء و امغال آنه يك شناسناهه طبيعى ات كه هر كسى بخواهد ديكرى 
را بشناسد از اين راه بايد بشناسد. 


ص: ين 
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مطلب بعدى آن است كه بين إحباط و خبط فرق است كه قبلا كذشت؛ إحباط يكك حكم كلامى است كه اماميه قائل به آن 
نيست؛ ولى كروه اهل إعتزال معتقد به آن هستند. إحباط اين است كه حسنه اى واججد جميع شرايط و اركان و اجزا هست 
صحيحاً واقع مى شودء ثواب هم بر آن مترتّب است و اين شخص هم استحقاق جنين ثوابى را دارد. كارى را بعداً انجام مى 
دهد كه اين كار مُحبط 
كروهى از معتزله است؛ وقتى مورد يذيرش اماميه نيست. اماميه مى كويد همه اينها در صحنه قيامت حاضر مى شوندء (مَنْ 
ته متنال 1ه )لكل سمه راس تفلو أن روز سداصيه كن شر يس العياظ ابن اس كد كه عمل الس كدنالق لقا 
صاخحيةه ثواب را دارد» يكك؛ و آن شخص هم اين عمل را «واجداً لجميع الاركان و الشرائط و علل الصحها بياورد. دو؛ و 


استحقاق ثواب بيدا كند» سه. اين شخصى كه مستحق ثواب استء بعداً كارى انجام بدهد كه اين عمل را از بين ببردء اين را 


مى كويند إحباط كه مورد يذيرش اماميه نيست. تكفير اين است كه سيئه اى انجام داد» معصيتى كرد كه مستحق عقاب است» 
بعد حسنه اى انجام مى دهد» نمازى مى خواند؛ روزه اى مى كيرد اين حسنه كفاره آن سييئه بشود! اين هم مورد يذيرش ما 
تك اليه تفط و حاط دو مو اردق فى الجملها بتاير فيه اسيك انل ابدكه كر كتى عداذاله د مر قدا ده ايم خض كل 
اعمالش از بين مى رود. تكفير هم «فى الجمله) يذيرفته شد بعضى از امور است كه كفاره سيئئات استء توبه از اين قبيل است و 


مانتك: ١‏ ن. 
ص: ا 


-١‏ زلزال/سوره44: آيهم. 


فرمودند اككر اين كار را شما مؤدّبانه انجام داديد: (إنَّ الّذِينَ يَعُضُونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ اللِّ أولبكك الَّذينَ امتَحنَ الله فلْوبَهُمْ 
للتّهوى)؛ اين فضيلت است و اكر اين كار را مؤدّبانه انجام نداديد» صدايتان را بلند كرديد» جهرى سخن كفتيد» اين عملى كه 
مى تواست فشبيلت باشك و كواب واشقه باشدء اين عمل «يقع حابطاًء باطالا» خبط جيزى است؛ احباط جيزى ديكر. اين (أَنْ 
تحط ) يا تعليل است براى منهى» يا تعليل است براى نهى. اين اصطلاح در غالب تفسيرها قبل از فخر رازى بود؛ منتها از فخر 
رازى به بعد رواج بيدا كرده است. اين جمله كه فرمود: (لا تَجهَرُوا لَه بلقل كُجَهرِ بَضِكع لبغض أَنْ تخبط ) اين (أَنْ تخبط) 
علت است براى لقا ميق حلئك: انك بوزاف كله رااشللك نتاف وان اذا مون كلد كور سق الى وو ولط اك و21 
كفتيم اين علت است براى نفىء «لا- تجهّرا» جرا؟ (أَنْ تَخمَط) يكك مضافى مقدراست؛ يعنى «لثلا تحبط». «كراهه أن تحبط)؛ 
كل ابكدامادو فارسى مى كيم ابى كان وا تكن مادا اا ابتك عمل شما باطل .يعوذا اكر اين (أن تغبط)علك تهى وده 
يعنى علت (لا) بود. جيزى مقدّر است (لا تَجَهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ)» جرا؟ «كراهه أن تحبط؛. «لئلا تحبط؛» مبادا اينكه عمل شما باطل 
بشود! اما اكر علت منهى باشدء (لا- تَجَهَرُوا لَه بِالْقَوْلِ)؛ صدا را بلند نكنيدء براى اينكه اين صداى بلندء عمل حابط و عمل 
باطلى است. ديكر نيازى به تقدير ندارد. )١(‏ برخى ها در همين جمله كفتند «خشيه أن تحبط اعمالكم). اين كار را نكنيد كه 
عمل شما باطل مى شود؛ يعنى بى ثواب است. (7) يس عملى؛ نظير سرقت و غيبت و كذب كه «فى نفسه» فاسد استء در اينجا 
سخن از حبط نيست. حبط در جايى است كه شأنيت اين عملء ثواب باشد, يكك؛ آن شخص آورنده بخشى از شرايط اين را 
رعايت نكندء دو؛ اين عمل «يقع حابطاً»؛ يعنى «باطلا»» اين سه. در جريان سرقت و غيبت و امثال آن كه از اين قبيل نيست. اما 
احباط آن است كه يكك عمل صالحى صحيحاً واقع شدء ثواب هم بر آن مترئّب شدء حالا همين شخص به وسيله سيبئه بعدى. 
آن عمل سابق را مى خواهد باطل كند كه اين مى شود إحباط و إحباط مورد يذيرش معتزله است و مورد قبول اماميه نيست» 
بسع يكف زم امف اليك ايو اذ تخ ط أغمالكم) ناظر به اين اسث؟ نظير توبه أسث؛ نظير استغفار است؛ نظير كفاره دادن 
است كه خودٍ شارع مقدس فرمود اككر فلان كناه را كرديدء توبه كنيد يا فلان نماز را بخوانيد, يا فلان كفاره را بدهيد. اصالً 
كفاره يعنى كفاره! جلوى آن را مى كيرد؛ اما اين براساس خود بيان صاحب شريعت استء وكرنه ما بكوييم هر كناهى ثواب 
اف قلى يرا الانين هس يزه جااهر خواى كاعان قلى: راز يبن فى بردمادن كدعسا كنارف اننا يتك فرموةه (5 قعل 
تشعزون ) معتايش اب نست كه ممكق اسع سيو بكتيدة سيان داشنه باشيد و ماتيك ان حون انز عوارد سهو وتسياة و ماتين 
آن براساس «حديث رفع برداشته شدء «رُقْعَ مكنا نا تكلم 815 شد سمو و سساة ير داقع كه ماه اذ (و مع لا 
تَشْعُرُونَ)؛ يعنى جون اين قرآن معلّم كتاب و حكمت استء از يكك سو و مزكى نفوس هم هستء از سوى ديكر؛ اين دارد به 
شما ياد مى ذهد: حون شما تمن :ذانيد كه ايخ كار ييامد يد ذارد» اين رامتوجه تيده كاهى تعبين دازة به اينكه (لأ 
بقار ) وعداهى سوا هما واغافل كبن كاف دارد (لا يَشْعْوُونَ) خدا مى خواهد شعورتان را بيافزايد. اين (لا تَشْعْرُونَ))؛ 
نظير اينكه انسان يكك وقت بر اساس سهو و نسيان و خطاء كارى را انجام مى دهدء از آن قبيل نيست, جون آنكه معصيت 
نيست؛ يعنى اصللا شما ندانسته داريد يكك كار بدى انجام مى دهيد و دين آمده كه معلم شما باشد» معلم كتاب و حكمت 
انرون كر عوتاى زله شدارة ) ابكوهين نادم نمنا را (اللك و تسارة ) كعدو اكردوجاق (لة تذنوون )اميث دوم 
آمذه كه شهها را اهل شتعور كلد ايق لهم لكا )لطر وا نشعنى من ال 1 لها الْذِينَ آمَُوا لا توقعُوا أَصْوائَكَمْ قَوْقَ 
صَوْتٍ النِّيَ و لا تَجهرُوا لَهُ بالقَْلِ كَجَهر عض كم ليغض )» حالا يا مبادا ايتكه عمل شما باطل بشودء جون شما مى توانيد ثواب 
ترنهن اذه دمعتو و الرحايك كدير أبن كارن كيني عائق نسبى الند كد غود إن جد اطق لبيك كسان زب 
باش كريك ابن كار را تكيد كماد عل هنما باعأل وقوه رسن كاك هما افرموديه اللمروزوكى ها له ككرتر] عفرن ) 


(؟) است و قلمرو او «ما لم تعلمون» است؛ نمى توانيد مثل آن بياوريد» ولى قلمرو وحى جيزى است كه نمى توانيد ياد بككيريد؟ 
باسخ: آنجه را كه حضرت تلقّى مى كند آنجا در دسترس كسى نيستء آن علم شهودى استء يكك؛ دريافت خطاب مستقيم يا 
ازذات اقدس الهى است يا از فرستاده او جبرئيل(سلام الله عليه) استء دو؛ آنجا كسى نيست كه جيزى دركك بكند, د ا 
محضر كسى نيست؛ اما وقتى كه بر حضرت نازل شد و حضرت تلقّى كرد بعد به ما القا مى كند كه لبان مطهُرش هم مصون 
از سهو و نسيان استء وقتى وحى را به ما القا كردء از آن به بعد ما حق بررسى داريمء آن هم به مقدارى كه در توان ماست. 
(إنَّ الّذِينَ يَعُضُونَ أَضْ وائَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ اللو اين فضيلت فراوانى دارد» از مرحوم مجلسى و ديكران هم نقل شده است كه 
حَرّم هاى اينها هم همين طور است زيارت نامه خواندن هاء عرض ادب كردن هاء اينها هم همين طور است. جون حيات و 
ماتدايتي امنا ري الوا رامد امار اكرامى شر دوواد ريك لانشزى راان ادر عرسي تابي 
كند. باادب هم با يكديكر سخن مى كويند. (أولتك الَّذينَ افد تحن الل ُوبَهُم للُوى)) هم وظيفه خدّام حرم را مشخص كرد 
فرمود با يكديكر كه حرف مى زنيد؛ مى خواهيد زائران را هدايت كنيدء نظم به آنها بدهيد. آرام بككوييد: (كجَهر بَعْضة ك 
بض ) نباشدء جون (عِْدَ وَسُولٍ اللِّ) استء هم با زيارت نامه خوان ها و متو لان و مستشفعان و اينها سخن كفته است كه 


شما وقتى با حضرت سخن مى كوييد: آرام سخن بككوييد: (أولنك الَّذِينَ | 2 تحن الله فلوبَهع لِلنَقُوى لَهُعْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظيع ). 


ص: ضرا 


.45 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 278 ص‎ -١ 
؟.‎ ١6 البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد.» ابن عجيبه» ج 6 ص‎ -" 
ط آل البسية:‎ ١ وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج 26 ص 84 ابواب جمله مما عفى عنه. باب‎ 1 


ع بقره /اسوره "2 آيه١101١.‏ 


ارو فقا بل قراواق كه كر لرس اراق همه اسان هايك مقفوها تنحية بتردركان 1 عتدرك و بدمحان انحفرة: 
فرمود اين كار را كه انجام داديدء اين اذ تغط أممالكة ) اكرعلت وى :راسد ترف دو تقدير اسك شبيه آنه يايائى سورة 

مباركه «نساء» است؛ در آيه يايانى سوره مباركه سا ايدج آيه ١778‏ آنجا فرمود: (” ين الله َك أَنْ نض لوا)؛ يعنى خدا اين 
احكام و كم را براى شما يبان مى كنده ( أن تلا يعلى «أن لا تضلوا» ٠‏ دكراهه أذ تشلواة كل حمين زا انها الديق اموا 
ِنْ جاءً كم فابِقٌ بك قدَج نوا أَنْ تُصيبوا)؛ يعنى «لثلا- تصيبوااء «كراهه أن تصيبوا». التعلهم رذ تق و ) بعت معاد اكه 
ضلاللت بيفتيد! يرسش: غيبت إحباط نمى كند؟ ياسخ: مكر اينكه دليل خاص داشته باشيم؛ إحباط نيست» نقل عمل است. 
إحباط باشدء اين عمل كه باطل شده؛ ديكر به سود مغتاب نيست. يكك عمل صحيح و سالمى است كه اين شخص انجام داد. 
زمينه ثواب را فراهم كرد, حالا با غيبت كردن آبروى كسى را برد اين نظير حقوق مالى استء اكر كسى مال ديكرى را ببرد 
على الْيدِ مَا أَكَدَّتْ عَتّى مُوَدّىَ) (1) اين ضامن است؛ يا «مثل» يا «قيمت». اينجا هم وقتى آبروى كسى را بُردء بايد «مثل» آن را 
بيردازد. جكونه «مثل» آن را بيردازد؟ ذات اقدس الهى دستور مى دهدء عملى كه در نامه عمل او بود و ثواب داشت و باطل 
نبود و هنوز هم باطل نشدء اين عمل ثواب دار را در نامه عمل آن غيبت شده مى نويسند. اين إحباط نيستء إحباط آن است 
كه سييئه بعدى حسنه قبلى را باطل بكند؛ اما در غيبت» سييئه بعدى عمل صالح را منتقل مى كند, نه اينكه باطل بكند. يرسش: 
كسانى كه سعادتمند و عاقبت به خير مى شوند؛ مثل جناب حر آيا اعمال كذشته اش ؟ ياسخ: بله. الْإِشِكَامُ يب مَا كان قَبلّه 
(5) همين است,ء در قبال ارتداد - معاذالله - كه ارتداد كل اعمال را باطل مى كند؛ اسلام كل اعمال را صحيح مى كند؛ منتها 
نه اينكه اعمال را صحيح بكند؛ , يعنى از آن به بعد حسنه اى را بنويسند! اين قاعده «الْإِسْلَامُ يجب مَا كان قَِلّه كه از قواعد متقن 
فقهى ماست و حضرت فرمود؛ يعنى آن سيئاتى كه قبلا بود «كأن لم يكن» است؛ اما آن سيئاتى كه همتاى حسنات است و هر 
دوواقوست اروك نه تساف كصرح قرف من الملل ضع قا وكاو شرف انشيا كزده اسك حرو عاسياث سك 
جزء امضائيات دين است» جون دين يكك سلسله احكامى را خودش آورده.؛ مثل عبادات» معاملات» زكات» خمسء كفارات و 
اينها هم مسائل مالى است كه خودش آورده وهم مسائل عبادى است كه خودش آورده است؛ اما مسئله بيع و اجاره و ساير 
عقود معاملا-تى را كه اسلام به اين معنا نياورده. اين جزء قوانين بين المللى بودء اسلام آمده اين را امضا كرده؛ منتها ربا را 
تحريم كرده» خصوصياتى هم اضافه كرده است. حالا اككر كسى قبلا زمان كفر جيزى را نسيه خريد, حالا اسلام آورده؛ اسلام 
آورده كه معنايش اين نيست نبايد حقوق مردم را بدهد! اينكه نيست! اما خمس و زكات و كفارات و اينها كه قبلا به عهده او 
بودء اين را ديكر بدهكار نيست» جون زكات و خمس و كفاره را خود اسلام آورده استء «حجبّ) يعنى اقَطْعَ)» الْإِشِنَامُ 0 
أى «يقطع», آنجه را كه خودش آورده است: «الْإِسِنَامُ يجب مي كان قَبِلّهه نه بجت حقوقى كه , ين الملل مدهو بودن 
نياورده است. حالا اين شخص كه مسلمان شده بكويد» من مالى كه قبلا نسيه كرفتم الآن ديكر بدهكار نيستم» اين طور نيست. 
قبلا خمس و زكات و كفارات و فطريه ها و اينها كه بر عهده اش بودء الآن همه اينها بخشيده شد: «الْإِسِكَامٌ جب مَا كان قَبلّه. 
در جريان ارتداد هم - معاذالله - همين طور است اين «يهدم ما قبله»» كل بساط را به هم مى زند. توبه هم «يهدم ما قبله)» توبه 
خُرَ(سلام الله عليه) هم همين طور بود. اين «يهدم ما قبله؛ توبه هم همين طور استء همه مسلمان هايى كه قبلا مشرك بودند. 
بت يرست بودندء اينها با اسلام توبه كردند و توبه شان هم يذيرفته شد و يجب مَا كان قَبلها شد. يرسش: يس اين روايتى كه 
دارد به واسطه هر ذكرى يكك درخت در بهشت سبز مى شود جه مى شود؟ ياسخ: بله؛ اين به معنى حبط نيستء اين به معناى 
آن است كه در «يوم القيامه» موازنه هايى كه مى كنند كه (خَلَطوا عَمَلا صَالِحاً وَآخَرَ سَِيْئَاً) (8) آن وقت ذات اقدس الهى 


برابر هر كدام از اينها ترازو مى آوردء مى كويد شما در دنيا فلان كار را كرديد, فلان جا هم تش روشن كرديد. اينها در 


«يوم القيامه) در موازين قسط كه (وَ نَضَعٌ الْمَوازينَ الْقِسْط لِيَْم الْقِيامَهِ فلا تَظَلَمُ نَفْسٌ)» (ع) نه اينكه همه كارها در دنيا صاف 
اده اقل 2 كمه كارها وور دقرا عراف اناده الات كل 1 ليما قر وى قد كدر 1م فور اع قي د ني ركه راعسال تفلن 
كه (حَلَطْوا عَمَلا صَالِحاً وَ آخَرَ مَِيْئًَ) مى آيد؛ آن وقت (وَ نَضَعٌ الْموازينَ الْقِشِط ليم الْقِيِامَهِ فَلا مُظَلَمْ نَفْسُ)» آن روز مى 
ماعل ومين كر ين لالانه جام برواشيق كرديند قاو جا كاز شير روفي برح القن "د از كفي وتلل امو نردة اهن رد 
يا مانند آن. يرسش: انكار ولايت انحلال مى آورد؟ ياسخ: بلهه مذهب نزد ما مذهب همان اسلام است. اكر يكك شيعه - 
معاذالله - ولا.يت را انكار بكندء نزد ما اين است؛ البته ديكران نمى يذيرندء براى اينكه ما ديكر دو جيز: يكى اسلام و يكى 
شيعه كه نداريمء نزد ما اصول ينج تاستء ولايت جزء اصول ماست؛ اما ديكرى كه اصللً مذهب را نيذيرفته» مذهب خاص 
دارد» نزد او نه اين طور نيست. (إنَّ اين يكُصُونَ أَصوائَهم عِنْدَ رَسُولِ الل وليك الذي امتح الله لوبهم بِلَُوى لَه مَغْفِرَة 
وَأَجْرٌ عَظيمٌ) هم مُثبت آن مشخص شدء هم منفى آن كه (إنَّ الِّينَ بُنادُونَكك مِنْ وَراءِ الجراتٍ أكْقرْهُمْ لا يَعقِلُونَ)» اينها 
جون عقل اجتماعى و ادب ندارند, ما آمديم اينها را عاقل كنيم. 


ص: رذ 


7- مستدركك الوسائل» المحدث النورى» جل ص /55. 
باك قود ا/سور ةق داعا 


#كاإقياء سور أ اه 


يكى دو نكته مربوط به مسثئله مباهله بود كه در بحث هاى قبل مطرح شد؛ در جريان مباهله مستحضريد آيه ندارد كه همه طعام 
را به اين اسير مى دادند تا كسى سؤال بكند كه اين اسير مككر جقدر غذا مى خورد!؟ جه درباره يتيم هم همين طور استء 
درباره مسكين هم همين طور است؛ ولى اصل سفره. سفره سبكى است. از اين سفره سبكك وقتى يكك مقدار را بردارند سبكك 
تر مى شود؛ قهراً به آن روزه دارها مقدارى صدمه وارد مى شودء نه اينكه همه غذاها را دادند به يتيم» يا همه غذاها را دادند به 
مسكينء يا در شب سوم همه غذاها را دادند به اسير. اين سؤال» مشتركك بين اين سه نفر است در سه شبء جوابش هم مشتركك 


است كه اصل سفره» سفره سبكك بودء اين سفره سبكك را اكر مقدارى بردارند سبكك تر خواهد بود. 


مطلب ديكر اين است كه هنوز آن مسثله زندان و اسرا را در زندان نكّه داشتن و اينها به آن سَبكك در اوايل حكومت اسلامى 
سامان نيذيرفته بود و اسرا آزاد بوند؛ ولى قدرت فرار نداشتند» تحت رقابت و محافظت بود و نمى توانست فرار كند؛ اما اين 
طور نبود كه نمى توانست در كوى و برزن راه برود! بنابراين اسير در مدينه بود و شب سوم هم بود» معناى آن هم اين نيست 
كه همه غذاها را به او دادند تا سؤال بشود كه مككر جقدر غذا مى خورد؟ جه اينكه درباره يتيم و مسكين هم همين طور است. 
يرسش: استاد همه غذا را دادند؟ ياسخ: همه غذا را دادند» همه آن براى يكك نفر كه لازم نبود! يكك نفر؛ جه در شب اوّل» جه 
در شب دومء جه در شب سوم» (وَ يُطعِمُونَ الطّعامَ عَلى ) حبٌ خداء (مشكا ويه و انير )ا تلؤاين سكين راننى خراسينة 
سير بكنند» حالا لازم نبود افطار ينج نفر را به يكك نفر بدهند! منتها سفره خيلى سفره سبكى بودء اين سفره سبكك را به مقدارى 
كه يكم إنساة كريننه كاساة سير يكرد اهذاا تكتيده سن سكل قر قود 


ص: عع 


-١‏ انسان اسوره 0/2 آيه. 


مطلب بعدى آن است كه اين اسير تحت مراقبت بود و آزاد بود و مى توانست در كوى و برزن حركت كند؛ منتها فرار نكند 
اين طور بود. در زمان خود حضرت امير(سلام الله عليه) كه جنكك هاى رسمى آغاز شده فاق مويله ( لق نود مكل إنكه 
اسرا را روزهاى جمعه از زندان ببريد در نماز جمعه؛ بود و مانند آن. حكومت رسمى بود و جنكك رسمى بود؛ اما در صدر 
اسلام اين طور نبود كه اينها آزاد نباشند. عمده آن است كه بناى وجود مباركك حضرت امير و اهل بيت(عليهم السلام) بر اين 
بود كه كسى كه در حكومت اسلامى است ولو مشركك باشدء مادامى كه كارى به نظام اسلامى و مسلمين ندارد؛ اين نبايد 
كرسنه باشدء اين بايد سير باشدء (وَ يُطْعِمُونَ الطعامَ على حُبهِ مشكينا وَ يتما ل أشرا). 


مرحوم سيد شريفء مرحوم سيد مرتضى (رضوان الله عليه) اين كتاب شريف شافى را جزء كتاب هاى بالينى خود قرار بدهيد. 
جون هم خود نويسئده از مفاخر شيعه استء هم كتابء» كتاب مُتقنى است و هم رو در رو شدنٍ كلامى دو فكر متقابل است. 
مرحوم سيد مرتضى در يايان جلد جهارم» حرف هاى قاضى عبدالجبار را كه قدم به قدم كلمه به كلمه بررسى كردند و رد 
كردند؛ فرمايش ايشان اين است كه در صفحه 88و صفحه 2#" فرمودند: «و نحن الان قاطعون كتابنا على هذا الموضع)؛ الآن 
اين شافى تمام شد اين جمله آخر است كه من دارم مى نويسمء الَوَفائنا بما شرطناه و قصدناه)»؛ شرط ما اين بود كه مؤْدّبانه 
حرف هاى مخالف را بشنويم و قصد ما اين بود كه حكيمانه و متكلمانه اين حرف ها را نقد كنيم, ما به عهدمان وفا كرديم. «و 
لم نعلوا بجهداً و تحرّيا للحق فيما اشتمل عليه هذا الكتاب من كلامنا بحسب ما بلغته أفهامّناا؛ ما به اندازه اى كه مى فهميديم از 
اهل بيت» از ولايتء از امامت» برابر كتاب و سنّت دفاع كرديم «و انّسعت له طاقتناا به مقدار طاقت خود سعى كرديم و اين كار 
كلامى را بيش برديم؛ اما «و نحن نُقَسّم)؛ ما سوكند مى دهيم, «على مَن تصفّحه و تأمّله أن لا يقلدنا فى شئ منها» ما قسم مى 
دهيم كسانى را كه اين كتاب را مطالعه مى كنند حرف ما را بى دليل قبول نكنند» نككوييد كه حالا سيد مرتضى اين را كفته 
است! اين متكلم ما اين را كفته! حرف هاى ما را خوب ببينيد» حرف هاى آنها را هم خوب ببينند» خودشان داورى بيكنند؛ البته 
يكك مايه علمى مُتقن مى خواهد: «و نحن نُقسَم على من تصفحه و تأمّله أن لا يقلدنا فى شئ منه و أن لا يعتقد بشىءٍ مما ذكرناه 
إلااما صحٌ فى نفسه بالحيجه و قامت عليه عنده الأدله» وقتى برهان قاطع نزد او اقامه شد او بيذيرد. اين يكك تقريب حكيمانه و 
متكلمانه بين مذاهب قبل از هزار سال است. اكر اين روش در حوزه هاى شيعه و سنى رواج مى داشت,. ما ديكر امروز داعشى 
و تكفيرى و سلفى نداشتيم. اين ازاين طرف نشسته او را لعن كرده و اواز آن طرف نشسته اين را مشركك دانسته» همين طور 
ماند تا داعش بيدا شد و دست به اسلحه برد. اكر تفكر سيد مرتضى ها رواج بيدا مى كرد اين تقريب قبل از هزار سال بارده 
بود. خدا برادرش سيد رضى را غريق رحمت كندء اينها جقدر عاقل بودند!؟ اين سيد رضى نهج البلاغه را جمع كرد؛ در نهج 
البلاغه وجود مباركك حضرت وقتى كه مى غرّدء آبرويى براى اولى و دومى و سومى باقى نمى كذارد! آنها را نقل نكرده؛ اكر 
نهج البلاغه را به دست غير سيد رضى مى دادند او همه كلمات حضرت را نقل مى كرد. ما امروز نهج البلاغه اى نداشتيم كه 
هشتاد درصد شرح آن از اهل سنت باشد. شما وقتى شروح نهج البلاغه را بررسى بكنيد متقن ترين شرح و بيشترين شرح همان 
است كه آنها كردندء ابن ابى الحديدها و امثال او. در ما آن حكما و متكلمين مثل ابن ميثم ها و اينها كه دست به قلم بردند. 
روشن است؛ ولى اكثر شرح ها از همين اهل سنت است. اكر سيد رضى آن جمله هايى كه وجود مباركك حضرت امير غرّيد و 
درباره سقيفه كفت آنها را نقل مى كرد ما ديككر نهج البلاغه فعلى را نداشتيم. حضرت هم در بعضى از موارد فرمود اين بيان» 
بيانى نيست كه ساكت باشد؛ ولى ما خيلى از جيزها را ملاحظه مى كنيم» مكر حضرت وقتى مى خروشيد كسى مى توانست در 


نيستء ولى جواب آن نامه در نهج البلاغه هست؛ او بى ادبى كرده به حضرت كفته من شنيدم شما را با دست بسته بردند 
مدينه؟! حضرت هم خروشيد وهر جه مى خواست بككويد كفت و بخشى ازاينها در نهج البلاغه نيست. فرمود بله من اكر 
بخواهم بروم سقيفه را امضا كنم بايد با دست بسته بروم» من كه با دست باز سقيفه را امضا نمى كنمء «أرَدْتٌ أَنْ تَذُءّ فُمَدَحْتٌ 


عه ده د 
2 


وق اكر مكو لهي تقفه وا افق كت كد دست باق الضلاهى كن 11 أركث أذ ذه تافقو أذ للقت الك در عبان 
جا فرمود يبغمبر جلوى ما را كرفته» فرمود خودستانى نكنيد, فرمود: اتَرْكِيَهِ الْمَءِ قبِيحٌ) (1) و اكر نبود ما مى كفتيم كه ما كه 
هستيم! اكر اين نهى نبوى نبود ما مى كفتيم كه ما جه خاندانى هستيم! اما كوشه اى از اسرار خاندان ما را بدانيد. خيلى ها مى 
روند جبهه شهيد مى شونه؛ اما ما اكر شهيد داديم مى شود سيد شهدا! اين حمزه عموى من است. خيلى ها مى روند جبهه 
جانباز مى شوند؛ ولى ما اككر جانباز داديم؛ دو تا بال خحدا به او مى دهد: ١يَطِيرٌ‏ بهمَا مع الْمَلَائِكهِ فِى الْجَنّهه () مى شود جعفر 
طيار. جعفر طيار را جرا جعفر طيار مى كويند؟ برادر حضرت امير بود. فرمود ما دو تا دست داديم دو تا بال كرفتيم» مكر همه 
افراد اين طور هستند؟! خيلى ها مى روند جانباز مى شوند؛ ولى در حدّ عادى اند. از خاندان ما اكر كسى رفت جانباز شد با 
فرشته محشور مى شودا ذيل آيه سوره مباركه «فاطره كه فرمود: (جاعل الْمَلائكد رُُرلاُ أولى أَنِحو مَثنى وَ ثلاث وَ رُباح) (9) 
آنجا هست كه بعضى ها افرادى هستند كه بالى دارند كه «يَطِيرُ بهمَا مَعَ الْمَلَائْكهِ فى الْجَنَها. فرمود ما اين هستيم. الآن در آستانه 
محوّم هستيم و همه شما به لطف الهى توفيق تبليغ را داريدء اكر نداريد هم اين توفيق را يبدا كنيد كه مبادا تبليغ در ايام محرّم 
از ما سلب بشود. مستحضريد. جريان كربلا جريانى است كه ١لا‏ نظير له فى العالّم)! حمله مغول را كه همه ما شنيديم؛ مورّخانى 
كه در عصر مغول زندكى مى كردندء مثل جوينى و امثال اينها كه در آن عصر كتاب تاريخى جهانكشاى جوينى نوشته شده. 
آنها هم حاضر در صحنه بودند. كفتند در جريان مغول كاهى سر سران را و افسران را و أمرا را جدا مى كردند» يكك؛ يوست 
سر را مى كندندء دو؛ يوست را ير از كاه مى كردند سه؛ اين يوست سر يُّراز كاه را در كوى و برزن و شهرها مى كرداندند. 
جهار؛ اين كار در زمان مغول شده بود كه بدتر از جريان كربلا بود! بعضى از امرا را مى كشتند به جهار قسمت تقسيم مى 
كردند. آن روز ايران داراى جهار كلان شهر بود؛ تبريز بود» شيراز بود» بخش هاى ديكر بودء اين بدن قطعه قطعه شده را در 
دروازه جهار كلان شهر ايران نصب مى كردند» بعد مسخره مى كردند به اين سردار تقطبع شدهء مى كفتند «فى الجمله به يكك 
هفته جهانكير شدى»! همه جا را كرفتى در يكك هفته! اين خطرات به مراتب بدتر از جريان كربلا بود اينها در تاريخ دفن 
شده. اينها ماندنى نيستء جون زمينى بود» براى خااكك بود؛ اما وقتى جريان كربلا بيش مى آيدء بعد از اينكه يانصد سال 
عباسى ها با اين جريان جنكيدند, اموى و مروانى هم كه قبللاا جنكيدند, الآن شما ببينيد بيست ميليون يا مى زنند» در اطراف 
حرم مطهّر نه در نقطه دور كربلاء آنجا يا حسين يا حسين مى كويندء اين فراموش شدنى نيست. ما جه بخواهيم جه نخواهيم 
جه حاضر باشيم جه نباشيم» خدا حسين بن على را حفظ مى كند؛ ولى ما سعى كنيم محفوظ بمانيم خودمان از اين سفره بهره 
ببريم. اما اين جريانى كه وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: «حَسَينٌ مِنّى و أَنَامِنْ حُسَيْن)» (0) درباره امام 
عون انعاام هلين نل سين لاا رياه مقر كه مرجع عببية ادرديك انديع كد ممكن اكور اقل |( تقاف راي 
انا تكسر ايوخ كوه اق العاد يك تكثير ايف كرض اك انكاق وك عدا ينان ان «١ ١‏ «مباهله) است؛ يعنى بعد از اينكه ذات اقدس الهى 
ادب رفتار با اهل بيت را به بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) به صورت وحى نازل كرد و ييامبر در جريان مباهله فرمود اينها 
َنْفسَكَا و أنْنُسكغ ) (للاحستندة از آن به بعد قرمود: كلع مت الا با قبل كم مى فرمود يا قبلا صادرنشده بود ولى بعد أ 


آيه «هل أتى)» مكرّر اعَلِيٌ مِنّى وَ أنَا مِنْ عَلِىٌ) (8) احسَديِنٌ مِنّى وَ أن مِنْ حُسَيِن)» اين رامى فرمود؛ براى اينكه خدا ياد داد كه 


درباره اينها بكو: «مِنّى)» از اين (أَنْقْسِمًا) معلوم مى شود اكر وجود مبارك حضرت امير به منزله جان ييغمبر هيت «بالولايه؛ 
استء اين ولايت براى امام حسن هم هستء اين ولايت براى امام حسين (عليهما الصلاه و عليهما السلام) هم هست,ء غرض اين 
است كه محرّم رابه صدرف كريه نكذرانيد! معارف سالار شهيدان اين دعاى «عرفه)» آن خطبه هاى نورانى حضرتء آن قيام و 
اقدام عليه ستم كه امروز هم همان ستم ها هست كه - إن شاءالله - به بركت تلاش شما زنده تر خواهد شد. 


ص: هارا 
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موضوع: تفسير آيه © تا /لاسوره خجرات 


(يا يها الذِينَ آمَُوا إنْ جاءكُم فاسِقٌ با فوا أن تُصيبوا قؤماًبتجهالهِ فض بحوا عَلى ما فَعَلكُمْ نادِمينَ (9) و اعْلُوا أن يك 
رَسُولَ الل َو يُطيغكع فى كثير مِنَ ار لعي ولك اللا عه عبت إِلَِكمْ اريماك وَ زَينُْ فى فَلوبكُمْ وَ كر يكم الكفر و الْفمُو لفشوق و 
العضياة ولك هم الكَاشدٌونٌ 2( 


سوره مباركه[] «حجرات» كه در مدينه نازل شدء بخشى از آداب و اخلاقيات و وظايف مردم را نسبت به ييشكاه حضرت 
مشخص كرد. در مكه اين كونه از آداب كمتر رعايت مى شد و توقع هم نبود؛ ولى در مدينه كه حكومتى تشكيل شد, حالا 
كه يك حاكم عادلٍ معصومى حكومت را به عهده دارد» مردم هم بايد با او رفت و آمد داشته باشند» سؤالات داشته باشند و 
جواب بككيرند» بايد نظمى داشته باشد. مسائل مهمى كه به نظام برمى كردد را خود قرآن كريم مطرح مى كند؛ اما فروع جزئى 
را مى بينيد كه - بسيارى از مسائل نماز و روزه واينها - در قرآن نيامده» به وسيله سنّت اهل بيت(عليهم السلام) مشخص شده 
است؛ اما خطوط كلى كه مربوط به نظام اسلامى است در خود قرآن آمده است. در بحث هاى قبل ملاحظه فرموديد كه در 
سورهل] مباركه «احزاب» سه دستور رسمى درباره اينكه محضر بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) را جككونه اداره كنند» جه 
وقت به منزل حضرت بروندء اككر براى يذيرايى دعوت شدند زود نروند تا منتظر يخته شدنٍ غذا باشند» وقتى هم كه آن جا 
نشت اتلاحترقغاق عادى 'تؤنتدة (كأزيييق لعذيث) 13 اده باحر هائ علعى مطرح كتعد؛ ننؤالاك علد مطرح كنيد 
واز حضرت جواب بشنوندء يا ساكت باشند كه حضرت هر جه فرموده اينها ضبط بكنند و هنككامى كه غذا صَرف كردند زود 


متفرّق بشوند, (فَإذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشْرُوا). (1) اين سه دستور را در سورهل] مباركه «احزاب» مشخص كردند. 
ص: 68 


-١‏ احزاب /سوره'2”7 آبه؟ه. 


اك ادراب سور ا ادق 


غرض آن است كه مسائل مهم مربوط به كيفيت ارتباط امت با امام را خود قرآن مطرح مى كند؛ اما بخش وسيعى از فروع 


دين در روايات طرح شده اث 


در اين بخش بعدى كه از آيه شش شروع مى شوده فرمود: (يا أَيّهَا الَِينَ آمنُوا إِنْ جاءكمْ فاسِقٌ بتي)؛ ضرف نظر از آن شأن 
نزول كه - به خواست خدا - بعداً روشن مى شود» فرمود اكر كزارشكرى خبرى را به شما داد» شما تحقيق كنيدء براى اينكه 
مبادا او اشتباه كرده باشد يا تعدّ.دى در كار باشدء تقديم و تأخيرى در خبر و كزارش باشد يا سهو و نسيانى كرده باشد» بى 
تحقيق اككر خبرى را قبول كرديدء بعد بشيمان خواهيد شد: (يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا إِنْ جا كم فاسِقٌ بتبا)؛ اكر كسى كه نزد شما 


فدق ا ومسلو اسةعيا به فنيق وعدل اوا ]كاه تسعد و الحصمال فتق اوراس وغييد (ككرا)» سقعر كنبدا انرا به ايخ 


جهت بيان كفتند كه در آن مطالب مرزبندى مى شود و هر مطلبى جداى از مطالب ديكر ذكر مى شود. ابَانَّ؛؛ يعنى بين مطلب 
«الف» و مطلب «باء» يكك فاصله است. دَرهَم حرف نزدنء دَرهَم فكر نكردنء اينها نشانهلا بيان است و مخصوص انسان است 
كه (عَلَمَه البََانَ)) (1) جون «بين)» «يُونا» فاصله و مرزبندى است؛ اككر كلام مرزبندى نباشد و اين جمله از جمله ديكر جدا 
نشودء اين مختلط سخن كفتن است و (أَضعَاتٌ اخلاهم» درمى آيد. فرمود شما نَبَيّنَ كنيد تاخوب براى شما روشن بشود 
قود يبارع رأن تشييرا 4 ينتىننا دا اكه | ناقطييراء بارا أامؤكر ان (قونا انها )وو جبالك يعرف ار 
اعتماد كنيد و عمل كنيد و بعد سرانجام يشيمان بشويد! جهالت در اين كونه از موارد در قبال عقل است, برخلاف جهل كه 
در مقابل علم است. اينكه مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) اوّل كتتاب عقل و جهل را نوشت»ء آن جهل در مقابل عقل است؛ 
يعنى انسان مطلب را مى داند؛ ولى آن نيرويى كه آن را عِقال بكند و نظم ببخشد در او نيستء عقل ندارد و آن عقل عملى كه 
«مرا عُسدَ به الرَحْمَان وَ اكتيِبَ به الجنان» (5) را ندارد. اينها هم كناه مى كنند» براساس جهالت است كه در مقابل عقل است 
(لِلِّينَ يَْمَلُونَ الشّوء بِجهالَهِ نَم يتُوبُونَ مِنْ قريب )» 1 جهالت در مقابل عقل است و جهل در مقابل علم است؛ فرمود اين 
كار» كار جهالت است و جاهليت هم روى همين جهالت سامان يذيرفت. (فَتَبِِنُوا)» مبادا (أَنْ تُصِيوا قَْما بجهالَه فُتَضْبِحُوا عَلى 


0 فَعَلتمْ تادفية )ه افوقث قنان من شويد. 
ص: / 
أ الر فم اسورودة: آبدء. 


"- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .١١‏ 
7 نساء /سورهع» آيه/7١.‏ 


مستحضريد كه غالب محققين اصولى ما از اين آيه حيّجِيتٍ خبر واحد را كسب نكردندء همه اينها اين آيه و آيه «تَفْر) )١(‏ را 
تبركاً ذكر مى كنندء ولى رد مى كتند. اين طور نيست كه حتجيت خبر واحد به اين آيه وابسته باشد. اصولاً علم اصول يكك علم 
تأسيسى نيستء يكك علم امضايى است؛ يعنى عقلاى عالم يكك فرهنكك محاوره اى دارند» بعضى ها هم سطح هستندء» حرف 
هايشان مشخص استء ديكر امر و نهى اى ندارند؛ بعضى ها سمت هايى دارندء امر و نهى اى دارند. اين امر داشتن» نهى 
داشتن» مفهوم داشتن» منطوق داشتنء مرّهء تكرار» فور» تراخى» مفهوم مخالف و مفهوم موافق» همه اينها مطالبى است كه در 
كشورهاى ديكر قبل از اسلام بوده» بعد از اسلام هم» در كشورهاى اسلامى و غير اسلامى هست. الآن ممكن است كه كسى 
در تمام مدت عمر قرآن را نديده باشد؛ البته مسلمان است و شنيده است كه قرآنى هست و به آن هم ايمان دارد» باور هم 
دارد واكر در يّسْتِ جلد كتاب آسمانى شريف نوشته نباشد «قرآن كريم)؛ او نمى تواند تشخيص بدهد! جنين آدمى مى تواند 
وارد حوزه علميه بشود ودر اصول - در جلدين كفايه - متخصٌٍ ص و مجتهد مطلق بشود! شما جلد اوّل كفايه را كه ببينيد اوّل 
تا آخر و آخر تا اوّلء نه آيه اى در آن هست و نه روايت. اصول يكك علم امضايى استء فرهنكك محاوره اين است! شما همين 
حرف هارا به جين و زاين ببريد» مى بينيد كه قابل اجراست. آن بحث هاى مقدمات كه بحث هاى ادبى استء تَرادٌّف و 
حقيقت و مجاز و اشتراكك لفظى و اشتراكك معنوى و مانند اينهاست. در اوامرء هر ملتى امرى دارد» نهى اى دارد, مرّه اى دارد؛ 
تكرارى دارد» فورى دارد» تراخى دارد؛ به هر حال آن شخص بالابى كه بخش نامه را صادر مى كندء اين فرد يايبنى بايد اجرا 
كند. در جريان نهى هم همين طور استء وقتى دستور داد كه اين كار را نكنيدء اينها بايد منتهى بشوند؛ مفهوم دارد» منطوق 
دارد» ظاهر دارد» نص دارد» أظهر دارد. يس اكر كسى در تمام مدت عمر قرآن راهم نديده باشدء مى تواند در علم اصول 
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اين دو آيه را هم كه مى دانيد» همه محققين اين را نقل مى كنند براى ردّ كردن! كسى كه به اين آيه براى حتجيت خبر واحد 
استدلال نمى كند! مستحضريد كه بحث خبر واحد اين سه مرحله را كذرانده است؛ اوّل مى كفتند كه آن كزارشكر بايد عادل 
باشد؛ از آن مرحله تنزّل كردند و كفتند كه اكر موثق باشد كافى است؛ بعد به مرحله[] سوم رسيدند كه ما خبر «موثوق 
الصدور؛ را لازم داريم؛ نه خبرى كه كزارشكر آن مونّق باشد؛ خبرى كه شواهد صيحت آن هست و اصحاب هم به آن عمل 
كردند» اين «موثوق الصدور» است! ولو اين آقا كه اين خبر را آورده؛ ما او را نشناسيم كه اين بخش هاى اخير تقريباً مورد 
عمال اللشحانه اسك تاراق ايندو انداى كدمين اووقدة همه محتقيو اضوال تراق رذ كردة ع اووقد اتخيرا لأذمان)! 
كس كدبه آنه ترادو آنه تيأ بواى شعنت خير والح اسعدلال تكرده اشية ا بتابراين انق دو نكتة باد محفوظ باش ركك: 
اصول جزء علوم امضايى است نه تأسيسى! به دليل اينكه همين حرف ها قبل از اسلام بود» بعد از اسلام هم هستء بعد از 
اسلام در كشورهاى اسلامى هست,ء در غير اسلامى هم هستء شما به هر كشورى برويد به هر حال آنها هم امر و نهى دارند 
قانونى دارند» بخشنامه دارند. دوم: اينكه حالا كه اين در حوزه اسلام آمده» علمى نيست كه به قرآن متكى باشد و نشانه آن 
هم جوان هايى هستند كه تازه وارد حوزه مى شوندء اكر اصللاً قرآن را هم نديده باشند» مى توانند جلدين كفايه را خوب 
بخوانند» متخصص بشوندء. درس هم بككويند و مجتهد هم بشوند. به اين جهت است كه شما مى بينيد ما آن روحانى را كه 
سرسيرده لا اهل بيت باشد كم داريمء براى اينكه علم ما يكك علم قرآنى نيست و اككر علم» علم قرآنى بود «قال الله قال الله 


بود» آن وقت شستشوى ذهنى و فكرى و مغزى او مشخص بود. 
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غرقن ايخ اسك كانه ايف آنه براي عت خير واتهك اسشعدلال شده و ثهينه آيه تر نلكه نا غقل وفرشكك مسحاوره و 
امضاى ائمه(عليهم السلام) است. خود ائمه(عليهم السلام) هم حرف ها را به وسيله شاكردان خود منتقل مى كردند, تواتر كه 
نبود! يكك خبر واحدى بود؛ بعضى ها عادل بودند» بعضى ها هم مونّق بودند» بعضى از كزارش ها هم «موثوق الصدور) بودند 
و جامعه هم عمل مى كردند. 


بنابراين ما بايد حواسمان جمع باشد كه عمر را درباره جه جيزى داريم صرف مى كنيم. ازاين طرف شما مى بينيد كه بين 
شيخ طوسى و ابن ادريس - با اينكه استاد و شاكرد بودند - جه نزاع فكرى است؟! نمى دانم شما با سرائر مأنوس هستيد يا نه؟! 
ايشان مى كويد كه جه فتنه ها كه از عمل به خبر واحد يديد آمد! جون خودش خبر واحد را حبجت نمى داند» مى كويد دين 
رامكر جز خبر واحد از بين برده است؟! اين يكى به آن خبر واحد تمسكك كرده و به يكك نحوه دين را كشانده و يكك نحله 
درست كرده و يكك مذهب درست كرده است! اكر شما به اين سرائر - در همان اوايل سرائر جلد اوّل - مراجعه كنيد» تعبيرات 
تتندى از مرحوم ابن ادريس مى بينيد» مى كويد كه اين دين را مكر جز عمل به خبر واحد از بين بُرد؟! )١(‏ حتماً يعنى حتما 
اكر كسى بخواهد ببيند كه بر اسلام جه آمده يا بر اسلام جه مى آيدء اينها را بايد ببيند. به هر تقدير اين اوضاع خبر واحد 
استث. قرآن كريم هم فرمود تا جيزى براى شما ثابت نشده است عمل نكنيد» اين (أَنْ تُصيبُوا كَوماً بجهاله أَنْ تُصيبوا كَوْماً هال 
فتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادمينَ) همين است. يرسش: اين جا جهالت در مقابل عدل است يا عقل؟ ياسخ: عقل است؛ يعنى كارى 
اسث» كارئ است كه كرديك و تباند عمل مئ كردةيد! اين كان كار جاهلاته اسثء يكف وقت اسث كة شما مطلب علمى 
نظرتان هست,ء فتوا مى دهيد و مانند آنء آن علم است؛ اما يكك وقت است كه داريد به جيزى عمل مى كنيد» مى فرمايد تا 
براى شما ثابت نشده است عمل نكنيد؛ البته آن شأن نزول را هم ملاحظه مى فرماييد كه در جريان «بنى المصطلق» است يا غير 
كه - إن شاءالله - مطرح مى شود. فرمود اكر كارى كه مورد وثوق انسان نيست انجام بدهيد» مشكل يبدا مى كنيد: (قْنَضِ بحُوا 


عَلى ما فَعَلتمْ نادِمِينَ)؛ يشيمان مى شويد. 
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مرحوم ابن ادريس اين جنين بود در قبال مرحوم شيخ طوسىء ايشان به عقل خيلى تكيه مى كرد و با رويكرد عقلى فقه را مى 
ديد. مرحوم شيخ طوسى(رضوان الله عليه) برخلاف شاكردشان» مسئله خبر واحد و عمل به خبر واحد و اينها را كاملا مطرح 
كرده است. كتاب شريف عه الاصول مرحوم شيخ طوسى را ملاحظه بفرمابيد! ايشان در همين جلد اوّل مى فرمايد اصحاب ما 
همة به خبر واحد عمل كردند؛ اكر فاسق كزاوش داد كه تحقيق من كردند. و اكر موثق يا عادل كزارش فى داد كه اطميئان 
ينذا كرد و غمل ع كردثد. دن يتح ووعاى :فزنايد كه ما وقق به كتاب عاى فقي امتحاب مراجعة ين كتيده م يتيك 
كه اينها فتواهاى فراوانى دارند و فتواها هم مختلف است و ه ركدام هم به خبرى از اخبار تمسّكك كردند, معلوم مى شود كه به 
اخبار عمل كردند. فرمايش ايشان در عُده الاصول در صفحه 88” اين است كه فرمود: «و مما يدل أيضا على جواز العمل بهذه 
الأخبار التى أشرنا إليها ما ظهر بين الفرقه المحقه من الاختلاف الصادر عن العمل بها/؛ اختلاف فتوايى كه شما مى بينيد بين 
مراجع علمى كذشته هستء براى اين است كه ه ركدام به خبرى استدلال كرده اند. «فإنى وجدتها مختلفه المذاهب فى 
الأحكام يفتى أحدهم بما لا يفتى به صاحبه)؛ يكك روايت نزد كسى مورد اعتماد است و عمل مى كند؛ اما ديكرى به اين 
روايت عمل نمى كندء جون نزد او مورد اعتماد نيستء يا كيفيت استظهار فرق مى كند. «يفتى احدهم بما لا يفتى صاحبه فى 
جميع أبواب الفقه من الطهاره إلى أبواب الدّيات من العبادات و الأحكام و المعاملات و الفرائض و غير ذلكك مثل اختلافهم فى 
العدد و الرؤيه)؛ مثالا در جريان ماه مباركك رمضانء بنا بر اينكه در بعضى از روايات دارد ماه شعبان هر كز كم نمى شود يا ماه 
مباركك رمضان هركز كم نمى شود بعضى به اين روايت عمل مى كنند؛ بعضى مى كويئل معيار «ضّمْ لِلدُويَهِ و أَفْطِ لِلدؤْيَها 
(1') است! اختلاف فتوا درباره رعايت عدد «كما ذهب اليه بعض» و درباره رؤيت «كما ذهب اليه آخرون» است. «اختلافهم فى 
العدد و الرؤيه فى الصوم و اختلا-فهم فى أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحده أم لا؟؛ يا مثلاً اكر بكويد طَلقبكِ ثلاثا» 
آيا اين زن سه طلاقه مى شود؟ «ذهب اليه بعض». بعضى مى كويند كه نه» سه بار بايد طلاق بدهد, بكويد: طَلْقدُكِ طَلَقَدُك, 
طَلْقتَكِء اكر بكويد: طَلّقَدَكِ ثلائا» سه طلاقه واقع نمى شود؛ جون نصوص مختلف استء فتواى اصحاب هم مختلف شده 
است. «هل يقع واحده أم لا و مثل اختلافهم فى باب الطهاره و فى مقدار الماء الى لا ينيتجسه شى )؛ مقدار كر جقدر است؟ او 
نحو اختلا.فهم فى حد الكر و نحو اختلا-فهم فى استئناف الماء الجديد لمسح الرّأس و الرجلين»؛ حالا اكر آب وضوى دست 
تمام شدء بايد يكك آبى بكيرد كه سر را مسح بكند يا رجلين را مسح بكند» جقدر بككيرد؟ از كدام عضو بككيرد؟ اين جا بين 
اصحاب اختلا.ف است. «و اختلافهم فى اعتبار أقصى مده النفاس و اختلافهم فى عده فصول الأذان و الإقامه و غير ذلكك فى 
سائر أبواب الفقه حتى أن باباً منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفه مختلفه فى مسائل منه أو مسأله متفاوته الفتاوى!»؛ مى 
فرمايد در تمام ابواب فقه اين كونه استء شما بابى يبدا نمى كنيد كه اجماع كل باشد! به هر حال اختلاف هست؛ حالا يا 
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بعد اين جمله را مى فرمايد؛ روى اين جمله عنايت كنيد! مى فرمايد: «و قد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث 
المختلفه التى تختص الفقه فى كتابى المعروف بالاستبصار و فى كتاب تهذيب الأحكام)؛؛ دو كتاب از كتب اربعه را مرحوم 
شيخ طوسى نوشت,. فرمود ما اين روايات را نقل كرديم» يكك؛ روايات مختلف را هم نقل كرديمء دو؛ بين اين روايات مختلف 
هم جمعى كرديم كه معمولاً به آن جمع؛ جمع تبرّعى مى كويندء» براى اينكه به حسب ظاهر مقدارى آن صورت اختلادف 
شكسته بشودء اين سه؛ اين كارها را من در آن كتاب ها انجام دادم. «و فى كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسه آلاف 
حديث؛؛ بيش از ينج هزار حديث را من جمع كردم كه همه آنها مورد عمل اصحاب است. «و ذكرت فى أكثرها اختلاف 
الطائفه فى العمل بها/؛ در اكثر اين روايات» اصحاب اختلاف داشتند و من اين اختلاف را ذكر كردم. «و ذلكك أشهر من أن 


يخفى)؛ اختلاف فقهى بين اصحاب ما فراوان است. 


عمده اين جمله استء اين جمله را هم عنايت بفرماييد: «حتى أنكك لو تأمّلت اختلافهم فى هذه الأحكام وجدته يزيد على 
اختلا.ف أبى حنيفه و الشافعى و مالكك و وجدتهم مع هذا الاختلاءف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاه صاحبه و لم ينته إلى 
تضليلة و تفسيقه.و البراءه من مخالقته قلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائراً لما جاز ذلكك)؛ فرمود كه اكر شما آراى فقها را 
خوب بررسى كنيدء مى بينيد كه در خود مذهب فقه شيعه. اختلافى كه بين خود اينها هستء. بيش از اختلافى است كه بين 
ابوحنيفه و شافعى و مالكك است! اينها سه مذهب با هم اختلاف دارند» اختلاف اين سه رهبر مذهبى با هم, به اندازهلا اختللاف 
علماى ما نيست! «حتى أنكك لو تأمّلت اختلافهم فى هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبى حنيفه و الشافعى و مالككء؛ اما 
بااينكه اختلااف درون كروهى به اين اندازه زياد است كه اختلاف علماى شيعه بيش از اختلاف ابوحنيفه و شافعى و مالكك 
استء با اين وضع «مع هذا الاختلا.ف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاءه صاحبه؛ اينها جون (الْمَؤْمنُونَ وَ الْمُؤْمئَاتُ بَعْظَهُمْ 
أولياءً غض )» (1) اينها ولايت خودشان را حفظ مى كردندء ادب را حفظ مى كردندء احترام را حفظ مى كردند. مى كفتند 
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اسكوبه اورف آنه الا 


سيدنا الاستاد امام را خدا غريق رحمت كند! آن وقتى كه تازه انقلاب شروع شده بود و بعضى از طلبه هاى جوان مواظب 
بعضى از حرف ها نبودند» ايشان فرمودند اككر - خداى ناكرده - به اين مراجع و به اين علماى بزركك اهانت بشودء ولايت بين 
او و بين خدا قطع مى شود؛ اين سخن ريشه در همين حرف هاى مرحوم شيخ طوسى دارد. شيخ طوسى مى فرمايد اين اختللاف 
نظر و اختلا.ف فتواست» هيج كدام ولايتشان را كه (الْمؤْمنُونَ و الْمَؤْمنَاتٌ بط هُمْ أُولياءً تخض) اين را قطع نكردند» رفت و 
آمدشان را داشتند. صلح رحم را داشتند» ادب خود را داشتند. «لم يقطع أحد منهم موالاه صاحبه و لم ينته إلى تضليله»؛ او را به 
ضلالت نسبت بدهدء «و تفسيقه)؛ بكويد او فاسق استء «و البراءه من مخالفته)؛ از كسى كه مخالف اوست تبدّى بجويد. اين 


طور نيست. 


اقلى لا أن الكل بيده الأجسان كان حجان ): اكز عمل به انق ووابات جاب الود جر ابتها بانانن همة اتلةى از ركد كنز تبزى 
نداشتند؟ «لما جاز ذلكك و كان يكون من عمل بخبر عنده أنه صحيح يكون مخالفه مخطئا مرتكبا للقبيح يستحق التفسيق بذلكك 
وفى تركهم ذلك و العدول عنه دليل على جواز العمل بما عملوا به من الأخبار ... فإن تجاسر متجاسر» كه بحث ادامه دارى 
بكنيم» اصول اين سهم را دارد» جون نص و ظاهرى هستء ظاهر و أظهرى هست,ء عام و خاصى هست,ء مطلق و مقيدى هست»ء 
ياسخ: نه آنجه اصول ياد داد» فْنَى است؛ اما آنجه خود ايشان در كتاب تهذيب و استبصار جمع مى كنند» فرصت جمع اصولى 
وحوزوى را١‏ كت اتكسندمن كوقد «يحتمل) اين باشد و«يحتمل») آن باشد» غالب جمع هاى ايشان در استبصار و تهذيب». 


ص: إؤذه 


مطلب مهم اين است كه اختلافات بود؛ اين اختلافات درون كروهى آسيبى نرساند» اختلاف برون كروهى را هم سعى كردند 
كة اسنيى ترساتئك. يليك ايخ المغتى - كنا بارهاقفيه آن كفده شد حيراي قافن غبدالشان همداق امد انادق اسك ترا 
اسدآباد همدان ايران زمين استء او تقريباً معاصر مرحوم كلينى استء براى اهل سئّت مثل كلينى براى ماستء سوابق علمى 
فراوانى دارد و نزد آنها معتبر است. او قبل از مرحوم شيخ طوسىء تبيان را نوشته» بيان را نوشته» مبسوط را نوشته؛ نهايه را 
نوشته» خلاف را نوشته؛ بعدها شيخ طوسى اين كتاب ها را نوشته است. قدرت دست آنها بود! جمعيت دست آنها بود! ثروت 
دست آنها بود! حكومت دست آنها بود! ايشان معروف بود به قاضى القضات. او براى اسدآباد همدان است. ايشان كتاب 
المغنى دارد كه بيست جلد است» شش جلدش متأسفانه در دسترس نيست» جلد بيستم آن درباره امامت است كه جند روز قبل 
هم به مناسبت ايام مباهله عرض شد. ايشان در كمال بى رحمى جريان مباهله را كه نقل مى كند, مى كويد بعضى از شيوخ ما 
كفتند كه - معاذالله - على بن ابيطالب(سلام الله عليه) در جريان مباهله نبود! )١(‏ بعد سيد مرتضى مى كويد شما بكوييد اين 
شيخ شما كيست؟ كجا كفته تا ما برويم بررسى كنيم؟! (؟) اكر مرحوم كلينى جيزى را با شفَافيت بكويد» خيلى از ما باور مى 
كنيم» براى اهل سنت هم همين قاضى القضات مثل كلينى ماست كه هم عصر اوست و قبل از شيخ طوسى و اينهاست,ء او جنين 


ص: 05 


.198 ص‎ 7٠١ نفحات الأزهار فى خلاصه عبقات الأنوار. السيدعلى الحسينى الميلانى» ج‎ -١ 


.٠١8 الفوائد الرجاليه. السيد بحر العلوم؛ ج *؛ ص‎ -١ 


حالا ببينيد سيد مرتضى جه كار كرده است؟ مرحوم سيد مرتضىء در اين شافى - كه قبلا رحلى بود و الآن به صورت جهار 
جلد جاب شده - تمام حرف هاى قاضى القضات را نقد كرد و ردٌ كرد. وقتى كه نقد مرحوم سيد مرتضى به اطلاع قاضى 
القضات رسيدء او به يكى از شاكردانش كفت كه شما جواب سيد مرتضى را بدهيد! يكى از شاكردان قاضى القضات جواب 
مرحوم سيد مرتضى را داد» بعد مرحوم سيد مرتضى به يكى از شاكردان خودش - سَلار ديلمى, او ظاهراً همان سالار ديلمى 
است كه براى كيلا-ن است؛ ديلم واه سلار را شايد نداشته باشدء اما سالار در آن منقطه كم نيستء سالار ديلمى از فقهاى 
بزو ماست - قرموة شما جوات:او زا بدهيد! ايخ مجموعة جهار موسوعه اى؛ اول المغتى است كه قاضى عبدالكار توشتثه 
بعد الشَّافى است كه سيد مرتضى نوشتء بعد دو نقض متقابل است كه شاكردان قاضى و شاكردان مرحوم سيد مرتضى 
نوشتند. ببينيد سيد مرتضى جه كار كرد؟ اكر شيخ طوسى مى كويد كه با همه اختلافاتى كه علما در فتوا دارند؛ اما دوستانه و 
برادرانه با هم زندكى مى كنند» اين تربيت شده مكتب سيد مرتضى است. سيد مرتضى آن جهار جلد شافى را نوشت و فُحلى 
بود! بعد در آخر آن قَسَم ياد مى كند! حتماً اينها را ببينيد» آخر شافى جلد جهارم مى كويد شما را به خدا قسم! اين حرف را 
مطالعة كتيد» تكوييد سيد مرتضى كفته! ببيثيدك,دوستث اسك يا ثه؟ بيخ حرق هاق من وحرفق هاى او محققاته و يدون تعبت 
داورى كنيد! قسم مى دهد! قاضى هم البته باادب نوشته و اهانتى نكرده است. از اين طرفء سيد مرتضى هم اين را نوشته؛ بعد 
سم مى دهد كه نكوييد سيد مرتضى كفته» ببينيد حق با من است يا حق با اوست؟ )١(‏ اكر اين روش بين شيعه و سنّى بود نه 
اين او را سبٌ و لعن مى كرد و نه او اين را سبٌ و لعن مى كردء ما امروز داعش نداشتيم! به هر حال آدم بين خود و بين خداى 
خرؤتق يك توف فارع نالعاو تقر 0 ق لون شر ) لله كسس ممه ابم حرق ور ]وقيه ا إناه كا يان 
يكديكر را ما فحش بدهيم و آنها فحش بدهند! ما فحش بدهيم و آنها فحش بدهند! نتيجه اش داعش است. اين سيد مرتضى 
آن روزاينها را جمع كرد. 


ص: 606 


.1 98 الشافى فى الإمامه. الشريف المرتضى» ج 2 ص‎ -١ 
"1 حاقه اسوره 28 ايه 6و‎ -7 


تعد ذاك اقدسن الوقن عير واد كردا كرهوةهان: سم صمو هو اسك على وامادفق ايك ادن عرق عا عست ا كر 
اعَلِىٌ مِنّى وَ أَنَا مِنْ عَلِى)؛ )١(‏ از آن به بعد يشت سر هم يبغمبر فرمود: اعَلِيٌ مِنّى وَ أن مِنْ عَلِى). فرمود: (وَ أَنْفسَنَا وَ أنْفْسَكم)» 
(1) ياد داد به ييغمبر كه جكونه حرف بزند. امامت متن نبت استء احْسَئْنٌ منّى وَ أنَا مِنْ حُسَئِن»؛ (1) درباره امام حسن و اينها 
هم هستء احَسَنٌ مِنّى وَ أن مِنْها؛ِ (؟) شايد قبلاً هم مى فرمود» ولى بعد از نزول (وَ أنْفْمِنَا وَ أنْفَْ كغ) لحن عوض شد. على 
داماد من است يا على يسرعموى من استء اينكه مقام نشد! اعَلِيٌ مِنّى وَ أَنّا مِنْ عَلِى)» اين تفصيل (وَ أَنْفْسَنا وَ أنْفْسَكمْ) است. 
خدا مى داند كه جقدر در روحيه ييغمبر اثر كذاشت! واينها توانستند به هر حال حفظ بكنند. آن (خدوة ففلوة ) مقظ سق 
ها هستء بين ما و خداى ما هر جه خواستيم تبرّى كنيم كه آن راه خاص خودش را دارد؛ اما ملتى با ملت ديكر. اين طور كه 
راه سيد مرتضى نبود را بروند» نتيجه اش همين استء يكك وقت به هر حال بايد حل بشود. سعى اين «دار التقريب» - إن شاءالله 
- مشكور باشد! در بخش هاى مهمى موفق بود» ولى به هر حال بايد روزى حل بشود يا حل نشود؟ اين بحث كلامى را آدم 
ذارك هر مان كريد درفن الف ابيظه (خذية قخلرة ) اسقدو به امظاو ارس انا دى مد علسن ايك! ان عدر سن 
است» (جَنَاتٌ تجرى من تشتها الأنهائ): (0) بحث علمى است! آن «حق لاريب فيه؛ واين هم «باطل لاريب فيه) است. اينها بايد 
در كلام ودر كتاب هاى كلامى مطرح بشود؛ اما اين فحش بدهد و آن به اين فحش بدهد به جايى نمى رسد. ببينيد اين شيخ 
طوسى آمده كفته اختلافى كه بين علما بود بيش از اختلافى بود كه بين ابوحنيفه و شافعى و مالكى است؛ ولى اينها كنار هم 
زتد كن هى كردند! بس فى شود اين اعفلئف وا يهغنوان وحمت بدانتد:و اععلانق نظر وا تقدسن كشده اخدلاف رأى زا 
لقديس كنتدب يك وق اليك كد وان نا كروت كنض مشكل نذارت صسكرمية اناد بان شميق انكة سكردة عمل شده 
براق ايتكة كس زا كد مشكل خازه اودر اذاف كنلطاادن خرف فركر انتقاء امنا اسامن بر ارق انميق كدااكر كبيق بواقعاً ارينة و 


ص: 4ه 


ات بتخار الاتواوسط موسسه الوفاءء العلامة المبطسسى »خض 186 

اد آل عمزاد اسوروة ادا 

؟- كامل الزيارت» ابى القاسم جعفرين محمدبن بن جعفربن موسى بن قولويه القمى»؛ ص .5١‏ 

؟- بشاره المصطفى صلى الله عليه و آله لشيعه المرتضى عليه السلام؛ عمادالدين ابى جعفرمحمدبن ابى القاسم الطبرى» ج 7 
ص هه .١‏ 

فد آل عمزان اسورء3 141 


تفسير آيه2 سوره حُجرات /1١؟//ا٠/48‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه8 سوره خجرات 
(يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ جاء كم فاسِقٌ بتبا َتَُوا أن نُصيبوا قَوْماً جهالَهِ فتَصْبِحُوا عَلى ما فَعَلتُمْ نادِمينَ (©)) 


همان طورى كه ملا-حظه فرموديد سوره مباركه[] «حجرات» در مراحل كوناكون به عنوان اانه اللي انار ) سن م 


فرمايد. جون اين مطلب ها كاملا از هم جداستء صدر آن آيات (يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا) است. 


مطلب بعدى آن است كه جامعه را دو جيز من مى كند: يكى علم صائب؛ يعنى جامعه براساس علم صحيح حركت كند و دوم 
عمل صالح؛ هر كدام از اين دو عنصر در جامعه اى نباشد» آنها احساس امنيت نمى كنند. قرآن كريم روى اين دو اصل خيلى 


همان صدق است؛ صدق در كفتار» در رفتار» در نوشتار و مانند آن. 


يكك بيان نورانى از وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) است كه مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) آن را نقل كرد كه (إِنَّ 
للَّهاسبحانه و تعالى) «حضّنَ )١(‏ أو ححص أو خض (11:» با سه نسخهء اجِبادَه بن مِنْ كتَابه أَنْ لا يَقُولُوا حَّى يَعلمُوا وَ لا يَرْدُوا 
مَا لَمْ يَعْلَمُواا؛ (1) فرمود ذات اقدس الهى جامعه را در دو حصن وزين» يا به دو مطلب خاصء يا به دو امر مخصوص ترغيب 
كرده استء به هر كدام از اين سه نسخه كه باشد. ايشان در كتاب علم نقل كرده است كه خدا «حخصٌّ عبَادَةُ) يا «حصّنَ)؛ اينها 
رادر حصن و در دو قلعه قرار داد: يكى اينكه جز حق نكويند و ديكر اينكه جز حق را نيذيرند. به هر حال انسان تصديقى دارد 
و تكذيبى؛ بعضى از مسائل را قبول دارد و بعضى از مسائل را نكول» فرمود جه در قبول وو جه در نكولء, عالمانه و محققانه 
ندر فرق كنك 


ص: /ام 


.182 بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسىء ج 25 ص‎ -١ 
.7"5١ صافى در شرح كافى» خليل قزوينى» ج١2 ص‎ -5 
.57” الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ - 


به آيه سوره مباركه «اسراء» استدلال فرمود كه (لآ تَقْفْ مَا لَبِسَ لكك به عِلْمَ) (() كه انسان اكر بخواهد جيزى را ببذيرد» بايد 
تصديق بكند و بايد محققانه باشد. اكر بخواهد تكذيب و ردٌ كندء بايد محققانه باشد. به اين آيه استدلال فرمود: زيل كذكرا 


.0 
ع - 


كا له اتخطر ا علميرو لكاي دين ناو ). اللاي هر نكال اننا محموق ابن تبره زاافمى بيرك خواهد در مج 
بِمَا لمم يتحيطوا بعلمِهِ وَ لما يَاتَهِمْ تاو به هر جيزى رايا مى يديرد يا نمى يدير بخواهد در 


- 


تمام موارد جه در حوزه هاء جه در دانشكاه هاء جه در مراكز تصميم كيرى يا در كوى و برزن و زندكى ساده؛ فرمود انسان 
اكر جيزى را مى خواهد بكويد آرىء بايد محققانه باشد» مى خواهد بكويد نه. بايد محققانه باشد. اين اختصاصى به مسائل 
سياسى و مسائل كلى ندارد در مسائل جزئى هم همين طور استء فرمود: «إنَّ اللّهاسبحانه و تعالى) ححص عِتٍادهُ يتين مِنْ 
كتايداة يكى اينكه «أن لايَفُولُو حك يغلمواء» يكى ابنكه نب ذيزئد مك رق راءءهم به آبه سوزء متازكه «اسرادة استدلال كرد كة 
در همه موارد استفاده مى شودء (لآ تَقُنُ ما لَّيِسَ لكك به عِلْمْ) اختصاصى به مسائل سياسى ندارد» همه كارهاى جزئى ما را هم 
در بر مى ككيرد: (لآ تَقْفُ ما لس لكك به عِلْمَ إن الصَمع وَ الِْصَرَ وَ القُواد كل أَوْلتِك كان عَنْهُ مشئولاً). 

د تكن درك هن آناتى ننج كهاعلدء' ىرا طلاقت من كنده قرمؤة: (يل كذيوا ينا لم تحيطوا بعليه)4 جز برآ كتين :انيد 
تكتر تس كنك! بسن ١‏ كر تخيورق ارا كل تمئ :وانشف تمطلايق بكسن يا ١‏ كر كديزي دزا" كه رين :ذائنك تكد با يكتند هر ذو تنه 
است. آن اصل كلى كه وجود مباركك حضرتء طبق نقل مرحوم كلينى بيان فرمودند» اين آيه شش سوره مباركه «حجرات» هم 
در همان مسير است» (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءكغ فاسِقٌ بتيا). 


ص: 6 


-١‏ اسراء /سوره7 2١‏ آبدع",. 


1- يونس /سوره 23١‏ آيهة". 


مستحضريد كه دو تافنّ براى فقه و ساير امور به كار برده شد: يكى فنّ رجال است و يكى درايه؛ يكى راوى شناسى است و 
ديكرى زوابت شاشى- كاه كذن؛ كدب خبرى:اسث؟ يعتى اين ووابث درست نبست؟ كاهى كذى» كذاب اتشبرزى:اسث؟ 
بعلم انق وطق بر الكو ميدق الى ا لاط كد لظو التق 0 علن اعر وا تاتقين] “الى كد تابا رمز 
كسى كه فاسق است و شما به حرف او اطمينان نداريدء اين كذب مُخبرى است؛ يعنى اين روايت از جهت رجال مورد اعتبار 
نيست» يس تحقيق كنيد. دليلى كه مى آورد كذب خبرى را هم شامل مى شود. فرمود تا كاه نشديد و تابه صدق او عالم 
نشديدء عمل نكنيد. از اين دليل معلوم مى شود كه كذب خبرى هم مَنهى است. يكك وقت است كه انسانى» فاسق نيست عادل 
هستء ولى اشتباه كرده استء او كه مصون از سهو و نسيان نيست. يس يكك بخش از اين آيه ناظر به تأمين صدق مخبرى 
است, يكك بخش از آيه ناظر به تأمين صدق خبرى استء كويندهل] راست و كزارش صحيح. به اينها عمل بكنيد! اكر يكى از 
اين دو نقص داشته باشد. جون شما اطمينان نداريد و علم نداريدء (أَنْ تُصيئوا قَؤماً بِجَهالَهِ قَتَصْبِحُوا عَلى ما فََلتُمْ نادِمينَ). 


بنابراين خود عنوان» عنوان مُخبر است؛ ولى خبر را هم در برمى كيرد؛ يعنى هم بخش رجال بايد درست باشد كه مربوط به 
راوى شناسى است؛ هم درايه بايد تام باشد كه مربوط به روايت شناسى است. كاهى انسان عالماً عامداً دروغ مى كويدء اينها 
به زحمت افتادند - خدا غريق رحمت كند مرحوم آقا شيخ عبدالكريم, مؤْسٌس اين حوزه را كه همه ما در كنار سفره ايشان 
نشسته ايم - ايشان به زحمت افتاد كه جككونه انسان دروغ مى كويد؟ جدّ او جكونه متمشّى مى شود؟ كسى كه مى داند اين 
مطلب صحيح نيست» صريحاً دروغ مى كويد و قَسَم هم ياد مى كند! جككونه جدّش متمشّى مى شود؟ اين بزركواران بررسى 
نكردند» آن عقل نظرى كه علم به عهده آن است جاى ديكرى استء آن كه كزارش مى دهد و دروغ مى كويد جاى ديكرى 
است و جون شئون نفس و تفكيك عقل نظر از عقل عمل» تفكيكك بخش تصوّر و تصديق و قياس و استدلال و نظر و قطع و 
يقين و جزم يعنى جزم! اين براى جاى ديكر است و جايككاه اراده و عزم و اخلاص و نيت جاى ديككر است. شايد ده ها بار اين 
مطلب اينجا بررسى شد كه جكونه عالمى عالماً عامداً معصيت مى كند؟ جكونه مى شود؟ با اينكه يقين دارد كه اين كار حرام 
استء باز معصيت انجام مى دهدء, جرا؟ براى اينكه آن كه يقين دارد» معصيت نمى كند و آن كه معصيت مى كندء اهل يقين 
نيست و اين جون در درون ماست و در جان ماست و روان شناسى و - به تعبير دين - معرفت نفس در حوزه ها مطرح نيست» 
انسان تعجب مى كند كه حككونه عالمى عمل نمى كندء با اينكه يقين دارد كه جهنم حق است» معصيت مى كند! جرا؟ با اينكه 
اين آيه را خوانده. دّه ها بار براى ديكران كفتهء با اين حال به آن عمل نمى كند! جرا؟ سرّش اين است آن كه علم دارد 


مسئول عمل نيست و آن كه مسئول عمل است اهل علم نيست. 


ص: 04 


بيان مطلب اين است كه در بيرون ما - يعنى در بدن ما كه بيرون از ماست در حقيقت؛ جون اين بدن را رها مى كنيم؛ در 
بيرون ما - دو دستككاه است كه يكى متولّى فهميدن است, علم استء ادراكك استء يكى هم مسئول عمل است. ما يكك جشم 
و كوشى داريم كه بايد بفهمد و يكك دست و يايى داريم كه بايد حركت كند؛ اين اصل اوّل. اصل دوم اين است كه براساس 
اين تقسيمء افراد جهار كروه هستند؛ بعضى ها هم مسئول فهميدنٍ آنها صحيح استء هم مسئول حركت آنها؛ بعضى ها مسئول 
فهميدن آنها درست است,ء مسئول حركت آنان ضعيفء اين كروه دوم؛ كروه سوم به عكس هستند؛ كروه جهارم فاقد هر دو 


بيان اين اقسام جهاركانه كه زير يوشش آن مَقسم هستند اين است كه كاهى انسان جشم و كوش سالمى دارد» دست و ياى 
سالمى هم دارد؛ اين مار و عقرب را با جشم مى بيند و جون دست و ياى او سالم است» حركت مى كند و فرار مى كند و 
خودش را نجات مى دهد. كروه دوم كسانى اند كه جشم و كوش آنان سالم استء اما دست و ياى آنها فلج استء او مار و 
عقرب را مى بيند» ولى فرار نمى كند. جون جشم و كوش كه فرار نمى كند! دست و يا فرار مى كند كه اين هم فلج و 
ويلجرى است. كروه سوم كسانى اند كه دست و ياى آنها سالم است؛ اما جشم و كوش ندارند. كروه جهارم كسانى هستند 
كه هم دست و ياى آنها فلج است و هم نابينا و ناشنوا هستند. 


كروه اوّل كه هم مسئول ادراكك آنها درست است و هم مسئول حركت آنان» مار و عقرب را مى بيند» جون جشم و كوش او 
سالم است و دست و ياى او جون سالم استء فرار مى كند و نجات ييدا مى كند. كروه دوم كسانى اند كه جشم و كوش آنها 
سالم استء ولى دست و ياى آنها فلج استء اين مار و عقرب را مى بيند» ولى قدرت فرار ندارد» جون جشم فرار نمى كند 
كوش فرار نمى كند. دست و يا فرار مى كند كه فلج است. شما به جنين آدمى ميكروسكوب بدهيدء تلسكوب بدهيدء ذرّه بين 
بدهيد» دوربين بدهيد» عينكك بدهيدء فايده ندارد» او مشكل علمى ندارد» او مشكل عملى دارد. كروه سوم كسانى اند كه 
دست و ياى آنها سالم استء ولى جشم و كوش آنها بسته است. كروه جهارم كسانى اند كه فاقد طهورين هستند؛ هم دست و 


ياى آنان فلج است و هم جشم و كوش آنهاء اين براى بيرون ما بود. 


ص: 9 


درون ما هم اين جنين است؛ ما يكك عالم با عمل داريم, عالم عادل داريم و يكك عالم بى عمل و يكك مقدّس بى درك داريمء 
يكك جاهل متهتّكك داريم؛ اما عالم باعمل» آن بخش انديشه او كه عقل نظرى است و حوزه و دانشكاه متولّى اين كار هستندء 
تصور داردء تصديق داردء يقين دارد» قياس دارد» استدلال دارد» جزم دارد» محقق استء او مى فهمد. هيج ارتباطى بين عقل 
نظر و عقل عمل نيستء مكر اينكه آن روح قوى باشد و اينها را هماهنكك كند. جزم براى يكك قوّه استء عزم براى قوه ديكر 
است. اكر در بيانات نورانى حضرت امير كه دارد: ١كمْ‏ مِنْ عَفْل أَسِير نَحْتٌ هَوَىّ أِير:» )١(‏ در آن جهاد اكبر كه بين هوس و 
عقل وزكر امسقم ابن صقل صدلى يفتك شرس المهده لحت درك سير 1ن سجر 61 كد لاه عزرمه الصنجيم: اخلاض :و 
اينها بايد به عهده او باشدء اين الآن اسير شد كم مِنْ عَفْل أبدير تحت هَوَيٌ أِير». هوج كه با عقل نظرى و يا درس و بحث 
مخالف نيست, مى كويد هر جه درس بيشتر بخوانى به نفع من استء جون من تو را بهتر به كار مى كيرم! هوس با درس 
خواندن و با عالم شدن مخالف نيست» هوس با عمل به علم مخالف است. جنكك هم در اين بخش استء ميدان جنكك 
آنجاستء اينها خارج از ميدان است. طبق بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: ١كمْ‏ مِنْ عَفْل أَسِير نحت هَوَىٌ أميرا» اين هوس و 
عرزي لعل كنوه ع كايو لضان و يقرو لجان [الالاهسث ران ,اساويت كرقه سكا وق اندير ققد قر عاتدم كل /8ز| 
مى كودهوك واقاب بديعه شام عله قاى كدنان تددن وازى راددر أغييار حرق بالقهانه دن انبا رسكل على 22146 
به الرَّحْمَان وَ اكّْسِبَ بِهِ الُجنان» است؛ لذا عالماً عامداً دروغ مى كويد, جرا؟ براى اينكه علم؛ وظيفه اش كار نيستء وظيفه علم 
فهميدن است. اين دانشمند شد. محقق شدء مجتهد شدء بله! اما اكر بخواهد آن فهم را به كار بككيرد» وظيفه اوه شأن اوء كار او 
قدرت او نيست! عقل نظر فقط مى فهمد» جشم و كوش فقط مار و عقرب را تشخيص مى دهند؛ اما دويدن وظيفه جشم نيست» 
دويدن وظيفه دست و ياست. حالا اكر كسى دست و ياى او فلج باشد او كه نمى تواند بِدّوّد حالا شما مدام عينكك بده يا ذْرّه 
بين بده! مدام آيه بخوان! الآن اينها كه معتاد هستند» اكر شما نصيحت بكنى كه اثرى ندارد» براى اينكه او هر شب با يكك تكه 
كارتن در كنار خيابان مى خوابد! شما جكونه مى خواهيد نصيحت بكنيد؟ او مشكل علمى ندارد» آن كه بايد تصميم بكيرد 


فلج شدهاست. 


ص: ا 
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بنابراين براى اينكه جامعه أمن بشود و سعادت داشته باشد» هم بخش علمى آن؛ يعنى عقل نظر آن بايد درست باشدء هم بخش 
عمل. اين است كه مرحوم آقا شيخ عبدالكريم(رضوان الله عليه) فرمودند خبر كاذب را به تجرّم بركرداندند نه به جزم؛ اصل 
آن تام نيستء براى اينكه نه جزم كار عقل عملى است و نه تجزَّم. اين يكك زحمت بى اثرى استء همه اين حرف ها براى 
عقل نظر است. عقل نظر جزم دارد كه اين خبر دروغ است؛ اما عقل نظر كه حرف نمى زند و كار نمى كند! كار به دست 
عقر عير نوميل مد جو ترهظ انك عرس هرك كنك رو شرفي اكد عرس الل كوعه ارنعنا اله ارو 
بكويى» او هم دروغ مى كويدء جون ١كمْ‏ مِنْ عَْلٍ أبتير)» عقل نظرى با هوك در جنكك نيستء عقل نظرى كار خودش را 
انجام مى دهدء برهان اقامه مى كند كه اين مطلب حق است و آيه اين را مى خواهد بككويد؛ اما بخواهد اين را عملياتى كند. 
كاربردى كند و به عمل بكيرد» تحت رهبرى عقل عملى است. اكر اين عقل عملى كه «مَا عبِدَ به الوَحْمَان وَ اكمّيب به الجنان» 
استء اسير نبود» عزم خوب و اراده خوبء مى شود عالم باعمل و اكر اسير بود اسير حرفى براى كفتن ندارد! حرف را امير او 
مى زند و امير او هوس استء ١كَمْ‏ مِنْ عَفْل دير تحت هَوَىَّ أمير»؛ لذا او عالماً عامداً دروغ مى كويد. نمى شود كفت تو كه 
مى دانى جرا دورغ مى كويى؟ يا جكونه جد تو متمشّى مى شود؟ جدّ او متمشّى مى شود؛ ولى آن كه دروغ مى كويد عقل 
نظرى نيستء اين عقل نظرى مى داند كه اين صد درصد دروغ است و جزم هم دارد؛ اما آن كه حرف مى زند و سخنكو 
لقا ناهر و هرين امع ا بار اذى اسان با اكه طن ووميا م ولد رق دور اسك اد جد لسو اهم بارمن كلد 
عرساس دهدرو كرازك فوم عسوي آلاننارك اوفك ##اششكري اراد داق 31 هراك اوتنك و ناهر بد جد 


دروغ مى كويد و به جدّ معصيت مى كند. 


ص: زف 


مُخبرى در رجال واز كذب خبرى در درايه مصون بمانيم. اين آيه مى فرمايد كه بايد از كذب مُخبرى نجات بيدا كنيد» براى 


إينكه اين كزارشكر فاسق است؛ از كذب خبرى نجات بيدا كنيد براى اينكه اككر عالِم تقديد» (أن تُصِعوا قوم بجَهاله). 


اين آيه شأن نزولى دارد كه اعَمَبه بن أبى معيط» از طرف وجود مبارك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) رفته در قبيله «بنى 
المصطلق» كه زكات جمع كند, عده اى از مردم خوشحال شدند و به استقبال او آمدند, او خيال كرد كه اينها آمدند تااز خود 
دفاع كنند و او رااز بين ببرند و امثال آن؛ لذا آمده به حضرت كزارش داد كه اينها زكات نمى دهند و عليه من قيام كردند كه 


در اين زمينه آيه نازل شد: (إِنْ جاءَكم فاسِق با فَتَينُوا). اين مربوط به شأن نزول آن است. )١1(‏ 


اما آيا اين آيه دليل بر حجيت خبر واحد است يا نه؟ خود مرحوم شيخ طوسى در تبيان (1) دارد كه اين آيه دليل بر حجيت 
خبر واحد نيستء براى اينكه معيار» علم است؛ اكر عادل كزارش بدهد ما تا عالم نشديم عمل نمى كنيم؛ منتها از راه اينكه به 
او اطمينان داريم علم بيدا مى كنيم. يس معيار علم است و اككر عادل از آن جهت كه عادل است خبرش حجت باشدء ولو ما 
علم نداشته باشيمء اين با تعليل آيه سا زكار نيست» آيه مى فرمايد: تا عام تشديد (أَنْ تُصِيوا كَوْماً بجهالَهِ مُعضبِحُوا على ما فَعَلدمْ 
نادِمينَ). اكر كسى بككويد خبر واحد حجت استء با اينكه علم بيدا نشده. با تعليل آيه سازكار نيست؛ لذا تمام تلاش و 
كوشش اين بزركواران كه اين دو فنّ را تأمين كردند - فنٌ رجال و فنٌ درايه را - براى اينكه انسان علم بيدا كند؛ البته اكر 
بككوييم بايد به خبر علم بيدا بشود و تا به جيزى علم بيدا نكرديد عمل نكنيد» آن مى شود عسر و حرج براى اينكه ما به خبر 
متواتر يا خبر واحد محفوف به قرائن قطعيه علم داريم. اين طمأنينه باعث آرامش جامعه است و اين طمأنينه كه بيدا بشود. 
جامعه آرام مى شود. همين كه ما اطمينان داشته باشيم كافى است؛ لذا نمى شود كفت فرمايش ايشان كه در بحث قبل از عده 
الاضول [ه مطالبى نقل شد غود ايشان ذر تيان دارثد كه اين آيه دليل حجيت خبر واحد نيست. خالا متأخران و ديكران 
براى حجيت خبر واحد» كاهى از راه مفهوم شرط استفاده كردند» كاهى از راه مفهوم وصف استفاده كردند» ولى محققين ما 
مى كويتك كلاثه اين أيه ليل بر سيت حبر واهد اسك ونه آبه ولف 220 


ص: وف 
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ا 000 الا 


اما انتكد دز وحث قبل اشاره شد كه اصول علمى نيستث كيه قرآن كيه كند. اكر كسى مشلمان باقد ويه قرا نايمان داشته 
باشدء ولى در تمام مدت عمر قرآن را نديده. او مى تواند اين جلدين كفايه را خوب بخواند» استاد بشود» تدريس بكند, به 
خارج آن هم برسد و درس خارج آن را هم يكك دوره بكويد! هيج مطلبى از مطالب اصول به قرآن وابسته نيست. اصول يكك 
علم امضايى است كه عُقلا دارند و كم و بيش مقدارى در شريعت هاى ما فرق كرده است. اككر در اصول آمده است كه اكر 
دو تا خبر متعارض بود شما بر قرآن عرضه كنيدء اين كار اصولى است نه كار فقهى. اصولى مى فهمدء, جون قرآن را قبول 
تاوفو شي :دالك قر | فى هنسو جعة اكه 8 1ن وف ا ات يانه انيت | اصوالر دن نشكا لاهن كدو وه فقه 
را شرح مى دهد - كه فقيه اكر دو تا خبر متعارض را ديد بايد بر قرآن عرضه كندء اين كار اصولى است. خود اصولى كه 
عركية تن كتنه خوة اضولى كه كاوكن عرضيه تسث]! اقول هنا درست من كتدوائثيه.ه اسهاد ابن مينا غمل فى كد 
اصولى مى كويد «ايِها الفقيه)! اككر دو تا خبر متعارض بيدا كردىء بر قرآن عرضه كن» هر كدام مخالف قرآن بود را رد كن؛ 
(1) همين! آن كه بر قرآن عرضه مى كندء فقيه است. البته مسئله عرضء دو طايفه از نصوص ماست كه هر دو طايفه را مرحوم 
كلينى (5) نقل كرده است و در جوامع روايى ديكر ما هم هست. خبرى كه معارض دارد - اين در نصوص علاجيه (5) هست 
كه - بايد بر قرآن كريم عرضه بشود. اكر خبرى است كه معارض ندارد» ولى جون ائمه(عليهم السلام) فرمودند به نام قرآن 
آيه جعل نمى كنندء ولى به نام ما روايات فراوان جعل مى كنند: «ستكثر عَلَيَ القالّه» (؟) هر خبرى كه به شما رسيدء إِنَا و لابدٌ 
بر قرآن كريم عرضه كنيد؛ اكر مخالف قرآن بود» كفته ما نيست. (8) 


ص: ع 


.2 تفسير التبيان» الشيخ الطوسىء ج١» ص‎ -١ 

"- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص68. 

- حاشيه السلطان» سلطان العلماء» ص .":0١‏ 

؟- الميزان فى تفسير القرآن؛ السيدمحمد حسين الطباطبائى» جه ص 777. 
ذ- المحاسن» احمدبن محمدين خالدالبرقى» ج١.‏ ص .77١‏ 


«فتحصل أن هاهنا روايتين بابين من الروايه)»؛ يكك باب مربوط به نصوص علاجيه است با همه دستكاه هايش» يكك باب مربوط 
به «اصل الروايه» است كه ائمه فرمودند به نام ما دروغ زياد جعل مى كنند؛ اما به نام قرآن كسى آيه جعل نمى كند. هر خبرى 
كه به شما رسيدء بر قرآن كريم عرضه كنيدء اككر مخالف قرآن بود حرف ما نيست؛ البته لازم نيست موافق قرآن باشدء براى 
اينكه قرآن عموماتى دارد كه به وسيله روايات تخصيص مى خوردء اطلاقاتى دارد كه به وسيله روايات تقييد مى شودء قرائنى 
مى خواهد كه روايات آنها را مشخص مى كندء شأن نزولى مى خواهد كه روايات مشخص مى كند. مخالفت قرآن مانع 
استء نه اينكه موافقت قرآن لازم باشد. قرآن بسيارى از مسائل را به اهل بيت ارجاع داده است و درباره بيغمبر فرمود كه (وَ ما 
آناكُمٌ الوَسُولٌ مَحَذُوه وَ ما نَهاكُم عَنْهُ َائتهُوا)» (1) حضرت هم فرمود: (إنّى تَارِك فيكم الَقلين». 50 


بنابراين عرضه بر قرآن» كار اصولى نيست؛ اصولى مبنا مى دهد و عمل به آن بر عهده فقه است. بنابراين اصول يكك علم 
تأسيسى نيستء يكك علم امضايى است,ء يكك؛ هيج مطلبى از مطالب اصول به قرآن كريم وابسته نيست» دو؛ يكك شخص ممكن 
است مسلمان باشد و به قرآن ايمان داشته باشد» ولى در تمام مدت عمر قرآن را نديده؛ او مى تواند اين جلدين كفايه را خوب 
بخواند و بفهمد, استاد كفايه هم باشد. خلاصه اينكه اصول يكك علم قرآنى نيست. يرسش: تعادل و تراجيح كار اصولى است 
يا كار محقق؟ ياسخ: مبناى تعادل و تراجيح را اصولى درست مى كند و فقيه به آن عمل مى كند؛ مثلاً اين مى كويد اكر دو تا 
روايت شدند» شما آن را ترجيح بدهيد! يكى از جيزهايى كه مرجحات است و حتت را از لاحيجت يا مقدم را بر ديككرى بيان 
مى كندء قرآن كريم استء برو بر قرآن عرضه كن! آن وقت فقيه در موقع عمل كه با روايات دارد كار مى كندء به قرآن 
عرضه مى كذ بسن عا | اضول :دوست من كتله ققه و فقيه عسا من كتدل. 


ص: غ4 


-١‏ حشر اسوره69) آبهلا. 


؟- دعائم الاسلام» قاضى نعمان مغر بى » ّ 3 ص58. 


مطلب بعدى اين است كه درباره اين جريان مباهله كه صحبت شدء از همان آغاز بعثت» وجود مباركك بيغمبر درباره حضرت 
امير(سلام الله عليهما) فرمود كسى كه به من ايمان بياورد خليفه من است. (1) اين به طور كلى و به طور تواتر از همان آغاز 
بعثت؛ جريان خلافت حضرت امير و جانشينى حضرت امير معلوم بود. تعبيرات هر جه جلوتر مى آمدند بيشتر شدء اَلِىٌ مِنّىا 
(5) بود» در حديث «متزلت»: فا عَلِيٌ نما أَنْتٌ مِنّى بمَرله هَارُونَ من مُوسَى)» (* اينها فراوان بود. اينها احتياجى به احصا 
ندارد» از بس فراوان است. يرجم را در جنكك أحد يا خيبر يا در فلان جا به دست كسى مى دهم كه «يحب الله و يحبّه الله» (8) 
ازاينها هم فراوان بود. اما تعبير اينكه «من از على هستم و على از من است»» (8) «من از حسين هستم و حسين هم از من است)»» 
(2) «من از حسن هستم و حسن هم از من است/» (1) اينها قبل از مباهله يا كم بود يا نبود. بعد از نزول آيه 2١‏ لمكاو 
امك ) اللا كمرك به سورك شفًاف و روشن فرمود كه من از او هستم او هم از من است؛ منتها درباره وجود مباركك سيد 
الشهداء به مناسبت مقتل و كربلا زياد كفته شد. اين تعبير نورانى درباره حضرت امام حسن(سلام الله عليه) هم هست,. درباره 
حضرت امير هم هست. بعد از آمدن 3 التقكاق التشحو )يمسق وك زموه لبانقو ودر جل :للك يفشيور :دارا بوبيالنك دن سن 


امامت حضور دارد» «الا انه و يوحى اليه) و شريعت وامثال آن كه مخصوص بيغمبر است. 


ص: 12 


.087 الأمالى» ابى جعفر محمدبن الحسن بن على بن الحسن الطوسى(شيخ الطائفه)» ص 087 و‎ -١ 
؟- الأمالى؛ الشيخ الصدوق. ص28.‎ 

*- الأمالى؛ الشيخ الصدوق. ص5"8. 

؟- الصراط المستقيم» على بن يونس العاملى؛ ج 7؛ ص 6. 

ه- الأمالى» الشيخ الصدوق؛ ص 4. 

8- كامل الزيارت» ابى القاسم جعفرين محمدبن بن جعفربن موسى بن قولويه القمى» ص .2١‏ 

- بحارالانوار-ط موسسه الوفاء. العلامه المجلسى. ج”, ص 02. 


/-- آل عمران اسوره”” ابه 2 


جريان مباهله هم در اولين سال هجرت و امثال آن نبود از آن وقتى كه جريان مباهله سامان يذيرفت» به صورت شفَاف فرمود 
من از اينها هستم اينها هم از من هستندء با اينكه درباره حضرت امير (النهنا) مده است و اين خصيصه اى ندارد» براى اينكه 
يعنى نبوت و امامتء اينها همتاى هم هستند, إلا در آن مواردى كه مخصوص نبوت است؛ لذا هم درباره امام حسن وارد شد 
كوعدن كن و انا مثه امم دونازه وجره ارك سية الشهداء كد قرازان تعيش ونه دوباره وسوى ميارك جقيرت مر 
جريان (يا أَبّهَا الّذِنَ آمَنُوا إن جاءَكم فاسِقٌ با قَتَينُوا)» اين را مشخص فرمود كه تبن لازم است و اين تبن هم كار عقل 
نظرى است در مقام علم و عمل آن هم مربوط به عقل عملى است كه اين كار را بايد انجام بدهد. اين رسانه هاى كروهى يا 
نوشتارىء اينها وظيفه شان اين است كه صادقانه سخن بكويند تا جامعه را مضطرب و ملتهب نكنند؛ هم آنها موظف اند كه 
راست بككويند» هم مردم موظف اند آكاهانه بيذيرند. اككر هر كسى هر جيزى را كه شنيد باور كندء اين طبق بيان نورانى امام 
جواد(سلام الله عليه) دارد او را عبادت مى كند: ١مَنْ‏ أَضْغى إلى ناطق)؛ جقدر اين كلمه وجود مباركك امام جواد بلند است! 
١مَنْ‏ أضْرغى إلى ناطق فَقَّدْ عَمَدَه فَإنْ كان النَاطِقُ عَن الله فَقَدْ عَبدَ الله وَإِنْ كان النَاطِقُ يَنْطِقٌ عَنْ سان إِبْليس فَقَدْ عبَدَ إبْليسَ)»؛ 
لقوة سروه كيني باوستانه ها ناد كرقى هن وهد ا روزكاته هاو مجلاك راخر ادفو داره فول م كقة ارجا نك ميت 
عون راداشعه باسدةولو اين ادواره شدك كن واس وليل تاشد كدغال) كنعد دلبل كه وك نا ب تعر استااسة: 
عقلا مى كويند ما كذب مُخبرى نبايد داشته باشيم» كذب خبرى هم نبايد داشته باشيم. اين فنّ رجال و درايه را همه عقلا هم 
دارند؛ منتها در اسلام با سبك خاص آن است. اين بيان نورانى امام جواد هم از يكك نظر در حقيقت امضاست كه فرمود 
مواظب باشيد حرف رسانه ها را كه كوش مى دهيدء حرف روزنامه ها را كه كوش مى دهيد» حرف سخنران ها را كه داريد 
كرش عن هيده 0ق أطعى إلى اتافاق ك3 ع ف ةصرف اريرا هنيد وعمكل كرده داوم او واعادت م كمد كيذ كان 
النَاطِقٌ تن اللَهِ فَقَّدْ عَمَدَ الله وَإِنْ كان النَاطِقٌ يَنْطِقّ عَنْ سان إِبْليسٌ فَمَدْ عَبَدَ إئْليسَ)؛ فرمود اكر كسى به كزارش كزارشكرى 
اعقماد كردةز حرف اووادازة كوش مى دهده در حقيقت دارة او وا عبادثهى كتد: اكراو از مدا وييغمير مى كويد و 


راست مى كويدء «قَقَدْ عَبِدَ اللّه» و اككر دروغ مى كويد و خلاف حق مى كويدء «قَقَدُ عَمِكَ إثليم 0 


ص: 44 


.50# تحثف العقول» ابن شعبه الحرانى» ص‎ -١ 


اين آيه و همجنين آن حديث نورانى كه مرحوم كلينى از وجود مبارك امام صادق نقل كرد. راه امنيت اجتماعى و فرهنكى 
جامعه را مشخص كردند كه هم ما راست بككوييم وهم راست را بيذيريم. اين آيه اكر دليل بر حجيت خبر واحد نباشد» براى 
تأمين امنيت فرهنكى و اجتماعى جامعه متقن ترين دليل استء زيرا تعليل كرده و فرمود: (أَنْ نُصيبُوا قَْماً بجَهالَه)؛ ممكن است 
اين خبر درست نباشد» آن وقت به زحمت بيفتيد! اين تعليل كه حجت است؛ ولو مفهوم شرطى كه بعضى ها استدلال كردند 
تام نباشد كه (إِنْ جاءكُغ ) و مفهوم وصفى كه بعضى استدلال كردند تام نباشد» (فانقٌ) كذاغالن محفقين كنشد ابن دليل 
حجيت خبر واحد نيست؛ اما همه آنها كفتند اين تعليل» نورى است براى جامعه و كسى اين را مخالفت نكرده كه اكر جامعه 
اى برخلادف علم حركت كندء كرفتار ندامت مى شود. اين (أَنْ تُصيبوا قَؤْماً بجَهالَه فعض وا على ما فَعَلكّمْ نادِمينَ) حرف 
جامعى است و مشكلى ندارد. امنيت جامعه به وسيله همين استء آن وقت هم ما موظف هستيم راست بكوييم» هم موظف 
هستيم كه تحقيق كنيم كه راست است يا راست نيست؟! آن حديث نورانى كه حضرت از دو آيه استفاده كردء آن براى تأمين 
امنيت جامعه ضرورى است كه فرمود: (إنَّ اللّهاسبحانه و تعالى) ححص عِدَادَهُ يتين مِنْ كِتََابها؛ دو تا قلعه استء از اين قلعه 
بخواهد بيرون برودء بايد يروانه داشته باشد؛ از آن قلعه بخواهد بيرون برودء بايد يروانه داشته باشد؛ بخواهد تصديق كندء بايد 
محققانه باشد؛ بخواهد تكذيب كندء بايد محققانه باشد. يكى آيه (لآ تَقْفُ مَا لس لَك به عِلْمْ) است كه به اين آيه استدلال 
فرمود؛ يكى هم آيه (يَلُ كَدَّبُوا بها لَمْ بُحِيطوا بعِلْمِو) است. آن وقت همه ما همين طور هستيم؛ اين اختصاصى به اين نهاد و 
أركان و مجلس و سياست واينها ندارد» فرمود: «سصّ عِبَادَهُ هر كس! در همه امور ما بايد اين كار را بكنيم! به مردم دروغ 
نككوييم و حرف دروغ راهم باور نكنيم» آن وقت اين جامعه؛ جامعه من مى شود. بنابراين اين سوره مباركه «حجرات» آيه 
ششء اكر دليل حجيت خبر واحد نباشد كه نيستء مهم ترين سند را به ما مى دهد كه جامعه جه وقت امنيت را احساس مى 
كند؟ 
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تفسير آيه © قا م سوره حجرات 74//ا٠/90‏ 
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موضوع: تفسير آيه © تا / سوره خجرات 


(ي1 ها الفية آمَنُوا إِنْ جاءً كم فاق بر ُو أَنْ تُصيبوا قَؤمابجهاله ممص وا على ما َعَم نامي (6) وَ اعلَوا أن فبك 


رَسُولَ الله ل ُطيفكم فى كثير من الْأَر لعي وَ لكنّ الله حب إلَيكُمْ الإيمانَ وَ رَينهُ فى فُلويكُمْ و كوه يكم الكفْر وَ الْفُسَو لفشوق وَ 
العضيان أُولئِك هُمْ الوَاسِدُونَ (0 فَضَل مِنَ الله وَ نمه وَ الله عَلِمَ حكيع (8)) 


در اين بخش از سوره1] مباركه «حجرات» مثل بخش قبلى» جامعه را به عقلائت دعوت مى كند و مى فرمايد در كزارش هايى 
كه به شما مى رسدء اككر بى تحقيق اقدام كرديد؛ اين كارء كار جاهليت و جاهلانه است؛ اين جهل در مقابل عقل استء نه در 
مقابل علم. اقدام بى تحقيق» تصديتٍ بى تحقيق» تكذيب بى تحقيق» كارى جاهافك اديت (ا انها الديد آمَنُوا إن جاء كم فاق 
نا فتبينوا)» تحقيق كيد وان كيد وروشن كنيد مبادا اقدام بكنيد كه اين اقدام بدون تحقيق جهالت است» (أَنْ تقييرا ترما 
بجهالِ). آن كاه يشيمان مى شويد. 


براى رفع اين جاهليت و تثبيت عقلانيت» فرمود ييغمبرى(عليه و على آله آلاف التّحيه و الثناء» براى شما مبعوث شد كه اكر به 
ميل شما بخواهد عمل كندء شما به زحمت مى افتيد. در همين جريان «بنى المصطلق» )١(‏ عدّه اى از شما قصد مبارزه و جنكك 
داشتند» اكر حضرت ييشنهاد شما را قبول مى كردء به زحمت مى افتاديد. مواظب باشيد در بسيارى از امور اكر به خواسته هاى 
هنا عيبل فى كرى .دو وحمت تراراسي كريد (واغلقو اذفكد رفون الك) + (لَوْ يُطيعُكمْ فى كخير مِنَ الْأَمرِ عتم )؛ در 
بعضى از امور مشورت مى كنيد» حق با شماست و حضرت هم از قبل مى دانست و يكك توافق عملى هم انجام مى كيرد. 
يرسش: اين (فَاسِقٌّ)» فسق در اعتقاد است يا فسق در عمل؟ ياسخ: اين فسق؛ يعنى كزارش دروغ و به قرينهلا سياق» يعنى خبر 
دورغ؛ اين كزارش دروغ بود تناسب حكم و موضوع هم همين است. يرسش: اين اصللا فسق نيست؟ ياسخ: يكك وقت است 
كه كنب فاق اسع يكن كته ون وروقكر السك هر قر امع ود ابن خا خرش ا قول ع كعد اما فى در ابن 
آيه به قرينه مقام و تناسب حكم و موضوع, فسق در خبر هست. . يرسش: اعم از مُخبرى و خبرى است؟ ياسخ: در اين جا مُخبر» 
دروغكو بود واخبر هم دروغ بود؛ فاسقء» كذب مُخبرى داشتء قهراً خبرش هم كذب خواهد بود. (فتَييِنُوا)» براى اينكه اكر 
شما به كزارش فاسقء بى تحقيق اقدام بكنيد اين اقدام؛ اقدام جاهلى است و اين جهل در مقابل عقل است: (عَلى ما فَعَلتُمْ 
نادمِينَ )؛ ولى براى اينكه جامعهلا شما عقلانى شود ذات اقدس الهى جند كار كرد: رهبرى به شما داد كه برابر وحجى عمل مى 
كندء يكك؛ و در درون شما كرايش هايى را به معنويت ايجاد كرده استء دو. شما هم بايد اين كوهر بيرونى و درونى خود را 
خوب بشتاسيد و اطاغعت كتيده كوهر بيروتى كه بداعتوان يبامبر اسث و از وعى اطاعت مى كند» دن ضند رز جمله وبا جمله[] 
حفير أذ ازامان كرك فرموة: (وَ اعلّمُوا أن بكم رَسُولَ اللو) نه «رسول الله فيكم»! اين تقديم خبر را كفتند كه مفيد حصر 
اميك د ابهين تس را به شما داذ! (3 اعْلْمُوا أَنَّ فيكم رَ سُولَ اللَّ) كه (لَْ يُطيعُكُمْ فى كثير مِنَ الْأَرِ لَعكُم)» فلك نح 

زحمت و سختى و رنج؛ (5) از طرفى ديككر در نهان و نهادٍ شما فضايل فراوانى قرار دادء اينكه فرمود: (لَمَدْ حَطَفنَا الْإِنسَانَ فى 
أخسن تَفُويم)» 0 براى اينكه ساختار شما را ساختار حق طلبى» عدل طلبى و خيرطلبى قرار داد. در درون شما نهادى نهادينه 


شده است كه از جهلء ظلم و خلاف مُنزجر استء شما اين كوهر را بشناسيد و حفظ كنيد؛ اكر اين كوهر را دفن كرديد (قَدُ 
حََابَ مَن دَسَّاهَا)؛ () تدسيس كرديد» دسيسه كرديدء أغراض و غرائز را كنار نزديد و اين عقل نورانى را در بين أغراض و 
غرائز دفن كرديد» مقدارى خاكك غريزه و أغراض روى آن ريختيد؛ اين عقل نورانى ممّدسوس مى شود اين دسيسه شده و دفن 
قله اكه سشكاى اكماراحل تعن كندب انق كوه دروي كره يرووة راق فتلفيف عاننه اسع (وَ اعلَمُوا أَنَّ فيكم 
رَسولَ اللّه) كه تقديم خبرة مفيد حصر استه (لو يُطيفكع فى كثير من الأئر لَعّع)؛ ولى ذات اقدس الهى براى اينكه شما را 
همراه آن حضرت قرار بدهد و سخنان نورانى او را بفهميد و عمل كنيدء اين كوهرها را در درون شما نهادينه كرد. (وَ لكنَّ 
الله يت إِلَيكمْ الاتضاة اأظهعا ساف اماة وهاو اف سد اللاغوه را دوست دارد» اين محبوب اوست وهر نعمتى كه از 
ال ل ل ل ل و 
اللّهَ حي - عيب ِل كم آنا سان )#ايناة را توت ما راردا د برسكى :ابن (لكن )اتتدراكك از حسة؟ ياسخ: اين رهايى از آن 
00 راذات اقدس الهى قرار داد: يكى 
داث شتن بيامبر است كه حرف شما را كوش نمى دهدء بلكه حرف وحى را كوش مى دهد و ديكرى كراية يش هاى درونى 
شماست. (وَ لكنٌ الله يت إِليِكمٌ الْإيمان وَ رَيْنهُ فى قُلوبكغ )؛ در سوره[] مباركه «لقمان» - در آن بخ ها - فرمود اكر آنبجه 
دزنروك ؤمين ال اباغ» و هراغ» است ر] شما تكاه بكنيد نزيكة الأذض» اسعه ينث شما كيست. اولاف و اموال شما «زيكة الأض» 
استء نه زينت شما و اكر به آسمان برويد واين راه شيرى را هم تصاحب كنيد و «شمس» و«قمرا را هم به دست بياوريد؛ اين 
زينت شما نيست (إِنا ينا الّماءَ الدَّئَا بزِيئِ اُكوا/كب). (0) زينت انسان نه در روى زمين است و نه در آسمان؛ زينت انسان 
در درون اوست به نام عقل و عدل (وَ زَيِنَه فى فلُوبكم ). آن جا كه فرمود: (مَا فى الأزض) (2) از اولاد» از باغ و اموالء ١زينة‏ 
فى الأرض و زينةٌ للأرض»؛ يعنى براى شما نيست. اككر كسى يكك خانه و باغ خوبى احداث كردء او زمين را مزيّن كرده استء 


نه خود را! 


ص: به 


."6 تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 4» ص‎ -١ 

"- كتاب العين» الخليل بن احمدالفراهيدىء ج 5 ص "/. 
نين /سورهةة: آيدء. 

د شمس/سورة اف آيه ١‏ 1. 

ه- صافات /سوره/”2 آيه2. 


*- لقمان /سوره "١‏ آبه١3.‏ 


يكك بيان لطيفى مرحوم صدرالمتألهين دارد كه درخت هركز ترقى نمى كند و كسانى هم كه زندكى كياهى دارند هركز 
ترقَّى نمى كنند. اكر درختى جون جنار خيلى هم مرتفع باشدء جشم و كوش او و دهن او در لجن استء سر آن يايين استء 
اين فرع آن درخت هست كه بالا آمده است. (1) آن شخص برج سازى كه حرف انبيا را كوش نمى دهد كه لط اللّهُ ع 
الْبنَاء 1ف الطرية ترا رقن در لجن و كل استء اين دم آن انيت كه بالا اهذة است. اكر كسى زند كى كياهى داشتة 


باش هميرج طون اشكه ابق مكل درعف اكه اكر كس شر اويالا يوذة او كرف فى كناد اما اكه اودر كل ياشك دبكر 
ترقى ندارد. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در بخش مسكن وسائل دارد كه يكك وقت كسى خانه جند طبقه مى سازد 
براى جند نفر كه اين يكك كار عقلا-نى است؛ اما يكك وقت براى كبريايى نشان دادن خود يك يُرج بلندى مى سازد, آن جا 
مرحوم صاحب وسائل اين روايت را نقل مى كند كه فرشته هايى هستند كه به او مى كويند: اا أَفْسَقَ الَْاسِقِينَ أَئْنَ تُرِيدُ؛ (8 


كجا مى خواهى بروى؟! 


اراك كنت مر هك مث مفزدقي دزا يبنا كشو ترموفة ز ١‏ الجاء التقاي نو لكي في )لشيس لبن فنك دان 
استء. زينت انسان نيست؟؛ «باغ) و«راغ) هم زينت «أرض"» استء. زينت انسان نيست؛ زينت انسان آن است كه بااو باشدو 


حافظ او باشد و همراه او باشد «إلى يوم القيامه» و آن عقل و قلب و ايمان استء وَ زَينَهُ فى قُلويكخ). 


ص: 8( 


.١17ص‎ ١ تفسير القرآن الكريم» الملاصدراء ج‎ -١ 

"- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج *, ص .2”١‏ 

*- وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج هه ص ١١‏ باب كراهه رفع بناء البيت أكثر من سبعه أذرع أو ثمانيه» ابواب/1» ط آل 
البيك: 


همين آيه نورانى سورهل] مباركه «حجرات؛: به صورت دعاى روز يازدهم ماه مباركك رمضان درآمده است كه «اللّهُمَ يت 
ِلَىَ فيه الْإِحْسَانَ وَ كرّة إِلَىّ فيه الْفُسُوقَ وَ الْعضيَان» (1) اد بن جا به عنوان اصل خبر داده شد و در دعاى روز يازدهم ماه مباركك 
رمضان درخواست اين است كه خداياء اين كار را نسبت به ما إعمال بكن تا ما از اين فيض محروم نشويم! (7 كلاق الورك 
وَ كرَة إِلَيِكُمْ الْكفْرَ وَ الْقُمُوقَ وَ الِْض يانَ)» انسان طبعاً مود است و علل و عواملٍ عارضى او را به شتركك مى كشاند. افسق) 
يعنى از راه راست ا شدن و بيرون رفتن» خروج از طريق مستقيم مى شود «فسق» و ورود در جادهلا ضلالت مى شود 
فعا د كم الكُفْرَوَ الْمُمُوقَ وَ الْعِضيانَ أُوليك هُمْ الرَاشدُونَ). يس در قرآن كريم رشد به معناى عقلائيت 

مح ري را ب و سي 
فرموذا (نضلا وق الوبق ننعةاو لاعت ضكية ) كب إوتجاالة سروك فوط رةه يقد عار خوابوك كلد 

اما آنجه مربوط به مطالب قبلى بودء بايد از آقايان تشكر بشود كه زحمت زيادى كشيدند تا ثابت كنند كه وجود مباركك 
ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) درباره حضرت امير فرمود: اعَلِيٌ مِنّى وَ أَنّا مِنْ علِى»؛ (0) منتها جند نكته است كه بايد 
ملحوظ بشود: يكى اينكه در يايان جنكك أود وقتى جبرئيل(سلام الله عليه) آن جا حضور بيدا كرد و حضرت فرمود: (إنَّ عَلِيَا 
نّى و أَنَا مِنّْهه 0 و جبرئيل كفت: و أَنَا منْكُمَاه» اين عبارت نمى تواند معيار باشده براى اينكه اين در جمع خصوصى وجود 


مباركك ييغمير و جبرئيل استء اين به جامعه عرضه نشد. 
ص: الا 


.18١ ص‎ .١ إقبال بالأعمال الحسنه(ط - القديميه)» السيدين الطاووسء ج‎ -١ 
الأمالى» الشيخ الصدوق» ص /م.‎ 7 
الكافى-ط الاسلاميه. الشيخ الكلينى» ج 1 ص أخرفضرة‎ 3 


مطلب ديكر اين است كه بعد از نزول آيهلا مباهله )١(‏ به صورت رسمى درباره امام حسن هم فرمود» درباره امام حسين هم 
فرمودة لاعس على 3 أن بن 03لا سيق على و أنااوق تيو 0ه ابنهنا ظاهر) آن طورى كه قل الزساهلة بوف آن كرثه رده 
دن 12:1 اهل كو مين لاقو ساف ل وود زو القوناز الت كه )فا جو نابت دو حقيقك جاتشي تبراك أنبت: 
دربارهلا وجود مبارك امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) فرمود. اين را تحقيق كنيد كه آيا درباره امام حسن(سلام الله 


عليه)» قبل از نزول آيهل] مباهله جنين فرمايشى را فرمودند يا نه؟! 


مطلب ديكر اين است كه در بحث هاى اصول (2) ملا-حظه كرديدء آنجه مانع حبجيت خبر استء مخالفت كتاب است نه 
موافقت كتاب! اككر در جند روايت دارد خبرى كه موافق نباشد «زخرف» استء (2) آن جا به قرينهلا ساير روايات» موافق نباشد 
يعنى مخالف باشدء زيرا اكر موافقت كتاب شرط باشدء ما بايد اين مطلب را در قرآن داشته باشيم تا اين روايت موافق آن 
باشد؛ اما مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) يكك الفيه و يكك نفليه نوشته كه جهار هزار حكم براى نماز استء هزار تااز آن واجب 
وسه هزار تااز آن مستحب استء جندتايى هم شايد به مقدار كمى در قرآن باشد؛ اكر موافقت كتاب شرط باشد, آن جايى 
را كه قرآن تعرّض نكرده» خبر كه موافق آن نيست! اين را محققين اصولى هم توجه كردند و كفتند اكر هم روايتى دارد كه 
اكر موافق نبود «زخرف» است؛ يعنى اككر مخالف بود يعنى آن جايى را كه قرآن تعرّض كرد. اكر خبرى مخالف آن باشد يا 
موافق آن نباشد «زخرف» است, وكرنه اين همه احكام فقهى كه در قرآن كريم نيستء اكر موافقت قرآن شرط باشد ما جكونه 


اين حديث را بككوييم كه موافق با قرآن است؟! 
ص: "لا 


.2١هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 

١ بشاره المصطفى صلى الله عليه و آله لشيعه المرتضى عليه السلام» عمادالدين ابى جعفرمحمدبن ابى القاسم الطبرى» ج‎ -١ 
ص 4وع6.‎ 

'- كامل الزيارت» ابى القاسم جعفرين محمدبن بن جعفربن موسى بن قولويه القمى» ص .5١‏ 

- آل عمران/سوره”3 آيه١ت.‏ 

ه- حاشيه السلطان, سلطان العلماءء ص .":0١‏ 

*- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 68. 


فتحصّلء آن جايى كه دارد موافقت شرط است؛ يعنى اكر قرآن تعرّض كرده و اين خبر موافق آن نبود» يس مى شود مخالف» 
نه اينكه خبرى حيجت است كه موافق قرآن باشدء جون اكر موافق قرآن باشد كه خود قرآن كافى است! بسيارى از احكام 
است كه در قرآن كريم نيست و ذات اقدس الهى در قرآن به رسول خود فرمود كه (ما آتاكمٌ الرَّسُول فَحْدُوهُ وَ ما تهاكم عَنْهُ 
فَانْتَهُوا)ء )١(‏ حضرت هم فرمود: (إِنَى نَارك فيكم التَقلين كتابَ الله وَ عِثْرَتَى. (7) فتحضّ لى كه مانع حبجتيت خبرء مخالفت با 


قرآن استء نه اينكه شرط آن موافقت با قرآن باشد. 


نيستء مقيّد مطلق» مخالف نيست و قرينهلا «ذى القرينه» مخالف نيستء» بلكه اين مخالفت» مخالفت تباينى سئي يرسش: تباين 
كلن است؟ ياسخ: بله تباين بايد باشد.اكر آيه عام بود و روايت مخض صء يا آيه مطلق بود و روايت مقيّدء اينها مخالفت 
كه نص باشد! 


و محسوس نيستء» وكرنه ححجت بايد ظاهر باشد؛ يعنى برهان بايد ظاهر باشد و دليل آن بايد روشن باشد كه آدم بفهمد و 


مادامى كه عرضه نشد و به فهم نيامد» حيجت نيست. 


مطلب بعدى آن است كه عقل در مقابل نقل استء «كما تقدّم مراراً؛ عقل در مقابل شرع نيستء شرع مقابل ندارد. دليل 
عقلى» مثل دليل نقلى دو جراغ هستند كه شرع را كشف مى كنند. شارع صراط آورده است و مهندسى كرده استء اين صراط 
از آغاز تا انجام به هندسه[] الهى است «ولاغير)؛ نه عقل سهيم است و نه نقل. عقل و نقل دو ستراج و جراغ هستند براى 
تدص فبراظر هق ودود تم وود فوع راقن ناي عق قافوة فذاوف فافورة يرا مزع اتاب عق اليد ل عفرا من 
شناسدء نه اينكه وضع كرده باشدء براى اينكه موضوع را خدا آفريد» محمول را خدا آفريد و ييوند موضوع و محمول را خدا 
ثروت عق قائرق كدادنسة غفل موس تسكه عقل تانون شبارن ابة حف در يشاك غنيدا اذ جا كس كريد 
ظلم حرام استء يعنى جه؟ يعنى من حكم مى كنم كه ظلم حرام است؟! قبل از اينكه عقل حكيم يا عقل اصولى يا عقل فقيه به 
دنيا بيايد» اين قانون بودء بعد از مرك اينها هم اين قانون هست»ء يس او كارى نكرده كه قانون كذارى كرده باشد! قانون كذار 
فقط ذات اقدس الهى است «ولاغير». به وسيله وحى اين قانون و صراط به جامعه بشرى منتقل مى شودء آن كاه توده لا مردم يا 
ازراه عقل مى فهمند كه خدا جه فرمود يا از راه نقل مى فهمند يا از هر دو راه. 


ص: و07 


احص اشورودة قم ١‏ يذلذ 


؟- دعائم الاسلام» قاضى نعمان مغر بى» جح 3 ص18. 


غرض اين است كه عقل تراج و جراغ استء در قبال صراط نيستء نمى شود كفت اين مطلب عقلى است يا شرعى!؟ عقلاً و 
شرعاً!؟ بايد بككوييم عقلاً و سمعاًء عقلا و نقالاء جون جراغ را با جراغ مى سنجند, نه جراغ را با صراط و راه؛ راه را فقط ذات 


اقدس الهى ترسيم كرده است «ولاغير). 


غرض اين است كه اين راه را آن آفريننده بايد ترسيم بكند. موضوعات را خدا آفريد» محمولات را خدا آفريد» رابطهلا بين 
موضوع و محمول راخدا آفريد» عقل هيج كاره است! جه عقل حكيم» جه عقل اصولى» جه عقل فقيه» حكم نمى كند كه 
«العدلٌ حَسَنٌ)»؛ اين مى بيند كه «العدل حَسَنٌّ». قبل از اينكه اين حكيم يا فقيه يا اصولى به دنيا بيايد اين قانون بود بعد از مركك 


ينها هم اين قانون هست. اين طور نيست كه كسى مستقلات عقلى را به خود عقل اسناد بدهد. 


اما آنجه براى ما مهم هست اين است كه ذات اقدس الهى فرمود اينكه من انسان را (لَقَد حَلَْا اْإنْسانَ فى أخصّن توم )» براى 
انك خداى شيوضدان سه وسكا راد ن درون السان به سورت موتد ني شالغيك) انها عت كارن اول سي كانه لاقو مقنتة و 
مجريه و قضاييه را اختراع كردندء از راه انسان شناسى اختراع كردندء از يونان و غير يونان كرفتند. ذات اقدس الهى انسان را 
كه به (أَخْمن تَقُويم) آفريدء بخشى را در نهان انسان آفريد كه آن به منزله[] قوه مقّنه است؛ يعنى قانون شناس استء يكك 
من |ذ آنا طرووط 6 ننه ظق ور ]ميك ناوا كاد على اوعد واكك معان وو قر انها ننه اليك فقيو 11 فاك و2 


ص: ع7" 


عقل نظرء جه در حكمت نظرى كه بود و نبود است و جه در حكمت عملى كه بايد و نبايد است,ء فتوا را عقل نظر مى دهدء نه 
اينتكه حكمت عملى را عقل عملى درك بكند. جه حكمت نظرى كه مربوط به بود و نبود جهان است» جه حكمت عملى كه 
مصوّبات آن را به قوّه عملى كه اجراكننده است مى دهد و اككر بخواهد خوب بشناسدء بايد از جنكك و جنكال وهم و خيال به 
درا يد؛ مغالطه نكند, موهومات و متختلات را به جاى برهان ننشاند. اين جهاد علمى بين عقل نظر و زير مجموعه آن كه وهم 
واخيال اسثه بايد ضورث بذيزد خا او ان جتكال ابن ناث يبدا كتدهو قانون زاخوت يقعايدوق مصوباتك راشتاعة): به 
عقّل عملن مى دهعد ومن كويد اينها را اجرا كنا عقل عملى اكر دز جهاة دروتى از شه شهوت وغضب نحاث يبدا كرد مى 
قو عقل عنطلى نوفا لفطك بد التعهان و اكيت ب الحناؤي ل للاشيرك زاهيل ا كوي سط] طفب را ليل ردول 
تعطيل - اينها از بهترين نعمت هاى الهى اند كه اكر دشمن تهاجم كرد. اين قوّه غضب رهبرى را به عهده مى كيرد؛ يعنى 
اجرائيات را - آن عقل عمل اين شهوت را تعديل مى كند و نه تعطيل» اين غضب را تعديل مى كند و نه تعطيل» آن وقت او 
يكك مدير لايقى است, يكك دولت لايقى استء يكك مجرى لايقى استء مصوّبات عقل نظر را خوب اجرا مى كند. وقتى خوب 
اعترا كرة دشتكاة ايه عو شكال انهه شاكوراست و عهذان اسث وهسروو و اكز 1ن غقل نظر كه مستول اتديشه اعت 
مصوّباتش را به اين قوّه مجريه داد و او عمل نكردء اين قوّه قضابيه شروع مى كند به ملامت كردن: (لا أَقْسِمٌ يم الْقِيامَهِ او 
لا أَقُسِمٌ بالنّفْس اللوّامَِ)» (7) اين نفس لوّامه دستكاه قضايى است كه مرتّب ملامت مى كند» سرزنش مى كند» مى كويد جرا 
اين كان را تكرذى؟ را آن كارا كردى؟ ابن دستكاه قضابي اسث. اكر يشيّيان: از يوثان وان غير يوئان كفشد كشورى به 
مقصد مى رسد كه قوّه مقنّنهولا مستقلء قوّه مجريه لا مستقل و قوّه قضاييه مستقل داشته باشند, اين را از كار كاه درونى انسان 
كرفتند كه انسان اين سه قوّه را دارد. اكر كسى خلاف كرد. مادامى كه به اين قوّه قضاييه رشوه نداد و او را خفه نكردء (وَ قَدُ 
خات: قن دساها) 180 تكرف شن خوابشن تمى .ببرد! حون نفس لؤامة مركن ملافت مى كند كه حرا اين كان وا كردئ؟ اين قوة 
قضايبه است»ء داور است و اكر كار او خوب بود»ء اين مرثب خوشحال است و مى خندد؛ سرّش اين است كه اين قوّه قضابيه مى 
بيند كه بين مصوّبات عقل نظر و اجرائيات عقل عمل» يكك توافق و هماهنكى است. 


ص: ,2 


.١١ الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ا ص‎ -١ 
8 قيامه /سورهة/ل آبه١ و‎ -" 


.١٠١هيآ‎ )4١هروس/سمش‎ -"“ 


وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود رهبري فرد و جامعه راء يا عقل اداره مى كند يا جهل؛ اين عقل عملى است كه 
«مرا عُبدَ به الوّحْم ان وَ اكتّسِب بهِ الجنان)» است و در قبال آن جهل است كه جاهليت را به همراه دارد. اين (قَتَضْ بحوا عَلى ما 
فعَلَتُمْ نادِمِينَ) سيوف كويد زان لعكا تنا بجَهالَهِ) اقدام بى تحقيق اقدام جاهليت است. وجود مباركك امام صادق(سلام 
الله عليه) فرمود مدير داخلي انسان و قوّه مجريه انسان» يا عقل است يا جهل؛ اين جهل مقابل علم نيست»ء اين جهل مقابل عقل 
است كه مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) كتاب «عقل و جهل» )١(‏ را روى همين سبك نوشته است. خود كلينى - قبلا هم به 
عرض شما رسيد - او يكك محدّث غنى و قوى استء اين خطبه جلد اوّل كافى را ملاحظه بفرماييد - جند صفحه بيشتر نيست - 
اين خطبه به قدرى غنى و قوى و علمى است كه مرحوم ميرداماد اين را جداكانه شرح كرده است. (؟) خط آخر خطبه مرحوم 
كلينى در همان جلد اوّل اين است: (إِذْ كَانَ الْعَقْلّ هُوَ الْقَطْبَ الَّذِى عَلَيِ الْمدَارُوَ به يحت وَلَهُ النَوَابُ وَ عَلئِه الِْقَابُ)؛ () قطب 
فرهنكى جامعه عقل است؛ نه عقل به معناى علم» بلكه عقل آن است كه اما عُبِدَ به الرّحْمَان وَ اكتيِبَ به الْجنان» باشد. 


اين را مرحوم كلينى از كجا كرفته است؟ روايت جهارده اين باب - طبق نقل مرحوم كلينى - كه دارد عدّه اى در محضر امام 
صادق(سلام الله عليه) بودند: (6) «كنتٌ عِنْدَ أبى عَدِدِ الله عَلئِهِ السَلامْ وَ عِنْدَهُ جمَاعَةٌ مِنْ مَوَالِيهِ فتجرى ذكر الْعَمَلٍ و المجَهْلٍ فَقَال 
بو عَبِدِ اللَّهِ َل الصَلَامْ اغرقُوا الْعَقْلَ وَ جنْدَهُ وَ الْجَهْلَ وَ جُنْدَهُ َهتَدُواا؛ شما اكر بخواهيد به مقصد برسيدء بايد عقل و سياهيانش 
اليل وساعياطنى] ناهين قايه اميه برسية 2000 وش شن الكل 243 اول خان وق الروضاف بن فالبرسهود 
اين جا كه مى فرمايد عقل را كه آفريد و براى اينكه اين كارآمد باشد 10 كمكك كننده به او داد» جهل كفت كه شما تمام 
توان را به او داديد من كه معارض او هستم به من هم بايد نيرو بدهيد» 0/ا سياه و ستاد را به جهل داد؛ اين جهل در مقابل آن 
عقل است و آن عقل در مقابل اين جهل است. ما بايد خودمان را بر اين حديث عرضه كنيمء ببينيم كه آن دولت ماو آن قَوّه 
مجريه ما - نه آن علم ماء علم به دست آوردنش كار آسانى استء اين علم در حوزه و دانشكاه ريخته استء اين علم مشكل را 
حل نمى كند؛ آن عقل است كه مشكل را حل مى كند - واكّر ما به آنجه عالم هستيم عمل بكنيم» دنيا و آخرت ما تأمين 
است. اين مديريت به عهده عقل استء اين عقل مقابلش جهل استء علم يكى از وُزراى عقل است. 


ص: ”,> 


.٠١ الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ا ص‎ -١ 

؟- الرواشح السماويه» محمدباقرمير دامادالحسينى الاسترابادى» ص 4". 
*- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 4. 

- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص ."١‏ 


حضرت فرمود: كه عقل 78 سياه و ستاد دارد» جهل هم 8 سياه و ستاد دارد؛ عقل را حالا دارد معرّفى مى كندء فرمود اين 
عقلى كه قوّه مجريه استء دولت داخلى است و كارها به دست اوستء «الْحَيرًا يكى از آن 7/8 تاستء «وَ هوَ وَزِيرُ الْعَقْل وَ 
0 ضَدَدَّهُ الشَّرَ وَهُوَ وَزِيرُ الْجَهْل وَ الْإِيِمَانُ وَضِدَدَهُ الكدر و فقون و الْجْحُودَ وَ الرَجَاءُ وَ ضِدَّهُ الْنُوط»؛ يع اناأميدئ» 

20 العون و الاق 4329 الشط والشكو و 4158 4 الكنراة و العقع :و 4522 لاسنو التوكل وزع كه الجوض 3 
0 الْقَسْوَهَ وَ الرَّحْمَهُ وَضِدَدّهَا الْعَصَبَ وَ الْعِلَمُ وَِدَدَُ الْجَوْلَ)؛ علم يكى از سربازان عقل استء علم رهبرى را به 
عهده ندارد. علم مديريت ندارد» علم قوّه مجريه نيستء علم دولت نيست؛ اين عقل است كه وقتى بخواهد كار كند از علم 
كمكك مى كيرد. ما بايد دولت ما كه در درون ماستء دولت عقلانى باشد. علم يكى از خدمتكزاران عقل است. آن كاه آن 
جهل در مقابل علم - نه جهل در مقابل عقل - سرباز جهل است و علم در مقابل جهل سرباز عقل است. و الْعلَمُ وَ غِدَدَّهُ 
لهل وَالْمَهْمْ وَحدَمَهٌ الْحُمْقٌ وَ الْعِّه وَ مدَدَهَا التهَتَكَ وَ الزّْدٌ وَْدَدَهُ الوغْبَة وَ الرَهنُ و ضِدَّة الوق وَ الوَهبه وَضِدَّهُ الجوأة و 
التَوَاضْعٌ وَ ضِدَّهُ الكبرَ وَ الْنَوَدَهُ وَضِدَّهَا التَسَرُعَْ وَ الْحِلْمُ وَ ضِدَّهَا السَّقَههِ حلم يكى از نيروهاى اجرايى و زير مجموعه عقل است. 
نه اينكه عقل به معنى حلم باشد؛ حلم در مقابل سفه استء سفه سرباز جهل است و حلم سرباز عقل است. 


ص: /7 


اين روايت نورانى را ملاحظه بفرماييد تا روشن بشود كه ما عقلى داريم كه قوّه مجريه است. جهلى داريم كه قوّه مجريه استء. 
اين جهل همان جاهاكّت است كه كارها را به عهده مى كيرد و آن عقل همان عقلائت است كه كارها را به عهده مى كيرد؛ 


اوس و يه كتدسة فى كرك 


تفسير آيه ؟ قا لم سوره حخجرات 48/٠4/٠١‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه © تا / سوره خجرات 


لات لس ا اه ار ا 0 د نكم 
سول الله لَوْ طيغ 4 فى كَث رون اللأئر لمكم وَ لكنّ الله يت إِلَِكمْ الإيمانَ وَ رَبنهُ فى قُُوبكع و كر إِلَيكم الكثْر وَ الْمُمَوقَ وَ 
ا 0 


سوره مباركه «حجرات» همان طورى كه ملاحظه فرموديد؛ هم ادب جامعه در بيشكاه ذات اقدس الهى را بيان مى كند, هم 
ادب مردم نسبت به وجود مباركك بيغمبر(صاى الله عليه و آله و سلّم) را معتين مى كند كه اهل بيت هم در همان حكم هستند. 
هم روابط حسنه نسبت به يكديكر را معن مى كند. آن دو بخش را قبلا بيان فرمودند؛ اما بخش سوم اين است كه نسبت به 
يكديكر دروغ نككوييد! دروغ جامعه را ناآمن مى كند. جامعه اى كه دروغ مى كويد يا به دروغ اكتفا مى كند, يكك جامعه 
جاهلى است. 


جاهليت كاهى به نداشتن امنيت نظامى استء مثل اينكه افرادى به رهزنى مشغول باشندء (يُتسَطَفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهغْ). (1) يكك 
وقت است كه جاهليتٍ فرهنكى و فكرى است. مثل اينكه به يكديكر دروغ مى كويند و يا جامعه را ناامن مى كنند, يا به دروغ 
بسنده مى كنندء به دروغ اكتفا مى كنند, بر اساس خبرهاى دروغ برنامه ريزى مى كنند. جامعه عقلانى جامعه علم و عقل 
است. از وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) رسيده استء جامعه اى كه ناآرام است و فقط با مال آرام مى شود, من از 
آن جامعه بيزار هستم: مَنْ كان الوَهْنٌ عِنْدَهُ أَنَقّ مِنْ أخيه الْمَشيِم فنا مِنّهُ بَرى )؛ (1) اين از عر روايات امام استء فرمود 
جاساك كد كك اللميناة تداز تدحيدة كر فقيو عداو كلق ان يت ذا مى دهمء حرف آنها طمأنينه آور نيست» 
تا مالى را كرو نككذارد» آن طلبكار إرام تفي ترد در جنين جامعه اى كه ارزش رهن بيش از قولٍ خود فرد استء من از جنين 
جامعه اى بيزار هستمء مَنْ كان الوَهْنٌ عِنْدَهُ أَوَقَ مِنْ أَخيه ريم كنا ِنّْهُ بى +؛ من از جامعه اى كه ثا از يكديكر كرو 
نكيرند» آرام نمى شوندء بيزار هستم. شما قول كه مى دهيدء بايد وفا كنيد! اين مى شود جامعه عقلانى. جامعه اى كه به حرف 
يكديكر اعتماد نمى كنند و ايمان ندارند؛ اين جامعه؛ جامعه لرزان است و جامعه عقلا-نى نيستء اين مى شود يكك نحوه 


جاهليت. 


ص: 1,8 


-١‏ عنكبوت/سوره379, آيه/ا5. 


؟- المحاسن» احمدبن محمدبين خالدالبرقى» ج١2‏ ص ١ ٠"‏ 


جاهليت كاهى به آن رهزنى استء كاهى به بى عفافى و بى حجابى است كه فرمود: (وَ لآ تَبِرَجْنَ تَبرّج الْجَاهِلِيَه الأولى )» )١(‏ 
كاهى هم به عدم اعتماد به يكديكر است. اكر جامعه بخواهد عقلانى باشدء بايد حرف افراد آن جامعه اطمينان آور باشدء 
جامعه اى كه در آن دروغ نباشد. دروغ كفتن از جهل نشأت مى كيرد جهلى كه در مقابل عقل است. همجنين براساس حرف 
دزوغكو برثامة ويزى كردق اجهل انسان نشات ى كيرف جهلى كه در مقابل عقل اسشه اين مى شود جاهليت. ايدكه 
فرمود: (قَتْضْ وا على ما فَعَلُْمْ نادِمِينَ)؛ اين يكك ترغيب استء يكك تشويق استء يكك احترام است. در جاهليت سخن از 
ندامت و يشيمانى و توبه نبود؛ نظام» نظام جاهلى بود و بر اساس دروغ برنامه ريزى مى كردند. اما در نظام الهى كه مصدّر به 
ايمان است, فرمود: (با أَبّهَا الّذِينَ آمَنّوا)؛ از اين معلوم مى شود؛ جامعه الهى اين خوبى را دارد كه اككر فردى يكك كار 
جاهلا.نه كرده است يشيمان مى شود؛ جرا حالا بيفئتد و بعد يشيمان بشود؟! فرمود كه نه دورغ بككوييد ونه به دروغ اعتماد 


كنيد! بى تحقيق سخن نكوييد و بى تحقيق سخنى نيذيريد. 


اين بيانات نورانى ائمه(عليهم السلام) تفسير همين آيات است. مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) «كتاب العقل و الجهل» (1) را 
ترسيم كرد اوّلا كه جهل در برابر عقل است و عقل در برابر جهل است و جامعه يا جامعه عقلانى است يا جامعه جاهلى. بعد 
مسئله علم را مطرح كرده است 0( كه علم مقابل ندارد» جهل مقابل علم كارساز نيست» جهل در مقابل عقل است كه 
مديريت جامعه را به خطر مى اندازد. مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) بعد از كتاب «عقل و جهل؛, كتاب «علم)» را ذكر 
وبر وى فد حاب اقل العلم» به عنوان «َابُ النَهى ء عن الَْلِ بغر عل . (5) حديث هشتم وناب معرعم 
كلينى «عَلِىٌ بْنُ إْراهِيم عَنْ أبيه عَن ابن أبى عم َْ بوث فى عدي الولفتين ن عَنْ أبى يَْقُوبَ شحاف بْن عَدِد اللَِّ عَنْ أبى عَبِدٍ 
اللّهِ عليه السلام» نقل مى كند اين است: د الخال واتعالى) خط عهادة )ب تين مِنْ كتَابه)؛ خداوند» بندكان خاص خود را 
به دو آيه مخصوص كرده است كه عرض شد اين «خضّ) (0) هم قسة: إصناي لزي جم مه سخ انع رفك 1 
يعنى در دو درُء در دو حصن ودر دو قلعه اينها را در امنيت نككّه داشت. با اين دو آيه: «خصٌ عِبَادَهُ بايد تن مِنْ كتابها» يكث: «أَنْ 
امار ار اعت تن باك مده وق سد مامه مقافق «اف ةدرف 16 خرر ا لجاله لولس ونا ار ا أنها عمل كقدة 
تكزخد راق نا جر وا ع لقو ابن براى تصديق است: «وَ لما يرُدُوا ما لَمْ يَعْلّمُواا؛ در تكذيب هم جيزى را كه براى آنها 
روشن نشدء تكذيب نكنند؛ يعنى هم تصديق بايد محققانه باشد» هم تكذيب بايد محققانه باشد. در دو بُعدٍ قبول و نكولء از 
براساس تحقيق عمل بكنندء همين! آن كاه به اين دو آيه استدلال فرمود: قَالَ لله عر وَ جَلَ (أ لم يُؤْحَذْ َلَتِهمْ ميثاقٌ الكتاب أن 

- يَقُولُوا عَلَى الل إِنَا الْحَقَ (/40)؛ اكر خواستند سخنى بكويند بايد محققانه باشد. دو: ((بَلَ كَذَّبُوا يما لم يُحيطوا يِعِلْمهِ وَ لما 
أيه تأوبلة) له اكر جيزى را رد كردند؛ نكول كردئد و نبذيرفتند» بايد محققانه باشد. اين جنين جامعه اى مى شود جامعه 
عقلانى. 


ص: 27 


اد ااضوات لسو 


؟- الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج »١‏ ص .٠١‏ 

- الكافى-ط الاسلاميه الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ."١‏ 

*- الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج »١‏ ص 67. 

ه- صافى در شرح كافى؛ خليل قزوينى» ج١2‏ ص ."6١0‏ 

8- بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء» العلامه المجلسى, ج 7 ص 182. 
/ا- اعراف /سوره/ آيه12894. 


/- يونس /سوره 23١‏ آيه60. 


اين كه فرمودند: «مَنْ مات وَ لَمْ يَعْرفٌ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَهٌ جَاهِيّهه )١(‏ همين است. منظور از معرفت امام اين نيست كه ما 
فقط شناسنامه حضرت را بدانيم كه يسر كيست و جه وقت به دنيا آمد!؟ بلكه بايد امامت اوء احكام و جكم او را بدانيم. فرمود 
اكثر كسى امام زمان خود را نشناسدء مركك او مركك جاهليت است و مركك ١«كمّ.ا‏ تَعِيشُونَ تَمُونُونَه؛ (1) اكر مركك كسى 
براساس جاهليت بود» معلوم مى شود كه زندكى او زندكى جاهلى بوده است. يس جامعه اى جامعه عقلانى است كه در بُعد 
اثبات و نفى» محققانه كار كند. اكر كسى كزارش دروغ داد» اين جاهليت است و اكر به كزارش دروغ اعتماد كرد و برنامه 
ريزى كردء اين جاهليت است. از آن طرف همء اكر يكث كزارش حق و خيرى است كه باعث آرامش جامعه و جامعه را آرام 
مى كندء ولى جون جزء حزب ما نيست يا جزء كروه ما نيستء اين را نككوييم؛ اين هم جاهليت است. اين را در سوره مباركه 
«ابقره؛ در همان آيه !© بيان فرمود كه (وَ لا تَلِسُوا الْحَقَّ بال وَ تَكتُمُوا الْحَقَّ)؛ يعنى «لا- تكتموا» (وَ تَكتُمُوا الْحَقَّ وَ انتم 
تَعْلْمُونَ)؛ حالا يكك كار خيلى خوبى بيش آمد كه جامعه را آرام مى كند» ولى جون از حزب ما نيست نككوييم؟! اين كتمان 
حق استء همان طورى كه إظهار باطل» جامعه را ناآمن مى كندء كتمان حق هم جامعه را ناآأمن مى كند. موفقيتى است كه 
شخصى انجام داد و اكر ما به جامعه بككوييم كه بدانند» در اين صورت آرام و مطمئن مى شوند, جرا نككوييم؟! هم از آن طرف 
إظهار باطل جامعه را ناآمن مى كند و مى شود جاهليت»؛ هم از اين طرفء كتمان حق جامعه را ناآرام مى كند و مى شود 
جاهليت. اين دو طرفء طبق بيان نورانى امام صادق بسته است؛ يعنى از اين طرف بخواهد عبور كند بايد محققانه باشد, از آن 
طرق بغرافله عور كنه بايد محتقا باقن تكديي وتضترق بائك فاه باش (أن ها يقولوا على :الله نالخ ): (ل كديرا 
ينا ل تحبطوا بعلمة و لقا جاتهة كأويلة )لذ | صرت قرموه انسان يا جيزى را تصديق من كند. يا تكديب» اكز يتتواهد تصديق 
كند كه بايد محققانه باشد و اكر تكذيب كند بايد محققانه باشد. 


/١ ص:‎ 


.5:059 كمال الدين و تمام النعمه. الشيخ الصدوقء. ج١2 ص‎ -١ 


3 عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهورالاحسانى» ج 5 ص "لا. 


اين آيه نورانى كرجه اثر اصولى ندارد؛ هيج فايده اصولى ندارد و حجّت خبر واحد با اين آيه ثابت نمى شود آنها هم كه 
خبر موثق را حجت مى دانند» قبل از اسلام هم مى دانستند» بعد از اسلام هم مى دانند؛ بعد از اسلام هم در بين مسلمين هست 
وهم در بين غير مسلمين است. اكر هم آيه دليل بر حجيت باشدء تأييد است نه تأسيس. الآن شما به كشورهاى كفر هم برويده 
همين طور استء به كشورهاى لائيك و كمونيستى هم برويد» به خبر موثق عمل مى كنند و به خبر غير موثق عمل نمى كنند. 
يرسش: خبر واحد است! ياسخ: بله» خبر واحد است. اين خبر واحد جون موتّق و «موثوق الصدور» استء به آن عمل مى كنند. 
الان جين و زاين هم همين طور استء در خبر كزارى هاى آنها اين كونه عمل مى كنندء با اينكه كشور» كشور كفر است. اينها 
يك حرف هاى جديدى نيست كه اسلام آورده باشدء اينها را ذات اقدس الهى در نهانٍ افراد قرار داده اساتكل (أخل الله 
البتع)» (1) اين (أَعَلّ الله ليغ ) كه تأسيسى فيستة (أَوْقُوا بالْعَقُودٍ) (؟) كه تأسيسى نيستء اين حرف ها قبل از اسلام بوده 
بعد از اسلام هست؛ بعد از اسلام هم در بين مسلمين هستء هم در بين غير مسلمين استء اينها امضائيات شارع مقدس است. 
تازه اكر هم دلالت بكند» امضا است؛ در حالى كه ثابت شد دلالت نمى كند» ولى جامعه را ناأمن مى كند. 


فرمود شما جطور به حرف يكديكر اطمينان داريد؛ ولى تا رهن نكيريد آرام نمى شويد؟! من از اين جامعه بيزار هستم, ١مَنْ‏ 
كان الرَهْنٌ)؛ شما باب رهن را ملاحظه كنيدء «مَنْ كان الوَهْنٌ عِنْدَهُ أَوْتَقَ مِنْ أَحِبه الْمّثْيِم كَأنا مِْهُ برى ع اينها سعى مى كنند 
اميه زانعقاكان :و ارام عاقيا سدور كر هاف تلان ينك كه جاتجه را قاد كن قد ركه اكز يكم ير كرارفه 
دروغ بككويد و بعد بلافاصله تكذيب كند يا بلافاصله توضيح بدهدء او هم جامعه را ناأمن مى كند و همه اينها مسئوليت الهى 
را به همراه دارد» اين طور نيست كه جهنم رفتن» يكك كار سهل و آسانى باشد! فرمود اين كار را نكنيد» اين كار» كار جاهليت 
است. دروغ نكوبيد واتا براى شما ثابت نشده استء نقل نكنيد ولو اينكه فوراً بكوبييد تكذيب مى كنمء جون اين آسيب 
رسائدن يه اعضاب جاعه» به آرامش جامعة ويه حق مسِلو جامعه اسث. جامعه حق دازه ييشترفت فردى وا كه آن ببشرفت 
باعث آرامش جامعه است بداند» اين را در آيه 57 سوره مباركه «بقره) فرمود كه جرا اين حق را كتمان مى كنيد؟ ولو از حزب 
شما نيستء نباشد! اكر كسى كارى كرد كه جامعه آرام بشود؛ جه در بخش فرهنكى, جه در عفاف و حجابء جه در بخش 
اقتصاد» كتمان نكنيد و همان طورى كه آن تبرّج جاهليت منهى استء اين كذب هم مَنهى است. فرمود اين كار را نكنيد» زيرا 
اين تنها حكم فقهى نيست؛ بلكه يكك حكم فرهنكى استء. حكم اجتماعى است و حق جامعه است؛ لذا فرمود اين كارها را 


/١ ص:‎ 


-١‏ بقره/سوره7, آيهة/7؟. 


7- مائده /سوره 6 ايه .١‏ 


جاهليت در برابر عقل است و كاهى هم ممكن است به حسب ظاهر حكم. حكم اسلامى باشد و نظام نظام اسلامى باشد. 
استدلال صديقه طاهره در آن «خطبه فدكيه؛ (1) همين است و به همين آيه استدلال كرد فرمود: (أ قحكم الجاهليه بَُِونَ): 
(7؟) اين را حضرت در همان خطبه بيان كرد» فرمود به حسب ظاهر شما داعيه اسلام داريد؛ ولى حكم. حكم جاهليت است»ء 
جرا فدكك را از من كرفتيد؟ (أْ تَححكع الْحاهِلِيِهِ يَبُونَ وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنَّ الله حكماً لِقَوْم يُوقِنُونَّ)» استدلال حضرت همين است 
كه فرمود اين جاهليت است,. ولى شما داعيه اسلام فازيقاق امقكلال شرك بيه فين لذ در همان خطبه است. 


وجود مباركك امام صادق فرمود من مى خواهم شما آرام باشيد! اين امنيت دنيايى» آسايش دنيايى» يكى از نعمت هاى الهى 
استء جرا اين نعمت را به هم مى زنيد؟ حالا-عذاب قيامت حرفى ديكر است. يس اين آيه مى فرمايد كه دروغ كفتن كار 
جاهليت است,ء نه جهل در مقابل علم؛ بلكه جهل در مقابل عقل است. قبولٍ كزارش هاى دروغ» جاهليت است؛ منتها جون شما 
مسلمان هستيدء بر اين كار خود برنامه ريزى كنيد كه اين كار را نكنيدء (قَنَضِْبحُوا عَلى ما فَعَلَتُمْ نادِمينَ )؛ ديكران كارشان 
دروغ بافى استء دروغ سازى است, خبرسازى است و تجارت خبر كذب است؛ اما جون شما مسلمان و مؤمن هستيد» اكر اين 
كار را كرديد يشيمان مى شويد و اككر كسى - خداى ناكرده - نادم نشود معلوم مى شود كه صدر آيه هم شامل حال او نمى 
قوف 1 101 لجيق اطر سق ون الس كردا ركوو مكنةارى ابه رسع يطل سي ]انيف كوا اك كد كا وفلف 
كزوف ات حتتيماة توف برسيةن: ايام عدت ليه لاوم ) ترقره الريوايمة ابن وين انون ازا ين جامعه بيزار هستمء اين 
فرمايش با آيه شريفه (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا تَدايكم م بِدَئْنَ إلى أَجَلٍ 4 مُسَمَّى فا كنبو وَ لدت بَيَكمْ كات" تِبٌ بِالْعَدْلِ) 480 سازكار 
نيست؟ ياسخ: نه اينكه رهن بدهيد! سند بدهيد كه اشتباه نكنيد! اين هم يكك راهنمايى عاقلانه استء تمدّن دين در اين است. 
الآدن بخش هاى وسيعى از اين سيزده يا جهارده ميليون يرونده؛ در اثر عمل نكردنٍ به همين آيه است. اين طولانى ترين آيه 
قرآن كريم است كه فرمود شما به هر حال جيزى مى خريد» جيزى مى فروشيد» هميشه حواس شما جمع نيست كه بعد از يكك 
سال يا دو سال جه كفتيد؟! هر جه مى خريد و هر جه مى فروشيدء سند تنظيم كنيد! (إلا أَنْ تَكونٌ تجار حافدرَء تديرُوتَها 
بتكن )» مكر اينكه مقدارى سيب زمينى مى خريد» مقدارى بياز مى خريدء اينها قباله نمى خواهد؛ اما شركت هاى شماء فروش 
زميق و كاوهاق اساسى كلما بابلميا سكد راش كا يادتان باشده خفن هاق وسيعى الابة يروثلا ها مريوط ا يةابق: انيت كداهن 
خيال مى كردم اين است! من خيال مى كردم او اطمينان دارد! من خيال كردم اين است! من اين كونه كفتم! شما دو سال قبل 
اين كونه كفتى» الآن كه ياد شما نيست! قرآن مى كويد اين مذاكرات را بتويس» الكر كسى نمى تواند (وَ ليكب ينك كاتبُ 
الْعذل) و اكر كسى (لا يد تطيعٌ أنْ مملٌ ُو ليل وه بالْعذل)؛ (إل أَنْ تكونٌ تجارة)» اين از بهترين دستورهاى تمدّن يكك 
000 
معلوم باشدء اين غير از رهن است. يرسش: آيه (فْرهانٌ مَعْبُوضَةٌ ) (5) دارد. ياسخ: اكر نشدء (فَرِهانٌ مَعِيُوضَةٌ ). اصلش دارد 
كه سند تنظيم بكنيد واكر يكك وقت اطمينان نداريد» آن كار را بكنيد» ولى جرا به آنجا برسد كه اطمينان نباشد؟ رهن را 
انفنا كرده اسثه» رهن را شريعت امقنا كرذه فرهوه حرا به اتجا يرسك كه رهن يكيريك؟! ارق مرخله ناؤله يخ اسك مرعكله 
عاليه اين است كه به همان سند اكتفا بكنيد. راو ره سس راب تيوك تيوه ردن جر ادى مكنا ستترر بسك 
ررك ارل نوين كبر اروعو ررض وا عع مقرم ازارييرار عتما مَنْ كان الوَهنْ عِنْدَهُ أوئَقَ مِنْ أخيه الْمُمِيِم 
نا مِنهُ بَرى ع1. رهن حق استء قول هم حق است؛ اما اين رهن أونّق از قول باشد من از او بيزار هستم! بنابرا؛ ين اينها سعى مى 
كنند كه جامعه را جامعه عقلاانى بكنند. اين علم و جهل در برابر هم قرار نمى كيرد. جون علم؛ يعنى درسى كه حوزه و 


جاهليت در مقابل عقل است. نه جاهليت در مقابل علم. 


ص: ّم 


١ ٠١" الإحتجاج, الطبرسى» ج 1 ص‎ -١ 
6 ع مائده /سوره 6 ايه‎ 
.5/7 بقره/سوره 27 آيه‎ -7 


- بقره/سوره 237 آيه187. 


اكر كسى بخواهد از خطر نجات بيدا كندء او با هشدار خطر ببدار نمى شود او را با تشويق و تبشير و انذار بايد بيدار كرد. 
الآن كسى كه مار و عقرب را مى بيند و ويلجرى استء شما مدام بر علم او ببافزاييد و به او عينكك بدهيد» تلسكوب بدهيد» 
ميكروسكوب بدهيدء ذرّه بين بدهيد» دوربين بدهيد» مشكل او حل نمى شود جون اواز راه علم مشكلى ندارد. شما بايد 
دست و ياى او را باز كنيد» دست و ياى اوهم با تشويقء با تبشيرء با انذار يا تخفيف باز مى شودء اين آيات بهشت و جهنم 
براى همين است. الآن يكك شخص معتاد را شما هر جه بخواهيد نصيحت بكنيد فايده اى ندارد» جون او هر شب با يكك تكه 
كارتن در كنار خيابان مى خوابد» جه جيزى مى خواهيد بككويبد؟ مككر اينكه او را تشويق كنيد يا انذار يا تشويق» تا او از اين 
كار دست بردارد» وكرنه خطر اين كار را به او بازكو كنيد» او در خطر دارد زند كَى مى كند. 


بنابراين علم» در حدّ خاص خودش مؤثر است؛ اما آنجا كه اين عقل عملى بسته استء بايد دست و ياى او را با تحكيم اراده 
باز كرد. آن كه اراده راء عزم راء نيت را و اخلاص را حركت مى دهد او را بايد بيدار كرد نه فهم و استدلال را؛ جون فهم و 
استدلال را شما هر جه آيه براى او بخوانى» او خودش خوانده و تفسير كرده و جاب هم كرده است! شما بايد كارى بكنيد كه 


اراده او بيدار شود. 


متأسفانه در اصول ملاحظه فرموديد كه تلاش و كوشش فراوانى كردند كه بين طلب و اراده جه فرقى است؟ خيلى ها رساله 
نوشتند و بحث كردند؛ اكر هم اثر داشته باشدء اندكك است. اما آن بحث اساسى كه اصول را زنده مى كند و جامعه را زنده 
مى كند اين است كه بين علم و اراده جه فرقى است؟ حككونه مى شود كه ما عالم بى عمل داريم؟ جككونه مى شود كه علم 
هست صد درصادءه ولى اراده نيست؟ كير كجاست؟ شما مدام آيه بخوان» مدام روايت بخوان. اين عالم بى عمل همين آيه را 
كفتهء تفسير كردهء جاب كرده و فروخته است! علم كجاست؟ اراده كجاست؟ مسئول علم كيست و جيست؟ مسئول اراده 
كيست و جيست؟ اين را بايد درمان كرد. طلب و اراده رااز آقاى نائينى كرفته. قبل از آقاى نائينى و بعد از آقاى 
نائينى (رضوان الله عليهم) كار كردند؛ اما آن نكته اصل و آن حرف كليدى در حوزه نيست كه بين علم و اراده جه فرقى است؟ 
نه بين طلب و اراده؛ طلب و اراده هر دو در يكك وادى هستند؛ يكك قوى تر يكى ضعيف تر. ما جكار بكنيم كه عالم هستيم 
عمل بكنيم؟ كجا كير است؟ آن كير كجاست؟ 


ص: / 


به هر تقديرء جامعه را جامعه عقلانى كردنء تنها به اين نيست كه ما امنيت نظامى داشته باشيم يكك كوشه اى از عقلانيت به 
امنيت نظامى استء يكك كوشه از آن به همين كزارش است. بنج - شش تا سؤال درباره خبر است كه يكى از برادران كردند 
كه سؤالات خوبى استء حالا - إن شاءالله - اكر فرصت شد يكى يس از ديكرى اين سؤالات مطرح مى شود كه خبر تا جه 
النذازة عست؟ ولى متظور ابن انث كداكر براي ما ثابت شد كد ملت در قلان جيهت يكف موفقيى يبدا كرد ا كرايخ را كنماك 
كني نشول تيى: [ كلقا الع ف له لعلقوة )مس خبناة طروع هد كرارس كدب انه واانافو رن كدي كباة 
كزارش حق هم جلوى امنيت جامعه را مى ككيرد» هر دو را براساس عقلانيت بايد انجام بدهيم. فرمود: (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا)» 
اين ولو دليل حمَّت خبر واحد نيست «كما هو الحق؛؛ اما از بهترين آيات است براى عقلانيت جامعه كه جامعه وقتى عقلانى 


است كه نه دورغ بككويد ونه به دروغ اعتماد كند. 


مطلب ديكّر درباره اينكه اصول با قرآن جقدر رابطه دارد؟ قبلا به عرض شما رسيد كه ممكن است كسى در تمام مدت عمر 
قرآن را نديده باشد و به حوزه بيايد؛ البته مسلمان هست و شنيده كه قرآنى هست و قرآن را قبول دارد و حيجيت قرآن را قبول 
دارد» اما قرآن را نديده است و اكر كتابى يشت آن نوشته نشده باشد قرآن كريم» او تشخيص نمى دهد» جنين شخصى مى 
تواند بيايد در حوزه درس بخواند» جلدين كفايه را خوب خوب بخواند و استاد بشود و خارج آن را هم بككويد» زيرا اصالً 
اصول به قرآن تكيه نكرده است. جلد اوّل كفايه را ببينيد كه اصللا هيج كارى با قرآن ندارد؛ همين حرف ها را شما به جين 
بر ديككرى استء فور استء تراخى استء تعدّد است و امثال آن. جلد دوم كفايه هم كه براى آيات هستء همه محققين مى 
كويند اين دو آيه دليل حتجيت خبر واحد نيست و ما «تجهيزاً للأذهان» ذكر مى كنيم؛ آيه «نبأ» ل و آيه «تَفْر). (1) خود 
صاحب كفايه(رضوان الله عليه) هم ذيل همين آيه بالك رما 15 ريغن ترقت 1 )1ل ررد كدول] م جو رانك 
نيستء براى اينكه اين ناظر به عذاب هاى دنيايى استء مثل طوفان و سيل و زلزله و امثال آن. اين «قبح عقاب بلا بيان» (؟) هم 
كافى است» آن حديث برائثت «رْفْعَ عَنْ أَمّتى) (0) هم كافى است. همه مطالبى كه در اصول هستء امضائيات شارع مقدس 
است. اصول بحث مى كند كه قرآن حيجت استء ولى اصل اعجاز آن را علم كلام ثابت مى كند؛ حججيت آن را علم اصول 
ثابت مى كند براى فقه نه براى من كه در اصول هستم. خود اصول مطلبى ندارد كه بخواهد از قرآن استفاده كندء بلكه مى 
كوية كر كس ققيه شد باينا يد قر [ن انعد لال كتله ادي اورسك استك! 


ص: ع/ 
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ه- وسائل الشيعه. العلامه الشيخ الحرالعاملى» ج .١0‏ ص 28"؛ باب جمله مما عفى عنه؛ ابواب١‏ و 7 ط آل البيت. 


بنابراين اوّل و وسط و آخرء آخر و وسط واوَّلِء مطلبى نيست كه به قرآن تكيه كرده باشد؛ لذا اكر كسى در تمام مدت عمرء 
قرآن را نديده باشد مى تواند در كفايتين استاد عالى بشود و درس خارج آن را هم بكويد. اكر به ما كفتند: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ 
يَعْرفٌ إِمَامَ زَّمَانِهِ مَاتَ ميته جَاهِلِيّهه براساس آن هماهنكى قرآن و عترت» هر فضيلتى كه براى قرآن هست براى اهل بيت هم 
هست وهر فضيلتى كه براى اهل بيت هست براى قرآن هم هستء «من مات و لم يعرف القرآن مات ميته جاهليه). آن كه 
فرمود: ١مَنْ‏ مَات وَ لَمْ يَعْرفٌ إِمَامَ زَّمَانه» منظور اين نيست كه تاريخ زندكى آن حضرتء يدر آن حضرت» يسر آن حضرت» 
سس أن عضرةة با ناريج رلك 01 عظضيركا را بداتدا بع امات او رزاو العكام ,و حكيشن رارقداسيي افق ناكد لم 
يَْرفٌ إِمَامَ زَمَانِهِ مَات مِيتَهٌ جَاهِيّه)» «من مات و لم يعرف القرآن مات ميته جاهليه. 


بنابراين حيات قرآنى يكك جيز ديكر استء معرفت قرآنى يكك جيز ديكر است. اصول از آن جهت كه اصول استء از يكك 
جهت وامدار كلام است. جون كلام ثابت مى كند كه قرآن معجزه است و وحى الهى استء اين كار اصول كه نيست. اصول 
مى كويد «كما ثبت فى الكلام) كه «أن القرآن معجزةٌ الهية)»» اين «حجة للفقه». براى من اصولى كارساز نيست» جون كار من با 


همين بناى عقلا و فهم عرف حل مى شود و شارع هم امضا كرده است. 


سد شدي ابن خرياة (يا الها الديق التو ا) ال بيتريق ابا انث جاتر امن م ديوس در سكليه دق ين كدب 
هم در مسئله اقدام جاهلى. اين حديث نورانى هشام كه وجود مباركك امام صادق به آن استدلال كردند نمى دانم ملاحظه 
فرموديد يا ملاحظه نفرمويد!؟ در اول حديث حضرت فرمود كه «خيرا وزير عقل است و «شرّا وزير جهل است»ء )١1(‏ اين جهل 
مبنان جتدايك اميك كن ركد كن ساو ااين فقن لاس رحا اماس عي اذارو ع كوناانه يل انيت كد قوم ةا نان 
عقل هست و لذا مرحوم كلينى «كتاب العقل و الجهل» را باب كرده. نه «كتاب العلم و الجهل» راء براى اينكه آن جهلٍ در 
مقابل علم؛ جزء سياه و ستاد همين جاهليت است. علم در مقابل جهل جزء ستاد عقلانيت استء وقتى كه سربازان عقل و جهل 
فى بحا وعد مى افونا ند عل جرد ازا عقال اث وق 40 الخول بلاقو كود مس اناق عقن انيك وزغ العف عدت 
جر سرنازان غقل الست (وعِِدهَا التهتك )ء آنه (وَ لا تَبِرَجْنَ تبدّحِ الْجَاهِلبَه الأول ) هين اسك 


ص: 6 


.7١ الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -١ 


بنابراين زندكى وقتى بر مبناى عقلانيت است كه انسان نه در رسانه ها دروغ بككويد و نه در رسانه ها حق را كتمان كند. رسانه 
وق :رسافة عتلاق النك 46 | 1 اصن دو حافعة كد كوو ان رااسل كدو اك مزلقه عب يكف يلك قله نار كود 
كه إزق عامط ]رامق هذا كتذ و اتنية جامعه فراعم يشوف و تكترا الحن) اهميق قراف باق كرموة وررهين ار كلاب راطم 
همين قرآن دستور داد. اين را حتماً ملاحظه بفرماييد! اين جنود عقل را سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) و غالب بزركان 
سعى كردند كه جنود عقل و جهل را بررسى كنند. يرسش: معناى واقعيت اين نيست كه من واقعيت را مى دانم» ممكن است 
جيز ديكرى باشد؟ ياسخ: بله» زمانى حق و واقعيت است كه مصالح مملكت در آن باشد» جون اكر مصلحت مملكت نباشدء 
ديكر حق نيست؛ اككر حق بودء آدم نبايد كتمان كند. 


الكالها توق داري داقو :ل لزه لك خزوطان راك امن بك ريا ذو هين كاي طقل ريفو سد ركه الو وو 
كلينى اين روايت را از وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) نقل مى كند كه «مَا كَلّمَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه و آله و سلم 
العاف كله غيل 15ل العدهبي كسى توقم كدازو كه الجبد ناك صقرت فى الج يه أنداه كم عق خووريا اندع 
بكويد. مرحوم صدر المتألهين در ذيل اين حديث,ء اهل بي ت(عليهم السلام) را استثنا كردء بعد مجلسى اوّلء بعد مجلسى 
دوم (رضوان الله عليهما) اهل بيت را استننا كردند كه بيغمبر با اهل بيث به اندازه كنه عقل خود سخن مى كفت؛ اما با ما ه ركز 
به أفذازه كنه فل غوة :سكن تكفت, ونا كلم وَشُولُ اللد.ضن الاق ركذ عَمَله قط هو براق ابنكلا كس كه كنهاحقل بيمير را 
شبد كيت يمد هنود ذا انكر الأننان اروك إن تكلم قاب على قر قت ليب وما افباتضسين طروشيسي قنع بخميرى (ه 
الذاقه كوحقا وديا امن يده ف سروف بتكي كن كدنس قوسد نك اترى دارد اا عه افيا ابن طون سيسنة 


مخصوصا وجود مبا ركك ييغمبر. 


ص: 8م 


.7"” الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ا ص‎ -١ 


بنابراين اين عقلانيتى كه در سوره مباركه «حجرات» هستء جامع همه موارد است و كذب از بدترين امورى است كه عقلانيت 
جامعه را به جاهليت تبديل مى كند. فرمود براى اينكه اين مطالب خوب روشن بشود. ييامبرى هم در بين شما هست؛ شما 
همين كه خالد آمد - اين خالد برادر مادرى عثمان بود - و خبر دروغ داد» شما خواستيد دست به شمشير ببريدء اين كه نمى 
شودا (وَ اعْلَدّوا أَنَّ فيكم رَسُولَ اللّه)؛ اين (لَوْ بعكم فى كثير ِنَ الْأمْرلَعّ)؛ او مى خواست جامعه را به هم بزند و براى 
نزقرارق اميت خخدا ابن اضول رابه شما واد( 22 َب إِلَيكم الْإيمانَ)؛ و جنبه عقل عملى را تقويت كرد. مستحضريد كه عقل 
عملى - كرجه مثال به دست و يا زده مى شود, اما - نظير دست و يا نيست كه نفهمد! عقل عملى جزء شئون باطنى نفس مجرّد 
أدت 4 كان او غالمانه انك سقها اوتيروى حزان استة ارق لزروى' لحرا من فيمنة مكل دست :و با لست مكرمى شود عق 
باشد و نفهمد؟! منتها او تشويق را مى فهمد. تحبيب را مى فهمد :دزموةتجدااين ز حوب دل ماكان قراز داف بيعي كنت 
و عع ل ددر نينا له ور اند لاي وله ع در اجاال داق لا لزه قزا وه وال و ال ات ا 
ا ل ا لود ب و م ليا 
اين حرف ها دليذير استء اين دليذيرى كار عقل عملى استء (عَمّبَ إِلدِ لياة لعالة كر تجن ون موي ا 0 
ال ا ل ا ا ار 


يذير باشد» بابد خودش را معالجه كند. نفرمود دين را دوست داشته باشيد و دستور نداد» بلكه آن را ت قرار داد. 
1 داج حو دس 2 عرموه دين دو لالس و والسبوا 4 معحوا تت كر 
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(يا يها الِينَ آمَُوا إنْ جاءكُمْ فاق با فوا أن تُصيبوا قَؤماًبتجهالهِ فض بحوا عَلى ما فَعَلكُمْ نادِمينَ (9) و اعْلُوا أن يك 
رَسُولَ الل َو يُطيغكع فى كثير مِنَ الْأَْر لعي ولك اللاعيةه عبت إِلَِكُمٌ ايسان وَ َيْنَهُ فى بكم و كر ليم الكفر و الفمَو ْفشوق و 
الْعِضْيانَ أُولئك هم الَاسِدُونَ ()) فَضْلا من الله وَ نغمة وَ الله عَلِيمَ حكيم (6)) 


بعضى از مطالبى كه مربوط به مسائل كذشته بودء ارائه بشود تا ازاين بحث فراغت بيدا كنيم. كفته مى شود كه حيجتء يا 
باطنى است يا ظاهرى و حتجت باطن را در روايات بر عقل تطبيق كردند» ولى مستحضريد كه معناى «عقل حتجت باطن است)؛ 
يعنى محسوس نيستء وكرنه تا برهان آن ظاهر و روشن نشود و«بتين الرشد» نككردد» حيّجت نيست. عقل در درون باشد و 
حرفى براى كفتن نداشته باشد» حيجت نيست. منظور از حبجتٍ باطن اين نيست كه يكك امر باطنى حيجت باشدء بلكه منظور آن 
ارت كد عق و بركك امر ناطق افق و محسوس اكه ولن #ابرهاق _اقامة لكرده بالشك و بروشق وشناف تكرذة باشدلء سه 


در جريان اصول كه اصلء برائت است؛ يعنى قبل از تصويب قانون؛ اصل بر برائت استء يكك؛ قانون عطف بر ماسَّبق نمى 
شوده دو؛ يس هيج كسى را نمى شود منّهم كرد و همه افراد يَرئ از كناه هستند» مكر اينكه كناهشان ثابت بشود؛ سه؛ اين سه 
اصل در مشرق عالّم و در مغرب عالّم؛ در كشورهاى اسلامى و غير اسلامى هست. اين طور نيست كه اختصاصى به كفايه و 
امثال كفايه داشته باشد! اينها يكك سلسله اصول عقَلايى است كه قبل از اسلام بود» بعد از اسلام هم هستء بعد از اسلام در 
حوزه مسلمين هستء در حوزه غير مسلمين هم هست و اسلام هم اينها را تأييد كرده است. 


ص: ىم 


بنابراين ما يكك جيز جديدى در اصول داشته باشيم كه كشورهاى غير اسلامى نداشته باشند» نداريم؛ اكر احتياط استء آنها 

هم در مسائل مهم دارند و اككر برائت استء آنها هم دارند. مستحضريد كه همه محققانٍ اصول مااز هيج آيه اى» مطلب 
اصولى را به دست نياوردند؛ حتى خود مرحوم افون فى نايد دازم كاتعدية )القودلل ررم فاشك افسة ميرف الى 
مربوط به اين است كه خخحدا عذابى را بخواهد بر امتى نازل كند. مثل سيلىء زلزله اى, (سِخَرَهَا عَلَِهمْ سَمع لَوَالِ)» (5) يا 
طوفانى» اينها بايد بعد از اتمام حتجت باشد. اينها مطالبى بود كه مربوط به بحث هاى اصولى بود. 


اما درباره جريان حق كه حق را نمى شود كتمان كرد؛ البته حقى را مى كويد كه به لحاظ مبدأ فاعلى و به لحاظ مبدأ غائى 
حق باشد. آنجه در سوره مباركه «بقره) فرمود كتمان حق هم مثل إظهار كذبء حرام استء (2) حقى است كه به لحاظ مبدأ 
فاعلى حق باشد و به لحاظ مبدأ قابلى هم حق باشد؛ ١كَلِمَهُ‏ حَقٌ يرَادُ بها بَاطِل؛ (6) نباشدء واقعاً حق باشدء نه اينكه به زعم عده 


الى حدق بباشه و ديكات واسعه ياشد ها شود حق! ان باطل اسك« ركر مدق تسثة: 


مطلب ديكر اين است كه اين عقلى كه اسير استء با علم حل نمى شود؛ يعنى همان طورى كه در آن مثال كفته شد اكر كسى 
ويلجرى باشد و دست و يايش شكسته و بسته باشد» جنين كسى مار و عقرب را مى بيند» هركز نمى شود با مسائل علمى 
مشكل ويلجرى بودن او را حل كرد؛ يعنى اككر كسى مار و عقرب را مى بيند» شما هر جه به او عينكك بدهيدء ذرّه بين بدهيد. 
دوربين بدهيد» تلسكوب بدهيد» ميكروسكوب بدهيد, مشكل او حل نمى شود. از راه علم مشكل او حل نمى شودء بايد دست 
و ياى او را باز و علاج كرد؛ حالا يا راه تشويق است يا راه انذار است يا راه كمكك هاى مالى است يا راه تحبيب است يا با رآه 
هاى ديككر بايد دست و ياى او را باز كرد. اين بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: «كُم مِنْ عَفْلٍ أيدير نحت َوَىٌ أمِير» (0) 


ص: / 


أ اسزاء سور ايده 

؟- حاقه /سوره 28 آيه/. 

“يقر سورك ا 

ع- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج219 ص17. 
ه- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج19 ص "١‏ 


أفآ كرايخ سيت كافرمود: (يا أَبَّا الَدِينَ آمنُوا إِنْ جاءَكم فاسِقٌ)؛ البته «عند الكل دليل بر حيجيت خبر واححد نيست و همه 
محققين كفتند اين دليل نيست؛ اما فوايد فراوانى براى فرهنكك سازى دارد؛ جامعه را آرام مى كندء اين كار حرام استء 
كزارش دروغء خبر دروغ و رسانه هاى دروغى جامعه را ناآمن مى كنندء مضطرب مى كنندء اينها جزء «مُرجفين فى المدينه) 
هستند. (1) در سوره مباركه «احزاب» فرمود اينها كه مُرجِف هستند, اككر دست برندارند به عذاب الهى كرفتار مى شوند. 
«مُرجف)» التكاسى كريدك فلا-ن الشخضن أرالحيق من كويلة اين أراسية اق (وتحفه] است» «رَجِفَه) يعنى لرزه. (7) در صحنه 
قيامت راجفه اى است (تَتْبْعُهَا الرَادِفَة)» () يس لرزه استء لرزه هاى متعدّد است. خبرى هم كه جامعه را لرزان مى كند» جزء 
آراجيف استء رَحِقَه است و لرزه ايجاد مى كند. در سوره مباركه «احزاب» آيه شصت فرمود: (لَيْنْ لَمْ ينه الْمَنافِقَونَ)» يكك؛ 
(وَ الَذِينَ فى قَلُوبِهِمْ مَرَضٌّ) كه اينها «ضعيف الايمان»اند» دوء؛ (وَ الْمَوْجِفُونَ فى الْمَدِينهِ)» سه؛ مُرجف يعنى كسى كه كزارش 
هاى بى اساس نقل مى كند كه فلان كس اين طور كفته! فلان رسانه اين طور كفته! فلان روزنامه اين جنين نوشته! كسانى كه 
رَجِفْه و لرزه در جامعه ايجاد مى كنند» اكر اينها دست برندارند: (لتُِْيتَك بهغ ثم لا بُجاورُوتَك فيها إلا قَليلا)؛ من دستور مى 
دهم كه تو اى يبامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اينها را تأديب كنى! بس معلوم مى شود كه اين (يا أيّهَا الَّدِينَ آمُْوا إن 
جاءَكُم فاسِقٌ بنَِ)» يك كار اساسى و فرهنكى را بيان مى كند. درست است كه دليل حيجيت خبر واحد نيست؛ اما مى كويد 
خبر دروغ» جامعه را مى لرزاند» اينها رجفه ايجاد مى كنندء اينها لرزه ايجاد مى كنند و امنيت جامعه را به هم مى زنند. اينها 


اكر دست برندارند» در رديف منافقين قرار مى كيرند» در رديف (وَ الذينَ فى قلوبهم مَرَض) قرار مى كيرند. 
ص: 94 


8# احزاب /سوره'2”7 ابه‎ -١ 


7- العين» الخليل بن احمدالفراهيدى» ج22 ص ١ ٠5‏ 
”- نازعات /سوره 0/8 آيهلا. 


بنابراين خبر دروغ, جامعه را ناآرام مى كند؛ جه اينكه كتمان حق هم جامعه را ناآرام مى كند. هر كس مُرجف باشد؛ يعنى 
جامعه را بلرزاند» «إما بإظهار الباطل أو بكتمان الحق»» جزء مرجفون خواهد بود و لرزه در جامعه» سلب اطمينان و امنيت از 
جامعه» جزء كناهان نابخشودنى است. بنابراين اين آيه (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكم فاسِقٌ) از بهترين آيات قرآن كريم است 
براى برقرارى فرهنكك عمومى و تمدّنى كه مبادا دروغ بككوييد! حالا جون آيه بعد همين را تأييد مى كند كه اكر اين وليدى 
كه برادر مادرى عثمان بود و يكك خبر دروغى داد كه «بنى المصطلق» )١(‏ قصد دادن زكات نداشتند و قصد داشتند در برابر 
نظام اسلامى بايستند! اككر اينها دست به شمشير مى بردند و جنكك راه مى انداختند» مسئول آن جه كسى بود؟ فرمود اين كارها 
را نكنيد» جامعه را به لرزه در نياوريد و إرباً إربا تكنيد. (وَ اعْلَمُوا اذيك وقول اللّه) كه (لَوْ بعكم فى كثير مِنَ اَم لتم )؛ 
اينها بركات آن كزارش هاى صحيح و امنيت است. يدق و آرامش و امنيت؛ جامعه راء فرهنكك را و مردم را آرام مى كندء 
اين (أَطْعَمَهُمْ ِنْ جوع و آمَنَُم مِنْ حَوقٍ) » (1) همين است؛ حالا تنها لازم نيست كه امنيت» امنيت نظامى باشد كه انسان از 
شاك الاسام رمه هيو ناض كروتن عذابى أليم است. اليه ين ا يدايا الها الخو آمَنُوا)» هم جنان مطالب فراوانى 
دارد كه - إن شاءالله - ممكن است در بحث هاى بعد ذكر بشود. 


مطلب بعدى اين است كه ذات اقدس الهى فرمود ما انسان را خيلى زيبا آفريديم» «أحسن تقويم» ( استء براى اينكه هر جه 
لا-زمهلا كمال او بود» من به بهترين وجه به او دادم. من به او نيروى فهم دادم» يكك؛ و جهات فراوانى را در كمكك فهم او 
فرستادم از انبيا و ملا-ئكه و ائمه(عليهم السلام)» اين دو؛ به او كرايش به خوبى دادم اين طور نبود كه من او را در خلا خلق 
كرده باشم! اين جنين نبود كه فقط من به او بكويم: (قلٍ الح مِنْ رَبَكمْ كم شاء فَليُؤْمِئْ وَ مَنْ شاء فَلْيكمُو)! 180 اين كونه 
نبود. اين طور نبود كه فقط من بكويم: (قد تَبِيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْعَىّ): (2) اين راه حق است و آن راه باطل؛ اين طور نبودء بلكه من 
او را به كونه اى آفريدم كه او طبعاً به طرف «خير؛ مايل استء به طرف خوبى مايل است. اككر فقط ذات اقدس الهى همين دو 
تااراه را به ما نشان داده بود: (قلٍ الْحُ مِنْ رَبَكمْ فَمَنْ شاء فَليِؤنْ وَ مَنْ شاء كَلْيكُمَُ) باز هم او حيجت را بر ما تمام كرده بود 
ولى اين كار را نكرد» فرمود من او را طرزى خلق كردم كه از دين خوشش مى آيد. يكك وقت است كه خدا عسل را خلق مى 
كند» بعد مى كويد اين عسل است و اين هم سم استء هر كدام را كه خواستى بخور! اين كونه نيست. عسل را خلق كرد سمّ 
را هم خلق كرد دستكاه ما را عسل دوست كرد, كام ما را با عسل شيرين كرد دل ما را به طرف عسل كرايش داد؛ بعد فرمود 
هر كدام را مى خواهى بكيرى بككير! اين طور نيست كه كناه و ثواب را به ما نشان داده باشدء بعد بفرمايد هر كدام را كه مى 
خواهى بكيرى بكير! اين طور نيست. فرمود: (حَبّبَ كم الإيمانٌ). (ع) الآن عسل را آفريدء سمٌ را هم آفريد, به ما هم فرمود 
هر كدام را كه خواستى بخورى بخورا! اما ما رابا عسل مأنوس كرد؛ فرمود من شما را دوستدار عدل كردم جقدر اين خدا 
خداست! بشريت را خداى سبحان به «أحسن تقويم» آفريد. جه خدايى است! فقط نككفت: (قد تَبِيّنَ الوّشّْدُ مِنَ الْعَّ)» (1) فقط 
نكفت: (قلٍ الْحَقّ مِنْ رَبك كم شاء فقَليُؤْمنْ وَ مَنْ شاء َليكمُو) به اينها بسنده نكردء بلكه فرمود اين همه انبيا را فرستادم كه به 
عقل نظر تو كمكك كنند؛ اين همه راه ها را آفريدم و اصلاً تو را عسل دوست كردم! جرا همه از عدل خوششان مى آيد! الآن 
عمد ال 1 ويا تر سهان ع" ١‏ دن يننا د ةركل لك ووقهه اوه جر انالف بن الدللن عن اقفائن نكا از اكد ري 
خوشمان مى آيدء از منظره خوب خوشمان مى آيد, از غذاى لذيذ خوشمان مى آيد. الآن اين هفت ميليارد نفر» مشتركات ما 
همين است. فرمود شما را من عدل دوست كردم شما در اين هفت ميليارد نفر» كسى را نشان داريد كه نسبت به او إحسان 


بشود ولى او خوشش نيايد؟! نه» سراغ نداريد! فرمود من محبوب شما كردمء نه اينكه به شما دستور داده باشم دين را دوست 


داشته باشيد! نفرمود: «عَلمَكم حب الايمان»» اين طور نيستء بلكه فرمود من دين را محبوب شما قرار دادم. 


4١ ص:‎ 


."67” تفسير التبيان» الشيخ الطوسى, ج 4)» ص‎ -١ 
آيهع.‎ 23١ قريش/سوره2‎ -١ 

“"'- تين /سوره40) آيهع. 

ع- كهف/سوره1/8,. آيه19. 

- بقره/سوره 5 آيه182. 

#- حجرات/سوره69؛ آيهلا. 


/- بقره /سوره 7 آيه102. 


اينكه در بعضى از تعبيرات دارد كه (إِنَّ الله يول قَلوب عِمَادِهِ على حب مَنْ أَحْسَنَ إِلَتَااهِ )١(‏ خدا غريق رحمت كند سيد 
مرتضى را! اين لطيفه از ايشان است. اين «مَجبولةٌ مَجبولًا و اين كه مى كوييم: «جبلّى انسان است؛؛ يعنى اين را كسى به 
انسان نداد» يكث؛ امانت او هم نيست» دو؛ مثل «جَبَل)؛ مثل كوه است در دل انسان. يكك وقت است كه كردبادى مى زند واين 
شن هارا يكجا جمع مى كندء اين مى شود تنه اين كه كوه نيست. جد آن است كه ريشه داشته باشدء اين را مى كويند 
١جبلى).‏ فرمود جبلى هر كسى استء مثل تنه نيست, مثل كوه است كه همه عدل را دوست دارند؛ محتبت را دوست دارند 
احسان را دوست دارند» ادب را دوست دارندء اينها را جه كسى قرار داد؟ فرمود من شما را اين طور خلق كردمء رها نكردم و 
نككفتم اين حق استء اين هم باطل» هر كدام را كه خواستى بكير! كفتم حق و تأييدات فراوانى براى آن آوردمء كفتم باطل و 
تأبيدات فراوانى براى آن آوردم. طبع شما را حق يذير قرار دادم. شما اكر حرف هاى بيكانه را كوش ندهيد و حرف دل تان 
را كوش بدهيدء مى دانيد كه زيور شما در جيست. وََينهُ فى قلوبكئ 4 خوشتان مى آيد. «عدل» و «إحسان'» محبوب اين 
هفت ميليارد بشر استء اين را جه كسى قرار داد؟ (حَبِّتَ بكم يعات و ركه فى لوك وَ كرّة)» جرا انسان هااز دروغ بدشان 
مى آيد؟ اكر نسبت به ديكرى دروغ بويد دش مى آيد؟ مثل اينكه اكر زباله اى را از جايى برداشت شامه او متأثر مى شود. 
اين طور نيست كه شامه ما نسبت به رايحه مُنتنه و رابيحه طيبه يكسان باشد؛ از يكى لذت مى برد واز ديكرى منزجر است. 
باصره همين طور است» سامعه همين طور است» شامه همين طور استء ذائقه همين طور استء لامسه همين طور است. فرمود 
عاقله شما هم همين طور استء اين عقل عملى همين طور استء اين را هدر ندهيد. آن روز به عرض شما رسيد كه دعاى روز 
يازدهم ماه مباركك رمضان همين مضمون آيه سوره مباركه «حجرات» است: اللَهُمَ + عت إلى الْإيمَانَ وَ َيْنْهُ فى قَلبِى» (2)5 
١و‏ كرّة إِلَىَ فيه الْمْمُوقَ وَ الْعضيان. 50 اين دعاى روز يازدهم ماه مبارك رمضان استء اين از همين آيه كرفته شد. اين ١كرّه‏ 
كرّه) معنايش اين نيست كه خدايا به من بكو! در حالى كه خدا به او كفته است. اين يعنى كرايش مراء طبع مرا طورى قرار بده 
كه من همان طورى كه از عسل لذت مى برم» اززعدل و إحسان هم لذت ببرم. الآن ذائقه ام راعوض كردند؛ الآن شما ببينيد 
يكك كودك اكر مختصرى غذاى مسموم بخورهء بالا مى آورد؛ اما در اثر اينكه جوان شد و تربيت بد شدء او از سمٌ لذت مى 
بوداؤ هن وه محا ابن (فذ عاتن دقاها) [كالو اسك ايع كل دمتكاه را عرضن كردن اسك ابن كراركن راعوضن كردن 
الست اين (قَلَيترْنٌ خَلْيَ الله) لهاست كه شيطان كفت كارى مى كنم كه اينها اين دستكاه كوارش غود رابه هم بزشد. 
فطرت را نمى توانم به هم بزنم؛ ولى كارى مى كنم كه ديكر از اطاعت خوششان نمى آيدء از دين خوششان نمى آيد» سرّش 
إبق اسع كه شيطان عى كويد ها تكلذاقييم آذ ساس فطرت يحاند: (ليكرنٌ خلق الله) #هديد شيطان سكب در قران كريم 
فرمود هر كسى را ما با علم مُسلّح كرديم, به او عقل داديم و اين نيروى عاقله را كه بايد انديشه هاى خوب داشته باشد سرمايه 
انديشه ورزى را هم به او داديم» (تَاَلْهَمَها فتمووها وَ كَقُواهًا): (غاها يكث لوح نانوشته به كسى نداديم؛ عقل داديم كه كار او 
انديشه استء اين ظرف عقل را ير از الهام كرديم: 1 لبننها لغوقها ل الدراها ]اتن مسسونانه القايشه وان بعت | اكز قم 
فرمودة (حت إليكم الإيمات و كله فى ملوبكم )» ماآين عقل على را كه طرق :استه با مظروق خلق كرديم» أو محبويى دآزده 
محبتى دارد؛ آنها كه براين محبت اثر كذاشتند» يا به هم نزدندء اينها كسانى اند كه وقتى مسجد قبا ساخته شد (فيه رِجَال 
يُحبُونَ أن يَتَطَهَرُوا)؛ (/19 شخص مسجدى طهارت را دوست دارد, ائمه او هم مطهّر هستند» او كه به آن مقام نمى رسد» ولى 
مى خواهد راه ائمه خود را طى كند. اين (يُطَهّرَكمْ تَظهيراً)» (4) براى آن قله هاستء ولى اين كه شاكرد اوستء به هر حال 
مى خواهد راه آنها را برود (فدرغال توق أذ اكطود )ةس حراهتداراه امه كووشاناراطن كسد برسط وكين واقيم 
عقلى مرتبط است؟ ياسخ: بله» سن و قبح عقلى را عقل نظرى مى فهمد. عقل عملى هم كرايش دارد» ولى منظور آن است 


كه جهار كار را دا كرد: جراغى داد كه آن را مسئول انديشه قرار دادء يكك؛ اين جراغ را با ظرفيت ويزه آفريدء (مَأَلْهَمَها 
فَيجُورها وَ نَقُواها) و بى سرمايه خلق نكرد دو؛ لذا هيج كودكى دروغ نمى كويد و تا كذب را يادش ندهند او راست مى 
كويد. هيج بجه اى دروغ نمى كويد. آن قسمت انككيزه او را هم كه عمل عملى است و سرمايه است كه «مَا عُبِدَ بِهِ الَّحْمَان وَ 
اكيب به الجنان» (4) اين سرمايه را به او داد سه؛ اين سرمايه را يُربار كرد, (عَمب إِلَبِكُمُ الإيمانٌ وَ زَيَنَهُ فى فُلوبكم وَ كر 
إلَِكمٌ الكفرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِضريانَ)» جهار؛ مثل اينكه به ما ذائقه دادء دندان داد» زبان داد؛ اما اين نيروى ذائقه را هم به ما داد 
كه از عسل لذت مى برد واز سَمٌُ لنت نمى برد. تنها دستكاه جونده را به ما نداد؛ كام دادء دهن داد. زبان داد. دندان دادى 
فقباض تغان :ذاه كه غيذا وا ححرةة اما ركان سه كدينو كوب را كناة جرد بلكد از يكن الل ع رذ و أو شكرق 
لذت نمى برد. اين دو تا كار را كرد: به ما ذائقه داد» يكك؛ كرايش اين ذائقه را هم به طرف شربت و شيرينى و ياكى و طهارت 
قرار داد» دو. فرمود من عمل عملى را به شما دادم براى دو كار: يكى اينكه نيروى اجرايى استء ديكر اينكه كرايش آن به 
طرف محبوب است كه (عَمْبَ إِلَبِكمُ الإيمانَ)» اين طور است. آنها كه (يُحِبُونَ أن يَتَطهّرُوا) هستند. همين راه را رفتند. اين كه 
ذات اقدس الهى از مردم مدينه به عظمت ياد مى كند و مى فرمايد: (بُحِبُونَ مَنْ هَِاجَرَ إلَيهغ)؛ )1١(‏ اين براى آن است كه 
انصار» دوست مهاجرين بودندء اين مدينه را با اين عظمت ستودء بعدها (يا أَهْلَ يَْربَ لا مُقَامَ لكم) )1١(‏ شد وكرنه مدينه اين 
طور بودء قرآن هم با عظمت از مردم مدينه ياد مى كندء فرمود كه اينها (بُحِبُونَ مَنْ مَاجَرَ إِلَتِهِمْ)؛ مهاجرين را دوست دارند و 
لميكوه ني كان ركد اندها كماتي :اند كد در عواة مسحل دنا (كون أنه تطيدوا )ب ادن رعفت امكل داسك كدض 
فرمايد من به شما ذائقه دادمء اما ذائقه نسبت به عسل و سم يكسان نيستء عسل محبوب ذائقه شماست. حق و باطل هم براى 
عاقله شما يكسان نيست؛ حق محبوب شماست. من اين را محبوب شما قرار دادم. يرسش: اينكه اميرالمؤمنين مى فرمايند: «وّ 
اعْلَمُوا أنّهُ ما مِنْ طَاعَهِ الله َى : إِلَا يَأتَى فى كوه (11) ؟ ياسخ: حالا از جهات ديكر اشاره مى شود كه شيطان از جندين راه 
دارد دشمنى مى كندء ولى كار خدا دراين جهار بخش «بِن الرشد» است؛ به ما يكك لوح نانوشته نداد» اين عقل نظر را كه 
مسئول انديشه استء ير كرده است از آنجه را كه بايد بدانيم. حالا آن مطالب ديكرى كه جزء تكميل هاست كه هر كسى بايد 
بداند» از راه حوزه يا دانشكاه ياد مى كيرد ولى هر كسى را در اين هفت ميليارد نفر با اين سرمايه خلق كرد كه مى داند جه 
جيزى بد است و جه جيزى خوب استء يكك كاركر ساده هم مى داند كه جه جيزى بد است و جه جيزى خوب است. يرسش: 
ياسخ: اين عقل را ذات اقدس الهى به او داد كه خوب مى فهمدء آنجا هم كه بايد احتياط بكند را به او نشان داد. غرض 
اين است كه هم انديشه را در دو بخش كامل كرد هم انككيزه را در دو بخش كامل كرد به ما هم هشدار داد دشمنى داريد 
كتادو هر ديار يكن اانا فش دازدة (إن الفباطية ليُومحونَ إلى أُوْلِبائهِمْ ليجاد ل وكغ )؛ (11) تمام اين اقسام مغالطه در اثر 
القاكات تتيظاق اسفة اق ( إن الفبناظية ترتغون )1غ احكة الساة دار مظالمه من كنده يعد كر قنار متكا بيات من رودو قبي 
افكنى مى كندء يا به دنبال شبهه استء براى همان است كه اين راه صحيح را طى نكرده است در تحت ولايت شيطان قرار 
كرفته است و (إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُومحونَ إلى أَوْلِيائِهمْ لِيجادِلُوكم)» اين در بخش انديشه است. 


ص: كن 


.27” تحف العقولء ابن شعبه الحرانى» ص‎ -١ 
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.17١هيآ انعام /اسورهع,‎ -١ 


در بخش انككيزه هم فرمود كه خدا (َرَيَنَ لَهُْ فى الْأوْض و لعْوِينَهُمْ)؛ (1) اين كالاهاى زمين راء اين موجودات زمين راء اين 
زن و بجه راء اينها را براى او زينت نشان مى دهم. من ابزار جهاركانه دارم؛ هم در جمادات ابزار دارم» هم در كياهان ابزار 
دارم» هم در حيوانات ابزار دارم» هم در انسان ها. اين در سوره مباركه «آل عمران» كه فرمود: (زُيّنَ لِلنّاس حب الشَّهَواتِ)) 
(لاأبرائ همين است: ذو سوره مباركه #آل عمراة ابن جهان بخش .را شيطان كفت كه سرماية مق اسة» دو آية جهفاردة 
سوره «آل عمران» كفت كه من هم از جمادات دارم» هم از نباتات دارم هم از حيوانات دارم؛ هم از انسان؛ بيش از اين كه 
فق لهند كديزاو اوفك ررد ْنَ لِلنّاس ححبٌ الشّهَواتِ)؛ اين اتمرانك اذ انم يان بار السك زوق اللسافة البو انق 
وكرؤنة ابن براق اسان اسث: (وَ القَناطير الْمُمَنْطرَه مِنَ الذَّهب وَ الْفِضّهِ)؛ براى جماد است. (وَ الْخَيِلٍ الْمْسَوّمَه َ الْأنْعام)؛ براى 
دامدارى است. (وَ الّْحَوْثْ)؛ براى كشاروزى استء بيش از اين جهارتا نيست. فرمود همه اينها اراوس امد طقس هارا 
با دامدارى» بعضى را با كشاورزىء بعضى را با ماشين خوبء بعضى را با زمين خوبء بعضى را با فرش خوبء بعضى را با 
همسر خوب مى كيرم. َيّنَ لِلنّاس حب الشَّهَواتِ) با اين فِرَق جهار كانه او را كمراه مى كنم. بالاتر از آن كه سخن از فرشته 
ماس هدوقي از او فشك (دة السام و الهة )ان سات شاء (وَ القَناطير الْمُمَنطرَه ومن نَ الذّهَبٍ وَ الْفِضّهِ)؛ از جمادات» (وَ الْخَيلٍ 
اموق َو العام )؛ ازدام فاه زو العوق )اد كشاور اع سبوى حبار تاسلك اهنا لدان كاوهق اكه (ذلك متاح الما الدئيا )؛ 
امآ زو الله ده عدخ لباك ). اين رين َم فى الْأَْضٍ و )4 به «هذه الامور الاربعه» است. از آن طرف ذات اقدس 
الهى فرمود در بحث هاى علمى (إِنَّ الشّياطينَ لَيُوحونَ إلى أؤليائِهم لجال وكم ). 


ص: وك 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبهة؟,. 


5 آل عمران اسوره”” آبه؟1١.‏ 


اين نل كمتر از مِلّل نيست. بارها به عرض شما رسيدء جه آنجه «إبن حزما نوشته و جه آنجه شهرستانى نوشته» اين دو جلد 
است؛ ملل را انبيا آوردند و نل را درس خوانده هاى بشرى. در برابر هر ملتى كه ييغمبرى آورد نحله اى است كه اينها جعل 
كردند؛ يا متتئيان بودند» يا بهائيت بودندء يا امثال آن بودند» يا داعش فعلى است. اين كار آنهاستء اين نحله را اينها خلق 
كردنذ؛ آن ملل را اثبيا آوردند. يس هم در بخش هاى علمىء شيطان فال است: (ليجادِل وكغ): هم در بخش هاى عملى؟ در 
برابر اين آيه سوره مباركه «حجرات» كه فرمود: (و زَيْنَهُ فى فلو بكم )) او هم كفته: (أَرَيئنَ لَهُمْ فى الأدْض ). اين مى شود ميدان 
جهاد. آن فرمود: (وَ رَيْنهُ فى قُلوبكع وَ كر إليكُمْ الْكفْر وَ الوق وَ الْعِضْيانَ)؛ من اين كونه قرار دادم. شما الآن ببينيد عسل را 
ذات اقدس الهى محبوب ذائقه قرار داد و سم را مبغوض ذائقه قرار داد و اكر كسى معتاد شود, سمّ را مى نوشد. بنابراين اين 
(حَبّتَ) معناى علمى نيست؛ البته آثار علمى آن را هم بيان كرده؛ مثل اينكه درباره عسل؛ هم كرايش به عسل را به ذائقه ما 
داد. هم فرمود: (فيه شفاء لِلنّاس)؛ (1) هم خطر و ضرر بدن را به ما كفت» هم بى ميلى نسبت به آنها را به ما داد: (كَرَه بكم 
الكوق الوق و المقدياة). اوّلين بار انسان بخواهد دروغ بككويد مى لرزدء بعد كم كم عادى مى شود. اين سرمايه را ذات 
اقدس الهى به ما دادء بعد فرمود من انسان را به «أحسن تقويم» آفريدم. ازاين زيباتر كه ديكر ممكن نيستء جون انسان را در 
جهار بخش معطر كرده است؛ هم علم به او داد. هم طبع به او داد؛ هم به او ذائقه داد. هم اين ذائقه اش نسبت به عسل كرايش 
دارد» نسبت به سم ككرايش ندارد: (عَمتٍ إِلَيِكم الإيمان وَ رَكِنْهُ فى ُلُوبكمْ وَ كوه ِلَيكمْ الْكفْر وَ الْقُمُوقَ وَ الْمض يانَ)) اين مى 
شود رُشد. وقتى از وجود مبارك ابراهيم مى خواهد خبر بدهدء قبل از اينكه اين جريان بت شكنى و اينها را بكويدء مى 
قرهابق: (وَ لَقَدْ آتينا إثراهيم رُشْدَهُ مِنْ قَبْلّ) (1) بعد داستانش را نقل مى كندء اين مى شود رُشد؛ رشد جيزى است كه اين 
عناصر جهاركانه را داشته باشد. يرسش: ...؟ ياسخ: اكر كسى خبرى آورده كه محل ابتلاى ماستء بله (فَتَينُوا). اكر خبرى 
است كه الا يَضُرٌّ مَنْ جَهلَهُ وَ لَا يَنْفَعٌ مَنْ عَلِمَه)؛ () آدم وقت زائد ندارد كه جستجو كند؛ اما اكر خبرى است كه در سرنوشت 
انسان اثر دارد و كارى با آدم دارد» كفت كه اينها لشك ركشى كردند و عليه ما مى خواهند بجنكند! اينجا ديكر جا براى تبن 


است؛ وكرنه كزارشى باشد كه ١لا‏ يَضُرٌّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لَا يَنْفَعٌ مَنْ عَلِمَه)ه اين جستجو نمى خواهد. 


ص: كن 


-١‏ نحل /سوره218 ابهوع,. 
"- انبياء /سوره 275١‏ آيه١م.‏ 


*- الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص 7". 


بعد مى فرمايد كه شما بين حبٌ صادق و كاذب بايد فرق بككذاريد» (قسى أن تحبا شَيئاً وَهُوَ شَّدٌ لك)؛ 0 آن محبت: 
محتبّت كاذب است. ما يكك محبّت صادق داريم كه (عَيّبَ إلبكم الإيماق)» ولى آن ميت ساختكى است: (فسى أن توا 
مين وَهُوَ شَّرٌ لَكم) و (وَ عسى أَنْ تَكْرَهُوا سيا وَ هُوَ ند لَكمْ)» اين مثل آن است كه كسى از اعتياد لذت مى بردء اين لذت 
كاذب است. فرمود من انسان را كه به «أحسن تقويم» آفريدم, با اين عناصر جهار كانه آفريدم؛ يعنى عقل نظرى را به عنوان 
نيروى ادراكك خلق كردمء يكك؛ به او سرمايه كافى دادم» دو؛ عقل عملى را به عنوان نيروى فعّال و حركت» خلق كردم يكك؛ 
به او كرايش ها و انككيزه هاى فراوان دادم, دو؛ البته اين جهار تا دشمنان فراوانى هم دارند. اما انبيا را فرستادم به كمكك شماء 
اوليا وا فرستادم به كمكك لما كلتم (و هو مفكع أبن ما كتتع): هرجا مشكل بيدا كرديد بكوبيد: ويا اها آننجا كدشعه از همه 
علل و عوامل» ذات اقدس الهى هم ياور و يارى كر شماست. 


تفسير آيه * قا م سوره حُجرات 48/٠/٠7‏ 
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الا ا سي اسع ل اا ا د نكم 
سُولَ الله لَو يُطيع» 4 فى كتير ون اللأهر لعي ولك الله عو عت بكم الإيمان وَ رَيِنَهُ فى فلوبكغ و كر إليكم الكثْر وَ الْفُسَو لفقوق3 
و ا ا 0 


ص: 40 
١‏ - بقره /سوره 2١‏ آيه2١؟.‏ 


سوره مباركه «حجرات» كه در صدد تأمين يكك جامعه عقلانى و جامعه رشيد استء آنجه مخالف عقلائيت؛ يعنى جاهليت و 
مخالف رشد؛ يعنى سفاهت است را بيان فرمود. آيه شش كه مربوط به (إِنْ جاءَكُم فاسِقٌ بتِا) هستء كذشته از آن شأن 
نزولى كه مربوط به «خالد» در جريان قوم «بنى المصطلق» )١(‏ استء يكك شأن نزول ديكرى هم در تفسير كنز الدقائق آمده كه 
مربوط به «ماريه قبطيه) استء اين شأن نزول را لابد ملاحظه فرموديد. هيج منافاتى ندارد كه اين آيه بر دو مورد تطبيق بشود؛ 
ولى همان طورى كه در خود تفسير كنز الدقائق آمده؛ شأن نزول اوّلى اين آيه مربوط به خالد و قصه «بنى المصطلق» استء آن 
كاه آنجه مربوط به ماريه قبطيه استء اين آيه بر آن تطبيق شده است از باب جرى. اين اصطلاح «جرى'» كه در تفسير الميزان 
آمده است: «من باب التجرى»» (1) اين برداشتى از روايت وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) است كه از حضرت سؤال 
كردند جطور هر جه آبات الهى را تلاوت مى كنيم: براى ما تازكى دارد و خسته نمى شويم؟ فرمود: همانا قرآن ١بَجرى‏ كما 
نَجْرى السَّمْسٌ وَ الْقَمِدِههِ (7) همان طورى كه شما هر روز آفتاب را مى بينيدء ولى نمى كوييد ما خسته شديم از آفتاب! يا هر 
شب ماه را مى بينيد» ولى نمى كوييد ما از بس ماه را ديديم خسته شديم! ديدن شمس و قمر خستكّى آور نيستء قرآن هم 
«يجرى كما تَجُرى الشَّمْسٌ وَ الْقَمرُا. اين اصطلاح بجرى كه جريان تطبيق كلى بر مصداق استء از همين حديث شريف كرفته 


شده است. در تفسير كنز الدقائق آمده است كه شأن نزول اولي آيه ( ]تنوك متنا الس روط كا نك بو مده ار 
المصطلق» استء آن كاه در جريان ماريه قبطيه از باب جرى و تطبيق است. نه اينكه اين يكك شأن و سل اك 


ص: 8 


.3367 تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 32 ص‎ -١ 
.158 الميزان ف تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائى» ج 3 ص‎ -7 
.777١ بصائر الدرجات» محمدين الحسن الصفار» ج١2 ص‎ -' 


مطلب اساسى كه فرمود: (أولتكك هم الوَاشِدُونَ)؛ يعنى ما در صدد جامعه رُشديافته هستيم كه در سايه عقلائيت اسث. اين آيه 
دوم كه (وَ اعْلَّمُوا أَنَّ فيكم رَسُولَ اللهِ)» با آيه قبل در ارتباط است. عده اى اصرار مى كردند كه به جنكك «بنى المصطلق» 
بروندء ذات اقدس الهى فرمود اككر هر طرحى كه شما ارائه كرديد» بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هم اطاعت كند (لعَنْتَمْ)؛ 


ولى اكر شما حرف حضرت را كوش بدهيد» مى شويد اهل رُشد. 


براى اينكه جامعه؛ عقلانى بشود و از جاهليّت نجات بيدا كند» جامعه اهل رُشد باشد و از سفاهت نجات بيدا كند» ذات اقدس 
الهى جندين كار كرد و همه كارها را به صورت شفاف در قرآن بيان كرد؛ فرمود همان طورى كه اكر جامعه بخواهد نميرد و 
زنده باشد و حيات او هم حيات طيّب باشد» جند كار لازم است: يكى اينكه اين جامعه غذا مى خواهد و بايد بداند كه جه 
غذايى برايش بد است و جه غذايى برايش خوب است. ما اين كار را كرديم. كسى كه مى خواهد بماند و نميرد او غذا مى 
خواهدء هوا مى خواهد؛ ما به او كفتيم كه جه غذايى را مصرف بكند و جه غذايى را مصرف نكندء اين يككث؛ بدن او را هم 
طرزى ساختيم كه دستكاه كوارش او غذاى سالم را هضم مى كند و غذاى ناسالم را بالا مى آوردء اين دو؛ دستكاه مجارى 
ادراكى او را هم طرزى ساختيم كه از غذاهاى خوب لذت مى برد و به آن سرمت كرايش دارد, از غذاهاى مانده و بد هم 
متنفْر استء اين سه. ما همه اين كارهاى سه كانه را كرديمء بعد به او كفتيم كه شما بايد سلامت خود را تأمين كنيد! كفتيم: 
(كتراق شوق ولا شق ثو3:1للوستكه كزارش اوارااع طورى خلق كردن كه كر غتذاى سبال :رازه داستكاة. معلاه بتوادة 
هضم مى كند و اككر غذاى مسموم به آن بدهيم, بالا مى آوردء اين دو كار. شامّه او را هم طرزى قرار داديم كه اين از مُردارى 
كة متعفن اسث يدش فى آيد و يوق بد غذافاى مائده او را آزان مى دهد؛ يع شاته او باصسره اوء دستكاه او وها طرؤزئ 
قرار داديم كه اين با نظافتء با تميزى» با غذاى سالم و با غذاى معطر مأنوس است. ما كلّ ساختار او را سالم خلق كرديمء بعد 
كفتيم كه تأمين حات طيب به عهده خودت است. 


ص: /94 


-١‏ اعراف/سوره/ه آيه1". 


همين سه كار را درباره جامعه عقلانى و جامعه رُشد انجام داد؛ جامعه وقتى عقلانى مى شود و رُشد بيدا مى كند كه هم بايد و 
نبايد را بفهمد وهم بود و نبود را؛ هم جيست وهم بايد جه كار كرد؟! در عالّم جه كسى هست و جه كسى نيست؟! خدا 
هستء قيامت هست,ء بهشت هست و جهنم هم هست؛ فسون و فسانه نيستء وهم و خيال نيست» شانس نيستء بخت نيست» 
صبر و جخد نيست؛ اينها افسانه است. شانس افسانه است» صبر و جخد افسانه است» نحس بودن سيزده افسانه است. اينها نيست 
وخدا هستء. بيغمبر هست,ء قيامت هستء اينها هست؛ اينها مربوط به حكمت نظرى است كه به بود و نبود برمى كردد كه جه 
جيزى هست و جه جيزى نيست! درباره عدل و ظلمء وفا و جفاء خيانت و امانتء كدام بايد و كدام نبايد! اينها را هم ما كفتيم. 
هم بود و نبود را كفتيم» هم بايد و نبايد را كفتيم و ساختار قلب و درون او را هم يكسان قرار نداديم؛ همان طورى كه معده و 
روده او را براى هضم غذاى سالم خلق كرديم كه اككر غذاى ناسالم وارد دستكاه كوارش او بشود بالا مى آورد» فطرت او را و 
قلب او را هم طرزى خلق كرديم كه امانت راء عدل راء ادب راء انسانيت را و احساس را هضم مى كندء بى ادبى را بالا مى 
آورد و قبول نمى كندء ظلم را بالا مى آورد و قبول نمى كندء ما اين را خلق كرديم. همان طورى كه ممكن است كه كسى 
ساختار بدنى خودش را عوض بكند و خودش را معتاد كند و با سم زندكى كندء اينجا هم ممكن است كه كسى خودش را يا 
ظلم عادت بدهد و با خيانت عادت بدهد, ولى سرانجام آن خطر است. 


ص: /5 


مااين سه تا كار را درباره بدن كرديمء مشابه اين سه كار را درباره جان انسان كرديمء بعد كفتيم: (لَمَدْ حَلَقنَاالْإِنسَانَ فى 
أَحْسَن تَقُويم). () ما كفتيم در جهان جه جيزى هست و جه جيزى نيست! سرمايه اش را به انسان داديم و به او كفتيم كه 
تناقض حا استء؛ جمع ضدّين محال استء جمع مثلين محال است» دور محال استء اينها را به او فهمانديم؛ اينها درس 
خواندنى نيستء همه مى دانند. الآ-ن همه اين هفت ميليارد جمعيت دنيا مى دانند كه تناقض شدنى نيست كه يكك شىء هم 
باشد وهم نباشد! اين را كه نخواندند» اين را ذات اقدس الهى در درون هر كسى به عنوان فطريّات و بديهيَاتٍ اوّليه قرار داد. 
اين سرمايه هاى علمى را به انسان داد» بعد به ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) و ساير انبيا فرمود: كك الْكُبَابَ وَ 
الْحكمة)؛ (1) اكر بيامبر بخواهد جيزى را به جامعه بياموزد: به هر حال سرمايه اؤلى آن اين بديهتئّات اسث. اين بديهيات را 
ذات اقدس الهى به انسان داد كه از اين بديهيّات» آن نظريّات كشف مى شود. اين مربوط به بخش اوّل است كه مربوط به بود 


ونبود وهست و نيست است؛ يعنى عقل نظر است. 


در بخش عقل عمل كه جه جيزى بد است و جه جيزى خوب است؟! فرمود اين سرمايه هاى اوّليه را هم ما به او داديم: 
(3الوكهنا نخركها و اذراعا )لالجا لدعي كر اكلني 6 شجارتواله عد جر خوى اسه واج خوين الميقة» الدب عرد 
خوبى است. همه اين هفت ميليارد جمعيت دنيا مى دانند؛ يعنى مى فهمند كه اين بايد و آن نبايد! سرقت و امانت» اينها يكسان 
نيستند» وفا و جفا يكسان نيستند» خيانت و امانت يكسان نيستند. اين بايد و نبايد و سرمايه هاى اوّليه را ما به همه داديم» اين دو 
كار. همان طورى كه در بخش سلامت ما به او شامه داديم كه اين شامه او در هر حال از مردار بدش مى آيدء ذائقه اى هم 


داديم كه از مردار بدش مى آيد» درست است كه ضرر دارد» ولى او هم بدش مى آيدء تأييد كرديم. 
ص: 19 
-١‏ تين /اسوره46 آبهع. 


7- بقره /اسوره 2١‏ آيه9؟1١.‏ 


- شم س/سوره )4١‏ آيه8. 


ما در درون انسان» آن بخش زيبايى را هم مجهّز كرديم كه او نه تنها مى فهمد كه عدل بايد و ظلم نبايدء بايد و نبايد را مى 
فهمدء ازعدل لذِّت هم مى برد واز ظلم هم دردش مى آيد. فرمود: (عَمب إِلَيِكمٌ الْإيمان)؛ نه اينكه (حقب) يعنى كفتيم كه 
«العدل - وي ال ا حَمِبَ إِلَينا الوَرداء «عَكْبٌ إلّينا 
ا 
بوى بد رنج مى برد و فوراً شامّه اش را مى كيرد. اين كار سوم است كه غير از آن بايد و نبايد است. همه ما مى دانيم كه عدل 
بايد و ظلم نبايد؛ اما وقتى كه به ظلم رسيديم» بوى بدٍ ظلم به شامه ما مى آيدء اين امر سوم است براى تأييد آن. ما به شما 
كفتيم: 00 الكقات و الحكمة ): سرمايه را داديم؛ بعد كفتيم: 1 كبهة )101 سرماءه را داديم؛ آن كاه (عَكَ عقب إِلبْكمُ 
الباق 19 فى كار كو ) نتاف شمن والطي معط كردن كه شما اذا ين لذت مى بريد و محبوب شما اين است؛ اين كار سوم 
است. يرسش: فقط درباره مؤمنين مى شود اين جنين كفت؟ ياسخ: همه انسان ها با اين سرمايه خلق شدند. الآن در شرق و 
غرب عالّم» اين زبان بين المللى ماست. اسلام يكك بخش قوانين ملّى دارد» يكك بخش قوانين ن منطقه اى دارد و يكك بخش 
فوكت ويم انفلك ايفن نل 1لا مين يا انها الندية 87 ) اميف كدعوو تاذل سحن من كودنة يفن ته ان 1 
هم (يا أَهْلَ الْكتّاب)» (1) يهوده نصارا كسانى كه خدا و قيامت و ييغمبران را قبول دارند؛ بخش سوم هم بخش انسانيت است 
كه (يا أَبّهَا النّاسٌ) (*) است. اين (يَا أَبّهَا النّاسٌ ) منطقه ب بين المللى استء جرا كه ما با جهان رابطه داريمء اين در مقدمه قانون 
اساسى ما هم آمده است. فرمود كفارى كه با شما كارى ندارند» نفوذى ندارندء رابطه داشته باشيد. ما با كفار رابطه داريم» (لا 
يَنْهاكمٌ الله عن الّينَ لَمْ يقَاتَلُوكم)؛ (©) البته آنها كه در صدد نفوذ هستند را به اسوء وجه طرد مى كنيم» آن يكك حساب 
ديكرئ اسث. 


ص: ل( 


.١1؟9هيآ‎ 2١ بقره /اسوره‎ -١ 
آل عمران اسوره”” ابدع2.‎ 3 
مقاط اسوروقة ايده‎ 


ع ممتحنه اسوره 3 آيه/ 


ما با جهان رابطه داريم در بخش بين المللء با اهل كتاب رابطه داريم در بخش منطقه اىء با مؤمنين رابطه داريم دو كفن على 
و محلى؛ با همه اينها كه رابطه داريم يكك زبان مشتركى مى خواهد. اين اصول سه كانه اى كه قرآن بيان كرده؛ هم در بخش 
(يعَلمهُمَ اكرات و الْحكمَة) كه مربوط به بود و نبود ووجهان بينى استء هم در بخش (يرَكيهمْ) كه مربوط به بايد و نبايد 
است كه بخش اخلاق و حقوق استء هم در بخش (عَبّبَ إِلَِكمْ الإيمانٌ)» ما يكك شامه مشتركى داريم و همه ما -اين هفت 
تبره نا اوجراته سنسانة ع عق اقطدها نيرق ضفل 6خ ان سن 1 نه اع كف سور مقر كن اميق اروف ف 
ِلَِكُمْ الإيمات وَ رَيْنَهُ فى قُلُوبِكم) يكك زبات ؛ بن المللى اسكاو وبا عش ركف اسث. الآن هنما تجارتى كدمى كب ضادزاتى 
كه انجام مى دهيدء جنس خوبى بدهيد همه لذَّت مى برند؛ ولى اكر - خداى ناكرده - جنس بد بدهيد همه نكران هستند. اين 
زبان جه در مشرق باشد» جه در مغرب باشد يكسان است. فرمود اين را از كسى ياد نكرفتند بلكه ما در درون همه اين عدل 
را واين احسان را زيبا قرار داديم. اين كارى به سفارش اخلاقى ندارد؛ اين يكك امر علمى نيستء اين يكك امر كرايشى است. 
فرمود من شما را اين طور خلق كردم وازاين بهتر ديككر فرض ندارد. يرسش: روايات طينت جككونه توجيه مى شود؟ ياسخ: 
آنها هم همين را تأييد مى كنند. يكك بخش از روايات طينت است كه مرحوم كلينى و ديككران نقل كردند كه آن سر از جبر و 
تفويض و اينها در مى آورد كه بحث خاص خودش را دارد؛ اما حتى در روايات طينت هم هيج كافرى از اين سه اصل بيرون 
ست هبج كافرى از (تالهمها فجودها و كثواها) سدعنا يست» هبج كافرى ان (عيت إِلَكُمُ الْإيمان وَ زَينَهُ فى قُلويكم و كرّة) 
مستثنا نيست. همين كافرى كه ستم مى كند و همين دزدهاء وقتى مى خواهند اموال مسروق را تقسيم بكنند اكر كسى بيشتر 
كرفته باشد بدشان مى آيدء مى كويند اين شخص خيانت كرده استء با اينكه اين بين الغى استء مال حرام را دارند تقسيم 
ع كندله بام كرياء يا هم وزدى كرقهم بس بابلا الى النووية يه ا برسذا مجع كسى تست كه نيت يه اين بى تفاوت 
الاو كني قائه اف ذارد داق كل تخرادا فى [منه اال عونا ينف اسمن بره ويعوفتق فى قدو ديق بسنو 
مباركه «شمس» كه فرمود: (وَ نفس وَ ما سَوَّاها)؛ (1) يعنى ما تمام انسان ها را «مستوى الخلقه؛ خلق كرديم؛ حالا يكك وقت 
امرظاكد تلع كاتس نمك 1 ذا حبحاب حاف مخودان :وال زد ارمع (د لس وما وما )ادر تكله يللين اس ري 
كسى كه اين نفس را «مستوى الخلقه» خلق كردء (وَ نفس وَ ما سَوًّا) آن نفس را. 


٠6١١ ص:‎ 


-١‏ شمس /سوره 4١‏ آيهلا. 


سؤال: تسويه نفس به جيسث؟ نفس انسان «مستوى الخلقهه باشد به جيست؟ با افاءة فصيحيهء با افاء؛ فصيحيه تفسير كردهء 
(تَلْهَمَها فيجَورّها وَ تَقُواها)؛ ما اكر نفس را إلهام نكرده بوديم كه جه جيزى بد است و جه جيزى خوب استء به كدام سرمت 
كرايش بيدا كن و به كدام سمت نرو! اين نفس «مستوى الخلقه» نبود. استواى خلقت او به اين است كه اين سرمايه را به او 
دأذي امب ةسالس دوربي | ذو سلاف عازارد قثي ييا قو كترد كدم كأرياوانائة قوز وا "كن تاك اقم برى وا لاوط لان 
برهديا فاقظه من ا عسل لذك تن برت اق اطوو سكب فرموه مايق سوم بزانعو اجام داذبي كا اشننا وليك شود بسن 
(عَيِت إلبكم الإيماة) مسنابش ابن ينبت هما كنيع يمان جيز حوبي اسث! ابن كدريه آن (فالهعَها) برسي كرود 


وقتى اين سه بخش از آيات را كنار هم كذاشتيدء آن وقت آيه سوره مباركه «روم» خودش را نشان مى دهد؛ اين مجموعه مى 
شود دين بعد مى فرمايد اين دين دليذير است: (فَأَقِمْ وَجَهَك لِلدَّينِ حنيفاً فِطَرَتٌ الل الى قطَرَ النَّاسَ عَلَئِها)؛ )١(‏ اين مثلث 
دليذير است؛ يعنى سرمايه بود و نبود را داديم» كفتيم برو عالم شو! به هر حال يكك دور استء يكك تسلسل استء يكك تناقض 
استء. يكك تضاد استء همه اينها محال است. اين محال ها را به شما داديم كه شما در بود و نبود اشتباه نكنيد. آن «عدل) 
عضي سسا ووفاة خخري اسك ججقاء ينه ابجع انافك عرب أسكا و تواتك يل اسع اين را اموي ما كني (تالهمها 
فَيجُورَها وَ تَهُواها) تا در اخلاق و حقوق دست شما ير باشد. همان طورى كه به شما شامّه اى داديم كه از مُردار بدتان مى آيدء 
به شما قلبى هم داديم كه از خيانت منزجر مى شويد. شما مطلبى را كه مى فهميد لذت مى بريدء اين جه لذّتى است؟ اكر 
احسانى كرديد لذت مى بريد واكر - خداى ناكرده - خلافى انجام بدهد آدم شب خوابش نمى برد» جرا؟ جون ذات اقدس 
الهى اين كارها را در درون انسان انجام داد و فرمود من به شما شامّه درونى دادم؛ باصره درونى داديم؛ سامعه درونى داديم 
ا و ا (فَأقَم 
وَجْهَكْ لِلذّين حنيفاً فِطرَتٌ الله 4 الّتى قَطَرَ النّا عَلَيِها لا تَبِدِيلَ لِحَْقٍ اللّو)» اين مثلث ث زدودنى نيستء هيج كس نمى تواند آن را 
از شما بككيرد» مكر اينكه شما خودتان عمل نكنيد و هيج انسانى هم بدون اضلاع سه كانه مثلث خلق نشده استء جون (وَ 
نَفْس وَ ما هوّاها)؛ فسم .به جان آدمى و قم به كنسى كه انان زا «مستوى الخلقه» خلق كرد. «مستوى الخلقه» بودن او به همين 
است كه (فأَنْهَمها تشخوكهاة كثراها )4 ادى اإقامه وقان حففيحةه امسق بعد ره (أُولئِك هُمْ الوَاشِدُونَ)؛ عقلائت جامعه و 
رشد جامعه در همين است. حالا اكر كسى غذاى مسمومى را خورده باشد و مدام جلوى دهن خود را بككيرد» فايده اى ندارد» 
به هر حال بالا مى آوردء يا اكر كسى اختلاس كرده باشدء هر كارى بكنندء سرانجام بالا مى آورد, امروز نشد فرداء حتماً بالا 
مى آورد. اين طور نيست كه اكر كسى خلاف كرد بتواند بككويد كذشتء هيج جيزى نككذشت! درست است كه كسى دو 
ساعت قبل يا سه ساعت قبل يكك غذاى سمّى را خورده؛ ولى نمى تواند بككويد كه كذشتء جون در دستكاه كوارش اوست و 
به زودى بالا ف ارود ارموة ب اكلام ]بج طون اميت ابو يوان اوزالى بوتجير سباي لكايهو افر ام ١‏ اسبح 6 اقروره 
ا طوُوا بِالاسِْْقَارِه؛ (3) فوراً ترميم كنيدء دلا تَفْضَحَتكُمْ رَوَائِحُ الاتوينة! مغلا سموقق وا وده مناع تارف دمن خره 
را بككيرد» اين كه فايده ندارد. حالا يكك ساعت يا دو ساعت جلوى دهن خود را بككيرد باز هم فايده اى ندارد, بالاخره بالا مى 
آورد. فرمود خودتان را با استغفار معطر كنيد» زيرا بوى بد كناه شما شمارا رسوا مى كند. از اين نظام بالاتر! از اين ساختار بالاتر! 
اسع ركوو هه جرف نيمك ره قر () فرمود من اين را خيلى زيبا آفريدم: (لَقَدُ حَلَُنَا الْإِنسَانَ فى أَخمرن 
تَقُويم)؛ از اين زيباتر ديككر ممككن نيست»ء زيرا از اين زيباتر اكر ممككن بود و ذات اقدس الهى خلق نمى كردء اين مقدّم؛ تالى 
شرع 3 است كه - معاذالله - (إمَا للجهل» استء «أو للعجزا استء «أو للبخل»» اين سه؛ «و التالى بأسره مستحيلء فالمقدم مثله). 


ار زيباتر از اين ممكن بود و خدا خلق نمى كردء يا - معاذالله - براى اين بود كه نمى دانست» يا - معاذالله - براى اين بود كه 
ف كو ع اب مع لد اللا الو اللو مل بار 
تست ا نوم قود : (لقَد حَلَفمَا الإنتران فى أخسن تَفُويم). اين انسان است كه كل نظام براى او خلق شده است. دومتن: 
(كلت لبك الاباك ) ان مويو دحا حلي عن تود باس نخير! مربوط به كرايش است؟؛ الآن ما كه از بوى مُردار بدمان 
مى آيدء به اين خاطر است كه اين شامّه ما طرزى خلق شد كه از اين بو بدمان مى آيد. اين درسى نيستء يا يكك امر علمى 
نبسةة ايخ مويو طايه كرايقن امت الآن هبه اذ عط حوشتكان:مى اند همة از زباله يدشان ميخ ايدء ابن شامه ازبوى حوب 
لذت مى برد واز بوى مردار رنج مى برد. اين مربوط به درس و بحث نيستء اين نه به حكمت عملى مربوط است و نه 
حكمت نظرى. اين را طرزى خلق كردند كه با آن هدف هماهنكك باشد. مثل اينكه بدن سمٌ بالا مى آورد يا غذاى سالم را 
جذب مى كند. فرمود من اين جور خلق كردم» طورى نباشد كه شما خيال بكنيد يكك تحميلى براى شماست! 


٠١, ص:‎ 


-١‏ روم/سوره 0٠‏ آبه م 
3- وسائل الشيعه» العلامه الشيخ الحرالعاملى» ج 324 ص ١ل‏ باب وجوب الاستغفار من الذنب والمبادره به قبل م ساعات» 
ابواب7١2‏ ط آل اليت: 


بو حاقه اسورهة2 ايه و 1 


آن وقت هم در سوره مباركه «روم) فرمود اين مجموعه. مجموعه فطرى و دليذير است» هم جمع بندى كرده و فرمود ما خيلى 
ا ا ا ا اين دو اصل قرآنى را 
ببينيد و ملا-حظه بفرماييد كه فرمود ما حرف هاى سبك و تهى مغز و بى مغز و غير علمى نداريم: (إنَّامِملْقَى عَلَوك قَولا 
ثقيلا)؛ )١(‏ حرف هاى ما يُرمغز استء» حرف هاى سَ 4؟: و تهى مغز و افسانه و اينها در آن نيستء (إنَا مَِملْقَى عَلَوِك قَولاً 
تقياة) انق اس كود قر اشبحل فرمرة: 3 له 4 قنرق نندت )قاين سان اسعه سس انه تيك تسق اسان 


2 


قرآن خفيف نيستء سبك نيستء بى علم نيست» تهى مغز نيست» فسون و فسانه نيستء عوامى نيستهء بلكه قول ستككين استء 
اين يكك؛ خفيف نيستء سبك نيست كه در برابر قول سنككين است؛ دشوار هم نيستء براى اينكه اين قرآن را من براى شما 
خلق كردم كه شما با «أحسن تقويم» () خلق شديد؛ همه سرمايه ها براى شما هستء بنابراين براى شما سنككين نيستء (وَ لََدْ 
يونا الْقُآنَ للذَّكرِ). درست است سنكين استء ولى همه سرمايه ها راما به شما داديم. هم سرمايه بذيرش (ِيُعَْمَهُم اكات و 
الكفة) وا داديى عم شرمايه سلايرش (تركبهة ) رادادبي»ى (علك إلبكم الإيعاة و زَيْهُ فى قلويكق ) رابه شما داذيم كه 
شما از جان لذت مى بريد. اينها را ما به شما داديمء بنابراين (لَقَدُ , إقونا القوآن للذكر): شعت مسح اكر جم سكين ونين 
اكه شك سك اك نمه اسان السة صوق ولبة رامث بنايرا د ين شما ببينيد اين درست است كه خدا به حقٍّ قرآن و عترت» 
يمن و يمنى ها را حفظ بكند! همين اويس قَرَنِى كسى بود كه وجود مباركك بيغمبر درباره او فرمود: (إِنّى لَأَجدٌ نفّسَ الوّحْمَن 
مِنْ قبل اليِمَنَ؛ (5) همين اويس شبى را تا صبح به ركوع بود: «هذه ليله الركوع»» شبى را با سجده بود: «هذه ليله السجود), (2) 
ابتها لذث فى برئدة خسجة نم شوثد ابن علو و شبيث+ حال آن كني كه ووز هاق بش مس هم مى كبرق خبسهه ثمى شود 
مثل بعضى از دوستان ما كه ماه رجب و شعبان و رمضانء هر سه ماه را روزه مى كرفتند؟ البته ته مزاج سالمى هم داشتند؛ اما رنج 
نمى بردند و خسته نمى شدندء اين طور بود. . فرمود: 15 قد ْنَا القن ِلذَّكر)؛ اما يكك وقت مى بينيد كه يكك آدمى يكك 
ساعت باق علذوت قرآن كته خمهد من وها أبن (لككاقى تأربكه )ريا اذكه كنك هده لبله:إلر كوم سدم ليله الاستجويذا يسن 
اين جيست؟ اينها كه نه بيغمبر بودندء نه امام و نه امامزاده. اينها افراد عادى بودند. يس مى شود اين كار را كرد فرمود اين 
دليذير است وما براى شما قرار داديم. حالا اككر كسى دائماً معطر باشدء او كه خسته نمى شودء اككر بخواهد يكك لحظه از كنار 
بطل زباله كلوه راج م برد ترعود من ابن را زراق] انها مران زان دادم» ابن سنا رطسي نييبت[ كا ناد ناركن فى كنم ريا 
الها الذية كرا ) كه اماف حو كوت است! نهه آن آياتى ديكر است. اين را من محبوب شما قرار دادم (حَبَْ عيب إِلَبِكُمْ الإيماق 
دزي تر وات اكع لخر يروو المطرياه اروك ام ازاندترن )لايخو ركام ركه باق أ 


٠١7” ص:‎ 


-١‏ مزمل اسوره "لال آيهه. 
-"١‏ قم ر/سوره85, آيهلا١‏ و37. 


بوك تين اسوره460 آبهع. 


- روح البيان» اسماعيل حقى» ج 34 ص 50. 


- تاريخ مديئنه دمشق» ابن عساكر. ج31) ص 5168. 


بنابراين اين قسمت ها را ملاحظه بفرماييد؛ بعد در سوره مباركه «روم؛ آيه سى اين است كه فرمود: (فَأقِمْ وَجَهَك لِلدّين عنيفا 
فِطْرَتٌ اللِّ الى قَطَرَ النّام عَلَيها لا تَعِدِيلَ لِحَلْقٍ اللّهِ)؛ اين «لا» لاى نفى جنس استء فرمود نه من عوض مى كنم و نه ديكرى؛ 
ديكرى عوض نمى كند» جون قدرتش را ندارد؛ من عوض نمى كنمء جون به أحسن تقويم آفريدم, ازاين بهتر كه ممكن 
نيست؟ لذا به صووت الأ نف جدس) فرموة: (لا تيل لِكَلْقٍ اللّه). آنكه شيطان كحفت؛ (فليعدن عاق الله )؛ 13) يعنى بعضى 
از آداب وستئن راء نه اين اصول سه كانه فطرى را؛ اين اصول سه كانه سرجايش محفوظ است. اينجا به صورت نفى جنس 
فرمود: (لا تَبِدِيلَ لِحَلقٍ اللّهِ ذلك الدَّينٌ الْقَيَمُ وَ لكنّ أكثرَ النّاس لا يَعلْمُونَ). 


تفسير آيه ب تا 4 سوره حجرات 504/٠4/٠6‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه © تا 4 سوره خجرات 


(يا يها الِينَ آمَُوا إن جاءكُمْ فاق توا يوا أن تصيبوا قؤماًبتجهالهِ فط يبحوا على ما فَعَلكُمْ نامينَ (9) و اعْلُوا أَنَّ فيكم 

رَسُولَ الل ل بُطيفكم فى كثير من الْأَر لعي كن الله عدت يكم الإيمان وَ رَبِنهُ فى فلويكع و كر يكم الكفر وَالمُمُوقَ و 
اليضيات أوليكك هُمْ الوَائِدُونَ (/) فض لا من اللو يغمة وال ليع حكيم (0) و إن لمان و الْمَؤْمِنينَ الوا اط يوا نا 
فَإِنْ بَعَتْ إخداهما عَلَى الْأَخرى كُقاتلوا الى تنى عتَّى تفى 2 إلى أثر الل َإنْ فاث قَأَضْ ينوا بَينَّهُما بالّْدْلٍ و أَفْطُوا إن الله 
بحب الْمُقْسِطينَ (9)) 


سؤالى كه در رابطه با آيه «نبأ» - (يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا إنْ جاءكم فاسِقٌ بِِ) - مطرح هست اين است كه آيا خبرفروشى جايز 
است يا نه؟ مستحضريد اكر خبر «فى نفسه» صادق باشدء يكك؛ و رجفه و لرزه اى در جامعه ايجاد نكندء, بلكه امنيت جامعه را 
ايجاد بكند, دو؛ و منفعت محلله عُقلا-يى داشته باشدء سه؛ جنين خبرى» هم نشر آن جايز است و هم فروش آن جايز استء 
حرق هر سعد كو عقت وحالة كرقالان وار مخريةا وفروش ان انز امت بدالا مطل وراك كقش كرقوه ادن كرا كدان 
كش كردةء اكر واجد ابن غتاضر سه كانه باشدء خخريد و فروكن آن خايز است؟ منتها اسان براق ايتكه تشخيض بذهد تيه 
را كه مى خواهد براى كل جامعه نقل كندء نافع است يا ضرر داردء بايد با مسئولين شوراى امنيت ملّى هماهنكك باشد - زيرا 
آنها از كل جامعه باخبر هستند -. اكر از آنها خبر صحيحى دريافت كرد كه اين خبر مزاحم امنيت عمومى نيستء علاوه بر 
اينكه منفعت محلله عُقلا-يى هم دارد» يس خريد و فروش جنين خبرى جايز است و اكر بيكانه اى بخواهد جلوى اين كونه از 
خبرها را بككيرد» حق سانسور ندارد, براى اينكه نظام آن را امضا كرده؛ منفعت محلله عُقلايى هم داردء آن وقت اكر كسى 


يخواهك جلوف اين كار زا بكيوده ذوست لبسدة: 
ص: ١٠١‏ 
اءالواء سور اقل 


مطلب مهم آن است كه در آيه (حَبَ إِلَتِكمُ الْإِيمَانَ)» كاهى كفته مى شود كه اين حُسن و قبح» هم عقلى است و هم شرعى؛ 


عقلى است براى اينكه عقل اينها را مى فهمد» شرعى است براى اينكه شارع مقدس خودش كفته ايمان محبوب است» عدل 
محبوب است» صلح محبوب است و امثال آن. اين كونه از استدلال ها تام نيستء زيرا شارع كارش مقابل ندارد» عقل در 
مقابل نقل است نه در مقابل شرع. ما خالقى داريم كه ذات اقدس الهى است و كل نظام را زيبا آفريد و شارعى داريم كه 
همان ذات اقدس الهى است كه قوانين خوبى تصويب كرد. كار شارع خلقت و مهندسى است,ء ولى كار عقل كشف و فهميدن 
است. هركز سراج و جراغ را با صراط نمى سنجند» جون صراط هيج مقابل ندارد. اكر مهندس يكك راه خوبى» صافى» دقيقى. 
مستقيمى را ايجاد كرده استء مااز دو راه واز دو طريق مى توانيم بفهميم كه اين راه» راه خوبى است: يكى راه عقل و 
دكرئ: زا تقل :استث؟ انا نن شود كفت كاعقل متا موتدامن :شه نا ندا تدوا كه فهددسن نت ماردد و عقل من فهميد: هر كز 
جراغ را با صراط نمى سنجنده زيرا هيج راه علمى ندارد - جه در كلام و جه در اصول - كه ما بككوييم سن و قبح؛ عقلى 
است و شرعى! شرع كه مقابل ندارد.» شرع مهندس است» شرع خَلق كرده است. عيب ليم اِْمَانَ)» نه يعنى ١احكم‏ أن 
الأعناة مصيرت زر اروك رلساشة: إن كدر الاعف انان عمل وااو اكد نتن لماعك ماي واف كرت 
كه عدل را «شارع)» هم حَسّن كرده. «عقل» هم حَسَن كرده است! موضوع را او خلق كرد. محمول را او خلق كرد. عسل رااو 
خلق كرد لذَّت را او خلق كرد و ما از راه تجربه يا ازراه ديكر اينها را كشف مى كنيم. اكر در كلام يا در اصول كفتيم اين 
مطلب حُسن و عقل» هم عقلى است و هم شرعىء راه علمى را طى نكرديم. 


١١6 ص:‎ 


خداى سبحان خودش را به عنوان خالق كل به نحو موجبه كليه در «كان تامه) معرفى كرد و فرمود: (اللَهُ خالِقٌُ كل شَّئ ءِ)؛ 21 
اين «كان تامهه است. بعد به عنوان «كان ناقصه كه زيباآفرينى او را يبان مى كندء در آيه ديكر فرمود: (أَحْسَنٌ كل شي ء 
7ه ساد دصاق اكردازيدا كان كرموا كل قاع كرم عمل وا روااحاق كرد ]عجان وا زتعا كرة يعد يدا 
عقل داد: (فعل لكع الكيك ورا تساو 237 )له كد وواشابت كو ادل طلى يد قاف يووايات زايه وسيلة كزارك كران دين 
دو #سترسن ماقراو واد كه دما كورييق فاقان جتن حوب إنت قلاية: جين حوب انك وفلان جر حوب اميك (عككم ليك 
الإبماة) بابخ سنا نت كه «كم بأن الآيمان محيوت» او'اين :راشاختماتى توائيه يكور كةهم عقل ويا راهى 
فهمد هم مهندس! مهندس مى آفريند و عقل مى فهمد. هركز صراط را با سراج نمى سنجند! هركز نمى توان ككفت حُسن و 
قبح؛ عقلى است و شرعى! شرع حَسّن آفرين است و عقل حَسَن شناس. خدا موضوع را خلق كردء محمول را خلق كرد؛ انسان 
بررسى مى كند همان طورى كه جشم باز مى كند مى ببند كل زيباست» يس لذَّت مى برد؛ كوش مى دهد مى بيند صوت 
قاذ اقفو أقازماسكو ين لدضسن ندرة 3 نقد باز اح كدان فى يعيل عبن رين اسع من الك عن رع لباه حل 
فهمد كه جه جيزى خوب است و جه جيزى لذيذ استء نه اينكه حكم بكندء ولى آن كه عسل آفريدء آن كه آهنكك آفريد 
اكه كل ترم عوضرع زالقم افريده ركو لايم يادي م ذ قد يجيا ياتنه اكةايق دو ركه لازم كاك دل مده 
كارو مرو المع ويد نينانت كارن و كرقم لاجم ذ انثا موجترواى الات سنك لوعن مداكتى ع سبي رهز 1 
كفتند: «لازم فى لم ركو ناديع الم يكن معلل بعلو واتدو سهان ذات المعلول و موضوع). آن كسى كه كفته «ذاتى شىء 
لم يكن معلّلا» كفته است كه به علت زائد محتاج نيستء نه اينكه علّت نمى خواهد. اكر ذاتى جعل نشده. يا زوجت جعل 
نشده؛ يعنى به جعل مستائف نياز ندارد» وكرنه زوجتيت موجودى است ممكن وهر ممكنى هم سبب مى خواهد؛ منتها سبب 
زوجت همان سبب اربعه است. آن اربعه آفرين» زوجت را هم به تبع اربعه خلق كرده است. سن عدل را عدل آفرين خلق 
كرو انع داري الوه هروه ها روزي سييرقا #دجرمه لمتيناى | بتر ماق وه رالقدر وق قر كو تاراق عاد 
اجزابى باشد كه همه آنها سر جاى خودشان باشندء, اين مى شود زيبا. بس جون هر جيزى را آفريدء يكك؛ وهر جيزى را در 
جا شر وق او فاق كو اس ع شوة زان او وسار السخدول عقل انكاس اسك ان كيعس اك ىا كك الم 1 
كفت مهندس هم اين طور مى كويد عقل هم اين طور مى كويد! مهندس مى سازد و عقل مى فهمد. محسن و قبح إلَا و لابدٌ 


٠١8 ص:‎ 


.١18هبآ‎ 2١؟هروس/دعرلا‎ -١ 
سجده /سوره 37" آبه/.‎ -"؟١‎ 


"7 سجده /سوره 07737 آبهة. 


در نظام درون ما هم طرزى خلق كرد كه ما از ايمان لت مى بريم؛ ازعدل لدّت مى بريم. ما را اين طور ساخت. نه اينكه 
كم بأنّ الايمان عزيرٌ و لذيذٌ»» ما را اين طور ساخت. آن وقت ما از دو راه مى توانيم به اين صراط مستقيم بى ببريم: يا دليل 
نقلى داريم كه مثلا فلان كياه براى فلان جيز خوب استء يا دليل عقلى داريم و خودمان كشف مى كنيم. يس عقل هميشه در 
مقابل نقل است و نقل در مقابل عقل استء ولى شرع مقابل ندارد» خدا مقابل ندارد» دين مقابل ندارد» قانون الهى مقابل 
نذارة كديا ذو لااقائو كاذاشقه باق جوؤاجة اناق كيه اهدي عه ولق باقد جه فقيه ناشين قبل از اندكه او به ونيا ايد 
اينها بود» بعد از مركك او هم اينها هست. يس عقل هيج كاره استء مثل جراغ است؛ قبل از اينكه اين جراغ اينجا نصب بشود 
اين صحنه و ستون ها بود» بعد از آن هم هست. عقل كشف مى كندء كار عقل سراجى استء نه صراطى و جون عقل اين 
جنين استء اين منتظر است و بايد خوب بفهمدء كاهى هم بد مى فهمد. اكر دقيق باشد» خوب مى فهمد واكر دقيق نباشد» بد 
ليمك 


بنابراين شرع به هيج وجه مقابل ندارد. (حَيِبَ بكم الْإيمانَ)» نه يعنى «حكم أن الايمانَ محبوبٌ»! اكر به ما ذائقه اى داد كه 
از عسل لذت مى بريم, نه اينكه دستور داده باشد! نه اينكه حكم كرده باشد به اينكه عسل شيرين است! ما را اين طور آفريد و 
اين هم خوب است. بنابراين عبت إِلَِكُمُ الْإيمانَّ)» دليل نقلى مسن و قبح عقلى نيست در قبال عقل. اين مهندسى است» اين 
صراط استء اين مكشوف است نه كاشفء اين مقابل ندارد. آن وقت ما از جند راه مى فهميم كه ايمان» حَسَن است: هم از 
راه عقل مى فهميم» هم از راه نقل مى فهميم و مانند آن. ما رااين طور ساخت:؛ قبل از اينكه عقلى يبدا بشود اين صحنه بود 
بعد از مركك عقلا هم باز اين صحنه هست. 


١٠١317 ص:‎ 


فتحصّل كه اين آيه در صدد بيان سن و قبح نقلى نيست كه بككوييم اين سن و قبح نقلى است در مقابل عقل. يرسش: ايمان 
حالت نفسانى است و كسى كه در متعلق ايمان دجار جهل مركب بشود و خطا كندء آيا باز هم براى او محبوب است؟ ياسخ: 
در بحث ديروز كذشت كه خدا هم در بحث «بودا و «نبودا به ما سرمايه داد» هم در بحث «بايد) و «نبايد» به ما سرمايه داد و 
هم در اينكه «١جه‏ كنيم» به ما سرمايه داد؛ در بخش «بود) و «نبودا» آن اصل تناقض را به ما داد كه هم مرحوم كلينى نقل كرد و 
هم مرحوم صدوق از وجود مباركك امام رضااعيه السلام) نقل كرد كه حضرت فرمود: لم يكن بَنَ الى وَ الْإِثماتِ مله 1١‏ 
اين را هم مرحوم كلينى نقل كردء هم مرحوم صدوق. اين اصل تناقض است كه فرمود بين بود و نبود فاصله اى نيستء اين را 
همه مى دانند» اين سرمايه است. البته اين مى شود اوّلى؛ اوّلى يعنى اوّلى» بديهى يعنى بديهى؛ بديهى يعنى دليل دارد؛ ولى 
دليل نمى خواهد, مثل دو دو تا جهارتاست يا مثل آتش كرم استء اينها بديهى استء دليل دارد ولى دليل نمى خواهد. اوّلى 
آن انبتك كه:ولبلقن متحال اممكة ذليل بردارنسةاضل تاق ازلى اسةايغق شما جكواثهفي حوافى حرق بوني واثابك 
بكنى كه جمع نقيضين محال است؟ تا بخواهى حرف بزنىء بود و نبودٍ حرف شما بايد ثابت بشود كه يكى نيست! فهم وعدم 
فهم شما بايد ثابت بشود كه يكى نيست. اؤلى يعنى محال است كه دليل داشته باشد» جون بديهي بالدّات استء غنيٌ بالذّات 
استء اين را به ما داد. آن وقت دور محال استء تسلسل محال استء جمع ضدّين محال استء اين را همه ما مى دانيم كه 
جمع ضدّين محال است؛ اما اين بديهى است نه اوّلىء دليل دارد» جون اكر جمع ضِدّين بشود» مى شود جمع نقيضين. جمع 
مثلين محال است؛ اين جمع مثلين همين است كه در بين طلبه ها مى كويند: «تحصيل حاصل محال است!؛ منتها نمى دانند جه 
مى كويند!؟ اين «تحصيل حاصل محال است؛؛ يعنى جمع مثلين محال است و جمع مثلين محال است؛ يعنى جمع ضدّين محال 
است و جمع ضدّين محال است؛ يعنى جمع نقيضين محال است؛ جمع نقيضين كه محال شدء ديكر كلام تمام شده است. اينها 
را به ما داد» اينها رأس المالٍ اوّلى براى دركك بود و نبود است. براى دركك مسائل حقوقى و اخلاقى هم, آن بايد و نبايد را با 
(تألهنها أخووها 9 كتواها) زاكازيه م ائداه ساغدان خلقت عاءزانهم (إبا اقزمدة (الخشع كل شع خلتة)«روهة و مده عار با 
غذاى سالم سازكار كرد» فطرت و عقل و هوش ما را با عدل و احسان سازكار كرد اين مى شود «أحسن تقويم». 40 آن وقت 
جه كب ابنها را آقريد؟ خدا: جه كنبى ابنهارا كشف من كند؟ دو ثا واه ذاوة: ياواه عقلى ذارةة يازا تقلى دارة. ثمى شود 
كفت كه (حَبِبَ إِلَيكم الْإِيمّ انَ)؛ يعنى اين حسن و قبح شرعى را آيه مى خواهد بكويدء در برابر نحسن و قبحى كه عقل 
ادراكك مى كند! يرسش: وقتى مى كويند عقل حكم مى كندء آيا اين تسامح است؟ ياسخ: بل حكم مى كند يعنى مى فهمد؛ 
مثلاً ما وقتى مى كوييم: «زيدٌ عالِعٌ)» حكم كرديم؛ يعنى فهميديم كه زيد عالم است يا اين شخص به نام زيد در خارج ايستاده 
استء در اين جا ما حكم مى كنيم به «ثبوت المحمول للموضوع) در دستكاه خود ما. بعد مى كوييم اين اكر مطابق با واقع بود. 
صادق است. اين جنين نيست كه ما در واقع اثر بككذاريم» بلكه ما حكم مى كنيم به ثبوت؛ يعنى مى فهميم اين محمول براى 


اين موضوع استء بعد مى كُوييم اين جون مطايق با واقع است» مى شود صادق. 
ص: ١٠١8‏ 
-١‏ الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 5. 


؟- شم س/سوره )4١‏ آيه1. 


بوك تين اسوره460 آبهع. 


بنابراين عقل حكم به معناى ايجاد خارجى ندارد» داور خارجى نيست,ء فقط داور ذهنى است و در حوزه ذهن حكم مى كند به 
ثبوت محمول براى موضوع. قبل از اينكه اين عقل به دنيا بيايد يااين حكيم يا اصولى يافقيه به دنيا بيايد» اين واقعيت در 
خارج بودء بعد از مركك او هم هست. اما اينكه فرمود: (وَ إِنْ طَائِمتَانٍ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْتتَلُوا)؛ دين ما را به وحدت دعوت كرده 
نتن وسنت ا اسكمى د سا3 ةد كر فعا "فقون اواو از خواهة كتين هيه | سينا بيعةة لذا 
وحدت را بر ما واجب كرده است تا متّحد باشيم. بعد فرمود شما برادران يكديكر هستيد؛ اين اخوّت كاهى اخوّت نَسَبِى است 
كه روشن استء در مسئله ارث و تَسَب و امثال آن اخخوّت نسبى است. يكك وقت است اخوّت قبيله اى و نزادى و امثال آن 
استء مثل اخوّت عرب و عجم., اين تازى و فارسى از همين قبيل است. يكك وقت اخوّت؛ يعنى معيشت در يكك سرزمين. 
كاهى مى بينيد بعضى از انبيا با اينكه از قبيله و قوم خاصى نبودندء مى كوييم: (وَ إلى عادٍ أَخامُمْ هُوداً)» () (وَ إلى تَمُودَ 
أَخَامُم صالحاً)» (1) اين با اينكه از قوم عاد و ثمود نبودند» ولى جون با هم زندكى مى كردندء جنين اخوّتى به آنها اسناد داده 
شد كه حرمت اين وحدت محفوظ بماند. شكاف جمعيت و ايجاد اختلاف؛ جه با قول» جه با فعل و جه با سكوت,. اين مى 
شود مكَرّم. انسان حرفى بزند كه جامعه را ارباً ارباً عكند» يا كارى بكند كه جامعه را ارباً ارباً بكندء يا با يكك سكوت, جامعه را 
ارباً ارباً بكندء اين مى شود مكَرّم؛ اما در همه موارد بايد اصل مسثئله و موضوع محفوظ باشد؛ يعنى اختلاف بين دو كروه 
باشدء نه اختلاف بين يكك كروه با معصوم! 


١ ص:‎ 


.2١0هيآ‎ 32١هروس/دوه‎ -١ 


1- اعراف/سوره/ه آيه7/. 


يكك بيان بسيار لطيفى مرحوم خواجه در تجريد دارد كه آن بيان» بسيار بسيار لطيف است و مرحوم علامه هم خوب شرح 
كرده است. مرحوم خخواجه در متن تجريد دارد كه «مُخالِفٌ عَليٌّ فَمَقَّ و مُحَارِبُهٌ كفَرَها؛ )١(‏ يكك وقت انسان با امام معصوم 
اختلا.ف دارد اين مشمول آيه (وَ إِنْ طائقتانٍ مِنَ الْمْؤْمنِينَ اْتَلُوا) نيست. اختلا.ف با معصوم اكر در حدّ اختلادف سليقه و 
اختلاف عملى و امثال آن باشدء اين فسق است و اما اككر در حدّ قيام مسلّحانه باشد كه كفر است! «مُخالِفٌ عَليٌ فَسَفَهُ وَ مُحَاربه 
كفَره)» زيرا وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) بالضراحه فرمود: ايا عَلِيّ حَرْبُكك حؤبى وَ سِلْمك سِلْمى؛ (0) اين 
تتزيل استء اين حاكم بر ادله كفر است «بتوسعه الموضوع؛. اكر كفتند: دألطُوَافٌ فى البيث صَلاةُه (9) يعنى جه؟ يعنى بالاخره 
الَا صَلَة إلا بطَهُورِ» () اينجا هم «لا طواف الا بطهوره. اين حاكم بر آن دليل است به توسعه موضوع. حرب با يبغمبر جكونه 
است؟ كفر استء نه فسق. فرمود: «دّ عَلِيّ حبك ححوبى»؛ اين «حزبكك حرؤيبى» تنزيل است و حاكم است بر ادله كفر به توسعه 
موضوع. اين كه فسق نيستء اين را كه نمى شود كفت اكر كسى با شمشيره قيام مسلّحانه كرده و با سيدالشهداء دارد مى 
جنكدء يا با وجود مباركك امام اميرالمؤمنين دارد مى جنكدء اين جزء فُسقه نيستء بلكه كافر است! فرمود: «حتؤبكك ححزبى)» 
حرب با ييامبر جه حكمى دارد؟ اينكه فسق نيستء اين كفر است. بنابراين اين جنين نيست كه حالا «قتله) فاسق شدند و به اين 
معنا معصيت كردندء اينها كافر هستند. «مُخالِفٌ عَليٌ فَسَقَةُ وَ مُحَاربه كفرّهاء جون فرمود: ١حربكك‏ حؤبى). يس اين آيه در صدد 
آن اختلاف نيست كه كسى قيام مساحانه بكند در برابر معصوم(سلام الله عليه)» بلكه اكر يكك اختلاف داخلى داشته باشندء 
مشمول اين آيه هستندء فرمود: (وَ إِنْ طائِقَانٍ مِنَ الْممْؤْمِنِينَ افتتَلُوا)؛ نفرمود دو فرقه؛ تمام تعبيرات قرآنء تعبيراتى لطيف و 
نمكين است. اختلا-ف» درباره فرقه است؛ يعنى مفارقت دارند؛ اما تعبير طايفه دارد! آنهايى كه وارد حوزه علميه مى شوند 
طايفه هستندء آنهايى كه وارد دانشكاه مى شوند طايفه هستند. طايفه را طايفه كفتند» جون مقصد آنها يكى استء راه آنها 
يكى استء مطاف آنان يكى استء قبله آنها يكى است و دور يكك مطاف دارند طواق مى كنندء طايفه را ازاين جهت طايفه 
كفتند, فرمود: (فَلَوْ لآ تقر من كل فرق مِنهعْ طَائِفَة)» (0) نه «فرقَة؛! نفرمود از هر فرقه اى يكك كروه بيايند! حالا كه آمدند مى 
شوند طايفهء» جون يكك مقصد دارند؛ وقتى آمدند در حوزه علميه» يكك قبله دارند و يكك مطاف دارند و دور اين مطاف دارند 
مى كردند. وقتى وارد دانشككاه شدند, يكك قبله دارند» يكك مطاف دارند و دور آن مطاف مى كردند» ديكر فرقه نيستند» بلكه 
طابفة فى شودك: (لو لآ تَقَرَ من كل فِرقَهِ مِنْهُ )» «فركة نه! (طَائْقَة)» حالا يكك مقصد دارندء اينها آمدند عالم بشوند كه مى 
شوند طايفه و ديكر فرقه نيستند. هر كس وارد حوزه شدء جزء يكك طايفه استء جون يكك قبله دارد و يكك مطاف دارد و دور 
آن مطاف دارد مى كردد. هر كس به دانشككاه رفت» يكك قبله دارد و يكك مطاف دارد و طايفه است. فرمود اينها اوّل اختللاف 
دارند» ولى سرانجام در اثر ايمان» طايفه مى شوند, فرقه كه نيستند و جون ايمان دارند و اصول دين را قبول دارند و فروع دين 
را قبول دارند و مشتركات فراوانى هم دارند» مقدارى هواى نفس فاصله شدء اين هواى نفس را شما اولاً نكوييد به ما جه؟ هم 
به ما جه و هم به شما جه! همه وظيفه داريم كه اين اختلاف را حل كنيم و نكوييم: «بككذار تا بيفتد و بيند سزاى خويش». يكك 
بيان نورانى از امام باقر(سلام لله عليه) است كه فرمود: ايَيهُ النّاس عَلَتِنَا عَظِيمَةٌ إِنْ دَعَوْنَاهُمْ لَمْ يَشِتَحِبُوا لَنَاوَ إِنْ تَرَكتَاهُمْ لَمْ 
يَهْتَدُوا بعَثرنَااِ (2) ما ابتلادى سختى با عدّه اى داريم؛ اينها را دعوت مى كنيم» نمى آيند واكر رها كنيم» راهى غير از اين 
نيست. ما كه نمى توانيم بككوييم: «بككذار تا بيفتد و بيند سزاى خويش»» اينكه حرف ما نيست. ما الآن سخت كرفتاريم؛ مى 
كوييم نمى آيند واككر رها كنيم؛ راهى غير ازاين نيست. همه همين طور هستند» هر جا اختلا.ف است: «يَليهُالنَّاس عَلَينَا 
عَظِيمَة). بر همه ما واجب است كه اين اختلافات را حل كنيم» فرمود اين اختلافات را بايد حل كنيدء نكوييد به ما جه!؟ 
نككوييد: «بككذار تا بيفتد و بيند سزاى خويش»! بايد اصلاح كنيم؛ صلح كنيمء «بالعدل» صلح كنيم. اككر - خداى ناكرده - كسى 


حرف ما را كوش ندادء باز نككوييم: «بككذار تا بيفتد و بيند سزاى خويش»» بلكه به نفع مظلوم قيام كنيم» زيرا اكر كسى صداى 
مظلومى را بشنود و او را يارى نكند, او شريكك در ظلم است! اين بيان را مرحوم كلينى از وجود مبارك معصوم از حضرت 
مسيح نقل كرد جون بعضى از ائمه(عليهم السلام) كاهى روايات را از انبياى قبلى نقل مى كنند كه مسي ح(سلام الله عليه) 
فرمود: وإنَّ درك شَِفَاء الْمجروح مِنْ جُرْحِهٍ شَرِيكك لتجارحه)؛ (/9 اين حرف مسيح است؛ يعنى اكر كسى زخم خورده اى را 
ببيند» به دنبال درمان او نشتابد» شريكك جرم است. الآن اين استكبار» اين مسيحيّت و اين غربء اين طور دارد يمن و يمنى را 
مى بيند كه هر روز مجروح مى دهدء ولى حرفى نمى زنندء اينها شريك جرم آل سعود خواهند بود. (إِنَّ التَارك شَْمَاَ 
المجزوح مِنْ مجه شريكك ليد ارحهاء اين را مرحوم كلينى در جلد هشت كافى از وجود مباركك مسي ح(سلام الله عليه) نقل 
كرقو] سه ابن كوم كك ودين مد تناد انسااك النت 31 الناكر الم إرقو رز ورذه كدمياد] وه رن رن يكن يتقان 
كرديد: (فَأَضْ يوا بَنَهُما)» اما (بالْعَدْلِ). اككر (فَإِنْ فاءتٌ) اككر بركشتند و اسلحه را به زمين كذاشتند» جه بهتر! و اكر تسليم 
نشدندء به نفع مظلوم قيام كنيد و ظالم را سر جاى خود بنشانيد» اين حكم اسلام است. شما الآن كشورهاى اسلامى داريد؛ غير 
متعهّدها را داريد» دورهم نشستن ها دارند و داريد» مى بينيد خبرى از اين حمايت از مظلوم نيست! آن كارى كه آل سعود در 
مال كذفكة كردك انم كارس كه ال هوه دو ندن قروو و فانداهى كن علق ا تكسا ال دعافاض فااسفحات كمن لوق 
براى اين است كه اين وظيفه اصلى را انجام نمى دهيم. فرمود اينها كه مؤمنين هستند و برادران اسلامى شما هستند» سعى كنيد 
شنا اسلعن وا تست ظالحان انها كريد ابن عدائل كار اسك (زإن اتناو يق القزييية القلرا ارق تعيوائك ادر قد 
كاهى تثنيه است و كاهى جمعء نكته آن روشن است؛ از آن جهت كه همه كروه ها دارند به جان مى افتندء تعبير به (اقتتلُوا) 
فرمود واز آن جهت كه رؤساى اينها دو طرز فكر دارند؛ تثنيه تعبير كرد: «و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلا» نفرمود. (افْتَلُوا) 
فرمود. اين را هم مستحضريد كه كاهى باب افتعال» كار مفاعله و تفاعل را مى كندء مثل «اختلاف» كه باب افتعال استء ولى 
كان مقاغله زا من كندة كاز تقاعل زاهى كتد: يا «استباق)؛ يعي مسابقه:دادن كه يات افتعال اسث» ولى كان مقاعله را مى كتد. 
اينجا هم «اقتتال» كار مقاتله را مى كند. فرمود: (وَ إِنْ طائِفتانِ من الْمؤْنِينَ الُوا)» شما نكويبد به ما جه!؟ (فأَضحُوا همان 
35 )4 كر حرف ياوا كرض رادل بكري بار يماي 1ن كن عدافنا عاق االخرى تقار الى اند عت فين 2 
دست ظالم را بكيريد نككذاريد ظلم كندء الآن جهان اسلام همين طور صاف دارد نككاه مى كند كه اين يمنى ها زير سلطه و 
بمباران آل سعود هستند! كجا و جه وقت اين قرآن بايد عمل بشود خدا مى داند!؟ (َأْضْ لِحُوا بَيَنهُما فَّنْ بَعَتْ إخدامُما عَلَى 
الأخْرى )؛ اككر ظلم ادامه يبدا كردء (فَقاتُوا الى تَبغى حَسّى تفى 2 إلى أَمْر اللِّ)؛ اككر يكك وقت انسان بخواهد اين يمنى مظلوم 
و بيجاره را كمكك بكندء مى كويند به شما جه؟! آن وقت مسابقات قرآنى هم بين المللى مى شود همه جا هست! قرائت قرآن 
هم بين المللى استء همه جا هست! يخش آيات قرآن هم بين المللى استء همه جا هست! به ما جه يعنى جه؟ هم به ما جه و 
هم به شما جه! هم شما موظف هستيد و هم ما موظف هستيم: اين اسلحه را بايد از دست ظالم كرفت. فرمود: (مَعَاتلُوا الى 
تبغى حَّى تفى 2 إلى أَمْر الل قَإِنْ فاَث فَأَضْ توا بَتِنهُّما)؛ اما (بالّْجَدْلِ). اين جنين نيست كه حلا بكوييم جنكك تمام شد و 
آققن لسن اسث! يله اقن هن دوهة امف ولى أبن همة سسا ها خدعت شود ايه عه خراي حاحه من شر اين (فإن 
فاءَتُ) به اين معنا نيست كه حالا اكر آنها اسلحه را كنار كذاشتند و تش بس شدء تمام شده باشد! اين همه ويرانى هاى يمن 
جه مى شود؟ اين همه خرابى ها را جه كار بايد كرد؟ اين مى شود قرآن. از آن طرف شما مى بينيد يشت سر هم مسابقات 
قرآنى بركزار مى شود و از راديوهاى سراسر كشورهاى اسلامى هم بخش مى شودا (فَإِنْ بَعَتْ إخ داهم عَلَى الأخرى فَقاتلوا 
الّتى تبغى حَتَّى تفى > إلى مر اللّم)؛ آيا اين يمنى بيجاره يكك قدم به طرف آل سعود برداشت كه شما حمله كرديد؟ (فَقَاتَلوا 


التى تبغى حَنَّى تَفَى ءَ إلى أثر اللهِ). آن مسئله (أَطِيعُوا الله و أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الأثر مِنْك): (8) هم كه همه اينها را بيان 
كن كنت (قإِن فا فَأْصْلُِحوا بَينَهُما بِالْعَدْلِ)؛ تمام خسارت ها را بايد بككيريد. اين موضوع تمام شد. 


١٠١ ص:‎ 
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آن وقت دو بخش جداكانه براى تتميم اين مسئله ذكر مى كند» مى فرمايد: (قَأْصْه بِحُوا بَيِنَهُما بالْعَدْلِ وَ أَقُسطوا)؛ اين (أَفسطوا) 
كارى به آن (طائقتان) و امثال آن ندارد» هميشه اهل قسط باشيد! «مُقسِط)؛ يعنى قسط و عدل جو محبوب خداست و «قاسط) 
كه اهل مط ووو السك ذوفن خسدامفة (و انيةطل] إِنَ لمك المفعطة ) (عتٍ إِلبَكمُ الِْيمَانَ)» آن محبوبيتش در 
همين راه هاستء شما اكر بخواهيد محبّ خدا باشيد هنر نيست» جون همه كمالات و نيازهاى ما به وسيله خدا تأمين مى شود. 
اكر كارى كرديم كه محبوب او شديم» براى ما هنر است. اككر محبوب او شديم براساس «قرب نوافل» )١(‏ و مانند آنء از آن به 
بعد است كه اين روايت نورانى را مرحوم كلينى در جلد دو كافى نقل كرد و در جوامع روايى ما هم هستء اهل سنّت هم 
مرتنّب اين روايت رااز وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نقل كردند كه اككر انسان» محبوب خدا شد كارى كه 
ذات اقندس الهى يا وباي ويؤه مى كتند با او طى كندة كلك شحغة .و تق زة :د و لسائةا» لالالامن در مقا فعل» زبان أو 
هستمء در «مقام فعل» جشم او هستم؛ جشم او ديكر بد نمى بينيد» زبان او ديكر بد نمى كويد. اين كم مقامى نيست! اينها كه 
براى انبيا نيست» براى معصومين نيست»ء آنها مقامشان خيلى فوق اينهاست. اين وعده را صريحاً هم مرحوم كلينى در جلد دوم 
كافى نقل كردء هم در روايات اهل سئّت فراوان است. خدا غريق رحمت كند مرحوم مجلسى راء او در مرأه العقول جند تااز 
ابن كف ماراك و عمة كيار ا عسو فا ازابن كن عاوا شل كرد طريق فهو ان رانقل كرد طرق نوق 1ن راتقل 
كرد رحد سف اشاةمى هو كو مقام قعل البده له دن مقام ذاك عدا جعم الباق رده ابن عشم (بقضوا) لهاست و 
ديكر نامحرم را نككاه نمى كندء كار بد و زشت نمى كند. اين شخص توفيق دارد كه تا آخر عمرء كتاب هاى علمى را خوب 
مى خواند» خوب مى فهمد. خوب مطالعه مى كند و خوب هم درك مى كندء اين جشم است. آن كوش هم همين طور است؛ 
كنت تععة: ينيد بعضى از مؤترين خا آخر عمرء اين كوششان سالم اسك اين دعايقان سسمعاب اكه ابن دعاى ثوراتى يرا 
حضرت در نهج البلاغه دارد» وجود مباركك سيد الشهداء در دعاى «عرفه» دارد كه عرض مى كند خدايا! اين سمع و بصر را 
وارث من قرار بدهىء نه مرا وارث آنها قرار بدهى! اين از لطيف ترين دعاهاى اينهاست. رو اجْعَلَهُمَا الْوَارِنّن منّى)ا؛ (5) مى 
شد عقي عا قل :ان ابتكه حروقان از مد دروثن فانرا راشف شنده كرشقانرا وسفن وعيده ذاه شان 
رااز دست مى دهندء خودشان مى شوند وارث جشم و كوش؛ يعنى جشمشان مُردهء كوششان هم مُرده» خود اين شخص شده 
وارث اين مُرده ها! اين دعاى نورانى حضرت امير در نهج البلاغه و دعاى نورانى سيد الشهداء در عرفه اين است كه خدايا! اين 
كار را با ما نكن! اين جشم و كوش را وارث ما قرار بده؛ نه ما را وارث او؛ يعنى اول جان ما را بككير» وقتى جان ما را كرفتى» 
اينها مى شوند وارث ماء نه اينكه ما زنده باشيم بدون جشم و بدون كوش! «وَ اجْعَلْهُمَا الْوَارئَين مِنّى)»؛ خحدايا! اين جشم را تا 
آخر براى ما نككهدار! مى بينيد اين دعا جقدر كريم است!! از حسن و حسين بالاتر كه ديككر نيست! حضرت امير به خدا مى 
كويد خدايا! مرا محتاج حسنين نكن! اين جه كرامتى است!! از اين بالا-تر!؟ من يسرى دارم به نام حسن» يسرى دارم به نام 
حسينء از اين بالاتر كه در عالّم نيستء مرا محتاج اينها نككن! اين جشم مرا تا آخر براى من نكنّه دار! اين كوش را تا آخر براى 


من نككه بدار! من محتاج حسن و حسين نشوم! اين جه كرامتى است خدا مى داند! 


١11 فين‎ 
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(وَ إِنْ طائِمَتانٍ م مِنَ الْمؤْمِنِينَ الوا دَأضْ لوا يَتنّهُما فَإنْ بَعَتْ إخدامما على الأخرى فَقابُوا الى تبغى حَتّى تفى > إلى أثر الله 


ُ 


بدن 


ثْ فَأْصْلِحُوا بَتِنهُما بِالْعَدْلٍ وَ أَقسِطُوا إِنَّ الل د نسي 4 إِنّمَا الْمَؤْمِنُونَ إِخْوَة فَأَضْلِيحوا : ين اغويكوة الثرا الله لَعَلَكمْ 
0 


سوره مباركه «حجرات» كه در مدينه نازل شد و با استقرار نظام و حكومت اسلامى» سعى همه جانبه اين سوره اين است كه آن 
تمدّن ناب رااز هر جهت تثبيت كند؛ هم رابطه خلق با خالق راء هم رابطه امت با ييامبر و امام راء هم رابطه امت با يكديكر راء 
هم برقرارى نظم ملىء محلى و منطقه اى را وهم برخورد با دشمن ها را. مؤمنين را معرّفى كرد و فرمود اينها برادران يكديكر 
هستند و تنها وص ايمان «أخوّت» آنهاست. نفرمود: «المؤمنون اخوه. بلكه فرمود: (إنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) كه اين (إِنّمَا) مفيد 
حصر است؛ يعنى مؤمنان با يكديكر جز روابط أخوّت و برادرى نبايد داشته باشند. كرجه اين جمله به صورت ظاهرء جمله 
كيريد السك ؟ آنا مداق الشاء القاء تله اسة »يعض بحا وراد ]نه نك كن كتيل بل فقي مضي لكان رك مناه بريه اق 
است كه به داعى انشاء القاء شده استء دو. وظيفه جهان. مخصوصاً «دار التقريب» اين است كه اين نظم برادرانه را حفظ بكند. 


نظام اسلامى شبيه نظام بهشتى استء قرآن بهشت را معرّفى مى كندء بهشتى ها را معرّفى مى كند» همان اوصافى كه براى 
بهشتى ها ذكر مى كندء براى مردان باايمان هم ذكر مى كند. در بهشت فرمود هيج كينه اى نيست» اختلافى نيستء (وَ تَرَعْنَا مَا 
فى ةورم عن غل)) لقا كر كستن بخواهد وارد بهشت بشودء قبلا شستشوى قلبى خواهد داشت. اكر در دل او مختصرى 
كينه و ضغنى باشدء اين بايد برداشته بشود. بعد از اينكه در برزخ و ساهره قيامت» اين كينه زدوده شد و انسان داراى قلب سليم 
شدء از آن به بعد (ادْخُلُوهَا بس لام آمِنِينَ)» (0) وكرنه كسى كه در درون قلب او يكك مختصر كينه اى باشدء او وارد بهشت 
نمى شر وراص اتجاشاى كه اسع '(175غكا فاق شر ةورف 22 ). بسن هن بيوكف نا ورا سا رو كع ايو 


مالفك آن لسحعي 
ير ؟؟ 


-١‏ اعراف /سوره/0 آبه اع 


7 حجر /سوره6١)2‏ آبدعع. 


در سوره مباركه «حشرا»ء وقتى مؤمنين را معرّفى مى كند و وظايف آنها را هم ذكر مى كند - در آيه دّه سوره مباركه «حشرا - 
مى فرمايد: مردان باايمان» هم نسبت به كذشتكان خود طلب مغفرت مى كنندء براى اينكه آنها باعث شدند كه اين معارف به 
ما رسيد؛ اككر شهدا بودند كه ما در كنار سفره آنها نشستيمء اكر ايثاركران بودند كه مهمان آنها هستيم؛ اكر معلمين و فقها و 
مؤلّفان بودند كه در كنار كتاب هاى آنها نشسته ايم؛ لذا كفتند: (َتَنَا اغْفِوْ لّنا وَ اننا الّذِينَ سَبَقُونا بالإيمانٍ)؛ للكذاوخ نبت 


به كذشته هاست. نسبت به افرادى كه فعللا با هم داريم زندكى مى كنيم» در يكك منطقه كوجكك يا وسيعء خدايا! (لآ تَجْعَل 
فى فُلوبنَا غلا ِلَذِينَ آمنُوا)؛ هيج مؤمنى» جه در مشرق عالّم و جه در مغرب عالّم به سر مى برد» كينه او در دل ما نباشد و ما بد 
او را نخواهيم. اين بهشتى است كه دين تحويل ما مى دهد. خدايا! توفيقى بده كه ما كينه هيج مسلمانى را در دل نداشته 
باشيم! جه نعمتى بالاتر از اين هست؟ جه فرهنكى بالاتر از اين هست؟ جه تمدّنى بهتر از اين وجود دارد؟ اين در سوره مباركه 
ادر اسك وق إن مواق قارل سبد اسه (وَ لآ تَجَعَلٌ فى قُلُوبنا غلا ِلَذِينَ آمَنُوا)؛ خحدايا! آن توفيق را بده كه ما با هيج 
مسلمانى كينه نداشته باشيم! اين ديكر نمى كذارد كه يمنى بيدا بشود» آل سعودى بيدا بشود؛ يا آنها اصلاح مى شوندء يا عده 


اى دست آنها را كوتاه مى كنند» اين دين است! 


حالا شما در بحث قبل اشاره شد» غالب كشورهاى اسلامى قرائت قرآن دارند» مسابقه قرآن دارند» تجويد دارند» اين كلمه را 
جند كونه بخوانند؛ «إماله) بخوانند يا «اشباع» بخوانند» اينها هست؛ اما روح قرآن اين است كه هيج مسلمانى نسبت به يكديكر 
كينه نبايد داشته باشد. ببينيد اين وجود مباركك امام صادق كه ما وارد رم اينها مى شويم در و ديوار را مى بوسيم, اينها عملا 
جامعه را بهشتى كردند. مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) نقل مى كند ببينيد كار امام صادق جيست؟ صدقه جيست؟ ما وقف و 
صدقه و اينها را در حدّ عاطفه تنرّل داديم. ما خيال مى كنيم به .دا كمكك كردنء عالى ترين فضيلت است؛ البته فضيلت 
هست؛ اما كمكك كردن به كا و فقير» يكك امر عاطفى است. شما در مشرق عالّم و مغرب عالمء از واشنكتن تا تاشكند كه 
سخن از اسلام در آن منطقه نيست» هيج كشورى سراغ داريد كه حمايت از فقرا در آن نباشد؟! هيج نيست! «على وجه 
الارض» شما كشور كفرى سراغ داريد كه حمايت از خانواده هاى بى سريرست نباشد؟ بودجه اى براى آنها نباشد؟ به فقير 
كمكك نكنند؟ هركز نداريم! خصيصه اسلام اين نيست كه به فقير كمكك كنيمء خصيصه اسلام اين است كه فقر را از بين 


ببريم. مبارزه با فقرء مى شود اساس اسلام. 


١١7١ ص:‎ 


ادحمثر اسووة هه 1 


بيان نورانى حضرت امير را ببينيد» فرمود كمكك كردن به فقير از هر كافرى هم ساخته است؛ اما من اكر فقر را ببينم» كردن فقر 
را مى زنم: الو تَمَثّلَ ل الفَقرٌ رجلا مهاه )١(‏ اين فكر على (عليه السلام) است! من نمى كذارم كه كسى بيكار باشد؛ بى 
اشتغال باشد, ربا رايج باشدء» توليد نباشد» من نمى كذارم! «لّو تَمَّلَ لِى المَقرٌ رَجُلا لَقَتَتهُاة من كردن فقر را مى زنمء نه اينكه به 
فقير كمكك كنم, فقير را هر كافرى هم كمكك مى كند. شما روى كره زمين» جايى را يبدا كنيد كه براى فقرا بودجه اى نداشته 
باشند! جه كشور جين و زاين و امثال آن كه از خدا و قيامت خبرى نيست» جه كشورهاى اسلامى! صدقه دادن» يكك امر 
عاطفى استء نه امر عقلى؛ آن كه عقلى است فقرزدايى استء ايجاد اشتغال استء ايجاد توليد است» جلوى بانكك ها را كرفتن 
است. شما در زمان انقلاب - آنها كه سنّشان كافى است - مى ديديدء وقتى راهبيمايى بود. روحانيون و اينها جلو بودند؛ عده 
اى هم دراين صحنه ها بودند كه سه جا را آتش مى زدند: بانكك ها را تش مى زدند» شراب فروشى ها را آتش مى زدندء 
سينماها را آتش مى زدند. اينها را كسانى كه سنّشان كافى است مى دانند كه در زمان انقلاب در راهبيمايى اين سه كار بود. 
بعد از انقلاب شراب فروشى ها سه قسم شد: يكك عده واقعاً توبه كردند» يكك عده فرار كردند» يكك عده هم رفتند زير زمين. 
سينماها هم سه قسم شدند: يكك عده از هنرمندان واقعاً توبه كردند» يكك عده فرار كردند» يكك عده به دنبال كنسرت هاى زير 
زمينى رفتند؛ اما اين بانك ها همجنان به عنوان اسلام مالى مانده اند! هيج تكانى هم نخوردند و معاملاتشان را به صورت 
مضاربه درست كردند كه همان رباست. ما حرف خدا را واقعاً باور نكرديم! اين آمريكا كه (عليه من الرحمن ما يستحق)» هيج 
غلطى نمى تواند بكندء اين تعارف هم ندارد» نشانه آن هم اين جنكك هشت ساله است» جون ملتى كه آزاده است و مى 
خواهد شهيد بشود كه هراسى ندارد. با ايتكه غلطى نمى تواند بكندء اكر يكك وقت بككويد كزينه نظامى روى ميز من است» 
برخى ها حساب مى كتند! اما خدا صريحاً كفت كزينه نظامى روى ميز قرآن من است: (فَأَدَنُوا يحوب مِنّ اللّو) (1) ولى ما 
باور نكرديم! آن وقت دلمان مى خواهد كه اقتصاد مقاومتى داشته بات اليل بايتقارشن كسم ل نوةا ابن سكديا 
خداست. به هر بهانه اى» اسلام سازى و اسلام مالى مى كنيد! الآن اكر يولى را شما به بانكك بدهيد» به شما مى كويند؛ جه 
تورّم باشد جه نباشد» جه ركود باشد جه نباشد» جه تحريم باشد جه نباشد, إلا و لابد سود دارد» بيست درصد هم سود دارد. 
اعلى الحساب» هم هست! اين (فَأَدَنُوا بحب مِنَ اللَو) است. آن (يَمْحَقُ) هم كه فعل مضارع استء فرمود: (يَمِحيٌ الله الرَّا). 
1ل اليا ماوت رابجا وائري يا عدوا كار قل فى قو اين باتكل ها بايد أطالاح قوه: 


١1١ ص:‎ 


.7١7ص‎ 7 إحقاق الحق و إزهاق الباطل» قاضى نورالله شوشترى؛ ج‎ -١ 
بقره/سوره7, آيه4ة/7؟.‎ -١ 


“"- بقره/سوره 7 آيه772. 


فرمود فقط و فقط اينها برادرانه بايد زندكى كنند. اين جمله خبريه است كه به داعى انشاء القا شد, يكك؛ مفيد حصر هم هست» 
دو؛ شناسنامه ما را هم تثبيت مى كند كه جامعه اسلامى فقط جامعه ايمانى است. حالا بنكريد كه مرحوم كلينى جه نقل مى 
كند! مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) نقل مى كند كه ائمه(عليهم السلام) درباره اصلاح «ذات البين» فرمايشاتى دارند» وصيت 
نامه وجود مباركك حضرت امير را هم يكى از اين فرمايشات است مى خوانيم كه بعد از ضربت خوردن در شب نوزدهم و قبل 
از شهادت در شب بيست و يكمء آن وصيت نامه را تنظيم فرمود كه اصَدَقَة بُحبهَا اللُّ ضْلَاحٌ ين النّاس)؛ (1) اصلاح بين مردم 


از نماز بالاتر استء از روزه بالاتر استء از همه فضايل بالاتر است؛ يعنى آنها واجب هستئد و اين أوجب است و مانند آن. 


همان طور كه مى دانيد» نكذاشتند وجود مبارك امام صادق نظام اسلامى تشكيل بدهد؛ اما همان مقدارى كه از دست ايشان 
برآمد نظام اسلامى را سامان دادند. مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) نقل مى كند كه بودجه اى را وجود مبارك امام صادق در 
اختيار داشت» بعضى از شاكردان خود. مثل مفضّل و اينها را تربيت كرد بعد فرمود شما در اين شهر مدينه و امثال مدينه همين 
طور كه دور مى زنيد» هر جا اختلافى بود اككر توانستيد» از راه نصيحتء تعليم و تزكيه اصلاح كنيد؛ ولى اككر اختلاف مالى 
بو كدان يدع دل لني كانم يروج اف تدر اتطا رهن امتكاه يا اده روفكة فيا 1 العنلحت مالن راحل كنيدن كذاريه اين 
دو نفر برادرانه زندكى كنند. يكك عدّه را تربيت كرد كه كارمند رسمى امام صادق بودند. مرحوم كلينى نقل مى كند كه يكى 
از همان شاكردان حضرت به عنوان امتثال مأموريت و به دستور وجود مبارك امام صادق» روزى داشتند حركت مى كردندء 
شبيدلك كه ان زوق خاته اى سر و صداين يلتك اسة» او عأمور بوه كه يروسى كتد. يشال بروسيء مقدارئى كه تأقل كرد ويد 
سعيد بن يبان و:داماد او درباره ميراث اختلاق دارئد. وارد.خانه شد و آنها را تصبحث كروء موعظه كرد و آنها را متقاعد كرد 
كه اكر ايق مشكل مالن بحل .بشودة ذيكر ابن اكعلاق راارها كندن, كنت سقدن مفلا اععلاف مالى هيراك شناست؟ كفت ندل 
فلا-ن مبلغ! او فلان مبلغ را از بودجه وجود مبارك امام صادق داشتء تحويل اينها داد و اينها كه باهم دركير بودندء برادرانه با 
هم مصافحه كردند و روبوسى كردند و خواستند ازاين آقا تشكر كنند ايشان كفت از من تشكر نكنيد! من شاكرد امام صادق 
هستم و حضرت مرا فرستاده كه اكر بين شيعه ها و دوستان و برادران مؤمن اختلافى هست و ما نتوانستيم از راه سخن و موعظه 
حل كنيم؛ از راه مال حل كنيم اين هم مال است كه اين براى امام صادق استء به من مربوط نيستء از من تشكر نكنيد! اين 
كار امام ادق است, اؤلا كار فذاق نانك جداتتك يه ارتكة ازييت المال ذارئد استفاده مى كنند و هيج كس توقع قد انعد باقد كه 


از آنها تشكر بشود و نام آنها را ببرند و راه اصلاح جامعه هم كاهى به بذلٍ مال است. 


١١0 ص:‎ 


.7١9 الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص‎ -١ 


آن وقت همين آيه سوره مباركه «حشرا كه ما را بهشتى تربيت مى كندء زمام آن را به دست امام صادق(سلام الله عليه) مى 
تفن كه 1ن كرقه اك دام باك سل ككدياانه قبت كه هدارا مانا عافن ة! ابره يراق كملة الل افك وكا اغفة لنارق لأخريها 
الْذِينَ سَمَقُونا بالإيمان)؛ اما اين دعاست كه خدايا! كينه هيج مسلمانى را در دل ما قرار نده! (وَ لا تَجِعَلٌ فى قُلُوبنا غلا لِلْذِينَ 
آمَُوا رَبّنا نك رَؤْفُ رَحيمٌ)» اين دعاى بهشتى هاست. اكر اين طور باشدء مى شود بهشت. انسان در بهشت جه مى خواهد؟ 
البته خصوصيت آن عالّم را كسى توقع ندارد كه در اينجا باشد! اين تقريباً بيست و هفت - هشت روايت است كه مرحوم 
صدوق(رضوان الله عليه) در آخر أمالى الرداح كيد اي روايت اين است كه وجود مباركك 
يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: أنَا مَدِيئه للم و له انبا لك اف بك اباك دود آنا ترفك الحكقه ويد 
الْحِنَّهُ وَ أنتَ نْتَ يا عٌَِ بها 05 آن «أنَا تردِيئه الْعِْم؛ كه فراوان است. اللامن امير سكين مسو وان حكمتء بهشت است و 
من در بهشت هستم ودر اق هسك اهم فى على تو شسكى] آنا رديكة السكمه وعى الجذو انك باكلك باهاد: انسان مى تواند 
در دنيا هم در بهشت زندكى كند؛ يعنى نمودارى از آن بهشت در اينجا باشد؛ جاى اتحاد» جاى برادرى» جاى صميميت» جاى 
موقت امكو ارق شوق 1 اسك ها كو مشر اعيه زان يوقت قمونه انه الكوي ملاس يدا كتم دو عيابي 46 اهل 
اتويات د براض تيا م رع ير بنع ب كي 
وارد اين صحنه بشودء وارد بهشت مى شود. نمونه اى از آن عالّم اينجا هست. يرسش: آيا كسى كه ولايت ائمه را قبول ندارد. 
مى تواند برادر ايمانى ما باشد؟ ياسخ: ببينيد! آنها هم به ما دستور دادند» خود حضرت امير در طول ١8‏ سال جه كار كرد؟ ما 
بايد با همين بيان آنها را برادر كنيمء نه با كينه! با همين نصيحت,. با همين احتجاجء با همين دستورء با همين سفارشء با همين 
رفتار علوى او را برادر كنيم» وكرنه بنشينيم به او بد بككُوييم» او به ما فحش بدهدء ما هم به او فحش بدهيمء اين كه برادر نمى 
شود. خود حضرت امير هم همين كار را كرد يا آن مردى كه از شام آمد به وجود مبارك امام سجاد(عليه السلام) آن همه 
اهانت كردء حضرت اعتنايى نكرد؛ اين شخص بى ادبى كرد و آمد جلوء كفت: ويك أَعْنِى»! فرمود: اعَنْك أَخْلّم)؛ (8) كفت 
آقا!اين فحش هارا به شما كفتم!؟ حضرت فرمود من هم از شما كذشتم! آن وقت اين مى شود جامعه بهشت. اكر «مُبدّل 
السيئئات بالحسنات» (2) استء راهش هم همين است. ما اكر دو جا كذشت كنيمء آنها هم بالاخره اصلاح مى شوندء يا لااقل 
كينه اى در كار نيست. 


١١8 ص:‎ 


- الامالى» الشيخ الصدوق. ص 5"6. 
-١‏ الامالى» الشيخ الصدوق. ص .57١‏ 
“- الامالى» ابى جعفر محمدين الحسن بن على بن الحسن الطوسىء» ص 204. 
؟- الكافى-ط الاسلاميه» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 279. 
ه- فرقان/سورهة؟, آيه١7/.‏ 


غرض اين است كه نظام اسلامى» نظام بهشتى است. الآسن تمام اين كشورهاى اسلامى مسابقات قرآن دارند» قرائت قرآن 
دارند» فلان كلمات را جند كونه بخوانند! جند آيه را با يكك نفس بخوانند! اينها هست؛ اما وقتى فرمود - با جمله حصر - كه 
فقط و فقط آنجه حاكم بر جهان اسلام هست برادرى است؛ اين (إِنَّمَا) استء يكك؛ جمله خبريه استء دو؛ به داعى انشاء القا 
شده. سه؛ راه امام مادق (شبالام الله عليه) هم اصلاح «بين النّاس) استء اين جهار. آن شاكرد هم وقتى خواست بيايد بيرون» 
كفت از من تشكر نكنيدء براى اينكه من شاكرد امام صادق هستمء بودجه هم از طرف حضرت استء من مأمور شدم براى 
اصلاح. اين را مرحوم كلينى در جلد دوم كافى نقل كرده است. 


در همين بخش هايى كه قرآن كريم دارد اكر يكك وقت اختلاف كردندء نككوييد به ما جه! - درباره بحرين همه بايد دخالت 
كنندء درباره يمن همه بايد دخالت كنند - منتها دخالت كردن به اين است كه دست ظالم را بككيرند كه ظلم نكند و كوتاه 
بيايد» نصيحت كنند» هدايت كنند» راهنمايى كنند» جامعه را به اين سَ مت متوجه كنند كه اساس دين محفوظ بماند كه فرمود 
اكر اين كار را كردند؛ يعنى اكر اختلافى ايجاد شد يا جنككى بيدا شد» شما سعى كنيد بين اينها صلح و امتيت را برقرار كنيد: 
(وَ إن طائِقتَانٍ مِنّ الْمؤْمنِينَ افوا فض يوا بَّهُما فَنْ بَعَتْ إخ اهما عَلَى الْأخرى )» ديكر نكوييد به ما جه!؟ (فَقاَنُوا الى تنغى 
عمَّى تفى ‏ إلى أَمْر اللَّ)؛ بركردند به طرف دا (فإِنْ فاءةث)؛ آن كاه ديكر نكوييد كذشته ها ككذشتء به هر حال خسارت 
ها و امثال آن را بايد بدهند, مكر اينكه خودشان صلح بكنند. بيرسش: يس مسثئله تبرّى را جكونه حل كنيم؟ ياسخ: حل استء 
آذ كه أمر قلي للع ةوقك و حك سغلة كلقن ااتبحاء :انك دن حوره ها مطرح قدي بطل كلهم السك انول عق انه 
تبررى حق استء سقيفه جهنمى استء غدير بهشتى استء اينها را آدم در كلام حلّ مى كندء نه اين كه در برابر او اسلحه بكشد! 


١١17 ص:‎ 


در بحث هاى اخير براى شما ثابت شد كه اصول علمى نيست كه به قرآن تكيه كند. بارها به عرض شما رسيد كه ممكن است 
جوانى از يكك خانواده متوسط باشد كه مسلمان و شيعه استء قرآن را قبول دارد» عترت را قبول دارد» همه جيز را قبول دارد. 
ولى قرآن را نديده استء در خانواده اى بود كه قرآن نبود؛ اكر كتابى يشتش نوشته نباشد «قرآن كريم»» او تشخيص نمى دهد 
كه اين قرآن است! جنين شخصى مى تواند بيايد حوزه علميه طلبه بشود» فقه و اصول را بخواند» جلد اوّل كفايه را بخواند. 
جلد دوم كفايه را بخواند» سطح عالى آن را بخواند و تدريس هم بكند. خارج دو جلد كفايه را هم تدريس بكند» در حالى 
كه در تمام مدت عمر قرآن را نديده است! شما هيج مطلب اصولى نداريد كه به قرآن تكيه كند! آن وقت از يكك طرف ما 
اين اصول را مرتّب داريم مى خوانيم» جند بار هم مى خوانيم» بعد مى كُوييم كمال ما در اين است كه جندين بار رسائل را 
تدريس كردم! اما از آن طرف اين كتاب هاى كلامى خاكك مى خورد! اينها مانده است! اين شافى سيد مرتضى مانده» تلخيص 
شافى مرحوم شيخ طوسى مانده؛ كتاب هاى كلامى محققان ما مانده» حقّانيت غدير مانده؛ بطلان سقيفه مانده. اينها مانده 
است! اينها را آدم معتقد و عالم استء مثل وجوب نمازء اينها كه ترديدبردار نيست؛ اما حالا اكر كسى نماز نمى خواند؛ ما در 
برابر 0 بلكه او را اصلاح مى كنيم. اكر كسى سقفى بود ما يقيناً مى كوييم اين روزى دارد كه (حَذُوهُ 
كلوه ] م ابيع صَلّوة)؛ (1) اما اين جنين نيست كه حالا فعالا به جان هم بيفتيم. آن غدير (جَنَّاتٌ تَجْرى من تَحْيِهًا الأنْهَارُ) 
تقانيكه ابرق متف (2 وه نشره) نوق كك اقيبارا بابنددر كالم يترائيو ).ولق كله مترو كك اسه بيغي قاد بن روه 
فقط مؤمنان» فقط و فقط برادران ايمانى هستند. آن وقت شما مى بينيد كه در يمن اين جور هستء ولى هيج كسى خبرى 
ندارد. اين جه ايمانى است كه ما داريم؟ يرسش: اككر بخواهيم حرفى را در دفاع از مظلوم مطرح بكنيم؛ مى كويند در امور 
آنها دخالت كرديم؟! ياسخ: اكر همه بكويند؛ جامعه اسلامى قبول مى كند. يكك وقت است كه انسان جانبدارى مى كند و - 
معاذالله - به استكبان و صهيوئيست وابستة اسة» او وا قبول ثمئ كنتد؟ امامي دائتد كه او بيه و بين الله حرف قراتى وا دارد 
مى زند و بيكانه هم نيست؛ مى كويد همان طورى كه آل سعود منحوس استء استكبار و صهيونيسم بدتر هستند. اكر به جايى 
وابعه لشف درت اسلافي وا وشدو نا موا اسك اكز اهمه ادن خرف وا بلاتعلن يكنا و1 اسك لديا الآن كه فاع 
نيابتى راه انداختند. يرسش: يكك وقت اخلالق اقتضا مى كند كه ما خوب برخورد كنيم اين درست استء ولى مؤمن به غير 
ولايت اصللا مؤمن نيست! ياسخ: درست استء اما همين را بايد مؤمن به ولايت كردء همين ها را وجود مباركك حضرت امير 
ترييت كر وباولايث همراة كردء وكرنه كوت دست انها نود سيارق از كشؤرهاء كل خره ابران را شها سبد ايران نه 
دست حضرت امير كه فتح نشد! يدران و اجداد ما به بركت همين سادات كه آمدند و كفتند على اين استء زهرا اين است» 
حسن اين است» حسين (عليهم السلام) اين استء ما اين ذوات قدسى را شناختيم؛ وكرنه آنجا افسران تِيم و عَدى آمده بودند 
ايران» ايران را جه كسى فتح كرد؟! ايران كه به دست حضرت امير فتح نشد! به دست سقيفه فتح شد و جون ايران به دست 
سقيفه فتح شدء افسران تيم و عَدى هر جا رفتند؛ يا كردستان بودند» يا بلوجستان بودندء يا حَلقَ تركمن بودند و اككر - خداى 
ناكرده - اجداد ما كرفتار افسران تيم و تعَدى بودند جه كار مى كرديم؟ اين كه ما در و ديوار اين امامزاده ها را مى بوسيمء اين 
سادات آمدند و ما را نجات دادند. سخن از صفويه نبود» صفويه را جه كسى تربيت كرد؟ صفويه را جه كسى شيعه كرد؟ 
صفويه رجه كسى آدم كرد؟ همين سادات بودندء اينها كفتند على اين استء زهرا اين است» حسن اين است» حسين (عليه 
السلام) اين استء كفتند و كفتند و كفتند» تا يدران ما فهميدند و ما هم راه را تشخيص داديم» وكرنه ما از جه راهى مى 
فهميديم؟ جريان غدير كه به ما نرسيده بودء جريان سقيفه كه به ما نرسيده بودء وجود مبارك امام رضا(عليه السلام) آمدء 


سادات آمدندء «بنى الزّهرا» آمدند و معرّفى كردندء آن قدر كفتند و كفتند و كفتند تا يدران ما - الحمد لله - تربيت شدند و 


ما هم تربيت شديم. ما شب و روز بايد شاكر اين امامزاده ها باشيمء مبادا كسى خيال كند صفويه ما را تربيت كرد؟ صفويه را 
جه كنت تربيت كرد؟1 همين شادانت ترييت كردتيدء همي عَلمَاي ساذاتى كه ا حجار امدائك كفتتك كه يحضيرت امير كسيث) 
زهرا كيست» حسن كيست» حسين (عليه السلام) كيست! همين سادات به ما كفتند» وكرنه صفويه راجه كسى تربيت كرد؟! 
صفويه از كجا فهميدند؟! 


١18 ص:‎ 


"1 حاقه /اسورهة2 ايه و‎ -١ 


.١١هيآ بروج/سورههل‎ -١ 


بنابراين اين راه دارد» الآن اكثرى ايران اين بودء ايران به دست ديكرى فتح شدء اين كشورى كه اميراطورى بود به دست سقيفه 
فتح شد و حق هم داشتند كه از ائمه بى خبر بودند» جون دسترسى نبود؛ اما سادات آمدند كم كم مسئله را حل كردند. يس 
مى شود كم كم تيم وعَّدى را كنار زد و سلمان و اباذر را آورد؛ اين راه دارد» ولى در هر صورت بر فرض هم بعضى ها در 
ضلالت و كمراهى باشند كه - إن شاءالله - اميدواريم هدايت بشوند» ديكر اين طور جنكك و خونريزى و كودك كشى و زن 
كت و به ققى كداندر تمنو امال يمح ات :]نيزر كا كه الآن.ون حرم :در اصارك عكتة اندو جين دده بيقن 


نمى آيد. 


غرض اين است كه اين (إِنّمَا) سفارش است و آن هم راه امام صادق است. شما ببينيد بيان نورانى حضرت امير در وصيت نامه 
الج را عر اوور احور افر حرا لاحو دري لاوا ورد لات 
عرصي ين ع يت ودر روي نان كه رنود اليك بتَفوَى الل وَ نايا لديا وَإنْ بعتْكُمَا»؛ بعد 
مى فرمايد: فوا بحت و اغمذًا لاجرو ونا لايم حطر ماو لِلْمَطُْوم عؤدا؛ آن كاه مى فرمايد كه هأُومِةِيكمَا و جمبيع 
وَلَّدِى(أو ولدِى) و أَهلِى وَمَنْ به ككابى» الآن همه ما جزء اوصياى حضرت هستيم؛ » فرمود هر كس نامه من به دست او رسيد» 
او وصيّ من است: دا كاي لون فوت الك وإصاع وتيك ذأ متمد ل على لطر الب 
ملم يَقُولُ اح ذَاتٍ اين أمْضَلُ من عَامَِ الصََا و الصّهام الل ال فى ايام فا نبوا أَمْوَامَهُعه تا بخش هاى يايائى كه مربوط 
است به «وَ عَلَكمْ بِالتَوَاصٌل و التَّاذّل واكم و التدَابِر وَ التَقَامّ»؛ اختلاف نداشته باشيد. قطع رجم نكنيد و مانند آن. فرمود من 
شنيدم كه ص لاح «ذاتٌ البين» از غالب نماز و روزه بالا-تر است. يكك كشور و يكك نظام رااين وحدت حفظ مى كندء اين 


وصيت حضرت امير نسبت به همه ماست. 


ص: 1 


بنابراين اكر قرآن است كه به صورت حصر فرمود: (إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَهُ) واكر قرآن ناطق است كه مى فرمايد: ١صَلَاحُ‏ ذَاتِ 
لين أَقْضَ ل مِنْ عام القشاواق القم اما واكر ووش وجوه مبارك انام ضنادق اسك اعتصاص يكن بودجة ينه براض عل 
اعداتكيى اكر يسوي معد انمق كه جا انيه ووائطة ساس اعونت ع كدف كل مات مس ف روفن رسك 1 تايمك 
قراف و عوك مسحي ملس #وويشة نار زنك اح كدلة بصن قعوفة ان التشك اندرا فكلا هازة تجريه من كنل كه 
فرمود: (لآ تَجْعَلْ فى قُلُوينَا غلا للَذِينَ آمنُوا). 


تفسير آيه ٠١‏ قا ١١‏ سوره خجرات 10/٠4/٠4‏ 


0 310010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه ٠‏ تا ١‏ سوره حجرات 


(إنّما المُؤْمِنُونَ إِخْوة قَأضْ ليوا بيِنَ أحَوَيْكمْ و انوا الله لَعلكم تُرْحَمُونَ )٠١(‏ يا أَيّهَا الْذينَ آمَنُوا لا يَشِحَر قوم مِْ قم تَسى أن 
يكونُوا خَيراً مِنّْهُمْ وَ لا نساءً مِنْ نساءٍ تَسى أنْ يَكنٌّ حيرا مِنْهُنّ وَ لا تَلمِرُوا أنْق كم و لا تَنابَرُوا بالألقاب بنْسَ الاسم الْفَسُوق بَعْدَ 
يمان وَ مَنْ لَمْ يَنّثِ قأولئكك هم الظَالِمُونَ )01١(‏ 


بخش مهم سوره مباركه «حجرات» براى برقرارى يكك تمدّن و فرهنكك جامع دينى است. امّرتى مى تواند از يكك تمدّن و 
فرهنكك قابل قبولى برخوردار باشد كه ارتباط خود را با مبدأ آفرينش به نام توحيد حفظ كندء ولا و بيوند خود را با رهبران 
الهى - بيغمبر و اهل بي ت(عليهم السلام) - مصون نكنّه دارد ثانياً؛ و ارتباط خودشان را با افراد جامعه در اثر صداقت و مانئد 
آن حفظ كندء ثالثاً؛ نه دروغ بككويد ونه به حرف دروغكو اعتنا كند» جاهلانه زندكى نكند, بلكه عاقلانه به سر ببرد تا جامعه 
جاهايه ره حابن عتلايت ديل كننه واساءي و ماف اشبرراق يا لون كا مكك سلسلة وسكورهاي راذات اقدس الي 
ذاههي و عدن يكم بالل ةبيه شان :ارده خلقة اسان برانناس إن ين الو يفا بده افك ان 121 للد عكرت 
يكم الإضان )117 سم اسار الشانة أن طور اسث. كم ماكعار ملاتى ورسكةمن كني ارموة: (ففل لكم لقم و الأتماذ 
وَ افده لَعلَُمْ تَشْكَرُونَ) (1) و مانند آن. اينها ابزار ادراكي ظاهرى است؛ اما يكك سلسله ساختار درونى است كه خداى تعالى 
أنسان را به اين اسنرار خلقت آنا مى كند كه (عكت إِليك الإيماة) ومائند 3 آنست كه اين كارى به سغله سن و فبخ عقلى 
ندارد. يك سلسله كارهاى ديكرى هم هست كه خداى سبحان در درون انسان انجام داد كه كارها و تمدّن هاى بيرونى را از 
همين درون بايد بككيرد و آن تبيين ساختار خلقت درونى است. آنجه در جهان صنعت اتفاق مى افتد» ريشه آن در عالم طبيعت 
است؛ اككر موسيقى اختراع شده؛ در اثر آهنكك خوب است و اكر مشاطه كرى اختراع شده؛ در اثر جهره و جمال خوب است و 
اكر به تعبير يونانى و غير يونانى براى اداره كشور سه قوّه درست كردندء اين قوا هم موجودند وهم از يكديكّر محافظت مى 
كنند وهم تفكيكك و جداشده از يكديكرند, براى اين است كه ساختار درونى انسان اين طور است. انسان يكك سلسله 
دستكاهى دارد كه به منزله قوّه مقئّنه او هستند كه هم بود و نبود را تشخيص مى دهند وهم بايد و نبايد را تشخيص مى دهندء 
تا رابطه انسان را با جهان و رابطه انسان را با يكديكر برقرار كتند. اين قوٌه مقئّنه انسان: همان عاقله انسان است. يكك قوٌه مجريه 
در درون انسان به كار رفت و آن عقل عملى است كه زير مجموعه آن» شهوت و غضب اند كه جذب و دفع را به عهده 


دارند» اينها كارهاى اجرايى انسان را به عهده دارند. يكك بخش قضا و نيروى داوّرى است كه دستكاه قضايى اوست و آن 


همين نفس لوّامه است كه كارهاى انسان را بررسى مى كند؛ يعنى آنجه را كه قوّه مقنّنه تصويب كرده است به نام عقل نظر و 
آنجه را كه قوّه مجريه به عنوان عقل عمل اجرا كرده استء اين دو را با هم مى سنجد؛ اكر كارهاى قوّه اجرايى مطابق كارهاى 
فوّه تقنينى بود» خوشحال مى شود. اين نشاطى كه انسان در درون خود احساس مى كندء اككر كار خيرى انجام داد مسرور 
است و لذت مى برد و اككر - خخداى ناكرده - كار بدى انجام داد خودش را سرزنش مى كندء اين مربوط به دستكاه قضاى 
اوست. اين تبشير و انذاره اين تشويق و تنبيه براى اين قوّه سوم است كه از آن كاهى به عنوان نفس لوّامه ياد مى شود كه (لا 
قم يوم الْقِيامَهِ 06 نيت النّفس اللواقه) 887 ادن تفن لواف اكر بعال بالسته كل ديتكاء ققبانى اغل برشوه فاشتة ادن 
رقي الماة راسحرريض.مى كذ اران كدف كلمي انباقى كد كار بلاق كود اند حب كراشن كن برداجنوة ارق تقس 
لوّامه ازدرون فشار مى آورد كه جرا اين كار را كردى؟! تا او توبه كرده و ترميم كند. اين سه قوّه؛ يعنى قوٌه مقئّنه» قوّه مجريه 
و قوّه قضايبه در درون انسان ساخته شده است كه به تعبير يونانى ها و ديكران» تفكيكك قواى سه كانه در يكك كشور راقى. به 
بركت همان كارى است كه ذات اقدس الهى در درون نفس انسان انجام داده استء اين ساختارها را از اين نظام طبيعى 
كرفتند. آن كاه خخداى سبحان براى برقرارى جامعه و تمدّن جامعه و فرهنكك جامعه و امنيت جامعه و آرامش جامعه يكك 
سلسله كارها و اوصافى را در درون انسان جاسازى كرده است,. بعد برابر با همان قوانين درونى» دستورهايى را هم صادر كرده 
استء انسآن از اهانت ديكرى رتج مى بردة ال اخترام ديكرى لذث من يرد فزمودثد اين نفس شما ترازويى انث بين شما و 
مكرافة انه ك5 1ن اك أن لدضامى برخدهناة ائنة كدشنا اذ ان لذك م ررينه انرا حلط كين العذد رك اناد آذ 


رنج مى برند» شما هم از آن رنج مى بريد خود رااز آن حفظ كنيد. 


١ ص:‎ 


-١‏ حجرات /سورهة؟, آيهلا. 


7- نحل /سوره218 آيهدلل. 


”"- قيامه /اسوره 0/8 آبه١‏ و 8 


كر بخواهيد جامعه متّحد داشته باشيد و وحدت در جامعه حاكم باشد» وحدت سفارشى نيست,ء ميزانى در درون همه ما 
هستء فرمود: الكل تَفْم كك بِيرّاناً فبما تنك وَ بيِنَ غَيِرك)؛ (1) اين ترازو يكك ترازوى صادقى استء مكر اينكه كسى كم 
كم - معاذالله - در اين ترازو دست كارى كندء اهل تطفيف و كم فروشى و كران فروشى شود كه (وَيْلَ للْمُطَفُفِينَ ) (0) اين 
بخش را هم شامل مى شود. فرمود شما از ديكران جدا نيستيد» جيزى كه براى خود نمى يسنديد براى ديكران هم نيسنديد. 
وحدت يك امر سفارشى نيستء بلكه يكك امر تكوينى استء اوَلاً؛ آن تكوين را شارع مقدس به صورت تشريع د رآورده 
ُ 


86 


تعبيرات لطيف و آموزنده اى قرآن كريم دارد؛ كاهى از جامعه اسلامى به عنوان برادر ياد مى كند كه (إِنّمَا الْمَؤْمِنُونَ إِخْوَة) و 
بحث آن كذشت؛ اين جمله خبريه اى است كه به داعى انشاء القااشده و افاده حصر آن هم تأكيد بر انشائيئت آن است و 
كاهى تعبير مى كند كه شما يكك نفر هستيدء ولى به منزله جان يكديكر هستيد؛ نه تنها برادر هستيدء بلكه به منزله جان 
يكديكر مى باشيد. اينكه كفنند: (لا تَفعُوا أنفُسكع)» (00 يا (َإذا دَحَكُمْ يوت فتلمُوا على أَنْقُسِكعْ)» (6) يا در اين آيه محل 


بحث فرمود: (لا تَلْمِرُوا أَنْقْمَ كم )؛ يعنى جامعه اسلامى به منزله يكك نفر استء اين يكك نفر نبايد به خودش اهانت كندء نبايد 
خودش رااز بين ببرد» نبايد حريم خودش را بشكند. اين تعبير از إخوه بودن به انفس بودنء يكك تعبير بسيار لطيفى است! 
كاهى (إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَهٌ) استء كاهى اين است كه شما يكك نفر هستيد و جانتان به منزله يكك نفر استء همه شما يكك 
جان داريدء جانتان را و خودتان را احترام كنيد به خودتان خيانت نكنيدء خودتان را مسخره نكنيد. يس (إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ 
َأَضْهْبِحُوا بَئِنَ أَخَوَبِكنْ )» افو اطلئقة اع لسك زتعت كر كه لك اراز الل كم )اسيك بدن وو ها فاون كدرو 
(فإذا وك قر ليوا على الشيكو ) أبن سن اسك قر صلق هاف ا لن انق مويو يق 


١١١ ص:‎ 


./ شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد» ج18١2 ص‎ -١ 
.١هيآ ؟- مطففين /سوره لل‎ 
بو نساء اسوره 0 آبهة1.‎ 


ع نور اسوره؟ ابه ١‏ 


در بحث هاى قبل داشتيم كه خود «وسوسه» نعمت استء جون هر كسى كه در جهاد درون موفق و بيروز مى شود. به بيركت 
«وسوسه) است و اكر وسوسه اى در كار نباشدء. جهادى در كار نيست. اين براى اوساط انسان هاست. «جهاد) وسيله براى 
تكامل است نه هدفء مثل «تعلّم) و درس خواندن؛ درس خواندن هدف نهايى نيست» يكك وسيله استء زيرا كسانى كه (به 
مكتب نرفته مسئله آموز صد مدرّس» شدندء اين تعلّم را ندارند. يس اكر براى مخلّصين «وسوسه» نيستء مثشل آن است كه 
براى مخلّصين «تعلّم) نيست. اين دليل نيست كه «وسوسه) نعمت نباشدء يا «تعلم» نعمت نباشد. ما با اكثرى مردم روبه رو هستيم 
و براى اكثرى مردم وسوسه نعمت استهء براى اينكه با اين وسوسه جهاد مى كنند و يبروز مى شوند؛ براى اكثرى مردم تعلم 
نعمت استء جون با تعلّم؛ اينها جزء علما و ربّراتيون مى شوند. مخلّصينء نه وسوسه براى آنها نعمت استء جون اينها فاتح 
هستند و فاتح نيازى به جهاد ندارد؛ نه درس و بحث و مذاكرات علمى براى اينها نعمت استء جون اينها عالم هستند به جميع 


بنابراين ذات اقدس الهى» هم ساختار درونى جامعه را متمدّناً خلق كردء هم تشريع بيرونى را مطابق با آن ساختار درونى قرار 
داد و فرمود ذائقه اى كه داريدء اين ذائقه شما غذاى لذيذ را مى يذيرد؛ آن عاقله شما هم همين طور استء آن عاطفه شما هم 
همين طور است. اين يكك ترازوى خوبى است تا شما هيج كس را اهانت نكنيد و مواظب زبان خود باشيد. اين كه فرمود: 
نما المَؤْنُونَ إِشوة فَأضبِتحوا) ناظر به آن است. 


بعد هم جيزهايى را كه جاذبه دارد را ذكر كرد فرمود: (تَعاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَ النَفُوى) )١(‏ و هم جيزهايى كه دافعه دارد را ذكر 
كرد و فرمود ببرهيزيد: (وَ لا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَ الْعْدُوانِ). اينجا هم فرمود: (لا يشحو قَوْم مِنْ قَؤْم)؛ مسخره كردن دافعه دارد. 
ولى سخريه و تسخير متقابل» جاذبه دارد 00 در سوره مباركه «زخرف» 1 عرد نا اين تفاوت را؛ استعدادهاى 
مختلفء. كرايش هاى مختلف و سليقه هاى مختلف را خلق كرديم, براى اينكه (لِينَحَدَ بَعْض هُمْ تغضاً سخْريًا). (5) (سُخْر ؛ 
نحن يكن سكير نظا ناهر كس ركف كوف كاريزا كر وبدركرى از وا دو همان ودف اق كه او اسخقص اسك سر كيد 
وهمين شخصء آن ديكرى را در آن رشته اى كه مورد تخضّ ص اوست فسكر كلدة (لِينَحِدَ بض هُمْ بغضاً سخْريًا)؛ تسخير 
متقابل» بهترين نعمت است و مسخره كردن بدترين يديده زشت است؛ هم اين دافعه دار را نهى كرد و هم آن جاذبه دار را امر 
كرد. بين تسخير متقابل كه در سوره «زخرف» كذشت و بين مسخره كردن خيلى فرق است؛ جه اينكه بين تعاونٍ بر «برا و تقواء 
با تعاون بر «إثم) و «عدوان» خيلى فرق است. اين جامعه را مى سازد» وحدت سفارشى نيست كه ما كنكره تشكيل دهيم: 
سفارش كنيم» موعظه كنيم» بلكه از همين راه ها حاصل مى شود. خطر وهٌّابيت براى آن است كه او نه خودش را شناختء نه 
خدا را شناخت. نه بيغمبر را شناخت و نه دين را شناختء اينها دست ساخت بيككانه است. اين دست ساخت بيكانه هم به 


خودش آسيب مى رساند وهم به ديكران. 
ص: 1 


-١‏ مائده /سوره 6 آيه؟. 


7- زخرف اسوره 0587 ايه زفرة 


سوره مباركه «حجرات» جند جهت دارد؛ يكك تمدّن اساسى ايجاد مى كند و در كنار آن آيات سوره مباركه «زخرف) هم 
هست. فرمود آن (لَِتَحِدٌَ عض هُمْ بغضاً سْخْرِيًا)) اول هيج كس نمى تواند بكويد كه من نزد خدا عزيزتر از ديكرى هستم! اين 
بيان نورانى حضرت أمير را بارها شنيديم كه فرمود: «الْفتَى وَ الْمَْوْ بَعدَ الْعوْض عَلَى الله (1) جه كسى توانكر است و جه كسى 
اسيك انيرك ؟ جه كد كالبل امرك انه كن تاف انيت ادر عيده لامك وو فى به لوقه لفق 3 لقدة يفك ا لقره 
عَلَى اللّهه. ما اينجا كه هستيم» هر كارى كه از ما برمى آيدء «قربه إلى الله بايد براى جامعه انجام بدهيم؛ ديكران هم هر كارى 
از آنها برمى آيدء بايد انجام بدهند؛ اين تسخير متقابل جامعه را مى سازد و يرهيز از مسخره كردن و اهانت كردن, كوته ديدن 
و كوجكك شمردنء يرهيز ازاين هم جامعه را آرام مى كند. فرمود: (يا أَبّهَا الّدِينَ آممُوا)» اين براى جندمين بار است كه (يا 
انها النيق اتقتي ) هو امن سووه * كر كه اسع ةدو 1 اول ابو سضووه (يا انها الذيع كن ) امشمدر اله دروهم زا انها 
الفيق انوا ) ااتش دو اه كنم هم (يا انها الذيق آمَنُوا) اسةء اين ججاهاق ساس :مصدّر به هميق اسث كه مؤمتان! شما با 
اين سَبكك آفريده شده ايدء هيج كس را توهين نكنيد! هيج كس را! (يا بها اَِينَ لا يَسْحَوْقَوم مِنْ قوم )؛ كاهى «قوم) به معنى 

قبيله است» كاهى «قوم) به معنى «رجال» است كه اينها «يقومون بامور الجامعه)» در برابر اسان اناه بداقريف تفائل كد لوال 
نْساءٌ مِنْ نساءِ). كفتند آن «قوم) به معنى «رجال» است؛ يعنى هيج مردى, مردى را مسخره نكند و هيج زنى هم زنى را مسخره 
نكند؛ البته اين حكم از باب غلبه استء وكرنه مسخره كردن مرد نسبت به زن و همجنين زن نسبت به مرد» آن هم مَنهى و 
تكوم ايك (لاجاظ ازعروق كزع اندر ؟ [لسى لتك ترا كيرا ولهه )ل ظايد :إراو انها بوت باخرذا مادا كسن زاعستين كيهو 
امعد كوم وى و اكزيتكه يم بيدا رسن راف نوراق لتقل انوكيييم كان دردها ميت به هم وها فبيث 1 
همء اين بد كويى و بدبينى را دارند» به طور تفصيل ذكر فرمود. آن قسم سوم را هم كه مرد نسبت به زن» يا زن نسبت به مرد 
متخرو ككدة انهم أن لقعا روالين رع اتوك أله رو اتعاطار مو :3130 انط اترفودة تالكرلا كرا وليه الس عونا 
هم كه ذكر نشد آن راهم در بر مى كيرد. بس هيج كسء كسى را اهانت نكند. ما از أسرار درون و ارزش هاى درون كه 
شرك تذازن! قبس اذ نكر را خوا ون ) يكال ساس اميق قو سه "كرو نوا قاد ع ارود ولق > زوه ستو كلام وردة 
نشد. (وَ لا نِساءٌ مِنْ نساءِ) در فضايل اخلاقى» سوره مباركه «احزاب»»؛ زن ها و مردها را كنار هم قرار داد و فرمود اين زن ها و 
اين مردها كه مُسِلِم اند» صادق اندء صابرند» قانت اند, اينها «لهم أجرٌ كذا و كذا». (7) اينجا مَنهتات و مفاسد را ذكر فرمود كه 
(وَ لا نِساءٌ مِنْ نساءِ 6 04 خَيِراً مِنْهُنَّ ). بعد سخن از «قوم) و انساءا؛ يعنى «رجال» و «نساء؛ نيست» سخن از «إخوه) 
نيستء فرمود: (وَ لا تَلمِرُوا نفس كن خودتان را كوجكك نكنيدء بد نككوييد» جون شما به منزله يكك نفس هستيد» جامعه به 
منزله نفس واحد است؛ اكر بخواهيد جامعه[| متّتحدى داشته باشيدء آن بيان نورانى ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) كه در 
جريان فتح مكه فرمود مؤمنون «يدٌ واحدةٌ» هستندء اينها يكك دست هستندء اعَلَى مَنْ سِوَاهُم)؛ 50 نسبت به بيكانه يكك دست 
هستندء اين يكك دست عليه بيكانه است. بنابراين» هم دست واحد هستند» هم نفس واحد هستند هم طايفه واحد هستند: هم 
برادر يكديكر هستند؛ تعبيرات كوناكونى كه جاذبه دارد» در اين بخش ها آمده است. (عت انلك عورا متهن ولا تلمزا 
نفس كم )» خودتان را تحقير نكنيد. كوجكك نكنيد. إقلا- لبق يكو بياة است: يكى ابنكه جامعه يكك نفس اسث» دوم اينكه 
كسى كه دهن باز كرد و دروغ مى كويدء يا بى ادبى مى كندء يا فحش مى دهدء اوّلين كارى كه اين شخص كرده استء 
خردةق يا :لون" وروت السك إريع (لالرز | للع حو ) م ارالك ان اميت رابع كبرت درق .ا لالتن اناك لان كريد دن 
مى كشك . قبلا هم در ذيل آيه سوره مباركه داسيراءع كنذاشت كه اسان هر كار كد مى كند» اين كار بيوند مستقيمى با خود 
صاحب كار دارد. اين «لام»» «لام» اختصاص استء «لام) نفى نيست» (إنْ أخم ممم كم أخم : 1 تخ نيكم وَإِنْ أَسَأتع م فلّها)» (©) اين 


طور نيست كه اين الما «لا-م» نفى باشد و دومى به قرينه مشاكله «لام) كفته شده باشدء وكرنه بانن مى كفت: «و إن أسأتم 
فعليها»! اين طور نيست كه برخى ها خيال كردند. اين «لام)»» «لام» اختصاص است؛ يعنى عمل» عامل را رها نمى كند» اكر كار 
بد كرديد متعلق به خود شماست و اكر كار خوبى كرديد متعلق به خود شماست. 
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رجاه براي وبر على الصا نبو الاو اعلا قر ارين مه لازي لاارطتيار ارا ياهو عون در 
آيه قرآن است كه فرموه: إن نكم مَرهُوتَة بغت الم ففُكوها بار ََْارٍكُة»؛ 1 اين دو آيه كه در (كلَ نَفْس بما كَمَريث 

تج اقكقينا (كن اترعانيحا كفك قر )اهمين انبك ارط اسان كا كا ريدق فى كسديريا حل را ال خا بآ سن زا ل 
جامعه. يا جمعاً حق مردم را ضايع مى كند و وقتى حق مردم را ضايع كرد» مى شود بدهكار و وقتى بدهكار شدء بدهكار بايد 
رهن و كرو بدهد. در مسائل دنيايى» يا فرشى را كرو مى كيرند: يا خانه اى را كرو مى كيرند و مانند آنء ولى در مسائل 
اعتقادى و اخلاقى و حقوقى» خود آدم را كرو مى كيرند» هر كسى كه بد كرده است او را كرو مى كيرند» او آزاد نيست. 
إينكه مى بينيد بعضى ها مى كويند من هرجه مى خواهم فلان كار خير را انجام بدهم نمى توانم» راست مى كويدء براى اينكه 
اوفوقيقع اق كن كزو اتظقيسن دونه تادب لاك تسق رقف ار ين للق ليق 6 فك هرد شوو قرموة نينا باه 
ايد بهترين آزادى اين است كه آدم راه كسى را نبندد» آن وقت آزاد است. يرسش: بعضى وقت ها سؤال مى كنند كه اين آقا 
بهتر است يا اين آقا؟ ياسخ: اككر از من سؤال كردند و من هم بخواهم در محكمه شهادت بدهمء اين جرا! و اكر انسان مى داند 
كه او از جهنى بهتر اسث و ايم شخض از جهى بهتر است: اين طليه فى شتواهد درش يخوائد از شما سؤال هى كلد كه من نزد 
ل ا ل ا 
فلان رشته. يرسش: اين توهين محسوب مى شود؟ ياسخ: نه» اين شخص كمال او در آن استء اين كمال او در اين استء اين 
ذيكر توهيخ سك كر كويد كاين شخص دن آن قممعث عاق قتي خض تر است :و ببحث كزده ابن شبخض در قشت 
غبادات غنى تر است: ارق يكك شهادت و زاعماي عويب اسثه ابن اهاتت به كسى نبست#امااكر كسى - مداق تاكرده- 


بخواهد نقص كسى را بيان كندء اين تام نيست. 
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غرض اين است كه اكر آدم حق كسى را ضايع كردء ديكر آزاد نيست» (كلَ نَفْس يما كُتريتُ وف ) أذ سان كورائئن 
ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) كه در آستانه ماه مبا مبارك رمضان فرمود: إن أَنْقّ كم مزمروئة اعد الم ففُكُوَا 
باس يَفْفَا ك1 ماه مباركك رمضان ماه آزادى است همين است. ببينيد برخحى از تعبيرات روابى اين است كه در هنكام افطار مثلا 
جتدكر اعم لزعي نوكه بن دريت عورف رويط رن البى قار باد بار كوه زنياه كد 
رهن شده و آزاد مى شوند. ماه مباركك رمضان ماه آزادى است,ء فرمود: إن أَنْقُت كم مَرْهُوئَه بأعمَالِكم ففُكوها باش دأ َغْمَا ركه). 
كسى كه مى كويد من نمى توانم نماز شب بخوانم» او راست مى كويدء براى اينكه بسته استء يا مى كويد هر جه تلاش مى 
كنم كه زبان خود را كنترل كنم يا جشم خود را كنترل كنم» سخت است و نمى توانم! او راست مى كويدء جون بسته است» 
ولى راه توبه هم بازاست. 


بنابراين اين جنين نيست كه آدم هر كارى كه انجام بدهدء او را رها بكنند» (إلا أَضِْحاب اليمينٍ)؛ (1) اصحاب يمين جرا آزاد 
مويل جتن تكد رجو اوقا براض ارنكة اندها باتردش كار لوقه جا الكو بسكاو بوكقف قرو ديرا ها كردت (كُلَّ نفْس بما 
كتقث هيل ) نا يا (كل افريئ ما كنت رهق )4 (إلآّ أضحاب اليمين)؛ كساتقى كه |ضريكاتنا تمن و رركت عيعدة امحات فيك 
معدن اها ءا سسكا ينه : كرفي اسن كرى خرن را ذا كل كدرو فكسونى كرونفه من اأنك كقد سد عوماء 
مباركك رمضانء در هر افطارى جند نفر از جهنم آزاد مى شوندء اين به دو بيان است: يكى اينكه جهنمى هاى آن عالم به 
جهت رحمت الهى آزاد مى شوندء ديكر اينكه جهنمى هاى اب ين عالم هم آزاد مى شوند؛ اين شخص به هر حال روزه كرفته و 
واه دريو راط كرتو واه شد اس ةذ ين كار را نمى كند» آن دروغ را نمى كويد آن خلاف را نمى كند. 


١ ص:‎ 


اتعداكر سوره ةا قم 


بنابراين انسان مى تواند آزاد باشدء انسانٍ آزاده است كه متّحد است؛ نه تفكر وهّابيت دارد» نه تفكر داعشى و نه كسى مى 
تواند او را براى خونريزى و آدم كشى و امثال آن تحريكك كند. اين جهنم هميشه در راه استء اين «شياطين الانس» را ما بايد 
باور كنيم؛ اينكه فرمود آمريكا شيطان بزركك استء اين تشبيه نيستء اين يكك واقعيت است. اينكه فرمود: (خياطة الافى :د 
الْجِنّ)ء () آن شياطين جن مشخص است؛ اما شياطين انس» اين شخص كم كم خودش شده شيطان و ديكران را إغوا مى 
كند. 


فرمود شما يكك واقعيت هستيدء نه تنها شما در جامعه اسلامى برادر يكديكر هستيدء به خودتان هم رحم بكنيد. يس هم 
ساختار درونى ما را خيلى عالمانه و محققانه خلق كرد كه ما يكك دستكاه و قوّه قضابيه داريم» يكك قَوّه مقنّنه داريم» يكك قَوّه 
مجريه داريم و تمدّن ها راز همين خلقت ما ساختند و هم اينكه ذائقه هاى خاصى خداى سبحان به ما داده است. آنجه را كه 
دين به ما كفته استء تحميل بر ما نيست! اينكه ابن طاووس(رضوان الله عليه) مى فرمايد من مشورّف شامم, نه مكلف؛ يعنى 
كبى كه باثزده سال كماع ده وازها شائزده شالكى قد ابن به شتراقت اين الحكام بان يافقه أسك» كلفس بن أو افيسكة حير 
رادار رغصل كردا اسه :ريا ناسنا ى كوه كه رودا وان نهنا ساس انكو بي (لزاتلوزوا النشكة ) يواد مج 
حش كتنج كذ شكرق واسسكر ا كلده اكلا مدكرض مله وه اوست وحفعاً ركف نس شد و كان كس كدف كرق 
وااسينك با كتاة اضر دقن سيب مه وساكلت جرة (وَإِنْ أَمَأْتَع قلّها). (و لا ناوا بالْألّقاب) كه (ينْس الإسم الْفُسَوقَ) 
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موضوع: تفسير آيه ٠‏ تا ١‏ سوره لحجرات 


(إِنَمَا الْمَؤْنُونَ إِخْوَة قاض موا , ين أحََبكمْ و انُوا لله للم ترحَمُونَ )٠١ ١‏ يا يها الينَ آمنوا لا يشحو قوم ِنْ قم تحسى أن 
يكونُوا برا مم و لا نساء مِنْ نساءٍ تحسى أنْ يكن يرن ولا روا نف كم و لا تبروا بالألقاب يس الإشم الْفسَوقَ بغ 
يمان و من لَمْ يت تويك هُمْ اطَالُْونَ )1١‏ يا أيه دين آمنُوا اج جْيَيوا كثيراً م ِنَ الطَنَّ إنَّ بض الطنٌّ ْم وَ لا تَحِمَسُو 0ع 
َنْب بَقضْكع بغضاً أَبْحثُ أعذ كع أن يأكُلٌ لهم أخيد مينا فك ختفرة وَانَقُوا الله إن الله نَوَابٌ رَحيمٌ (؟01) 


سوره مباركه «حجرات» كه در مدينه نازل شدء براى تحكيم نظام اسلامى و استقرار آن احكام و جكم؛ مطالب فراوانى را به 
همراه دارد. قرآن از آن جهت كه خود راابه حكمت موصوف كرد فرمود: (وَ الْقَوَآنِ الْحَكيم) (1) وازآن مَنظر كه خود را 
اخنفاءا محرقى كرد (وكَرل يرق التذآن ما شو هذاه و زبخم ) (للادر بحت ها عقل تظرى آنجا كددبه بوه واتبود جهاة برمى 
كرددء برهان عقلى اقامه مى كند؛ در بحث هاى حكمت عملى آنجا كه به بايد و نبايد برمى كرددء راهنمايى هاى زيادى ارائه 
مى كند. همان طورى كه در بحث هاى حكمت نظرى؛ يعنى بود و نبود» برهان اقامه مى كند و مى كويد خدا هستء براى 
ايتكه (أَمْ خُلِهُوا مِنْ غَيِرِ شَى ءِ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ) () و دا يكى است (لَوْ كان فيهمًا آلِهَهُ إل الله لََسَدَنَا) () و ساير ادله اى 
كه اصل مبدئيّت را يا توحيدٍ مبدأ را اثبات مى كند, اين كتاب مى شود شفاى جهل و برهان و حكمت براى ادّعا. 
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در بحث هاى حكمت عملى» استقرار نظام» تمدّن يكك ملت و فرهنكك يكك ملتء اككر خود را به عنوان «شفاء» معرفى مى كند 
كه (وَ كل وق النن] وها عو يتناف ): » راهكار را هم نشان مى دهد و هركز سفارش نمى كندء» نمى كويد شما متمدّن باشيد! 
فرهتك خوب داشعه باشبد! ولى راهكار نان تدذهد! عمه مسائل اخلاقى به عمين راهكار برفى كرددة اينها يا بهنداشت اسحة 
جااموماة اينكه فرمرد: (و ال يق التاق ناخو يهاه و وعم )» فنص أ ابنينا داشت امف كه هبادا جايعه لوده شود 
بخشى از اينها درمان است كه اكر جامعه آلوده شدء راه علا-ج آن جيست؟ ما را به اتّحاد دعوت كرد» فرمود: (وَ اغْتص موا 
يثل الله جميعاً). () قرآن و عترت يكك حبل اند» دو طناب نيستند؛ منتها يكك طناب مستحكم, تار و يودى دارد؛ تارى دارد 
به نام قرآن» يودى دارد به نام عترتء اينها را خدا نازل كرده؛ يعنى به زمين آويخت. نه نازل كرده؛ يعنى به زمين انداخت! 
عترت را نازل كردء قرآن را نازل كردء ولا-يت را نازل كردء نبوت و امامت و رسالت را نازل كرد؛ يعنى به زمين آويخت كه 


«أَحدٌ طَرَقَيه بد له سر ِحَائَه وَ تََالى وَ الطَرَفُ لكر بيد يكم»» (1) بعد به ما فرمود: (وَ اعنص مُوا بِحثِل اللِّ جميعاً). وحدتٍ يكك 
نظام و امت واحد شدنء سفارشى نيست كه شما متّحد باشيد! روزنامه و رسانه هاى شما متّحد باشند! اين با سفارش حل نمى 
شود. همان طورى كه در حكمت نظرى با سفارشء نه مبدأ ثابت مى شود و نه توحيد» در حكمت عملى هم اتحاد» تمدّن و 
فرهنكك با سفارش حاصل نمى شود. همه بحث ها را قرآن كريم مشخص كردء ساختار انسان را مشخص كردء جقدر انسان را 
زيبا معيّن كرد! خواسته هاى انسان راء اين قواى سه كانه اى كه در بحث ديروز مطرح شد كه بسيارى از حكماى يونان» اصل 
تثبيت قوّه مقنّنه و قضايبه و مجريه رااز همين نفس كرفتند كه انسان سه دستككاه جداء ولى هماهنكك دارد؛ قوّه مقئّنه دارد: قوّه 
مخريه وار قزم قفاو :ارد ابنهنا در عيى :يولك الفتسن :ويا نعم مريظل يولدرةة اوح مفكم سستقد: اذكه #شور نه ذا فته من 
خواهدء آن را از ساختار انسانى فراهم كردند. اين كارها مربوط به ساختار درون انسان است و قرآن كريم به همه اينها اشاره 


كرده و دستور داده كه يا بهداشت يا درمان. 
ص: ١19‏ 


ال عمران اسوره”” آنه" .١‏ 
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فرمود هر كسى با آبرو زنده است و آبروى هر كسى هم محترم است؛ اكر كسى مشكلى دارد» راه علاج آن امر به معروف و 
نهى أن متكر اسث كه ودوستاته اسان با غود اودر مان بكذارد. اكر افر يه معروق تكندةه تهى او سكر تكنده ولى دزغيات 
عبيه جوزي كلدة اعدو «المسطنيظ اسك امك كدق اود كلوه مذكرتر] كرقف] كر كسى يواقها يشكلن دار ير نه 
ما واجب است كه او را راهنمايى كنيم؛ اكر مشكل علمى دارد» او را تعليم دهيم» اكر مشكل موعظه اى دارد هم همين طور 
مشكلات ديكرى دارد نيز همين طورء اينها كه امر به معروف نيست. بارها به عرض شما رسيدء امر به معروف غير از سخترانى 
استء غير از كتاب نوشتن استء غير از تعليم استء غير از ارشاد استء غير از موعظه استء اينها واجباتى ديكر است. امر به 
معروف و نهى از منكر اين است كه شخصى عالماً عامداً معصيت مى كند؛ اينجا جاى تعليم نيست» اينجا جاى فرمان است. اكر 
كسى كه نداند» سهو باشدء نسيان باشد يا خطا و امثال آن باشد كه معذور است و اكر عالِم نباشد» تعليم او واجب استء اين 
كف ]عند عراوك سس أن جه روشا ابن اميه كه كفى عالنا عامذا كدان كتدر كبن كذاؤدا امرض كدودر فقت 
فرمان مى دهد. وليّ اوست و اكراين شخص حرف آمر به معروف را كوش ندادء دو تا كناه كرده: يكى اينكه آن معصيت را؛ 
كل جيمات :وا ارغايف تكرؤة اسك شرك افك ه كذرماة مرا اطاعك كرد اسك (الْمَؤْنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَغطَ هم أولياء تغض )) 
لايح ولق اونيك حالا اكز ينارق فت رقن زا وادان مرو مه تماق نوا آرم فرؤكك كر فماق مخواقله دو خا كناد رده أسع: 
يكى اينكه نماز را نخوانده و ديكر اينكه حرف وليّ خود را كوش نداده است. وليٌّ او كه نصيحت نكرد. تعليم نداد» ارشاد 
نكرد» موعظه نكرد؛ بلكه امر كرد اين امر يكك وجوب خاص مى آورد» فرمان خاص ديكرى استء جون بحث امر به معروف 
به صورت علمى مطرح نيست»ء فقط همايشى مطرح مى شود., انسان خيال مى كند كه سخنرانى كردن» موعظه كردن و 
راهنمايى كردن امر به معروف است. امرء فرمان است؟ نهى» فرمان است و اككر كسى نقصى داردء بر ما واجب است كه أمر به 
معروف و نهى از منكر كنيم. اككر اين واجب را تركك كنيم» ولى در غياب او عيب جويى كنيم؛ اين جا هم تركك امر به معروف 
و نهى از منكر كناه است و هم عيب جويى در يشت سر كناه است. اين عيب جويى براى جيست؟ اين كه اثرى ندارد» مكر 
اينكه آبروى كسى را ببرد. 


ص: 1 


اسكوية سوريف ااا 


بنابراين مردم؛ يعنى جامعه؛ يعنى همه ما با آبرو زنده ايم و هيج كس نمى تواند بكويد كه من آبروى خود را دوست ندارم! 
جد مكديج كت حل قار ابروي دتو يراكم ريردا ا روفرها أمانت المي بيت الإضما وعا بدو سلطا ليق !روا مين اله 
ونان واد تورانينيا تووم اكليلى ادر يدلا دوم اصول كافى نقل كرد كه حضرت فرمود: إن الله عَزَّ وَ جل فَوّض إِلَى 
الْمؤْين أمُورة كُلّهَا وَ ل يمَوْض إِلَيه أَنْ يل تَفْسَهههِ (1) فرمود مؤمن را مدا مختار و آزاد آقريد؛ اما اجازه تداد كه او آبروى 
خودش را ببرد يا كارى كند كه بى حيثدت بشود. اين مشروع نيستء جون آبروى مؤمن امانت الهى استء نه ملكك او. يرسش: 
كسى كه آبروى اسلام و تمام جامعه را مى برد ... .؟ ياسخ: او ديكر جزء مؤمنين نيستء بر همه مؤمنين واجب است كه او را 
سر جاى خود بنشانند» جون او كسى است كه آبروى اسلام و مسلمين را از بين برده است. برسش: فردى كه علثاً روزه مى 
خورد و نماز نمى خواند غيبت اينها جككونه است؟ ياسخ: بله» آن دو تا حرف است؛ اين كارء خود را «مسلوب الحيثيه؛ كردن 
است. در همان جريان غيبث و تمسر و انثال آن: كمد انسان جيزئ را بكويد كد او از افشاى أن نتكك دارة؛ اها كر كسى 
خووشن غلبا اين كان رام كتلة عل تجاهر به فق را كسد غيك تنداره براق انق كه اواد بن كار را علناً انجام مى دهد و 
كفتن د ديكران تسبتث به او اثرئ تدارد؛ لذا كفتند كه غيبت متجاهر به فسق جايز اسثه براق اين كه اين كان اغانث بهاو نيسث» 


او كردن علنا اق كان واهى كد 


ص: 1 


.*7" الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج8» ص‎ -١ 


غرض اين است كه آبروى مؤمن» امانت است و انسان درباره آبرو «امين الله) است» حق ندارد آبروى خودش را بريزد. اين مثل 
مال نيست كه به ديكرى بدهد! آبروى خود را حق ندارد بريزد» وقتى خودش حقى نداشتء ديككران به طريق اولى حق ندارندء 
ازاين جهت است كه كفتند حرمت مؤمن» مثل حرمت كعبه استء براى اينكه آبروى مؤمن براى خداست و انسان مؤمن, امين 


خداست. 


به هر تقدير» ما يكك امر به معروف و نهى از منكر داريم» عيب جويى كردن مردم» مسخره كردن مردم» هتكك حيثيِت مردم؛ 
مطلبى را در روزنامه ها و رسانه ها بدون تحقيق نوشتن و بعد تكذيب كردن. اينها جامعه را لرزان مى كندء افراد را خانه نشين 
فى كنل | زاجامعة جذاامى كتدء دز ابح ضورت نه فرهسك .نديد من اند وله تمدن اين همة دستتورهاي كه مريوط به 


محدمات است» براى اين است كه جامعه بافرهنكك و متمدّن شود. 


غرض اين است كه اين طور نيست كه خداى سبحان در مسئله بود و نبود» در مسئله اثبات مبدأء درباره توحيد و مبدأً ادّعا 
داشته باشد و برهان اقامه نكند! در مسثئله بايد و نبايد ادّعا داشته باشد و درمان نكند! همه اينها براى درمان است. اكر ما آبروى 
يكديكر را حفظ كرديم» جون فرمود نه مردى آبروى مردى را ببرد و نه زنى آبروى زنى را ببرد» حكمت آن هم اين است: 
لقص أذ كرتو كرا ينهو ) كلكا كدعرق: زرو قود زكر اواك صر اك مرديما عق شواركه جا بها را اازرايه سين 
كه او رنجيدء از جامعه جدا مى شود. وقتى جامعه معتصم است به حبل خدا كه حيثّت افراد محفوظ باشد؛ اين هم يكك مطلب. 


ص: ردنا 


نامه اى از وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه است كه به يكى از افراد آن عصر نوشتء فرمود در تمام 
امَتِ ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مردى به اندازه من نسبت به وحدت امّت حريص تر و علاقه مندتر نيست. بعد هم 
فرمود بدان كه «إنَّاللّهَ سمحَائَه َم يط أحداً بِفُْقَهِ حرا مِمَنْ مَضّى و لآ مِمَنْ بَقِىَه؛ )١(‏ اين را حضرت به عنوان تاريخ شناسى 
نككفته استء اين را به عنوان ولي الهى كه علم غيب دارد كفته است. فرمود از كذشته دور نا آينده دور ازازل تا ابد خدا 
هيج اقتى را در اثر اختلا.ف به خير نرساند. اين سخن يكك انسان معصوم و عالِم به غيب است كه فرمود: (إنَّ الل سرمحائَه َم 
بغط أع دا بِقُوْقَهِ حيرا مِمّنْ مَضّدى و لآ مِمّنْ بَقِىَاء اين مربوط به تاريخ نيست تا انسان از آينده هم خبر داشته باشد! فرمود من 
حريص ترين مردم نسبت به وحدت امت اسلامى هستم و مى دانم كه هيج امّتى با اختلاف» خير نديده است؛ جه در كذشته و 
جه در آينده. بس قرآن كريم كه ما را به اعتصام به «حبل الله دعوت مى كنده اوْلاً آن حبل را معرفى مى كد كه اكسستتى 
اسك ججورة كف طرق أن يسدسية عدزابعه ثانا اردهيل وا داه ونيد افنزاهية ب لكديه ومين اريةةة يض عداك ل 
افراد ديكر» زمينى نيستند» مثل حكماء فقها و علماء ازاين قبيل نيستند؛ جه اينكه كتاب هم نظير كتاب هاى فقه و اصول و 
حكمت و فلسفه و كلاسم نيست كه زمينى باشدء بلكه اين كتاب آويخته شد واين عترت آويخته شدء اعتصام به اينها هم 
سودمند استء اينها تار و يودٍ متّصل و مرتبط به هم هستند. بعد جلوى مسخره را كرفته» فرمود: (قبل لكل يده لَمَرّْو)؛ 0" در 
حضور بخواهى آبروى كسى را ببرى» بد است» در غياب بخواهى آبروى كسى را ببرى» بد است. آن كه در حضور افراد آبرو 
را مى برد مى شود «لمزه) و آن كه در غياب آبروى كسى رامى برد» مى شود «همزه). «هَمِرَا و الّمِزا هر دو را منع كرده 
استء براى اينكه هم آبروريزى است و هم جامعه را إربا إرباً مى كند. غيبت كردن هم اين جنين است؛ اكر اين خصلت دراو 
باشد كه مى شود غيبت واكر نباشد مى شود بُهتان. بهتان را بهتان كفتند» براى اينكه شخص را مبهوت مى كند» جون وقتى 
كارى را كه انسان نكرده؛ به انسان نسبت دهندء او مبهوت مى شودء از اين جهت مى كويند بهتان است. فرمود جلوى همه 
اينها را كرفتند؛ جلوى بد كمانى» سوء ظن و همه بدى ها را كرفته است. از آن طرفء عقل ورزى را تقويت كرده. فرمود عقل 
را به عنوان جراغ راه به همراه خود داشته باش؛ نه بدون دليل به كسى اعتماد كن و نه بدون دليل حرف كسى را قبول كن و نه 
فى كلل غبار سود واي كن يدها (كذو) يقد وك لاقلا ان (خذ بور كر ) مه اختصاضص ب دشمن مرو قداو دشن 
درونى هم همين طور استء اختلا.ف دورنى هم همين طور است, هواى نفس هم همين طور است. فرمود عقل شما دست 
خودتان باشدء هوش شما دست خودتان باشدء با جراغ هوش حركت كن؛ حتى نسبت به اعضاى منزل خودت! (حَُدُوا 
حِذْرَكم)؛ اين برحذر بودنء» هشيار بودن وخرّدوّرزى در همه امور هست. آن وقت انسان نه نوشته اى دارد» نه كفته اى دارد» 
نه رفتارى دارد كه عيب جويى بكند و آبروى كسى را ببرد» نه بى جا حرف كسى را مى زندء نه دروغ مى كويد كه جاهليت 
است كه آيه «نبأ» (5) اشاره كرده بود و مانند آن؛ لذا در اين فرازء اول فرمود كه (إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَه) (2) كه قبلا عرض شد 
اين جمله خبريه است و به داعى انشاء القاء شده است و حتماً بايد اين جنين باشيم. بعد در آيه يازده فرمود: زا قها القية 
آمَنّوا)؛ نه مردى» مردى را مسخره كند» جون «رجال» در قبال «نساء» قرار كرفته» ازاين جهت كفتند «قوم)ء جون (الرّجالٌ 
قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ)» (2) اين «قوم؛ به معنى قبيله نيستء بلكه به معنى مرد است» «رجال» است؛ نظير (الوّجالَ قَوَّامُونَ عَلَى 
النْساءِ). شايد آن فردى كه مسخره شده. بهتر باشد! و لا نساء مِنْ يِساءِ كسى أَنْ يكن حيرا ِنْهُنٌ )» براى اهميت مطلبء اين 
عبار جطله را تعداق انعم دك #ركرطن فردقا د زط هاه رفي أذ كر ارا )زعم 35101 )تيار امييرطا جنداة كر 
كرد براى اهميت مطلب. بعد فرمود: (وَ لا تَلَمِرُوا نقد كم ) اين (لا تَلِمِرُوا نقد كن )» هم معناى ظاهرى خودش را مى تواند 
داشته باشد؛ يعنى خودتان را المزا نكنيد» منّهم به عيب نكنيد» كارى نكنيد كه آبروى شما برود وهم نسبت به ديككران كه به 


منزله «انفس» شما هستند كه جامعه» نفس واحد است. (وَلا تلمزُوا)؛ همان طورى كه المزهة بودن ممنوع استء «همزه) بودن 
ممنوع است» (وَيْلُ لِكَلٌ هُمَرَ لَمَرَو)؛ هم نسبت به خود آدم وهم نسبت به ديكران» ما حق نداريم آبروى خودمان را ببريم. 
برخى ها لباس شهرت را كه معنا كردند» براى همين جهت است؛ ما در جامعه كارى نكنيم» لباسى بيوشيم» حرفى بزنيم» طرزى 
زندكى كنيم كه آبروى ما محفوظ نماند. ما در حفظ آبرو امين خدا هستيم» جراكه آبرو به ما تعلق ندارد» بلكه براى خداست. 
در مسائل عفافء در بعضى از مسائل حدود.؛ آنجا بارها به عرض شما رسيد كه اكر كسى - معاذالله - مورد تجاوز به عُنف 
قرار كرفتء اككر خود آن زن - معاذالله - شكايت خود رايس بككيرد يا شوهراوء يدرش و برادرش» هر كدام از آنها اكر 
شكايت رايس بكي رند و رضايت بدهند. هيج كدام اثر ندارد و يرونده همجنان باز استء جون اين عفت «حتق الله است. 
حيثدت مرد و حيثدّت زنء «حق الله) استء براى خود شخص نيستء بلكه اين شخصء «امين الله است. مسثله خون نيست كه 
اككر ول دم رضايت بدهدء اين (مَنْ قُيِلَ مَظُلُوما قَقَدْ جَعَلنا لوَليِهِ سرنْطاناً)» 40 مكر اينكه (أَوْ يَعْفُوَا الّى) (8) باشدء يا تخفيف 
دغ ,ا امكال قياقد نادو تحاو يياغتي: در تجار و ماف عنس اسان امبو تل اسح مق رقا تذارى ابى ين تبنت 
كه بيايد رضايت بدهد و يرونده ختم بشود» حت الهى است كه دستكاه قضا بايد بككيرد. به هر تقدير فرمود آبروى خودتان را 
حفظ كنيد. يرسش: جان ما هم امانت الهى در دست ماست؟ ياسخ: بله» آن محدوده اى دارد؛ اما به قرينه اينكه خودش فرمود 
اكر كسى ولي دم بود و رضايت داد قصاص نمى شودء نشان مى دهد كه ذات اقدس الهى اين حق را به ولي دم داد و اما در 
مسائل ناموسى جنين حقى را نداد. فرمود: (313تليزرا التفركو) يو ادو ضجاة بيس امع تراز لا نس كد رك رده كان 
خودمان حق نداريم آبروى خود رااز بين ببريم» يا ضعيف كنيمء يا كارى انجام دهيم كه مسخره شويمء كارى انجام دهيم كه 
ديكراة بكدوتله اين كان درمت انشكةه اب ذو (وَ لا تبروا بالألّقاب)؛ يكديكر را با لقب با اسم و با تعبيرهابى كه رنج آور 
و هتكك كننده استء با اين كار ازا نكنيد» اين لقب ها را نيندازيد» يكديكر را لقب هاى سوء ندهيد. (بِنْسَ الإسْمٌ الْفمَوقَ 
بَغْدَ الإيمان)؛ اكر كفسد يكف ووححاتن اكراين كان زا بكند بد اشة» يعلق نهه؟ بعتن زونحانيت ياابن كار سار كار نيست اكر 
كفتند يكك ييرمرد - به تعبير مرحوم شيخ طوسى در تبيان (3) - اين كار را بكند بد است؛ يعنى اين كار با سن ييرى شايسته 
نيست. قرآن مى كويد جامعه با فسق سازكار نيست» جرا شما مؤمنى را به فسق منّهم مى كنيد!؟ به حرف زشت منّهم مى 
كنيد!؟ به كار زشت منّهم مى كنيد!؟ اككر خود آن مؤمن بخواهد كار زشتى انجام دهدء (بِنْسَ الإسْمٌ الْفُمُوق بَعدَ الْإيمان)» 
اكر ديكرى بخواهد مؤمنى را متّهم كند, (بِنْسَ الإدِشْمٌ الْفُسُوقَ بَعْدَ الإيمان)» مثل اينكه بككويند يكك روحانى اين طور استء 
كه مرهره اب لوو افنك | 5 كنسن بره كد كار نقتي كيفيس ابد كان الاهسييه ايك سخصونا ايركف باكر 
كنح رن كم روهاتى اب كار وا كبن "كته بنش ارق كاو ال مه رن اسك سخصوها | كروسات .زسش.: (إنَمَا الْمَؤْمِنُونَ إخوة) 
را جرا به مؤمنين اختصاص داده؛ نمى شود كفت (إنما المسلمون إخوه؛؟ ياسخ: آنجا مؤمن و ايمان به آن معنا هستء اسلام به 
آن معنا هم هست؛ لذا فرمود: «َلمُسِلِمُونَ رَدّ وَاحَدَهاه )1١0(‏ وجود مباركك بيغمبر كه مكه رافتح كردء فرمود كل اسلام و 


مسلمانان - آن روز اختلافى بين فرقه ها و مذهب ها نبود - همه آنها «يد واحده) هستند. 


1 


١ ص:‎ 


.77 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الديد» ج :030 ص‎ -١ 
.١هيآ‎ 23٠١ همزه/سوره؟‎ -١ 


"- نساء /سورهع؛ آيه١.‏ 

ع- حجرات/سورهة؟؛ آيه8. 

ه- حجرات/سوره9ة5؟؛ آيه١٠.‏ 

*- نساء /سورهع؛ آيهع”. 

/ا- اسراء /سوره 77 آيه؟. 

8- بقره/سوره 7 آيه/791. 

9- تفسيرالتبيان» الشيخ الطوسى» ج 4 ص 69". 

.50” الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١2 ص‎ -٠ 


به هر تقدير اكر اين شخصء مؤمن استء ديككر در فضاى ايمان فسق جايى ندارد» مثل اينكه در فضاى روحاتيت» بدى جا 
ندارد و در فضاى سالمندى» بدى جايى ندارد» (ِنْسَ الآسْمُ الْفُسُوقَ بَعْدَ اْإيمان). اينها راما كفتيم» يس اكر كسى توبه نكرد 
به خودش ظلم كرده است. اين تعبير (ما طَلَمَهمُ اللَّهُوَلكَنْ كانُوا أَنْقْتَهُمْ يَظْلمُوتَ) (1) از لطيف ترين تعبيرات قرآن كريم 
است. فرمود ما به آنها ظلم نكرديمء بلكه آنها به خودشان ظلم كردند. مستحضريد در ظلم اين خصيصه وجود دارد كه ظالم 
قلمروى دارد» مظلوم حوزه اى داردء اككر اين ظالم از قلمرو خود تعدّى كند و به حوزه مظلوم برسد و حق او عرض او و مال او 
را تلف كندء مى شود ظلم. يس ظالم و مظلوم الَا و لابدّ بايد دو نفر باشندء اين مثل اتّحاد عالم و معلوم نيستء مثل اتّحاد عاقل 
و معقول نيست كه ما بكوييم شخص خودش را تعمّل مى كند؛ جون در تعفّل و علم» حضور ذات «إتذات» استء تعدّد لازم 
نيست. اين ذات مجرد خودش را درك مى كندء اين انّحاد عاقل و معقولء تعدّد لازم ندارد» ولى ظالم و مظلوم الا و لابدٌ تعدّد 
لازم دارد. در بخش هاى وسيعى از قرآن كريم خدا فرمود ما به اينها ظلم نكرديمء اينها به خودشان ظلم كردند؛ (وَ لكنْ ظَلْمُوا 
نقد هع ): معلوع مى نثوة ساينكة خوة دازيم كه يا آنا خوةادازيج كذ كن من كيبي يكك خود.هم دازي كد أن حووه اباقت 
الهى است. اينكه فرمود: (تَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحى)» (0) نفرمود امَلَكتٌ فرمود من روح خخودم را در او دميدم؛ همه اينها را 
تمليكك او نكردمء بخشى از اينها متعلّق به من است و او امين من است و او در حقيقت حق مرا ضايع مى كند. اكر اين كار را 
كردء به خودش ظلم كردء آن خودى كه (ِنْفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) استء آن خودى كه به او ندادم و به عنوان امانت به او 
سرزةم يداو ارد كنج نح كلف ان قير اك وار 8ر31 كم ضيف 5 3 30 النفهع ترفو )101 


ص: ع١‏ 
-١‏ نحل /سوره218 بها 


؟- حجر /سوره218 آيه14. 


3 آل عمران اسوره”” آبه/ا١ ١‏ 


بنابراين ما در برابر او مسئول هستيم؛ آبرو هم از همين قبيل استء از اينكه ما حق نداريم آبروى خودمان را بريزيم» از همين 
قبيل است؛ از اينكه حق نداريم بعضى از يرونده ها را مختومه كنيم؛ يا شكايت خود رايس بكيريم» از همين قبيل است؛ از 
اينكه در توحيد نمى توانيم يا را فراتر بكذاريم, از همين قبيل است. فرمود اينها به آن خود درونى» در درون درون آنها اين 
اياء» در (نَْفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى )» آن درون درونش براى من است. من به اينها ندادم» تمليكك نكردم كه اينها هر كارى دلشان 
خواست بكنندء اينها ظلم است. فرمود اكر اينها اين كارها را نكردندء اينها ظلم كردند. اكر كسى سابقه سوء داشتء بعد توبه 
كرد و ما او را به همان سابقه بد ببينيم, (بنْسَ الاسم الْفُمُوق بَعْدَ الإيمان)» حالا كه اين شخصء مؤمن شد و توبه كرد ديكر ما 


نبايد او را با همان اوصاف بَد بشناسيم؛ وقتى خدا كذشت و او اصلاح شدء جه دليلى دارد كه ما او را نبخشيم؟! 


از همين قسمت هاى بعدء در آيه ديكر فرمود: (اجْتَيبُوا كثيراً مِنَ الطَنّ)؛ كفتدد اجتناب كردنء اتَجَنْب) كردن؛ بعنى موضتع 
ونه كلقن كد طني د كناو تدني و سانت كين عي كاوادن ركم بداتني او ما در حال درك ناقتا نا عوظين 
هستيم كه از معصيت اجتناب كنيم؛ يعنى ما در يكك رديف باشيم» معصيت در طرف ديكر باشد. اكر با هم در يكك رديف 
باشيم كه اجتناب نيست! ما هر دو در يكك جانب هستيم» اين ديكر اجتناب نيست! اين اجتناب كه باب افتعال استء كار تجانّب 


راامى كند؛ يعنى او در يكك جانب باشد و ما در جانب ديكر باشيم» بسيارى از كمان ها هم اين جنين است. 


ص: عونا 


غرض آن است كه وحدت جامعه و هفته وحدتء اينها سفارشى نيست؛ همه اين مطالب را قرآن كريم كفته. امرش را كفتهى 
نهى اش را كفته انذارش را كفتهء هوشمندى اش را كفته: بعد فرمود: (وَ امْتَصٍ موا بتثل الله جميعاً)؛ (1) اين طور نيست كه 
در حكمت نظرى ادّعاى توحيد داشته باشدء ولى برهان نياورد! در حكمت عملى فرهنكك بياورد تمدّن بياورد» ولى راهكار 
نشان ندهد! اكر جامعه؛ جه مكتوبش» جه منشورشء جه قولش و جه فعلشء منرّه از عيب جوبىء از ١هٌمزه)‏ و المزه)» در 
حضور و غياب» آبروى كسى را نبريم؛ آن وقت مى شود يكك جامعه متمدّن و جامعه فرهنكى. فرمود از بسيارى از كمان ها 
اجتناب كنيد؛ يعنى شما در يكك جانب باشيد و آن كمان در جانب ديكره براى اينكه (إِنَّ بض الظّنْ إنْمَ)؛ بعضى از مظنّه ها 
كناه است» كم كم باعث مى شود اختلاف در جامعه رخنه مى كند. تجّدر.س نكنيد و به دنبال عيب مردم نباشيد. اين در قبال 
تح .س است؛ تحسّس يعنى تحقيق درباره خير كه وجود مبارك حضرت يعقوب فرمود: (قتَحَسَسُوا)؛ (1) درباره يوسف يابى. 
راع كرييد تحفدش كد اسان حسكجو كتدغا آثان خير راابيذا كنل قحف س » عق حصائجو كثد ذا آآثان سوية زا بيدا كثل: 
يق ف كو ينلا كرفي كو عي مايه اقب انمق "كد [للم ضيت اميق ترمو لوقتو كر طيط وكيد زاكر 
حوانسة بدائية شققة فيك سك ابن شحفيى كدغاين اسةه ذارية كرشخا بان از زاف عورية وال كد« الآن غابب 
يتوه منوله قركة استو دما | شبيك داوية نا ]بووى ار يازى مى كتين ابن بعد كارى :اسيك اكررواقعا غرظن شهاااين اسك 
كه او اصلاح شودء از راه امر به معروف و نهى از منكر - كه واجب هم هست - بايد راه حل بيدا كنيد؛ اما آنجه واجب است 
را تركك كنيم و بدي او را در غياب ذكر كنيمء اين يكك كناه مضاعفى است كه جامعه را - إن شاءالله - خدا از هر كزندى 
و كن 


ص: 1 


ال عمران اسوره”” آنه" .١‏ 


3 يوس ف /سوره؟١٠١,2‏ آبهلا/,. 


0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه ١١‏ تا ١”‏ سوره خجرات 


با ها دين آمثو يشخ ام مئ قو مسى أذ يكونوا حيرا به و لا نساة ب نساء سى أذ يكن حبرا نه ولا لوا 
ل ا ل ا ل م ا اي يوا 
كرا مِنَ الظَنّ إِنَّبَْضٌ الطَنَ إنْمْ وَ لا تن تَجَسَسُوا وَ لا يعت بَعْطْ كع بغضاً أَبحبُ أ كع أَنْ بأْكُلَ لهم أخيه مينا فكر ختمو 4 
انَقُوا الله إنَّ الله نَوَابٌ رَحيمٌ (؟01) 


تبيين اصول كلى و معارف دين است و محور اصلى اين سوره؛ ساختن يكك 
جامعه متمدّن و با فرهنكك و برتر است. تعبيراتى كه در اسلام آمده كه هاْإِسِدَم يَعْلُو وََا يعلَى عَلَيههه () يك تكو (كلعة 
اللّهِ حي الْعُلْيا 0 )» 20 دو؛ (كْممْ حير أَمُو أحْرِجَتْ لِلنَّاس )» (ع) اين سه؛ (وَ تَكونُوا شُهَداء عَلَى النّاسِ )؛ (8) جهار؛ اين كونه 
از آيات و آيات ديكرء كرجه به حسب ظاهر جمله هاى خبريه هستندء اما به داعى انشاء القا شده اند. اكر ما موظف هستيم كه 


سوره مباركه «حجرات»» مانند ساير سور در صدد ت 


اسلام را برتر نشان بدهيم و اكر موظّف هستيم كه كلمه اسلام را عالى نككه بداريم و اككر موظّف هستيم كه بهترين ات باشيم 
واكر موظف هستيم كه شاهد بر أمَم باشيم؛ يعنى بايد يكك تمدّن نوى جهانى داشته باشيم؛ لذا اصول كلى عقايد را مشخص 
كرد» ايمان را در بسيارى از آيات مشخص فرمودء مؤمن را معرّفى كرد و در همين سوره مباركه «حجرات»» آيه جهارده و 
باتزده» جريان ايمان راء جريان اسلام راه شرايط ايمان راء شرايط اسلام راء فرق جوهرى بين اسلام و ايمان را اينجا ذكر 


فرمودندك. 


ص: خرداا 


7776 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء. ج25 ص‎ -١ 
.6٠هيآ توبه/سورهة.‎ -1١ 

''- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج 2 ص 16. 

- آل عمران/سوره” آيه١٠١.‏ 


- حج /سوره 19 آيهدللا. 


قبلاً در سوره مباركه «مؤمنون» صدر آن سوره؛ اوصاف مؤمنان را كه در حقيقت شناسنامه آنها بود» بيان فرمود كه (قََدْ فلح 
الفوتونة 0 القيق شورق انيه خافغرة )لاجس وصف لااوصاف سك انفانة و مدن را كدي مله نرق ابهافااو 
معرّفى مؤمنان استء ذكر فرمود. آن نكته اى كه در آيه 00 به بعد بود هم در آن سوره مباركه كذشتء فرمود مؤمن واقعى 
آناست كه مشركك نباشد. «شركك)») بدثرين ذرد و سكين ترين غذه براى انسان است. آيه سوره مباركه «مؤمنون» اين بود: 


كساتى كهداواى مال و ارزدق هيه وجامواناق دوتجيان ذارقه خيال كمد كاقل سرت وو غيرات هي ههه (أ 


يَحْسَبُونَ أَنّما تُمِدّهُمْ به مِنْ مال و بَنِينَ ( تُسارحٌ لَهُمْ فِى الْحَيِراتِ بَلْ لا يَشْعْرُونَ). (0) در اوصاف مؤمنين» بسيارى از كمالات را 
اول ذكر كردء بعد فرمود كسانى اهل سرعت در كار خير هستند كه (إنَّ الّدِينَ هُمْ مِنْ حَشْيِهِ رَبْهِ مُشْفِقُونَ 0 وَ الَذِينَ هُمْ 
بآباتٍ رَبّهعْ يُؤْنُونَ 0 وَ الَّذِينَ مع يرَبْهِْ لا يُشْرِكونَ)» (50) اين در سوره مباركه «مؤمنون» است كه صدر و ذيل اين سوره 
درباره «ايمان» است. فرمود آن مؤمنى موفق است كه مشرك نباشد! اين كدام شركك است؟ اين شركك «صنم) و «وثن) كه 
نيست» اين همين شركك من و ماست! كارى را انسان انجام مى دهد دل او مى خواهد نام او را ببرند! يا او بايد اوّل باشد! همين 
بازى هاست. اككر كسى غير نخدا را سهيم در كار بداند» اين شرك است. فرمود مؤمنينى كه اهل خشيت هستند, (مِنْ حَشْيهِ 
رَبهْ مُفْفِقُونَ) هستند, (إنمَا يَخْتَّى الله مِنْ حِبَادِهِ الْعلَمَاُ)؛ (8) كسانى كه از خشيت ربٌ خود مشفق هستندء مثل علماء ( 
الَِّينَ هُمْ بآياتٍ رَبّهمْ يؤينُونَ) هستند؛ يعنى نه تنها به الها و ملائكه و بهشت و جهنم ايمان دارنده به تكك تكك آيات الهى هم 
ايمان دارند و كسانى كه مشرك نيستند! معلوم مى شود كه مهم ترين غدّه ما همان مَن و ماست كه اين غدّه نمى كذارد 
جامعه. جامعه متمدّن شوده (وَ الَّذِينَ هُمْ بربّهمْ لا يْشْ رِكونَ 0 وَ الّذينَ يؤْنُونَ ما آتَؤا وَ فُلُوبّهُْ وَجِلَه أَنهُّْ إلى رَبهِمْ راجِعُونٌ 0 
ولك شو زقرة ب الكبرات ) ا(الارسس مدرين قوه اندها 4 فرك ماسع بكري لخيق والعواة ارج يذ 


١8 ص:‎ 


.3 مؤمنون/سوره”7, آيه١ و‎ -١ 
الك م ناوعا اكه عق‎ 
ير ل ا‎ 
فاطر/سوره8” آيه18.‎ - 


ه- مؤْمنون اسوره 0137 آيه9ة و 8 


مرحوم ابن بابويه قمى(رضوان الله عليه) در همين كتاب شريف توحيد از وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نقل 
كرد كه نه من و نه هيج يبامبرى قبل از من» كلمه اى به عظمت ١لا‏ إِلَهَ إِلَا الله )١(‏ نياورده است؛ اين يعنى توحيد! تنها مشكل 
ما همين شرك استء شركك نمى كذارد جامعه متمدّن شود. اين يكك مسثله اعتقادى است كه آيه جهارده و يانزده همين سوره 


مباركه «حجرات»». ايمان راء اوصاف مؤمنان را و فرق اسلام و ايمان را ذكر مى كند. 


اما نسبت به يكديكر - قبل از اسلام هم تا حدودى اين شهرت داشت,ء ولى اسلام كه آمده اين را تكميل كرد - فرمود هر 
كن براق حوه اسمى دارذة بدن ومادر يبراي فرؤتداتشان اسم مى كذارئذ» اماما در جامعة سيك به يكدركر «كنيهة را 
نوش اتكتيده براق ايك وكمدودو 1ق وماق به منؤله تفاستانه روفي كتيهوق «القاوص كه ركض 1ل ل سه اوسن بها الوقن 
يرانك ار امك كه يناري قير كان داراق) نزيو تفوساري كه مدر ادكه مامه البدكة و لقان عن فيه كه ار تمن 
مقامى دارد. افراد را با كنيه صدا مى زدندء نه با اسمء مثل اينكه الآ-ن ما افراد را با شناسنامه آنها صدا مى زنيمء نه با اسم 
كوجكك. اين با شناسنامه صدا زدن» رسمى شد براى ما به عنوان احترام؛ اما اين ييامى ندارد» جون شناسنامه ممكن است كه بر 
فضيلت دلالت نكند؛ 507 در آن عصر يكى «عتيق» بود» يكى «اسدالله) بود و وجود مباركك حضرت امير «اسدالله) 
روف اسفن يك وهاتلا ليود و خافعد قن انها" كقه ايكي تراد و حا مو ل وس اررق اكد وكين 3 كن كن زا يا كه 
صدامى زدئدء با القاب صدا مى زدئد. اين با القاب صدا زدن و با كنيه نام بردن» نشانه احترام متقايل است. بس از جهت 
كيكهمانرايه كوو (القانو صرب دعوت كردند واز نظر منفىء ما را از «همزه» و «لمزه) بودن واهل انبا بودن» از هر سه 
نهى كردند. (وَيْل لكل هُمَرَه لَمَرّهِ)؛ (3) جه در حضور ديكرى و جه در غياب ديكرى عيب جويى نكنيم. يك وقت است كه 
اسان عيب جويى مى كنده عيب ديكرى را كشف مى كند و به أو اسناذ مى دهد؛ اما يكك وقتث اسث كه به او اهانث مى كند. 
اككر عيب كسى را كشف كرد و به او اسناد داد» اين مى شود الَمْزا و طرف مقابل يكك جيز نقدى ندارد كه به اين ياسخ بدهد؛ 
لذااين رابه صورت «باب مفاعله» يا «باب تفاعل» ذكر نفرمود كه «لا تَلامِزُوا)» براى اينكه اين زيدء عيبى را از عمرو كشف 
كرد ويه او تيك دادو عبرو قعل حوراي تداز يذهل ابن عخا ثمى شود كفت كداشها كلاق تكنبرا حرن آن كلامز در 


خارج واقع نمى شود اين عيبى را كشف كرده و به او نسبت داد. 


١ ص:‎ 
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اما «تَنايْر) به صورت «باب مفاعله» و «باب تفاعل» نفى شده است؛ اكر يكى به ديكرى اهانت كند و بككويد: «يا جمار»! آن يكى 
هم به اين بكويد: (يا بقر»! اين انبا است كه فوراً جواب نقد مى دهد؛ اين فحش استء آن هم فحش است؛ اما «لَّمِزا نيست كه 
عيب مَستور او را كشف كند و به او بككويد. اكر عيب مستور او را كشف كرد و به او كفت» آن مخاطب يا خجالت مى كشد 
يا سعى مى كند آن عيب را انكار كند و حرفى براى كفتن ندارد؛ لذا در آن جا «باب مفاعله)» و «تفاعل» به كار نرفت؟ اما ١نَبز)؛‏ 
يعنى بد كُويى و اهانت كردن كه يكى مى كويد «يا بقر! ديكرى مى كويد «يا حمار»! آن يكى مى كويد «يا فلان"! اين يكى 
مى كويد يا فلان»! فرمود نه اين كار باشد و نه آن كار. شما كار الهى نكنيد! كار الهى سرجاى خود محفوظ است؛ نه برزخ 
تمام شدء نه قيامت تمام شد و نه بهشت و جهنم تمام شدء اين كار خدا را به خدا واكذار كنيد! او كه اين عيب ها را يوشانده» 
اين طور نيست كه رها كندء اين افعال كه از بين نمى روند. فرمود: (وَ مَا نَحْنٌ بِمَشْمُوقِينَ)؛ )١(‏ هيج كس جلو نمى افتد كه ما 
عقب بيفتيم» همه در زير دست ما هستند. شما اكر براى دين تلاش مى كنيدء ما هم صاحب دين هستيم و مواظب آن هستيم. 
شما بكذاريد جامعه تان جامعه أمن و آرامى باشد» كار خدايى كتوداويا ها كاوه نر ) تلادارن.. 


بنابراين امر به معروف و نهى از منكر واجب استء آن را بايد انجام بدهيم كه متأسفانه انجام نمى دهيم! يدر و مادر هم وظيفه 
تعليم را دارند» هم وظيفه تبليغ را دارند» هم وظيفه امر به معروف و نهى از منكر را دارند. ما هم همين وظايف را در جامعه 
داريم؛ اما مسئله امر به معروف - كه قبلا ملاحظه فرموديد - غير از مسئله تعليم و تبليغ و امثال آن استء تعليم براى اين است 
كه جاهل را ما عالم كنيم و تبليغ براى اين است كه اككر به او نرسيده. به او برسانيم» تا جلوى سهو و نسيان كرفته شود. تنبيه 
غافل اين است كه اكر غفلتى دارد او را متوجه كنيم؛ اما امر به معروف در جايى است كه كسى عالماً عامداً كناه مى كندء اكر 
ما آيه و روايت بخوانيم؛ او كه جاهل نيست! او كه غافل نيست! او كه ساهى و ناسى نيست! هر كدام از اينها كه باشد؛ در 
مسكلة امو ول عع وات ونه اذ نكر وهل ابن جهوة اميل مورك كدوم ان انك كد كين عاليا مادا كناد كل 
أن نوقك ها سكر محل اوها مرق تسيا كر فكنيدما انزو تنعيم و بيلكه ها فرمائده ا اويا افر كنيو يراد 
واجب است كه حرف ما را كوش دهدء جون ما داريم امر مى كنيم. اكر ما به كسى كفتيم عفاف را رعايت كنء ولى او 
وفايث كابس جين كبن وو كقاه كرو يط يكن امكفية ارتل القزيية ) لصيل اذكرف درك تكد بان ما را اطاعك 
نكرد. اينكه فرمود: (وَ الْمَؤينُونٌ وَ الْمَؤْمَاتٌ بَفْضَهُع أولياة بَغض )» (5) ما نسبت به يكديكر ولايت داريم» ولىّ يكديكر هستيم» 
حرف «ولّ» را «مُولَى عليه) بايد كوش دهد؛ برخلاف تعليم؛ برخلاف تبليغ» برخلاف تبشير و برخلاف انذار. اين جامعه جنين 
قدرتى دارد كه يكك ولايت متقابل به نام امر به معروف و نهى از منكر است. يدر هم اين جنين است؛ اككر يسر را وادار به نماز 
كرف وآمر كند: و او ثماز تخواتد» دو تا كناء مرتكب شنذه انبت: يكى ابنكه تر | لكات ) تفدرا وضايك كدوك اكد 


امر والد و فرمانده «مؤ تمر نشد. 


ص: را 
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بنابراين» اين امر به معروف و نهى از منكرء دو ركن اساسى يكك تمدن هستند. آن تعبيراتى كه قرآن كريم كرده يا روايات 
فرموده؛ براى اين است كه جامعه اسلامى را جامعه برتر كنند كه فرمود: '«الْإِسِكَامٌ يَعْلو وَ لا يُعْلَى عَلَيِه. يس «لّمزا را جلو كيرى 
كرده» اتَنابرَا را جل و كيرى كردهء مسخره را جل وكيرى كرده؛ غيبت را جل وكيرى كرده. اينها اوّليات و كٍ اسلام است. غيبت 
يك بحث فقهى دارد كه جزء محرّمات و از كناهان كبيره است, يكك بحث اخلاقى هم دارد. غيبت در اخلاق» غير از غيبت در 
فقه است. مرحوم شيخ انصارى را خدا غريق رحمت كند! ايشان فقيه بود» در بحث مكاسب محرّمه مستحضريد غيبت را كه 
ذكر مى كند )١(‏ - جون محل ابتلاى خيلى ها در حوزه و غير حوزه مى باشد - مى فرمايد ما حالا بحث كنيم كه منشأ غيبت 
را ييدا كنيم! آن جا بحث درباره حكم فقهى نيستء فرق اساسى فنّْ اخلاق و فنٌ فقه اين است كه فقه فقط بايد و نبايد را مى 
كويد كه جه جيزى حلال است و جه جيزى حرام است؟ جه جيزى صحيح است و جه جيزى باطل است؟ اما اخلاق» فنّ است 
- فِنّ يعنى فنّ - بحث مى كند جككونه مى شود كه انسان امر به معروف نمى كندء نهى از منكر نمى كندء؛ ولى غيبت مى 
كند؟! اين غدّه از كجا بيدا مى شود؟ منشأ اين درد جيست؟ درمان اين درد جيست؟ اين مى شود فنّ اخلاق. اخلاق» فنّ است» 
كار بفققةاندارةة تن 3 اعلاق» قلاشن و كرش انشاتة ايخ انث كدطبيياته كه (و تل يق القدآن ناخو شنا و بقع ) 1ه 
اين را بيدا كند كه جطور من آن كارى كه واجب است را انجام نمى دهمء اما آنجه حرام است را انجام مى دهم؟! منشأ آن 
جيست؟ آنجه من بايد به ديكرى بككويم اين كار حرام استء انجام نده! او را امر به معروف و نهى از منكر كنم! اين كار را 
نمى كنمء اما يشت سر او به راحتى غيبت مى كنم! جككونه مى شود كه آدم از طرفى آن واجب را نمى كويد و حرام را مى 
كويد؟ واز طرف ديكر سنكك اسلام را به سينه مى زند؟ جنين كسى با اين كار دو تا معصيت كرده است: يكى تركك أمر به 
معروف كه معصيت استء ديكرى فعل غيبت كه معصيت است؛ در هر دو جا هم سنكك اسلام را به سينه مى زند! اين يكك فنّ 
است كه آدم جكونه كرفتار غدّه اى مى شود كه دو تا كناه مى كند وهر دو را هم به حساب اسلام مى آورد؛ البته اين كار 
شيخ انصارى نيست! اخلاق يكك جيز ديكرى استء جون انسان كه تا نفس را نشناسدء تا شئون نفس را نشناسد, تا تكك تكك 
قوارا نشناسدء اين از شيخ انصارى برنمى آيد! يرسش: ...؟ ياسخ: امر به معروف بر همه واجب است؛ اما فنّ اخلاق قوى تر از 
فقه و اصول اسثء اخلاق يكك جيزى ديكر است! امر به معروف بر ما واجب است؛ يعنى جيزى را كه بر ما واجب و مسلّم است 
و مى دانيم را اوّل بايد تعليم؛ تبليغ» تبشير و انذار كنيم؛ بعد وقتى معلوم شد كه اين شخص عالماً عامداً بى عفافى مى كند, بر 
ما واجب است كه امر به معروف كنيم يا مى دانيم كه اين كار اختلاس استء بايد جلوى آن را بكيريم و بككوييم اختلاس 
حرام است» سرقت حرام است» غيبت حرام است. اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه است كه فرمود 
جر اسفاة فى وو كنا مشكل قم بغرة راجن لكر ردني لك لشاف كيونة! جر ستفي ا كاد ةضيان 
را نكناه مى كنييد؟ اين كه در ببخش يايانى سوره مباركه «احزاب» فرمود: (إنا عَرَضْمَا الْأمَهَ على السماوات و الْأَوْض و الْجبالٍ 
َبيِنَ أن يَحْمِلئَها)؛ (1) فرمود جرا آسمان مى رويد؟ «الامانه» الولايةٌ الكليهٌ الالهيه» اينها سر جاى خود محفوظ هستندء اينها را 
از ما نمى خواهند! اين را حضرت صريحاً در نهج البلاغه فرمود» همين مالى كه به دست شما دادند» اين امانت استء اين را 
خقظا كو احنظون اق اماقة ذن] عي إعالك التق 1ن اماق كدوراف انما بو الوالاسظ اكه الهو ليها تك شهدا ( ا 
عَرَضمًا اْأمانّهة)» اين وجوهاتى را كه به دفتر شما داديمء اين اموالى كه به بانكك داديم: اختلاس نكنيد» آبروى بانكك را تبريد: 
آبروى ملت را نبريدء به اقتصاد آسيب نرسانيد! اكر ما به همين آيه عمل كنيم؛ اين همه اختلاس هاى يشت سر هم نخواهيم 
داشت! فرمود جرا آسمان مى رويد؟ جرا آسمان را نككاه مى كنيد؟ اين را حتماً يعنى حتماً به نهج البلاغه مراجعه كنيد! مسئله 
امانث واعراجعه كيند و التسير حضرت زا نسبة نه (الاغرظ ةا الأمالة على القطاوات و الأوض ) ذكام كنبد» ذرموه نظ مال 


مردم از آسمان و زمين ستككين تر است؛ شما ببينيد كه اين اموال را به دست خيلى ها داديم؛ به هر حال مشكل بيدا كرد» يس 
معلوم مى شود كار سختى است. «كرّم به باغ إرّم كاشتيم و كرم بخورد الال به زير كوش هر كه بكفتم كرّمء بكفت كرما 
خيلى ها در اين جند سال انقلاب بودند كه وقتى بيت المال به دست آنها رسيد. مشكل بيدا كرده اند. فرمود جرا آسمان مى 
رويد؟ آن را كه از من و شما نخواستند! بله آن مقام شامخ ولابت على و اولاد على؛ اصلا مقدور آسمان و زمين هم نيست. 
بله1 اما اين ايد ]اندز تمن خواغد ركويكة انى ابه عاك شائ مال ر[ امن غو هذا كويق ١‏ كن سكو لين -قاء دولتمره قافا كسا 
كه بيت المال دست آنهاستء اين مال مردم را بايد به مردم بركرداتند» (إِنَا عَرَضْدنًاالْأَمانهَ علَى السّماواتٍ وَ الْرْض). فرمود 
ذات اقدس الهى امانت را در برابر صوم و صلات و زكات قرار داد؛ در اين صورت است كه اين جامعه يكك جامعه متمدّن مى 
شود. ما حالا سر به آسمان كنيم و بككوييم منظور آيه اين است؟! آن را كه از من و شما نخواستند! بله» آن يقينى است كه فقط 
على و اولاند او بايد آن بار را حمل كنند و مخصوص آنهاست؛ اما آنكه جامعه را متمدّن مى كندء همين حفظ امانت است» 
منزّه شدنٍ بانكك هاء منرّه شدن ادارات» منرّه شدن دولت و دولتمردان از اختلاس در اموال است. شما هر روز مى بينيد كه 


جيزى دارد كشف مى شود! اين ديكر با اسلامى بودن نظام سازكار نيست. 
ص: ١١‏ 
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رفن 


بنابراين فرمود مؤمن كسى است كه مش رك نباشد؛ معلوم مى شود كه توحيد جيز مهمى است. اين اوصاف را ذكر كرده. 
فرمود امر به معروف كنيدء نهى از منكر كنيد غيبت نكنيدء «لمزا نكنيد» أسرار مردم را فاش نكنيد. وجود مبارك بيغمبر(صلى 
الله عليه و آله و سلم) وقتى فهميد كه يكى از اصحاب اين مشكل را دارد» رفت مسجد و از بالاى منبر صريحاً فرمود جرا يكك 
عده اين طور مى كنند؟ )١(‏ شما شرح حال و سيره بيغمبر را ببينيد! در جريان عثمان بن مظعون و اينهاء آن روز مككر مدينه 
جقدر جمعيت داشت؟! حضرت بالصّ راحه فهميد كه اين آقاست او ييغمبر بود و مى توانست صريحاً بكويد؛ ولى رفت به 
مسجدء موقع نماز شد و سخنرانى كرد و فرمود جرا يكك عده اين كونه عمل مى كنند؟ اثر سخن غير مستقيم بيشتر از مستقيم 
استء جون آبروريزى را به همراه ندارد. يس انسان نبايد كفتن را فراموش كند. اسلام» كنيه را ترويج كرده و فرمود يكديكر 
را با احترام نام ببريد. مصافحه هم همين طور استء َكَل المُوْمِنَينِ ِذَا لا مكل الِدين تَغسِلٌ حدما الأخزى»؛ اين ببان نوواتى 
ضرت أست كه فرمود اكر دسق شما شاك اسث» هر حعه يه خودش بماليند كه ياك 'نفى شودا وققى با دست ذيكر ماليدة 
لو كم حى شوق رموه عو فنا وزادو طعي مدا بدو قا دبع عبيشة 8ه كر يكن هنا كوو كردي بودسيا مركرق كو ورد 
كرد ياكك مى شودء «مَثّل لتدَيّن تَغسِل إحدَيِهُمَا الأخرى». اين طور بايد باشيم» آن وقت اين جامعه مى شود جامعه اى متمدّن و 
آرام. اسلام «لّمزا را نهى كرد, يكك؛ انبا را كه مستلزم «تَنابزا است نهى كرد, دو؛ غيبت را نهى كرد؛ سه؛ امر به معروف و 
فح :اك ,نا والح كاه يدوارة يع ان او مى شو لكر (كلغة اللواهى الغلنا )4 أن وقت ان سساح مى شود جاع 
«ترين». جنين جامعه اى منتظر هستء جنين جامعه اى مشمول دعاست,ء دعاى جنين جامعه اى درباره نزول باران مستجاب 
است؛ فرمود بخواهيد من به شما مى دهم! ما الآن مرتّب مى كوييم خدايا باران بفرستء باران بفرست! ولى خبرى از باران 
نيست! اين از بيانات نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) و ائمه است كه هيج كياهى نيست مكر اينكه ذات اقدس الهى براى او 
روزى معن كرده استء اكر شما بيراهه برويد نخدا اين باران ها را به درياها مى فرستد! فرمود اين كار را نكنيد» جون شما 
باعث مى شويد كه اين كياهان هم آسيب مى بينند. فرمود اين كار را نكنيد» ما براى هر كياه تشنه اى يكك قطره فراهم كرديم؛ 
اما وقتى ديديم قابليت نداريد باران را جاى ديككر نازل مى كنيم. اين روايت از وجود مبارك امام(سلام الله عليه) نقل شده 
است» حضرت داشتند حركت مى كردند براى مسافرت» ناقه اى هم در خدمت ايشان بود كه بايد ذبح مى شد. كسى كه در 
خدمت حضرت بود كفت حلا اين ناقه را كه بايد ذبح كنيم در اين محل ذبح كنيم تا مردم اين محل استفاده كنند! فرمود نه 
الآن زود است. از آن جا رفتند و وقتى به بيابانى رسيدند» حضرت فرمود حالا اينجا ذبح كن! عرض كرد يابن رسول الله! همان 
جا كه نزديكك روستا بود اككر ذبح مى كرديم مردم استفاده مى كردند! فرمود آنها از اين حيوانات يست تر و درّنده تر هستند» 
اين حيوانات اين كوشت را بخورند بهتر از آنهاست! (1) البته آن روستايى ها همان قتله شهداى كربلا بودند. يس كاهى انسان 
اين كونه مى شودء حضرت فرمود اين جا جاى ذبح نيستء حيوانات بيابان بخورند بهتر از اينهاست. ما جرا بايد طرزى زندكى 
كنيم كه امام ما بفرمايد حيوان بهتر از اين افراد است؟! و جرا بايد ناله كنيم براى آمدن باران و باران نيايد؟! با اينكه فرمود: 
(اذغوتى أشتبدث لك )005 فرموه من تعيلى تزدركك عستم ا به بيغمبن تقرمود تو دن جاب ابنها يكوا بلكه فرهورد اكر ابنها از :تو 
سؤال كردندء من خودم جواب مى دهمء (إذا تالبك كناد عَتى )؛ [8 تترمود به آنهنا يكو هذا توديك اسث» يلكة قرمود 
خودم به آنها مى كويم كه من به شما نزديكك هستم, (فَإِنَى قَرِيبٌ). اين (فَِنّى قَريبٌ))؛ نه يعنى «قل فإنّ الله قريبٌ»! اينها اكر از 
تو سؤال كردند» من به تواز تو نزديكك تر هستم. به آنها از آنها نزديكك تر هستمء به هر دوى شما از هر دوى شما نزديكك تر 
هستمء محتاج نيستم كه شما حرف آنها را به من برسانى! (إذا سالك عبادى عَنّى فَإِنّى قَريبٌ)» نه «قل فَإنَ الله قَريبٌ)! من خودم 


جواب آنها را مى كويم. خداى ما جنين خدايى است! جند بار هم با ضمير متكلم وحده اينجا نام مى برد» معلوم مى شود ما او 


را نخواستيم! به تعبير عزيزمان حضرت آقاى حسن زاده كه كفت: به مجاز اين سخن نمى كويم لالالا به حقيقت نكفته اى الله 
ديكرى را «يلعن بعضهم بعضاء! اين طور كه نمى شود! رسانه ها را ببينيد» نشريات را ببينيد» سخنان را ببينيد» جمعيت را ببينيدء 
اين با آن تمدّن عظيم اسلامى كه قرآن دعوى آن را دارد» هماهنكك نيست. 


١5 ص:‎ 
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ع بقره اسوره 2١‏ آيه182. 


به هر تقدير فرمود الما نكنيد» انبزا نكنيد» غيبت نكنيد» مسخره نكنيد» جستجو نكنيد كه آبروى ديكران را ببريد! شما براى 
جه اين كار را مى كنيد؟ همه اينها كه در مَشهد و محكمه ما هستند! ما كه كسى را رها نمى كنيم! اكر ما كسى را رها نكرديم 
و نمى كنيم؛ كسى هم جلو نمى افتد» ما مسبوق نمى شويم, (وَ مَا نَحْنٌ بِمَثربُوقِينَ)» )١(‏ (وَ ما هُمْ بِمُعْجِزِينَ)؛ (1) آنها عاجز 
نمى كنند و ماهم عاجز نمى شويمء آنها جلو نمى افتند وما هم عقب نمى افتيم» آنها در دست ما هستند, (وَ ما نَحْنُ 
بِمَسبُوقِينَ)» يس تلاش شما براى جيست؟ من كه حاضر هستم! شما كارى كه به عهده من است را به عهده نككيريد! آن وقت 
اين جامعه مى شود جامعه آمن. (لا يَْثِ بض كع بغضاً أ بحب أح كم أَنْ يَأْكلَ لخم أخيد مَيناً)؛ اين الآن مُردار است» جون 
غايب است» شما كوشت او را داريد مى خوريد! اين اهانت به اوست و همين هم در قيامت ممكن است متمثّل بشود و به 


صورت مردار دربيايد» (وَ انَّقُوا الله إنَّ الله تَوَابٌ رَحَيمٌ). 
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موضوع: تفسير آيه ١١‏ سوره حجرات 


(يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا اجْتَئيُوا كثيراً م من الطّن إن تغض لطن إكم و لا تجددكوا و لا يفقت بَغْط كع بغضاً أ يحب أع د كع أن يكل 
لخم أخيه ميناً فكرة هَتُمُوة وَ انَقُوا الل إن الله نَوَابٌ رَحيمْ (؟01) 


قرآن كريم در جند مقطع ادّعاهاى متعدّدى دارد: در مقطع اوّل داعيه احياى امت را دارد كه فرمود قرآن كريم جامعه را زنده 
ف كتدع عق فرةة وانحيات من وكيد (اشكَجِييوا لله وَ لِلوْسُولٍ إذًا دك كم لما بشييكغ) () كه در سوره فنا ركه[ #انفال» 
است. بهترين راه براى حيات يكك ملت هم اصل ايمان و توحيد است كه قرآن كريم مؤمن را زنده مى داند و كافر را مرده مى 
داند و تقابل ايمان و مركك در سوره مباركه «يس» به اين صورت است: (ليُنْذْرَ مَنْ كان عا وَ يَحقٌ نَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ )؛ 42 
يعنى قرآن درباره زنده ها اثر دارد و عذاب الهى هم نسبت به كار رواست كه كافر را در مقابل زنده و زنده را در مقابل كافر 
قرار مى دهدء برابر «صنعت احتباكك» (0) كه مكرّر كذشت: (لينْذِرَ مَنْ كان عيًا وَ بَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكافِرينَ)؛ يعنى مؤمن زنده 
است و كافر مردة اسث و آيه سوره0] مباركه «انفال» هم حيات بخش است كه (اشكجيوا لِلِّ وَللوَسُولٍ إذَا دعَاكع لما يُخييكع)) 


اين براى مرحله اوّل. 


ص: 1 


-١‏ واقعه/سوره29 آيه80. 
-"١‏ زمر/سورهة” آيه١0.‏ 
*- انفال/سورهلى آيه؟؟. 
*- يس /سوره 72 آيه١7/.‏ 


ه- نشريه قرآن شناختء موسسه آموزشى يؤوهشى امام خمينى(ره)؛ ج١1,‏ ص 2. 


وقتى جامعه زنده شدء آدم زنده؛ يا سالم است يا مريض. بيمارى ها را قرآن كريم ذكر كرد. سلامت را هم ذكر كرد و فرمود 
كرا انها طون نياك وكدى ارسطا كو اشتوإن شفايكان عم قراردادن : 9ل يق النذكآن قالخ وتقاة اعم ): 
لايس ماضن راياة كردة كنا رايان كردم كرشهااف امرض رااذر سورد مار كه[ (اخزاتب) اق كرده كداكرمرة (كله 
تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ فَطْمَع الذى فى قَلبِهِ مَرَضٌ و قُْنَ قلا مَغرُوفاً)» (؟) روشن كرد كه اكر مردى به نامحرّم طمع كرد مريض است 
واكر مريض بود بايد درمان بشود؛ هم مرض را مشخص كرد و هم راه شفا را با آيه شفاى سوره مباركه[] «نور) بيان فرمود. 
مجموع بين مرق يبان دارو عى :شود طت سال كه فرموه: (3 كَرٌل م القدآن ماقو يعفاة ووعفة): بعد ا اينكه بجامعه را 
سالم كرده است» مى خواهد جامعه راااز جاهليت نجات بدهد و به عقلانيت برساند؛ البته در مقطع دوم و سوم آيا اينها در 
عرض هم مى باشند يا در طول هم هستند تأْمَلى هست كه جامعه جاهل» مريض هم هست و جامعه عاقل؛ سالم هم هست,ء ولى 


عقلانيتى را كه دين آورده فوق اين تصوّراتى است كه جامعه را در ير كردند. 


براى اينكه اين مراحل سه كانه حل بشود تربيت رااز خانوده شروع كردء فرمود يدران و مادران» فرزندانشان را درست تربيت 
كنند» يكك؛ اسما و الفاظ و كلمات خوب براى آنها اتتخاب بكنند» دتشي اسشْمة لي اكر افراد از خانواده هايى 
هستند كه با وزن علمى و فرهنكى وادب تربيت شدند بيايند به جامعه؛ ديكر در جامعه نه الّمزا مطرح است نه «تَبزا (؟) مطرح 
است و نه جا براى (وَيْلُ لِكلّ هُمَرَهِ لَمَرّه) (0) مطرح استء آن جامعه جامعه اى آرام و جامعهل] مؤدّب و بافرهنكى است. براى 
همين هم جلوى مسخره كردن را كرفته» هم جلوى «لتازى) را كرفته» هم جلوى «ترازى' را كرفته. هم جلوى «هتّرازى) را 
كرفته است؛ فرمود: رقفل لكر ات لز )انواس كف يعن يرط ادو كني قل كلنشكة ابو ايت كه كبو 
ديكرى رابه لقب بَّدء به عنوان اينكه يهودى هستى! مسيحى هستى! يا حمار»! (يا بقر)! از اينها ١تمزا‏ بكند كه آن شخص هم 
متقابلاً «تبزه مى كند؛ لذا اتبزة رابه صوتث صبغه1] «تفاعل) و «مفاعله) و ابنها ذكر فرمودء «لمز) وابه صوزت فعل ثلاث مجرد 
ذكر كزى المره عق الساة عدن كنب وا قدو كتل و كيده أن تتض معنب :زو دعوت درك عد تقدص ددست كداره 
كه اين طرف را هم متهم كند؛ لذا «لَمزا به اثَّلامُزَا نمى رسدء اما اتْبز) به ١تَنابْرَا‏ مى رسد. در همين زمينه هم فرمود هر كمانى 
راهم ببروى نكنيدء (اجْتَيبُوا كثيراً مِنَّ الظْنٌّ). مستحضريد كه اصل «ظنْ:» ببدايش آن در اختيار انسان نيست؛ كاهى مبادى 
اختيارى ندارد و كمانى بيدا مى شود, اكر سن ظَنّ بود كه مورد ترغيب شريعت است واكر سوء ظَنّ بود» خود يبدايش اين 
كلق عو ة سادق اخفازى قذارة كناد تسبدة» مكر اتكه كدي عمدا بوتبال 1ن نظ ؤفقه باش :فزموى اكر كماة يد يدا هده 
استء اين را ترغيب نكنيد و تعقيب نكنيد. اجتناب كنيد؛ يعنى شما در يكك جانب باشيدء اين كمان بد هم در جانب ديكر؛ 
وقتى مى كويند از معصيت تجتّب كنيد و اجتناب كنيد» يعنى شما در يكك طرف باشيد و كناه در طرف ديكرء كناه در طرف 
شما نباشد و شما هم در طرف كناه نباشيد. اكر در طرف كناه بوديد يا كناه در طرف شما بود اين ديككر اجتناب نيست؛ شما 
هم جانب هستيد نه مُجتَيِبٍ! اجتناب اين است كه خود شخص در يكك جانب باشد و آن شىء در جانب ديكر, تَجَنْبٍ و 
المسابيه ]بق كانت الزمرهة (الحكفرا كيرا ون العلل )بها جورت كمان هست از انامروى كيدو اف زان فين فديل 
كنيد تا جستجو كنيد» فرمود كمان بد تعقيب ندارد (لا تَجَسَّمُوا)؛ برويد جستجو كنيد كه يقين يبدا كنيد» اين كار روا نيستء 
اين دو فرحله: غود كمان را ييروى كيد متهن اسث» كمان واحفقين كتيك ونه بقين برسيد كد ابن شحتصن ابن معضصيت زا 


كرده استء اين تجتّد س است و اين هم مَُنهى است. بعد از اين مُنهى - بعد از تج .س كه يقين يبدا كرديد - بخواهيد آن را 


ذكر كنيد كه مى شود غيبت؛ يس قرآن هر سه مرحله را نهى كرده تا جامعه بشود آرام. آنجه را كه اساس جامعه است به نام 
امر به معروف و نهى از منكر كه ولايت متقابل دارد و ولايت دو طرفه استء آن جامعه را آرام مى كند؛ اما اين كونه از امور, 
يعنى اصل يبروى ظنء تعقيب ظن و تحقيق درباره لا او كه ظن را به يقين برساند مى شود تج س؛ ترتيب اثر عملى بر اين 
ل ل ا ل ل 
كه فرمود: (بِنْس الإِشْمٌ الْفسُوقَ بَعْدَ الإيمانِ)؛ (2) يعنى براى جامعه ايمانى و مردم مؤمنء الّمزاء «فسق»» تعبيرات ناروا كه 
برخلا.ف ادب استء اين موارد با ايمان سازكار نيست؛ نظير آنجه در سوره مباركه | «انعام) فرمود: (القيق آمَنُوا وَ لَمْ يَلبِسُوا 
إيمائّهُمْ بظلم)؛ يعنى آيه 87 سوره مباركه «انعام» اين است؛ يعنى ايمان با ظلم سازكان يست» (الَديقَ آمَنوا وَ لم يليوا إيمائهةٍ 
بظلم). كن جافده امات كوم دك اعد ظالم باشب طمن كرسي شعاد طلم كين اين جا هم در سورهل] 
«حجرات» فرمود شخص اكر مؤمن بود يا جامعه اكر مؤمن بود ديكر الَمْزَا و انَمْزَا و «هَمْا و امثال اين موارد ندارد! با ادب 
زندكى مى كنند و يكديكر را محترم مى شمارند. هم در آن آيهلا 87 سورهل] «انعام) فرمود ايمان با ظلم سازكار نيست وهم 
در آيه محل بحث سوره مباركه1] «حجرات» فرمود: (بِنْسَ الابشمٌ الْقُسُوقٌ بَعْدَ اللإيمان)؛ يعنى ايمان با لقب هاى زشت دادن, 
كار فاسقانه كردن ديكرى را به فسق منّهم كردن و مانند اينها سازكار نيست. اينكه فرمود شما يكك حقيقت هستيد (لا تَلمِرُوا 
نقد كن )» اين در حدٌ يكك ارزش اجتماعى استءثه ارزش تنوى و ولوع وامثال آن4 نظير آيه ساهله» (0لا ابه «ساهلن كه 
فاوذ (و الشكاو التمك ): للعذابن تعان من دهد كدو لما وصحك و كلق البى يض ميرك ابر ساق لد عليه )ل او تين 
نبوت است؛ البته امتيازى هم بين آنهاست كه قبلا كدشت. اه وادراة عجيق كسد كدان مقف :ف الايته تكدسل 
اح ين 0 مِنْ سين (عليهما السلام))» )1١(‏ اين فرمايش ييامبر قبل از «مباهله) سابقه داشت يا نداشت؟ اما در جريان 
حضرت اميرء مكرّر از همان آغاز خلافت در حديث «يوم الدار» )1١(‏ و مانند اينها بود» اما حضرت به صورت صريح بفرمايد: 
١حسَنٌّ‏ مِنّى و أَنَا مناه «محتد ين وِنّى و أَنَا مِنْ ححسَيْن»» اينها يا خيلى كم بود يا شهرتى نداشت يا به دست ما نرسيده بعد از نزول 
آيه «مباهله) كه وص راء ولي را و خليفه را 0 بيغمبر مى داندء از آن به عد رما و تكن ارتر د رس دوه نارون 
عرين»» جون اين (3 الفا و النسك )ابوجو مار قر سق اق ام إسقس امن #دارد جعا رو الكركه انفقو افك انق 
اين با (أنْقيتكغ)» كه در يايان سوره مباركه[|ا «توبه) است خيلى فرق دارد. در سوره مباركه «توبه) آيه ١78‏ آمده است: (لْقَدُ 
جاءكة اراي اليتكو انيس :از طن شنائمة» الإنجاق ديكر نيامده است»ء فرشته هم نيست» عرب هستء از خود شماست» 
بيكانه نيست» خير شما هم را مى خواهد. اين (مِنْ افيد نظير (أَنْفْسَنَا) در آيه مباركه[] «مباهله) نيست. وجود مباركك امام 
رضا(سلام الله عليه) در جواب يرسش مأمون كه كفت جه دليلى بر فضيلت على بن ابيطالب است؟ حضرت به صورت شفًاف 
فرهود جمله (الفشكا)! كفرت: هاما الذليل عل لاف جد كف | اعَلِىّ بن أبى طالب |؟ قال عَلَئِهِ السَلَامُ تفتكا )ا مأمون يعد كفت 
كه ولو لا نساءَنَا)؛ يعثى انع ( اننم 8 ]وان م كأقيادك سق جو ار (أنْقّمَنا ) به قرينه[] (نساءنا) كه آن جا ذكر شده به معلى 
«رجالنا» است! وقتى حضرت فرمود دليل فضل حضرت امير (القمركا) الس عاموق بلافاصله كفت: ولو لا نسَاءَناة؛ يعنى كلمه 
المناة) قر ونه انق #ستظون 1ن "رانس رسال انث عفرت باؤفاسك ترمرده لو ل (أقانا ))! الاي «أبنان بعد رسكو 
جه يزركك «رجال» را هم شامل مى شود. فرمود اكر كلمه «أبناء) نبود» شما مى توانستيد بكوييد «أنفس» در قبال انساءة است و 
«أنفس» در قبال «نساء» به معنى «رجال» است؛ اما رجالى كه در (أثناةنا) هست جلوى اين توهّم زاافن كبرقة يتابراية خيلي فرق 
است بين (الْفُيكا) كه در آيه «مباهله) استء با (أَنْفْسِكَم ) كه در آيه ١١8‏ سوره «توبه) استء يا (لا للهروا أنمُسكم ). در آن جا 


فرمود حضرت از متن جامعه شماست. اما شما از نفس بيغمبر هستيد كه نيامده است! در أيه «مباهله) دارد كه وجود مبارككث 


حضرت امير نفس بيغمبر است! خيلى فرق است بين تعبير قرآنى در سوره «توبه) كه فرمود بيغمبر از متن جامعه است و بين آيه 


«مباهله) كه مى فرمايد حضرت امير نفس بيغمبر است! اينها خيلى با هم فرق دارد! 


ص: ع1 
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قد بشارة 

.2١ كامل الزيارت» ابى القاسم جعفرين محمدبن بن جعفرين موسى بن قولويه القمى» ص‎ -٠ 
.27 تاريخ الطبرى» ابن جرير الطبرى» ج 7 ص‎ -١١ 

- طرائف المقال؛ السيدعلى البروجردى, ج 7 ص 07 


به هر تقدير اين بخش ها را قرآن كربم يكى يس از ديكرى ذكر كرد نا جامعه زنده بشودء اولأه سالم بشودء ثانبً؛ و عاقل 
بشودء ثالثاً. فرمود: ( نكم الْجاهاه يبِغُونَ): (1) كاهى ممكن است جهل به عنوان يكك بيمارى در مقطع دوم قرار بكيرد؛ 
ولى اصرار قرآن كريم اين است كه اين سه فيض را به جامعه برساند: «الحياه»» «السلامه» و «العقلائيه)» اينها را برساند» آن وقت 
از آن به بعد مى شود «لْإِسَْامُ يَْلّو وَ لا يُعلَى عَلَئْه». (1) اينكه فرمود: (اجْتَتدوا كثيراً من الظَنٌّ)) اين را هم در سه مقطع 
جاو كر كروه انبك» قووذ كود ظن كر ذا شده حدرة سادض اكفارق تدارة تنوى تسق عكر اكه كبن عدا در فيدة 
تحقيق باشد. مبادا حالا-اين ظنّ را براى اينكه به يقين برسانيد جستجو كنيد! اين جستجو كردن ممنوع است. اكر جستجو 
كرديد و يقين يبدا كرديد مبادا براين يقين خود ترتيب اثر بدهيد و غيبت كنيد! اين غيبت كردن كذشته از آن حرمت جهنم و 
سوخت وسوز جهنم, به متزلها خوردن ككوشت مرده است كه آن مرده برادر آدم مى باشد! اكر فرمود: (إِنََّا الْمُؤْضُونَ 
إِخْوَه): () اكر كسى آبروى ديكرى را در غياب او ببرد» مثل اينكه بعد از مركك او كوشت او را دارد مى خورد! يرسش: اين 
معقول نيست! ياسخ: بله. سرّش اين است كه ما يكك عالم مثالى داريم كه آن عالم مثال اككر خوب روشن بشود - جه برزخ 
متُصل و جه برزخ منفصل - خيلى از تشبيهات و كنآيه را حل مى كند. اينها تشبيه نيستء اينها تمثيل است؛ يعنى تمثّلٍ اين 
اعمال به صورت هاى ديككر در برزخ است. وقتى مؤمن رحلت مى كند و وارد قبر مى شود جند فرشته[] خيلى زيبا كنار قبر او 
هستند» يكى بالاى سرء يكى يايين ياء يكى طرف راستء» يكى طرف جب و يكى هم فوق همه اينهاست؛ يكى نماز استء 
يكى روزه است و ساير احكام و عبادات ديكر هستند كه اكر آسيبى بخواهد به اين ميت برسد اينها جل وكيرى مى كنند و يكك 
فرشته نورانىء بالاتر از همه نه بالاى سر اوء بلكه بالاى قبر او» يعنى بالاى بدن او بر همه اشراف دارد» مى فرمايد كه اكر از 
شما دفاع ساخته نشد من دفاع مى كنم! اككر خطر جلو آمد واز نماز و روزه و زكات واينها آن قدرت دفاعى ديده نشد من 
دفاع نى كنع آين. دز جوامع ووابى هست « آنا الْولَائَةد 23 ابنها اكر كسى جشم برؤخى داشفته باشد.مى :بيند كه بر ملك دز قبر 
جه خبر است!؟ آنجه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: اكلا وَ الى تَفْيتَى بعَدِهِ إِنّ الشَّعْلَهَ الى أَحَذَمَا 
يَوْمَ حير مِنَ الْعَنَائم لَمْ تُصِبِهَا الْمََاسِمُ لَتَشْتَعِلَ عَليِهِ نَارَااه (ه) همين است. اكر كسى اهل رؤيا باشد» اين عالم رؤيا فضيلت و راه 
اكرين امك كد الما قراني وخارايظه سداق كتده ارم ورا يضرا بود بارتضرق كردي مسوم كلت اكيراك اللاعية دوعياة 
جلد هشت كافى نقل مى كند (2) كه بشر اوَّلى مى خوابيد» ولى خواب نمى ديد و رؤيا نصيب او نمى شد. حرف انبيا را هم 
البته كوش نمى دادند. بعد به انبيا مى كفتند اكر ما حرف شما را كوش بدهيم جه مى شود؟ كوش ندهيم جه مى شود؟ فرمود 
بعد از مركك آثار خوب مى بينيد يا آثار بد مى بينيد! آنها انكارشان بيشتر شدء مى كفتند مركك يايان راه استء مركك يوسيدن 
استء بعد از مركك كه خبرى نيست و كسى از قبرستان نمى آيد! بعد ذات اقدس الهى رؤيا را نصيب اينها كرد كه اينها در 
عالم خواب جيزهايى مى ديدند. مرحوم كلينى نقل مى كند كه اينها مى آمدند نزد انبياى خودشان و مى كفتند اينها جيست 
كه ما در عالم رؤيا مى بينيم؟ آن بيامبران اوّليه مى فرمودند اينها نمونهل] آن حرف هايى است كه ما به شما مى كوييم! شما 
توقع نداشته باشيد كه كسى از اين قبرستان زنده بشودء يا در اين قبر نيم متر در يكك متر يا دو متر آن جا اين خبرها باشد! قبر 
يعنى برزخ! وقتى از امام(سلام الله عليه) سؤال مى كنند كه برزخ جه وقت است؟ فرمود: لبر مُنْذْ جين مَؤْتِ؛ (0 همين كه 
انسان مُرد وارد برزخ مى شودء اين قبر است! اما تشريفات فقهى او كه مربوط به دنيا و احكام ماست مربوط به همين قبر و 
كودال است كه احكامى دارد قبله اى دارد» غسل و حنوط و امثال آن را داردء وكرنه شخص همين كه مُرد وارد عالم برزخ 
مى شود؛ در برزخ ازاين احكام فراوان است. دو نفر كه حالا نامشان را هم نمى بريم از مسلمان هاى معروف صدر اسلام 


بودللة كنا تمتكورة يساكافاو سام ولمع ب اغييك 23355 رسك واقى روات عقي نض وشية لن وجوه جار كه غير صلل الل 


عليه و آله و سلم) فرمود من آثار كوشت را در دهن شما مى بينم! عرض كردند يا رسول الله! ما كه امروز كوشتى نخورديم! 
فرمود جرا! اينكه از سلمان و أسامه غيبت كرديد همين است! (8) اين تمثل استء مستحضريد كه ما آياتى داشته باشيم كه 
بكويند ما از جنككل هيزم مى آوريمء يا ازجاى ديكر مواد سوخت و سوز مى آوريم كه نيامده! فرمود كه هيزم جهنم خود 
ظالمين هستند؛ (وَ 0 الَْاَطونَ َكانُوا لِجَهَنّم خطباً). (9) جطور آدم اين آيه روشن و صريح را متوجه نمى شود؟! فرمود 
همين شخصى كه ظالم استء اين شخص به صورت هيزم نسوز درمى آيد؛ هيزم نسوز مرتّب كر مى كيرد و مُشتعل هستء اما 
تمام نمى شود. كرجه فرمود: (فَائُّوا النَارَ الّتى وَقُودُهَا اقارك 9 الححانة)31هق ان عجارو را تعن عاق بع فاق أضث كه 
مثلاً تراشيدند؛ ولى «وٌقود» آن خود انسان استء «وقود» آن آنتش كيره است. قبلا در روستاها و شهرها كه هيزم مصرف مى 
كردند» جنين مرسوم بود كه آن هيزم بزركى را كه دوام بيشترى داردء آن را كنار اجاق هميشه روشن نككه مى داشتند» تا هيزم 
هاى كوجكى را كه بعد مى آورند براى آشيزخانه؛ به وسيله هيزم بزركك آن را روشن كنند» آن آتش زنه است يا آتش كيره 
است كه آن را مى كويند «وَقودا» «الوّقود: ما تُوقَدُ به النّاره. (11) فرمود «وَقود» جهنم انسان هايى هستند كه رهبرى كفر را به 
عهده داشتند» (كَدَأبِ آل فَؤْعَؤْنَ). (17) اينها را قرآن «وقودا مى داند؛ هيزم عادى - افراد عادى - را هم در سوره مباركه[] 
«جن» فرمود: (وَ َم القَاتَطونَ فك انُوا لِجَهَنّمَ حطباً))؛ )١1(‏ بعد فرمود شما جهنم را - آنش آخرت را - با آتش دنيا قياس 
نكنيد اصللا آن تشى است كه درخت برور استء (إنّها َه ترج فى أضل الْججحيم )» (15) اين آتش كار آب را مى كند! 
ترعت انف يع جنا دركك ينا ان وقايه اكه مدنا لتقن ا فريوة ازم دون جيم اصلانا انق ودبي كندةارانها 
يوه تحرج فى أَضْل الْتجحيم ). حضرت به اين دو نفر كه حالا اسمشان را نمى بريم؛ فرمود شما كه غيبت سلمان و أسامه را 
دوق مق اث كوهكدوا در ذهن اشام يكم | مرحو كلت يوان الشاعليه )»از وجوه تارك انا باقر بو امام تاوق اسااه 
الله عليهما) نقل كرد. فرمود كه اكر كسى با ديكرى رفاقت كند به اين منظور كه نقطه ضعف هاى او را بيدا كند كه روزى 
آبروى او را ببرى اين شخص (أَقْوبُ ... إِلَى الْكثْره است. (18) جامعه را ما بايد آرام وامن نككه بداريم: كار خدايى به عهده 
خداست؛ نه سؤال قبر تمام شد, نه سؤال برزخ تمام شدء نه سؤال ساهره قيامت تمام شدء. نه سؤال جهنم تمام شدء خدا هم 
فرمود: (وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ )؛ (15) كسى جلو نمى افتد كه ما عقب بيفتيم. كار خدا را به خدا واككذار كنيد! اككر كار خدا را به 
خدا واكذار كرديم داعى نداشتيم كه كار خدايى بكنيم» جامعه آرام مى شود. به ما كفتند راز مردم را حفظ كنيد! به بير 
ميكده كفتم كه جيست راه نجات [][]0] بخواست جام مى و كفت عيب يوشيدن ما أسرار مردم را براى جه روشن بكنيم؟ يكك 
وقت است كه خودمان مى خواهيم ترتيب اثر بدهيم و كارى بكنيمء بله! وقتى مى دانيم اين شخص فاسد است به او كار نمى 
دهيم؛ اما حالا آبروى او را ببريم براى جه؟ غيبت او را بكنيم براى جه؟ آنجه از امر به معروف و نهى از منكر بر ما واجب است 
را كه انجام نمى دهيم! لذا فرمود: ل(اجْتَتروا كثيراً مِنَ الَنَّ إنَّ بَعْض الظَنّ إِنْمْ)؛ جه در آيه قبل و جه در اين آيه» هر دو جا 
سخن از توبه است؛ در آيه قبل فرمود: فق لذ يلك ترفك ف الظازئوة )انللطلة انق كتاطى ابت بابد تويه كيد دن ايه 
بعد هم فرمود: (وَ انَقُوا الله إنَّ الله تَوَابٌ رَحيمْ )؛ ذات اقدس الهى توَابٍ و توبه يذير استء يس معلوم مى شود كه اين كناه 
عظيمى است! در تعبيرات مفسّران هم آمده است» كسى كه با كمان سخن مى كويدء يا با كمان در رسانه ها جيزى مى كويد 
يا با كمان در رسانه هاى كتبى جيزى مى نويسدء او اهل َه استء اين كار با عقلاتتيت سازكار نيست. آدم جيزى را كه نمى 
داند اقدام بكند. كذب مُخبرى را در درجه اوّل به همراه دارد و يكك سَدِهَه نفسانى را هم به همراه دارد؛ اكر واقعاً دروغ باشدء 
افترا را هم در كنار خود دارد. براى يرهيز از كذب مُخبرى يرهيز از سفاهت و يرهيز از افتراء اين آيه فرمود: (اجْتَْبوا كثيراً مِنَ 
الظَنَّ). اين آيه مى تواند جامعه را زنده نكله بدارد سالم نككه بدارد و عقلانى كندء اين تعبيرات براى همان جهت است؛ لذا 


اكر كسى اهل معنا باشدء يا در عالم رؤيا مى بيند يا در حالت مَناميه مى بيند. 
ص: ١16‏ 


.2١0هيآ مائده/سورهة.‎ -١ 

؟- من لابحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. جع ص 75". 

*- حجرات/سورهة2؛ آيه١٠.‏ 

؟- المحاسن. احمدين محمدبن خالدالبرقى» ج .١‏ ص 58/8. 
ه- الصحيح من سيره النبى الاعظم صلى الله عليه وآله» السيدجعفرمرتضى العاملى» ج19 ص .٠١‏ 
*- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جلىل ص .4١‏ 

- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج "7 ص 757. 

- تفسير جوامع الجامع, الشيخ الطبرسى» جا ص 80/8. 

4- جن /سوره 0/7 آيه0١.‏ 

-٠‏ بقره/سوره 23 آيه؟7. 

.528 لسان العربء ابن منظورء ج 7 ص‎ -١ 

- آل عمران/سوره" آيه١١.‏ 

.١0هيآ‎ /7 جن /سوره‎ -١ 

-١‏ صافات /سوره/ا7 آيهع2. 

- الكافى-ط الإسلاميه, الشيخ الكلينى» ج 7 ص 05". 
-١‏ واقعه/سوره22 آيه20. 


.١١هيآ‎ 89 حجرات /سوره‎ -١١/ 


مسئله اخلاق با فقه فرقش در اين است كه فقه از بايد و نبايد سخن مى كويد, اما اخلاق اينها را تحليل مى كند كه منشأ كناه 
جيست؟ جرا انسان مايل به كناه است؟ جرا از فضيلت فاصله مى كيرد؟ در طرف مقابل هم مسائل به عكس اين است. عرفان 
فوق فقه استء يكك؛ فوق اخلاق استء دو. عارف نمى خواهد بفهمد جه جيزى حلال است و جه جيزى حرام استء جون اينها 
را كذرانده است؛ نمى خواهد اخلاق خوب بيدا كند و عادل بشود يا با تقوا بشود. جون اينها را داراست. عرفان يعنى عرفان! 
يعنى تمام تلاش و كوشش عارف اين است كه جهنم را ببيند» نه اينكه به جهنم نرود! نه اينكه جه جيزى آدمى را جهنمى مى 
كند؟! آنكه يا فقه است يا اخلاق! تلاش و كوشش براى اينكه عادل بشودء باتقوا بشود و از جهنم نجات بيدا كندء اين قلمرو 
اخلاق انسة؟ ابتها را كه كذرانده: اما تلاش .و كوشكىن يكند:و يه سلماق و ابالأو برسد كه بهشت را ميتد: ابق بياث نوواتى 
حضرت امير در آن خطبه معروف همين استء اين خطبه تقريباً ببست صفحه است كه مرحوم سيد رضى اين را به سه قسمت 
تقسيم كرده» آن قسمت هاى معروفش را در هفت - هشت صفحه نقل كرده؛ قسمت هاى حسّاس آن را تكه تكه كرده ودر 
جاهاى ديكر نقل كرده استء بعضى از جمله ها را هم نقل نكرده است. همين خطبه اى كه به همّام فرمود: «قَهُمْ وَ الْجَنّهُ كَمَنْ 
قَدْ رَآهَا قَهُمْ فيها مُتَكُمُونَ وَ هُعْ وَ النّارُ كُمَن قَدْ رَآهَا قَهُعْ فِيهَا مُعذَّبُوناء (0) همين است. وقتى كه كفت متّقيان واقعى را معرّفى 
بكن! حضرت فرمود اينها كسانى هستند كه مثل اينكه دارند بهشت را مى بينند» اين مى شود عرفان! عرفان معنايش اين نيست 
كه انسان سعى بكند كه آدم خوبى بشود! آن مى شود اخلاق؛ كسى كه اخلاقى شده. عادل و باتقوا شده. برابر آيه اى كه 
(كلا- لو تَعلْمُونَ عِلمَ اليقين 0 لترَوْنّ الجحيع)؛ (1) به استناد آن آيه اين خطبه را دارد عملى مى كند؛ يعنى اكر اين مراحل رأ 


كذراندى» وقتى اين جا نشستى جهنم را مى بينى! بهشت را مى بينى! اوّل «كأن) استء بعد وقتى كامل شد مقام «أنّْ) است. 


ص: ع١‏ 


.8 آيهذ و‎ 23٠١ تكاث ر/سوره7‎ -١ 


اما اين بيانى كه در بحث قبل از وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) نقل شدء براى اينكه جامعه را امانت و امنيت مى 
رساند» همان بيان نورانى حضرت است كه در خبطه 194 نهج البلاغه به اين صورت آمده است؛ خطبه ١149‏ كه اصحابش را با 
ايق معارق تواضيه م كرة» ضصدر خخطبه ابق اسث: (تَعَاهَدُوا أفر الضلاء وعنافظوا عَلَتَها وَ اش تَكيْرُوا مِنَْا وَ تََبُوا بها نا كانت 
م سس (ما س لكك فى سَكَرَ لا قالُوا لم 
د التق )اانه بدك قمافيو قاو قناق وير كاك عاق انكر مى كند. بعد مى فرمايد كه متعهّد بشويد إيتاى زكات 
سوسس د تبشيرش براى زكات نصيبى قائل شدء به اينكه «وَ 
أ فك باشلاو اطي ها كان يي ألو يط مي هاه ب ذكات و امود ديك مى برداعت بعداز 
اينكه زكات را فرمود: 1 م إِنَّ الزّكاة * جلث مع الصََا بان َل الْإسلام؛. ما درباره نماز داريم كه «الصَّلَاهُ قُوبَانُ كل تَقِيّ)؛ (5) 
ا ل ل ا ا ا . يعنى (ما يتقرب به المتقى) 
تَقَسّ)؟ د . بغي كل نكن 
يَتقرّب الى الله بالرّكاه». «ثْمَ إِنَّ الرَّى ة جَعِلَتْ مم الصّلاءِ انا لأ فيل الْإِشام»؛ ب بس «الصَّنَا قُوبَانٌ كل تَقِيّ»» «الركاة قُوْبَانُ كل 
نَفَيٌّ) و مانند آن. 


همان صللات است. سينك تير قرو اناك تزراى سشريظ اف فونايم؟ كاي فيك 4ن 5ك دكات كل 


ص: /ا 1١‏ 


0 ان نا 


.7188 الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ”0 ص‎ -١ 


بعد مى فرمايد: دنم أده لَه فقَدُ حاب مَنْ لس ون هلها نا مُِضَتْ عَلَى الشماواتٍ الْمَيه اَن ال دحوو الْجبال 
ذَاتِ اطول الْمَنْصوَ قا طول وَلَا رض و لا أََى و لا أغطم منها و لو امتتع سَئ ء بلول أذ عرض أَْقوهٍ َو ِرَ اَن و لكنْ 
5 و القدرك بهو عَفَْنَ مرا هل مَنْ هُوَ أَضْ عَفُ مِنْهنَّ وَ هُوَ لْإنْمَانُ إِنّهُ كان طَلُوماً جَهُولَاا؛ نماز هست» زكات هستء امانت 
اسث؟ اين ذيكر آن امانتى كه مربوط به ولأيت اهل بيث استث كه به دست ها نمى رسد! فرمود اين امانث: همين مسائل مالى! 
فيه كدو لس تقس ان "نوو كاف وز شهنت ني كمد حائعه را ناماش كدله جا عورا سلاف فى كد مني 
خيانت و اختلاس ها است! فرمود مالى را كه به عنوان امانت از بيت المال در اختيار شماست اين كار را نكنيد! اين امانت 
دارى كارى است كه به هر حال از آ[سمان و زمين ساخته نيستء وقتى شما قبول كرديد بايد درست امانت دارى كنيد. غرض 
اين است كه اين (نا 0ه )انق لفافده مالس كا معوو قت عر روط هد اهل ,ريك ابن ايها دن صر افية التدرا 


كه از مام شواهئل همين امانك هاى هالى است. 


تفسير آيه ١١‏ تا ١‏ سوره خجرات 10/٠4/١4‏ 


0 310010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه 1١‏ تا ١”‏ سوره حجرات 


(يا 1 القية انر ليرا عن ا ِنَ ال إن بض لطن نم و لا تَحسَمُوا وَ لا يت بض كع بغضاً أ حب أح 4ع أن يكل 
لخم أخيه ميا فكرِهممُوه وَ اَقُوا الله إنَّ لواب رَحِيم 01١‏ ا أَيّهَا اناس إِنَا ناكم مِنْ ذكر و أَنّنى و كناكم شُعُوباوَكبائِلَ 
لتَعارقُوا إنَّ أكرمكع عِنْدَ الله أنْقاكم إِنَّ الله ليم حير (018) 


ص: م٠١‏ 
-١‏ احزاب /سوره"2”7 ابه 86 


سوره مباركه «حجرات»» همان طورى كه ملا-حظه فرموديد» در صدد بيان يكك جامعه متمدّن و عقلانى و يرهيز از جامعه 
جاهليّت است. خداى سبحان در اين سوره؛ ادب جامعه «مع الله را بيان فرمود, ادب جامعه «مع الرسول صلى الله عليه و آله و 
سلم) را بيان فرمود و آداب داخلى را هم ذكر مى كندء روابط فردى و اجتماعى راهم تشريح كرد و تشريح مى كند. مى 
فرمايد شما يكك جامعه عقلانى و عالمانه باشيد كه از «مظنْه) اجتناب مى كنند؛ بع: ا ل 0 
نباشد؛ آن جانبى كه شما هستيد فقط عقل و علم باشدء كمان در جانب ديكر باشد. وقتى هق كويلك جاب كرد يعنى او 
خودش در يكك جانب قرار كرفت و كناه در جانب ديككر قرار كرفت. از مظنه اجتناب كنيد؛ يعنى موضع بكيريد! اين موضع 
ااحر يت اي لل 
يق هالت عنصا ابو ياشد وععانت كيناة 1 ناهد اكر كنقة حعده ال كاه اجعات كيد از ويه حاب كمله اكيت 


اجتناب كنيد؛ يعنى همين! 


براى اينكه جامعه يكك جامعه متمدّن باشدء سه مرحله را بايد بررسى كرد؛ اككر جامعه وجود حقيقى داشته باشد» جه اينكه از 


بعضى تعبيرات سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) برمى آيد كه امت: وجود حقيقى داردء كتاب امت وجود حقيقى دارد كه در 
سوره اجائيه؛ فرمود براى هر اتى كتابى هست و ما در قيامت اين كتاب را آشكار مى كنيمء (هذا كتابنا بولق عَلَبكعْ بالْحن)4 
(0) اين كتاب» كتاب امت است؛ اكر امت وجود جداكانه دارد» مثل آب و هوا و فضاء يس كتاب حقيقى دارد و اككر امت 
وجود جداكانه ندارد» ولى هر فردى يكك حيثئت اجتماعى دارد» يس آن هم يكك وجود واقعى دارد واكر در بخش سوم شد 
كه نه جامعه وجود حقيقى دارد و نه در هر فردى يكك حيثنت تكوينى نسبت به اجتماع هستء مى شود يكك امر اعتبارى. به هر 
حال بشر با يكك سلسله امور اعتبارى زندكى مى كند؛ تمام اين خريد و فروش ها و تملك ها وارث ها و داد و ستدهاء همه 
امور اعتبارى است. ما جيزى در عالّم به نام «ملكيت» نداريمء يا به نام «بيع» و «شراء» نداريمء بلكه آنجه در خارج وجود دارد 
زمين و درخت و امثال آن است؛ اما جيزى به عنوان ملكك داشته باشيم, اين يكك قرارداد است. بنابراين اكر بخش سوم شدء 
جامعه متشكل از يكك سلسله امور اعتبارى خواهد بود كه اين امور اعتبارى نبايد لرزان باشد, بلكه بايد منظم باشد. قرآن كريم 
هم هر فرد را منظم آفريد - طبق آن دو فصل بيان شده كه ساختار انسان جيست؟ محبوب انسان جيست؟ زينت انسان جيست؟ 
اينها را بيان فرمود - و هم بخش روابط اجتماعى يكديكر را بيان فرمود كه سه اصل از اصول نظام؛ يعنى قوٌه مقنّنهء قوّه مجريه 
و قوّه قضاييه را در درون خود انسان نهاده كه مى كويند حكماى يونانٍ باستان» براى كشور سه قوّه مستقل از يكديكر؛ يعنى 
قوّه مقئّنه» قؤه اجراييه و قوّه قضايبه تنظيم كردند كه اين قوا تنظيم كننده امور كشور هستندء اينها را از معرفت نفس كرفتند كه 
دو قروة اسان ار تشمكااث فشك ابم اضول كو سهان هر قردض سف كه فرمود: (لَقَدْ حَلَْا الإنمَان فى أخمن تَفُويم). 
(7) اما براى اينكه جامعه را آرام كندء فرمود شما درباره ٠كمان)‏ موضع بكيريد و يكك جامعه عقلانى و علمى ايندو كر 
كسى كان يدا كرف اول كذاريد كبى مشكل بيدا كتدة يلكه با فل بز تربي او ارشادو فين و انذان تكذا ود كس 
مشكل بيدا كند؛ اما اكر مشكل بيدا كرد با امر به معروف و نهى از منكرء مشكل او را حل كنيد. غيبت هم نكنيد» جون هيج 
اثرى ندارد» غير از اينكه جامعه را لرزان كرده و از يكديكر جدا مى كند. بعد براى تشبيه معقول به محسوس فرمود غيبت 
كردن مثل اين است كه كسى برادرى داشته باشد» يكك؛ اين برادر بميرد» اين دو؛ او بخواهد كوشت اين برادر مُرده را بخورد. 
اين سه؛ و در اثر تّزايد كناه و ادامه خوى حيواتت» اين مرده خورى براى او محبوب باشد كه اين بدترين و ساقط ترين درجه 
استه اين جهاق. قرمود: () يدك أحدذكع أن بأكل لعع أخيواميا). هلما تيد بعضى از اين حيوانات» عوى جلال ونجبروت ذز 
آنهاست. وقتى بدن يكك حيوان را مى شكافند» فقط قلب او را مى خورند؛ ولى بعضى از حيوانات لاش خور هستندء اين لاش 
خورها قدرت صيد ندارند و خودشان صيد نمى كنندء بلكه فقط منتظر هستند كه كجا مردارى هستء تا از كوشت او استفاده 
كنشد. بسك كرون فرخله 1ث'اسث كه الساؤهه نتها يباين عمل عادك كتله دوسة ابق عمل باشد! فرموه كدي كه غبيثك فى 
كتذ او مرده خورى زا دوست ذاوة حقدرابق تعبيره تعبير ستكبتى است] (اتعك أعلاكة أن باكل لمم أحو مدا ) اوضع 
غيبت است. به جاى اينكه ما امر به معروف و نهى از منكر كنيم» جامعه را مى لرزانيم! فرمود اين جامعه لرزان» مشكلى را حل 
نم تند أبدكه وجود اهيار كف لقتنآن به ببدر خيود كفتك (إنّ ذلك :يق كلام الأمور )لله يدق لمن الادمون التى ليقن أن تمزع 
عليه)» جون ما هيج كارى را بدون عزم نمى كنيم! يعنى انسان اكر 308 كارى را بدون عزم و اراده انجام بدهد. محال 
استء همان طورى كه دو دوتا ينج تا محال استء انسان بخواهد كارى را بى اراده انجام بذهله ابن ممكة نسة: عدوت ان 
الإنسانٌ مُريداً وَ مُختاراً». يكك وقت انسان رااز جايى به جايى مى برندء اين مورد فعل استء نه مصدر فعل» جون او كارى 
انجام نداده است؛ اما اكر انسان بخواهد كارى را بدون اراده و بدون عزم انجام دهدء اين ممكن نيست. لقمان فرمود كارهايى 
كه انسان انجام مى دهدء همه كارها از روى عزم و اراده استء ولى به طور عادى انسان بنشيند جند شبانه روز فكر كند كه آيا 


مدت ها فكر مى كندء مشورت مى كند و تصميم مى كيرد» اين را مى كويند (مِنْ عَرْم الأمُور)؛ يعنى «مِنَ الأمور التى يَنْبَغَى 
أن يُعرَمَ عَلَيه وَ عَلّيهاا. 


١ ص:‎ 


-١‏ جاثيه /سورهة؟. آبهة؟. 
7- تين اسوره40. آبهع. 


2 لقمان اسوره ا آبهل/ا١.‏ 


جريان حفظ يكك جامعه و تمدن جامعه و عقلاتيت آن جامعه؛ (مِنْ عَرْم الْأمُورِ) است. اينكه مى كويند عزم ملّى مى خواهد! 
عزم مردمى مى خواهد! يعنى كارى است كه همه بايد براى آن تصميم بككيرند و مدت ها فكر كنند و اجرا كنند» جنين جامعه 


اى جامعه متمدّن خواهد بود. 


بنابراين بر ما تعليم و تعلم واجب است» ياد دادن واجب استء جلوى فحشا را كرفتن واجب استء جلوى خلا.ف را كرفتن 
والحية اليك اله دراه اهو بلسو نووكي ان كن 211 سي ايه امور مدا ده حك وق را سا تن كد كل 
اينكه انسان به مرده خورىء نه تنها عادت كند, بلكه علاقه داشته باشد و اين در قيامت هم ظهور مى كند. آن روايتى كه خيلى 
ها نقل كردند و زمخشرى هم نقل كرد؛ منتها ديكران اسم آن دو نفر را ذكر كردند )١(‏ كه از خلفاى معروف صدر اسلام 
مسعيده ولق زمتشرى ور كشاف 93ل اسم آن دو تقر را تبرذه الث انها كهغيبت سلمان و اسانة را كردتلة وق خدمت 
حضرت رفتند» وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود آثار كوشت رامن در دهن شما مى بينم! اين تمثل 
استء تشبيه نيستء تمثيل است؛ يعنى كناه به اين صورت در مى آيد؛ اكر كناه به اين صورت در مى آيدء وضع آدم بعد از 


فر كك همي تكواهل يود 


اما راه توبه را ذات اقدس الهى باز كذاشت؛ هم در آيه قبل فرمود توبه وهم در آيه بعد توبه را ذكر كرد. مستحضر هستيد كه 
توبه مثل بسيارى از فضايل الهىء هر كار خيرى كه انسان انجام مى دهد, محفوف به دو كار از كارهاى خداست: اول ذات 
اقداسن الهى اقاضدامن كد واابن شحصِن بدارمى كوة در خيلن ال مواو اميت كاكيدا بيدارس كندة وك شخصن دونانة فى 
خوابد. دوم اينكه فيض الهى اين طور نيست كه مخصوص كروهى باشدء او «دائمُ الفيض عَلَى البريّه) و «بَاسِط الْيَدَيْن بِالْعَطيّها 
20 استء با دو دست باز كريمانه مى دهد؛ منتها بعضى قبول مى كنند و بعضى قبول نمى كنند» اين طور نيست كه او به يكى 
بدهد و به ديككرى ندهد! يس او فيض را مى دهد و فرد را بيدار مى كندء يكك؛ وقتى بيدار كرد اين شخص به راه مى افتد» 
دو؛ وقتى به راه افتادء بقيه راه را ذات اقدس الهى كمكك مى كند و او را به مقصد مى رساند و روح و ريحان هم مى دهدء اين 
سه. تمام كارهاى خير انسان» محفوف به دو كار خير يرورد كار است. اينكه فرمود: (تاب عَلَتِهِمْ لِيَتُوبُوا)» (6) اين توبه اول 
استء «تاب» يعنى ١(رَجََعَ).‏ فيض الهى رجوع مى كند و نصيب كسى مى شود, بعد اين شخصى كه از فيض بهره يرد بيدار مى 
شود و توبه مى كندء بعد (يَقُوَلُ النَوْبَهَ عَنْ عِبادِه). (2) تازه در بخش سوم كه خدا توّاب و توبه يذير است توبه را قبول مى 
كندء نفرمود: ايَقَبِلُ التوبة مِن عتاده)» بلكه فرمود: (يَقْمّلَ التَوْبَهَ عَنْ عِبادِهِ)؛ با اينكه به حسب ظاهر بايد كفته مى شد «مِن 
عباده»! اككر كسى كار خيرى انجام داد» خدا ١يَقبِلَ‏ منه)؛ اما اككر كمبود داشت جه؟ نقص داشت جه؟ فرمود با همه اين نقص 
هاء خدا قبول مى كند. اين كلمه (عَنْ) براى تجاوز استء (يَقْيَلُ التّْبَهَ عَنْ عِبادِه)؛ يعنى اكر كمبودى دارد» خدا باز مى كذرد 
وازآن كمبود تجاوز مى كند. اين كلمه (عَنّْ) با كلمه «من» خيلى فرق مى كند. اككر كسى كارى بايد انجام بدهد و صد 
درصد هم انجام دادء مى كويند: (يَقبَلُ الله منها يا ١تَعيَلَ‏ الله منه)؛ اما اككر كمبود داشت جه؟ اين جا جاى 'ِيَقيَلُ منه؛ كه نيست! 
اككر كسى صد تومان بدهكار بود و هشتاد تومان يا ينجاه تومان داد» بقيه را جه كار كند؟ اين (يَقبَلَ منه نيست و او بايد ينجاه 
تومان را تقل كند, اما جرا خداى سبحان به جاى او. صد تومان را قبول مى كند! معلوم مى شود كه تجاوزى هستء كرامتى 
عبنك ا ابن عابت كداترودرد ل النَّوْبَهَ عَنْ عِبادِهِ)» خداى ما جنين خدايى است! اين جا خدا نمى كذارد كه جامعه ناآرام 


اقود؛ آن عدا كه مشكل فبت» اا بابد آذ واعل كدو اذ عانى كدمشكل تسة اند شك كند ابو سكس كرا :بود 


درباره تتميم بحث ها در آيه قبلى. يرسش: اين مطلب درباره «حق الله درست استء آيا «حق الناس» با توبه حل مى شود؟ 
ياسخ: جرا! آن را هم در هر صورت موظف هستيم كه انجام دهيم. اككر دست ما كوتاه باشدء ذات اقدس الهى عطا مى كند و 
اورا راضى مى كندء ما هم از خدا مى خواهيم كه او را راضى كند تا او از ما بككذرد. اين راه باز است؛ اما البته مادامى كه 


«حق الناس» بر عهده ماست و شخص در حال حيات است. ما موظف هستيم كه او را راضى كنيم. 


ص: له( 
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بنابراين كاهى انسان به جايى مى رسد كه اين مُردارخورى براى او محبوب است! اين لاش خورها همين طور هستند. بعضى ها 
لاش خور نيستند و در هر حالى كار خودشان را انجام مى دهند» حمله مى كنند و صيدشان را مى كيرند؛ اما بعضى ها هم 
خيلى لجوج و يُرحمله و تدحمله هستند» ولى لاش خورى به آن معنا را ندارند» كسب خودشان را مى خواهند. اين كركس ها 
كة اينها وا مى كويد عقات! عقات] براق اين انث كه اينها دست بردان تيسعند» اين قدر قيب مئ كندل تابه :مقضلد اباسكل, 
در حيوانات شكاركرء اين كركس ها از ديكران لجوج تر هستند و از هر راهى مى خواهند صيد خودشان را داشته باشند. 
بعضى از اين حيوانات جنكلى لاش خور هستند؛ يعنى صيد نمى كنند, ولى اكر حيوانى صيدى كرد و غذاى اساسى خود را 
خوردء بقيه آن لاشه را اين لاش خور مى خورد. انسان به جايى مى رسد كه اين مرده خورى و مردارخورى براى او محبوب 
تى ول انيه ندلئل أشكلارعيت لذك فى برذ (ا عق 321ك ]ناكل لع احيه من ): اق ينفاد كنل : رك الاش وار 
است. جرا لذت مى برد و مى خندد؟ اين كار كار حرامى استء جون آنجه را كه واجب بود انجام نداد؛ ولى اين كارى كه 


حرام است را مى كويد و مى خندد! اين يكك خطر است و قرآن كريم اين خطرها را به عنوان معرفت نفس براى ما بازكو كرد. 


آن دو اصلء خيلى اصل غنى و قوى اى است؛ يعنى در تدوين علوم انسانىء در تنظيم نيازهاى جامعه از نظر تفكيكك قواء 
خداى سبحان براى انسان قَوّه مقئنه قوّه مجريه و قوّه قضاييه را قرار داد» ه ركدام هم كار خودشان را مى كنند وو از نظر يديرش 
هم فرمود آن كونه كه ما انسان را خلق كرديمء او به زيبايى علاقه مند است و زيبايى او در ايمان و عقل و عدل وامثال آن 
است. آن دو فصل از فصول اساسى است كه قانون اساسى براى تدوين علوم انسانى خواهد بود؛ اما اين بحث از بحث هاى 
تربيتى و اخلاا-قى است كه به ه ركدام ازاين سه مبنا باشد درست است؛ جه جامعه وجود حقيقى داشته باشد «كما ذهب اليه 
بعض»» يا وجود حقيقى ندارد» بلكه در هر فردى حيثنت اجتماعى هست كه اين هم يكك حيثيت تكوينى است «كما ذهب اليه 
بعض الآخر»» يا امرى قراردادى است كه به هر حال ما با قرارداد زندكى مى كنيم» همان طورى كه بيع و شراء و اجاره و عقود 
مضاربه و اينها هيج كدام وجود خارجى ندارند؛ ولى با اينها داريم كك كن لي كلو 


ض 1و١‏ 


براى تكميل اين بحثء آيه سيزدهم را نازل فرمود كه (يا أيّهَا النّاسٌّ). در قرآن كريم يكك (يا أَبّهَا الّدِينَ آمَنُوا) هست؛ يكك 
(2! أَهْلَ الكتاب) (1) هست و يكك (يا أَيهَا النَّاسُ) كه سه بخش را قرآن كريم به عهده دارد: يكى اينكه جامعه اسلامى و 
انضاق ين اه نو اسل ساباق معجانة دوكس مح ميطقة ان اسية ولاق او على و مفحلى اسك و تحاطفة الهى ىأني كد 
عدا وقامك ووس ونوك ننه هحكة عل مملماة هاه مودى هاة ينه ها و عافد اف كه دارا ملى فنهد ان تيان 
عنوان (يا أَهُلَ الكتاب)» (ا انها الكرع رثن الكناك) وماس اباد كلد يعن سوم عاذ هو مش يرن الملل انيث 
كه كارى به ايمان و توحيد و كتاب و وحى واينها ندارد» با جامعه بشرى كار دارد كه همان حقوق بشر است. به هر تقدير مى 
فرمايد جه مسلمان باشيد و جه نباشيد, مُلحد باشيد يا نباشيد» مشركك باشيد يا نباشيد» اككر انسان هستيد» دين براى شما برنامه 
هوك افرهوهة (يا اهنا اقلق ): اين (ها ااانا )ها فاط يدهميق مقن سوم يعت يفكن بين السللى ايك قفرمو الآن 
شما در يكك جامعه جهانى زندكى مى كنيد و به هم مرتبط هستيد» شما بدانيد كه فخرى غير از فخر الهى نيست؛ تفاخر نكنيد» 
نزاديرستى نكنيد» كسى ديكرى را برتر نداند» كسى ديكرى را فروتر نداند» براى اينكه اكر شما بخواهيد ريشه اصلى را حساب 
كنيدء ما دو تا كار كرديم كه هر دو هدفمند است: يكى اينكه در بين اين هفت ميلياردى كه هستند» هيج كسى شبيه كسى 
مك مصي ارقي اننتا نك تدك ار هود فده (اشيلاف الكتدك و الريك )1 قاين 1ذ نارين مات الب انبنك 
كه در بين اين هفت ميليارد» هيج كسى شبيه ديكرى نيست! آهنكك هيج كسى شبيه هم نيست! فرمود اين كار را كرديم كه 
يكديكر را يشتاسيد افتاه تكنيدة اين كار فاست. در مسائل سباسئء قبيلة أنه قوم :و لإادئ: اين را هم ما (علناكة شعوباً و 
قبائْلَ لِتَعارَفُوا)؛ يكديكر را بشناسيد كه فلان كس از فلان قبيله است. آن روزها كه مسئله شناسنامه و اينها نبود» الآن هم كه 
ملغلة اتام امدك» يهترين واه براق كتاسناينهماة شداسابى طبيعئ انك فرموه ابنها (خعلتاكع شقرياً و قبائل ): بس ابن دو 
تا كار راما كرديم: يكى درباره تكك تكك افراد كه (وَ اختلااف نيكم وََ َلوانكم )» يكى هم درباره قبيله ها و جمال ها. 
برخى ها بر آن هستند كه «شّعب» بالاتر از «قبيله) است و «قبيله) زيرمجموعه «شّعب) است؛ بعضى هم به عكس مى كويند كه 
«قبيله؛ اصل است و «شَّعب» زير مجموعه «قبيله) است. «قبيله)» «شَّعب)» «حىئ)» «بطن» و امثال اينهاء اينها شّعَبٍ فرعى اجتماعاتٍ 
يز وكاو كوحكق همشند: كرمؤة همه ابنها يكة كتاستامة اسةة يهاي اشكه يشكفن شود كه ايخ شكضن شتاستامة ائن 
حينة؟ كد الى او حي مسد ابه كن :قلتن قيلة اسن از كلقن وام اسكة إل قلات دوك سكع ابنها شفط راف 


١80 ص:‎ 


-١‏ آل عمران اسوره"” ابدع2. 
اكلام شور ا 


بوك روم /سوره ره آبه؟؟. 


اما اككر آن اصل خودتان را حساب كنيد» همه شما از يكك يدر و يكك مادر هستيد, (إنَا حَلفْنَاكم مِنْ ذكر وَ أنثى ) و اكر بايين 
نانلة ال 1ض اضل "برح النلتى فاصئلة كبري و شعو فيلو اطيااوا عباتي كتيد عر كس جلارض :ذاه و هادوى كدادف فخري 
وا الساة تحوو م كي قرم يت اكر مكراهن مقطى ذكاء كتنانو هن كس درف مادو فازد و اكر بخواهيد عمومى و 
خباتى فك كيد هع قباد لدان كك يدرو كناد شيعه 1 اهقاس إن كلنيااعم بون كر و الى ) ب سراوو للسيره 
(3 خلناكة شقويا وفائل) أمابراق اينكة ركدركر را يشتاسيده» كاملا بكد يكرا بكتاسيده حون كد ملن .و هنا دامة واينها 
واف يكف قلطم عاض اهرس اينهنا نظام ازوهى اتيك هيران شتاساسى انيف كد اناد تككيد: (إن كرك علي الله 
أتقاكع )؛ اين (إِنَّ أكرمكع ) ناظر به اين است كه ما شما را كريمانه خلق كرديم؛ (لَقَنْ كوَمنا بتى 57م). (1) اين كرامت را هم 
مستحضريدء از بهترين اوصافى است كه خداى سبحان براى فرشته ها ذكر مى كند و در بين ماء شهدا به مقام فرشتكى رسيدند 
ومى رسند كه جزء «مُكرّمين) هستند كه ييام شهيد سوره «يس» همين است؛ وقتى در سوره «يس» دارد كه اين شخص شربت 
شهادت نوشيد, (قيل ادحل الْجنّه)؛ (0) وقتى وارد بهشت برزخى شدء از بهشت برزخى ببام داد كه (يا يت تَؤْمى يَعلمُونَ ل 
بما عَفْرَ لى وَبَى و جعلنى مِنَ الْمَكْرَمينَ)؛ () ما ازاين طرف مى كوييم: لتنا كنا معكم»» شهدا از آن طرف مى كويند كه 
ا لني كك مكايا تكاس ركبو اناي ديه غير لمكا لين تنا لخادو سترى المقلاما رزو داوم كدف كان 
شربت شهادت مى نوشيديم! آنها هم آرزو دارند كه اى كاش با ما بوديد و مى ديديد كه اينجا خدا با ما جه كرد!؟ ما را جزء 
ملائكه قرار داد» (وَ جَعَلّنى مِنَّ الْمُكْرَمِينَ). «مُكرّمين» در اصطلاح قرآنء همان ملائكه هستند. در سوره مباركه «انبياء» فرمود: 
(َل عباة مكرقوة ديد يكوكة بالقول وه يأئرء بنعلوة )180 كه روزهاي قبل هع يحت شد كهاوجود مبا ركف امنا 
هادى(سلام الله عليه) در زيارت «جامعهاء همين را وصف ائمه(عليهم السلام) قرار مى دهد كه ائمه «وَ عِبَادِهِ الْمُكْرَمِينَ الّذِينَ 
00 يَثيقَوَهُ بالقَوْلٍ وَهُمْ مره يَعْمَلُونَ)) (0) هستند. بس «مُكرّمين» در اصطلاح قرآن كريم» همان فرشتكان هستند و شهدا 
ملحق به «مُكرّمين) هستند. اصل كرامت را كه ذات اقدس الهى فرمود: (وَ لَقَدْ كرَّمْنا بَنى 51م)؛ يكك سؤال و جوابى را در خود 
دارد؛ جرا انسان كريم است؟ با اينكه اين نطفه است و (مِنْ مَنٌِ يُمْنى) (2) است! جرا كريم است؟ جون براساس (إِنَّى ججاعِلُ 
فى الأض خَلِيفه)» 41 بعضى ها خلافت اصلى دارند» مثل انبيا و اولياى الهى؛ بعضى زير مجموع خلافت آنها خلافت دارند 
جون خدا كريم استء» خليفه كريم هم كريم استء جانشين كريم هم كريم است. الآن اككر كسى مقامى دارد و شخص ديكرى 
قائم مقام و جانشن اوستء امضاى او به منزله امضاى آن اصيل است و لذا قابل احترام خواهد بود. اكر قائم مقام يكك وزير» 
كرامتى دارد» به مناسبت وزارت همان وزير است؛ حالا اكر كسى قائم مقام وزير و وكيلى بودء يا قائم مقام صاحب مُنسبى بود؛ 
ولى به جاى اينكه برابر دستور و راهنمايى و قانون او كار كندء» حرف خودش را بزند و كار خودش را بكند و به ميل خودش 
رفتار كندء همين انسانى كه (لَقَّدْ كرّمنا بَنى 57مّ) شدء همين انسانى كه (إِنَى جَاعِل فى الأض خرن ) كدو نيع اسان م 
شود: (أوليكك كالأنعَام بل هُمْ أَصَلٌّ)» (4) براى اينكه او جانشين يكك وزير است؛ ولى حرف خودش را مى زند و كار خودش 
وان كد ]ادن حفين امشو انم هناك جات كافنيافه انيت » لذ قرسه اطي ايد > اسكد كما براق افق انك كد قلت 
كريم هستيد و خليفه بايد حرف «مستخلفٌ عنه) را بزند» نه حرف خودش را. يرسش: كرامت را نمى توانيم نتيجه خلقت 
بكيريم؟ ياسخ: نتيجه خلقت نمى كيريم» نتيجه خلافت مى كيريم. وقتى خليفه ذات اقدس الهى شدء «الله؛ كريم است و كسى 
كله بدا لاني «وأبلده اموا ف ادر #ممشكلف 8ه زا يزنك + نوكن : الخراهيك 5 رانس ورد باس حر بي 
خرف معطت عس را اتسيد هو كرض دونه كرتسفود الساق عه بجزرى اود (و الله اخرفكة ون بترن اليانك لا 
تَعْلَمُونَ شَيئاً). (9) بنابراين اكر فرمود: (وَ لَقَّدُ كوّمنا , بنى 57م)) اين طور نيست كه انسان ذاتاً كريم باشد! و اكر فرمود: (إِنّى 


جَاعِل فى الأرْض خَلِيفَ)» خود اين تعليق حكم بر وصف نشان مى دهد كه انسان اكر كرامتى داردء در اثر اين است كه خليفه 
كريم است و كار خيلفه اين است كه صفت «مستخلف عنه» را انجام دهد و اككر كار «مستخلفٌ عنه) را انجام نداد. (أَفََأَنتَ 
مَن انَحَدَّ إِلهَه هَوَاهُ) )٠١(‏ خواهد شد. الآسن ما واقعاً كرفتار يكك عدّه فراعنه هستيم كه در عالّم دارند اين كونه زندكى مى 
كنند. قبلا اين تحليل سه كانه كذشت كه اكر هر كشورى به هر حال بخواهد روى ياى خود بايستدء اين سه اصل را لازم 
دارد: قانونى دارد كه مجلس آن كشور تصويب مى كند كه عملياتى است» جون بدون موادٌ قانونى كه نمى شود كشور را 
اداره كرد. آن موادٌ قانونى از يكك مبانى كرفته مى شود, مثل استقلال؛ امنيت» آزادىء عدم دخالت در شئون كشورهاى ديكر 
رعايت محيط زيست» عدلء مواسات» مساوات. اينها مبانى حقوقى تدوين قوانين در مجلس ها است. اين دو اصل را ما با همه 
كشورهاى جهان به طور مشتركك داريم؛ يعنى هيج كشورى نيست كه اين دو اصل را نداشته باشد. اما تمام اختلاف ما از اين 
به بعد در آن اصل سوم است كه به توحيد و شركك برمى كردد؛ مبانى حقوق منشأ استنباط موادٌ حقوقى استء الآن مجلس ما 
جد كاوهي كناد عولض نا ابن اصول قانوق اباس نوادر] تعبويب عن كتن ةقد اصل :راة'اضا براض فاتوث اسابحي اكبيد 
استناد اصول قانون اساسىء اين را تشريح مى كندء تحرير مى كندء تقسيم مى كند و به صورت مواد قانونى درمى آورد و 
عملياتى مى كند» سيبس به وزارتخانه مى دهد و آنها هم آيين نامه تنظيم مى كنند» آيين نامه قانون نيستء بلكه كيفيت اجراى 
مصوّبات قانون است. مجلس مصوّبات خود را به استناد قانون اساسى انجام مى دهد. قانون اساسى هم اصول فراوانى دارد كه 
مهم ترين اصل اين است كه بايد عدل باشد؛ يعنى اككر مواسات است» مساوات استء فضاى زيست است» عدم دخالت در 
كشورهاى ديكر است. رعايت حقوق طبقات است,ء اقتصاد است, جه و جه و جه! همه بايد بر مبناى عدل باشد. معناى عدل هم 
روشن است «كما تقدّم سابقً» عدل يعنى «وَضْعٌ كل شىء فى مُوضعهه. )1١(‏ تا اينجا مشتركك بين ما و جهان است؛ اما از اين 
به بعد فرق اساسى بين ما و آنها اين است كه عدل يعنى «وَضِعٌ كل شىء فى مُوضِةجهاء معناى اين هم روشن است؛ اما جاى 
اشياء كجاست؟ جاى اشخاص كجاست؟ ما مى كوييم جاى اشياء را اشياء آفرين معتّن مى كند «و هو الله جاى اشخاص را 
اشخاص آفرين معتّن مى كند «و هو الله)؛ اما آنها مى كويند جاى اشياء را خود ما معتّن مى كنيم! جاى اشخاص را خود ما 
معن مى كنيم! آنها مى كويند آنجه از انككور به دست مى آيد» جه شراب و جه سركه. هر دو حلال است؛ ولى ما مى كُوييم 
انكو رآ فرين مى كويد يكى حلال است و ديكرى حرام! آنها مى كويند هر جه از بدن خارج مى شود؛ جه بول و جه عرق» هر 
دو ياك استء ولى ما مى كوييم بدن آفرين مى كويد يكى باكك است و ديككرى نجس! فرق ما و آنهاء مثل فرق موسى و 
فرعون است! سخن در اين نيست كه آنها آدم هاى بدى هستند» فقط بدى نيستء» تنها مسئله غصب فلسطين و اينها نيستء بلكه 
در واقع سخن از كفر و ايمان است. آنها حالا جه بكويند جه نكويند. صريحاً داعيه فرعونى دارند؛ اينكه مى بينيد مى كويند 
فلا-ن تروريست خوب است و فلان تروريست بد استء يا يكك روز منافقين را در ليست تروريست ها مى ككذارند ويكك روز 
يرهئ :داوتك» يعتى عندل به دست تود انهاست!] ابن وا باور كردند! ابن وبوفت اسث» يعنى اكر قل ايقن اسشتكبار را يشكافيدة 
همان حرف فرعون درمى آيد كه (أَنَا رَبُكُمْ الأغلى) (12) است. اين (أَنما ربكم الْأعغلى) يا (ما عَلِقْتٌ لَكُمْ مِنْ إلهِ غَِرى) 01 
كه فرعون مى كفتء معنايش اين نبود كه من خالق آسمان و زمين هستم! معنايش اين است كه انديشه من بايد كشور را اداره 
كندء همين! بنابراين اين بدون تعارف ادّعاى ربوبتت است. ما مى كوييم كليد همه اين مبانى عدل است و عدل يعنى «وَضْعٌ 
كل شىء فى مُوضعِه)ء جاى اشياء را اشياء آفرين معتّن مى كند و جاى اشخاص را اشخاص آفرين معن مى كندء ولى آنها مى 
كويند كه ما معن مى كنيم! آنها به جد باور دارند كه فلا-ن تروريست خوب است و فلا-ن تروريست بد است! يكك روز 


منافقين جزء تروريست هستند و يكك روز هم از ليست خارج مى كنند! حالا جه اين حرف ها را بككويند وجه نككويند, (أ 


قَرَأَئْتَ مَن اتَحَدَّ إِلهَهُ هَوَاهُ). 


١8 ص:‎ 
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.6 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج١٠ ص‎ -١١ 
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-١‏ قصص /سوره8 5 آيه58. 


فرمود شما بايد كريم باشيد» معناى كرامت هم آن است و سعى كنيد به مقام أكرّم برسيد و أكرّم يعنى «أتقى)؛ يعنى محور 
كرامت تقواست. تقوا هم اين است انسان كه خليفه استء بايد حرف «مستخلفٌ عنه» را كوش دهد. حالا اكر كسى قائم مقام 
وزيرى است نان قائم مقامى را مى خورد و امضاى او ازاين جهت محترم است؛ ولى مرتّب براى كار خودش دارد تلفن مى 
كندء اين غصب است! ما هم در واقع همين طور هستيم! فرمود: (إِنّى جَاعِلٌ فى الأذض حَطِيفَة)» حرمت ما در اثر اين است كه 
جانشين فرمان او هستيم» آن وقت هر كارى كه خواستيم بكنيم» اين نمى شود. 


تفسير آيه ١7‏ سوره حجرات 54/٠4/١2‏ 


0 310010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه ١‏ سوره حجرات 


(يا بها النّاسٌ إِنَا حَلَفْناكُم مِنْ ذكر و أَنتى و حعَلْناكم شُعُوبا وَ قَبائِلَ لتَعارَقُوا إِنَّ أكرمكم عِنْدَ الل أثقالكم إِنَّ الله َليمٌ حير (1) 


( 


درونى هر فردى است كه آن را با دو اصل از اصول قانون اساسى ترسيم كرد: 


00 


اصل اول اين است كه محبوب انسانء ايمان به خداست و زيور و زينت او فضايل اخلاقى است كه (عَتٍ إلَيكمْ الْإِيمَانَ وَ رَبْهُ 
فى تورك ) لكايس انماة 7 زود وافعازن اخخلافى دشن ترائئ التداق آسان استه كرموة! (لقد يقونا القوات ِلذّكْرٍ)» 0 
براى اينكه فطرت و خلقت او به ايمان و فضايل كرايش دارد. اككر كسى را دعوت كنند به سفره اى كه در آن غذاى مطبوع و 
نسطر كه ازن كه سقرة الساق اسك و أكر افيان را به اماق معوت كزذفده كزايفل ها اسان ذو قووة اسان كيه شد 
است واكر به اخلاق دعوت كردند» زيور اين اخلاق در درون انسان تعبيه شده است. براى اداره كشورها هم اين سه قاعده و 
سه ركن؛ يعنى قوّه مقَئّنه» قوّه مجريه و قوّه قضاييه را كه در درون انسان هستء براى آن است كه انسان از درون خود»ء ساختار 


بيرون را هم بسازد و به آن حرمت نهد. 


١8 ص:‎ 


-١‏ حجرات /سوره 258 آيهلا. 


اداقس إسورة اه 1 بدلا 


جند بخش ديكر را قرآن كريم يكى يس از ديككرى ذكر كرد و فايده آنها را هم بيان فرمود؛ از جمله اينكه فرمود يكك 
اختلافات فراوانى در جامعه بشرى هست كه اين اختلافات لهجه و كويش و رويش وامثال آن. براى شناخت يكديكر است 
كه (وَ اختلادف ألْيدتيكم وَ ألوانك ). (الاحمدن بك سلسله اتعلاقات استعدادى در جوامع بشرى وجود دارد كه در جلد 
هشت كافى از وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله وسلم) نقل شد كه «النّاسٌ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَب وَ الْفِضَّههِ (؟) 


بعضى خيلى خوش استعداد هستند» بعضى استعداد متوسطى دارند» استعداد بعضى هم ضعيف استء بعضى ها براى كارهاى 
سخت افزارى آماده اند و بعضى هم براى كارهاى نرم افزار استعداد دارند. اينكه حضرت فرمود: «النَّاسٌ مَعَادِنُ كمَعَادِنٍ الذّهَبِ 


وَ الِْضَّهاٍ يعنى براى رفع نياز جوامع بشرىء استعدادهاى كوناكونى لازم است؛ اما هيج كدام از اينها سبب فخر نيست! 


اصل دوم آن است كه همه اينها نعمت الهى است و شكر نعمت از دو راه مير است: يكى خضوع در برابر خداست و ديكرى 
تعقيبات نماز بخوانيد! از جمله دعاهاى بعد از نماز «اللْهُمَ ما بنَا مِْ نِعْمَهِ فَمِنْكك» (6) و اين آيه (ما بكم مِنْ نِعْمَهِ قَمِنَ الله) 


استء تا شيطان انسان را فريب ندهد و مغرور نكند. 


بك يبان نوراق حضرت امترتدازة كه تقسنير آبن آبة'استة (و أها ينفقة زنك عَعاث )اللشابكر اين دست العنداسة وآن 
رابجا مصرف كن! اين اصول را ذكر مى كندء (2) اين (ها أنه كلض )مهو يكطاتب بين الملل انالا اسه وهم عطاك تهات 
ماله قياضت مطل كدنا ذا الها اذل ) شروع هى قوم اين اختصاصى يد قزق فى لداردة كتورو امسياضى ننم يلا برهير 
اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) ندارد» دو. در ضمن اين آيه» رواياتى است كه لابد ملاحظه مى فرماييد» از وجود مباركك 
امام رسيده است كه به عيساى مسي ح(سلام الله عليه) عرض كردند: «أىٌ الناس افضل)؛ جه كسى بهتر است؟ حضرت مقدارى 
خاك از روى زمين كرفتند وو به دو قسمت كردندء بعد فرمودند: «أَيّهُمَا أفضل)؟ هر دو از خاك هستند؛ بشر هم از خاكك 
استء اين خاكك نسبت به آن خاك و آن خاك نسبت به اين خاك, فضيلتى ندارد. اينكه فرمود ما شما را از تراب خلق 
كرديم» (/1) اين يكك حرف بين المللى است كه نه اختصاصى به مسلمان ها دارد و نه اختصاصى به اسلام دارد» نه اين حرف 
را فقط بيغمبر(صاى الله عليه و آله و سلم) آورده استء بلكه اين حرف جهانى خداست كه به عيسى كفته. به موسى كفته به 
انبياى ديكر(عليهم الصلاه و عليهم السلام) هم فرموده است. اين در تفسير روايى ما هم هست كه وقتى از امام(سلام الله عليه) 
سؤال كردند كه معيار فضيلت جيست؟ حضرت فرمود اين مطلب را از عيساى مسيح هم سؤال كردند. 


١66 ص:‎ 


١ط-‏ روم /سوره آبه؟37. 

.١7ا/ص الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» جل‎ -١ 
نحل /سوره 218 آيه07.‎ -7 

- مصباح المتهجد, الشيخ الطوسىء, ج 2١‏ ص "97. 

ه- ضحى /سوره "4 آيه١١.‏ 

#- علل الشرايع» الشيخ الصدوق, ج ”. ص 525. 

/ا- فاطر/سوره8"؛ آيه١١.‏ 


بنايراد بن ما از آن جهت كه برنامه هاى ملى و محلى داريم و مسلمان هستيم» اين يكك حكم دارد؛ ب يك برنامه منطقه اى داريم 
كه با موت .دان عالّم» مثل مسيحى ها و يهودى ها واينها ارتباط داريم؛ اين هم حسابى دارد» يكك برنامه , ين العلالى عمزداريم 
كهبا جوائم ترق وقد كن :نى كتبو مادا كه باجوام يشر ونداكى مى كتبم واروق كره ميق عسيم وابر قرضن يه كره 
ديكرى هم برويم؛ احكام همين است. يكك حساب خاصى هم «عند الله هست: (إِنَ أَكْرَمَكم عِنْدَ الله ناكم ) كه آن در معاد 
روشن مى شود. ما نبايد اين حساب الهى را با حساب هايى كه براى تنظيم روابط بشرى داده شد خلط كنيم؛ يعنى طلا حق 
ندارد كه به ذغال سنكك بككويد من از تو بهترم! با اينكه طلا ارزش فراوانى دارد! همين دينى كه مى كويد: «النَّاسٌ مَعََادِنُ 
كَمَعَادِنِ الذَّهَب وَ الْفِضَّهه همين دين مى كويد مبادا كسى بكويد: (أنَا خَيٌ مُِْ)! (1) اكر كفتيم: (أنَا حور مِنّْهُ)» سخنكوى 
شيطان هستيم و اكر كفتيم: (عسى أَنْ يكن حير ِنْهٌُ)» (1) سختكوى قرآن كريم هستيم. فرمود كسى را مسخره نكنيد» كسى 
والعس تكييده كين و لها كيد ا (قيض اك 1ك )١‏ الى دنا سرت اكه يكف رفك اسالاس كريد 
مق اق او بوص سكم اكز ان عبووك باحك بذاند كه سشكورى اانيطاقا انظ ونهفيق 16 (انا خودي ) #تعه عرق قطان 
امناو عون رن خرف طيظاة بود: اوزيود كد كفك من دو يراب انم سقرم فى كديرا اكه (اناكزوينة )لاما قراة أمذه 
يدها كريد نكر (آنا كوه ونه )1 بلكدركر: (غسنى أذ يكرتو كوا )ديس ابد آنا بيع أرما بافقه بس ظاة اكز راسك 
عرقت بوندزييق ذاو ركيد كديى ازا ذق اذكه بوسر سي | أزرايد كار روش وا اقجام يدعو اك ولوق (ما ركد 
ِنْ نِعْمَهِ فَمِنَ اللَّ). اككر حساب قيامت شد خود خدا مى داند كه (إنَّ أَكرَمَكغ عِنْدَ الل ناكم ). حساب «عند الله؛اى جداست؛ 
اك الجادانى كتاتسا عونا زد كن نين كتيوه موظف تمه كه ركريدية زم كاوق زنكو فوخ الوك كدو أبن كصيتا را يها 
مصرف بكنيم» دو. يرسش: مكر عالم و جاهل» مجاهد و غير مجاهد فرقى با هم ندارند؟ ياسخ: «عند الله) فرق مى كندء و الا 
كسى حق ندارد بكويد: (أَنَا خَيرَ مِنّهُ). يرسش: همين كه مى كويد عالم و جاهلء مجاهد و غير مجاهد. عادل و فاسق؛ يعنى 
فرق مى كند! ياسخ: خود قرآن دارد كه اينها براساس (هَلُ يشمو الْأَعْمَى وَ الْبدير)؛ (15 «هل يستوى الح و الميت؛ (8) و 
(قل #قوى الذيق يعلقوق 2 الذي لذ تدلقرة )1ف مساو فد انا ابنها :راقن رع تكذائعه اكه هما ادا كدذاره: 
(هَلْ يَشتوى الَذِينَ يَعلْمُونَ وَ الَّذِينَ لل يَعْلَمُونَ)» اين نه تمام آيه استء يكك؛ نه صدر آيه استء دو؛ بلكه ذيل آيه است, سه؛ 
دو أيه تماز شب افع دن دن ابه كرهابك اثهان كدي رحيت الهى واكق فسحيد وإ كناء خوه رفيو مى كنسدة 
كسانى كه (يَوْجُوا رَحْمَةَ رَيّهِ) و (يَخافونَ عَذَابَه)» (/) (هَل يَسْتَوى الوق يفلفرة و الديق لا ينلقرة ). برسفرة يسن 41 (3 ند 
كرّمْنا تنى 57م ) (8) جه مى شود؟ ياسخ: اين در بحث ديروز روشن شد؛ خود بنى آدم, أحدّهم نسبت به ديكرى فضيلت دارد» 
جون يكى عالم است يكى جاهلء؛ يكى ذهب است يكى فضّه؛ اما كسى حق ندارد بككويد من از او بهتر هستم! او بايد كار طلا 
را انجام دهدء طلا حق ندارد بكتُويد من از ذغال سنكك بهتر هستم. او بايد كار طلايى را انجام دهد. در صدر آن آيه مى 
فرمايد آنهايى كه (يَوْجُوا رَحْمَهَ رَيّهِ)) اينها كه در نماز شب با ياد حق زنده اند» آيا اينها بهتر هستند؟ بعد دارد كه (هَلْ يَسْتَوى 
الْدَيِنَ يَعلْقُونَ و الذي لآ يَعلقون)؛ اول نماز شب وا ذ كر كرد بعد فرمود غالم بااغيعالع فرق مى كند. ابن معنايشن اين تبرت 
كه عالم بكويد: (أَنَا َُِنْهُ)! بلكه به ما معيارى دادند كه هر وقت كفتيم: (أَنَا حر ِّهُ) بدانيم كه سختكوى شيطان هستيم؛ 
جنازن سدور اه و سد رحن بي صاوري كه (تعى دبج راسوزا اس ركيت عسوت 
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بنابراين دو مطلب اساسى است كه نبايد اشتباه شود: يكى اينكه عالِم و غير عالم فرق مى كنند» ديكر اينكه هوشمند و ضعيف 
الاستعداد فرق مى كنندء مثل اينكه طلا و نقره فرق مى كنند. خود ييغمبر(صالى الله عليه و آله و سلم) فرمود كه مردم يكسان 
نيستند: «النَّاسُ مَعَادِنٌ كمَعَادِنِ الذَّهَبٍ وَ الْقِضّهه. اما هيج طلايى حق ندارد فخرفروشى كند و بككويد من از او بهترم! اين اوّل 
طغيانكرى است. كسى كه قدرت اقتصادى دارد. هوش اقتصادى دارد» مال فراوانى هم بيدا كرده استء او حق نذارة كويد 
من جون هوشمند بودم مال بيدا كردم ازاو بهتر هستم! خدا اين هوش طلاديى را به او داد.» هوش زرّين را به او داد» تا فقر 
جامعه رااز بين ببرد» نه اينكه مال اندوزى كند. 


ببينيد اين دعاهاى وجود مباركك امام سجاد(عليه السلام)» تفسير قرآن كريم است. دعا تنها اين نيست كه خدايا كناهان مرا 
بيامرز! بيمارى هايم را شفا بده! شما غالب اين ادعيه را كه بررسى مى كنيد» مى بينيد كه حضرت يكى از آيات قرآن كريم را 
معنااعن كت دن هميق دعاق 8 كه اين دعا عنوان آن اين است: او كان من دُعَائه عل الَلمٌ فى الرّضًا إذا نلو إلى أَضْ حاب 
الدّنْا»؛ در وسط دعا عرض مى كند كه خدايا! «وَ اغص حُنى من أن أل يزى دم خسَاشة أذ غك يصاحكب تَوْوَهِ قَشدلَاء فَإِنَ 
الريكهق دوك اسك والفرج فق 101 واد تكو عدا وانيع رايسم بده 01 ااسعنادارا يمن بدسرركنة وجاري 
مرا هم بِكير» دو؛ كه اكر وضع مالى كسى خوب بود من او را شريف ندانم واكر وضع مالى كسى خوب نيست من او را 
خسيس و بست تلقّى نكنم! جون معيار شرافت و فضل نزد توستء من جه مى دانم كه جه خبر است؟! خدايا اين فهم را به من 
بده كه من غنى را بهتر از فقير ندانم و سرمايه دار را بهتر از تهى دست نشمارم! اين دعاى امام سجاد(عليه السلام) است. اين 
دعا تفسير همين آيه استء «وَ اغط مْنى مِنْ أنْ أظنّ بيى عردم حَسَاسَةً» أؤ أظنّ بصَاجب نَروَهِ فَضَنَاء قَِنَّ الشَّرِيفَ مَنْ طَوَقت 
طَاَبّكء و الْعَزِيرَ مَنْ أَعَرَنهُ عِبَادتُكك». وقتى به امام رضا(سلام الله عليه) كفتند كه شما خيلى خوب هستيدء يا بدران شما خوب 
هستند! در دو روايت است كه هر دو در تفسير شريف كنز الدقائق و ساير تفاسير آمده )١(‏ است كه حضرت فرمود: «مَا نَسَحَتٌ 
هَل الْآيَه؛؛ اين آيه كه نسخ نشده؛ شما جرا اين حرف را مى زئيد؟ هر كس أتقِم بوده أكرم است. من از همه بهتر هستم يعنى 
جه؟ قرمود: وها تش كك كدو اليه أيه (و جَعلْناكُ شّعُوبا وَ قبائِلَ لتَعارقُوا إِنَّ أكرمكع عِنْدَ اللِّ ناكم )». اين سخن طلاست» 
جون ازاينها طلاتر كه ما نداريم و خدا هم خلق نكرده است؛ ولى اين طلا مى كويد كه وظيفه من اين است و خدا را شكر مى 
كنم كه مرا طلا آفريد! خدا را شكر مى كنم كه به من استعداد داد! اما «من از زيد بهتر هستم)» اين سخن» سخن شيطان است. 
بنايراين هر وقت دافن كردت اوناناما كراييه كه راتكه مِنْهُ)» معلوم مى شود كه كوينده شخص ديكرى است. اين 
بيان نورانى حضرت امير در خطبه هفت نهج البلاغه است كه كاهى شيطان مسلط مى شود ودر درون جا ييدامى كندو 
سخنكوى افراد مى شود. آن كاه «قَنَظَرَ بأغينهم وَ نَطْقَ بِألْمَتَهمْ 4 اين با نقتم أبنها (قل للعؤمنين ) لللثقارا وبر باق كارت با 
زبان اينها (أنا > قر ناص كربق تقر ع وقل ‏ لستب انساتانس داق اك كوي تدكا 
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بنابراين دو تا حرف است: يكى اينكه يقيناً بعضى ها نسبت به بعضى ها تفاوت دارندء دوم اينكه اين تفاوت براى بررسى كار 
است. اكر همه استعداد مهندسى داشته باشندء اوَّلِ ويرانى عالّم است؛ اكر همه استعداد طبّ داشته باشند و طبيب شوندء اوّلٍ 
ويرانى عالّم است؛ اين عالّم هم طبيب مى خواهد؛ هم مهندس مى خواهد, هم روحانى مى خواهد؛ هم كشاورز مى خواهد, 
هم دامدار مى خواهدء هم رُفتكر مى خواهد, حالا يا اين يا او! اكر كسى بككويد جرا اين شخص زفتكر شد و فلانى طبيب شد؟ 
عكس آن هم صادق است كه جرا فلانى طبيب شده و اين شخص زرفتكر؟! السؤال السؤال! بايد كفت كه كل نظام اينها را مى 
خواهد؛ حالاا خصوصيت نزادى هست». خصوصيت رن هستء» خصوصيت تربيت خانواده هست» خصوصيت محيط هست» يس 
اين اختلافات را هم به بار مى آورد» ولى اصل اختلاف» ضرورى است؛ يعنى ما حتماً رُفتككر مى خواهيم و حتماً يزشكك مى 
خواهيم. اكر كسى بككويد هر دو بايد يزشكك شوندء اوّلِ ويرانى عالّم است؛ اكر بككويد هر دو بايد رُفتككر شوندء اوَّلِ ويرانى 
عالم استء اكر بكويد جرا آن رُفتكر يزشكك نشد و جرا اين يزشكك رُفتكر نشد؟ عكس اين هم صادق است! السؤال السؤال! 
باز سؤال باقى است. اين خصوصيات جزء خصوصيات مورد است كه در بحث هاى عقلى راه ندارد» بلكه مربوط به محيط 


خانواده هست,ء مربوط به تربيت اجتماعى استء مربوط به غذا و مانند آن است. 


خانواية ثر اه كرم انق عقوا دكن سين الاشكرع رحليكة * ردنا فيه ابدهل قد ازبوء: لابق بق كد ينها 
(0) شما برادر هستيد - به برادرى اشاره دارد؛ هم در اين آيه كه فرمود: ( قحك اعد كو أن كل لهم اعدمه )نادو را 
تثبيت كرد و فرمود شما از يكك يدر و مادر خلق شده ايدء يس برادر يكديكر مى شويد.يرسش: ... از فرمايشات حضرت عالى 
اين طور استفاده مى شود كه موجودات عالّم؛ از جمله انسان هاء در دريافت فيض از خداى متعال يكنواخت هستند. حالا يكك 
نفر سؤال مى كند كه جرا دا اين را به فلانى داده به من نداده است؟ياسخ: اين شخص اكر سؤال كلى بكند» يكك جواب 
كلن اوه قدي فرق تابن واي نواه شما دفو يوار كدهةة الموال اليه اماق اسع خصوصوة موزة فويوظ ينا ترييف 
خانودكى و فضاى محيط است و خداى سبحان اكر به كسى نعمت بيشترى داد» مسئوليت بيشترى هم از او مى خواهد واكر به 
كسى نعمت كمترى داد» مسئوليت كمترى هم از او مى خواهد. اين طور نيست كسى كه استعداد ضعيف دارد؛ حتماً آن 
مسائل ستكين را از او طلب كنند! مرحوم كلينى(رضوان الله تعالى عليه) نقل مى كند كه امام فرمود فقرا قبل از اغنيا وارد 
بهشت مى شوندء (1) ما هنوز در فضاى ابديّت» در يكك كوشه به سر مى بريم. اين هفتاد - هشتاد سالى كه هستيم» نسبت به 
آن آبد قابل قياس نيست. الآن اينها كه در فضاى حقيقى» نه فضاى مجازى فعّاليت دارند» اين را هم توجه داشته باشيد كسانى 
كه توفيق دارند براى تبليغ به شهرستان ها سفر مى كنند كه «طوبى لهم و سن مآب»» ولى كسانى كه توفيق تبليغ ندارند. 
لااقل اين فضاى حقيقى را درياند. ما فضاى مجازى نداريم» جون سيم حقيقت نيستء تا بى سيم بشود مجاز؛ آن جهره 
تلويزيون حقيقت نيست»ء تا بى جهره و بى شيشه بشود مجاز. همين كه انديشه در اين فضا نقل و انتقال مى شود و بر جوان ها 
اثر مى كذارندء اين فضاء فضاى حقيقى است. ما هيج حقى نداريم كه بكوييم فضا فضاى مجازى است! اكر سيم حقيقت بود 
بى سيم مى شد مجاز و اككر شيشه تلويزيون حقيقت بود» بى شيشه مى شد مجاز. وقتى نقل و انتقال انديشه ميسّرر است» فكر 
منتقل مى شود و جوان زير و رو مى شودء فضا فضاى حقيقى است. ما خودمان در بيرون از اين فضا طرزى بايد زندكَى كنيم 
كه بيكانه نتواند سوء استفاده كند و در درون اين فضاى حقيقى هم بايد بيامى داشته باشيم. بيام قرآن اين است و اين حرف 
جهانى اسلام است؛ لذا يا (يا أَيهَا النَّاسُّ) هم شروع اناده اسك لون ا انها الاي ) اختصاضص يد باك مك ارد كرجه 
بكلا وسيعى ال آياك مص دز به (ها أنها الث ) در مكه ذازل نشد اما دو عذيكه عتم كه سووه مبا ركه #تحجرات) د مدينه نازال 


شد» مصدّر به (يا أيّهَا النّاسُّ) است. حرف جهانى اسلام اين است كه اين اختلاف «بالضروره» بايد باشد و اكر اختلاف نباشد» 
جياة تسود كزاهن يور اكراهيه كشك فوته وك التعد ا داتع اده حهاة ووراة اتن ورد عهيا ناته اعتاكفة ادانها 
باشند. اين اختلادف هم نعمت الهى است كه هم بايد نسبت به ذات اقدس الهى شاكر بود وهم اين نعمت را در جاى خود 
عرف كردتو قي كل عن دار كد بكوية (اناخزوينة ) وااكر حسداق تاقرهه اين (آنا دين )الزباة ردنا مده فور 
بابد امتسافه عند و بيدابد كدسشكرى تلان انك وبابد كيده رعق اك 1 جون (إِنَّ أكرمكم عِنْدَ اللّ أثقاكم ). 
ما به اين نياز داريم» اين بيان صريح وجود مباركك امام رضاست كه فرمود اين آيه كه نسخ نشده استء جرا مى كوييد كه شما 
از همه بهتر هستيد؟! كفت اين سفيدى و سياهى و اين فقر و غنا: فردا كه ييشكاه حقيقت شود يديد لالالا شرمنده ره رُوى كه 
عمل بر مجاز كرد اينها حساب دنياست كه ما نبايد خودمان را برتر بدانيم؛ البته نسبت به هر كدام از اينهاء يكك مسئوليت 


خاصى داريم. 
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غرض اين است كه اين دعاء مانند بسيارى از ادعيه وجود مباركك امام سجاد(عليه السلام)» در حقيقت تفسير اين كونه از آيات 
است كه مى كويد: «وَ اغصة حنى مِنْ أَنْ أَطْنَّ بِذِى عَدَّم حَسَاسَة» أؤ أَظْيَّ بصَاحب نَروَهِ فضْلًاا. بعد فرمود كه شما خيلى جيزها را 
الم « اقوس يو تقال قاع ووعينه لعا شين اق قلسي يوشا زرك و وص كوم اندو إطال 1١‏ ف العاف هوبال 
نفيس» نفس نفس زنان حركت مى كند. اين مسئله «تنافس» و «مُنافسه» كه مطرح استء با اينكه امام(سلام الله عليه) در جلد 
هشت كافى فرمود: «الّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعادِنِ الذّهَبٍ وَ الْفِضَّهه درباره طلا و نقره به ما نكفتدد كه تنافس كنيد ولى در سوره 

مباركه ١‏ امطقفين» آيه ؟1 به بعد دارد كه (تَغرِفٌ فى وُحوجِهِمْ نَضَرَ النَعيم)؛ (1) درباره ابراه (يَثِمْتَ مِنْ ز عن تحوم 0 
مامه مشكك وَ فى ذلك قَليتنافس الْمُتَنافْمَونَ)؛ (5) كمال در اين نيست كه انسان برود طلا بككيرد! به دنبال اين نبايد باشيمء 
اين كمال ما نيست. فرمود كمال شما «رحيق مختوم) استء نفس نفس زنان و نفيس نفيس طلب كنان به طرف رحيق مختوم 
برويد! (وَ فى ذلك قَلْكنافّس الْمَكَنافِمُونَ)! «تناقس» اين است كه انسان به دنبال نفيس بدّودء اين دويدن» انسان را به نفس 
نفس مى اندازد» فرمود اكر بخواهيد به نفس نفس بيفتيد» «رحيق مختوم» را طلب كنيدء اكر مى خواهيد به دنبال نفيس 
بككرد يد» «رحيق مختوم» را بخواهيد كه (إِنَّ الْغنَى وَ الْمَفْرِ بَعْدَ الْعَوْض عَلَّى اللّه». 400 آن وقت اين مى شود جهانٍ عدل كه همه 
در آن راحت هستند. يرسش: روايات زيادى از ائمه(عليهم السلام) داريم كه مااز نور خلق شديم! (5) ياسخ: درست است؛ء اما 
بلدا ارو ظا ااخسييي ل حرو حي قا بوه فتك كد 1م جتر اك مع كرد 1 دعبي مردر ««وبجاد ارون دعاق 
عرف ابت #مسفنزت اتنب نارود كد انا يقد أل الأقليم وَ ذل الأذليق يكل الذكو أؤ ذوكهاة . (8) در دعاى 7 بعد از اينكه 
آن بيانات لطيف را دارد؛ عرض مى كند كه - اكر خود اينها نككفته باشند كه نمى شود كفت» با غتنا داو سكن عى كريل ب 
عرف من كد وو انا نقد أفل تليق ف اذل الأذلية هدان! از من يّست تر در عالّم ندارى! با اينكه صريحاً در شام اعلام كرد 
وافرقرة اوكانياقا دركهاء كر اموق بحكلبك ذو لسكورانايخ كذا ,نوو راتكه كنك عترنا اثهاوا اعقات 
كرة وتزرموه دو عشرق أو مقرب عالعمردى به عظلمت من ستو دوت هم كنت# ول وتى با عدا سكن مى كويله عرض 
مي كندة وو أنا تاعفد أقل الأكليق و اذ الاءيق ويل الذقو اوذرئهه قا مَنْ لم يُعَاجلٍ الْمِيِينَ و لاعلدة القتدفية ادر ييشكا 


- 
2 


حدس ارد حا جر اجرج دار ارحب اسه اكراين را - معاذاللّه خااق ساق كيه فى قو وأكن الافليق 3 وَاد 


الأَدلِينَ). آن نعمت هايى كه ذات اقدس الهى به اينها داد» اينها قدر اين نعمت را مى دانند و بجا مصرف مى كنند. حضرت 


60 


335 ك2 


فرمود امروز در تمام كره زمين» مردى به عظمت من نيست» جون از طرف خدا سخن مى كويد و درست هم كفت. 


١04 ص:‎ 


-١‏ مطففين /سوره لل آيه؟7. 

.18 مطففين اسوره لل آيه0؟ و‎ -١ 

“- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد, ج 7١‏ ص 1837. 
ع- كتاب الغيبه» محمدبن ابراهيم النعمانى» ص ”4. 


ه- صحيفه سجاديه» ترجمه حسين انصاريان» ج١2‏ ص /1717. 


بنابراين اكر كسى راه اينها را برود. در برابر دشمن» مى كويد خدا به ما اينها را داد» به ما جندين فضيلت داد. اجداد طاهرين 
برائ فاست» ايثهنا را از طرف دا فى كويد برسشن: اين نعمت بوث و امامت راجوق از قبل هن داشت كه ابنهنا بهترية 
هستند» استفاده كرد؟ ياسخ: البته! (اللَهُ أَعلَمُ حت يَْعَلٌ رسَاليَةُ)» )١(‏ براى اينكه اينها به هيج وجه اق انق سو اعفاد تكرواتن 
ونمى كنندء ولو ريزريز بشوند! خدا مى داند كه اين شخص ريزريز هم بشود؛ در آتش هم برود» مثل ابراهيم خليل» دست از 
دين رتم دار (اللَهُ ألم حيِتٌ بَجِعلٌ رسَالهٌ). 


غرض اين است از اينكه فرمود: (مَهلُ يَشِتَوى الَّذِينَ يَعلَوُونَ وَ الَّذِينَ لل يََلَمُونَّ)» اينها با هم فرق مى كنند؛ يعنى يكى مثل 
طلست بو ديكرئ مكل قغال سككك اسث:امانعينج ظلايى عق فداه كه بكويذ: (آنا حيد مثّه)ا طلا بايد شاكز باشدة كد كاز 
طلايى انجام بدهد, دو؛ همين! يرسش: آن اشكال ندارد» ولى مردم بايد احترام كنند! ياسخ: مردم بايد احترام بكنند؛ يعنى به 
علم او احترام كنند. مردم اكر ببينند كه او مى كويد ديكرى از من بهتر است و مثل امام رضا(عليه السلام) حرف مى زند و تابع 
اوست كه حضرت فرمود اين آيه كه نسخ نشده است: ما نَمدِحَتُ هَذِهِ الْآَيَه)؛ ما موظف هستيم به او احترام كنيم و احترام هم 
مى كنيم و اين احترام هم دينى است. بشر به كسى احترام مى كند كه احترام نخواهد, توقعى نداشته باشدء اين هم يكك وظيفه 
است. بنابراين اينكه فرمود ما جند قسمت كرديمء اين درست است. حالا بحث هاى ديككرى هم هست كه آن بيان نورانى از 
مرحوم كلينى در جنود عقل و جهل (1) نقل شده است كه اين شئون فرق مى كندء اوصاف فرق مى كندء كارها فرق مى كندء 
قوا و نيروها هم فرق مى كند؛ ولى يكك بحث عميقى در كتاب هاى حكمت هست كه انسان را دسته بندى كردند كه حالا 


شايد لازم نباشد» اكر مناسبتى بيش آمد آن را هم مطرح مى كنيم. 
ص: ١‏ 


.١ انعام اسو ره © آبه؟”‎ -١ 
."١ الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١2 ص‎ -" 


تفسير آيه "1 تا ؟١‏ سوره حجرات 9508/٠4/١‏ 


0 30010 ع 0011ملاد 701 دع00 عع5نثلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه 1 تا ١‏ سوره حجرات 


ال شب بر وا ا ل وساي جره د 
فاك الاغرات آمنا مل لم ونوا و لكن ُولوا أشلهنا لمنا و لما ,َ لَمَاوَدْخُلٍ الإيمانٌ فى فلكم وَ إِنْ تطيقوا الله و وشو لديفكم وق 
أغمالكم شيا إن النعية رَحَيمٌ (؟01) 


بخش بايانى سوره مباركه «حجرات» براى تنظيم روابط اجتماعى بين جامعه؛ در سه منطقه است؛ جه محدوده ملَى و محلى» جه 
منطقه اى و جه بين المللى. فرمود همه شما از يكك مرد و يكك زن خلق شده ايد. يرسش: شبهه اى كه وجود دارد اين است 
اينكه غيبت حرام استء فقط غيبت فرد حرام است يا غيبت خانواده» يا خلق و جامعه هم حرام است؟ ياسخ: بله» غيبت اينها هم 
حرام است» جون هر كسى حق شرعى دارد وامت هم در فرهنكك قرآنء يا وجود حقيقى دارد - كه سه نظر بود - يا حيثيت 
اجتماعى دارد؛ يا وجود اعتبارى كه هر سه قسم آن حكم دارد. يرسش: اين «أنَا خيرٌ ينكك» يا (أَنَا خَيرٌ مِنّْهُ) (0) كه حرف 
شيطان استء اين هم فقط فردى است يا خانواده را هم شامل مى شود؟ ياسخ: نه» اين نشانه غرور است و حرمت آن مربوط به 
غيبت و اهانتِ شخص است. براى اين شخصء رذيلت است؛ اما اكر اهانت به ديكرى را هم به همراه داشته باشدء حرام است. 
فرمود اين اختلاف براى اين است كه يكديكر را بشناسيد و هيج كدام از اينها معيار فضيلت نيست. اين (إِنَّ أكرَمَكم عِنْدَ الله 
أتقاكن), معنايش اين نيست كه هر كس «أكرم) بود «أتقلا» استء بلكه هر كس «أتقلا» بود «أكرم) است. (إنَّ اكز فكة عِلْدَ 
الله أتقاكخ)؛ معنايش اين نيست كه هر كس نزد خدا كرامى تر بود او باتقواتر مى باشد كه اين كرامتٍ «عند الله سبب تقوا 
باشدء بلكه تقوا سبب كرامت است؛ يعنى «أتقلا) مى شود «أكرما» نه اينكه «أكرما بشود «أتقلا». (إِنَّ أكرَمَكم عِنْدَ الله أثقاكم 
إِنَّ الله عَلِيمٌ حَبِيرٌ). 


ص: ١2١‏ 
-١‏ اعراف /سوره/ل آبه؟١.‏ 


اين قسمت از آيه؛ نظير آيه غيبت و امثال آنء ناظر به بخش هاى جهاركانه است؛ بخش هاى جهار كانه قرآنى اين است كه 
ذات اقدس الهى بهشت و اهل بهشت را معرّفى كردء اين يكك؛ افراد متمدّن و مؤمنى كه جامعه اينها همانند جامعه بهشتى ها 
در بهشت استء آنها را هم معرّفى كرد اين دو؛ جهنم و احكام جهنم و اهل جهنم را معرّفى كرد اين سه؛ كسانى كه در دنيا 
زندكى جهنّمى دارندء آنها را هم معرّفى كردء اين جهارتا. 


ابا نسم اول كةجريان بوانت و اهل بهنت وزدد كي معد1 ناه وموطانة مردنى كه بوش :وار زد كن فى كلتد مي باشيدة 
بحث از اينها قبلا كذشت كه درباره بهشت فرمود بهشت جايى است كه (لَا لفو فيا 13ية)» للترس انس ذر فشك 


ينه عرد اق بيقظ هم (0 رقا ون بوره وذ خل) ادر سورة اهار كدسفر سه اوعيات ملس بقانوا كر كرد جه 


هاه ارخ جين حخيه وه عر كك :]ز حداى سبحانة ابن :جتيح رودق والسطاعة ني كته وى كريد از تقد فى رك قا 
الذيق اكوا ) 3ه عدابةا كينها كب رادو للها قراوفلا بين قشم اول اين انديت كه دربازه بهقس ها قرموه يهقى ها كبن 
كسى را در دل ندارند؛ (وَ ترَعْنَا مَا فى صُدُورهِم مِنْ غل). قسم دوم هم اين است كه درباره مردان متمدّن و مؤمنى كه بهشتى 
وان ؤثد كى من كنندة فرموة ابتها كساتى هتكيد كه دعا آنها انق است كه خخدايا! كينه كسى وا دن ذل ها قران نده! ها زند فى 


خوبى داشته باشيم! اين هم دو قسم. 
ص: ١2‏ 
-١‏ طور /اسوره 8١‏ آبه"7. 


1- اعراف /سوره/ا آيه8#. 


“وان السؤوة 85 41 


اما قسم سوم و جهارم اين است كه درباره جهنّم فرمود جهنّمى ها طورى هستند كه ( كلما دَخَلَْتْ أَمهُ لَعَنَتْ أَخْتَها)؛ )١(‏ مرتّب 
يكديكر را د مى كويند. قسم جهارم هم مردانى هستند كه يا رسانه دست آنهاستء يا تريبون در دست آنهاستء يا كفتار در 


دست آنهاست,ء يا مقام دارند؛ يا از جيزهاى ديككرى برخوردار هستند» مدام به بدكويى يكديكر مشغول هستند؛ اين غيبت 


ص 


5 ع 


كردن تجّد.س كردنء بدكويى و تكذيبء اينها يكك زندكى جهنم كونه است: ( كلما دَحَلَْتُ أمّهُ لَعَنَتْ أَخْنّها). «أخت»؛ يعنى 
مثلء نه يعنى خواهر! در كتاب هاى ادبى» مثل سيوطى ملاحظه فرموديد كه مى كويند: «باب كان و أخواتهاة! «أخَوات» نه يعنى 
خواهرهاء بلكه يعنى «أمثالّها»؛ «أخت» يعنى مثل. الآن شما مى بينيد كه كمتر رسانه اى و كمتر كروهى از بدكوبي ديكران در 


أفان باشده ابن يكف زند كن حجهيلى اسقه ازع يكف زند كىن امات كسة: انق بحث مريوط :يه أيه يمل اسك 


«أعراب» در فرهنكك قرآنء غير از عرب هستند؛ عرب آن شهرى ها و متمدّن ها را مى كويند و أعراب به آن باديه نشين ها مى 
كويند: درباره أعراب جند آيه الست كه (الأغرات أَسَدّ كثْراً و نفاقاً) 0لا كه اينها براق اغراب بذوئ هسسد» اتذوة يعتى روستاء 
قارو جاه كه مِنَ الْبذُو) (؟) اين است. ١بَدْء‏ يعنى ابتدا؛ (2) نمى شود كفت بَدواً اين جنين كفتندء يا بَدواً اين جنين كردند! 
«بَدُوا يعنى روستا و بيابان» «بدء كه «مهموز اللام) است؛ يعنى اوّلء «بدئاً» يعنى ابتداثاً. فرمود: (جاء بكم مِنَ البَدو)؛ يعنى شما 
از روستا آمديد. اعراب كسانى هستند كه اهل باديه هستند» فرهنكى ندارند» دسترسى به تمدّن ندارند» توقعى هم از آنها نبود؛ 


نذا (الأغراك اش كثرا 3 نقانا ادي سلكت عرب نا كه اتير سيد 


١ ص:‎ 


-١‏ اعراف/سوره/ آيهم". 

-"١‏ توبه/سورهة. آيه/ا9. 

“'- قاموس قرآنء على اكبرقرشى بنايى» ج »١‏ ص 177. 
ع- يوسف/سوره؟17هء آيه١٠٠.‏ 


اما قرآن كريم جون حقّ هر كسى را حفظ مى كندء در همان منطقه روستا و باديه و بيابان هاء مردان ذى حقّ و مردان الهى هم 
وجود داشتند؛ لذا مى فرمايد: (وَ مِنَ الأغراب مَنْ يؤْمِنُ بالله) كه حق اينها را هم حفظ مى كند. اكر در بين هزارها نفر» جند 
نفر آدم خوبى باشند» حق آنها را هم حفظ مى كند. اينجا كه فرمود: (فالك الأغرات )«يراق ترده انهاسة كه.دزبى آنا 
مردان الهى هم بودند و در سوره مباركه «توبه» شرح حال آن كروه را بعد از شرح حال اكثري آنها ذكر فرمود. در آيه 91 به 
بعد سوره مباركه «توبه) اين است: (الْأغرابٌ أَشَّدٌ كفراً وَ نفاقاً وَ أَخِدَرٌ ألا يَعْلّمُوا دود ما أَنْرَلَ اللهُ على رَسُوَلِهِ وَ اللَهُ عَلِيمٌ 
حكيمٌ)؛ به بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) دسترسى ندارند؛ از منطقه شهرى فاصله دارند» از مسجد و منبر و وحى و تعليم 
كنا و متكيت دوو ماهد انذه ذا زاشك كثرا) متعم اها (ويق الأغرات تق ككل عاققن عنما )للك شبيى امراب بان 
نشين» آنجه را كه خداى سبحان به عنوان وجوه شرعىء مثل خمس و زكات مقرّر كرده است - كه اينها غنائم الهى اند و 
وقتى اسلام آورديم: نبايد زكات و خمس بدهيم» نبايد وجوه شرعى را بيردازى»! يرسش: (الأغراب) «الف؛ و «لام) دارد و 
بدي كه كارف ل فى افوا 5 وق الأقر ان لحردها شلل نوما ابن افراف» طتيك اع الى زا قيقع افك 
و خيال مى كنند كه جيزى كم شده است! (وَ يَتَرَبَصضُ بك الدّوائِرَ عَلَتِهِمْ دائِرَةٌ السَّْءِ وَ الله س ميم عَليمٌَ)؛ اما (وَ مِنَ الأغراب مَنْ 
ين بالل و ؤم الآخر و يعد ما بن بات يد اللّو)4 (1) اينها را تقوب الهى مى داندد؛ هم اهل ايمان است و هم وجوهى 
كقدديه عنواان و كاك و خفن :نانف يزرداقهز ا تيايا طيك بح واتد فد غرامنة! انها زو تكن جا تذفن ابباشبعتة اللووت اراك 
الرَسُولٍ ألا إنّها قرب لَهُمْ سَيِدْخِلَهُمُ اللَهُ فى رَحْمَيِهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحيمّ). 


ص: عم ١‏ 


-١‏ توبه/اسورهة) آيهم4. 


-'١‏ توبه/سوره4: آيه44. 


تائزا يواعضق ساروا وختامق ين كددة كك لكر رك جسافعة ان ننه كفده يدق انيار ا كزين كنمو كر إتلية اسه شوب 
بودند» خوبى آنها را هم ذكر مى كند. درباره يهودى ها كه آن همه آيات دارد كه يهود» مثل مشركين (أَعَدَّ الئاس عداو 
ديق مرا اليهرة و النيق أشركرا) 33ا عسعه» ا افك قرآن كرم رياز آنها اين همه ببانات: وا ذكر كرده»ه ولق كروهن از 
اهل يود تا عوذان الى و مزمن عبل» بحن آنها را هم رعايت مى كند. در سوره مباركه «آل عمران) آيه ١١‏ به بعد فرمود: 


ََ 


(لِئوا روا من أَهْلٍ الكتاب أَمَهُ قائمة بتُونَ آيات الله آناة الول وَهُمْ يَيجَدُونَ 0 يؤْوُونَ بالل و اليؤم النآخر و عَم و 
ببالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لكر وَ يُسارِعُونَ فى الْحَئْراتِ)؛ (1) فرمود آن يهودى هايى كه در مسير حق هستند اعمال آنها خير 
استء ما همه را ضبط كرديم؛ ياداش خير هم به اينها مى دهيم و هيج وقت عمل آنها از ياد ما نمى رود. غرض اين است كه 
اككر اكثريّت افراد جامعه اى اكثريث ,رد باشندء ولى اقليت آن خوب بودندء قرآن كريم حق آن اقليت را فراموش نمى كند. 
يرسش: ما الان جه دليلى داريم كه غير مسلمان ها در كل كافرند؟ يس اين آيه بككويد بعضى از آنها آدم هاى خوبى هستند و 
؟ ياسخ: يعنى در عصر خودشان خوب هستندء يا نسبت به خودشان خوب هستند. آنها ايمان مى آورند؛ ثلا همين يهودى ها 
ايمان آوردندء بسيارى از آنها ايمان آوردند ودين را هم يذيرفتند. يرسش: مؤمنين را كه نمى كويد بلكه خود آنها را مى 
كوؤييد؟ ياشخ؛ ود انها نسبت يه دين خودشان وقادار سعد مراحم كسى هم سعد برسس::.؟ باسد» الآن جوت اقليت 
هستند» بايد جزيه بدهند» وكرنه مستأمِن محسوب مى شوند؛ ما يكك اقليت جزيه بده داريم» يكك اقليت هم داريم كه اهل ايمان 
نيستند و اسلام را قبول ندارند» ولى در يناه دولت اسلامى هستندء اينها مستأمن هستند و حكم اقليت دينى و جزيه را ندارندء 
ولى حكم مستأمنين را دارند كه دَم آنها و مال آنها در اثر آن استيئمانى كه كردند؛ يعنى امنيتى كه از نظام اسلامى كرفتندء 


١ ص:‎ 


7 مائده /سوره 6 آبه‎ -١ 


اك ال عدر اذ سور ا 36 


دز انتجا اغراب: را كه بدااين وضف 3 كراقرمود: (قالَتِ الْأَعْرابُ آمنًا قل لَمْ تؤْمِنُوا)؛ اين در برابر اكثريّت اعراب استء وكرنه 
اقليك آنها همان اهل انان حيسد كه ذكر من كسد 


مطلب ديكر اين است كه اككر كسى كفت كه من مؤمن هستمء ما حق نداريم بككوييم كه شما مؤمن نيستيد! (لا تَقُولُوا لِمَنْ 
ألقى إليكم الدع لمك نزي ): (قاما يكف سات دازيم وسصات:ذات اقندس الهى ازمالداسيت#ما كر به كسى برخوره 
كرديم و او اظهار ايمان كرد ما حق نداريم بككُوييم تو مؤمن نيستى! جون از أسرار او كه خبر نداريم! از دل او هم بى خبر 
هستيم! اما ذات اقدس الهى از دل ها باخبر است و خبر مى دهد؛ لذا آنجه به ما فرمودند كر كسى در مسافرت يا غير مسافرت 
به شما كفت من مؤمن هستم» شما حق نداريد بككوييد كه شما مؤمن نيستيد! براى اينكه ما از أسرار مردم خبر نداريم. آيه 94 
ووه بسار 4سا ابن اندع (يا يها الِّينَ آمَُوا إذا صَرَكُمْ فى سبيل الل َيْنُوا و لا تقُولُوا ِمَْ ألّقى ليم الصّلام لَعت مُؤْياً 
يعون عرض الْحَباءٍ الذَّنْيا قعِْكَ اللّد مغانغ كيرة)؛ قصد سوء داشته باشيده مال اورا ببخواهيد بكيريد و بكوييد تو مؤمن نيستى! 
اين حق را نداريدء براى اينكه او خودش إظهار مى كند و مى كويد: «آمَنْت)؛ من مؤمن هستم. بنابراين بين وظيفه ما -اكر 
كسى كفت من مؤمن هستم» مسلمان هستم؛ شيعه هستم - و حكم ذات اقدس الهى فرق مى كند؛ خداى سبحان عالم است و 
أسرار را كشف مى كند كه آنجه را اينها مى كويند» باطن آنها با ظاهر فرق مى كندء زيرا ذات اقدس الهى مى خواهد 
يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) را از وضع دينى آن مردم آككاه كندء ولى وظيفه ما اين است كه تا كشف خلاف نشد و 
عمل ظاهر برخلاف باطن را نديديم.ء به ظاهر عمل كنيم؛ لذا آنجه وظيفه ماست در سوره مباركه «نساء» آيه 9 مشخص شد و 
جه حك الى سف وو عا مسا دف لمق #افرموه إزنوا تع عو هعد امك ور تو جكقز رقن (قالك الأغررك كا فل لم 
ُؤْمنُوا)؛ شما هنوز ايمان نياورديد. كار كلمه ١لَمْ)‏ اين است كه مضارع را منفى مى كند و به ماضى مى بردء «لم يؤمن)؛ يعنى 
هنوز ايمان نياورده است. فرمود: (وَ لكن قَولُوا أن لئها )!ليا واس ظاس كبام و #طادسصية ديق راقبول كرديد, ولى 
هنوز ايمان در قلب شما وارد نشده است! معلوم مى شود كه اين قلب جاى ايمان است و بايد باز باشد تا ايمان وارد شود. ببينيد 
ذاث اقدس الهى ابن دل :زااباز كذاشهه وكليد آذ را به فسث مهنا داذه ات كه آن كليد» عبان دعا واستحارت خواهى از 
خداى سبحان است. فرمود عدّه اى اهل تدبّر در قرآن نيستندء براى اينكه در قلب آنها باز نيستء مثل اينكه يك عدّه نمى 
بينند» براى اينكه جشم خودشان را بستند. آن كسى كه جشم خود را بّستء با جه جيزى ببيند؟ آن كسى كه در دل را يّستء با 
جه جيزى ببنديشد؟ فرمود: (أ قَلايكَدَيَرُونَ الْقوَآنَ أم عَلى قُلُوب أَقْفالّها)؛ (0) مكر اينكه دل آنها قفل شده باشد! دل با جه 
جو نلا عن ابن كاه مضا اكه ذل رقفل اس بده تام كل وا - "كماد الطر كا اكاكس كقاوة زر بدروة بيررة 
رسف و 31 “الة ذل رااضا حو دل شعرة ونه حر علباة ملعاف از بيروة زاود دووازه دل عى شرم حوة دل سعه ميد 
است. اككر كسى را در جايى ببندند» بعد در آن زندان يا اتاق را هم قفل كنندء نه ناله او را كسى مى شنود و نه حرف كسى به 
اكوض اوسق وناب وجرن (افَلا- يَمحَبونَ الْهُْآنَ أَم عَلى قُلُوب أَقْفالُها)؛ قفل قلب همان سييئات است. اينجا فرمود ايمان وارد 
قلب شما نشد» جون آنجه در فطرت و در درون داريد حرف انبيا بايد آن را شكوفا كند. انبيا حرف تازه اى ندارند» مكر اينكه 
يكك ظرف آبى همراه آنهاست كه مى خواهند آن نهال درون را با آن آبيارى كنند. اين «وَ يثِيرُوا لَهُمْ دَقَائْنَ الْعَقَولِ () كه 
در خطبه نهج البلاغه است» همين است؛ يعنى انبيا آمدند «ثوره)؛ يعنى انقلابى ايجاد كنندء «إثاره» كنند» شيار كنندء «ثوره) 
كسلء القلاب كنهك ا ابن تهال زهي افقاكه و بم شاكا ودرا تارور كتند اننطوو حت كدودر ضحت ذل ماجرق كاشة و 


خداى سبحان ما را بى سرمايه خلق كرده باشد! در بحث هاى سوره مباركه «آل عمران» ملاحظه فرموديد» فرمود درس هاى 


حوزه وداتشفكاء» هيج كدام در اول خلقت شما با شما ثبوده اينها علوم حضولى اسك كه از خارج مى آيده (وَاللهُ جك 
وذ لوق أتبائكة لا تدلقوة قينا )الاين تكره دوسياق فى أسة يق #بيى كدي دنا اعدو اومن وان كه أن كرم 
ويخ سرد استء بديهى ترين بديهيّات را نمى داند» بعد با تجربه كم كم مى فهمه؛ اما اين جنين نيست كه درون او خالى 
باشد! فرمود ما معارف الهى را در درون او به وديعت كذاشتيم» (تأَْهَمَها فجورَها وَ تَقُواها). (8) اين علوم حقيقى را در درون 
او كذاشتيم؛ حالا كه وارد حوزه يا دانشكاه مى شودء بايد مواظب باشد علمى را بياموزد كه با صاحبخانه هماهنكك باشد؛ 
صاحبخانه (تَأَنّْهَمَها فُجُورَها وَ تَقُواها) است» اين علم مهمان اككر - إن شاءالله - با آن علم صاحبخانه هماهنكك بودء اين شخص 
حى هرذ هال باغعمل راك الى مهماة با مانعيكانه عمافكك دوو شيناذ لاد مشكلاك تزازاق دارىه قرمودة انينا با كك آي 
حياتى آمدند تا اين نهال را بارور كنند: (وَ يُثِيرُوا لَهُْ دَفَائْنَ الْعَقَولِ». كاو را كه «ثور» مى كويند» براى اين است كه اين حيوان 
در اين مزرعه؛ «ثورهاء شيار و انقلاب ايجاد مى كند. اين «ثوره) كردن؛ يعنى شيار كردن و زير و رو كردن؛ فرمود كار انبيا اين 
است. يس اككر در دل بسته بودء انبيا از كجا راه يبدا كنند؟ بنا بر إعجاز هم كه نيست تا هر كسى را با معجزه مسلمان كنند! 
فرمود در دل بسته استء اينها نه اهل تديّر در قرآن هستند كه خودشان راه بيفتند ونه مستمع خوبى هستند كه در دل را باز 
بكذارند تارهبران الهى اين تهال غرين كرده واادز آث آبيارئ كدد. قرموة ذرقياست و هموصين دن دثيا كسى ‏ نحاتث بيدا هى 
تدك [نن كاة له قلت أو الكل الفع ة قو قي )؛ ذقار شود عبات ذل راشنه لماي دافم رافك و31 ر) سيراب 
كندء يا به حرف انبيا كوش بدهد؛ نه آن است و نه اين! فرمود ايمان در قلب اينها رسوخ نكرده استء براى اينكه اين دل بسته 
استء اين دل كه بسته باشد» حرف هاى انبياى الهى در اينها اثر نمى كذارد. يرسش: اين همان عقل عملى است؟ ياسخ: بله. 


قبول براى همين عقل است؛ البته عقل نظرى هم بايد باشد كه انسان بفهمد. بعد عقل عملى ببذيرد. 


١8 ص:‎ 


-١‏ نساء /سوره؟؛ آيه5ة. 

-١‏ احقاف/سوره2ع؛ آيه8؟. 

- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج١»‏ ص7١1١.‏ 
5- نحل /سوره2 21 آيهدلل. 

ه- شمس /سوره١4)‏ آيه1. 


لو ق اسوره لهك آبه/ا". 


فرمود: (قَلُ لَم نوا وَ لكن قُولُوا أشكئنا)؛ به حسب ظاهر مسلم و مُنقاد هستيدء يكك «أشهّدٌُ أن لا إِلهَ إلا الله؛ مى كويبد و به 
حسب ظاهر اسلام را قبول داريد؛ اما آن جايى كه حكم الهى بايد باشد, اطاعت بايد باشد» تضادٌ بين منفعت دنيا و آخرت در 
كار باشدء آنجا معلوم مى شود كه مؤمن نيستيد. (وَ لكنْ قُولُوا أَشِكَمنا وَ لَمَا يَدْخُل الْإيمانٌ فى قلوبكم )؛ اين «لّمَاه انتظار را مى 
وساحيكى خاون اوماضوا رتك نيا قداو عرز وميه عبت كه اإجباا دو كلب انها وار شود (وَ إِنْ تُطيعُوا الله وَ رَسُولَهُ لا 
يك من أَغمالِكم َي )؛ اكر ايمان بياوريد خدا جيزى القالاحها وم لعي كد «لات)؛ يعنى ١تَقَصّ).‏ ١يَليتٌ)؛‏ يعنى 
انق اد #(لكاتك ) لحراب ان اتمظا يو متسووة انبرق يعاق الا ينقّصكم»؛ جيزى كم نمى كلذارد؛ البته اضافه مى كند كه 
(مَن جاء بالْحسَئهِ قلَهُ عَشْرُ أَمكالَا)؛ )١(‏ اما جيزى را كم نمى كند. (مَن جَاء بِالْحَسَئَهِ قلَهُ عَهْرْ أمتَالِهَا) كه قبلا ملاحظه فرموديده 
به اين معناست كه انسان محصول كارش در دست او باشد» اكر كسى جهار تا كار خوبى انجام داد» ولى اوضاع خود را به هم 
زدء در قيامت با دست خالى محثور مى شود. نفرمود هر كس در دنيا كار خوبى كندء ما به او ياداش مى دهيم! ١مَن‏ فَعَل 
الكتدته) معيان ئيست» بلككه كسى كه وازد صحنه قيامة من شود يايد دست او بر باشد, (من خاة بالخشته) بايد باشده نه #من 
جنكل كر تله دساك اقبا ثر وود وناحييت 1 عنقم [نه خام يا ليق ) مضق انها ادق يرع أذ وفك :زدلةغنه أكانها ): 


١ ص:‎ 


- انعام اسو ره © ابه 1 


اينجا هم فرمود ما جيزى كم نمى كذاريم؛ يعنى آيه در صدد اين است كه شما نككران نباشيد! اما اينكه فرمود اضافه مى كنيم» 
(قَلَهٌ حية منها) (3) وامفال آن: اين در آيات ذيكر اسك (ألَثنا) (') هم كه در بخش هاى ديكرقران كرين اسك ظاهرا 4 
باب افعال رفته كه هم «همزه) متكلم وحده و «همزه) قطع دارد و هم «ناا كه علامت متكلم وحده است. مثل «بعتٌ» و ١بِعْنَا‏ كه 
در فعل مضارع و ماضىء در متكلم وحده و متكلم مع الغير مى كُوييم» اين هم همين است. (ما لتْناهُغ )؛ يعنى «مَا أَنقَض نَاهُم). 
(لا يلتكم )؛ يعنى ١لا‏ تنقضكم)؛ جيزى كم نمى كذارد. هر كارى انجام بدهيد درست است. 


در ذيل همين آيات كه عراب جه كفتند و مؤمن كيست؟ زمخشرى يكك حديث لطيفى را نقل مى كند؛ () البته همين 
مضمون در منابع ديكر هم هست (5) كه وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) روزى در بازار مدينه عبور مى كردء 
ديد غلا.مى - كه خود را به معرض فروش در آورده بود؛ البته به اذن مولاءيش هر كه بود - مى كفت: «مَن اشتّرانى فَعَللا 
شَرطِ)؛ هر كس خواست مرا بخرد - جون خودش را عرضه كرده بود و اين كار در بازار برده فروشان رواج داشت - هر كس 
خواست مرا بخرد, من آماده ام با اين شرط كه من نماز ينج وقت را يشت سر ييغمبر در مسجد بخوانم! من با اين شرط خودم 
را مى فروشم! اين سخن را بيغمبر شنيد. اين غلام جزء همان أعراب بودء اينكه فرمود: (وَ مِنَ اراب مَنْ يُؤْونُ باللّي) همان ها 
بودندء اين غلام سياه هم از همان أعراب بود. بعد حضرت نككاه كرد ديد كه كسى او را خريد! بعد هر روز مواظب بود و مى 
ديد كه اين غلام در تمام نمازهاى ينج وقت حاضر بود و حضرت هم مراقب بود كه يايان كار اين شخص جيست!؟ زمخشرى 
نقل مى كند كه اين غلام بيمار شد و حضرت از حال او تفقّد كرد و بعد ديد كه او رحلت كرد و شخصاً در مراسم او شركت 
نمود و بعد از اينكه مراسم عُسل و دفن او انجام شد او در رديف مهاجرين و انصار قرار كرفت و اين يكك امر عظيمى بود كه 
بهره اين شخص شد و جه فرد سعاد تمندى بود! بعد اين آيه كه (يا أَيّهَا النّاسٌ إِنا حفاكم ) نازل شدء (قالت الْأغْرابٌ) نازل شد 


كه اين ايمان اختصاصى به شهرى و روستايى ندارد» اختصاصى به «خَرٌ) و «بنده) ندارد. 


١28 ص:‎ 


-١‏ نمل /سوره/ 7 آيه69. 

.؟١هيآ‎ 87 طور/سوره‎ -١ 

- تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج ؟؛ ص 1/0". 
؟- تفسير الالوسى روح المعانىء الالوسى» شهاب الدين» ج ١7‏ ص ."1١5‏ 


غرض اين است كه ما مانعى داريم و آن مانع به دست خود ما برطرف مى شودء كليد قلب هم به دست خود ماستء بستن قلب 
هم به دست خود ماستء جون كناو انسان» قلب را مى بندد. فرمود: (] قلا يَدَكَبَرُونَ الْقوَآنَ أم عَلى قُلُوب أَفْفالُها)؛ قُفلٍ قلب 
همين است. برخى از قلب ها را در سوره مباركه «بقره) دارد كه ( تلك الريكة دخ بدن ذلك في “اسار 1 كد قَسْوَّهً): 
)١(‏ براى اينكه بعضى از سنك ها هستند كه منشأ جوشش حشمه هاى فراوانى هستندء در دامنه هاى كوه مى بينيد كه از دل 
سنكك؛ آب مى جوشد. فرمود اينها مى توانند اين طور باشند كه از قلب اينها آب زلالى بجوشد. ولى خودشان عمداً در قلب را 
مى بندند. هيج كسى با قلب بسته به دنيا نمى آيدء همه با قلب باز مى آيند و كليد هم به دست خود آدم است؛ اكر به اين 
سَمت بككردانيم بسته مى شودء به آن سمت بككردانيم باز مى شود. «مفاتّح» هم به دست ماستء اينكه كفتند دعا كليد هست 
همين است؛ دعا «مفتاح» است همين استء اين به دست خود ماست. بنابراين» نه اختصاصى به أعراب دارد و نه اختصاصى به 
عرب )كه يه صتعر والشعة اكه و ثها جا غير عسو 07اعيل كلى خ سر هاي عو سرظ إبرة. يسن زود (قالت الأغراك 27 
قُلْ َم مُوْمُِوا وَ لكنْ قُولُوا أَشِكمنا). در نتيجه آنجه وظيفه ماستء اين است كه (وَ لا تقُوُوا لمن ألْقى إلَِكُمْ الكلام لمك مُؤيئً) 
و آنجه حكم الهى است كه أسرار مردم را براى هدايت بازكو مى كندء اين است كه (قلّ لَمْ ُؤْمِنُوا وَ لكنْ قُولُوا أخلتها )جد 
در بخش هاى بعدى دارد كسانى كه ايمان آوردند» مى خواهند مّت بكذارند» در حالى كه فرمود اين توفيق الهى است كه 
ايمان نصيب شما شده و شما حق منّت ككذارى نداريد! (لَمَا يَدْخلٍ الْإيمانٌ فى قلُوبِكمْ و إِنْ تُطيعُوا الله وَ رَسُولَهُ لا يكم مِنْ 
أغضاركه كينا |4 اللقاغثر ورزسيع )ل قدهها كم لعن" ككل اود اكه ترميم هم ع كد حداف اديد اق لترش نهاارا م كانه 


يك؛ بعد از بخششء اضافه هم عطا مى كند» دو. ذات اقدس الهى هم اهل مغفرت است و هم اهل رحمت. 
ص: ١89‏ 


-١‏ بقره /اسوره "2 آبدع7/. 


ارو تاقكن ى اكرشفى كد بقن أو آقانان كرداقه دراو التكه عد على و آنا ردي تبر على و أثلية وين نا 
(سلام الله عليهما)» سعى آنها مشكور باشد؛ ولى كرجه مى كويند كه اين دو به اندازه اعَلِيٌ مِنّى وَ أن مِنْ عَلِى) () نقل نشده 
است؛ اما به هر حال هر كدام از اينها باشدء حق است و سند آن هم همان آيه مباركه «مباهله) است كه فرمود: (وَ أَنْفَْدنَا وَ 
غليهها) انك جا امسازض كيين ثورث :و امناسة سسعه ابدااست كه مها اره حرق :و لارت سدفيرك امير اث همان ولايك 
درباره امام دوم وامام سوم هم هست و جون منشأ (وَ أَنْفْسمًا وَ أنْقْسَ كم )» ولايت و امامت است و اين امامت درباره حسن و 
حسين (سلام الله عليهما) هم هست» يس اكر حضرت بفرمايد: احس ين منّى و أنَا مِنْ حُسَد ينا امن ملى و أنا مِنّها (سلام الله 
عليهم اجمعين)» يكك مطلب حقى است. 


تفسير آيه 16 قا ١4‏ سوره خحجرات 950/٠4/١9‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه 8 تا ١6‏ سوره حجرات 


(قالَتِ الْأْغْرابٌُ آمَنَا قل لَم تُؤْمِنُوا وَ لكن قُولُوا أشكمنا وَ لَمَا رَدُخُل الإيمانٌ فى قلوبكم وَ إِنْ تُطيعُوا الله وَ رَسُولَه لا يَلتْكم مِنْ 
أغمالكم شَّيتاً إنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ (1) إِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَ رَسُولِهِ ثم لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهردُوا بأمْوالِهم و أَنْمِتهُمْ فى 
سَبيل اللَّهِ أوليكك هُمْ الصَادِقُونَ ))١5(‏ 


ص: 8 


-١‏ بحار الأنوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى؛ ج 6 ص ع0 

؟- كامل الزيارت» ابى القاسم جعفرين محمدبن بن جعفربن موسى بن قولويه القمى» ص .2١‏ 
*- الأمالى» الشيخ الصدوق. ص28. 

ع آل عمران اسوره ”03 ابه ١‏ 


در سال نه هجرىء تقريباً قاطبه حجاز را نوراتيت اسلام كرفت؛ لذا وَفدها و هيئات فراوانى» از اطراف به مدينه مشرّف مى 
شدند وعرض اسلام مى كردند. كروهى از بنى أسد و غير بنى أسد از اطراف مدينه به بيشكاه بيغمبر(صلى الله عليه و آله و 
سلم) رسيدند و كفتند ما ايمان آورديم. حضرت فرمود هنوز عمق ايمان به شما نرسيد و به قلب شما راه يبدا نكرد» شما بخش 
ظاهرى اسلام و دين را فهميديد و لساناً اقرار كرديد و عملا هم بخشى از اعمال را انجام مى دهيد؛ ولى درون شما هنوز ايمان 
را نيذيرفت. اين ايمان بايد به وسيله برهان يا شهود وارد خزينه قلب شود و هنوز قلب شما ايمان نياورده است. شما بكُوييد ما 
مسلمان هستيم؛ براى اينكه مؤمن بشويد. ما ايمان را براى شما تفسير مى كنيم؛ تا شما ببينيد هنوز قلب شما كه وظيفه قبول 
ايمان را دارد» به وظيفه خود عمل نكرده استء آن وقت بعد از ادراكك اين مطلبء» قلب خود را مؤمن كنيد. 


اود كف #حسمه ظافرض ال ابن 1 بدالسية؟ (قالت الأغراث 51)ء معي ين كداراغرابة كفرة تدازذ لذاعى كرهية «أعرا )د 


«ترب» آن شهرنشين را مى كويند و «أعرابى» آن باديه نشين را مى كويند كه بحث آن در جلسه قبل كذشت. (قَلُ لم تُؤْمنُوا)؛ 
ابحاة قا ورد ينه '(و لكل قرلرا اخر لعا )وسور ساؤادر قلي سما وار ققد امف نتلوم من قود 6 ايناة الا بو على 
نيست» كرجه لسان و عمل را به همراه دارد؛ اما ايمان با لسان و عمل حاصل نخواهد شد. اصل ايمان در قلب مستقر استء آثار 
و بركات آن در زبان و جوارح است. يرسش: يس هيج كسى را نمى شود مؤمن كفت؟ ياسخ: جرا نمى شود كفت؟ اكر 
كسى در قلب او ايمان وارد شدء مى شود مؤمن. آثار اعتقادى و جزمى آن راهم در همين آيه بعدى؛ يعنى آيه يانزده بيان 
فرمود كه الآن مى خوانيم. فرمود: (وَ إن تُطيعُوا الله وَ وَسُولَهُ لا يلشكغ من أغمالكغ شَيعا)؛ اكر به اين دو محور اصلى مؤمن شده 
واطاعت كرديد» حرف هاى خدا را؛ يعنى احكام شريعت را بايد بفهميد و عمل كنيد. رهبرى هاى ييغمبر را كه مسائل ولايت 
و حكومت و رهبرى استء اين را هم بايد اطاعت كنيد. اين كه جدا فرمود: (إِنْ تُطِيعُوا الله وَ رَسُولهُ)» يا در مواردى كه دارد: 
(أطيكروا الله وَ أطيعُوا الرَسُولَ)» )١(‏ معلوم مى شود آنجه را كه رسول به عنوان وحى و به صورت قرآن مى آوردء بايد قبول 
كرد و آنجه را كه به صورت الهام است و حديث قدسى است كه آن هم وحى است و با رهبرى هاى خود جامعه را هدايت 
مى كندء آن را هم بايد يذيرفت و ايمان آورد؛ لذا كاهى (أَطِيعُوا الله و أَطيعُوا الوَسُولَ) استء كاهى (إِنْ تُطيعُوا الله وَ وَسْولَهُ) 
است. اين (لا- يكن )» هم أجوف أن نقل شده.ء هم مهموز آن؛ هم «لاتّ يليتٌ» آمد هم الت يألتٌ». «لاست يَليتٌ) در آيه 
بعهارده همي سور مقجراك امت كه (لايشكو رون أخماركه قيا) ,الت يألت) در سوره مباركه «طور) آمده كه فرمود: زو 
ما أَلتنَاهُمْ مِنْ عمَلهغ مِنْ شََ ع)؛ (1) يعنى كسانى كه ايمان بباورند» ما جيزى از آثار اينها كم نمى كنيم؛ (وَ ما ألَتَاهُمْ مِنْ 
عفليغ من فى ع ) ابن (الناقة ): مغل «أمرناشم اسك: عرض آن الست كد.هم براساس 'لعث برخى أو نخمين حجازئ ها مهنهوز 
ابت كه دوسوروة اطززو اند مو هم براساس انث كروهن ان تجار ها اعرف الحده كد ورك رليك اميت (وما القاقه) 
أسدمه ع ليك (لآتإزتكة ) هي انده انهم وير دين قرموى (لا ,زنكو وق ألمالكه 3.ي)صرى أو اعمال ها ركم تمن 
كند. 


0010 


ا كاين اسورة +2 آنه 


.؟١هبآ‎ 8١ طور /سوره‎ -"١ 


بنابراين مؤمن واقعى كيست؟ (إِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ الذينَ آمَنُوا بساللهِ وَ رَسُولِهِ) و هيج شكك و ترديدى در خرم قلب اينها راه بيدا 
تقوو باامال غود ضياد كندل وباساة غرو ياد كج انها راسك من كزيندة اينها ا كر كويد (01ا) راسقامى كريند. 
آنجا كذب» كذب خبرى است نه كذب مخبرى؛ اكر اينها منافق بودند» هم كذب خبرى داشتند و هم كذب مخبرى؛ اما برخى 
ازاينها منافق نبودندء تازه با لوح ساده» درجات ظاهرى دين را درك كردند و يذيرفتند» كذب اينها كذب خبرى است نه 


مخبرى. اينها دروغ نكفتند, بلكه نمى دانند كه حقيقت ايمان بايد از دل شروع شود. 


بنابراين اكر در جمع اينها منافق وجود داشت» هم كذب خبرى هست وهم كذب مخبرىء ولى اككر در جمع اينها منافق وجود 
نداشت» فقط كذب خبرى خواهد بود. اينكه مى كويد ما ايمان آورديم» اين مطابق با واقع نيستء زيرا ايمان از قلب شروع مى 
شود ودر لسان و جوارح ظهور مى كندء ولى شما فقط همين دو منطقه لسان و جوارح را داريد, قلب را نداريد. يس كاهى 
زبان و جوارح إظهار مى كند و عمل مى كندء ولى قلب خبر ندارد! يكك وقت است كه قلب بر خلاف آن معتقد است كه آن 
مى شود نفاق. اين (فِى قَلوبهم مَرَض قَرَادَهُمُ الله مَرَضاً)» (1) يعنى منافقان اين جنين نيستند كه فقط در سطح ظاهر عمل كنند 
و يذيرفته باشندء اينها اصللا عملى ندارند؛ يعنى منافق هيج عمل صالح ندارد. تعبيرى در آيه است كه اينها (لا يَذْكرُونَ الله إل 
قَليلا)؛ () در بحث نفاق كه اينها كم به ياد خدا هستند. يكك بيان لطيفى در روايات ما هست كه سيدنا الاستاد(رضوان الله 
عليه) در ذيل همان آيه (لا م الله إدّ قبلا)» آن روايت را نقل مى كند و مى فرمايد اين از غُرر روايات ماست»ء براى 
اينكه اشكالى است كه منافق اصللًا خدا و دين را قبول نداردء نه قلَهٌ ونه كثرة! جككونه خدا مى فرمايد اينها كم به ياد خدا 
هستند؟ (لا- يل كدون اله إلآ قَليلا)! اين روايات در واقع كره كشاست و حضرت در اين روايت مى فرمايد كه منافق به هيج 
وجه خدا را قبول ندارد و اصللا به ياد خدا نيستء اين مطلب اوّل؛ فقط براى دنيا تظاهر به اسلام مى كندء اين مطلب دوم؛ دنيا 
هم در مكتب وحى اين است: (قَلَ مَنَاعٌ الدَّئَْا قليل)» () اين هم مطلب سوم؛ كسى كه فقط در حول دنيا مى كردد؛ اين كم 
كيرش مى آيدء اين مطلب جهارم؛ بس (لا يد كْرُونَ الله إلا قليلا). استفاده اين مطلب از اين آيه خيلى سخت است! اين (لا 
يَذْكْرُونَ الله إل قَليلا)» انسان خيال مى كند كه استثنا متصل است؛ يعنى منافق كم به ياد خداست» در حالى كه او كافر محض 
است و (إنَّ الْمَنافِقِينَ فى الدَّرْككِ الْأسْمَلِ مِنَ النَارِ)؛ از كافر هم بدتر هستنده براى اينكه كافر قبول تدادت اناا حياتس كوييه نا 
قبول داريم و قبول ندارند و در صدد ضربه زدن هستند. بنابراين اينكه فرمود: (لا تذكورة الله 3 قليلا)» با توجه به اين سه 
جهار مبدأ تصديقى» ثابت مى شود كه منافق فقط براى دنيا دين را قبول دارد و اين هم اندكك است,ء (قلُ مكاح الدََّْا قبيل). 
يس ايمان را معنا فرمودند. حالا بركرديم به اصل مطلب. 


١ ص:‎ 


اد قاط امورو العا 
لياه لسري ار 


شما ء رعو اناق 


- 


ما يكك اسلام داريم كه قرآن كريم به كلّ جهان نسبت مى دهدء اين ديكر در مقابل ايمان نيست. وقتى مى فرمايد: (لَهُ أَملِكَمَ 
مَنْ فى السّماواتٍ وَ لض )) (1) زمين واهل زمين» آسمان و اهل آسمانء فرشته هاء در و ديوار عالّم» افو و دريائ عالم فضا 
و هواى عالّم اينها همه مسلمان مى باشند؛ يعنى مُنقاد هستند. يس ايمان در برابر اسلام در فضاى تكوين نيست» 4 اهل كن 
فى الشماواك 3 الأخض)» لذا وقى به آسمان وازمين مى فزمايدة (قثَال لهاو للأذقن اثنيا طؤعا أو كدعا فالتا أكبنا طائعية )4 4803 
يعنى من زمين با آسمان» آسمان و منء دوتايى همراه ساير موجودات با طوع و رغبت مى آييم. خطاب تثنيه استء ولى جواب 
جمع اسك (كفال ليا )يعي ذات افلس لبن ب سياه فرعوى (تقال ليا )و قي [انين) تدع اكه اننا طوعا أذ 
كوه ).حواق: (فالنا ) كد فيه اسعه (قالنا اتبداتطائعية )اله وطائعيم)! اماف و ومين عرض كزدقد كه ما دوقانى همزا هع 
موجودات عالّم؛ با طوع و رغبت مى آبيم. اين نشان مى دهد كه اسلام در فضاى تكوين» در مقابل ايمان نيست» اين مطلب 
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مطلب دوم آناست كه «آمَنَ) به معناى «إعتَقَدَ قلباً و مانند آن نيستء بلكه اين لازمه آن است. «آمَنَ) يعنى «دَخَل فى المَأْمَن). 
معناى ١آمَنَّ)‏ كه «إِعِتَقَدَ) نيستء معناى «آمَنَ) كه «أسلمًا» نيستء معناى «آمَنَ) كه «آمَنَا نيستء معناى «آمَنَّ)؛ يعنى «دَخَلَ فى 
اشاقن ماقن كجابيك؟ذات اقدسن الين :فرمرة: «كلنة لا إِلَه إلا الله؛ (1) اين حصن يعنى در و من هم دزبان هستم و اينجا 
مَأمَن است. آن كه وارد اين مَأمن شد مؤمن استء حِككونه وارد مَأمن شد؟ به وسيله اعتقاد. نه اينكه «آمَنّ) يعنى (إِعتَقَّدٌ)! بلكه 


«آمَنّ) يعنى «دَخَلَ فى المَأْمَنا» جكونه «دَخَلَ فى المَأَمَن)؟ «بالإعتقاد قلا و عمل صالح «لساناً وجارحة). 
ص: 1١/7‏ 
-١‏ آل عمران اسوره”” آبه 8 


.١١هيآ‎ .8١هروس/ت فصل‎ -١ 


“- بحار الانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج59 ص177. 


«فتحصّل أنّ الايمانٌ هوَّ الدَّخولٌ فى المَأمَن» و دخول در مأمن حاصل نمى شود مكر به اعتقاد قلب سليم و مانند آن؛ وكرنه آن 
معناى اسلام كه در صحنه هستى استء آن كاهى مقابل دارد و كاهى هم مقابل ندارد. انبيا هم فرزندان خود را به اسلام 
سفارش كردند و كفتند سعى كنيد مسلمان بميريد! هم وجود مبارك ابراهيم؛ هم اسحاق و هم يعقوبء اين انبياى 
ابراهيمى(عليهم السلام) سفارش كردند كه مسلمان بميريد. حضرت يعقوبء (إِذْ ضر يَعْقُوبَ الْمَوْتٌ)؛ )١(‏ وصيت كرد, (لا 
قوق 210 اهن اتسلقوة).10لاممهحضريدا كداهر كد اتورودترى برق بداردة حون تحت الفقيان الام ستاو تمن لزه كنت 
بمير يا نمير! اككر يكك امر ضرورى بر انسان حاكم استء آن نه تحت امر كسى است و نه نهى كسى! نه مى توان كفت نمير و 
نه مى توان كفت بميرا اكر (كُلَّ نفس وَاِقَهُ الْمَوْتِ) 800 استء اكر (إنك مَيْتّ وَ إِنَّهُْ مينُونَ) (6) استء اكر (وَ ما جَعَلنا لَِشَّر 
وك ترك اناق )الله سق كمس نب أقود كتك مير ااانا مظرب سان الاق ارعيي ايوم اللعافم)درمروقهاتري! 
اق «المزريسذاا وى ةدم كك تعاق تمق كبر ةو ريلكهديه اذ غيل اقعاق بم كرقة يح كاف شمر يله سلما يبري (لا تقو ان الآ 3 
كك اتظ رامين )01 كاه وجوه شار كن يونت تان دقام قدرك مر كرى مص فرظ ع كتد كب هدارا حمه اتحمت ها ريه من 
دادى» (تَوَفى مُسْلِماً)؛ (2) مرا مسلمان بميران! آن لحظه اين جنين نيست كه لحظه توقع مركك باشدء تا بعضى ها خيال بكنند 
كد ارشان د وتان الى مركك كرون در عاء تقاف اف مدر كك نكرو ما ركس اناد ل رميق قافرا قمر كن تقر ظاهرا اليد 
طور نيست؛ جه در جاه؛ جه در زندان وجه در مقام سلطنت» حرف يوس ف(سلام الله عليه) اين است كه (تَوَفْنَى مُشيماً و 
لْجِى بمالصّالِحِينَ )؛ من به وصيت يدرم عمل كنم, يدرم فرمود: (لا- نموي لدو كم مُِلِمُونَ)» من از تو مى خواهم كه 
توَفُنى مُشلماً). ابن دو ذكر در قرآن كريمء از ذكرهاى محورى است: «ذكر يونسى» و «ذكر يوسفى)؟ «ذكر يوئسى» همان ذكر 
معهود است كه (قنادى فِى الظَلّماتٍ أَنْ لا إله إل أن س بحائك إِنَّى كُنْتٌ مِنَ الطَالِمِينَ )؛ (/1 اين ذكر مخصوص يونس (سلام 
الله عليه) نيستء براى اينتكه خداى سبحان در ذيل آن مى فرمايد: (وَ كذلك تُنْجى الْمَؤْمنِينَ )؛ (4) يعنى هر كس با ما از اين 
راه وارد شود نجات مى يابد» اين معلوم مى شود كه يكك اصل عامى است. آن سخنى هم كه وجود مباركك يوسف دارد به نام 
«ذكر يوسفى»» اين هم مخصوص حضرت نيستء براى اينكه انبياى ابراهيمى(عليهم السلام) به همه امت هاى خود اين وصيت 
را كردند كه (لا تَمُوتنٌ ِو أَكم مثِلمْمُونَ)؛ مسلمان بميريد! سعى كنيد ايمان» ايمان مستودع نباشدء بلكه ايمان مستقر باشدء 
الأ تفقوا لدو ثم مْمُونَ). يس اسلام در نظام تكوين, مقابل ندارد؛ اين يكك؛ جه اينكه در جامعه انسانى هم نسبت به 
بعضى ها مقابل ندارد» اين دو؛ در همين جامعه اسلامى نسبت به كروه سوم و جهارم مقابل دارد. تقابل اسلام با ايمان براى 
«ضعيف الايمان)ها كه تازه مسلمان شدند اين است كه قلب هنوز ايمان نياورد» ولى زبان و جوارح عمل مى كنندء اين 
مخصوص كسانى است كه «ضعيف الايمان» هستند. كروه ديكر كسانى هستند كه قلب آنها برخلا.ف اعتقاد ندارد» (فى 
ُلُوبهِمْ مَرَض)» (5) ولى لسان و جوارح آنها كذب قولى و فعلى دارند؛ يعنى عمل آنان عمل منافقانه است و قلب آنها هم كافر 
تامدك رويط الاك مق خرن كاز يمرك 8ن اكوييل ما ليما ا رودن شممي تر قن سنا نع باك وانها تين قرناة 
خصوص اففراد «ضعيف الايمان» را بككيرد. اكر در جمع اينها منافقين حضور داشتند, شامل آنها هم مى شود و اكر در جمع اينها 
منافق نبود» بلكه «ضعيف الايمان» بود. مخصوص خود اينهاست. 


ص: عا 


-١‏ بقره /سوره 2١‏ آبه*13. 


-١‏ بقره/سوره 27 آيه137. 

“- آل عمران/سوره* آيه188. 
- زمر/سورهة” آيه:". 

ه- انبياء /سوره١7.‏ آبهع”. 

ع- يوسف/سوره137, آيه١١٠.‏ 
لا- انبياء /سوره 27١‏ آيه/ا8. 

8 انبياء /سوره١235)‏ آيه/8. 


4- فاط ر/سوره8 آيه .٠١‏ 


تبيين اين سخن آن است كه اصل ايمان» محور مركزى آن قلب است و اين قلب بايد وارد دِرُ الهى شود دربان آن در را هم 
خداى سبحان فرمود من هستم؛ البته وقتى انسان وارد قلعه «لا اله الا الله) مى شودء اين قلعه يكك دّر دارد. دَرِ آن همان بيان 
نورانى امام رضا(سلام الله عليه) است كه درباره خصوص خودش نيستء درباره اهل بيك اك كدوانااوق كدووطها: 1فاظاهرا 
اين روايت از وجود مباركك امام باقر(سلام الله عليه) هم رسيده است (2) كه «أنَا مِنْ شُرُوَطِهَاا. «أنَا مِنْ شُرُوطِهَاه؛ يعنى ولايت و 
امام اهل بيت در ورودى فلعه الهى است» مثل «أنَا ديه الْعلّم وَعَلِتَ بَابهاه. 800 بيان نورانى حضرت رضا(سلام الله عليه) در 
حديث «سلسله الذهب» اين است كه كلم لا لَه إلا الله حطنِى كَمَنْ قَالَّهَا َخَلَ حط نى و مَنْ دَحَلَ جط نى أَمِنَ مِنْ عَذَايِى)؛ 
بعد فرمود: «أَنَا مِنْ شرُوطِهَا؛ اكر كسى بخواهد وارد اين دِرُ بشود, دَّرِ آن ولايت است. يكك بيان نورانى حضرت امير دارد كه 
فرمود ممكن است كسى جهار تا كلمه درس خوانده باشد و ياد كرفته باشد؛ اما اين علم» علم سرقتى است. جقدر اين حرف 
شيرين است! فرمود من در علم و مدينه علم هستمء اككر كسى از راه ولايت و امامت نيايد - مثل ديكران كه اين فيض را ندارند 
- و بخشى از آيات قرآن را ياد بككيرندء «قَهُوَ سَارقٌ» (5) جقدر اين بيان لطيف است! اين شخص سارق استء براى اينكه از 
دّر وارد نشد! بنابراين اككر برخى از اهل سنّتء جهار تا كلمه سوادى دارندء اين علم براى اينها نيستء زيرا از دّر وارد نشدند. 
خيلن اده سر فم درق اليتق انر | اندنعو وراناك فوواق لقره ارك ك1 فرنيقة ون انوكي عا قونامئلة 
سَارِقَء براى اينكه از دّر بايد وارد مى شدء ولى نشد؛ لذا اين علم» مشكل او را حل نمى كند و او را نجات نمى دهد. يرسش: 
...؟ باسخ: جرا! همين قرآن در سوره مباركه «حشر) فرمود: (ما ناكم السو فَحَدُوهٌ و ما تهاكم عَنْهُ فَائتهُوا)» (ه) همين قرآن 
فرمود كه ببينيد ييغمبر جه مى كويد!؟ همين قرآن فرمود كه من مفترر فرستادم, (وَ أَنرَََا لوك الذَّكر لْينَ لئاس قرا ُرّلَ 
إِلَتِهِمْ)؛ (2) او مبيّن استء او مفسّر است؛ هم او را به عنوان مفسدر معرّفى كرده و هم فرمود ببينيد او جه مى كويد!؟ اينجا هم 
كه فرمود در اين علم» على استء آن وقت وجود مباركك حضرت امير به خودش حق مى دهد كه بفرمايد اكر كسى از غير راهٍ 
ولايت وارد شودء «فَهُوَ سَارق». آن وقت اين علم» به حال او نافع نيستء ازاو جدا هم مى شوه؛ البته تا برزخ ممكن است با 
آنها باشدء ولى از اينها جدا نمى شود. برسش: معمولاً كتب شيعه ناظر به كتب اهل سئّت هستئد! اكر آنها سارق هستند» بس 
اين جيست؟ ياسخ: نه» شيعه ناظر نيست» شيعه قرآن و عترت دارد. اكر ناظر است» مى خواهد آنها را رّد كندء يا مى خواهد 
آنها را توجيه كندء مى خواهد آنها را متوجه كند. ناظر است يعنى جه؟! اينها فرمودند كه راه همين است و لاغير؛ يعنى خود 
خداى سبحانء بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) را مبيّن قرار داد و فرمود: (وَ أَنْرَنا ليك الذَّكر بين داس مَا نر الغ )» 
عدهر ور سور سني ودر (ما ناك وغول فكذرة وما تواك ع غنة فاقووا)» بس عو سقدرت تعره كارت فيكه 
التَقَلينه. (/4 اكر يكك وقت شيعيان ناظر هستند» براى اين است كه اشكالات آنها را حل كنند» وكرنه قبلا هم به مناسبتى در 
اينجا بحث شد كه همين قاضى القضاتٍ معروفء عبد الجبار همدانى أسدآبادى كه اهل همين أسدآباد همدان استء او به 
عنوان قاضى القضات معروف بود و تقريباً معاصر كلينى استء كتاب هاى فراوانى هم نوشته استء كتاب المغنى او بيست جلد 
است كه شش جلد آن در دسترس نيست. اينجا سه تا اجماع - به تعبير سيدنا الاستاد - هست: اجماع مفسّران» اجماع محدّثان و 
اجماع مورّخان؛ اين شخص در روز روشن در آن كتاب مى كويد: بعضى از مشايخ ما كفتند كه على در صحنه مباهله نبود! 
آذ كا بقه اقل وجاك بزفلة بن جد كسى بود؟! بس ابن (القّسنا) يلا كست# ينين آدمن مطوع الست كه شارق ابيت! 
ين 1ن شك سه كت كوه ؟ اين (النهكا) كرمك ايها العماء از به #اوماتيية؟ هقش انه تمه مول خان وهيه 
محدّئان كفتند كه اين (أَنْقمِكَا) على (سلام الله عليه) است. شما مى كويبد كه بعضى از شيوخ ما كفتتد على در مباهله ثبودا 
خدا سيد مرتضى راغريق رحمت كند! ايشان كفت كه بكو آن شيخ شما كيست و در كجا اين حرف را كفته تا ما هم برويم 


تحقيق كنيم؟! (4) اينكه مى بينيد الآن عده زيادى راه افتادند» براى اين است كه اين بيجاره ها دسترسى ندارند. همجنين اين 
قاضى عبد الجتار براى آنهاء مثل كلينى براى ماست يا بيشتر! جون كتاب هاى فراوانى نوشته؛ شاكردان فراوانى تربيت كرده. 
قدمث تاريخى دارد» معروفق بود به قاضى القضات و ديكرى شايد اين لقب را نداشته باشد: اين شخصض در كمال صراحت مى 
كويد كه بعضى از شيوخ ما كفتند على(سلام الله عليه) در مباهله نبود! بنابراين اكر شيعه مثل سيد مرتضى و ديكران به اهل 
بتك تكن واركده براق ابن اسك كه متمعكلاة اسوا انل كشنو و كندشعوباوصروة أن وعمس جد حياس بدانتها 
دارد؟! يس اين وضع روشنى است. يرسش: آيا (أراوا اح لقا ) بسانتو و ااوسخاطين كاروى كد ياسخ: نه» براى اينكه 
منافقون را تا آخرين لحظه به اسلام دعوت مى كند. همين منافق را در عين حال كه خطر و مرض او را ذكر مى كند, (وَ تتَرّلَ 
مِنَ الْقَوْآنِ ما هُوَ شفاءٌ) )1١(‏ را هم آورده. تا اين مرض را شفا بدهد؛ حالا منافق يا قبول مى كند يا نكول! اما قرآن تا آخرين 
لحظه دعوت مى كند. يرسش: ظاهر آيه اسلامشان را تصديق مى كند! ياسخ: حالا معلوم نيست در جمع اين هيأتى كه آمدند. 
منافق بود يا نبود! ولى اكر باشدء آيه براى هدايت آنها هم كافى استء آنها را تا آخرين لحظه دعوت مى كندء ولو قبول 
نكنند. در آن قسمت هايى كه وجود مباركك حضرت امير فرمود اين كار را انجام نده» ولى تو انجام مى دهى! يعنى من موظف 
هستم امر به معروف و نهى از منكر كنمء ولى مى دانم كه تو حرف مرا كوش نمى دهى! اين در بخشى از آيات دارد كه 
(ضرة عدي | الذي أء ل قووف لدتتيترة )هلام قز بابد اكذار كت (كد ززة إلى زتكن) لقنا كدخ ر قر ان كرب 
استء همين است؛ يعنى حجت بايد تمام شود. وكرنه (صواة عليه أ أَلْذُوتَهُعْ أغ لع تُنَذِرْهْعَ لا يُؤْمِتُونَ)؛ تو وظيفه دارى كه 
إتمام حجت كنىء تا اينها نككويند حجت به ما نرسيده است! 


١/6 ص:‎ 


-١‏ بحار الانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج59 ص177. 

"- الفقه المنسوب للاإمام الرضا عليه السلام» موسسه آل البيت عليهم السلام؛ ص 40". 
*- الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدبن طاووسء ج ١‏ ص 207. 
*- الصراط المستقيم» على بن يونس العاملى» ج 7 ص .5١‏ 

ه- حشر /سوره9ه آيهل. 

2- نحل /سوره12. آيهع؟. 

/- دعائم الاسلام» قاضى نعمان مغربى» ج١2‏ ص 18. 

4- آل عمران/سوره” آيه١2.‏ 

4- الفوائد الرجاليه» السيد بحر العلوم» ج "؛ ص .٠١8‏ 

٠-اسراء/سوره/١.‏ آيه87,. 

-١‏ بقره/سوره 1 آيهغ. 


9ت اغراف اسورءلة آيه 12 


بنابراين اين وَفدهايى كه مى آمدند جه «منافق» و جه «ضعيف الايمان»» هر دو از فيض هدايت قرآنى بهره مى بردند. قرآن 
كريم اين را مشخص كرده است و فرمود حقيقت ايمان اين است و ايمان بايد در قلب داخل شود و همان طورى كه اصل 
رآ ذو قليدواود شندة انث كه (تََل به الأو الأجيق تاغق تلك فكرة وق التزريق )لكاابماة شوريايف داخل در قلب 
شودء انسان بايد قلب را باز بككذارد و نبندد؛ منتها در اين قلب را عواطاك باشد و ودش قرياة فته (الديق انقو إذا مَسَّهُمْ 
طائفٌ مِنّ الشَّيِطانِ َذَكرُوا تَإذا هُعْ مُبِصِرُونَ )؛ (؟) انسان در قلب را باز مى كذارد. جون قلب كه نمى خوابد. روح هم كه نمى 
خوابد. اين بيان نورانى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) كه فرمود: اتَنَام عتِنَاىَ وَ لَا يَنَامُ قلَبِى)؛ (') درباره مؤمنين هم نسبت به 
عالّم رؤيا آمده است كه مؤمن مى خوابد ولى قلب او نمى خوابد؛ لذا شيطان در عالّم خواب هم نمى تواند در قلب مؤمن اثر 
بكذارد» جون قلب كه خوابيدنى نيست. غفلت قلب» خواب اوستء در همين دعاى روز اوّل ماه مباركك رمضان است كه 
به روز اوّل! اكر كفتند دعاى روز ينجم, اين «فيه) به روز ينجم برنمى كرددء بلكه اين «فيه) به كل «شهر) برمى كردد. خدايا! 
در شهر رمضان اين توفيق را بده: «وَ تَبهْنَى فيه عَنْ نَوْمَهِ الْمَافِلِينَ»؛ از خواب غفلت بيدار شوم! اين خواب غفلت هست؛ اما 
خواب به معناى بدنى و ظاهرى درباره قلب - كه امر مجرّد است - نيست. آن وقت وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و 
سلم) درباره مؤمن هم دارد كه مؤمن ١تَنَامُ‏ عَتِنّهُ وَّلَا يَنَام قَلْبَه (2) قلب او نمى خوابد؛ لذا شيطان در عالم خواب هم نمى تواند 
بر مؤمن مسلط شود جرا؟ براى اينكه قلب كه اهل خواب نيست» يكك؛ خواب قلب غفلت استء دو؛ او هم كه غافل نيستء 
متذكر استء سه؛ (ألآ بذِكْر اللِّ)ه (غ) اين هميشه دم در قلب خودش است. اينكه فرمود: (تَذَّكَرُوا فَإِذا هم مُبِصدِرُونٌَ)؛ 40 اين 
مى داند كه اين قلب او به منزله مطاف و قبله و كعبه استء يكك حرامى به نام شيطانء إحرام بسته است كه وارد اين قلب شود. 
(إذا مَسَهُمْ طائِفٌ مِنّ الشَّئِطانِ)) اين با شيطنت مى خواهد دور اين كعبه دل طواف كندء ببيند كه جه وقت اين در باز مى شود 
تا داخل برود. صاحب دل» كسى كه «لبيب» (4) استء (لِمَنْ كان لَهُ كَلْبّ)» (4) اين شخص 5م در قلب خود ايستاده استء 


(َذَكرُوا قإذا هُمْ مُبِصِرُونَ)؛ اين لعن مى كند و طرد مى كند؛ اما اككر كسى دم در قلب خود نباشدء شيطان نفوذ مى كند. 


ص: 1.07 


.198 شعراء /اسوره352, آيه*9١ و‎ -١ 

؟- اعرا ف /سوره/اء آيه١١5.‏ 

*- نهج الفصاحه. ابوالقاسم ياينده» ج ١‏ ص 91". 

5- زاد المعاد العلامه المجلسى» ص .١58‏ 

ه- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق». ج؟» ص518 . 
#- الرعد/سوره37. آيه8م1؟. 

/ا- اعراف /سوره/ا؛ آيه١50.‏ 

8- بقره/سوره 7 آيه189. 


9 ق اسوره لهك آبه/ا". 


بنابراين اينكه فرمود ايمان هنوز در قلب شما وارد نشد؛ يعنى بايد مواظب باشيد» در دل خود را براى اين مهمان باز نككه داريد؛ 
جه اينكه بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در قلب او باز بود براى آن مهمان كه (نَرَلَ بِهِ الوح الأمِينُ 0 على قَلبِك ليَكونَ). 
يكك بيان نورانى از حضرت امير در نهج البلاغه است كه فرمود آنهايى كه بى راهه مى روند: «قَالصُورَهُ صُورَه إِنْسَانِ وَ الْمَلْبُ 
تلك ضيواة يق ذلك فيك الأ خيانة 1ق رموه بكا هه جنات عمردى سمقد و ينه ل مدي بصازه انثى سر شوقن فرق ايها 
بامٌرده هايى كه مى كويند «بلند بكم لا اله الا الله! همان افقى و عمودى بودن استء وكرنه فرق ديككرى ندارند! «فَالْصُورَهُ 
صُورَةٌ إِنْسَانِ وَ الْقَابُ َب حَيوَان 3 ذلك مت الأخماء»: 


بنابراين اكر كسى - معاذالله - كرفتار نفاق بود» آن وضع را دارد واكر كرفتار نفاق نبود» قلب او خالى است. اين بيان نورانى 
را هم باز حضرت در نهج البلاغه دارد كه قلب جوانء مثل زمين خالى است و براى هر كشتى آماده است. اين فضاى حقيقى 
را دريابيد! ما اصللا مُجاز نيستيم كه بكوييم اين فضا فضاى مجازى است! براى اينكه سيم حقيقت نيستء شيشه حقيقت نيستء 
تااكر جيزى بى شيشه تلويزيون بود يا بى سيم بود بشود مَجاز. همين كه فكر مى آيدء انديشه مى آيدء فضا فضاى حقيقى 
است. قلب جوان هم طبق بيان نورانى حضرت امير» مثل زمين خالى است. حضرت فرمود قبل از اينكه ديكران بيايند اين را 
مزرعه قرار بدهند» من اين را مزرعه قرار مى دهم. شما بزركان هم همين كار را بكنيد» قبل از اينكه فضاى حقيقى اين قلب ها 


را تسخير كند» شما اين را مزرعه خوبى قرار دهيد. 


ص: اا 
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موضوع: تفسير آيه 1 تا ١0‏ سوره خجرات 


ال شا بر وت اح ل مسات رم د 
قات الأغرابُ آنا مل لم توا و لكن مولا أشلهن لمنا و لما , ََاَْخُلٍ ايسان فى فلكم و إن مُطِيعُوا لو َسُوله لا كم من 
أَعْمالِكمْ شيا إِنَ الله عَفُورٌ رَحيمٌ (15) إِنمَا لْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمَنُوا بالل وَ رَسُولِهِ : 3 لم يَوْتابُوا وَ جام دوا بأَموالِهم و نيهم فى 
سبيل الله أَوِيِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ (1()قرآن كريم داعيه[] سه بخش داشت و دارد كه ملاحظه فرموديد؛ هم بخش ملّى و محلى 
كه در حوزه مسلمان هاست» هم بخش منطقه اى كه در حوزه موخدان اعم از مسلمان ها و يهودى ها و مسيحى ها و مانند آن 
است و هم حوزه بين المللى كه اعم از مسلمان و كافر است. قرآن كريم براى هدايت اين سه حوزه ناجار است كه يكك سلسله 
قوانين اساسى را ارائه كند و آن قوانين اساسى اين است كه از يكك طرف بايد عالم را طرزى معرفى كند كه براى هر بشرى - 
اعم از مسلمان و كافر - قابل بهره بردارى باشد و از طرف ديككر انسان رابا يك سلسله اصول جهانى آشنا كرده باشد, اعم از 
مسلمان و كافر تا اينها بتوانند با هم هماهنكك باشند و زندكى كنند. اككر ساختار انسان طورى باشد كه فقط ملى و محلى يا 
منطقه ا باشده جين اساتى ثمى تواتد يبن المللق زندكى كند يعتى سازمان هاى بين الللى فز تهادهاى رين الملل :داشتة 
باشدء حقوق بشر داشته باشد يا سازمان بين الملل داشته باشد. اكر جوامع بشرى يكك سلسله مشتركات كلى نداشته باشند» براى 
اينها نمى شود حقوق بشر درست كرد. قرآن كريم دو كار كرد: يكى توسعه دعوت خود به اين سه منطقه است؛ لذا درباره 
منطقه سوم آبات فراوانى است؛ نظير اينكه (ذْكرى للْدَّرِ) (1) استء (تذيراً ِلمِدَرِ) (5) است و (للْعالّمِينَ نَذيراً) () است؛ 
يعنى قرآن يكك بيام جهانى دارد. كار ديكر قرآن هم تبيين ساختار خلقت انسان است كه انسان از جه جيزى خلق شد؟ جطور 
خلق شد؟ و حطور ادامه بيدا مى كند؟نهادهاى بين المللى از دو جهت حرفى براى كفتن ندارند: يكى اينكه قانونشان قانون 
بشرى است نه الهى» ديكر اينكه انسان شناس نيستند. مستحضريد يكك قانون كه بايد اجرا شود سه مرحله دارد؛ مرحله ضعيف 
واجرايى آن همين مصوبات قانونى است كه عملياتى است؛ نظير قوانينى كه مجلس شوراى اسلامى در ايران يا مجالس 
كشورهاى ديككر تصويب مى كنند؛ اينها هيج نيازى به قانون ديكر ندارند» فقط به يكك آيين نامه و بخش هاى اجرايى احتياج 
دارند» اينها عملياتى است. مستند قوانينى كه مجلس ها تصويب مى كنندء قانون اساسى است كه آن كشورها دارند؛ هر 
كشورى براى خود يكك قانون اساسى دارد. برخى از اصول قانون اساسى مشتركك بين همه كشورهاست؛ مثل اصل آزادى» 
اصل استقلال» اصل عزّْتء. اصل كرامت» اصل مواسات»؛ اصل مساوات» اصل امنيت» اصل فضاى زيست» عدم دخالت در 
كشورهاى ديكر و ساير اصولى از اين قبيل. كليد همة اين اصول ذر قانون اساسى مسثئله عدل اسث كه بايد عادلانه باشد؛ يعنى 
هيج اصلى از اصول نبايد بر خلاف عدل باشدء تا اين جا مشتركك بين همه ماها - اعم از مسلمان و غير مسلمان - است؛ اما 
تمام اختلاف از اين به بعد استء عدل - اين كلمه سه حرفى - يعنى «وَضْعٌ كل شَّى ءِ فى مَوْضِده)؛ (؟) يعنى هر جيزى جاى 
خود باشد. ما موحدان مى كوييم جاى اشيا را اشياآفرين مشخص مى كند. جاى اشخاص را اشخاص آفرين مشخص مى كند 
و آن خداست؛ اما نظام استكبارى مى كويد جاى اشيا را ما خودمان معيّن مى كنيم و جاى اشخاص را هم ما خودمان معيّن مى 
كنيم؛ اين بيان دو اشكال دارد: يكى اينكه اينها جهان را نمى شناسندء انسان را نمى شناسند» نه جهان را آفريدند» نه انسان را 


آفريدتده أل انها عبر تدارئد) ديكر ابتكه حون ١‏ كاه تسد برابر هيل بو ازافه وذ قاثون تصويبمى كنتده ابنكه من بنتيك يكف 
روز كروهى را تروريست مى دانند» يكك روز تروريست خوب و يكك روز تروريست بد مى كويند» يكك روز منافقان را جزء 
تروريست مى دانند و يكك روز اينها را از ليست تروريست خارج مى كنند؛ يعنى تعيين جاى اشيا به دست ماست؛ منتها حالا 
انها تمن كريكل: (أنااريكم الأغلى )الاظة ولى وروت الا هميق (اناوتكم الأغلى ) اسك كندى كد باك اشماازا مطح من كننة 
جاى اشخاص را معيّن مى كند و قانون جهانى را در سازمان ملل ارائه مى كندء غير از داعيه[] ربويبت كه جيز ديكرى نيست! 
اينها ممكن است حرف از مسيحيت بزنند؛ اما مسيحى حرف مى زنند و مشركانه عمل مى كنند! اكر كسى مسيحى است و 
واقعاً قبول دارده بايد ببيند كه «الله» جاى اشيا را جطور مشخص كرده است. بنابراين اين دو مشكل اساسى در نهادها و سازمان 
ها و حقوق بشر هستء حقوق بشر را غير از بشرآفرين كس ديكرى نمى تواند تهيه كند؛ اما قرآن آمده اين دو كار را كرده: 
از يكك طرف فرمود ما سه منطقه را يوشش مى دهيمء از طرفى هم براى منطقه سوم كه منطقه جهانى است كه فرمود اين جهان 
شمول است: (ذكرى لِلْبِدَّرِ) استء (تذيرا لِلِْشَّر) است و (لِلْعالَمِينَ ذيراً) استء براى اين راه كار نشان داد» فرمود ما بشر را از 
اين امور خلق كرديم» شما با جه اصولى مى خواهيد براى بشر قانون تهيه كنيد؟ بخواهيد زبان را معيار قرار بدهيد كه مختلف 
است. نؤاد را معيار قرار بدهيد كه مختلف استء عادات و آداب و سنن را معيار قرار بدهيد كه مختلف است؛ جيزى كه 
مختلف نيست» آسمانى است نه زمينى كه آن هم در دست شما نيست. ذات أقدس الهى بشر را با آن جهره آسمانى اش آفريد 
و معرفى كردء فرمود اين بشر مى تواند نهاد بين المللى داشته باشدء حقوق بين الملل داشته باشد و جهانى باشد. اكر قرآن مى 
كويدة (قباك الذى 3 الْفُوْقانَ عَلى عَعٍدِهٍ ليكو للعالميق كذيرا)» 480 حون شر وا منبائ وطن وازباة .و زمان من شتاسد. و 
معرفى مى كند. آن مشتركات بشرء روح اوست نه بدن او! بدن مشترك محلى و ملى دارد؛ يكك زبانى دارد يكك قبيله اى 
داردء يكك «شّعب!اى دارد» يكك «بطن/اى دارد. «حى/اى (/) دارد» يكك قومى دارد و مانند اينهاء اينها كه نمى تواند جهانى 
باشد! اينهايى هم كه داعى حقوق بشر دارند و سازمان ملل دارندء اينها به حسب ظاهر جهانى حرف مى زنند؛ اما آمريكايى 
فكر هن كدد» جهاتى حرف من زتند؛ اتكليسى فكر مى كننده براى ابكه ابن جهان را ثمى شدسد! آن جامضى كدر بيخ 
هيه افرادحهان ابه يا قد اتحاتيقة داقر دستهاتق بر قاد موثلاو شيا لين كلمي مايه يا الها ادل )تسيا 
مشتركات فراواتى أز نظر روح داريده بد ها مختلف اسخ: (إنَا لفناكع ين ذكر و ألتى وَ لاحم شوب وَ كال لتعارفوا): 
(4) اينها هيج معيار نيستء اينها شناسنامه است؛ شناسنامه يا سفيد است يا رنككين» اما «الله؛ استء كرامت الهى و تقواى الهى 
استء اينها آسمانى استء اينها مشتركك است و قوانين هم بايد بر اساس اين اصول مشترك باشدء يس اككر در سوره «فرقان» 
دارد: (تَبِارَك الّذى تَزَّلَ الْفُوْقانَ عَلى عَدِدِهٍ ذكوة الدالدية نشي )يادو | اكد كر ذاروة لماعك ال كرس لمق ) دياك 
بشريّت ما ييام آورديمء بعد از تبيين خلقت بشر است كه جهت مشتركك او زمينى نيست. ما آسمانى حرف مى زنيم و رهبران 
ما هم آسمانى فكر مى كنند» شما آسمانى حرف مى زنيد و زمينى فكر مى كنيد! مى كوييد جهان شمول يا حقوق بشره يعنى 
بدون دخالت شرق وغرب! مى بينيد كه جهانى حرف زدن و آمريكايى فكر كردنء يا جهانى حرف زدن و انكليسى فكر 
كردن هماهنكك نيست. ما مى ككوييم؛ (إنَا َلقَْاكُمْ مِنْ ذكر و أَنّثى) بعد مى كوييم تمام اين اختلادف ها فقط در حدّ 
شناستامه المت شنا تامهم يعفى رلكين انك عفدي سقيد ابت و بعضئى بز اسث ابن كاغتها ركيق باكند كه ديل ندر 
جققة انياة يت : (إنّ أَكْرَمَكعْ عِنْد اللِّ أثقائكع). (8) ما اول آمديم مشكل زن و مرد راحل كرديم؛ در هيج جا نكفتيم كه 
زن ها اين جنين هستند و مردها آن جنان مى باشند؛ البته تغاير صنفى هست؛ يعنى مردها هم با هم تغاير دارند» زن ها هم با هم 


«النَّاسَ مَعَادِنٌ كمَعَادِنِ الذّهَبِ وََ الْفْضَه 1 هم براى مردهاست در سنجشس «بَعْضَ هُمْ يبَعْض ١‏ هم درباره زن هاست درباره 
مفو انق ون وق )»هم دراه برقو زكان انيت دررنا زه بوص :ونقق موقط »+ سين سد عل زا اعدل بجهازة 
مروت كته كه ار القنادر تعاي سكت ليوف النتتقنازر الوقن 218 ضيبي فيك 1ن نك لاثررن بج كواقن جد بز الج زد ونه 
براى زن جهانى باشدء تغاير صنفى هم سر جاى خود محفوظ است. هم «النَّاسُ مَعَادِن كُمَعَادِنِ الذَّهَب وَ الِْضّه ساختار خود را 
دارد و هم تغاير» تغاير صنفى است. در هيج جا نفرمود ما زن را از فلان آفريديم و مرد را از فلان آفريديم يا شرقى را از فلان 
وديمو قرني ونا زاكلانا ليسي دي اميه ست أن رن اس 6 رون كر الى )نجه وناو جام 1 كر بعالا 
بياورد و عمل صالح داشته باشد به مقصد مى رسدء آن تغاير صنفى سر جايش محفوظ است. بنابراين اكر قرآن كريم داعيه[] 
جهان شمولى دارد» برهان جهان شمولى آن را هم ذكر مى كند؛ مى فرمايد اساس انساتيّت به روح اوست و روح او نه شرقى 
لمكاو ناقرى :له عرب انع وه هعس لفازاى اباك واف فاريسو» (إن ترفك عقد الك الفاكد )ريراسكن: كر آثهاشدصى 
شوند كه ما خدا را قبول داريم و دقيقاً هم حرفشان بر اساس كفته خدا باشد. جون عقل را جراغ مى دانند؛ مى كويند اين 
جراغ را خدا به ما داده ما بوسيله عمل جايكاه عدل را مشخص مى كنيم. ياسخ: اكر عقل جراغ است, جرا مهم ترين و شفاف 
لزيد قو كن( ارك الفساوانظ و زا كفي )2131 اسكدوا سن تقد ارد عه مراشى ابي كن (ثر المارات:3 الا رض ) وات 
يفده اها تور شرق وطرويار اله ننه دو رو رانذات انس البى بدن سروه سار كه سور معدن كرد رك قي كل هو كله 
(اللهُ ُورٌ الّماواتٍ وَ الْأَرْضِ) يكى هم نورهاى ويزه استء فرمود: (مَمَلَ نُوره) نه «مَتَلهُ»! (اللهُ تُورُ السّماواتٍ وَ الْأرْض) اين 
بكر «مَثْلهُ) نه! «مثل نور اللّه)» اكر «مكله) مى فرمود؛ يعنى مَشثل «الله»» اما الآلن فرمود: (مكَلٌ ثوره)؛ يعنى مُثل نور «نور اللها» اين 
مثل «مشكات» استء. «فيها مصباح) است«زجاجه) است كه (يُوَقَدٌ 08 سجر مُباركه زَيْتَونَه لا شَوْقِيه ولا غَرييّهِ). (0) حالا 
آدرس داده است» جون خطوط كلى را كه مشخص كرد و آدرس داد, نه اينكه كلى حرف زده باشد! از خدا سؤال مى كنيم 
اين خصوصياتى كه كفتى كجاست؟ فرمود: (فى بيُوتٍ أَذْنَ الله أَنْ رْفَعَ)؛ اين در مسجد هست» در حسينيه هستء در مراكز 
مذهبى است, در كعبه است! اين (فى ييوتَ)؛ يعنى آدرسء» شما اكر بخواهيد آن (ثرة القمارات #الأزقى )زا كد فطل عارك 
جراغ استء «يشكات» است و «مصباح) است: (ِيُوقَدٌ مِنْ شَِجَرَهٍ مُبارَكد رَبتُوئهِ) كه (لا شَرْقِيهِ وَ لا عَرِييِْ)» از قرآن سؤال كنيد 
كجا؟ مى كويد حرم براق ابنكه بشت سرش فرموده (فى تيوت أذن الله أذ تُوْفعَ)» (05) حرم (فى بُيُوتِ) است» مسجد (فى 
يوت ) است كه (أَذْنَ الله أن توق )» بس همه جزئيات را مشخص كرده و آدرس هم داده است؛ اما ديكران كه دستشان خالى 
استء مى كويند ما نهاد سازمان ملل داريم» نهاد حقوق بشر داريم. شما آسمانى حرف مى زنيد» ولى زمينى فكر مى كنيد واز 
طرق ع شب لسرم كيد كك كريد زان ركم الأغلى )بوث ولى عبيق كاردا رااداريك مئ كتيداا ا شداوالى كنم 
كليد همه اين اصول «عدل» است كه ما هم قبول داريم و شما هم قبول داريد» معناى «عدل» هم شفاف و روشن است كه عدل؛ 
يعنى اوَضْعٌ كل شَّى ءِ فى مَوْضِدَعه) اين رما هم قبول داريم و شما هم قبول داريد اما جاى اشيا كجاست؟ ما مى كوييم 
اشياآفرين مى داند» شما مى كُوييد ما مى دانيم؛ جاى اشخاص كجاست؟ ما مى كوييم اشخاص آفرين مى داند» شما مى 
كوييد ما مى دانيم. شما مى كوييد اين انكور هر جه دارد» جه شيره و جه شراب هر دو حلال است,ء ما مى كوييم يكى را كفته 
حلال و يكى را كفته حرام! آن انكو رآفرين اين طور كفته! شما مى كوييد هر جه از بدن انسان خارج مى شود جه بول و جه 
عرق هر دو ياك استء ما مى كوييم بدن آفرين كفت يكى باكك است و يكى نجس است. در حقيقت اينها ادعاى ربوييت 
دارند؛ منتها حالا تصريح نمى كنند. اكر كسى ادعاى ربوبتت داشته باشدء ديكر نمى شود كفت شما حقوق بشر داشته باش يا 


نهاد بين الملل داشته باشيد. قرآن همه اينها را عالمانه محمّق كردء فرمود اكر من مى كُويم جهانى و حقوق بين الملل براى 


ايتكه كل جهان را كسى آفريد كه (حَلَقَ العارات 3 لاضن بِالْحقّ), انسان ها را هم آفريد واينها را رنكارنكك قرار داد كه 
هيج كذام مياق ست ة :مار تقوانك كه امر اسماق و قلبى استم اكز قزموهة (عفت لبك الإبنان و ركه في فلريك ) لذ 
اين براى جهان اسثء اكر فرمود: (3 كوه كم الْكثْر و الْقُمُوقٌ وَ الِْصيان) اين براى جهان استه فرمود ما نقشه جهائى مى 
كشيم و بعد برنامه جهانى داريم! شما هركز نمى توانيد جهانى حرف بزنيد و آمريكايى فكر كنيد بعد بككوييد حقوق بشرء اين 
شدنى ئيست! و غير از اينكه آمريكايى فكر كنيد؛ فكر ديكرى هم نداريدء شما كه ثمى توائيد آسماتى فكر كنيد. يرسشس: ما 
مسلمان ها هم همين طوريم كه قرآنى فكر مى كنيم و مذهبى عمل مى كنيم! ياسخ: نه! قرآنى فكر مى كنيم كه بايد خدا را 
شكر بايد بكنيم» اكر قرآنى فكر مى كنيم» داريم جهانى فكر مى كنيم! يكك وقت است كه كاهى بعضى نظير همان اعرابى كه 
(فالت الأغراث أعنا) عمل عن كقد: ذانت أقدس الهى فرمود: (قَل لَمْ تُؤْمِنُوا ... لما يَدْحْلٍ الْإيمانٌ فى قُلُوبكُم ) بايد وه زوك 
اين جا هم فرمود لكن بايد متّقَى بود. ما هم اكر نقص داريمء بايد نقصمان را ترميم كنيم! قرآن كريم هم ما را به نقصمان آشنا 
كرد فرمود وقتى در حرم امن قلبتان ايمان وارد شدء آ ن كاه جهانى هستيد. بعدها در بيانات نورانى ييغمبر(صلى الله عليه و آله 
و سلم) حديثى هست كه جناب سعدى آن را به شعر در آورده كه «بنى آدم اعضاى يكديكرند»» در آن حديث فرمود مسلمان 
ها مثل يكك جسدند» (12) اكر مسلمان ها مانند يكك جسدند» در تحت رهبرى يكك روح دارند كار مى كنند؛ لذا اين آيه جزء 
قانون اساسى ماست. يرسش: ييامبر فرمود مؤمنين مانند يكك جسد هستند.؟ ياسخ: بله» جون اكر كسى ايمان نياورد كه نمى 
توانداجهاتن ياشذا ابن جاهم همين اسه» فزمود: (لم مُوْميُوا و لكق قُولُوا أهلغنا)» ما انهم به اسان دعوت مى كنده عق اكر 
جيزى وارد حرم قلب بشود» آن وقت مى شود جهانى» جون از مشتركات است؛ اما اكر فقط در «لسان» باشد و به حسب عمل 
«جوارح) باشد و وارد حريم قلب نشده باشد» مشكل جدّى را دارد؛ لذا فرمود اين حرف را نزنيد» حالا يا ممكن است - خداى 
ناكرده تتعلاق ابماق بعى كقر ذواقلع واه واقئمه راهند كد أن وفك حى هرد فاق نا فتبقاة (و اعد تهع غواة) (لاقل خالى 
باشدء هر دو ضرر دارد! وقتى انسان مى تواند جهانى حرف بزند كه جهانى فكر مى كند, (إنَّاللّهَ عَليمُ تِيرٌ) براى آن جهت 
اسيك (فالك الاغزاث أكامل لو لأكرانة لكل قرارا اهلها ) تشمايه حسياظاس اأزاز دارجد و اعجال: وسرارع اهرما 
حدودى به نظر شما محفوظ استة؛ اما (وَ لما يَدْجُلٍ الْإِيمانٌ فى فُلُوبكع). در سوره مباركه[] «ذاريات» - كه بعدها به خواست 
خدا خواهد آمد - آن جا بين مؤمنين و مسلمين تفاوتى هست؛ آيه 0” و ”اين است,ء فرمود: الما ان فيان 
الْمَؤْمِنِينَ لا هما وََدْنا فيها عَبِرَبِيِت مِنَ الْمَشلِمينَ)» به آن جا كه رسيديم - ان شاءالله - بايد مشخص شود كه آن (مَأَخرَئجنا مَنْ 
كان فيها مِنّ الْمؤْمِنِينَ) ييامش جيست و (فَما وَحٍِدُنا فيها غَيِرَ بيت مِنّ الْمْثِيِمِينَ) ييامش جيست. اين جا هم فرمود» اكر 
بخواهيد درست بككوييدء بككوييد ما مسلمانيم و ايمان هنوز در قلب شما وارد نشده است و هر جه زودتر ايمان را در حرم دل 
راه بدهيد و اكر مطيع «الله) و رسولش باشيد» جيزى از شما كم نمى كذارد كه «ألت» مهموز در برخى از لغت به معنى «نتقص') 
است (14) و«لات» اجر سان بر از لغات به معنى «نقص) است؛ (15) (لا يَلنْكُمْ )؛ يعنى «لا ينقصكم»؛ آن جا كه دارد 
(ما اتام مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ شَئ ء)؛ 1:0 يعنى «ما نقصناهم». اين (لا يدم مِنْ أَعْمالِكم شَيِئَاً) برابر آن سه بخشى كه در قرآن 
كريم هستء يكى اينكه فرمود: (مَنْ جاء بِالْسَركَهِ قَلَهُ حَيٌْ مِئْها): )1١1(‏ بخش ديكر فرمود: (مَْ جاء بِالْحسئَه قَلَهُ عَثْرُ أمثالها)» 
7ل فى هو دن سور «بقزءا اسث كه (عقل الذيق متفقوق أنوالقه )»7ه مدل كسى اسك كه مقت حرعه كنم ب بار 
بياورد كه در هر كدام صد كندم است؛ مى شود هفتصد تا (وَاللَهُ يُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاءٌ) مى شود 1*٠١‏ تا (وَ اللَهُ واسِعٌ عَلِيمَ) 
كه بخش سوم است قدر خاص و مشخصى ندارد كه جقدر است. يرسش: (يُضاعِفٌ) اشاره به دو برابر است يا جندين برابر؟ 


ياسخ: اجات براير باشد ممكن است نزديكك «واسع) باشد» جون خودش «واسع) را در فسمت سوم دارد» معلوم مى شود 


جندين برابر را به عهده «واسع» كذاشته است؛ حالا جقدر مى دهد» خودش مى داند. از آن جريان معلوم مى شود اينكه فرمود 
كم نمى كذارد» نه يعنى اكر شما ده درهم يُرديد همان ده درهم را به شما مى دهد. وقتى كفتند فلان يادشاه يا فلان مَلِك كم 
فى كوك ينتى كير كذ كابني: كلو كم عن كداردة يعت وان توق بملطك كيه كذاردة و كايطن ور ارق الست 1 
قرا رن ينعتة. ع وهنلة شار ور التكه فته برازى يهن من وعنهم يتاك وفك بنك هانق كزين فلالا كاي كن كر تمق 
كذارد؛ يعنى يكك كيلو را يكث كيلو مى دهد؛ اما وقتى كفتيم اككر شما يككث كارى كرديد فلان سلطان كم نمى كذارد؛ يعنى 
والرقر قي دزو واف هيرك كمالس كناروا (لابرك ديدي الرشجا عه عاداديته دوا بنو نيه عماس ذهدا | كر يكد 
وقت كفتند فلان كاسب كم نمى كذارد؛ يعنى ده تا را ده تا مى دهد؛ اما وقتى كفتيم فلان سلطان كم نمى كذارد؛ يعنى ده تا 
را هزارتا مى دهدء برابر سلطنت كم نمى كذارد! «على اىّ حال»» (لا يَلدْكمْ مِنْ أَعْمالِكمْ شَيناً) و اضافه هم بقيناً مى خواهد (إِنَ 
الل غَفُورٌ رَحِيمٌ). بعد فرمود شما هنوز ايمان نياورديد و ايمان هم در قلب شما وارد نشدء ايمان جيست؟ فرموه: (إنَّمَا 
الْمؤْمنُونَ) ايمان را معرفى مى كندء دأب قرآن كريم اين است. سيدناالاستاد علامه طباطبايى را خحدا غريق رحمت كند! البته 
اين فرمايش را ديكران هم فرمودند؛ اصرار ايشان اين است كه در بسيارى از موارد قرآن كريم وقتى مى خواهد يك عمل 
خوبى را معرفى كند؛ نظير كتاب هاى اخلاقى نيستء عمل را معرفى نمى كندء بلكه آن عامل را معرفى مى كند. الآن شما در 
كتاب هاى اخلاقى وقتى مى خواهيد عدل را معنا كنيدء مى كوييد عدل اين است كه «وَضْعُ كل شَّى ءِ فى مَؤْضدجهه؛ اما خدا 
وقتى بخواهد عدل را معرفى كندء «عادل» را نشان مى دهدء اين تعبيرات سوره مبا ركه «بقره» و امثال «بقره» از همين قبيل است: 
(ليس الو أن تُولُوا وُجوهَكم قبل الْمَشْرِقٍ وَ الْمغْربٍ)» (18) بو اين نيست و اين روشن است؛ اما (وَ لكنّ الْبرّ)؛ - بِرَ يعنى نيكى 
- نيكى» مردان بزركك اند (وَ لَكنّ الْبرَ مَنْ آمَنَ بباللّهِ) «و كذا و كذا». آنها جون نمى دانند راز و رمز اينكه خحدا مى خواهد 
نيكك بيروراند» قرآن كتاب اخلاقى نيستء نور است و كتاب فنّْى نيست! نمى خواهد نيكى را معنا كند» مى خواهد نيكان را 
بيروراند؛ لذا آمدند كفتند: (لكنٌّ الْبَ مَنْ آمَنَ باللِّ) يا ازاين طرف يكك جيزى در تقدير است؛ مانند «لكن ذو البرّ من آمن 
ناش ماك وجاك حو ور عقني اربع مانكه ولك البر يو مى من ماشاو امنا كمى #اشواهدق كر ال بحس مو لف 
خواهم نيكى را معنا كنم كه بشود كتاب اخلاق» من مى خواهم نيكان را معرفى كنم! از اين قبيل در قرآن كريم كم نيست.اين 
جا بحث در ايمان بود؛ اما ببينيد قرآن فوراً مسير را به مؤمنين بركرداند. تعريف ايمان يكك كتاب اخلاقى است؛ اما قرآن كتاب 
اخلاقى نيست» جه اينكه كتاب فلسفى هم نيست, كتاب فقهى هم نيستء اين نور است (قَد جاءكم مِنَ اللِّ ثور وَ كتابٌ مُبِينٌ)» 
(1) نور اين است كه مردان تربيت شده را معرفى كند. بحث در اسلام و ايمان بود؛ اما فوراً مى فرمايد: (إنمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ 
آمَنُوا الله وَ رَسُولِهِ) يكك: اين حدوثاً «و لم يرتابوا» نفرمود» «ثم» فرمود؛ يعنى همجنان اين ايمان را براى هميشه نكّه مى دارده 
اين طور نيست كه اول ايمان باشد و بعد شكك نمى كنندء اين «واو؛ كه ييامى ندارد! اين «ثمٌ» است كه ييام استمرار را مى 
رساند: (إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالل وَ رَسُولِهِ م لم يرْتابُوا)» اين استمرار را مى رساند. كرجه سخن از خدا و ييامبر است؛ 
اما همه جا بر اساس توحيد نظر مى دهد؛ در همان آيه جهارده فرمود: (إِنْ تُطيعُوا الله وَ رَسُولَةٌ)» ديكر «لا يلتاكم» نفرمود و 
تثنيه نياورد» براى اينكه رسول هر جه دارد «من الله) است؛ لذا فعل را مفرد آورده است. به حسب ظاهر سخن از اطاعت خدا و 
رسول است؛ اما رسول «بما انه رسول» بيامى جز ييام الهى ندارد؛ لذا فعل را مفرد آورد و ديكر تثنيه نياورد» بعد هم مى فرمايد: 
(ثمَ لَمْ يَؤتابُوا وَ جاكردُوا بأَئوالهخ و أَنْفي دهم )؛ كسى كه وجوه شرعيه را مى يردازدء يا انفاق خير مى كندء در حقيقت جهاد 
است؛ اين جهاد همان طورى كه مراتب و درجاتى دارد؛ انفاق هم درجاتى دارد. در سوره مباركه[] «حديد)» فرمود شما يكك 
وقت قبل از فتح مكه انفاق مى كنيدء يكك وقت بعد از فتح مكه (لا يَشتُوى مِنْكم مَنْ أَنْمَقَ مِنْ قبل الْفْح)) (12) در سوره 


مبا ركه [] «حديد) اين فرق ها را كذاشته كه اكر كسى قبل از «فتح» انفاق كند و كسى كه «بعد الفتح» انفاق كند يكسان نيستند؛ 
آن وقتى كه نياز بيشتر هستء اثر آن هم بيشتر است. اين جا هم فرمود كسانى هستند كه (جَاهَدُوا بموالِه وَ أَنْفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ 
للَِّ وليك هُمْ الصَادِقُونَ)» البته هم انفاق «قبل الفتح) و انفاق «بعد الفتح) با هم فرق دارند» هم جهاد ضعيف و هم جهاد قوى 
با هم فرق دارند؛ ولى اصل ايمان كه «مقول به تشكيك» استء با همه اينها حاصل مى شود. 
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موضوع: تفسير آيه 16 تا لما سوره خجرات 


ما امون ادن آمنُوا اللو َسُوِه ثم م يزتابوا و جاقُوا بأخوام و أَمسهِْ فى بي الله ويك هُمْ الصادقُون (15) كل 
تعَلْمُونَ الله ديك وَ اَم ما فى التساواتٍ و ما فى اْأَْضٍ و الله كل م ئ ءِ عَلِيمٌ (18) , نغثرة عليك أن أهكفوا قز ل 
تنا علي إش لامكغ بل الله بعلم أن داكم لمان إِنْ تتم صادقينَ 0170 إن الل غلم َب التسساواتٍ و اْض و الله 
تصيرٌ بما تفعلون (18))سوره ما ركه6 بحجرات» كه وزياره تبيخ روايظ ند كانه اسان عا با خحذاء با بيغمير ويا يكدبكر است/ 
در بخش يايانى فرمود بعد از ييروزى اسلام عده اى به صورت «وفد) و هيئت از اطراف به مدينه آمدند» برخى ها ادعاى ايمان 
كردند و اين ايمان را به عنوان يكك منّت بر ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) ياد كردند. ذات أقدس الهى اين كار آنها راااز 
جند جهت تحليل كرد فرمود اين يكك كذب خبرى استء كرجه شما عالماً و عامداً دروغ نكفتيد اين ايمان نيستء اين اسلام 
اسك ابذكه كنديل: (قالت الْأْرابُ آمنا) (() شايد كذب مخبرى نبود وعده اى مثلاً منافق تبودندء ممكن است در جمع اينها 
كذشته از كذب خبرى» كذب مخبرى هم بودمْ يعنى منافق هم وجود داشت؛ اما آن مقدار مقطوع و مسلم كذب خبرى است؛ 
يغنى اين كزارش كه >كفيد (قالت الأغرات آعنا) درست قسته» بابد .فى كفتيد: انا اسلمناة. (قالّت الأغراث آمنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا 
3 لك فراوا أشلهنا) ابن ركف مظنيو قاب ركه تمتك اسك او ارق ذاه أقدني الب 'بناشها واس نك كذارى كداريد: 
اين دوم ثالثاً منت بر من نيستء اككر - خداى ناكرده - متّتى هم خواستيد بككذاريد بايد به «الله) منت بككذاريدء براى اينكه اين 
ايمان براى خداى سبحان است. ابنكه فرمود: (لا ُو علي إشلامكغ بلي اللي عَليكمْ)؛ يعنى شما در حقيقت داريد بر خدا 
ملخرسى الوك كر بعال كه ساكو اف وسكي يما : سن اولاً أستلام يوه له اسان ثانا جا براى عقت كذارع تبنت ونالنا 
انق من :انك ارت ذات أقدس الهى كه شها راي اومان هدايث كرد نفرهوة نه نما اتماق ادا شما كقد (1ما) در 
خالى 6 (81 لها ) رود وى ب حب ظاهر متقاد عمطنة» انماة #اورة بذ ويتى أنهي 4 ازرظرك ختدانديت ون ناا ان اسن 
كه شما را هدايت كردء نه اينكه به شما ايمان دادء جون (لَمَا يَدْجلٍ الْإيمانٌ فى قُلُويكمْ) (1) هنوز ايمان در حرم دل شما وارد 
تكتفه (بلٍ الله يمن ليك أَنْ داع لِْإِيمانِ).اينكه فرمود: (إِنمَا الْمُؤْنُونَ)» براى آن است كه ايمان ملكه اى استء حدوثاً و 
بقائاً انسان را از هر خطر حفظ مى كند. در طليعه بحث هم ملاحظه فرموديد كه (آمَنّا) به معناى «اعتقدانيستء (آمَنَّا) يعنى 
«دخل فى المأمن)؛ منتها ورود در ١‏ حصن) و «مأمن) به اين است كه به جميع «مَا جَاءَ به النبىء) معتقد باشد» وكرنه (آمَنَا) به 
معناى «اعتقد) نيستء مؤمن به معنى معتقد نيستء مؤمن يعنى كسى كه وارد «قلعه) و «حصن! و «مأمن)» شده است. ١آمَنَ)‏ يعنى 
«دخل فى المأمن)» مأمن هم همان ابت كد فزهوة وكلمة ذا لَه إِنَ الله جط نى»» 50 وَلَابهُ عَلِيّ بن أبى طالب حِضٍ نى)» (5) و 
خآنين ميان ايخ ]ذ مد حت :ا بومطب هقايل شروو دو سكن هنا وما امكبيطات فكز كروم ان 1 اسك 
١مَنَّ)؛‏ يعنى اقَطَْ) (لا مَفْطوعَهِ وَ لا مَمْتُوعَهِ)؛ (0) يعنى «لا مقطوعه)» «منَّ)؛ يعنى قطع» نعمت را منت مى كويند» براى اينكه نياز 
آن متنعُم را به بيكانه قطع مى كند وهر اندازه آن نعمت وزين ترو بيشتر باشد» شعاع بى نيازى آن و قطع نيازش بيشتر است؛ 
لذا فرمود: (لَقَّدْ مَنَّ الله عَلَى الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهغ). (2) اكر منْتء نعمت عُظماست و اكر من به معناى قشع است و اكر 


نعمت را منت كفتند براى اينكه نياز به بيكانه را قطع مى كندء هر اندازه بى نياززدايى بيشتر باشد» آن نعمت عظيم تر است؛ لذا 
عو راع لاعت الدؤميع رك قوع ودر رن شيل نووت قيال نعل نتن اتا بعل مَتين)؟ يعنى با متانت و 
محكم؛ ١حبل‏ منين»! يعنى طناب بوسيده و مقطوع» امَنّ»؛ يعنى قطع١ممنون)/؛‏ يعنى ١مقطوع».‏ بس اكر براى قطع نياز نعمت را 
منت كفتندء» آن تعمتى كه نباق زا از همه جوامع بشرى قطع.مى كندة تعميث رسالت أسةه الذا قزموة: (أن داك للإيمان) و 
فرمود: (لَقَدَ من الله عَلَى الْمَؤْمِنِينَ إِد بَعَتّ فيهغ رَسُولاً). بس (إِنّمَا الْمؤْمِئُونَ الّذِينَ آمنُوا باللهِ وَ وَسُولِهِ كم آ م يَوْتابُوا)» كاهى به 
صورت قضيه سالبه و كاهى هم به صورت موجبه ذكر مى كنندء آنجه در سوره مباركه «فصلت» آمده استء آيه سى سوره 
«فصلت» كه (إِنَّ الّذِينَ قالُوا ينما اله ثم اشرتقاموا) ا ين به صورت قضيه موجبه است؛ اما اين جا كه فرمود: (ثمْ لَمْ يَوْتابُوا) به 
فبووات قبه ماله ارك يعت مم ارده و شك د ظوع واءقداقاره ررق نذا دو يفام غلبي افك دارننه ابن رك بتكل 
است؛ برخى ها در مقام علمى شكك ندارند» در حوزه عمل ترديد دارند؛ يعنى در بخش عزم مردّدند» جه اينكه عده اى در 
بخش جزم شكك دارند. كاهى شكك به جاى ترديد و كاهى هم ترديد به جاى شكك به كار مى رود؛ ولى معمولاً حوزه انديشه 
با شكك همراه است و حوزه انكيزه با ترديد» ترديد در مقابل عزم است و شكك در مقابل جزم. فرمود اينها در بخش هاى علمى 
شكك ندارند ودر بخش هاى عملى ترديد ندارند. آن كه منافق است ردٌ مكرّر دارد (فَهُمْ فى رَيْبِهِمْ يتَرَدّدُونَ). 1/0 مى بينيد 
كسى كه نابيناست و راه خروجى و در خروج را نمى داند» اين شخص كاهى به ديوار شرقى مى رود كه مى بيند بسته است» 
كاهى به ديوار غربى مى رود كه مى بيند بسته استء اين ردٌ مكرر را برابر تناسب صيغه باب «تفعيل) مى كويند «ترديداء 
«ترديد) آن رد مكرر است واين منافقان رد مكرّر دارند كه فرمود: (فَهُمْ فى رَيْبِهمْ يتَرَددُونَ) كه باب «تردّدا است.در سوره 
مباركه[] «فصلت» به صورت قضيه موجبه ذكر كردند كه (الّذِينَ قالوا رَبَنا الله نم اش مَقامُوا)» در اين جا به صورت قضيه سالبه 
ذكر كردند كه (الَّذِينَ آمَنُوا الله وَ رَسُولِهِ ثُمَ لَمْ يَْتابُوا). در سوره مباركه[] «مؤمنون» كذشتء مهم ترين مطلبى كه انسان بايد 
آن راياس بدارد» مسئله توحيد است؛ در آن جا - در سوره مباركه[] «مؤمنون» - آيه 8ه به بعد, با اينكه در صدر آن سوره 
فضايل فراوانى براى مؤمنين ذكر كرده است كه فرمود: (قَدْ أَمْلَح الْمؤْمتُونَ) (4) نا جند آيهء (الّذِينَ مُعْ فى ص للاتهم خاشِعونٌ 
لو الَّذِينَ هُمْ عَن اللو مُعْرِصُونَ ل وَ الّذينَ هُمْ للرّكاه فاعِلُونَ)» (5) با اين حال دارد كسانى كه (إنَّ الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشِْهِ رَبّهِمْ 
مَفْفِقُونَ 0 وَالّذِِنَ مح ببآيه رَبهمم يُؤْمِنُونَ 0 وَ الَّذِينَ هُمْ برَبَهمْ لا يُشْركونَ)! )1١(‏ آن مؤمنانى كه مشركك نيستند! خدا 
سيدناالاستاد را غريق رحمت كند! اصرار ايشان در الميزان اين است كه ديكران مهم ترين حقّ بشر را «حيات» مى دانند و دين 
مهم ترين حقّ بشر را توحيد مى داند» براى اينكه حيات را معنا كرده است! )١١(‏ حيات واقعى انسان در زندكى موحدانه است 
و كسانى كه اين حقٌّ توحيد را از جامعه سلب مى كنند» بدترين ظالمان هستند: (إِنَّ الشّوَك لَظَلْمْ عَظيم)» نه «ان القتل لظلم 
عظيم)! «قتل) آن حيات حيوانى را از بين مى برد و «شرك» آن حيات انسانى را از بين مى برد. اصرار سوره مباركه لا «مؤمنون) 
با اينكه اين همه فضايل را در صدر سوره براى مؤمنون ذكر كرد فرمود اينهايى كه مشرك نيستند! جون (وَ ما يُؤْمِنٌ أكْترَمُْ 
باللهِ إل وَ مع مُفْرِكُونٌ)» مى بينيد كه بسيارى از ماها كرفتار همين من و ما هستيم! حتماً نام ما را بايد ببرئده آن هم با القاب 
بايد ببرند» اككر ما خدماتى ارائه كرديم اسم و نام ما را نبردند نكرانيم؛ معنايش اين است كه هم خدا و هم ماء اين شركك است! 
اين مشكل هستء اككر كسى بخواهد از اين شركك نجات بيدا كند كار سختى است؛ لذا با همه فضايلى كه در سوره «مؤمنون» 
براى آنها ذكر كرد فرمود: (وَ الّذِينَ هُمْ بعآيه رَبّهعْ يُؤْنُونَ [] وَ الّينَ هُمْ بربّهمْ لا يش رِكونَ)» اينها موفق ترين مردم هستند. 
بنايراد يق كتاهن ها ضووت منالية راكاج سورك رجه و عاه د حل اوعدي بت كا ميم ارين ار يتين عن بسر 
است. اين جا هم فرمود: (8 لم يَْتابُوا وَ جاهَدُوا بأَمْوالِهغ و أَنْفيتهِمْ فى سَبِيلٍ اللَِّ) اينها هستند كه صادق اندء اين تقريباً كنايه 


اق اسث نسبت به آنهاء آنها كنقك (1ا) ابن متدق برق ثنوذة انها كة اين شرايط را ذاركد همادق اتلد انها در يقت 
تومن اند برسشىة هماة كسى كددس عات ناد .يا سيؤائى اسان وا ايبن من بردهيه نوع حعلرضي تكامل اتسانة وا كرقنه 
است؟ ياسخ: بله» به هر حال اين شخص فعلا «حيوانٌ بالفعل» و «انسانٌ بالقوّه». قرآن كريم كسى را انسان مى داند كه موحد 
باشد و اين شخص هم «حيوانٌ بالفعل» و «انسان بالقوّه)؛ ولى اكر كسى آن انسان «بالفعل» را از بين برده استء در حقيقت ظلم 
عظيم كرده است. يرسش: خود قرآن هم كسى را زنده مى داند كه موحد باشد نه كافر! ياسخ: نه اكر ايمان آورد مى شود 
زنده: (لبَنْذرَ مَنْ كان عمًا)؛ 380 اكر كسى مؤمن بود قرآن در اواثرمى كذارده البته «اتذارة است كه اثر.همى كذارد.قرمود 
كم ينها كقيد و21 ) بعويس جو اعة كرد ران العهوة له فر كو ادش صراحعه ةا بكري كما تمي ب 
اينكه او (غَيِتَ السماواتٍ وَ الْأُْض) را دارد! زف ا تلفوة لَه بد ييكخ )» دز يخالى كه (وَ الله بعلم مافى النماوات وما فى 
الْأّْض)! اين (ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَرْض)! يعنى مجموعهل نظام هستى» آنجه در جهان هستى هستء معلوم ذات أقدس 
اليئ اسيك هرة ( لذ بعل فخ علق )) كلذ حورش آفرينذء جكرته إذ آنهنا كاه فست؟ (3 الله يعلة عاق الفتماراك :وها فى 
الرفقى )و افيه كعمو سحباراكا ارقن هست و آنجه قبل از «سماوات» و «أرض» بود و آنجه كه بعداز برجيدن 
«سماوات» و «أرض» ظهور مى كندء مشمول ذيل اين ابداية كه ا(والل بَكلّ شي ءٍ عَليم)» جون در نهايت (يَوْمَ نطوى 
الصّماء كَطَيٌ السَجِلٌّ لِلْكتّبِ) (15) كه بحث آن قبلا كذشت.طومار را هم ملاحظه فرموديد» الآن به اين كاغذ كه جيزى در آن 
نوشته استء نمى كويند «طومار)؛ اما وقتى انسان اين را لوله مى كند و مى ييجدء مى شود «طومارا» وكرنه كاغذ باز را نمى 
كويند «طومار». اكر اين كاغذ را لوله كرديم: اين مى شود «طومار» و «سجل» كه (ِيَوْمَ تَطوى الصّماء كَطَيٌ السّجلّ للَكتُب) اين 
«طومار» الآن تمام نوشته ها را در بردارد. فرمود ما اين سفره آسمان و زمين را اين طور لوله مى كنيم و جمع مى كنيم؛ اما كجا 
مى بريم ديككر روشن نيستء اين بساطش برجيده مى شود؛ وقتى نفخ صور اول دميده مى شود؛ كلا خاموش مى شود. آن 
ديكر تاريخ شمسى و قمرى و ميلادى و امثال آن ندارد كه ما بككوييم آن نفخ صور در جه وقتى واقع مى شود» جون خود جه 
وقت كه از زمان خبر مى دهد و كجا كه از زمين و مكان خبر مى دهدء در اين «سجل) و «طومار) بيجيده شدند؛ تاريخ بيجيده 
مى شود زمان و زمين بيجيده مى شود. وقتى زمان و زمين بيجيده شد. ديكر نمى شود كفت در فلان تاريخ شمسى يا ميلادى 
هجرى يا قمرىء آن ديكر تاريخ ندارد و وقتى هم كه تاريخ ندارد» معلوم مى شود در مقطعى از مقاطع نظام هستى هست. 
مردان الهى كه از نبش زمان و زمين بالا آمدند» هم اكنون آن صحنه را مى بينند؛ اككر هم اكنون آن را ديدند» حرف هايى كه 
جناب سعدى و ديكران مى كويند: ره عقل جز يبج بر يبج نيست [الالا بر عارفان جز خدا هيج نيست از همان صحنه خبر مى 
دهند. غير عارف مى كويد: كه يس آسمان و زمين جيستند؟ لالالا بنى آدم و دام ودد كيستند؟ اكر شما مى كوييد غير خدا 
جيزى نيست» يس اينها جه جيزى هستند؟ آن كاه خودش ياسخ مى دهد: همه هرجه هستند ازان كمترند لالالا كه با هستيش 
نام هستى برند عظيم است بيش تو دريا به موج لالالا بلندست خورشيد تابان به اوج مردان الهى آن نفخهل| صور را كه مى 
ند جيرى در عيات تت يكدده حلق خووشان ره نم ينقد انو اكر احياناً نسحن اق فناسةع ابوذى الشخه وما سنوي الله و 
معدوم استء از نفخهلا صور خبر مى دهند؛ البته افراد عادى كه با نفخهلا صور مى ميرند و با نفخه دوم زنده مى شوندء آنها 
اين صحنه ها را نمى بينند! ما زنده به ذكر دوست باشيم لالالا ديكّر حيوان به نفخهلا صور تا دميده نشود؛ عده اى زنده نمى 
شوند؛ اما ما به ياد خدا زنده ايم! آنها كه مثل اهل بيت به ياد خدا زنده اند» هم اكنون نفخهلا اول را مى بينند» نفخه لا دوم را 
هم مى بينند» (يَوْءَ َطُوى الشماء كَطَيٌ الشجل لِلْكتٌبٍ) را مى بينند. بنابراين هم در آن نشتئه اشراف دارند؛ هم در اين نشئه 
اشراف دارند و حرف هايشان هم اين است»ء مى بينيد كه به بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) فرمود با اينكه (يَمْنُونَ عَليِك )؛ 


اينها آمدند بر تو منّت كذاشتندء ايشان در جواب نككفت كه من بر شما مدت دارم نه شما بر من! ذات أقدس الهى را ديدء 
كفت بل الله يقل مليكة )) كدت من بر شما ملك دارم كه امير :شا هنعم وحمت كتيدمء شما را هذايت كردم ابن م 
كود ادب الها اكرغين از سعارات والارضن) جز ديكرى تبؤقه ميك كين الردرة (يَعْلمُ ما فى السَكِاوَاتِ وَ مَا فى الَّرْض و 
الله كل قنخ ءِ عَلِيم)) » معلوم مى شود غير از «سماوات و الا-حرضاجيزهاى فراوانى هم هست؛ قبل از «سماوات و الآحرض"» 
موجوداتى بودندء بعد از اينكه بساط «سماوات و الارض» برجيده مى شودء موجودات ديكرى هستندء فقط يكك كروه اند كه 
از كل اين جريان باخبرند و آن اهل ببت(عليهم السلام) هستند. برسش: اكر هم اكنون مى بينند» جرا خداوند مى فرمايد: (هى 
إل ذكرى)؟ (18) باسخ: بله او به علم الهى مى بيند؛ نه اينكه تو جاهل بودى و ما عالم كرديمء نيازمند بودى و تو را غنى 
كرديمء يا اضالَ» بودى و تورا هدايت كرديم! به حسب ذات خودشان يكك موجود ممكن و فقيرى اند؛ اما همه اينها به عنايت 
الهى و تعليمات الهى است. يرسش: داك ازاصل وك سجر الس اد ين قاعده مستثنا هستند» جون مركك ندارند؟ ياسخ: 
جرا! مركك مصطلح را ندارند؛ اما «مُوت كل شَئْ ءِ بحسّبه» آن موت و فنا را دارند؟ ولى كسانى كه براى هميشه زنده انده اين 
كووضاس اند برسش: در نفخهل] اول علاوه بر جسم روح هم مى رود؟ ياسخ: بله» جون «مُوت كل شَّئْ ءِ بحسبه)» جون (إنْ 
كانت إلا صَيِحهَ واحِدَه قإذا هُمْ خامِدُونٌَ)» (#تايعد من قرمابد: (فإذا هُمْ قِيامٌ تظلدوة ): (110) وكرنه قبل از نفخه مُرده اند! قبل 
از نفخه اينها مى ميرند و وارد برزخ مى شوند» آنكه كل صحنه خاموش مى شود آن يكك جيز ديكر است. يرسش: ائمه(عليهم 
السلام) علم نسبت به قيامت دارند؟ ياسخ: بله علم دارند؛ منتها مأذون به كفتن نيستند. وجود مبارك امام سجاد(سلام الله عليه) 
كه اين ايام متعلق به آن حضرت استء فرمود اكر نبود اين آيه كه (ِيَمْححوا اللّهُ ما يَشَاءٌ وَ يُتّ)) (14) ما خيلى از جيزها را مى 
كفتيم. (1) به هر حال خود اين فرمان الهى يكك امر ممكن استء اين ممكن يكك مَظهرى مى طلبد و آن «اوّل مَا حَلَقَ الله) 
است كه فرمود: انور ناا (30) يا «نُورُ ج دناه كه در جند روايت هست. اينكه خدا دستور مى دهد و فرمان نفخ مى دهدء اين 
يك امر ممكنى است و اين ممكن يك مظهر مى خواهاد. بنابراين با يكك موجود ممكنى نفخ اول و نفخ دوم يديد مى آيد. 
«سماوات» و «أرض» كوشه اى از موجودات جهان هستى اند؛ لذا بعد از اينكه فرمود: (يَعْلَمُ ما فى السّماواتٍ و الَرْض) فرمود: 
(َ الل كل شَئ ءٍ عَليمْ). (يَمُونَ عليكك أن أ لموا) با ايتكه ايمان نياوردند! (ثُلْ لا َمنُا على إش لامكم )4 ديكر نفرمود «بل 
لى المنْ عليكم)» فرمود: (يَلٍ الله يَمَنُ يمن عَلَِكمْ ). با اينكه فرهنكك محاوره اقتضا مى كرد كه اين حرف ها بين بيغمبر و آنها رد و 
بدل شود فرمود: (بَلٍ الله يمن ليم )؛ اما حوزه ٠‏ منّ) هم يكك جيزى است كه شما هنوز به آن نرسيديد! ١‏ تن الهي! ايخ امت 
كه (أنْ ماك للإيمان) شما هنوق ترسيديد, شما نه حسب ظاهن متقاد يد و كنيد (أَشلمنا)» (بَلٍ لله يمن عَليكمْ أَنْ هَداكم 
ِلِْيمانِ)» اكر واقعاً راست مى كوييد و مى خواهيد به يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) ايمان بياوريد» بايد مؤمن شويد و الها 
باشد. شما اسلام داريد و در صدد منّت كذارى هم هستيدااما اينكه كفتيد ما اين كار را كرديم داريد و به خدا خبر مى دهيدء 
خدا (إِنَّ الله َعَم عب السماوات وَ الْرْض) يقيناً ظاهر آسمان و زمين را مى داندء يقيناً باطن آسمان و زمين را مى داند. (إِنَّ 
ل احرسم رلا ل ا ال رواب رو امد اق صو مترمره 
مباركه[] «حجرات» اين است كه (يا أَيَا الْذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَّمُوا بين يَدَى الل وَ وَسُولِهِ)؛ (11) جلو نيفتيد! جه جيزى مى خواهيد 
مسقل لكوم رقن تعنمو كزاوططا مرا يد خب نافيا حون ىر كل قن وليه ) أبنجم يس در صدر اين سوره آمده 
اسةه زلا تشذثوا قو كدق اللو وقول ) ازاباب ١»‏ «ردّ العجز الى الصدر» كه از مح نات ادبى استء فرمود: (إنَّ اله يعم عت 
الشماوات وَ الْأْض)! شما ديكر لازم نيست به خدا ككزارش بدهيده براى اينكه خداى سبحان (قُلَ أ تعَلمُونَ الل بدينكم )» جون 
(وَاللهُ عله ما فى الشساوات و ماف اذأ ض)» اين جا هم (إنَّ الله يَْلَمغَيت السّماواتٍ وَ الأَدْض )؛ همان طورى كه آن جا 


حوزه معلوم ها را توسعه داد و فرمود: (يَعْلَمٌ ما ففى السّماواتٍ وَ ما فى الأْض) يكك : (وَ اللَهُ بكل شَئْ ءِ عَلِيم) كه حوزه معلوم 
هارا توسعه دادء در بخش يايانى اين سوره؛» حوزه علم را توسعه داد» فرمود: (إِنَ الل يَعْلمُ غَيْبَ السّماواتٍ وَ الأْض) يكك, نه 
تنها عالم استء بصير هم هست: (وَ اللَهُ بَصيد نما تَعْمَلُونٌ). ١‏ سميعٌ) و «بصيرًا كه در قرآن كريم به خداى سبحان اسناد داده شد 
غالب مفشران اين را به «عليمٌ) برمى كردانند؛ «بصيك)؟ ب : يعنى «عالمٌ بالمبصرات» و «سميع )4 د يعنى «عالمٌ بالمسموعات»؛ اما عده اى 
نه تنها اسميعٌ) و«يصيرً) رادر جاى خود نكه مى دارندء «عليتٌ» را به «بصيرًا برمى ا خدا «عليم» است؛ يعنى بيناست؛ 
يعنى علم او حضورى و شهودى است. علم عبارت از حصول صورت معلوم «لدى العالم» نيست كه علم حصولى باشد كه 
مفهومى نزد خدا حاصل باشد. الآن ما به اين موجودات عالميم؛ يعنى جه؟ يعنى صُوّر اينها نزد ما هست, ما يكك سلسله ماهيات 
يا مفاهيمى را باخبريم» همين! از حقيقت اينها كه خبر نداريم؛ اما ذات أقدس الهى علم حضورى دارد نه علم حصولى؛ مفهوم 
و ماهيت بيش او نيستند» بلكه حقيقت يبش او هستند. بنابراين «عليعٌ) خدا به «سميعٌ) و «بصيرًا برمى كردد؛ نه ١سميحٌ‏ بصيرا به 
«١عليمٌ)‏ بركردد. مرحوم حاج آقا رحيم ارباب را خدا غريق رحمت كند! يكك بار خودمان خدمتشان رسيديم كه آن يكك ساعت 
تقريباً طول كشيدء تمام اين يكك ساعت نوشتنى بود! ما يكك حرف زايدى از اين بزركوار نشنيديم؛ همه اش نوشتنى بود؛ البته 
ما هم همه آن حرف ها را نوشتيم؛ يعنى جلسه اى نبود كه حرف عادى رد و بدل شود. بزركان ديكر هم رفتند خدمتشان يكك 
نوارى را ضبط كردند كه در آن نوار شرح حال خودشان را كفتند» فرمودند اوّلين روزى كه من به درس نهج البلاغه مرحوم 
جهانكيرخان قشقايى رفتم, ايشان اين خطبه حضرت امير را داشتند تفسير مى كردند كه ايَعْلَمٌ عَجيِج الْوحوش فى الَْلَوَاتِ وَ 
مَعَاصِةِىَ الْعِبَادٍ فى الْحَلُواتِ وَ اتلافَ النَينَانِ فى الْبْحَار الْعَامِرَاته (11) با همان لهجه خاصٌ خودشان مى كفتند حكمت بود! 
حكمت بود! علم خخدا به جزئيات بود! فرمود ناله هر حيوانى را در بيابان و جنككل ها خدا آكاه است! نه تنها ناله و دعاى انسان 
ا ل 0 وَ مَعَاصدِى الِْبَادِ فى 
الخلوات و لحتلكى النّنَانِ فى الْبحَار الْعَامِرَات)ء «نينان) جمع اثوقة شت :و تون يعلى عافن 5 ذا الذرق )#(كالاة رطلن صانعت 
«نون/؛ يعنى صاحب ماهى. اين ماهى ها مى دانيد در درياها و اقيانرس ها حركت مى كنند اين ميليون ها ماهى كه حركت مى 
كتتلة كر دن غياباق ونيابان بليس .راهوو بتوائد تشخيص بدهد كه اين اتومبيل از جب آمده با از واست آمذهة سرغت داشت 
باسرعت تداششه يكف كار اسالى السك يدوق روى حاكق اكد و اثر ضا كف دازف اعااثروقكدى امددابى عبواناك مردويا كه 
از كجا آمدند؟ به كجا مى روند؟ اين جه علامتى مى ككذارد كه از كجا آمدند با جه سرعتى رفتند؟ فرمود اين رفت و آمد 
حيوانات را مى دائد كه جندتا ماهى آمدندء از كجا آمدندء علامت راهشان جيست - اختلاف يعنى رفت و آمد - «وَ اختَلاف 
النَنَانِ فى الْب ار الْعَامِرَاتِ).يكك بحث عميقى در فلسفه هست كه ذات أقدس الهى به جزئيات جكونه عالم است؟ اكر به اين 
جزئيات عالم باشدء اين جزيى كه قبلا نبود و بعداً هم نيست! اككر خداى سبحان به اين عالم باشد؛ يعنى قبلا عالم نبود» بعداً هم 
عالم نيست و اكر قبلاً عالم باشد و بعداً هم عالم باشد؛ اين مى شود جهل! اكر علم خدا تغيبر داشته باشد كه لازمه اش تغتر در 
ذات است! اينها يك مشكل جدَّى دارند. حكمت متعاليه اين را به خوبى حل كرد كه بين علم ذاتى و علم فعلى فرق استء 
يكك, تغيّر در معلوم است و نه در علم دومٌ بنابراين ذات أقدس الهى «لا يَعْرْبُ عَنْ عِلّمه). (75) آنها هم مثل مرحوم بوعلى 
تصريح مى كنند كه هلا يَعْرْبُ عَنْ عِلْمِه)؛ منتها راه اثباتشان را «على وجه الثابت» از باب علم به كلى مى دانند؛ (18) اما وقتى 
كه حكمت متعاليه ظهور كرد, ثابت كرد كه ذات أقدس الهى به تمام ذرّات عالم است و اكر تغْتّرى هستء در معلوم هست و 
نه در علم؛ مثل اينكه وقتى ما كنار اين واكن هاى قطار مى ايستيم» آنجه در صحنه ذهن ماست و در دل ما تغتر ييدا نشده» هر 
جه كه شدء ما به او عالميم و آن در كوشه ذهن ما هستء آنجه ظهور مى كندء به او علم بيدا مى كنيم و مى ماندء اين طور 


نيست كه اين صّوّر علميه راه بيفتند» آن معلومات است كه در راهند نه صَوّر علميه.به هر تقدير اينكه فرمود «بصير» استء براى 
اينكه به ما بفهماند» علم ذات أقدس الهى به اشيا از قبيل علم حصولى و صورت از شىء بيش خدا و مفهوم اشيا بيش خدا 
باشد نيستء بلكه «عليمٌ) او به «بصيرًا برمى كردد. برسش: مى شود كفت «طبيبٌ» هم به «بصيرًا برمى كردد؟ ياسخ: به هر حال 
آن هم شهود است! «بصير) به معناى اعم «سميعٌ» را هم در برمى كيرد» جون عين جريان يبش ذات أقدس الهى حاصل استء 
عين اشيا در مشهد و مرآى خداى سبحان است. فرمود: اجَوَارِحَكمْ جُنُودُه. (12) كلا مشهود ذات أقدس الهى است؛ اكر كال 


مشهوة انك أقدسن الى اكه بس (الله يكل شو كلق )يد ابن برمى كرد كا والله ركل شيع ينث 
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موضوع: تفسير آيه ١‏ تنا / سوره قاف 


روتوم بعك ا حاتت شايع لاد كارا عا لي ش01 0111 كنا ترباً ذلك رَجِعُ 
بيد 00 قث علقنا ما تنقطل الأخص يتخ وعذكه كنات خفيط 80 : دل كُذَبُوا بال لما جاءَهُمْ فَهُْ فى أمرٍ مريج (0) أ َم 
ينْظُوُوا إِلَى السّماءِ ءِ فوْقَهُمْ كيف بَنَيناها يها وما لها توج 6( و لض عرتذناها ينا فيا زوايدى و نا فيها ب 
كل زوج بتهيج (1 000 تَبصدَرَة و ذِكرى لِكلَ عَِدِ نيب [] 60))سوره مباركهل «قاف» كه در مكه نازل شدء مثل ساير سُوَر مكى 
عناصر محورى همان اصول دين استء البته برخى از مسائل اخلا.قى و حقوقى و مسايل عام فقهى را هم در بر دارد. در آغاز 
سوره يكى از حروف مقطعه به نام «قاف» است؛ حروف مقطعه در قرآن كاهى جزء يكك آيه استء كاهى به تنهايى آيه است 
و كان شرق مقظعه ره اقدارى انث فجفزغا دوآية وا تشكيل من عفد اؤرها كدير اه باشد و كوو اساتظير (ق:3 
الأوآن المجيد) انحو تعيرات ديكرى كدمقل (ضن 4 القرآق ذى الذكر) (كلزانيت كه جاعم هتميق طون أسدكة على :در 
(ص وَالْقُوْآَنِ ذى الذّكر) «صاده» جزء آيه است؛ كناهى به تنهايى يكك آيه استء مثل «طاها»؛ كاهى حروف مقطع به قدرى 
است كه دو آيه را تشكيل مى دهند» نظير سوره «شورى» كه دادر (حم [] عسق)» (7) اين (حم) يك آيه (عسق) آيه ديكر, به 
هر تقديراين حروف مقطع كاهى جزء آيه استء كاهى يكك استء كاهى دو آيه و معناى حروف مقطعه هم محتملاات 
فراوانى است كه در آغاز سوره مباركه «بقره) به آن اشاره شد. اين سوره مباركه با سوكند به قرآن كريم شروع مى شود؛ مثل 
(يس 0 وَالْقرْآنٍ الحكيم)» () (ص و الْقَرْآنِ ذى الذّكر)» اين جا هم فرمود: (ق و الْقّوْآنِ الْمَجِيدِ) كه به قرآن مجيد سوكند 
الع كمس فشكي عير كلنن والااقيد ية قر الاي لكي ميو كاد باذملا عرو كلد ذو قرا افبيياء فنا تاراق دارد كه 
يكى از يرجسته تر ب بن ييام ها همان است كه سيد الأستاد مرحوم علامه طباطبايى دارند؛ نظر شريفشان اين است كه قسم در 
قرآن كه خداى سبحان سوكند ياد مى كندء نظير قسم بشر در محاكم نيست. قسم در محاكم در مقابل يتنه است كه (إِنّمَا 
أقْضِى بَيْكم بالييئاتِ وَ الأَبْمَانِه (6) كه مدعى ينه اقامه مى كند و منكر سوكندء اما طبق فرمايش ايشان قسم در قرآن كريم كه 
خداى سبحان سوكند ياد مى كندء به خود ينه است نه در قبال يبنه. يكك وقت است كه انسان در يكك فضايى تاريكى به 
ديكرى خبر مى دهد كه روز شدء شب تمام شد و روز فرا رسيدء جون دليلى ندارد سوكند ياد مى كند؛ به فلان شئ سو كند 
كه الآكن روز اسث: يك :وقت يكك ناييكاي در كتان يكك بينا هفست: يا يكك كسى در بكك اتاق تاريكك ات كه ديكرى أو وا 
خبر مى دهد الآ-ن روز است و سوكند ياد مى كندء مى كويد به اين آفتاب قسم كه الآن روز است؛ اين به خود دليل قسم 
خورة؛ نه در قبال دليل! سوكندهاى ذات اقدس:الهى در مقابل ذليل تبسة» بهدغوة ذليل است! وقتى به قرآن سو كند ياد مى 
كند كه منشأ حكمت استء منشأ ذكر است و منشأ مجد استء. معلوم مى شود جامعه اكر بخواهد به حكمت برسدء به ياد حق 


برسدء به مجد و شكوه برسد بايد قرآنى فكر كن و قرآنى عمل كند؛ اين اثر سوكند به قرآن است. امروز هم كه بيست و جهار 
آبان است؛ سالروز رحلت مرحوم علا-مه طباطبايى است؛» خدا غريق رحمتش كند! البته همه علما از عنايت هاى ويزهلا ذات 
اقدس الهى به بركت اهل ببت برخوردارندء اما فرق مى كند. اين بزركوار يكك وقتى مى فرمودند ما جهارده نسل روحانى 
بوديم و خودشان نسل جهاردهم بودندء اينها جزء سادات طبابطبايى بودند واز فرزندان وجود مبارك امام حسن مجتبى 
هستند. ايشان بعد از اينكه - با اينكه عمر فراوانى هم نداشت - وارد تبريز شدندء هم با قرآن مأنوس بودند آن دوره شش 
جلدى تفسير قرآن كريم كه نوشته شدء تفسير قرآن به خود روايات بود كه جاب شده استء در تبريز آن را مرقوم فرمودند. 
وقتى وارد قم شدندء با يكك دريايى از سؤالات و نيازهاى آن روز روبرو شدند كه در آن جلسه به عرضتان رسيدء وقتى مرحوم 
علامه وارد قم شد ديد كه در حوزه قم از تفسير و علوم قرآنى خبرى نيستء جه اينكه از علوم عقلى خبرى نيست,ء جه اينكه از 
علوم شهودى هم خبرى نيست! اين سه كار را در دستور خودشان قرار دادندء البته اينها را از خود تبريز شروع كردند. آن دوره 
شش جلدى كه نوشتند» قسمت مهم آن مربوط به تبيين قرآن از منظر روايات بود اما وقتى وارد حوزه يُربركت قم شدندء 
كنت تهدكة اناه كدر دريا مكيزد 0010 كز اي خره ناه خرة خيزد .در شهرستان ها انقندن سؤال فرق و اشكال قوق ذ 
برورش مردان بزركك كم استء اين حوزه هاست كه يكك اقيانوس است و مردان بزركك را تربيت مى كند؛ اشكال هاء سؤال 
هاو مباحث همه از حوزه هاى عظيم برمى خيزد. ايشان وقتى وارد قم شدند اين كارها را از نو شروع كردند؛ يعنى آن دوره 
شش جلدى كه بخش تفسير قرآن به روايات بود» به صورت تفسير قرآن به قرآن» به صورت بيست جلد درآمد كه ايشان 
عصارهل] سؤال ها و اشكال ها و نقدها و يرسش هاى دوره مشروطيت را جمع كردند» جنكك جهانى اول را جمع كردند» جنكك 
جهانى دوم را جمع كردند, همه اينها درياى سؤال و اشكال را به همراه داشت؛ دين يعنى جه؟ حكومت يعنى جه؟ حق يعنى 
جه؟ حقوق متقابل دولت و ملت حاكم و محكوم يعنى جه؟ وظيفه مردم در برابر حكومت جى است؟ حقوق زن جيست؟ 
حقوق ملى جيست؟ حقوق منطقه اى جيست؟ حقوق بين المللى جيست؟ همه اينها يكك مشت سؤالاءت قوى و عميقى بود كه 
نتيجه مشروطيت و جنكك جهانى اول و جنكك جهانى دوم شدء اين سؤال هاى انباشته در مَشْهد و محضر اين بزركك حكيم 
الهى قرار كرفتء ايشان اين الميزان را تدريس كردند و مرقوم فرمودند كه به اين صورت درآمد و اكر عمر يُربركتشان ادامه 
مى داشتء سؤالاءت انقلااب اسلامى را هم ياسخ مى دادند كه الآن وظيفهلا حوزه در بخش تفسير اين است كه به سؤاللات 
انقلاب اسلامى از جمله معناى انقلاب اسلامىء دوام انقلاب اسلامى و روابط انقلاب اسلامى با جهان را ياسخ بدهند. اين 
بزركك حكيم در تبريز كه بودند» هم بحث هاى قرآنى داشتند كه جند جلد جاب شد وهم بحث هاى عرفانى داشتند. اين 
رساله الولايه را ايشان در تبريز مرقوم فرمودند كه از قوى ترين رساله هاى عرفانى است. وقتى حوزه قم تشريف آوردند. هم 
بحث هاى قرآنى را توسعه دادند» هم بحث هاى عقلى را وهم بحث هاى شهودى؛ بحث هاى عقلى را با تدريس حكمت 
مشاء و حكمت متعاليه كه البته در س خارج شان مربوط به حكمت متعاليه بود اين را جندين سال ادامه دادند» شاكردان خوبى 
هم به لطف الهى يروراندند و كتاب هاى خوبى را هم در اين زمينه نوشتند؛ در بحث هاى عرفانى در جهار دوره ايشان كار 
كردندء در تبريز آن رساله الولا-يه را نوشتند» وقتى وارد حوزه علم شدندء به محاكمه و داورى بين مرحوم آقا سيد احمد 
كربلايى با آقا شيخ محمد حسين غروى - استادشان - درباره همان شعرى كه مرحوم آخوند خراسانى مختصرى توضيح دادند 
و بين علمين اختلاف نظر بود. جون يكك طلبه اين شعر جناب فريد الدين عطار را خدمت مرحوم آخوند خراسانى برد كه اينكه 
فريد الدين مى كويد: دائ--م ا اوب ادش اه مطل--ق است [01[1] در كم--ال ع-ز خود مستغ-رق است او به سر 
نايد ز خود آنجا كه اوست لالالا كى رسد عقل وجود آنجا كه اوست اين يعنى جه؟ جطور مى شود خدا را شناخت؟ جطور 





اين آقايان مى كويد كه عند را ثمى شود شتاخث؟ بها جه معنا عدا شباصى اسح؟ بداحه معنا خدا شاعتى نيست؟ ايخ رباعى 
را كه براى فريد الدين عطار است و به قول شيخ محمود شبسترى كه «من را از شاعرى خود عار نايد لالالا كه در صدر قرن 
جون عطار نايد)»» شبستر هم براى همين اطراف تبريز است كه بزركانى هم از آن جا برخواستند اين شيخ محمود شبسترى 
براى همان منطقه است و مى كويد «من رااز شاعرى خود عار نايد لالالا كه در صدر قرن جون عطار نايد). اين طلبه اين 
رباعى را برد خدمت مرحوم آخوند خراسانى(رضوان الله عليه)» مرحوم آخوند يكك جند سطرى را معنا كردند فرمودند فراقت 
و فرصتى بيش از اين نيست» مشغول همان مرجعيت و تدرس فقه و اصول شدند. اين طلبه سؤال ها را آورد خدمت آقا سيد 
احمد كربلايى؛ ايشان يكك طور معنا كردند» خدمت مرحوم آقا شيخ محمد حسين غروى يكك طور معنا كردند» اين معانى و 
تفسير خيلى همانكك نبود» مرحوم آخوند خراسانى(رضوان الله عليه) عذرخواهى كردند و همان ياسخ جند سطرى را كافى 
دانستند» اين طلبه نوشته مرحوم آقا شيخ محمد حسين را دوباره آورد خدمت مرحوم آقا سيد احمد كربلايى» ايشان رد كردند؛ 
نوشته مرحوم آقا سيد احمد كربلايى را آورد خدمت مرحوم آقا شيخ محمدحسين غروى ايشان رد كردندء اين تضارب آرا 
رساله لا يربركتى را تشكيل دادء اين رساله مكاتباتى بود بين آقا سيد احمد كربلايى و آقا شيخ محمد حسين غروى. مرحوم 
علامه طباطبايى به عنوان داورى» مقطع دوم بحث هاى عرفانى خود را در قم شروع كردند؛ مقطع اول تبريز كه رساله الولايه را 
نوشتند» مقطع دوم تدريس عرفانى و مكاتبات عرفانى را در جمع خواصء بين اين دو بزركوار به عنوان حكم و داورى 
مكاتبات نوشتند» آن وقت هنوز ما قم نيامده بوديم. ايشان در ١17١8‏ تبريز بودند تا 1778 واز 170 وارد قم شدند» وقتى وارد 
قم شدند اين كارها را شروع كردند. وقتى اين بخش تمام شدء فلسفه را كه شروع مى كردند» بخش بايانى جلد دوم اسفار كه 
مسئله وحدت شخصيه است را در درس خارج فلسفه مبسوطاً بحث كردند كه ثابت كنند آيا هستى وحدت تشكيكى است يا 
وحدت شخصىء جندين جلسه درس خارج ايشان طول كشيدء البته آن هم خصوصى بود؛ اين مقطع سوم بحث هاى عرفانى 
ايشان بود. در مقطع جهارم ايشان تمهيد القواعد را در جمع خواص شروع كردند كه بحث هاى عرفانى بود؛ اين مخصوص 
شب هاى ينجشنبه و جمعه بود, البته بحث هاى جلد نهم اسفار را ايشان هر روز عصرها در منازل اشخاص مى كفتند» به قدرى 
اين جلسان مستور و مخفى بود كه فقط جند نفر مشتركك بودند بين جلسات شب هاى ينجشنبه - جمعه و جلسه جلد نهم اسفار 
كه بحث معاد است؛ برخى ها كه در شب هاى ينجشنبه و جمعه شركت مى كردند» خبر نداشتند كه عصرها هر روز بحث معاد 
هست و برخى ها هم كه در بحث معاد شركت مى كردند خبر نداشتند كه شب هاى ينجشنبه و جمعه تمهيد القواعد است. 
مرحلهلا تمهيد القواعد كه تمام شدء اين دوران جهار مرحله اى عرفانى مرحوم علامه به يايان رسيد. بعد شروع كردند به 
تدريس جند جلد بحار كه در آخرين دوره ينج - شش جلد بحار را تدريس كردند كه بعد رحلت كردند؛ اين عصارهل] ادوار 
بنج كانه عرفانى ايشان كه ختم شد به مسئله تفسير و شرح ينج - شش جلد بحار مرحوم مجلسى و عقيده ايشان اين بود كه 
اكز ووابتى محت و باقند.و ال محصوء اسلا الله عليه) وسيده بافتله كسان طورى كداقرآن كريم كفابى :إسكا كه (لكجنشة إلا 
لْمُطهَّرُونَ)» (0) ييام معصومء درس معصوم و قول معصوم هم جر ابن كد (لا هك إل الْمطَهَرُونَ) و توفيقى كه نصيب 
ايشان شد» هميخ أست كهايشان جزّء كسانى بود كه شاكرذان اهل بيث بودقد كه آنها به عتايت 'الهى «مظهر بالأصل)» بودئد و 
اينها «مُطهّر بالطبع» بودند» جزء افراد طاهر بودند و اصللا به اين فكر نبودند! كاهى عرض مى شد كه مرحوم علامه كرجه رو 
زمين زندكَى مى كرد؛ در قم زندكى مى كرد و در اين زمان زندكَى مى كرد ولى در دنيا زندكى نمى كرد! يكك بحثى 
وجود مبارك حضرت امير دارد كه شما فرزندان آخرت هستيدء از آن جا آمديد و بجه هاى آخرت باشيد: «فكونوا مِن أبناء 


الآخرّوا (2) آن بيام نورانى سيد شهداء(سلام الله عليه) كه نامه اى براى بنى هاشم نوشتء فرمود: «أَما بَعْدُ فَكأنَّ الدّمْا لم كن 3 


كأنَّ الآخرة لَّمْ تَرَلَ وَ السَلَامُ» (/) اين بيان همان خطبه نهج البلاغه است؛ فرمود شما مى كوييد عراق آشوب است يا فلان جا 
آشوب است مق اصلل ذو دنا زد كى تم كنهم! دن زمين هسهو اقزا من دن آخرت لسغم ! كويا اصلا براق ماديا تبودء آنا 
هميشه أخروى فكر مى كرديم. شما مى كوييد حالا شام شلوغ استء عراق شلوغ استء كوفه شلوغ است يا فلان جا شلوغ 
است يعنى جه؟ «أما بَعْدٌ فكأنٌَ الدَّئَْا لَْ تكن وَ كأنّ الْآخِرَة لَمْ تَرَلْ وَ السَلَاءُ).مرحوم علامه اككر كسى با او زندكى مى كرد» مى 
فهسيد او در (فين زندكى مى كند ولى در ذثبا ؤند كى تح كتد جه ركريه فكر ابن بازئ ها كدعنه كسى آمده 9 جه كسى 
رق ؟ براق عل كسى فيلو انع قزسفاه تكبو نراق كني علو انه تقر سفاد قل قود ]تعر كريد فك كود كانه[ اند حل قوف اضلة دز 
ذهنش اينها نبود تا بككويد بد است يا خوب استء هركز بجه كى فكر نمى كرد تا بككويد بد است يا خوب است. بعضى ها به 
اين فكر هستند» مى كويند جرا؟! اين جه كارى است كه كردى؟ ايشان كويا «فكأنَّ الدَئْيَا لَْ تَكنْ»! يكى از مراجع(رضوان الله 
عليه) كه هم دوره ايشان در نجف بودء بارها به من مى كفت كه اين حرف ها براى خود آقاى طباطبايى است؛ بارها به من مى 
شناسمء آنها آنقدر نبودند كه آقاى طباطبايى دارد» اين حرف ها براى خودش است و بارها تكرار مى كرد كه اين آقاى 
نرت اكر كس امن رافتوا برود ذات لقنن الي 5ق مك يقاة )نه ارك قط مسظر ركف طرف اسك ركه ظريف طاهرا كلما 
اكر بخواهيد يكك آبى تهيه كنيد بدهيد كه كسى وضو بككيرد» در ظرف آلوده كه نمى ريزيد» يكك ظرف ياكك كه ببرند فوراً 
آب مى ريزند. اككر - خداى ناكرده - در قلب كسى يكك آلودكى باشد فرمود: (وَ الدَّخِرَّ فامُجة)» (9) اينكه كفتند هجرت 
براى هميشه است همين طوره؛ جهاد هم براى هميشه است كه همين طوره. حالا هجرت كاهى از مكه به مدينه است و كاهى 
از مكه به حبشه و مانند آن استء كاهى از بدى به خوبى است! آن هجرت مستمر «الى القيامه» (وَ الدّخِرّ فَامُجْ) است. نه از 
مكه به مدينه بيا واز مكه به حبشه برو. فرمود از بدى هجرت كن! اين هجرت است. همان طورى كه جهاد «الى يوم القيامه) 
است. هجرت هم «الى يوم القيامه» است (وَ الوّخْرَّ فَاهْمجَوْ). ازاين من و ماء از اين كه جه كسى عُظما است و جه كسى اعظم 
استء از اين بازى كود كانه هجرت كن! اين همه علوم هست كه به ملائكه دادند» جطور ما از آنها بهره نبريم؟! وجود مباركك 
حضرت امير همان بياناتشان در نهج البلاغه يا به صورت صحيفه سجاديه امام سجاد(سلام اللّه عليه) در آمده؛ فرمود: الوق 
قبل أن تفقذوق 1 3عك ابنها كة ابن خرف:راياغودشان تبردتد اين حرق عاوا كسد و وقتندا فرموه هرجه ازما يخواهيد 
بيرسيد؛ هيج كس غير از اين خاندان در دنيا بيدا شد كه دهان باز كند و بككويد هرجه مى خواهيد از من بيرسيد؟ شما در 
تاريخ خوانديد و نوشتيد كه هيج حكيمىء هيج فيلسوفى و هيج دانشمندى دهان باز كرده و بويد هرجه مى خواهيد از من 
بيرسيد؟ برخى ها رفتند يكك هم جنين حرفى را بزنند رسوا شدندء اين فقط براى اين خاندان است! بكويد به اينكه هرجه مى 
خواهيد از من ببرسيد: «سلمونى قَوِلَ أنْ تَفْقدُونى كَلَأنَا بِطرْقٍ السَكّاءِ ألم مِنّى بطرُقٍ الأزض». اين همه علوم هستء اين همه 
سارف عسكه انوقت عند كيه يقد دو ققاى عق باففان كد هده اى آة رافشاق عجارف ب :داقددى كس واد به 
إينها جواب بدهد؟ حرف ها فراوان استء علوم فراوان استء ريخته است! منتها بايد جمع كرد. اكر جنين هست,ء يكك طباطبايى 
بودند واز نجف برخاستند؛ اين هرسه بز ركوار جزء طلبه هاى عادى بودند» اما يكك مقدارى خوب درس خواندند» يكك قدرى 
خوب عمل كردند و به مقدار زيادى به طهارت روح رسيدند» يكى شده آقا سيد محسن حكيم كه يكك دوره فقه نوشته 
مستمسكك ايشان يكك كتاب قوى فقهى است! يكى شده علامه لا غدير - علامهلا امينى - ولايت نوشته» كلام نوشته الغدير يكك 


كتاب كوجكى نيست! يكى هم شده علامه طباطبايى» اينها سه طلبه بودند كه در نجف درس خواندند! اين فيض» همان فيض 
است! اين اهل بيت؛ همان اهل بيت هستند! اين نجف و قمء همان نجف و قم است! اين مسير راه دارد؛ اينها كه از آسمان 
نيامدند! درست است كه مراجع ديكر - حشرشان با اولياى الهى - شاكردانشان تقريرات فراوانى نوشتند, اما اينكه خودشان 
دست به قلم بكنند كم بود. مرحوم آقاى حكيم يكك دوره مستمسكك نوشت كه يكك كتاب فقهى قوى استء مرحوم علامه 
امينى آن كار را كردهء مرحوم علامه طباطبايى آن كار را كرده؛ آنها در همان عصر بودند و هر سه هم محصول آن عصرند و 
كنار هم بودند. الآن هم مى شود آن كار را كرد! غرض اين است كه يكك مقدارى انسان به زندكى ظاهرى مى رسد كه نيازها 
بورق قوط يي 29 كر كن متزارض انان ارد ظر اناق ند أن رقف قن رونا كر ابن ور 111 لون ذل 
مق قا لكلا هميخ اسك غلم اصولا هميق ظور اسه حقيقت على تون اسك بغرض اين :اث كه امروز سالروز رحلت اين 
بزركوار استء حشر ايشان هم با انبياء الهى و مثل حشرهاى همه انبياء و همه علما و صلحا مراجع ماضين! اينها ييشكام ما 
هستندء «قدوّه) ما هستند و امام متقيقان هستند كه در قرآن اينها را فرمود: (وَ اجْعلنا لِلمتَقِينَ إِمَاماً)؛ (؟1) ما اكر به اين حدّ 
نرسيم لا اقل به اينها اقتداء مى كنيم» اين همّت را ذات اقدس الهى به ما داد؛ فرمود شما هميشه سعى نكن دنباله رو باشى» جه 
عيب دارد كه شما امام باشى؟ هميشه سعى نكن به يشت سر كسى اقتدا بكنى» از خدا بخواه طورى باشى كه عدهلا زيادى از 
كانت دما ايتفافه ركشن( ادا النتقية إعاما )لخدا | ذ موقن را ند كديا كاة جامعة يد من اقمن) كنل تقاض امه 
كتاب من را بخوانند» اينكه بد نيست! اكر بد بود قرآن تصريح نمى كرد كه مردان الهى حرفشان اين است. اين عيب دارد كه 
آدم بككويد خدايا توفيقى بده تا من يكك كتابى بنويسم كه همه فضلا از كتاب من استفاده بكنند؛ اين عيب دارد؟ همه فضلا 
روك هن را وكير كله | بد هيبن واو (وَ اجْعلْمًا لِلمتَقِينَ إمَاماً). خدايا به دنبال كسى راه افتادن كه كمال نيستء البته آن هم 
فضيلت داردء اما من اككر خودم را نخواستم و كسى را نخواستم غير از تو و آيات توء آن وقت مى شوم «امام المتّقين! اين نه 
براى انبياء اسث و نه براى اهل ببث است؛ اين براى ماهاست! فرمود اينها كسانى هستند كه مى كويند نماز و تقوا را هقره العين») 
(11) ما قراربده! اين كارها را انجام بده (وَ اجْعَلَنا لِلمُتَقِينَ )» آنهايى كه برايشان سخت بود اين حرف را تفسير كنند» مى كفتند 
يكك «لالم) در تقدير است «و الجعل لنا من المتقين اماماا» جون آن هاضمه شان ضعيف بود كه مى كفتند مككر ما مى توانيم 
«امام المتقين» باشيم؟ «خويش را تعويل كن نه ذكر راا» خودت بالا بيا جرا قرآن را عوض مى كنى؟ قرآن اين فرصت و ظرفيت 
را داد» فرمود شما مى توانيد به جايى برسيد؛ حالا كسى داعيه عصمت كه نداشتء آن در ذهن كسى هم نمى آيد! همين 
داعيه حكمت است,ء داعيه عدل استء داعيه عقل استء داعيه كمال است و داعيه طهارت است. درياره مسجد قبا در قرآن 
امضا كرد و فرمود اينها (فيه رجَالٌ يُحبُونَ أَنْ يتَطَهّرُوا) (18) ابنكه نقص نيست! اينكه بد نيست! اين غلو هم نيست! فرمود در 
مسجد قبا كسانى رفت وآمد مى كنند كه طهارت روح را دوست دارئد (فيه رجَالٌ يُحبُونَ أنْ يَتطَهرُوا).اين مسجد امام حسن 
عسكرى قم كه از قديمى ترين مساجد اين شهر است و به وجود مباركك امام حسن عسكرى وابسته است» احمد بن اسحاق و 
ديكران اجازه كرفتند و اين مسجد را ساختند, در طليعه اين مسجد بر در ورودى آن قبلا اين آيه نوشته بود كه (فيه رِجَال 
كر أذ وروا )نحن همان كقدر سيك قا توف يرن ايككه رد بيك انك علرويمت| امس غوافة كم واهله سفن 
از عصمت كه نيست» سخن از طهارت است؛ يعنى نه بيراهه برود و نه راه كسى را ببندد» نه تحت ولايت زيد باشد» نه تحت 
ولا-يت عمرو باشدء اكر اين طور نباشد تحت ولايت قرآن و عترت است (فيه رِجَال حبُونَ أنْ يَتطْهرُوا)» اينكه بد نيست! آن 
وقت با كمال شهامت مى كوييم: (وَ اجعَلنا لِْمَُقِينَ إمَاماً)؛ خدايا آن توفيق را بده كه ما يكك قدمى برداريم كه خوبان جامعه 
بها اقنذا كنتد» ايخ نقهن لست! اكر كشي.به اين جا رسيد» انكاه يقن :از كدشعه شاكر اسك و اهل سجده كسى كه خذا 


ناكرده خودش را ببيند كه ديكر اهل تقوا نيستء جه رسد به اينكه امام متقيان باشد.غرض اين است كه سالروز رحلت مرحوم 
علا-مه طباطبايى(رضوان الله عليه) استء ايشان بعد از اينكه در نجف آن علوم را داشتند مقاطع كوناكونى در علوم عقلى 
داشتند» جهار دوره درباره عرفان داشتند» مقاطع كوناكونى درباره قرآن داشتند كه ايشان ساليان متمادى - تا آخر - در 


خدمت قرآن بود و بخش نهايى ايشان هم تدريس جند جلد بحار بود كه حشرشان با قرآن وعترت! 
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(ق وَ الْعَوَآنِ الْمجِيدِ )١(‏ بَلْ عَجبوا أَنْ جاءَهُمْ مُْذِرٌ مِنْهُمْ ققَالَ الْكافرُونَ هذا شَئْ : تَجِيبٌ (2) أ إذا متنا وَ كنا ثراباً ذلك رَجِمُ 
َعيدٌ (7) قَدْ عَلِمنا ما تَنْقُصٌ الأَرْضٌ مِنّْهُعْ وَ عِنْدَنا كتابٌ حفيظٌ (6) وَل كذَّبُوا باحق لَمَا جاءَهُمْ فَهُمْ فى أمْر مَرِيج (5))سوره 
جارك ارق كتعدو كاه واول السام سح رن 1 لم عد بدا كد هيا أو لدو امك وج ار لطر ل لان 
حقوق وفقه را هم در بر دارد. نقل كردند وجود مباركك حضرت كه در سخترانى و منبراز همين سوره شروع مى كرد» جون 
شكنان السعطريك قل يقر ان عاض عاد قود كد عيوق ها غافكن تونقضه للد تيزل ١‏ باك الفى "بره يااشديك نس 


بود و مانند آن. سوكند هم «مُفْسَمُ به» رابا جلال و شكوه معرفى مى كند, يكك؛ اكر براى آن «مُفْسَمُْ به» مثل قرآن» وصفى 


ذكر بشود به نام «مجيد؛» بر عظمت آن مطلب مى افزايد» دو؛ «مجيد) را هم كفتند صيغه مبالغه استء يعنى خيلى با مجد و 
شكوه است. در سوره مبا ركه لا «ص» فرمود: (ص و الْقَوَآنِ ذى الذكن اول الْذِينَ كَفَرُوا فى عِزَِّ و شقاقٍ )1١6‏ بعد درباره 
توحيد و معاد سخن كفتند» لكن در سوره مباركه [] «يس» فرمود: ((يس [ وَ الْقوَآنٍ احكيم 0 إِنّك لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ )» (؟) اينجا 
هم جريان وحى و نبوّت مطرح است و هم جريان معاد؛ البته مهم ترين مطلبى كه در اين سور لمكا اهيبا است. فرمود 
قسم به قرآن مجيد كه آنها در حقانيت مُنذِر بودن تو شكك دارند كه بازكشت آن به اين است كه قسم به قرآن كه تو ييامبرى! 
اين همان مطلب قبلى را تأييد مى كند كه قسم به خدا به برهان است و نه در قبال برهان. قسم در محاكم دنيا در مقابل ينه 
استء ولى قسم الهى به خود ينه است؛ خداى سبحان به اين معجزه سوكند ياد مى كند كه آورنده آن بيغمبر استْ,ْ اين قسم 
به دليل است؛ مثل اينكه كسى سو كند ياد كند كه قسم به اين آفتاب الآن روز استء اين در مقابل دليل نيستء بلكه به خود 
دليل دارد قسم ياد مى كند. فرمود قسم به قرآن مجيد كه تو بيامبرى: (إنّك لَمِنَ الْمَوْسِلِينَ )؛ يعنى به خود معجزه قسم ياد مى 
كند كه تو ييامبرى» آنها هم از مُنذِر بودن حضرت در تعيجب بودند وهم در جريان معادمٌ مشكل اصلى آنها اين است كه اينها 
علم غيب را مقدور خود نمى دانند يا باطل مى دانند و معيار معرفتى اينها هم حسٌ و تجربهلا حتّدرى است. كسى كه مشكل 
اصلن او سمي انق كم فج طناضي :تعفن دو شين هس كله لضان للاواظ عله :قار حون متكي يلي كه لفيا با 
شخصى در علوم معتبر نيستء زيرا هيج علمى با قضاياى شخصى بيش نمى رود» هر علمى با يكث قضيه كلى سامان مى يذيرد. 
الآ-ن وقتى كه يكك يزشكك يا داروشناس يا داروساز تجربه كرده است كه اين دارو براى صدنفر يا هزار نفر مفيد است»ء اين 
فتواى عمومى مى دهد كه اين دارو براى هر كسى كه به اين بيمارى مبتلا مى شود سودمند استء او قانون كلى را كه تجربه 
نكرده؛ بلكه او همان صد مورد را تجربه كرده است. اككر كسى تمام شناخت هاى او منحصر در معرفت حسّى و تجربه حسّى 
باشدء او هيج علمى ندارد؛ زيرا علم به قضاياى كلى وابسته است و كلى هم تجربه شدنى نيستء مككر كسى استقراء كند و آن 
هم كه ممكن نيست. الآ-آن كسى كه فتوا مى دهد فلان دارو براى درمان فلان درد سودمند است, جه در شرق عالم وجه در 
غرب عالم» جه نسبت به افرادى كه الآن موجودند و جه نسبت به افرادى كه بعدها مى آيندء اينكه تجربه نكرده است! اين يكك 
تجريد عقلى است كه از تجربهلا حسّدى به دست آمده است؛ مى كويد جون بشرها يكسانند «حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا 
خوق واحده اللو مالشد 1ن عقلت يديك قادرن كن و ات يرد كد آنا تثرو تجريد عقلى 31 تجريد عقلى أ وشفوان0 
تجريد حتّدرى است. اكر علمى فقط بخواهد از تجربه حسّرى كمكك بكيرد» اين ه ركز يبشرفت نمى كند» جون تجربه[ا حسّرى 
مجموعه جند قضيه شخصى است. آنهابى كه مى كفتند: (لَنْ تؤْمِنَ لك عََّى نَرَى الله جَهرَ) (؟) مشكل شان همين بود؛ لذا 
قرآن كريم اينها را به تعقل دعوت مى كند كه تجريد عقلى است تا اين تجربه هاى حشّدرى يشتوانه علمى بيدا كنند؛ بعد از 
اينكه اين مبادى حاصل شدء مى فرمايد شما درباره معاد جه مشكلى داريد؟ كسى كه اينها را قبلا خلق كرده. اينها كه معدوم 
بودند! كسى كه معدوم را موجود كردء يراكنده را هم يقيناً جمع مى كند. ذات اقدس الهى اين اشياء و ابدان را نبودند و ايجاد 
كردء الآن هستند و يراكنده هستند! روح كه از بين نمى رود اما بدن يراكنده مى شود. در جريان روح فرمود اينها خيال مى 
كفد انان دمن ميرد تابوه فئ شوده فود أ إن لَمبْعُونُونَ)؛ (0) فرمود شما انسان را باز كنيد و تحليل كنيد» انسان يكك 
ونمو دارى كه لاديف نس روسو كك بل ازيف كد وال قفري كدو اشرو كيدها فيادد (11 ١‏ لتر رن الم جروا فاك 
اقلدس الهى بدييخبز اسل اك عليهو الد و سكم )تردوفيه اتسايكر ( فل كوقاكه كلك الوه الدى وكل بك ) قلا ان 
فرشته مركك شما را «تَوَفَى) مى كند و شما وفات مى كنيد نه فوت! وفات آن استيفاى كامل است؛ يعنى تمام حقيقت شما به 


دست آن فرشته اى است كه روح را قبض مى كندء يس جيزى از شما فوت نمى شودمٌ اين از آن ره آوردهاى دقيق و عَميق 


اسلام است كه مى كويد انسان, مركك را مى ميراندء نه بميرد! تمام هراس هاى ما اين است كه نابود مى شويمء دين آمده 
كفته تمام وحشت هاى انسان از مركك است و شما در مصاف با مرككء مركك را مى ميرانيد» نه بيوسيد! شما در اين مصاف 
مر كف زور ياسان لام كسد لبق عبان بياث نورانى سيدالشهداء(سلام الله عليه) در روز عاشورا كه فرمود: «قَما الْمَوْثُ إِا 
لتعطرة) 4 لق هر كه د رازن بابشاة كك يبلن اسك دما افر كقهزا وير يافاة نسي كتطلي از اناس كذريد وه زويه أن 
طرق كدكما سيك ور كنا نبسك: اسان فر كدو ف عي اكذه تيميرذ! اسان جا عر كن ان يرسك يدنه | مله م برسكد! 
انسان مى شود ابدى! فرمود: ( قل يَتَوَفاكمْ ملك الْمَوْتِ الْذى وُكلّ بكم )» اين براى روحتان است كه قبض مى كندء بدنتات 
هم كه يراكنده استء اين بدن قبلاً- هيج نبود كه بعد خدا او را ايجاد كرد الآن كه هست و يراكند است؛ لذا در سوره 
غبار 5ه1] ةو فرموة ها كه تارود تمن شويك 1 أنه دمسووة عبار كه حدم مين اكه (واقانوا ) إذا عللنا فى الأذضن ١‏ إن 
لفى خَلقٍ جَديدٍ)» جواب: (يتَل هُمْ يلقاء رَيّهُمْ كافِرُونَ))» اين «كافرون) راهم در آنجا تصريح فرمود وهم در اينجا كه محل 
بحث اسث؛ يعنى اينها ساتر حقٌّ اند» حق يوشئد و حق را دارند مى بوشائئد: بعد توضيح مى دهد: (وَ قالوا أ إذا ضَ كَلّنا فى 
الْأْض أ إِنا لَفى حَلقِ جَديدٍ بل هُمْ يلقاءِ رَبّهِمْ كافِرُونَ لاقل يَنَوََاكمٍ ملك الْمَوْتِ الذى وُكلّ بكم )؛ (4) شما كه از بين نمى 
رويد شمافوت نمى كنيدء وفات مى كنيد. در فوت اين «تاء») جزء كلمه استء يعنى شخص نابود مى شود. امّا در وفات اين 
«تاء) جزء كلمه نيستء بلكه اين تايى است كه به مصدر اضافه شده اسس,ٌ «وفى) ١يفى)‏ «توفى) و «يتوفى» يعنى اسيتفاى تام 
يعنى تمام آن محفوظ است. اينكه مى كويند حسابش را استيفا كرد يا حقش را استيفا كرد يعنى همه حقّ خود را كرفت. 
اينكه مى كويند مقاله او مستوفاست يا سخنرانى او مستوفاست؛ يعنى جيزى كم نككذاشته همه جيز را كفته فرمود شما جيزى را 
فرو نمى كذاريد واز شما جيزى كم نمى شود همه حقيقت شما را عزارائيل(سلام الله عليه) مى كيرد؛ مى ماند بدنتان كه 
بدنتان يراكنده است و آنكه از بين نمى رود: ( قبل يَمَوَفَاكم مَك الْمَوْتٍِ الذى وُكل بكم ثم إلى رَبُكُمْ تْجَعُونَ )» (9) يس 
حيزي ازشها ازحيخ نمى روذة فنتها مشكل شما ايخ انث كه ذل كسام خواهد ارخ .هده خا ال قبرستان بر كرذتك و ييايثدة آنا 
معناى معاد اين نيست! معناى معاد اين است كه كل دنيا به آخرت تبديل مى شود. نه اينكه مرده ها دوباره بر مى كردندء اينكه 
مى شود تناسخ! بنابراين شما هيج مشكلى از اين جهت نداريد. اكر معرفت شناسى خود را تكميل كنيد و بككُوييد از حسٌ و 
تجربه حسّدى ما بايد بالا بياييم به تجريد عقلى برسيم كه اين حدّاقل علم است. از آن به بعد اين تجريد اكر تجريد كلامى بود 
بيكك مرحله؛ تجريد فلسفى بود بالا-تر» تجريد عرفان نظرى بود بالاترء به هر حال اين تجريدء اولين مرحله[] علم است و هيج 
كُوييم» بلكه صغرا را تجربه كرديم و كبرى را تجريد عقل فتوا مى دهد؛ مى كويد جون افراد يكك حقيقت هستندء اين دارو 
هم يكك حقيقت استء «حكم الامثال فى ما يجوز و فيما لا يجوز واحد» بنابرين اين دارو را براى شرقى و غربى سودمند است»ء 
البته با يكك مقدار تفاوت. در بخش هاى ديكر فرمود شما اكر درباره وحى و نبوّت اشكال داريد» منشأ اشكال شما همين است 
كه معرفت شناشى شما تجربى است نه تجريدى. درباره معاد اشكال داريد» يكك مقدارتان همان مشكل معرفتى داريد و يكك 
اشكال هم اين است كه مى خواهيد رها كود لو سوديا 0لا واس كذ إن قرو به حر امس اا ريق ١‏ مه 
فرمود بعد از بيان كردن اين مطالبء اينها شبهه علمى ندارند» منتها شهوت عملى دارند. اين (لآ فم ؤم اليا 0 وَل يم 
بالفْس اللَوَامهِ) ل:1) اينها عيج شبهه علمى ندارنده براى ايتكه برهان اقامه كرديم و كفتيم همه شما قبلا بوديده بعد به صورت 
خاك درآمديدء بعد ما اين خاك ها را به اين صورت در آورديم: الآن كه همه شما هستيد و مركك هم نابودى نيست: ( بل 
يريد الالسان ينقد أمافة )4333 ساس خرواعيد حلرف شان باق باشل شكل علس ور شبية علد ندارتك؛ خقط شهوت عيلين 


جلويشان را مى كيرد و مى خواهند رها باشند؛ ولى قرآن كريم مى فرمايند به اينكه الآن هم اين حق را شما داريد مى بينيد, 
هيج جيزى از دست نمى رود؛ دفعتاً مى بينيد كه صحنه عوض شدء همه اسرار درونى تان براى شما فاش شاء به تعبير 
سيذةاالاسعاد كذ بى رماس كل اذ خد و آناث امن سووة هنين آذ ا(لقيذ كلك فى ختلدوة سد كذ نا عدكه خطاءك 
فَبَصَرْك الْيِوْمَ حديدٌ ) (17) همين استء )١1(‏ فرمود همين كه شما مُرديد ما برده را كنار مى زنيم م اماجيزى عوض نمى شود 
دفعتاً شما مى بينيد و مى كوييد اين صحنه جه بود! من اينها را كه مى ديدم همه آنجه كه انسان در طول عمر انجام داد يكك 
جا مى بيند. الآن ما غافليم و غفلت در جايى است كه يكك شئ موجود باشد و مورد التفات نباشد؛ فرمود همه اين اسرار موجود 
است» تمام اعمالتان موجود اسث و جيزى از بين ترفته كه دفعتاً مى بينيد مهمان سفره هاى خودتان هستيد: ( لَقَدْ كنت فى عَمْلَه 
مِنْ هذا فَكشَفْنا تنك غِطاءَك قَبَصَرَك الْيوْمَ حديدٌ )» نه اشياء عالم از بين مى رودء يكك؛ نه اشياء عالم بوششى دارد؛ دو؛ فقط 
يكك يرده اى است بر روى جشم شماءٌ نفرمود: «لقد كشفنا ان الواقعه غطائه»» فرمود: (عَنْك غطاءَك) برده فقط بر روى جشم 
شماست. ايدكه وجود مباركة -حضرت من فرماياد: ولو كشِف الْعِطاءا ما الأدذث بقيئاً» 3120 ارشاد است به نقى موضوع؛ يخلى 
براق ل يبردم فسكم ندا شكه برد ا هسك و اكرررفة كنار برو متر ان من تقاوت تن كنده حون اك يردم باشدديقينا قارت 
مى كند. يرده نه روى واقعه است و نه روى جشم اولياى الهىء به قول حكيم سبزوارى: يرده ندارد جمالء؛ غير صفات جلال 
لالالا نيست بر اين رخ نقابء نيست بر اين مغزيوست كل عالم, مغز است بى يوست و كل عالم بدون يرده است. اين برده را 
ما مى بافيم و جلوى جشممان مى كذاريم: ( لَقَدْ كنت فى غَفْلِّ مِنْ هذا فَكطَّ نا تنك غطاءك قَبِض رك الْيَوْمَ حديدٌ )؛ ما از 
روى واقع برده را برنداشتيم؛ اين يكك ديككى نيست كه در يوش داشته باشدء اين شفاف است] اكر يرده اى هستء براى جلوى 
حدر كو ا باوااه تدان جود باحر جار موت كافك برنيش ان ارج جا رضي اسك 5 اودر الَو كتف 
الْغِطَاءُ؛؟ ياسخ: فرض ديكره براى ديكران: اما براى من كه دما كت أَعْبَدُ رَبَا لم أَرّهه (15) اما اكر فرضاً الآن - جون بعداً كه 
يقيناً كشف مى شود - اكر كشف بشود براى من بى تفاوت استء. جون خودش در آن خطبه نورانى همام فرمود: «قَهُمْ وَ الجن 
كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُْ فِيها مُتَكُمُونَ وَ هُمْ وَ النّارُ كُمَن قَدْ رَآهَا قَهُعْ فِيهَا مُعَذَبُونَ» (12) و هكذا. بعضى از اينها را در سوره مباركه 
اقيامت» مشخص فرمود كه اينها شهوت عملى دارندء نه شبهه علمى: (بَلَْ يُرِيدٌ الْإنْسَانٌ لِيفْجرَ أَمَامَهُ)» مى خواهند جلويش باز 
باشد. يرسش: كسى كه آدم خوبى است ار كشف بشود جه سودى براى او دارد؟ ياسخ: يقين مزيد يقين است! اين (رَبٌ 
زِدْنى عِلّماً) 11/0) همين است؛ اكر علم افزوده شود ايمان افزوده مى شود و درجات برترى نصيب انسان مى شودء خيلى اثر 
دارد! خودش هم فرمود: ( كلا لوْتَعْلمُونَ عِلْمَ اليقين 0 لَسَروْنَ الْججحيم 0 ثم َتوَوْنها عَِنَ اليقين )» (14) (بَلْ عَجِبوا أن جاءَمُمْ 
مُنْذِرٌ منْهُْ )؛ اولاً شما مشكل داريد كه خيال مى كنيد انسان نمى تواند وحى بيابد و يبغمبر بشودء نه! كامالا ممكن استء براى 
اينتكه انسان تنها اين بدن كه نيست, روح مجرد دارد و روح مجرد ارتباطى با فرشتكان دارد كه مى تواند وحى را از راه 
فرشتكان تلقَى كند. قبلا با ضمير سخن فرمود؛ يعنى صدر آيه فرمود: (بَلُ عَجِبُوا)» اما براى اهميّت مطلب حدّ وسط را ذكر 
فزعو ذيكر تفرموة «فقالوانه فرمودة (فقال الكافدون)) كاف يع كبى كسق رامن بوشائله كنوه يعن «نكدم اتنا كه 
كافرند توحيد را مى يوشانند» وحى را مى يوشانند» معاد را مى يوشانند؛ لذا اين تعليق حكم بر وصف است كه مشعر بر عليّت 
استه أكينا حون مدق راهن بوشاتكن "كنسد وح ادن فصب اكه «كمد ون يوون يكب ضحت امك معاه عتب ابيك و 
مانند آن. يرسش: يس صرف اينكه كسى نماز نمى خواند نمى شود به او كافر كفت؟ ياسخ: نه» كفر عملى دارد؛ درباره حج 
هم دارد كسى كه مستطيع استء مكه نمى رود: (إنَّ الله َي عن الْعَالَمِينَ)» (14) اين كفر عملى است نه كفر اعتقادى.امر 
عجيب آنها اب ين است كه مى كويند: ( أ إذا مِثنا و كنا ثراباً ذلك رَجِعّ بَعيدٌ )؛ ما كه مرديم و خاكك شديم دوباره برنمى 


كرحو جرم ركه أن هلف اما نوا وناو :لوز كفم خود3ا ف رايد كرود ( وها لعز رن رك )ااانه ينها بالتقييفة 
هستندء نه «مُستّيقن)» يقين ندارند كه معادى نيست,ء مى كويند بعيد است معاد باشد؛ اما ذات اقدس الهى مى فرمايد اين يقينى 
استء زيرا شما تنها بدن نيستيد؛ جانى داريد كه هركز از بين نمى رود! شما بدنتان «ثراب» مى شود و يراكنده. اما از علم ما 
محو و غائب نيست؛ روح شما هم كه اصلا از بين نمى رود! در همان سوره مباركه «سجده» آيه ده و يازده كفتند: ( إذا صَلَلنا 
فى الْأَدْض أ إِنا لَفى حَلقِ جَديدٍ)» )1١(‏ فرمود: (قل يواكع ملك القؤتك الذى )الالاللة سما كه كز فى قويلت دريكرذر 
مشت انبياء هستيد! شما را قبض روح مى كنند» كجا كم مى شويد؟! بدنتان يراكنده است كه از همين جا جواب مى دهند. 
فزموه ابنها بر اندعس وقد | زعم ما كتظاف اتسكتدة ( كذ عزفا مالتفض الأقض ينهم ) زميق أو انتهاسن كاهه و نهار 
فول هي كتدوهه نقانتراة كر فكعفاف واه وسكا اسعغر انرا رم شاكة إن بش عاايسفوظ انك (فن غلفا ها تنص 
لمعل مقع لاعتفا ذات فيطل )هه فنها اسان هاء تمام كات الم :ون مكب فاو كتاك ما نمحقوظ املظ اك نمه بعد 
اعمال سحفوظ الميك يس حيزي نه كسمن توه و كه إشعادة (4:3 015 وفك تيبا )) هن ( لذ عزفناما تقض الأقص ونه 3 
عِنْدَنا كتابٌ حفيظ ).اين بيان نورانى بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) كه درباره معاد به اين صورت شدء فرمود مشكل اصلى 
ايشان اين است: ( بَلْ كَذَّبُوا الح لَمَا جاءَهُمْ فَهُْ فى أمر مَريج )» اينها عمداًء عاملاً و عامداً حق را تكذيب كردند؛ اينها از 
نظر فكرى در هرج و مرج هستند» يكك كسى كه يايكاه فكرى ندارد به تعبير قرآن اين در هرج و مرج استء فرمود: ( قَهُمْ فى 
أمْر مَريج )» «مريج) يعنى مختلط؛ كسى كه برهانى ندارد» مخلوط فكر مى كند و درهم مى انديشدء درباره او مى كويند اين 
الخ عار( دمر جر معي السقه وا كبن كدي ساقي ايك رك مسرا :ذا رده ركه كير فى وار كفس 
وسطى داردء يكك دليلى دارد؛ يكك مدعايى دارد» به مقصد مى رسدء اما كسى كه برهانى فكر نمى كند مى كويند: ( فَهُمْ فى 
أثر مريج )؛ يعنى از نظر انديشه در هرج و مرج است. كاهى مى بينيد يكك كسى كه حرف مى زند؛ يكك ساعت حرف مى 
زند وى بازده اى ندارد» جون نه صغرايى دارد نه كبرايى دارد» برهانى در مسئله نيست. اوضاع مى كويند هرج و مرج استء 
يعنى سامان علمى يا سامان نظامى يا سامان فرهنكى يا سامان اجتماعى ندارند» اين شخص هم در هرج و مرج زندكّى مى 
كنده فرمود: ( قَهُمْ فى أَمْر مَرِيج )» مخلوط است و درهم است. يكك كسى اكر برهان بخواهد ما براى او برهان اقامه كرديم كه 
نافع كيه اورت روجقة ايك وروت شركن انيع قدي رود بدو را تدده كرو د علي القن اموق تنيها كر بعشك 
علمى ذازيدة ين زاه حلشن اسم شها بايد اولاً از معرفت حسّدرى بيرون بياييد و به معرفت تجربى برسيدء بعد كل اين عالم را 
هم كه ذات اقدس الهى خلق كرده است و شما مى خواهيد از جريانش آكاه باشيد. يرسش: اصل شبهه و اشكال امروزه هم 
هست كه آيا مى شود دوباره زنده شود ؟ ياسخ: اين يكك تعتجبى است! آن حديث قبلا هم نقل شد مرحوم كلينى «رضوان الله 
عليه) در همان جلد هشت كافى يعنى روضه كافى كه جلد هشت استء ايشان نقل مى كنند كه بشر اوّلى مى خوابيدء ولى 
خواب نمى ديد (15) جون بشر اولى مستحضريد خيلى بسيط بود براى اينكه جريان فرزندان آدم كه يكى ديكرى را كشتء 
ايفرحييك دن مسعدن عاقدة تت :دافيدت جكان ككدة ( فيفك الله قراب يفك فى الأوض :فيه كك تزارى قواء أخين )قناز 
راه اين حسٌ و تجربه يادش بدهد كه برادر را مى شود اين طورى دفن كردء وكرنه اين برادرى كه قاتل آن برادر بود وقتى آن 
را كشت ماند كه جكار كند؟! وقتى در دستش مانده است» خدا يكك كلاغى را مبعوث كرده و در برابر اين شخص نشان داده 
كه اين كلاغ آمد خاكك هارا كنار زد و يكك جيزى كه در دهانش بود يا منقارش بود» در درون اين خاكك كذاشت. بعد 
خماكك ها را روى او ريخت: ( قَبَعَتٌ الله عُراباً يتيحت فى الْأْوْض لِْيْرِيَهُ كوف توارى سَؤْأَة أخيه ): اين بشر اولى بود كه نمى 


دانست مرده را جطورى دفع مى كنند» بعد هم از اين راه ياد كرفت. بشر اولى خواب نمى ديد» رويا نداشتء بعد انبيا هم كه 


آمدند اينها همان انكار را داشتند» بعد خداوند رويا را نصيب بشر كردء اينها آمدند به انبيا كفتند اينها جيست كه ما در عالم 
رؤيا مى بينيم؟ انبيا فرمودند اينها نمونه آن حرف هاست كه ما به شما مى كوييمء ما به شما كفتيم بعد از مركك خبرى است و 
مرده ها يا رنج مى برند يا كنج مى برندم شما خيال كرديد اين مرده ها يتان از قبرستان برمى كردند و انكارتان زياد شد و 
كفتيد كه مرده كه از قبرستان برنمى كردد! آن عالمى كه به نام عالم برزخ استء از همين قبيل عالم هاست. نمونهلا اين 
جيزهايى كه ما به شما مى كوييم همين است تا از اين راه فهميدند كه همه بحث ها در دنيا نيست» در برزخ است كه برزخ 
حكم خاص خودش را دارد» البته عين همين بدن در برزخ به آن صورت درمى آيد.فرمود به اينكه شما استبعاد مى كنيد: 
(بِمُسْتَِقنِينَ ) الآ_ن هم بالأدخره اين بشر را با همين بالا بردن معرفت شناسى از تجربه حدرى به تجريد عقلى» كم كم از همين 
بيانات نورانى ائمه(عليهم السلام) بايد آشنا بشوند و اينها مى دانند اين نظام؛ نظام باطنى است. قرآن كريم كذشته از اين بيان 
هاى مقطعىء دو بيان كلى دارد كه كاهى به صورت موجبه و كاهى به صورت سالبه مى فرمايد ما كل عالم را به حق آفريديم 
و باطل در عالم نيستء ما بازيكر نيستيم و عالم بازيجه نيست. اككر بنا باشد كه خلقى باشدء افراد بيايند و ه ركسى هرجه 
خواست كند؛ هرجه كار كرد» هرجه دلش خواست بككويد و هركسى را خواست متهم بكند بعد نه حسابى باشد نه كتابى» اين 
عالم مى شود عالم باطل! فرمود: ( وَ ما حَلَفنَا السّماء وَالَْوْض وَ ما بَينّهُما باطِلا )» (52) (لأعِبِينَ)» (51) (إل بالْحَقّ)؛ 140 سه 
طور قضيه كلى در قرآن كريم استء فرمود اين طور نيست كه حالا-ه ركسى هركارى بكند و تمام شود! عالم «بالحق» خلق 
شده استء حالا يا «باء» «مصاحبه) است يا «باء) «ملابسه» است؛ يعنى اين نظام ييجيده و حق است؛ يعنى هر كسى ه ركارى كرد 
بوالحام | كرواطال (افعده يكت يرولاى بالا ارد كر كلتيه ما اسان الما هلق كردي يطل حدنا روني لكر لاق اله به 
دستكاة كوارشن داديم اين هضم مى كندء اكر ناسالم داديم بالا-مى آورد! فرمود كسانى كه خلااف كردند. دروغ كفتندء 
اختلاس كردند و جه كارهاى ديكرى كه كردندء اينها يكك روز بالا مى آورندمٌ اين طور نيست كه حساب و كتابى در عالم 
نباشد» ما همه جيز را به قَدّر و اندازه خلق كرديم! اين سه طائفه از آيات است با لفظ هاى كوناكون كه عالم به حق آفريده 
شد اكر كسى خلااف كرد؛ يكك روز بالا مى آورد. اين دنيا كه اين طور نيست» خيلى ها ظلم كردند» آمدند و رفتند! يبس 
يكك صححنه اى بايد باشد؛ اينها بيانات كلى سه طائفه از آيات است كه بيان شدء اما در جريان مقطعى» شبهه هاى هركسى را 
جواب مى دهد؛ آنها مى كويند كم مى شويم واز بين مى رويم؛ فرمودند كم نمى شويد بيش خدا محفوظ هستيد؛ در كتاب 
و لوح الهى محفوظ هستيد» همه اشيا محفوظ هستند: (مَا تَشقطُ مِنْ وَرَقَهِ ِل يَعَمهَا) (19) خدا مى داند و روح شما هم كه از 
بين نمى رود.حالا امروز يايان بحث استء عمده جريان مسئله اربعين است كه اين عظمت سمالاسر شهيدان يكك تبليغ جهانى 
است كه ديكر همكان بايد از آن بهره ببرند. زينب كبرى(سلام الله عليها) مى دانيد جه سوكندى ياد كرد كه تقريباً يانصدسال 
با قبر سيدالشهداء و نام سيد الشهداء اين بنى العباس مبارزه كردند و نشد. مرحوم شيخ طوسى(رضوان الله) در كتاب امالى نقل 
مى كنند كه يكك ييرمردى در دستكاه متوكل عباسى نشسته بود» كزارش كر كربلا آمد و كفت آن درخت سدره را قطع 
كرديمء دفعتاً اين بيرمرد كفت: «لا- حول و لا-قوه الا بالله» فرمايش مرحوم شيخ طوسى در امالى اين است كه از اين بيرمرد 
سؤال كردند كه شما جرا تعجب كرديد؟ كفت يكك حديث نورانى از ييغمبر(صل الله عليه وآله وسلّم) به ما رسيد كه ما اين 
حديث را نمى فهميديم»؛ حضرت در آن حديث فرمود خدا لعنت كند كسى را كه درخت سدره را قطع كرد, ما نمى فهميديم 
معنا و منظور حضرت جيست و درخت سدره كجاست؟ كفتيم اين درخت سدره مانند سيب و كلابى و اينها كه نيست درخت 
يُربارى باشد و صادراتى باشد! معلوم شد به اينكه كزارشكران كربلا - بعضى قبر مطهر را صاف كردند» شيار كردند و در 


سرزمين اثرى از آن قبر نبود - مى ديدند مشتاقان حسينى مرتب مى آيند و بدون اينكه نام كسى را ببرند واز كسى سؤال 


كله هج اهن و سكم مى وقد ههاذاها كداقر ملي شرك بره مضق ماهر افاعناسى حى دانسا ادبا سحي كرونت نا 
اينكه هيج علامتى ندارد. اينها از كجا مى شناسند كه آنجا قبر است» خيلى جست و جو كردند» معلوم شد كه اينها يكك نشانه 
اى از يكديكر از ديرزمان كرفتند» مى كفتند وقتى وارد سرزمين كربلا شديد» يكك درخت سدره اى آنجا هستء وقتى وارد 
سرزمين كربلا شديدء مثلاً ينجاه قدم دست راستء آنجا قبر حسين بن على است اين علامت بود و هركس كه مى آمد وارد 
سرزمين مى شدء مستقيم آن درخت سدره را بيدا مى كرد و ينجاه قدم آن طرف تر مى رفت و زيارت مى كرد و برمى كشت. 
كزارشكران عباسى فهميدند اين درخت سدره علامت و آدرس استء اين را قطع كردند» آن وقت اين يبرمرد كفت به اينكه 
حالا ما فهميديم بيغمبر(صلٌ الله عليه وآله وسلّم) فرمود: الَعَنّ الله قَاطِعَ السَدْرَِّه 10:0 جيست! آن وقت وجود مباركك زينب 
كر ذو إقامك كداهدين ازاموارام كام تشيرك ابرح قبي زاف كيه كه لاني فى عراقد قاع ااا فيكو كيل لو الله [ا تمكو 
ذَكونًا وَ لَا ثّمِيتٌ وَحْيِناه. (1) اين خيزٌران به «ضم) «زاءه استء نه خيرّران؛ اين يكك جوب سخخت و سفتى است كه اين درخت 
در هند روييده مى شود او را مأموران در دستكاه قضايى براى مبارزه مى آوردند» جون جوب خيلى محكمى بود. در اينجا 
مثلاً مى بينيد كه بين جوب انار و جوب انجير خيلى فرق استء جون جوب انار خيلى سخت تر از جوب انجير است. آن جوبء 
خا مرفد يد كس يود ارق نوا نع ١‏ ووداكلايه نشرك سكا جنم ذا فل 35 ] كر مى بكتو لوتيد" كبس ورا تاديد نا سين نانم 
زدند. اين خيرٌرانى كه در شام كنار تشت و روى لبان مطهر خورده بود از همين جنس بود( كفتند: (ارْقعْ قَضديبك عَنْ هَائيِن 
الشََِّنه؛ (5) كفتند يزيد اين خيرٌران و اين جوب را از اين لبان بردار! «ارْهَعْ فض يبكك». شما عزيزان و همه ما كه محروم 
شديم از زيارت اربعين» لااقل اين جمله را عرض كنيم و ثوابش را نثار روح مطهر سيدالشداء كنيم؛ اين هم - ان شاءالله - 
اربعين ما باشد «ارفغ َف يبك عَنْ هَائئِن اشنا اين خيزٌران را از اين لبان بردار! جون خودم در مدينه ديدم وجود مباركك 
بيغمبر اين لبان را مى بوسيد: «اْكع قَضد يبك يَا فَاسِقُ قو الله رَأَئْتٌ شَفَتَْ رَسُولٍ اللِّ مَكانٌ قَضِيبك بُقَبلَة» (81) خيلى ها تعجب 
فى كرالك عا وحم مصبية وهو داسكن :من تكاته واعميقه لبانق واشى يوس ابه ذكمة حاف يق را باتع كند وال كلق 
تا سينه را مى بوسد. شمر هم همين حرف را زد» وجود مباركك سيدالشهدا فرمود خون كه جلوى جشمانم را كرفته» من نمى 
بينم توجه كسى هستى؛ ولى بدان جاى بلندى نشستى: الَقّد ارتَقَيتَ مُوْتَقّى عَظيماءء خيلى جاى بلندى نشستى: «طالمًا قل 
رَسُولَ الله 01 اين «طالما» يعنى مكرر! اى شمر بدان اين سينه را يبغمبر مكرر مى بوسيد «السَلَامُ عَلَى الْحْسَين وَ عَلَى عَلٌِ بن 
الحدين وَعَلَى أَولادٍ الوق وعلن اهاب عقوو دخان زاثراة عصيدض اشالما بياحق كران و ععرك يد اوطانشاة 
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موضوع: تة تفسير ايه 6 نا ١١‏ سوره قاف 


(قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْض مِنْهُعْ وَ عِنْدَنا كتابٌ ب حفيظٌ () بل كَذَبوا باحق لما جاع فَهُْ فى أخرٍ تريج (0) أ فلم بَنْظُوا إلى 
القماء ء َْقهُْ كنف بَنناها و رَينّاها و ما لها مِْ فرُوج (2) و الَْدْضٌ ترد ناها وَ اْقينا فيها رودي و يثنا فيها مِنْ كل زوج تبميج 
بر و ذكرى لكل عَِد مُنيبٍ (0) وَ ترَّنَا مِنَ التماء ماءً مباركا كَأئئنا به جنّاتِ وَ حب الْحصيدٍ (4) وَ النحْلَ بَاسِفَاتِ 
طَلعٌ نَضِيدٌ ٠ ١‏ رركا للْعَادٍ و أَخْمِينًا به بده يا ذلك الوُوجٍ )01١(‏ 


ا 


ام 


سوره مباركه «ق» همان طورى كه ملا-حظه فرموديد در مكه نازل شد و عناصر محورى سُوّر مكى» اصول دين است؛ يعنى 
فنك أ ونكى » تتويكت» قاف و كظوط كل ققد أو اشلخق ودر ان سروه تضم عو ا لااسطله بهاذ بيك كرجه وجرد عارك 
حضرت براى تتميم مكارم اخلاقى مبعوث شده است: بعت ران مكار التق كه لكر مس مره ممع حاف عاتن ,به 
ساد واريحف ايهو كر ناد اذه اعلذق مادق لج قدارد كم كو كار يدس ند غاذ ل امعو قال وسيقة أيه نا 
براى محبوبيت اجتماعى است يا براى نظم جامعه و مانند آن است؛ اما اكر يكك وقت در تنهايى و خلوت باشدء اعت .دى از كار 
خلاف او باخبر نيستء به نظم جامعه هم آسيبى نمى رساند؛ از محبوبتت و شهرت او هم نمى كاهدء جنين انسانى جرا دست به 
خلااف نزند وازلذت صرف نظر كند؟ تنها عاملى كه جلوى انحراف درونى را مى كيرد همان ياد معاد استء زيرا عمل؛ 
براساس اعتقاد به معاد اين كارى كه انسان انجام داد زنده است» يكك؛ جون مى افتد در نظام هستى. اصل دوم آن است كه 
جيزى كه در دايره نظام هستى قرار كرفت» اين معدوم نخواهد شد در جاى خودش هست و اين در مقاطع ذيكر ليسته وكرثة 
موجودى است كه در زمان و زمين خاص اتفاق افتاد. اين موجودى كه در زمان وزمين خاص اتفاق افتاد» مى افتد در خط 
توليد» هيج جيزى در عالم بيكان نست» ستكى كةادن جاي اقنادة: جائ خودش را سوراخ مى كند. مكر مى شود جيزى 
موجود شده باشد و معطل باشد؟! يا موجود شده باشدء او را از دايره هستى بيرون بكشند, «لاشىء» بشود؟! هيج كدام از اينها 
نيست. اككر «الف» در يكك زمان و زمينى و جايى موجود شدء اين شىء در دايره هستى» خودش هست,ء يكك؛ وو اثر خودش را 
مى كذارد» دوم ممكن است بعد از دو روز از بين برود يا بعد از دو ساعت از بين برود يا بعد از دو ثانيه از بين برودْ ولى آن 
اثر دو ثانيه را كذاشته است. آن اثر دو ثانيه» در دو ثانيه ديكر اثر مى كذارد» يكك وقت مى بينيد كه اين سر در مى آورد. اين 
اثر همان كارى است كه بيست سال قبل انجام كرفت» هيج ممكن نيست كه جيزى موجود شده باشد و بى خاصيت باشدء 
بكوييم تاريخ مصرفش كذشتء يكك وقت سر در مى آوردء آن وقتى كه سر در مى آورد مسئله معاد است كه يقه آدم را مى 
وداه صمل عام انزع انس كدير قي الابات مشت ١)‏ تقذا بق كرضا تمع راق رسدافدة كمصما اقلق ايع 
يكك؛ با عامل رابطه قطعى دارد» دو؛ او را رها نمى كند و در قيامت دامن او را مى كيرد» سه؛ اين رسوا مى شود. جهار. اين 
عقيده آدم را حفظ مى كند؛ حرفى را كه زد» كارى را كه كرد مالى را كه بُردء هر كز معدوم نمى شود. اين مى افتد در خط 
توليد» خودش هم ممكن است بعد از مدتى از بين برودمْ ولى آثارش يكى يس از ديكرى همه در خط توليد است. يرسش: 
اين را ما بايد تعبداً قبول كنيم.؟ ياسخ: نه برهاناً قبول مى كنيمء قرآن برهان اقامه مى كند اكر كارى كرد كسى حرفى زدء 
اين حرف در همان وقت كه موجود است معدوم است اين جمع نقيضين است و محال است؛ اين حرف يا اين كار را از كل 
دايره هستى بخواهند بيرون بكشند هم مستلزم آن است كه او رااز جاى خودش هم بيرون بكشند, اين هم جمع نقيضين و 
محال است» يس اين كار هست. اين كار كه هست. مى افتد در خط توليد مكر مى شود جيزى در عالّم موجود باشد و , فى اثر 


باشد؟! مى افتد در خط توليد. حالا يا دّه سال مى ماندء يا دّه ثانيه مى ماند» يا يكك ثانيه مى ماند» بالاخره در همان يكك ثانيه 
اثرى دارد. اين اثر يكك ثانيه اى آن هم ممكن است بيش از يكك ثانيه نماند: ولى يكك اثر ثالث يكك ثانيه اى مى كذارد و 
همجنين ادامه مى يابد. اينكه مى كويند ه ركز دروغ از بين نمى رود و دروغكو رسوا مى شود؛ سرّش اين است. سورّش اين 
است كه اين كارى كه كرد اين فعلى كه انجام داد» اين حرفى كه زدء اين مى افتد در خط توليد. اين اكر معدوم بشود آدم 
راحت است,ْ اما اين معدوم نمى شودء بلكه مى افتد در خط توليد. در خط توليد بعد از بيست سال آدم را رسوا مى كند. لازم 
نيست خود او باشدء آثار او يكى يس از ديككرى: يكك اثرى دارد؛ آن اثر ثالث توليد مى كندء آن اثر رابع توليد مى كند بعد 
از ينجاه سال شخص رسوا مى شود. اين عقيده آدم را حفظ مى كند و آدم هم با آبرو زنده است. اينكه در دعاها اصرارى 
داريم كه به ما آموختند كه خدايا! «كلى روس الأَشْهاده 1800 ما را رسوا نكن! همين است. اين عقيده به معاد است كه حرف 
اول را در اخلاق مى زند. مسئله نظم اجتماعى» مسئله محبوبيت و شهرت اجتماعى» مسئله محبت اجتماعىء اينها جزء فروع 
است» جايى است كه هيج كس خبر ندارد؛ اككر آنجايى كه ابواب را بست: (وَ قالّتْ هَيِتَ لكك)؛ هيج كس خبر ندارد؛ آنجا 
ش كرينفة (تقاذ الله): 1لارهمه ما ا برويمان را مى خواهيم و زنله به آبرو هستيم: (إِنَ الأوّلِينَ وَ الآخِرِينَ لا لَمَجْمُوعُونَ إلَى 
مِيقاتِ يَؤْم مَعْلُوم )؛ اين در مناجات «شعبانيه) ائمه فرمودند كه از خدا بخواهيد مرا «على رُؤُوسِ الأَشْهادِ؛ رسوا نكن! يس اصرار 
أن بومداديراى اذ ايت كد كر كقى الاق لازم الك وعدن لآزم اسقه راد زا نهم يه أن عفان 1313 فده به الساة قوااق اين 
است كه (عِنْدَنا كتابٌ ححفيظ )؛ به لسانى كه باز از قرآن كرفته شده؛ اين است كه اين مى افتد در خط توليد. هيج موجودى از 
بين نخواهد رفتء نه آن وقتى كه موجود شدء مى شود آن را معدوم دانست, مى شود جمع نقيضين؛ نه هيج موجودى را از 
دايره هستى رأساً مى شود بيرون آورد» زيرا لازمه اش اين است كه او را از جاى خودش هم بكتّندْ باز مى شود جمع نقيضين. 
بس خر اجيزى كه .هبنت هسك و هيج موجنودى معطل :دن غالم نيست» هر شتبى مى افقد دن خط وليل ولو يكك ذْرَه باشده م 
افتد در خط توليد. اين يكك خط توليدء كاهى يكك اثر يكك ثانيه اى دارد» بعد خودش هم از بين مى رود. وقتى از بين رفت» 
آن اثر يك ثانيه اى» اثرى در ثانيه سوم و جهارم مى كذارد و يكك وقت خودش را نشان مى دهد. اينكه در روايات دارد كه 


5 - 5 1 5 
دروغ ه ركز به مقصد نمى رسدء سرّش همين است. 


ص: ا 
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ع يوس ف /سوره؟١١2‏ آبه"7. 


فرمود اينها بايد از جند جهت مسئله معاد را باور كنند: اوَّلا انسان مركك را مى ميراند. اين از لطيف ترين تعبيرات قرآن كريم 
است نه يوسيدن؛ لذااصرار قرآن اين السك كه كويد فوت» د وناك «وفاه). در «وفاه) اين «تاء) جزء كلمه نيستء» اصل آن 


«واوء فاء و ياء» است «استيفاء» متوفى متوفلِا. مستوفا» همه از يكك خانواده هستند؛ يعنى أخخذ تام. وقتى كفتيم فلان سخنران 


«مستوفا» بيان كرد يا مقاله فلان نويسنده «مستوفا» است؛ يعنى حق مطلب را به خوبى ادا كرد. مركك اتوفى) استيقاء» متوفلاء 


مستوفا» و مانند آن است. يس «وفاه) است نه فوت؛ اين «تاء» جزء كلمه نيست و هيج جيز از انسان كم نمى شود. بعد توضيح 
داد» فرمود شما مككر در دنيا هر لحظه نمى ميريد؟ در دنيا جه طور زنده هستيد؟ شما روحى داريد كه هشتاد سالء نود سال» 
كمر و بيشي ؤثذة اسنك» بدت هاريد كه هن ووو داو تقيين است» مكر ايخ ندة شما همان بدن دووان خردساك و عنواتي اسك؟ 
كسى كه هفتاد يا غشتاد زندكى مى كند» جندين باو تمام ذرّات بدن او غوض مى شود. ين غذا به اصطلاح #بدن ما يتحل؛ 
فى سازه. اسان عيال:هى كند كه اين يوسك يباين الى كه دن دسك اوسة» همان خال ذووان خردسالى اوست: دوها باز 
اين عوض شده است و ما همان ما هستيم. همان طورى كه در دنياء هر لحظه اين بدن دارد عوض مى شود و روح ثابت است و 
هويّت ما را آن روح ثابت تشكيل مى دهد, مركك هم همين طور است. قرآن كريم درباره مركك فرمود شما كه داريد منتقل 
فى اتوي ارجا نا وساف دركزه ارى 5 ظدتياي )تدم من طوف ةا كات ) مده ادي إن كاي نين ) 
است به معناى «حافظ؛. هم «فعيل» به معنى مفعول است «حفيظ» به معناى «محفوظ) استء يكك لوح محفوظ است؛ نه اين 
كتاب فراموش مى كندء جيزى را كم و زياد مى كند, نه خودش مى يوسدء «حفيظ» به هر دو معناست» يس شما از بين نمى 
رويد. قدرت مارا بخواهيد كه ما بازاين قدرت را تبيين مى كنيم كه اين نظام سيهرى راما آفريديم, «لا شىء) را شىء 
كرديمء «لا من شىء) را شىء كرديم؛ نه «من لا شىءا» بلكه «لا من شىء» را شىء كرديم» يس قدرت ما اين است. شما هم كه 
اميق قطي رونت انلها حتبه إمكاة واكايك مى كته انا نورك معاد كه والمعاد نحن بالك رئومه معاد مك اسك وان خين| 
قادر است و مى تواند؛ بلكه الا و لابد معاد حق و ضرورى استء جرا؟ براى اينكه با يكك قضيه سالبه و يكث قضيه موجبه كه در 
حقيقت دو تا برهان است ثابت كرد كه عالّم ياوه نيست كه هر كسى بيايد هر كارى بكند. نه ما بازيكر هستيم و نه عالّم باطل 
است؛ بلكه ما حق هستيم و عالّم هم به حق اثبات شد؛ اين جهار عنوان محصول دو تا برهان است كه يكى به صورت موجبه 
در مى آيدء يكى به صورت سالبه. عالّم باطل نيست كه هر كسى هر كارى كرد كرد! حسابى دارد» كتابى داردم حساب و 
كتاب براى روز ارزيابي ياداش و كيفر است. ما هم بازيكر تتسيي عالمى راما خلق بكنيم هر كسى بيايد برد بكويدء اين 
مى شود لهو. يس ما بازيكر نيستيم و عالم هم لغو نيستء اينها قضاياى سلبى است كه هدفمند بودن عالّم را ثابت مى كند. آن 
جايى كه به صورت يكك قضيه موجبه سلب مى كندء به صورت سلب فرمود: (ما حَلَقَنَا الّماواتٍ وَ الأَوْضَ وَ ما يَينَهُما إل 
بالْحَقّ)ء )١(‏ اين «باء؛ جه به معنى مصاحبه باشدء جه به معنى ملابسه باشد؛ يعنى جامه حق در بدن عالّم است و كسوت حق در 
بدن عالّم استء حق آن است كه به مقصد برسدم جيز ياوه كه حق نيستء جيز باطل و لهو و لعب كه حق نيست. فرمود اين 
عالّم بيجيده به حق است و اين جامه را نمى شود از بدن عالّم كند: (وَما حَلَمَنا الشماء و الْأَوْض و ما يَقهّما باطاك): 289 (ما 
حَلَقَمَا الشماواتٍ وَ الَوْضٌ وَ ما بَينّهُما إل بالْحَّ)» اين حق است. اكر هر كسى هر جه كرد كردء رفت رفت» اين مى شود باطل. 


جون جز حق جيزى ديكّر نيست» يس هر كس هر كارى را كرد آن را مى بيند و با اوست. 


ص: لاا 


-١‏ حجر /سور ه6١2‏ آبهه6. 


1- ص /سور 7/0 آيه7؟. 


حالا خصوصيت اين جيست؟ حكونه هست؟ جكونه يافت مى شود؟ خصوصياتش بخشى در اين آيات است قسمت مهم آن 
در روايات اهل بيت(عليهم السلام) است؛ اما اينها دارند تعجب مى كنند. ما براى اينكه بين محال و مُستَبِعَد فرق بكذاريم كه 
جه جيزى بعيد است و جه جيزى محال؟ ما را قرآن به برهان دعوت كرد, به فكر دعوت كردء به عقل دعوت كرد, اصرار قرآن 
اين است كه (لعَلْههْ يتفَكْرُونَ)» (1) براى اينكه بدانيم جه جيزى ممكن استء جه جيزى ضرورى است و جه جيزى محال 
است؛ جه جيزى مُستَبعَد است و جه جيزى مستحيل؟ خود آنها هم مى كويند: (وَ ما نَحْنٌ بِمشتَيقِنِينَ) (1) و قرآن هم مى 
فرمايد اينها در استبعاد هستند نه استحاله. مى كويند مكر مى شود مرده را زنده كرد؟! آن كسى كه هيج را به اين صورت 
درآوردء جرا يراكنده ها را نتواند جمع كند؟! لذا كر در قدرت فاعل اشكال داريد كه ذات اقدس الهى قدير محض استء 
براى اينكه هيج را به اين صورت درآورد,ٌْ حالا كه يراكنده هستند. مركك هم اين نيست كه انسان نابود بشود» روح كه اصال 
از بين نمى رود ثابت استء بدن متفرق مى شود بعد جمع مى كنند. مككر در دنيا ابدان شما مرتّب در تحليل نبود؟ آنجا هم 
همين طور است. ما كتابى داريم كه تمام ذرّات عالم را ضبط كرده است؛ هم اين كتاب, حافظ تمام ذرّات عالم استء يكك؛ 
هم خودش از كزند تغير و تبدّل مصون و محفوظ استء دو؛ حفيظ به هر دو معناست. بعد كم كم برهان اقامه مى كند. مى 
فرمايد كه ما يكك دليل نقد به شما نشان بدهيمء ما هر سال داريم مُرده را زنده مى كنيم. شما بهار كه شدء اين باران كه نازل 
ف شوقع دوعا كازعن كتد:غوابيده رانداوى كته يكنوثردم وا زنده فى كتذادى ابم درت ها ا كر سترماق سنكيق 
نيايد اينها زمستان خواب هستندء بهار كه مى شود اين درخت ها بيدار مى شوندء وقتى بيدار شدند غذا مى خواهند, غذا كه 
مى خواهند غذاى اينها خاكى كه در كنار آنهاست» كودى است كه در كنار آنهاست» آبى است كه در كنار آنهاست»ء هوايى 
است كه در كنار آنهاست. اينها مُرده هستند,» اين خاكك و كودى كه در كنار اين درخت است اين مُرده استء فرمود ما مرده 
را زنده مى كنيم» مكر سفر نكردند نديدند كه (يُحَي الأقص بخلكوعيها )8001 درحة هارا كمحعراينده اند يدارسى كتداين 
برهان نيست براى معاد نيست؛ اما يخي دض بَعْدَ مَؤْتَها)؛ لذا در روايات است كه اكر ربيع و بهار را ديديدء «فاكثرُوا ذكر 
الخوو 181 اميسال يدسال .داوف ثركة را زفلونقى كنه انم حداف كاف كدي وعدن ب مسر فى وهتن بعاد من 
دهد. فرقى بين احياى آن خاكك و احياى سنكك و اينها نيستء اين سنكريزه ها همه اينها را اين درخت ها در مواد و ريشه هاى 
خودشان جذب مى كنند» مى شود خوشه و ميوه. همين خاكك مُرده است كه به صورت خوشه و شاخه و ميوه درمى آيد. يبس 
خوابيده را بيدار مى كندء يكك؛ و انسان ها در قبر خوابيده اند؛ لذا مى كويد: (مَنْ بَعَنّنا مِنْ مَوْقَدِنا هذا)؛ (0) اينها خواب 
هستند» خوابيده ها را ببدار مى كتند و مُّرده ها را هم زنده مى كندء اين برهانى است كه آورده است. يس اؤَّلاً بين محال و 
مُستَبعد فرق استء اين درجه اوّل؛ در درجه دوم استبعاد نكنيد نكوييد اين بعيد استء براى اينكه سنكين تر را خدا انجام داد و 
شما با آن داريد زندكّى مى كنيد آن كه «لا من شىء» را شىء كرد اين يراكنده ها را جمع مى كندء يس استبعاد نكنيد» دو. 
قدرت مركزى ذات اقدس الهى هم كه «لا يتناهى» استء اينها هم كه موجود و قابل حيات مجدّد هستند و براى اينكه وضع 
روشن تر بشود شما هر سال مى بيتيد كه اشيا مرده را خمدا ذارد زؤنده هى كنذ؛ لذا دز ابن سورة مباركه «ق» از اغازش كه 
فرمود اينها تعجب مى كنند مى كويند: (أ إذا متنا وَ كنا تُراباً ذلك رَجعٌ بَعيدٌ)» خود اينها هم اعتراف دارند كه اين مستبعد 
ات دليان بر استحالة تدارند. آن كاد ذات اقدس الهى من فرمايل: (بَلْ كَذَّبُوا بالْحقّ)؛ شما مستبعد را بايد با عقلثان ممكن 
تلقى كنيدء اكر برهان همراهى كرده است. (بل كذَّبُوا بالق لَمَا جاءهُمْ فَهُمْ فى أَمْرٍ مَريج)» در مسائل علمى در هرج و مرج 
ممطا عر وترم يعن اغدافطة و تباي كانه #تازرين لامرقيظ سيت مار فى تاركنم ركه كال هيرك نو 


جوابى كه به آن مربوط نيست داده مى شود» مى شود هرج و مرج. يكك سؤال غير واردى كه ارتباطى به مبحث ندارد در اثناى 


ِ مبحث طرح مى شودء اين مى شود هرج و مرج. با هرج و مرج كه فكر سامان نمى يذيرد» فرمود اينها در هرج و مرج هستند. 
اينكه مى كويند: «حَُشْنٌ السّوَّالٍ نِضِف الْعلم) (2) براى اينكه هرج و مرج نشود. يكك سؤال علمى مربوط به مطلبى است و 
جواب علمى مى خواهد. سؤالى كه مرتبط نيست مى شود هرج و مرج. اككر سؤال بجا بود و جواب به آن ارتباطى نداشتء مى 


شود هرج و مرجء فرمود اينها (فَهُمْ فى مر مريج). 


ص: عم 


-١‏ اعراف/سوره/ه آيه11/8. 

اتجانيه سورد ا 

لاد حك يد /شوره/أقة به /ا1. 

- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 17 ص 195. 
ل دا 


#- كنز الفوائد» الشيخ ابوالفتح الكراجكى, ج ١‏ ص1/17. 


قدرت مركزى را بخواهيد ببينيد: (أَكَلَمْ ينظرُوا إِلَى السّماءِ فَوْقَهُمْ )» اين فرهنكك محاوره غير از فرهنكك علم است؛ الآن ما مى 
كوييم آسمان بالاى سر ماستء نه تنها ماء همه سيهرشناس هاء آسمان شناس ها و زمين شناس ها مى كويند آسمان بالاى سر 
ماست؛ در حالى كه اينها كراتى معلّق است. كسى كه كره ماه يا كرات ديكر رفته» زمين را بالاى خودش مى بيندء اين طور 
يست كةحالا ؤمين بابين باضه و سما بالا باتنل اينها كرات است كدر فا معلق بعسنسد» آن كه.دن مريخ رفتد زمين را 
بالالى سرش مى بيند» آن كه كره ماه رفته زمين را بالاى سرش مى بيند. فرهنكك محاوره يكك جيز استء فرهنكك علم جيزى 
ذيكراستء الآن اين مثل دو دوا جهارتا براق سبهرق شتاس ها ووشنخ شد كه زهين حركت من كن ثه آفنات؟ اما وقنى فى 
خواهند حرف بزنند جه مى كويند؟ مى كويند وقتى كه يكك ساعت از طلوع زمين كذشته من مى آيم يا شما بيا يا مى كويند 
وقتى كه يكك ساعت از طلوع آفتاب كذشت! آفتاب كه طلوع نمى كند» غروب و طلوع براى زمين است. براى همه كسانى كه 
ثابت شد زمين حركت مى كندء زمين طلوع و غروب مى كند نه آفتاب: ولى در محاوره وقتى حرف مى زنند مى كويند وقتى 
آفتاب طلوع كرد و آفتاب غروب كرد. الآن هم وقتى در محاوره كسى حرف مى زند مى كويد آسمان بالاى سر ماست, اما 
آن تحقيقات علمى را كه در محاورات به كار نمى برند. بله در تحقيقات علمى آسمان بالاى سر نيستء ما آسمان را بالا مى 
بينيم وقتى هم كه رفتيم كره مريخ» زمين را بالاى سر خود مى بينيم. اينها فرق بين فرهنكك محاوره و لسان علم است. در جريان 
حضرت ابراهيم هم همين طور است: (قَلْمَا رَأَى السَّمْسَ بازِغَةَ)؛ (1) اين نمى شود كفت اين دليل است بر اينكه آفتاب 
حركت مى كند. محاوره بودن و براساس عرف سخن كفتن كه طرفين بفهمندء غير از لسان علمى است. (أ فلم يَنظوُوا إِلَى 
السَّماءِ فَوْقَهُغْ)» اينها كه سوار آيولو و اينها مى شدند و مى رفتند كره ماهء در هر دو طرف سير صعودى احساس مى كردند. 
(كنِفٌ بنيناها )؛ از هيج ما اين نظام سيهرى را ساختيم. (وَ زَيَنّاها)؛ اصرار قرآن كريم اين است كه جه درباره زمين كه سخن 
مى كويد جه درباره آسمان كه سخن مى كويدء بككويد ما زمين را مزيّن كرديمء حواستان جمع باشد اكر خانه خوبى» فرش 
خوبى و اتومبيل خوبى داريد اينها «زينه الاأرض» است نه زينت شما. در سوره مباركه «كهف»» اين آيه آمده است كه (إِنَا 
جعَلّدا ما عَلَى الََوْض زيَ لَها)؛ (1) اكر بوستان استء اكر بُرج استء اكر اتومبييل است و اككر فرش استء اينها «زينةٌ الارض؛ 
انك الةرزينة الافسانة وااكر بي بالأديرزوة شمن و قبن راعباعي عضو يازيركه سد جوة ( كا القماء الدنيا بزينه 
الكرااكي ): 3له دن واكم يدك استياة انبعه نه زريك اسان ريك لمان عمان ايك كهدن سور سار كه ترات 
فرموة: (عَفت إلبكع الإيماة وَ زَيكهُ فى تُوبكغ). [8) ايعجا هم داره: (و رَيكاهَا)4 ما آسمان راعززين كرديمء بز فرظ هم شما 
صاحب آفتاب و ماه هم بشويد» زينت شما نيست»ء زينت انسان جيزى ديكر است. لل و فْرَجٍ و جاى خالى و جاى فوتى ندارد» 
اين فُرجه ها و تفاوت ها و نابسامانى ها در عالم نيست كاهى مى فرمايد: (ما ترى فى خَلَقٍ الرحمن مِنْ تَفَاوْتٍ)؛ (5) «تفاوت ١‏ 
غير از «اختلاف» است؛ «تفاوت» يعنى ما حلقه اى داريم اين يكك در بين يا دو در بين بعضى از حلقات آن فوت شده است. اين 
فوت كه بشود ديكر اين حلقه منظم و منسجم نيستء كارآيى ندارد. فرمود شما تمام ذرّات عالم را بككرديد مى بينيد كه هر 
جيزى سر جاى خودش است هيج جيزى فوت نشده است: (ما ترى فى خَلَقٍ الرحمن مِنْ تَفاوْتٍ)) نه اينكه اختلاف ندارند» 
اختلاف بايد باشد» اختلاف ليل و نهار استء. اختلاف شئون استء اختلاف درجات استء اختلاف مراتب استْ,ٌ اين اختللاف 
زينت است؛ اما هيج جيزى فوت نشده است. اين رشته و نظمى كه شما مى بينيد» اين «نضيد) است؛ يعنى «منضود) است؛ يعنى 
منظوم است اين الجوهر النضيد فى شرح منطق التجريد كه علامه نوشته؛ يعنى همه حرف هاى منطقى آنء هر كدام منظم در 
جاى خودش است. فرمود اين نظام اين طور است هر دانه اى از ستاره ها هر كدام در جاى خود هستند و جيزى فوت نشده. تا 
جاى خالى باشدء تا بى نظمى اتفاق بيفتد. اختلاف هست يكى كوجكك و يكى بزركك است؛ اما همه اين اختلافات دليل بر 


نظم است؛ لذا فرمود رجه فوت و خللى در اينها نيستء اين براى آسمان. (وَ الْأَرْض مَردَّدّناها وَ ألْمَينا)» اين (مَردَدْناها) يا (وَ 
إَِى الْأَرْضِ كَيِفَ سطِحَتُ) (2) معناى آن اين نيست كه زمين مسطّح است و كروى نيست: فرهنكك محاوره و حرف زدن غير 
از لسان علمى است. نبايد كفت كه ظاهر قرآن اين است كه (وَ إِلَى الأَرْض كيف سَطِحَتُ) يس در قرآن دارد كه زمين مسطح 
ات ته كرء! و حال اينكة به زباة مختاووه اى خرف زدك غير ازاين يست همه ككساتى كه برايشان كاملا روشن شد زمين 
كروى استء مى كويند سطح زمين! زمين مسطح, اين محاوره بودن و حرف زدن براساس محاوره جيزى ديككر است و لسان 
علم جيزى دكن اقم ( انا ققن و كانه او اللوساقيا زوامكى ) ابسص | نواه متكي كتادووووة ناويا 06 
هاى زلزله خيز استء ما يكك سلسله كوه هايى را قرار داديم كه نككذارد اينها بلرزند و باعث سلب آسايش بشوند. اين كوه ها 
را مى كويند رواسى و ميخ: (وَ جنا فى الَّرْض رَواسبتَى). در خطبه نورانى حضرت امير است در خطبه اول نهج البلاغه كه «وَ 
وَندَ بِالضُحُور عَبِدَانٌ أَوْضِهه؛ لها اميداة»؛ يعنى اضطراب؛ جلوى اضطراب زمين رابا اين وكدها و ميخ ها كرفته اسث. برسش: 
دركك آن براى عوام خيلى مشكل است؟ ياسخ: حالا-اين عوام به علماى خود مراجعه مى كنند آنها توضيح مى دهند. خود 
آنها هم كفتند كه ما براى هر كدام به يكك درجه از علم سخن كفتيم. «وَ وَنَدَ بالضّحُور مَيدَانَ أَرْضِه)؛ يعنى ميخكوب كرد به 


وسيله اين كوه ها آن مَيَدانء نوسان و آن زلزله را جلويش را كرفته است كه اين را رواسى مى كويند. 
ص: 186 


-١‏ انعام اسو ره © يهلا 
-١‏ كهف/سوره1/8ء آيهلا. 
- صافات /سوره/27 آيه2. 
- حجرات/سورهة5» آيهل. 
ه- ملك /سوره/ا2 آيه". 
*- غاشيه/سوره8/ى آيه١5.‏ 


/ا١-‏ شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج١2‏ ص .2١‏ 


بعل فرمود: (وَ آنا فيها مِنْ كل رَؤْجٍ تهيج )؛ براى تأمين كشاورزى و تأمين غذاهايتان ( تنص رَهَ وَذِكرى)؛ هم بهره كشاورزى 
مى بريد و اقتصاد شما تأمين است و هم يادآور مسئله معاد هستيد: (وَ ذكرى لكل عَِدِ مُنيب)؛ از نظر علم به مبدأ عليم بى مى 
بريدء از نظر نظم به مبدأ حكيم بى مى بريدء از نظر آفرينش به مبدأ خالق بى مى بريدء از نظر تدبير و مدبّريت به كسى كه 
«ربٌ العالمين» است بى مى بريد. (وَ تَزّلَنا مِنَّ السّماءِ)؛ اين «سماء» غير از آن «سماء» است؛ آن «سماء» يعنى نظام سيهرىء اين 
سماء يعنى فضا. ما از آسمان مى بينيم» از آسمان كه باران نمى آيدء اين فرهنكك محاوره است. مردم جه شرقى جه غربى مى 
كويند از آسمان باران آمده. سر را طرف آسمان كرديم ايخ باراة كاز فنا مى ١‏ يمي كويته از اسمان اهمده اسك ايه 
طور حرف زدن براى آن است كه مردم متوجه بشوند نه معنايش اد بق أسث كه ابن 'قضباي حدد مترى وابة أن عق كوييد 
آسمان/مْ «سماء)» يعنى فضا. در دعاى نورانى «جوشن كبير) اوناع له الهو النضافاة () انجا هست هوا وفضاهر دو 
دن وغاشاق قوراف حرق كين شق رو نايت القماو)ه ناد ار تر ككه «مادوى كد اكد فنها رركت اسك من افد 
در بيابان اكر جايى آب جمع بشود و هدر نرود؛ به آن بركه مى كويند و در وازه «برَكه. بركه) و اينها آن خير و دوام در آن 
تعبيه شده است. اين يشم هاى جلوى سينه شتر كه هم نرم وهم بادوام است» مى كويند «يَرك»» يارجه هاى بَرَكى از همين 
هاست و«مَبارك الإيبل» هم جون اين سينه خيز همان جا مى خوابدء به آن مى كويند «مَبارك الإبل» كه مى كويند نماز 
خواندن در م مَباركِ إبل مكروه است و اينها. اين بركت از همين است جيزى كه فايده داشته باشد, يكك؛ و بادوام باشد, دو. 
(فَأثْئنا به جَنَّاتِ وَ حبٌ الْحصيدٍ)؛ هم باغ و هم كشاروزى؛ هم جيزى كه دانه اى استء مثل برنج» جوء كندم و ذرّت واينهاء 
هو ختيرق كه باغ انيت معل نركبات» سبباو كلا واينها:هم آن عثاث زااروباليديم ونع حت كه درو من شود مثل 
كندم و اينهاء محصود استء (وَ آنُوا حَفَهُ يَوْمَ حصاده)؛ (5) يعنى يوم درو كردن داديم] اينها را انجام داديم. (وَ النَخْلَ 
باسقاتٍ)؛ روى نخل و اينها خيلى قرآن تكيه مى كندء «باسق» يعنى برومندء بالا رفته. «طلع نضيد» داردء شكوفه هاى منظم دارد 
براى اينكه ميوه بعدى بشود. اين كارها را كرديم: (ررُقا للْبادِ وَ أخيينا)» به اين آب (بَلْدَهَ ميا كذ لكك الْحوُوج)؛ اين به تعبير 
سيدنا الاستاد يكك برهان ديكر است. 00 در آن برهان اوّل فرمود شما معدوم نمى شويدء يكك؛ بعيد را محال ندانيد؛ دو؛ 
قدرت الهى توان آن را دارد سه. براى اينكه خداى سبحان «لا شىء» را كه قبلا هيج جيزى نبوده است به اين صورت درآورد 
حالا كه اينها هستند و يراكنده اندء اين تمام شد. برهان ديكر؛ شما هر سال داريد مرده زنده كردن را مى بينيد؛ وقتى اين 
درخت خوابيده بيدار شد غذا مى خواهد» غذاى او همان خاكك و كودى است كه در كنار اوست»ء اين خاكك مرده است» اين 
خاكك مرده مى شود خوشه و شاخه و ميوه. ما مرده را داريم زنده مى كنيم. فرمود: (أَنَّ الله يخي الَوْضٌ بَغردَ مَوْتِها)» (6) نه 
«تخى الأشجارا اشجار خواب.هسشد آنها وا سذار من كنذه به آنها غذا ىق دهد وخذاى آنها همين است كه خاكك و كود را 
عدب عن كندنه ون شوق كقوش وشاخه وسيوه قرهؤة شمااهر سال ذاومد عن يفيل كه حمد) حكرتة قردة راتدارى زثده عي 
كند» يس مشكل جيست؟ 


ص: 1828 
-١‏ البلد الأمين و الدرع الحصين. ابراهيم الكفعمى العاملى» ص601. 


0 آبه161. 


"- الميزان فى تفسير القرآنء السيدمحمد حسين الطباطبائى» ج18. ص 6١‏ 


؟- حد يد /سوره/اله آيه/١.‏ 


جريان معاد مهم ترين ركن مسئله اخلاق است. مبدأ تأثير دارد» براى كسانى كه بخواهند كامل بشوند. عده اى هم كه ولايت 
الهى را يذيرفتند اكر بهشتى نباشد جهنمى هم نباشد سعى مى كنند آدم خوبى باشند» مثل حضرت امير و اهل بي ت(عليهم 
السلام) كه فرمود: «مَا عَبَدْنُك تَحؤْفاً مِنْ نَارِك وَ لَا سَْقَاً إَى جَتكك»؛ (1) اما اين دين جقدر شيرين است! فرمود شما مكر نمى 
خواهيد به مقصد برسيد؟ شما كه حالا وارد حوزه يا دانشكاه شديد مى خواهيد به مقصد برسيد» نكوبيد مجتهد شدن يا مفسشر 
شدن يافقيه شدن اينها سخت استء اين مثل الميياد نبست. يكك مسابقه قرآن دارد و يكك مسارعه؛ فرمود اين سرعتى كه ما 
كفتيم: (سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَع)» (؟) اين مثل دويدن در اين المبيادهاى مسابقه اى نيست. ما به شما كفتيم: (فَاسْتَبِقُوا)» (5) سبقت 
كبر يندا ابن مكل آنها نيسخه براق ابنكه ابن بابد جان بكند كه اين د مترء كدر ايا بيشتز انا با برود: اما شماهيج جايى 
نديديد كه شما مى خواهيد به جايى برويد» آن مقصد و هدف هم وه برابر شما دارد به طرف شما مى آيدمٌ اين را شما كجا 
ديديد؟ شما مى خواهيد قله أى راقم كيده اين قله سر جايكن است» هنما بايد جان بكنيد قدم به قدم برويد يالا قلهء يا ذو 
تارك الك وهو دود كن را غير نهو ناد كن تابنك حجان كسك تابيه اش عط اخ وريشة انا عداو خض وا جنار هذا اسع وان 
حديث شيرين است؟! فرمود شما كه قدم به قدم طرف خدا حركت كنيد - در اين حديث قدسى هروله دارد - او هروله مى 


كند به طرف شما مى آيد. (6) حالا اكر فرصت شد - إن شاء الله - اين روايت را توضيح مى دهيم. 


ص: /ا/ا 


-١‏ نهج الحق و كشف الصدقء الحلى» ص568. 
آل غيراة اسورو اا 

بتر السووو ا لما 

؟- مستدركك الوسائل» المحدث النورى» ج 2» ص19/8. 


تفسير آيه # تا ١١‏ سوره قاف 90/٠١5/١8‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه © تا ١١‏ سوره قاف 


(أَقَلم ينوا إِلَى الشساء َوقهُْ كيف تاها وَ زينّاها وَ ما لها مِنْ قرُوج (*) وَالَْدْضٌ ,1 ذناها و انا فيها روا و أَنبثنا فيها 
ِنْ كل رَْج هيج (0) تبر و ذِكرى لِكلّ عبد نيب (4) و تنا ِنَ الشّماءِ ماء مُبارَكا كَأثْييٌنا به جَنَّاتِ وَ حبٌ الْحَصيدٍ (4) و 
الكل بايقا تلن ع أغية! ٠‏ رقا لَلْعَادٍ و أَحْمينًا به بده ينا كَذَلكَ الخرُوجٍ )01١(‏ 


سوره مباركه «ق» كه در مكه نازل شدء با تعجّجب مشركان و ملحدان درباره اصول دين روبه رو بود. عناصر محورى سور مكى 
هم همان طورى كه ملا-حظه فرموديد اصول دين است؛ كرجه خطوط كلى اخلاءق و حقوق راهم ذكر مى كند. آنها هم 
درباره وحى و نبوت مشكل جدّى داشتند» هم درباره توحيد, هم درباره معاد. قرآن كريم ازاين كروه, سه بخش از آيات را 
كه مربوط به تعب اينهاست ذكر مى كند؛ كاهى درباره وحى و نبوت مى فرمايد كه اينها تعب مى كنند و مى كويند اين 
امرى عجيب است مككر مى شود انسان بيام الهى را دريافت بكند و به جامعه منتقل كند؟! تعتجب است[ مككر مى شود اين بت 
ها به يكك مبدأ بركردند؟! (إنَّ هذا لَشَّىَ ءٌ عُجابٌ) (1) مكر مى شود مرده ها دوباره زنده بشوند؟ (ذلكك رَجْمْ بَعيدٌ)( (1) در 
هر سه امر اينها مشكل داشتند و تعيجب مى كردند و سرّش اين بود كه جون تفكر نداشتند تعبّجب مى كردند. كسى كه اهل 
تعقل واتفكر فاشدء يك مطظلب علفى كه شنيد, اول شك مى كثلة بعد كمان يبدا مى كتد كه اين مطلب باطل اسة» يعد 
تكذيب رسمى مى كند و باورش مى شود كه اين دروغ است. اينكه قرآن كريم درباره مشركان دارد كه (فَهُْ فى أَمْرِ مربج)) 
(1) اينها در هرج و مرج هستند» از جند منظر هست: يكى اينكه اينها اين مراحل كوناكون را يكى يس از ديكرى يشت سر مى 
كذارند, اوّل شكك و ترديد دارند» بعد در اثر حفظ همان شككء, كمان مى كنند كه اين حرف باطل استء بعد يقين مى كنند 
كذ ابرق سطركه باط امك و ددا كنيب فى كةو دست يد اسالحه مى نولك إل تتكق امرك من ماعب قوسن مله بي 
خلا.ف است, بعد يقين به خلا.ف كه تكذيب استء اين مى شود: (فَهُمْ فى أَهْر ممربج). از نظر نحوه برخورد جون كه وحى 
بوؤد براق زتها متب السظة كاهى .ل كويند ابن .متسر انيتة كاهى ,من كزينةابى لاسر اميه كاهن ,مى كويقد' ابن كرادت 
استء كاهى مى كويند اين فريه و دروغ استء كاهى حضرت را منّهم مى كنند و مى كويند او مجنون است: اين هم (فَهُمْ فى 
أَْرٍ مريج). حالا يا در زمان هاى كوناكون اين ينج» شش حرف را مى زنندء يا افراد كوناكون, قبايل مختلف هر كدام يكى از 
إتهارا مي كرودة#ظيلة أى رت طاو بواتتس قيلة آى شرق شابرا ابه يخس قيلة ل عرق .ها زابه كهاقت وعائك اناحكهم 
مى كنندء يا همان مردم مكه همه در يكك مقطع مى كويند اين شعر است, در مقطع ديكر مى كويند اين بحر استء (فَهُمْ فى 
أَْرٍ تريج). اكريكة باذك ر ب#ببرهان بوانيشكة © لين كوه براكند كى: حرف مي زد ادو و مقاط كرا كون يكن وفك انكلم 
وك رقم من ركف وق كات ربعا ا كم وقاك لون و غات ذافن كده دهي ود (فَهُْ فى أَهرٍ قريج)؛ ؟ بلكه 
(عَلى صراطٍ مُشْتَقيم) 5 است. قرآن كريم دو تا راه نشان داد: يكى راه فكر كردن يكك هم آن كج راهه اى كه اينها رفتنده 
(عيئل القن )قلاع عه مى نوكه (قه فى أخر تربع ]دن اناك كركا كر مضو سيق #بابل با اثر اد مشخلش با اكه 
بده اركدمكت لبن تبراك واو افده 3ق كربو ف وو هر علط /السنصانين 1ن نه ا ررد 


ص: لملا 


-١‏ ص /سوره 8 آيهه. 
؟- ق/سوره 2١‏ آيه؟. 
*- قى/سوره 2١‏ آيه"؟. 
- انعام /اسوره 2) آبهةم,. 


ه- اعراف/سوره/ه آيه12. 


در جريان تعيّجب كردن نسبت به اصل وحىء موارد فراوانى است: يكى سوره مباركه «ص» است كه بعد از «صافات» است,ْ مى 
كويند اين يكك امر عجيبى است. درباره توحيد در سوره مباركه «ص» كه ما رااز بت يرستى و شرك بر حذر مى دارد و مارا 
به توحيد دعوت مى كندء يكك امر عجيبى است. آيه ينج سوره مباركه «ص» اين است كه (أ جَعَلَ الْآلِهَهَ إلهاً واحّداً إنَّ هذا 
لَذَّى ءٌ عُجَابٌ)؛ مكر مى شود كه يكك معبود كل عالّم را اداره بكند؟ اين يكك امر عجيبى است[ اين درباره توحيد است. 
درباره معاد هم كفتند كه (أ بَشَّراً نا واحة دا تتّبعَةُ)» اين را به صورت تعيجب ذكر كردند كه يكك نفر مى آيد مى كويد من از 
طرف خدا هستمء آيا ما اين حرف را باور بكنيم؟ (أ بَشَّراً ما واجداً تنََعْةَ)؟ در سوره مباركه «قمر» بايد اين آيه باشد كه اينها 
مكلشان سكاه وى بوحوت وسو مار كم يقبيو برف بد »ا لااسورة بار كه رقفرة ابن اسعة (تقالوا أ تشرا كاواتجدا قفة ١‏ 
إذاً لّفى م لالٍ وَ شحْر [ | أَلْقَى الذكرٌ عَلَيِهِ مِنْ يننا بل هُوَ كذَابٌ أَشَِرٌ) - معاذالله -. يس درباره وحى و نبوت اينها تعججب مى 
كردندء درباره توحيد اينها تعججب مى كردندء فعلاً درباره مسئله معاد است كه در آيات ديكر هم تعيتجب مى كردند» در اينجا 


هم در سوره مباركه «ق» تعتجب آنها ذكر شده است كه (أْ إذا مثْنا وَ كنا ثُراباً ذلك رَجْعُ بَعيدٌ) و اين استبعاد و تعيتجب است. 


قرآن كريم در همه اين بخش ها يكك اصل مشتركى دارد كه آن دعوت به فكر و عقل است كه معرفت شناسى به حسٌ و 
تجربه نيست» حسٌ و تجربه كفٍ معرفت است و همين حسٌ و تجربه هم به تجريد عقلى وابسته است. شما اكر آن اصول عقلى 
مورد يا هزار مورد تجربه كرده اند براى ميليون ها نفر نسخه مى بيجند. اين كار به دو اصل عقلى و تجريدى تكيه مى كند: 
يكى اينكه مى كويند بشرء نوع واحد استء «حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد؛ )١(‏ استء تفاوتى بين اين نوع 
واحد در مصاديق فراوان نيست. اينها را كه تجربه نكردند اينها را عقل تجريدى فتوا مى دهد. و از طرفى هم به اصل تجريدى 
ديكر تكيه مى كندء جون تجربه با ١لا‏ تجربها جمع نمى شود. اينكه تجربه با الا تجربه) جمع نمى شود؛ يعنى اصل تناقض 
يشتوانه علمى ندارد. ما در همه مواردى كه يقين بيدا مى كنيم» اكر كسى به ما بككويد تجربه با «لا تجربه) يكى استء مى 
تشدة اسة4 فظير رادت و يروث نست كه تجريه شنده باشد با نظير هدك نيست كه انسان نا كوش شتيده باشد, يلكه ركف 
برهان عقلى است كه اصل قضيه عقلى است. اجتماع ضدّين محال است, اجتماع مثلين محال استء اجتماع نقيضين محال 


استء اينها تكيه كاه همه مسائل يقينى است و هيج كدام از اينها هم تجربى نيست»ء اينها تجريدٍ عقلى است؛ يعنى تمام معرفت 


هاى حسّى و تجربه حسّىء تكيه كاه آنها به اين اصول عقلى است كه تجربه نشده و حسشى نيست. 
ص: 1894 


.١١6 نهايه الحكمه(فياضى)» العلامه الطباطبائى» ج١» ص‎ -١ 


فرمود به فكر و عقل وادارشان مى كند كه فكر كنيد. اككر شبهه شما درباره قدرت الهى است. ما تنظيم خلقت را دوباره بازكو 
مى كنيم تا معلوم بشود اين نظام سيهرى «محيّر العقول» را خدا آفريد. اكر درباره احياى موتاست كه شما هر سال داريد تجربه 
اكددن كلك ]رده عانوا وتنم كين كه ( كنوتكني الذي بك كفني ).كايا دنه ناف كر اله واد كدرور بحة 
قبل كذشت - در بهار بيدار مى كنيم و خاكك ها و زمين هاى مرده را زنده مى كنيم. فرمود مككر نمى بيند كه (كيفٌ بيُخيى 
الْأْرْض بَعْدَ مَؤْتِها) زمين مرده را ما زنده مى كنيم. در سوره مباركه «يس» هم هست كه «أرض ميته را ما زنده مى كنيم. در 
اينجا هم مى فرمايد ما باران مى فرستيم مرده را زنده مى كنيم؛ يعنى خاكك را كياه مى كنيم و حيات مى بخشيم. يس اككر از 
نظ قدوت هست كه قدرت الهى بى كران استه كر انظ احباى هردة اسث كه ششا هر سال ذاريك فى بيتك و ا كران نظو 
تحقيق در ضرورت اين مسئله است بعد از امكانء خدا جهان را به حق آفريده استء ياوه و بطلان در عالّم نيست. يس اصل 
امكان با قدرت خدا ثابت مى شود و اصل هدفمندى هم «بالضٌ روره» معاد را ثابت مى كند و جريان وحى و نبوت هم 
«بالضُ روره) ثابت مى شودهء براى اينكه انسان را خدا بايد هدايت بكند» تنها كسى كه از طرف خدا مى تواند ييام بياورد انسان 
هاى كامل هستند» جون غير انسان» فرشته اكر بخواهد بيام بياورد كه با انسان زندكى مأنوس ندارد. يرسش: ...؟ ياسخ: نه 
وجود مباركك حضرت ابراهيم سؤال نكرده كه شما مى توانيد يا نه؟ جون خود حضرت ابراهيم در يايان سوره مباركه «بقره) 
وقتى با نمرود احتجاج مى كندء وقتى نمرود مى كويد يروردكار توجه كسى است؟ كفت: (رَبَ الذى يُخيى وَ يُمِيتٌ) (27 
سال هاى قبل خود وجود مباركك حضرت ابراهيم به احيا و إماته خداى سبحان استدلال كرد. وجود مباركك خليل حق در 
جريان احياى اموات مشكلى نداشت, سؤال وجود مباركك حضرت ابراهيم كه در بحث هاى قبل كذشتء اين نبود كه خدا 
فرقة را ؤثده فى كد ياله؟ و خمدا حكوتة هرذة وا ؤتده فى كبد؟ ابن دو تا مظلب»موره سؤال حضرت ثبود. سؤال حضيرت 
خليل اين بود كه خدايا به من نشان بده! (أرنى) () به من نشان بده كه جككونه تو مرده را زنده مى كنى كه من ياد بككيرم 
مرده را زنده كنم, مثل اينكه شاكردى به استاد مى كويد شما جِكّونه اين دارو را مى سازى به من نشان بده كه من هم بسازم؟ 
آن كاه ذات اقدس الهى نشان داد. نه اينكه كفت من قادر هستم يا همان طورى كه اوّل خلق كردم بعد دوباره زنده مى كنمء 
بلكه دستور داد اين كار را بكن واين حرف را بزن, مرده زنده مى شودء مظهّر من مى شوى. خليل حق در جريان احياى موتا 
ترديدى نداشت» جون خودش قبلا استدلال كرده بودء (رَبىَ الذى يُحْيى وَ يّمِيتٌّ) به برهان قاطع. بنابراين كارى كه خليل حق 
كرد اين بود كه بشود مظهر «هو المحيى» و همين طور هم شد كارى كرد كه جند تا مرده را زنده كرد. 


ص: 16 
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“"'- بقره/سوره 7, آيه٠52.‏ 


دراين قسمت ها ذات اقدس الهى فرمود جا براى تعيب نيست. اكر در قدرت حق بحث مى كنيد» خدا قادر مطلق است؛ اكر 
در امكان معاد بحث مى كنيد» شما هر سال داريد مى بينيد كه خدا مرده ها را دارد زنده مى كند؛ اككر درباره ضرورت معاد 
بحث بكنيد. خداى عالّم كه جهان را به حق آفريده است ياوه و باطل نيست: (أيَعْسَبُ الإنسانٌ أن برك شدى) انسان خبال 
مى كند هر كارى كرد كرد» حساب و كتابى نيست؟ اين مى شود لغو. در ذيل اين آيه اين روايت هست وجود مباركك 
حضرت امير(سلام الله عليه) كه مشغول كشاورزى بودند» جون كارهاى يدى مثل كارهاى كشاورزىء بنْايى» اينها زير لب 
زمزمه اى هم دارند» حضرت كه س ركرم كارهاى كشاورزى و آبيارى باغ و درخت بودء اين بخش از آيات سوره مباركه 
«قيامت» را زمزمه مى كرد: (أَيَحْسَبٌ الْإِنسَانٌ أن يرك سدى)؛ انسان خيال مى كند ياوه و باطل است تمام مى شود و مى رود! 
(1) اين از بهترين تعبيرات قرآن كريم است كه انسان مركك را مى ميراند. جقدر اين حرف تازه است! ما هستيم كه در مصاف 
با م رككء مركك را مى ميرانيم و مركك زير ياى ما له مى شود. همان بيان نورانى حضرت سيّدالشهداء(سلام الله عليه) در روز 
عاشورا در بحبوحه تيراندازى ها فرمود: «صَبراً بَنِى الْكرَام فَمَا الْمَوْتٌ إلا َنْطَرَه؛ (1) فرمود يكك مقدار بردبار باشيد» مركك يل 
زير ياى شماست. روى اين مركك يا مى كذاريد مى رويد وارد برزخ مى شود؛ ديكر شما هستيد و مركك نيست. اين حرف ها 
قط حرف هاي افناسك: وها موك ذا قتطوة عمسا مر كه برا هن مايل 


1١ ص:‎ 


-١‏ سفينه البحار ومدينه الحكم و الآثار مع تطبيق النصوص الوارده فيها على بحارالانوار» الشيخ عباس القمى» ج/؛ ص ”1١‏ و 
نكن 


.184 معانى الأخبار» الشيخ الصدوق. ص‎ -١ 


در يايان بحث قبل كه موفق نشديم آن روايت را تتميم بكنيم» اين است كه مراحل فراوانى را ذات اقدس الهى در قرآن كريم 
به عنوان فيض الهى» فيض علمىء فيض عملىء كمالاءت اخلا.قى واينها ذكر كرده است؛ اما همه ما را هم دعوت كرد. ما نبايد 
بكُوييم به فلان مقام رسيدن سخت است, مجتهد شدن سخت است, حكيم شدن سخت استو اينها سخت نيست, اينها خيلى 
سهل و آسان است. سرّش اين است كه به ما كفته سرعت بكيريد: (سَارِعُوا)» (1) به ما كفته سبقت بككيريد: (فَاسْتَبِقَوا)» (1) اما 
ما نبايد أخروى حرف بزنيم و دنيوى فكر بكنيم! قرآنى حرف بزنيم و عُرفى فكر بكنيم! اين طور نباشد. آنكه ما از مسابقه مى 
بينيم اين است كه يكك جا خط كشى است يكك افراد مى دوند تا هر كدام زودتر به آن مقصد برسندمْ اين معنى مسابقه است؛ 
اما مسابقات قرآتى اين طور نيسته» كه جايى خط كشى باشند ما بايد بويع بااسرعت و سبقت به آنجا برسيم آين نيسث. در 
مسابقات قرآنى آنجا كه يايان راه است كه ما بايد با سرعت به آنجا برسيم؛ سبقت بككيريم تا به آنجا برسيم» آن ايستا نيست» 
جامد نيستء بلكه ما اكر يكك متر به سرعت به طرف او مى رويمء او دّه متر به سرعت به طرف ما مى آيدء اين معنى مسابقه 
استء اين سابقات المبيادى نيسته اين سغله (من جاء بالحمتد قله عَشْدٌ أمكالها) الادبا آن روايث نوراق تفسير مى:شود. اين 
«القّرآن بُفَسّرْ بَعضْهُ بتعضاً» (؟) كه مخصوص قرآن نيست» حديث هم همين طور استء «يفسر بعضه بعضاء (8) فرمود اكر شما 
يكك قدم به طرف ذات اقدس الهى برويد» فيض او هروله كنان به طرف شما مى آيد و انسان زود به مقصد مى رسد. اكر ما 
بخواهيم به يكك جاى بلندى برسيمء اكر ما يكك متر رفتيم او دّه متر با سرعت به طرف ما مى آيدء يس رسيدنى است, اين 
فيض است. معناى (مَن جاء الحم نه قله عَشْرُأَمئَالَِا) إين نيست كه اكر كسى يكك كار خير كرد, در قيامت ده برابر باداش مى 
كبرد آن سر حاكن اتحفوظ اميت اي (جَاءَ بِالْحسَئهِ قلَهُ عَمْرْ أَمتَالِهَا) را آن روايت معنا كرده است. ما با اين مسابقه حالا جرا 
عقب بيفتيم؟ جرا ما شيخ انصارى نشويم؟ جرا ما آخوند خراسانى نشويم؟ جرا ما فلان حكيم نشويم؟ اين راه باز است. راه 
نفك السك ( ول اق تودقر ار ها كع كوك وى "كنل ارترع ايك فووا ورا وروسن كيف اند قرولة وا فوم كانه ان قرف هنا 
غلطان غلطان, دّه قدم دّه قدم به طرف ما مى آيدء ما اكر يكث قدم به طرف او برداريم. حالا فرق نمى كند, هر كسى در هر 
فضيلتى از فضايل علمى و اخلاقى بخواهد حركت كند,» در رشته هاى علمى الهى بخواهد حركت كند همين است,ء در رشته 
هاى اخلاقى بخواهد حركت كند همين استء در رشته هاى خدمات به مردم كه آن هم صبغه اخلاقى دارد حركت كند همين 
است. فرمود اين طور است؛ لذا او اككر «سَدِرِيعَ الرّضًاا استء (2) «سريع الافاضه» هم است. مككر رضا فعل او نيست؟ مككر قائم 
فقط به ذات اقدس الهى است؟ او اسَرِرِيعَ الرّضًاا است و جون «سَرِيعَ الرّضًاء استء «سريع الافاضه» هم هست. اينكه شما مى 
بينيد برخى ها مثل علامه حلى(رضوان الله عليه) در دوران كم سنّى و كم سالى به مقاماتى رسيدند همين است اينها يكك قدم 
را البته با اخلاص و با توحيد برداشتند, فيض الهى هم ده قدم به طرف آنها آمد. جرا ما نرويم؟ اين فيض هاى فراوانى كه او با 
دو دستى دارد مى دهدء او ابَاسِط الْيَدَيْنِ بِالْعَطِيهه (40 استء با احترام هم مى دهده بى منت هم مى دهد. او ا١دَاثِمَ‏ الْمَضْلٍ عَلَى 
الْبْريّها (4) استء او «بَاسِط الِْدَيْن بِالْعَطِيْه است؛ اما اين روايت همه اينها را شفَّاف مى كندء نه اينكه آنجا ايستاده است با دو 
دستى به شما جايزه مى دهدء خير! فيض او و اين جايزه او هروله كنان به طرف انسان سالكك مى آيد. اكر اين استء جرا ما 


نرسيم؟ جرا ما نرويم؟ 
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"- بقره/سوره 7 آيه158١.‏ 

*'- انعام سورع آيه٠12١.‏ 

*- الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرىء ج 7. ص .57”١٠‏ 

ه- جواهر الكلام» الشيخ محمد حسن النجفى» ج 78. ص /8. 

8- مصباح المتهجد, الشيخ الطوسى». ج .١‏ ص 18١‏ 

- المصباح -جنه الامان الواقيهو جنه الايمان الباقيه» ابراهيم الكفعمى العاملى» ص /561. 
8- المصباح -جنه الامان الواقيهو جنه الايمان الباقيه» ابراهيم الكفعمى العاملى» ص /567. 


اككر - خداى ناكرده - انسان جا بزند» همين خطرات جند كانه او را تهديد مى كند: اوّل شككء بعد مظنّه به عدم بعد - معاذالله 
جزم به بظلان و تكديبء اينها كه اول (ك ذَبُوا) نبودنده لين (كَذَّبُوَا) براى مراحل آخرشان است. اول شكك است: (إَِّنا فى 
تكن بوثلا كك قونا | ذا لاق روم د مقاله لد طلز سند كز دقل يكذ ركنن درن روفن رو لكف ب بين كاش كود شمية: 
وقتى اين استبعداد را تقويت كردندء به زعم باطل اينها اين استبعاد مى شود استحاله. اول مى كويند: (ذلِك رَجْعٌ بَعيدٌ)؛ بعد به 
سوك بق عالرعى كشك كذارم حرق حرق اط اقرخ عر نه كلع نحبين ار لتخم ينه سكل وجني 16 أ 
جَكِلَ الْآلِهَهَ إلهاً واحٍداً إِنَّ هذا لَدَّى ءٌ عُجابٌ)» هم در مسئله وحى و نبوت (أ بَشَّرا مِنّا واحة دا تَتعْهُ)» هم در مسئله معاد كه 
(ذلِك رَجمْ بَعيدٌ). منشأ آن فكر نكردن است. آن وقت قرآن كريم همه اينها تحليل مى كند مى كويد يا مشكل فاعلى داريدء 
يا مشكل قابلى داريد. اكر مشكل در مبدأ فاعلى است كه خدا «بكل شىء قدير» است و قدرت او نامتناهى است و اكر مشكل 
قابلى دازيك, ايتها هر روز دارند بعد از م ركك زئذه هئ شوئد.و خدائ سبحان كه ولا من شىعة راية اين ضورت درآورد خالا 
كه اينها همه هستند و يراكنده اند, اينها را جمع مى كند. يس اككر از نظر فاعل مشكل داريد, او «بكل شىء قديرا استم اكر از 
نظر قابل مشكل داريد, او قابل است به دليل اينكه بار اوّل زنده كرد بار دوم هم همين طور است؛ لذا فرمود: (فَهُْ فى أَمْر 
مَريج)؛ در هرج و مرج هستند؛ يا كاهى مى كويند شعر است» سِحر استء كهانت استء فريه است» دروغ استء جنون است - 
معاد افد < ]يق رفي كزيل زا نالا حيتك بيغا :لاق بمعلافت نك او بع بمعلاتت كرو كدابع انرا 
مختلف هستند؛ لذا فرمود: (بَلْ كَذَبُوا بالْحَقّ لَمَا جاءَهُمْ)؛ شكك و ترديدى لسكب شا كني كره (قَهُمْ فى أمْر مريج)) 
مريج بودن رشي يا ند تتج اق عن حك انمق» كديرا بن لعا سه اررق مره ناي الجاكة قر اال قفد كاله الستكبارع. 
استنكارى, استحالى و استبعادى استء سه. اينها عقلى حرف مى زنند و نقلى فكر مى كنند. اكر لفظى باشد انسان اوّل ترديد 
دارد كه فرد رايج منظور است يا فرد نادرمٌ بر فرد شايع حمل مى كند؛ اما وقتى مطلب عقلى شدء ندرت و غير ندرت فرق نمى 
كلل اصلة معجرء ركف امر تادوراسة. آثهااية امن ثامر تسد كردثل بتابرايى فى قرمايل: (فَهُعْ فى أمر مريج). 


١3 ص:‎ 
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اككر از نظر قدرت فاعلى است و در فاعل شكك داريد: (أ قلَم يَنْظُوُوا إِلَى السَّماء فَوْة قهُْ كيف بَنيناها وَ رَينّاها وَ ما لّها مِنْ فرُوج)؛ 
هيج فرجه» خَلل و شكافى نيست كه بى نظمى ايجاد كند. . زمين هم اين جنين است: (3الأذص فدؤناهاة الها فها زوايدى 3 
َتنا فبها مِنْ كل زَوْجٍ بَهيج). كاهى جامع ذكر مى كند كند, مى كويد: (كلّ زَّوْج)» كاهى تفصيل مى دهد, مى فرمايد شما در 
زمين هم حبوبات داريد كه كل ريشه هر ساله قطع مى شود, سال بعد ريشه جديد رشد مى كندء اين بذرها اين طور است. اين 
طور نيست كه جو و كندم واينها ريشه شان در زمين بماند, بلكة كل بف شو كله اتحصين)؟ يلت الاميحصوفا من كود سا وقييل )ند 
معنى مفعول است - قطع مى شود؛ يعنى از جا كنده مى شود. سال بعد با آن بذر ريشه توليد مى شود. بخشى از اين ن نباتات» 
درختان هستند كه ريشه هاى آنها محفوظ استء خوشه و شاخه هاى آنها تغيير مى كند واين درختان هم بعضى ها مواد 
غذايى دارند» بعضى ها غير غذايى هستند, مثلاً «تفكه و فاكه» و اينهاست اينها را يشت سر هم ذكر مى كند. مى فرمايد: (وَ 
الأَرْض مَِدَدْناها وَ أَلْقَينا فيها رَوَاسِدَى وَ أَنْتّنا فيها مِنْ كل زَوْجٍ بهيج )؛ هر جفتى حالا يا مذكر و مؤنث استء در جريان انعام اين 
طوق اسه و وجريان كباهاة ابو طوز ابت بعفس ار كاهان عم متاق يخوتد: (ذا فيحن ايتكل ازور تاق ديكر نام 
مى برد از نخل هم نام مى برد كه با ازدواج ثمر مى دهنل؛ ب و (تتصدرَة و ذكرى لِكلٌ عد مُتيب 300 
النااية القنباء )ءيش فقا زماة مُبارَكا كينا به جنات )؛ باغ هار (وَ > حك الخييل ١)‏ وحصنيك] نك تيحصو ةد يعنى «مقطوع). 
اين بذر و دانه اى كه براى اين خوشه اى است كه اين خوشه بعداً محصود و مقطوع مى شود؛ (وَ آنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده) 2١(‏ 
اين است. (محصود) د 1 بعنى «مقطوع». و جون درخت ها با درخت خرما فرق مى كنند كه اين حتماً بايد تلقيح بشود تا ميوه 
بدهد, جريان نخل را جداكانه ذكر فرمود: (وَ النَخْلَ بابتماتٍ) كه (لّها طَلْعٌ نَضيدٌ)؛ «منضود» و منظم براى تلقيح است. (رِزقاً 
للعبادٍ)؛ كه نيازهاى اقتصادى مردم را تهيه مى كند و كار كلامى هم با اين انجام مى شود: (وَ أختينا) به اين آبء (بَلدَهٌ ميتاً)؛ 
و نباتات خوابيده را بيدار مى كنيم» زمين مرده را بيدار مى كنيم» (كذليك الْحْوُوحَُ)؛ البته در قبال إنبات و إحياء» مناسب بود 
كه بشود «كذلكك الإخراج)؛ اما جون در آيات «مريج و فروج و بهيج» به آن صورت بودء اينجا هم فرمود: (كذلكك الْحرُوجٌ ). 
فرمود اكر استبعاد مى كنيد و مى كوييد كه (ذلِك رَجِمُ بَعِيدٌ)» نه ديكر شما هر روز داريد مى بينيد. يس اككر از نظر قدرت 
فاغلك اشكال :دارمق كه جا يراض كال كه اكر ازانظر قورك قابلى اشكال ذارين كتهو مال ارم شي ءاعدل ثبوى بيدا 
شدء الآن كه يراكنده است خدا مى تواند جمع بكند. نمونه آن را شما هر سال داريد مى بينيد» يس جا براى استبعاد و انكار 

نيست. (كَذَّبَتُ): بعد براى بازكو كردن اين مطلب كه تنها تواى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نيستى كه مردم حجاز در 
برابر اين اصول سه كانه: كاهى تعتجمب است, كاهى انكار است, (فَهُمْ فى أَمْرٍ تريج)؛ يعنى هم درباره توحيد, هم درباره وحى 
و نبوت» هم درباره معاد, بلكه انبياى ديكر هم مبتلا به جنين اقوامى بودند؛ آنها مى كفتند: (ما سَ مِغنا بهذا فى آبائنا الأَوَلِينَ ). 
(1) آنها قبول و نكولشان به اين بسته بود كه هر جه نياكانشان قبول داشتند اينها قبول مى كردند مى كفتند: (إِنّا وَجَدَنا آباءنا 
على أمهِ وَ إِنّا على آثارهِم مُهْدَدُونَ) () و هر جه آنها نككفته بودند, اينها هم نمى كفتند مى كفتند: (ما سَمِعْنا بهذا فى آبِنا 
الأألية )حون ملي الات ابنياء عد و و تكد يه ينها كر عدا قلي بوه اودويظار اباكاطاد نس بهد كا كر انها 
فى حو اباد عزف زا قول بكشةه منال بووقك كه زباكاقاق فول كرداسدد يا فسعى كنس >( ا وجذنا ابافنا علق 3461 وَ إن 
ا 0 
هم نمى بذيريم: (ما سَمِعْنا بهذا فى آباِنا الأَوَِّينَ) ما هم قبول نمى كنيم. اكر كسى نفى و اثباتش به تقليد بركردد بازده او 


ص: ع١‏ 


.٠6١ انعام اسو ره © ابه‎ -١ 
مؤمنون/سوره 277 آيه؟7.‎ -؟١‎ 


بوك زخرف اسوره "587 آبه؟7؟. 


آن كاه قرآن كريم فرمود: (أوَلَوْ كان آبِاوْهُمْ لا يَعْقلونَ 3ي )83 (لا يغلفرقن شها) 17 شما يدرانتان بيغمبر بودند؟! امام 
بودند؟! معصوم بودند؟! جه كسى بودند كه به دنبال آنها راه افتاديد؟! اكر اينها عاقل نباشند مهتدى نباشند» جرا به دنبال اينها 
راه مى افتيد؟ (أ وَ لَوْ كان آباؤُهُمْ لا يَعْلْمُونَ). اككر آباى شما مثل شما جاهل هستندء نه نفى اينها سند تكذيب شماست:ء نه 


قبول انها سيب تصديق شمامت: شما ليك يرهان جه من كويد 


رفوه دوجرياة توح هم حميق طون يزه (كذيك فبلقه قوم توس و أطدات الوق ) إل كت اباك يحم 1ن معط بان 
اقوواكه جه كببائى لساك 2 052[ قن تو ): ربا سيط وه الباق قا شار حشري اود خف انا عرف 
حضرت صالح اينها را تكذيب كردند. (وَ عادٌ وَ فرْعَوْنُ وَ إِخُوانٌ لُوطٍ) (©) اينها انبياى خود را تكذيب كردند. در بخش هاى 
كوناكون تكذيب كردند: كاهى درباره توحيدء كاهى درباره وحى و نبوتء كاهى دربارة معاد كاهى در هر سه اصل. (وَ 
امداق انكو الله كد عدف برط 01د زى قاد لس دا عرافة ننه (وَ قَوْمٌ تع )؛ (2) حالا اينها بحث هاى جند كانه 


به بيغمبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود كه شما نككران نباشيد» اينها جاهلان هستند به هر حال اينها يكك عدّه فعللً 
ايمان مى آورند, عده اى هم در دوران آزمون ايمان مى آورندمٌ ولى اين طور نيست كه عالّم به يكك ميليارد و دو ميليارد سر 
خم كند. شما اكر الهى فكر مى كنيدء بايد ابديت را در نظر بككيريد؛ ابديت به رحمت الهى وابسته است. آنها كه در جهنم مى 
مانند بسيار كم هستند. شما يكك وقت مى كوييد كه اين همه فاسد, جه مى شود؟ مقطعى داريد فكر مى كنيد. اككر جهانى 
بخواهيد فكر بكنيد, سخن از ابديت است. ابديت مى دانيد كه حدّ و حصر ندارد. وقتى به لحاظ ابديت فكر كنيد, غالب مردم 
به مقصد مى رسندء جون آنها كه عالماً عامداً در برابر انبيا ايستادند بسيار كم هستند: خيلى ها كرفتار شهوت هستند خيلى ها 
كرفتار شبهه هستند: (عَلْبَتْ عَلتِنَا شِقُوَتّنَا) (40 هستند. اين طور نيست كه حالا همه مثل فرعون باشندء يا همه مثل نمرود باشند. 
آنها كه مى مانند در جهنم (غائفية فبها أبذا )» تق اننا بسيار كم هستند. از رحمت آمدند و به رحمت روند باز لالآلا مِن 
رحمهٍ بدا و الى ما بدا يعود مويى نجنبد از سر ما جز به اختيار لالالا آن اختيار هم به كف اختيار اوست كر وعده دوزخ است و 
بالمكوواغم عقوي 8086 باون افع برف قروا الى عبان :دوس اكز زو ساب باقننه ا كرك اشير ) [الاسيطه جهنم يا 
هم فرمود ما بر مى كنيم: (لَعكَأنٌ جَهَنّم) )1١0(‏ ولى درباره بهشت نفرمود ما بهشت را يّر مى كنيمء «لأملأنْ الجنّها ما نداريم, 
بهشتى آن قدر نيست كه بهشت را يّر كند» كرجه بهشت آن قدر وسيع است كه يُرشدنى نيست؛ اما جهنم را فرمود ما ير مى 
كنيم م با «لام) قَسَم فرمود: (لأَملَنَ جهَنّم مِنَ الْجنَّهِ وَالنّاس أَجْمَعينَ)؛ )1١(‏ اما همه اينها مخلّد نيستند و سخن از يكك ميليارد و 
ضَك ميلياوة و'هزان ملبارة سال نيسكةة ابنها بمقدازض كد سوكس و سوق شدتد و تأمين ددن به وحمت اليى ازاد .فى شولدة 
آن كه غدوه يود عالماً عاهدا اتكار كزى انها وله ار دشان سر عا كل محقو عل انبة؟ انيه هر حال اكتر اقراة يتس راد 
مى شوند. هركز مسئله بهشت و جهنم را با هزار ميليارد سال و صد هزار ميليارد سال قياس نكنيمء با ابد قياس بكنيم. اكر با ابد 
قياس بكنيم» آن وقت معلوم مى شود كه رحمت الهى شامل همه مى شود. 


١50 ص:‎ 


.١ 72١ آيه‎ 2١ بقره /سوره‎ - ١ 


.١٠١5هيآ مائده/سورهة)‎ -"١ 
.١7هيآ‎ 2١ ق/سوره‎ -“ 
آيه"1.‎ 2١ ق/سوره‎ - 
.١1؟هيآ‎ 2١ ه- ق/سوره‎ 

ع-ق/سوره 2١0‏ آيه؟1١.‏ 
/ا- مؤمنون/سوره 77 آيه2١٠١.‏ 

/- نساء /سوروع» آيه12894١.‏ 

4- مائده/سورهة آيه"١٠١.‏ 

٠‏ اعراف/سوره/ه آيه18. 


.1١١4هيآ‎ ؛1١هروس/دوه‎ ١ 


0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلامطط ألا0ل. 


موضوع: تفسير آيه 4ت 2 سوره قاف 


ام 7 ماركا َأئْبثنا به نّاتٍ و حب التحصيدٍ (4) و النّخْلَ بَاسمَاتٍ لها طل نَضِيدٌ 0١‏ رَذْقا للْعباد وَ أَحبَينًا به 
له يها كذيك التروج 1 لبك بهم قزم نوج و أضرحات الإ لاكثرة 010 وعاة وؤرغؤة وإ وا رع 3 
ديم و كل كات الإغل نكن قَّ وَعيدٍ (19 أ فَبينا بالْحَي الو بَلَ هُمْ فى لئس مِنْ حَأقيٍ ان خديك 30181 كد 


حَلَقَنَا الْإنْسِانَ وَ نَعْلَمُ ما تو وَسُوِسٌ به تَفْسَهُ و نَخنُ أَفْوَبُ لَه مِنْ حهل الْوَرِيدٍ (019) 

سوره مباركه «ق» كه در مكه نازل شد و عناصر محورى اين سوره هم اصول دين و خطوط كلى اخلاق و فقه استء با قَسم 
شروع شد. قبلا هم ملاحظه فرموديد كه قسم ذات اقدس الهى به بتِنه است, نه در قبال ببنه؛ برخلاف قسم هايى كه در محاكم 
قرفي الوق 216 جلاعي مقراهن حرق كر ذرنا لايق تل نابل ونه | ران اناري لاك ررس ازور جر كر وا انفيض ل 
كه سوكند در مقابل بتنه استم ولى قسم هاى الهى به خود تنه است. براى اثبات اينكه قرآن معجزه است به خود قرآن قّسم 
مى خورد؛ براى اينكه ثابت كند آورنده اين قرآن ييغمبر است و به مقام نبوت رسيد است به خود قرآن قسم مى خورد؛ براى 
اثبات توحيد به خود قرآن قسم مى خورد؛ براى اثبات معاد به خود قرآن قُسم مى خوردء زيرا قرآن معجزه است, مثل اينكه 
كنبى إذعا كلد الآكد رول الشكادو هه كناب تبني يكورة نارق يدلبل كم خورده انعط ون فال ريه وقى كه ذأث اقدين الي 
مى خواهد ثابت كند كه قرآن معجزه استء به خود قرآن سوكند ياد مى كند» جون خودش معجزه است» فحص و بررسى 
درباره قرآنء إعجاز آن را ثابت مى كند و اكر آورنده معجزه ييغمبر است و قرآن را هم وجود مباركك نبي اكرم(صلى الله عليه 
و آله وسلم) آورد» يس به خود قرآن مى شود سوكند ياد كرد كه آورنده آن بيغمبر است و اكر قرآن كلام خداستء كرجه 
نمى شود با قرآن مبدأ را ثابت كردء جون اصل مبدأ بايد ثابت بشود تا ما بدانيم كه او كلامى را مى فرستد و معجزه اى دارد. 
اصل مبدأ با نقل ثابت نمى شوه, با قرآن ثابت نمى شود كه خدا هست؛ اما توحيد خدا با قرآن ثابت مى شود» جون وقتى 
ثابت شد كه اين قرآن كلام خداست,ء خود خدا مى فرمايد من شريكك ندارم» ثابت مى شود؛ خود خدا مى فرمايد بشر عبث و 
ياوه خلق نشده و حيات بعد از مركك هستء ثابت مى شود. اصل مبدأ با قرآن ثابت نمى شود درست است, اما توحيد ثابت 
مى شود, وحى و نبوت ثابت مى شود, معاد ثابت مى شود؛ لذا در آيات كوناكون كاهى به قرآن قسم مى خورد؛ به قرآن قسم 
كه اين معجزه است. كاهى به قرآن قسم مى خورد كه آورنده آن بيغمبر است, كاهى به قرآن قسم مى خورد كه خدا شريكك 


ندارد» كاهى به قرآن قسم مى خورد كه بشر بعد از مركك زنده مى شود. 
ص: ١918‏ 


000 م آيه 96 اين بود: به مي أن يو موا إِذ 
حَاءَهَم الْوّدى إذَا أن قالوا أبعت الله شرا رَسُولةً)ادز سور مبا رك (انعام» هم مبسوماً دشت لع كد ا كد كه 


أ 


نيست بشر بيامبر بشود! (1) اكر بيام آورى هست بايد كه فرشته باشد؛ (1) اما ذات اقدس الهى با دادن معجزه به دست ييغمير» 
مى فرمايد به اين معجزه قسم كه آورنده آن بيغمبر است. يس اكر سوكند است كاهى سوكند به قرآن است براى اثبات نبوت 
بيغمبر» مثل اينكه در سوره مباركه «يس» فرمود: إيس 0 وَ الْقُرْآنِ الْحكيم 0 إِنّك لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ)؛ به قرآن قسم كه تو يبغمبر 
عض ابن تن يوه يتدليال البق كاه بن دازو كود 1 انو سيت 13م كه د هود يف ل) اغان تو رو نينر 14 
«ص» كه دارد: (ص و الْرْآنِ ذى الذّكر)؛ () قسم به قرآنى كه «ذْكرٌ الله؛ است: (بَلٍ الّذِينَ كَمَرُوا فى عِزَِّ و شِقاق))؛ (5) نمى 
يذيرند كه اين قرآن كلاسم خداست؛ قهراً دعوت او راء يكك؛ دعواى او راء دو؛ هر دو را تككذيب مى كنند. قرآن با دعوتى 
همراه است كه دعوت به توحيد دعوت به معاد و مانند آن است. با ادأّعايى همراه است كه آورنده آن ييغمبر است و كلام 
خداست. همه اين دعوت ها و ادّعاها با قسم ثابت مى شود تنها جيزى كه نمى شود آن را با قرآن ثابت كرد اصل وجود 
خداست البته آن با برهان عقلى بايد ثابت بشودء جون اكر اصل مبدأ ثابت نشود, ديكر فرض ندارد كه بككوييم قرآن از طرف 
خداست. وقتى اين بحث جدّى است كه ثابت بشود مبدئى هست, آن هم با برهان عقلى بايد ثابت بشود. آن هم شكك يذير 
لسك أت له شكه)ذ وقارلم تاك قد الى براق المككذبها بداقر1ع بوقدر ورازبوق زه لفن لقتل راد مدعلو قن يعني 
از تعبيرات بز ركان اين است كه انسان وقتى مى خواهد ذكر بكويد يكك وقت روايت دستور داده است كه فلان ذكر را بعد از 
نماز ظهر بويد يا بعد از نماز مغرب بككوبيد اين أولى همان است. يكك وقت انسان مى خواهد ذكر بكويد, اكر دليل خاص 
نيست كه فلان ذكررا بعد اؤفلآن نماز بكوييد؛ يافلان ذكر رآ در فلآن روز بكوييد ذليل خاصى نيست][ انسان اكر حواست 
ذكر بكويد بهترين ذكر همان آيات قرآن استء زيرا هم تلاوت قرآن است و هم ذكر؛ يعنى جريان ذكر يونسى يا جريان ذكر 
يوسفى؛ خواه ذكر يونسى كه (وَ ذَا النُونِ) (2) باشدء خواه ذكر يوسفى كه (تَوَقُى مُسلِما وَ ألْحِفْنى بِالصَالِحِينَ) (/49 باشد» در 
هر حال هم تلاوت است و هم ذكر. اصرار ذات اقدس الهى اين است كه انسان قرآن محور زندكى كند, جون همه جيز با او 
ثابت مى شود و همه جيز را هم با دليل ثابت مى كند؛ منتها سوكند او به دليل است بيكانه نيست يكك جيز بيكانه نيست و 
مشكل اصلى مردم هم اين است كه فكر مى كردند كه اكر بيامى هم هست بايد به وسيله فرشته باشد. حالا اكر جريان نوح 
است, جريان عاد و ثمود است, جريان قوم صالح است, جريان اين ينج» شش قومى كه حالا ذكر مى شود مشتركاتشان همين 
استم مشت ركاتشان همان آيه 945 سوره مباركه «إسراء» است كه مى كويند مككر مى شود بشرى بيام خدا را به ما برساند؟ 


ص: /ا 1١‏ 
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در سوره مباركه «انعام» كذشت كه مى كويند حتماً بايد فرشته اى باشد. مرحوم آقا سيد نورالدين - خدا غريق رحمت كند - 
(كه مرحوم آيت الله اراكى خيلى در وصف او تلاش و كوشش كردند, معرفى شان كردند) ايشان سه جلد تفسير به نام القرآن 
و العقل نوشتند. در همان بخش هاى تفسيرى هم مرقوم فرمودند كه الآن ما در جبهه هستيم و غير از يسر من كه يكك معالِم نزد 
من است و براى او دارم معالم تدريس مى كنم, كتابى نزد من نيست. من همه اينها را با برهان عقلى از قرآن استفاده مى كنم؛ 
لذا تفسير ايشان كه سه جلد است به نام القرآن و العقل است. و اصرار مى كند كه الآن من كه در جبهه هستم و يسر من نزد 
من است و براى او معالم درس مى كويم هيج كتابى نزد من نيست, ولى مى خواهم بكويم كه قرآن مطالبش با عقل هماهنكك 
است. در آن بخش هايى از سوره مباركه «انعام» آنجا دارد كه اينها مى كويند: ييامبر بايد فرشته باشد, ايشان مى فرمايد ييامبر 
ما فرشته استم ظاهرش بشر عادى استْ, اما باطن او فرشته است, نور است, عقل است, عدل است و معصوم است. شما مى 
كوييد يبامبر ظاهرش بايد فرشته باشدمْ مككر دست و ياى بيغمبر وحى مى آورد؟ (تَرَكَ به الرُوحٌ المي لا عَلى قَلبِك))؛ قلب 
حضرت اين كلمات را مى شنود, قلب حضرت, جبرئيل را مى بيند قلب حضرت همه اين حرف ها را ادراكك مى كند و 
اسداس مي كنذا (تَرَلَ به الوح الأمِينٌ ل عَلى قَلْبِك)؛ آن قلب, قلب فرشته است و مقام فرشتكى دارد. بنابراين شما اككر اصرار 
داريد ييامبر بايد فرشته باشد, بايد بدانيد كه دست و يا كه بيغمبر نيستء قلب ييغمبر است و قلب هم فرشته است, انسان اين 


سمت رادارد. 


١36 ص:‎ 


بنابراين تمام اين قسم ها به اين برمى كردد» جون برهان استء تعتدّد در آن نيست و همه آنها را با برهان اقامه مى كند. ببينيد 
همين جا كه قُسم ياد مى كند برهان اقامه مى كندء مى كويد ما كه كل اين نظام را آفريديم. اين طور نيست كه يكك بار ما 
انسان را كه مرده زنده مى كنيم, بلكه ده ها بار فاسد مى شود واز بين مى رود, ما زنده مى كنيم,ْ در سوره مباركه «نساءا 
كذشت فرموة: (كلما نضحت خلوذف بدلتامة لود َيتها)» 33 مكر يك بان و دو بان است؟ اصل آن كه ثابت بشوده فرقى 
بين يكك بار و دو بار نيست. انسان يوسيد و خاكستر شدء جكونه (مَنْ يُخى الْعِظامَ وَ هِى رَمِيمٌ)؛ (1) در سوره مباركه (نساء) 
دارد جندين بار: (كُلْمَا نَض حت جَلودُهُم جَدَّلنَامُغْ)؛ سخن از يكك بار و دو بار نيست. بار اوّل خاكك شد, خدا زنده كردو بقيه 
16ل سوير لوعن كرك لش كنيد كمسا وار عباكبف قر نا اق نواة راقازي عرية انان لير به فين لوسيكاة ( كلا 
نَضِحَتْ جُلُودُهَم بَدَلنَاهُغْ جلوداً غَيرَهَا). مرحوم طبرسى در احتجاج دارد كه به امام صادق(سلام الله عليه) عرض كردند كه اين 
بوستٍ اوّل, دستٍ اوّل, كوشت اوّل, استخوانٍ اول معصيت كرده: «مَا ذَنْبُ الَِْرِا؟ (كلعا تش كت خاو قم بَدَلْنَاهُمْ جلُوداً غيِرَهَا 
ليذُوقُوا الْعَذّابَ) به حضرت عرض كرد اين يوست دوم, دست دوم و استخوانٍ دوم كناهشان جيست؟ حضرت فرمود: اه هى 
وَهى غَْرّهَاا اين يوست و كوشت و استخوانٍ دوم عين همان اوْلِى است و غير اوّلى است؛ عين اوَّلِى است براى اينكه ملاءكك 
هويت و وحدت هويت همان روح است. در دنيا جندين بار ذرّات بدن ما عوض مى شود و اصل حيات و هويت ما زنده است. 
مككر دست كناه مى كند؟ مككر يا كناه مى كند؟ مككر زبان كناه مى كند؟ اينها ابزار كار ما هستند. در سوره مباركه «حم) 
كذشت كه وقتى انسان به دست و يا مى كويد شما جرا شهادت داديد؟ (لِع شَّهِدْنمَ عَلَينا انوا أَنْطََنا الله الى أَنْطقّ كل شَئ 
ع) 8 شهادت بعقى شهادت! اكر دست كناه بكند و حرق بزئده من كويتد اقرار كرة؛ ثمى كويتد شهادت داد. شهادت 
براى بيكنانه است. اكر زيد كناه كرد و خود زيد اقرار كرد مى شود: (فَاعْتََقُوا دنهم فقا لأضحاب السّعيرٍ)؛ (6) اما 3 
غمرو اذه كفية كه ريد كناه وا كرد ز ابى شتهاذت اسخه اببكه اقراز سك دست اكر كباه كرؤة يود وبا اكر كاه كردة 
بود, يااكر كناه كرده بود حالا كه دارند حرف مى زنند بايد بككُوييم اقرار كردم ولى قرآن فرمود اينها اقرار نيست, اينها 
كيافت اخ صوق دسة كناد قن كتد, بلكد دوست يكف ايزا اسث, أن كه كناد عن كدان وه شنكض السثء حون ود 
شخص وقتى به سخن مى آيد» مى شود: (َاغَْرقُوا دنهم ُترشقاً لض حاب السعير) آنجا ذيكز اعفراف است] اما وقتى دست 
حرف مى زند, يا حرف مى زند, جشم حرف مى زند» مى شود شهادت» يس معلوم مى شود اينها بيكانه هستند, اينها كاهى 
هستند, كاهى نيستند و كاهى عوض مى شوند؛ لذا حضرت فرمود: «هِى هى وَ هِى غَيْرُّهاا. بس سخن از يكك بار و دوبار 
نيسث: (كلكا تدحت رذق )؛ ده هابار هم ابن سوععه بوه بال ده :يشودر قا أنسان انسان است همين طوواست در ذنيا 
جطور است؟ وقتى بحث دنيا حلّ بشود آخرت هم حل مى شود. حالا در دنيا اكر كسى سرقت كرده و در محكمه شرع قرار 
شد كه دست او را قطع كنندء او فرار كرد و بعد از بيست سال دستكير شد. در طى اين بيست سال جندين بار تصادف كرد 
دست او را قطع كردند, دست مصنوعى كذاشتند و تمام اعضا و جوارح او با ييوند اعضاى او به كسانى كه مركك مغزى بيدا 
كردند عوض شدء حالا بعد از بيست سال, امام معصوم, مثل حضرت امير اين را دستكير كرد, حالا مى خواهند دست او را 
قطع كنند. او مى تواند بككويد كه اين دست من براى ديككرى است و اينجا وصل كردند؟ مى تواند بككويد من تصادف كردم, 
دستم قطع شد و اين دست ديكرى است كه اينجا جرّاحى كردند؟ وقتى به بدن انسان رسيد دست انسان است. در مسثئله فقه و 
طهارت و نجاست هم همين طور است. دستى كه از جاى ديكر قطع كردند و آوردند اين ميته است «المبّانُ من الححى) اين ميته 
واتجدن اسك ا اك سيت مهد مش كن راتخواسكيد ره حت يكف مباماة نوق بلاهتك امم شعين انك : انا وق القبال 
كرقك كك اشك هوق الصضعال كرفث درك نمى شوى كنت ادن دفيك كافر اسك و انجس اسك اوقى الصبال كرفت د يكز 


ياكك است و مى تواند با آن وضو بكيرد. مادامى كه روح جيزى را بيذيرد بدن اوستم حضرت فرمود: «هى هِى و هى عَيْرُهَاا؛ 
اكر از نظر شخص غير او باشدء از نظر واقعيت عين اوست. يرسش: در روايت است كه هنكام صبح تمام اعضا به سراغ زبان 
مى روند ...؟ ياسخ: بله» يعنى ما را ابزار باطل قرار ندهيد! ما آفريده شديم, خدا ما را به شما براى ابزار صحيح داد, ما را در راه 
باطل مصرف نكنيد! و كرنه الآن هم كه دست كسى مى سوزه, اينها كه در اتاق عمل مى روند» بعضى از اعضاى اينها را اربا 
اربا مى كنند هيج دردى را احساس نمى كند» جون روح يعنى آن نيروى لامسه كرفته شده است با اينكه دست تكه تكه شد, 
هيج دردى احساس نمى كند, جون درد را روح احساس مى كند, وقتى تخدير بشود به هيج وجه احساسى ندارد. اينها مى 
كويند خدا ما را به شما داد براى اينكه ابزار صحيح باشيم, ما را بيجا مصرف نكنيد! تهديدى هم هست كه اكر ما را بيجا 
مصرف كرديد, ما يكك وقت اين را داد مى كشيم و اين را مى كوييم, آبروى تو را مى بريم. خدا ما را به تو داد كه در راه 
صحيح مصرف بكنى. خدا وقتى ما را آن روز به حرف در بياورد, ما مى كوييم كه تو جه كار كردى. بنابراين اككر اعضا و 


جوارح حرف مى زنند اقرار نيست» شهادت است. خود انسان وقتى كه وارد صحنه مى شود. بله اقرار است. 
ص: 1١094‏ 


1انساء انور 5 8211 
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مد لبياء سور 2 


تاماه رسوزة 0 عه 


دراين قسمت ها ذات اقدس الهى مى فرمايد كه قسم به قرآن» قرآن معجزه است, قسم به قرآن» آورنده آن بيغمبر استء قسم 
به قرآن خحدا شريكك ندارد؛ قسم به قرآن جهان بعد ازاين حيات ديكرى دارد» همه اينها درست است. به دليل؛ قسم خوردن 
استء نه اينكه قسم در مقابل دليل باشد. اككر در سوره مباركه ديس»؛ دارد: (يس 0 وَ الْقّوَآنِ الْحكيم 0 نك لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ )؛ با 
ع كب حورت قل ايك كبن الها كملا كلتم ررق اميا امس كزيعد منجعة لي وم كذ وو قار نما لبور اناق تاريكه 
هستيم؟ مى كويد به اين آفتاب قسم كه الآدن روز است. قُسم هاى قرآن اين طورى است, حالا در موارد ديكر توضيح مى 
حراسد :ابا حور ادن سور الى تاف اسرث در سوره ١اص)‏ هم فرمود: (وَ الْقَوَآنِ ذى الذَّكر مَل الّذِينَ كَفَرُوا فى عِرَهوَ 
شِقاقٍ [] كم أهلكنا مِنْ َيِه مِنْ قَْنِ قَنادَوَا وَ لات حينَ مَناص 0 وَ عَجبوا أَنْ جاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُْ)؛ اينها مشكلشان اين است كه 
مكر يكك نفر مى شود بيامبر بشود؟ قسم به قرآن اين شخص كه مى كويد من ييغمبر هستم, راست مى كويد. اين قسم روى 
برهان استء موارد ديكر هم همين طور است. در سوره مباركه «زخرف» قسم ياد مى كند قسم به قرآن كه قرآن معجزه است. 
سمل كو سووه اخر ا (حم 0وَ الكتاب الْمُبِين 0 نا جَعَلْداة فو آنا عَرييًا َعلَكعْ تَعقلُونَ)؛ قسم به قرآن كه اين حرف كلام 
ماستء قسم به قرآن كه اين حرف ماست, اين كتاب ماستء جرا؟ براى اينكه به معجزه دارد قسم مى خورد. ترديد داريد: 
(لَئِن اجتَمََتٍ الْإنْسُ وَ الْجنُ عَلى أَنْ بَأنُوا بِمِْلٍ هذًا الْقرَآنٍ لا يَنُونَ بممْلِ). (1) بنابراين قسم قرآن به بينه استء نه در قبال بينه. 
آن وقت ضمناً عظمت قرآن را هم به ما مى رساند, يكك؛ ما را هم قرآنى به بار مى آورد» دوم جون كه كفتند اكر ذكرى 
خواستيد بكوييدء اككر دستور خاص رسيده است كه آن مقدم است. اكر دستور خاص نرسيده است, ذكرهاى قرآنى را 


بكويبد! دعاهاى قرآنى را بككُوبيد كه هم ذكر است وهم تلاوت قرآن. 
ص: ٠٠١‏ 


-١‏ اسراء /اسوره١١.‏ آيهلم. 


در اينجا هم از بس وضع روشن بود اوَّل ضمير است بعد اسم ظاهر. اين اسم ظاهر هم نه براى اينكه معلوم بشود اينها جه 
كسانى هستند» دليل را ذكر مى كند؛ و كرنه قاعده آن اين است كه اوّل اسم ظاهر باشد بعد ضمير. در همين اوّل سوره مباركه 
«ق» دارد: (ق وَ الْقَوْآنِ الْمَجِيدٍ لا بَلْ عَجِبُوا)؛ اينجا ضمير است. بايد بكويند «بل تَجب الكفار» يا تجب» قوم بيامبر؛ اما اينجا 
ضمير آورد؛ معلوم بشود كه مرجع ضمير جه كسى است؟ بعدها اسم ظاهر را ذكر مى كند؛ اما با وصفء نمى كويد» عرب يا 
قوم شماء يا اهل حجاز. آيه دو اين است كه (فَقَالَ الْكافِرُونَ هذا شَئ ءٌ تَجِيبٌ)؛ (1) اين اسم ظاهر استء يكك؛ با وصفء دو؛ 
دليل آن مطلب استء سه. وكرنه نظم طبيعى اين است كه وقتى كه شما قرآن را آوردى, قوم تو انكار مى كنند اما معلوم بود 
كه منكران جه كسانى هستند؟ به ضمير اكتفا كرد فرمود: (بَلَ عَجِبُوا)؛ منتها دليل تعجب اينها كفر اينهاستء وكرنه اين تعجب 
آور نيست. در بخش هاى ديككر ذات اقدس الهى به حضرت مى فرمايد كه (وَ إِنْ تَعْجَث فَعجِبٌ قَوْلَّهُْ)؛ (1) شما بايد تعجب 
بكنيد نه اينها. آمدن ييامبر يكك امر ضرورى است. خدا جهان را خلق كرده براى درخت, باران مى فرستد كه حيات اوست» 
براى بشر قرآن نازل مى كند كه حيات اوست: (اسْتّجيوا لِلْهِ وَ لِلوّسُولٍ ذا دَعَاكمْ لما بشبيكع )؟ 00 اكر باران ببايد كه درخت 
زنده بشود. تعجب دارد؟! اكر قرآن بيايد كه جامعه زنده بشود تعجب دارد؟! (وَ إِنْ تَْجَتِ فَعَجَبٌ قَولَّهُعْ)؛ تو بايد تعجب 
كنى! اينها دارند انكار مى كنند. حالا اككر درخت قدرت مى داشت تعجب مى كرد كه جه طور باران آمد؟ اين تعجب جا 
داشت! باران آمد تو را زنده بكند. اكر يكك وقت درخت زبان داشته باشد و تعجب بكند خدا مى تواند به ديكرى بككويد 
تعجب درخت صحيح نيست» شما از تعجب درخت بايد تعجب بكنيد. درخت احتياج به آب دارد براى اينكه زنده بشود جا 
ورا تمصي فبيية: المناقتراق اكه زنده بشوةء اسان نشوداو حياك اشات ‏ داشده اكد قرا وو وعى سن كراهن ميل مكر 
نحن خواهد؟! آذ شين اسع سكت نكر تين خراهد ةا (والنيان الحكيم) (؟) است؛ نام و ياد خدا نمى خواهد؟! (وَ 
لوآ ن ؤي اذك )اسع التهاواناتوضى ذكرنى كله وف ملت مسدن و سمه م شو وبامسة زن دكي ى كلد > 


قرآنى بينديشدء (وَ الْقَوْآنِ الْمَجِيدِ). (2) براهينى هم كه اقامه شده از همين قبيل است. 
ص: ٠١١‏ 


-١‏ ق/سوره 2١‏ آيه1. 
؟- الرعد/سوره؟3١.‏ آيهه. 
انفال/سوردلف آبه*؟. 

- يس /سوره07”2 آيه؟. 


ه- ق/سوره 2١‏ آيه١.‏ 


بنابراين اضراب ها هم اشاره شده كه جندين وجه براى اضراب كفته شد يكى از راه هايى كه به حسب ظاهر به نظر مى رسد 
اين است كه اينها اول شكك دارند, بعد مظنّه دارند, بعد جزم و تعجب درا ننق است كه شدما خودتان ى كوييدة (3ما تحن 
بِمُسْتَبِقَنِينَ)؛ )١(‏ شما بين استبعاد و استحاله فرق نمى كذاريد. شما مى كوييد اين بعيد است, اين مُستبعد استء اكر مستبعد 
امع ور اسعما لسعاي واشدون قاقلم مكيب كرديداة 3 عدي )كنود إيق أشيرانه: اكةالقاقا: ل ) تكر مق 
كن فشكف ارق ]زلا عظنه سكي قانا كديب انليع قالنا و عضن يناف ونمو ناض ابن بيت كوا عن شيفقن وسيل 
فرق نمى كذاريد. خودتان هم اقرار داريد مى كوييد: (وَ ما نَحنٌ بِمُستَِقِنينَ)! خودتان هم مى كوييد: (ذلكك رَجْمْ بَعيدٌ)» (00 
اكّر بعيد است امكان كه دارد! يكك امر غير عادى است البته» برخلاف عادت است كه كسى بيامبر بشود» جون معجزه برخلاف 
طبيعت و بر خلاف حقيقت نيستء بر خلاف عادت است. يس برهانى هم كه ذات اقدس الهى اقامه مى كند از همين است. در 
تغيير ( و التخل بايكقات )+ فخل من ذانيد كه مقرد است,ْ اما «باسقات» جمع است. حالا يا براى اينكه يكك درخت شكوفه هاى 
فراوانى دارد و به جاى اينكه بفرمايد «نخل باسق»» مى فرمايد: (باستقاتِ)» يا جنس است. اككر جنس باشد, «باسقات» مى تواند 
وصف او يا حال او قرار بكيرد كه جمع است. (لَها طَلحعُ نَضيدٌ [] رقا ِنْعبادٍ) كه فايده آن استء (وَ أَخيينا) به اين بارانء (بَلدَهَ 
مَئِتاً)؛ همين طور شما زنده مى شويد. همين طور هر ساله شما مى بينيد كه ما داريم مرده ها را زنده مى كنيم. اين برهان مسئله 
استء جون قرآن حكمت و تبشير و برهان است: (ادْح إِلَى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكمَه و الْمَوْعِطَهِ الْحَسَنَهِ وَ جادِلْهعْ )» (0) حالا موعظه 
شروع مى شود. موعظه هم كاهى به تبشير است و كاهى به انذار. مى فرمايد خيلى ها بودند كه حرف هاى انبيا را تكذيب 
كردند و به سرنوشت تلخى مبتلا شدند. شما مقدارى از آنها را ديديد. يكك مقدار هم اكر آثار باستانى را بشناسيد, ميراث 
فرهنككى را بشناسيد, اكر در بين شما «مُتوَسَم)؛ يعنى اينكه آثار فرهنكى و آثار باستانى را بشناسدء اكر در بين شما متوسّمى 
بود كسى كه تشخيص بدهد كه اين براى دّه هزار سال قبل است براى ينجاه يا صد سال قبل نيستء اكر در بين شما مُتَوَسَّمى 
باشد: (إنَّ فى ذلك ياتٍ لِلْمُتَوَسّمِينَ )؛ يعنى وشّمِه شناسء ّمه شناس» سيماشناس» موسوم شناس» علامت شناس» ميراث 
باستانى شناس در شما هستء برويد فلان جا را بكنيد و بيدا كنيد: (وَإِنّهُما لبإمام مُبين)) دو تا محل است سر راه رسمى شما؛ 
هجا كدو نك اح م عى سر اميك يد شام رياه ميو برالماق اف رضن امن رونك وكا ادا "دس ابه أسيكه زإنا 31 
بزركراه را مى كويند «إمام». آن بزركراهى كه انسان وقتى وارد شد ديككر لازم نيست از اين و آن بيرسد, اين مستقيماً انسان را 
به مقصد مى رساند. بزركراه كه هيج فرعى ندارد و هيج اشتباهى ندارد و مستقيماً به مقصد مى رساند آن را مى كويند «إمام). 
فرمود اين دو تا محلى كه ما به شما آدرس مى دهيم: (ليإمام مُبينٍ)؛ اين سر بزركراه شماست. وقتى از مكه حركت مى كنيد 
بماد بسني اقزر كران رسو الحادوفا تديرى ابت "كه مااويراة كردي روم يفي (إنَّ فى ذلك لَآياتٍ 
للمَتَوَسّمِينَ)؛ اكر وسمه شناس هستيد. اككر نه كه هيج! فرمود جريان اصحاب رسٌ همين استء جريان قوم هود همين است. 
عده اى تلاش و كوشش مى كردند مرحوم سيدنا الاستاد صاحب الميزان - خدا غريق رحمت كند - موقع نوشتن الميزان در 
قصه نوح رسيدند كه آيا اين براى همان منطقه بود يا كل خاورميانه را طوفان كرفت؟ مدت هاى وسيعى با زمين شناسان 
دانشكاه - كه آنها را هم خدا رحمت كند - بزركَانٍ متدينى بودند جلسه داشتند مدت هاى وسيعى با زمين شناسانٍ دانشكاه - 
كه آنها را هم خدا رحمت كند - بزركانٍ متدينى بودند جلسه داشتند كه آيا ما از نظر آثار باستانى علامتى داريم كه روزى 
خاورميانه در جند قرن قبل تحت آب بود يا نه؟ آنها هم شواهدى اقامه كردند كه مااين شواهد را داريم و به اين دليل 
خاورساله در عصرى ؤي ر أت بوه ايشان خواس هد فابث كنند ظاهر قرآن كه دازدة (وَثٌ لاد كدو على الْأَدض عن الكافريق 
دَيّاراً)؛ (5) اين «أرض», «الف» و «لام) آن» «الف» و «لام) عهد است؛ يعنى همين محدوده اى كه حضرت نوح(سلام الله عليه) 


زندكى مى كند يا «أرض» يعنى «أرض» خاورميانه؟ جون خاور دور و باختر دور در قرآن كريم نيامده» جون دسترسى نبود. 
قرآن از جايى نام مى برد كه به مردم بكلويد: (فَانُظروا)؛ برويد ببينيد كه جه خبر است؟ اما خاور دور باختر دور آن روز هيج 
دسترسى نبود؛ لذا صريحاً در قرآن فرمود: ما انبياى فراوانى فرستاديم: اما (مِنّْهُمْ مَنْ قَصَضْنا عَلَيِك وَ مِنْهُمْ مَنْ لم نَقُصْص )؛ (0) 
ما حالا افراد آن طرف آب و اين طرف آب را بككُوييم شما كه باور نمى كنيد, ما هم كه راه اثبات نداريم؛ لذا فرمود قِضِّ ص 
بعضى از انبيا را ما در قرآن كفتيم» قصص بعضى از انبيا را نككفتيم: (مِنّْهُمْ مَنْ قَصَطْ نا عَلِيِك و مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْضٌ ص ). حالا 
بكوييم آن طرف اقيانوس اطلس يا اين طرف اقيانوس كبير جمعيتى بودند ما انبيا فرستاديم, نه ما راه اثبات داريم, نه شما مى 
انق تحن كنيد 1 اما( كاه كمد وا تابي (وَ إِنَّهُما لَيإمام مُبين)؛ سر بز ركراه شماست» اين دو تا شهر است, دو تا 
مغل اسك مااوو آذ كردي كر مه لقان .سيفية برويد بيد كه ما ها زا يا نه قدراي كدو قطي كلانه انها را حتاكت 
كرديم! قصه اصحاب رسٌ كه جاهى بود و ييامبرى را كشتند در آنجا آمده. «أيكه) درباره جريان قوم شعيب كه بحث آن 
مبوسطاً كشت[ بخشى در سوره مباركه «فرقان» بود, (2) بخشى در سوره مباركه «شعراء» بود. (/4 فرمود اصحاب رسٌّ, 
اصحاب أيكه, قوم عاد, قوم ثمود, قوم نوح, اينها تكذيب كردند وما اينها را خاكك كرديم. يس برهان آماده است, تكذيب 
شما با اين خطرها هم روبه رو هست» خود دانيد! آن برهان اين هم انذار كه فرمود: (ادع إِلَى سَبيلٍ رَبك بِالْحكمَه وَ الْمَوْعِطَه 
الْحَسَنَهِ وَ جَاولّْهُم الى هئ أَحْسَنٌّ), (8) حالا دارد موعظه و اينها شروع مى شود. 


ص: اين 


-١‏ جاثيه /سورهة؟؛ آيه؟7؟. 
؟- ق/سوره 2١‏ آيه". 

*- نحل /سوره2 1 آيه78١.‏ 
ع- نور/سوره؟3, آيه128. 
ه- غافر /سوره ٠*©؛‏ آيهل7. 
#- فرقان/سورهة؟”, آيه8؟. 
لا- شعراء /اسوره2 5 آيهل/ال/ا. 


/)-_ نحل /سوره218 آيهة؟١.‏ 


موعظه هم مستحضريد به هر سختنرانى نمى كويند «وعظ»» به هر شخصى هم نمى كويند واعظ. «الوعظ جذب الخلق الى الحقَّ) 
اصلا معناى موعظه همين است] آن كه اين عُرضه را نداشته باشد كه مردم را به خدا جذب بكند, واعظ نيست, بلكه سخنران 
است. «الوعظ جذبٌ الخلتٍ الى الحقّ). (إنّما أَعِظكُمْ بواحِدّوِ) )١(‏ مختص ذات اقدس الهى است. فرمود كلام خدا را اكر كسى 
يتوه جاذ به ذازدر يق طون أسث ]اننا هع مين طوو أت افرمودة (كذيك )قبل ال ابرق قوع بللماء فوح توح + ما آنها را به اب 
فرستاديم. وضعك الوَّسٌّ)؛ جاهى بود كه ييامبرى را شهيد كردند و در آن انداختند و قوم ثمود و قوم عاد كه صالح براى 
ثمود بود و هود براى عاد بود. فرعون و اينها را كه (فأَحَذّناهُ وَ نوه كتبذنامُعْ ة فى الْيَمّ)؛ (1) اينها در دريا ريختيم. أضحات 
الأتَكه )؛ براى قوم شعيب بود كه قصه آن مبسوطاً در افرقان» ككذشت. فصي سار 0 
حركت كردند و تابع او شدند, خود اين قوم شده ١تبْع‏ بع (كلٌ كدب الإشلّ فحن ئّ وَعيد)؛ , بعنى «وعيدى). اينها مستحق وعيد ما 
طسوه وان حساك ردير ماص وان بس اكر برهان مى خواهيد ابق أست:و اكرقصه تاريكى من شواهيد اين 


باز درباره معاد برهان اقامه مى كند و مى فرمايد مشكل معاد جيست؟ اكر در قدرت ماست, مككر ما آنجه را كه خلق كرديم, 
خلق كرديم. يكك بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه دارد كه اقَاعِل لا بِالْحَرَكَهُ». (8) ذات اقدس الهى با اراده كار مى 
كنذ تدديا تحركت؟ للاعستكى معنا تدارد: الآن شما اداره كتيد كه يكف قطره آب تضون بكنيدة كرديد! اراده كتين كه اقباتوضن 
الس وا القاترزس كتين كه يور كف ترين ااقراتونين شاف دفاسك :و اتحاقير كني كرديك ازلق لعفت المؤوته اسك فقومو رقفل 
لابالكر كلذ عم نس حون حون | تقس بان كت كار كد فى فود اذا باازاده كان كلد سيا الآن اواده 
بكنيد كه از مشرق تا مغرب برويدء رفتيد! اراده كه خستكى نمى آورد. فرمود ذات اقدس الهى با اراده كار مى كند و خسته 
هم نمى شود. ما بار اوّل كه هيج نبود؛ اين «لا من شىء) را «من شىء) كرديم, الآن كه همه موجود هستند و (عِنْدّنا كتابٌ 
خفيظ ). 880 (1 قفينا بالخلق الأدل ابل قم فى لمن ) شما ون اناه مسد «لبمن» يع اتام ولس يعت بوشيدنة (بل هع فى 
لبس مِنْ حَلْقِ جَديِدٍِ)؛ از آفرينش مستأنف اينها در اشتباه هستند و خيال مى كنند جه طور مى شود دوباره مُرده زنده بشود؟ 
اول فوت نيست, بلكه وفات است»ء يكك؛ روح از بين نمى رود دو؛ بدن يراكنده مى شود و نابود نمى شود سه؛ (عِنْدَنا كتابٌ 
حفيظ )؛ جهار؛ قدرت الهى هم كه سر جاى خود محفوظ استء ينج. بنابراين شما مشكلى براى قبول معاد نداريد. از آن طرف 
هم مشكل ديكّره مشكل نفسانى است. ما وقتى عالم را مى شناسيم,. جهان را مى شناسيم, خدا را مى شناسيم كه خود را 
بشناسيم. اككر خود را - خداى ناكرده - در حدّ حيوان ديديم» جهان براى ما روشن نيستء آفريننده روشن نيست, اما وقتى در 


حد انسان بشناسيم همه اينها مقدور ماست. 
ص: إوحرل 


-١‏ سبأ/سورهع ”7 آبدعع. 
-١‏ قصص /سوره7/8. آيه ٠؟.‏ 


ع ق اسوره لهك آبهع. 


تفسير آيه ١17‏ 14 سوره قاف 90/.١8/١1/‏ 


0 3010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه ١‏ تاما١ا‏ سوره قاف 


(ك أب هم قوم ترج و أتاحات الزين و تقرة 01:0 وعاة ويرغوة و إشواة أرط 010 و اعت الأبكر وقوم تي كل 
كدت الأشل فحن َّ وَعيدٍ (16 أ فعبيا باحق الول بل هُمْ فى لبس مِنْ حَْقٍ ججديدٍ (10) و لَهَدْ حلفا اسان وَ نعم ما تُوَسْوِسٌ 
به تَفْسَهُ وَ نَحنٌ أَْرَبُ إِلَتِهِ مِنْ حل الْوَرِيدٍ (09 إِدْ يَتلقّى الْمَعََانِ تن اليمين وَ عَن الشّمَالٍ قَعِيدٌ (17) ما يَلْفِظَ مِنْ قَوْلٍ إل لَدَيْه 


رَقِيتٌ عَتِيدٌ (10)) 


بخشى از مطالبى كه مربوط به آيات اوليه سوره مباركه «ق» است اين است كه جيزى كه شهرت دارد و در آن فضا براى 
همكان معلوم هست آن را ديكر ذكر نمى كنند. در آغاز اين سوره مباركه (ق و الْقَوْآنِ الْمَحِيدٍ)» نه «مُقسَمٌ به) ذكر شد نه 
«مُضربٌ عنه)؛ سوكند به قرآن مجيدء اما براى جه؟ جه مطلبى مورد سوكند است؟ ذكر نشده است. بعد فرمود: (بَل عَجِبُوا) 
0') اين اضراب از جيست جيست,ء ذكر نشده است. نه «مُقِسَم به ذكر شد و نه «مُضربٌ عنها ذكر شدء سرّش آن است كه در آياتى و 
سُورى كه قبلاً ذكر شدء اين مطلب در فضاى جاهليت روشن بود كه وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) يكك 
دعوا دارد و يكك دعوت؛ دعواى او دعواى نبوت است؛ يعنى مدّعى نبوت است مدّعى رسالت است. دعوت او هم به معارف 
دين است كه مهم ترين آن توحيد و معاد است. هم دعواى آن حضرت؛ يعنى ادعاى آن حضرت روشن بود وهم دعوت آن 
حضرت كه به مبدأ و معاد دعوت مى كردء به توحيد دعوت مى كردهء به نفى شركك دعوت مى كرد. اينها جون در آن فضا 
روشن بودء ديكر نيازى به تصرد بح «مُقسمٌ بها يا تصريح «مُضِرَبٌ عنه) نبود. در جاهليت اينها هم درباره دعوا مشكل جدّى 
داشتند هم درباره دعوتء البته مشتركات بين نفى دعوا و نفى دعوتء اول شكك بود» بعد تعتجب بود بعد مظنه متعارف بود 
بعد تكذيب رسمى بود؛ هم دعوا را تكذيب مى كردند وهم دعوت را؛ لذا قرآن كريم «مُضرّب عنه) اول را ذكر نكرد؛ بعد 


فرمود: (بَل تَجِبُوا) و از اين تعيجب بالاتر هم (بَلَ كذبُوا) است. 
ص: ٠١5‏ 


-١‏ ق /سوره 6١‏ آيه؟. 


مطلب ديكر آن است كه مشتركات بين مردم جاهلى همين تكذيبء كفرء شرك و الحاد بود؛ اما اسباب و علل اين مشتركات 
فرق مى كرد. ما دليلى نداريم كه همه مى كفتند اين سحر استء همه مى كفتند اين شعر استء همه مى كفتند اين كهانت 
استء همه مى كفتند اين افتراست! آنجه كه مسلّم است مشتركات اينها همين تكذيب» كفرء شركك و مانند آن بود؛ اما ممكن 
است يكى در اثر تهمت به شعر بودن» يكى تهمت به سحر بودن» يكى تهمت به كهانت بودنء يكى تهمت به افترا بودن و 
مانند آن باشد و «على أى حال؛ جون استمعال لفظ در اكثر از معنا جايز است و هيج محذورى ندارد» اين (فَهُْ فى أَمرٍ مريج) 
(1) ممكن است جامع همه اينها باشد؛ ب يعنى اينها در هرج و مرج و اختلاف هستند. كاف سبكم ات شروقانة بدتياين دز 


مقاطع كوناكون اين سه جهار تهمت را بزنند» يا هر كدام در طول عمر خود اين تهمت واحد را داشتند ديكران تهمت هاى 
ديكر را مى زدند اين استعمال لفظ جون در اكثر از معنا جايز است» اين (فَهُمْ فى أثر مَريج) شامل همه آنها بشود. 


مطلب ديكر آن است كه قرآن كريم كاهى در بيانء مبالغه مى كند كه اين مبالغه باعث فصاحت بيشترى است. آنها در 
الإخراج) و در «رَّجع)؛ جون «رَجَع) دو قسمت است: يكك «رَجَعَ) متعدى استء يكك «رَجَمَ) لازم؛ («رَجَعَ) لازم مصدر آن «رجوع) 
استء «رَجَعَ) متعدى مصدرش («رَجْع) است» (رَجْعُ بَعيدٌ)!؛ (5) يعنى «إرجاعٌ بعيد). اينها در «إرجاع) شكك داشتند؛ يعنى در 
الإخراج موتى» از خاكك شكك داشتند؛ يعنى در فعل فاعل شكك داشتند. قرآن كريم دو كونه ياسخ مى دهد: يكى از آن معلول 
وساب بر هن مهد مى فرنابية: (كنذلك الخروخ )لوق خرواج يقيتى كاك اخرات هم قي انك كاه هم دوبازء ميدأ 
فاعلى برهان اقامه مى كند كه مى فرمايد: (أ فَعيينا الْكَْق الأوّيِ). آن قدرت نمايى ها را در آيات فراوان قبل ذكر كرده در 
آياتى كه از آيه يانزده به بتعد شروع مى شود فرمود ما اين توان را در خصوص معاد داريم. آن قدرت نمايى را كه فرمود ما 
نظام سيهرى را آفريديم» كواكب را آفريديم» زمين رابا كسترش خاص آفريديم, اينها قدرت نمايى است كه ما قادر هستيم؛ 
اما درباره خصوص «احياء» فرمود كه ما قدرت داريم مرده را زنده كنيم/ اما شما در كيفيت اخراج شكك داريد و ما از خروج 
خبر مى دهيم: (وَ ك ذلك الْخرُوجٌ). شما از «رَجْع) سخن كفتيدء ما از رجوع حرف مى زنيم. شما مى كوييد «رَجع) كه كار 
خداست بعيد است. ما مى كُوييم رجوع محقّق است. وقتى رجوع محقّق است يس ما «رَجْع) كرديم. وت ارْجِعُونِ) () معلوم 
مى شود كه آن «رَجْع) است كه متعدى است. يكك «رَجْجع) لازم داريم «رَجَعَ) بعتى يركقث؟ امادو بابان سوؤه ساركةه «مرمتون) 
كذشت كه عرض مى كنند: (رَبٌ ارْجُِرون)؛ اين (ارْجِعُرونِ) از آن «رَجِعَ) كه متعدى است و مصدرش «رَجِْع) است نه 
«رجوع)؛ منتها حالا به ذات اقدس الهى عرض مى كنند: (رَبّ ارْجِعُون)؛ به جمع تعبير مى كنندء آنجا اين محذور بيان شد و 
كذشت كه كاهى خداى سبحان كار را به مدبّرات دستور مى دهد؛ مثل اينكه قبض روح را كاهى به عزرائيل(سلام الله عليه)؛ 
كاهى به فرشته هايى كه زير مجموعه حضرت عزرائيل (سلام الله عليهم اجمعين) هستند كار مى كتند كه در آنجا (تَوَقتْه 
رسننا) عااين يكى؛ (يَعَوَفَاكمْ تلك الْعؤت الذى وكل بكم) (0) اين براى عزرائيل(سلام الله عليه) است. هم زير مجموعه 
حقيرت وال عوجت صو يرت عورال وهم حردر ذا اقدس الى كد (الله كو الالنس سوق تزقيا): ااانا 
ملاحظه اينها مصححح جمع است كه كفتند: (رَبّ ارْجِعُونِ)؟ يا وقتى يكك شخص جند بار ناله بزند بككويد: «ربٌ ارجعنى» رب 
ارجعنى» رب ارجعنى)»» مجموع اين ناله هاى سه كانه به صورت (رَبٌ ازْجِعُونِ) در مى آيد كه وجه دوم بود و ككذشت. به هر 
تقدير وقتى عرض مى كنند: (رَبٌ ارْجِعُونٍ)» اين از آن «رَجَعَ يرجم وع ان است كه متعدّى است؛ اما «رَجَمْ يرجمٌ) كه مصدر 
آن «رجوع)» است لازم است. آنها درباره كار خدا شكك داشتند كفتند: (رَجْعَ تعيد)؛ يعن بعبك اث كه دا بتواتك ني 
كارى بكند. ذات اقدس الهى از رجوع و خروج خبر مى دهد؛ يعنى شما در ١إخراج»‏ شكك داريد, ما «خروج) رابه شما نشان 
مى دهيم. شما در (رَجْع) شكك داريد؛ ما «رجوع) را به شما نشان مى دهيم. اين (كذلكك الْخرُوج) ضمن اينكه رعايت فواصل 
شده استء مثل فاصله اى كه فرمود: (ما لَّها مِنْ قُرُوج) 90 (مِنْ كل زَوْج تهبج) (4) (كذلك الْخْرُوِجٌ )» ككذشته از اينكه با 
قوفل تدلى لاس كه الله فيا كلتدل .يعن نوق "كتعمد ابر اكد يي ارس لكي كرا مي مين تزماين نما كاله 
قدرت را به شما نشان مى دهيم, اينها خارج شدند اينها رجوع كردند. بنابراين شما درباره قدرت ما حرف نزنيد. البته جداكانه 
بحث قدرت را مبسوطاً مطرح كرد از آيه شش به بعد كه نظام سيهرى كار ماستء و در آيه يانزده هم فرمود: (أ ككينا بالخاق 


الْأوَلِ). يرسش: دفن (ارجع)) بعيد است.؟ ياسخ: (رَجَع) متعدى است؟ يعلى «إرجاعا» نه «رجوع)؛ رجوع لازم اقبت يرسش: 


..؟ ياسخ: خدا راجع است؛ يعنى «رَجِع) مى كند. يرسش: ...؟ ياسخ: دعوت بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اين بود كه 
خدا (بُحْيى المؤتى): (4) آنها سؤال كردند كه جككونه خدا (يُحْيى الْمَؤتى)؟ اصللا دعوت انبيا بر همين اساس بود. وقتى كه 
رود زه ومو ناز كه درتت براقي حر فى كركه روود كارط اسه كين انقة كلت زرك الذى لقب و فيك )00 
«إحياء و إماته) در اختيار اوستء او «رَجْع) دارد؛ يعنى ارجاع دارد. اينها مى كفتند «رَجع) خدا بعيد است؛ لذا دو بخش از 
آيات براى بيان توانمندى خخداست: يكى (أ قَلَْ ينوا إِلَى الشسماء فَوْقَهُعْ) (11) است. فرمود شما نظريه بردازى كنيد! اين نظام 
متقن را او آفريد؛ دوم اينكه درباره خصوص (إحياء موتى» برهان اقامه مى كندء فرمود وقتى ما جيزى كه «لا شىء» بود و (لا 
من شىء) را «شىء) كرديم» شما جه حرفى داريد؟! اككر انسانى كه هيج نبود و خداى سبحان او را آفريد حالا كه همه جيز سر 
جاى خود محفوظ است, روح كه از بين نمى رود بدن هم كه يراكنده است: (عِنْدَنا كتابٌ حفيظ). (17) ما هم كه خسته 
نشديم. يكك وقت است شما مى كوييد خسته شدء نخدا خستككى ندارد. 


ص: عدن 


-١‏ ق/سوره 2١‏ آيهث. 

؟- ق/سوره 2١‏ آيه؟. 

'- مؤمنون/سوره2737 آيه494ة. 
- انعام /اسوره 2) آيهاع. 

ه- سجده/سوره37 23 آيه١١.‏ 
8- زمر/سورهة” آيه؟؟. 
/ا- ق /سوره 2١‏ آيهع. 

4- ق/سوره 2١‏ آيهلا. 

4- احقاف /سوره628» آبه*". 
و بقرة سور 1 1 يدارة ا 
-١‏ ق/سوره 2١‏ آيهع. 


-١١‏ ق/سوره 6١‏ آبهع. 


ابرابق وقق كدذات افلس الهن برهان اقانه.من كدد»عى كويد درك كه كسكوازى قدرك محدوثا ويقاناه عسية» براق 
اينكه ما با اراده كار مى كنيم؛ مككر كسى كه با اراده كار بكند خسته مى شود؟ اين بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه 
كه در بحث قبل خوانده شد همين بود فرمود: فاحل لا بِالْحَرَكةٌ»! (1) اكر ذات اقدس الهى بايد با حركت» با تلاش و با 
كوشش كارى را انجام بدهدء آن خستكى دارد؛ اما اكر بخواهد با اراده كار كندء اراده كه خستكمى ندارد. شما الآن اراده 
كنيد از شرق به غرب برويد واراده كنيد كه يكك متر حركت كنيد,ْ هر دو يكسان استء در اراده خستككى نيست؛ لذا مى 
فرمايد: (أ تَعبينا ببالْكلّق الْأَولٍِ). كاهى به زبان افراد به طو و عادى سكن مى كويد بعد مى قرمايد -معاذالله -ما اين طوور 
نيستيم م ولى براى فهم شما مى كوييم. در سوره مباركه «روم» كه بحئش كذشت فرمود اعاده سخت تر است يا اوّل؟ اكر خانه 
اى را با يكك نقشه خوب بسازد باراوّل» همه مصالح آن را هم فراهم بكند بسازدء بعد اين خانه به وسيله زلزله ويران بشودمٌ ما 
مى كوييم آن مهندسين و معمارانى كه اين را ساختند, برايشان اوّلِين بار سخت تر بود يا الآن؟ قبلا تا نقشه بكشند و مصالح را 
تهيه كنند» خيلى سخت بود, الآن كه نقشه دارند و مصالح آن هم كه ريخته است. اين يكك برهان تامى است و يكك اولويتى 
است. ذات اقدس الهى براى تفهيم ما جنين حرفى مى زند بعد مى فرمايد - معاذالله - اين جنين نيست كه اوّل و دوم فرق بكند 
يا اؤلى سخت باشد و دومى آسان يا اوّلى آسان باشد و دومى آسان تر! در سوره مباركه «روم» استدلال ذات اقدس الهى اين 
استء فرمود كه ما اوّل يكك مَثل ذكر مى كنيم» اين مَثل براى تفهميم شماست,ْ اما نسبت به ذات اقدس الهى اين مُثل راه 
ندارد. آيه سوره مباركه «روم)؛ اين است: (وَ لَه مَنْ فى السماواتٍ و الْأَوْض كل لاقائرة 20 الذى يَنِدَّؤًا الْحَلْقّ)؛ ذات 
اقدس الهى بار اوّل جهان را آفريد» 5 يُعيدٌةُ)؛ انسانى را كه خلق كرد وقتى مُردء او را دوباره زنده مى كند. بعد مى فرمايد: 
3ق اهدق عليه )1ه اعاده سات قراق افد اسع براض اكه قبلاً- هيج نبودمْ اما الآن كه همه جيز هست. اعاده آسان تراز 
ابتداست. اين حرف؛. حرف درستى نيستء بلكه براى فهماندن ما خوب است؛ اما نسبت به ذات اقدس الهى يكى آسان باشد 
يكى آسان تر يعنى جه؟! اككر قدرت نامتناهى است و با اراده انجام كيرف كل ساق اسك» لذا قروا براي اننكه بد نا بماد 
كه ما اين مطلب را براى فهميدن شما مى كوييم: وكرنه نه اين است كه دومى آسان تر از اوّلى باشدء فرمود: (وَ لَهُ الْمكل 
الأغلى فى السّماواتٍ وَ الَْرْضِ و هُوَ الْعزيرٌ احكيم)؛ () ما اين مثل ها را مى زنيم براى اينكه شما بفهميدء وكرنه براى خمدا 
يكى آسان است و يكى آسان تر يعنى جه؟! يكى به خدا نزديكك است و يكى نزديكك تر يعنى جه؟! خدا به همه نزديكك است 


البته افراد فرق مى كنند. 
ص: ٠١8‏ 
-١‏ شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج١2‏ ص 4ل. 


-١‏ روم /سوره ١‏ آيه78 و/37. 


بوك روم /سوره رذ آبه/ا؟. 


بنابراين اين طور نيست كه ابتدا دشوارتر از اعاده باشدء يا اعاده از آسان تر از ابتدا باشد. شما كفتيد «رَجع) بعيد استء ما دو تا 
برهان اقامه مى كنيم: يكى اينكه كل نظام را ذات اقدس الهى آفريدء بعد هم برهان دوم: ما از كار اوّل كه خسته نشديم تا 
كوييم حال دوباره مى ختواهيم ايق الساق هابا اعاده كنيو حسنعه ديم واتراتسد تنم" ( تعينا بالكلق الأولِ)» اين .به زبان ها 
شكن كلتق الست وكرهه اضلا ا حساك لدارد وض وى عستك اذى فزمايك قيس كذاء از ابلها براض ساسع () قينا 
الي اوّلٍبَلْ همْ فى لَنِسٍ مِنْ حَْقٍ ججديدٍ)؛ يعنى شما در اشتباه هستيد. حاوف اتوجر دما كن عفيف ام مد ال كين 
كسح سح اما لحاس موعي يا ترد هَإِنهُ مر ملْبُوسٌ عَليكك» (1) ا بن اقلبوت از همي لبس به 
«افتح) است به معنى اشتباه» نه «لس» به معناى يوشيدن باشد كه از آن لباس در مى آيد. فرمود: هَإِنَهُ مر موس عَليكك» كه از 
«لبس» به معناى اشتباه و التباس است. فرمود شما اشتباه مى كنيد شما نمى دانيد كه هم دعوا حق است و هم دعوت حق است. 
مستحضريد كه قرآن كريم يكك كتاب علمى نظير كتاب هاى فقه و اصول وذ فلسفه و كلام نيست؛ در كتاب هاى فقهى شما 
مثلاً مى ببنيد همه فقها آن (أَوْقُوا بِالْمُقُودِ) (؟) را مى كيرند: اما بعد از آن كه (وَ انوا اللّ) (8) است كارى به آن ندارئد. در 
فقة روحت كح ى شود كه ( انوا اله )» دو شقه ببح عى شود كه (أؤفوا) دلمل بر لؤوع عقيد السكد بحن آن كه دعواق تقوايت 5 
در فقه مطرح نيست. در علوم عقلى هم همين طور است؛ در علوم عقلى برهان اقامه مى كنند بر وجود خداء توحيد خدا؛ اما (وَ 
انَقُوا الله) و (وَ اعْمّدُوا) (؟) ديكر در كنار آن نيست. قرآن يكك كتاب علمىء مثل فلسفه كلام؛ اصول و فقه نيست كه فقط 
علم ياد بدهدء اين (يُعَلمَهُعْ الْكُتَابَ وَ الْجكمة) (8) را در كنار (يرَكيوة) دارد. اين مطلب هست (قَائّقُوا اللّه) (2) اين مطلب 
هست (وَ اعْيِدُوا اللّه). اين موعظه سنا و حسنه را با آن تعليم كتاب و تعليم حكمت هماهنكك مى كند؛ لذا مى فرمايد كه شما 
از س ركذشت تلخ اقوام بيشين عبرت بككيريد» همين حرف ها را ديككران زدند و نتيجه نكرفتدد. (ك ذَّبَتٌ قَبلَهُمْ) اين اقوام - 
غالب اينها قوم هستند مككر در جريان فرعون» جون فرعون به تنهايى در اثر شستشوى مغزى» قوم درست است كه (فاسيَحَفٌ 
قَوْمَهُ قَأْطاعُوه )؛ (/4 لذا او را به تنهايى در برابر اقوام كذشته و آينده ذكر كردند - فرمود: (كَذْبَتْ قَبلْهعْ قَوْمُ وح)» يك؛ (وَ 
أَصْرحابُ الوّسٌ )» دو؛ (وَ تَمَُودٌُ) كه خود قوم هستندء (وَ عادٌ) كه قوم هستند, يكى قوم صالح است يكى قوم هود (وَ فِوْعَوْدٌ)؛ 
فرعون مفرد است. در بخش هاى فراوانى دارد كه فرعون و ملأ او» فرعون و قوم اوه ( الم وَ جنُودَةُ تبَذَناهُمْ فى اليِمْ)؛ (0) 
جو (قاط تك كمه كأطاغوة ) واشنت إماء آنها ورك آنهاء وق قا اقرعوة برده شود فرعوة (149]) واه بود دو سفن 
دوه الطراخه بتي كويد قرطو روما او لذا اككر اينجا اين فرد بر اقوام عطن شده است به جهت اين نكته است. (وَ عادٌ وَ 
فِرْعَوْنٌَ وَ إخوانٌ لوط 8و نهاك الأبْكَه وَكَومُ بع)» صدر آن (كْيَثْ) است» ذيل آن هم باز (قذة )انث كركذت 
الوّسُلَ)؛ اما (فَحَقَّ وَعيدٍ)؛ , بعنى اوَعِيدِى)؛ مستحق عذاب من شدند و به تلخ ترين وضع از بين رفتند. اين برهان را قبلا اقامه 
كزع يعف ١‏ لاخو يرهآة اثامه م كدها ابن تحط وا اكه انار انث مسقوق يدوو كا وئغاف > كن كرف اسكو بعد نرفود (ا 
فعيينا الَْلتي الْأَوَلِ). 


ص: ا" 
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بوك بقره /سوره 2١‏ آبهة/1 وع9١1و”92.‏ 


6- نساء /سوروع؛ آيه2"؟. 

ه- بقره/سوره ”3 آيه9؟17١.‏ 
©- مائده/سورهة آيه١٠٠.‏ 
/ا- زخرف /سوره27) آيه05. 


/- قصص /سوره8 1 آيه :6. 


لطايف فراوانى در اين بخش ها هست؛ بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) هم همين است. فرمود وقتى نام علم و معرفت و 
اينهاست علما را با ملائكه ذكر مى كندء استدلال حضرت هم به همين آيه سوره «آل عمران» است: (شَهِدَ الله أنه لا إلة إل هو 
والفلاتكة و أولوا الْعِلم) (1) اين (ولا اْعِلْم) راادر كنار ملامئكه ذكر كردن معلوم مى شود كه اينها در فضايل شبيه آنها 
هستند. ازاء بن بيان نوراني حضرت مى شود يكك استنباط ديككر كرد آنجا كه ذات اقدس الهى» سرمايه دارها يا متنتعمان را با 
لاتري كتساو رس الرداه! مدر كات أرق تكسي برعاي (كنُواوَ اد أنعاتكم ) (1) قدرى خودتان بخوريد 
(متاعاً لَكَمْ و ناكم )؛ (0 منتها نيان نه لويد د جكونة علباءر) خا دن كنار افك كر ب فنقة أرق سكناه زالمة 
كنار انعام: (متاعاً كم و أنْعايكخ ), (كلواة اذعوا أنُعامكم ). دراين بخش هم به آن صورت بيان نشده/ْ ولى به صورت ديكر 
ذكر شده است. ملاحظه مى فرماييد كه وقتى بحث كلامى مطرح مى شود مى كويند اين افراد مُنيبء افرادى كه اهل انابه» توبه 
و رجوع هستند آمده است. قبلا هم اين بحث مُنيب كذشت كه آيا اجوف واوى است يا اجوف يائى. اين «نابَ ينوب» است 
كه غالباً روى اين جهت حركت كردند؛ يعنى جندين بار به طرف خمدا نوبت مى كيرد و حركت مى كندء يكك بار و دو بار 
نيست. اين مُنيب هم اسم فاعل باب افعال نيستء اين صفت مشبهه است به وزن فاعل باب «افعال)؛ يعنى مكرّر نوبت مى كيرد. 
الم ا لل ا اي امي 
است كه آن كم كفته شدء «ناب» يعنى «إنقطع)» «ينيب» يعنى «ينقطع). مُنيب يعنى «منقطع الى الله) و اككر دندان را هم مى 
كويند «ناب»» آن دندانى كه قطع مى كند از اين جهت به آن مى كويند ١‏ «ناب). به هر حال مُنيب بهره كلامى مى برد» غير 
مُنيب بهره اقتصادى مى برد. ببينيد در همين تعبيرات فرمود: (أقَلَمْ يَنظرُوا إِلَى الشماءِ َْقَّهُْ كيفٌ بتيناها وَ رياه وَ ما لها مِنْ 
رُوج) (5) تا اينكه مى فرمايد: (و الَْوْضٌ عركَذْناهاوَ اليا فيها وى و أَنْنا فيها مِنْ كُلّ زوج بتهيج 0 تَبعدرَة و ذكرى لكل 
َنِدٍ مُنيب) () اين بهره كلامى مى برد و استفاده علمى مى كند؛ اما در آيه يازده فرمود: (وَالَخْلٌ بايدقات لها تضيد 3 
زه للج )ققوم امون ككاوة ركو اميد زه وا نراق بق 816 رده حورو به ملا كان دا عي ست لد براق كدجيا وانتا فى 
كتند: (رزقاً للَعبادٍ) و ديكر مُنيب و غير مُنيب ندارد» مسلمان و كافر ندارد. آنجا كه سخن از خوردن استء موحد و مشركك و 
طلخد كسان همعد انها كه منائل كلاس ايده (لنكوة وذ كرى لكل غوى شيب )ابن قور فزق عى كداره ابن (رزيا 
للعِبادِ) براى آن است. در بعضى از افراد» كاهى نه تنها كنار هم با «واوه ذكر مى كند: (كلُوا و ارْعَوَا أَنْعامَكمْ )» يا (متاعاً كم و 
أنْعايكخ )» بلكه «بالضٌ راحه) تصريح مى كند كه (يكُلُوق كما تأكل الْأنعامٌ)؛ 4/0 اينها همان طورى كه انعام مى خورند اينها 
هو خباء تاروس خوولك ابن فين ( كلوه كمال كن الالناء ) كود يكيى إن ]نات عمق عيرق زا انان فى بدهلا رازن قير 
أ (كلوانه فكوا السامك )امكو غير از (قناها كدرو رالشايكه ) انكه ابن عبان نابت اللزاف را بار كرس كب ذا تداك 
ابر حاف طفن اكد الرنايكة بكي 1د كز لكل عَدْبِ مُنيب)» آنجا كه بهره خوردن و رزق ظاهرى است فرمود: (رِرُقا 


للعناف). ينها تكاص بود كد مسريو ينابق كشن ال اباك يور 
ص: 7١8‏ 


-١‏ آل عمران اسوره ”03 آيهما. 
ادطهاسورة: 3ه ةق 


بوك نازعات /سورهة/ل آبدلم,. 


"- ق /سوره لهك أبدع. 
0- ق /سوره 6١‏ آيهلاو / 
#- ق/سوره 2١0‏ آيه١٠‏ و 1١‏ 


/ا١-‏ محمد /سوره/اآ0 آبه؟١.‏ 


در سوره مباركه «ص» كه مشابه سوره «ق» است فرمود: (ص و الْقَوَآنِ ذْى الذكر)؛ باقرآن شروع شدء از باب «ردٌ العَبجز على 
الصدر'ء )١(‏ يايان سوره مباركه «ص» هم ذكر الهى است. آيه 417 كه بخش يايانى سوره مباركه «ص» است: (إِنْ هر 5 7 
لنُعالَمِينَ). ال آن (ص و الْقُوآنِ ذى الذّكْر)» آخر آن هم (إِنْ هُوَ إل ذِكْرٌ لنْعالَمِينَ ). همين تناسب در آيه محل بحث؛ يعنى 
سووة مبازكة #ق مطرح اسة: دو سورة اق دازدة (ق و القوآن العجيد)ء باياذا ابن سوره هم ابن است: (تن أغلم يما يفولوة 
ونا الك عَلَئِهمْ بجَبّارِ دك بالْقَوْآنٍ مَنْ يَخافٌ وَعيِدٍ)) اين تناسبى است بين سوره مباركه «ق» و سوره «ص)»ء «صدراً و ذيال»؛ 
آنجا فرمود: (ص و الْقّوَآنِ ذى الذّكر)» در يايان آن فرمود: (إِنْ هُوَ إل كر ِنْعالَمِينَ)؛ اينجا دارد: (ق و الْقّوَآنِ الْمَحِيدِ) يايان 
دارد: (فذَّكن بالّْقُوَآنِ مَنْ يَخَافُ وَعيدِ). اصولاً در كتاب هاى ادبى مثل مطؤل و اينها ملاحظه كرديد كه «ردّ العَُبِز على الصدر؛ 
كه جمع بندى نهايى است كه يكك سخنران در يايان حرف خود به آن تيتراز اوّليه برمى كردد. دراين بخش هم به همين 


صورت فرمود. 


حالا درباره انسان دارد رازكشايى مى كندء فرمود ما از درون انسان خبر داريم كه جه جيزى او را وسوسه مى كند؟ لازم 
نيست كه هر موجودى كه كجراهه مى رود»ء كسى او را منحرف كندء وكرنه خود ابليس را جه كسى متحرف كرد؟ درباره 
الساق ها ذو خاعاب] براي حبرو شيفه كن عو تنه هاي نفساق الث در بخص عاق اتناشه نمي كذاركد وت غقل 
نظرى باز باشد و با برهان حركت كندء اين وهم و خيال رهزنى مى كنند. قسمت مهم مغالطاتى كه در منطق ملاحظه فرموديد 
براى دخالت وهم و خيال است در كار عقل نظرى. در مسئله اخلاق و حقوق» قسمت مهم ناتوانى عقل عملى كه اما عُسَدَ به 
الرَحْمَان وَ اكتِبٍ بِهِ الّجنان» (5) استء وخالت شووت وعضت اكوا شيوت وغفب وخالة عن كتفد دن كا عقن 
عملى» آن را سّست مى كنند. آن وهم و خيال دخالت مى كنند در كار عقل نظرى كه متصدّى انديشه است و آن شخص را از 
برهانى فكر كردن محروم مى دارند. فرمود اين وسوسه هاى وهم و خيال؛ جلوى رشد عقل نظرى را مى كيردمْ اين وسوسه 
هاى شهوت و غضب جلوى عقل عملى را مى كيرد. ما خودمان خلق كرديم مى دانيم كه او جه مشكلى در درون دارد: (وَ لَمَدْ 
حَلَقنَا الْإنْسانَ وَ نَعلمْ ما تُوَسْوِسٌ به نَفْسَهُ) (1) اين عامل قريب استء البته عامل بعيد هم هست كه (يُوَسْوسٌ فى صُدُورِ النَّاسِ [] 
0 الجنَّهِ وَ النّاس)؛ (5) اما او صريحاً در قيامت كفته» همه هم اعتراف مى كنند كه من سلطه نداشتم» شما خودتان تحت 
ولايت من آمديد؛ (ما أَنا مط رِحِكعْ وَ ما أَتّْ بمضرخِيئّ)؛ (ه) شما حجتى نداريد. (إلّ أنْ دَعَوتُكُمْ فَاسْتَجَتُمْ لى قلا تَلْومُونى 
وَ لُومُوا أَنْفّم كم )؛ (2) من يكك دعوت نامه نوشتمء انبيا هم دعوت نامه نوشتندء اوليا هم دعوت نامه نوشتند» اهل بيت هم 
دعوت نامه نوشتند» مى خواستيد دعوت نامه آنها را كوش بدهيد! ما بزمى اينجا راه انداختيم و شما هم بزمى در آنجا راه 
انداختيد» مى خواستيد به آن محفل برويد! ما هيج كارى نكرديم فقط يكك دعوت نامه نوشتيم. اين تحريكك يكك دعوت نامه 
استء هيج اضطرارىء الجائى» اجبارى در كار نيست. درون هم البته وقتى وهم و خيال تصدّى آن را قبول بكندء, اين مزاحم 
انديشه است و اصلاً نمى كذارند كه او فكر بكند و شهوت و غضب هم نمى كذارد كه آنها خوب تصميم بكيرد. يرسش: 
يس جطور عدّه زيادى را شطيان كمراه كرده؟ ياسخ: براى اينكه كفت: (فَلا لوقو لوقو الوك )امن كه دعوت نامه 
نوشتم. يرسش: ...؟ ياسخ: يعنى شما نمى توانيد ناله مرا جواب بدهيدء نه من مى توانم ناله شما را جواب بدهم, من فقط 
دعوت كردم مى خواستيد نياييد! اين همه انبيا دعوت كردند مى خواستيد برويد! اين همه مجارى فرهنكّى و فكرى بود مى 
خواستيد برويد! آن صحنه» صحنه حق است و هيج دروغ در آنجا ممكن نيست. اينكه كفتند در قيامت از دروغ خبرى نيست» 


نه ايتكه ممكن است, ولى دروغ نمى كويند! دروغ ممكن نيست؛ يعنى جد آن متمشى نمى شود. الآ-ن ما دراين مسجد 


هستيم» هيج كس نمى تواند بكويد كه مثلا در آنجا يكك يارجه مشكى بود؛ جون همه مى بينيم كه نيست! اينجا خبر دروغ جد 
آن متشممى نمى شود ولى ازاينجا كه آدم بيرون رفت بله مى تواند بككويد كه جنين يارجه اى بود. در قيامت كه همه جيز 
براى همه روشن است» كذب متمشّى نمى شود و جد متمشّى نمى شودء جا براى دروغ نيست: (لا يِكتمُونٌ الله حديقاً)؛ 0 
جون همه جيز روشن شد. در قيامت ممكن نيست شيطان بتواند دروغ بككويد. جون همه جيز روشن است. همه هم اعتراف مى 
كنندمْ اين مى كويد من دعوت كردم مى خواستيد نياييد! شما آمديد زير يوشش من.ء مرا ولىّ خود قرار داديد» مرا سلطان 
خود قرار داديد» وكرنه من دعوتى بيش نكردم. اينجا هم همين طور است, ذات اقدس الهى مى فرمايد كه نفس اوء او را 
وسوسه مى كندء البته آن هم (يُوَسْوِسٌ فى ص دُورٍ النّاس):ْ ولى اين طور نيست كه دشمن او كه مثلاً وهم و خيال اوست. 
جقدر اين كتاب شيرين است! وهم و خيال اوء عقل او را رهزنى مى كند كه خوب نفهمد/ٌ شهوت و غضب اوء عقل عملى او 
را كه «مَا عُبِدَ به الرَحْمَان وَ اكيب بِهِ الْجنان»» رهزنى مى كند. ما يكك عزم داريم كه براى عقل عملى است و يكك جزم داريم 
كه براى عقل نظرى استء هيج ارتباطى بين اينها نيست. اينكه ما مى كوييم هيج ارتباطى بين اينها نيست با اينكه صدها كار را 
با هماهنكى هم انجام مى دهند» شما مى بينيد وقتى كه جشم داراى يرده هاى فراوانى استء ركك هاى فراوانى استء بسيارى 
از كار را اين ركك ها با هم انجام مى دهندء اين يرده ها با هم انجام مى دهند؛ اما وقتى كسى يكك جِشْم او مشكلى بيدا كرد 
آن جشم يزشكك مى كويد اين ركك را بايد معالجه كنيم اين هيج ارتباطى با ركك مجاور نداردم اين هيج ارتباطى ندارد» معنى 
آن اين نيست كه اينها هماهنكك نيستند» بلكه صدها كار را با هم مى كنند. يكى از ركك هاى خاص قلب كه كرفته» مى كويد 
اين هيج ارتباطى با آن ركك مجاور نداردء اين الآن بسته است اين را بايد باز كنممٌ با اينكه صدها كار را با هم دارند انجام مى 
دهند. اكر ما مى كوييم بين عقل نظر و عقل عمل فرق نيست»ء در آن حال جرّاحى و حال درمان است,. وكرنه صدها كار را 
اينها با هم انجام مى دهند. جزم در اثر تصورء تصديق» قياس و استدلال است و راه خاص خود را داردمْ عزم در اثر اخلاص» 
اراده و نيت است كه راه مخصوص خود را داردمٌ هيج ارتباطى بين عزم كه كار عقل عملى است و بين جزم كه كار عقل 
نظرى است نيستء با اينتكه صدها كار را اينها با هماهنكى هم انجام مى دهند. خحدا جقدر شيرين حرف مى زند! مى فرمايد 
دشمن بيرونى كه حساب آن جداست,ء دشمن درونى كه بيان نورانى ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است كه فرمود: 
«أغدى عَذوك تنسك الى ين عتبيك»؛ لذ أى (إنّ النْنس َأَمَارَُ بالشوء)» (4) اين نفس در بخش انديشه كه تن كذارة 
انسان دنبال تحقيق برود؛ اين دو تا كلب حار راء اين وهم و خيال را رهزن قرار مى دهد. بعد از اينكه فهميد بخواهد عمل 
بكندء مى شود عالم بى عملء براى اينكه اين دو تا كلب را؛ يعنى شهوت و غضب را جلوى عقل عملى مى كيرد. دا مى 
فرمايد كه اين أعدا عدوٌ تو كه از هر جيزى به شما نزديكك تر استء لطف خدا و فيض خدا از وهم و خيال به عقل نظرى 
نزديكك تر است»ء از شهوت و غضب به عقل عملى نزديكك تراست تو بكو «اللها» به تعبير عزيز ما حاج آقاى حسن زاده(حفظه 
الله): به مجاز اين سخن نمى كويم [الالا به حقيقت نكفته اى الله بكو «الله». همان جا مرا مى يابى. من أقرب هستم, از هر جيزى 
به هر جيزى نزديكك تر هستم. ببينيد: (وَ نَحْنٌ أقْربُ إِلَِهِ مِنْ ثل الْوَريدِ)؛ )1١(‏ اينها دشمن تو هستند» حمله مى كنند و وسوسه 
مى كنند. بين اينها و بين تو فيض من هستء بكو «الله»» من آنجا جلوى آنها را مى كيرم. بكنُو خداء من نمى كذارم شهوت و 
غضب جلوى عقل عملى تو را بكيرند. بككو خداء من نمى كذارم وهم و خيال جلوى عقل نظرى تو را بككيرند. 


5١9 ص:‎ 


.2454 دانشنامه بزركك اسلامى» مركزدائره المعارف بزركك اسلامى» ج10 ص‎ -١ 
.١١ الكافى-ط الاسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -" 

.١12هيآ‎ 2١ ق/سوره‎ -'“ 

©- ناس /سوره١21‏ آيهه و 8,. 

ه- ابراهيم/سوره؟1. آيه؟5. 

#- ابراهيم/سوره؟1. آيه؟5؟. 

/ا- نساء /سوره؟» آيه ؟؟. 

8- نهج الفصاحه. ابوالقاسم ياينده» ج ١‏ ص .77١‏ 

4- يوس ف/سوره؟217» آيه07. 


-٠‏ ق/سوره 6٠‏ آبه18. 


حالا بعضى از اشكالات است كه خيلى اشكالات علمى خوبى است يا بعضى از سؤالات است كه «حُشنٌ الشّوَالٍ ضف الْعِلمام 
(1) ولى بايد با كاغذ خوب نوشته باشدء با اين كاغدذ نوشتن با خط ريز آدم فرصت خواندن اين حرف ها را ندارد» اكر كسى 


اشكال خوبى» سؤال خوبى دارد با كاغذ خوب بنويسد تا آدم بخواند. 
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(وَ لَقَدْ حَلَفَمَا الْإنْسانَ وََعْلَمٌ ما نُوَسْوسُ به نَفْسَهُوَنَحنٌ أقْرَبُ إِلَِهِ مِنْ حَبلٍ الْوَرِبدٍ (19) إِذ يََلقَى الْمَتَلَقَيِانِ عَنٍ الْيِمِينِ وَ عَنِ 
الشمال تيك (117) نما بلبط ني تؤل: له لك تد وفيت غنيك 7 وحابظ سكرة النوت بالعن لك ما كنك وله ليذ 34 ) 


سوره مباركه «ق» همان طورى كه ملا-حظه فرموديد جون در مكه نازل شد و عناصر محورى سُور مكى اصول دين است» 
مخصوصاً مسئله توحيد و معاد؛ بحث از معاد را شروع فرمودند. فرمودند اينها تعججب مى كنند و دليلى بر نفى ندارندء اينها بين 
استبعاد و استحاله فرق نمى كذارند» جيزى كه به نظر آنها بعيد است را محال مى دانند؛ با اينكه اين بعيد نيستء زيرا قوى تراز 
مسئله معاد كه مبدأ استء اين را هر روز دارند مشاهده مى كنندء وقتى ذات اقدس الهى اصل يكك شىء را مى آفريند در 
حالى كه نه روح بود و نه بدنء انسان را مى آفريند» وقتى كه انسان كه مى ميرد روح كه از بين نمى رود و بدن يراكنده مى 
شودء هر دو موجود هستندء اينها را دوباره مى تواند جمع كندء روح كه زنده است تعلّتى را دوباره ايجاد مى كند؛ اين 


محذورى ندارد. 
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-١‏ كنز الفوائد» الشيخ ابوالفتح الكراجكى, ج ١‏ ص117. 


بعد مى فرمايد كه برخى از مشكلات در اثر وسوسه نفس است؛ اين هم راجع به اصول دين و شبهات هست وهم راجع به 
مسائل اخلاق و حقوق است كه مى تواند جنبه تزكيه اى داشته باشد. ضمن اينكه قدرت خدا را ثابت مى كندء علم خدا را 
ثابت مى كندء انسان را به هويت خودش هم آشنا مى كند مى فرمايد انسان يكك واقعيت بيش نيستء اعضا و جوارح او را در 
خدمت عقل او قرار داديم كه سير «الى الله داشته باشد و صراط مستقيم را هم به او نشان داديم. اكر يكك اختلاف داخلى در 
حوزه درون خود شخص يبدا شد - كه جهاد اكبر شروع مى شود - برخى از قوا با عقل هماهنكى نكردند و همراهى نكردندء 
اينجا مبارزه شروع مى شود. مبارزه اول از راه وسوسه شروع مى شود. هم در بخش انديشه كه عقل نظرى مسئول اين كار 
استء وَهْم و خيال راهزنى مى كنند و ابزار كار براى شيطنت شيطان هستند كه شيطان از راه وهم و خيال جلوى برهان عقلى را 
مى كيرد كه (إِنَّ الشياطِينٌ لَيُوحُونَ إلى أُوْلِيائِهم ادل وكن)» اين وحي شيطانى همان وسوسه است. وحى شيطانى» وهم و 
خينال و أغراس كنك قا جاستدل در متعد وحتشابياك را معكياك تلقل كدو ب متحكبات نروزا كسد محكاك ران 
متشابهات ارجاع بدهند و در بخش عملء عقل عملى كه مسئول عمل صالح است: «العقل مَا عُسدَ به الوحْمان وَ اكنسِبٍ به 


الجنان» )١(‏ دو تا نيرو و نفوذى دارد به نام شهوت و غضب. اين شهوت و غضب. ابزار درونى شيطان هستند كه به وسيله 
شهوت و غضبء جلوى فعاليت عقل عملى را مى كيرند واين جهاد شروع مى شود. يكك بيان نورانى حضرت امير(سلام الله 
عليه) دارد كه ١كَمْ‏ مِنْ عَضّل يدير نَحْتٌ ِوَىٌ أمِير:» (1) در جهاد اكبر» عقل نظرى كرفتار وهم و خيال مى شود در عقل 
عملى؛ عقل عملى و بخش عمل كرفتار شهوت و غضب مى شود. آن وقت اين عقل اسير كارى از او ساخته نيستء تمام حرف 
هارا آن وقت وهم و خيال به زبان عقل مى زنند و مى كويند اين برهان است. تمام حرف هارا شهوت و غضب به زبان عقل 
عملى مى زنند و مى كويند اين سعادت و اخلاق است. اككر كسى توانست اين دشمن هاى درونى را رام بكند متّحد و يكك 
واحد مى شودء جون همه اينها جُنود او هستند و ججنود را رام كرده است و ديكر يراكندكى و ظلمى در كار نيست. اما اكر 
اختلافى در درون بيدا شدء وهم وغضب در برابر برهان عقلى ايستادند و به او ظلم كردند» شهوت و غضب در برابر عقل 
عمل اليحادنة ويه ا لسعم كزداند» اسائيت دكات اقدسن الى عى ترهاية كد (و عا لفق اللاو لكل كاثرا النسي 
يَظْلِمُونَ )؛ اينها به خودشان ظلم كردند. بيرسش: قبلا كفته شد كه عقل» وسوسه يذير نيست.؟ ياسخ: بله» عقل معصوم وسوسه 
بثين يسك برسش: يعنى كلا عقل وسوسه بذير نيسك؟ باسخ: تمى كذارند :او تعفل كند. اكرابزار كار دز ارش :باشن 
جون وهم و خيال ابزار آن كار استء عقل كه جزئيات را ادراكك نمى كندء عقل كلَى را ادراكك مى كند. جزئيات» موضوعات 
و محمولات را وهم و خيال بايد به حضور عقل تقديم بكنند. اينها اكر موضوع را جابه جا كردند» محمول را جابه جا كردند 
اين اقسام سيزده كانه مغالطات همين است؛ مغالطات مربوط به عقل نظرى است. مرحوم شهيد - را خدا غريق رحمت كند - 
ايشان فرمود طلبه حتماً بايد يكك مقدار منطق بخواند و يكك مقدار رياضى. رياضى بخواند تا فكرش رياضى باز بشود و هر 
حرفى را هر جا نزند» هر طور فكر نكند» بلكه منسجم فكر بكند» وقتى مى خواهد بحثى را شروع بكند» خط كشى و مهندسى 
بكند كه از كجا وارد بشود واز كجا خارج بشود؛ جه بككويد؛ جه اشكالى بكند, جه اشكالى نكند؛ اين دستورى است كه 
شهيد داده است در آداب المتعلّمين للمفيد و المستفيد كه حتماً طلبه بايد يكك مقدار رياضى بخواند كه فكرش باز بشود» جه 
طور حرف بزند» جه طور مطالعه بكند, حتماً منطق بخواند كه جه طور استدلال بكند. اين اقسام سيزده كانه مغالطه كه نوشتند 
براى همين است» اين (إِنَّ الشّياطينَ يحون إلى أُوْلِيائِه ليجادِلُوكغ): اين مسئله جدال است» مسئله فكر استء وهم و خيال را 
شيطان القا مى كند انسان خيال مى كند اين برهان است. انبوهى از وهم و خيال را جلوى عقل مى كذارد و عقل را نمى 
كذارد بفهمد. اين عقل نظرى» موضوع را كاهى اشتباه مى كند» محمول را اشتباه مى كند براى اينكه موضوع و محمول را كه 
خودش نمى آوردء اين جزئيات را ابزار كار او بايد فراهم بكنند» اين مى شود مغالطه. در بخش عمل هم همين طور است؛ اين 
ينان تؤراق يغصي ر (ضلى الله علية و آله سل ) كه فرهوده «أتى 532 5ك تنك الى نين جنبورك» اثلا همين است: ببان 
نورانى حضرت امير اين است كه ١كم‏ مِنْ عَفْل أيدير نَحْتٌ هَوَىٌ أمير)» اككر كسى در جهاد نفسء مواظب نبودء شكست مى 
خورد وعقلش اسير مى شود واز عقل اسير كارى ساخته نيست. همه حرف هايى كه شهوت و غضب مى خواهند عقل بايد 
توليك يكنده مكل «اتشمتدي كه كرفتار شد است بو به.اوامى كويد تو بايد ايخ بمب بزا برائ كشن بسازى! اين مام داقن 
هاى خود را در راه باطل صرف مى كندء تمام دانش هاى خود را عليه حق صرف مى كند. فرمود يس اكر كسى اهل وسوسه 
نبود» مواظب انديشه و انككيزه بود و مواظب نظر و عمل بودء اين يكك واقعيت و يكك نفس است. همه اينها در يكك مسير هستند 
واكر نبود» آن كاه نزاع داخلى و جنكك داخلى به نام جهاد اكبر و جهاد نفس شروع مى شود؛ آن وقت وهم و خيال در برابر 
عقل نظرى مى ايستندء شهوت و غضب در برابر عقل عملى مى ايستند. اين بيان نورانى ائمه مخصوصاً جريان 


سيدالشهداء(سلام الله عليه) در دعاى «عرفه) اين است كه من يكبارجه بنده تو هستم؛ (5) منتها كَاهى اعضا و جوارح درون را 


ذكر مى كند» كاهى اعضا و جوارح بيرون را. در بيرون هم همين طور است؛ عرض مى كند: خدايا! جشم من» خطوط صورت 
من» كوش منء لب منء دهان من» فكك من» زبان منء دندان هاى من همه مى كويد «اللها؛ يعنى من يكيارجه هستم. شما از ما 
توحيد خواستى» من هم موحد هستم؛ اين طور نيست كه اعضا و جوارح من به ميل خودش حركت كند! جوارح معصومين اين 
طلور اميك ذا ينها عونت لفقا رلاج و دوا طق قد اط مون قاكلت باتعو كوي ل رلك بره بيالة اوور الى مير (صان اد خاي 
وآله وسلم) كه فرمود شيطان را من مسلم كردم و تسليمش كردم, (2) همين است. بنابراين اكر كسى همه شئون او در يكك 
مسير باشد آن وقت اين ديككر وسوسه ندارد و بيكانه نيست؛ اما اككر اختلاف شروع شدء جنكك شروع شد و موضع كيرى شروع 
شدء آن وقت يكى مى شود دوست يكى مى شود دكين : «أغذى 32 ك تنمك الى يزخ عنيكه» أفارفت ابن نفسء انسان 
را وسوسه مى كند. در بخش انديشه؛ وهم و خيال نمى كذارد كه انسان برهانى فكر كند در بخش انكيزه» شهوت و غضب 
نمى كذارد كه انسان عمل صالح را انجام بدهد. (تَوَسْوسٌ به نَفْسْهُ) براى كسى است كه اوّل اختلاف داخلى شروع بشود بعد 
جنكك كه جهاد اين جنين است. آن وقت اكر كسى - معاذالله - شكست خورد؛ طبق بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: ١كُمْ‏ 
ِنْ عَفْل أَسِير نحت هَوَىٌ أميرا» تمام دانش ها را بايد برابر شهوت و غضب بياده كند. اينها كه درس خواندند؛ ولى تمام درس 
قااوا ير اي اناكضى بباام #امقار يسوي ود كار كي مزقه قابطلا يس ضكر جارك هون انها ااعل در اوت 
غضب است. اكر اختلا.فى در كار نبود» ديككر هيج وسوسه اى نيست؛ اينكه يكى نفس اماره باشد اين جنين نيستء همه اينها 
جزء يبيروان عقل نظرى و عملى هستند و در آن مسير حركت مى كنند. 
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مى فرمايد كه درونشان جنكك است؛ هم خود خدا آنجا حضور دارد وهم فرستاده هاى خخحدا. ذات اقدس الهى به خود اين 
شخص نزديكك استء به خود اين شخص از هر موجودى نزديكك استء به خود اين شخص از خودٍ اين شخص نزديكك تر 
است. به خود اين شخص از آن فرستاده هاى الهى كه (إِنَّ لع لَحافِظينَ ( كراماً كاتبِينَ (ا يَعْلّمُونَ ما تَفْعَلُونَ)» از اينها هم 
نزديكك تر است. اصلاً ذات اقدس الهى اين ملائكه معصوم را فرستاده كه اعمال انسان ها را ضبط كنند؛ اما اين جنين نيست 
كه اين ملائكه كه آمدند به انسان ها از خدا - معاذالله - نزديكك تر باشند. اين دعاى شب جمعه. دعاى «كميل» را ببينيد! 
عقدو محارت تنص داردا قن الى نعضا و حرو مينر كك جقه ننه افير خرقى شى "كنل هدارا ارات والاتكد را فريفاد ف زرا ارفك 
اعمال ما را ضبط بكنند اينها مسئوليتى ندارند» آنها اهل سهو و نسيان نيستند» براى اينكه اين رقيب عتيد همين است» رقيب 
هستند يعنى مراقب هستند. به جه كسى مى كويند رقيب؟ كسى كه رقبه مى كشد اينكه مى كويند سركشى كرد, براى اينكه 
اطلاع كامل يبذا كند.و كاملا يبيند:سرش:زاعى كقد و كردن رامئ كشد كه من كويند سركشى كزده استه اكر اهل ترقبه 
كشيدن و كردن كشيدن و سركشى كردن نباشد كه رقيب نيست. به اين شخص مى كويند رقيب. آن هم عتيد است. اين عتيد 
جه از «عدّ» باشد و جه از «عَتََدَ باشد يعنى آماده» هيج نمى خوابد» هيج غفلت نمى كند» سهو و نسيان هم ندارد. با اينكه 
مأموريت اينها اين است كه ببينند ما جه كار مى كنيم؛ اما خدا اكر بخواهد آبروى كسى را حفظ بكند در اثر اينكه اين 
شخصء تا آنجا كه ممكن بود سعى كرد آبروى كسى را نبرد و سعى كرد در مسير دين حركت كند, حالا يكك مرتبه لغزيد؛ 
ذات اقدس الهى نمى كذارد اين فرشته ها بفهمند. اصلاً مأموريتشان اين است كه بيايند حفظ بكنند. رقيب هم هستند و عتيد 
هم هستند» اهل سهو نيستندء اهل نسيان نيستند» اهل خواب نيستند. اين دعاى نورانى «كميل» را ببينيد: دو كنت أَنْت الإقيت 
عَلَىَ مِنْ وَرَائِهمْ وَ الَّاهِدَ لِمَا حَفِى عَنْهُْ وَ رمك أَخْفَعَهُ وَ بِقَضْ لِك سَمَرْنه )١(‏ خدايا! تو نكذاشتى» اين فرشته ها كه اصللا 
ببينند من جه كار مى كنم بفهمند؛ تو نككذاشتى آبروى من نزد اينها برود» جنين خدايى است! اين ملائكه را اصللا براى ضبط 
اعمال ما فرستاده؛ اما آنجايى كه خودش مصلحت بداند جون به ما از اين ملائكه نزديكك تر استء نمى كذارد آنها بفهمئد. 
آنها نامه را با همان وضع مى برند. با اينكه اين شخص اشتباه كرده استء اين بيان نورانى دعاى ١كميل»‏ است. اينها ضمن 
اينكه دعا و ثاله و اينها را هم دارد معارف كلامى را هم به همراه دارد: «وَ كنت أَنْتَ الوَقِبتَ عَلََ مِنْ وَرَائِهِْ وَ الشَّاهِدَ لِمَا حَفِى 
عَنْهُمْا؛ اما نه اينكه اينها اشتباه كردندء اينها اهل اشتباه نيستند» بلكه ١و‏ برَحْمْتكك َحْفَيتَهُه تو نككذاشتى! برسش: روز قيامت 
ناتمام نيست؟ ياسخ: نه براى اينكه خود (كفى به شَّهيداً)؛ (5) او اكر خودش بخواهد صحنه را حاضر مى كند؛ ولى خودش 
نخواست كه آبروى اين شخص برودء خودش (وَ الشَّاهدَدَ لِمَا حَفِى عَنْهُمْ) اما اين طور نيست كه اينها اشتباه كرده باأشعنة ابتها 
اهل اشتباه نيستند» «وَ برخمتك أَخْفَعهُ»؛ تو نكذاشتى انها شويج رقص كوي قاضنى تكدارة كسس «قيمده شرك جه خرش 
است؟! يكك بيان نورانى ديكر از حضرت امير(سلام الله عليه) هست كه فرمود: «انُّوا مَعَاصِدى اللَّهِ فى الْكَلوَاتِ فَإنَ الشَّاهَدَ هُوَ 
الحاكم»؛ 0 از كناه در تنهايى و خلوت بيرهيزيدء براى اينكه آن كسى كه امروز مى بيند؛ فردا همان شخص و همان ذات 
دارد محكمه را تشكيل مى دهد. افَإِنَّ السَّاهِدَ هُوَ الْتحاكم)؛ آن كسى كه امروز مى بيند» فردا قاضى هم اوست؛ يعنى خدا. حالا 
خود ذات اقدس الهى نخواست آبروى شخصى برود» كسى طلبى ندارد. او جنين خدايى است! اكر به ما از فرشته هاء أقرب 


ناهد كد فس توائك جلوض آنها وا يكرت ان حتين حندابى است! 


ص: 517 
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؟- احقاف /سوره28؟؛ آيه8. 


به ما فرمودند كه اكر يكدست حركت كرديدء ديككر يراكنده نيست؛ اين دعاى نورانى «عرفه» خيلى مطالب بلندى دارد؛ تمام 
اعضا و جوارح من مى كويد خدا؛ يعنى ما جند نفر نيستيم تا يكى دشمن باشد؛ ما جهاد نداريم» بلكه ما فتح كرديم. وقتى فتح 
كرديم» دشمن ها همه اسلحه را زمين مى كذارند» ما جهادى نداريم. ما فقط يكك جهاد اكبر داريم 


امنطاكا ابد جهاة اوسط :زا جهاة اكبر من كويتده براق اينكه ةا جهاد اكتر كمثر محل الات جهاد اكبر ببق عقل و قلب 
استء بين عقل و فهم استء در جهاد اكبر همه در حدّ طهارت و در حدّ عدالت هستند و عدالت كامله دارند» اهل تقوا هستند 
واهل بهشت هستند؛ اما تمام تلاش در جهاد اكبر اب ين است كه عقل مى كويد من مى خواهم برهان اقامه كنم و بفهمم» قلب 
مى كويد فهميدن كافى نيستء بلكه ديدن لازم است. تمام تلاش آنها اين است كه جهنم و بهشت را ببينند. عقل به فكر كلام 
و فلسفه است و برهان اقامه مى كند كه بهشت حق استء جهنم حق است؛ اما قلب مى كويد من اينها را كذراندم و من مى 
آن خطبه نورانى «همام)» اقَهُم وَ الْجَنَهُ كمَنْ قَدْ رَآَهَا قَهُمْ فيهًا مُتَكَمُونَ وَ هُمْ وَ النَّارُ كمَنْ قَدْ رَآَهَاءه )١(‏ همين است. فرمود اينها 
به دنبال ديدن هستند نه به دنبال فهميدن. كسى به دنبال ديدن است كه همه ملكات فاضله را داشته باشد. غرض اين اسنة ان 
كه به ما أقرب است آن نمى كذارد حتى فرشته ها بفهمند. اين مطلب مربوط به اين بود. به خود ما أقرب استء «أقرب الينا»» 
يدن [زعووما ترك اسن ابن واي جيسة ١‏ اوور اى كصات كا انا رقت ا بوره ادام صااك ارال كروقه فنا كا فى 
كريد (نا لخ فنهًا ولأكائع )نه (العقرة يله الدئ أذفت عَنَا الْحَرَّنَّ)؛ 480 در بهشت هيج حزنى» اندوهى و غمى نيست. 
حجطور نوح(سلام الله عليه) در بهشت متنعٌمانه به سر مى برد و يسرش در جهنم دارد دست و يا مى زند! آن وقت اين جه 
نشاطى است؟ حضرت فرمود اصللا يادش نيست؛ جه كسى از ياد مى برد؟ حُرّ(سلام الله عليه) اكر يادش باشد در بهشت كه به 
سر 9170 000 ا 

الْإِسْلَامُ يجب عا قبل :03 كن شد سلماته يكل ند انأذره يكى شل قلان» رك شد قلآن: يكن :شل قلذن؛ حالا يحضي روشق 
بوذئك و يعقبى مشر كك يودتةة ابنها كر دو بيشت باذشان اند كه شالياث ساد يثا برست يودتك كه برا شان :اتدوه است؛ 
اصلاً يادشان نيست كه بت يرست بودند. اين معلوم مى شود كه ذات اقدس الهى به ما از خود ما نزديكك تراست وهر جه را 
بخواهد از درون ما برمى دارد. حُرّ(سلام الله عليه) اصللا يادش نيست كه جه كار كرد. جقدر اين روايت بلند است! اين در 
تفسير تون التثلية عيث "دن شورة سا ركه وعوه بحث آن "كذشت. ون مدا يدها از وها وذ يك كر سكاو دودرون هما 
كند وكاو مى كند. خدا به ما ازاين دو فرشته اى كه خدا فرستاد نزديكك تر استء به دليل همان دعاى نورانى «كميل). فرمود 
اينها رقيب هستند و كار خودشان را انجام مى دهند؛ اما خداى سبحان در جند مرحله قرب خود را نشان داد. در سوره مباركه 
«بقره) فرمود: (وَ إذا سَأْلَك عِبادى عَنَّى فَإِنّى قَريبٌ )؛ (8) اين تقريباً شش هفت جا در همين آيه كوجكك؛ ضمير متكلم وحده 
آورة. ضمميرى كه يه الله برمى كرذد: بيك سؤال ابن اسك (وَ إذا شألك عبادى عَنى )» تو جنوات اندها تفرمود: و قل ف 
جوابهم كذاءيا١‏ ااعبواهداه (وَ إذا سالك عبادى عَنَّى فَِنَى قَريبٌ) من خودم جواب مى دهم. نه «قل فى ج وابهم)» نه 
«أجبهُم). (وَ إذا سالك عبادى عَنّى فَإِنَى قَرِيبٌ ادك دَعْوَّهَ الداع ! إذا دَعانٍ)» اين خداست! اينجا از قَرب خود الوعببيد. در 
سوره مباركه «واقعه) فرمود كسى كه در حال احتضا واميع و يه عساوب اران ور لان سي نا ره نٌ أَْوبُ َيه 


ينك وَ لكن لا تُبِصِرُونَ)؛ (2) ما از همه شما به اين محتضر نزديكك تر هستيمء از بجه ها و از برستارها؛ منتها شما نمى ببنيد. در 
بخش سوم فرمود كه (وَ نَحنٌ أَهْربُ لَه مِنْ حلي الْوَرِيدِ)؛ در بخش جهارم فرمود كه نه تنها ما از ركك كردن او نزديكك تر 
هستيم» بلكه از خود او به خود او نزديكك تر هستيم. اين اوج فرطل أي اميت كتردو ارق آله فردوة زو الوا الله يقر 
بين الْمَوْءِ وَ قلْبهِ)؛ (/49 حقيقت ما همان قلب ماست؛ يعنى روح ماستء منظور از قلب كه اين قلب صنوبرى شكل نيست. اينكه 
درباره نفاق منافقين آمده: (فى لوبهم مَرَض ) كه منظور اين قلب نيست كه عمل نمى كتند. فرمود ما بين انسان و خودٍ انسانء 
جون انسان كه صمد نيست»ء بلكه اجوف است؛ مرحوم كلينى اين روايت نورانى را نقل كرد كه انسان دَأَجْوَفٌ مُتقِيل»؛ (ه) 
درون خالى است صمد كه نيست». صمد فقط خداست. انسان جون درون خالى است, درونش را علم الهى ير كرده است و 
دا احاطه دارد. فرمود: (أَنَّ الله يول بَدِق الْمَوء و قلبه) يعنى (بين الانسان و انسان». اكر انسان» صمده يرو درون بر بود جا 
براى غير نبود؛ اما درون تهى است: «أَخْوَفُ مُعْتَل)؛ اين بيان نورانى را مرحوم كلينى در كافى دارد. بنابراين اين جهار مورد: 
(تريب)» (أَنْوبُ إتيك منكم) لها (أَدْوبٌ إِلَيهِ مِنْ حَبلٍ الور بدٍ)» (يَحول بَينَ الْمَرءِ وَقَلْو) اين خداست. برسش: ...؟ ياسخ: 
جون نامتناهى است علم او هم نامتناهى است. يرسش: يعد حضرت حق نسبت به انسان در جه مواردى است؟ ياسخ: در همه 
مراحلء هر جيزى باشد ذات اقدس الهى كه علم او نامتناهى استء وقتى علم او نامتناهى بود مرزى ندارد»ء قدرتش نامتناهى 
اسث و مرزئ نذازه. اكر اسان نا موجودى ذيكر دو درون خوه :صمد بوةه غيروا ؤاه ثم داد؛ امنا درون وبيروق دو اختبار 
ذات اقدس الهى است. اكر علم او نامتناهى است» مى شود جايى را فرض كرد كه علم او نباشد؟! اككر قدرت او نامتناهى است 
مى شود فرض كرد كه جايى قدرت او نباشد؟! لذا فرمود كه ما اصللا فرشته ها را مى فرستيم براى اينكه اعمال آنها را ضبط 
بكنند. يرسش: فرمايش ايشان اين است كه قبل از اينكه ما علم داشته باشيم ... .؟ ياسخ: بله» آن كه علم ازلى براى همه جيز 
هستء فرمود خداى سبحان همه شئون را عالم است اينكه حرفى در آن نيست. يرسش: نه» ما به حضرت باريتعالى علم داشته 
باشيمء قبل از آنكه به خودمان علم داشته باشيم؟ ياسخ: اينكه كفتند: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَهُا (10) را تركيب كنيد 
ماى ل عمو لظم رات قز :وي الراك انام ررق ارال الاي مسرو عى اود قرلا وف ربك اسه 
واأعدعة مكدودر داعني كرك (توة الفساواف 5 الأدض )) الفط ماشه الساو اه عر رامن نهنا إبن را 
الكتساراك و الا تفي ) فردووة وعدت كلقن ع التي اقلق ططانية و عله الى كاه ]قل لبق لوو ثرا الى يقي بط 
جيزهاى ديكر را مى بينيم. ما وقتى كه جشم را باز كرديم؛ اوّل اين نور را مى بينيم بعد در و ديوار اين مسجد را مى بينيم» نه 
اينكه اوَّل مسجد را ببينيم يا اينكه اوّل ستون را ببينيم» بلكه اوّل نور را مى بينيم بعد اين ستون را مى بينيم. اوّل (نُورٌ السّماواتِ 
لعي ا راغ بش يفي را مى بينيم. فرمود: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُا معلوم مى شود كه «فَمَدْ عَرَفَ رَبَهُاه نه يعرف ربه)؛ اين 
مافى اكه قبل اواتكه كرد وا سابد دارا شاد ابن عداسة! جلا اكر كبن غفلك داشههة راشد حخرن ديكر اسك: با 
قسم ياد كردء «لام)» «لام) قسم است: (وَ لَقَدْ حَلَْنَا اْإنْسَانَ) و مى دانيم كه دارد جه كار مى كند هيج عاملى نمى تواند جلوى 
مارا بكيرد» هيج كينه مكر و حيله اى نمى تواند جلوى ما را بككيرد: (نَحَنٌ أَقْرتُ إِلَيِْ مِنْ هل الْوَريد). به وجود مباركك امام 
صادق(سلام الله عليه) عرض كردند كه يسر شما موسى(سلام الله عليه) در جمع دارد نماز مى خواند؛ ما رفتيم ديديم مثلا در 
مسجد يا در حرم يا جايى بود در آن شلوغى دارد نماز مى خواند. حضرت براى اينكه به آنها بفهماند وجود مباركك 
موسى(سلام الله عليه) جكونه خدا را عبادت مى كند؛ فرمود موسى را حاضر كنيد! موسى بن جعفر(سلام الله عليه) را حاضر 
كردند. حضرت فرمود اينها مى كويند شما در جمع و يراكندكى كه افراد مى آيند و مى روند نماز خواندى؟ عرض كرد: بله» 


اما آن كه من براى او نماز مى خوانم «أقرَبَ إلى مِنْهُم) (؟1) اينها از من دور هستند» آن كه من او را عبادت مى كنم به من از 


همه اينها نزديكك تر است. آن وقت وجود مبارك امام صادق حضرت را تشويق كرد؛ اين است. اكر (نْنٌ أقْرَبُ إِلَْهِ مِنْ حَثِلٍ 
الْوَرِيِدِ) هست نشان مى دهد كه هيج كسى به انسان از خخدا نزديكك تر نيست و حالا يا دليل است بر آن مطلب يا منصوب 
است به «أذكر»؛ اين براى آن است كه نه تنها اعمال ما را ضبط مى كنند» روح ما را هم مى خواهند ضبط بكنند جه كسى دارد 
ضبط مى كند؟ اين زمينه است: (إذْ يلق الْمَُلَقَبانِ) يس معلوم مى شود دو نفر هستند» دو تا فرشته هستند: يكى از طرف 
راست است و يكى از طرف جبي. اين «قعيد) يعنى قائد است؛ اين «قعيد) اين جنين نيست كه جاى تثنيه بود و حالا مفرد شد؛ يا 
جنس است كه شامل مفرد و تثنيه و جمع مى شودء يا قرينه است براى اينكه «قعيد» قبلى حذف شد: «اذ يتقلى المتلقيان عن 
اليمين قعيد و عن الشمال قعيد) كه به قرينه «قعيد) دوم, «قعيد) اوّل حذف شد. يس دو جواب دارد: يكى اينكه «قعيد) جدنس 
است؛ مفرد و تثنيه و جمع را شامل مى شود يكى اينكه «قعيد) اوّل حذف شد واين «قعيد) دوم قرينه آن است. اينها كه مى 
آيند براى ضبط اعمال و خواطر هستند؛ منتها بهترين كار انسان همان حرف انسان است. ما مى كوييم ببين حرف اين آقا 
جيست! منظور حرف كه نيستء بلكه فعل اوء رفتار او» كفتار او و نوشتار اوء اينهاست؛ منتها شاخص آن حرف است. وقتى 
كمون عراف |بن 'اقاامعسيت؟ يعت نتن سيره ادح افا سك منت انق [فاحفيتت #اسريزة ابن آقا عيست؟ كفتانه برفتاز و 
توشكاو او جنيقك» افق :اقول دو قيال "فل متت ليه عوط الننانا :زا عامل ع شود (ما يلفط يق قل :إلآ لدته رفي عع )لاله 
اينكه يكى رقيب استء ديكرى عتيد! هم آن كه طرف راست است (رَقِيبٌ عَتِيدٌ)» هم آن كه طرف جب است (رَقِيتٌ عَتيدٌ)؛ 
هم اين مراقب آماده است» هم آن مراقب آماده؛ نه اينكه يكى رقيب است و ديكرى «عتيد». كلّ واحد كه «قعيد) هستند هر دو 
«قعيدا هم رقيب هستند و مراقب هستند و هم عتيد هستند و آماده هستند. اينها براى جيست؟ براى اين است كه ضبط بكنند. 
آن كاه در مقام قبض روح جه نقشى دارند؟ در مقام قبض روح كه (جاءث مَركرَهٌ الّْمَوْتٍ بِاالْحَقٌ)» اكر اين شخص جزء 
صالحان بود روح او را آن كسى كه (عَنْ الْيَمين) است ضبط مى كند و اككر جزء طالحان بود روح او را آن كسى كه (عَنِ 
الغتبال ) انمع قيطا بن :"كنس سكن فقا لكقير مكده ووكن :قا تقوو مشفد و لهال 1ق كارشا نابى انق 
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بنابراين در همه مواردء خود ذات اقدس الهى شاهد است. در آيه سوره مباركه «توبه؛ دارد: (قّل اغْمَلُوا قَتِيرى اللّهُ عَمَلَكمْ وَ 
وشولة و المزيتون )؛ لدو أن اد سووه :تود ةثرموه لاعن يود كسمتظوى از ومين وراساس برواض ق مده اند اهل 
بيت(عليهم السلام) هستند. (7) خداى سبحان فرمود هر كارى كه مى كنيد ائمه(عليهم السلام) هم مى بينند. امروز دومين روز 
خلالغخت و ولا-يت مطلقه وجود مباركك ولي عصر است؛ بهترين وظيفه انتظار همان ادب است. ما هر وقتى كه حضرت ظهور 
بكند بايد آماده باشيمء جه طور آماده مى شويم؟ اكر بدانيم واقعاً إينكه حضرت مى بيند» اينكه ديكر كذشته از روايات 
قراف انى عجرو هيار كد«تريدووهن ام (قَلٍ اعْمَلُوا َمَمِيَرَى الل للك 3 وقرةة و اشزيئرة ) ابن ين ا اعدو تشقن 
استء «سين» تسويف به معناى «سوف» كه نيستء. نه اينكه بعدها خدا مى بيند. اين «سين» علامت تحقيق است نه تسويف. خدا 
مى بيند» بيغمبر مى بيند؛ حالا آنها كه رحلت كردند كرجه بين حيات و مماتشان فرقى نيست؛ ولى ما الآن مسئول هستيم» در 
برابر حضرت مسئول هستيم او امام ماست و در كنار سفره او هم نشستيم: ايبَمْنه رُزْقَ الْوَرَىا؛ () باور بكنيم كه امام دارد ما را 
مى بيند؛ اين بهترين عامل تزكيه است. ببينيد اوّل آياتى كه نازل شد سخن از بككير و ببند نبود» سخن از جهنم نبودء همين 
سوره مباركه «علق» كه اؤّلين سوره اى است طبق مشهور كه بر حضرت نازل شدء شش آيه آن كه اوّل نازل شد؛ در بخش 
باناق سعووة متا ركه زعلى ها واابد حا دعوت كرهواسف: (َلَمْ يَعْلَع بمأنٌّ الله يَرى)؛ (©) انسان نمى داند كه خدا او را مى 
بيند؟! جه نعمتى بالاتر از حيا است؟! بعدها سخن از بككير و ببند و جهنم و بسوز و اينهاست. اوّل سخن از حيا بود» اكر كسى 
لعل با راش كمه كرهى كريقنه كبر ويعدا زاك يتله إسذابى راباحة عاو كوه دى كدا ستريب او كدساسد ارن 
وجوهات هم كه براى اوست كه ما صرف مى كنيم؛ به هر حال حيائى» شّرمى! آن علوم و بركات فراوانى كه نصيب حوزه ها 
مى شودء اين يكك سفره خاص است؛ اين وجوهى هم كه داده مى شود» سفره مادى است. ما صدر و ساقه در كنار سفره او 
هستيم» او هم كه دارد مى بيند. اين بهترين وظيفه براى منتظران است؛ حالا هر وقت ظهور كرد. ما اكر باورمان بشود كه (قلٍ 
اعْمَلوا قُمدِيْرَى املك وقوه وزوز او خراى ور ومن لوي تعره هاى ماء جه دانشكاه هاى ماء جه نظام ما - إن 


شاءالله -. 
ص: ع1" 
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(وَ لَقَدْ حَلَقَمَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلّمُ ما تُوَسُوسٌُ به نَفْسَهُ وَ نَحْنٌ أَْرَبُ إِلَيِهِ مِنْ حل الْوَرِيدٍ (19) إِذ يَتَلْقَى الْمُتَلَقَيِانِ تون الْيَمين وَ عَن 


الشَّمالٍ قَعِيدٌ 17 ما بَلفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِببٌ عَتِيدٌ (18) وَ جاءث سر كرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ ذلك ما كنْتٌ مِنْهُ تَحِيدٌُ (19) و تفخ 
فى الصُور ذلك يَوْمُ الْوَعيدٍ )٠١(‏ وَ جاءث كل نفس مَعَها سائقٌ وَ شَّهِيدٌ ))١(‏ 


سوره مباركه «ق» براى تبيين آن عناصر محورىء خلقت انسان را كاملا تشريح مى كند؛ سوكند ياد مى كند كه ما انسان را 
آفريديم وانسان را هم به (أَخمن تَقُويمٍ ) (0) آفريدند؛ جه اينكه در آيات قبل هم مشخص شد. «أحسن تقويم) بودن انسان به 
ايق اسث كه آنججه لأزمة كمال انسانيت است را ذاشعه باشد. كمال السانيت مثل كمال موجودات ديكرء وو جامعيت سه مبدأ 
است: هم مبدأ فاعلى» هم مبدأ غائى» هم مبدأ داخلى. نظام فاعلى آن محفوظ است كه به «الله) منتهى مى شود. نظام غائى آن 
هم محفوظ است كه باز به «الله؛ منتهى مى شود در مسئله معاد» نظام داخلى آن كه (أَحْسَن تَقُويم ) است آن است كه هر جه 
در كمال علمى و عملي انسان لازم بود خدا به او داد. اين تعبير را وجود مبارك موساى كليم در مناظره اى كه با فرعون داشت 
يبان كردء فرمود: (رَيًّا الى أغطى كل شي ءِ خَلْقَهُ نُّمْ هَدَى)؛ (1) يعنى اختصاصى به انسان ندارد» بلكه تمام نيازهاى داخلى 
هر جيزى را به او داد» يكك؛ براى او هدفٍ كمالى مشخص كرد. دو؛ راه رسيدن به آن كمال را فراسوى او نصب كردء سه؛ اين 
مى شود كمال: (رَبِّنَا الى أغطى كل طَى ءٍ حَلْقَهُ نّم مَدَى)) كجا (مدَى)؟ به مقصدء يك؛ به راهى كه به مقصد مى رسدء 


دو؛اين مى شود نظام أحسن ؛ الى يكك اعفل كل البيت: 
ص: 7١6‏ 
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درباره خصوص انسان كه فرمود ما انسان را به (أخسن تَقُويم ) آفريديم؛ فرمود ما نككذاشتيم بيكانه در او دخالت كنده تمام 
نيازهاى اساسى او را به او داديم» سوكند ياد كرد: (وَ نس وَ ما سَوّاها)؛ )١(‏ قسم به خدايى كه روح را آفريد و قسم به خدايى 
كه روح را «مستوى الخلقه» خلق كرد اين مثل بدن نيست كه كاهى ناقص باشد و كاهى غير ناقص. قسم به نفس و قسم به 
خدايى كه روح و نفس را «مستوى الخلقه» خلق كرد: (وَ نفس وَ ما سَوَّاها). آن كاه با «فاء» فصيحيه - كه اين «فاء) فصيحيه 
كار تفسير را انجام مى دهد - تسويه روح و «مستوى الخلقه» بودن روح را معنا كرده است: (وَ نفس وَ ما سَوّاها لافٌ)؛ اين 
«فاء؛ كه «فاء) عطف عادى نيست» اين «فاء» فصيحيه است كه تفسير مى كند. (فُسَوَّاها) يعنى او را «مستوى الخلقه» كرد. 
(فََلّْهَمها)» اين «فاء (تَأَنْهَمَها)» «فاء؛ فصيحيه است. (فَألْهَمَها فجورَها وَ تَُواها)» حق و باطل» صدق و كذبء خير و شرّء فسوق 


و فجورء آن راه هاى اصلى را به او نشان داد و در درون او ككذاشت. هيج كس نيست كه از عدل لذت نبرد واز ظلم رنج نبرد 


ايق روا أن كس ثاموشيعاهيج كنس 'نست كذ ا جين لذت فرد و ارشه ترضعه ابن جاو كش تانوعت: الآنادن شرق عالية 
مغرب عالّم اين هفت ميليارد زبان مشتركك همين (وَ نَفْس وَ ما سَوَّاها ( تَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَهُواها) است. بعد در سوره «نحل) 
فرمود شما درس هاى حوزوى و دانشكاهى هيج جيزى از آن را بلد نبوديد. فرمود: (والله اخيعكو ين طرق اناك لو 
تَعلَمُونَ شَّيناً)؛ (5) اين نكره در سياق نفى است؛ يعنى از اصطلاحات حوزوى و دانشكاهى هيج جيزى بلد نبوديد. هم در 
درون شما اين مطلب را ما به وديعه كذاشتيم» هم فرشته ها و انبيا را فرستاديم به شما بكوييم مهمان هايى را دعوت نكنيد كه 
با صاحبخانه نسازد. شما صاحب خانه اى داريد و آن علم به فجور و تقواست. اين را من به شما دادم. آنجه از ديكران مى 
شنويد يا در كتاب ها مى خوانيد, اينها علم هاى مهمان و وارداتى هستند. مهمانى را بخوانيد كه با صاحب خانه بسازد. اكر 
مهمانى را فراهم كرديد و علمى را فراهم كرديد كه با صاحب خانه ساخت؛ مى شويد عالم عادل» سعادتمند دنيا و آخرت. نه 
تنها خودتان اهل بهشت هستيد عده زيادى را هم به همراه خره بيشت كينك ونر تإاميك ع حك النقافتة داريد. ذات 
اقدس الهى دستور مى دهد به عالم عامل» هنكامى كه وارد صحنه قيامت شد بعد مى خواهد برود بهشت, دستور مى دهد: 
«قف تشفَع للناس)؛ لاه تشريف واس باش! شفاعت بكن! تو (مُشَفْ) هستى! ١مُشَفّا‏ آن شفيع «مقبول الشفاعه» رامى كويئد 
١مك‏ مُع). فرمود تو شفاعت بكن! عده اى را كه ياى سختنرانى هاى توء ياى منبر تو بودند» ياى كتاب تو بودند» عده اى از شما 
استفاده كردند» دست آنها را بكير ببر بهشت. اين براى آن است كه اين مواظب بود علمى را وارد صحنه نفس كرد كه با 
نباحيي كاف ناتف يا ان [0 لبعها لكوزيها ب لأراها ) ناتك اوه وو سور اتدل ترمويدة وله اخرع كرون طون عارك 
لا تَعْلَمُونَ شَيِئاً)؛ اما مجارى فهم را هم كفت: (وغفل لكه القه وَ الْأَبْصار وَ الْأَفِْدَه لَك تَشْكرُونٌ). اما اككر - خداى ناكرده 
- علمى فراهم كرد كه با صاحب خانه نساختء اين اوّل جهاد و اوّل دركيرى است و اككر - خداى ناكرده - ادامه داد» اين به 
صورت مرض در مى آيد و اكر اين مرض را معالجه نكرد, اين مرض به صورت غدّه هايى درمى آيد كه از راه «تسويل» بد را 
به صورت خوبء. خوب رابه صورت بد نشان مى دهد؛ اين (لولق الى تذيكن) اؤقلر (قولك لك النمكه) تهاطررى مى 
شود كه انسان برادر خود را آن هم آن برادر را به جاه مى اندازد واين را هم كار خوب مى داند. يعقوب(سلام الله عليه) به 
فرؤقدَاق ود ءفرمود: (سَوَلَتْ لَكغْ)؛ «تسويل» يكك كار كاذب نفس مسؤله استء جون مهمان ناخوانده است و وارد درون شد. 
مى داند كه اين شخص از جه جيزى خوش مى آيدء همه رذايل را يكجا جمع مى كند, يكك؛ يكك يرده زرورقى روى اين 
رذايل مى كشدء دو؛ روى اين را به صورت تابلوى زرّين در مى آوردء سه؛ به او نشان مى دهدء او هم قبول مى كند و به جاه 
مى افتدء جهار. «تسويل» يعنى بد رابه صورت خوب در آوردن وبه خورد صاحب آن دادن. كاهى بت يرستى را كوساله 
يرستى را براى آدم زيبا جلوه مى دهد كه سامرى كفت: (سَوَّلَتْ لِى تَفْسِدَى). اكر به اينجا رسيد كه «تسويل» كار خود را انجام 
داد» انسان فريب مى خورد و با خودش هم نقشه بازى مى كند و نمى فهمدء با خودش مكر مى كند و نمى فهمد. اين است كه 
ذات اقدس الهى فرمود اكر شما حرف هاى روشن داريدء (وَ إِنْ تَجهَ بالْقولِفَإِنه َعَم الشرٌ وَ أخفى)؛ (2) سر آن است كه 
آدم خودش مى داند؛ ولى از ديكران مى يوشاند. «أخفى» آن است كه كار بر خود او مشتبه استء راع ايتكه نفس ةله 
كارى كرد كه اين باطل را حق مى بيند» اين منكر را معروف مى بيند» آن وقت بد نمى داند؛ لذا ذات اقدس الهى مى فرمايد 
اينها در صدد نيرنكك هستند؛ ولى با خودشان دارند نيرنكك بازى مى كنند: (وَ ما يَحَدَعُونَ إلا أَنْفُمهُمْ وَما يَمْعْرُونَ)» 80 اينها 


غيال عذند كه (تقادقوة الله )» امارد عدن سد 


ص: 1 
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تابزاية وسوسةه شيطاق كاهى ازواد تسويل فين اسقاء كاهى ارا غاقق ديكر ا انسان ايه اساوظ كيرف وق اسان زا نه 
انارك كرفت از ادع سرك ابن كص من دائد كدابق كار بن اشتع و غالما عايد] معص ين كتدم حوث اشير اسك اب 
(إنَ اللفض لأقازة بالشوء )تكقاول كه امير تو اول ركه يجكجر و مراحم بود» وقتى اسير كرفت آن كاه انسان تمام درس 


هايى كه خوانده بايد در خدمت او قرار بدهد. (إِنَّ النَفْسَ لَأَمّارَهُ بِالشّوءِ)» بعد از تسويل است؛ آن هم بعد از وسوسه است. 


جه دراين قسمت جه در قسمت هايى كه فرمود: (وَ إِنْ تَجْهَْ بِالْقَوْلٍ فَإنَّهُ يِل الققف اق )نسجالا (اخف» كاه تبنين انك 
و كاهى .مطلق اسك ان اذاي كفوارة: (وَ إِنْ تَجْهَْ بلْقَوْلٍ نه يَْلَمُ السَرَ وَ أَحْفَى)» «أخفى» مطلق است كه حتى بر خود 
شخص هم مخفى استء اين «أخفى» كه سيدناالاستاد در تفسير الميزان فرمود: (وَ نَعْلَمُ ما تُوَسوْسٌ به نَفْسَهُ) (5) اين ممكن 
است بر آن «أخفى» منطبق بشود. ممكن است بر مادون آن هم منطبق بشود. اين بيمارى هاى روحى هم مثل بيمارى هاى 
نفسى است؛ اككر كسى اوّل خلق شد و ذات اقدس الهى تمام دستكاه هاى سالم را به او داد؛ يعنى دستكاه كوارش او سالم 
است. يكك كودكك يا يكك نوجوان يكك مختصر غذاى سمّى يا غذاى مانده بخورد فوراً بالا مى آورد؛ يعنى تمام دستكاه او را 
ذات اقدس الهى سالم و بهداشتى و طبى خلق كرد. بعد اككر كسى نابرهيزى كند - خداى ناكرده - به سمت اعتياد حركت 
كند» همين سمٌ براى او مثل عسل شيرين است معتاد است. اين مرض به آن صورت در مى آيد؛ كاهى بيمارى به خون مى 
رسيدء كاهى به استخوان مى رسدء اين بيمارى ها همان طورى كه سرايت مى كند كاهى به خونء كاهى به استخوان؛ بيمارى 
هاى قلبى و درونى و اخلا.قى هم كه (فِى قُلوبهِمْ مَرَض قَرَادَهُمُ اللَهُ مَرَضاً) (5) كاهى به «دَرَ) مى رسد كاهى به «أخفى) مى 
رسد. ذات اقدس الهى هم مى فرمايد همه مراحل وسوسه را ما مى دانيم, البته كسانى هستند كه اينها را كزارش مى دهند؛ ولى 
حضور ما به اين شخص از ديكران نزديكك تر استء يكك؛ وو از حضور اطلاع بيدا كننده ها و مسئولان هم نزديكك تراستء دو؛ 
از همه اينها ما نزديكك تر هستيم و باخبر هستيم و آكاه مى كنيم. جه اينكه در بخش هاى ديكر هم فرمود كه اكر كسى مهمان 
هايى را دعوت كرد كه با صاحب خانه ساخت؛ يعنى علمى را فراهم كرد كه با آن علوم الهى سازكار بود؛ اخلاقى فراهم كرد 
كه با (تََلّْهَمَها فُجَورَها وَ تَفُواها) سازكار بودء آن وقت (تَرَّلُ عَلَِهمُ الْملائبكة)؛ (؟) اينجا (إذْ يَتَلَقَى اْمتَلَفَِانِ)» مواظب هستند 
كه او هر جه مى كويد ضبط كنند؛ اما آنها فرشتكان رحمت هستند بر او نازل مى شوند. انسان به جايى مى رسد كه مى شود 
شاكرد امام و شاكرد بيغمبر(عليهما السلام). حالا آن فرشتكان عالى بر آنها وحى نازل مى كنندء قوانين الهى را نازل مى كنند. 
اين فرشتكان نازل مى شوند او را تأييد مى كتند و در تصميم كيرى اوء او را تحكيم مى كنند: (َرَّلُ عَلَيهمْ الملاديكة أذ 
لخاد ئلا تفرترا ).ركه سان سراشى ال نيه داري كوه [لميجق اميدوان: ايها مكه هر كدير ازل كو قود ا 


آرامش قلب به وسيله نزول فرشته هاست. يس هم آن راه باز است هم اين راه باز است. 
ص: 7117 


-١‏ يوس ف/سوره؟21 آبهه. 
-١‏ ق /سوره 6١‏ آبه18. 
"- فاطر/سوره08 آيه١٠١.‏ 


"- فصلت /سوره 25١‏ ابه ل 


اما مطالبى كه مربوط به سؤال هاى ديككر است؛ درباره وجود مبارك امام حسن و امام حسين(سلام الله عليهما) كه بيغمبر 
رعو ف 11 ولفتقف قم رن و اندم قمعيو اسدرسفك امت كه سني ازاازنها قال ازول السام تازل 
كذ أساابه سي اف الى اهدر سد شار تل وهر راس منديته هع برد ناض راص سعرك يشمن رود كما ل كه 
تقرما ذو اراق عبر سار كم حطب وك فازل قد إماطى افاناقن كوف امال بكار سكديى شهدا نااك اناف ين لياه 
الْقَدْرِ): (*) ناظر به آن نزول اجمالى استء اجمال قرآن بر حضرت قبلا نازل شده بود» وجود مباركك حضرت مى دانست كه 
أينها' (انقنت) 5ه مض رق ( اننع عا ) اسم فى د اسقبيركا افير قداودة الذاناكر قل إو يرل تقصيلى أنه هله ورد 
مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) جه درباره حضرت اميرء جه درباره امام حسن» جه درباره امام حسين(سلام الله عليهم 
اجمعين) مى فرمود: اقلق على و انان علوه فق يشمن مولن 3 أنا منْه) دوخ من و أنااية خم ين براساس همان آيه 
نامل ( :20 ) انمكو اا تنم ا) عد اعلم اعت بمدوسهيه نار كد شتوك انير قذا رده كريع 31 نان 3 جوران قرت درج ا 
است ولاغير؛ اما معيار ولايت است و معيار امامت است. اين ولايت و امامت در حسنين (سلام الله عليهما) هم هست و لازم نبود 


كه اين آيه نازل بشود تا ييغمبر بفرمايد: احَسَنٌ ملى و أنَا مِنْهاء «حسَيْنٌ مِنْى و أنَا مِنْ حُسَيْنَاء همان نزول اجمالى كافى است. 


ين 


-١‏ بحار الأنوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى؛ ج67 ص ع0 
-١‏ كامل الزيارت» ابن قولويه القمى» ص 27. 

لباق سور اكه آنه 

ال عمرافاسورءاة اوداع 

ه- اعيان الشيعه؛ السيدمحسن الامين» ج١١‏ ص /18. 


مطلب بعدى آن است كه قبلاً اشاره شد كه با قرآن نمى شود خدا را ثابت كرد؛ ولى با قرآن مى شود توحيد خدا را ثابت 
كرد؛ جه اينكه مى شود نبوت را ثابت كردء جه اينكه مى شود معاد را ثابت كرد. جرا نمى شود با قرآنء مبدأ را ثابت كرد؟ 
براى اينكه قرآنء ييام» زسالث و دوستو ات مى كويتد كنت#اكراين شخص قبلا ثاريثك نشودء يبيام جه كسى را دريافت مى 
كند؟ لذا فرض ندارد كه خود قرآن بتواند اصل مبدأ را ثابت كند. اصل مبدأ بايد ثابت بشودء تا بككُوييم اين كلام اوست؛ 
وكرنه بككوييم كسى هست مى كويد (يا أَبهَا الَذِينَ آمنُوا)» (1) (يَا أَهْلَ الكتاب)» (1 (يَا أَيهاالنّاسٌ)» () (َا أَيها لْإنسَانٌ)» 
(5) ما اصل او را شكك داريم كه جنين كسى در عالّم هست يا نه؟ يرسش: از حيث اعجاز جطور؟ ياسخ: از حيث معجزه مى 
شود درختٍ خوبء مى شود نظم» مى شود موجودٍ كاملء از آن جهت مثل درخت است كه انسان با يكك درخت بى به 
آفريد كار مى برد» همه يت هستند. اكر يكك كلام منسجمى باشد بعد ثابت بشود كه اين معجزه است آن وقت معلوم مى شود 
كه كسى هست كه كل جهان را آفريد» وكرنه ييام قرآن؛ ظاهر قرآن و مداليل قرآن اين طور نيست كه بتواند مبدأ را ثابت 
كند واكر مبدأ ثابت شد از آن به بعد ديكر هيج ترديدى نيستء جون مبدأ يعنى هستى محضء حقّ صدرف»ء ديكر لازم نيست 
مايكك بحث ديكرى مطرح كنيم كه آيا او صادق است؟ راست مى كويد؟ او حكيم است؟ اصللًا خدا يعنى حكيم محض» 
عا مح حادق سحي بخ مض زمائيد لقو نا بض الزن يرسق كر آنا وزيام عاابرهاي واقند يظور بابل 
زعاة زاسدا # ]و كاي شى كسد بلك هداية م كستبرهان انامهنى كمد حر فزن داره دهي خارشى :بى خالق 
نيست؛ اين نه از جهت كه قرآن است از جهتى كه برهان اقامه كرده نه از جهت اينكه معجزه است, معجزه هم اكر نبود اين 
طور بود. الآن برهان» حديث قدسى يا روايتى كه ائمه(عليهم السلام) فرمودند اينها كه معجزه نيستند» برهان امام صادق ثابت 
مى كند؛ حضرت وقتى دليل اقامه كرده است خدايى هست ما با برهان مى فهميم كه خدايى هست. نه با معجزه بودنٍ آن 
كلام. يرسش: اينكه فرموديد فلسفه اصلى عقل اين است كه خداى واقعى خود را معرفى كندء اين قدر صحبت از معبود و اله 
وخدا و ... .؟ ياسخ: براى تأييد آن جيزى است كه فطرت آن را در درون خود دارد. اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله 
عليه) در آن خطبه اوّل نهج البلاغه كه فرمود: «وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَقَائْنَ الْعْقَولِ» (ه) همين است. فرمود ذات اقدس الهى انسان را بى 
سرمايه خلق نكرد دفينه هايى در درون انسانيت انسان است؛ منتها اينها معدن شناس هستند و مى آيند «إثاره و ثوره» و شيار 
مى كنند و مى شكافند آن درون را بيرون مى آورند مى كويند تواين هستى! «وَ يُثِيرُوا لَّهُمْ كَقَائِنَ الْعْقَولِ)؛ «إثاره» و انقلاب 
فرهنكى مى كنند. «ثوره) را مى كويند انقلاب. از انقلاب به «ثوره) ياد مى شود. اينها هم مى آيند انقلاب فرهنكى مى كنند و 
درون را بيرون مى آورند و آشكار مى كنند مى كويند تواين هستىء تو در درون خود كسى را قبول كردى. آن الع 
رتك ) لقكارا بد اواناة نه مسد و ماففة 1ن 
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احتيق الويف ادع اماع اا 
اك آل عمراناسووه# ابعل ووو خا 
#كفاظر سودق اق 

- انفطار/سوره الل آيه2. 


ه- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج١»‏ ص7١11.‏ 


#- اعراف/سوره/؛ آيه197. 


مطلب ديكر آن است كه قبلا اشاره شد كه علوم تجربى ما به تجريد وابسته است. ما اكر بخواهيم ثابت كنيم كه اين دارو براى 
همه مردم خوب استء مكر ما جقدر آزموديم؟ كسى كه دارويى كشف كرده حداكثر اين است كه در شهر خود و در كشور 
خود. جند سالى آزمايش كرده باشدء بعد مى كويد براى تمام مردم روى زمين» اين دارو خوب است. اين را تجربه كه نكرده. 


ازراه تجريد عقلى است. 


مستحضريد در منطق ما مبادى بديهيه ما يكك بخش از آن به استقراء وابسته است؛ كسى استقراء كامل كند, اكر استقراء آن تام 
نبود كه يقين نيست وو اكر استقراء آن تام بود كه يقينى است؛ اين يكك مطلب. دوم مسئله تجربه است تجربه با استقراء فرق آن 
اين است كه ممكن است استقراء يقين نياورد» جون استقراء تام مقدور نيست؛ استقراء غير از تصورات همكانى جيزى ديكر 
ةا ونس نكا كك سراد سك شيظتل شمة و بروسسن" كلقة يفف |16 قرقى ورا روس لكوي كر ييه او نكن 
دارد. اين ١كل‏ انسان يحركك فكك الاسفل عند المضغ» كه مثال مى زنند؛ همه را بررسى كردند مى شود استقراء تام؛ استدلال 
نيست»ء يقين به همه است» جون همه را ديد؛ ولى تجربه استدلالى را به همراه دارد» يكك فرق جوهرى است بين تجربه و 
استقراء؛ لذا مى كويند استقراء تام كه حاصل نمى شودء ناقص هم كه مفيد يقين نيستء لذا در براهين راه ندارد. اما تجربه 
استدلال است يكك قياس خفيّ» آن بخش هاى آزمون شده را همراهى مى كند. مقدارى را انسان مى آزمايد» يكك؛ بعد مى 
كويد اين مقدارى كه من آزمودم اينها يا روى تصادف و اتفاق است يا روى نظم طبيعى است؛ اككر تصادف و اتفاق بود يكك 
موود دو موزة ذه عورد ضلد موود هزا موود بس تصادف لست جوق تصادف يست يكك مشأ طبيعى دازد كه اين دارو 
دو أن اث كردة اسك ابق سارف دن انساتى كه باشند با ابن دارو ل مى شود انوقت هن كريندك ضرورئ تاشده لما كان 
دائمياً و لا اكثريا و لكنه كذلكك فالحكم كذلككء؛ اين مى شد تجربه. اين در صورتى است كه انسان دوام يا اكثرى بودن را 
احراز بكند. بخش سوم حدسيات است؛ اين بيست و جهارء ينج قسم مبادى تصديقى كه در كتاب هاى برهان استء برهان را 
هم مرحوم بوعلى مى فرمايد: اكر كسى بخواهد متفكر بار بيايد» اكر كسى بخواهد بناى عقلا و فهم عرفى زندكَى كند. همين 
است؛ اما اكر كسى برهانى بخواهد بار بيايد الا و لابد بايد كه آن برهان منطق را بخواند. برهان منطق هم حواستان جمع باشد, 
اشراق دارد؛ هم در حكمت اشراق هست و هم در حكمت مشاء هست كه كسى متفكر بار مى آيد كه برهان منطق را بخواند. 
برهان هم يكك كتاب نفس كيرى است و كمترين جيزى كه خدا خلق كرده مسئله يقين است. يقين هم به اين آسانى ها كير 
كسى نمى آيد؛ در روايات ما دارد كه «اقل شىء» كه خخدا خلق كرد مسئله يقين است. )1١(‏ سيدنا الاستاد امام - خدا غريق 
رحمث كند - يكك روز دن بحث اصول مى قرموه؛ خيلى ها اظنّناه هستند ما به آنها مى كوييم علماا علم كم كير مى آيد. ذر 
برهان» مبادى تصديقيه كه مشخص شدء استقراء مرز آن جداست»ء تجربه كه با قياس خفى همراه است و يقينى تراز استقراء 
اسث مور ان جداسة: حدسيات موز ان حداسثة عقدمات حسى اذ كجا يبذا م شود؟ اررش أن حسث؟ الآن انها كه 
ملحد هستند» كمونيست هستند, خدا را قبول ندارند» عالم را مى كويند همين طورى بيدا شدء اينها يقين دارند وقتى در عالّم 
درخت هست آبى هست كه او را يرورش بدههد؛ اين را از كجا كرفتند؟ به خالق كه معتقد نيستند تا بككويند مبدأ حكيم وقتى 
درخت را آفريد» حتماً آبى را خلق مى كند. اينها براساس حدسيات است؛ بشر با حدسيات هم يقين بيدا مى كند. مرز حدسى 
باحسّدى هم در برهان منطق مشخص شده است. در بخش هايى از اين قضايا با مقدمات حدسى كه فصل سوم است؛ يعنى 
كاماكة ان مر دسم معد اقيق و كاملا اذ هر حرس واسعة لدان كانه سكم ود واكه كرق ابه داش أذ 


بيدا مى كنند كه اين دارو شفابخش مشرق و مغرب عالّم است؛ اكر به تجربه تكيه نكنند به حدسيات تكيه مى كنند؛ اين است 


ص: ”3 


.2١ الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ؟» ص‎ -١ 


مسئله اينكه بدن در قيامت با حركت جوهرى جككونه مى شود؟ اين بارها اشاره شد مثل دنياست. ما يكك متحرةك داريم و يكك 
سكرناييقي | كراد كر كو قوافع ا انيم كن عرخى قبن تقويدة أيه الوق مر ساف كن ييا واد بال نا قفا ةيال 
زندكى مى كندء حداقل جند بار تمام ذرات بدن او عوض شد؛ اما هويت او محفوظ استء تمام حافظه هاى او محفوظ استء 
بدن كامل مى شودء آن نفسى كه «جسمانيه الحدوث» استء, يكك؛ و صورت بدن استء دو؛ اين صورت سيلان دارد؛ سه؛ به 
تجرد مى رسدء جهار؛ نه اينكه بدن تجرّد بيدا كند؛ لذا با همين مبانى حركت جوهرى و مبانى تكامل» زن و مرد يكى هستند؛ 
با اينكه قسمت هاى بدنى زن با عناصر بدنى مرد خيلى فرق دارد» روح هر دو مجرّد استء روح نه زن است نه مرد. اصرار 
قرآن كريم به اينكه جه كسى زن باشد جه كسى مرد باشدء اكر ايمان بياورد و عمل صالح بكند: (فَلْنْحينَهُ حياةً طَيْبَه)؛ )١(‏ نه 
براى اينكه روح يكك قسمت آن زن است و يكك قسمت آن مردء زن و مرد با هم مساوى هستند؛ بلكه سالبه به انتفاى موضوع 
است. ما هم مى كُوبيم زن و مرد در كمالاءت فرق ندارد» در كارهاى اجرايى فرق دارد» كارهاى بدنى فرق دارد» جه كسى 
بيوشد؟ جه كسى نيوشد؟ جه كسى حجاب داشته باشد؟ جه كسى حجاب نداشته باشد؟ اينها مربوط به بدن است؛ اما روح اين 
جنين نيست كه زن و مرد دو حقيقت باشند و فرق داشته باشندء اينها يكك حقيقت هستند. غرب هم مى كويد زن و مرد يكسان 
است؛ اما آنها مى كويند ما زن داريم و مرد داريم يكسان هستندء ما مى كوييم زن نداريم مرد نداريم» يكسان هستند. روح 
مجرّد است؛ نه مذكر است و نه مؤنث» مثل فرشته است. اين بدن يا اين جنين ساخته شد يا آن جنان؛ البته براى بدن احكام 
خاصى است كه هر كدام از اينها مى توانند اطاعت كنند يا معصيت كنند؛ لذا شما ببينيد در اسلام هيج كمالى مشروط به 
ذكورت نيست يا ممنوع به انوثت نيست. بعضى از كمالا-ت است كه براى مرد است و براى زن نيست» مثل نبوت و رسالت و 
امامت» اينها كارهاى اجرايى هستند؛ آن يشتوانه همه اينها ولايت است كه هيج فرقى بين زن و مرد نيست. الآن شما بيبنيد 
صديقه طاهره بر بسيارى از انبيا فضيلت دارد. رسالت و رهبرى كردن. اينها كارهاى اجرايى است. اكر در فقه به ما كفتند زن 
نمى تواند مرجع باشدء جون مرجعيت يكك كار اجرايى است؛ ولى زن مى تواند در حدٌّ صاحب جواهر فقيه باشد و جندين 
شاكرد تربيت كند كه همه مرجع بشوند. مرجعيت كمال نيستء بلكه فقاهت كمال است و اجتهاد كمال است. اكر زنى در حد 
صاحب جواهر شد كه جندين شاكرد تربيت كرد كه همه مرجع شدند اين كمال است. زن نمى تواند مرجع بشود. براى اينكه 
يا ممنوع به انوثت نيست. كارهاى اجرايى البته تقسيم شده است. كفتند جهاد در اسلام براى زن نيست؛ اما همان ثواب را 
دارد. مادر اكر در حال نفاس رحلت كرد ثواب شهيد را دارد. (7) اين طور نيست كه كمال مشروط به ذكورت يا ممنوع به 


انوثت باشد؛ كارهاى اجرايى البته تقسيم شده است. 


ص: "353 


-١‏ نحل /سوره8 21 آبهل/اة. 


؟- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج ؟ ص ١2م.‏ 


اما اينكه انسان وقتى دوباره برمى كردد كجا برمى كردد؟ اين در سوره مباركه «ابراهيم» مشخص شدء آنجا دارد كه (يَوْمَ 
ُبدّلَ الأرْضٌ غَيِرَ الأزض و السَّماوَاتٌ)؛ )١(‏ آنجا سه مقطع بود كه آيا اول زمين عوض مى شود بعد مُّرده ها زنده مى شوند يا 
اوّل مرده ها زنده مى شوند بعد زمين عوض مى شود يا همزمان است؟ سه تا احتمال بود و سه تا وجه بود كه آثار هر كدام هم 
آنجا ذكر شد كه ((يَوْمَ ندل الأَرْض غَيرَ الأزض و السَّماوَاتٌ)» بعنى آن روز كلّ آسمان و زمين عوض مى شود, روز قيامت؛ 
حالا اين سه مقطع آنجا بحث شد. 


تفسير آيه 18 قا ؟" سوره قاف 98/٠9/17‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه تا "١‏ سوره قاف 


(وَ لَهَدْ حَلَفْنَا الْنْسانَ وَتعْلَمْ ما ُوَسَوسٌ به تَفْسَهُ وَنَنُ أقْربُ لَه ِنْ حل الْوَربدٍ (09) إِذْ يتلقّى الْمَلَقَِانِ عن الْيمين وَ عَنِ 
الشَّمالٍ قَعيدٌ (10) ما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيدٌ (1) وَ جاءث سكرةٌ الْمَوْتٍ بِالْحَقّ ذلك ما كُنْتٌ مِنّْهُ تَحيدٌ (19) وَ تُفِحَ 
فى الصُورٍ ذلك يَوْمٌ الْوَعيدٍ (0) وَ جاءث كُلَّ نفس مَعَها سانقٌ وَ شَهيدٌ (01) لَقَدْ كُنْتَ فى عَفْلَهِ مِْ هذا فَكَشَفْناعَنْك غِطاءك 
َبَصَرْك الْيَوْمَ حديدٌ (؟05) ْ 

سور هار كه 31 كد يذو مكه نازول هن و كاد كه اصول اندي بو خطرط كلى فقدى الخاوق وماك كرما ننه به مله معاد 
بيش از ساير مسائل توجه دادندء براى اينكه در آن مقطع. مسئله معاد ضرورى تر بود. معاد وقتى شناخته مى شود كه انسان 
شناخته بشودء اككر انسان موجودى بود كه از بين مى رفت» مسئله برزخ و مسئله معاد براى او حل شدنى نبود. اين به اين فكر 
بود كه آيا مى شود معدوم را بركرداند يا نه؟ اما مهم ترين كارى كه قرآن كريم كرد انسان را معرفى كرد حيات را معرفى 
كرد مركك را معرفى كرد. مسئله معرفى انسان در كلمات انبياى قبلى(عليهم السلام) هم بوده است و به تبع انبياء شاكردان آنها 
هم داشتند كه روح مجرّد است و امثال آن. جريان مركك هم در فرمايشات انبيا بود؛ اما آن طورى كه قرآن كريم روى تفسير 
مركك تلاش و كوشش كرد شايد كتاب هاى ديكر اين كار را نكرده باشند. قرآن كريم اصرار دارد كه تنها دشمن انسانء 
م كك انان اسه براق ابتكه اتبحان اكر اذ رهاق 5 يكردمى تسد يراق ابن انيت كه هئ "ترس فيرد: اكز مردقى تبود كه 
ترسى نداشتء جون مى ترسد بميرد» از مار و عقرب از ساير امور مهلكه مى ترسد. قرآن با اصرار فراوان ثابت كرد كه انسان 
مركك وا هى ميزاتك نه بسيرة. هن ينيك ؤير مان ابن سترق اوه است فقط ميختضن به اتنياست» اتسان اسبت كه مر كك را جمالة 
مى كند مجاله مى كند زير ياى خودش له مى كند و عبور مى كند و براى ابد وارد صحنه اى مى شود كه او هست و مركك 
نيست. اين معرّفى لا-زم است كه انسان يكك كالاى ابدى داشته باشد. اككر روشن شد كه انسان مركك را مى ميراند و مركك. 
مذوق است نه ذائق» بيان نورانى سب دالشهداء(سلام الله عليه) در روز عاشورا هم به اصحابش اين بود: ١ص‏ ثرا بَنِى الْكْرَام قَمَا 
لوث ا كك له مود بطر ؤخيان كر امشو كك شور وردان باشنيد ار كك ون باك متعارق كل نايع ماب انق 
نركة يمن كدارينويه لطر من رويد اكر ا( كل للب ناه دوك ) د اسك د سمت اكوك لس بدرقها 
لوت نبت كا عي وس اناناحن جشله انال ذائق اكه السانة مذوققن را هقنع من كد |أكر ريك ليواذا تبرييقه يتك 


استكان جايى» يكك ليوان آب را شما نوشيديد» شما هضم كرديد يا آن شما را هضم كرد؟ ما هستيم كه مركك را مى جشيم و 


هضم مى كنيم و زير با لِه مى كنيم و وارد صحنه اى مى شويم كه ما هستيم و ديكر مركك نيستء (لآ َدُوقُونَ فيا الْمَوْتَ إلآ 
العؤنة الأوكن )63قينا ابنايك خر امعسم. أب تفجو محرفى الساك كه مركت را انسان مى ميراند؛ اين شجاع يرور است؛ جه 
درباره دشمن داخلى جه درباره دشمن خارجى فرمود شما اين شجاع يرورى را از قرآن داريد» هيج نترسيد و كسى كه به شما 
نزديكك است با مركك او را مى بينيد. شما درباره معاد مى كوييد بعيد است» جه جيزى بعيد است؟ شما يكك دشمن داريد واو 
را زير ياى خود لِه مى كنيد بعد آن صححه را مى بينيد. نككوييد اين بعيد است! از شما اين حرف بعيد است! در بخش هايى 
قرآن كريم مى فرمايد: (إِنْ تَعْجَت فَعَجَبٌ قَوْلَّهُْ)؛ (0) آنها هم مى كويند اين كار عجيب است كه انسانى كه يوسيد دوباره 
بركردد! فرمود تواى بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) به آنها بككُو حرف شما عجيب است! مككر مى شود انسان نابود بشود؟ 
ةعيبر الساق تابؤدهى شود؟ بك مرك اسك كه هر كه شما بوسيدة فن بتدازند هر كم اق برست يندز آمدن اث انه 
بوسيدة اك شما جرباق مر كك را مواهيد قمريح كنيد مابة شعامن كيبو (وجافك شكرة العؤث بالْعق): «الغوث حو 
(2) عدم نيست» زوال نيستء انتقال است. اين «باء) يا «باء» ملابسه است يا «باء») مصاحبه است يا (باء) تعديه. اكر «باء) ملابسه با 
مناحيه باشندة يعتى ابن سكرات م ركد بيجدنده به سق اسكه ابتكم كوي :«القروث قرو العلة عقيو اذ حون يعت 
«ثابث). عدم كه حق نيست» يوسيدن كه حقٌّ نيست» البوشة يدر امون عق اميك مكرهى شوه نابودى حق باشد؟ نابودى 
بطلاسن استء بطلان كه حق نيست. جيزى كه از بين رفت يعنى باطل شدء بنابراين اين سكرات (بِالْحَقَ ) است يا متلبس به حقَّ 
است اكر «باء» براى ملابسه باشد. يرسش: ...؟ ياسخ: جون (حَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياة)؛ (/4 يعنى انتقال را. انتقال را خلق كرد؛ در 
بيان نورانى حضرت همين است كه (ِإِنَمَا تنقَلونَ مِنْ دار إِلَى دَاره. (4) ما جون اين شخص را نمى بينيم خيال مى كنيم از بين 
رفت. هجرت دو جهره دارد: يكى «منقول عنه)» ديكرى «منقول اليه)؛؟ نسبت به «منقول اليه» حيات است» نسبت به «منقول عنه» 
هوت اسك شرت ابق طون السكهة عر كف اين طور است. فرمود: (إِنَّها تنْقلُونَ مِنْ دار إِلَى دّارا» انتقال كه عدم نيستء انتقال و 
هجرت اينها عدمى نيست. فرمود اين سكرات يا ييجيده به حق و در لباس حق استء يا در صحبت حق است. اما اكر «باء» براى 
تعديه باشد» اين سكرات حق را آوردء به شما نشان داد. شما خيلى از جيزها را انكار مى كرديد «عند الاحتضار) مى بينيد. 


77١ ص:‎ 


-١‏ ابراهيم/سوره؟21 آيهاع. 

.584 معانى الأخبار» الشيخ الصدوق. ص‎ -١ 

*- آل عمران/سوره”؛ آيه188. 

ع- دخان /سوره؟؟) آيه28. 

ه- الرعد/سوره133» آيهه. 

#- الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاعليه السلام» موسسه آل البيت عليهم السلام» ص/ا7١.‏ 
/ا- ملكك /سوره/21) آيه؟. 


8- اعتقادات الإماميه» الشيخ الصدوق. ص7؟. 


خدا غريق رحمت كند مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در كتاب جنائز كافى )١(‏ اين دارد كه انسان «عند الاحتضار» مال او 


فرزند او همه نزد او متمثل مى شوند با او حرف مى زنند. مال او مى كويد تا حال كه از ما بهره اى نبردى فقط الآن بيش از 
يكك كفن حق ندارى» همين! حالا بجه هاى او كه كنار بستر احتضار او هستند اينها را نمى شناسد» جون حالت» حالت احتضار 
است در دالان انتقال به برزخ است. بجه ها را نمى شناسد حرف هاى اينها را نمى فهمد؛ اما آن صور برزخى بجه ها طبق اين 
روايت نزد او مى آيندء بجه ها مى كويند تنها كارى كه از ما برمى آيد اين است كه تو را قبر بدرقه كنيم» همين! عمل او به او 
مى كويد كه من با تو هستم؛ در قبر با تو هستم» در برزخ با تو هستمء همه جا با تو هستم. اين روايت نورانى كه مرحوم كلينى 
در كتاب جنائز كافى نقل كرد از سه مقطع حرف مى شنود: مال است و فرزند است و عمل؛ انسان با آن جشم» حق را مى بيند. 
آن وقت اين «باء؛ مى شود «باء» تعديه؛ يعنى سكرات مركك حق را آورد. تو كفتى بعدى استء الآن قريب بود؛ تو كفتى باطل 
است الآن حق بود؛ تو كفتى اين كذب استه اين صدق بود. (وَ جات شركرة الْمَوْتِ بالْحَقٌّ)» بس اكر اين (باءة» «باءة تعديه 
باشد. مثل (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَهِ)؛ (5) يعنى سكرات مرككء حالت احتضار حق را براى آدم روشن كرد و اكر «باء؛ ملابسه يا «باء» 


مصاحبه باشد كه خود اين سكرات حق استء اين مركك حق استء «المَوتٌ حَق)؛ يعنى «ثابتٌ). 


ص: إرفض 


.7331١ الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج “ل ص‎ -١ 
نمل /سوره/7 آيه64.‎ -1 


بعضى از مطالبى كه مربوط به سؤال هاى قبلى است كه در قيامت كذب نيستء» جون در قيامت همه شاهد هستند ودر مشهد و 
در محضرء كذب متمشّى نمى شود. الآن همه ما در اينجا هستيم» هيج كسى نمى تواند بككويد كه يكك يارجه سياهى در فلان 
ستون نصب است! جد متمشّى نمى شودء براى اينكه همه داريم مى بينيم. در قيامت» كذب متمشّى نمى شود جون همه جيز 
حاضر است» (لا يكتمون الله عدي )4 كك اما تسود مباركه «انعام) كه بحئش كذشتء آنجا درباره مش ركان و اينها دارد» 
يه 7١‏ به بعد: (وَ مَنْ أَظْلَمْ من افتَرى عَلَى اللَّ كذباً أو كذَّبَ بآياته إِنَّهُ لا يَفِْحُ الطَلِمُونَ)» آن كاه (وَ يَوْم تَحْشّوْهُمْ جميعاً نم 
َقُولُ للّدين أشركوا أبن ش ركاؤكع الذي كم تَرْعْمَونَ) ما مشرك نبوديم! (ما كنا مف ركين) اين نه اينكه جدّشان متمقى 
بشود كه بخواهند خبر دروغ بدهند! كسى كه با كذب زندكى كرده استء ملكه نفسانى او هم دروغ استء اين ملكه نفسانى 
در قيامت ظهور مى كندء مثل آدم هاى بددهن در خواب هم كه مى خواهند حرف بزنند فحش مى كويند. آدم دروغكو در 
خواب هم كه حرف مى زند كاذبانه حرف مى زندء اين ظهور ملكات نفسانى است. انسان تا زنده است فعل او در اختيار خود 
اوستء وقتى خوابيد. زبان او در اختيار ملكات اوست نه در اختيار خودش. اين آدم بددهن كه در خواب هم حرف مى زند 
فحش مى كويدء جون به فحش دادن عادت كرده است اين زبان را خود اين نفس به عهده ندارد, بلكه آن ملكه به عهده مى 
كيرد يا كزارشى هم كه مى خواهد در عالم خواب بدهدء دروغ است. مرحوم بوعلى مى كويد انسان دروغكو خواب صادق 
نمى بيند» جون نفس عادت كرده به خلاف. اين بزركان كه درباره معرفت نفس تلاش و كوشش كردند كفتند آنجه را كه 
انسان در بيدارى انجام مى دهد اين مى شود سرمايه و ذخيره؛ اين مى شود مرجع اجتهادى اوء ملكه او. اين اكر بخواهد در 
خواب هم جيزى را ببيند» باز دروغ مى بيند» براى اينكه اين نفس» نفس كاذب است. در قيامت اينهايى هم كه حرف مى زنند 
آن ملكات نفسانى شان ظهور مى كند وكرنه در جاى ديكر قرآن فرمود: (لا يَكُمَونَ الله حديثاً). اين نكره هم در سياق نفى 
است؛ هيج ممكن نيست بتوانند دروغ بككويند, براى اينكه همه مشهود استء جه جيزى را دروغ بككويند؟ اكر همه عقايد و 
افكار و اعمال حاضر استء جد دروغ متمشّى نمى شود؛ اما اينها جون عادت به كذب كردند دروغ مى كويند. يرسش: ...؟ 
ياسخ: جرا؟ براى اينكه عادت كردند به دروغ. كذب هم براساس ملكات نفسانى آنها ظهور كرده است وكرنه جل متمشّى 
نمى شود. اينها مى كويند: بركردان. (فَارْجِعْنا نَعْمَلى صَالِحاً)؛ وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) در ذيل اين آيه فرمود 
("') خداى سبحان نه تنها به معدومات علم دارد» به ممتنعات هم علم دارد» ممتنعات بر فرض وجود هم معلوم حق هستند به اين 
آيه استدلال كرد كه ( لو رُدُوا لَعادُوا لما نَهُوا عَنّْ)؛ اينها دروغ مى كويندء اكر هم به دنيا بركردندء باز به همان وضع قبلى 
بوقى كردق طرقن اين :انيت كه دك ممقى الم شوه براي ايك مه دن وو مسعلده به قرينه يد ا(لد يوق الله 
حديثاً). اكر همه جيز حاضر است جه كسى مى تواند به طور جد يكك خبر دورغ را بدهد؟ به جه كسى مى خواهد خبر بدهد؟ 
جون همه جيز حاضر است. اما كسى كه عادت كرده به بد كويى» به دروغ كفتن» به فتحاشى و مانند آنء اينجا كه هست به 
كاف علوت كردم التخاغن كداعسة (كلماة كاك أنه تللق اكه )» زع با ابدكه لمن ذو لخا ار ارد لدو بو تريق :و 
اينها ممكن است در دنيا بى اثر نباشد, اما آنجا جه اثرى دارد!؟ ولى اين كسى كه به فحش عادت كرده آنجا هم فاش است. 
اينها به ظهور ملكات است. 


ص: ع" 


أذ لام عرو ار 


ا التوحيد» الشيخ الصدوق» ص/7١1١.‏ 
#عنإعراف اسوده 3 اق 


مطلبى كه مربوط به سؤال است كه بهترين آيه اى كه دلالت مى كند بر اينكه وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
محبوب خداست جه آيه اى است؟ اوّل تا آخر قرآن به زبان حبيب اوستء اين بهترين راه است براى محبوب بودن خداء ولى 
اكر بخواهيم از آيات خاص استفاده كنيم كه جه آيه اى دلالت دارد بر اينكه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
واب ارين قره هه ميئل راح انسل (5ذا دلي ) ايع (فَكانَ قاب قَوْسَيْنِ أَوْ أذنى) استء (إنَك لَتلَقَى الْقوَآنَ مِنْ لَدُنْ 
حكيم عَليِمِ)) )١1١‏ علم لدنْى دارى بيش ما هستىء نزد ما هستى و آيه سوره مباركه «آل عمران» هم با يكك نظر اجتهادى مى 
تواند محبوب بودن بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) را ثابت كند» جون ذات اقدس الهى فرمود به اين مردم بكو: م 
وه 0 ذا قري خوك 111 لكللايشنا اك بط رد سار دار معت روددة عيوب يردق نسل كويد ذو يمير 
بكرديدء براى اينكه او محور محبت است. شما اككر بخواهيد محبوب خدا بشويد» شما كه محبّ خدا هستيد» اين هنر نيست» 
براى اينكه به او محتاج هستيد و او رازق استء او خالق استء همه كارهاى ماء (ضَّ للاتى وَ نُسُكى ). (*) همه اينها براى اوست؛ 
البته او را دوست داريم؛ اما خدا بخواهد ما را دوست داشته باشد راه دارد. فرمود راه اين است كه شما در محور محبوب من 
حركت كتيده (إن كق تكرة الله فالفرقى تعدكع لل4 )ا بس ,مطلوم مى وه كه إو .مدان محيت انث او منغوو ميت انيت 
هر كس بخواهد محبوب خدا بشود بايد كه «نبوى المحور» باشد» يس معلوم مى شود كه او مدار محبت است. محبت» صفت 
فعل خداست. اين فعل را ما در عرش جستجو كنيم يا در فرش؟ فرمود در بيغمبر جستجو كنيد؛ مثل اينكه مى كويند هر كس 
بخواهد سيراب بشود كوثر بخواهد! معلوم است كه كوثر براى رفع هر كونه عطش است. اين آيه سوره «آل عمران» دارد كه 
هر كس بخواهد محبوب خدا بشود بايد «نبوى المحور) باشدء (إنْ كنم تبون اله قاتبعُونى يُخييكم اللّه)» اين براى اوست. 
يرسش: مككر انسان به .. باريتعالى نيستء خداوند نسبت به فعلش هم حبٌ دارد؟ ياسخ: بله. اما افعال الهى درجاتى دارد. اكر 
افعال الهى درجاتى دارد» مراتبى دارد» مرتبه نازل بخواهد به متوسط برسدء مرتبه متوسط بخواهد كامل بشودء بايد در مدار 
انسان كامل حركت كند. 


ص: فض 
-١‏ نمل اسوره/1" آبدع. 


5 آل عمران اسوره”” ابه "7 
بوك انعام /سو ره © آبه127. 


هه تن 


فرمود همه اعمال را مى نويسند. مسثله قولى كه در آيه هجده سوره «ق» آمده است: (ما يَلْفظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيدٌ)؛ 
قول البته همين لفظ زبانى است كه لفظ را هم آوردند قرينه است. اما تبات جطور؟ قسمت مهم عمل به تيت استء (إِنّمَا 
الأَعْمَالُ باليّات»» )١(‏ تيات را مى نويسند يا نمى نويسند؟ يا از راه تنقيح مناطء ثنات و مقاصد مندرج تحت آيه استء يا نه 
خود قول» آن ضميرء قصد و نيت را هم شامل مى شود؟ كاهى بر خود نيت و بر قصدء آنجه در درون انسان مى كذردء كلمه 


قول به كار مى رود. 


شما مستحضريد در جريان حضرت يوسئن(سلام الله عليه) آيه لالا سوره مباركه «يوسف» اين است كه وقتى بعد از اينكه آن 
جام رااز متاع برادر يوس ف(سلام الله عليه) بيرون آوردند بعد از اينكه سخنكوى رسمى كفت: ينها الْعير نك نسارِقونَ)) 
(1) همه اين برادران بركشتند با يوس ف(سلام الله عليه) كفتكو بكنندء آنها به حضرت يوسف كفتند اكر اين بنيامين اين جام رأ 
يرقك كردة اسك ء (فقد دوق أَحَ لَهُ مِنْ قَوِلّ)؛ او برادرى داشت كه - معاذالله - آن هم سابقه سرقت دارد! اما جمله بعد: 
(فََسَِّها يُوسفٌ فى نَفْسِهِ)؛ اين راز را وجود مباركك يوسف در درون خود نكه داشت جيزى به آنها نككفت كه من يوسف 
هستمء ما سرقت نكرديم؛ شما ما را در جاه انداختيد» اينها را ككفت فقط حرف هاى اينها را شنيد. اين مطلب را در درون خود 
رازكونه نككه داشتء (فَأَسِوٌها يُوسْفُ فى نَفْسِهِ وَ لَمْ يدها لَهُمْ)؛ اين سريره و راز را براى آنها بازكو نكرد. (قالَ أَنُمْ شَوٌ مكاناً 
وَاللهُ أغله)؛ كنت شماعيق بهذا كا كفت؟ عق درتت كفت در قصد كفت. وكزته حرق روا الآنامصلضة وه 
كه وجود مباركك يوسف خودش و سابقه اينها را را معرّفى كندء آن وقتى هم كه مى خواهد سابقه اينها را معرّفى كند» در بين 
بردة غاى سكين حرق هن زند, ابس يزروكك.اسث! حالا همة برادرها آمذثل ووجود:مباركك يعقوب و اينها [مدثلد وحيالة 
مى خواهد خودش را معرّفى كند سركذشت خود را بكويدء اصللا ازجاه نام نمى برد» مى كويد شيطان بين من و برادرانم 
اختلافى انداخت: (َرَعْ السشَّنِطانٌ تتنى وَ بن إِخْوَتى)؛ (5) اما خدا خيلى كرّم كرد مرا از زندان بيرون آورد. ببينيد اصالًا نام جاه 
را نمى بردء با اينكه تمام مشكلات از جاه بيش آمد. كفت: (تَرَحْ الشَِّطانٌ بتئنى وَ بَيِنَ إِخْوَتى) و خداى من نسبت به من خيلى 
محبت كرد (إِذْ أَخْرَجنى مدن الجن )؛ (5) اين مى شود كَرَم! براى اينكه مبادا آنها شرمنده بشوند. آخر زندان رفتن وجود 
مباركك يوسف از جاه شروع شدء اين يوسف استء اين ييغمبر است! هيج كس فكر نمى كرد حالا كه بنا شد درد دل را مطرح 
كند جرا از وسط قصه شروع كردى اوّلش را نكفتى؟ اين مى شود كرّم! اين كلمه قول را خداى سبحان به كار برد در حالى 
كه اين به قصد استء به در درون حضرت يوسف بود ظاهر كه نككفت. بس اين (ما يَلَفِظ مِنْ قَوْلِ)» مى تواند الفاظ را شامل 
بشود جه اينكه يقينى است؛ مى تواند نيت ها و قصدها را شامل بشودء براى اينكه (إِنّمَا اعْمَالٌ بالّيّات»» آنها را هم يقيناً ضبط 
مى كنند. يس اين جنين نيست كه الفاظ و كلمات را ضبط بكتند و آن نيت ها و مقاصد را ضبط نكتندء اين طور نيسث. (و 
جلث كز العؤت يالك ) اسكرات ان اناجيت كه اسان تكدير عن وه عتوسه تمى شوق حى كويند شدكرت اسه يا 
سكرت مقام است» يا سكرت جوانى است» يا سكرت مال استء يا سكرت مِى است. اين سكرت براى آن است كه انسان 
متوجه نيست دارد جه كار مى كند! هيج كسى را نمى شناسد! مجارى ادراكى او نسبت به عالّم دنيا تقريباً تعطيل شد يا تحقيقاً. 
فقط اعمالش را مى بيند و اموالش را مى بيند و جهره هاى بجه ها ملكوتى مى بيند. در آن حالت به او مى كويئد اين مركى 
است كه شما از آن فرار مى كرديد! بارها به عرض شما رسيد ما در ايران مردان بزركى داشتيم» اما هيج كدام قبل از اسلام به 
اين عظمت حرف نزدند كه «مركك اككر مرد است كو نزد من آى» شما يكك شاعرء يكك حكيم» يكك فيلسوف نشان بدهيد 
ايرانى باشد قبل از اسلام باشد بككويد انسان مركك را مى ميراند! اينكه كفت: من از او جانى بى رنكك و بو [01]ل او ز من دلقى 


بكيرد رنكك رنكك يعنى او بدن را از من مى كيرد ولى من تمام هويت خود رااز دست او درمى آورم؛ اين حرف براى بعد از 
اسلام است. اكر ما يكك موجود ابدى هستيم حتماً بايد كالاى ابدى ببريمء فكر ابدى بكنيم. جيزهايى كه از بين رفتنى است 
دمنرا قهاش كذارى آم عافل كه اين كار راف ككده جبرى باد داشه باقند« لقعا باقو6»: 80 بارهاايه عرض شما 
رسيد اين جمله خبريه اى است كه «ألقيت بداعى الانشاء)؛ يعنى بكوشيد ماندكار باشيد و نيوسيد! اكر از ما سؤال بكنند كه 
«الفتياف فز ةن كربيع #الملساءوسيعداءبى اباقوة) عبر اليك أبن لق نهم كفي تكن ادرى هم أسخة سا اكز ال يكك 
الجؤالى سوال كسد كه اود لقاع ال وائر قإونمى كزمل آنه تسلفا عي يناف اسع يد ورضي امقناء القاو شحوم ابره يط ان انها 
العلماء) يكوشيد بمائيد! جكوته آدم مئ مائد؟ اكر (ما عند كع ينقد وما عِندَ الله باق )» (2) انسان تا «عند الهو نشد مى يووسد. 
مى يوسد يعنى نام و خبرى از او نيست! الآن اين سنكك و كل كه نمردندء نابود نشدند؛ ولى كارى از آنها ساخته نيست»ء اين 
كونه مى شود. بيرسش: صاحب نهايه فرموده: «و نعلم ما توسط وحيه) يعنى شما همين طورى معتقد مى شويد كه خطورات 
ذهنى» خاطرات ذهنى» وهم و خيال راهم تحت وجود انسان مى ينداريد؟ ياسخ: آن كه هستء ولى رقيب و عتيد هم مى 
نتف سكن قن ايخ نبت كه ححدا من وائدة انك فرمرة: (نَعلُمُ ما توَسْو )د وسشو تيس اباغداونداضان عا راب عترق 
خطورات ذهنى مجازات مى كند؟ ياسخ: نهء اما اين همان بيان لطيف مرحوم آخوند در كفايه است كه تجرّى و امثال تجرّى از 
ل ل ل ل ا لل 
معصيت نوشته نمى شود ولى به هر حال حُبث سريره را كه به همراه دارد. آنجا نسبت به علم خدا فرمود ما عالم هستيم, ما 
حتى قبل از اينكه او بفهمد جه قصدى دارد مى فهميم؛ اما اينجا مى فرمايد نهء اين كسانى كه با شما هستند آنها مى فهمند. 
الكر قفن كزديد اوافداى كردي نش داقع كخووتان كنا دانيله انا نوقبي كعمد اشيةه» ان عدي كه رقب اسك 
آن مى فهمد؛ نه اينكه يكى رقيب است آن ديكرى عتيد» بلكه كل واحد از آنها كه طرف راست اند و طرف جب اندء هم آن 
طرف راستى كه اصحاب يمين است (رَقِيبٌ عَتيدٌ)؛ يعنى مراقبى است آماده؛ هم اين دومى (رَقِيبٌ عَتيدٌ)؛ يعنى مراقبى است 
آماده. اينها هم مى فهمند. يرسش: ...؟ ياسخ: آن الله كه مى داندء (وَ اعْلَمُوا أن الله يل مَا فى أَنْفُيتَكَمْ فاخ رَرُوة)؛ (/ اما 
اإشعااس اك نابي | ينها كد مسح ل :تيوس الاد .يسول تديظ اكلا ارذها نهر عنى:«القه إن ورك طيية ).برس ابيا كاودة (أذ 
تُحْقُوةٌ بحايتيكغ بد اللّهُ)؟ باسخ؛ نهء كك مرحله مرحله علم است» يكك مرحله مرحله محاسيه؛ ذات اقدس الهى فرمود: (إِنْ 
0 
نفْسَهُ)» (8) الآن سخن از محاسبه نيست» سخن از ضبط اعمال است . فرمود هم ما مى دانيم هم آن (ِيَتَلْقَّى اله َمتلَقِيانِ عن الْيَمِين 
وَعَنَ الشّمالٍ قَعيدٌ) كه (ما يَلْفِظَ مِنْ 1 قَوْلٍ إل آَدَيْهِ رَقِيبٌ دعنيد) آلها هع داتئلة (وَجَاءت شدكرة الْمَوْتِ بِالْحَقَّ)؛ به هر سه 


عع 


4 


وجه؛ جه (باء). «باء) تعديه. جه (باء)» (با) مالابسهء جه (باء)ء «باء» مصاحبه باشدء معنايش روشن شد. آن كاه به او مى كويئد 
اين همان است كه شمااز آن فرار مى كرديد» نمى خواستيد» دوست نداشتيد! اين مسثله احتضار است. اما حالا جون شما 
هستيد و از بين نمى رويد و مركك را اماته كرده ايد. وارد صحنه بعد مى شويد. نفخ صورى هست. در نفخه اوّلء (نْفِحَّ فى 
الور قَصِ مق مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الْأرْض)» (10) در آن «حواميم سبعه» )1١1(‏ مسثله نفخ اول و مسئله نفخ دوم انسان 
وقتى كه از دنيا وارد برزخ مى شود جه حالى دارد؟ هنكامى كه مى خواهد قيامت برسد همه موجودات در اثر نفخ صور محو 
ف تتوقنا دويازه (2 او لع أخرق 1إذا نشم وبا متكروة )8801 العابطة اسوو كن دا ات كمخابوق ع كبن كه 
دميدن است كه روشن مى كند. قبلا كه با هيزم مطبخ ها اداره مى شدء آنجا مستحضر بوديد كه يكك فوت كردن هست كه آن 


كاهى كه آتش كارش تمام شد فوت مى كنند تا خاموش بشود, مثل اينكه وقتى يكك شخص سيكارى كبريت را وقتى روشن 
كردء بعد فوت مى كند كه اين آتش خاموش بشود. به ما هم كفتند در جامعه دهن شما فقط فوتى بكند كه آتش را خاموش 
بكندء مبادا كارى انجام بدهيد» جيزى بنويسيد» جيزى بكوييد و عملى انجام دهيد كه آتش را روشن بكندء وكرنه دامنكير 
خود شما هم مى شود. اينكه مبادا آتش را روشن كنيد از همين جاست. فرمود كار شما نفخ اوّل استء كار شما خاموش 


كردن آتش است. مبادا جيزى بنويسيد جيزى بكُوييد كه بين دو نفر آتش روشن كنيد. 


ص: 57 
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بارها به عرض شما رسيد كه اين جهار كار يعنى جهار كار! قرآن كفته بهشت را شنيديد؟ مى توانيد نمونه بهشت را در جامعه 
خود داشته باشيد. جهنم را شنيديد؟ مى توانيد نمونه جهنم؛ اين جقدر قرآن شيرين است! مى توانيد كشورى داشته باشيد 
جهنم. بهشت و جهنم را جكونه معرفى كرد خدا؟ فرمود بهشت كه كارى به كار كسى ندارد» بد كسى را نمى خواهد. (وَ 
َرَعْنَا مَا فى صُدُورِهِم مِنْ غل)! )١(‏ هيج بهشتى نسبت به بهشتى ديكر كينه ندارد. فرمود مردان باتقوا هم تلاش و كوشش آنها 
إن انبا كل نظام وكفوي ود ارا نيشت دوا كريند عداياا (و لآ تقغل فى فلو يتاظا رانين آنثرا )الله ابن حرت بق 
هاست. عرض مى كنند خدايا! در بهشت اينها كه كينه هم ندارند» بد كسى را نمى خواهند جه كسى به اينها داد؟ تو دادى 
اينها كه از خانه يدرشان نياوردند. اين دعاى نورانى امام عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف) در شب هاى ماه مبارك رمضان 
اين دعاى «افتتاح» جقدر شيرين است! همه اش كدايى كه نيستء به ما كفتند هم كدايى بكن» هم ضبجه بزن» هم ناله بزن» هم 
نياز خود را بكو هم يكك قدر با خدا ناز بكن! اين ناز را هم او مى خرد. اين بيان نورانى امام زمان(سلام الله عليه) در دعاى 
«افتتاح» كه عرض كرد: مدل عَلَيِكك)؛ () يعنى خدايا! من مى خواهم ادلال كنم دلال كنم» غنج كنمء با تو ناز كنم! اين ماه 
ماه مهمانى استء تو هم ميزبان هستى من هم مهمان هستم. ولى من مى خواهم با تو در اين دعا ناز كنم. «ادلال» يعنى «دلال)» 
يعنى ناز كردن. اين راه را به ما نشان دادند. در دعاى «ابوحمزه ثمالى) جه مى خوانيم؟ در دعاى «ابو حمزه ثمالى» يكك بخش 
لآق ةقان يت كذ ايا اننا كد زد كر عمق انلها كه او شانه سوقان تاردق إطياترا ف دادعلا ليس | خفية 
الك غ32 مورك و كوكم 3ل آنياى عه حوري معنن و بدن اولباق اليتن ستضنن سكن انه يدارقان ابردض؟ افياارا 
تو دادىء به ما هم بده! اين زبان» زبان ناز است. خدا البته مى كويد آنها زحمت كشيدند حرف مرا كوش كردندء اين جوابش 
است. اما حرف» حرف نازيرور است نه نياز» «لَا الى أَحْمَنٌ اسْجَفْنَى عَنْ عَوْنِك وَ رَحْمَيِك وَ لَا الى أَسَاءَ وَ اجترأ َلك وَ لَمْ 
يُوضِكك حرج عَنْ فُدْرَتَكك)؛ خدايا! آنها كه آدم هاى خوبى اند به جايى رسيده اند بهشتى شدند؛ مكر از خودشان داشتند يا تو 


دادى؟ غرض اين است كه مى شود ناز كرد. 
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اينها كه در دنيا هستند» مردان الهى هستند و انقلابى مى خواهند بمانند. بايد مثل امام باشند. كفتند بيراهه بروند راه كسى را 
ببندند دكدان دارى بكنند انقلابى نيست. ما را بهشتى بكن خدايا! (وَ لأ نجل فِى قُلُوينًا غلا للْذِينَ آمَنُوا)؛ ما بد كسى را 
نخواهيم. مدام به اين بد بكوييم» مدام به آن بد بككوييم؛ مدام به اين فحش بككوييم! يس اين دو؛ يكى اينكه بهشت جيست؟ 
دوم اينكه ما مى توانيم نظامى مثل بهشت داشته باشيم؛ اما سه و جهار اين است كه در جهنم غير از فحش و بدكويىء اين به او 
بد بككويد آن به اين بد بكويدء (كلحا مكلك آله لكف اكييا) امجاهم عن هرد عقون جيعى ردوسة كرف انق جه ار بد 
بكويدء او به اين بد بككويدء اين به او اهانت بكندء او به اين را اهانت بكند! يس هر جهار يعنى هر جهار» ممكن است ما نظامى 
داشته باشيم بهشتى» نظامى داشته باشيم جهنمى. اينكه مى كويد ما مواظب هستيم همه كارهاى شما را مى نويسيم شما راه 
خود را درست طى كنيد همين است. ما به آنها مى كوييم اين مرككى كه شما از آن فرار مى كرديد اين است كه اين يكى از 
بيانات نورانى حضرت امير است در خطبه نهج البلاغه. خطبه هاى نهج البلاغه» روايات اهل بيت تقريباً يا تحقيقاً تفسير قرآن 
است؛ حالا يا بالضِّ راحه اسم آيه را مى برند يا نمى برند. حضرت در يكى از خطبه ها دارد وقتى افراد را مى آورند اين تنها 
نيست» كسى را مى آورند سائق است» كسى را مى كويند شهيد است. سائق به جه كسى مى كويند؟ جطور يكك عده وقتى 
وازد ضحنه قيامث مى شوئد وارد برؤخ مى شوند استقبال كتنده دارئد؟ اضصحابى كه (وَفَامم الملائكة طَيبِينَ بَقولونَ ملام 
عَلَتِكُم )» (1) اينها كه طيب و طاهر هستندء ملائكه به استقبال اينها مى آيند. اينكه فشار قبر ندارد فشار احتضار ندارد» فرشتكان 
دز كسآل اطمينان و أدبه روح زا قيض مى كندذة سلام عرض .مى كتتندة (تَوَكَاهع الملفيكة طيبيق يَفُولُوك تلام عليك ) اما 
كك عده هستند كه (الْملائكة يَضْرِبُونَ وجوه وَ أَدْبَارَهُمْ)؛ (1) با مُشت و لكد اينها را مى برند» در حال احتضار بجه ها نمى 
دانند اين بيجاره جه مى جشد! اما اين در دو قسمت قرآنء اين آيه هست كه (الْمَلطَِكةُ يَضْرِبُونَ وُجومَهُعْ وَ أَدبَارَمُْ)؛ هم 
سيلى به صورت مى زنند» هم مّسْت به يشت مى زنند. خحدا مرحوم آيت الله شاه آبادى را غريق رحمت كند! ايشان رساله اى 
دارد اين آيه را خوب توجيه كرده. مى كويد فرشته ها و مسئولان دنيا مى بينند اين عمرش تمام شده كارى نكرده با مُشْت اين 
راااز دنيا بيرون مى كنند. مسئولان آخرت مى بينند عمرى طولانى با دست خالى دارد مى آ يد محكم به صورتش مى زنند كه 
جرا با دست خالى دارى مى آيى؟ (الْملائِكهُ يَضْ رِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ)» آن فرشته هاى آن عالّم؛ محكم به صورت او مى 
زنند» فرشته هاى اين عالّم محكم به يشت او مى زنند. اين بيان نورانى حضرت در نهج البلاغه هست كه اين افراد عادى كه 
مى آيندء «معه سائق و شهيد!؛ سائق به جه كسى مى كويند؟ همه ما مى دانيم كه در اين رمه دارها و در رمه سراها جه خبر 
است]! آن جويان ابن وان زااز يقت هن مين كنده ابن راعى كو يتل سوق» سائق)؛ يعتى كسى كاز يشث دستور من دهعل 
«قائد» آن كسى است كه از جلو راهنمايى مى كند. حيوان» سائق دارد نه قائد» كسى جلو به احترام او را دعوت بكند نيست»ء از 
بعت هئ م كندء (و سيق الذيق كندوا) (لقدايق اث يكغ خده سعد كه نسيت به بهشتى .ها بشنت سر سسقيدة اما آنها يدرقه 
مى كنند نه اينكه هى بكننئد. اين جويان حيوان را هِى مى كند نه بدرقه بكند؛ اما بز ركان وقتى جايى رفتند يكك عده به 
استقبال آنها مى آيند يكك عده بدرقه مى كنند. اين در نهج البلاغه كه هست از همين آيه 7١‏ سوره مباركه «ق) كرفته شده. 
(وجاءث كل كفس مها سايق و طَهِيد) برلى يك عده آين سائق از بشث هى مى كنده مثل حيوان. براق يكف عنده بادرقه 
تكد بيك كر ينيع شر اع[ ناهد امال لزنه سيك اكد إن تتباء الله صاايية زاريم قر وبر اك كا شن و ريع 
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(وَ لَقَدْ حَلَفْمَا الإنْسان وََعْلَمٌ ما نُوَسُْوسُ به تَفْسَهُ وَنَحْنٌ أقْرَبُ إِلَيِهِ مِنْ بل الْوَرِبدٍ (19) إِذ يََلقَى الْمَتَلَقَيِانِ عَنٍ الْيِمِينِ وَ عَنِ 
الشَّمَالٍ قَعيدٌ 17) ما يَلَفِظَ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَِببٌ عَتيدٌ (18) وَ جاءث سَكرَ الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذلك ما كنْتٌ مِنْهُ تحيدٌ (19) وَ نُفِحَ 
فى الصُورٍ ذلك يَوْمٌ لْوَعِيدٍ (20) وَ جاءثٌ كل نفس مَعَها ساق وَ شَهِيدٌ (71) لَمَدْ كنْتٌ فى عَفْلَهِ مِنْ هذا فَكشَفْنا عَنْكك غِطاءةك 
فَبِصَرَك الْيَوْمَ حديدٌ (؟05) 


سوره مباركه «ق» كه در مكه نازل شد و عناصر محورى آن همان طورى كه ملاحظه فرموديد اصول دين استء بخش قابل 
توجهى از اين سوره نورانى درباره معاد استء زيرا مشكل رسمى مردم حجاز بعد از توحيد همين مسئله معاد بود. قرآن كريم 
زاق اسان فعس قافا ايك كه :ايخ تقبس راخدا كود اسناد من دهد كه (لنفك قدية توضى ) لاكافيرا جرف كاذ 
طرف ذات اقدس الهى و به خدا منسوب است, طبّب و طاهر است؛ لذا در سوره «شمس» فرمود اين مُلهّمه استء يكك ظرف 
خالى رااما به انسان نداديمء براى ابتكه (تَلْهَمَها قجورَها وَ كثُواها)» (1) آنبحه لازمه كمال هر كسى اسك» ما به او.ذاديمء اين 
فى شوة نفس تلهمه .ندر كثان لفس تلهمة اكر بيراهة ترود واه كسدى :زا تيقدةه راه الهى واظى كتدء اد خطر آن :دو نفس 
مصون است؛ يعنى نفس مُسوّله و نفس لَنوّامه. اولياى الهى اين جنين هستندء از همين نفس مُلهَمه كه (فَأَلْهَمَها مجَورَها وَ 
كَقُواها)» كمكك فى كيرقك دن عمين سير افانث الهى را حفظ مى كنشد خابه (راضدية موفدية ) من رسنند. از آن به بعد ذاتك 
اقدس الهى اينها را با لطف ويزه خود مى برد كه مى فرمايد: (ازجعى إلى رَبك راضِديهٌ مَوْضِدَيّه)» وقتى به مقام نفس مطمئنّه 
رسيد؛ راضى به حكم الهى بود و سيره و سنّت او هم مرضي ذات اقدس الهى بود در اين مرحله مى شود نفس مطمئنّه كه دو 
وصف راضيه و مرضيه را به همراه دارد» هنوز بين راه است و به مقصد نرسيده. در بقيه راه او را مى برندء نه اينككه برودء (يا 
بها النَفْسٌ الْمَطْمَئّهُ 0 اذجعى إلى رَبك راغدية مؤضدية )؛ يعنى اكر كسى آن امانث الهى را كه نفس مُلهَمه بود آلوده ذكردة 
(قَدْ أفأسح مَنْ زكاها)؛ بلكه شكوفا كرد؛ اين طور نبود كه (وَ قَدْ حََابَ من وَسَاهَا)» () با اغراض و غرائز آن را آلوده نكرد. 
بلكه آن را با ايمان و عمل صالح شكوفا كرد. اين نفس مُلهَمه كم كم نفس مطمئنه مى شود, با دو وصف راضيه و مرضيه بقيه 
را نمى تواند برود» جون بقيه رفتنى نيست, بلكه بقيه بردنى است. مى فرمايد: (ازجعى)» اين (ازجعى) كه لفظ نيستء دستور 
رجوع و فرمان رجوع است و مى رود. جنين افرادى كه جزء اولياى الهى هستند» از خطر نفس مسوّله مصون هستند» يكك؛ رنج 
نفس لوّامه را ندارند» دو؛ از همين نفس مُلهَمه شروع مى كنند» يكك؛ تا به نفس مطمئنّه مى رسندء دو؛ و راضيه و مرضيه هم 
كه در همه شئون بود. اين جنين نيست كه براى هر كسى مسثله نفس مسوّله و نفس لوّامه باشد. نفس مسؤّله, اكر آن نيرنكك 
بازى هارا كرده. باطل را حق نشان داده» كذب را صدق نشان داده» شر را خير نشان داده» قبيح را حَسّن نشان داده» تسويل 
كرى كرده؛ يعنى نيرنكك بازى كرده؛ زشت را يشت سر كذاشته» زيبا را جلو آورده و زشت را زيبا نشان داد و انسان را صيد 
كردء بعد از آنكه انسان به دام افتاد» اين نفس لوّامه بيدا مى شود و ملامت مى كند كه جرا اين حرف را زدى؟ جرا آن كار را 
كردى؟ ازاين نفس لوّامه فقط يكك سرزنش ساخته است» تدبير و تربيت براى او نيست. آنها كه از مُلهَمه به مطمئنه رسيده اند 


جوة أذ كزند سوبا مضبون ندر نازلا ديكر سرؤنش هاى نفس لؤامه هم آنها را همراهى نمى كند, ثاتياء؛ ولى كسائى كه 
(خَلْطوا عَمَلا صَالِحاً وَ آخَرَ سَيْنَا)» () آن نفس مُلهَمه را قدرى آلوده كردند؛ به جاى اينكه هميشه با تقوا باشند» كاهى با تقوا 
بودند وكاهى با فجور هستند و ارتكاب فجورش هم در اثر تسويل نفس مسؤله بود كه برادر را به جاه انداختن در اثر تسويل 
نفس است كه يعقوب(سلام الله عليه) به فرزندان خود فرمود: (بل موك لكر التو ) كاهى بت يرستى را به جاى 
خدايرستى نشان دادنء با تسويل نفس انجام مى شود كه سامرى كفت: (سَوَلَت لِى تَفيتَى). (2) تااين حدّء نفس مسوّله آن 
هنر را دارد؛ كَاهى معاصى را به جاى طاعات مى نشاند» كاهى كفر را به جاى ايمان مى نشاند» كاهى شرك را به جاى توحيد 
مى نشاند و كاهى الحاد را به جاى حق مى نشاند» جون از نفس مسوّله همه جيز بر مى آيد. تااين شخص به كدام دركه از 
دركات سقوط كرده باشد. در هر دركه اى اوايل» نفس لوّامه هست و سرزنش مى كندء تا اينكه اين نفس مسؤّله آن نفس 
لوّامه را هم خفه مى كندء ديكر مى شود «أماره بالسوءا؛ وقتى «أماره بالشوء» شدء ديكر نيازى به آن نيرنكك بازى و تقلب 
ندارده اين شخص عالماً عامداً كناه مى كندء جون اسير است. اكر در جبهه درونى اسير شد: ١كَمْ‏ مِنْ عَقْل أستير تخت هَوَىَ 
أِير»» (2) از آن به بعد عالماً عامداً ككناه مى كندء براى اينكه اسير قدرتى جز اطاعت ندارد. اككر هكم مِنْ عَفْل أسِير تحت موي 
موه امس قود رأنارف القرو يعدا قاف لزرين ماله وكاو قدي الس ا عب وي مقي قاد م بو كناو م 
شود امير اكر كسى > معاذالله -ثفس هسوله را كتترل نكرد و نفس لؤامه را معزول تكرده كاهى اشفياه كرد ودراثر سرزنش 
نفس لوّامه به توبه و عمل صالح ترميم كردء اين اميد نجات هست وو اكر اين كار را نكرد فقط اوست كه نفس مُلهَمه را دفن 
كرده است: (وَ قَدْ هاب مَن دَسَاما)؛ ولى از بين نبرده» جون آن فطرت از بين رفتنى نيستء ولو اينكه او را به تند بكشندء از 
درون صدا و فرياد مى زند خداء هيج ممكن نيست كسى بتواند او را نابود كند: (لا تَبِديلَ لِحَلْقٍ اللِّ)؛ (40 ولى مى شود اورا 


بد ينك كشيدكه أن وقث أن أن بمتبعد نفس أمارهر فرقائروا مى شود: 
ص: اخض 


-١‏ حجر /سوره10. آيه19. 

؟- شم س/سوره١4)‏ آيه1. 

.٠١ آيه‎ )4١هروس/سمش‎ - 

'- توبه/سورهة: آيه7١٠.‏ 

ه- طه/سوره 3١‏ آيه48. 

ع- ١١٠سرمشق‏ از سخنان حضرت على (ع)» ناصرمكارم شيرازى» ج١ء‏ ص .191١‏ 


"٠: آبه‎ 02١ روم /سوره‎ -١/ 


فتحصل اين جنين نيست كه اين نفس مُلهّمه و لوّامه و مسوّله و مطمئنه براى همه باشدء براى برخى ها فقط همان مُلهَمه است و 
مطمئنّه كه براى اولياى الهى است. براى ديكران مُلهّمه با مسوّله با لوّامه است تا به أماره برسدء وقتى به أماره رسيدء اين نفس 
مُلهمة از ؤير دست ويا له شدهاسث وحرقى برائ كفتن نداود ذيكر امير همان هوس استث» حون نين خظرى در بيقن است 


و 


و با انسان دركير است, ذات اقدس الهى او را در مقابل انسان قرار مى دهدء مى فرمايد: (لَقَدْ حَلَقََا لْإِنْسانَ وَ نَعْلُمُ ما تَوَسُْوسٌ 


بهِ نَفْسَةُ)» (1) او كه بيكانه نيستء خود ما هستيم؛ جون به خود ما بدرفتارى مى كند و خودمان آسيب مى بينيم» تعبير به اسم 
بيكانه آورده كه نفس او, نسبت به او وسوسه مى كند. يس انبيا و اولياى الهى از همان نفس مُلهَمه به مراحل عاليه نفس 
مطمثئه منتقل مى شوندء ديكران يا در حدّ تسويل مى مانند, يا اكر (خَلَطوا عَمَلا صَالِحاً وَ آخَرَ سَريئاً)» با لوّامه همراه هستند و 
اككر - معاذالله - اسير شدند, تحت كنترل و فرمانروايى نفس أماره به سوء هستند. يس اكر تعبير غائبانه دارد براى آن است كه 


بعد قرهودة (إذ فق التلمان عن اميق وعن الشمال فيد در ني كبر الدقافق بوساح كلسيرهاف :رواين هده كه ايحاق 
بن عمّرار از وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) نقل مى كند كه دو تا برادر مؤمن وقتى كنار هم رسيدند به فرشته ها 
دسعوومى رسد كه شما قاصله بكيريد, ايتها ممكن است دوستانه سختائى داشته باشئن. ان وقتث اسحاق بن عماز به خضرت 
عرض مى كند كه مككر اينها مأمور نوشتن نيستند؟ فرمود: نوشتن و ثبت كردن كه تنها براى اين دو نفر نيست» ذات اقدس الهى 
مى فرمايد: ما مى نكاريم؛ ملائكه ديكر مى نكارند و خدا مى داند. برهان آن اين است كه خداى سبحان فرمود: (وَ إِنَا لَه 
كاتِبُونَ)» (5) يكك؛ و از طرفى هم فرشتكانٍ ديكر نيازى به كتابت ندارند, آنها عالم هستند» دو. در سوره مباركه «انفطار) به 
اين صورت آمده استء (وَ إِنَّ لَك َحافِظينَ (] كراماً كاتِبينَ 0 يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَّ)؛ هر كارى كه انجام مى دهيد؛ جه فعل 
قلبى و جه فعل قالبى را مى داتندة متنهنا كتابت براق '(يوم الاحعجاج است و اين كتازت براق آن است كه (افْرأ كناك كفى 
بَفْسِك الْيومَ عَليِكك عسيباً). (50) آن وقت اين بدقدمى بودن يا خوش قدمى بودنء تطيّره مشئوم بودن» نحس بودن از درون 
خود انسان است: (وَ ُخَرج لَهُ يَومَ الْقِيامَهِ كتاباً يَْقاهُ مَنْشُوراً)» () مى كوييم: (اقُرأْ كتائك ). يكك جيز نوشته اى بايد باشد و 
حجت بايد تمام بشود. براى اينكه حجت تمام بشود نوشته مى شود. نوشته اين است كه خود متن عمل را تثبيت مى كنند, نه 
إينكه مى نويسند زيد اين حرف را زده, عمرو آن حرف را زدهء تا كسى انكار بكند يا بككويد من اين را براى فلان قصد كفتم! 
عمل را با مجموعه قلب و قالب مى نويسندء نه اينكه مى نويسند زيد غيبت كردهء زيد اين حرف را زده. آنجه در درون است 
كانك م قوم سه دو محا رين تلن و ذهن |ننك: #اركمن قوق اقم من شرد قبط عمل اشرق اناق هن عدا ذا 
مى بيند و هيج نمى تواند انكار بكند» براى اينكه اقوال يا حرف هاى او را كه ننوشتندء تا اينكه او بتواند انكار بكند. يرسش: 
اكر اين طور باشهء ديكر نياز به فرشته نيستء در هر صورت اين ظهور بيدا مى كند.؟ ياسخ: ظهور مبدأ فاعلى مى خواهد. اين 
طور نيست كه كار خوبه خود انجام بشود. يرسش: مبدا غايى آن خود شخص استء؟ ياسخ: مبدأ فاعلى انجام داد» جه كسى 
نكّه مى دارد؟ (إنَّ عَلكمْ لَحافِظينَ لا كراماً كاتبِينَ)» خود شخص انجام داد؛ اما جايى بايد حفظ بشود» ضبط بشود بعد به او 
نشان بدهند؛ لذا آنها از يكك نظر كاتب هستند و از يكك نظر حافظ هستندء از يكك نظر هم (يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ). بس اينكه 
اسحاق بن عمّار به حضرت صادق(سلام الله عليه) عرض كرد كه ملائكه بايد بشنوند و ببينيد كه اينها جه مى كويند؛ حضرت 
فرمود كه ذات اقدس الهى مى داند و خود اينها هم مى دانند: (تتلقوة ها كتعلون )افك اننكه ذا اتنس البى فخر اه ابنها 
بدانند» كه دعاى نورانى «كميل» همين است كه اككر خدا بخواهد آبروى كسى را حفظ بكند, اجازه نمى دهد كه اين ملائكه 
ببينند و بفهمندء جون عالِم «بالذات» كه نيستند» به علم الهى عالم هستند. اككر خدا نخواست اينها بفهمند كه آبروى اين شخص 
برود العازه قل عدع رو كلك 81 الرَقيب عَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَ الشَّاَدَ لِمَا حَفِىَ عَنْهُهه؛ٍ (ه) اما اين طور نيست كه اينها مخفى 
باشند يا ندانند» بلكه «وّ ِرَحْمْتكك أَحْمَيهُ وَ بِقَضْ يك سَتَْنَه)؛ تو نككذاشتى كه اينها بفهمند» وكرنه اصللا مأموريت اينها براى 
ضبط اعمال است. خود ذات اقدس الهى هم برابر آيه سوره مباركه «انبياء» كه آيه ع4 استء با مجارى خاصى كه دارد او را 


ثبت مى كنده مى فرمايد كه (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتٍ وَ هُوَ مُؤْمِنّ قلا كَفْرانَ ل غيه)؛ براى اينكه (وَ نا لَه كاتبونَ). حالا اين 
ذو ثفر نشدة به وسيلة فرشته هاى ديكرء به .وسيله مأمورين ديكرة. و الا اصل عمل ثبث اسة خالا اصل عمل را ثبث فى كندة 
بعد به انسان نشان مى دهد و انسان اقرار مى كند و ذات اقدس الهى عفو مى كند يا انتقام مى كيرد. يرسش: ...؟ ياسخ: هر 
كدام از اينها مسئوليتى دارند. اينها دو نفر هستند» يكى مسئول ضبط اعمال حسنه است و يكى مسئول ضبط اعمال سيّئه. در 
رواياتى كه در كنز الدقائق يا ساير جوامع روايى ملا-حظه فرموديد اينكه مسئول از طرف يمين است و يمين نه يعنى طرف 
راست, كرجه (يتَلقَى الْمََلْقَِانِ تحن الْيمين وَ عَنِ الشّمالٍ قَعِيدٌ)» اصحاب يمين يعنى كسانى كه كارشان با هيمنت و بركت است. 
ذل فيق حال كد يميق و نشهال :قر قرخ مرخ السك سيظله '[أضخاك الميته 8و أطيجازة المذتفو)» لاا رتوم كه مسوم 
١‏ مشئوم)؛ يعنى زشت و اشئامت»؛ زشتى و بدى. كسانى كه اصحاب مشئمه هستند اصلاً دست راست و يمين ندارند. كسانى كه 
مؤمن هستند اصلاً دست جب ندارند. اين روايت كه «كلّْمَا رَدَيْهِ يَمِينَا» مظهر آن روايتى است كه وجود مباركك امام 
كاظو(سلام الله عليه) فرمود ذات اقدس الهى دو دست بى دستى او, هر دو راست استء (/) او كه دستى ندارد. ذات اقدس 
الهى كلقا يدنه تسينه- 0ق اى «ناسط المتئى) ث4 اسك ست قذارف ركة دست تداره جه رسد يدددو اه اما اين .د دست فى 
دستى او, هر دو راست استء جون از خدا جز يمن و بركت بيش نمى آيد. مؤمن هم اصلا شمال ندارد؛ هر جه دارد يمين 
است» جون او با دست جب اطاعت مى كند, همان طورى كه با دست راست اطاعت مى كند. اين يمين و شمال كنايه از حسنه 
و سييئه است. آن كسى كه مسئول حسنه است به اين كسى كه مسئول سيئه است مى كويد ننويس» شش, هفت ساعتى طبق 
اين رواياتى كه نقل شده صبر كن, بلكه او توبه بكند. )1١(‏ اين نشانه لطف الهى است كه قبلا هم ملاحظه فرموديد رحمت 
الهى نه تنها بيش از غضب اوست؛ اين مهم نيست كه رحمت خدا بيش از غضب اوست, اين حرف تقريباً به حرف عاطفى 
نزديكك تر است؛ اما آن جيزى كه روايت به آن نظر دارد و مسير اصلى روايت آن استء اين نيست كه رحمت خدا بيش از 
طقبية اريك شاف او امك اسع كد ملت ان ايت اشعه و عستيو وا يك ابس اف كدرعية عدا بشن اطقيي اوسكه نه 
بيش از غضب او. اين دعاى نورانى امام سجاد در صحيفه را ملاحظه بفرماييد: (وَ أنْتٌ الَّذِى تَشعى رَحْمَنَهُ أَمَامَ عَضَّبهه؛ 01١(‏ 
يعنى مهندس عالّم رحمت استء اين رحمت بيشابيش مى رود و نقشه مى كشد و مى كويد اينجا بايد اين شخص را جهار 
روز بيمار بكنيم و نككه بداريم. اصلا در عالّم غضبى نيست؛ اين غضب آن تنبيه استه افاذاروق تلض ات كه ابن خض 
بايد بنوشد تا درمان بشود. او أَنْتَ الّذِى تَشعى رَحْمَيَهُ أَمَامَ عَضَّبِهه؛ (15) دا مَنْ سَِقّتْ رَحْمَيهُ عَضّبهه (11) نه «من زادت). «من 
زادكة دريوواباك ورك اسيك العه عقت البى مشر اس اباشا جا دا نتراهد كيش كمى وا ركش ريت شاش 
ا ل ا ل ا ل 
داشته باشد, غضبى داشته باشد و اينها مقابل هم باشند, يكى بيشتر باشد, يكى كمتر؛ آن رحمت مطلقه مقابل ندارد» غضب» 
مقامل وحيع :اسك له عمال آذ (وخفس ويتقت كل شيخ نع ) لعل است: «وَ برخمك الْنِى وَسسَعَتْ كلَّ شَئْ ءِ) (12) ديكر 
مقابل ندارد كه ما غضبى در مقابل آن رحمت مطلقه داشته باشيم! رحمت مطلقه اكر (رَحْمَتَى وسفك كل ضع ع )؛ كدو 

كوو وخمكك الى ووكفرك كل تدع ا ل ا ل 
بيشاييش غضب حركت مى كندء او جلو مى افتد و خط كشى مى كندء نقشه كشى مى كند. مى كويد اينجا جاى رحمت 
رحينيه السك و آنجا نجائ ثثبيه اسثة. فيتيك دن سنوره مناركة «الرحمق ا كة سوه اكد جه اسنكة (فبأَىُ الأر زككما كك دان ) همه 
ديع هاؤا خدا ب سارف ترمودة (عنو عه ته الى َكذَّبُ بها الْمَجرِمُونَ)» (12) (مَبأَىٌ آلاء يكنا لكنيان )ودين ساق 


خوبى است! جهنم غضبى است در مقابل رحمت رحيميه؛ نه در قبال رحمت رحمانيه. اكر ظالمين و كفار به جهنم نروندء اكر 


ظالمين و كفار به جهنم نروندء عدل الهى ظهور نمى كند. اين مظلومين و اين آواره ها و اين بيجاره ها تشفَى بيدا نمى كنند. 
فرمود خداى سبحان كارى مى كند كه «يشفى صدور المؤمنين». يس جهنم در قبال رحمت رحيميه استء نه در قبال رحمت 
رحمانيه. اين ابه بها كه در سوره مباركه «الرحمن» است هم درباره بهشت است: (وَ لِمَنْ اف مَقامَ رَيّهِ جَننَانٍ بق آلاء 
ركبا )يم دربار سحي ابن (منوعهئة الن يُكذّبُ بها الْمُجْرِمُونَ)» (بأَىٌ آلاء يكنا نُك ذَّبانِ)؛ جهنم جه جاى خوبى 
است! شما ببينيد - جسارت است اين مثال كه ما مى زنيم - اين مسئله دستشويى اكر از نقشه مهندس شما نكاه بكنيد مى بينيد 
كه اين خانه هم جاى مطالعه دارد, هم جاى يذيرايى دارد, هم دستشويى دارد. مى كويد نقشه. نقشه كاملى است, جون خانه 
بدون دستشويى نمى شود. وقتى اين نقشه. نقشه عالمانه و مهندسانه است كه جايى هم براى زباله باشد. وقتى نقشه. نقشه 


رحمت رحمانيه است كه جهنم هم باشدء براى اينكه همه كه عادل نيستند» اين همه مظلومان جه موقع بايد تشفَى يبدا كنند؟ 
صسص: 77١‏ 


.١18هيآ‎ 2١ ق/سوره‎ -١ 

1'- انبياء /إسوره 27١‏ آيه4. 

7 اسراء /سوره7 07 آيه15١.‏ 

- اسراء /سوره/17. آيه"1. 

ه- مصباح المتهجد, الشيخ الطوسىء ج ١‏ ص 159. 
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8- المحاسن, احمدين محمدبن خالدالبرقى» ج١.‏ ص 528. 
9- حكم النبى الاعظم» محمدالريشهرىء ج ١‏ ص 005. 
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- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج؟» ص ./١‏ 

2 الرحمن /سوره0ة آيه”؟. 


اين دعا را ببينيدا دقيق ترين حرف هاى عقلى رااين دعا مى زند, البنه خواندن اين دعاها ثواب هم دارد؛ اما اصل آن تعليم 


وو 


ست (ِيُعَلمُهُمُ الكناتك و الحكمة) الألذاين وبو و اغل بيث اسك قرموة: الك الدق َس عى رَحْمَنُهُ مام غَضَّ بها؛ (1) (يَا مَنْ 


وا ا اد 


سَبَقَتْ رَحْمَنّهُ عض بها نه «زادت». يس ذات اقدس الهى برابر آن رحمت رحمانيه دارد جهان را اداره مى كند وهر جا هم كه 
لازم باشد تنبيه بكند, اككر عفو اثر ندارد» تنبيه مى كند. اينجا وقتى اسحاق بن عمّار عرض مى كند اكر ملائكه كنار مى روند, 
يس ضبط اعمال جه مى شود؟ فرمود: ذات اقدس الهى خودش عالم است. امور ديكر هم فرشتكان ديكر هم عالم هستند و 


جيزى از بين نمى رود؛ منتها خدا ستّارى مى كند. 


مطلب بعدى جريان (سَِكُرَ الْممَوْتِ) است. از وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود اكثرى مردم خواب 
هستند: «النَّاسٌ نيام قدا مَانُوا انَهُواا () و كفتند كه رسيده است كه «إِنَّ الوم لخو الموكفن رقا ركه عدف انك اماق كر 
حال خواب رو به قبله بخوابدء براى اينكه بستر او به منزله قبر اوست؛ لذا در دستورات فقهى آمده كه شما رو به قبله بخوابيد. 
حالا بين أعلام اختلاف است كه انسان وقتى مى خوابد قبرى بخوابد يا مثل محتضر بخوابد؟ خوابيدنٍ برخى ها به حالت قبر 
بود؛ يعنى سر به طرف راست و يا به طرف جب؛ همين طورى كه مُرده را قرار مى دهند و نماز ميت مى خواند يا در قبر دفن 
مى كنند» موقع خواب هم اين طور مى خوابند. بعضى مى كويند انسان كه مى خوابد, بايد يا رو به قبله باشد و حالت 
احتضارى داشته باشد. هر كدام هم براى خود هم شواهدى دارند ولى سخن از (إِنَّ الوم أ كو الكوضع اسك ابن جلة وان 
كه فرمود: «النّاسٌُ بام قدا مَانُواانتهُوااء با اين آيه نورانى سوره مباركه «ق» كه فرمود: (وَ جاءَت شركرةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقّ)» براى 
همه هست. هر كسى كه مى ميرد اين سكرات مركك براى او حق را مى آورد. اكر ما اين «باء) را «باء» تعديه بدانيم, لطيف تر 
از آن است كه «باء) را «باء» مصاحبه يا ملابسه بدانيم. اين سكرات مركك حق را مى آورد؛ ار كسى شخص عادى بود. جاهل 
بود غافل بود» ساهى بودء ناسى بود نائم بود» بيدار مى شود. اين سكرات, جاهل را عالم مى كند, ساهى, غافل و ناسى را 
بذ كر من كقلع كرا فوا يداع كه النّاسٌ نيام ًا مَانُوا اتقبهواة. اين موت براى او عحق آوود. آنها كه جزء محققات, 
عالمان, متكلمان, حكما و فقيهان هستند, اينها حق را فهميدند و علم داشتند. اين علم حصولى آنها كه در حوزه و دانشكاه 
است به علم حضورى تبديل مى شود و مى بينند. آنها كه عارف بودند» مثل حارثه بن مالكك كه مرحوم كلينى اين قصه را نقل 
مى كند كه وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود حارث! يقين علا-متى دارد, علا-مت يقين تو جيست؟ 
مرحوم كلينى اين را در جلد دوم نقل مى كند. عرض كردم: ١كأنّى‏ نظ إن عَوْش رَبّى)؛ كُويا عرش خخدا را روشن مى بينم, 
بهشت را مى بينم, جهنم را مى بينم. وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود اين «عَتكّ ور الله َه مأَئْصِوْتَ 
قَائْبْتْ)»ء (0) عرض كرد اين كار را مى كنم» وجود مباركك حضرت فرمود اين بنده اى است كه خدا قلب او را روشن كرد؛ به 
همين وضع باش! بعد عرض كرد: يا رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم)! دعا كنيد كه من شهيد بشوم! حضرت هم دعا كرد 
و غزوه اى ييش آمد واو شربت شهادت نوشيد. معلوم مى شود كه شهيد شدن آن راه را تأييد مى كند. اكر افرادى مثل حارثه 
بن مالكك بميرندء اين «علم اليقين» آنها جه در دنيا به «عين اليقين» تبديل شده بود با سكرات مركك از «عين اليقين» به «حق 
اليقين» مى رسندء جون قرآن وعده داد فرمود: (كلاً لَوتَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقين 0 لَترَونَّ الْججحيم 0 ثم لَْرَوْنّها عَِنَ الْيَقين)» بعد به 
صورت مح البقبن) مى .رسيو انكق البقين بعى خوهاين ششخص بهش مى شود, در بابنان سورة ما ركه «واقعة دازد: (فَأَما 
إِنْ كان مِنّ الْمََوَِينَ لاق ” وَ رَبْحَانٌ وَجَنَّهُ َعيم). البته براى خيلى ها اين جا نمى افتد» جون افرادى مثل ما فهميدن اينكه 


خود انسان ريحان بشود. خود انسان روح و ريحان بشود, سخت است؛ لذا بسيارى از مفشران مى كويند اينجا اله تقدير استء 
اما إن كان مِنّ الْمُقَرّبِينَ) «فله روح و ريحان و جنه نعيم)! اما آنها كه خودشان روح و ريحان هستند» ديكر الَهُ) براى جيست؟ 
اين بيان نورانى ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در اواخر امالى اش نقل كرد. در 
اواخرتوحييد غود هم تقل كرف «أنا مده العلم و لق باتهاء ادر اواخسر امالن ان ووابت ابق امك كه «آناعرويئة الحكمه 3 
ون الجلةع اكوا غلك انها اطلام مندين سكنيى سيد ابن كيك زيقتك بت كد لتزى الجكنة دن جقاء) لله كر 
اين بهشت هستى. اين شخص مى شود «حق اليقين». در قبال آن كه در سوره مكار الفجصدو اوعد كن عوقو قال يق 
كير ند: 2 أن القايكظوة ككاتر] جيك غس] )اخااين را كه ذبكر بمى شر نوجي كرد ترمود ظاله حووض كرمق كرد ها 
جهنم داريم, سوخت و سوز داريم؛ ولى از جنككل هيزم نمى آوريم, بلكه هيزم جهنم خود اين ظالم است. يكك دفعه مى بيند 


كر كرفته است؛ اين مى شود «حق اليقين». 
ص: غرف 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه9؟1. 

.18١ ص‎ ١ معارف الصحيفه السجاديه, علاء الحسشون» ج‎ -١ 

- الفتوحات المكيه» محمدبن على ابن عربى» ج »١‏ ص7١7.‏ 

- مصباح الشريعه» المنسوب للامام الصادق ع» ص 658. 

ه- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 25. 

*- التوحيد» الشيخ الصدوق» ص١".‏ 

- منظومه ملاهادى سبزوارى. ملاهادى سبزوارى باتعليقه حسن زاده آملى» جه ص ."0١‏ 
/- بقره/سوره 7 آيه5894. 


فون (سورة 9/9 آيدة 1 


بنابراين مركك بركات فراوانى دارد؛ هم جاهل را عالم مى كندء غافل» ساهى و ناسى را متذكر مى كند» خوابيده را 0207 
كند» علم حصولى را علم حضورى مى كندء علم حضورى و «عين اليقين» را «حق اليقين» مى كندء اينها بركات مركك است؛ 
لذا هيج كسى از اين بركت محروم نيستء انبيا اين طور هستندء اوليا اين طور هستند؛ منتها رهآ ورد حق فرق مى كندء تا جه 
جيزى بياورد؟! (وَ جاءتٌ تركرة الْمَوْتِ بالْحق)؛ آن وقت وجود مباركك حضرت امير كه فرمود: الَوْ كشِفٌ الْعِطَاءُ ما ازُكَدْتٌ 
قبا نل نينا كال اين سلمله فظالت سكف فرطارون تحقت نع ازا رحدو قسيي كروتد يا كنشه كدان ازقاة نه تفي 
موضوع است؛ يعنى غطائى براى من نيست. الَو كُشِفٌ الْغِطاءٌ مرا ازْدَدْتٌ يَقيدأه يعنى اكر غطاء از جلوى جشم ديكران كرفته 
شود براى من تفاوتى ندارد» براى اينكه من يوشيده نيستم, غطائى جلوى جشم من نيست. يا ما ازْدَدْتٌ يَقِينَاا» يقين من اضافه 
نمى شود؛ نه اينكه «علم اليقين» من اضافه مى شود و نه «عين اليقين» من اضافه مى شودء من به «حق اليقين» مى رسم. اين «مَا 
اوَدَدَث تقباه يس وما ازددت بشن برهاتى ا بلك شقن شيورد من لاقن رده يا تق البقيع) من افناقه مى قود لذأ ابد 
روايت نورانى را اين بزركان در صدد تفسير و توجيه برآمدند كه يا ارشاد به نفى موضوع است؛ يعنى براى من غطائى نيست؛ 
يااكر غطائى باشد براى اينكه (لَمَّدْ كنت فى عَفْلَهِ مِنْ هذا فَُكقَّ هنا عَنْك غِطاءَك) عام باشدء همه داراى «غطاء» هستند و 
«غطاء» را بر مى دارد» تا عطا بدهد؛ آنها كه اهل اين كار هستند. اين حرف براى كسانى است كه مى كويند اين «غطاء» را از 
ما بر مى دارد تا به ما عطا بدهد؛ جه عطائى؟ اين علم مدرسه اى حوزوى را «عين اليقين» بكند. اكر كسى نظير «حارثه بن 
مالكك» بود و اهل «عين اليقين» بودء اين را «حق اليقين» مى كند. اين كشف «غطاء» براى بذل آن عطا است و آن عطاهاى اينها 
راهم «لا يحمل عطاياهم الآ مطاياهم)؛ عطيه وقتى خيلى زياد بود هيج كسى نمى تواند به دوش بكشد؛ عطاياى بز ركان را 
فقط مطاياى آنها حمل مى كنند. «مطبه) يعنى مركب راهوار. آنها يك «مطبه) مى دهند كه عطيه آنها را روى اين مطئه - إن 


شاءالله - ببرند. 


ص: زفرفا 


-١‏ مناقب آل أبى طالب» ابن شه رآشوب» ج 2١‏ ص717. 


تفسير آيه ١‏ قا 1" سوره قاف 98/٠5/16‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه ١‏ تا *" سوره قاف 


(وَ لَقَدَ حَلََنا الْإنْسانَ وَ نَْلَم ما تُوَسْوسٌ به تَفَمَهُ و د َخنٌ أقْربُ لبه مِنْ بل الْوَرِيدٍ (08 إِذْ يَتَلقَى الْمتلَفيِانِ عن اليمين وَ عَن 
لذ 007 مايأ بن قال إن كه وتيت ضية 1040 جام تخرة اغزت باع ذلك ما شك يل تعيذ 104١‏ هه 
فى الصُورٍ ذلك يَوْمٌالْوَعِيدٍ (10) وَ جاءث كل َفْس مَعها سائقٌ وَ شَهِيدٌ (11) لَقَد كُنْتَ فى عَفْلَه ِنْ هذا فَكَمَفْنا َلك غِطاء كك 
َبِصَرْك الْيوْمَ حديدٌ (؟7) وَ قال قَريه هذا ما لَدَىّ عَِيدٌ (07)) 


ذاك قاس الب راي ركه لتحي لقا تعايم كناب كيده ما رابه بدترين دشمن ما كه در درون ما تعبيه شده است» 
آكاه كرده است. انق (1 كوك )لاقل تارش مسك وا كك محرفة دادس » نقين تنام دق انيت كارا كاد ره 
كه در درون ما جه خبر است!؟ فرمود درون شما ابزار فراوانى است كه راحت طلب هستند, ابزار خوبى هم هستند كه شما از 
اينها بهره هاى علمى و عملى ببريد واكر شما اينها را استخدام نكنيدء اينها لجام كسيخته شما را به ند مى كشند. اين بيان 
لوراك ببقم أغلية وغلقى آله الذف المعينى القاا كه فرموكة «أغدى غذفك تقدكه الى ين حنيكم» الالرعبين اكد قرا 
اكر به ما مى كويد تقوا داشته باشيد اين سفارش نيستء اكر مى كويد متخلّق باشيد اين صرف توصيه نيستء اوّل تعليم كتاب 
و حكمت استء يكك؛ بالا-تر از آن روش تزكيه است»ء دوم؛ بعد سفارش به تقواست. فرمود در درون شما يكك نيروى بسيار 
خوبى است اكر اين نيرو را بجا كار كرفتيد, براى شما بهترين دوست خواهد بودء اين جنود عقل و جهلى كه مرحوم 
كلينى(رضوان الله عليه) در همان جلد اوّل كافى 20 آورده كه يكك روز قرائت كرديم همين است. در درون شما يكك سلسله 
دستكاهى است كه اكر اينها را خوب هدايت كرديد به نفع شماست وكرنه به زيان شماست. اوّل وسوسه مى كنند كه مى 
خواهند با شما دركير بشوند» تحت تدبير شما نباشند؛ هم وهم و خيال مى خواهند مستقل باشند به جاى كتاب و حكمت»ء قصه 
و رمان و جيزهايى كه نافع نيست بخوانند. علمى كه الَا يَرٌ مَنْ جَهلَهُ وَ لَا ينم مَنْ عَلِمَهُ (5) ياد بكيرند» هم شهوت و غضب 
مى خواهند از دست عقل عملى بيرون بيايند آزاد بشوند كه در سوره مباركه «قيامت» دارد كه اينها هيج مشكل علمى ندارند 
حق برايشان روشن شدء (بَلَ يُرِيدُ الْإنْسان لِيفْجِرَ أمامَة)؛ (ه) شبهه علمى» اشكال علمىء نقد علمى ندارد» جون همه را برايش 
حل كرديم (بلَ يريد الْنْسانٌ)» اين إضراب استه (بلْ بريد الْإْسان لِيَْجِرَ أمامة)؛ اين مى خواهد جلويش باز باشد. شبيةاق 
در كار يست (لا َم ووم الْقِيامَهِ 0 وَ لاد قم بالنَفْس اللوَام)4 همه معارف را براى شما حلّ كرديم اين مى جواهد 
جلويش باز باشد. جون مى خواهد جلويش باز باشد و عقل هم اقال مى كندء نه وهم و خيال را اجازه مى دهد كه هر جيزى را 
بخوانند كه الا يضر مَنْ جَهِلَهُ وَ لا يَنْفَعٌ مَنْ عَلِمَة كتتاب و حكمت بخوانند و هم عقل عملى اجازه نمى دهد كه شهوت و 
عشويهر مشيكر ا مكد نجام يتمع انه (ر كبية ) يسا أبن كيه ) هيده عقن على اسشو اين (لمتموع الككات 2 
الحكة ) لشوه ضيدم ضفل رس فيك اويو قرو كوار و مسو ف 12كين تسق نشوا كر كي :لتكت الم هيا ابيط اميك : 
منتها در آن حديث شريفء جون جهاد اكبر كمتر مطرح استء اين نسبت به جنكك بيرونى» جهاد اكبر نام كذارى شده» وكرنه 
اين جهاد» جهاد اوسط است؛ يعنى آدم خوب شدن, بهشتى شدنء عادل شدنء باتقوا شدنء جهاد اوسط است نه جهاد اكبر» 


بهشت را ديدن جهاد اكبر است. آن جهاد اكبر بين عقل و قلب است نه بين عقل و نفس. اين جهاد بين نفس و عقل است كه 
مى خواهد آدم خوبى بشود. عادل بشودء باتقوا بشود» اهل بهشت بشود. به هر حال اين دشمن دركير استء اين دشمنى كه 
ذو كين اسك (بل ترية الإنسان لفق أمامة ):ا اسجر دك عدف كه راذا اسه اقل نفس ملز له اكه وق اشير 4 رفخ وغالها 
عامداً انسان را وادار به كناه مى كند. آن بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: ١كمْ‏ مِنْ عَقْلٍ أسِير نَحْتَ هَوَىّ أميرا» (/0) اين بعد 
از اينكه در جهاد درون انسان شكست خوردء وقتى شكست خورد مى شود: (إنَّ النَفْسَ لَأمّارَهُ بالسُوءِ)» (8) آن براى مراحل 
بعدى است. اما مراحل ابتدايى و ميانى» اوّل نيرنكك است» «الْحَوبٌ خُذْعَها؛ (9) ا ين جنكك در اوايل امر با تسويل وبا تيردكك 
شروع مى شود. وقتى اسير كرفت آذ ؤقك غالما عامندا الساق كناء عن كيد ك مهيعس :اذ ةن علق زاعصاى ناض عات 
وهم و خيال كه زير مجموعه آن نفس اماره هستند يا شهوت و غضب كه تحت امر نفس اماره هستند سامان مى يذيرد. اكر 
وجود مباركك يوس ن(سلام الله عليه) فرمود: (إِنَ لنّفْسَ )؛ يعنى اكر من مواظب نباشم شكست مى خورم به آنجا مى رسمء نه 
معنايش اين است كه نفس اماره اوّل است. فرمود اككر من - خداى ناكرده - آلوده بشوم, به آن مرحله اى اسير مى شوم ودر 
اختيار اميرى قرار مى كيرم كه «أمارةٌ بالسّوء؛ است؛ وكرنه نفس أماره بالسوء اوّل نيستء بلكه اوّل تسويل است و نيرنكك است 


وهبارزه است؛ وقتى كةاسير كرفته آنوقت امر.مى كتد,. 


ص: ارذرفا 


.1١79هيآ بقره/سوره؟,‎ -١ 

.٠١8ص ميزان الحكمه. محمد محمدى رى شهرى؛ ج /؛‎ -١ 

- الكافى-ط الإسلاميه الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .7١‏ 

*- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج »١‏ ص 7". 

ه- قيامه /اسوره2/0 آيهه. 

ع- بقره/سوره؟, آيه9؟1. 

'- ١٠٠سرمشق‏ از سخنان حضرت على(ع)» ناصرمكارم شيرازى» ج١»‏ ص .191١‏ 
8- يوسف/سوره؟217» آيه07. 


9- وقعه صفين» نصرين مزاحم المنقرى» ص .١7١‏ 


مطلب بعدى آن است كه كلمه لفظ در قرآن كريم در يكجا ذكر شد و آن هم همين آيه سوره مباركه «ق» است؛ اما كلمه در 
قرآن به كار برده شد براى غير لفظ كه (إِنَّ الله ؛ ُ شرك بِكَلِمه مِنْهُ اشيمَة الْمسبخ عي عيتى ابن ميم )؛ (1) وجود مباركك روح الله 
عيساى مسيح ١كلمه‏ الله است. در روايات ما هم ائمه(عليهم السلام) فرمودند: «كلمَاتِ الله النَامّات). (1) كلمه بر حقيقتى ولابى 
اطلاق شده است. قول هم بر اين حقيقت ولايى اطلاق شده است. كلمه قول در قرآن فراوان است و اكر بسيارى از اين موارد 
را شما بررسى كنيد مى بينيد كه سخن از لفظ نيست. (إنّما قَوْلَنا) متكلم مع الغير كاهى به صورت ضمير غايب» (إِنّما قَْلنا 
لقن ع إذا أرّذناة أن تثُون له كن فكرقٌ ) اللا كه حرف لمن زئد: ليان وزالى خصرك يردن لوي اراطضد اقول داو 


تفسير مى كند اين است كه فرمود: «لَا بِصَوْتٍ يَفَرَحُ وَ لَا ينِدَاءٍ يُسْمَعُ وَ نما كلَامُهُ سبحا فل مِْهُ أَنْمََهُ؛ (؟) فرمود قولء لفظ و 


صوت در افراد عادى اين است كه انسان حرف مى زند و آهنكى ايجاد مى شود و شنيده مى شود؛ اما قول خداء فعل خداست 
و آن فعل همان اراده فعلى استء «لَّا ِصَوْتٍ بَفْرَحٌ وَ لَا يندَاءِ يُسْمَعٌ و إِنّمَا كلَامُهُ شبحائة فغل منْه أنه و مانند آن و از آياتى كه 
دازكناواذه ما ( كه فكون ) اسح هميق اسك [1ذ! ازذناة إن تقول له كن فيكو )ا 


ص: ع 


-١‏ آل عمران اسوره”” آبهدة؟. 
؟- بحار الأنوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى؛ ج 2# ص 187. 
'- نحل /سوره2 ١‏ آبه٠ع.‏ 


ع شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج١201‏ ص "١‏ 


بنابراين قول بر فعل اطلاق مى شودء قول بر نيت اطلاق مى شودء قول بر انسان اطلاق مى شود؛ جه اينكه درباره مسي ح(سلام 
لله عليه) دارد كه عيسى بن مريم (ذلكك عيتدى ابن مَؤْيَم قَوْلَ الْحدَىَ الذى فبهِ يَْبَدُونَ)؛ (1) اين قولٍ خخداست: اين كلمه 
خداست كه مردم درباره او شكك دارند. از اين مجموعه به دست مى آيد كه نه لفظ به معناى جيزى است كه از دهن خارج 
مى شودء انحصارى و نه قول به اين معناست. در فرهنكك محاورات هم همين طور است كسى كه حرف نمى زند اما كارى 
انجام مى دهدء ما مى كُوييم برو ببين حرفش جيست!؟ هنوز حرفى نزده؛ از كار او» از كتابت اوء از رفتار او» از منش و كردار 
او ما تعبير به قول مى كنيم به حرف مى كنيم و مانند آن. يرسش: تسويلى كه در سوره «طه) به سامرى نسبت داده شدء آن 
شرك مجسمّى كه او محقّق كرد بايد متناسب با ... باشد» يعنى آن تسويل را آورد: (كذلِكك سَوَّلَتْ لِى تَفَيتَى). (1) ؟ ياسخ: 
بله» آنجا وجود مباركك يعقوب به فرزندانش فرمود: (سَوّلَتْ لَكم أَنْفْشكم)؛ () يعنى اين نقشه. نقشه نفس مسؤّله است؛ يعنى 
كار بد را به صورت خوب درآوردن اين مى شود تسويل. اين امر به سوء نيست,ء اين را خوب ديدن است و انجام دادن. 
سافرق انف واخنوب ديد خووش كنت: (شولة لك تفيكى )اندو امرك تمد وجوه سيار كك عقوي به قرو كلاش اقرهد ده 
(سَوَلَثْ لكم أَنْفش كع أفراً صَبِرٌ جميل)» آنها كفتند: (تَكونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحينَ)؛ () يس اوّل در جبهه و در جنكك اوّل 
تسويل وشرتكةاست «الدوت تعد "وقق اسير كرفهد ان وقك غالبا عاش ] كس معصية نت ده ياي اكد معت فرنانة 
آن اقراره به سوء است. اما در تمام حالا.ت فرمود: (وَ نَْنٌ أقْرَبُ إِلَِهِ مِنْ حهلى الْوَريدٍ 0 إِذْ يتلق الْمَُلَقَيِانِ تمن اليُمين وَ عَن 
السّمالٍ قَعِيدٌ 00 ما يَلْفِظَ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيدٌ)» ذات اقدس الهى كارها را با مدبرات امر انجام مى دهد» يكك؛ خودش در 
همه موارد حضور دارد» دو؛ خودش هم به مورد عمل هم به عامل از تكك تكك اينها نزديكك تر استء اين سه؛ «أَبَى اللَهُ أنْ 
يُجَرى الْأَشْيَاءَ إلا بالأشباب» (0) كه اين دو ضبط در روايت هاى مرحوم كلينى هست. ذات اقدس الهى عالّم را با اسباب اداره 
مى كندء با مدبرات اداره مى كندء ولى اين طور نيست كه - معاذالله - خودش در رأس امور باشدء آن طورى كه اين بحث 
ها كلامى با فلسقئ هن اوايل افر انسان زا نشاة مى 'دهد كدسلسلة اى اسك يكى بسن ال ديكرى رأسن سلسله الله اسه يلكه 
همان كتاب هاى عقلى به ما مى فهماند وقتى به آن رأس رسيديم, مى فهميم همه اين سلسله را او مى جنباند, نه اينكه بطلان 
كبن 5ك ابد ملسلة را عضياكن عد اننظ زر 51 مدكراك امراف )اك مولن ا سيهو الى عضن اسك اننا كاريرا ند 
ذات اقدس الهى كزارش بدهند؛ جه اينكه از همان دعاى نورانى «كميل» بر مى آيد خدا اكر بخواهد نمى كذارد آنها در 
همان محدوده مأموريت خودشان ببينند بعد مى فرمايد: (وَ جاءثٌ سَركرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقّ)» اين بيانى كه حضرت فرمود: «النَاسٌ 
نِيامٌ)» (2) اين جند تا تعبير دارد؛ آدم خوابيده خواب مى بيند كه باغ دارد» بوستان دارد؛ مِلكك دارد مال دارد» وقتى صبح كه 
نداى ض وه وى الى السفي عقي بق قرس و عي جاهال فى كندل حوري دارفن | كر واقنا معو راكد وعنه الاتسضارة 
جرا دستشان خالى است؟ معلوم مى شود خواب ديدند كه زمين دارند» خواب ديدند كه مقام دارند. اكر مال آنها بود همراه 
آنها مى آمد! «الْنَاسٌ نيام إذا مَانُوا انْتَبَهُوااء كَاهى انسان خواب هاى ننه كك سن جلة خواب مى بيند باغ دارد» اتومبيل 
دارد» مزرعه داردء بعد وقتى بيدار شد مى بيند خبرى نيست. خيلى ها هم كه اينها را دارند خواب مى بينند كه مال اينهاست» 
مال اينها نيست» اكر مال اينها بود كه به همراه خودش مى برد. يس خيلى ها خواب اندء اين معناى ظاهرى اين حديث شريف 


4. 


است. 


ص: إفارفا 


-١‏ مريم/سوره19. آيهع”. 

؟- طه/سوره 373١‏ آيه428. 

- يوس ف/سوره237 آيه8١‏ و 7/. 

*- يوس ف/سوره17. آيه4. 

ه- بحار الأنوار-ط موسسه الوفاء؛ العلامه المجلسى, ج 7 ص .4١‏ 

*- مرآه العقول» الشيخ محمدباقربن محمدتقى المجلسىء جل ص 197. 


يكك معناى دقيق و عريقى دارد و آن اين است كه آدم خوابيده وقتى خواب مى بيند خوابش تعبير دارد» خواب كه بى تعبير 
نيست؛ يا «أضعَاتُ اخلام» باشد كه هيج! خواب كه باشد تعبير دارد. فرمود آنجه را كه شما مى بينيد اين تعبير دارد» بايد عبور 
بكنيد؛ يعنى آسمانى كه شما مى بينيد خواب مى بينيد» زمينى كه مى بينيد خواب مى بينيد. اين يكك مَعبر استء از اين زمين 
بايد عبور كنيدء ازاين آسمان بايد عبور كنيدء ازاين درس و بحث كه جيز علمى دقيق عميق» ولى اين مَعبَر است نه مقصدء 
اينها تعبير دارد. اين يكك حرف ديكرى است كه اين بزركان دارند» ولى «على أى حال» آنجه در عالم بيدارى است باطنى 
دارد؛ منتها ذات اقدس الهى كه «هو الظاهر» است در كل عالّم با اين اسم ظهور كرده استء اين طور نيست كه باطنش در 
كوشه اى ديكّر باشد! كه ما بكوييم اينها مظاهر خداى سبحان هستند به اسم «هو الظاهر»! اكر «هو الظاهر» است «هو الباطن» هم 
هستء نه اينكه «هو الباطن» او جاى ديكر است «هو الظاهر» او جاى ديكر. اين بيان نورانى حضرت امير در نهج البلا-غه را 
ملاحظه كنيدء فرمود: كل ظاهِر غَيرَةُ [غَيْرُ تاطن] بَاطِن)»؛ )١(‏ هر ظاهرى غير خمدا غير باطن است» جون ما ظاهرى داريم و 
باطنى داريم» يكك اوّل داريم» يكك آخر فأريدة لكر وخر جه ظاهر غير از باطن استء اين است! حضرت فرمود هر 
اؤَلى غير از آخر است» هر آخرى غير از اوّل استء اين براى اين! هر ظاهرى غير از باطن است» هر باطنى غير از ظاهر است» 
اين جهار تا! اما وقتى نوبت به خدا كه رسيديم در سوره مباركه «احديد): (هُوَ الأول وَالْآَخْوٌوَ الظاهِرٌ وَ الْباطِنٌ )؛ (1) فرمود اين 
ظهورش غير از بطون نيست. اين اوّلش غير از آخر نيست. اين يكك جيز ممتدّى نيست كه يكك طرفش اوّل باشد يكك طرفش 
الع كر ظاسر غ1 [عيد راطو تاطي تحن اعروش عبن اولسشى اف نذا سو ظيور كردهه اسماة رسي اما هو 
الناتاو عه هبر جا قييق 1 اهل بيت كل عالّم را وقتى مى بينندء «هو الباطن» را هم مى بينند» باطن جاى ديككر نيست؛ 
منتها اكر ديدٍ ما ديد تاى باشدء ما «هو الظاهر) را با «هو الباطن» مى بينيم؛ اما جون يا أعوّر هستيم يا أحوّل هستيم فقط از اين 
طرف «هو الظاهر) را مى بينيم. اين صاحب نهج البلاغه كه مى كويد هر ظاهرى غير خحدا غير باطن است «هو الظاهر» را با «هو 
الباطن» مى بيند. اين بيان لطيف را كه مرحوم امينى(رضوان الله عليه) در الغدير نقل كرده است (2) كه بارها شنيده ايد» يكك 
كسى شبيه همان كارى كه در زمان بيغمبر(عليه و على آله آلاف التحيه و الثناء) انجام داد: (وَ ضَرَبَ لَنا مَتَلا وَ نسي حَلقَهُ قال 
مَنْ يُخى الْعِظامَ وَ هِى رَمِيمٌ)؛ (5) مشابه آن كار را در زمان عثمان هم انجام دادند. يكك كسى يكك استخوان مشركك و كافرى 
رااز كنان كورش كه افقادة يوذ:در اورددبه زمان عثمان در محكية عثمان كفت كدابن بسمحمه سر كافر ات من هر ننه 
دست مى زنم مى بينم كه كرم نيست» شما مى كوييد كه قبر يا احَفْرَةُ مِنْ فر النّاراه يا «رَوْضَّه مِنْ رراض الْجَنّها (8) استء 
اين بايد «حَفْرَةٌ مِْ حَفَر النّارا باشد» يس كجاست آتش؟! آنها ماندند! مرحوم امينى(رضوان الله عليه) در الغدير (2) نقل مى 
كنند آنها كه ماندند هميشه مى كفتند: «لو لا على لهلكك» اولى و دومى و سومى! كفتند وجود مباركك حضرت رااز زود 
حاضر كنيد. بعضى ها مؤدّب بودند مى رفتند خدمت حضرتء بعضى اين ادب را رعايت نمى كردند حضرت را احضار مى 
كردند. وقتى حضرت اين مسئله را شنيد» حضرت فرمود: «ائتونى بزند وحجرا؛ آن روز قبل از اينكه فندكك اختراع بشود يا 
كبريت اختراع بشود» اين درخت «مرخ و عفار» در بيابان هاى حجاز بود آنها كه كبريت نداشتند تش روشن بكنند» نفت و 
كاز هم كه نبود» اين درخت «مرخ و عفار» رااين شاخه ها را قطع مى كردندء اين شاخه سبز را به هم مى ماليدند از درون اينها 
آنش مى جوشيد. حضرت فرمود: «اثتونى بزند وحجرا؛ اين سنكك جخماق هم بود كه مى زدند» حضرت فرمود دست روى 
اين سنكك بككذارء ديد سرد است! دست روى آن سنكك بككذار» ديد سرد است. كفت حالا اين دو را به هم بزن! به هم زد 
جرقه درآمد. فرمود خيال نكن آتش از هيزم بيرون مى آيد اين سر را مى سوزاندء اين الآنن دارد مى سوزد. اين آتش مال 
درون خودش است. اين «هو الظاهر؛ را با «هو الباطن» يكجا مى بيند. در اين جريان (وَ جاءَتٌ كر الْمَوْتِ بِالْحَقّ), وقتى 


اليناف كن مرو كنا كاقراة .| مرك اراد ضيه ورك بالأزاده سحن _بالطبيحهة 0ن كه مويك لتاق النكه لز ارا فل أن 
تَمُوتُواء (4) ولى به هر حال كسانى كه با موت ارادى مرده اند» ديكر جريان (مَرِكرَةٌ الْمَوْتِّ) براى اينها تازكى دارد. مى بينيد 
عقل در دو وقت نمى بيند» در دو وقت عقل آن خاصيت خودش رااز دست مى دهد؛ در دو وقت اين جراغ خاصيت خودش 
رااز دست مى دهدء جراغ نور است؛ يكك وقت اين است كه يكك يارجه سياهى جلوى او بكيرد كه نمى كذارد نور برسدء 
يكك وقت است كه آفتاب طالع بشود» در آفتاب كه نور اثر ندارد. يكك وقت است انسان محجوب استء يكك وقت است تحت 
اماع امك يعقل ساقت كاه ابلق ظون امكة تاه وإننارة النقل كموق يظرع :هركن لقلا لد ميا مر عه اندي 
صمديه راغريق رحمت كند! اينكه مثال زده بود مضاف مؤنث است وقتى اضافه مى شود به مذكرء كسب تذكير مى كند به 
ان سان ىز كف بإناوه لتقل كتوق يطو اهو مه ولق حقل ركه سيق قوز ات بسنت وققن بهوافد ا رتقئنه البق عقل را ظل نمى 
كبرةا ابن مكدواق ات متكبيت انيت باطافت فوس شرك عق كس رانس دمي كوه اهل انه جحي .عمل انبتك 
نه جهل علمى. انسانٍ مّست عقلى ندارد» عقل او را ظل كرفته استء مثل اينكه ماه را ظل كرفته» ماه نور ندارد يا اين جراغ شما 
نكف بارج سياه بكذاريك روى 1ن ابن رااظل كرفه اث كك وقك'اسك كداتده آفاب+داره مى تابدة وق آفات تابيد ايخ 
جراغ حرفى براى كفتن ندارد. وقتى براى اولياى الهى مركك بيش مى آيد اين سكرت است مستانه است. اين همان بيانى كه 
قبلا آن روايت در ذيل آيه (وَ سَقَاهُمْ رَبُهُعْ شَوَاباً طَهُوراً) )1١(‏ از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل شدخوانديم. 
نكا حاوس كه الاسالك يض فى ابد كل ابن بندن اس شه حجان ارد كاوها كردقنه لحكدنون (نزة الشعارات 3 
لأّوْضِ) (17) هستند ديكر عقل اينها كار نمى كند. اين تحت الشعاع است. ما دو وقت ماه را نمى بينيم: يكك وقت كه آن را 
ظل بكبرةة نكك وقت كه تزذيكة آتاب باش ترديكة آفناك باشد ماه كد.ديده ثمى شود آن وقت قمر حرفى براق كفترن 
ندارد اككر در كنار شمس قرار كرفت. عقل حرفى براى كفتن ندارد وقتى به لقاى (نُورٌ التسماواتٍ و الَْض) رسيد. فرمود اين 
سكرت هستهء يا اين كونه مَستى است كه انسان غفلتش برطرف بشود غفلت ظاهرىء يا آن كونه مَستى است كه (وَ سَ قَاهُمْ 
رَبُهُمْ شَّوَاباً طهُوراً). اكر به به كسى كفتند شما در نهر شراب شنا كن! نه يكك نهر (وَ أَنْهارٌ مِنْ تمر لَذَِّ َِارِيينَ)» 40110 يا (غَير 
أبن ) لذ شما د لين نهزهاى ظراب ظلنا كن 1 دو آق وقشاججه جيزى دوزم آآيد» ابن جه فستى است؟ اين كرك ورسستى 
كمعيكا ايوفش وا وجوه جا رك زناه شرادة وناك لمعيه كوف ايد( ناف رتوم قور تلزورا نشي كرمة كا غير 
خواس انها كاه كمسل غبار اسه الود كى اشت وااكر كبن جات وسيل كز لدو نديد ادن طب وظطاهر افك واد 
لَا طَاهِرَ مِنْ تَدَنّس بِقَى ءِ مِنّ الَْكْوَانه؛ (18) هر كس خود را ديد يا بهشت را ديد يا حور و قصور را ديدء اين طاهر نيست (َِإذْ 


لا طاهرٌ مِنْ تَدَنْس بِشَى ءِ مِنَ الأكوّان» اين هم يكك نحوه سكرت است. 


ص: عرفا 
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كاك راسيو ا ا 

1 محمد اسؤر 9 آآئه ها 


©- محمد /اسوره/اآ آيهة١.‏ 


قاع يات الأو ددعل ونون الوفات العلانة السسلسي حر 11 
حجان وان صمو ج اصن 


بنابراين اين جنين نيست كه سكرات موت, مستى موت؛ مست كردن موتء اختصاصى به يكك شخص داشته باشد دون شخص 
ذركرا الاك اس نيه باقن ركه وقك على اف كه مد اذكه قير وال كرفقه م شرع ناز كنورركك وفك سق انف 
كه قمر در كنار شمس است و ديككر از خود نورى ندارد. حالا كسانى كه اين مطالب براى آنها سودآور نيست قرآن كريم مى 
تائيه كه أزتينا عقلك مده (31 كلق فى غنله وق هذا )ابن مرك نا بوه كو اقل مروف رقفلا تيه مول د 
محسوس است كه حجاب ذكر شده است. اين حجاب نورى» حجاب ظلمانى» خود اين حجاب» حجاب ديدنى نيستء مثل 
برده و ديوار نيستء فرمود: (وَ إذا كَرَأْتَ الْوَآنَ يجعلنا يتنك و بَينَ الَذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالْآخِرَهِ ججاباً مَستُوراً)؛ )١(‏ اين را كه وقتى 
به مغنى و صاحب مغنى بدهى مى كويد كاهى مفعول به معنى فاعل است مستور به معنى ساتر است؛ اما اكر بكويند «از شافعى 
نيرسيد امثال اين مسائل» مى كُوييم مستور به معنى مستور است نه مستور به معنى ساتر. كجا مفعول به معنى فاعل شد اينجا؟ 
اين حجاب ديدنى نيست» جهل حجاب است,» غفلت حجاب است» سهو حجاب استء نسيان حجاب است» غرور حجاب است» 
خودخواهى حجاب است؛ منتها ديدنى نيستء (وَ إذا قَوأتٌ الْقُوَآنَ جَعَلْنا تتتكك و بَيِنَ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخره حججاباً مش تُوراً)» 
اين حجاب ديدنى نيستء نه اينكه مفعول كاهى به معنى فاعل است. كاهى هم مى فرمايد كه جشم آنها در غطاء است: 
(كانث أخيتهع فى عط عن و كرى )11لا مكر ذكر.رااجفع 'مى يبند» كوقن ذكريزا ى :نود فرمود كل آسمان و زمين ذكر 
ماست» شما را به ياد خدا متذكر مى كنندء تنها لفظ كه لازم نيست باشد. آسمان آيه است زمين آيه است آيات آسمان و 
زمين «ذكر اللها هستند و اين شخص «ذكر الله را نديد (كانَتْ أَعْيْنّهُمْ فى غِطاءِ عَنْ ذكرى). بس معلوم مى شود فرهنكك قرآن 
يكى دوتا و صدتا و دويست تا نيستء. قول و لفظ و كلمه وذكر وسماء واينها معناى خاص خودش را خواهد داشتء اين 
جنين نيست كه ما به دنبال اين بككرديم ببينيم كه آن آيه قبل از اين آيه شد معنا كنيم؛ فضا فضاى وحى است, در فضاى وحى 
جميع اشياء «كلمات اللّه)» (ذكر الله)»ء نغمات و صوت الهى هستند» حجاب همان حجاب غفلت است و مانند آن. فرمود اين 
فرستاده هاى ما مى كويندء كاهى حرف هاى ما هم شايد به كوش او برسد ولى او شايسته نيست كه ذات اقدس الهى 
بلاواسطه با آنها سخن بككويد. يرسش: شما فرموديد اككر انسان هواى نفس را ببيند» در خواب بهشت را ببيند» حور و قصور را 
ببيندء اينها غير خدا هستند؛ اما اكر از ائمه و انبيا توسل بجوييم جكونه است؟ ياسخ: همان طور است كه انبيا را «بما أنه انبياء 
الله اسث «بما رسول الله» «بما أنه كلمات الله اسث. فرمود: هكَلِمَاتٍ الله التَامّات)» ما با «كلمات الله تماس داريم بيكانه نيستء 
فرمود: كلِمَاتٍ اللَّهِ الثّامَات)؛ «نَسْنٌّ الْأَسِمَاءٌ الْحْشِنَىاء () ما با بيكانه تماس نداريم. ما با حرف خداء با قرآن جكونه تماس 
داريم! اكر يكك انسان كامل معصويم عتدل قرآن بود «كما هو الحق»» شما كه قرآن مى خوانيد با بيكانه تماس داريد يا با 
«كلمات الله تماس داريد؟ اككر ككفتيم «انْصَرَانِى فَإِنّكُما نَاصِرَان»؛ (6) با «كلمات الله تماس داريم يا با بيكانه؟ ما كه قرآن را به 
سر مى ككذاريم و توسل مى كنيمء به غير خحدا توسل كرديم - معاذالله - يا به «كلمات الله) توسل كرديم؟ اين همان است. اما 
اككر كسى - خداى ناكرده - اينها را نشناسد حساب ديككرى دارد. خود قرآن هم همين طور است؛ ما قرآن را به عنوان «كلمات 
الله روى سر مى كذاريمء نه به عنوان اينكه - معاذالله - خودش مستقل استء آنها هم همين طور هستند. يس فرمود: (وَ جاءثْ 
مكة العوث الع )براق همه ابن تب ميث ويام فحة التعاعي»:ظل كرفن اسث كه اسان عقل رااال دست م 
دهدء يا اين عقل در قبال (نُورٌ السّماواتٍ وَ الَْرْضِ ) قرار مى كيرد كه هيج كارى از خودش نمى بيند. حالا جه كسى به او مى 
كويد؟ (ذلكك هما كلت يثه تيد )جه كنس به اوم كويد ة الله فى كويقة قاريق لتوند نه كدق بادا ريدم كريسد؟ 
ممكن است. سائق و شاهد مى كويند؟ ممكن استء جون دارد كه هيج كسى نيست مككر اينكه سائقى مى آيدء شاهدى مى 


آيد. 


ص: وخرض 


1ك اشواء اسووة ااه انه 
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دو يكف عاق سووه مار كه وزمي مقذارق أو ادن مبائل كذقية؟ ايسرتعاة تيعد سووة عار كه رورس ابن اسك (وسين اللدية 
كفَرُوا إلى جَهَنّمَ زمراً)؛ همه سائق دارند؛ منتها كفار سائقشان همانند سائق دام است كه از يشت سر هى مى كندء سائق مردان 
المى مدرقه كتدنه لد هناو يك مت هن ركه ارو يتوق شى قربا زه #وكاران السك هو ذوبارة برهي كازاذ (سيق النبية 
كَفَرُوا إلى جَهَنّم) كه هى مى كنند از يشت سرء (وَ سيق الّينَ انا َبَّهُْ إِلَى الْجنّهِ زمراً)» از يشت سر بدرقه مى كنند. هر دو 
سوق اسك اما تفاوك دازم دو انه “ارده (عََّى إذا جاؤها و فشك أنواتها وَقالَ لَهُمْ حَرَتنَها سلامٌ عَلَيِكمْ ينم فَادْحلُوها 
خالِدينَ )؛ آيا خازن مى كويد؟ يا خود الله مى ككويد؟ اينجا كه دارد: (سَلامٌ علْيكُمْ طِيكُمْ فَادْجُلُوها خالِدينَ)» با (كَرَئتّها) همراه 
است؛ اما حالا شايد در بعضى از موارد خود ذات اقدس الهى بككويد. درف اين تسليم دليل نيست كه فرشته مى كويدء جون 
در سوره مباركه «احزاب» ملاحظه فرموديد ذات اقدس الهى هم بر ييغمبر(عليه و على آله آلاف التحيه و الثناء) صلات و سلام 
دارد كه (إنَّاللّه وَ مَلاِكتَهُ) )١(‏ همين است» هم در همان رةه مياز كه لاسراب )تيز مؤشيق ضلاة بو ماقم كارف كه (قو الذى 
تعلى فيك وواد كا )1 الااعداى هما سارك وى ترمقدة سيط از مقاء تببست نام زاف عع جنير ديرق هاا حويد 
يعنى هيج! آدم قرآن را داشته باشد روايت را داشته باشدء به دنبال اين و آن بككردد؟! صلوات خدا مكر قابل قيمت كذارى 
است؟ فرمودة (هُو الذى بض لى ليك و فلشدكتة ليت رجكة بون الطلمات إلى الدور) مكر .هديا فى مواهيك اثوزائى بشويدة نبا 
صلواتٍ خدا نورانى مى شويدء همين است! آدم اكر كل جهان را آيه او ببيند» جشم باز داشته باشدء كوش باز داشته باشدء نه 
بيراهه برود نه راه كسى را ببندد» به همه هم احترام مى كند؛ اما همه را بنده خدا مى داند. اين كم مقام است؟! به دنبال جه مى 
كرديم ما؟ فرمود خدا بر شما صلوات مى فرستد. شما در بيانات مرحوم سيد بحر العلوم مى بينيد كه ايشان در الفوائد الرجاليه 
وقتى نام سيد مرتضى را مى برد با نام خواجه طوسى راء مى كويد هر وقت خواجه نصير طوسىء نام سيد مرتضى را در درس 
ع برد كد مو جو انيت ررد سند مرتظنيى النرا قن ابح سخ القر الى الب ينها من كنى إقااللمين ل تضم سارف 1 
عليه»! حضار كه تعجب مى كردند كه جه كونه است كه خواجه نصير بر سيد مرتضى صلوات مى فرستد؟! فرمود شما اين آيه 
سوره مباركه «احزاب» را نمى بينيد؟ وقتى خدا بر سيد مرتضى صلوات مى فرستد جرا ما نفرستيم؟ اين است! همه صلوات ها 
البته در درجه اول براى اهل بيت عصمت و طهارت است. يس اين مقام هستء همه هم در بيش داريم اين روزها را. (وَ 
جات سَكرَهُ الْمَوْتِ بالق ذلك ما كُنْتٌ مِْهُ تحيدٌُ)» «حاقء بَحِدٌ)؛ يعنى فرار مى كردىء «جياد» يعنى تنهايى. شما از او فرار مى 
كردىء اين آمده دامنكير شما شده. بعد مى فرمايد اين براى اين دنياست, حالا كه مُرديد» ما نفخى داريم كه مُّرده ها زنده مى 
ونيد الب اثبياو اولبا كه ابتها فر كن بابق معنا كدغفلت باشند و ابق عالت باشدة ابة عضيق سك مااؤتده به.ذكر دوست 


باشيم لالالا ديكر حيوان به نفخه صُور ديكران با نفخ و دميدن در صُور زنده مى شوندء ولى اولياى الهى هميشه زنده اند. 


ص: كرف 


-١‏ احزاب /سوره'2”7 آبه8ه. 
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موضوع: تفسير آيه 49 تا 72" سوره قاف 


(وَ جاءثُ مَركرَةُ الْمَوْتٍ بِالْحَقَ ذلك ما كنْتٌ مِنّْهُ تَحيدٌ (19) وَ فيح فى الصُور ذلك يَوْمٌ الْوَعِيدٍ (30) وَ جاءَثُ كل نفس مَعَها 
سائقٌ وَ شَّهِيدٌ )7١(‏ لَقَدْ كنْتَ فى عَفْلَِ مِئْ هذا فكسّ هنا عَنْكك غطاءك قَبِصَ رك الْيَوْمَ حديدٌ (؟1) وَ قالَ قَرِيئهُ هذا ما لَدَىٌ عَتيدٌ 


(2) أَلقِيا فى جَهَنّمَ كل كَفَار عَنِيدٍ ماع لِلْحَير مُغْتَدِ مريب (8)) الذى جَعَلَ مَع الله إلهاً آحَرَ َلْقِياهُ فى الْعذاب الشَّدِيدٍ (©0) 


سوره مباركه «ق» كه در مكه نازل شدء بخش مهمّى از اين سوره درباره معاد است و از مركك هم شروع شد كه طليعه معاد 
است. مركك دو تا اصطلاح دارد: يكك اصطلاح دنيايى و طبى دارد كه طبيب مى كويد اين مُرده است؛ يعنى دستكاه بدن او 
ديكر فال نيست و اجازه دفن مى دهد. يكك اصطلاح قرآنى دارد كه خروج از دنيا به برزخ استء نه تمام شدنٍ نمس و 
ايستادن قلب. اين مركك براى آن است كه اين مرده را بتوانند دفن كنند؛ اين كواهى براى همين خوب است. آن وقت احكام 
فقهى او هم هست كه غُسل ميت دارد و نماز ميت دارد و مانند آن؛ اما مركك قرآنى اين است كه شخص زز دنيا وارد برزخ 
بشود واين سكراتى دارد؛ جه انسان به حسب ظاهر در حال مُردن دست ويا بزند» زياد آسيب ببيند كه خيال بكنند سكرات 
مركك تنها براى اوست»ء يا سكته كند. كسى كه سكته كرد اين جنين نيست كه از سكرات مركك مصون باشدء بلكه ثا تكك 
تكك اين علااقه ها ازاو كرفته نشود و اين تنها نماند وارد برزخ نمى شودء زيرا انسان كه مُرد دست او از اين متعلقات كوتاه 
اسك انا دمت علتاك: وال كركاء لسك والوانا زعا فب كنت اقنياث كتمى ميرف اكز ابن عتحلقا كيرا رين بدو اله تعلق :ها 
هم او را رها كنند اين كه راحت است و ديكر فشارى ندارد. الآن معتادى را كه دستككير كردند جرا داد او بلند است؟ براى 
اينكه مواد را ازاو كرفتند؛ ولى اعتياد هم جنان هست. آنجه دردآور است فراغ مواد نيستء آنجه دردآور است اعتياد بدون 
متعلّق است. فشار جان دادن در اين نيست كه نفس انسان تمام بشود» يس آنها كه سكته مى كنند فشار مركك ندارند» حال 
احتضار ندارند» سكرات ندارند» اين طور نيست؛ اين از نظر طبيب مرده است و حكم فقهى هم مترتّب است؛ ولى تا اين 
تعلقات يكى يس از ديكرى از جان او كنده نشودء او وارد برزخ نمى شود و اين دردآور است. اين همان سكرات مركك 
استء اين همان احتضار است» همان دست و يا زدن است. يكك تعبير بسيار لطيفى سيدنا الاستاد داشتند مى فرمودند كه دست 
ويا زدن نشانه درد نيستء اككر شهيدى در ميدان جنكك تير بخورد و دست ويا بزند ما خيال مى كنيم او در رنج است او مثل 
انسان تشنه حرارت زده اى است كه وارد استخر خنكك مى شود و دارد شنا مى كند اكر او حالى مى داشت و ميتوانست 
بكويد» مى كفت من بسيار حال خوبى دارم» جون (يَستَعِشرُون ) )١(‏ هست؛ هر دست و يا زدنى نشانه درد نيستء آن كه در 


استخر شنا مى كند او هم دست و يا مى زند. 


ص: طرف 


. آل عمران اسوره”” ابه ا‎ -١ 


بنابراين «هاهنا امور ثلالثه): اوّل اينكه مركك به اصطلاح طبيب» يعنى نفس او تمام بشود و قلب او مى ايستد و همين مركك 


احكام فقهى خاص خود را دارد. دوم اينكه دست و يا زدن كاهى درد است. سوم اينكه دست و يا زدن كاهى نشاط است. اين 
دست ويا مى زند كه زودتر به مقصد برسد» آن دست ويا مى زند كه نجات بيدا بكند و به آن مقصد نرسدء زيرا مقصدٍ يكى 
جهنم است و مقصد ديكرى بهشت. در جريان انتقال از دنيا به برزخ» تا تكك تكك اين تعلقات را از او نككيرند» او براى رفتن به 
برزخ آماده نيستء او را نمى برند و سلب تعلقات هم كار آسانى نيست. بنابراين اين فشار جان دادن براى خيلى ها هستء اين 
سكرات مركف ايراس خيلن ها هببست مكر آنها كه امُونوا قبل أن كت وتواء الذعمه ابن ينها را قبلا ررها كركه باشتد و «الستفه به 
جيزق فاشند؛ آنها رواحت عسشد: :و الله لات أى طالب اتش بالمؤث من الطفل يفذى أمه؛ لالم ضرت قرموه مق به يد 
جهت از انس طفل به «نُدى) مادر خود به مركك علاقه مندتر هستم: يكى اينكه انس او كودكانه است و انس من عاقلانه استء 
يكى اينكه هر لحظه كه عمرش بالا مى آيد انس او به يستان كمتر مى شودء من هر لحظه كه عمر من بالا مى آيد انس من به 
فرك يبشترامى شوة؛ لذا وو الله نَابْنٌ أبى طالب آنش بالمؤت م الطفل كذى آّه) حون ابن فاصله هارا كتان كذاشته. برسسر: 
بعضى ها تا قيامت متوجه نمى شوند كه مُردند؟ ياسخ: بله» آن مربوط به كيفيت تعلق آنهاست جه اندازه به دنيا متعلق باشد و 
جه اندازه دين را مسخره كرده باشد و جه اندازه در شركك و الحاد ورزيده باشد كه همه اينها دركاتى دارد كه بخشى از اين 
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بنابراين نه تنها موت حق استء. نه تنها سكرات موت حق را مى آورد. خود سكرات حق است. خيلى از امور در حال سكرات 
حل مى شود. اين روايت نورانى كه قبلا نقل شد مرحوم كلينى(رضوان الله تعالى عليه) در كتاب جنائز كافى نقل كرد كه اين 
همه كفتمان در حال مركك است براى همين است. سكرات دو قسم است: يكك وقت انسان مست جوانى استء مست مقام 
است» مست يست استء» مست شراب استء اين فقط نمى فهمد. جيزهاى عادى كه از دست رفتنى است آنها را مى فهمد. يكك 
وقت است كه سكرات است كه انسان متحير است نه اينكه نفهمد. آن كسى كه مست است واقع نمى فهمد. در سوره مباركه 
اقناء يد ##افرمود دو اجال مسق تماق تحواتيل: (يا بها الدرق آمتوا لا تَفْربوا الصلاه و أتتم كارئ عَكّى تُعلموا ما كفو لون 1 
جون انسان مست نمى فهمد كه جه مى كويد؛ اما در جريان قيامت كه عده اى به حسب ظاهر در سّكرت هستند؛ در سوره 
مباركه «حج» فرمود كه (وَ تَرَى النّاسَ شركارى وَ ما هُمْ بش كارى وَ لكنٌّ عَرذاب اللّهِ شَدِيدٌ)) اين اوايل سوره مباركه «حج) به 
ين عتوزاك الك :(ها أثها اقاتت انَقا وبكع إن وله الداع هن 2 مظع 0 يوم وها َذْهَلُ كل ودع عها أوك حث نو تصغ 
كل ذَاتِ حمل حَغْلَهَا وَ تَرَى النّاسَ سكارَى وَ مَا هم بسركارَى ) در نوبت هاى قبل اشاره شد كه نور ماه در دو وقت به ما نمى 
وهة ركه زفت أن حاتق ابت كدماءترااطل من كوه مش اننا بد زميق ووق مجوره قذز م آفنك و نني ك3ارد كه قمر مسكفيما 
از شمس نور بككيرد و نور آن به ما نمى رسد. يكك وقت «تحت الشعاع» است و نزديكك آفتاب استء ما آن را نمى بينيم» نه 
اينكه ماه نور نداشته باشد. اكر ما ماه را در «تحت الشعاع) نديديمء نه براى اينكه ماه تاريكك است؛ اما ماه فخ زهان لبو 
خسوف نمى بينيم براى اين است كه ماه نور ندارد. مستى كه دركك نمى كند او را ظلّ كرفته است؛ اما در جريان معاد كه روز 


ظهور حق است. 


ص: أفرف 


شما ببينيد غالب كلمه «يوم) و «يومئذ) كه در قرآن آمده براى معاد است. اكثر كلمه (يوم) درباره معاد است» «يومئذ) درباره 
معاد است؛ اما اين يومى نيست كه در برابر «ليل» باشد» روزى در برابر شب است! آنجا شب ندارد» روزش هم به آفتاب نيست» 
براى اينكه (إذَا الكقش كروت ) ققدم شان نداريم كه روز به وسيله آفتاب تأمين بشودء بلكه روز است با (نُورُ 
التسماواتٍ وَ الَْْض ) (0) نور است نه با آفتاب؛ بساط آفتاب كه برجيده شد. هم (يَوْمَ تَطُوى الشّماء كَطَيٌ الشجلٌ للْكتُبٍ) ( 


0 


عرضه مى شود و هم (إِذَا التق كرك )عرفو من اووس اناي در كار نيست. فقط با نور (نُورٌ السّماواتٍ وَ الأنض) 
روز است. روزى است كه شب نداردء براى اينكه آن (نُورُ الشّماواتٍ و الََْض) خسوف و كسوف ندارد. آن روزاست و حق 
بر آدم روشن مى شود؛ لذا در آغاز سوره مباركه «حج» فرمود كه اين صحنه كه مى خواهد يديد بيايد شما به حسب ظاهر 
خيال مى كنيد كه اينها در سَركرت هستند؛ ولى سكرت نيست. از بس حق بر ايشان روشن مى شود كه غرق حق هستند. جنين 
جيزى نمونه آنها در حال سكرات مركك مى آيدء مرحله ميانى آن در برزخ مى آيدء مرحله برتر آن در ساهره معاد مى آيد و 
مرحله كامل آن هم در بهشت. در جريان بهشت دارد (عَلى سور مُتقابلِينَ]) (5) اين فرضش در دنيا براى ما ممكن نيست. 
فرمود اين همه بهشتى ها كه در بهشت هستند اينها بر سرير و تخت هستند, معناى اين معلوم است: (عَلى سُرّرِ)؛ اما همه مقابل 
هم هستند نه دو به دو مقابل هم باشند! الآن شما در دنيا وقتى دو رديف صندلى يهن مى كنيد جند نفرى در مقابل جند نفر 
هستند؛ هر كسى مقابل يكك نفر است. قدرى كه توسعه بدهيم؛ هر نفرى ممكن است دو سه نفر را ببيند؛ اما نه طرف راست 
خود را مى بيند نه طرف جب خود را مى بيند ونه دوردست هاى آن طرف را مى بيند. در صحنه بهشت (عَلى سُوْر) كه كلا 
(مُتَقابلِينَ )؛؟ همه رو در روى هم هستند؛ يعنى نشئه» نشئه حضور و شهود است و هيج غيبتى در كار نيست. اين طور نيست كه 
اكر كشى خواسث كسى وا بيئك حال اووا بيرسله يلكه خودقن زا بزل نين عالمن اسه ابن دن معاد حاضل تمن شود 


اين در برزخ حاصل نمى شود.ء اين در بهشت حاصل مى شود. 


ص: ع" 
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ع صافات /سوره/” آبدع؟. 


بس سكرتٍ موت حق استء» خود موت حق استء, برزخ حق استء ساهره معاد حق استء بهشت حق است,ء آن صحنه ها هم 
حق است: (وَ جاءَتْ كر الْمَوْتِ بالق در سوره مباركه «حجر) هم فرمود اينها مستانه دارند زندكى مى كنندء اينها در 
١عَمَها‏ هستند» بدون اينكه عاقلانه به سر ببرند. آيه اسوره مباركه «حجر» اين است: (لَعَمْرك ِنَّهُْ فى سر كرته يَعْمَهُونَ)؛ 
نابينايى» كورى و غفلتء اينها را مى كويند «عمه). جقدر اين قرآن شيرين است! فرمود به حيات تو قسم اينها نابينا هستند! قبلا 
هم روشن شد كه قسم هاى قرآن به بتِنه استء نه در قبال يبنه. اكر كسى بككويد قسم به اين آفتاب كه الآن روز استء اين به 
يتنه سم خورد نه در برابر بتِنه. همه قَسم هاى خدا از اين قبيل است. آن فُسمى كه در مقابل يتنه استء قَسم محاكم عرفى و 
دنيايى است. اكر كسى در يكك جاى تاريكى باشد و به ديكرى بككُويد يا به نابينا بكويد كه الآن روز استء او جون باور 
ندارد؛ اين سوكند ياد مى كندء مى كويد به قرآن قسم يا به فلا-ن امام قسم يا به خحدا قسم كه الآن روز است. اين قسم در 
مقابل بتنه است؛ اما اكر كفت به اين آفتاب قسم الآنن روز استء اين به دليل قسم خورده است؛ منتها طرف غافل را به دليل 
متوجه مى كند. ذات اقدس الهى به حيات بيغمبر قَسم مى خورد كه اينها مست هستند» براى اينكه حيات او حيات عقلى است؛ 
يعنى به عقل قسم كه اينها مست هستند» وكرنه عمر بيغمبر» عمر 2 سالء اين جه خصيصه اى دارد؟! فرمود: به حيات تو قسم 
كه حيات عقلى استء اينها مست هستند, براى اينكه تو عاقل هستىء عاقلانه زندكّى مى كنى و عاقلانه راهنمايى مى كنى؛ به 
دليل قسم خورده است: (لَعَمْرْك إِنَّهُمْ)» اين بايد «عُمر) باشد؛ منتها جون در قسم استء «تخفيفاً» با «فتح) ذكر مى شود: 
اتوك لقم قلق مكيدي يقاو ): ناليج ساك شاور كك وعم ربمن مساقل نيذه للك ياف مي ليج ويا وراكة از 
همين قبيل است. آن كفتكوهايى كه مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در كتاب جنائز كافى نقل كرده است كه مال با او حرف 
من ؤثده ولد ناو حرف:هن وده اغمال باق حرف هن زتشد: اينها قل نست؛ تمثل است كه قوى كال كنسبان هائ 
ظاهرى اسث. بنايراين اين (وَ جاءثُ مركرةُ الْمَوْتِ بالق ) به هر سه وجه ياد شده است: خود سكرات حق استء انتقال از دنيا 
مارروك نس عفتري بودق ابن التشال حك اسك (وَ جاءتٌ تركرَة الْمَْتِ باحق ) و در آن وقت و در همان حال به او 
فى كزيتك كه ابن همان بود كاعر أن آق فرارعى كردي سالا كو دو هر كد 'مى كراهن باد (لثذ كلق فن خثله ون هذا) 
اين بود» اين جنين نيست كه جريان برزخ» جريانى در طول تاريخ شمسى يا قمرى يا ميلادى باشد كه بعدها برسيم.ء اين در 
درون ما هستء دفعتاً مى بينيم كه صحنه عوض شد! به ما مى كويند اين همين بود؛ منتها تو مواظب نبودى. اين طور نيست كه 
حالا در تاريخ باشدء جون «كى» و كجا هر دو برداشته مى شود. ما يكك ١«كى»‏ داريم كه سؤال از زمان است و يكك «كجاا 
داريم كه سؤال از مكان است؛ «كى» و «كجا؛ برداشته مى شود. وقتى برداشته شد مى كويند اين با تو بودء اين همان بود كه تو 
غفلت داشتى» غفلت براى شىء موجودى است كه انسان توجه نداشته باشد. اكر جيزى معدوم باشد كه نمى كويند او غافل 
بوده شيئى كه موجود است و با آدم هست و انسان توجه ندارد را مى كويند غافل بود. يرسش: در بعضى از كتب فلسفى مثل 
اسفار آمده كه بهشت و جهنم همين الا-ن مخلوق استء هم مخلوق نيست اين به جه معناست؟ ياسخ: يعنى به حسب ظاهر 
خلقت دنيايى مخلوق نيست؛ اما وجود مبارك امام رضا فرمود الَئِسَ مِنّاا (ل4 كسى كه باور نداشته باشدء «اليوم» بهشت و 
جهنم حق است؛ منتها حالا-اين خلقى كه در و ديوار اين عالم را مى بينيم آن طور ببينيم نيست. فرمود وقتى كه (وَ فدح فى 
الضّور) حالا اين ديكر مربوط به حيات بعدى است. وقتى كه وارد صحنه و وارد عالم برزخ مى شود كوشه اى از كوشه معاد 
كلى همين برزخ استء جون (إِنَّ الدَّارَ الْآخِرََ لَهِىَ الْحيوان) (5) هيج جيزى آنجا نمى ميرد و جيز مُرده اى در آنجا نيستء 
بلكه همه زنده هستند در و ديوار زنده هستند» حرف مى شنوند و به دستور حق اراده بهشتى ها در آنها اثر مى كذارد. (وَ نْفِحَ 


فى الصُورِ ذلك يَوْمُ الوعيد وَجاءَتُ كل نَفْس مَعها سابِقٌ وَ ضَّهيد) كه معنا شدء حالا اكر تهبكار باشد كه «سائق) همائند 


جويان است كه از يشت سر هِى مى كند و اكر مؤمن باشد فرشتككان او رااز يشت سر بدرقه مى كنند؛ ولى «سائق» براى كسى 
است كه از يشت سر مى آيد و شاهد اعمال هم او را همراهى مى كندء به او كفته مى شود «سائق» مى كويد يا «شهيد) مى 
كويد يا فرشته مى كويد يا ذات اقدس الهى مى كويد يا در بعضى از تعبيرات» ائمه(عليهم السلام) مى كويند (لَقَدْ كنت فى 
عَفْلَهِ ِنْ هذا))؛ يعنى اين با تو بود؛ منتها تو غافل بودى. (فَكْشَفْنا عَنْكك غِطاءَك) حالا اكر برده را جلوى جشم كسى بردارند و 
اواين صحنه را ببيند» باور مى كند كه اين صحنه قبلا هم بود؛ منتها او باور نداشت: (قَبِضَِ رك الْيَوْمَ حديدٌ)؛ حالا جشم تو 
حدّت دارد؛ تيز استء تيزيين است و دورترين نقطه را هم اكر بخواهى مى بيند. برسش: شما فرموديد تا تعلقات فرد كنده 
نشود وارد برزخ نمى شود؟ ياسخ: بله» غرض اين است كه اين هنوز برزخ بين دنيا و آخرت است. آن برزخى كه در آنجا حالا 
١رَوْضَهٌ‏ مِنْ ريّاض الْجنّهه يا «حَفْرَةٌ مِنْ حَفَر الثّار)ه () بعد عبور از اين دالان مقطعى است. آن وقت بعد مى شود برزخ كاملء 
جون خود بزرخ مراتبى دارد» مثل تولد كودك در دنيا مراتبى دارد. اين تا مى خواهد برزخى بشود طول مى كشد. در همين 
روايات برزخ هستء بخشى از اين روايات را مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) نقل كرد كه وقتى كسى مى ميردء مؤمنين از او 
سؤال مى كنند كه فلان شخص جطور است؟ فلان شخص جطور است؟ فلان رفيق ما جطور است؟ مى كويند حال او خوب 
وهنو عونا فلم يوي قللاة اشخض متظؤر ابلك يعن كزية كد كقرى ا ركفا مال ادو بال واامكه :مه نادو هاة زوق اذ 
من مُردء اينها مى كويند يس جرا اينجا نياوردند؟ «هوى هوى» (5) معلوم مى شود كه در راه سقوط كرده است. اين معلوم مى 
شود راهى بين دنيا و محل برزخى ها است كه اكر اين شخص خوب باشدء اين راه را درست عبور مى كند و سقوط نمى كند 
وبه آن دوستان مؤمن خود مى رسد واكر اهل هوا و هوس وغرور باشدء در راه سقوط مى كند و سؤال مى كنند فلا-ن 
شخص جه شد؟ مى كويد او قبل از من مُرد. مى كويند يس جرا او را اينجا نياوردند؟ معلوم مى شود كه «هوى هوى» اين 
وسط ها سقوط كرده استء عمده اين وسط هاست. كسانى اين وسط ها سقوط مى كنند كه مشكل داشته باشند تا حالا ياكك 
شوقن السطول ني كشن نجالة لان به دق واسظة يزدكةه حقدى كرفان كتاسرردمل تجا من ماتدة تسود (فكة ها شلك 
غطاءَك فَبِصَ رك الْيَوْمَ حديدٌ) حالا هر جا كه بخواهى ببينى مى بينى. يرسش: ...؟ ياسخ: جرا ياكك نمى شوند؟ خيلى ها غافل 
هستند؛ اين جنين نيست كه عالماً عامداً بت يرست باشند؛ جطور اينها اكر خوابى ببينند فوراً عوض مى شوندء جطور امام را 
ببينند و بيغمبر را ببينند عوض نشوند! اينها در اثر اينكه يا ما را مى بينند درست باور نمى كنند كه عمل ما با قول ما سازكار 
نيست و درست باور نمى كنند يا مشكلانى ديككر دارند. يرسش: طبق بعضى از روايات بعضى ها بايد سيصد سال عذاب 
ببينند؟ ياسخ: بله» اين سيصد سال نسبت به ابد «كحلقهٍ فى فلاه» استء آن بعض ها كه سيصد هزار سال يا كمتر و بيشتر عذاب 
مى شوندء مربوط به آن شدّت كناه آنهاست. يبرسش: تعلقات كه كنده نشده؟ ياسخ: جرا! اكر زياد باشدء زياد عذاب مى 
بينند؛ اكر كمتر باشدء كمتر عذاب مى بينند؛ ولى تا اين تعلّقات كنده نشود وارد آن برزخى كه «رَوْضَهٌ مِنْ ريّاض الْجَنّها نمى 
شود. يرسش: در روايت صحبت از اين است كه بعضى ها در طبقات بالايى جهنم هستند؟ ياسخ: آن در جهنم استء ما هنوز 
الآن بحث معاد نداريم» ما بحثمان در سكرات موت و سكرات برزخ است. يرسش: قيامت كه بعد از برزخ است» جطور مى 
شود كه اينها تعلقاتش كنده شده باشد و.. ؟ ياسخ: نه» كنده نمى شود اكر كسى شرك داشته باشد و اكر الحاد داشته باشد كه 
لعالدين هه )83 سيطغت ابن ورا كبطان بعل كد لقان بددنامت ته ملتشان به كقر بكر كقريه الحافة ان ديكر 
كنده نمى شود. اينها كه معصيت كردند در اثر ريا وغرور بود و جهالت بود وهر جه بود مال مردم را كرفتند غيبت كردند و 
حافك ]قا اندها قله ملقاركابه عقا ركد نه ممكة زه به شر كك وكشن آنها تامدك وده وه قفر املق قاين اساة مفقيها 
اينها را احَفْرَةٌ مِنْ حفر النّارا وارد كنندء بعد در دركات دوزخ يكى يس از ديكرى. آنها كه اهل قطع تعلق نيستندء اينها كه 


تعلق دارقفة: مطل فلسان سرك نا امك تماق و مهم سل نع فا كرايقن كا ركد هاا كزانقن ها > فق تقرف ابنها 
وارد آن مرحله كامله برزخ نمى شوند. اين است كه مؤمنين سؤال مى كنند كه جرا به اينجا نياوردند؟ از مشركين كه سؤال 
نمى كنند از ملحدين كه سؤال نمى كنند» از دوستان خود سؤال مى كنند. مى كويند كه فلان دوست حالش جطور بود؟ مى 
كويند حال او خوب بودء زنده است؛ از فلان دوست سؤال مى كنند و مى كويند يكك ماه يا دو ماه قبل از ما مُرده است» مى 
كويند يس جرا اينجا نياوردند؟ يس معلوم مى شود «هوى هوى,. اين درباره كسانى است كه مشكل اعتقادى ندارند» مشكل 
شركك و الحاد تدارقد» مشكل معصيت دارئد؛ اما انها كه مشكل كفر دارتد: دو آنجا ذكر من كتذ. مق فرمايد: (و قال قريتة 
هذا ما لَدَىّ عَتيد)؛ (2) حالا قرين او جون (نُمَيْض لَهُ شَيِطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) (!1) هست كه ممكن است عده اى قرين سوء به نام 
قطان « انهه باد عرالين دعا عست كه تعدا ياا من زناه من بزع «أغوة باللوي ل خبار القلؤمة الله رق موه ابن قري بستوفة در 
سوره مباركه «زخرف» بيان شده است كه ظاهراً همان شياطين است كه قرين اينها هستند. آيه سوره مباركه «زخرف» اين است: 
(وَ من يَعْشُ عَن ذْكْر الوّحْمَانٍ تُقَيِض لَه سَيطَانا فهو لَه قَرِينٌ 0و إِنهُْ ليصْدَُونهُْ عن الصشبيل و يِحْمَبونَ أَنهُم مُهْتَدُونَ () حي إِذَا 
جَاءنًا قَالَ الت تين وَ بيتك بُعدَ الْمَشْرقَينْ_فبمْس الْقّرِين)» (5) آن وقت مى كويد: اى كاش! بين من و تو فاصله شرق و غرب 
ال ل و ل ل 
عمل آماده استء اكر اين حرف را «سائق» بزند يعنى «سوق» هم آماده استء اكر اين حرف را «شاهد) بزند يعنى «شهادت)» هم 
آماده است. بعد (لَقَّدْ كَنْتٌ فى غَفْلّهِ مِنْ هذا فَكمَ هنا نك غطاء كك فيص رك الوم حديدٌ ا وَ قَالَ قَرينهُ اذا مَا لَدَىّ عَتِيد 1] 
نا فى جهنم ) حالا. اين تثنيه يا به مجموع «سائق؛ و دشهيده است يا به دو فرشته از فرشته هاى موكل اين ن امر است يا به آن 
فرشته واحد كه مسئول اين كار است به طور تثنيه كفته مى شود: (أَلْقَيا) كه اين (أَلْقََا) به منزله «ألق» ألق» استء مثل اينكه در 
سوره مباركه «مؤمنون» كذشت كه برخى از محتضرها به ذات اقدس الهى مى كويند: (رَبٍّ ارْجِعُونِ) )1١(‏ بايد بكويد «رب 
ارجعنى» الله كه جمع نيست! كفتند يا در حقيقت بازكشت آن به اين است كه از ذات اقدس الهى مسئلت مى كنند كه به اين 
ل ل 
ارْجِكُرون)؛ بع: يعنى او جندبار مى كويد: «رب ارجعنى» رب ارجعنى» رب ارجعنى» اين جمع بندى راقرآن به صورت (رَبٌ 
ارْجِعُونِ) و مانند آن ذكر مى كند؛ اين يكى از محتملات اين تثنيه است. برخى از روايات دارد كه 17وجود مباركك بيغمبر 
و اميرالمؤمنين(سلام الله عليهما) مخاطب هستند؛ همه اينها مى تواند حق باشد. در جريان وجود مبارك حضرت امير اين 
روايت لطيف را قبلا هم شايد جند بار اينجا مطرح شد. مرحوم ابن بابويه قمى(رضوان الله عليه) در كتاب شريف معانى الأخبار 
نقل مى كندء )1١(‏ نقل مى كند كه كسى آمده خدمت امام(سلام الله عليه) عرض كرد كه جرا وجود مباركك بيغمبر(صلى الله 
عليه و آله و سلم) را «ابوالقاسم» مى كويند؟ فرمود: كنيه آن حضرت استء حالا يا بجه اى داشت به نام قاسمء يا عرب ها 
جنين كنيه اى را مى كذارند. عرض كرد: «يا بن رسول الله) اينها را مى دانمء «زدنى بياناً»! حضرت ديد كه او براى شنيدن 
مطالب ديكر آماده است. مطلبى را وجود مباركك حضرت فرمود كه به دو سه مقدمه احتياج دارد: منفية ارال ارو ايت 
مكر نه آن است كه در اثر آن حادثه هاى نبوت و مانند آن وجود مباركك حضرت امير قبل از دوران بلوغ» حتى در تحت تدبير 
و تربيت يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) بود. جون حادثه اى در مكه بيش آمدء حادثه قحطى و كرانى شدء وجود مباركك 
بيغمبر هنوز به مقام نبوت نرسيده بود» فاميل ها و ارحام و بنى اعمام را جمع كرد؛ فرمود: 0 تَخمل بقل أب طالب»؛ (015) 
فرمود عموى من ابوطالب عائله مند استء بجه هاى فراوان دارد» الآن هم كه قحطى است. ما بياييم عائله او را تقسيم بكنيم. 
كفتند بسيار خب! رفتند خدمت ابوطالب(سلام الله عليه) كفتند كه ما اين عائله را تقسيم مى كنيمء آن بزركوار(رضوان الله 


عليه) هم قبول كرد؛ فرمود كه «دَعُوا لِى عَقِيلًا وَ خُمَدُوا مَنْ شتتّع»» (11) براى انجام كارهاى منء او را نزد من نه داريد» هر 
كدام ازاين بجه ها را كه خواستيد بكيريد بككيريد. اوَّل كسى كه اقدام كرد وجود مباركك بيغمبر بود. كفت كه على به عهده 
من اسث. على بامخ! بعد حمزه و سعفر و ابنها واساير برادران كرفشد. بس خضرت امير از همان دوران كودكى دز تحت 
كس رييتك وسوه عبار 5ك ريقمر بؤده فزموة مكر نه ابن اسك كداعلى افيه يم الْجَنَّهِ وَ النّارا است؟ على «قَيديم الْجَنّهِ وَ النّار) 
كمرك ذزااف اخ 136 كعد را هذل كو طافظا مان قات سق بوبه لبيك احرص رسا ترود رس متسس ود 
«ابوالقاسم)»» جرا؟ جون بيغمبر» معام على است و معلم» حق يدرى دارد و على «قَيِديم الْجَنَّهِ وَ الّارا است. اين روايت را كه 
مقر رق ودادو ونس ارالسية: كل ينه أرى و العريجون صادوق ون أعالى نوه تقل بت كلد الاق دونو لدابتي ىا 
«ابو القاسم). براى اب ين است كه او يدر اقَسِيم اله وَالنّارا است. حالا اكر در ذيل اين آيه روايتى هم هستء اين روايتى كه در 
خيل ابي (التا) ننه أقه بوجوو اعبار كنا يحمي و الغبرالمؤسيو انسلا اللاسليهدا) القاتى كلدم دوست اليك فرشتكان به دستور 
رايس سياف ا الع افق سم اين كار را مى كنند» درست است. (ألْقِيا فى جَهَنّمَ كل كَفّارٍ تنيد) ديكر مربوط به برزخ 
نيستء آنها كه تعلّقات دنيا دارند» مشكلاتشان در برزخ بايد حل بشود و بعد از برزخ حل مى شود و كم كم وارد صحنه 
امن نودو عنامت نس سرند و مالسل من هوه ابنها كه (كلّ كَفَارٍ عَندٍ) استء اينها (منَاع ْو (12) استء 
هم بيراهه مى روند و هم راه ديكران را مى بندندء (منَاع لَلَرِ) هستندء كارشان اين استء حرفه آنها اب ع أسيته | كر جكوييل 
صيغه مبالغه درست استه اكر بككوييد حرفه اينها درست استء اينها (منَع للجَِ) مستند و «تعدى» هم مى كنندء «اعتداء؛ هم 
دارند هم اَعَد درست استء هم كفده - و شكك انداز هستتله شبهه انداز هستند تند: (الّذى جَعَلَ مع اللِّ إلها آخرَ) آنجا دارد: 
(أَلْقيا فى جَهَنَمَ)) افا دازعة (فالقياة كن الْعَذَاب النديد )أبنها معلوم امكدواراق ذو كات عيعتدة] محا فر از عاناك دقاو 
امال آن نيست. اينها به بت كره خوردندء به شركك كره خوردندء اين (إلآ أنْ تطغ لبه هُمْ) )١11‏ شما بايد اين قلب را تكه 
اكد معت تان ]من رس تبي 3/15 فل يهل راس اكه رديش 0ك جا ربجو لاني الات ا اديه 
ياسخ: جرا! يكك وقت كسى مخالفت مى كند يكك وقت محاربت دارد؛ اين بيان لطيف مرحوم خواجه در متن تجريد كه علامه 
همين طور شرح كرده است اين است كه «محاربوا على (عليه السلام) فسقه و مخالفوه كفره) 14) آن كه محارب اوست كه 
١حوك‏ عببى وَ لمك سِلْمى) (19) آن هم همين استء ( كَفَار عَنيدِ) است؛ فرقى نمى كند حالا يا شركك و بت يرستى و 
امثال آن است يا «حتوبكك ححوبى و سِلْمَكك سِلْمِى) است. بس فرمود اكر آن باشد (كَألْقِياُ فى الْعَذابٍ الشّديد [1ز قَالَ قَرِينّه). 
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(ََد كنْتَ فى عَفْلِنْ هذا َكسَفنا لكك غطاءك فَبِصَرَك اليم حديدٌ (01) و قال قري هذا ما دي عند (25 أَلْقيا فى جهنم 
كل كمَارٍ عَنِيدٍ ماع لِْكَيرِ معد مريب (00 الذى جَعَلَ مم ع الله إلهاً آحَرَ كَأَلِْياةُ فى الْعَذاب الشَّدِيدٍ (19) قالَ قري َتنا ما أَطفَئتة 
كن كاف شلا َم 0 فل لا ته لدي ق مك ع وسيب 00د لقو وما نا بام بيد 
(4) يَوْءَ تَقُولٌ لِجَهنمَ هلٍ امْتلأتِ وَ نَقُولٌ هَلْ مِنْ مَزيدٍ (00:0) 


سوره مباركه «ق» كه در مكه نازل شد و عناصر محورى آن هم اصول دين استء به بخش معاد بيش از بخش هاى ديكر 
عنايت فرمود. غفلت عبارت از آن است كه شيئى موجود باشد و انسان به آن توجه نداشته باشد. اكر موجود نبود» غفلت 
صادق نيست. معلوم مى شود جريان وعد و وعيد الهى؛ جريان اطاعت و عصيانء ياداش اطاعت و كيفر عصيان اينها همه مقرّر 
هستء برخى ها غافل و برخى ها متذكر هستند. فرمود آنجه را كه شما الآن در قيامت مى بينيد اين در دنيا موجود بود؛ منتها 
مورد غفلت شما بود. اين غفلت هم عامل درونى دارد نه عامل بيرونى» شما عمداً روى بصيرت خود يرده كناه و حبٌ دنيا 
كل اشن و كذ فسعت زرع بواقهه را يقد و اكترة كاين رده براقع هوه شجا من يكتك با دهان هدر اه يوفيةة ا(لقذ كدق 
فى غَفْلَهِ مِنْ هذا فَكسَّ هنا عَنْكِ غطاءكك). شما در دنيا مأمور بوديد» هم به دفع و هم به رفع؛ هم مأمور بوديد كه برده اى بيش 
نيايد و هم مأمور بوديد كه اككر يرده اى يبش آمد؛ يعنى عصيانى رخ دادء با توبه اين يرده را برداريد. نه دفع غطاء كرديد و نه 
رفع غطاء؛ لذا خودتان مستور بوديد وهم اكنون ما اين يرده را برداشتيم. الآن (قبِض رك الْيومَ حديدٌ) اكر «دفعاً أو رفعاة بى 
غطاوس بوديقادر قاس نض نما ديه وود لفق د اكوديد بو بصي ربوك رقو لكه بط راق مفديك بود تراى كفني 
جيزى كه جلوى ديد رامى كيرد كفرء فسوق و عصيان است كه در سوره مباركه «حجرات» دشت كه (كرّة إلبكع الكثر و 
الْفُمُوقَ وَ الْعضيان) )١(‏ و اكر هيج كدام از اين اغطيعه نبود نه تنها انسان بصير استء بلكه ١بَصِرْهُ‏ حديد)؛ تيز هم هست. وقتى 
در قيامت اين يرده برداشته شد» بصر مى شود حديد. وقتى يرده برداشته شد مى بيند كه يكك همراه بسيارى بدى هم او را 
همراهى مى كندء انسان تا در يرده است نه جلوى خود را مى بيند ونه همراه خود را. بعد دشمن راهم مى بيند و مى خواهد 
ازاو تبرّى كند. از اينجا ديكر جنكك داخلى دوباره شروع مى شود. وقتى كه اين مى خواهد كناه را به كردن شيطان بيندازد: 
(وَ قال قَرِينُهُ هذا ما لَدَىٌّ تَتيد) اين ييش من هر جه بود حاضر هست و من هيج جرمى نسبت او نداشتم» من فقط دعوت كردم 
مى خواست نيايد؛ انبيا دعوت كردندء اوليا دعوت كردند» مى خواست دعوت آنها را اجابت كند. اين سؤال و جواب و 
تخاصم در سوره مباركه «ابراهيم؛ مبسوطاً كذشت كه شيطان صريحاً كفت: (ما أَنَا بمْضْ رفكو ويا اقم شخار رخى)؛ () من 
سلطه اى بر شما نداشتم» شما خودتان تحت سلطه من قرار كرفتيد: (إلآ أَنْ دعَوْتكعْ فاستجتشع لى قلا تلُومُونى و لُومُوا أنشكم) 
() من دعوت كردم مى خواستيد نياييد؛ انبيا دعوت كردند» مى خواستيد برويد. اين مخاصمه در آنجا ككذشت؛ لذا اينجا به 
طور اجمال از آن مخاصمه سخن به ميان مى آيد كه ذات اقدس الهى مى فرمايد: اينجا جاى دعوا نيسث؛ء فقط اينجا جاى 


روشن شدن حق است؛ حق روشن شد كه شما غير از دعوت و غير از وسوسه كه دعوت استء كارى ديكر نكرديد. ما هم فوراً 


به شما كفتيم: (وَ إِمًا يترَغَنّكك مِنّ الشَّيِطانٍ تَرْع فَاسِجَعِذْ باللّه) (©) ما به شما هشدار داديم كه اكر وسوسه شديدء فوراً يناهنده 
ريد قز كه ابن سكن كحبيان نه فى كلسل كر 11 يرفظ وا معنن به وكافكاء برونته أن عق تاشكاة وروينة مشاف آذ 
اين است كه در خيابان بايستيد بكوييد كه من مى خواهم به يناهكاه بروم؛ اين استعاذه نيست و اين يناهكاه رفتن نيست؛ اكر 
آزير خطر را شنيد فوراً بايد يناهكاه برود. اكر كسى كرفتار وسوسه شدء نبايد بككويد: «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» اين البته 
ذكراسث و ثواب دازةةولى ابن يناهكاه رفن نسةةه ابن مغل آزثابتث كد وقق اوبرخطر را شعده در عبابان استاده مي 
كويد من مى خواهم به يناهكاه بروم؛ اين مشكل را حل نمى كند. با ناله به طرف انابه بدويد: (وَ إِمًا يَْرَعَنّك مِنّ السَِّطانٍ نَع 
فَاسْتَعِذٌ) نه «قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم)؛ «استعاذه) يعنى يناه برد» نه كفت من مى خواهم يناهكاه بروم. وقتى آزير خطر را 
مى شنيديم به يناهكاه مى رفتيم. اين هم فرمود: وقتى وسوسه شروع شدء فوراً يناهكاه برويدء نه اينكه بكوييد: «اعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» بر شيطان لعنت؛ اين مشكل را حل نمى كند. فرمود من اين آيه را به شما كفتم كه يناهكاه برويدء يناهكاه هم 
دم دست شما بود بككوييد ديا اللها او «سَرِيع الِْجَابَه (2) استء او (سَمِيعٌ الذّعاء) (2) است. قبلا هم كذشت كه (سمِيعٌ )در 
قرآن به دو معناست؛ در اعتبارات عقلايى و در محاورات هم همين طور است: ما يكك سمع فيزيكى داريم كه انسان آهنكك ها 
و صداها را مى شنود «و الله بكلّ شىء سميع)؛ يكك وقت است (سَمِيمٌ الدّعاء)؛ يعنى كوش به حرف داعى مى دهد. ما هم در 
محاورات همين حرف را مى زنيم» مى كوييم فلازن كس حرف ما را كوش مى دهدء فلان آقا حرف ما را كوش نمى دهدء نه 
ايتكه از نظر فبزيكن نلمى شتودة بلكه يعن ترتنب:اثر تمى دهدء لخدا (سَمِيعٌ الدّعاء) استء نه يعنى دعاى ما را مى شنود؛ يعنى 
در دعا ترتيب اثر مى دهد وككرنه خدا «سميع الغيبه و الكذب» هم هست. مى كوييم: (إنَك سَميعٌ الذّعاءِ) (49 خدايا! تو دعاى 
ذاعنى راهن شتوى و ترتيت اثر من :ده : وقتى انسان بكويد «(يا اللهه! همان بجا ينافكاه اوسث» اين «التحاءة يتاهكاة اوس 
فرمود اينجا جاى مخاصمه نيست: (أَلْقِيا فى جَهَنّم كل كَفَّار عَنِيدٍ) اين كار بودن يا بيشه است يا صيغه مبالغه است يا حرفه يا 
صيغه مبالغه استء به هر دو معنا درست استء. جون (وَ إِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تُخضُوها)» (8) اين يكك؛ او هم منكر همه 
اينهاست مى شود كمّمار. يكك وقت است نعمت يكى استء اين مى شود كفران نعمت؛ يكك وقت (وَ إِنْ تَعْدُوا نِغمّة الله لا 
تخضُوها) او هم زير همه را زده و منكر شده؛ يس مى شود كمّار. نه تنها از نظر اعتقادى كفر ورزيدء عناد هم دارد و در راه 
باطل هم صرف مى كند؛ مى كويد مال من است» خودم فراهم كردم جهار ديوارى و اختيارى. خطر كناه اين نيست كه 
معصيت استء خطر كناه اين است كه شرك است؛ انسان از شرك نمى تواند نجات بيدا كند. هيج كناهى نيست مكر اينكه 
يكف كوشه شركك در كتار آن هست: اين آبه توزائى كه فرمود: (وَ ما يُؤْمِنٌ أكتَرَهُمْ باللهِ إلاوَ هُمْ مُفْرِكون) (4) مى كويد 
اكثر مؤمنين مش ركك هستندء جكونه مشركك هستند؟ براى اينكه انسان دو خطر او را تهديد مى كندء يا مقابله يا معادله؛ يا در 


ص: عع" 


-١‏ حجرات /سوره 258 آيهلا. 
"- ابراهيم/سوره215 آيه؟5. 
كانت ابراهيم/سوره؟١‏ ابه 17 


5- اعراف /سوره/0 آيه١٠3.‏ 


ه- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج »١‏ ص .62٠‏ 
- آل عمران/سوره”” آيهم؟. 

- آل عمران/سوره” آيهم؟. 

8- ابراهيم/سوره 2١‏ آيه76. 


4- يوسف /سوره27 آيه28١٠.‏ 


بيان مطلب اين است كه اكر كسى معصيت و خلافى كرده؛ اككر نسبت به حكم» جهل قصورى داشتء يا نسبت به معصيت 
جهل قصورى داشت؛ يا غفلت داشت يا سهو داشت يا نسيان داشت يا اكراه داشت يا اجبار داشت يا الجاء داشتء همه اينها با 
000 رفع» )١(‏ برطرف مى شودء اينكه معصيت نيست؛ تنها جايى معصيت است كه شخص اعالماً عامداً إارد خلاف مى 
كند. يس اكر به يكى از علل و عوامل باشد كه با «حديث رفع) برداشته شده و معصيت نيست. اكر «عالماً عامداً» دارد كناه مى 
كند» وقتى شما اين را تحليل مى كنيد معناى آن اين است كه خدايا! شما اين را كفتيد» من هم شنيدم» هيج عذرى هم ندارم؛ 
ولى به نظر من بايد عمل بكنم. اين است كه صدر الدين قونوى مى كويد: هر كناهى كه شما تحليل بكنيد» بازكشت آن به 
شركف اسك نا اسان شرك فاشيد كنا نمي كيد (وَ ما يؤْمِنُ أَكتَْهُمْ بالل ِل وَهُمْ مُث ركُون)) اينكه خطر هست و كناه را 
كم كم اضافه مى كند و مى شود كمّار عنيد. شيخنا الاستاد مرحوم حكيم الهى قمشه اى - را خخدا رحمت كند - فرمود: 
جرمش اين بود كه در آينه عكس تو نديد لالالا ورنه بر بوالبشرى تركك سجود اين همه نيست حالا يكك سجده نكرده شيطان» 
اينكه از ازل تا ابد ملعون باشدء يعنى جه؟ كناه ابليس اين نبود كه سجده نكرد. خيلى ها نماز نمى خوانند؛ اما ملعون ازل و ابد 
نمى شوند. كناه او اين بود كه شما نظرتان اين است؛ ولى من نظرم اين است. كناه ابليس» شركك و استكبار بود: (وَ كان مِنَّ 
الكافرين) (7) بود» نه درف ترك سجود واين صريحاً در كار او بود كه او شده مشرك. در لابه لاى هر معصيتى» تنيده و 
ذخيره شده است؛ درباره هر معصيتى. هر معصيتى وقتى انسان آن را تحليل مى كند» وقتى كه مشمول «حديث رفع) نشد يعنى 
خدايا! تواين را كفتى؛ ولى من نظرم اين است. اين است كه انسان ازاين خطر كناه نمى داند كه جه وقت مى رهد؛ اين در 


صورت مقابل قران كرفتخ است. 


ص: حرف 


-١‏ الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج 3 ص "27؟. 
7- بقره /سوره 20١‏ اندع" 


مدال كران نظن خودهمين:النقة يكذ ررقن بيك © فسان برايل (3[:9 341 والؤقفة لوالا لسقوها )د ركه ازو اما كه برق وده 
قن اللهو) (3) دو مى كويد خذا وا شكر كه توفيقى بيذا كرديم يا راه دانشكاه يا راه مدرسه» جهار قا كلمه ياد كرفتيم و ال 
شديم. خدا را شكر كه به ما علم دادء يا كارهاى ديكر انجام مى دهد. خدا را شكر كه به ما مال داد» عزت داد. آبرو داد» اين 
غذار ا كر ااانا كك رقت سركت قاروقى ,م لزيد كه أبن بعرق هل ارول القع ليتنع بدى: كويد [ لجا ارو كل بعلم وتاي ) له 
من خودم سى جهل سال حوزه يا دانشكاه زحمت كشيدم و به اينجا رسيدم. اين واكنا درون كيد تن ينيد كد سراق ماده 
در مى آوردء ديكر نمى كوييم تمام اين راه ها را او به ما نشان داد» قدم به قدم او ما را بُردء مى كُوييم خودمان جهل سال 
زحمت كشيديم و به اينجا رسيديم. مككر آن قارون بدبخت غير از اين كفت؟ كفت: (إنّما أُوتينهُ على عِلْم عِنْدى )؛ من خودم 
بحي كديف ومال يدا كرك هميو ا ابن ساو ل قرا ذلاق حرزوع وواشكت قار عرد راذريراير عنداتيم ول قاين 
قرار دادن آن معصيت كار است در يرابر خدا. خطر ما همين معادله يا مقابله است؛ لذا اين آيه فرمود اكثر مؤمنين مشركك 
هستند؛ متتها نمى داتند: (وَ ما يؤِْنُ أكْترمُعْ باللهِ إل وَ هُمْ مُشْركون) مانا از اين نجاث بيدا كنيم سخت استء اين عقبه كثود 
استء وكرنه صدرف كناه عملى را ذات اقدس به اين شدّت نمى كيرد. اينكه مى كويند اهل مراقبه باشيد» اهل محاسبه باشيدء 


همين است. 


ص: مرف 


-١‏ نحل /سوره218 آبه"م. 


؟- قصص /سوره8 7 آيه8/. 


در ذيل همان آيه نورانى (وَ ما يؤْمِنٌ أكُتَرْهُمْ الله إلا وَ هُمْ مُشْرِكون) از وجود مباركك حضرت سؤال مى كنند كه جه طورى 
مؤمن مشرك هستند؟ فرمود همين كه مى كويند: «لولا فلان لهلكت» )١(‏ يا اوّل خداء دوم فلان شخص! خدا اوّلى نيست كه 
دوم تاشقه بالابد. عسد] كس نيت كه اكر:ذيكرى نود مشكل شساحل فى هنف بابد ركوييو نخدا وراشكر كدان آقاراة 
مشكل جراخل كرف هد را شك به وسيل قلذن خض مشكل جائرا حل كرى ومة فرضة سعد ازأن كددرفد: 080 كدنا 
هستيش نام هستى برند مى شود وسيله. خدا را شكر كه به وسيله آفتاب» فضاى ما را كرم كرد؛ ما - معاذالله - آفتاب يرست كه 
نيستيم» ماه يرست كه نيستيمء از آفتاب بهره هاى فراوان مى بريمء از قمر بهره هاى فراوان مى بريمء خدا را شكر كه اين وسيله 
والراوواد كسك ماه يقوف ايخ (3 31 2 دو ]نل زا تسقنوها )ابراع ماة كذ ةسفن ةده لؤادت (وَ ما 
كاين اكفواتيق 0ن) بزاعدوانا حر الست ابن مور لسارو ور داشا جما ريد ما كنس رين جطلسكا را كريد اللو نا 
نا مِنْ نِعْمَهِ فَمنْكك) (1) اين درس توحيد است. ديكر هيج كس نمى كويد من خودم زحمت كشيدم و عالم شدم. خيلى ها 
خواستند بيايند؛ اما نشد خيلى ها خواستند بيايند؛ اما در راه ب ركشتند. «اللَّهُمَ ما با مِنْ نِعمَه فُمِنْكك». يرسش: در اين آيه (عَلَيِتْ 
عَلئِنا شِقُوَتّنا) () هم به شرك بر مى كردد؟ ياسخ: همين استء اين شقوت به شرك بر مى كردد؛ يعنى آن شقاوت نككذاشت 
كه من خود را در برابر شما قرار ندهم. يكك وقت است شقوت به معناى دشوارى» عسرء حرج الجاء و اضطرار است كه با 
«حديث رفع) برداشنة.«مى شو اين شقاوك انبي كه دقواري ابذشوارق اكر خسر شده هرج شد» مشمول «حديث رفع) است» 
«لااضرر» استء «لا حرج) است» رفع عَنْ أَمَتى) (8) است؛ اما اين شقاوث است نه دشوارع؛ ابن دشوارى با آن سه بيان نفى 
حرجء نفى ضررء «حديث رفع برداشته است؛ اما شقاوت يعنى شما كفتى حرام است؛ ولى نظر من اين است كه بايد انجام 
بدهم. طغيان را جرا مى كويند طغيان؟ به خاطر همين است. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» بايد زير مجموعه يكى از آن سه عنوان 
باشد: يا نفى ضررء يا نفى حرجء يا «حديث رفع)» وكرنه انسانٍ تن يرور كه در برابر فرمان خدا قرار مى كيرد» بازكشت آن به 
شركك است. البته اين شركك رقيق و ضعيف هم درجاتى دارد يا دركاتى دارد؛ ولى روح آن به شركك بر مى كردد؛ لذا نه تنها 
نعمت هاى خدا قابل شمارش نيست: (وَ إِنْ تَعْدُوا نِم اللَّهِ لا نُخضُوها)» بلكه «مَا بنَا مِنْ نِعْمَه فَمنْكك)؛ ابر سر هر سفره بنشستى 
خدا رزاق بودا؛ سفره علم عالم نشستى» سفره نعمت منعم نشستى» سفره مديريت مدير نشستى» ابر سر هر سفره بنشستى خدا 
زؤاق بود هذا راشكر كدد به وسيله فلن شيع يا فلان شخصض يافلان دستكاه: مشكل مارا حل كردة اما الولا فللان لهلكث» 
اوّل خدا دوم فلان شخصء اين مى شود شرك. يرسش: ...؟ ياسخ: همه اينها مى شود وسايل؛ لذا اين دعاهايى كه مى كويند 
براق ميت اسك وعنا افسيقد فد مدو سيك يه ماذرة ابى قساف عه سيواذ ثلا عمق انك همه ايخ دهانعا تون السك درف 
توحيد مى دهدء اينها وسيله را فراهم مى كند؛ خدا را شكر كه به وسيله يدر ما را تربيت كردء خدا را شكر كه آنها را وسيله 
قرار داد يا دعا مى كنيم خدايا قلب اينها را نسبت به ما مهربان كن! اككر قلب اينها نسبت به ما مهربان بودند» مى كوييم خدا را 
شكر كه قلب اينها را نسبت به ما عطوف قرار داد! و اككر قلب كسى نسبت به ما مهربان نبود بككوييم خدايا قلب او را نسبت به 
من عطوف كردان! حدوثاً و بقائاً اين دعاها دعاى توحيد است. يرسش: ...؟ ياسخ: اما حداقل ايمان براى هر كسى هست؛ 
فرمود ما هيج كسى را بدون سرمايه خلق نكرديم. يرسش: ...؟ ياسخ: بله مسئوليت آنها هم بيشتر است؛ آنهايى كه اسب زين 
كرده را سوار شدند» مسئوليت آنها بيشتر استء لذا ذات اقدس الهى مى فرمايد: (ثُمَ لمعن يَؤْمَتَذٍ عن انيم )؛ () كرجه 
بالاللتوين تعميةة تعس ولارت اسنكة كيل عنبيق آنه زله تدعق يَؤْمَتٍ عَنِ النّعيم) از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) 
است كه «نَحْنٌ النّعِيم)؛ (2) اما البته اين حصر نيست,ء نعمت هاى ديكرى كه ذات اقدس الهى داد. انسان در برابر آنها مسئول 


است. آن نعمت ولايت به تعبير سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) هر جا قرآن «عند الاطلاق» كلمه نعمت را به كار برد مى شود 


نعمت ولايت؛ مثل (الْيَوْمَ 6 كلت لك ذكك و لمث عليكع 'تفوق )8/11 اما فعنت أرقن وانعمت سما والععت مس و 
9 ريه السو و م ا 
كاهى انسان در قنوت ثمازء كاهى در تعقيبات نماز: الله ما بنا مِنْ ِعمَهِ فُمنّكك»: همه اين دعاها را شما كه بررسى مى كنيد 
مى بينيد آن رشته توحيد در آن هست كه مارااز آن خطر باز بدارد وكرنه اكر آن - خخداى ناكرده - كسسته بشود» كار 
سان كشوان اسك ىك كسس در اهه رقع هيا كال كنيف لكه شى وف كازه برائق مكعم كينها كذ اددابيف 
همه اينها را به غير خدا اسناد مى دهد؛ حيات خود. زندكّى داخلى خود. زندكّى خارجى خود را به غير خدا نسبت مى دهد و 
مى شود كفّار. فرمود: (أَلْقيا فى جَهَنّم كُلَّ كمَّارٍ تنيد) حالا يا صيغه مبالغه است كه درست استء يا حرفه و بيشه استء باز هم 
درسك ]انك كز ارود حداف اسكوو ب الكدن عون ذا رفتيقها عتمي اذ لعاف تكسن قو نيط كك كويا وديريا فرهيد دا 
بوب مِنّ اللهو) (ه) يا (الّذِينَ يُحارِبُونَ اللّه) (4) وكرنه بقيه آنها هم حرب است. اين (منَاع ِلْخَيْر) است, حالا اين (مناع) هم 
عل (كثار) من اتلد ضيغه ماله ادبو مى تولافد دزف يانه يزراي :ركه "سام جبير كارا او سمنيز انيرم #زدانة: او تعدّى 
كرده. معتدى و متعدٌّى است. «إرابه) به هر دو قسم آمده: هم شكك كننده و هم شكك انداز. اين كسى كه «ضالَ فى نفسه)» است 

قبا لغيوما است. اين «مُريب» است؟ ؛هم خودش در (ريب) است»ء اين (فَهُمْ فى رَبْبِهِمْ : يَتَرَدَّدُون)؛ )1١(‏ هم «مُريب» ديكران 
است و «ريبه» در ديكران ايجاد مى كندء شكك در ديكران ايجاد مى كند. يكك انسان شكاكك راه خروج ندارد و عمداً راه 
خروج را بسته است. ببينيد يكك انسان كور وقتى درب خروج و ورود را نداند به ديوارهاى دو طرف مراجعه مى كند كه هر دو 
طرف بسته است. اين ترديد آن رد مكرّر است؛ اين باب «تفعيل» اين خصيصه را دارد. وقتى انسان مى رود جايى بر مى كرددء 
اين مى شود ردّ؛ وقتى جندين بار رفت و آمد مى كندء اين مى شود ترديد. ترديد آن رد مكرّر است؛ يكك انسان نابينا وقتى در 
خروج را نداند» از دو طرف به ديوارها بر مى كردد و مى رود آن طرف ديوار مى بيند راهى نيستء بر مى كردد ديوار اين 
طرفء مى بيند باز راه نيست. فرمود: (فهُمْ فى رَبْبهِمْ يَتَرَدّدُونَ) اب ين كار را مى كندء اينجا هم «مُريب)» است به همين معنا مى 
باشد. منشأ همه اين حرف ها جيست؟ (الّذى جَعَلَ مم اللِّ إلهاً آَر) مشكل او توحيد استء كه توحيد نداشت و كرفتار شركك 
دو جالاتاهيه ازنينا "كد يك رنريت لبو قن قنييها ايها سغازم يرسك اتفال انتودق يعي بخال رمو إلى تطنوا ) افيه 
ضووك شكل اول اخطلى در آمدة :ل تلكا ف فول غليكة عقو 1 مَنْ يَخَلل عَلَيهِ غَصَبى فَقَدْ هَوى) )1١(‏ اين به صورت 
قياس شكل اوّل است: (وَ لا تَطعَؤا)؛ طغيان نكنيد! معصيت از آن جهت كه طغيان است»ء يايان او دوزخ است؛ (وَ لا تَطَوا) 
جرا؟ براى اينكه هر كسى طغيان كرد (فَيِجِلَّ عَلَيِكَمْ عَضَبِى ) و هر كسى (يَخْللْ عَلَيهِ عَضَبى قَقَدْ وى )؛ د يعنى در جهنم سقوط 
مى كند. غالب اين تعقيبات» ذكرهايى كففى كوزيله تووم دهيدة مستقيما الأقرآن اسك ياغين مستقيم القرآة اسك در 
همه اينها ركه هاى توحيدى است. اين دعاهايى كه مى كويند اين دعا را بخوانيد» در نماز بخوانيد» در تعقيبات بخوانيد» براى 
و ل ل ل 
ناكرده - لغزيد» آن اصلء او حفظ را مى كند. 


ص: فض 


-١‏ تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزى» ج 3 ص 9/ا5. 
؟- مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص 27. 


'- مؤمنون /سوره 77 آيه2١٠.‏ 

- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص 627. 
ه- تكاث ر/سوره؟ 2٠١‏ آيه6. 

ع- شواهد التنزيل» الحاكم الحسكانى؛ ج ؟» ص 572. 
/ا- مائده/سورهة) آيه"؟. 

/- بقره/سوره 237 آيه1/4؟. 

4- مائده /سورهة. آيه*7؟. 

-٠‏ توبه/سورهة. آيه80. 


81 آيه‎ 5١ طه/سوره‎ ١ 


بعد فرمود: (فَأَلْقِياةُ) كه در بحث ديروز كذشت اين تثنيه يا به همان «سائق» و «شهيد» است يا به دو فرشته مأمور است: (فََلْقياهُ 
فى الْعََدَابٍ الشَّدِيدِ). بعد باز براى اينكه اتمام حجت بشود و تا آخرين لحظه شيطان كه در سوره مباركه «زخرف» در بحث 
ديروز كذشت كه (نْقَيِضُ لَهُ مِّطانا فَهُوَ لَهُ قَرين) )١(‏ و مانند آن. (قالَ قَرِينهُ رَبّنا ما أَطْعَيتّه) من اين را وادار به طغيان نكردم؛ تا 
آخرين لحظه اين حجت را مى خواهد براو تمام كند. (وَ لكنْ كان فى ضّ لال بَعيدِ)؛ خودش خيلى دور بود. يكك وقت است 
كدي رفني وود ادن جاده يا كى إبدت اما لإدوكة اميه وعدا يه اوح رمد وربرسي كرد يكم ك وقت (فى ضَلالٍ بَعيد) 
من واد ياياة عاو كو شوم ندا زاقمى لزه اك أق نكن درك قبداى كديا وا تعنين وافين تنود (و الك اكاقاقق 
ضَلالٍ بَعيدِ). ذات اقدس الهى فرمود اينجا جاى دعوا نيستء اينجا جرا مخاصمه مى كنيد؟ حق روشن شدء شما حرف هاى 
خود را برابر سوره مباركه اابراهيم؛ زديد كفتيد خدايا! نه او به داد من مى رسد نه من به داد او مى رسم: (إل- أن دعَوُْكمْ 
فا جيتع لى قلا تلْومُونى و لُومُوا نفس كم ما أنا بمضرخكع وما أَكُمْ بِمُصْرخِي )#جرا مرا ملامث مى كنيدء خودتان را ملامت 
بكنيد: (إلآّ أَنْ دعَوتكع فَاستجت لى ). اين مخاصمه و اختلاف ها و اينها در سوره مباركه «ابراهيم» مبسوطاً كذشت كه به نحو 
سالبه كليه» شيطان كفت من هيج سلطه اى بر شما ندارم» من دعوت كردم مى خواستيد نياييد! 


جندين برابر ذات اقدس الهى انسان را تأييد كرد؛ اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) است كه فرمود: «وَيْلَ لِمَنْ عَلَبِتُْ 
ال ف ا ل لاتب د مود كه دان ككل كر دازي كه توانت: قد وال لان طرقلا داش يخال كيني اكه ابن يك فاق اير 
آذ كه الفاح آآن قفر يقوذ ابن وان نوواض سطترث امك وود قرز عارك اقاقة أغقاووه (جراف شك كه رالا )ايت 
ضرا وفاقاً) (8) يككث جاى قرآن است؛ آن هم مخصوص سيئه است. اين (وفاقاً) تحديد است نسبت به نفى مازاد. نه نفى 
و ا ا و ل و الل لي او لوي 
أست» ثانك كمتر باشل شابك سشتر باشد: كن برقت تدك كانه السك ال مسافكه كزوادر مناقة معدا الاين سف 
كه بيش از هشت فرسخ نباشد؛ يعنى كمتر از هشت فرسخ نباشد. اكر كمتر از هشت فرسخ نباشد» نماز قصر است؛ حالا هر جه 
خدشد دورصران كرمعاف انان اسع كه اكروون باشدورة حت اند هف ازابع كس ناهد انان يشر كد شد 
اين (جَرْاءَ وفاقاً)؛ يعنى نى بيشتر أز او ما نداريمء كيفرى بيشتر از خود. كناه نداربي؛ عمكن است كمتر باشدة اين طور يست كدو 
طرف بسته باشسد. در جريان اطاعت فرمود: (نْ جا باحك له عَْدُ أَمْثالها) به بيشتر از هشت تا هم هستء, حداقل آن اين ده 
كلدك سفوريف انون دود كن عفق كاذه أعقاتم واى به حال كسى كه يكى هاى او بيشتر از دّه تاهاى او باشد. يبس 
جز دعوت جيزى ديكر نيست. هيج اجبارى نيستء اكر وقتى اجبارى شد در اثر اضطرار و علل و عوامل بيرونى» همان سه 
عنتوان لعي صرر و تفى ترج و الحديث رفع» بر مى دارد و و ديكر معصيت نيست. اينجا فرمود: (قالَّ لا تَحْتَص مُوا لََدَىٌ وَ قَدْ 
َدّمْتٌ إِلَيِكمْ بِالْوَعيدِ)؛ ما همه حرف ها را كفتيم» وعده ها را كفتيم: وعيدها را كفتيم» اينجا جاى دعوا نيست. (أمْلآنَّ جَهَنّم 
منْك وَ مِمَنْ تبقكك)!؛ (0) جهنم را از تو و ييروان تو يّر مى شود. حالا آنجا جاى دعواست؛ مى خواهد در محكمه من سر و 
مذ ودود ازيل در جوم :نيه تجتن قجا راف ابيكرة ( كلا داك ك2 لعلف أ لكي )لإ كد جه روز قل يه عرض نينا 
رسيد - معاذالله - ممكن است عده أى بخواهند در كشورء زندكى را جهنمى كتند؛ اين به او بد بككويدء آن به اين بد مى 
كرمة اين از جهن عرد وبكة كره كه و السدة اكه [كل فاك اله لكك أخقها خكها )دن بيشت همه خير يكديكر راع 

خواهتد: (و تزغنا ما في صدورمغ ون غل ) [للاسيج بهشتى بد بهشتى برا تن خواهده عرذان الهى در دنا هم جنين جبزى را از 
خدا آرؤو اع كسد بدن سور حير فضاى مردان يوق ذ كر شتدء انك (و لان تشفل هى قلوبنا غلا للديق آمثرا) لها انها 


كفا سك كه سيفن ى كتتد جامعة خو دا راحافعة يوق "كندء تمدن نيد فرحيكة بيش كنس :بد كن زا تكواهيذ» 
اكر كسى مشكل دارد از باب امر به معروف و نهى از منكر با خود او در ميان بككذارد» نه اينكه مرتّب بنويسد و بد بككويد. بين 


بدكُويى با امر به معروف و نهى از منكر مى بينيد كه خيلى اشتباه مى شود. 


ص: را 


-١‏ زخر ف /سوره87) آبه8". 

.558 معانى الأخبار» الشيخ الصدوق. ص‎ -١ 
.50 شورى/سوره57, آ يه‎ -" 

'- نباً/إسوره02/8 آيه728. 

ه- ص /سوره78 آيه0. 

#- اعراف/سوره/ء آيه58. 

/ا- اعراف /سوره/ آيه؟. 


/- حشر /سوره09 آيه١٠.‏ 


غرض اين است كه خدا بهشت را براى ما معرفى كرده. جهنم را معرفى كرده فرمود شما كه در دنيا هستيد هم مى توانيد 
بهشتى زندكى كنيدء مى توانيد جهنمى زندكى كنيد؛ اينجا هم به شيطان و آن شخص تبهكار مى فرمايد اينجا جاى دعوا 
نبست: (لا تحص موأ لدَىّ) برويد در جهنم ودر سوخت و سوز آنجا كه رفتيد: (كُلّما دَحَلتْ أَمه َعنَتْ أَنْْتها)؛ فرمود: ( 
تختص موأ لَدَىٌ وَ قَدْ قَدّمْتٌ إلِكمٌ بِالْوَعِيدٍ لا ترا يدل َ الْقَْلَلدَىٌ وَ ما أنَا بطََام لْقييد). ما حرف ها را از اول كفتيمء نه ما 
يشيمان مى شويم نه «بداء» به اين معنا كه - معاذالله دظهوو بعك أن خقاءا براق ماآراه:داردةانه على مابااجتهل قرين اسكة نا 
غفلت قرين استء يا ما با تصميمات ديكر يشيمان بشويمء اينها نيست. ما قبلاً همه حرف ها را به شما كفتيم؛ اين كه هين كيلك 
قرآن «يفسر بعضه بعضا» )١(‏ براى اينكه ذات اقدس الهى در طى اين "7 سال از طليعه بحث مى داند كه ثا آخر جه مى خواهد 
بكويدء در آخير مى داند كه در طى اب بم “امال ص رموه انك كك وقك تر وعلة انه دك لسن كتاب نويسى در طيّ اين 
حالا ممكن است يكك سال يا دو سال يا كمتر و يا بيشتر طول بكشدء يادش مى رود كه قبلا جه كفته! اين را نمى شود كفت 
كه «يفسر بعضه بعضا»؛ اين ممكن است كه بعضى از كلمات» ناقض بعضى كلمات ديكر باشد و نقد بر آن باشد؛ اما قرآن كه 
در طى اين 7١‏ سال نازل شدء منسجم است» كويا يكك جمله استء براى اينكه (ما يُبَدَّلُ الْقَوْلَ لَدَىَّ )؛ ما در طى اين 7 سال» 
هم در آغاز مى دانستيم كه در طى اين 77 سال جه خواهيم كفتء به تدريجء هم در يايان اين 77 سال مى دانيم جه جيزى 
كفتيم به تدريج؛ لذا تمام حرف هاى ما يكك دست است و مى توانيد با يكديكر تطبيق كنيد. اين بيان نورانى حضرت امير در 
نهج البلاغه كه فرمود قرآن ايَنْطِقٌ بَعْضَهٌ ببَغض»؛ (1) همين است. ما در مكه جه كفتيم» در مدينه جه كفتيم» در جنكك جه مى 
كوييم» در صلح جه مى كُوييم» در مسائل شخصى جه مى كوييم» همه يكك دست است. ممكن است بعضى از موضوعات و 
احكام با هم مناسب نباشد؛ ولى شما از جينش آن مى فهميد آنجا كه اين موضوع را كفتيم اين حكم معادل و مناسب با آن 
راكنق « جاع كداارن موقوع ر) كتب سك ساني و اذل اقوانى كزان كنت ابن هم كن تدر السيو ةا كانه 
قرآن است. فرمود حرف هاى ما عوض شدنى نيست؛ ما از اوّل مى دانيم تا آخر جه مى خواهيم بككوييم؛ در آخر هم مى دانيم 
كه جه جيزهايى كفتيم: (وَ ما كانّ رَبك نيدَيًا)؛ () ما كه فراموش نمى كنيم, (وَ ما يَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِثْقالٍ ذَرَّه) (5) نه 
ا ا ل ل ل ل ين كتاب 
شيرين است! فرمود (إِنْ كك مِتْقالٌ ‏ َه مِنْ َودلٍ فَتْكنْ فى ص حر أَوْ فى الّماوات أو فى الَْرْض) باشد (يأْتِ بها اللّه)؛ (ه) 
خيلى ريز باشد ما مى دانيم» خيلى دور باشد مى دانيم» شب و تاريكك باشد مى دانيم» زير زمين و مستور و محجوب باشد مى 
بينيم؛ به هر حال مانعء يا ريزى است يا دورى است يا ظلمت است يا حجاب» هيج كدام ازا ين عناوين جهاركانه براى من خدا 


حجاب نيست»ء همه را مى دانم. 


ص: الخرض 


./8 ص‎ »١ التفسير الصافى» الفيض الكاشانى» ج‎ -١ 
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ه- نساء /سورهعء؛ آيه :6. 


بنايراين ن نه حرف هاى ما - خداى ناكرده - ناهماهنكك است كه حالا اينجا شما بياييد حرفى بزنيد و ما يشيمان بشويم و عوض 
لوقع جمطاررها شان اك 05 كه و دحم م الهم تدمج صجنه ميان بن ادتروردو ياي امكاهم 
اين را بيش بينى كرديم هم آن قبل را؛ لذا فرمود: (ما يبِدَّلَ الْمَوْلَ لَدَىّ وَما آنا بعلم لْعبيدِ) كه عاق كاباة دوبيا نا دل 
الْقَوْلُ لَدَىٌ وَ ما أنَا بطَلَام للعبِيدِ) فردا بحث خواهد شد. 


تفسير آيه 74 تا 4" سوره قاف 948/٠9/7٠‏ 
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موضوع: تفسير آيه نا 0 سوره قاف 


(قال لا تت موا مد و كد قدت إليكمْ بالْوعيدٍ (58) ما ؛ يدل الْقؤل لدي يَّ وما أن بام ِل 5 عبد (14) رَوْمَ تَقُولٌ لِجَهَنّم هَل 


كط 


فلكي نشول فل عق فريد:! و أَزلِفَتٍ الت لِْمَقِينَ يو بعد (81 هذا ما ُوعدُونَ ِكل واب حفيظ (0©) عن حي 
لمن بِالْبٍ و جا بقَلْبٍ مُنيبٍ (8 ادْخُلُوها بهلام ذلك يم الْحلُودٍ (6") لَهُمْ ما ياو فيها وَلَدَيْنامزيدٌ () 


سوره مباركه «ق» همان طورى كه ملاحظه فرموديد كرجه اصول دين را به همراه دارد؛ ولى بخش اساسى آن نسبت به مسثئله 
معاد است. شئون كوناكون مسئله معاد را ذكر فرمود» بعد فرمود يكك انسان طاغى وقتى وارد صحنه قيامت مى شود, به قرين 
خود كه شيطان است اعتراض مى كند؛ شيطان هم مى كويد كه من كارى جز وسوسه و دعوت نداشتم و هيج حجت و سلطه 
اى بر تو نداشته و ندارم و تو «مختاراً) مرا اتتعخاب كردى. ذات اقدس الهى در آيه 78 همين سوره مباركه «ق» مى فرمايد كه 
اينجا جاى اختصام نيست, إختصام در حقيقت؛ مثل باب «افتعال» كاهى بين دو نفر است؛ مثل اختلاف؛ كرجه باب «افتعال) 
براى دو نفر نيستء آن بابى كه براى دو نفر است باب «مفاعله و تفاعل» و اينهاست؛ ولى كاهى باب «افتعال» براى دو نفر هم 
مى آيد؛ مثل اختلاف» جون اختلاف حتماً با دو نفر است. إختصام در آنجا راهى ندارد, مكر اينكه يكك انسان جنكجوء يكك 
انسان شرورء ملكات او در آنجا ظهور مى كندء وكرنه آنجا جاى دعوا و جاى مخاصمه نيستء جون حق براى همه روشن 
أسَرة. رح ل روش استوجا ران اخدالات اسيك نا" حيبي لسار كدراا لجر متاك يوا الحا كبري في كعد قال اكه 
دن امك يعا براق كلب ينيك قرمودة زوالا بكقرة اللشغديا )ثاثا رؤز فياك جروى مستور و مكتوم أب نيست: (فَكشَفّنَا عَنْكك 
غطاءك قَبِضَِ رْك الْيِوْمَ حديدٌ)؛ (0) ولى باز هم مشرك مى كويد: (ما كنا مُشْركين ). () جدّ و كذب به طور جِدّ متمشَّى 
نمى شود؛ ولى يكك آدم دروغكو كه ملكه نفسانى او كذب شدء اين در خواب هم كه حرف مى زند دروغ مى كويد. انسان 
در زمان بيدارىء زبان او در اختيار اراده اوست؛ ولى در خواب زبان او در اختيار ملكات نفسانى اوست؛ در عالم قيامت هم 
عق طون افك كو ارا لان سروه عارك «انعام» كذشت كه اينها مى كويند: (ما كنا مُشْركين)؛ خداى سبحان هم به رسول خود 
م فرمايةة (انْن كيت كذبوا على الثيةينم ) (#لا كدب وبث برست تى آنها روشن استء عين آن عملشان الآن مجسّم است و 
مى بينند؛ اما عادت به كذب اين است,ء عادت به اختصام هم همين استء وكرنه در محكمه عدلء وقتى اعمال طرفين روشن 
استء جا براى اختصام نيستء جا براى فريب و دروغ و امثال آن نيست. فرمود: (لا تَحْتَصِمُوا لَدَىّ) من همه حرف ها را به شما 
كفتم اتمام حجت را كردم؛ حتى آنهايى هم كه نمى يذيرفتئد: (مَعْذِرَةٌ إلى رَبْكمْ)» (ه) انبيلى من اينها را كفتتد: (لَفْلِك مَنْ 
هلك عَنْ نه و تتخبى عَنْ حي عَنْ ينه )4 (2) آن وقت ما جيزى را مكتوم و مستور وامثال آن نكرديم. عمده آن است كه ما 


در سطح نظام هستى جند كار كرديم؛ آنها كه منزّه از تغيير و تبدّل هستند «عند اللههى هستندء جون (ما عِنْدَكمْ يَنْقدُ وَ ما عِنْدَ 
اللَهِ باقي). 0/0 آنها كه «عند الله و ثابت هستند از آنها به عنوان (أَمٌّ الكتاب) ياد كرديم كه تغيير و تبدّل در آنجا نيستء يكك؛ 
آنها كه در حوزه زمان و زمين هستندء در عالم حركت و تغييريذير هستندء امور آنها را در كتاب محو و اثبات تنظيم كرديم 
(يَمْحُوا الله ما يَشاءُ وَ ينبت وَ عِنْدَهُ أمّ الكتاب ) (8) اين حوزه زمان و زمين؛ قلمرو تغيير است و جاى محو و اثبات است؛ دعاء 
صدقه و صله رحمء در اينجا براى شفاء براى طول عمر و مانند آن اثر دارد. قطع رحامت و قطع كارهايى كه واجب است: (وَ 
يَقُطعُونَ ما أَمَرَ الله به أنْ يُوصَلَ) (9) عمر را كوتاه مى كندء مال را كم مى كندء اين كم و زياد در عالم حركت و زمان است؛ 
اينها را هم كفتيم. وقتى اد ين دو حوزه مشخص شد كه كجا جاى تغيير» توسّل» شفاعت» دعاء صدقه و اينهاست و كجا جاى 
اينها نيست و كدام عالّم؛ جا براى تغتّر نيست و در كدام عالم جا براى تخّر هستء وقتى اين مجموعه را مشخص كرديم» كفتيم 
سنت الهى اين اسك كد كسا داق تع اسك و كا حاف كاك انك كبا ساف 2 يفكتو الله ما ْشاء و بثيت) اسثه كجا جاى 
2 الكناب) السة عافد آذ يعلض كريق :زو كن لهك زفكد الله لوقيو أن تيد إد لق الله تضرية) انطلة ابن يا الفا 
«نفى جنس» استء اين نظام تغييريذير نيست. شفاعت حق استء توسل حق استء دعا حق است؛ اما يكك قلمرو خاص دارد 
يك قضاى «الَّذِى لَا يرَدُ وَلَا يدل (11) آنجا جاى تحويل نيستء بلكه (ما عِنْدَكَمْ يَنْقّدُ)؛ اما (وَ ما عِْدَ اللِّ باق). وقتى 
قلمروها مشخص شد با «لاءى نفى جنس در سوره مباركه «فاطر» فرمود كه (وَ لَنْ تَجدَ لِبْرمّه الله ديلا وَ لَنْ تَجِدَ لِسدّتِ الله 
تخويلا)؛ آيه 5 سوره مباركه «فاطر» اين است: (فَهَلُ بَنْظَوُونَ إلا سمت الَْوّلِينَ قَلَنْ تَجدَ لِسْرنّتِ الله تبديلا وَ لَنْ نَجدَ لِسَنِّتِ الل 
تخويلا) وكرنه تغيير و تبديل او (مُولَ يحول وَالأحوَالِ) هست. (مفَلْتٍ الُُْوبٍ و البِصَارِ ) استء (مدَ بر اليل وَ النّهَار) (؟1) 
مادا شواكو كور ماناو عن ابسن و حو ضر زوم قاو بعر فق إسيق» زما آنقيا 7 اذ الكناك) اسيعة تقيين وتة ل 
نيست. درباره اصل خلقت نسبت به نظام كلى با «لا نفى جنس فرمود: (لا ديل لِحَلْقٍ الله)؛ (15) فرمود اين نظام عوض 
شدنى نيستء نه من عوض مى كنم جون به احسن وجه آفريدم و نه ديكرى عوض مى كندء جون قدرت ندارد؛ لذا با «لا) 
نفى جنس فرمود اين نظام عوض شدنى نيستء براى اينكه خداى سبحان (أَحْسَنَ كل شَّ ءٍ خَلَقَهُ). (15) همان طورى كه 
دكان» تامه را او آفريد: (اللّهُ خالقٌ كل شي ء)؛ «كان» ناقصه را به زيباترين وجه آفريد: (اغفق كل كك وخلقة ) اين براك 
«كان» ناقصه استء. آن براى «كان» تامه كه از اين زيباتر ممكن نيست. حالا كه از اين زيباتر ممكن نيست» جاى تير معلوم 
است» جاى سواد معلوم است» جاى توسل و دعا معلوم است» جاى شفاعت معلوم است.» «شفعاء») معلوم هستند» «مشفوعٌ له) 
معلوم استء همه اينها كه مشخص شد فرمود: (وَ لَنْ تَحَدَ لِسْنّهِ الله تبديلا)» (وَ لنْ تجدَ لِسْرِنّتِ الله تتخويلا)» (لا تبديل لِخلقٍ 
الله )ه ين ١‏ «لا) نفى جنس براى اد ين است نه من عوض مى كنم جون به احسن وجه آفريدم؛ نه ديكرى عوض مى كند جون 
قدرت ندارد. در قيامت هم فرمود اينجا جاى مخاصمه نيست ما همه حرف هارا كفتيم حجت را هم تأمين كرديم شفاعت هم 
كه حت است؟ اما (مَما تَنْفعهُمْ شَفاعَةُ اشَافِعِينَ) (ه!) شفاعت شرايطى دارد اين اصل كلى است شفيع بايد مأذون باشدء بله اهل 
بيت مأذون هستند؛ اما «مشفوحٌ له بايد «مرتضى المذهب» باشد: الاماتقرة لانن ارعس )؛ (12) برابر راهني اكه 
الإشلام نكر كس (البوم أكمَلت )را نبذيرفت, (أَنْمَمْتٌ عَلَيِكم ) را نيذيرفتء (وَ رَضيتٌ لكم الْإسلام مها ارامترعت: 
«مرتضى المذهب» نيست. ١مشفوعٌ‏ له) هم بايد «مرتضى المذهب» باشد: (وَ لش عقون إلا لمن ازتضى) )١1/(‏ اين يكك اصل 
ثابت است؛ حالااكر كسى مشرك بودء كافر بود ملحد بود توقعم شفاعت داشتء اين اصل كلى استء فرمود ما همه را 
كفتيم: (لا تَختصدمُوا لَدَىّ)؛ (ما يدل الْقَوْل لَدَى) اينجا جاى تغيير و تبديل نيست؛ يس اختصام آنها ظهور ملكات آنهاست. 


برسش: ...؟ ياسخ: بلمااوة ذو محادوهه قاض خره اسعه [إن الله لين أن لشو كه به) اين هم هست؛ اما (وَ يَغْفِرٌ ما دُونَ 


ذلِك) (14) آن هم هست؛ اما (لِمَنْ يَسْاءٌُ) مشركء ملحدء كافر و امثال اينها محروم از مغفرت هستند» جون در دنيا هر كارى 
كه ممكن بود كردندء راه براى بازكشت باز بود. خيلى ها يكك (لا اله الا الله و شهادت به رسالت دادند و مُردند و به بهشت 
رفتند. در صدر اسلام همين طور بودء براساس «الْإِسْلَامُ يجب مَا قَبلَهُ. (19) خيلى ها اين طور بودند كه محضر ييغمبر(صلى الله 
عليه و آله و سلم) شرفياب شدند» معجزه حضرت را ديدند» اسلام را شناختند و اسلام آوردند و هنوز تكليفى نيامده» روزه اى 
نيامده» حيجى نيامده» زكات و خمسى نيامده و مُردند و وارد بهشت مى شوند همه آنها بود؛ اما «اليوم)؛ يعنى معاد» كسى وارد 
صحنه معاد بشود با شرككء كفر و امثال آن در سوره مباركه «سبأ» فرمود: (قما تَنْمَعُهُمْ شَّ ماعَهٌ الشَّافِعِينَ )» براى اينكه اين 
«مشفوع لها شرط «مشفوعٌ لهاى را بايد داشته باشد و بايد «مرتضى المذهب» باشد؛ اما اين كه نيست. فرمود همه حرف ها را ما 
كفتيم؛ اينجا جاى اين حرف ها نيست: (لا تَختود وا لَدَىٌّ وَ قَدْ قَدَّمتٌ لبك بالوعيد) اين ديكر اينجا جاى تغيبر و تبديل و 
امثال آن نيست: (ما يُدِدَّلَ الْقَوْلَ لَدَى))؛ ما همه حرف ها را منظّماً كفتيم و با نظام أحسن هم جهان را اداره كرديم ؛ حالا شما 
دلتان مى خواهد ما اين نظام أحسن را به هم بزنيم! اين كه نمى شود: (و ما أن لام للْعيي). (10) در ينج جاى قرآن كريم 
كلمه ١‏ «طلام) به ذات اقدس الهى اسناد داده شد ما (ظَالام) سكم يض اقل طلم سايم . حالا اين «ظَلام) يا صيغه مبالغه است با 
حرفه است. اككر ذات اقدس الهى بخواهد به احدى ظلم بكند جون عبد كه نيست عبيد هستند» به هر كدام از اينها يك مختصر 
هم ظلم بكند مى شود «طلام)» اين يكك؛ اككر اين قضيه. قضيه موجبه باشد بكويند «زيد ظللام) د يعنى «كثير الظلم» است؛ اما اكر 
بكويند «زيد ليس بقّللام)؛ معناى آن اين نيست: «ليس بِطَلَّام و لكنه ظالم» اين كلمه كه مفهوم ندارد. اككر موجبه باشد كثرت را 
مى رساند؛ اما اككر سالبه باشد كه كثرت را نمى رساند. قرائن ديكرى مشخص مى كند كه ذات اقدس الهى اصالا به هيج وجه 
ظلى تمى ككلم دو سور ينك ولرمود (و لايظرع ولك اعد )ا ار اتكره ول سراق فى اكد هيج كن ال طرفت :ذا قدا 
الهى و از ناحيه او ظلم نمى بيند. در سوره مباركه «يونس» در بخش هاى ديكّر فرمود كه اصالً ذات اقدس الهى به كسى ظلم 
نمى كندء خداى سبحان (لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيئا)؛ اين (النّاسَ) كه همه را شامل مى شود. آيه 5 سوره مباركه ١يونس»‏ اين است: 
(إنَّ الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شَّينا)؛ هم (النَّاسَ) عام استء هم «شىء» نكره در سياق نفى است. به هيج كس ظلم نمى كند» به هيج 
اندازه ظلم نمى كند. شفاف تراز اين در سوره مباركه «نساء؛ است كه مى فرمايد ذات اقدس الهى به احدى به مثقال ذره اى 
ظلم نمى كند: (لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرّهِ)» اصللا به اندازه ذرّه اى ذات اقدس الهى به كسى ستم نمى كندء آيه جهل سوره مباركه 
(تساءة اسث: (إِنَ الله لا يَظْلِم متّقالَ ذَرّهِ)» يس (لا يَظْلِمُ النّاسَ شَّيئا) داريم» در سوره «كهف» (وَ لا بَظْلِمُ رَبك أع دا) را 
داريم» در آيه جهل سوره «نساء' (إنَّ اللّهَ لا يَظْلِمٌ مِتّقَالَ ذَرّهِ) را داريم. يس ظلم «بالقول المطلق» از ذات اقدس الهى منفى 
است؛ البته در خصوص معاد خصيصه اى هست؛ در دنيا ذات اقدس الهى به احدى ظلم نمى كند؛ اما ظلم در دنيا هست: «يظلم 
بعضهم بعضاا؛ ولى در آخرت به نحو نفى جنس فرمود: (لا ظَلْمَ اليوْمَ)؛ (71) امروز جاى ظلم نيست؛ اما ذات اقدس الهى كه 
منرّه از ظلم است به همين جند آيه اى كه اشاره شد. عقللاً هم همين طور استء نقلاً هم همين طور است؛ ديكرى هم قدرت 
تجاوز ندارد» آنجا كه جاى تكليف نيستء يا قدرت داشته باشد به كسى ستم بكند نيست؛ لذا نفى جنس را به خود معاد اسناد 
دادء فرمود امروز جاى ظلم نيست: (لا ظَلْم الْيِوّم)؛ مثل «لا كذب اليوم». يرسش: ...؟ ياسخ: جهنم هم كه باشد هيج كدام ظلم 
نمى كنند» هيج كدام نسبت به ديكرى ظلم نمى كنند؛ اين فحش هايى كه به هم مى دهند» همان ظهور ملكات دنياست كه 
نسبت بدهم بلارفتارق دارندة (لا ظلم اليوع) در جهتم :هم هيع كس بيش ال أندازهاستحقاق حوه نمق سوؤدة فرمود: (عزاءً 
وفاقاً) (15) كه قبلا هم بحث شد. اين (جَراءً وفاقاً) در قرآن كريم يك بار آمده و درباره خصوص كيفر تبهكاران استء نه 
درباره ياداش بهشتيانء اين دو؛ و اين (وفاقاً) معناى آن اين نيست كه به اندازه معصيت اينها ما اينها را كيفر مى دهيم كه دو 


طرف را نفى بكند: هم زياده وهم نقيصه؛ بلكه ناظر به نفى زياده است: (جَرْاءً وفاقاً)؛ يعنى بيش از اندازه معصيت اينها ولو 
يكك ذره ظلم نمى شود؛ اما كمتر مى شودء عفو دارد» تخفيف دارد. اينكه فرمود: (جَرْاءٌ وفاقاً) تحديد آن نسبت به زائد از 
استحقاق استء نه مادون استحقاق. در قيامت اصلاً ظلم فرض نداردء جون كسى كاره اى نيست و كارى ندارد و اليك 
نَفْسٌ لنّفس شَيْئا)؛ همه برده حق هستند» صحنه قدرت» آن روز روشن مى شود: (والانة يؤميق لله): كابرايق ذكران قرف 
د ا 0 
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«فتحصّ ل أن الله سبحانه تعالى» منزه از ظلم است: (لا يَظْلِمُ النّاسَ شَّيئا)» يكك؛ (لا يَظْلِمُ مِنّْقَالَ ذَرّه) » دو؛ (وَ لا يَظْلِمُ 0 


أ داً)) سه؛ در معاد هم كه (لا ظَلْمَ الْيوْم). يس (لَئِسَ بطلام) كه تقريبا جهار يا ينج مورد در قرآن كريم آمده ناظر به همين 
عالق رسكا مدا ادكه مهيا قاله ردقه ركسبيق إن لله محل وشول تو لكام ور عن تسن با برد كين الك 
ياسخ: دو تا حرف است: يكى اينكه عقل اينها را مى فهمد يا نمى فهمد؟ اماميه مى كويند عقل اين را مى فهمدء معتزله مى 
كويند عقل مى فهمد به اصطلاح عدليه مى كويند كه عقل مى فهمد كه «العدل حسنٌ»» «الظلم قبيجٌ» و امثال آن. اشعرى مى 
كويد كه عقل» حُسن و قبح عقلى را نمى فهمد؛ لذا هر كارى را كه خدا بكند عدل است وهر كارى را كه خدا نمى كند نمى 
توانيم بكوييم عدل است. اكر - معاذالله - او مؤمن را به جهنم ببرد» اين عدل است,ء لف وعده بكند عدل است»ء جون عقل 
اين جيزها را نمى فهمد» جون منكر حُسن و قبح عقلى هستند؛ اينها از بحث دور است. عمده آن تفاوتى است كه بين اماميه و 
معتزله است؛ معتزله قائل هستند كه عقل خسن و قبح را ادراكك مى كندء يكك؛ و درباره ذات اقدس الهى هم فتوا مى دهدء دو؛ 
منتها فتواى عقّل درباره خدا اين است كه «يجب على الله أن لا يظلم أحدا»؛ خدا محكوم به اين است كه به كسى ستم نكندء 
خدا موظئ است كه عدل را رعايت كند؛ اين حرف معتزله است. اما اماميه مى كويد كه ذات اقدس الهى همه كارهاى او بر 
نظام احسن و عدل است و هركز ظلم نمى كند؛ اما نه از باب اينكه «يجب على الله أن لا يظلم)؛ بلكه «يجب عن الله أنه لا 
يَظلم)؛ يعنى خدا يقيناً ظلم نمى كندء نه اينكه بايد ظلم نكند. حرف معتزله - معاذالله - تكليفى بيرون از عقل بر الله نازل مى 
كند. حرف اماميه مى كويد كه بيرون از خداى سبحان قانونى نيست تا ما بكنُويبم برابر اين قانون خدا موظف و محكوم است 
كه عادل باشد و ظالم نباشد. جيزى در عالم نيست الا عدم محض. فرض ندارد كه ما يكك قانون نوشته يا نانوشته اى داشته 
باشيم و بككوييم برابر اين قانون خحدا موظف است كه عادل باشد. خدا موظف است كه ظلم نكند؛ «يجب على الله) نداريم. اين 
از تعبيرات بلند مرحوم بوعلى است كه مى كويد: «يجب عن الله است. ما يقين داريم كه ذات اقدس الهى عدل را اعمال مى 
كند و ظلم را اعمال نمى كندء نه اينكه ما قانون - معاذالله - قانون نوشته اى در خارج داريم برابر آن قانون خدا را محكوم مى 
كنيم. بنابراين اينكه (والانطن ولك أعذا) وفص اشر بخراهد ابن ابه .رامح كند مى كويد اعراجه آنا صر كند فيرين 
بودا؛ اكر مؤمن را به جهنم ببرد هم عدل است. معتزله كه بخواهد معنا كند مى كويد حتماً خدا نبايد ظلم بكند. اماميه كه 
بخواهد معنا كند مى كويد يقيناً ظلم نمى كند و يقيناً عدل را رعايت مى كند. بيرسش: قوانين الهى شامل فعل نمى شود؟ 
ياسخ: قوانين الهى شامل فعل او مى شود, فعل كه بر فاعل حاكم نيست. ذات اقدس الهى قانون را براساس عقل و عدل آفريد. 
تمام اينها «حدوثاً و بقات» در تحت تدبير ذات اقدس الهى هستندء بيايد يكك فعل بر الله حكومت كند؛ اين محال است. جيزى 
كه «حدوثاً و بقائ» به خود ذات اقدس الهى تكيه مى كندء اين فرض ندارد؛ لذا فرمود كه (ما يُبدَّلَ الْمَوْلُ لَدَىّ ) راز آن معلوم 
اسه (ومنا أنا بظلأّم للعبيق) سو آن هم مغلوم اسث. درباره قيامت كه احكام و آثان آن روز را ذكر مى كندة مى فرمايد: 
(يَْمَ نَقُولَ لِجهَنّم هل امْتلَأتِ وَ تَقُولٌ هَلْ مِنْ مزيدٍ)؛ روزى است كه ما به جهنم مى كوييم آيا بُر شدى؟ جهنم مى كويد: (هَلُ 
مِنْ مَزِيدِ). حالا اين (هَل) به معناى استفهام است يا استفهام انكارى است؛ يعنى «ما من مزيد» ديككر جا نيستء بر شد و مانند 
آن؛ اما ظاهر آن آين است كه (يَوْمَ نَقُولَ لِجَهَنّ)» برخى ها كفتند كه كفتمانى كه بين خدا و جهنم است» در حقيقت كفتكو 
بين خدا و ملائكه اى است كه مسئولان امور جهنم هستند: (وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ الَّار إلا ملابكه)» (1) آنها كه مسئولان جهنم 
هستند ذات اقدس الهى با آن ملائكه سخن مى كويد. برخى ها كفتند كه اين خلاف ظاهر استء ما جرا تقدير بكيريم خود 
جهنم مراد است؛ منتها به نحو تمثيل كه مرحوم شيخ طوسى در تبيان (5) و ساير متفكران كفتند اين در حد تمثيل است؛ اما 
راهى كه سيدنا الاستاد و بز ركان ديكر طى كردند» كفتند برابر آيات سوره مباركه «فصّلت» كه مشخص كرد ذات اقدس الهى 
كه اعضا و جوارح حرف مى زنند وقتى صاحب اين اعضاء و جوارح به آنها ككفت (لِم سَهِذْنُمْ عَلَينا قالوا أَنْطَفَنَا الله الى أَنْطق 


كلَّ شََئْ ءِ)؛ () معلوم مى شود هر جيزى مى تواند حرف بزند. اكر در آيه كه آمده است (قالُوا لِجُلُودِهِم لِم شَهِدْنُمْ عََينا قالوا 
أنْطقنا الله النذى. انطع كل ل )هبس محلوم عن كوه (كل قحي ) شاعر و هدر سيكلع اكز (كل كن م ) بيع من كويتد: 
(إنْ مِنْ شن ءٍ إلا يُمبخ سح ب مدو) (©) واكر (كلَّ شَئ ءِ) اهل اسلام هستند: (أَسْلَّمَ مَنْ فى السّماواتِ وَ الأَرْض )) (©) اكر (كلَّ 
عن و) بناجد وله عيسد: (و له يشي فق فون القيماوات رذع )» كر عل كين ر) مطيع للد مساقدة (قال كها لض 
اتنا طوعا أو كوم قالنا ابا اطايدين )(الافدرق هو م ول الات ا رت وافنى ريم مظلية ديكرض اسك وكرقه آنه 
كاوة شرت حى ونه كاماك ادر قرم كتقو ابح طون تست كما يكرا هيم اينها را حمل بر تمثيل بكنيم. يرسش: ...؟ ياسخ: 
سؤال و جواب مى كنند؛ حالا براى ديكران اتمام حجت است كه آيا ير شدى يا نه؟ ايشان مى كويد: (هَل مِنْ مَزِيدٍِ)؛ اين 
احا لسار ا ب اس لاح ترا لاجر ا ار رس اا ل 
وَّ النّْس أَجْمَعينَ))؛ (4) من بر مى كنم؛ با «لام) قسم هم ذكر كردىء حالا هم ير شد. البته بهشت جاى يّر شدن نيست» از بس 
وسيع است و بهشتى كم هستند؛ اما جهنم بر مى شود. فرمود: روزى است كه خداى سبحان به جهنم مى فرمايد: (عَلٍ امْتلأتِ)؛ 
يس خطاب جهنم ممكن استء جواب سؤال ممكن است و در سوره مباركه «فرقان» كذشت كه آتش جهنم مثل آتش د 
نيستء بلكه دركك مى كند و تشخيص مى دهدء فرمود: (إذا رَأنْهُمْ مِنْ مكان بَعيدٍ سَمِعُوا لّها تَكيظا وَ زَفيرا)؛ () در صحنه معاد 
لما ارما الوح ترج ل ارسي م الو ع 
بك مقدار رؤيت است كه به خود انسان هاى جهنمى نسبت مى دهد و به آنها نشان مى دهند: (أَيدخْرٌ و هذا اع أ لا 
لمووة)؛ 343 خداق سهان سوم را انها تناةنى هدع ترناينة (ا اكه و هذا أَمْ أَنتُمْ لا تُبِصِرُون)؛ اما يكك وقت است 
كه رؤيت را به خود آتش نسبت مى دهد: (إذا رَأَنْهُمْ مِنْ مكان بَعِيدٍ مَمِعُوا لها تَكْيِظ وَ زَفيرا))؛ كويا «تمتازوا من الغيظ»؛ از 
شدّت غضب مى خواهد تكه تكه بشود. مى كويند در بين حيوانات غضبان و جنكلى, يلنكك از همه عصبانى تر است. اين 
«تنمر تنمّرا كه مى كويند خوى يلنكى؛ در حرف سعدى هم آمده كه «يلنكان رها كرده خوى يلنككى». «تنمرا از شدّت غضب 
و عصبانيت اين تمر حكايت مى كند» مى كويند او عصبانى تر از هر موجود درنده ديككرى است؛ از كركك از شير و مانند آن. 
م كوينك اين يلتك كاهن أو شذت غفب وعضيائيت - خالا درست با ثادوست حابن كخودقن انكه تكد نى شودة ارق الك 
«١تنمرا‏ است. اين خوى و خشم كه در المزلا شفيكه فورحوانات سكاى دركر بست اين خوى در جهنم هست: (تَكادٌ تَمَيّزٌ مِنَ 
الْعَِظِ )؛ )1١(‏ جهنم وقتى كفار را ديدء از شدّت عصبانيت كويا دارد تكه تكه مى شود. اين همه اوصافى كه ذات اقدس الهى 
براى جهنم ذكر كرد اينكه نمى تواند مجاز باشد. بارها عنايت فرموديد اكر جهنم برابر آيه سوره مباركه «جن؛» هيزم آن خود 
رحن تار تار لاي خط لوعي را سور ر ازى حورت الاير ساي وي عاو 
صورت آتش در مى آيدء اين مى تواند اين طور باشد. اين سنكك و ككل كه نيست آنجا كه فرمود: (وَقَودُهَا النَاسٌ وَ الْحِجارَه) 
١١‏ نه تنها حطب آن انسان هستند؛ «وَقودا؛ يعنى اتش زنه يا آآتة تش كيرمة «ما توقد به النار»» آن هم انسان است؛ سنكك هايى 
هم هست حالا سنكك هايى كه به صورت بت و امثال آن در آمدند يا بعضى از احجار معدنى؛ ولى بخشى از «وقودا خود 
انسان هستند. اين كناه از شدّت عصبانيت كناهكار را مى خواهد جذب بكند. اكر جنين موجودى استء ما جه دليلى داريم 
كوي تاراسك بترا ان برعو اذى لوس د وتران «ا روفي اريمك الاعر عق سكم براي اببكماون ١‏ يد اى كد 
فرمود آنها مى كويند: (لم شَهِدْئُم علي قالوا أْطنا الله اأدى أَنْطق كل شن ء) و همه جيز را ذات اقدس الهى به حرف در مى 
آورد» وقتى كه (قالُوا لِجلُودِهِم لم شَهِدْتُمْ عَلَينا قانُوا أَنْطفَنا الله اذى أَنْطَقَ كلَّ شَئ ء)» ما به جه دليل بكوييم اين حرف نمى 
زند» حالا ما نمى شنويم دليل نيست كه آنها حرف نمى زنند. يس ظاهر اين معتبر است؛ البته كفتكو با ««صحاب النار» كه 


ملائكه هستند» آن هم ممكن است راه داشته باشد؛ ولى اينها مثبتين هستند» اين طور نيست كه يكى را بر ديكرى تقديم 
بداريم يا حمل بكنيم. (يَوْمَ تقول لِجَهَنَم هَلٍ امْتلأتِ و تقول هَل مِنْ مَزيدِ)؛ ديكر جا نيست براى كسى. يا قبل از اينكه (لَأَمْلأنَ 
جَهَنّم مِنَ الْجنَّه وَ النّاس أَجْمَعِينَ ) عملى بشود, قبل از (لَأمْلَأنَّ) ذات اقدس الهى به جهنم مى فرمايد: (هَل امْثَلَتِ)؛ جهنم هم 
فى كويلة (فل ين مريق)» آن كاه آن (لأعلان) ضؤونة من يديرة يسن أكر قبل از (لأغلآن) باشد: اين سؤال: و عات فى 
تواند استفهام باشدء اكر همزمان يا بعد از (لأَمْلأنَ) باشدء اين ( هَل) استفهام انكارى است؛ يعنى «ما من مزيد) و جا براى 
اضافه نيسث؟ اينها درباره غضب الهى أشي 


ص: إدرهك 


-١‏ مدثر/سوره؟/0 آآبيه31". 

"- تفسير التبيان» الشيخ الطوسىء, ج 4» ص 28". 
*- فصلت /سوره 8١‏ آيه١5؟.‏ 
6- اسراء /سوره/١1»‏ آيهع8. 
ه- آل عمران/سوره”» آيه78. 
*- الرعد/سوره3١.‏ آيه18. 
/ا- فصلت/سوره١2؛‏ آيه١١.‏ 
/- هود/سوره 21١‏ آيه9١١.‏ 
4- فرقان/سوره58, آيه؟7١.‏ 

-٠‏ طور/سوره؟87 آيه18. 
-١‏ ملكك /سوره/ا2) آيها/, 
١١‏ جن/سوره !0/7 آيه8١.‏ 


*1- بقره اسوره 2١‏ آبه؟”. 


اما رحمت الهى؛ (وَ للقت الْجَنَّهُ لِلمُتّقينَ غَيْرَ تعيد)؛ نه اينكه بهشت الآن آماده استء بلكه بهشت دم دست انسان است؛ 
«ازلاءف)؛ يعنى نزديكك عر (زلفى)؛ يعنى درجه نزديككء (وَ أَحَصّهِعْ زُلَعَه لدَيِك» )١(‏ كه در دعاى كميل آمله؛ يعنى 
مين على ل فوسو ركه ا زُلِفَْتِ)؛ يعنى نزديكك» دم دست شما است. كاهى همين كه انسان از اين دنيا رحلت كردء وارد 
١رَوْضَه‏ مِنْ راض الْجَنّه (؟) مى شود؛ حالا اكر جنت برزخى باشد كه دم دست است و اكر جنتى باشد كه (هُُمْ فيها خالِدُون) 
() اين بعد از جنت برزخى است. فرمود آماده است و دم دست شما است: (أَزْلِقّت)» يعنى آماده شد. (أَزْلقَت العنة ) براق 
متّقين دور نيست؛ البته نه زماناً دوو سه مكانا هو دووانسث سكن از ديرنودن نيست» سخن از دور بودن است؛ اين دور 
نيست. كاهى انسان مى بيند كه اين شخص مُرد و بايد فردا تشبيع كنند» يس فردا دفن كنند؛ اين يكى دو روز طول مى كشد؛ 
ولى هم اكنون اين «رَوْضَهٌ مِنْ راض الْجَنّه است؛ اين طور نيست كه حالا اين س ركردان باشدء در سردخانه باشد. بدن او در 
سردخانه است؛ اما واقعيت او «رَوْضَه مِنْ رِيّاض الْجَنّه است؛ اين طور نيست كه در رنج اده يلك (2 أزلقت العلة للمتفين ): 
يك؛ (غَيِرَ َعيد)» دو؛ آماده است و نزديك هم هست. يس موجود است؛ طبق بيان نورانى امام رضا(سلام الله عليه) كه فرمود: 
از ما نيست كسى كه بككويد بهشت و جهنم الآن خلق شد. (4 حضرت هم در آن وجود مبارك حضرت امير هم در آن خطبه 
فرمود مردان الهى بهشت را مى بيتدد و جهنم را مى بينند: اقَهُمْ وَ الْجَنَهَ كمَنْ قد رَآها فَهُمْ فِيهَا مُنَكَمُونَ وَ هُمْ وَ النّارُ كَمَنْ قَدْ 
وها نيع قها #312 قايس لبق كسك (ا لقث ) اأمنادو قله كور ع اتبتيقه اتزد ركه هو عمتك (2 | تلفق اليلة وليه 
عَيِرَ بَعيد). البته اين تعبيرهاى رحيمانه درباره جهنم نيستء جهنم حالا غير بعيد باشد و اينهاء اين طور نيستء بلكه يكك مقدار 
فاصله است. (هذا ما تُوعَدُونَ ِكل أَوَاب حفيظ) اين بهشت براى كسى است كه اهل «أوب و رجوع) باشد. در بحث ديروز 
كذقك دما مش كل كرك هاري زاوالمقابلةه را وبالمغاالةه ابيع تماق براق نرق .عمد سارها كاش اكه اينع مره :دين اسيكة 
تمام اذكار آن همين است. حالا آن تعقيبات نمازء دعاهاى نماز همين استء اذكار همين استء اصل آن كه انسان مرتّب اين 
نماز را كه مى خواندء مرتّب با توحيد همراه است. اكر «سبحان الله» همين استء اكر «الله اكبر» همين استء اككر «لا اله الا الله) 
همين استء اكر «الحمد لله) است همين است» هم جلوى مقابله را مى كيرد و هم جلوى معادله را مى كيرد» آن وقت انسان 
راحت زندكى مى كند. وقتى ببييند كار به دست ديككر استء او هم به احسن وجه دارد اداره مى كندء نككران جيزى نيست. 
فرمود اكر كسى اهل «أوب و رجوع) بود «آب)؛ يعنى (رَجَعْا, (اؤاب)؛ يعنى ير رجوع. مرتّب دارد رجوع مى كند؛ اين كسى 
كه دارد به طرف الله مى رود دارد رجوع مى كند: (إِنَا ِل وًَِا إِليهِ راجعُرونَ) (2) نه اينكه رفته و دارد بر مى كردد. او «دائم 
الرجوع» است و حافظ هم هستء هم حافظ خودش استء هم حافظ نظام خودش استء هم حافظ جامعه خودش است؛ (قَوا 
لمكو اخلك) لاهو عبني نا فكلا 1ه به عر وان راتافا خخاتر ادم تخترون ادن افق تاجيا سا ردان اسك 
مَنْ حَشْدىَ الوّحْمنَ بِالْعَِب)»؛ درست است كه بعضى ها اهل شهادت و اهل حضور و ظهور هستند؛ اما كسى كه از (الرَحْمِنَ) 
مى ترسدء (الوَحْمنَ) ترسى ندارد! جرا فرمود كه (إنّما يَخْشَى الله مِنْ عِباده الْعُلَماءُ)؟ (8) (الرَخمنَ) خشيتى ندارد؛ ولى شما 
كارى نكنيد كه اين (الرَّحْمِنَ) به غضب بيافتد! و قبلا هم كذدشت ت كه (الرَخَْمنّ) غير از (الرّحيم) است. (الرَحْمنَ) كاهى نقشه 
جهنم مى كشدء كاهى نقشه بهشت مى كشد. ما يكك رحمت رحيميه داريم كه در مقابل آن غضب است؛ غضب در مقابل 
رمت وحيميةااست و وحمت رسييه ور هقابل غضب اسع ما (الوخمق نَّ) مقابل ندارد. جقدر آن دعاى نورانى امام سجاد 
لطيف است! قبلا هم به عرض شما رسيد كه درست است رحمت خدا بيش از غضب خداست؛ اما اين كلمات اين ادعيه معناى 
حابي وسح 2 روحت عدا ريال ليحضب ويه مكاي ان ابر مكاي أوراتى ابت كم ريعي ذا يقن عضي ازابيت» 


0 


نه بيش از غضب او: 9ا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتّهُ عُضَعَهاء (4) «أنْتَّ الذى كش عى رَحْمَتهُ أمَاَ عض بِه)؛ )1١(‏ معناى هيج كدام از اين 


ادعيه اين نيست كه رحمت خدا بيش از غضب اوست. بلكه معناى همه اين ادعيه اين است كه رحمت خدا بيش از غضب 
اوست. امام غضب رحمت استء غضب به رحمت اقتدا مى كند. كجا بايد غضب باشدء جهنم باشد؛ منتظر است كه رحمت 
كيدا تقظه م كط كته بايد بؤكداقق ياعتنه ها ايه اذالم يوه وسحدت نشقه حى كد كه إبنجا حا يه اسك «أنك الذى 
تقرغ زشملة أمام خضية) آك امام قايل تذارده تبح كل خالم واوسسة وتحمانيهدازد ادازة من كند كه (رخم ويفت كل 
تند ققكة كدر كران اندو امن رتوت ننم عر كع موك دور وعابكه بس ميعدى غنات حبك أب ان 
رحمت نقشه مى كشد كجا جهنم باشد كجا بهشت. جهنم رحمت است يا نيست در كل نظام؟ كيفر دادن به ظالم خوب است 
يا نه؟ عدل است يا نه؟ عدل رحمت است. تنبيه متجاوز عدل است يا نه؟ اين رحمت است. حق مظلوم را از ظالم كرفتن» اين 
رحمت استء اين رحمت را رحمت رحمانيه نقشه كشيده فرمود كجا بزن بزن» است و كجا برو برو است. كجا روح و ريحان 
اسقاة ةك كيس 1ن (المقين ) عرسقة قن فى زاكن كدارم عفن ضفن غاالانه افيفة ادن فيي» فكبب تحاسة ون 


مورد نيستء نه اينكه از غضبان بترسد, بلكه از (الوَحمنَ) مى ترسد: (مَنْ حََشِىَ الرَحْمِنّ بالْعَهب وَ جاء بِقََب مُنيب). 


ص: 507 


18١0 ص‎ »١ مصباح المتهجدء الشيخ الطوسىء ج‎ -١ 

"- الفقه المنسوب للامام الرضاعليه السلام» موسسه آل البيت عليهم السلام» ص .١7١‏ 
يقر سوه أ آبدةة والمو /11, 

- الأمالى؛ الشيخ الصدوق. ص .652١‏ 

ه- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد, ج ٠١‏ ص 178. 

8 بقرهاسوره 21 آبد182. 

/- تحريم /سوره22: آيه*. 

8- فاطر/سورهة”؟ آيه18. 

4- مصباح المتهجدء الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص 288. 

.18١ معارف الصحيفه السجاديه؛ علا الحسشون» ج1١ ص‎ -٠ 

١د‏ اعراف/سوره/ة يدع 1, 

7 البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم الكفعمى العاملى؛ ص .6٠١‏ 


[14]. المجاز 


0 30010 ع 0011ملاد 701 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه /17” نا 0 سوره قاف 


( قال قري با ما أَطْفيهُ و كن كان فى ض لال بعد 010 قال ل تحقصِمُوا لَدَىَ و فد نت إِيمْ بالَعيدٍ (58) ما : دل التول 
لَمَدَىّ وَ ما آنا بطَلام لِلعبيدٍ (19) يَؤم تَقُولٌ لجن مولي امتلأتِ وَ تَقُولٌ هَل مِنْ مزبدٍ (:) و أَزْلِفَتِ الْجنّهُ مقي غير بَعيِدٍ (01) 
غذاما لوعدوة يكل أزات كفيط ماعن عهى اوعدن بلقنت وجاة بتك قيب 8/3 ا خلرها اذم لك بوك ارو 08 
َم ما يَساوتَ فيها و لَدَيْنا ميد (0) ْ 0 ١‏ 


در سوره مباركه «ق» كه در مكه نازل شدء كرجه اصول دين مطرح است؛ ولى محور مهمّ آن مسئله معاد است» جون مشكل 
ترين مسئله آن روز همين مسئله معاد بود. بعد از اينكه فرمود: هر كسى هر كارى مى كندء هم خودش آكاه است و هم فرشته 
هايى حفظ مى كنند؛ فرمود: در قيامت كاهى انسان كناه خود را به عهده شيطان مى كذارد» جون غالب دوست ها در دنيا در 
عور عاده و لزني دوع تعد وصرة ظاخ دقا امك وباط ان جوم امن ةرقف الها وان كن كوك لخالذا 
غالك «ووسعالة مرظاف ذومت سيف ودرباط وشبو شيعن اكر يفف الذنها ذأ كل خطقة است و اكر بسيارى از افراد 
محور دوستى آنها دنياستء يس محور دوستى آنها كل حَطِيئه؛ است كه ظاهر آن زيباست و باطن آن جهنم است و انسان؛ 
همين ها را مى بيند؛ ولى درك نمى كند. همراه او قرين او؛ خواه شيطان انس. خواه شيطان جن» مى كويد من او را به طغيان 
نكشاندم؛ او خودش به طغيان كشيده شده است. كلمه «قرين) هم در آيه 77 آمده و هم در آيه 471 در آيه 71 كه فرمود: (وَ 
قال قَرينهُ هذا ما لَدَىٌّ عَتِيدٌ)» ظاهر آن فرشته است كه مى كويد اين نزد من و آماده بود كرجه در تفسير كنز الدقائق از تفسير 
روايى على بن ابراهيم نقل كرده است كه منظور از اين «قرين» شيطان است؛ ولى مستحضريد غالب اين روايت هاى تفسيرى 
اينها مُرسل هستند. آن كارى كه بزركان ما در دوفن شريف رجال و درايه نسبت به فقه كردند» نسبت به روايات تفسيرى» 
مقتل» تاريخ اخلاق» حقوق و قصص انبيا اين كارها را نكردند؛ لذا بسيارى از رواياتى كه در تفسير شريف نور الثقلين يا 
برهان يا كنز الدقائق آمده است يا مُرسل است يا روايات تفسيرى آنها بحث نشده است. به هر تقدير از تفسير روايى على بن 
ابراهيم نقل شده است كه منظور از اين «قرين» شيطان است؛ لكن به حسب سياقء منظور آن فرشته اى است از فرشته هايى كه 
او را همراهى مى كنند؛ لذا هم مرحوم شيخ طوسى (1) اين قول را يذيرفته كه منظور از «قرين» فرشته است و هم سيدنا الاستاد؛ 
لاما اند قرش كدكي 1 ا اسك (قال قركة ) ابن منظون شيطان اسك 


ص: إرذذنا 


.1 مصباح الشريعه» المنسوب للامام الصادق ع, ص78‎ -١ 


7- تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 32 ص 7828. 


بوك الميزان فى تفسير القرآن» العلامه السيد محمد حسين الطباطبائى» ج 24 ص الاحارة 


مطلب دوم آن است كه در جريان آسمان و زمين؛ نمى شود كفت كه بهشت مثلاً- در آسمان استء جهنم در زمين است و 
هافق 1 8 اياسم روفن و وير ب اقددة مه قرعا بك مانفيك 317 2 نك ] لمانا 3ل ور )ذا امرك ساسك 
يضت ارق اسك ابا ناك 5 نيشك ادن اظيا مساك بدت هر ريسن اظافر عفني التوواباك ارد انيت كه سنائصة 
ووالكيسر م كه زف رياقت ام (غدفيها الشهاواث و الأذقى )افنة لذادارى كذاكر الى الخرين هبه كسا كدر 
قيامت هستند مهمان يكك بهشتى بشوند جا دارد؛ معلوم من شود داز و بوستان وتجدث او (عَوَضَهًا الشنماوات 3 الْأَرْض ] اكه 
اين يك مطلب. 


مطلب ديكر اين است كه بهشت نه در آسمان است و نه در زمين» جون براير آيه سوره مباركه «ابراهيم» و ساير آيات» كل 
لبق نظام بوبه ىوهو قيانت ظهوو طن #تنذة (نؤم توي القحاء كط الشييل زلكقب ) للفلا كه آن رو ق سحل معنا شده 
«طئ) معنا شد؛ كل آسمان و زمين بساط آن برجيده مى شود؛ آن وقت آسمان و زمين بهشت ظهور مى كند كه (يَوْمَ 'ُطوى 
السّماءَ كطىٌ الشّجِلٌ )» «سجل»؛ يعنى طومارء (كطىٌ الشّجلٌ للَكتُبِ )» بعد بساط قيامت يهن مى شود. در آيات سوره مباركه 
التراهيع غم بود كه :(يؤة مدل الأدض عير الَْوْضِ والفنهاواك )3ك بعت ديوع تبدل الستماواخ غير السطاواظ»: بتابرايق ايقن 
آسمان و زمين جا براى بهشت و جهنم نيستء اينها بساط آن برجيده مى شود و بهشت و جهنمى كه مربوط به آسمان و زمين 
ديكر است تنظيم مى شود. بيرسش: اكر بساط آسمان و زمين برجيده نشده؛ يس الان بهشت و جهنم كجا هستند؟ ياسخ: عوالم 
الهى كه محدود همين عالم نيست. قبل از اب ين آسمان و زمين يكك عوالم فراوانى هم بود بعد ازاين هست. ما در يك محدوده 


خاصى داريم زندكى مى كنيم» نه از ككذشته باخبر هستيم و نه از آينده باخبر هستيم. 
ص: 705 
-١‏ آل عمران/سوره” آيه177. 


اتا الباءسورة الأ ددا 


- ابراهيم /سوره 015 آيه68. 


اين درباره آسمان و درباره زمين. آن هم دو مطلب درباره دو قرين كه ظاهر قرين اوّل فرشته است» كرجه در تفسير على بن 
ابراهيم «على نقل كنز الدقائق» قرين» شيطان شدء لكن نه مورد يذيرش شيخ طوسى(رضوان الله عليه) در تبيان بود و نه مورد 
قول شيتتا الأسناد رودو ساق سيافية اسسك؟ النااقرين دوع (فال قريكة وبنااها أطققة ) اين اسك سالا كاه هي شنيطاةة 
اظالة انس امع (شَياطينَ الْإِنْس وَ الجن )/اللاهنان طورى كد در سدق (كليا وخلث آله لعكث انقها)» لاد سعفساة 
من كودنة دان داب كران وا زياد يكرا (رَبَنا آتهخ ضِعْفَئن ِنَ العذاب)» 00 جواب الهى اين است كه (لِكُل ضِعْفٌ 
وَ لكن لا تَعلَمُونَ)؛ (؟) هم عذاب مستكبران دو برابر استء هم عذاب مستضعفان دو برابر است (وَ لكن لا تَْلْمُونَ)؛ شما 
حساب نكرديد. عذاب مستكبران دو برابر است: (لِكلٌ ضِدغفٌ))؛ براى اينكه هم ضال بودند وهم مضلء هم بد كردند وهم 
خيلى ها را وادار به كناه كردند. عذاب مستضعفان دو برابر استء براى اينكه منظور از مستضعف آن كفار و افرادى نيستند كه 
دسترسى به حجت نداشتند؛ آنها كه اصللاً اهل جهنم نيستند» آنها كه حجت الهى به آنها نرسيد و حجت الهى را ادراكك 
نكردند كه جهنم نمى روند؛ حالا-يا اعرافى هستند يا جاى ديكرى هستندء حساب ديكرى دارد؛ آن (لَفْلِك مَنْ ملك عَنْ 
ينه ). (0) الآن هم در كشورهاى كمونيستى و غير كمونيستى» آن روستاهاى دوردست كه اصلا نككذاشتند نامى از اسلام به آن 
منطقه برود» آنها كه اهل جهنم نيستند. اصللا نشنيدند كه بيغمبرى هست و قرآنى هستء حجت بر آنها بالغ نشده است. آن 
مستضعفى كه در عصر امام هستء وجود مبارك امام صادق و امام باقر و امثال ايشان را مى بيند؛ ولى تن به مبارزه نمى دهدء 
حرف اهل بيت را كوش نمى دهد؛ ولى حرف طغيانكر را كوش مى دهدء اين هم عذاب او دو برابر است: يكى اينكه كناه 
كردهء يكى اينكه اهل بيت را در اثر ككناه خود و يارى نكردن خانه نشين كرده است. وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) 
به بعضى ها فرمود اكر شما نبوديد كه ما خانه نشين نمى شديم؛ شما رفتيد دستكاه بنى اميه را تقويت كرديدء ما خانه نشين 
دريف 61 كزيو ع قزمارند جتنا ند وى قرام راوها دن كزين (لك محفق 1ن لا لمر 1 )ا عتك ر علناك ال وار 
استء جون هم ضال بود و هم مضل. عذاب شما هم دو برابر استء جون حرف هاى آنها را تقوبت كرديد و اهل بيت را شما 
حائة فشين كردمدة ا كر اهل ببيث زابارض عن كردينه كه انها حاف شين تمن تله مدن عر ستضعني: اهل وحمت تبسك 
فرعو إلكل فرعتيو لكق لاتعلدرة ). 


١00 ص:‎ 
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ه- هود/سوره١21»‏ آيه١.‏ 


اين «قرين» كاهى جزء شياطين انس است كاهى شياطين جِنٌّ است؛ ولى آن كفتكوى بين شياطين جِنّ را در سوره مباركه 
«ابراهيم» مشخص كرد كفتكوى اين كونه از افراد در جهنم هست كه كفتند: (رَيّنا آتَهم ضدَعْفَين مِنَّ الَْذاب) آنها هم مى 


كويند: خخحدايا! ما اينها را كمراه نكرديمء اينها خودشان به دنبال ما راه افتادند. آن وقت خداى سبحان داورى مى كند: (لكل 
ضع و لك لأ تغله 6 


مطلب فرك ابن اسق كور فجي اماق به اناك كل قراان تت خماة طون كدر مع هروز روفن أبن - ركست امت 
بيك وقت يكك آيه خاصى مربوط به اهل بيت است؛ مثل آيه «تطهيرا» آيه «مباهله)» آيه «اكلمت»» اينها معلوم است كه مورد 
خاص دارد؛ اما اكر آيه اى» جه در مكه. جه در مدينه نازل شد ولو شأن نزول خاص داشته باشد؛ اما منحصر كه نيست؛ هر 
قضيه اى كه حكم آن شأن نزول را داشته باشد همين است. حالا يكك وقت است شأن نزول آن جريان اصحاب كساء است» 
اين معلوم است كه مخصوص است يا شأن نزول آن مثل آيه سوره مباركه مباهله است»ء اين معلوم است كه مخصوص است»ء 
جون آنجا عصمت شرط استء امامت شرط است و ولايت شرط است.يرسش: شان نزول را بايد از روايات بفهميم؟ياسخ: بله 
ديكر.يرسش: روايات را هم كه بايد به قرآن عرضه كردء اين حككونه است؟ ياسخ: نه دو تا حرف است؛ روايات را ممكن 
است كه با تاريخ و اينها بفهميم با اينكه حكم فقهى را به ما نمى رساند» شأن نزول كه حكم فقهى را به ما نمى رساند؛ حالا 
شأن نزول اين قصه واقع شده است؛ ولى آيه را با قرينه انسان تطبيق بكند. شأن نزول بر فرض هم باشدء مورد كه كفتند 
مخصّص نيست» يس هيج نقشى ندارد مكر در وضوح مطلبء وكرنه به اطلاق آيهء به عموم آيه؛ به كلت آيه و به دلالت آيه 
اسعدلال تمي شوفدو المصاضيي يه شأن نزول تداوف برسس : ااكروواش عتمي به ببافير باشين؟ ياسخ: اكر روايت باشد حكم 
دارد.يرسش: اكر منتسب به ييامبر نباشد ايشان فرموده .؟ ياسخ: درست است اككر روايتى باشد» جه از ييغمبر» جه از ائمه(عليهم 
الصلاه و عليهم السلام) حتماً بايد بر قرآن عرضه بشود. يرسش: اكر از ائمه و منتسب به ييغمبر نباشد ديكر كه معصوم محسوب 
نمى شود؟ باسخ: اشتياه مى كندة خود ييغمبر فرمودة وإِنّى كارك فيكم اللقَلَنَه: ((0) يرسش: در تفسير الميزان ايشان فرموده كه 
...؟ ياسخ: نه» فرمايش ايشان اين است كه ما قرآن را اوّل بايد به صورت «الميزان» خطوط كلى آن را تشخيص بدهيمء بعد 
رواياتى كه به ما فرمودند بر قرآن عرضه كنيد» ديكر دور لازم نيايد. ما اكر قرآن را بخواهيم به وسيله روايت بفهميم» روايات 
هم دو طايفه است: يكك طايفه جزء نصوص علاجيه استء يكك طايفه جزء نصوص علا-جيه نيست. هر دو طايفه را مرحوم 
كلينى و ديككران در جوامع روايى خود نقل كردند. روايت جه معارض داشته باشد. جه معارض نداشته باشد, ائمه فرمودند به 
نام دروغ جعل مى كنند؛ اما به نام قرآن كسى نمى تواند دروغ جعل كند. لذا هر روايتى از ما نقل كردند بر قرآن كريم عرضه 
كنيد. ما بايد قرآن را به عنوان «الميزان» بشناسيمء بعد روايات را بر قرآن عرضه كنيم ببينيم اين روايت صحيح است و جعلى 
نيستء آن كاه عمومات قرآن را با روايات» اطلاقات قرآن را با روايات» از جمع ثقلين قرآن و عترت يكك حكم فقهى 
دربياوريم يا يكك حكم دينى دربياوريم؛ اما شأن نزول اين طور نيست. 


ص: 50 


-١‏ انفال/اسورهال آبه”؟. 


به هر تقدير به استثناى شأن نزول هاى خاصء در هر جايى اكر شأن نزول آمد. جون مورد مخصّص نيست . مورد مقيّد نيست» 
اين در وضوح دلالت سهم تعيين كننده دارد؛ اما اين طور نيست كه قرآن را مخصوص كند به آن موردى كه نازل شده. كل 
قرآن يكدست اسثه دو سوره شاركه «زسر) اهدده كه همه قرآن مشابه اسع ابن تشابه؛ بع ركسة: ممكرن» تواخة: 
يكك تشابه است كه در سوره مباركه «آل عمران» استء آن در مقابل محكمات است كه فرمود ما آيات قرآن را نازل كرديم: 
(هَنّ أ الكتاب و أَكَرْ مُتشابهاتٌ قأما الذِينَ فى قُلُوِهم رَيعَْتبعُونَ ما قشابة مِنّهُ)؛ (1) محكمات داريم: متشابهات داريم؛ تأويل 
متشابهات را جز راسخون علم كسى نمى داند. متشابهات را بايد به محكمات ارجاع دارد» بعد از ارجاع متشابهات به 
محكماتء آن كاه كل قرآن مى شود محكم. آيات قرآن هم در اين زمينه سه طايفه است: يكك طايفه مى كويد كه بعضى از 
آيات محكم هستند» بعضى از آيات متشابه هستند و اين متشابهات را بايد با محكمات حل كرد» جون هر كودكى را بايد در 
دامن مادر يروراند: (َهُنَّ 1 الكتاب)؛ حالا «أم) واشانض امنا اسبك ا دعصي ياقو اكه انها ند فووان اقل قوق 
دو طايفه ديكر اين است كه حالا ‏ جون متشابهات به محكمات بر مى كرددء يكدست مى شود محكمات؛ لذافرمود: (كتابٌ 
أخكث آيائهٌ)؛ (1) ما اصلا متشابه نداريمء براى اينكه بعد از ارجاع متشابهات به محكمات؛ همه مى شود محكم: (كتابٌ 
أعكفة اانه ) طابفة سوم مى كزناية كدهم قراو تناب عمف 1ن معقابة نض عماس كه ممك رق مان عقاء 2ه 
وح تعاريى كسهات 1 لعررقن كفنت | ف رادو ستوو عبار كدووين 1 0ه ووااق شورك قودردة رالله لمعك عمد رع 
كتاباً مُتَشابهاً مَثاننى )؛ تمام قرآن متشابه است؛ يعنى شبيه هم است و براى تبيين معناى تشابه «مثانى» را ذكر كرده است. «مثانى) 
جمع ١مثنىا‏ است. «مثنى» از «إنثناء» و انعطاف و كرايش است. در كتاب هاى ادبى مستحضريد كه وقتى كنيد (تكنيهاة نه يعن 
دو تا؛ دو جيزى كه هر كدام نسبت به ديككر (إنثناء دارند» وكرنه انسان به «جنب الحجر) را كه تثنيه نمى بندند. اكر يكك وقت 
بكوييد جسم ها جند تا جسم اينجا هستء بله مى توانيد بككوييد انسان و حجر؛ اما نه انسان با حجرء مُجانس استء نه حجر با 
انسان؟ تبه ليست تثنيه بك مرة بو ون كه عليه نست؟ نيه بايرائ ذو تاهره اسث يا براق دوا زن اسك ابن ذو ثفر اكر 
اإقناءاة اتعطافت» كران همسائى و عجخواق تداشعه راشيده بيه نيسة: كر يكف ون وبيكف هرد و| ضوابهل فيه ند تنه ايها 
انه ما» مث صنف انسان نيست» بلكه «بما انهما انسان» يا «بما انهما حيوان» يا «بما انهما جسم). سراسر قرآن «إنثناء») دارد» جون 
«إنثناءة دارد و شبيه هم هستنل» جون شبيه هم هستند سراسر قرآن متشابه هستند؛ فرمود: (اللَهُ رّلَ أخمى الْحديث كنبا مكشابهاً 
)؛ برخلاف آيات سوره مباركه «آل عمران» كه فرمود: آيات اين قرآن يكك مقدار محكمات هستند و يكك مقدار متشابهات» 
(هأكا الذي فى قُلوبهغ رَيْعُ َتِعُوقَ ما كشابة ينه )» متشابهات راغير ان راسخان نمى فهمند و يايد به محكمات ارجاع داد و 
محكمات هم (مُنَّ 1 الكتاب) هستند؛ اما حالا كه متشابهات به محكمات ارجاع داده شد يكدست اكر بكوييم (كتابٌ 
أَحَكمَت آيانهُ)» درست است؛ بكوييم (اللَهُ ندل أَحْسَنّ الْححدِيثْ كتاباً مُتشابهاً مَثاننى )» درست است. بنابراين از هر آيه مى شود 
به آبه ديكر نشان داد و تأييد كردء اكر ارثباط داشته باشد؛ اما اكر ارتباظ نداشته باشد كه از بحث بيرون أسث. بتابراين اين 


معناى استفاده كردن از آيات دو تفسير يكديكر است. 


ص: 701 


3 آل عمران اسوره ”07 آيهلا. 


اما اينجا كه فرمود: (ما يدل الْقَْلَأمدَى.)؛ مى فرمايد حرف هاى ما يكسان است كه كفته شد. (وَ ما أنابَِلام لِْعبيد) كه 
بحث آن مطرح شد. (يَوْمَ تُقُولَ لِجَهَنم م قل امتلَأتِ وَ تَقُولٌُ هَل مِنْ مزيد) اين وك تامدك يشي ذا اقعاازا بر من كني 
صرف اينكه جهنّمى هست كافى نيستء ما اين طور نيست كه بككوييم صرف جهنم را فقط براى ترساندن خلق كرديم» خيره بر 
مى كنيم. يرسش: براساس تجسّم اعمال و اينكه جهنم درون خودش را ير مى كندء جه معنايى دارد؟ ياسخ: حالا نه» درون هم 
بيرون مى آبد؛ فرمود: (نُخْرِجٌ له )» )١(‏ درون انسان هم همين نيست كه در تالار تشريح مى بينند» درون انسان دريايى است 
كد سحماو كو ازاضئ) اسكم اكزهرقن اتساث سماواكو ارقن اميق فرع نتمنابقه كيل وتخرراق كه (غنف ها القهاوات 3 
الّوْضِ ) است. درون انسان بيش از آسمان و زمين وسيع است؛ فرمود: (نُخْرِجٌ له )» ما آن «تطير» و اينها را از درون شما بيرون 
آورديم. انسان وقتى مُرد مى بيند كه خيلى ب بيش از آسمان و زمين وسعت دارد. اين بدن است كه يكك متر و نيم است. الآن 
شما تمام اين بحث هاى رياضى را مى كنيدء كل اين آسمان و زمين را وجب به وجبء روى كاغذ مى آوريد و حساب مى 
كنيدء حكم آن را بررسى مى كنيد؛ اين در مشت شماست. راجع به زمان هم همين طور است؛ شما مى كويد دو هزار سال 
قبل يا جهار هزار سال قبل» افلاطون اين حرف را زده به نظر من درست است يا نه؛ اين جهار هزار سال قبل اين طور استء ينج 
هزار سال قبل اين طور استء هم جهار هزار سال و ينج هزار سال قبل در مُسْت انسان استء هم جهارهزار و ينج هزار سال بعد 
در مُسْت انسان استء اكر ما يكك منتجم بفهم و دقيق داشته باشيمء او مى تواند كاملا حساب خسوف و كسوف جهار هزار سال 
بح دراو لايل باص كد يادو فاك أو السودها جين النمالى هيدو 8ه زدانة و زعي دو بار داعبا روماه 
اكر انسان هستيم اين است واكر (تأكلونٌ كما تأكلٌ الأنْعامٌ) (5) حساب ديكرى ذارد. ا كر در سوره #يس) قرموة: (طائركم 
افك 10د ابد ماين إرنا! يع لاناستقه و اين العم ».انع تحني 3ل دزو تر بغربيكة ونا اوري ازووية شولك مطرم من 
شود كه بيش از آسمان و زمين است. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» اين براى بدن است,ء فرمود آن كسى كه با فخر راه مى رودء 
همين طور است؛ او زمينى فكر مى كندء وكرنه انسانء انسانى فكر بكند كارى كه (ِحََمَلَهَا الْإنْسان )؛ (6) اكر انسان بود كارى 
مى كند كه بار امانت را به نام او مى زنند و آسمان و زمين بار آن امانت را نمى كشند. اكر آن رو را ييدا نكرد و آدم 
كارك كياق كل العم اعبس اواك دس البى سس ترمائد رعرع ارتو لقان اميق كر او نت بالا اس شاي قدهمين 
هستى! (إنكك لَنْ تق الْأَْضٌ و لَنْ تتح اْجبالَ طولا-)؛ () مى فرمايد به جه جيزى مى نازى؟ اكر به به شكم و همين استء 
زمين از تو بزركك تر است: (لَحَلقُ السماوات و الْأَدْض أَكبرٌ مِنْ خَْقٍ النّاس )؛ (2) فرمود: آسمان از : شها يرك ثر اكه كر 
آن معنويت نباشد همين خورد و خوراكك باشد همه از تو بزركك تر هستند: (لَحََقُ التسماواتٍ وَ الَوْض أَكبرُ مِنْ حَلْقٍ النّاس ))؛ 
انااكر انساة يوذ لاعفنا الْأَمانَهَ عَلَّى السَماواتٍ وَ الْأَوْض )؛ (/4 همه مى كويتك كلا ]از هابر تمى آيله ايق لباه إباق اقفاقى 
است نه إبياى استكبارى. وك إباق استكارى امت كه كتر انيت كدشيظاة زأبى وا شك )اناما كه إبا اماف اسك 
عرظن كروك كنا شمن لواف اطق أذ لياو متلق ونيا )» لكاس اد اكد غيال كنف إيا إناى الشكباري اكه يعن ما 


نمى توانيم؛ ببخشيد, از ما بر نمى آيدء اين عُرضه را نداريم :(وَحَمَلَهَا الْإنْسان ). 


ص: 56/1 


.١ آبه؟‎ 2١ اسراء /سوره7‎ -١ 


7- محمد /سوره/اآ0 آبه؟١.‏ 


ون اوور 1 
اك ان الا 
داشرا شوو ه11 آنه 
8- غاف ر/سوره 6٠‏ آيه/اه. 
لك حزان اشوزه 2 3/7 
د يقر اشورة 8 آبد 


64 مائده /اسوره 6 آبه؟. 


بنابراين كر انسان باشده بار امانتى.مى كشد كه آسمان تمى توائد بكشد؛ اما (يأكلوث كما تأكل الأئعام ) باشدء فرمود زمين از 
تو بالا-تر است» كوه از تو بالا-تر است؛ تو هفتاد هشتاد كيلو وزن هستى» جيزى ديكر كه نيستى. يرسش: اكر انسان در اين 
مرحله باشدء جه كار كند كه ازاين مرحله رهايى يابد؟ ياسخ: اين همه سفارشى كه به ما كفتند؛ تمسكك به قرآن و اهل بيت 
راه است» صراط مستقيم راه استء اين همه بت يرست ها راه اينها را رفتند» يكى شده اباذر» يكى شده مقداد. جرا ما اين راه را 
نرويم؟! اينها كه در صدر اسلام اين همه اينها «ميثميّه) «تمّْار) همه اينها جزء افراد بت يرست جاهلى بودند» همين قرآن 


توانست اينها را به اين صورت دربياورد حالا جرا ما نتوانيم؟! ما اكر بخواهيم كاملل دم دست ماست. 


فرمود جنين صحنه اى هست؛ يس كل قرآن يكدست استء كل قرآن محكم استء كل قرآن متشابه استء «أعنى مثانى)» 
اكه لإتنسابة اتعطاك» كران و كوا :ذازده لذاهر ادا من تزانه مشكل ابد دركر وال كندة البنه در ضورق كد 
اليل :بر حمس تاق آبه (عل أ )33 مساق ' به خووش امت ]يه سياهله متعاق به غودش اسقة أيه (اكملك ) الل متعاق بيه 
حودش اسك انا اناق كدامريوط يد كل جانعه تقدرض اميكة حياس ناكد فك يكب كر راس كدو برقن : عاذ م 
شود در قرآن متشابه نباشد؟ ياسخ: آن در سوره مباركه «آل عمران» بحث شد كه اسرار فراوانى در اين متشابهات است. ما 
دلمان مى خواهد كه يكك غذاى يخته اى داشته باشيم؛ يكك جان كندنى مى خواهدء تلاشى مى خواهد. فرمود اين متشابه است 
كه فكر را توليد مى كندء ما عمداً اين كار را كرديم كه شما فكر كنيد. فوايد جعل متشابه در قرآن كريم؛ در سوره مباركه 


«آل عمران» بيان شد. 


ص: 3209 


.١ انسان اسوره 2/ل ايه‎ -١ 


؟- انسان اسوره 0/2 ايه .١‏ 


فرهوة (و اذلقع الفلة متي ) ابم را اقيق كنذا اده تكفدراباة انس ترزنق باشدة اوم «أز لقع يعت «اعده وما رلدت 
)4 بعة عق ارتم بر كان انوع ر ١‏ الاتطة راي سي قوري عوا ك وكتلم ندر مع عاقب «زلفى)؛ يعنى درجه؛ ١‏ 0 
نزديكك شدء نه آماده شد» جه جيزى نزديكك مى شود؟ آن كه دور است نزديكك مى شود. ما در جريان جهنم - كه خدا نكند 
ك رآ نسبت به خيلى ها وعيد حاد ان مد و رفت داردا هر وده مباركه افجره قود 00 ءَ يَؤْمَئْذ ب> جك ماده 
سوره مباركه «فجرا معلوم مى شود كه جهنم منقول است. اكر هيزم جهنم خود انسان استء اكر «وَقودا جهنم خود انسان است 
واكر مواد سوخت و سوز جهنم خود انسان است» مى شود منقول؛ جون شما الآ-ن اين كوره هاى بلند ذوب آهن اصفهان و 
انشال اصفهانبجه كار مى كهد؟ ابنها يك مواد اؤليه براي مبوخت واميوز دارند» حالا يا ذغال سبك امت يا بترين است با 
كازوئيل استء اينهاست. يكك ماده انفجارى دارند» وقتى كه به اين ذغال متكي انيقل ا أي سو ند كه را 
خالا ايخ كوره بلند كر كرشته اسث. يعد آن هواة معدتى وادر آن فى ويزتد» ابن يتنه مى شود. كار كوره ها همين است؛ دو 
ووس ا ا وام وو لوا يي د 0 
ا ع ب ل 
فرهوة: (زار قا الاك ) ظحالا يداه با اسك عات انك كدرة فووظ يكو اطال ا قتيو تددر عقيس التتروابات ب 
نقل ها هم دارد كه بعضى از سنكك هاى معدنى است؛ ولى از بخشى از آيات به خوبى معلوم مى شود كه اين «وٌقودا خود 
انسان است: (وَقُودُها النَّاسّ)؛ كدام ناس؟ آنها كه در دنيا خودشان آتش بودند و ديكران را هم مى سوزاندند. اليك سوم 
ا ل (ه آل.فرعون:مى شود ( وَقَودٌ الا ر)» 123 لذا (بَقدٌ َقَدُمٌ قَوْمَهُ يَوْءَ الْقيامَهِ فَأوْرَدَهُمْ الثَارَ َِ 

بنْس الْوزْدٌ الْمَؤرُودٌ)؛ 00 اين بيشكام و بيشكسوت است و امام جهنمى هاست: (وجعلناقة أبعة وذ عُونَ إِلَى النَّار)؛ (4) اين 
يان يو ا ا ع نين آن اينها هستند. حالا وقتى كه آن مواد اوّليه سوخت و سوز را ريختند؛ يعنى 
«خحطب'هاء «وَقودا را هم يا قبلا يا بعداً يا همزمان آوردند و كل اين فضا كر كرفت» مى كويند «فادخلوا نار جهنم)؛ يكك كروه 
ديكر را مى برندء البته اين تقسيم كار شده است؛ جه كسى مى شود «خطب»» جه كسى مى شود (وَقودا» جه كسى مى شود 
(فِى النّار يُسْجَرُون )؛ (9) تقسيم كار شده استء. جون همه كفار» همه جهنمى ها كه در دَرَكه واحد نيستند «بعضها دون بعض') 
وعنافق (ف الدذكة الأشفل مث الثار) 3ه اسفه حدا تكند ايان 1ق امه را يتيند 


72٠ ص:‎ 


-١‏ فج ر/سوره 4ل آيه"1؟. 
؟- الأمالى؛ الشيخ الصدوق. ص .١78‏ 
*- جن /سوره اله آيه18. 
ديكروا ووه ب 


ه- آل عمران اسوره ”0 آيه١١.‏ 


38ل عمران اوه 18 ]يه 
/ا- هود/سوره١3.‏ آيه48. 

8- قصص /سوره18, آيه١ع.‏ 
4- غاف ر/سوره 6٠‏ آيه/اه. 


ات تسناء مره 181 


بنابراين ما از درون خود خبر نداريم؛ ولى درون ما مى تواند كارى بكند كه از آسمان و زمين ساخته نيست و اككر درون را 
خفه كرديم و همين بيرون شدء همه جيزها ازما بالاتر هستند؛ هم زمين» هم كوه وهم جيزهاى ديكر. يرسش: ..كه درون 
هستندء اينها نفع و ضررى نداشتند كه كسى را بسوزانند؟ ياسخ: جرا! (يَقدّم قَومَهُ) فرعون اين كار را كردء ائمه كفر (وَ 
جَعَلْنامُمْ يمه يدْهُونَ إِلَى النّا)؛ اين ائمه كفرء ضالٌٍ مضل هستند. فرعون (فَاسْتَحَصٌ قَوْمَهُ فَأَطاعُوه )؛ (1) جون شستشوى مغزى 
دادند» افراد را كمراه كردند و آنها هم از اينها بيروى كردند. اصللا «وَقود)؛ يعنى «ما توقد به النار»؛ حالا قبلا كه بخارى و نفت 
و كازوئيل واينها نبود آنها كه قدرى سنّسان بيشتر است مى دانند در خانه هايشان هيزم بود و ذغال بود و با اينها زندكَى مى 
كردند. مسئولان و كسانى كه امور آشبزخانه در اختيارشان بود براى اينكه هميشه آتش آماده داشته باشد» بعضى از اين هيزم 
ها كه خيلى بادوام بود و جوب هاى بادوام؛ يكك؛ و ضخيم. دو؛ اينها را در كنار آن اجاق مى كذاشتند اينها «وَقودا بودندء 
اينها هميشه آتش داشتند. به تدريج يكك مقدار خاكستر روى آنها مى ريختند كه آتش آن هدر نرود؛ بعد موقع ظهر يا شب 
كه مى شد آشبزخانه مى خواستند فعال باشدء هيزم مى آوردند واين هيزم را با آن «وقوده كر مى دادند. «قود»؛ يعنى اما 
توقد به النار». آن وقت اين «وَقود) كه «ما توقد به النار) استء در دنيا ائمه كفر هستند: (وَ جَعَلْنَامُمْ يمه مه يَدْعُونَ إِلَى النّار) و در 
نانك زف كتنوردو راسيو ع بنع ارده 01د كن ل كاقدة ا ورعار ا رن سدس قود فقن اناما كال ساف 
ناكرده - انسان به اين صورت درآمدء همان طورى كه در دنيا تنكك نظر استء در قيامت هم اين طور نيست كه در جهنم كه 
بردند اين را جاى وسيعى مى دهند و مى كويند اينجا باش و بسوز؛ در جهنم هم جاى او تنكك استء هم بسته است و هم جاى 
لكف رناوية ف قاد كرون لسر كا سيكو الشا ممع امك وس كر رفسو ها باش بونيهوذا بزاق اكور دنا 
دست او بسته بود: (مناع للْحَِر) ( بود و كارى انجام نمى داد. نه كار خودش را انجام مى داد و نه مى كذاشت ت ديكرى 
كارى انجام بدهد. اين طوو'تبسث كهاون جهنم كه وسيع اث جاى با وشعت به او يدغند كه بتوائذ راه برودء بلكه (مُمَرَّنِينَ) 
سهدي دو زنج رق الأشقاد) سمكدي اها دوجا زها بوشك ا ك ناوي امقس وين مالنات انق را تحقيق كنيد كه 
الس ا الا ل رار ل ا 
نزديكك كردند؛ «إزلا-ف)؛ يعنى ١تقريب).‏ «أزلفت» , بعنى قر بت)؛ نه «أعدّت)؛ نزديكك كرديم. معلوم مى شود بهشت 0 مثل 
جهنم منقول است و بهشت را دارند مى آورند. آ وق ابم هتشك يض تعن ونا ارده (القزيت الكناقة و القن التتره) 
() همين استء. نه اينكه يُعد مكانى دار كيعاذلقت) به معنى «اعدّت» باشد؛ يعنى آماده باشدء ما دليل نداريم بر اينكه او 
منقول استء بلكه اين آ ماده است و دور هم نيستء نه دير نيستء بلكه دور نيست؛ يكى براى زمان است و يكى براى مكان؛ 
اما وقتى «أزلفت» به معنى «قَربت» شد دير نيستء نه اينكه دور نيست؛ بعاد نيست؛ يعنى دير نيستء نه اينكه دور نيست. زماتاً 
ابواتحي مقولء استرى زوه كرح ريه (9 لهت الجن (لفتفيق غين بيد هذا ها توعدو لكل :) جوة ززقده عمريه سناق 
«وعيدا است هم به به معنى اوععده!؛ (لكلَّ أَوَاب حفيظ)؛ كسى كه دائماً دارد مراجعه مى كند. يكك بيان نورانى از حضرت 
امير (سلام الله عليه) است كه نفس الْمَوءِ ءِ طَاة إِلَى أجل (ه) ما هر نفسى كه مى كشيم يكك خطوه يكك كام, نه يكك قدم؛ 
يكك كام به طرف مركك نزديكك مى شويم: الْفَسٌ الْمَوْءِ خَطَاهٌ إلى أغله اقول سكم سبوواز؟ دم تو فروبرقك عاشت: 
هوست جو بيرون رود لالالا يعنى از او در همه هر نفسى هاى و هوست حيف است كه آدم نفس بكشد و «لا اله الا الله نكويد 
و توعان اله كويد حت اسة ايع قن دس ابد كرد يم إلا اله الا لل لا اله الا لله دروة بر اهل بيت هم كفتند تقول 
علد الليعة وَ جل انيح مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب أمالى شريفش دارد صلوات بر اهل بيت تَعدلَ نالل 
عَرَّ وَ حل اله ببح وَ اهليل و التكبينه (#حيف انك | اين را مرسحوم صدوق ذر امالى خبوه تقل مى كناد كه اين معاذال 


آنهاست. اين نفس كه مى آيدء آدم اين ذكر را بككويد. خير همه را بخواهد بد كسى را نخواهدء براى اينكه هر نفسى كه ما 
مى كشيمء يكك كام به قبر نزديكك هستيم. 


ص: من 


-١‏ زخرف/سوره97) آيه05. 

ك5 ابراهيم/سوره؟١‏ آبهوةع. 

*- ق /سوره :8 آيه10. 

دافم سور 1ه ادا 

ه- شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد» ج18, ص ١7؟.‏ 
#- الأمالى» الشيخ الصدوق. ص ”/. 


فرمود: (مَنْ حَشِىَ الرَحْمِنَ بِالْعَيِب ) خشيت هم بالاتر از خوف است. آن تأثر قلبى را مى كويند خشيتء (وَ جاءً بِقَأَبِ مُنيب )) 
«إنابه) قبلا هم معنا شد كه يا اجوف واوى است يا اجوف يايى است و غالباً اجوف واوى كرفتند و «ناب» ينوب» كرفشد؛ اما 
اكر اجوف يايى باشد؛ يعنى «ناب» ينيب/؛ يعنى ١إنقطع).‏ «ناب» هم به آن دندانى مى كويند كه قطع مى كند؛ «ناب» ينيب)؛ 
يعنى «إنقطع الى الله» دقيق تر از «ناب» ينوب» است كه «نوبت» كرفته است؛ ولى كسى كه منقطع «الى الله است به او مى 
كويند به سلامت وارد شو! درباره حضرت مسيح هست,ء درباره حضرت يحيى است كه با تعبيرات مختلف (وَ السّلامٌ عَلَىَّ يَومَ 
لزنلا يوه انوك ووو الث 22 ): فياه اكدسين غير ديش قر كال شريفن الى ردن من عيرق قاضال سلايك كات 
ميرد؛ اما سلامتى است كه با مركك هم مى سازد؛ يس معلوم مى شود سلامت بدنى نيست. فرمود روزى كه مى ميرد سالم 
است؛ يعنى جه سالم است؟ تا مريض نشود. تا دستككاه بدن جواب نكند كه انسان نمى ميرد! فرمود روزى كه مى ميرد سالم 
انكو هريغ تنسة» أن مريضى كه (فى فتوبيغ موض ) لل ارا تندارد وشالم اسكة لذا دويار» مسي اسكاء فرموه ايخ 
همه صحنه هايى كه كفتيم» سالم هستيد جون (إِذْ جاء رَبَهُبِقَأْبِ سّليم) () شما سالم هستيد» مكر سكرات موت را اين فرد 
كلانه مكرسكراك موظيراى الم انابقن ب كقايداترتر م قي بان شاد قح مكاي لقا ريام بدو اي (3 خفن 
الرَّحْمنَ بالْعَيِبِ ) مى تواند سكرات موت را به سلامت يشت سر بككذارد؛ اين طور است. آدم حيف است اين مقام را ازدست 
بدهد! اين براى ائمه كه نيستء براى انبيا كه نيستء ايشان فوق اينها هستند. يرسش: ...؟ ياسخ: هر روزكارى بود كه بدتر از 
اين قوةة؛ حطور ابن همه فى زوند و آاوزو هن كند فى كوند شريث شهادت بتوشيهه اؤليق ثرا اين آزادق حل زااية 
مدافعان حرم مى برند؛ همين الآن است. آدم را مدام مى كويند كه دعا كنيد ما شهيد بشويم! دعا كنيد! بس اين اصل مى 
تواند اين را بيروراند. حالا ما جهار تا خلاف را جرا مى بينيم؟! جهار هزار تا وفاق را ببينيم! اين همه جوان ها اصرار مى كنند 
التماس مى كنند كه دعا بكنيد ما شهيد بشويم. يرسش: ...؟ ياسخ: همين از اينجا هم بيداست. الآن شما ببينيد تمام نشاط هايى 
كه اين مردم سوريه به بركت آزادى حلب بيدا كردند» ثواب آن جقدر است؟ اوّلين ثواب رااين شهدا مى برند. غرض اين 
است كه اين طور نيست كه ما فقط آن بدها و نقص ها واينها را ببينيم» دنيا همين است. آن كه ما را آفريد فرمود: قسم ياد مى 
كنم كه من انسان را در رنج خلق كردمء جاى كنج نيست؛ كنج جاى ديككر است: (لَقَدْ حَلَقَا الْإِنْسانَ فى كبد)؛ () «كبد»؛ 
يعنى رنج. اين «لام)» «لام» قسم است و حرف هم حرف خداست. فرمود: من سوكند ياد مى كنم كه انسان تا زنده است در 
رنج است. اكر كسى مسير خودش را عوض بكند» همين رنج مى شود كنج. كم ثواب مى برند الآن روح و ريحان مى شود؟! 
قبرشان «رَوْضَّهٌ مِنْ رِيّاض الْجَنَِّا (8) مى شود؛ اين كم نيست! 


ص: زفق 


-١‏ مريم/سوره19, آيه”". 

.٠١هيآ بقره/سوره33,‎ -١ 

صافات /سوره/71, آيه6,. 

- بلد/سوره )4٠‏ آيهع. 

- الفقه المنسوب إلى للامام الرضاعليه السلام» موسسه آل البيت عليهم السلام» ص .١7١‏ 


تفسير آيه "١‏ تا /ا"؟ سوره قاف 940/١١/٠5‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 إع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه ”١‏ نا 3" سوره قاف 


(وَ أَزْلِمَتِ الْجَنّهُ لِْمتّفِينَ غَيْرَ بَعيدٍ (1”) هذا ما توعَدُونَ لكل أوَّاب ححفيظ (7 مَنْ حَِدَى الحم بَِالْعَيِبٍ وَ جاء بِقَلب مُنيب 
(0) ادْلوها بسَلام ذلك يَوْمٌ الْحَلُودٍ (8”6 لَهُمْ ما يَسَاونَ فيها وَ لَدَيْنا مَزيدٌ (0) وَ كم أشلكنا قَبِلهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَسَدّ مِنّْهُمْ بطش 
قَنَقَبُوا فى الْبلادٍ هَل مِنْ محيص (2” إِنَّ فى ذلك لَذِكرى لِمَنْ كانّ لَهُ كلب أَوْ أَلْقَى السَمْعَ وَ هُوَ شَّهِيدٌ (00)) 


سؤوة هيار كة اق مان علروى كه وادفلة رمودنن #ع عناص محورق آن اضول :دين وخطرفل كلل اعلدق و فق اسك 
لكن بخش قابل توجهى درباره معاد صحبت فرمودند. در جريان معاد همان طورى كه اصل آن را ثابت كردندء به دو بخش 
بهشت و جهنم هم اشاره مى كنند. فرمودند بهشت براى متّقيان نزديكك استء اكر «إزلاف» به معناى آماده بودن باشدء آن 
وقت اين (غَيِرَ بَعيدِ) يكك وصف تازه اى است و اكر «إزلا-ف» به معناى نزديكك كردن و تقريب باشدء وصف أغَيْرَ بَعيِدِ) 
تأكيد است. جناب فخر رازى تلاش و كوشش كردند كه بككويند اككر «إزلاف» به معناى نزديكك كردن استء (1) ديكر «غير 
بعيد) بودن؛ يعنى جه؟ هم مسثله «طىّ الأرض» را مطرح كردند و هم مسئله «ارض'» را مطرح كردند؛ ولى ظاهر «إزلاف»» همان 
تقريب است؛ يعنى بهشت نزديكك استء نزديكك شده است؛ نظير همان آيات سوره مباركه «فجرا كه جهنم را منقول مى داند 
فرمود: (وَ جى : يَوْمَتَذٍ بِجَهَنّم) (1) اين آيه هم بهشت را منقول مى داند: (3] القت الجن إل رعق كنيو توه ركف ده ست 
نه اينكه آماده شده است. 


ص: رضلا 


.218 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسير الكبيرء الرازى» فخرالدين» ج 75 ص‎ -١ 


-١‏ فج ر/سوره 4ل آيه"1؟. 


به هر تقدير فرمود: (هذا ما تُوعَدُونَ ِكل أَوَاب حفيظٍ )؛ كسانى كه اهل «أوب» و رجوع و توبه «الى الله باشند و آنجه را كه از 
نبوا سسا عن رع ساف فقوو ا رسورو رد كار تون بق ييه الر ب ا باكدها اف حداف خشيت :اسك كد ( لما تخ 
الله عَخ عادو القلماء ): 53 انيا كه كسد ولو كيت المطاة عا ازدةث تقتاى (الالاجوء كك الرحماة بالشهاده كد جوة 
كدئ كددمي كوييلة ارا كذث أغلد وها لغ 3821لا زاف اورظن دن كان لبست ةا او عمق والغيم باقيلء وخشى بالعيب )نر 
مانند آن باشد. او مؤمن «بالشهاده» استء «خشى بالشاهد» و مانند آن است. يرسش: ...؟ ياسخ: ما كه ذرّه اى از اسرار قيامت 
باخبر هستيم» نه در احكام جهنم انسان اطلاع كامل دارد نه از اسرار بهشت. ما هيج دليلى بر حصر جهنم در آنجه در سوره 
«فجرا آمده نداريم. ظاهر آن اين است كه اين جهنم منقول است و هيج حصرى هم بر بهشت نداريم كه بهشت همه درجات 
آن منقول هستند همه اقسام آن منقول هستند. آن كه فرمود: (وَ لِمَنْ خاف مَقَامَ رَيّهِ جَنَتَانِ)» (؟) بعد (وَ مِنْ دُونِهما جَنّتان) 


(0) وهر جِنّتى هم (عَوْضهَا السّماواتٌ وَ الْأَرْضِ ) (©) است؛ اين اصلا به ذهن نمى آيد تا ما بككوييم كه اين به بهشت هاى 


جهار كانه همه يككث حكم دارد؛ ولى اين مقدار است كه اين بهشتى كه اينجا وعده داده اند» شبيه بهشت منقول است. آن 
توجيهنات جنات فشر زازق كديا «طي اللرضن» و باغين وطخ الأرض )أي خواهد ابن تقريب رامعا كنلا اينكة بهشت .را 
مكان مى داند؛ اين نزديكى را به «طئ الأرض» معنا كند بعد مبتلا مى شود به اين اشكال كه اكر «طيّ الأرض» استء انسان را 
به بهشت نزديكك مى كنندء نه بهشت را به انسان؛ مى كويد اين «تشريفاً؛ بيان شدهء «اكراماً و اجلالا بيان شده است. غرض آن 
است كه ما ذرّه اى از ذرّات قيامت را داريم درك مى كنيم. هيج برهانى نداريم كه بهشت منحصراً در همين است با اينكه 
فرمود: (وَ لِْمَنْ خاف مَقَامَ رَّهِ جَنّانِ)» (وَ مِنْ دُونِهِما جَئّتان). حداقل جهار بهشت استء اين بهشت ها احكام آنها يكى است 
يانه؟ كه خيلى روشن نيست. جهنم هم انسان اطلاع بيدا كند, همه اقسام جهنم همين است كه در سوره «فجر) آمده اين هم 
روشن نيست؛ ولى آنجه در سوره مبارك «فجر؛ آ مده است يكك جهنم منقول است. در ذيل همان هم رواياتى هست كه 
فرشتكانى هستند كه جهنم را با زنجير مى كشند و مى آورند. اين ما دليلى بر حصر كه نداريم «اين قدر هست كه بانكك 


جرسى مى آيد). 


ص: ع 


-١‏ فاطر/سوره8” آيه18. 

.8١0 عيون الحكم و المواعظ على بن محمدالليثى الواسطى» ص‎ -١ 
ص48.‎ ١ الكافى-ط الإسلاميه الشيخ الكلينى» ج‎ - 

ع- الرحمن /سوره20 آيه652. 

ه- الرحمن /سوره00) آيه 91. 


-_- آل عمران اسوره”” آبه13. 


فرمود: (مَنْ حََئِدَى الوّحْمِنّ بالْعَيِبِ) اين حدافل اس وك ته اتياى دمن كريد دلو كفت الغطافاها از قذنة بقينااء براي يد 
١‏ سوره مباركه «يونس» عمل مى كتند كه (وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عَلَيِكمْ شّهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فيه) همين كه مى خواهيد 
وارد عملى بشويد ما شاهد هستيم. شما مشهود ما هستيد» اكر مشهودى شاهد خود را هم ببيند؛ مثل حضرت امير اين «خشى 
الرحمن بالشهاده» استء نه (حَشِىَ الرَحْمِنَ بالْعَيِب). حداقل اد بن اسث و اكثرق مؤهنية ابن هسشلء قرمود: : (وَ جاء بِقَلْبٍ مُنيب)» 
جر وول ان اونما ترجو ارك ناتلى كدو ويك ونير اناتريك فى > ققدم لبن الى و مكار وكيا 
عن فلن انتد انك آن كاه ذات اقدس الهى به اين كونه افراد مى فرمايد: (ادْلُوها) آن بهشت را (بترلام)؛ يعنى شما در 
مدد عقا الم بودي مكل وهر عبار كد يحبى» وجود مباركك عيسى(سلام الله عليهما) اينها كه فرمودند: (9الظلدة على جز 
تإنلظةه ينه انرق وين ١‏ نك 42 :قدا بتك السناط. ذخان تمر كه مريض اسك و سال سكو | كز الم باس كه تمق 
ميرد» سلامتى است كه در زمان مركك هم هست؛ عيسى و يحيى(سلام الله عليهما) «سالماً» مردند. آن (بِقَلْبِ سيم ) () اكر 
معيار باشد جه اينكه هستء در آن لحظه «سالماً) از دنيا رحلت كردند. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» جون اكر كسى بصير نباشدء آن 
كه نشسته بصير است و اين غايب است و كرنه فرمود: (كنا عَلَتِكُمْ شّهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فيه )«افاض)؛ يعنى حركت كردندء (ثُمٌ 
أفكرا ب عت افافى الثابك )1ل 6 سرفاك م ابن للها ونيف سس مدي كدي خرافيك وار كاز مويكدر 
مشهد جاعسيك جرياة (252 الخلرو) سه بحك قاره: يك اصل معاد انث محل اب دهوان تسكة اضل معاد ادق اسك 
دوم درباره بهشت است كه اينجا مناسب با آن است كه بهشت ابدى باشدء اين هم محذورى ندارد. سوم ابديت جهنم است 
كه دركك آن يكك مقدار آسان نيست و آن شبهه اد بو امنق كامفلة كس كذ عدت كركاى: جاللاصيد سال ذا كثير يا شر 
معصيت كرده استء جطور ابداً در جهنم بماند؟ آن روايتى را كه مرحوم شيخ انصارى(رضوان الله عليه) در رسائل نقل كرده 
است كه از امام(سلام الله عليه) سؤال كردند كه جرا با اينكه در مدت كوتاهى عمرى مثللاً در صد سالء نود سال» شخص 
معصيت كرده است تا ابد بايد سوزد؟ حضرت فرمود: حون نيت اواين يود كه ا كر يمائد معضيت ركندة بتابرايخ ن او بايد در 
عذاب مخلّد باشد. مستحضريد كه درف نت را خود شيخ انصارى و ساير فقها(رضوان الله عليهم) مى كويند تيت كناه» كناه 
نيست» كرجه از حبث سريره حكايت مى كند و تجرّى بدون خبث سريره نيست؛ اما معصيت نيست. بر فرض هم معصيت 
باشدء معصيت صغيره است. اين اكر هم معصيت باشد معصيت صغيره استء در آن سوخت و سوز ابد بايد بماند؟ بارها به 
عرض شما رسيد؛ اين روايات اكر درسى بشود؛ مثل «لا تنقض» (؟) نيست كه با هشت ده سال درس خواندن حل بشود. روح 
ثابت است؛ يعنى جه؟ اين جرم در روح ثابت است؛ يعنى جه؟ اكر مجرد شد مى شود دائمى» اككر دائمى شد عذاب دائم مى 
خواهد, عذاب مُفارق با آن غدّه دائم سازكار نيست. تا تجوّد روح ثابت نشودء تا تجرّد آن كفر ثابت نشود» تا ابديت روح و 
ابديت آن كناه ثابت نشودء خلودء تصوير صحيحى ندارد. لازم نيست. مكر اين شخص كه معصيت كرده استء براساس اعمال 
و كناهاف” كد 555ه تعلل ابرق يا براساتى إعشان عرض كرو تددن :ايك افكارف يش ايف السنف و اذابين فم رهشالا 
اكر كسى يكك غدّه سرطانى كرفته و ابدى شد؛ درد آن هم ابدى است. الا و لابد بايد روح ثابت بشودء يكك؛ تجرّد او بايد 
ثابت بشودء دو؛ فطرى بودن معارف بايد ثابت بشود» سه؛ كفر و اعتقادهاى زشت؛ مثل غدّه سرطانى استء جهار؛ خود اينها 
هم يكك غدّه مجرّد استء ينج؛ اكر حداقل اين امور ينج كانه ثابت شد آن وقت ديكر سؤال مطرح نيست كه جرا كافر مخلد 
انيث؟ اكز الساتى امدق ود و او عذة او ابي موده كنس سوال فى كرد كديرا ابن نايد اناق درد يكشد اين يكف عرض 
ابدى براى خودش فراهم كرده است. انبيا و اوليا آمدند» همه آمدند و كفتند تا آخرين لحظه هم اكر شد توبه بكن و نكرد. تا 
تجرد ايثها ثابت نشودء مسثله خلود كير اسث. خيال كردند كه اين خلود برائ آن كناه هفتاد هشتاد ساله است؛ نماز تخوائدن» 


روزه نكرفتن» سد كفتن» غيبت كردن» معصيت كردنء اينها عمل استء براى اينها كسى ابد نمى سوزد براى اينها سى سالء 
جهل سالء ينجاه سال» صد سال مى سوزد؛ اما كفر است كه خلود مى آورد. كفر يكك غدّه ثابت است. اككر امور ينج شش 
كانه ثابت بشودء انسان اصلا سؤال نمى كند كه جرا شخص مخُلد در نار است. يرسش: شما فرموديد كه تمام معصيت ها به 
شركك برمى كردد؟ ياسخ: بلهه؛ اما شركك ضعيفء اككر شرك قوى باشدء بله شرك عملى است؛ ذيل آيه سوره «حج) هم 
همين طور است فرمود: (للَِّ على النّاس جح الِْيِتِ مَن اامرتطاع إِلَيِهِ سَبيلا وَ مَْ كَفَرَ)؛ (5) اين كفر عملى استء كفر عملى كه 
خلود نمى آورد» آن شرك عملى خلود نمى آورد؛ بلكه شرك اعتقادى است كه خلود مى آورد. يس اكر آن ينج فصل كه 
حداقل ينج شش سال درس عميق خارج مى خواهدء اكر ثابت بشود بر آدم روشن است كه مشرك مخلد در نار است و هيج 
سؤالى هم نمى كند. حالا لطف الهى و فيض الهى بكند كار خويش مطلب ديككر است. يرسش: كفر عدم الايمان است؟ ياسخ: 
لخن كن كك اق لام ان اسه كت عي جات اسع يذ قارو ابعال تضم هرودو النثال غوه عيرق اكد كبن محفقه ثبت 
كه كناه نيست. آن كه مخالف است مى كويد من معتقدم - معاذالله - كه مبدئى نيست با اين غدّه دارد زندكى مى كند. 
بنابراين قرآن كريم از كفر به عنوان يكك امر وجودىء شرك به عنوان امر وجود دارد: (فى لوبهم مَرَض )» (2) اين مرض 
اسيم ا نقمي الى سلذامث الكةاامر غندهى اسك! اما مرفي و عدو امر وخردى اشث. اكر يرا كبن كاك يكوف كد اينها 
براساس كفر و ش ركشان مخلّد هستند؛ يعنى استحقاق خلود دارند» اين اصللًا سؤال براى او مطرح نيست»ء براى حكيم اصلل اينها 
سؤال مطرح نيست. حالا لطف خدا ممكن است كه عده اى را عفو كند مطلبى ديكر است؛ ولى اينها استحقاق ابديت را دارند. 
يرسش: ...؟ ياسخ: آن رحمت الهى كه اصللاً دست ما نيستء ذات اقدس الهى بخواهد رحمت كند وعده اى را ببخشدء آن 
در دست كسى نيست: (إِنَّ َحْمَتٌ اللَِّ قَرِيبٌ مِنّ الْمحْسنين )» (/40 (رَحْمَتى وَسِعَتُ كلّ شَّئْ »)؛ (4) ولى اين استحقاق هستء 
لذا هيج حكيمى اصلا اين اشكال به ذهن او نمى آيد. اين براى بهشتى ها كه الآن فعللاً درباره بهشت است. (لَهُمْ ما يَساوَّنَ 
فيها)؛ بهشتى ها در دنيا از آرزوهاى باطل صرف نظر كردند: وإنّما من تَفيتى أرُوضها بِالتَفْوَىا؛ (9) بر خواسته هاى خود يا 
كذاشتند» لذا در بهشت هر جه بخواهند به آنها خواهند داد: (لَّهُمْ ما يَسَاؤَّنَ فيها)؛ اما اين (وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ) يكك حرف تازه است. 
فرمود در بهشت هر نعمتى كه اينها بخواهند براى ايشان هست؛ مى كويند «بسم الله الرحمن الرحيم» براى اولياى الهى» مثل 
«كن» براى ذات اقدس الهى استء جون اينها آنجا مظهر خداى سبحان هستئد؛ با «كن؛: «يكون؛ مى شود؛ حالا برسيم به ذيل 
آيه (يْفَجَوُوئَها تَفُجيرا) )1١(‏ كه آنجا مرحوم امين الاسلام نقل مى كند كه بهشتى هر جايى كه اراده كرده است اكر با دست 
خط بكشد, آنجا جشمه مى جوشد: (يُفَجَرُونَها تفجيرا)؛ يعنى مُفَجَر عيون خود بهشتى هستند؛ مثل دنيا نيست كه جايى جشمه 
باشدء ديكران بروند جادر و خيمه و ويلا بسازند. در دنيا انسان تابع جشمه استء در بهشت» جشمه تابع بهشتى هاست كه 
ُعجوُونّها تَفُجيرا). يس هر جه انسان در بهشت بخواهد مى دهندء اين يكك؛ و اصلل جون طتب و طاهر هستند هيج بدى را 
نع خو اف عق كلد رااتحتزق كه ونوك اقنور بعر الى حفن فرموة (لا لذ فيها 5 :انه )1335 ع كس تبنت به 
سهم ديكرى» مال ديكرى» حورى ديكرى» قصور ديكرى اصللاً خيال كناه نمى كند. هم نفى جنس شده: (لا لَغْوٌ فيها وّ لا 
انيه )عم انها (وَ نَرَنا ما فى ص دُورِهِمْ مِنْ غل ) )١17(‏ و مانند آن است. تا اينجا قابل ادراكك است؛ از آن به بعد است كه 
دشوار است. فرمود: (وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ)؛ برخى ها خواستند بككويند كه (وَ لََدَيْنا مَزِيدٌ)؛ يعنى جون در دنيا يكك كار خير كرده 
انية» دن فيامت رمن جاء بالْحَسَكهِ قلَهُ عَدْرْ أمثالها)؛ (15) اين منظور نيست» برا ايتكه اين باداش خود عمل اسة؛ اما آيه مى 
كويد كه بالاتر از مشيئت آنها ما جيزهايى داريمء زائد بر اراده و مشيئت آنهاء نه زائد بر عمل آنها. عمل آنها را فرمود: (مَنْ 
جاءً بالْحس ته قَلَهُ عَشْرٌ أَمثالها) يا يرابر آنجه در بخش بايانى سوره مباركه «بقره» است كه (مَكَلَ الّدِينَ يُنْفُونَ أمْوالَهُمْ فى سَبيلٍ 


اللَِّ كمَكل حَبهِ أَنْبعَثْ سبع سَنابلَ فى كل سُئبلَهِ مان ححبهِ) آن سبع سنابل هستء (وَ اللَهُ يُضاعِفٌ لِمَنْ يشاء) هستء (وَ الله واسِمٌ 
عَليمٌ) (1) استء آن طور است. اينها مزيد بر عمل است؛ اما مزيد بر مشيئت آنجه در سوره مباركه «سجده) ذكر شد» روشن 
مى كند كه مزيد بر مشيئت؛ يعنى اينكه انسان هر جه بخواهد آنجا حاصل است. جيزهايى ذات اقدس الهى به انسان مى دهد 
كه انسان آنها را نمى خواهد؛ نمى خواهدء يعنى جه؟ يعنى نمى فهمد تا بخواهد. آيه سوره مباركه «سجده)؛ يعنى آيه هفدهم 
آنجا دارد كه (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ) كه اين مربوط به نماز شب و اينهاست و مصداق روشن آن آنجاست: (للانل تفش ها أخين 
لَهُمْ) )١18(‏ خيلى ها نمى دانند كه ما براى آنها جه ذخير كرديم! وقتى آدم نداند جه جيزى را آرزو بكند؟ ما بارها اين را مثال 
مى زديم. كسانى كه با كارهاى حوزه و دانشكاه و كارهاى تحقيقى سر و كار ندارند» در تمام مدت عمر جنين آرزويى را 
ندارند كه اى كاش من نسخه خطى تهذيب شيخ طوسى را مى داشتم! او اصلل شيخ طوسى و تهذيب را نشنيد تا جنين آرزويى 
داشته باشد. در تمام مدت عمر اين شخصى كه اصللً كارهاى علمى نكرده؛ اصللًا نمى داند تهذيب شيخ طوسى جيست تا 
آرزو داشته باشد كه من نسخه خطى آن را بيدا كنم! فرمود خيلى از جيزهاست كه شما اصلل نمى دانيد تا از ما بخواهيد؛ اين 
اشكه أزن هروط بددتماز شب أك» كن انامشناديق باق اده كبياق كد رد سنن ان امن رمك تماز شي اسك قرمود: (ذلة 
عل نقق ها أخوع أي )ما خرن عيرها را زرا شما اماد كردن كد امك فى واد تند همك أعماة طورى كددرسيانت 
نبوت» رسالتء ولا-يت» خلافت و امامت را نمى دانيد» معادل آنها هم جيزهايى هست كه نمى دانيد. خيلى از جيزهاست كه 
شما نمى دانيد و جون نمى دانيد هم نمى توانيد از ما بخواهيد» لذا حوزه مشيثت و آرزو و تمنّى ما به قلمرو دركك ماست؛ ما 
هر اندازه كه مى فهميم آرزو مى كنيمء آنجه را كه نمى فهميم يعنى جه كه آرزو بكنيم. به ما مى كويند هرجه كه مى 
خواهيد بككوييد تا ما بدهيم؛ ما آنجه را شنيديم و بلد بوديم مى خواهيم؛ اما جيزى را كه در مدت عمر نشنيديم » «ما عين رأت 
ولا-اذن سمعت» جه جيزى را بخواهيم؟ لذا فرمود: (فَلا تَعَلَم نَفْسٌ ما أَحْفِى لَهُْ مِنْ قو ين جزاءً بما كابوا يَعْملُون)؛ اينجا 
رجو بق نا يو ايلك انا سد عن وه :توعان ارق كه قدا الس :لكر عد اليا هوا رك باق انها والعواءها اناق 
دهيم. برسش: اين مصداق عدل است يا (جَْاءٌ بما كانُوا يَعْمَلُون) است؟ ياسخ: بله جزاى الهى همين است كه هر دو قسم را ما 
به شما مى دهيمء جون جزا فقط تفضّل است؛ اما كيفر است كه طبق عدل است. جزاء طبق احسان استء. جون جزاء طبق احسان 
استء فرمود شما اككر نماز شب بخوانيد جيزهايى كه اصلا نمى دانيد جه خبر است ما به شما مى دهيم؛ اين جزاى آن نماز 
شب است. شما هم كه ديكران خواب بودند؛ مخفيانه با خدا مناجات كرديد, ما هم جنين جيزهايى به شما مى دهيم. اينها همه 
جرانيكه كل وهنةرو كين ا احيناة انهه بتارزابى كنك :زا شاف كرسي افقال.انة مسائل» اتجاهااهر جان لست كد 
فخر رازى حرفى براى كفتن داشته باشد. (وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ) ما جيزهايى داريم؛ فوق مشيئتء فوق اراده براى اينكه فوق ادراكك 
شماست. كسانى كه وارد حرم مطهر امام رضا مى شوند يا شفاى مرض مى خواهند يا مغفرت يدر و مادر مى خواهند يا بهشتى 
كه (تجرى مِنْ نَحْتِهَا الْأَنْهارُ) (12) مى خواهند. خدا شيخنا الاستاد مرحوم حكيم الهى قمشه اى را غريق رحمت كند او بارها 
مى كفت آرزوى ما اين است كه در بهشت و در كنار كوثر نهج البلاغه را خدمت حضرت امير بخوانيم. اين آرزوها ببينيد در 
هزار نفر يا دّه هزار نفر جنين آدمى يبدا مى شود كه اين جزء دعاهاى او بود آرزوهاى او بود؛ خيلى ها آرزويشان اين است 
كه - إن شاءالله - بهشت بروند و كناهانشان بخشيده بشود؛ اما ديكر جنين آرزويى داشته باشند كه اى كاش برويم آنجا نهج 


البلاغه را خدمت حضرت بخوانيم! اين براى اوحدى از مؤمنين است؛ بارها اين ييرمرد مى كفت. 


ص: مرا 
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آل عمران اسوره”” آيهة١.‏ 


بنابراين اين براى كروه خاصى است: (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَخْفِىَ لَهُغْ)؛ آن خلودى كه براى بهشتى هاست آن كاملا قابل حل 
استء. جون فضل الهى است. ا ا لوم اع ا 
اين صورت ذكر شده: (وَ سيق الّذينَ كَفَرُوا إلى جم جَهَنّمَ زرا حَنَّى إذا جاؤها فتِتْ ازوائيناو قال لو غركها | تداك 0 

منْكم يَثْلُونَ ليم آبات رَبكمْ وَيُنْذرُوتَكمْ لقاء يَؤمِكمْ هذا قالُوا ِلى) بعد داره: (فيل اتخلوا أزرات.2 ع ل 
لساك اراد وز يفن كتنيا .نامرد [ 1ن ريع ار 3ك )ساف لابن بنط كر دمر اننا الل 
بيغمبران(عليهم السلام) در يكك منطقه خاصى زندكى مى كردندء ارتباط آنها هم با افراد مخصوص بودء اين طور نبود كه در 
خانه هر كسى بروند. روستاهاى دورافتاده هم اين طور نبود كه اينها بتوانند آنجا بروند. مبلغان» علماء شاكردان و اصحاب 
انبيا(عليهم السلام) وقتى كه مى رفتند و تبليغ مى كردئدء اينها رسالت همان انبيا را مى كفتند» لذا در بخش هاى ديكر دارد: (أ 
لور كم كنيو لكا تق نسم 50 و قلاة سكيد ترد دو فلن سدق ندر مدل عرد رياه ابورسرف ها نز له وام 
وعدنو كدكاة لها بين برام كورلا :تعى رود نك يعفر دوي نه سنا انا[ ركه دكي لبقا ريع فيه رع 
نكن سن كريد 0ك سناد 1ه داه حبيفه واستجا [اللتواففة أو خرت هارا دسفي 1315 را لون ركد نبور قار 
تلق كد عاءنا تذيه فكذقا) ال غرمن :ا بن است كه منظور از «رسل» بلا واسطه بودن انبيا(عليهم السلام) نيست خواه بلا واسطه 
باشندء خواه شاكردانء مبلغان و اصحابشان را فرستاده باشند. به هر تقدير در آيه الاسوره مباركه «زمر» خلود جهنّمى ها مطرح 


است و اينجا خلود بهشتى ها مطرح است. فرمود: (لَّهُمْ ما يَسَاؤَّنَ فيها)؛ اما(وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ). 
ص: م 
-١‏ زمر اسوره 9" آبهالا. 


؟- ملكك /سوره/ا2 آيه8. 


7- ملكك /سوره/ا5. آيهم و 4. 


جون قرآن كريم حكمت و موعظه و جدال أحسن را كنار هم ذكر مى كندء بخشى از مطالب برهانى را كه بيان فرمود ند فوراً 
تطبيق مى كنند» جون تبشير و انذار هم سهم تعيين كننده اى در موعظه دارد. در همان اوايل سوره مباركه «ق» كه محل بحث 
بود كتستصيس رسيوي ايهلاوار مهم ترود ( كذَبتْ قَبَهُمْ َم وح و أصخاب الوْس و نَمَو لاو عََادٌ وَفْوِعَوْنَ وَ إِخْوَانٌ 


3 


لظ أَضرحاب اكه وَقَْمْ تع كل كدب الؤسلَ ؛ ٍ 
برهان» انذار دارد؛ فرمود: (وَ كم أهلكنا قبهُع من قَنِ مع أَمَدُ منْهُ بطلشا ُو فى الْبلادٍ هَلْ مِنْ محيص)! (1) «تنقيب» همان 
«تنقير)؛ يعنى وجب به وجب اينها منقار زدندء «تُقبه) زدند» جاها را بررسى كردندء» تملك كردند» حكومت كردند؛ اما وقتى 
عذاب ما آمد مى كفتند كه آيا جاره اى هست كه ما جاره بيدا كنيم؟ «محيص» نداشتند» «ملجأ) نداشتند» «منجا» هم نداشتند» 
راه فرار نداشتند؛ همه اينها كرفتار شدند. برسش: ...؟ ياسخ: براى اينكه اكر كسى راه خوب را طى بكندء اين خوبى ها به 
همان صورت بهشت و نعمت هاى الهى در مى آيد؛ بعد مى كويند اين اعمال شماست كه به شما بر مى كردد وو اين متن عمل 
شماست كه به شما بر مى كردد. جه اينكه آن سيئات هم متن عمل آنهاستء آن عل و زنجيرها هم متن عمل آنهاست كه به 


آن صورت در مى آيد. اكر ذات اقدس الهىء ثبت خير انسان؛ اعمال و عبادات خير را به آن صورت در مى آورد؛ در حقيقت 


فَحَق وَعِيدِ)؛ يعنى «وعيدىء؛؛ اين انذار است. حالا اينجا هم بعد از اقامه 


اين شخص به دستور خدا و به عنايت الهى مهمان سفره خودش است؛ البته سفره را خدا براى او يهن كرده است. 


ص: ضير 


احا ق اسووه ةف دعق 


غرض اين است كه فرمود ما خيلى ها رااز بين برديم كه اينها در آن محدوده خود حكمرانى كامل داشتند» يكك؛ روز خطر 


هم رسيد. دو؛ در آن روز خطر هيج محيصىء ملجأىء منجايى و مهيدى تلاشقتك. 


اينكه فرمود: يني يه در سوره مباركه «سبأ» كذشت كه در جند مقطع ذات اقدس الهى به وجود مباركك ييغمبر(صلى 
الله عليه و آله و سلم) فرمود به اينها بكو شما كه وضع ماليتان در اين حجاز كه حياط خلوت دو تا اميراطورى است» محدود 
است؛ شما نه مثل قدرت هاى كسراها را داريد و نه مثل قدرت هاى قيصرها راء ما عده اى را به هلاكت رسانديم كه ه ركز 
شما به عُشْر قدرت آنها نرسيديد. در سوره «سبأ» فرمود حضرت به اينها بكو (وَ ما بَلْعُوا مغشارَ ما آتَتِناهُم) )١(‏ ما كسانى را از 
بين برديم كه سرمايه داران كنونى مكه يكك دهم ثروت آنها را نداشتند» «معشار)؛ يعنى يكك دهم. آنها جه كسانى هستند؟ 
جرياة فاروة ردك رع عند كه قا إن تقائحة لقتو بالتطمه )نثلاة دو جرياة قارو كه مى اترمار: (متعاابة الأخض) ادس 
كوية ها قل 1ل قاروة كساتى رااحااك كروي كه (1نذ يرنه 55 و | كات عيها )؛ زلاما قبل ازقازوة كنا واشاكه كردن د 
از قارون سرمايه دارتر بودند» اين مى شود سه مقطع. آن مقطع اوّل سرمايه دار از قارون هستند» مقطع دوم سرمايه دارتر از 
رجال مكه اند مقطع بعدى سرمايه دار از كسانى اند كه مُشْرف بر رجال مكه بودند, قوم تُبع و امثال آن را كفتند شما ببينيدء 
وكرنه آنهايى كه دسترسى به آنها نبود آنها (فَانْظَوِ كيِفٌ كان عاقب الْمَنْدّرِين) و مانند آن نبود. بنابراين شما سرمايه داران 
حجاز هستيد» يكك؛ ولى يكك دهم سرمايه قارون را نداريد» دو؛ قارون هم يكك دهم سرمايه اسبق از خود را ندارد» سه؛ ما همه 
اينها را از بين برديم. بس اككر كسى بخواهد به صناديد خود تكيه كند بايد بداند كه همان جا منكوب خواهد شد (وَكُمْ 
أهلكنا قَلَهُْ مِنْ قَونِ ) كه (هُمْ أَسَد مِنْهُمْ بطشاً فنَمَبُوا فى الْبلادٍ هَلْ مِنْ محيص ) كه (إِنَّ بطش رَبك لَمَدِيدٌ) () از همين قبيل 
است. در سوره مباركه «سبأ اين تعبيرات آمده كه (وَ ما بَلْعُوا مغشار ما آمَيناهُم) آيه 0 سوره مباركه «سباً) فرمود: (وَ كَذَّتَ 
الّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ وَ ما بَلَعُوا) اين سرمايه داران مكه (مغشارَ ما آتَيناهُم) آن قبلى ها راء آن قبلى (فَك ذَّبُوا رُسْى فَكيفَ كان 
تكير) وقتى ما مى خواهيم بككيريم جه نحوه خواهد بود دا مى داند! بعد فرمود: (قَلْ إِنّما أَعِطكُمْ يواددّه) (© در وه 
مباركه «سبأ». اينجا هم به همين صورت است فرمود كه ما برهان اقامه مى كنيم بعد از برهان اينها بايد نتيجه بكي رند وو از 
بارت الستنادوا كتنادييا اق لقا بوره بره زرك فى جلك لوكرق قزق كاك لدقلك اد القن فنك و قن شهيد )اها ازجهر راع 
ينها را موعظه كرديم برهان اقامه كرديم بشارت داديم واين بشارت ها يا انذار هم جلوى جشم شماست,ء مى كوييم: (فسيرُوا 
فى الْأَرْض فَانْطروا كيف كانّ عاقِبَةُ) (/49 «كذا عاقبه كذا عاقبه كذا اينها را مى بينيد. با إينكه ما معقول و محسوس را در اختيار 
شما كذاشتيم شما يا از معقولات استفاده كنيد يا از محسوسات. اككر صاحب نظر هستيد با برهان اين مطلب را بيذيريد» اكر 
صاحب نظر نيستيدء اهل تحقيق نيستيد فرصت فكر نداريد واهل تقليد هستيد از خدا و بيغمبر حرف بشنويد يا كوش بدهيد 
ببينيد كه انبيا جه مى كويند يا خودتان بفهميد» به هر حال عقل يكك جراغ خوبى است خدا مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) را 
غريق رحمت كند! اين خطبه جند صفحه است و از خطبه هاى يُربركت مرحوم كلينى استء اول كافى اين ينج شش صفحه را 
نوشتند واين خطبه هم آن قدر ارزش داشت كه مرحوم ميرداماد(رضوان الله عليه) در الرواشح السماويه اين خطبه را جداكانه 
شرح كرده است آخرين سطر خطبه مرحوم كلينى در كافى اين است كه (إِذْ كان الْعَمْلٌ مُوَ الْقَطْبَ الى عَلَيهِ الْمَدَانُ وَ به 
مج وَ لَه الَوَابُ» وَ عَلئِهِ لْقََّاب» (4) قطب فرهنككى جامعه اسلامى عقل مردم است (إِذْ كان الْعَفْلٌ مُوَ الْقَطبَ الى عَلَيه 
الْمَدَانُ وَ بِهِ يُحْمَجٌ» وَلَهُ النَوَابُء وَعَليِهِ الْعاب» اين عقل هم بالاتر از خود را مى بيند به نام وحى» هم يايين تراز خود را مى 


بيند» يكك جراغ خوبى است هم خود را محتاج وحى مى بيند هم خود را راهنماى حسٌ مى بيند» علوم حسّدى اكر بخواهد علم 


بشود بايد از آن تجريد عقلى كمكك بككيرد» علوم تجربى مثل فيزيكك شيمى اين كونه از علوم تجربى حسّى تا از علم تجريدى 
عقلى كمكك نكيرد علم نيست» جون همه شما در منطق خوانده ايد كه قضاياى شخصى در علوم معتبر نيست؛ زيد آمده عمرو 
رفته» اينكه علم نمى شود يا فلان حادثه اين طور اتفاق افتاده است تا يكك قضيه كلى نشود علم نيستء كلى را هم كه جشم و 
كرق هركة تس كننن كل ثرا فقط عقا در كه م كتده خالا عفن ان كل وا تدز كك كرد خلافتن را ممكن بدت بنذ فى 
كُوييم خلافش مستحيل استء جون جمع بين نقيضين استء جمع بين نقيضين و اصل تناقض كه حرف اوّل را مى زند اين 
محال استء اينكه حشسّدرى نيستء اينكه تجربه حسى نيستء اين به تجريد عقل بر مى كردد دور محال است اين با عقل فهميده 
مى شود؛ اجتماع ضدين محال استء اجتماع مثلين محال استء جون به اصل تناقض بر مى كردد جرا اجتماع ضدين محال 
است؟ شما ببينيد آنها كه منطق نخواندند مى كويند اجتماع ضدين محال استء نمى شود ديكر! اين بعيد را محال مى داند 
ولى وقتى منطق خوانده باشد دستش ير است مى كويد اجتماع ضدّين الا و لابد به اجتماع نقيضين بر مى كردد اكر «الف) ضدّ 
«باء» است معنايش اين است كه من كه هستم (باءا نبايد باشدء «باء» كه ضِدٌّ «الف)») است؛ يعنى من كه هستم «الف» نبايد باشد. 
اكر اجتماع ضدّين جايز باشد؛ يعنى «الف» هم هست هم نيستء «باء») هم هست هم نيستء اجتماع ضدّين بديهى است نه اوّلى. 


اجتماع ضدّين دليل دارد؛ منتها نيازى به دليل نيست. 


ص: ل 


-١‏ سبأ/سوروع” آيدهع. 

-١‏ قصص /سوره8 7 آيه2/. 

“"'- عنكبوت/سوره79, آيه .8١‏ 

؟- قصص /سوره8 1 آيه8/. 

ه- بروج اسوره 0ل آبه؟١.‏ 

9- سبأ/سوروع”7 آبدعع. 

اال عهران سور ا اق 

8- الكافى -ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 1. 


شما الآن ببينيد اينها كه بحث مى كنند مى كويند تحصيل حاصل محال استء بله همه ما مى دانيم كه تحصيل حاصل محال 
است جيزى كه هست ديكر حاصل نمى كند؛ اما وقتى بككُوبييد جرا؟ اين مى كويد نمى شود. زبانش بند مى آيد. اما وقتى از 
يكك حكيم, منطقى سؤال بكنيد كه تحصيل حاصل جرا محال است؟ مى كويد اجتماع مثلين استء اجتماع مثلين جرا محال 
است؟ بديهى است نه اوّلى. برهان دارد. جرا اجتماع مثلين محال است؟ براى اينكه اككر دو تا «الف» باشد» جون مثلان هستند و 
دو تا مى باشندء از اين نظر كه دو تا هستندء يقيناً تميز دارند اكر تميز بين آنها نباشد كه كثرت و دو نيست و جون جمع شدند 
يكجا يس تميز نيست» يس هم تميّز هست هم تميّز نيست. جون اجتماع مثلين» تحصيل حاصل و مانند آن با زككشتش به جمع 
نقيضين است؛ يعنى هم تميّز هست هم تميّز نيست اين مى شود مستحيل. اما جمع نقيضين اوَّلى است يعنى برهان يذير نيست» 
أي زااذاك"اقدمن آلهن :نه غنواك قطرئ ترما بة.ما قراو ذاة. فرمود انساث يا بايد اقل باشد كه يرهان اقافة كيد يا بزابر ايت :مقلد 
عاقل باشد و در تقليد محقق باشد كوش بدهد به حرف صاحب نظر؛ مثل اينكه به ما مى كويند انسان يا بايد مجتهد باشد يا 
مقامد؛ اين يكك «مانعه الجمع» استء ولى در اينجا «مانعه الخلو» است انسان اكر نه عاقل بود نه مستمعء اين اهل جهنم است؛ نه 
خودش حاضر شد فكر بكندء نه كوش داد به حرف صاحب نظر. انسان در قيامت مى كويد كه اككر من عاقل بودم يكك؛ يا 
كوش به حرف عاقل مى دادم, دو؛ كرفتار جهنم نمى شدم, سه. اين همان دو تا مطلب را مى خواهد بككويد. در سوره مباركه 
«ملكك» آيه ده اين استء اينها كه كرفتار دوزخ مى شوند مى كويند: (وَ قالُوا لَوْ كنا ندعم أو تَعْقَلُ))؛ يا خودمان بايد مى 
فهميديم برهان توحيد اقامه مى كرديم وحى و نبوت را ثابت مى كرديم يا به آدمى كه اهل اين كار است كوش به حرفش مى 
داديم. آدم نه خودش متخصٌّ ص باشد نه حرف متخصصص كوش بدهد در جاه مى افتد» اين به نحو «مانعه الخلو) است نه «مانعه 
الجمع» انسان ممكن است هم عاقل باشد هم به نصيحت ديكران كوش بدهد؛ اما يا مقأمد باشد يا مجتهد باشد «مانعه الجمع) 
است ديكر جمع نمى شود؛ يكك كسى هم مجتهد باشد هم مقلد. 


ص: امنا 


دراين كريمه محل بحث فرمود اينها (لِمَنْ كان لَه كَلْبٌ أَؤْ ألْقَى السمْع وَ هُوَ شَّهِيدٌ) كوش بدهد ولى در صحنه باشدء نه اينكه 
در جلسه بحث باشد؛ اما حواسش جاى ذيكر باشد. حرف را با كوش بشتوة؛ اما با دل بفهمد او شاهد صحنه باشد. اكر يكك 
جنين كسى شد يا (لِمَنْ كان لَه قَأْتّ) شد يا (أَلْقَى السَمْع وَ هُوَ شَّهِيدٌ) شدء اين مى تواند به عطش خودش باسخ بدهدء براى 
اينكه انسان يا بايد جشمه باشد يا استخرء وكرنه مى خشكد. يا بايد از درون آب بجوشد يا بايد از بيرون آب بيايد» نه آن باشد 
نه اين باشد مى خشكد. كسى كه عقل دارد قلب دارد صاحب نظر است از درونء انديشه مى جوشدء ندارد استخرى است كه 
جدول باز مى كند از جشمه آب مى كيرد. نه جشمه باشد نه استخر مرتبط» مى خشكد؛ اما اكر جشمه اى بود ممكن است 
استخركونه از جاى ديكر آب بككيرد» اين عيب ندارد اين «مانعه الجمع» نيست»ء انسان هم خودش مى فهمد هم از حرف هاى 
ديكران تأييد مى كيرد اين عيب ندارد؛ اما هيج كدام از اينها باشد كرفتار عذاب مى شود. 


تفسير آيه "١‏ تام" سوره قاف 44/١١/٠4‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0ل. 
موضوع: تفسير آيه ”١‏ نا سوره قاف 


ل ير وساي ود لمر مسر ا 
ب ا ا نْ كات ل قَلْتِ َأ الشيع وَ م 00000000 


التشاؤاك و لض وخا متها فى بيك أيام ونا فنا ون لوف (نا) 
ص: 886 


كرجه سوره مباركه «ق» در مكه نازل شد و مطالب محورى آن اصول دين است؛ ولى بخش مهم اين مسائل درباره معاد است. 
ذات اقدس الهى نسبت به مؤمنانى كه معتقد هستند با علم صائب و عمل صالح به لقاى الهى رفتندء نهايت احترام را اعمال 
بح ارا وو ا و و ا و 0 
ا ا 
غذا و مائده و سفره و ميوه هر جه بود» آن را نزد مهمان مى آوردند نه بر عكس. در جريان ضيافت وجود مبارك ابراهيم 
خليل(سلام الله عليه) كه آن مهمانان ناشناس آمدند و حضرت (جاء بيعل حَنيذٍ)؛ )١(‏ تعبير قرآن كريم اين نيست كه اقَفَربَهُم 
إلَيهه بلكه فرمود: (مَفَربَهُ إليهخ)؛ (0) يعنى غذا را نزد مهمان برد» نه مهمان را نزد غذا. سفره را نزد مهمان يهن كرد نه مهمان 
را نزد سفره برد: (فَقَربَهُ إلبهم)؛ نه «قَرَبَهُم إِلّيهِ يا إِلّيهاء. اين ادب انبيا در يذيرايى از مؤمنان و مهمانان است. ذات اقدس الهى 
هم جه در ماه مباركك رمضان كه صائمان جزء «ضيوف الرحمن» هستند» جه در مراسم حب و عمره كه زائران حرم الهى جزء 
صبرت الى حمن) هستند» كارى هم كه انجام مى دهد اين است كه بهشت را نزد اينها مى برد نه اينكه اينها را نزد بهشت ببرد: 


( ا لقتني )سس نسترى زبشف وقد سو و نرف كن آنها مى بردء نه اينكه مؤمئين را نزديكك بهشت بباورد. 


حالا معناى نزديكك كردن بهشتء آيا بهشت منقول است يا غير منقول» مقدمات آن را فراهم كردن است يا نه؛ ولى ادب 
ضيافت الله اين است كه مائده و غذا و سفره را نزد مهمان هاى خود مى بردء نه اينكه مهمان را نزد سفره ببرد. كارى كه خليل 
خخدا كرد از خود خدا ياد كرفت. آن (ذلقك )د و ايه ميف ف الوه هذا رده يعت #اطلرك يون دار قال لقف زلا و 
التقريب». نه «إزلاف هو الإعداد). (أَؤْلِقَت ) اكز به ميناق آماده كردن بود آن تقريب را نمى رساند؛ اما «إزلاف هو التقريب». 
يرسش: در قرآن آمده انيف كه الث لِلْمتّقين). () ؟ ياسخ: اعتكوهينة» انا هميق كد اناقه امرك ترد ركه اون كتين 
مثلاً غذا را مهيا مى كنند بعد مى برند نزد مهمانء نه اينكه مهمان را نزد غذا ببرند. اين تعبير ضيافت خليل حق(سلام الله عليه) 
كه خيلى شفَاف است. درست است كه (فَجاءَ بعل سَمين)؛ (5) آماده كرده است؛ اما اينكه (بعجل سّمين) آورد و كوساله 
واف سو زرفو اناده كردم إمسفه يس أن معن و1 ناد 1333| بكر فون مهما برك ههه نزو زد ان (فَقَرَبَهُ لهم )» نه 
«قربهم اليها» كه الآن رسم اين است. ذات اقدس الهى هم از مهمانان خود اين جنين يذيرايى مى كند كه سفره بهشت را نزد 
مهمان يهن مى كندء نه مهمان را نزد سفره يهن شده بهشت دعوت كند. يرسش: (وَ سيق الَّذِينَ الوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجنّه). (ه) ؟ 
ياسخ: بله. حالا كه وارد آن قسمت مى خواهند بشوندء به هر حال مهمان بايد برود در خانه صاحبخانه يا نه؟ غذا را در بيابان 
كه يهن نمى كنندء غذا را در جايى يهن مى كنند؛ حالا وقتى مهمان وارد خانه شدء جند تا اتاق در اين خانه هست. در اتاقى 
سفره يهن مى كنند و مهمان را آنجا مى برند كه رسم فعلى است يا مهمان در جايى جلوس دارد و سفره را نزد او يهن مى 
كنند كه رسم ضيافت خليل حق است. 


ص: 88 


-١‏ هود/سوره١2‏ آيه88. 
؟- ذاريات/سوره١4‏ آيه/ا؟. 
*- آل عمران/سوره” آيه1"7. 
- ذاريات/سوره١8)‏ آيه128. 


- زمر اسوره 5" آبهثالا. 


سلب ترك وجري سيق كقعر ايان سرو ةسار كدووني كدسم الجادى 8 مره بود كس ور كد قل مجهرل فنك 
وبراى كفار است؛ آن طورى كه حيوانات رااز يشت هى مى كنندء سائقانه مى برند» اين يكى؛ يكك وقت است كه شخص 
كريمى رااز يشت سر بدرقه مى كنند؛ اين «سيق» كه فعل مجهول و فعل ماضى است و در دو جاى بخش بايانى سوره «زمر) 
تقل لح ككف يدا به مسا 1ن كين ااردك كه كور اننال مشكستر فى من تنه (و فق الذي عتووا لقن كه جاه انث 
نافيك #دميماة.:] أن شك سر موقن كشن (واسقيق الفرق لقو )يشر قدي ذانت اقدسن لبه كنال حرست ابر افن 
مؤمن قائل است؛ بعد وقتى كه سفره بهشت را نزد مؤمنين يهن كردند» نمى كويند اينجا شما مهمان ما هستيد يا اين را ما 
رايكان به شما مى دهيمء براى اينكه به او خوش بككذرد و لذت كامل ببرد» مى كويد اين ياداش عمل شماست. اكر يكك وقت 
جيزى را به انسان به رايكان بدهند يا بككويند كه اين براى جناب عالى است و نزد ما بود به شما داديم؛ دومى براى آدم خيلى 
واحق قرو كواراتز اسيث» انساق كتار متف صوق لتسعه اسثاو تروسقه عودض ست دراو ع كد مى كرما بد'اية براق 
جناب عالى استء نزد ما بود الآن به شما داديم. اين وعده هايى كه داديم كه اككر عمل صالح انجام بدهيد جه مى كنيم؛ اين 
براى جناب عالى است كه تقديم كرديمء اين خداست! يرسش: اين خجالت خودش از ... دنيوى استء اما اككر خداوند منت 
بككذارد براى انسان عزت دارد؟ ياسخ: نه اكر بكويد كه براى جناب عالى است لذيذتر است؛ اين خداست! ما را اين طور 
ريه كرقو اسع بعري را لووجا دان لخداران الس ريو اها الى طور وتداريهي وتم اب عد بسنا ريدن 

ف 30-1 2 الله عل الف وني ): (؟)؟ ياسخ: «منّ)؛ يعنى «أنعَم بَِالبَعمَهِ تَقِيلَهه نه منت لسانى. «المِنّهُ هى الْنعمَهِ العُظمى): 
3 قر الله على انق 1 مقي )4 يحت ) َعَم الله على المؤمنين بِنِعمّهِ عظيمه)» نه «منّه)؛ يعنى ممنون كردنء بلكه منْتءٍ يعنى نعمت 
بايذان ذات اقدس الهى وق كد.مى جواهد يهشت راامعرقى كتداسى كويد ابن جراق قباست: ابن براق تاب غالى بود ثز3 
ما بود به شما داديم. اين براى انسان خيلى عظمت است! با اينكه اين ثمن و مثمن و همه اينها براى اوسته؛ اما تعبير را ببينيد مى 
كويد به ما بفروشيد! جه جيزى را بفروشيد؟ (إنَّ الله اذ شترى بن الْمَؤْمنِينَ امهم وَ أَموالهُمْ )4 (11 ثمن و مثمن كه مال اوست. 
إن ادبم عير ايك ]رن 1 (ادمشى انطاه ]رع ١‏ تامبوورض: اكه ارى اكرام اسيك كرما متتزظيورلهالكف راي رونها كاي 

نفعه مق الله )ا عدر مسئله توحيد فرمود حواستان جمع باشد؛ ولى من مؤدّبانه با شما حرف مى زنم وكرنه شما (وَ الله 
اليكو ون تطرن كيوك ل تلكو 3 أقوا )اللطر ابن لكر بدو يسا قاتقى سكا اول جا أدي سكيع كرد ها كوتمانه حوره 
كردن و كريمانه تربيت كردنء راه تدوين يكك تز اجتماعى مدرن است. فرمود: اين عوض كه مال اوست,» معوض كه مال 
اوست؛ اما هر دو را فرمود: : (إنَّ الله اشترى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ اندع و أخرالهع )» (فَاسْتعثةرُوا بجئكم )؛ اصللا بيعت را بيعت مى 
كويند براى اين است كه ما بيع مى كنيم» جيزى را كه مال خودش است را از ما مى خرد. اين دو تعبير است: فرمود اين براى 
شماست و آماده كرديم؛ براى شماست نزد ما بود و به شما وعده داديم كه اكر ايمان آورديد و عمل صالح بكنيد» اين مال 
شماست كه مال شما را به شما تقديم كرديم #أبن خيق كرازاسك| (3 أؤلقت الجلة القع قرو بيد هذا ما لوعدوة لكل 
واب حفيظ )؛ كسى كه (مَنْ خيدن امن َ بالْعَهبِ)؛ بندكان خدا دو قسم هستند: بكم عدغيه الى سيلو كر بااشيضتةه 
مان كريد (فأبق كذقترن )611) كجامن خواهيد برويد؟ يكك عده سركه خيز من آيبل: (وَ جاء بقلب مُنيب)؛ خيلى فرق 
فى كفل ار يد كز باس قيس كريد كسا من كراعيا ورزياةة عمد انها عي ابيع كنات حبر افيد برفكيةة 20 
لحيات بن تسرد الى انا ناه الصراوى أرر لقال عي اكجارة جاق ع ترد ررق زر وريه ابا 
مى آيند. از طليعه احتضار شروع مى شود: (الَّذينَ تَتوفَاهُمْ الملائكة طَيِينَ ‏ قُولُونَ سَلامٌ عليْك )4 (/ اين همه فرشته به استقبال 


مؤمن مى آيد و سلام عرض مى كنند. فرق آن كريزيايى عبد آبق با اين (وَ جاء بِقَلَب مُنيب)؛ بنده صالح» خيلى زياد است. 


ص: 777 


.ل١هيآ زمر/سوره94*‎ -١ 
؟- آل عمران/سوره” آيهع18.‎ 
.١١١هيآ توبه/سورهة‎ ٠ 
نحل /سوره212 آيه27.‎ - 

ه- نحل /سوره2128. آيهى/. 

2- تكوير/سوره الل آيه18. 


"7 نحل /سوره218 آبه‎ -١/ 


تعبيرى جناب فخر رازى دارد درباره خشيت؛ )١(‏ البته سيدنا الاستاد مرحوم علامه در بحث هاى خشيت» خشوع و خوفء اينها 
فرق هاف كراواتى هأرقت عه كوشداف از اكباو امناو ساق مودق خسولا عتفيت كر ال عطي أن اسعق اس 
خوف در اثر ضعف خائف است. هر جا انسان در اثر ضعف خود هراسناك است مى كويند خوف؛ هر جا انسان عظمت آن 
طرف را احساس مى كند مى كويند خشيت. آدم وقتى حرم رفت» خشيت دارد؛ اما خوف ندارد؛ او معدن رحمت و بركت 
است؛ اصللا حرم را جرا حرم مى كويند؟ احترام را جرا احترام مى كويند؟ ما به فلان مقام اهل بيت(عليهم السلام) احترام مى 
كنيم يعنى جه؟ يعنى حريم مى كيريم. اين حريم كيرى براى آن است كه عظمت آنها را احساس مى كنيم وكرنه آنجا معدن 
رحمت استء بيت كرامت هست و ترسى ندارد. خشيت براى اينهاست. اين حرف» حرف خوبى است كه خيلى ها قبل از 
حداف فق واقي كنع يعن الاستات قفر رادي كنسن كددرية ابدكة انا ايفان ابن غييرات :زا فازقك كدايلة كلمة عابو 
١«شين»‏ و «ياء»» در مواردى كه با عظمت و بزركى همراه استء اين كلمه به كار مى رود. مى كويد شيخ هم از همين است؛ جه 
اوَّل «خاء) و بعد «شين» و بعد «ياء؛ باشد يا اوّل «شين» و بعد «ياء» و بعد «خاء» باشد؛ ايشان مى كويد كلمه شيخ كه از حرمت و 
سيادت و بزركى حكايت مى كندء براى اينكه اين كلمه اى كه از اين سه حرف تشكيل مى شودء جنين حرفى را دارد. حالا 
اين ديكر نه خيلى علمى استء نه خيلى هم استقصا شده است؛ ولى اصل آن هست كه قرآن كريم خشيت را به علما و اينها 


نسبت به مى دهد و امر قلبى است؛ اما خوف به اعضا و جوارح هم بر مى كردد. 


ص: إرذفا 


.١1؟2 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسير الكبير» الرازى» فخرالدين» ج 78, ص‎ -١ 
.7 006 ؟- الميزان فى تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائى» ج ع ص‎ 


مطلب كر ايق انك كه درمت انك :ذات افد الوى تيف ان مظلق اسك رود (و اعمس يكف كل قنع ب )متتادر 
دعاى نورائى وجود مباركك حضرت امير است: (برخمتك الْتى وَسِعَتٌ كل شَ ٠‏ (1) و ساير ادعيه اهل بيث(عليهم السلام) هم 
عبيق وادارة) لشفي ال انمايا كو بن انكاف دركر شيع ورسة ات يها (على كل دن د كدي )لاست اما 
ارك يدوت : (3 اكيظق زنك ادا )لظا عمل ع كعد عودت ابا كه (و وعس ويقن كل ني )ا ادك حكيت 
عمل مى كند؛ يعنى جزء اصول حاكم است؛ يعنى همان طورى كه ما در فقه يكك سلسله اصولى داريم؛ يعنى مبانى كه از 
اصول به فقه آمده. حاكم بر ادله ديكر است كه همه اين بحث ها براساس حكومت آن ادله سامان مى يذيرد؛ اسماى حسناى 
بخ اكرهر اق يناسن فرارعابك واي اعرا عدت شكودة مقذعا انم سعد ملل الاسكاء سياف اللنى انث هر سمي 
بخواهد عمل بكند» تحت حكومت عدل است وهر اسمى به عنوان رحمت بخواهد حكومت بكند» تحت عنوان حكمت است. 
اين بيان نورانى امام سجاد كه فرمود: «وَ را مَنْ لا ُودّلْ حكمَتَه الْوَسَائَلُ)؛ (8) اى خدايى كه ماهر وسيله اى بياوريم كه 
فرمودى: (اسْتَعينُوا بالصَّئِرِ وَ الصّلاهِ)؛ (2) وسيله استء توسل به اهل بيت وسيله استء توسل به قرآن وسيله است؛ هر وسيله اى 
كه بياوريم بخواهيم - معاذالله - شما كارى راق صكيت كت حدق نظ اوعاقة [اقدل حك الوسائل»: 


ص: عا" 


-١‏ اغراف /سورة/ة آيه182, 

؟- مصباح المتهجدء الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص 855 

الدبقرواسووة ابرع او 

؟- كهنف/سوره186: آيه94؟. 

ه- المصباح -جنه الامان الواقيه و جنه الايمان الباقيه» ابراهيم بن على كفعمى العاملى» ج ١‏ ص 601. 
#- بقره/سوره 5 آيههع. 


نابرارم اكاك افلس الى ترسرفه زد تحتف ويعفت كل شه )اسان رعدك نى كيه يكد ها مرا عن علد وتكف جا 
باز مى كندء برابر با حكمت اسث. اين جنين نيست كه رحمت كزاف باشد يا قدرت كزاف باشد؛ قدرت تحت حكومت عدل» 
عمل مى كند و رحمت» تحت حكومت حكمت,. عمل مى كند. يرسش: «لا تُعاملنا بعَِدلِك) كه منبع نداره درست نيست كه 
...؟ ياسخ: عدلء منبع آن عقل است. خدايا! تواكر بخواهى با ما با عدل عمل بكنىء ما افتاده ايم. خداى سبحان بخواهد با 
عدل عمل بكند افتاده ايم؛ اما مى تواند كذشت بكند و احسان دارد. احسان و عدل» هر دو زير يوشش حكمت هستند؛ منتها 
يكى حكمت استء يكى حكمت تراست و اين برخلااف حكمت نيست. يكك وقت است برخلاف عدل است؛ يعنى يايين تر 
ازعدل؛ آن نيست. يكك وقت برخلاف عدل است؛ يعنى بالاتر از عدل؛ آن هست. به ما هم كفتند شما اين جنين باشيد: (إِنَّ 
الله بأد بِالْعَدّل )» (بالعذل )4 بحتى «بالعدل)ء (وَ الإغسان)؛ 413 سعى تكنيد عادل باشيده بلكه سعى كنيل بالاتر از عادل باشيد.و 
احسان داشته باشيد و بككذريد. مرحوم صاحب جواهر - را خحدا غريق رحمت كند - ايشان حرف هاى تند و تيزى از مرحوم 
صاحب حدائق نقل مى كند» جون صاحب حدائق نسبت به مرحوم علامه حلى و بعضى از بزركان فقه واصول ماء يكك كم 
حدائق مأنوس باشد اين كونه تعبيرات را مى بيند. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) مى فرمايد اين قلم عاجز نيست؛ به 
صاحب حدائق مى كويد: مى كويد اين قلم قَدّر است و عاجز نيست؛ اما آيه يايانى سوره مباركه «نحل» جلوى ما را كرفته 
است. در آيه سوره «نحل» دارد كه (وَ إِنْ عَاقَتُمْ َعاقبوا بمثْل ما عُوقِتُم )؛ اما (وَ لَيْنْ ص مَوْثُمْ لَهُوَ حَمِرٌ للصّابرين )؛ 1580 اكر 
كد سيك مشا يد كفت و يد كرف لما متواعينرابن حمان بد كتيل اين غدل اسك ى ضروض ثذاردة اما اكر عقو كنيدة 
بالاتر از عدل است. حرف صاحب جواهر در جواهر اين است كه اين قلم مى تواند جلوى هر تندروى صاحب حدائق را بككيرد؛ 
اما اين آيه يايانى سوره «نحل» نمى كذارد؛ اين آيه مى كويد: اككر او نسبت به علما بد كفت» شما با ادب ياسخ بدهيد: (وَ إِنْ 
عَاقَبتُمْ فعاقبُوا بِمِثْل ما عُوقبِتَم )؛ اما (وَ لَئْنْ صَبَرْتَمْ لَهُوَ خَيِرٌ للصّابرين )؛ ما هم موظف هستيم كه به اخلاق الهى متخلق بشويم. 
يايين تر از عدل بد استء نه بالاتر از عدل. دعا مى كنيم ولو سند نداشته باشد؛ اين هم دعاست و به كل جيزى كه جزء اسماى 
بالا-تر از جود ؟ ياسخ: عدل و احسانء يعنى عدل و احسان؛ عدل و جود, يعنى عدل و جود. جود؛ يعنى بخششء. حساب و 
كتابى ندارد. جود جيز خوبى نيستء مدام ببخش! با اسراف همراه است؛ اما عدل» عاقلانه عمل كردن است و بالاتر از عدل» 
احسان است. حضرت كه عدل را بالاتر از احسان ندانستء بلكه بالاتر از جود دانست. حاتم طائى» جواد بود نه عادل؛ به هر 


كس هم مى داد. بنابراين جود مهم نيست؛ فرمود جود كشور را اداره نمى كند» بلكه عدل است كه كشور را اداره مى كند. 
ص: 71/0 
-١‏ نحل /سوره28 21 آيه:4. 


7 الحدائق الناضره» الشيخ يبوسف البحرانى (صاحب الحدائق)» ج 3 ص 50. 


بوك نحل /سوره218 آبه2؟١.‏ 


بنابراين ذات اقدس الهى در يايان سوره مباركه «نحل» اين جنين كفت كه بالا-تر از انتقام عفو است: (قَمَن اعْتّدى عَلَيكُمْ 
فَاغَْدُوا عليه مِئْلٍ ما اْتَدى عَلَيكم)؛ (() اما كر بكذريد و عفو كنيدء بالاتر است؛ خود خدا هم همين طور است. بس بايين تر 
ازعدل بد است و بالاتر از عدل بهتر از عدل است. در سوره مباركه «نحل» هم به ما اين جنين فرمود: (إِنَ الله يمو بالْعَدْلٍ و 
الْإخسان)؛ يعنى «يأمر بالاحسان؛ منتها «يأمر بالعدل فريضة» يأمر بالاحسان نافلهٌ)؛ ما را امر كرده به بالاتر از عدل و نهى كرده از 


يايين تر از عدل. حرف صاحب جواهر اين است كه خود خداى سبحان هم همين طور است. 


تتابراية ساير اسما معت صسكرسة عدل كسيد از اكه عدل تمى كذاود كش از غدل :ضوؤوت بكيرده ثه يقي از عدل: يلكه 
يكك جانبه محدود مى كند؛ اما حكمت سراسر همه را تحديد مى كند كه اكر كم استء برابر حكمت است؛ مرحله ميانى 
مياه ووائر سكيف اهكف والاتر امسصه وار كيه ابت اؤجاقة ا ندل سكفة الوضان د (مة خنن التشيق والنيي )؛ ركد 
غده قزان من كنند يه اثهافى كوييك كجا من رؤيك؟ راه بشعه اص يكن عده اق تسكتد خودشان من ١‏ يد اما ناكلب كنت 
است يا جيز ديككرى است؟ ياسخ: اكر آن اوّلين بارى كه از مهمان يذيرايى مى كنند به آن مى كويند «نزّل». آن مراحل بعدى 
ديكر الْزُل) نسة: ارق مهمان كدمن آبد انسان اول شرس» جا نزد اوعى آووف ايق راهن كويد «تزل اول حيرى كداز 
ضيف يذيرايى مى كنند «نزّل) است؛ منتها حالا «نزّل) الهى قابل احصا نخواهد بود. 


ص: 0" 


١‏ - بقره /سوره 2١‏ آيهع19. 


فرمود: (لَّهُمْ ما يَسَاوْنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ)؛ در همه موارد باز سخن از كرامت است. مال اينهاستء نفرمود ما به اينها مى دهيم؛ با 
اينكه همه را او مى دهد و رايكان هم هست. به ما فرمود از نظر مسائل اعتقادى بايد حواستان جمع باشد: (وَ ما بكم مِنْ نِعْمَهِ 
قَمنَ اللهِ) و اهل بيت(عليهم السلام) را دستور دادند در قنوت نماز يا تعقيبات نماز يا در حالات ديكر بكوييد: «اللهُمَ ما بنَا مِنْ 
ِعْمَهِ فُمنْكك)؛ (1) اين از نظر معرفت شناسى كه ما بايد حواسمان جمع باشد؛ اما ذات اقدس الهى وقتى تعبير مى كند تعبير او 
اين است كه (لَهُمْ)؛ مال اينهاست. اين (لَهُمْ)؛ براى آن است كه يكك اكرام بيشترى است. فرمود اين براى جناب عالى است 
كه ما به شما داديم؛ نزد ما بود امانت بود. اين هيج لفظى و هيج كلمه اى در بهشت نيست كه آن كرامت فرشته كونه بودن 
انسان را رعايت نكرده باشد. 


بعد فرمود كه شما حواستان جمع باشد! ما درباره انبيا قصص انبيا را مى كوييمء تا شما راه آنها را برويد؛ آنها البته نبوت دارند» 
رسالت دارندء ما آنها را كه نخواستيم آن راه را برويد؛ اما اين اخلاقياتى كه دارند؛ نوافلى كه دارند» آداب و سننى كه دارند 
اين عملى است. اينها را مى كوييم كه راه آنها را برويد» يكك؛ و درباره كذشته ها ما از جند منظر بحث مى كنيم؛ يكك وقت 
قدرت مالى آنها را براى شما تشريح مى كنيم» بعد مى كُوييم اين كاركر نيست. يكك وقت قدرت صنعت و يبشروى هنرى 
اينها را ذكر مى كنيم» بعد مى كوييم اينها كا ركشا نيست. يكك وقت زور و ستم و تحميل و فرمانروايى بيجاى اينها را ذكر مى 
كنيم» بعد مى كُوييم اينها كاركر نيست. همه اين اقسام را قرآن كريم ذكر كرد. در جريان سرمايه» در سوره مباركه «سبأا» اين 
سه مقطع را براى ما بيان كرده: فرمود سرمايه داران حجازء صناديد قريش يكك مقدار قدرت مالى دارندء قبل از آنها قارونى 
بود كه ([اتهاة وق الكتو وها إن كقافكة كرا بالفضر ف )04 قل اقاروق كشاتن برداتتن كه ( اند ينه 3ه )110 هر سه قرا 
كريم نقل كرد. در سوره مباركه «سبأ» كه در بحث ديروز اشاره شدء به رسول خدا(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود اين 
سرمايه داران و صناديد قريش (وَ ما بَلَعُوا مِعْشارٌ ما آتيْناهُم)؛ آن رادر آيه 50 سوره مباركه «سبأً)» فرمود. درباره قارون فرمود 
كه آنجه را كه ما به قارون داديم فراوان بود؛ ولى يبش از قارون كروه ديككرى هم داشته اند. قارون كفت كه (إِنّما أوتيتُه عَلى 
عِلم عِنْدى أ وَ لَمْ يَعلَمْ أنَّ الله قَدْ أهلك مِنْ قَبِلهِ مِنَ الْقَرُونِ مَنْ هُوَ أَسَدٌ مِنْهُ وه وَ أكتَرٌ جَمْعاً)؛ اين قارونى كه (إِنَّ مَفاتِحَ لَتنُوأ 
بِالْعُصِْبَهِ)» اين قارون مسبوق به كروه سوم بود كه از او سرمايه دارتر بودند: (أَسَّدٌ مِنْهُ َو وَ أكثرُ جَمْعاً)؛ اين سه مقطع. مقطع 
قروك مسقو يكح الواها لحرايقها *) كتدر ريه انعا امكة الذي 4 ) كدون بوره تمص سكاو دومظا وا 
وناكنة يكن قربا زه خسنوضن قاووة "كد زما إن تفاع كر | بالفظع )ل يكن ااننكه ( اش ينه وكاو كته عقا الاين عراس نه 


كانه مربوط به ثروت است. 
صس: //ا7 
-١‏ مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص 27. 


؟- قصص /سوره78. آيه8/. 


”“- قصص /سوره78, آيه8/. 


اما سوره مباركه «ق» ناظر به ثروت نيست, ناظر به قدرت و ستمكرى و فرمانروايى مطلق است. در اينجا فرمود: (وَ كم أَمْلكنا 
بلع مِنْ قَونٍ هُمْ أَمَدٌ مِنّْهُع بَعلشاً)؛ نه «اكثر مالا»؛ آنها كه قدرت هاى فراوانى داشتند» كاهى از نظر صنعت و اينها بود كه در 
سوره «فجر) دارد: (جابُوا الصَّحْرَ بالواد)؛ (1) اين اهرام مصر كه مى بينيد از اين كونه آثار در زمان كذشته كم نبود كه هنوز 
هم كه هنوز است متحير هستند كه جكونه اين اهرام را ساختند. فرمود عده اى قدرت هاى فراوانى داشتند كه اين سنكك ها و 
صخره هاى بزركك كوه را اينها سوراخ مى كردند و از آنها بهره مى بردندء نه اينكه در دامنه ييلاقى كوه ويلا بسازند؛ اين طور 
نبود بلكه (وَ تَنْحُِونَ مِنَ الْحبالٍ بيوتاً فارهين)؛ (1) از كوه هاء ويلا مى ساختندء نه در دامنه كوه ويلايى بسازند؛ يعنى آن قدر 
اين سنكك هاى كوه را مى تراشيدند» جون سلطنت و حكومت بود تنها يكك اتاق و دو اتاق كه نبود: (وَ تَنْحتُونَ مِنَ الْجبالٍ 
وكا فارهين ) اين د بكر عسكله «تطش) نيسثه بلكه مسظه قلارث اسث. صفعث است. آن كه فرمود: (أَمَد مِنْهَعْ بطشاً)؛ عمين 
كان فزعوط يوذ كل (دو:الأوناو) 9 يرداو مييشكو بم كرف (لأصلككم ) بون (لافتهى أبييك و أرجلكو ين لوق )1 
بود دست راست و ياى جب» دست جب و ياى راست را قطع مى كردندء اينها بودند. فرمود كه به اينها بكو فراعنه اى بودند 
كه مردم را ميخكوب مى كردند» دست راست و ياى جب را قطع مى كردند» دست جب و ياى راست را قطع مى كردندء به 
دار مى كشيدند؛ اينها (أَغَدٌ مِنّْهُْ بَطشاً) بودند؛ اما (إِنَّ بَطْسٌ رَبك لَمَدِيدٌ). (ه) بس به اينها بكو اككر از نظر قدرت مالى 
بخواهند» ديكران قبل از اينها بودند مال دارتر بودند؛ اكر از نظر صنعت باشندء ديكران قبل از اينها بودند صنعت كرتر بودند؛ 
اكر از نظر زور و ستم و آدمكشى بودء ديكران ميخكوب كرتر بودن: (أَسَدُ مِنْهُع بَطأشاً قنقَبُوا فى الْبلاد) زمين را سوراخ مى 
كردند كوه را سوراخ مى كردندء سنكك را سوراخ مى كردند» جنين قدرتى داشتن (هَلَ مِنْ ممحيص)؛ اين (هَلْ مِنْ ممحيص)؛ 
بحن ول وى السام وهل تمن بمشجاً ره وغل نمق نري زا لسك يأ افزمود يه كا لكو ناهها باق رذ فى ذلك لد كر لعز 
كان له قلك)؛ يكف .وقت: اسان عاقل استء او كوه ا اق مشكلات را فى توائد خل يكند؛ اما وهر لحظه يه شكلى يثك غياز 
برآمد»» هر روز نقشه تازه اى در خلقت هست. اكر كسى صاحب قلب نباشد» حوصله او به سر مى آيد. اكر كسى فقط عاقل 
باشدء فقيه باشد» اصولى باشدء حكيم باشد» حوصله او به سر مى آيدء هر روز مى بيند كه يكك بازى در عالم هست. يكك 
كروم خاصى از اوثاي البى هتمس كا ذاراض قلي عمتسن كر 'ذالك اقدين الهنى قم قفى 011 )؛ لاسر ررق برد لك 
دار الإتفيه عمو اذ امتحات ايت و كسى واي انقعاة كبى ككذار يك هده راي دوعو ابتحاة بن كناد (وَ بَلَوْنَاهُمْ 
ِالْحَسَناتِ وَ السَيّئاتِ )» (/1 (وَ َل كم بالسّرَ وَ الْحَهر)؛ (4) ذيل اين آيه مرحوم امين الاسلام روايتى را از وجود مباركك حضرت 
امير نقل مى كند (4) كه حضرت بيمار بود. كسى به عنوان عيادت خدمت حضرت رفت عرض كرد حالتان جطور است؟ 
فرمود: ١بشَّرٌا.‏ عرض كرد: يا امي رالمؤمنين! شما هم مى فرمايبد: ١بشّرّا؟‏ فرمود: بله جون خدا هم فرمود: (وَ نوكم اشر وَ الْحَهِر 
ِبنَه)؛ الآسن اين شرّ است و مارا امتحان كرده؛ ما هم كاملا در برابر اين امتحان قد علم كرديم و تابع فرمان خخحدا هستيم: (وَ 
نبل ىكم بالشّر وَ الْكَهِر فِتنّه)؛ يعنى آزمايش. اككر كسى (لِمَنْ كان لَه كَأٌّْ) بود او نككران نيست كه دنيا جرا اين طور است؟ 
«أَخَرَيْيَى الدَّهُورا )1١0(‏ نه وضع كلّ دنيا اق اك او ححرصيله :ارقو هسهو طاقن اليى من واتده كمه ١‏ اهحان سس :دائده 
هر كسى كد روزى نوبت اوسث» آن .را امتحان مى دانك ؤ اين را به استحقاق عودش يا استحقاق ديكران حمل تمى كتند: 
هميشه راحت زندكَى مى كندء اككر كسى اهل قلب باشد؛ اما اكر حكيم بود» فقيه بود؛ اصولى بودء مى كويد نف براين 
زوز كارا رو ق كار عمين اسة: أكر (كل يوم هو فى كأن ) اسع اداه امحاق مى كنده شما دكراة جه سعد ؟1 او البغه الاق 
بقع كانان كمي ديه أرما رسي ]تيت لأنق عه خا بيقر از مان ذأند كه او الاق سياقة انا دو رزو كان رسكا 


داده ببيند كه جه مى كند. اين (وَ تتلوكغ بالشَّرَ وَ الْهِر فِتَنهَ) اين استء (كُلّ يَْم هُوَ فى شَأَن ) اين است؛ اككر كسى داراى قلب 


بود راحت است و هميشه راحت است. درست است كه اهل بي ت(عليهم السلام) از مردم كلايه مى كردندء از اوضاع روزكار 
كلايه اى نداشتند» بلكه روزكار همين است و اصلا قلب را قلب كفتند در اين روايات هم هستء كه قلب انسان بين ١إصْبٍََ‏ 
ِنْ أصَابع الرَحْمَنَ مت (كلكااست.: ما دعاى نورانى داريم كه مى كوييم او ابَاسِط الْودَيْنِ» (17) است يا داه مشو طتان ) (17) 
است كه در قرآن داريم و مانند آن. برسش: بس عبارت ورا دَهْرٌ أن لكك ون تَليل؛ جيست؟ باسخ: شيخنا الاستاد مرحوم 
حكيم الهى قمشه اى - را خدا غريق رحمت كند - فرمود ما دستمان به وكيل و وزير نمى رسدء به فلك و آسمان و زمين بد 
ع كريع: ازن «أمقيعي الى ابن سعدا أ تسر فاقوا اوقازميه انوق بهامى جيه مروائن انمي كويد قرناوقر 
حكيم الهى قمشه اى بود كه ما در شعرمان از فلكك و روزكار مى ناليم؛ اما منظور ما از فلكك و روزكارء وكيل و وزير است 
اينها كه مشكل مردم را حل نمى كنند. اين «أَفَّه هم در حقيقت به بنى اميه دارد مى كويد «أَفُ» وكرنه به آسمان و زمين و 
أباك انين كد امعان كريد ذو تغييراك خوذشاق اسك كه اسنان تحمة عون اسعةاؤزين تعبت خرن ابنثه اسكان 
كه بد نمى كندء زمين بد نمى كندء» بلكه فيوضات از آسمان نازل مى شود.ء اين طور ذات اقدس الهى قلب ها را هدايت مى 
كند. كارهاى سنككين را ذات اقدس الهى با دست انجام مى دهد: (كذاة متقوطناة )فاو #باسط البذة اسبة؟ انا قبت بقلب كذ 
رسيد مى كويد قلب مؤمن بين (إْبِعَيِن مِنْ أَصَابع الوّحْمَنَ 6 نه بين «يدين». شما مى بينيد يك كاركر وقتى آهنكرى يا بنايى 
مازازى تارديا داق كارس كنمة رب كد مدقل رق نور كنا عاد تع وام عو روك فاك كرات را وول وديا 
انككشت كار مى كند. در زركرى ها كه مى خواهند زر ناب را به صورت هاى ديككر دربياورند اينها مثل آهنكرها نيستند كه با 
دست كار بكنندء اينها با سرانكشت كار مى كنند. كارهاى ظريف را با سر انككشت انجام مى دهند؛ خحداى سبحان وقتى 
بخواهد قلب را زير و رو بكندء از حالتى به حالتى دربياورد با سرانكشتان بى انككشت خودش كار مى كند كه ااَلْبٌ الْمَؤْصنٍ 

بن طبن مِنْ أصَابع الوحْمَنَ مَنَّ » است. كارهاى ظريف»ء ورق زدن و زركرى را با انككشت انجام مى دهند» دست براى كارهاى 
بعك 1 ب ا 1ك لك و اسلا ره ره نلا لحا ل اسان اد 
لوعو راتس وس وسار كد تان عوذالله قوس فر اران بيرت كدف شرابيك كادارت كد ركنن 
ججميلا». (15) اين «ما رََيْتٌ نا ججميل» رابا وا دَهْرْ أ لكك) (18) هم مى شود تطبيق داد. كارى كه نسبت به ذات اقدس الهى 
امك كنار مك لاكفييا” ع اتصماة اسع اينات النهان #ر سهان اجات 2 روي لتاقو لبي ماده فيان كر اذ ال 
لحان درا منديي أكر :زوين كير ناكم اله .حليها اس فزمايك#«نياز الك وجره ميارك ابا رسجادية طريق اولن وتجرد 
مباركك سيدالشهداء به طريق أُولى است؛ فرمايش آنها هم اين است كه «مَا رَأَيْتٌ ِل ججميل؛ لذا شما مى بينيد همه اينها نقل 
كردند هر لحظه كه به ظهر عاشورا نزديكك مى شد حتى بعد از ظهر عاشوراء وجود مباركك سيدالشهداء بشّاشُ تر بود؛ (212 
ند مق سا1 اورقا قد ا دنار نارف ع اأمرع ع وجو جنا شافع #ازاينا نا سادق كر ركوو نلو الا كا ركه بلطيف 
من كند ارد #اينيو 7 تواخوية عقي زنع افر و ا اك بت إلا جَميلاً؛ وجود مباركك امام سجاد هم مى كويد: اما ل 
جمِيلا» وجود مبارك سيدالشهداء هم مى فرمايد ما رَأَيْتٌ إِنَا ميلا و هر لحظه هم كه به شهادت نزديكك مى شد باش تر 


مى شد - كه بهترين درود و تحيات الهى به ارواح مطهر آنها - . 


2 
راك 


يت !| 


ص: 1" 


-١‏ فجر اسوره 19ل آبه4ة. 
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.2١0 ١ المزار الكبير» محمدبن المشهدى» ص‎ ٠ 

.49 عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج 5 ص‎ -١ 
./8 الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ؟. ص‎ -7 
مائده/سورهة آيهع8.‎ -١* 

.4١ مثير الأحزان؛ مدرسه الامام المهدى«عج). ص‎ -١6 
.5٠١ وقعه الطئفء ابى مخنف. ص‎ -١ 

.588 معانى الأخبار» الشيخ الصدوق, ج١. ص‎ -١8 


تفسير آيه 34 تا 58 سوره قاف 950/١١/٠2‏ 
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موضوع: تفسير آيه 8" تا 68 سوره قاف 


ا 


3 
ده 
7 


(وَ لقن خلقا الكشاواك و الأزفس وما هما فى يام وَ ما مَسّنا ِنْ لغُوبٍ (8” فَاضْبرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ سيمخ بِحَمْدٍ رَبك 
قبل طلّوع الشَّمْسِ و قَبِلَ العُوُوبٍ (9) و مِنَ اليل ف نيف و انال الشقرد 600 وال يو يناد اناد مِْ مَكانٍ قريب (61) يَوْمَ 


سمه َسْمَعُونَ الصَّبِحهَ بالْحَقَّ ذلك , يوم الْوُوجٍ (61) إِنَا نحن نُخيى وَ نمت و إِلينَا الْمصيرٌ (5) يَوْمَ نَمَف الْأَوْض عَنْهُمْ سراعاً ذلك 
م د ا بما يَقُولُونَ و ما أَنْتَ عَلَِهِع بار هدكو المآ مَنْ يَخافُ وَعِيدٍ (85)) 


8 


بخش يايانى سوره مباركه «ق» به صدر آن بر مى كرددء از باب «رد العجز الى الصدر» كه از محدّد.نات بديعى است و عصاره 
مضمون اين سوره را هم به همراه دارد. با «لام») قسم مى فرمايد: ما آسمان ها و زمين و آنجه بين آسمان و زمين است را در 
شش روز خلق كرديم. مس: مسئله (خَلَقّ السَماواتٍ وَ الْأَوْضَ فى سمه أيا ام (1) در جند جاى قرآن كريم مطرح است. مستحضريد 
كه كاهى روز در برابر شب استء كاهى مجموعه شب و روز را روز ياد مى كنند و مى كويند «سنوات يوميه)» كاهى هم از 
مجموع يكك عصر به روز ياد مى كنند مى كويند: ١الدّهْرٌ‏ يَوْمَانِ يَوْمٌّ َك و يَوْمٌّ عَلَيِكك»؛ (1) همه اينها تاريخ بردار است. كَاهى 
به اصل زمان (يوم) كفته مى شود» جون در اصل خلقت آسمان و زمين سخن از روز در برابر شب نيست» سخن از مجموع روز 
و شب نيست» سخن از تاريخ دوره اى نيستء زيرا هنوز نظامى صورت نيذيرفتء كره اى به نام زمين و كره اى به نام شمس 
بيدا نشد تا يكى در دور ديكرى بككردد يا دور خودش بككردد؛ از حركت وضعى او ليل و نهار يديد بيايد» از حركت انتقالى او 
ماه و سال يديد بيايدء اينها نيست؛ لذا جون ماده و حركت هست يقيناً زمان هست و «يوم) در آنجا به معناى اصل زمان استء 
نه به معناى يكك عصر معين. اين يكك مطلب كه فرمود ما آسمان و زمين را در شش روز خلق كرديم. حالا اين شش دوره؛ 
شاش ميليازه است باشتكن هزار ميلياوؤذ است» آن راذات اقدس الهى من ذائدة ولى ابن تطؤرات كتين كانه :صووت يذيرفك ا 


ص: 1/4" 


-١‏ اعراف /سوره/2 آيه*8. 
؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديدء ج117 ص .١١19‏ 


مطلب دوم اين است كه فرمود اين در شش دوره بود: (تَلَقَ الكماوات وَ الْأَوْض فى ميمه أ يّامِ)؛ «يوم) به اين معنا؛ يعنى تطوّر 
زمانى» نه يوم در برابر شب. ميلياردها سال بود كه از آن به روز ياد مى شدء نه روز در ا شب. آن وقت اين شش دوره 
بايد مطرح بشود. قرآن كريم آيات آن درباره اين زمان» جهار طايفه است: يكك طايفه درباره اصل تطؤرات كل اين نظام است 
كه مى فرمايد: آفرينش آسمان ها و زمين (وَ ما بَيِتَهُما فى بده أَيَام) است؛ اين يكك طايفه اسث كه اين همه در سوره الحديد) 


است )١(‏ وهم در سوره «ق» است, هم در ساير سور هست. 2710 


طايفه دوم آياتى است كه اين شش دوره را ترسيم مى كندء مى فرمايد دو دوره مربوط به آسمان است كه (فَسَوَّاهُن سي 
تسارات ) 07 ره در بك هاف ذركن ذاوكة (فى زنع ١)‏ اليس كن المماة جاه تطورات كودورة ان ا بش امير 
ككذاشت. درباره زمين هم فرمود: (وَ اْأّوْضٌ بَعِْدَ ذلك دحاها)؛ (8) آن كاه كل آن را فرمود: (فى يَوْمَئْنِ)؛ تطؤرات زمين» 
آنجه در عمق زمين استء آنجه به عنوان درياها در زمين استء آنجه به عنوان رواسى و كوه ها روى زمين استء اين تا سامان 
بيذيرد دو دوره طول كشيد. يس مجموع آن شش دوره؛ دو دوره براى آسمان هاست و دو دوره براى زمين؛ اما آن دو دوره 
اى كه مربوط به «بين الا-رض و السماء» استء اين فضاء اين هواء اين جاذبه و مانند آن كه بين أرض و سماستء اين هم دو 


دوره طول كشيد كه در قرآن تصريح نشده؛ اين شده شش دوره. 
ص: 58٠١‏ 


-١‏ حديد/سوره!2) آيهع. 
7- اغراف اسوره/ة آيةعة. 
“- بقرة/سوره 7 آيهة1!. 
د فصلت /ضورة 1 آية ؟ 1 


وتازغات سور ةن اد 


اما طايفه جهارم آياتى است كه وضع زندكى مردم زمين را تبيبن مى كند؛ مى فرمايد: (ذ5 شها انواتها ق أذلعة عه يام )؛ 00 
حالا كه زمين صورت يذيرفتء مردم زمين و موجودات زمينى در زمين زند كى مى كتندء براى تدبير روزي اينها جهار فصل 
تنظيم شده است كه اين (أربعه عه أَيّام) به فصول اربعه بر مى كردده نه به آن (فى سن أَّامِ)؛ وكرنه مجموعاً هشت روز مى شود 
جون ( سمه يا يام را اوّل فرمود» درباره آسمان ها دو روزء درباره زمين دو روزء درباره (قَدَّرَ فيها َقُوانَها فى ا بع أيّام) جهار 
روزء اينكه مى شود هشت روز. اين جهار روز مربوط به فصول جهاركانه است و به هيج وجه ارتباطى با آن ( سه ا يَام) 
ندارد» جون قوت. روزى و غذاى مردم زمين را در جهار روز تنظيم كرده است؛ يعنى جهار فصل. اكر هميشه زمستان وديا 


هميشه تابستان بود ديكر ارزاق مردم تأمين نمى شد. 


بنابراين اين جهار طايفه اى كه درباره زمان نظام هستى آسمان و زمين است» شش دوره مربوط به كل آسمان و زمين استء 
دو دوره تنظيم كردن آسمانء دو دوره تنظيم كردن زمين» دو دوره تنظيم كردن بين آسمان و زمين» اين مى شود: ( سه آنام). 
درباره تأمين روزى موجودات زمين» جهار فصل را مقرّر فرموده است. فرمود همه اين كارها اننا كردم وح الحيباسن 
خستكى نكرديم: كاهى تعبير دارد الغوب» و خستككى و سستى به ما دست نداد. در بخشى از آيات دارد: (لَمْ يَعى بِحَلْقِهنٌ) 
(5) خدا خسته نشد. در طايفه سوم دارد كه (أ قينا الْكَقٍ الْأَوَلِ)؛ (80) مكر ما در آفرينش اوّل خسته شديم؟ كه درباره معاد 
خسته بشويم؟ يس (ما مَسَنا مِنْ لُُوب)؛ يكك طايفه؛ (لَمْ يَعىَ بِحَلَقَهِنَ) طايفه دوم؛ ( فَعيبنا بلاق الأَوْلِ) طايفه سوم؛ مى 
زيما يق يسك دو كازما فيك سيو اندوع سهان اسل يكذ زد قمعا كأ ورا ارول كه انهه انرون كرفي براك 
يكك شنبه اى در كار نبود و زمان مشخصى در كار نبود تا به جمعه ختم بشود و شنبه براى استراحت - معاذالله - تعطيل بشود. 
١سَرمت»‏ يعنى تعطيلى. اين «سَرئت» و «سُربات» با «سين» در بيانات نورانى حضرت امير هست كه فرمود: اتَعُودٌ ياللّهِمِنْ سِمَاتِ 
الْعَقَلا؛ (ع) من به خخدا يناه مى برم, از اينكه عقل مردم «سَممت» و تعطيل بشود و جامعه عقل خود را تعطيل بكندء تعقل نكند: 
اتَعُودٌ بالل مِنْ شرهات الْعَقْله. اككر عقل جامعه تعطيل بشوى آن وقت بيكانه از باب (َاش يكف قَوْمَهُ قأطاُوة) (ه) مسلط خواهد 


شد. 
ص: 0 


.٠١هيآ‎ .»8١هروس/ت فصل‎ - ١ 

1- احقاف /سوره2ع؛ آيه*7. 

.١10هيآ‎ 2١ ق/سوره‎ -'“ 

6- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج١1.‏ ص 568. 
ه- زخر ف /سوره7؟» آيهه؟. 


مشكل برخى از متفكران غرب دو جيز استء در اثر مشكل آن دو جيزء جهان بينى ابترى دارند: اينها هم انسان را در همين 
بدن خلا-صه مى كنند» روح مجرد را براى انسان قائل نيستند و مى كويند انسان همين است كه در تالار تشريح خلاصه مى 
شود. دوم آن است كه مركك را اينها يوسيدن مى دانند و آخر خط مى دانند؛ جنين متفكرى جه جهان بينى اى مى تواند داشته 
باشد؟! اككر كسى ابزار كار او حسٌ و تجربه و جشم و كوش اوست و هستى را هم تا قبر مى داند؛ او ديكر فيلسوف نمى تواند 
باننه ان حديا ف عبن كبن اراتك باشتدة و نا وض وكوك اغا اتتبتى كذاوكه اونا عر كيك و جعاد اتن دار كديا اق اواو يكف 
وجبى انسان بتواند به معرفت عالم برود؟! اما دين آمده به ما اين دو اصل را آ موخت كه انسان يكك موجود ابدى استء ابديت 
تاريخ ندارد. شما الآن اينجا كه نشسته ايد از اينجا يكك عدد نه بككذاريد بعد تا كره مرّيخ صفر بككذاريد؛ اين باز متناهى استء 
حتى حساب نجومى هم بكنيد باز متناهى است. ما هستيم كه هستيم» ما جنين موجودى هستيم. اكر ما ابدى خواهيم بود و 
ابديت با قدرت خدا هماهنكك استء زيرا ما ابدى «بالغير) هستيم و خدا ابدى «بالذات» است. درباره جهنم ممكن است برخى 
ها نظرى داشته باشند؛ اما درباره بهشت احدى ترديد نكرده كه , بهشت ابدى است و بهشتى ابدى است. ابد به ذهن نمى ايد 
كه ابد يعنى جه. عرض كردم الآن شما اينجا نشسته ايد يكك رقم نه بنويسيد بعد تا كره مريخ كنار آن صفر بزنيد» حتى با رقم 
تحومى 4 بال ميحندكوااسث. .يهشت أن انها هزان :و هران و هرازها بار يزركك تر اسكه دين آمده ما وا ابدق كند و اديت ما رايه 
ما شان بدهد. آن وقت اكر كسى ابن طور موجوة متفكر شد دربازه جهان تق او جه توا مى دهدة دزياره جهان شتاسى 
او جه نظرى مى دهد؛ فرمود ما كه خسته نشديم و شما هم ابدى خواهيد بود. شما تنها همين يكك متر و نيم قد نيستيد كه در 
بيكك كور يكك متر و نيمى جا مى كيريد بلكه شما موجوداتى هستيد كه «علقه) بوديدء «مُضغها بوديد و«عظام) شديدء 
(فكضونا لفاك لغ )انا ناا( الناناك لع الكو لق كرديي ها (اكلك فدوق توح ) 303 كرديره شنا يه لقا نانم 
آبيد؛ شما نه تنها سيرتان به طرف بهشت استء صيرورت شما به طرف ماست: (إلَيَنَا الْمَصيرٌ)؛ با «صاد». آن وقت جنين انسانى 
وااصطووى كو دساضق كك كب كرد را اشتايه يقفا خواراى سعاسد 2 غوف تنمة نكل غوف :وه نه اضراز 
كتاب و سنت بر معرفت نفس براى همين است. شما ببينيد اين متفكران غربى از دو عنصر اصلى دستشان خالى است: هم 
الريك باهرا در عتمي كتهو مر ككدرا ابراه مي واننده اما فيربمر ككررا يكت التقال مي واد ايخ يبان تدر شيرية 
است! از وجود مباركك سيد الشهداء(سلام الله عليه) در روز عاشورا أْبَتِ الهم نَ الْقَْم كنا لطر (5) فرمود: وضفرا يتن 

الْكرَام قَمَا الْمَوْتُ إِنَا َنْطوَة ا كو الول ار كف وريه روس قبا مولة راكا زو براق كلها كوتو إلى مه كه ووس أن مركة 
ماح كا ركس قر ته ب رحد الج ور ار برع شيا م تاو بك نا اخ رت ا 
قَنْطَرَةٌ». آن وقت يكك موجود ابدى مكر مى شود كالاى زود كدر دنياء زادِ راه او باشد؟! به هر حال اكر كسى ره توشه نداشته 
باشد در زحمت است. فرمود ما آسمان و زمين و نظام را اين طور خلق كرديم و صيرورت شماء نه تنها سيرتان» صيرورت شما 
به طرف ماست. انسان اكر بخواهد صيرورت الهى داشته باشد جه مى شود؟! مرحله اى از مراحل او در حدٌّ فرشته هاستء البته 
مرحله نازله او بدنى است كه در (جَنَّاتٌ تَمجرى من تَحْتِهًا الأنْهَارُ) (2) است؛ اين براى مرحله نازله اوست كه بدن او در (جَنَاتٌ 


تَجرى من تَنيِهَا الأَنْهَارُ) است؛ اما مرحله او (فَاذْ خَلى فى عِتَادِى لا وَ ادْخلى حَنْتَى ) (/0 است؛ جنين موجودى اسث. 


ص: 1 


.١1؟هبآ‎ 017 مؤمنون اسوره‎ -١ 


؟- حجر /سوره218 آيه19. 

'- صباح الشريعه؛ المنسوب للامام الصادق ع؛ ص17١.‏ 
ع- الخرائج و الجرائح, ابن هبه الراوندى» ج .١‏ ص .١188‏ 
ه- معانى الأخبار» الشيخ الصدوق. ص 584. 

#- آل عمران/سوره” آيه198. 


6 فجر اسورهة9ل آبهة؟ و‎ -١/ 


فرمود ما ( بدن أَامِ) خلق كرديم خسته نشديم؛ به وجود مباركث بيغمبر(عليه و على آله آلاف التحيه و الثناء) فرمود آنها حرف 
هاف أقراواتى :د أرسد: آنا (لاطي)! ذو يمشن باباتى سنواوه ميار هوتير الرعودة ممكن است: آنها حرف هاى تتندى يزندد واتورا 
غمكين بكشذ؛ ولى تو اعتنا نكن1 در بخشس بايائى سوره مباركه عجره فرمود: (و لَمّد كَعلَمُ ألك بَضِيقٌ صَدرَك بما بَقُولُوكَ 8 
بح بِحَمْدٍ رَبك وَ كن مِنَ السّاجِدِينَ)؛ (1) تواين ذكر را فراموش نكنء اين تسبيح را فراموش نكن» هر تسبيح تو با تحميد 
همراه باشد. الآن در اين بخش هم باز سخن از تسبيح است. اينكه فرمود: (وَ إن من شََْ ءٍ إلا يُمِمْحٌ بِحَمْدِو)» (1) اين كه در 
اينجا مى فرمايد: (فَسِبْح بِحَمْدٍ رَبُكك)»؛ اين «باء» باى مصاحبت است» هر جه باشد؛ اين تسبيح شما تنها نباشد؛ «سبحان الله؛ را 
تنها نكوييد» بلكه يكك «سبحان الله بكوييد به همراه «الحمد لله)؛ يعنى «سبحان الله و الحمد لله». جرا تسبيح با تحميد بايد همراه 
باشد؟ براى اينكه ما سر تا يا نياز هستيمء اين يكك؛ به كسى نيازمند هستيم كه مشكل ما را حل كندء جون اكر به محتاجى 
نياز مند بوديم كه مشكل ما حل نمى شدء يس احتياج ما «امرٌّ لا ريب فيه)؛ نيازمان به غنى بالذات اين هم «امرٌ لا ريب فيه)؛ يكك 
محتاج به غنى محتاج است نه به مثل خودش. جون به غنى محتاج است آن غنى هم سخى است و ابَاسِط الْوَدَيْنِ بالْعَطِقِه (9 
استء نياز ما را برآورده مى كندء اين سه؛ وقتى حق شناس باشيم و نياز ما رااو برآورده كندء بايد او را سياسكزارى كنيم» اين 
جهار. يس تسبيح ما الا و لابد با تحميد همراه است؛ اصلا ما مى كُوييم: «سبحان اللها؛ يعنى جه؟ در بهشت در سوره مباركه 
«يونس» كه ككذشت: (دَعْوَاهُمْ فِيهَا سباك اللَّهُّمَ)؛ (©) ما در بهشت محتاج هستيم؛ غذا مى خواهيم: آسايش مى خواهيم: 
همه جيز مى خواهيم؛ وقتى مى خواهيم جه مى كوييم؟ مى ككوييم به ما غذا بده؟! بككوييم به ما آب بده؟! مى كوييم: 
ل يضائكة اللَّهُمَ)؛ يعنى آنجه مى خواهند و ادّعا دارثذة طلب مى كتنده مفل ذثيا (رَيِنا آتنا)؛ (8) كذا و كذاء ابن را نمئ 
كويند. بهشتى وقتى به جيزى محتاج است مى كويد: (س باتك اللّهّمَ)؛ نه؛ مثل دنيا بككويد: (رَيّنا آتنا)؛ «اللهم اشفنا و كذا و 
كذا» اين طور نيست. (دَعْوَاهُمْ فِيهَا سْبِحَانَك للَّهّم)؛ يعنى خدايا! تو بى نياز هستى و مى دانى ما به جه احتياج داريم: (دَعْوَاهُمْ 
فيا سبحاكك اللّهَّ). (تحتّهُعْ فيهَا سَلامٌ)؛ (2) نسبت به يكديكر با سلام برخورد مى كنند و هيج كس كينه ديككرى را ندارد: 
(وَ آخِر دَعْوَامُعِ أن الْحَتردُ لِلهِ َب الْعَالَمِينَ ). لر دا كد فارقاة وار اورفدس كمد كرسه (الحفة لوت العالمية ): 
اين حمد هم طليعه قرآن و كتاب الهى استء هم آخرين جمله بهشتى هاست: (دَعْوَاهُمْ فيهَا شبحائك اللّهُمَ وَ تَحِتّهُْ م فِيهَا سَلامٌ 
5اعز دغوافم أن الخوة إلو وت الكالميق ): براساس] ين اصول كلى هر جا تسبيح استء مى فرمايد تسبيح شما بايد به حمد 
همراه باشد! همه موجودات اين طور هستند؛ ولى شما فراموشتان نشود: الرقين كن الاي يَسبْح )؛ اما با «باء؛ مصاحبه. ملابسه 
مقارنه» (بحمدو)» جون وقتى تسبيح مى كنند يعنى تو منزّه از حاجت هستى و مشكل ما را برطرف كن! وقتى مشكل برطرف 
شد بايد حمد بكنند, لذا تسبيح با تحميد آميخته است.يرسش ش: اكر (لَّهُمْ فيها ما يَسْاؤْنَ) (8) است ديكر (دَعرِوَاهُمْ) جيست؟ 
ياسخ: بله «لهم) هست؛ اما «بالذات» كه نيست», جه كسى تمليكك كرده؟ همان خدايى كه فرمود: (لَهُمْ فيها ما يَسْاوْنَ)؛ اينها 
بايد از «الله) بخواهند تا بدهد. اين طور نيست كه مالكك «بالذات» باشد, بلكه انسان عبد است جه در دنيا و جه در آخرت؛ اين 
طور نيست كه حالا كه بهشت شد بشود غنى» بلكه مستغنى مى شود نه غنى. در دنيا فقير است» در بهشت مستغنى است؛ اما 
فق نس آن كد عق انك فقط ذالت اتدنى الو اننة كتين آن ات كدا ناز دارك ولى موري كه مشكل اويا خا كلد 
ندارد و بايد تلاش و كوشش كند بيدا كند. مستغنى آن است كه محتاج هست؛ ولى جيزى كه نياز او را برطرف كند» مقدور 
اهبتك ودو اغا ان اشيقة اننا انه ذارك او وض كد يار كاف ورا بطرت كمد رانين زرو تلك اللتسساراك 2 
الَْرْضِ )؛ (19 مختص ذات اقدس الهى است؛ فرمود ما به شما داديم. اين طور نيست كه حالا مالك باشد. ( يَوْم لا تَنلك نَفْسُ 
نفس شَيعاً)؛ 0100 آن روز روشن مى شود كه كاركردان فقط يكك نفر است. اينجا هم فرمود كه (فَاضْيرْ عَلى ما يَقُولُونَ )؛ آنها 


ممكن است درباره توحيدء درباره معاد» درباره وحى و نبوت» حرفى داشته باشند؛ اما تو نككران نباش! من سو كند ياد مى كنم 
عه (كلقنا الشماوات 3 الأذض وما هما فى كه أ م) و خسته نشديم و براى آينده هم اينها آماده هستند, (فَاضْيرْ عَلى ما 
الرارة) تيا يااقوياؤضفية | أمتراى كارقه راهويارة ماد عراطن دازلة بالاوياية اليه ريو بيد أ ويتعاد ايك ب قار طمزاظ :نو 
تو راهنماى اين صراطى اعتراض دارند» (فَاصْبرْ عَلى ما يَقُولُونَ) ولى (وَ سَبْحْ بِحَمْدٍ ربك قَبلَ طلوع السَّمْس َقَبلَ الْعْؤُوب [] 
وَ مِنَ اللّل قَمِبحَهُ وَ بار جود )؛ ما يكك وظيفه عمومى اروم كه شوو توي لاون عع انال سات مقت كان 
اى كه وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هر شب قبل از خواب مى خواندند؛ همين ( سح اسْم رَبك الَعلّى) 
0)استء سوره «حديد) است و «صف» استء, حالا بعضى ها سوره «اسراء» را هم اضافه كردند؛ اين تسبيحات كَاهى به 
صورت امر است؛ مثل سبح اسْمَ ولك لأغلى )ه كام افع ماقيس ابننخة 2 للد ناف الشحازاك و الأوض )314و كاسن 
فعل مضارع است؛ نظير «جمعه) (يَسَ بح لِلّوِ ما فى السماواتٍ وَ ما فِى الْأَْض)؛ (11) كاهى مصدر است؛ مثل (س مْحانٌ ادق 
ا 


اين نمازهاى ينج كانه را به تسبيح ياد مى كنند. 


ص: ارخ 


ا خجراسوروة 1 آبد/الة 

لاك اتقراء اسوو اه ابيع 

*- المصباح -جنه الأمان الواقيه و جنه الأيمان الباقيه. ابرهيم الكفعمى العاملى» ص /ا28. 
يون لشوره» هه اق 
حشر سوا سما 1 
8- يونس /سوره 23١‏ آيه١٠١.‏ 

/ا- يونس /سوره 23١‏ آيه١٠١.‏ 

8- نحل /سوره2128 آيه١"؟.‏ 

فد ال عن اذ اسؤرة 1 ا سكم 
+ دانفظار سور الى عمقل 
1ك اعلى اسو ره لاك آنه 

.١هيآ حديد/سوره!2)‎ ١ 
3 8 اديه اسور‎ 


.١هيآ‎ .١3/هروس/ءارسا‎ -١ 


ازاين روشن تر در سوره مباركه «روم» هست كه در آنجا به صورت بازترى اين نمازهاى ينج كانه را ياد كرد واز آنها به 
عنوان تسبيح و حمد ياد كرد. اين صلوات ينج كانه را در آيه هفده و هجده سوره مباركه «روم» به صورت مشخص بيان 
فرمود: (فَثِ محال الل حي تُمْسُونَ)) كه «مغرتين؛ را حمل كردئد و كفتند شب شد «مغرتين» مى شود (وَ عَيِدِكَا) كه عصر استء 
(وَ حِينّ تُظهرُون ) كه ظهر استء آن (وَ حينّ تُطْ بِحُونَ)؛ هم كه نماز صبح است. نماز صبح و مغرين و ظهرّينء اينها 
تسبيحات الهى است. البته از صلوات به تسبيح ياد مى كنند. كاهى به صورت جمع بندى شده مى فرمايد: (حافِظوا عَلَى 
الكاوااك 3 الكيلذه التشرطى )11خ كدادوذيل ا وواباق امت كه تناز ظير هعناواسف كه (و القاك الوق ) لاست 
كاهى ينج نماز را به اين صورت باز و شفًاف ذكر مى كنند. آن كه در سوره مباركه «روم» هست شفَاف تراز همه است. آن 
كه در سوره مباركه «ق) است كه محل بحث است به وضوح آيات سوره مباركه «روم؛» نيست. آن كه فرمود: (إحافظوا عَلَى 
الشاراف :لقيلف الاقط )مقط واصلات لسنطا كمجماق طهر اميك اشاره كنل يليه ملرات را مم ند كزدة بيان فرمود. 
فرمود شما اين كارها را انجام بدهيد و نككران حرف هاى آنها نباش: (فَاصْبرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ سيمخ يحد ب رَبك قَبَلَ طلوع 
الشّمْس))؛ يعنى نماز صبح, (وَ قَثِل الْعَوُوب) كه ظهرّين استء (وَ مِنَّ لل َمَديْخَةٌ) مغرييق امك (و أذباد الشضدوو) را 
كفتحد تواقل است» ذكبره امت يا عاذ شب 'اسث كا يكف مسهحات است. يعد فرموة الآن: كوش يه زونك بائن كد يكم وقت 
مى كويند برخيزيد! بدانيد اين صدا از جه كسى هست! تو الآن مستمع باشد و آماده باش! وقتى كه ما كفتيم برخيزيد ديكر 
دستياجه نباشيد! يكك عده دستياجه هستند» وقتى كه در نفخه دوم به همه كفته مى شود برخيزيد! اينها سركردان هستند و نمى 
دانند كجا بروند و به كدام طرف بروند. آنها (يَوْمَ يَشِمَعُونَ الصَّيِحَة)؛ ولى تو (وَ اسْتَمعْ يَوْمَ يناد الْمُنادٍ مِنْ مَكانٍ قريب)؛ ما 
نزديكك شما و زير كوشتان مى كوييم برخيزيد! از قبر برخيزيد! همه شما برمى خيزيد؛ ما نزديكك هستيم؛ آن منادى هم 
نزديكك اسثت و دور نيست كه از راه هاى دور بكويند برخيزيد! اين طور نيستء بلكه نزديكك است؛ ولى حالا كه برخاستئد 
نمى دانند كجا بروند. (ِيَوْمَ يس مَعُونَ الصَّفِحَه بالْحَقَّ)؛ ما به حق صدا داريم» نه اينكه «الصيحه 001 در سوره مباركه «اعراف» 
إبن يضف كناشت؛ يكف وقت من كوييم كه ميراق حخق ات و الميزان خن»» ون القين على كرييم :او العؤك عق و الجله عن و 
الثَّارَ تق وَ الصّرَاطً حَقٌ»» اينها حق است؛ يعنى اينها هست؛ اما وقتى در سوره مباركه «اعراف» از ترازو نام مى برد مى فرمايد: 
(5 الو يركفق الح )» 1لللزنه نرق الوز رق سس ينه ايتكه تراؤويى بحسةه ينكه"(3 الو أن يؤففل الك )ف يع رازو و] كه كادي 
ترازو يكك وزن و موزونى داردء الآن كسى مى خواهد نان تهيه كند به مغازه نان فروشى مى رود و نان را در يكك كفه ترازو 
مى كذاردء سنكك را در كفه ديكر مى كذارد» وزن براى نان» سنكك است: «و الوزن للخبز حجر)؛ اكر يارجه اى تهيه كند «و 
الوزن للثوب مساحه)؛ متر است؛ اما بخواهد نماز و روزه را بسنجدء عقايد را بسنجدء با جه جيزى بسنجد؟ با سنكك و متر كه 
نمى سنجند. يكك طرف را حقيقت مى كذارند و يكك طرف نماز و روزه را مى كذارند. وزن در مقابل موزون است كه هر 
دوء دو طرف ميزان را تشكيل مى دهند؛ «فهاهنا امور ثلاثه: الميزان» الوزن» الموزون». آن ميزان را مى كويند ترازوء اعمال و 
عقايد را مى كويند موزون» اين حقيقت را مى كويند وزن: (وَ الْوَرْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقّ). (يَوْمَ يَشِمَعُونَ الصّبِحَة بِالْحَقّ )؛ اين صداي 
فك انث كشغيق عا وا نداز فى كددة آذ رقت عبدعر عه شدكافى كزند: (ولايكفوق اللنغرديا /اكداسك أن 
زول ذزوة ممكن الست» شو سك ليسقة (لادعلع الوؤع )اناقل كم نش بعتي اسلك) تسح ممكق اسقرو هدرو سكن 
است. ممكن است ظهور برخى از ملكات باشد؛ اما اين صداء صداى حقيقت استء نه اينكه داد مى كشند كه برخيزيد! (يَوْمَ 
يَشِمَعُونَ الصَّئحة)؛ اين صيحه (بَالْحقّ) است؛ مثل (وَ الْوَْنُ يَوْمَيَذٍ الْكدِىّ)؛ «الصيحه يومئذ الحق» حقيقت داد مى زند كه 


برتخيزيد! فردا كه بيشكاه حقيقت شود يديد [][01] شرمتده رهروئ كه عمل بر مجاز كرد (ذلك يَوْمُ الْحَوُوج)؛ اككر بخواهند از 


قبرها خارج بشوند با صداى حقيقت خارج مى شوند و شييورى در كار نيست آن شييورى كه هستء همين شييور حقيقت 
است؟ (الانكق تش و تسيو لغ العصبية)ء كديا واد اسك مين انان مدق ارد كدان وا زدسيظى فى شود كدد إن 
شاءالله - (تجرى مِن تَحْيهَا الأنْهَارُ)؛ اين «يأكل و يشرب" اين در نهرى از شراب شنا مى كند نهرى از شير در اختيار اوست: (وَ 
نهار مِنْ لَب مْصَ مّى )» (و أَنْهارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَِّ نابي ن)) (أَنْهارٌ مِنْ ماء عَثِر آسِن )؛ () نهرى از آبء نهرى از شير نهرى از 
شراب اينها هست؛ اما جان او (فَادْخلِى فِى عِتبَادِى []وَ ادْخُلِى جَنتَى) و (إلَنِهِ الْمصيرُ)؛ () صيرورت او به طرف فرشته شدن 
اسث كه موهوة اندى مى شود خالا اكر يكف عده س ركردان بودنتد جه عى شوه؟ يرسشن: افير المؤهنية كه به عنوان ميزان 
اعمال معرفى شده؛ اين را هم ... .؟ ياسخ: بله» اعمال ما را به اينها مى سنجند» حقيقت است. ما در اين سلامى كه به حضرت 
عرض مى كنيم مى كوييم: «السَلَامُ عَلَى مِيرّانِ الأغعيال لله ولانيت نيران اسة حقيقت يورت ولانيك ذرامى آبلة .يد 
صورت نبوت در مى آيدء به صورت امامت در مى آيد. يرسش: براى جهنمى جككونه است؟ ياسخ: درباره جهنم فرمود: (قَلا 
ُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ وَرْنا)؛ (4) اين را اصللا ما در كنار ترازو نمى آوريم. ما يكك ترازو را نصب كرديم» يكك؛ وزن را كه 
حقيقت است اينجا كذاشتيم» دو؛ منتظر هستيم او كالاى خود را بياورد و ما بسنجيم, او نمى آورد ما جه كار بكنيم؟! فرمود او 
جلو نمى آيد: (قلا)؛ اين نكره در سياق نفى است؛ (قَلا تُقيمُ لَهُمْ يَْمَ الْقِيامَهِ وَزْنا)؛ ما نكفتيم (وَ الْوَرْن يَوْمَئذٍ العق )ف ترازوف 
ما آماده استء حالا ما اينجا داريم اوراق را تصحيح مى كنيم» اكر كسى جيزى را ننوشت,ء ما جه جيزى را تصحيح بكنيم؟! اما 
نه اينكه ما ترازو نداريمء بلكه يكك ترازوى ديكرى داريم كه آنجا حساب و كتاب استء اين مختص درجات است و آن 
مختص دركات است. دركه او نسبت به دركات جهنم كجاست,ء آن يكك حساب خاصى دارد؛ آنجا (إِنَ الْمُنَافْفِييَ فى الدّدك 
لأَمْمَل مِنَ النّار)؛ (4) اينجا ديكر نمى آيد براى اينكه دست او خخحالى است. ما حالا داريم كسى اينجا ورقه هاى صحيح را 
تنظيم مى كنيم» اين آقا جيزى را ننوشت,ء ما جه جيزى را تصحيح بكنيم؟ فرمود ما براى اين نيرويى صرف نمى كنيمء براى 
اينكه ندارد» جه جيزى را ما بنويسيم؟ (قلا نُقِيمُ لَّهُمْ يَومَ الْقِيامَهِ وَزْنا)؛ اما آنها كه اعمال فراوان دارند» همه آن خير است يا 
قلطنا #بداك انها :اعد وه )؛ انق سلبان ومريس :انك #سجيار عا كناء وارورو وار كرات ذارك اجا من 
شح وام كيني كو هال لقن انا( اند دايع و2 :زه خا خاق انعم ماه عرى رسع 1ه ذوكاك 
حساب ديكرى دارد. فرمود كه (َوْمَ يَش_مَعُونَ الصَّبِكةَ بالْحَقّ ذلنكك رَوْمٌ الْخُرُوجٍ ( إنَا نََِ نُخيى وَ ثُمِيتٌ )؛ اما (وَ لين 
الْمصيرٌ)؛ جه وقت؟ (يَوْءَ تال لاف هع باع )ذا ذا سر مركا حمة ايها اولين و آخرين (لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يَوْم مَغلوم ) 
(15) بر مى خيزند؛ اما (ذلكك حَشْدٌ عَلَينا يَسيرٌ). در سوره مباركه «واقعه؛ فرمود كل اينها (حَشّرٌ عَلَينَا يَسِيرٌ). در بوره مباركه 
الكماقة فرعورة كلد كل فر رقن همه هنا ندل ركق تقر سكب ا بد؟ ووه غبار كه القباةة ان أبية: (ما حَلْفُكُمْ ولا فكع إلا 
كنَفْس واحَدّه)؛ ما يكك نفر را بخواهيم خلق بكنيم» براى ما زحمت ندارد؛ اين بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه است 
كه ملا حظه فرموديدء فرمود: «وَ الَْالِقٍ لَا بمَعْنَى حرَكب)؛ 10 اكر ذات اقدس الهى با اراده كار مى كندء الآن شما اوَّلين و 
آخرين را تصور كنيد و يكك نفر به نام زيد را تصور كنيد هر دو را تصور كرديد؛ منتها مفهوم نزد ماست» حقيقت هستى نزد 
خداست. اككر كسى با اراده كار مى كندء الآن ما اراده مى كنيم مشرق و مغرب عالم را برويم» رفتيم؛ منتها مفهوم نزد ماست. 
اكر كسى با اراده كار مى كند ديككر خستككى ندارد؛ مجموع با يكك نفر فرقى نداردء لذا در آيه 8؟ سوره مباركه «لقمان» 
مود (ما كلتك والابشكه إلا كتلس ولحته إن لهسي بسي )هابر ايح سك :ون كارتتينه و كران در كان ليبنك: 
حالا مسئله كناه و اينها مسائل فسق جوارح» حرف ديكرى است. 


ص: 0 


-١‏ بقره/سوره 237 آيه/17. 

-١‏ اعراف /سوره/ء آيه8,. 

*- نساء /سوره؟؛ آيه؟8. 

- غافر/سوره 8٠‏ آيه/١.‏ 
ه- محمد/سوره/ا؟) آيه0١.‏ 
*- مائده/سورهة؛ آيه18. 

/- المزار» الشهيد الاول» ص 68. 
/- كهف /سوره/2 آيه0١٠١.‏ 
9- نساء /سوروع؛ آيه8؟1١.‏ 

.٠١؟هيآ توبه/سوره4؛‎ -٠ 
آبه*ع.‎ ,١؟هروس/ميهاربا‎ ١ 
.2١هيآ واقعه/سوره02‎ -7 


عمده در متفكران غرب اين است كه اينها جهان بينى نمى توانند داشته باشند» با كدام عينكك مى خواهند جهان را ببينند؛ وقتى 
مى كويند انسان همان است كه در تالار تشريح ارباً اربا مى شود. خروشجف رئيس جمهور شوروى سابق» قبل از انقلاب - 
كه روزنامه ها همين حرف را نوشتند - مى كفت كه - معاذالله - خدايى نيست وكرنه ما هم مى ديديم. تفكر او اين است كه 
(لَنْ تؤْمِنَ لَك حَتَّى تَرَى الله جَهْرَ)؛ (1) همان حرف بنى اسرائيل يا (أَرئا الله جهْرَه)؛ (40 جون روح را نمى بيننده مى كويند 
انسان همين است كه در تالاسر تشريح تكه تكه مى شود و غير از اين خبرى نيست و مركك هم آخر خط است؛ اين ديكر نمى 
تواند جهان يبنى داشعه باشد. فرمود: (تَعَنٌ أَعَلَم رما فولُوة)؛ شما نكران نباش! برهان اقامه يكن 1 قبول و نكول بى تاوت باشنذ 
وهر كارع سا عرار هه (قذكو بالتدآن ل ات وعد )لتر لم عنس توس كانه و كيت بعس انو مدر 
لي ل 
(*) سيطره و سلطنت واينها را كه ندارى؛ ديكر هر كسى راه خودش را طىٌ مى كند. شما مسئول هم نيستى؛ فقط بايد با 
حكيت :وغوت كتنى ١‏ موعظه كتى: اتذار كني لمي الكفات 3 الحكعه ) الله و كبية ) إكار باشنةه اينها باشد؛ اما جتار 
نيستى» بلكه جتبار ذات اقدس الهى است. جبار به دو وجه است: مى كوييم ذات اقدس الهى جار استء در اين دعاهاى نورانى 
است: (يَا جابرَ الْعَظْم الْكسِير»؛ (8) خدا جبار استء اين جبيره كه مى كويند همين است؛ كسى استخوان دست او شكسته استء 
جره نعي ده نجيرو سن كتكزة يع هده در ار :دطاي ابيع بنلد أزق كا كد وياضا ور العظي الكدي ابن اليعدواتي كد 
شكسته استه آن شكسته بند جه كار مى كند؟ اين را محكم مى بندد كه تكان نخورد؛ براى جه؟ اين دارو نداردء آن كسى 
كلسم اروس دوا بن دو تكه زا يكى عى كنده آن الله أسست: ايا ابر الْعَظْم الكسسير» دارو ندارند كه استخوان دو تكه 
بشوه ركه دكا آنا كتبى كه لعي كاري هن كلك ور بولك مى "وال اوبدت؟ جبيره هم همين است: ايا جاب الَظم الكسبيراء خحدا 
جدار است به اين معنا جبران كننده است واكر جار باشد به عنوان (هُوَ الله الْوَاحَدُ الْمَمَار)؛ (©) آن وقت است كه دماغ 
ظالمين را به خاك مى مالد به آن معنا هم هست. فرمود نه تو آن جتبارى هستى كه جبران كننده باشد. جون فيض ازطرف 
خداست و نه آن جبارى هستى كه بتوانى اينها را به قهر بكشانىء اين هم كار ماست. تو مسيطر نيستى» تو جار نيستى» تو معلم 
الع ونح لعا ل محر ال 1 ودر هيع » النها كار ةقر عبيك: (قذك و بال] و عن يتخاث وعبل ).دو يبوره مبار كد 
انازعات» هم فرمود كه تو منذر هستى؛ آيه 58 سوره مباركه «نازعات» دارد كه ( إِنّما أَنْتّ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشا شاها)؛ نكران نباش! 


وظيفه تو فقط همين است و بيش از اين وظيفه ندارى» براى جه نككران مى شوى؟ بقيه به عهده ماست. 


ص: 16 


-١‏ بقره/سوره ”2 آيه00. 

-١‏ نساء /سوروع» آيه107. 

“'- غاشيه /اسوره4/8 آيه١7و37.‏ 

؟- بقره/سوره 7 آيه79١1.‏ 

ه- مصباح المتهجدء الشيخ الطوسىء ج ١‏ ص7718. 


_- زمر اسورهة 0 أبدع. 


من قبلا هم عرض كردم اكر كسى سؤالى دارد» ممكن است كاهى اشكالات خوبى باشد يا حداقل سؤال خوبى باشد؛ اما در 
اين كاغذهاء نه خواندن دارد و نه نككاه كردن؛ آدم در يكك كاغذ خوبى با يكك قلم خوبى مى نويسد؛ اكر اشكال استء اكر 


سؤال استء با يكك قلم خوب و كاغذ خوب مرقوم بفرماييد! 
[ه“الأصول التهشر(ط -د 


تفسير آيه ١‏ تا يع سوره ذاريات 50/٠١/٠1٠7‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه ١‏ تا # سوره ذاريات 


(وَ الذَّارِياتِ ذَرُواً )١(‏ َالْحامِلاتِ وقراً (؟) فَالْجارِياتٍ يُشراً (*) فَالْمَفَسَماتِ أمراً (©) إِنّما تُوعَدُونَ لَصادِق (0) وَ إِنَّ الّينَ لَواقِعٌ 
0( 


حجند مطلب مربوط به بخش يايانى سوره مباركه «ق» بود كه سؤال شد؛ يكى اينكه جطور ذات اقدس الهى با قدرت بيكران 
عروحياة اورم سه روز خلق كرد؟ اين ذيل آيات قبلى كه (تَلَقَ اتسماوات و الَْْضَ فى بم ََمِ)» آنجا كذشت كه قرآن 
كريم نظام : خلقت را به عالم خلق و امر تقسيم مى كند: (ألا ا له الْتَلَقٌ وَ الأَمْنْ)» ؛ للكاكر منظور از «امره عالم مجردات باشد؛ 
باك ها معدت 1ه اسان ند ام يس ترق بطرم ادو سكعي داسف قر يدف و امرنةاين ريده 
شده؛ يعنى تدبير و ربوبيت مختص خداست؛ اما برخى ها به قرينه (يِعلُوتك عَنٍ الوّوح قُلٍ الوح مِنْ أمر رَبَى)؛ (1) اينها را به 
عالم دارا بر كرداندنه كه يحضي ازرواراكبشاينه لزنيو أ ماديكنه كر عالم وان اروغالم المرا اذو عام اسبكة لازي براي 
عالم «خلق» است و دفعى براى عالم «امره كه (إنّمَا مره ذا أَرَادَ شَّيئَاً أن يَقُولَ لَه كن فَيكونٌ). 00 امر الهى با (كن فَيكونٌ)؛ 
مورك يديره لبا كدير اسان وزميو» كارعاى را كه ذا ادس الهى در عالم زمين .و اسان اجام مى دقل اينها 
كدريض ابت دالبل و ارس ذارد قصلي وارك سال و ماقي كارك كه زر دو فيه انوا نهنا فى ١‏ ود بع أيّامٍ) 50 ناظر به اين 


است. 


ص: 1 


-١‏ اعراف /سوره/ل آبهعه. 
-١‏ اسراء /سوره/١.‏ آيه68. 
3 يس /سوره 032 آبه 37 


ع- فصل ت/سوره 28١‏ آيه١٠.‏ 


مطلب دوع درباره آن طوايك جهاركانه بود كه كذشت يكك طايفه مربوط به اصل خلقت است كه (فى سِيّهِ أيام) است؛ طايفه 


60 درباره آسمان هاست كه (فى يَوْمَئِْنَ) )١(‏ است؛ طايفه سوم درباره زمين است كه (دّحاها)» (؟) درياره «دحو الارض فى 


بوين) اس طابنه بهاوم درباره تظبم روزت هاى مردم است كه فرمود: 5333 فيان لجا قن أذ أيّامِ) كه اشاره شد اين 
أ عه أَيّامٍ)» ناظر به فصول جهاركانه است و مربوط به آن (سنهِ أَامِ) نيست. 


مطلب بعدى درباره اين است كه همه به «الله) بر مى كردند: (إنَا لِلِّ وَ إِنَا لَه راجعُونَ )؛ اد يبوتمحانا بودي قابل ادراكد 
هست و سير با «سين» هم قابل فهم است كه سير اشيا به طرف خداست؛ اما صيرورت با «صادا كه (إِلَى الله تصيرٌ اْأمُورُ)» (6) 
و لين الْمَصِيرٌُ)؛ (5) اين مقدارى توضيح بيشترى مى خواهد. جه «سير؛ و جه «صيرورت» به ذات اقدس الهى نيستء جون نه 
در شناخت» كسى قدرت دارد ذات الهى را بشناسد و نه در رجوع كسى به ذات الهى مى رسد و نه ما مكلف هستيم آن ذات 
رابشتاسيم. ما مكلف يهبرهاك هسم نه عرفان. خذا زامابا دليل: خوب مى كتاسيم و خبلى هم ثلائن. و كوش من كيم ونا 
آنجا كه مفهوم راه دارد يشت سر هم براهين دقيق و أدقٌ راه دارد؛ اما مستحضريد كه برهان با مفهوم كار دارد. مفهوم ولو 
مفهوم نامتناهى «سهل الوصول» است آدم مى تواند نامتناهى را به خوبى ادراكك بكندء برهان اقامه بكند كه خلقت نامتناهى 
تحال اسيكة يرغان اقامه يكدن كه عالق نما يايند فامتناهن و امتعدوه باشد ايخ كلمه تاسداعن ‏ مقهوما بد تمل أؤلى تاستافى 
است؛ اما به حمل شايع متناهى است؛ مثل اينكه اين حرف ها از علوم عقلى به كفايه هم مده كه بين حمل اوّلى و حمل شايع 
فرق است؛ مثلاً اين فرد به حمل اوّلى فرد است؛ ولى به حمل شايع كلى است. شخص به حمل اوَّلى شخص استء به حمل 
شايع كلى است؛ يعنى اين «شين» و «خاء؛ و «صاد؛ به حمل اوّلى «الشخص شخصٌ» يعنى اين مفهوم؛ مفهوم است؛ ولى به حمل 
شايع شخص كلى استء جون قابل انطباق بر كثيرين است؛ زيد شخص استء عمرو شخص استء بكر شخص استء هر فردى 
هم شخص است. بس شخص به حمل شايع كلى است و به حمل اوَّلى شخص است. جزئى هم همين طور است جزئى به حمل 
الى جزئى است و به حمل شايع كلى است. نامتناهى به حمل اوَلى نامتناهى است؛ ولى به حمل شايع متناهى استء براى اينكه 
ماده ها مفهوم در ذهن ماست و هر كدام جاى خود را دارند» اين مفهوم نامتناهى هم يكك كوشه ذهن ماست. ما نامتناهى به 
حمل شايع را كه درك نمى كنيم. آن جيزى را كه ما دركك مى كنيم» مفهوم نامتناهى است؛ اين مفهوم نامتناهى به حمل اوَّلى 
نامتناهى است؛ ولى به حمل شايع متناهى است. ما با برهان سر و كار داريم و مكلف به برهان هستيم و ذات اقدس الهى هم 
حقيقتى در خارج استء امرى نيست كه به ذهن بيايد. آن حقيقت مفهومى دارد به نام «اللها كه ما خوب دركك مى كنيم» همين 
«جوشن كبيرا را ما خوب درك مى كنيم و خوب مى فهميم؛ اما اينها مفهوم هستند» در ذهن ما هستند و صادق بر خارج 
هستند؛ آن كه خداست مصداق اين مفهوم استء او به ذهن نمى آيدء ما بايد به عين برويم تااورا دركك كنيم. ما هم كه 
مقدورمان نيست؛ ما فقط مكلف به برهان هستيم كه قرآن همين الفاظ را دارد» همين مفاهيم را دارد و همين ادله را دارد؛ ما 
اين ادله را هم موظف هستيم دركك بكنيم, البته هر كس به اندازه خودش. ذات اقدس الهى» جون بسيط استء جزء ندارد» 
هيج كس نمى تواند بككويد من به مقدار خودم كوشه اى از ذات خدا را دركك كردم! براى اينكه او جزء ندارد؛ جه اينكه هيج 
كس نمى تواند بككويد من تمام ذات خدا را درك كردم جون او حقيقت نامتناهى است؛ لذا نه نبئ» نه وصىئء هيج كسى آن 
قدرت را ندارد كه خود خدا را مشاهده كند. مى ماند اسماى حُسناى الهى» اوصاف الهى و فيوضات الهى كه آنها قابل 
مشاهده است. يس ذات اقدس الهى به هيج وجه قابل مشاهده نيستء نه براى انسان كامل» نه براى ملائكه» جون بسيط است و 
جزء ندارة اؤلأكو ساس ست ثانياً و اكر كفته شد «آب دريا را اكر نتوان كشيد» اين در مقام مفهوم استء يكك؛ تشبيهى 
استء دو؛ وكرنه ذات اقدس الهى جزء ندارد» تا ما بككُوييم هر كسى به اندازه خود خدا را مشاهده مى كند؛ ولى برهان جراء 


امكان دارد؛ هر كسى به اندازه خود مفاهيم برهانى و ادله قرآنى را خوب دركك مى كند. 


ص: وخ 


.١7هيآ‎ .8١هروس/تلصف‎ -١ 
."٠هيآ نازعات/سورهة/2.‎ -١ 

7- بقره/سوره 27 آيه108. 
ع- شورى/سوره27 آيه07. 


- ق اسوره لهك آبه”ع,. 


مطلب بعدى آن است كه جون ذات اقدس الهى صفات او هم عين ذات استء منطقه ذات «بالكل» ممنوع است. صفات ذات 
هم جون عين ذات استء «بالكل» ممنوع است؛ اما اين دو منطقه ممنوعه از نظر برهان ممنوع نيستند. ما هم درباره ذات بحث 
هاى فراوان داريم» حتى كلمه ذات؛ يعنى «ذال» و «الف» و«تاء» اين به حمل اوّلى ذات استء وكرنه به حمل شايع» مفهومى 
ذهنى است. آن جيزى كه در ذهن ماست مفهوم «ذال» و «الف» و«تاء» استء نه حقيقت ذاتى كه در خارج است. بنابراين ما به 
برهان مكلف هستيم و برهان را هر كسى به اندازه خود دركك مى كند. مشاهده ذات» اين عرفان است مقدور ما نيست و انبيا و 
اؤلبايا نماي إو كان واود كه ا داك او 


حالا صيرورت هم اين جنين است؛ صيرورت اشيا به مقام ذات نيست, يكك؛ به صفات ذات كه عين ذات است نيست؛ آن دو 
منطقه. منطقه ممنوعه است كه كفتند: «عنقا شكار كس نشود دام باز جين». مى ماند اسماى فعليه خدا. يس از نظر برهان دست 
ما باز استء قلمرو تكليف ما هم ادله و برهان است و به خوبى عقل مى فهمد, خدا را مى فهمدء نامتناهى را مى فهمدء توحيد 
را مى فهمد. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» اين معلوم مى شود كه جمال خدا را مى خواهد؛ جلال الهى را مى خواهد اسماى الهى را 
مى خواهد كه الآن به آنجا هم مى رسيم وكرنه اكر به ذات باشد كه (لَنْ ترانى) )١(‏ هميشه است؛. (لَنْ ترانى ) حاكم بر همه 


طلب رؤيت هاست؛ (لَنْ ترانى)؛ براى ابد هيج كسى نمى تواند. 


ص: لك 


أعااعراق اسررة ا 


بنابراين ما به عرفان مكلف نيستيم» جون مقدور ما نيستء بلكه ما به برهان مكلف هستيم و برهان هم كاملاً در قدرت بشر 
هست؛ منتها هر كسى به اندازه خود, اينجا جاى اين است كه كسى بكويد: «آب دريا رااكر نتوان كشيد). يرسش: مكر در 
مقام عبادت» انسان ذات خود خدا را نمى يرستد؟ ياسخ: ذات خدا را مى يرستد و مفهوم حاكى است. ما مى كوييم اين مفهوم 
«الله» مفهوم واجب الوجود كه در خارج مصداق دارد و آن مصداق دسترسى ندارد» ما او را مى يرستيم. يرسش: يس ما 
مكامف به مفهوم ؟ ياسخ: ما مكلسض هستيم كه «الله) را بشناسيم و يرهان هم اقامه مى كنيم. برهان در حيطه مفهوم است. 
يرسش: الله خارجى را ...؟ ياسخ: اين خارجى كه ما مى كُوييم يكك دانه «خاء» است و يكك دانه «الف» است و يكك دانه «راء) 
است و يكك دانه «جيم)» اين به حمل اوّْلى خارج است به حمل شايع ذهن. ما هر جه تلاش و كوشش بكنيم و جنكك بزنيمء با 
مفهوم داريم كار مى كنيم. ما مى كوييم آقا! ما با بيرون كار داريم؛ اين بيرون به حمل اوَّلى بيرون است و به حمل شايع 
درون است. اين ذات يكك «ذال» است و يكك «الف» است و يكك «تاءا» اين به حمل اوّلى ذات استء به حمل شايع مفهوم 
است. ما اصلا به بيرون راه نداريم؛ جه «على؛»؛ جه «ولئ؛؛ آن ذات اصلا احدى به او دركك ندارد: (بُحَذرُكمُ الله َفْسَة)؛ (1) ما 
هر جه فرياد بزنيم كه بابا! ما با مصداق كار داريم؛ اين مصداق يكك دانه «ميم» است و يكك دانه «صاد) است و يكك دانه «دال)» 
است و يكك دانه «الف» است و يكك دانه «١قاف»؛‏ اين مصداق مصداق است به حمل اؤَلى؛ اما مفهوم است به حمل شايع؛ از ما 
بيش از اين نخواستند. يرسش: قلب خيلى با مصداق كار ندارد. ياسخ: قلب با مصداق كار دارد؛ اما قلب مصداق «الله» را دركك 
نمى كند. اين قلب محدود, جمال الهى؛ جلا ل الهى و اسماى الهى را. ما اين هزار اسم يا هزار و يكك اسم نورانى كه در 
«جوشن كبيرا است» بعضى ها را خوب مشاهده مى كنيم. يكك مريض»ء شافى را خوب دركك مى كند؛ اما شافى جزء آن 
السناق فل ناز له ثاوله داه هاف مايا جاق شاقن ارقاط دازف باوائق اقباط ذاو ياقايفى ارقباط دازى ناباشيط ارقاما 
دارد با اين اسماى حسنا رابطه داريم» خوب هم مى فهميم؛ جان ما رابطه دارد. يرسش: اكر «باء) «بسم الله)» «باء» استعانت 
باشدء از جه كسى استعانت مى طلبد؟ ياسخ: خود «الله) هم لفظى است كه مى كُوييم» مفهومى است كه مى فهميم» هر جه 
تلاش و كوشش بكنيم؛ مثل آن كودكى كه ميوه را در آينه مى بيند و خيال مى كند آن بيرون است و به طرف اين صورت 
خود را جنكك مى زند؛ به زعم او اين ميوه در جنكك اوست؛ اما به طرف صورت مى رود. ما هر جه بككوييم با ذهن كار نداريم 
و با خارج كار داريم؛ اين خارج به حمل اوَلِى خارج است؛ ولى به حمل شايع ذهن است؛ ما جه داريم مى كُوييم؟ ما با مفهوم 
كار داريم. اما مرحله اوّل كه منطقه ممنوعه استء وقتى بفهميم كه آنجا جاى ما نيست؛ منطقه دوم كه صفات ذات است و 
عين ذات استء دسترسى به آن نداريم؛ آن وقت منطقه؛ منطقه فراغ استء اينجا جاى ماست. اصللا دل ما مى تبد براى رازق و 
شافى و خالق و رحيم و اينهاء اينها را خوب جان ما دركك مى كند. يرسش: ما كه افعال خدا را نمى يرستيم؟ ياسخ: نه ما 
مفهوم را دركك مى كنيمء بيش از اين مكلف نيستيم. ما مى كوييم فعل خداست و ممكن است؛ ما خودمان هم فعل خدا 
هستيم» اما اينكه مى كوييم مى يرستيم, اين الفاظ را مى كوييم» معانى آن هم در ذهن ماست,. ما در مفهوم داريم مى غلتيم؛ 
مدام جنكك مى زنيم و مى كوييم بابا! من با مصداق كار داريم. اين مصداقى كه مى كوييم اين مصداق به حمل اوَّلى مصداق 
است؛ اما به حمل شايع مفهوم ذهنى است جه جيزى كير ما آمده است. وقتى بفهميم كه ما مكلف به برهان هستيم و در برهان 
شر قوع عبيك ذا تجا كه سكن اسح ييشرقت كزده كلام و حكبة؛ ابا آن كنس كدمى كزيدة ولو كيت المطاءه 2ع يانوما 
كُنْتٌ أَخند ربا لَه أرةا (فا آن جبزئ دبكر اسة» آن ذاث نيسخه يككة صفات ذات كه عين ذات: اسك بو نامتاهى اسه ليست 
دو؛ جمال الهى» اسماى الهى» فيض الهى مى شودء او آن بالاها را مى بيند يايين ها را ما مى طلبيم. يكك انسان مضطر قلب او به 
دنبال جه كسى هست؟ اين اصلا مفهوم را نمى جشد! آن برهانى كه از وجود مباركك امام عسكرى(سلام الله عليه) رسيده است 


كه به آن شخص فرمود آيا مسافرت دريايى كردىء» سوار كشتى شدىء كشتى دارد غرق مى شود اين قلب به نام جه كسى مى 
تبد؟ (5) يا خود آيات قرآنى دارد كه (فَإِذا رَكبوا فى الْقَلْكِ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ)؛ (0) اين قلب به نام جه كسى مى تيد؟ اصلل 
مفهوم خدا را نمى شناسدء اين مشرك بودء اصللا مفهوم «الله) را نديد . اين مرحله اى است كه انسان با فعل او و با فيض او كار 
دارد. فيض «بما أنه فيض»». فتّاض خود را نشان مى دهدء شافى «بما أنه شافى» غير از خدا كسى ديككر نيست» رازق غير از او 
نيست. همه اين هزار اسمء توحيدى است: «لا شافى الا هوا؛ اين دعاى استغفار بعد از زيارت امام رضا(سلام الله عليه) (2) سر تا 
يا نور است. آدم وقتى حرم مشرّف مى شود, توسلى دارد و شفاعت اينها را مى خواهد؛ آن استغفارى كه در يايان زيارت امام 
رضاست اول غا آخر آن توحبد اسع رعق كام دك الأ إلا مو جا مق لا ينفو الذنت إلا مو امن لا بلق الكلق إلا وو همه 
اينها فعل خداست. يرسش: ...؟ ياسخ: ظهور دارد وحدت كه نيست. فعل او كثير است,. مى بينيد كه عالم فعل اوست: اين همه 
عكس مى و نقش نكارين كه نمود لالالا يك فروغ رخ ساقيست كه در جام افتاد (وَ ما أمْرْنا إلا واجدّه)؛ (/9) اين با يكك فيض 
جهان را خاق كرد و با يكك جاذبه كلّ جهان را حذف و دفع مى كند: (وَ ما أَمرْنا إل واحدّه)؛ غرض اين است كه ما به برهان 
مكلف هستيم. هر جه هم فرياد بزنيم» مفهوم كيرمان مى آيد. اينكه مى بينيد «جوشن كبير) را مى خوانيم» مشكل ما حل نمى 
شودء براى اين است كه هزار مفهوم در ذهن ماست؛ اما آن مضطرّى كه خدا را مى خواهد به آن فيض الهى توجه مى كند؛ 
اين يك مطلب. 


ص: 521 
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/ا-قمر/سورهع 8ه آبه :قد 


مطلب ديكر اينكه حالا كه منطقه اوّل و منطقه دوم منطقه ممنوعه شد ما هستيم و اسماى الهى: «وَ بِأسْمَائِك الَتَى مَلَأْثْ أزْكانَ 
كل شي » (1) ما با اسماى الهى كار داريم. آن وقت (وَ إِلَى الل الْمصيرٌ)؛ (40 صيرورت او به اسماى الهى است. انسان تا حال 
حالس دع دقن مشكل ناجل أن 'كقبد اهرك فشكا درا كل اس كد سالا من فييند كددر از ل:ذيكروق أسكة (وها 
كوي ان اله وسكي تن اسك ولك لوطو إلى افسدكة عالقا سيق 1 ارق رسكم قايس الاك انظ اسه هم 
ل ل اككر مؤمن بود صيرورت او به (إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ) (5) است. اكر كافر و 
مشركك بود صيرورت او به (إِنَا مِنّ الْمُجرمِينَ ع تلكتفون )ا أشااسة» بعد عن كرينك: (رَينا أَيْصَوْنا وَ سَمِعْنا)؛ (2) اين كه جهنم را 
فى ينه القام الوى را م يفك نتى كريلة (ر1نا | نضونا )مين شصن كر اكه زو امترايوع القياقه أخوى )اله مساوم سن 
شود اين ديدن ظاهرى نيستء اين فهميدن ظاهرى نيستء بلكه او با تمام هويت خود انتقام الهى را مى يابد اين مى شود: (وَ 
إل الله الْمَصِيرٌ)؛ مؤمنان به جمال الهى مى رسند و مشركان به جلال الهى مى رسند؛ اينها به (إِنَ ال غَفُورٌ رَحَيمَ) مى رسندء 
آنها به (إنَا مِنّ الْمَجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) مى رسند؛ هم اينها به «لقاء اللها بار مى يابند و هم آنها به «لقاء الله بار مى يابند؛ لذا (وَ إِلَى 
اللَّهِ الْمصيرٌ). اصل صيرورت نسبت به ذاتِ بسيطٍ نامتناهى «بالقول المطلق؛ محال است؛ اما ما مى كوييم ذات بسيط را مى 
برستيم» با برهان حرف مى زنيم» قلمرو ما هم قلمرو برهان است از ما هم غير از برهان جيزى ديكر نخواسته اند. كفتند قرآن 
را بخوانيد مى خوانيم» قرآن را بفهميد مى فهميمء به قرآن ايمان بياوريد مى آوريم» همين تكليف ماست؛ اما خدا را ببينيد! به 
نا تكنسنه حون عدف انبسك اسماق ذان كداعين ذانكا آستث وا بيد اين تكليت محال انشع وببه ها تكنسد. كننسد قيقن 
الهى را ببينيد بله امكان دارد» آن كه دستمان ير استء برهان است كه «ان الله واحد لا شريكك له؛ بيش از اين هم از ما 
نخواستند ما قطع هم داريم؛ منتها قطع حصولى. يرسش: «قدر مجموعه كل مرغ سحر داند و بس؛)؟ ياسخ: ناله اى مى خواهد 
آن هم كه مرغ است فيض الهى را مى طلبد وكرنه ذاتى كه بسيط باشدء «لا جزء له)؛ نامتناهى باشدء «لا حدّ له). اين برهان 
حضرت امير در خطبه اوّل نهج البلاغه همين است. فرمود اصلل دنبال جه جيزى مى كرديد؟ مى خواهيد خدا را وصف بكنيد؟ 
فرمود دهتتان ارا بيتديك درباره جه كسى داريد حرق من زتيد؟ غندذا را خواهيد وضف: بكتيد؟ يا اينكه قرآن ير از اوضاف 
خدانيك؛ النهاقو كل صقو اناغو العواضوق: ف تمادو كل فوشوق: الغية الضف ضر نوصت الله شتغانة قكذ قرئة ومن ار 
ََّد تَناهُ وَمَنْ تنَاهُ فَقَدْ حَرَّأَُوَمَنْ جِرَّآه فَقَّدُ جهله وَ مَن جَهله فَقَد أَمَارَ إِلَيهِ وَمَنْ أَغَارَإِليهِ فقَدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فَقَد عَدَّم (4) 
(روحى له الفداء) فرمود: اين طور حرف بزنى خدا را محدود كردى. اكر اد ين كار را كرديد» وصف كرديدء تحديد كردى,» 
تعديد كردى: «َقَدُ عَذدَّهُ) اورا محدود كردى؛ اين جاى تو نيست. يرسش: ذات باريتعالى كه تاكيد نداشتء از طرفى معلول 
هم وقتى بود علّث براق تاكبد تبودة بس كثرت از كينا آمد؟ ياسخ: كثرت:» معاولات اوست: فيض او امتناهى أستث كرمش 
نامتناهى و نعمش بى يايان. او خود حقيقت نامتناهى استء اين حقيقت نامتناهى» فيض نامتناهى دارد. اككر اصرار كتاب و سنت 
نبود كه براى جهان ابديت ثابت مى كند براى بشر ابديت ثابت مى كند براى بهشت ابديت ثابت مى كندء اين بشر با اين فكر 
محدود؛ ابديت بهشت را هم انكار مى كرد؛ اما وقتى ابديت را ثابت كرد دليل هاى فراوانى هم هست كه او (دَائِمَ م الفيض :على 
الْبَِيّه) انمي اتام الْيَدَينِ بِالْعَطيَها (9) است «كل منْه قديم) اسك اهن نوات كفت فيض او هم هم ازلى است هم ابدىء «ابدى 
بالغير) است «لا محذور فيه). «ازلى بالغير) است «لا محذور فيه). اما عالم هر لحظه تازه است» آسمان تازه است» زمين تازه است 
ما جيز قديم در عالم نداريم؛ اما فيض او ازلى است. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» اما او رازق را مى بيند» او شافى را مى بيند» او 
منجى را مى بيند كه همه اينها اوصاف فعليه خدا هستندء نه خود آن ذات را. فرمود اكر شما آنجاها رفتى وصف كردى: افْقَلُ 


حَدَّه)؛ )1١(‏ أو را محدود كردى! او كه حدٌّ ندارد. معقول نيست كه يكك حقيقت بسبط نامتناهى: مشهود غير بشود» آن غير اكر 


بخواهد همه اش را مشاهده كند كه نامتناهى است» بعض را مشاهده كند بعض نداردء همه اين حرف ها با برهان ثابت مى 
شودء ادراك همه اين حرف ها هم عبادت است. ببينيد فرمود آنجا رفتيد خطرش هست مى افتيد «قَمَدٌ حَدّهاء لذا آنجا شما بايد 
دست برداريد؛ لذا عارفانه بخواهى سخن بكوبى: الا يَنَالَهُ خَوْصٌ الْفئّن»» )1١(‏ حكيمانه بخواهى بينديشى: الَا 5 ذركة بُعْدُ 
الْهمَم)» كوافن التديروانق كذ يرما اقليه كن اتحات رسي يك اهن طواضافة قن ذل قر وعروق :و عاوفائه خوضن كت 
1 كد با انا يذ ركه ل الْهمَم) در فلسفه «لَا ينَالَهُ غَوْصٌُ لتنا در عرفان. ما هستيم و اسماى الهى؛ اسماى الهى را هم 
خوب دركك مى كنيم هم اهل شهود خوب دركك مى كنند. 


51١ ص:‎ 


.18/ البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم الكفعمى العاملى؛ ص‎ -١ 
آل عمران/سوره آيه18.‎ -؟١‎ 

لت تيحل اسووزه 2 1 اين لاخر 

؟- بقره/سوره 7 آيه"77١‏ و 187 و 194. 

اسح شو ا اا 

قد سجاه سو 0 ادا 

انط سور ا 31 

8- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج٠١‏ ص "ل/او 178 

4- المصباح -جنه الأمان الواقيه و جنه الأيمان الباقيه» ابرهيم الكفعمى العاملى» ص 287 . 
٠‏ التوحيد, الشيخ الصدوق. ص “0. 

.178 حار الأنوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسى, ج /الله ص‎ ١ 


اين بيان نورانى حضرت امير در آن خطبه كه فرمود: اقَهُمْ وَ الْجَنَهُ كمَنْ قَدْ رَآَهَا قَهُمْ فِيهَا مَُكَمُونَ وَهُمْ وَ النَّارْ كمَنْ قد رَآَمَا 
)١(‏ اينها همين استء اينها مظهر جمال را مظهر جلال را خوب مشاهده مى كنند. فرمود بهشت اين طور استء جهنم اين طور 
است. يرسش: ...؟ ياسخ: برهان است. ما نبوديم ما را ايجاد كرد اين خوب قابل دركك استء اين برهان است؛ برهان را عقل 
خوب مى فهمد و درك مى كند. اوّل تا آخر قرآن همين استء برهان است دليل است» خدا خالق استء خدا رازق است خدا 
هستى محض است. يرسش: ...؟ ياسخ: نه» حالا كاهى ممكن است كه تمثيلى باشد براى تقريب به ذهن, ولى «على أىّ حالٍ) 
ما باذات حق راه نداريم. اين بيان نورانى حضرت امير در خطبه نهج البلاغه استء فرمود كجا مى خواهيد برويد؟ ندانسته 
دارى او را محدود مى كنى: اقَمَنْ وَصَفَ الله سبِحَائَه فَقَد َرنَهُ و من قَرنَهُ َقَدْ تناه و مَنْ تاه ققَدْ جَرَّأهُ وَمَنْ جره فَقَد جهِلَهُ (؟) 


وثنيت قائل شدى» محدودش كردىء معدودش كردىء به هر تقدير آنجا جا براى مشاهده نيست. 


مانند آن» كفار و مشركين هم صيرورتشان به اسماى جلاليه حق استء اينها رحمت الهى را مى يابند «يصيرون مرحوما»» آنها 
انتقام الهى را مى يابند: «يصيرون مقهورا» كه مى كويند «ربنا سمعنا و كذا و كذاء. 


ص: دض 


.١١2ص‎ 2١ج كشف الغمه فى معرفه الاثمه» المحدث الاربلى»‎ -١ 


مطلب بعدى آن است كه اين (وَ لَدَيْنا مَزيد)» )١(‏ كرجه غير از تعبير (لَهُمْ ما يَسْاوْنَ فيها) (؟) استء اين (لَهُمْ ما يَسْاوْنَ فيها) 
اين «لام) نشان مى دهد كه هر جه بخواهند مال آنهاست؛ اما مازاد بر مشيئت نفرمود «لهم عندنا» آنجه نزد ماست مال آنهاست» 
فرمود: (وَ لَدَيْنا مَزيد)؛ اما جه (لَهُمْ ما يَساْنَ) جه (لََدَيْنا) همه اينها در «الجنه) استء يكك؛ اين «الجنه) كه دو قسم دارد يكك 
قسم (لَهُعْ مايشاؤق فيها) يك قسم هم (الكنا) اتن مجموعة (ازلقك) أأناده ند يزراى مكقتي لوالا كرجه ولاك ابد معنا 
يبجيدن هم نقل شده است؛ اما اينجا به قرينه القع الجنّهُ للْمتَّقِينَ) به معنى يبجيدن نيست به معناى «قَرّبت» است. 


ملي عرك ١١‏ مسو شار كلد يدانه روي كن ال لدعي قن تددو كان ووه عار كد وريه رو (فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أخفى لَهُمْ 
5007 أَغْيّن) () فرمود آنها هم مال اينهاستء آنها هم (لَهُمْ) استء كرجه در آيه سوره «ق) نفرمود «لهماء فرمود: و دما 
مَزيد)» اين (لََدَيْنا مَزيد) را نفرمود مال آنهاست؛ اما هم (لَّهُمْ ما يَسْاوَنَ فيهَا)» يكك؛ هم (لَدَيْنا مَزيد)» دو؛ اينها در «الجنه) 
انق سس زد (الة )لتاقي اميك جهار. شاهدش هم اين آيه سوره مباركه «سجده)» استء فرمود آنجه اينها مى 
خواهند كه مال اينهاست»ء آنجه را هم نمى خواهند و نزد ماست ما براى اينها ذخيره كرديم (فلا تَعلَمُ نَفْسٌ ما أَخْفى لَهُمْ)؛ ما 
آنها را براى اينها ذخيره كرديم. يرسش: ...؟ ياسخ: به هر حال هر جه هستء اكر نباشد كه نمى كويد: (فَادْخْلى فى عِبَادِى [] 
و لت خل غتقى )» اقاهر نجه باشدد من كرينة ؤازد بشوبده ا كردت امبك» اسان آن درسة وال رانم طليد فرموه فايرا 
آنها ذخيره كرديم به اين دو تقريب: يكك تقريب اين است كه در جنت يكك سلسله امورى است كه مى خواهند (لَهُمْ ما 
تشازن ) يكف ليله انرو افك كد قوق ادر اكه اكياتيف ا بكر فل ايه (لذ ها ) ايد كو مجيوغةه دو (الكنة ) اكه سد ايه 
(اليَنهاى كه شامل اين دو مجموعه استء براى اينها آماده كرديم (أَزْلِفَتِ الجنّه للمَتِّينَ)» جهار؛ شاهدش آيه هفده سوره 
«سجده؛ استء فرمود: (فلَا نَعْلَمُ نَفْسَ ما أَحْفِى لهُم) كه به دنبال نماز شب است: (من قُرٌهِ أَغينٌ جَرّاء بمَا كأنُوأ يَعغملون ) اين 
جزاستء جزاء هم در «يوم الجزاء» مشخص مى شود.ء فرمود ما براى اينها آماده كرديم جيزهايى كه اينها نمى دانند تا بخواهند 
براى اينها فراهم كرديم وكرنه براى جه فراهم كرديم. بنابراين اين (وَ لَدَّئْنا مَزيد) جزء مجموعه جيزهايى است كه ذات اقدس 


ص: 0" 


١-ق/سوره 2١‏ آيه0". 
تاق اسورف ف اسم 
"'- سجده/سوره 337 آيه7١.‏ 
*- قى/سوره 2١0‏ آيه1". 


- فج ر اسوره9ل آبه؟؟ و 6 


يكى از سؤال ها مربوط به «ضيوف خليل الرحمن» بود كه اين آياتش قبلا هم كذشت و بحثش هم شد كه اين مهمانان كه 
آمدند وجود مباركك خليل حق غذا آورد اينها نخوردندء اينها به مقدارى كه مأموريت دارند متمثل مى شدند. اينها متمثل 
شدند به صورت هايى كه مردم آن شهر اينها را ببينند اما به آن حدى برسند كه غذا بخورند وجود مباركك خليل حق ديد اينها 
اهل غذا نيستند» جه اينكه خليل حق شنيد اينها مى كويند كه اينها كرجه ما را ديدند ولى به ما دسترسى ندارند نمى توانند ما 
را بكيرند» نمى توانند در را ببندند نككذارند ما فرار كتيم» ما جنين موجودى نيستيم اين دحيه كلبى )١1(‏ كه مى آمد خدمت 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) طورى نمى آمد كه حالا اكر در را ببندند اين فرشته نتواند برود بيرونء اين كونه نبودند تا 
آنها خيال بكنند كه مى توانند به اينها دسترسى يبدا كنند. غرض آن است كه تمثل فرشته به صورت بشر به مقدار اذن الهى 
بود به مقدارى كه مردم شهر يا خود كسانى كه اطراف خليل حق بودند ببينند و ديكران هم ببينند؛ اما دسترسى نداشتند و 


احكام آنها هم بار نبود. 


اما در سوره مباركه «ذاريات) كه در جند آيه آن تلاوت شدء اين در مكه نازل شدء اين هم بخش قابل توجه اش درباره معاد 
استء كرجه درباره توحيد و نبوت» وحى دارد. خداى سبحان كرجه به غير خودش قسم مى خورد؛ اما غير خدا حق ندارد به 
غير خدا قسم بخورد كه در روايات ما آمده استء «الله) به غير خودش قسم مى خورد؛ اما غير خدا حق ندارد به غير خدا 
سوكند ياد كند. اين «ذاريات» آن «حاملات» اين «جاريات» اين «مقّ.مات» مورد سوكند الهى اند. آيا منظور از اين «ذاريات» 
يعنى بادهايى كه ذرّات را يراكنده مى كنند؟ برابر آنجه در سوره مباركه «كهف» آمده؛ آيه 0 كه فرمود: (وَ اضرب لَهُمْ مَكَل 
الْحَياءِ الدَّنْيا كما أَنْرَلناهُ مِنَ السّماءِ فَاحْتَلَطَ بهِ تبات الأْض قَأَصْ بح كشيماً تَذْرُوهُ الرّياح)؛ وقتى اين به صورت يكك كاوٍ زردٍ بى 
زفق درآمده كم كم به صورت يودر در مى آيدء بادها اين را يراكنده مى كند (تَذَّرُوهُ الرّياح)؛ يعنى «رياح ذاريات» اينها را 
يراكنده مى كنند. آيا منظور از «ذاريات» رياح ذارى هستند يا فرشتكانى هستند كه مسئوليت يراكندكى اينها را به عهده دارند. 
اين قسم هاى جهار كانه همه اش همين طور استء آيا منظور خود اين ابرها هستند كه «حاملاءت وقرا هستند «وقر)؛ يعنى 
كشتى هايى كه در دريا سفر مى كنند هستند» فرشتكانى كه مقسمات امر و امورند اينها هستند يا در تمام اين بخش هاء 
ترشكاتق [تن كد سيعوزليك تير افوو يوا بد ]دق خذا برعيله دارتك كاقرموة [«القتراك أخرا) انها سهد (فالمدترات أخرا) 
باشند. سوّش اين است كه وجود مباركك حضرت امير كه سخترانى مى كردندء فرمودند: ١سَلونِى‏ قَبِلَ أَنْ تَفْقِدُونِى فَأنَا بطوْقٍ 
الشكّاء أَعلَمُ مِنّى بطوق الْأْرْض» (1) اين جه عظمتى است! از مغرب عالم مشرق عالم هيج دانشمندى توانست دهن باز كند 
كوي هر عه عن خوافيك از هخ برسيد؟! ققط ابن عاتدان عسل برضي ها وق شين عفر قفن يز تند زسوا شلاثيده ابن حنه 
قدرق اسةاهر كدى .آل اسيان هاسؤال مى كد يكك كس اذ كذشنه سؤال فى كندء يكه كس اذ اندة سؤال هن كند يكقى 
از مجردات سؤال مى كند» يكى از ماديات سؤال مى كند. فرمود «سكونى قَبِلَ أنْ تَفْقَدُونِى فنا بطرق السَمَاءِ أَغْلمُ مِنّى بطوق 
الأذض) حضعرك كه كرموة ال لو تقل ان لنقا وقية «اليوم» هم همين طور است «اليوم» كه حضرت ظهور بكند او هم همين 
طور استء فرقى بين اينها نيست اسَلونِى قَبِلَ أنْ تَفْقِدُونِى فَلَأنَا بطرْقٍ السّمَاءِ أَغلمُ مِنّى بطَرّقٍ الأزض). 


ص: إرذكضا 


. مجمع البحرين ط-الحسينى» الشيخ فخرالدين الطريحى» ج ا ص*13.‎ -١ 


"1 آبه‎ 6١ ق /سوره‎ -١ 


«إبن كواء» عرض كرد )١(‏ كه يا اميرالمؤمنين «ذاريات» جيست؟ «حاملات)» جيست؟ «جاريات» جيست؟ «مقتٌ مات») جيست؟ 
حضرت درباره «ذاريات» فرمود اينها بادهايى هستند كه ذرات را يراكنده مى كنند «حاملات» آن ابرهايى هستند كه بار سنكين 
باران را به عهده دارند» «جاريات» كشتى هايى هستند كه در دريا به آسانى تحت تدبير باد حركت مى كنندء «مق.مات) هم 
فرشتككان هستند» اكر يكك سؤالات بيشترى هم مى كردند شايد وجود مبارك حضرت جواب هاى ديككرى مى داد؛ اينها كارى 
بود كه مى كردنهد؛ البته هر دو قسمش ره دارد «مدبرات امر) اين نظم را مديريت مى كنند كه اين باد از كجا شروع بكندء 
جقدر حركت بكند كه كشتى ها را راه اندازى كند و مانند آن. فرمود به اين امور قسم! آنجه را كه ما وعده داديم نسبت به 
طرز كتابت هم دستور مى دادند كه اين «إِنْ ما» اينها از هم جدا باشد ما يكك إِنّْما و «أنّماا داريم كه اينها حرف اند إنَمَا 
الَْعْمَالٌ الات (3) آن نه مبتداست نه خبر. يكك (إنَّ ماه داريم كه اين (إِنَّ حرفى است مشبهه به فعل» آن «ما» هم اسمش 
اسيك (و اغلقوا الما عَنِمْتّعْ)» 2 اين «أنَّ) است و آن «ما» هم اسمش است ولى الآن «أنّماه نوشته شده است. الآن اكر كسى 
بخواهد اين «أَنْ) را با اين «ما» جدا بنويسد همين آل سعود كه نه به مبدأ معتقد هستند نه به معاد» اعتراض مى كند كه شما 
قرآن را تحريف كرديد؛ لذا الآن مسئولين ما دست به عصا راه مى روندء ولى معنا اين است كه ما بين (إِنّمَا الَْعْمَالُ بالديّاتِ) 
كة ححرق است يكف كلنه اسك معناى (إثمناة بعتى اين اسث وز اين نيسث هيا إن شاو «أن ماه كدددق ثا كلمه اسث يكى 
حرف است يكى اسمء اينها بايد فرق بككذاريم. «إِنَّ ما (تُوعَدُونَ لُصادِق) جريان حضرت موساى كليم هم همين طور است: 
( للقي سااظ نقوا) وهاه رض تقو كل سام ) الول غو قرف االآن كم شهه انبا توشعه لنت ماه شرا )دذات اقدس 
الهى به حضرت موسى فرمود عصا را بينداز! همه بساط بحر را جمع مى كند (تَلَقَّفْ ما صَتَعُوا)) (إنَّ ما» (صَنَعُوا كيد ساجر) 
نه «إنّما صنعوا» اينجا هم همين طور است؛ (إنَّ ما ( تُوعََدُونَ لَصادِقٌ)» اين با «إِنّمَا اْأَعْمَالُ كه آن حرف است و يكك كلمه 


ما كع 


است خيلى فرق مى كندء قُسم به اين امور (إِنَّ فاة (تو نوق لفاوق 0 إِنَ الدّينَ لَوَاقِع ) براى اهميت اين مسئله ذات اقدس 
الهى به اين امور سوكند ياد كرد اوَلاً؛ بعد هم به امور ديكر قسم ياد مى كند: (وَ السَمَاءِ ذَّاتٍ الُبكك ) ثانيا. 


ص: ع" 


777 تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى؛ ج ؟2 ص‎ -١ 
5 بوك انفال/سوره.ل ايه‎ 


'- طه /سوره 25١‏ ابهوع. 


تفسير آيه ١‏ تا ١6‏ سوره ذاريات 9508/٠١/٠/‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه انا ١6‏ سوره ذاريات 


(وَ الذارِياتٍ ذَرُواً )١(‏ فَالْحامِلاتٍ وقراً (5) فَالْجارِياتٍ يُسْراً () فَالْمْفَسّماتٍ أثراً (©) إِنّما تُوعَدُونَ لصادق (0) وَ إِنَّ الدّينَ لَواقعٌ 
(©) وَ السّماءِ ذاتٍ الْحبِكِ (/) إِنّكمْ لَفى قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (6) يُؤْفَك عَنْهُ مَنْ أفكك (4) قَتِلَ الْحَوَاصُونَ 0٠١‏ الْذينَ هُمْ فى غَمْرَهِ 
ساهُونَ )1١(‏ يَسْتَلونَ أيّانَيَْمٌ الدّين (؟1) يَوْمَ هُمْ عَلَى النّار يفَْنُونَ (1) ذوقوا فتَتتَكم هدًا اللى كت به تَسْتَْجلونَ (01)) 


سوره مباركه «ذاريات» كه در مكه نازل شد مانند ساير سُور مكى عناصر محورى آن همان اصول دين است كرجه خطوط 
كلى اخلاق و حقوق راهم در بر دارد. سوكندى كه ذات اقدس الهى در قرآن كريم ياد مى كند قبلا هم ملاحظه فرموديد. 
اين سو كند در مقابل بتئنه نيستء بلكه به خود بينه است. قَسم در محاكم شرعى در مقابل ينه است؛ ولى قسم هاى الهى به خود 
ينه است. ذات اقدس الهى به اين علل و عوامل منظم و هدفمند» سوكند ياد مى كند. قسم ياد مى كند به بادهايى كه ذرّات را 
يراكنده مى كنندء بعد اين بادها را هم تشريح مى كند كه اينها رسالت الهى را بر عهده دارند: (و أذ كا القباغ لررفك): :81 
اينها جندين كار مى كنند. تلقيح كياهان و باردار كردن كياه به عهده همين بادهاستء يُربار كردن ابرها به عهده اين 
بادهاست» رهبرى اين ابرها به وسيله اين بادهاست و اين بادها كه ابرها را هدايت مى كنند به جاهاى لازم مى رسانند تا ببارند 
واين باران ها كه جايى را باريدند مرده را زنده مى كنند» بعد مى فرمايد: (كذليك تَخْرَجُونَ)؛ (1) يس با باد و ابر س وكند ياد 
كردن براى معاد قسم خوردن به خود بينه است. اين بادها و اين ابرها تمام تلاش و كوشش آنها اين است كه مرده را زنده 
يكقدةء (كذلك تخرغوة ). اككر در روايات اهل بيت(عليهم السلام) آمده است: «إذا رأيتم الربيع فأكثروا ذكر النشور»؛ (1) براى 
همين است كه اين بهار هم خوابيده ها را بيدار مى كند و هم مرده ها را زنده مى كند و جون بحث هاى بعدى درباره معاد 
است اين قسم ها از يكك منظر درباره معاد هماهنكك است. از منظر ديكر اينها هدفمند هستند؛ يكك جهان منظم هدفمند» نمى 
تواند تحمل بكند كه هر كسى هر كارى كرد كرد و حساب و كتابى نباشد؛ لذا جهان را كه مى خواهد معرفى كند مى فرمايد 
أسعفاق وكزمي ناطق كلاق شد ند احالك يسان ماق تصياخيه امك با ساءة تاق عللاسه اسك وان افاي شالق ده اسك 
كاهى به صورت قضيه سالبه مى فرمايد كه ما باطل خلق نكرديم. اين نظام سبهرى باطل و بى مقصد نيست. هم موجبه دارد كه 
فرمود: مااينها را (بالْحَقَّ) (©) خلق كرديم؛ هم سالبه دارد كه فرمود: باطل نيست؛ هم درباره خود فرمود: (ما بَتَنَهُما لاعبين)؛ 
(0) ما بازيكر نيستيم كه اين آسمان و زمين و باد و ابر و همه اين تشكيلات را خلق بكنيم كه افراد بيايند بخورند هر كسى هر 
كارى خواست بكند بكند؛ اين مى شود باطل. اكر حساب و كتابى نباشد هر كسى هر جه خواست كرد كردء هر جه كفت 
كفت» هر ستمى كرد كرد؛ اين مى شود لغو. فرمود: (ما بَِنَهُما لاعبين)) (وَ ما حَلَفْنَا الّماء وَ الَْوْضَ وَ ما بَينَهُما باطِلا)» (2) (ما 
عَلَفْنَاهُما إلا باْحق). 0 اين جند طايفه كه ما بازيكر نيستيم» كار ما باطل نيستء كار ما لغو ئيست» كار ما جز حق جيزى 
ديككر نيست؛ يعنى عالم هدفى دارد؛ لذا اين آيات را براى بحث معاد ذكر مى كنند؛ مى فرمايد قسَم به اينها كه قيامت حق 


است. 


ص: حا 


-١‏ حجر /سوره218» آيه؟7؟. 

.١١هيآ زخرف/سوره27؛‎ -١ 

*- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج107 ص 195. 
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ه- انبياء /سوره١27‏ آيه28١.‏ 

#- ص /سوره78 آيه7؟. 


دخان اسوره 8 آيمة ؟, 


مطلب ديكر سؤالات فراوان خوبى هم آمده؛ جون بخش مهمى از اين سؤالات درباره توحيد و معرفت خدا و مخصوصاً معاد 
است و سوره مباركه «ذاريات» هم درباره مبدأ و معاد هم آيات فراوانى دارد» ديكر ما بر نمى كرديم در ذيل بخش يايانى 
سوره مباركه «ق)» كه آن سؤالات مطرح شد آنجا مطرح كنيمء به تدريج اين سؤالات اينجا مطرح مى شود. 


فرمود كه ما اينها را فرستاديم. در آيات كوناكون از رسالت اينها خبر داد» فرمود اينها خودشان راه نمى افتند كه حركت كنندء 
بلكه ما اينها را راه اندازى كرديم. در سوره مباركه «اعراف» آيه /اه فرمود: (وَ هُوَ الّذى ويل الرّياح بُشْراً بين َدَى)! اينها 
عافلاق ققير كسكد» ملكاة تقر مسد ابن ابره ابن ادها وق يكجا من أوؤى هل اشتاين ها فى وانند كد اينها مؤذة بارا را 
به همراه دارند» كدام ابر و كدام باد باران را به همراه داردء كدام باران را ندارد» اينها را كارشناسان و هواشناسان مى فهمند؛ 
ولى ما اينها را فرستاديم و اينها رسولان ما هستند. اين رسالت تكوينى شامل حال همه اينهاست: (وَ هُوَ الذى يُرْسِل الرّياح بُشْرا 
َئِنّ جَدَىْ رَحْمَتِه)؛ اينكه از باران به عنوان رحمت ياد مى كنند به همين مناسبت است؛ يعنى بيشاييش باران الهى كه رحمت 
كنند وكرنه اين بايد يكجا بماندء اينها رسالتشان را دارند و به وسيله اين بادها اين ابرها جابه جا مى شوند بعد مى فرمايد ما 
اين كار را مى كنيم: (فَسَفَناهُ إلى بَلْدِ مَيّت)» )١(‏ جون اين بادها اين ابرها را به جاهاى خشكك مى برند؛ ولى رسولان ما هستند؛ 
لذا هم اين كار را به بادها نسبت مى دهدء هم به خود كه (فَسْ مناه إلى بَلْد مَيّت)؛ ما اينها را سوق داديم. اين كلمه «سوق» در 
جند جا به كار مى رود؛ هم درباره ابر و باران و امثال آن» هم درباره حيوانات به كار مى رودء هم درباره انسان ها؛ لذا در 
بخش يايانى سوره مباركه «زمر) كه درباره بهشتى ها و جهنمى ها در هر دو جا كلمه «سوق» به كار رفتء به قرينه مقام يكك 
جا اين «سوق» به معناى هِى كردن حيوانات از يشت استء براى اينكه فرمود: (وَ سيق الْذينَ كمَرُوا)؛ (7) معلوم است اين 
«سوق» هِى كردن آن دامدار اين دام واليشة: اسكه ياف افكهسرباره قار درهيهة (وسيق الدية كقدوا)ك ايك شوق » لست 
ازيشت سر هِى كردن است؛ اما درباره بهشتى ها كه فرشتكان به استقبال اينها مى آيند مى كويند: (سَلامٌ عَلِيِكم طِبتُمْ 
فَادْحَلُوها خالدين)؛ (*) درباره اينها كه در بخش يايانى سوره «زمر) فرمود: (وَ سيق الّينَ انَقَوا)؛ِ 50 قهراً اين ملا-ئكه مى 
شوند بدرقه كننده. درست است كه كلمه «سوق» در هر دو جا به كار رفت؛ اما به قرينه مقام هر كدام معناى خاص خود را 
دارند. بنابراين خداى سبحان مى فرمايد: (نَحْنٌ قَسَمْنا بَتِنَهُمْ مَعيسَتَهُم)؛ (0) كاهى كار را به خود اسناد مى دهد كه در حقيقت 
او تقسيم مى كند كاهى هم به مأموران الهى نسبت مى دهد و مى فرمايد كه (فَالْمَفَسّماتِ أمرا)؛ درست است كه اين كارها را 
فرشتككان دستور مى دهند و تقسيم مى كنند؛ اما فرشتكان مجارى اراده ذات اقدس الهى هستند؛ لذا هم آن كارها را به خودش 


اسناد مين ذهد :مى فرمايد: (نَحْنٌ قَسَمْنا بَتِنَهُمْ مَعيِسَتَهُم )؛ هم به فرشته ها كه مى فرمايد: (فالعتقمات اغا 


ص: 550 


-١‏ فاطر/سوره8ة7؟ آيهة. 
-"١‏ زمر/سورهة” آيهالا. 
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ه- زخرف/سوره”27) آبه37. 


بعد مسئله معاد كه مهم ترين مسئله آن روز بود - جه اينكه مهم ترين مسئله امروز همين مسثئله معاد است - اين را مطرح مى 
كنند. در جاهليت اينها بت ها را بى مسئوليت مى يرستيدند» براى اينكه وقتى معاد نباشد مسئوليتى نيست و هر كسى هر كارى 
كرد رهاست: (أ يَحْسَبٌ الْإنْسانٌ أنْ يرك سّدى). (1) اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه موقع كشاورزى كه اين 
نيل واووع تعرى شقارنى داقةايق تورات سووة«قرامة ةا رامن حوائد: (اتقيية ايان انختكم شري ) انبااعوال ين 
كنند كه هر كسى هر كارى بكند بكند؛ اصللا جاهليت يعنى اين. اصرار قرآن كريم براى اين است كه با اين س وكندهاى 
فراوان تبيين كند كه بشر نابود نمى شود. الآن مشكل متفكران غرب دو جيز است اينها خيال مى كنند كه انسان همين بدن 
است كه در تالار تشريح خلاصه مى شود و روح ديده نمى شود و خيال مى كنند مركك آخر راه است. با اين تفكر جطور مى 
توانند جهان بين باشند؟ با اين تفكر نتيجه آن جز (فَدْ َل اليم مَن اشتغلى ) (1) جيزى ديكر نيست. اخلاق و حقوق و فضايل 
وفرشته خويى واينها معنا ندارد؛ درست هم مقدورشان نيست كه جهان را بشناسند. بعد مى فرمايد اين نظم نه تنها در بادها و 
ابرها و باران هاست و تقسيمشان محققانه استء بلكه نظام سيهرى هم همين طور است. شما اكر منجم باشيد» ستاره شناس 
باشيد» از آسمان باخبر باشيد. مى بينيد همان خدايى كه در زمين با نظم دارد اداره مى كندء همان خدا آسمان ها را هم با نظم 
اقاووامن كيد (وَ هُوَ الى فى السّماءٍ إله وَ فِى الَْدْض إله )؛ (5) قسم به آسمانى كه خيلى زيباست» جون «حبكك» هم به معناى 
«١حنكك)؛‏ يعنى زيبايى و حُسن منظر آمده هم به معناى راه آمده است. اككر سن منظر باشدء (رَينًا السّماء الدَّنا بزينه الكواكب) 
(؟) مزيّن شده است؛ هم اككر راه باشد كه راه هاى فراوانى اين راه شيرى اين همه ستاره هايى كه هستند: (والضفف تخرى 
لِمس مَفَءٌ لّها)» (ه) (كنٌّ فى فَلَكِ يَسبِحُونَ)؛ (2) همان طورى كه دريا و اقيانوسء ماهى هاى فراوانى دارند همه در سبح و 
جعزنانا حسعنه اسمن نهم وامترلة: افبالؤسى النية كه قمام ان تارف عادو ربالا ضيكل» عباتم كنف (كل فى قلحت 
بد يخرق): لذا فرموه كفسو به أسهاتى كه هم وربات: (رَينا السّماء الدَّنْيا بزيهِ الكواكب)؛ هم راه هاى منظم آسمانى فراوانى 
دارد؛ فرمود: (إِنُكعْ لَفى قَوْلٍ مُحْتَلِفٍِ)؛ قسم به اين راه هاى كوناكون! شما هم اختلاف فراوانى داريد؛ بعضى مى كويد معاد 
حق است و بعضى مى كوييد معاد حق نيست؛ ولى اين معاد به قدرى جاذبه دارد كه نه بى تفاوت است و نه دافعه دارد» بلكه 
جاذبه محض دارد. اكر كسى از اعتقاد به معاد فاصله كرفتء ديككرى كشان كشان او را از اعتقاد به معاد دور كرد: (يُوْفَكك 
علق حك اذ يع المرن عدي قر رن كردق بن تاوت نيست» يكك؛ دافعه ندارد» دو؛ بوستان زيباء نه بى تفاوت 
نكن دقلا > اكه اندج ييفظ. لمق و ال نى متقان ايدقم رالكه عو قي وتان اسطقي )كر كمس اتاد عرسطا نزي را لفن بق 
اكد و وها اوسيل يكن هبا رش حا ده امسكاهالا انل دمن عار حه اكسى فنك لفك عله ع1 أنكن) 
وكرنه معاد طورى نيست كه كسى بى تفاوت باشدء بى منظر باشد يا بد منظر باشد. هر كس از اعتقاد به معاد فاصله كرفت» 
بايد يبقل به كني :اق قنك سرع أو زا كتقانا كقانة:دارد تع بره 1 (لأفك غنة من اذك ). 


ص: 7 


-١‏ قيامه اسوره29/0 آيه88. 
3 طه اسوره كرد أبدع2. 
بوك زخرف اسوره 87 آبهع86,. 


ع صافات /سوره/7” آيدع. 


- يس اسوره 2 ”0 آبدر؟. 


-_- يس اسوره 0”2 ايه 6 


بخشى از سؤالاءت مربوط به همين مسئله معاد است. در جريان معاد كه آيا خلود است يا نه؟ آيات فراوانى مسثله خلود را 
مطرح مى كنند. در يايان سوره مباركه «هود) آنجا آيه اى است كه مبسوطاً از دو منظر بحث آن كذشت. آيه ٠١7‏ به بعد 
سوره مباركه «هود) كه بخش يايانى سوره «هودا است: (خالِدينَ فيها ما دامَتِ السّماواتٌ وَ الْأَرْض ا ما شاءً رَبُكك). در بخشى 
از سوره مباركه «ق)» كه ككذشت فرمود: اين (يَوْمُ الْخَلُودِ) (1) است؛ در (ِيَوْمُ الْحَلُودِ) سه مطلب است كه هر سه در جاى خود 
حق است؛ يكى معاد خلود دارد؛ يعنى روز ابدى استء اين طور نيست كه حالا- تاريخى داشته باشد و تاريخ مصرف آن 
بكذرد يا بكوييم ميلياردها ميليارد سال استء بلكه تاريخ ندارد و براى ابد مى مانندء اين براى روز قيامت است. دوم اينكه 
بهشت هم همين طور است. سومين طايفه آياتى است كه مربوط به جهنم است؛ درباره جهنم يكك اختلاف مختصرى هست؛ 
اما نه در بهشت و نه در اصل معاد؛ اين (خالدينَ) است. در بخش بايانى سوره مباركه «هود) دارد كه (خالدينَ فيها ما دامَتَ 
التتجاوات وتالآكش )عليه كرك اسعه سعاواك ارقن عي كه متعدود انزع (يَْمَ نَطوى السّماء كَطَيٌ السّجل)؛ (11 سماوات 
وارض كه ابدى نيستند. اككر مدت ماندن در جهنم يا در بهشت» به مدت سماوات و ارض باشد. سماوات و ارض محدود 
هستند؛ آنجا دو تا جواب داده شد: يكى اينكه اين ناظر به جنت و جهنم برزخى استء نه معاد اكبر؛ دوم اينكه بعضى از 
استثناها باعث تأكيد «مستثنى منه؛ است؛ مثل اينكه ذات اقدس الهى به بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود كه (سَتُفْرئُكك 
قلا تَنُسى 0 إِنَّا ما شَاء اللّهّ)؛ (80 ما «اقراء؛ مى كنيم كه تو قرائت كننده آيات ما باشى و فراموش نمى كنىء مكر اينكه ما 
بخواهيم. اين (إلَا مّ] شَّاءَ اللّهّ)؛ تأكيد عدم نسيان اوست: (سَ مُفْرئُك قلا تَنُسى 0 إلا مرا شَاءَ الّه)؛ مككر خدا - معاذالله - مى 
خواهد كه بيغمبر در ابلاغ آياتش فراموش بكند؟ يعنى هيج راهى براى فراموشى تو نيستء مككر اينكه ما بخواهيم و ما هم كه 
مى خواهيم تو حافظ باشى. ما هم مرتب «اقراء» مى كنيم؛ اين هم فعل مضارع است و اين «سين» آن هم «سين» تأكيد استء 
كار به دست ماست و ما هم كه مى خواهيم تو فراموش نكنى. بس اين (إلَا ما شَاء اللهُ) كه بعد از (سَ تُفْنُكَ قلا تَنْسى) آمدهء 
براى تأكيد عدم نسيان است. كاهى استثنا براى تأكيد «مستثنى منه؛ است. اينجا هم اين است كه (خالِدينَ فيها ما دامَتِ 
الصّماواتٌ وَ الأَوْضُ إِلاّ ما شاء رَبُكك)؛ ما هم كه براى ابد خواستيم در معاد بماند و بهشت بماند» خواست الهى اين است. اين 
دو ياسخ درباره سوره مباركه «هود) كه مبسوطاً بحث آن كذشت. اما در جريان اينكه آيا ممكن است كسى خدا رابا جشم 
الهى ببيند؟ البته ديدن خحداء اكر كسى از علم حصولى كذشت و به مقام شهود رسيد فيض نخدا و نور (نُورٌ السّماواتِ وَ 
الْض) (؟) را مى بيند. مى بينيد كه لطايف قرآن حِككونه در سوره مباركه «نور) بيان شده! فرمود: (الله نُورٌ السّماواتِ وَ 
لَْرْضِ َكَل تُوره)؛ نه «مَثله يس ما دو تا نور داريم: يكى خود خحداست كه (اللَهُ تُورُ السّماواتٍ وَالْرْض) است؛ يكى نور اين 
نوو كال اكور [كمشكاو قينا )؟ 1ن رقف دراه جنا كانه ذاو تيوه كلف ]3 لون الى اتوت د اله أن تُوقع ) (ه) 
استء آن نور در مسجد استء در حرم اهل بيت است: (فى يبوت أَذْنَ الله أن توف )؛ هر كس بخواهد به مقام شهود برسد با 
اين نور دوم رابطه دارد كه نور نور خداست و عالى ترين مقام انسان هم همان كمال انقطاع است كه در مناجات مباركه 
شعبانيه است: «هَتِ لِى كمَالَ الانقطاع». (ع) يرسش: ...؟ ياسخ: ممكن است؛ ولى يايين تر از ذات اقدس الهى است؛ خود خدا 
(نُورٌ السّماواتِ وَ الْأَوْض) است» َكل نوراين نور مشخصاتى دارد كه در سوره مباركه «نور» بيان شده است وهر كسى به هر 
مقامى برسدء برابر مناجات شعبانيه» به كمال انقطاع برسد؛ يعنى هم از جهان علاقه خود را قطع بكند» يكك؛ هم اين قطع را به 
صورت انقطاع دربياورد كه ديكر حالا خودش زحمت بكشد و قطع كند نيستء بلكه منقطع بشود. دو؛ مرحله سوم كه بالاتراز 
انقطاع استء بلكه «كمال الانقطاع» هستء اين است كه اين انقطاع را هم مشاهده نمى كندء سه. اوّل قطع استء بعد انقطاع 


استء بعد كمال انقطاع استء بعد مى شود مقام فنا. حالا اكر كسى به مقام فنا رسيدء باز مى تواند خدا را مشاهده كند؟ نه 


جرا؟ براى اينكه فنا كه به معنى نابودى نيست», جون نابودى نقص است. فنا به معنى عدم شهود است؛ اين همان است كه 
كفتند: «رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند». يس در مقام فناء انسان هست و موجود هست؛ منتها هيج شأنى از شئون خود 
را نمى بيند» نه قطع خود را و نه انقطاع خود راء بلكه كمال انقطاع است. يس اين انسان كاملى كه حالا- يا بيغمبر يا امام 
معصوم(سلام الله عليهما) است كه به مقام فنا رسيد «موجودً). اين موجود اكر بخواهد خدا را مشاهده كندء به اندازه خود 
مشاهده مى كند. وقتى كفتيم اندازه بايد ببينيم جه جيزى اندازه يذير است! خدا كه اندازه يذير نيستء اين هم كه به اندازه 
خود دارد مشاهده مى كندء يس اين فيض او را مى بيند و اين در فصل سوم جا دارد. وقتى كفتيم هر كس به اندازه خود خدا 
را مى بيند» آن مشهود بايد اندازه يذير باشد, اككر مشهود بسيط و نامتناهى است؛ اندازه يذير نيست يا همه يا هيج؛ اما همه كه 
محال است» يس هيج حق است. همه موجودات در بيرون دروازه ذات اقدس الهى با اسماى حسناى الهى و با فيوضات الهى 
سر و كار دارند» زيرا در مقام فنا؛ اككر فنا نابودى باشد كه كمال نيست» يس فنا يكك امر وجودى است. در امر وجودى اين 
همان است كه «رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند)؛ فناى در شهود است» وحدت شهود استء نه وحدت وجوهد. اين 
وحدت شهود؛ يعنى اين شخص جز خدا نمى بيند؛ ولى به اندازه خود, خدا را مى بيند. همين كه كفتيم اندازه» دستمان از خدا 
كوتاه مى شود و او اندازه يذير نيستء اين مى شود بيرون دروازه ذات؛ بيرون از ذات اقدس الهى كه شد مى شود فيض خداء 
رحمت خداء لطف خدا وهمين اسماى حسناست و اكر ائمه(عليهم السلام) فرمودند: «نحن كلمات التامات» (/0) يا (نَحَنٌ 
اليا الفى و كح رحني مكدود بعالا ابن حدر ابت ؟ واخد م «اقت ولي فيا نخطقه اف زرك كد كس را 
داشته باشد. آن منقطه «بالكل» منطقه ممنوعه است و غير از خودش احدى به آنجا راه ندارد. بنابراين جه به مقام فنا برسد و جه 
به مادون فنا برسد» با اسماى حسناى الهى كار دارد؛ همين اسماى حُسناى «جوشن كبير». ما از آن جهت كه بشر عادى هسكيمء 
مكلف به برهان هستيم» جون آن مقدور ما نيست. حالا ائمه و اهل بيت را كه تاج سر جهان هستندء حسابشان جداست وكرنه 
اين هفت ميلياردى كه در اين جهان هستندء اينها اصللا آنجاها راه ندارند. ما مكلف به برهان هستيم؛ خدايى هستء قيامتى 
هست, بهشتى هستء جهنمى هستء اينها هستند و ما برهان هم داريم و يقين هم داريم و ايمان هم داريم؛ اما مى بينيد بين ما 
و وجود مبارك امام مجتبى(سلام الله عليه)» بين آسمان و زمين فرق است. حضرت كه مى خواست بايستد اقامه بكند, ١تَرْتَعَدٌ‏ 
فَرَائْضٌه. (3) ما الآن مى دانيم شير هست؛ اما وقتى شيرى را در جنكل تنها ببينيم» تمام بدن ما مى لرزد؛ اين مى شود شهود؛ 
اين تازه علم حسّى است. حضرت وقتى مى خواست بككويد «الله أكبراء تمام بدن او مى لرزيد: ١تَوْتَعَدّاه‏ دو يهلوى او مى لرزيد. 
اين معلوم مى شود كه جيزهايى مى ديد. ما مكلف به اين نيستيم؛ ما مكلّف به برهان هستيم» آيات ماء روايات ماء دليل ماء اين 
برهان قابل فهم است, مى يذيريم و مى فهميم, ايمان هم داريم. از ما بيش از اين نمى خواهند؛ اما آن كسى كه مى رسد به 
جايى كه خودش«ميزان الاعمال» مى شود براى او هم بعيد است در قيامت ترازو نصب بكنند. در قيامت ظاهراً سه كروه مى 
شوند: براى مؤمنين عادى ترازو نصب مى كتند اينها كه (خَلْطوا عَمَلَاً صالحاً وَ آخَرَ سَيْئاً)» )1١(‏ براى اينها (وَ الْوَرْنُ يَؤْمَِذٍ 
العن)؟ انلكا انها خرازو تيس كتف ترسقةى #ا بابي :خالا فابحه انذاؤه السناى مسدائره ظهوو كيد ممكن اسك همك 
ولى به حرم امن ذات احدى راه ندارد» براى اينكه او بسيط است و به هيج وجه جزء ندارد» يكك؛ نامتناهى هم هست. همان 
كس كد كويد الَو كشفٌ الْغْطَاءٌ ما ازُدَدْتٌ يَقِينا)» )١7(‏ همان كه در جواب «أغُلب) مى كويد: اما كنت أَعْيدٌ يا لَمْ أرّهه: 
(11) هم او كفته است: اكر كسى بخواهد به آن حرم امن را بيدا كند» باعث محدوديت اوست و خدا حدّ ندارد. هم او اين 
حرف ها را كفته است؛ نفرمود من مى توانم شما نمى توانيد. برهان آن اين است كه اكر كسى بخواهد او را وصف كند به 


اين اوصافى كه هسث: «مَن ثنَاهُ فَقَدْ جَرَّأَهُ وَ مَنْ حَرَّأَهٌ فَقَدْ جَهِلّه) (05) نا به اينجا مى رسد كه «فْقَدٌ حَدَّهُ) و خدا حل ندارد. 
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بنابراين ممكن نيست موجودى ماسواي خدا خدا را بتواند به علم شهودى بشناسد؛ اما به علم حصولى كاملا مى شناسد و 
برهان اقامه مى كند. ما كاملا معناى غير متناهى را مى فهميم» نامحدود بودن را مى فهميم, از ما برهان مى خواهند و ماهم 
برهان مى فهميم و حجت بر ما تمام است و به همين هم ايمان داريم؛ اما بيش از اين را از ما نخواستند؛ اما كسى جهنم را از 
دور مى بيند: اتَوْنَعِدٌ فَرَائْضْه). همه آنها همين طور هستند. وجود مباركك امام سحاد وق من حخواسث البيكةة بكر بل جره 
خود را مى بست و زبان او مى كرفت؛ اين معناى شهود است. ما اكر در جنكلى تنها شير را ببينيم» جه كار مى كنيم؟ مثل الآن 
است؟ الآسن ما مى كوييم شير يكك حيوان درّنده اى است و جنككلى است و ما يقين داريم كه در آنجا شير هستء ما يقين 
داريم؛ لذا نمى رويم. جهنم رااين طور يقين داريم؛ اما كسى كه جهنم را مى بيند» يهلوى او مى لرزد. وجود مبارك امام 
سجاد وقتى مى خواست بككويد: «لبيكث» نفس او مى كرفت و حنجره او ند مى آمد. عرض كردند: «يا بن رسول الله!» جرا؟ 
فرمود: من مى ترسم بككويم «لبيكك» آنها بكويند: «لَا أتتيك». )١(‏ 


بنابراين شهود كه علم حضورى استء مورد تكليف ما نيست. البته اككر كسى به آنجا رسيد «طوبى له و حسن مأب)؛ ولى ما 
مكلمف به برهان هستيم وازما بيش ازاين نخواستند» همين هم براى ما كافى استء يقين و قطع هم داريم. ما يقين داريم 
بهشت حق استء جهنم حق است, معاد حق است, همه جيزى حقى است؛ همان طورى كه يقين داريم مار هست و عقرب 
هست؛ اما اين مارهاى دمان سيصد جهارصد كيلويى را اكر كسى ببيند» ظهره او آب مى شود. آن كه مرحوم كلينى(رضوان 
الله تعالى عليه) در كافى نقل كرده است (1) كه حارثه بن مالكك جوانى زرد جهره بود در محضر ييغمبر(صلى الله عليه و آله و 
سلم) حضرت فرمود كه ١كَيِفٌ‏ أَنْت؟. مرحوم كلينى نقل مى كند كه عرض كرد كه (أَصْبَحْتٌ مُؤْمناً حا حضرت فرمود: هر 
يقينى» هر جيزى علامتى دارد» علامت يقين تو جيست؟ عرض كرد: «كأنّى أَنْظرٌ 9 عَؤْشُ رَبّى)؛ كويا عرش خدا را مى بينيم؛ 
ملائكه را مى بينم. حضرت هم فرمود: اعَتِدٌ نوَرَ اله لبه بعد عرض كردند: يا رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم)! دعا كنيد 
كه من شهيد بشوم. حضرت هم دعا كرد و در يكى از غزوه ها شهيد شد. () اين يكك حساب ديكرى استء اكر كسى به 
آنجا رسيد؛ اما براى ما آن شاقٌ است و آن رااز ما نخواستند. ما يقين داريم كه اينها هست و به همين مقدار هم براى ما اكتفا 
كردند. يرسش: ...؟ ياسخ: عرفان نظرى هم برهان استء. عرفان نظرى كه شهود نيست. عرفان نظرى بالاتر از فلسفه است و 
فلسفه بالاتر از كلام است و كلام بالاتر از سلسله مسائل اعتبارى است؛ ولى همه اينها برهان است و با مفهوم سر و كار دارند و 
با علم حصولى سر و كار دارند. يرسش: ...؟ ياسخ: مفهوم قائل است؛ اما نه اينكه ببيند؛ آن «رسد آدمى به جايى كه به جز 
خدا نبيند» آن نصيب هر كس نيست. ما الآن مى كوييم كه خدا «واحد لا شريكك له)» بله اين را خوب مى فهميم و ايمان هم 
داريم؛ اما طورى نيست كه آدم بلرزد. اينكه آدم نمى لرزد» براى اينكه مفهوم كير او مى آيد؛ الآن اككر شهود داشته باشد كه 


فرياد او بلند است. 
ص: 519 
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بنابراين در قيامت افراد سه قسم هستند: يكك عده هستند كه (خَلَطوا عَمَلَا صالحاً وَ آخَرَ سَِيْئًَ)؛ اينجا ترازو هست و (وَ الْوَرْنُ 
00 الْحَقّ)؛ يك عده عمل صالح مخلوط به عمل طالح ندارند, فرمود: (وَ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فجَعلناهُ باء مَنقُوراً)؛ 
0() اين بت يرست ها به زعم باطل خودشانء براى تقرب اين كار را كردند, ما همه اينها را يراكنده ردي آن وقت براى اينها 
باجه جيزى بسنجيم؟ (فلا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَهِ وَرْنا)؛ (5) درباره اينها سخن از (ثَقَلَتْ موازيئّه) 00 و (حََفّْت مروازيئه) (©) 
نيست. اكر ثقل ميزان است و خفت ميزان استء براى كسى است كه ترازو دارد؛ اما درباره اينها اين بارى ندارد كه ما بفهميم 
سبكك است. فرمود: (وَ قََدِمُنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَم فَجَعَلنَاهُ هَباءً مَنْتُوراً)؛ لذا فرمود در سوره ١كهف»‏ كه (فَلا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيِامَهِ وَرْناً)؛ آنها كه بارشات ستكين أست وبارشان سبكك اسع معلوم مى شود كه اهل ترازو هستند؛ اين كروه دوم. يبس 
براى يكك كروه ترازو هست و براى يكك كروه ترازو نيستء جون بارى ندارند تا بسنجيم. آنها كه ترازو دارند يا سبكك هستند 
ناسمكين: (لثلث كبوا )ان امسق (2ة دش قيواون ) ابم شك اما وذنم ذا رتل مد القرد ا رقله تزاقى اوقل مسن 
دارند. آنها كه (وَ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَناهُ باء مَنتُوراً)؛ بارى ندارند ما بسنجيم: (قَلا نيم لَهُمْ يَومَ الْقِيامَهِ وَرْنا)؛ 
وفك جك دان سكو يك و ان بتكرن امم ابو دوع شه اهل بيك لين الساذ: اسملا ودود ارسي 
عارك صخرت اغب بلى كريب #الكلام على ران الأغقال»ااذها بعيد اسك براق اينها #رازو قصب يكتدم حون اخرة أينها تراوو 
هستند» جون اعمال مردم را به اعمال ايئها مى سنجئد. اكر اعمال مردم را به اعمال اينها مى سنجندء اينها خودشان مى شوند 
وزن: «الصَلَامُ عَلَى مِيرّانِ الأمال» اين است. برسش: ...؟ باسخ: بله» اين در حقيقت ياك أَعْنِى وَ اشجى يا ججارَه؛ (2) است» 
فزمود ( انان الّذِينَ ويل لهم و للش كان الْمُوْسَلِين)؛ () فرمود ما هم از امت و هم از انبيا سؤال مى كنيم؛ منتها از انبيا 
سؤال مى كنيم در حقيقت توبيخ امت است؛ يعنى از انبيا سؤال مى كنيم شما كه كفتيد آنها جرا عمل نكردند؟ نه اينكه شما 
آيا ككفتيد يا نكفتيد؟! (فَلمَعََنّ الّينَ أَرْسِلَ لهم وَ لَنَكَنٌ الْمُْسَلين)) از مرسلين سؤال مى كنيم كه ابلاغ كرديد يا تكرديد؟ 
جون با اينكه همه كارهاى اينها را ذات اقدس الهى فرمود در مَشهد و در محضر ماست؛ در حقيقت نسبت به امت توبيخى 
بيك كت ينايك هى كويد ينها كد كاريها مقا زا اجام عا دق برأ انها كدنا راق كدف ايق ارا زعا دك تتره) الل سدين اسعا 
برسش: ...؟ ياسخ: جراء سؤال مطرح است؛ اما در حضور يكك استاد از يكث شاكرد تنبل در كنكور سؤال مى كنندء از خود 
آقا! مكر شما تدرس نكرديد؟ يعنى شما با ايتكه تدريس كرديد جرا او كوش نداد؟ اين يكك سؤال توبيخى است نسبت به آن 
دانشجوء نه سؤال توبيخى است نسبت به استاد زحمتكش. در آن محضر به استاد مى كويند مكر جناب عالى درس نككفتيد؟ 
يعنى شما با اينكه درس كفتيد او جرا كوش نداد؟ يرسش: ...؟ ياسخ: آن مسئله ميزان اعمال جيزى ديككر استء مسئله سؤال 
جيزى ديكر است؛ در سوره «اعراف» فرمود: (فَلْنَشِتَكَنَ الْذِينَ 0 لبهم وَ لَنشِعَلَنّ الْمُوْسَلِينَ)؛ همه مورد سؤال هستند؛ اما آنها 
كه (وَ قِمُومُم إِنَهُمْ مَسْؤُلونَ)؛ (9) دو كونه است» ما دو نوع سؤال در تعبيرات فارسى و در محاورات فرهنككى مان داريم؛ 
مال ابرق كه سؤال:الننتقوائن ايك كدانق كوييهة (قد كلو أل الذكر إن كقع لاكتلتون)؛ ددا ركه وال تريش است: 
مى كويند فلا-ن وزير زير سؤال رفته استء فلا-ن وكيل زير سؤال رفته» فلازن شخص زير سؤال رفته» اين سؤال توبيخى است. 
اين آيه كه دارد: (وَ يِقُوهُمْ إنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ))؛ اين سؤال از سنخ (وَ سكَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ) (11) كه نيست» آن كه سؤال محمود و 
ممدوح استء از فضل خدا بخواهيد؛ اما اين سؤال؛ يعنى زير سؤال ببريد و بازخواست كنيدء اينها را اينجا بازداشت كنيد و از 
آنها بيرسيد؛ اين سؤال» سؤال توبيخى است. جنين سؤالى براى مرسلين نيست؛ اما آن سؤال در حضور مردم از انبيا؛ مثل اينكه 
در حضور آن دانشجويان درس نخوان. از معلمين و اساتيد سؤال مى كنند» مى كويند مككر جناب عالى درس نككفتيد؟ يعنى 


شنا جا اتكدورس كنسين اوعهرا كركن فداه وكرئة انبا از افحية كه انبا مسد ري وشم (وَ قَفُوهُم إِنْهُمْ مَسْؤّلونَ) 


نيستند» جون معصوم هستند و تمام كارهاى اينها به اذن ذات اقدس الهى بود. 
ص: "6٠١‏ 


-١‏ فرقان/سوره70, آيه"5. 

.١٠١8هيآ كه نف/سوره1/8.»‎ -١ 

“- اعراف /سوره/ء آيه8. 

ع- اعراف/سوره/؛ آيهة. 

ه- بحار الأنوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسىء ج 31 ص 1/17. 
8- عوالى اللئالى» محمدين على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج *؛ ص .١١8‏ 
/ا- اعراف /سوره/ء آيه2. 

8- ملك /سوره/ا2) آيه6. 

4- صافات /سوره/” آيه؟. 

-٠‏ نحل /سوره128. آيه"؟. 

١‏ نساء /سورهع» آيه7؟؟. 


بنابراين در اينجا فرمود: قسم به آسمانى كه زيبا مَنظر است: (زَيْنا السّماءَ الدَّئْا بزيته الكواكب) (1) و هم راه هاى فراوان 
تجومن داردا فرموه: (إنكم كفى قَوْلٍ مكل )4 شما دربازه معاد اختلاف نظر داريكه يعضى مى كويد هسث» بعضى مى كويد 
نيست. بدانيد معاد حق استء هم روحانى آن حق استء» هم جسمانى آن حق است و زيبايى دارد. همين اعتقاد به معاد است 
كه شما را فرشته خوى مى كند؛ حالا بعضى «خوفا من النار) استء بعضى «شوقا الى الجنه» استء بعضى «حبا لله) است. الآن 
كر كسى وارد صحنه قيامت بشود. در و ديوار جهنم را مى بوسد و مى كويد تو باعث شدى كه من دستم بيراهه نرفت ودر 
وقد ان عرد ار بيت افاي اكرات يردي مز رعااعي قد بور سور رار 6 (الرحعيية كاعرو ثرا اميه 
عدا شجارق غر نس هى فاده (14 3 الاو وكا لك نيان ) للا رسي ع احود رنود (قن عيك م الى يك دّبُ بها 
المُجرِمُون () يَطُوفُونَ ينها وَ بين حميم آن)؛ (40 عجب جايى است جهنم! وقتى انسان از ديد الهى بنكرد؛ در و ديوار جهنم را 
فى بوستهب وح كرمه تياف اذى دمن ورالقة ارققم و ناكا انمه كر كوالتودق مو رهم ميراعة طن :وقد كاري عرد 
اكوفاتمن الناي) دو همير شق اهدده لذ| كلنه (انداو كو قرا متحمن اذك شد ون مسي عدص 1ك شري شرام 
ل ل ل ل ل د مشر و سنن سض» ردن ا قفري والتذوين )؛ ركد اما نان 
انت الا بشير» «ان انت الا م مُبشّراء جنين جيزى ما نداريم؛ اما درباره انذار است: (إنْ أَنْتٌ إِلاّنَذيٌ) (8) ( وَ إِنّما أَنَا نَذيرٌ)؛ (*) 
(إنّما الكراتور): لامها دوائران كي كه يراق الك اكدرض مرهم براق كرش: ونا وارسعه فسفيدة ابن العم بسكاو 
كم كم فضيلت اعمال خير را مى جِشندء «شوقا الى الجنه؛ مى شود. از آنجا مرحله بالاتر را احساس مى كنند و «حبا لله مى 
شود كه (وَ يُطْعِمونَ الطعامَ عَلى حُبّه)؛ يعنى «حب الله لب كان ماو اسراا (4) غرض اين است كه در همين سوره 
مباركه «الر حمن» وقتى بّه به هاى قرآن را آدم مى شنودء وقتى از جهنم ياد مى كند مى كويد به به! جه جاى خوبى است! اين 


براى آن است كه اكثرى به وسيله ترس از جهنم بهشتى مى شوند. 
ص: "١١‏ 


-١‏ صافات /سوره/ا7 آيهع. 

"- الرحمن /سوره20 آيه ١‏ و8١1و18.‏ 
*- الرحمن /سوره00, آيه**5 وع8. 

6- نساء /سوروع» آيه188. 

ذ- فاط ر/سوره0”؟ آيه؟؟. 

5- عنكبوت /سوره39 آيه:0. 

/ا- الرعد/سوره33١.‏ آيهل. 


/ انسان اسوره 0/2 آيه. 


تفسير آيه ١‏ تا ١‏ سوره ذاريات 94/١١/١١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه انا ١6‏ سوره ذاريات 


(وَ الذارِياتٍ ذَرُواً )١(‏ فَالْحامِلاتٍ وقراً (5) فَالْجارِياتٍ يُسْراً () فَالْمْفَسّماتٍ أثراً (©) إِنّما تُوعَدُونَ لصادق (0) وَ إِنَّ الدّينَ لَواقعٌ 
(©) وَ السّماءِ ذاتٍ الْحبِكِ (/) إِنّكمْ لَفى قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (6) يُؤْفَك عَنْهُ مَنْ أفكك (4) قَتِلَ الْحَوَاصُونَ 0٠١‏ الْذينَ هُمْ فى غَمْرَهِ 
ساهُونَ )١١(‏ يَسْتَلونَ أيّانَ يَْمٌ الدّين (؟1) يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفَنُونَ (1) ذوقوا فتتتَكم هدًا اذى كت به تَسْتَعْجلونَ (01) 


سوره مباركه «ذاريات» كه به مناسبت اوّلين كلمه آن در حقيقت, عَلم بالغلبه است و به اين نام شهرت بيدا كرد.» صدرش نه 
خطاب به مسلمين است نه خطاب به مجموعه مش ركين و مسلمين استء زيرا مسلمين معاد را باور دارند و در آنها اختلافى هم 
ندارند. بس خطاب متوجه به كفار و مشركين است. دو قسم ياد كرد: قسم اوّل اين كه معاد استء قسم دوم اين است كه 
اختلاف شما درباره جيزى است كه حق و «يين الرشد؛ است. قسم اوّل به اصطلاح درباره كان تامه استء قسم دوم درباره كان 
ناقصه. قسم اوّل اين است كه (إنّما و2 دون أعياوت و إِنَّ الدَّينَ)؛ يعنى «جزاء) (لواقغ ) و «مالك يوم الدين» هم مالكك 
جزاست و قسم به نظام سيهرى كه شما درباره حق اختلاف داريد. جه ضمير به قرآن بركردد جه ضمير به ييغمبر(صلى الله عليه 
و آله وسلم) بركردد شما درباره جيزى كه «بين الرّشد»؛ است اختلاف مى كنيد. حالا بيانى جناب فخر رازى دارد )١(‏ كه 
بو دسا دا كاض ياكانانق انيت كاه تمت اسه كافى بذ [ و الضانات ضر 5 ) 8/1 أت كَاهى به (وَ الذَّارِياتِ ذؤوا): 
حالا بيتيم تحقيق ايشان قام است يا نه؟ مى كويد قسم دا كاهى .به فابعات ست: (وَ الصَافَات ضُنًا)؛ آنجا كد ضف زده اند از 
تخ و رركت كبري لبنيك» كاهى سوكتد به متغئرات» مثل «ذاريات» و «حاملات» و «جاريات» و «مقتّ مات). «مقس مات) هم 
جزء ثابتات هستند اينها كه متغير نيستند. به هر تقديرء سوكند اوّل درباره اين است كه معاد حق استء سوكند دوم درباره اين 
است كه شما درباره حق اختلاف داريد. در بخشى از آيات دارد: (وَما اتَتَ فيه إل الّذِينَ أُوتُوة من بَعد ما جاءتْهم البينات)) 
( علم و حجت و برهان آمده شما درباره برهان وحق اختلاف داريد. جه ضمير به قرآن بركردد كه اختلاف آنها درباره 
قرآن اين است كه سّحر است شعبده است جادوست كهانت است اسطوره استء جه به ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
بركردد كه بككويند ساحر است شاعر است كاهن است مجنون است - معاذالله - مفترى است. هر كدام از اينها باشد درباره حق 
اختلاف داريد براى اينكه ممكن نيست اين نظام دقيق بى حساب و كتاب باشد» هر كس در اين عالم هر كارى كرد كرد؛ اين 
طور نيست. اكر اين نظام» منظم خلق شد يس هدف دارد» هدف اين نظام اين است كه مقرّبين به لقاى الهى بار يابند» ابرار به 
مقام والايشان برسندء اشقيا و تبهكاران به كيفرشان برسندء مظلومين تشفَى بيدا كنند» اين طور نيست كه هر كسى هر كارى 
كرد كرد. يس قسم به دليل است نه به شىء ديككر. به نظم عالم قسم كه اين عالم هدفمند است! به نظم عالم قَسم شما درباره 
حق اختلاف داريد» وكرنه اختلاف يكك جيز روشنى بود خدا كه قسم نمى خواهد. اين همه تعبيرات ناروايى كه اينها درباره 
قرآن داشتند تعبيرات نابجايى كه اينها درباره بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) داشتند» جيزى بود كه همه مى دانستند حالا 
خدا سم بخورد كه شما اختلاف داريد يعنى جه؟ قسم بخورد كه شما درباره حقّ اختلاف داريد جيزى كه ابن الرشد» است 


شما اختلاف داريد؛ تمام اين اختلافات شما باطل استء. جون در برابر حق است. يكك وقت است كه همه اختلافات حق استء 


يك وقت است كه همه اختلافات باطل است»ء يكك وقت اختلافات دو قسم است: يكى حق است يكى باطل,ْ ولى همه 
اختلافات شما باطل است. اختلافاتى كه همه آنها حق است تفاوت درجات دارد؛ مثل كسانى كه معتقدند قرآن كلام 
خداست؛ منتها درباره اعجازش وجوه فراوانى كفتند؛ آيا بلاغت استء علم به غيب هستء انسجام هست,ء فصاحت استء جه 
جيزى است؟ هر كدام از اينها باشد درجه اى از درجات اعجاز قرآن را بيان مى كند. اكر دّه قول است در كيفيت معجزه بودن 
قرآن كريم» ممكن است همه اين اقوال عشره حق باشد با حفظ تفاوت در درجه. كاهى همه اختلاف باطل است؛ مثل اينهايى 
كه اختلاف كردند در اينكه سّحر است شعبده است جادوستء كهانت است اسطوره استء (إفكك)» است همه آنها باطل است. 
آن جايى كه يكك طرف اختلاف حق است طرف ديككر باطل» آنجايى است كه اختلاف بين مو كد و مشرك است؛ مو دين 
مى كويند اين «كلام الله استء مشركين مى كويند اين «إفكك» است. الآن بحث در اين نيست كه خدا قسم ياد مى كند كه 
شما اختلاف داريد» بحث در اين است كه شما درباره حق اختلاف داريد» جيزى كه «ببْن الرشد» است اختلاف داريد و علل و 
عوامل ديكر شما را ازاين حق جدا كرده است. يس آن سوكندهاى اوّل درباره اينكه معاد حق است, سو كندهاى دوم درباره 
ارتكة شنا دوراوسنض اخداوفق:فاريك. (وَ الذَّارِياتِ ذَرُواً لا فَالْحاملاتٍ ورا 0 فَالْجَارِياتِ بغرا 0 #الفتسياف أخرا 6 لما )ماله 
تأسفاق :مص] توش ده (إنَّ ما يُوعَدُونَ لُصادِق 0و إن الدّينَ)؛ يعنى جزاء (لَّواقِع )؛ سم به اين امور بعدى (وَ السّماءِ ذاتٍ 
الغيئ 0 نكم لفى كَؤْلٍ شختلن): درباره حق؛ لذا فرهود: (يؤفك عه عن أفكك) از ابن حق كسى كه متحرف شدابه وسيله 
صارفان ديكر منصرف شدء هيج دليلى نداشت» خودش برابر علم حركت نكرد. ديكران هم برابر شبهه؛ او را به جاه انداختند. 
كدعو اكه ديس تسود الاين مرو بخان 331 زا نايا اق الررفدهة آذ كر دوي كه امل جر بدي أكروة. 
(لزفكه 126 افك )1 الباخانتن رون عد كرابف ابت اذاي تود عه ما امدود ماار ا اق حق صرت كنيد 
فق سور ساركه (الكقاق) كافرلة كذشت» اد الاو ا ارود ألا تَعْبدُوا إِلّ لله إنّى أخافٌ عَلَيكم عَذاتَ يَْم عظيم 1 قالوا 
جنا لتأفكنا عَنْ آلِهَنا َتنا بما تَيَدّنا إِنْ كُنْتٌ مِنّ الصَّادقينَ)؛ بعد ذات اقدس الهى هم فرمود علم نزه خخداست و معجزات 
فراوانى آورديمء قوى ترين آن همين كتاب الهى است. در بخش هاى ديككر كه از اختلا.ف ياد كردند بعد مى كويند كه 
قيامت جه وقت قيام مى كند؟ اينكه مى كويند قيامت جه وقت قيام مى كند دو كونه است: يكك وقت مسلمان ها سؤال مى 
كتتده (ن كاوتكه عن الشاعة أثاة مؤساها)؟ بالاسعه كس بدااتها كلق اد كبا ياد كفده ابن نؤال حيلى دقيق اث | عطاانه 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مى فرمايد به آنها بكو علمش نزد خداستء قيامت يكك وقت قيام مى كند كه من هم از يا 
در مى آيم: : (تَقلتْ فى التّماواتٍ وَ الْأَدْض): (6) آن وقتى كه قيامت قيام مى كند من هم كه ن نيستمء من هم مانند شما منتقل 
مى شوم به عالم ديكر. آن قدر سنككين است: (يَسْعَلُوك كأنّك حَفِيٌ عَنْها)؛ (ه) مثل اينكه تو «حَفىَ؛ و آكاه و عالم هستى 
درست است از جهت علم غيب آكاه هستى ,ْ ولى از نظر ظاهر بخواهى از قيامت خبر بدهىء وقتى كه قيامت مى آيد تو هم از 
بادرهق. ا: : (تَقَلَتْ فى السّماواتٍ وَ الْأرْض). ابن كروه يكة سؤال حكيعاتة من كنقد: ابم سؤال وا اواحه كس ياف كرقدل؟ 
جكونه از محضر اسلام ياد كرفتند؟ خيلى سؤال عميق است! نمى كويند در جه تاريخى قيامت قيام مى كند» يا كجا قيامت قيام 
كنذا سحا كل انك ديوان انلياة البق سات #بامك كس لال سكان امخو وك زناش كان كار يده 
فى شوة. سؤال محققان ابن است كه اين كشتى جه وقت لكر مي اندازد؟ خيلى اين بووالتضحك افك (اكاك. تقساها )1 قرسا 
يعنى لنك ركاه. وقتى در جريان سفينه نوح» خحدا سخن مى كويد مى فرمايد: إيشم اللّهِ مَجُراها وَ مُوْساها))؛ (2) به نام نخدا اين 
كشتى حركت مى كند نه با باد» نه با برق» (بشم اللو متجراها)؛ وقنى مى خواهد اين كشتى نوح حركت كند» حضرتش مى 


كويد: «بسم الله الرحمن ن الرحيم» اين راه مى افتدء اين كوه ههارامى كويند: «رواسى» و ذات اقدس الهى «ارساء» كرده. اين 


«رواسى» راء (وَ الْجِبالَ أؤساها). ما «رواسى» و لنكركاه قرار داديم, لنككر قرار داديم. اين سؤال مى كويد قيامت الآن هست؛ 
انها سق ال موقو كردق المع خب لظ رارك لكر م :أذ لو ر تان الوناها أدكه اكه كافك نه رقع يه رامن قرا ا ناذا 
نورانى امام رضا(سلام الله عليه) كه فرمود: «ليس منا» (/4 كسى كه باور نداشته باشد بهشت و جهنم الآن خلق شده است». همين 
طور است. بهشت مخلوق است جنهم مخلوق استء آن بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: «قَهُمْ وَ الْجَنَّهُ كمَنْ قَدْ رَآما فَهُمْ 
فيه نتكقوة وق و قاذ كدق 33 وآ هاكهه فيها تعذلون: اكلا هميق أسك: 


ص: ال 


.18٠ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى» فخرالدين» ج 278 ص 189 و‎ -١ 
.١هيآ صافات/سوره/ا7‎ -١ 

٠“‏ بقره/سوره 7 آيه7517. 

- اعراف/سوره/ء آيه/ا18. 

ه- اعراف/سوره/ء آيه/ا18. 

ع- هود/سوره١31.‏ آيهاع. 

- عيون أخبار الرضا(ع)» الشيخ الصدوقء, ج »١‏ ص18١١.‏ 


وال اانه مستسارن ساقي ابن انريف قدا عق عن ولت الذكر ب [فد53] لفك ذاك اقوس البى رات واد كه كا كت 
حَفِيٌ عَنْها)؛ (تقَهتْ فى السّماواتٍ وَ الْأرْض) سؤال ابن قفن اعت اها ابنيا كدنى كريتك (أَعان عؤءٌ الْقِيامَهِ)؛ اين سؤال 
استهزايى است و - معاذالله - مسخره مى كنند» مى كويند جه وقت قيامت قيام مى كند؟ آيه 4 سوره مباركه «يس» اين است 
كه (وَ يَقُولُونَ متى هذًا الْوَعِْدُ إن ا صادقِينَ)؛ به وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) و به همراهانشان مى 
كويند اكر شما راست مى كوييد» بككوبيد قيامت جه وقت واقع مى شود؟ خيال مى كنند كه يكك كوشه تاريخ شمسىء قمرى 
يا ميلادى است! اين سؤال» سؤال استهزاست؛ اما آن سؤال» سؤال تحقيق و استفهام است. آن كاه فرمود: (ما يَنْظوُونَ إل صَيِحُ 
واحِدَةٌ ذه وك مسطكرة ) اللقاير نيس آياك زيادى داريم كه قيامت هنوز واقع نشده؟ ياسخ: بله» واقع نشده. حالا واقع 
نشده؛ يعنى اصلل موجود نيست يا موجود است و سيال است و لنككر نيانداخته است؟ يرسش: اكر اين طور باشد كه همه جيز به 
هم مى خورد؟ ياسخ: نه» وقتى لنكر بياندازد همه جيز به هم مى خورد: (أَيانَ مُؤساها)) الآن بهشت موجود است جهنم موجود 
است و برزخى ها حضور دارند. در روايات برزخ مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) هم نقل كرده كه مؤمنينى كه در برزخ در 
رَوح و ريحان هستند وقتى كسى رحلت مى كند يكى از برادران ايمانى مى ميرد اينها را مى برند نزد مؤمنين» اين از آنها سؤال 
مى كند كه فلان دوست ما جطور شد؟ فلان رفيق ما جطور شد؟ اينها مى كويند كه زنده هستند. بعد سؤال مى كنند فلان 
شخص كجاست و جه شد و وضع حالش جكونه است؟ اين مى كويد فلان شخصء قبل از من مرده است! اينها مى كويند كه 
يس جرا اينجا نياوردند معلوم مى شود كه «هَوَى هَوَّىا (7) در راه افتاده است. اين روايت برزخ را مرحوم مجلسى در بحار نقل 
د كفل رسكن رانك الآن عدت كر شق طق نت دو هس بالقعل الآذ حيك تمابتكه سيط الآن (شحيط 


بالكافردة )“كابر ايخ كت لقي كان كرصن هوق هوي 1 سن در واء'اقااه است مكف عفان ارد اجنين اميك كر شام 
يكك جاى تاريخى باشد مكان تاريخى باشد و فلان باشدء بله؛ اما اكر باطن اين عالم باشد هم اكنون موجود استء در آن 


خطبه نورانى حضرت امير اين است اينها اللآن بهشت و جهنم را مى بينند و امثال آن. 


ص: ”707 


-١‏ يس /سوره 32 آبهوع. 
؟- بحار الأنوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى؛ ج 2: ص 580. 


غرضن ابخ است كه سؤال بكة وقت ابن اسك كدااند كقنس دوقت لكر من اتتدازى خيلى سوال عفتى اسنث| يكة وقت 
سؤال استهزايى است كه در سوره مباركه «يس» از آنها نقل كرد استء آيه 68: (يقولون متى هذا الوعد)؛ اكر راست مى 
كرون اميا عد سبع مارو كه ركه مقن برسش: سوال تحقيقي (أَّانَ توناغا) لبج كلمة اناه مفلخ اذ كان 
است؟ ياسخ: نه خود «مُّرسا» نشان مى دهد كه الآن موجود استء آنها نمى خواهند تاريخ را بدانند» مى كويند موجود هست» 
جه وقت لنككر مى اندازد» جه وقت آرام مى شوه؟ بنابراين اين سؤال با آن سؤالى كه تاريخى است يا مكان را مى طلبند خيلى 
فرق مى كند. ممكن است كسى نداند قيامت جه وقت است و سؤال از زمان بكند» بعد توضيح مى دهند كه اين خودٍ زمان و 
ذم كلا بحملا عن شوة (يَوْمَ معدل الَْرْضُ غير لَْرْض و السّماوات)؛ )١(‏ اما اودر صدد استهزاء نيست, اما آنجه در آيه 68 


سوره مباركه ( بيس » است در صدد استهزاست. اينجا هم ذات اقدس الهى مى فرمايد شما درباره حق اختلاف كرديد. 


فتحصّل كه اصل اختلاف يكك امر يقينى است و جيز يقينى ديكر قسم ياد كردن ندارد كه خدا قسم ياد بكند كه شما اختلاف 
داريد! قسم ياد بكند كه شما درباره حق اختلاف كرديدء بعد مى فرمايد كه شما مأفوك و منصرف هستيد به وسيله علل و 
عوافلئ سقو دقاف من دائية اكه براطرى تنما نوا منص رق كركذ افزفوحة (ؤقكه غلة نرق أفكه) وحتفا نهم ابن الك كه 
شما براساس علم و برهان حركت نكرديدء بلكه براساس ظَنّ و كمان حركت كرديدء كسى كه قائم به ظن است با ظنون و 
شبهات هم قعود مى كند: (فَتَِلَ الْخَرَاصُون)؛ اين «تحرص» تقريباً بنج» شش مورد در قرآن كريم آمده است؛ يعنى كسى با 
كمان زندكى مى كندء با تخمين زندكى مى كندء نه با برهان. اكر با برهان زندكى مى كرد با يقين زندكّى مى كرد كه 
راحث بود؛ نه آسان به جيزى يقين بيدا مى كرد و نه آسان يقين رااز دست مى داد؛ اما كسى كه با كمان حركت مى كند هر 
روز به سَمتى برمى كردد. فرمود اينها از خير محروم باشند اين (قَتِلَ) تعبير محروميت از خير است: (قَتِلَ الْخَرَاصُون)؛ اينها جه 
كسانى هستند؟ (الّذِينَ َع فى غَمْرَهٍ ساهُونَ)؛ در سهو و نسيان هستند/ اما سهو و نسيانى كه در غمره و كودال و فرورفتكّى و 
مستور بودن است. يكك وقت انسان در جاده صاف حركت مى كندء يكبار مى لغزدء يكك وقت در كودال افتاده مى لغزد. 


فرمود اينها در كودال هستند و با سهو آميخته اند: (الْذِينَ هُمْ فى غَمْرَهِ ساهُونَ). 


ص: دان 


-١‏ ابراهيم/سوره ١١‏ ابدمع. 


بنابراين آن سوكندهاى اوّل درباره كان تامه است» سوكندهاى دوم درباره كان ناقصه. سو كند اوّل درباره اين است كه قيامت 
حق است» سوكند دوم درباره اين است كه شما درباره حق اختلا.ف مى كنيد؛ البته ضمير (يؤفكك) اكر به قرآن بركردد 
أولاست»ء جون محور اصلى آن است و اكر به وجود مباركك حضرت بركشت آن هم از آن جهت كه خودش آورنده قرآن 
است حق اسث. (الّذِينَ مُمْ فى غَمرَهِ ساهُونٌ) اينها (يِسْعلُونَ أبَانَ يَوْمُ الذّينَ)؛ يكك سؤال استهزايى است اككر سؤال استفهامى 
بود كه بد نبود» كفت: (فشكلوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كنم لا تَعَمُونَ)؛ 11 سؤال استفهامى نعمتى استء جه اينكه «حَشْنٌ السُوَالٍ 
نِضفٌ الْعِلم». (5) جه اينكه كفتند درباره مطالب علمى سؤال كنيد براى اينكه علم؛ مخزون است و كليدش سؤال است و اكر 
كسى سؤال عالمانه كرد خودش ثواب مى برد» «مجيب» ثواب مى برد» «مستمع» ثواب مى برد» از طرح سؤال علمى عده اى 
بمرانى بركه نا إخياتمو هاه اسعيراى اسك (لسترة باذ يَوْمّ الدَّين)؛ آن وقت مى فرمايد روزى كه در سوخت و سوز 
رفتيد مى فهميد كه جه وقت است! اكر سؤال اينها سؤال استفهامى بود كه كاغى مى فرمايد: (يشتلوتك كأنك حفن عَنْها) يا 
(نَقلَثْ فى السّماواتٍ وَ الْأرْضِ)؛ من كه نمى توانم بكويم جه وقتء جون جه وقت و كجا رخت بر مى بندند. الآآن ما جه وقت 
و كجا داريمء براى اينكه آسمان و زمين داريم» يكك؛ اين زمين به دور آن خورشيد مى كردد, دو؛ اين حركت يديد مى آيد. 
سه. اككر نظام سبهرى (إذا الشَّمْسُ كُوٌرَتْ) 1 شدء (يَوْمَ َطوى الششماء كَطَيٌ الشّجلّ للكتب) (ع1 شد. (يَوْم تدَلُ الْأَرْض غير 
الْأّرْض) شدء هم متزمّن از بين مى رود هم زمان. آن وقت جه وقت يعنى جه؟! كبجا يعنى جه؟! اككر جه وقت و كبجا رخت بر 
مى بنددء ديكر جا ندارد كه بككُوييم در فلان تاريخ قيامت اتفاق مى افتدء در فلان مكان قيامت اتفاق مى افتدء ما نه كى داريم 
و كل ١‏ لبان حراش :ابن البق كد شل السبا اكيز وض ), (ِيَوْمَ مدل الأَرْضُْ غَبْرَ وض و الصّماوات ) و مائئد 
آن. آن سؤال» سؤال استفهامى استء جوابش هم قرآن مطرح كرده است؛ اما اين سؤال» سؤال استهزائى است؛ لذا ذات اقدس 
الهى مى فرمايد مركك بر كسانى كه با كمان حركت مى كنند و اهل برهان نيستند وكرنه اككر سؤال» سؤال استفهامى بود كه 
ذات اقدس الهى اين طور جواب نمى داد. (يَثِكلُونَ أبَانَ يَوْم الدّين لادوم هُمْ عَلَى النَارِ بفْتنُون)؛ روزى كه سوخت و سوز 
كرديدء آن وقت مى فهميد كه كجاست! جه عجله اى داريد؟! يكك وقت معلوم مى شود كه قيامت كجاست و در جه حالت 
است! (ِيَوْمَ هُمْ عَلَى النَار يُْتنُون)؛ اين فتنه هم به معناى آزمايش استء آنجا مى سوزانند تا درون او معلوم بشود كه درون او 
الحاد است. خيلى از افراد هستند كه درونشان را روشن نمى كنند در سوخت و سوز معلوم مى شود همان طورى كه فلز را داغ 
مى كنند تا درونش روشن بشودء فرمود درون شما در قيامت براساس سوخت و سوز مشخص مى شود. يرسش: ...؟ ياسخ: اين 
سؤال درست نيستء براى اينكه وقتى كه برداشته مى شود زمان برداشته مى شود زمين برداشته مى شودء ديكر ما نمى توانيم 
كرويم كه حون اكر وساة بالأند او متوقن زماتى اسكديا مكان باد آن شي ستمكن اسك مكاتى امك آم ادفعة بادك 
مى شود «دفعةً) رخت بر مى بندد. يكك وقت است كه تبديل مى شود يكك امير تدريجى به امر تدريجىء اين هم تا حدودى 
قابل سؤال و جواب استه اما يكك وقت تدريج تبديل مى شود به دفعى (وَ ما أَمرٌ المَاعَهِ إل كلمح الْبِضٍر أَؤ هُوَ أرب ) (ه) اين 
أنوي رسيت | حرق راس عر هدي مدا بكة رلك :بف كه ازمتكاى ين يكاة دكن ذ راق بارعا جك دعا بر 
سؤال هست؛ اما يكك وقت از تدريج به «لاتدريج) مى رويدء از متغير به ثابت بر مى كرديد. الآن شما مى توانيد بكوييد كه 
كره زمين يا نظام سيهرى جند ميليارد سال دارد» اين سؤالى است معقول» جوابش هم معقول استه؛ اما نمى توانيد بككُويبد كه 
دو دو تا جهارتا جند سالش استهإ؟ اين ثابت است نه ساكن. نه ساكن است نه متحركك. سكون و حركت متزمن اندء زمان 
ودار سهد سوال كارقه وجراية نا الابعاث مناف ى سعد :وما ل سند نيسيك سوال دارفده فرمويةة (3ها أخذ الشاعي إلا كلقي 


الْبِصَِرِ أَؤْ هُوَ أَقُرَبِ) اين يعنى جه؟ اوّلين و آخرين را مى خواهند جمع بكنند يكك لحظه؛ لذا به حضرت فرمود: (تَقَلَتْ)؛ اين 


بطل يراق اسمان و زمين سكين اسرنه شما جه جرى م ترام يه اينها بكري ١‏ بن كه (إِنَّ الْْوَِّينَ وَ الآخرين 1] 
لَمَجْمُوعُونَ إلى يداك ور مَغلّوم)» (2) فرمود: (وَ ما أَمرٌ السّاعَه إل كلوح ادر ر أَؤْهُوَ أقرب). ديكر جه وقت و كجا نمى 
ماند! فرمود براى خود تو هم مستككين استه بكو براى من هم ستكين استه آن روز من هم به اين وضيع نيسستم انا اينكه بتوانم 
جواب بدهم. يعنى سؤال جا ندارد» اكر كسى اين كونه سؤال بكند جوابش ايع سك ك4 وها اك القاعة إلا كلمح البصدرٍ أ 

35 أئرب) الآشناهى حاتت ع ولت قاامك قرام من كلد وز[ذ إو لان تح كدعمن دازي [لينيا وا جكق لمم بعر ودد يتن ابه 
اين خداست]! اكر (وسا أغد القاعه إل كلح اضر أو يو لدت ) اخ الكو اقرب ) بعس وماق فك كدشها كو سد 
ولجاوكاى لاوهاا وكل ايك شوااتمى ا#زاليك كريد دو ووذ عدوا بسح ماش اوكا رساو ينا بان قن عدرلا اميك 
نيست. ما الآن خود ما محضرى داريم. الآن خود ما كه در اينجا هستيم درباره افرادى كه دو هزار سال سه هزار سال قبل بودند 
اظهار نظر مى كنيم» درباره حوادثى كه سه هزار سال قبل مى خواهد يديد بيايد يكك منتجم مى تواند اظهار نظر بكند» مى تواند 
خسوف و كسوف را الآن استخراج بكند براى سه. جهار هزار سال بعد. جون براساس نظم رياضى اين از نبش زمان و مكان 
بالااستء وقتى بالا-شد مى شود ثابت» نه ساكن؛ لذا در بهشت خستكى نيست تا سؤال بكنيم كه اينها ميليارد سال مى مانند 
خسته نمى شوند!؟ الآن هيج كس سؤال مى كند كه الآن اين دو دوتا جهارتا خسته نشد كه اين قدر ماند در عالّم!؟ خستكى و 
كدشك .و كفر و دك ر كوى :يراق ساكن امك ومح كك اكر وى انك رود ميزه از تسسكى افحهة اك حرق ثابك يود مزه 


لماشو 2 كوف هيوه كن نو ميزض اسن (وَ ما أمرٌ السّاعَهِ إلا كلمح الْمِصَر أؤْ هُوَ أقُرب) اين خداست! 


ص: حر 


-١‏ نحل /سوره8 21 آبه اع 
"- كنز الفوائد» الشيخ ابوالفتح الكراجكى, ج ١‏ ص1/7. 
1- شمس /سوره 341 آيه١.‏ 


5- انبياء /سوره 25١‏ ابه8١٠.‏ 


ه- نحل /سوره8 21 آيهلالا. 


*- واقعه/سوره08 آيه59 و .2١0‏ 


فرفوط روزى كه كر كرشيل مكلو ابت كد سه وف السكاابق كر كرشن حو ان ذروق شجابنت ما ازمروة انشى فراهع 
نكرديم اينها قلوبشان طورى است كه (نارٌ الل موده ني تطغ على اأده) 0 لبن كينه اين بد كوبى» اين زشت خوى 
بخان ليت أكةالرماقة الى ,رض كر بككيرد. فرمود اين آتش از درون سر مى زند. آن مثالى كه مرحوم علامه امينى(رضوان الله 
عليه) در الغدير نقل كرد (؟) قبلا هم به عرض شما رسيد كه آن شخص كفته بود كه من اين استخوانى كه از كورستان كرفتم 
جمجمه سر كافر استء شما مى كوييد كفار در قبر «حَفْرَةٌ مِنْ حَفَر الثيرَانَا (؟) است و اين جمجمه سرد است و كرم نيست! 
دربار سومى مانده بود كفتند از محضر على بن ابيطالب(سلام الله عليه) سؤال كنيد» محضر حضرت رسيدند يا حضرت تشريف 
؟وردثدلة بداسائل كفتتد: «أعد المسئلة)» اين سؤالش.را ذوباره تكرار كرد: كفث شما مى كوييد قبر كافر احَفْرَةٌ من حفر النْيدَانَ) 
من كه مى آمدم اينجا جمجمعه سر كافرى را از كنار كورش در آوردم واين سر سرد است و كرم نيست. حضرت دستور داد 
«زند و مسعارا را حاضر كنند» «زند و مسعار» همان سنكك جخماخ بود كه مدتى رايج بود. براى بيابان نشين ها اين جوب «مرخ 
و عفار» رايج است. قبل از اينكه كبريت و مواد آتش زا واينها اختراع بشودء از اين جوب استفاده مى كردند» درخت «مرخ و 
عفار» اين طور بود كه اين شاخه هاى سبز و ساقه سبز اين درخت را وقتى مى شكستند وو جدا مى كردند» جوبى از همين 
دوخة:مهى كرد اين رادو تكد كردتد فى شكسشله يكن رابه ذيكرى هن زكتد حرق دهن املد كسق اسك كه (من 
لشّجَرِ الَْحْضَّر ناراً) 450 حضرت زند و مسعار را فرمود حاضر كنيدء نه اين جوب مرخ و عفار را. زند و مسعار كه آن روز 
خيلى ها داشتند؛ نظير سنكك جخماق. فرمود دست بزن دست به مسعار بزن» زد. فرمود اينها هيج كدام كرم نيست؛ عرض كرد 
ته فرعوه خالا يكن را بهد يكرى بزن» بكى :رايه ديكرى زد آنشن دن اهمده قرمودة اتقن ال دوو اين در من بذ شها دلتان 
مى خواهد كه بيرون كرم باشد! آنها ديكر فهميدند اين قبرى كه احَُفْرَةٌ مِنْ حمر الثّيرَانَا است يعنى جه! يكك جنين عالمى دفعةً 
أب تكسن ع وبين كد كر كر ف اميف (ناك الله القركذة ) عمال ارم كرشه الى ال اسرارقانك ام عد تكد ما اسهكتها 
را ببينيم ما نه از دركات جهنم خبر داريم؛ نه از رقم هاى جهنم خبر داريم, نه از جند جهنم بودن خبر داريم؛ - إن شاءالله - از 
درجات بهشت باخبر هستيم كه فرمود براى اينها (وَ لِمَنْ اف مَقامَ رَيّهِ جَنَنَانِ) (8) بعد فرمود: (وَ مِنْ دُونِهما جَنّتان)؛ (2) 
جندين بهشت استء؛ جندين جنت است. ما هيج راهى براى حصر جهنم در جهنم منقول نداريم» ولى به هر حال «اين قدر 
هيت كه انك بعرسى فى 1 يندا قريودا ابن اناو ا دووانابر فى خيرده بالا- تأرساق ديكرى هي عسكا عبج دليل برتقي انها 
نيست. الى عارش :هبك ا لاءة فى يؤل ل كز اكزققت من وله ارق معاد اتويت (يَوْمَ هُمْ عَلَى الَّارِ يُفُونَ ١‏ ذُوقُوا فيكم 
هذًا الّذى كُمْ به تَِجَعْجِلُونَ) شما كفتى معاد جه وقت است؟ معاد را از دل شما در آورديم. اينكه به جان هم افتاديد. اينكه 
سعى كرديد جامعه را آلوده كنيدء ارباً اربا كنيدء اين همين آتشى بود كه در مدت عمر روشن كرديد حالا با اين بسوز! اين 
همان فتنه كرى تو بود. (دُوثُوا فتككم هذا الذى )4 همين جيزى را كه .ظها دأشفين هميق واس كنيد دروغ اسك: كلذو سوروة 

مباركه ١‏ اجن؛ دارد درباره مجرمين كه (وَ أمًا الْقَاسطونَ فكانُوا جهنم خطباً)؛ (/4 آنها كه قاسط اندء اهل قسط اند؛ يعنى سهم 
ديكرى را مى برند. اهل قسط اهل عدل اند كه سهم ديكرى را مى دهند» قسط يعنى جزء. اهل قسط مانند قاسطان و مارقان و 
ناكثان. «قسط»؛ كسى كه سهم ديكرى راع برف قط در كثار كوو انث اقسط ا ون كثان عندل اث كرمفرة: (وَ أَكَا 
الغايتطورة فكائوا الوك خل)) هيوم جوت عمين اننض حقمة م ينجل © كر > لله :انيه آنا نهم رك اق سمو زا براي ادكه 
(ِنّها شَجِرَة نَخْوُحّ فى أَضْلٍ التعحيم) (4) حالا- جه جيزهاى ديكرى هستء همان طورى كه بهشت درجاتى دارد خيلى هايش 
راما نمى دانيم» جهنم هم دركاتى دارد كه خيلى هايش را ما نمى دانيم كه اميدواريم ندانيم و نبينيم؛ ولى به هر حال اين 
اسك ترصيرة يرك ونين كلك دي بق كله ]رن مود اتوبيكه ابن ماه ابت سزييي سد ترم (نارٌ الله 


الْمُوقَدَهُ) ازدرون سر مى زند آن است. (ذُوقُوا فِتتَكمْ هذا الذى كننّم بِهِ تَسْتَعْجِلونَ) اين در بخش انذار؛ اما در بخش تبشير از 


آله بلقني بعل روغ الى قوم كداز ذ الفشفوق و وعناقة 3 يون ) كقد زه الله افبدوار له ورم يقد برد 
ص: مانا 


-١‏ همزه/سوره 3٠٠١‏ آيه2 ولا. 

؟- الغديرء العلامه الامينى» جلك ص ؟١7.‏ 

"9'- تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج ؟”' ص 35. 
*- يس /سوره 72 آيه١6,.‏ 

ه- الرحمن/سورهة88 آيدع6. 

#- الرحمن /اسوره20 آيه 81. 

لات تحن شيو ره 8/9 1821 


/ صافات /سوره/7” ابدع2. 


تفسير آيه 14 سوره ذاريات 48/1١/17‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه ‏ تا 49 سوره ذاريات 


(وَ السّماءِ ذاتٍ الْحْمَكِ (/) نكم لفى قَوْلٍ مُخْتَدفِ (0 يُؤْفَك عَنْهُ من أفْكك (9) فقيل الْحَوَاضصُونَ 0١(‏ الَّذِينَ هُمْ فى غَمْرَه 
مافوة 010 كلوة اناف يوم الدّين 0١(‏ روم هُمْ عَلَى الَارِ يُفْنُونَ (1) ذُوقُوا فِتتَكَمْ هدًا اذى كتتم به َشِتَغجلُونَ (18) 3 
الْمََِّينَ فى جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ (10) آخدَينَ ما آتاهم رَبُهُم إِنَّهُْ كانوا قَِلَ ذلك مُحْسِنِينَ (19) كانُوا قَليلا مِنَ اللّيِلِ ما يَفْجَمُو جَعُونَ (117) 
وبالّشحار مهمه ستَغْفِرُونَ (18) و فى أفوالهخ حت لِلسَائل وَ الْمَخْرُوم (019) 


سوره مباركه «ذاريات» كه در مكه نازل شدء كرجه عناصر محورى آن همان اصول دين استء لكن در آغاز درباره معاد كه 
مهم ترين مسئله آنها بود جه اينكه مهم ترين مسئله همه ما هم هستء آياتى را نازل فرمودند. در مسئله اختلافء اشاره شد كه 
جند قسم است: يكك وقت است اختلاف همه آن حق است؛ منتها درجاتى دارد. يكك وقت است اختلاف همه آن باطل است؛ 
منتها دركاتى دارد. يكك وقت اختلاف بعضى از اقسام آن حق است و بعضى اقسام آن باطل است. اختلاف انبيا همه آن حق 
اسك؟ فشسهنا درجاق ارده براق ايتكه (لَقَدْ فََلنَا بَْضٌ الَبيِينَ عَلَى بَغض) )١(‏ كه جريان موسى و هارون(سلام الله عليهما) يا 
ساير انبياء اككر اختلاف نظرى دارند از همين قبيل است. فرمود: (فَضَّلَْا بَْضٌ التّبيِينَ عَلَى بَغض )؟ رسولان هم اين جنين هستند: 
(تلَك الؤشلٌ فنا بط هُعْ عَلَى بَغض ) (8) بس اختلادف ثرت لين همه آن حق است و درجاتى دارد؛ اختلادف انبيا همه آن 
عق اميك درساتن:واردا ييه ارك الفدافدف كار و فقاتقوك ولاك انها هينه قيال انيت دقان وارى لرعو اد ا اق 
استء اين بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) حق است و بعضى ها به واسطه شيطنت و القا و امثال آن ازاو مصروف شدند. 
اين (قتَلَ الْخَرَاصُونَ)؛ يكك تبرّى است و به منزله نفرين يا لعن استء نه معناى فقهى و حكم فقهى داشته باشد كه قتل آنها 
جايز باشد. فرمود عده اى در «غمره» و در كودال غفلت فرو رفته اند. درباره «صبئ» ملاحظه بفرماييد كه صبى «عمده خطأ و 
قصده كلاقصد» 00 اين كودكك عمد دارد بازى مى كند؛ ولى عمد او بى اثر است و به منزله سهو است. قرآن كريم عده اى 
رادر خواب مى داند عده اى را بجه مى داند مى فرمايد: اينها در سهو هستند با اينكه عمداً دارند اين كار را انجام مى دهند؛ 
اينها ساهى هستندء اينها ناسى هستندء اينها عامد نيستند» اينها جاهل هستند. اكر درباره صبى آمده است: «عمده خطأ و قصده 
كلاقصد» از همين قبيل فرمود: (هُمْ فى عَمْرَهِ ساهُونَ)؛ وكرنه سهوى ندارند. نقل كردند وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و 
آله وسلم) در مسجد يا در محفلى نشسته بودند فرمودند صدايى را من شنيدم اين صدا عبارت از آن است كه سنكى هفتاد 
سال قبل از لبه جهنم يّرت شد و الآن به نه جهنم رسيد. 9 ابنها تمى «داتشهد كة'راز ابن ستكك حبست و اين سك حطور او 
لبه جهنم حركت كرده است! وقتى از محفل بيرون آمدند؛ ديدند صداى شيون مرك بازمانده هاى يكك منافق است كه هفتاد 
سال سن داشت؛ يعنى اين منافق از همان روز اوَّلى كه از خانواده فساد و تباهى به دنيا آمده؛ در مسير جهنم بود و الآن بعد از 
هفتاد سال به نه جهنم رسيده كه (إنَّ الْمَناِِينَ فى الدَّْككِ الْأَسْفَلٍ مِنَ الثّار). (ه) 


ص: /7017 


-١‏ اسراء/سوره2١.‏ آيه20. 

000 لاا 

*- تهذيب الأحكامء شيخ الطائفه» ج ٠١‏ ص 578؟. 
- كشف الغمه؛ ابن ابى الفتح الاربلى» ج 7 ص 84. 
لد الساء شور ةا 


بنابراين يكك عده در جهنم هستندء براى اينها روشن نيست؛ يكك عده در بهشت هستند براى اينها روشن نيست. در اين سوره 
مباركه «اعراف»» در بخش هاى يايانى اين سوره؛ يعنى آيه 141 سوره مباركه «اعراف»» از آن مى شود اين مطلب را فهميد كه 
سؤال مى كنند و خدا جواب مى دهد كه ما از قيامت كى برده بردارى مى كنيم؟ مثل تابلويى كه نوشته اند بعد مى كويند در 
فلذك وفك ف ارد ايلو ينكد نوا وى فى قوف ١‏ إن بز سورت عبان كد رزاع انا لبن اتيت كد( لعز كم عو القاقه اناق توبباها ) 
كة دحك يروز كدشف» يعن كن كنض كيامت لتكرس اتنذازه» وق سؤال كردتد ام كدق كن لكر اتذازةة يعتى 
ين كشتى هست؛ منتها ما لنك ركاه آن را نمى بينيم: (أ نَّ مُدساها). آن كاه ذات اقدس الهى فرمود بكو: (إِنّما عِلْمّها عِنْدَ رَبَّى 

ا 0 
امام رضا(سلام الله عليه) كه فرمود از ما نيست كسى كه بككويد بهشت و جهنم الآن خلق نشد؛ (1) همين است. بهشت خلق شد 
و جهنم خلق شد؛ منتها مطلب ديكر اب ين است كه بعضى ها هم اكنون در بهشت هستند و بعضى ها هم اكنون در جهنم هستند. 
اذؤوامت تووالئ ل ل 
فلو لقو يابان “كنات شري وحييفاة وسفن از كات عائقاة تقل كردنده اين أن َدِينهُ الجلم و لك 'تاتها»؛ 13 تقرياً 
بيست وهفت هشت روايت را ايشان نقل كردند. بكو درذا رولك ااسسوييسع وطن دك ررريت بو ليعاها 
فونه المكم ورجق العة و انك رافك اله لاسن شههر حكمت نفسقه واين ن حككمت بهشت است و تو در اين بهشت 
هستى. يس از اين جهت حلا ممكن است بعضى از مراتب جنت بعداً رونمايى بشود؛ ولى بعضى از هم اكنون در بهشت 
هستنئد. اكر اب وماس كرعشت أكوة دردووه ممعي كد ترمو ابرينا درذزوت سيفيد و تست ورهن مى قود كد كر 
كر شح ين بير (أنَانَ فزساها» قات كن لكر عى اتدازة لكركاء أن و ايه ؟ تان فى دهن كه ارخ مكل سفينه 
سيار است. (لا يُجليها لوقيها إل هُو)؛ يعنى در فرصت مناسب دا برده بردارى مى كنله برسس: ...4 باسخ؛ معاد همين ها ر| 
دارد؛ قيامت يكك بخش از آن بهشت است, يكك بخش از آن جهنم است» يكك بخش از آن اعراف است؛ اين قيامت است. 
اين قيامت؛ مثل يكك كشتى سيار است كه (فَالْجارِياتٍ يُشراً) استء كى لنككر مى اندازد» خدا مى داند؛ كى از آن رونمايى و 
برقم يزة ار عن كثده كردا فى دان أن وقتراكر اصتل اق اسك ابن روات يتى كه وجود مباركك حضرت امير دَّرِ اين حكمت 
الس و عشدرك زمرو ابد حكيه يقت اكد فدوقك ادر كف لوم كوقة زناف عل عمقك قفر اهدد يرق لاقيو 
الْحِكُمَهِ وَ مِى الْنّهُ وَ أَنْتّ يا عَلِيٌ بَابهَاه. آن كرجه از طريق ديكران نقل شده باشد؛ اينكه حضرت فرمود سنكى از لبه جهنم 
حركت كرده و هم اكنون به نَّهِ جهنم رسيد. ديدند اين شيون بازمانده هاى آن منافق به كوش مى رسد و او 418 ٠هفتاد‏ سال 
مق دلقت معلوة فى ره غده اى در عمين سير هف بوطلا ذو ابن سوره با كه «تشاها كاود كه (ها كلوط فى تطورهة فارا) 
الازاحكه مشا آذاابن اث كه ووقائق ان ورت بلك ابن عمين الكزداره امن فى خورد: اذوقت (و شين لود 


سَعيراً)» سر جاى خود محفوظ است. اين به راه هاى كوناكون از وجود مباركك يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) رسيده است 


هم درباره بعضى از زن ها كه غزالى نقل كرد. (5) هم درباره بعضى از مردها كه ديككر محدّثان نقل كردند. اينها خدمت 
حضرت رسيدند و حضرت مثل اينكه به اينها تعارفى كرد كه شما اين خرما يا جيزى را ميل كنيدء آنها كفتند ما روزه دار 
هستيم» حضرت فرمود: شما روزه نداريد» شما كوشت خورديد. عرض كردند ما جيزى نخورديم. دستور دادند طشتى آوردند. 
فرمود بالا بياوريد وقِى كنيد! اينها كوشت قِى كردند. عرض كردند: يا رسول الله! ما جيزى نخورده بوديم. فرمود اين غيبتى 
كناك رويد شدي اسك ابن كيك كه ( 21 لقم اعيوهنا أ (الشحين انعو لون كرف اق نالسرا يعاد اليك كد مشيرنت 


نشان دادء «دفعةً) آدم مى بيند كه در جنين صحنه اى هست. 
ص: 708 


١-عيون‏ أخبار الرضا(ع) الشيخ الصدوقء ج .١‏ ص18١١.‏ 
"- التوحيد. الشيخ الصدوق. ص0١".‏ 

"- الأمالى» الشيخ الصدوق؛ 84 

'- نساء /سورةع؛ آيه١٠.‏ 

ه- محجه البيضاءء الفيض الكاشانى» ج8» ص 107. 


_- حجرات /سورهة؟, آبه؟١.‏ 


بنابراين اكر جنين تعبيرى آمده؛ انسان نبايد اينها را رد كند كه «أَنَا مَدِيئهُ الْحِكمَهِ وَ حِى الْجَنَهُ وَ أَنْتّ يَا علِيٌ بَابُّهَاا. يا درباره آن 
قِى كردنء آنجه غزالى نقل كرد درباره دو تا زن بود؛ آنجه ديكران نقل كردند درباره دو نفراز صدر اسلامى بود كه مثلا 
نسبت به حضرت امير(سلام الله عليه) يا ديكران غيبت كردند. ازاين تعبير كه اين قيامت كى لنككر مى اندازد و لنكركاه آن 
تسامة يا زان سير كه (لادتجيينا اندها 3 هُوَّ)؛ فقط خدا يرده بردارى و رونمايى مى كندء معلوم مى شود كه هم 
اكنون» يكك عده در روح و ريحان هستند» «فى روح و ريحان)» هستند. آن وقت ظاهر اين آيه كه دارد: (الْذِينَ هُمْ فى غَمْرَهٍ 
ساهُونَ 0 يَسْعَلُونَ أَيّانَ يَوْمْ الدّين ل يَوْمَ هم عَلَى الَارِ ُفتُونَ ا ذُوقُوا فيكم هذًا الّدى كُنهُم به تَتَغْجِلُونَ)؛ اين آشوبى كه 
كرديدء اين افتتانى كه كرديد» شما در همين شعله بوديد كه به اين صورت در آمده است. در مقابل آن (إنَّ الْمتّقِينَ فى جَنّاتِ 
وَعْيُونِ)) آنها هم همين طور هستند. يكك سلسله اسرارى است كه بعدها روشن مى شودء يكك سلسله اسرار و رمز و رازهايى 
است كه در درون انسان است و انسان باخبر نيست و «دفعةً) روشن مى شود؛ اين آيه سوره مباركه «نساء) مى تواند جامع باشد. 
فرمود اين كسى كه مال يتيم را مى خورد. هم اكنون دارد تش مى خوردء يكك؛ (وَ سَيِض لَوْنَّ سعيراً)» آن هم سر جاى خود 
محفوظ استء بعداً هم به آن آتش كداخته مى رسد؛ ولى الآن دارد آتش مى خورد. يس اككر ولي اى از اولياى الهى يا امامى 
از ائمه(عليهم السلام) فرمودند اين شخص دارد آتش مى خورهد؛ اين را نبايد كفت كه ما اين روايت را نمى توانيم بيذيريم. 
ظاهر اين آيه اين است كه اكر ما دليل قطعى بر خلا-ف داشته باشيم. اين آيه توجيه مى شود؛ اما اكر دليل قطعى بر خلاف 
نداشته باشيم» اين ظاهر حجت است؛ نفرمود كسانى كه مال حرام مى خورند بعداً كرفتار تش مى شوندء آن بعداً جمله بعدى 
است: (الَذِينَ َأْكلُونَ أَموالَ اليتنامى ظُلْماً إِنّما يَأْكلُونَ فى بُطْونِهم ناراً)» بعد (وَ سَيِض لَوْنَ مرعيرً)؛ آن سر جاى خود محفوظ 
بتكو ابن كقية تبك مرك تشمتيية قعباتى #نشيع بى فقن زابعك ايلك أذ كن لقم اعد ميا )تدرياره 
بهشتى ها هم همين طور است فرمود: (إِنَّ الْمتّقِينَ فى جَنَّاتِ وَ حْيُونِ ل] آخ دين ما آتاهُم رَبّهُمْ)؛ هر جه خدا به اينها داد اينها 
دريافت مى كشده جرا؟ جون (هُْ كاثوا كول لِك شخرةنينَ) اينها اهل احسان بودند به هر سه معنا يكك وقت مى كوبيم 
«أخسّن)؛ يعنى «قعل فعلاً حَسّدنا». يكك وقت مى كُويِيم «أخسّن)؛ يعنى «أخخسّن الى الغيرا» در برابر ظلمى كه به ديكران مى كند 
اين نسبت به ديكران كار خير انجام مى دهد. يكك وقت مى كوييم: «أخسن»». اين «أخْسّن» را آن حديثى كه از وجود مباركك 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نقل كردند تفسير مى كند. از حضرت سؤال كردند: «مَا الْإحَسَان)؟ فرمود: «إحسان» فعل 
نيست «إحسان» مقام است: هالْإخم ان أَنْ تَغْمَ لله كِأَنَك را فَنْ لَّْ تَكنْ تَرَاُ قَإِنَّهُ يراكك)؛ )١(‏ احسان مقام استء به مقام 
احسان رسيدن عبارت از آن است كه انسان طورى خدا را عبادت كند كه كويا خدا رابا جشم سِرٌ مى بيند» نه سَر و بداند و به 
ابن تعد بورشد كه اكز اودارا تقى يعد ندا اوراعى يقد (ا لو قله أن الله يرى): (للسسفريد كلهم تزين دمعو 
دين حيا است. بعدها سخن از بككير و ببند و بكوب استء وكرنه سوره مباركه «علق» كه اوّلين سوره اى است طبق نقل مشهور 
كه نازل شده استء اين جند آيه آن اوّل نازل شدء؛ يعنى «إقرأ» در بخش بايانى آن ما را به حيا دعوت كرده استء فرمود: 0 
م يَعلّ يأ الله كر )ل مكر تمن ذاند كه تخد من يمد ال سنح علم غيب نيسة؟ الآآن قرق بين اتبة(غليهم السلام) با وجوه 
مباركك حضرت اين است كه آنها علم غيب دارند» وجود مباركك حضرت كذشته از اينكه علم غيب دارد» شاهد فعلى هم 
استه ايتكه فرمود: (قُلٍ امْملُوا قتمهرى الله ملم وَ رَسُولَهُ وَ لْمؤْينُونَ)؛ اينها در بعضى از مراتب علم غيب است و در بعضى 
از مراتب علم شهودى است؛ فرمود حضرت الآ-ن دارد مى بيند. شما وقتى زيارت وجود مبارك امام هشتم(سلام الله عليه) 
مشرّف مى شويد در همين اذن دخول مى كوبيد: «إنَك تَِمَعٌ كلَاى وَ بَرْدُ سَلَامِى)؛ 1 سلام مرا مى شنوى و جواب مرا مى 


دهى؛ منتها من نمى شنوم؛ اين سخن از علم غيب كه نيست. حالا اكر اعمايى از ديكرى بشنود كه ديكرى او را مى بيند» نبايد 


خيال بكند كه او علم غيب دارد؛ نه خير! او دارد مى بيند؛ اين ديككر علم غيب نيست. اكر نابينايى به او بككويند هر كارى كه 
بكنى فلان شخص كه رفيق توست مى بيند؛ اين نبايد بككويد فلان شخص علم غيب دارد» بلكه اين علم شهودى و حضورى 
است و حاضر استء علم غيب نيست. درست است همه ائمه(عليهم السلام) مى داتند ما جه مى كنيم: (قُلٍ اعْمَلُوا قمَيِرَى الله 
مملكة رفوه و التؤوثرة ) لأقللا كنطو التداعليك السلام) عد اما وينؤه جارك فرت كذععه ان الاعل عبب عل 
حضورى و شهودى هم دارد؛ يعنى با همين جشم مى بيند. آيه سوره مباركه «علق» ما را به حيا دعوت كرده است فرمود: َك 
يلم أن الل يَرى)؛ حالا اين بزن و بكوب براى بعدى هاست كه (َدُوهُ نكر ) ل كرد اوّل سخن از جهنم نبود بلكه اوّل 


ص: لحان 


.198 ص‎ 7١ بحار الأنوار-ط موسسه الوفاء» العلامه المجلسى. ج‎ -١ 
.١؟هيآ علق /سوره42‎ -١ 
.190 ص‎ .٠٠١ بحار الأنوار-ط موسسه الوفاء؛ العلامه المجلسىء ج‎ -“ 
#اتتر وا سور مودق‎ 


ه- حاقه /سوره298, آيه:*,. 


اجام ترمرة (كاثوا قَبْلَ ذيك مُحْمدنينَ)؛ احسان به معناى سوم, مقام است و فعل نيست: «الِْحْسَانٌ أَنْ ؟ َعيَدَ الله كانّك تر 

فَِنْ لَّْ تكن تراه فِئَهُ يراكك». اينها كذشته از اينكه نمازهاى واجب را مى خواندند: (كانوا قَليلا مِنَ الل ما يم 0 
شب به خواب مى رفتند؛ حالا-يا نسبت به ليالى كمتر شبى به خواب مى ماندند يا نسبت به هر شب» بخش كم آن را مى 
خو يوانم بوسر و يقلن تان قوعه أخدرا تاعافيه و كماد باقن رافق كارا لكايه اللدن م يعفر )ا بها 
يدار بودند كه جه كار كتند؟ (وَ بالَاّدِ حار هُمْ يد يَفْفِدُونَ) نه تنها عابد بودئد كه شب استغفار مى كردندء به همان دليل كه 
شب براى ديككران حداقل جهل نفر استء اين جهل نفر حداقل است. نه اينكه نماز شب اين است كه آدم به جهل نفر مؤمن 
ذغا تنه اكد وها راضة عدم وغا كر شل مشكل ونع زاشده بلكدابى مدافل أن امكو اسيك ناك حلي ندارة: زو 
لحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)؛ اينكه محر به فكر ديكرى است و طلب مغفرت مى كندء روز هم به فكر ديكرى است. هم آنهايى 
لبت امسو ع 0 اا ل ا سر 
هُمْ يله تَْفِرُونَ [] و فى أَموالِهم عق للصَائلٍ وَ الْمخرُوم)؛ فشدئلة وكات جداسة: ابنها شوو مكى الست :دو مكه كدازكات ثامده 
السك سراق (كات و فال ان< ملي الطلبة ابم لقن نه زود در قات سر جال لاوو و كان ار ةن لاد 
شمايكك كتاب قرض را در باب فقه ملاحظه بفرماييد! ما يكك دَيْن داريم و يكك قرض؛ دَيْن كتاب فقهى نداردء براى اينكه 
عقك نيست» بلكة اين قرضن است كه ابجابى دازدة قبولى :دار عحساب و كتابن ذارة. دنن مطلق است؛؟ كافى اسان جيزئ :را 
وام مى كيرد» در اثر قرض كرفتن مديون مى شودء كاهى نسيه خريده يا سلف فروخته يا مال مردم را ضايع كرده يا عصياناً يا 
سيان بر اسناض نمق تلق مال الغر نشيو له عام الكارفلى لزتعي 2317 31لئلا ايفين قوع اسك ف قرفن ارقن 
عقد اسث و فقه است و ايجاب است و قبول و كتاب علمى خاص خود را دارد؛ اين دَيْن استء لذا شما سرتاسر فقه را بكرديد 
كناب الذت اق بويد اكات القرقى اسن شيك مر تسئلة قزقن رواباك حاب شدهااق اسث كه اكر كسى أبروملك يوه و 
مقروض بود. حكومت اسلامى بايد قرض او را بيردازد» نه اينكه او را به زندان ببرد؛ اين مى شود دين. يكك وقت است كسى 
مال مردم را اتلاف مى كندء آن حدّ دارد؛ حساب خاص خود را دارد؛ اما كسى در اثر تورّم» ركود و تحريم كوتاه آورده هيج 
تقصيرى هم ندارد» نبايد او را به زندان بُرد و حكومت اسلامى فرمود: «و على الإمام ان يؤدّى قرضه. (10) اين در روايات است. 
جرا؟ استدلال حضرت اين است كه يكى از مصارف هشت كانه زكات هم غارمين است. (5) اين كسى كه بدهكار استء اين 
را كه زندان نمى برند و دستبند نمى زنند. يكك وقت است كه حرام خوارى كرده؛ مال مردم را كرفته» سرقت كردهء عمداً مال 
مردم را تلف كرده. بله اصللاً زندان را براى همين جاها ساختند؛ اما يكك وقت در اثر تحريم و ركود و تورّم وامثال آن مشكل 
مالى بيدا كرد؛ فرمود امام مسلمين بايد دَيْن او را بيردازد» براى اينكه يكى از مصارف هشت كانه زكات» غارمين است؛ يعنى 
بدهكارها. حالا-اكر كسى بككويد آن سهم زكات را به ما نمى دهند كه ما حق اينها را بيردازيم» لااقل اينها زندان نروند؛ 
دستبند زدن و زندان بردن و آبروريزى براى كسى است كه عمداً مال مردم را خورده؛ اما اككر در اثر تحريم و ركود و تورّم و 
علل و عوامل ديكر كسى كاركرهاى او نتوانستند آن كار را انجام بدهند و زير مجموعه آن نتوانستند امام مسلمين موظف 
است كه دين او را بيردازد. اكر امام كفت من ندارم, لااقل اب بن هه تدان ترود كرموة اينها اعل بيشت عسعند كسانى كه (فين 
أئوالهغ عق مَعلُومٌ 0 لِلسَائَلٍ وَ الْمَخْرُوم)؛ (0) سائل همين هايى كه تكدّى مى كنند؛ اما كسى كه آبرومند است و سؤال نمى 
كد او محر اكه او بدو كاك د كر اد ضيق وا زطااقه كلها ينوا ل دع كقلنتطورق | بووعت لزنه كم ىسن كه رشوب 
الْجاهِلٌ أَغْنبا ِنَ التَفِْ )؛ (2) بر اساس عفتى كه دارد ديكران كه از وضع درونى او باخبر نيستندء خيال مى كتند وضع مالى 
او خوب استء آبرومندانه زندكى مى كندء فرمود اكر خواستيد صدقه بدهيد و كمكك بكنيد به اين كروه بدهيد» كسانى كه 


( سه َحْسَبِهُمُ الجاهل)؛ , يعنى جاهل به اوضاع داخلى اينها؛ (يَحْسَه َحْسَبِهُمُ الجاهل انتوق ادق )!ار جرة خن عفينانه زد كن ع 
كتد على ها كيال عى كتنك كه اونغتى الست ابن قرا ن اث افرهوه نيشت براع كسي انث كه نمال كي از قر كن تمن شوه 
و حقوق مردم هم تركك نمى شود: (و فى الهم عون لِلتَائلٍ وَالْمَْرُوم)؛ جه آنها كه سائل به كف هستند. جه آنها كه 
ابوك مضل و فؤال تن كتندء عه انها كه تيه الجاخل أغزباء مق الع )اينها كسائى هسغد كه بهقت براق 
اينهاست و هم اكنون در بخشى از بهشت به سر مى برند. حالا اين قبر كفتند: «فى رَوْضَهَ مِنْ رِيّاض الْجَنّها همين است. وقتى از 
امام(عليه السلام) سؤال مى كنند كه برزخ كى است؟ ما كه ديكر جهار تا عالم نداريم : عالم دنياء عالم قبر. عالم برزخ و عالم 
قيامت؛ وقتى از حضرت سؤال كردند كه برزخ جيست؟ فرمود: «منذ القبر)؛ (/1 همين كه شخص وارد قبر شد وارد برزخ شد. 
اين (رَوْضَهٌ مِنْ ررّاض الْجَنّهه (4) يس آماده است يا - خداى ناكرده - اخَُفْرَةٌ مِنْ حَفَر النّارا (9) يس آماده است. اين براى 
ككس افك كه بهم فستتك به خا رابظة شويى .ارده (قبالأشهار مع بتكلؤوورة )ذ هم ييه خلق ذا رابطه ا :دارد كه( 
فى أَمْوالِهم حت ِلسَائِلٍ وَ الْمَخْرُوم)؛ نه اينكه دارد رايكان مى دهد بلكه احساس مى كند دَيْن خود را ادا مى كند. مستحضريد 
ابن أيه كو عكه ثازل هذومكة دا لكات قود فهو كاية قط روبد انه وكاس امال ادر مكدتهيج وكا دز كار جوف وكات فظر 
وزكات مال در مدينه نازل شده است. فرمود همين كه مسلمان شدى بايد به فكر نيازمند باشى. حق دارد اوء نه از مال خودت 
مى دهى! يكك وقت است انسان مى كويد من مال خودم را مى دهم؛ اما ذات اقدس الهى در اموال اغنياء حمَّى براى فقرا قرار 
داذ: شما زوايات كات زا كه در مدينه عادو شده اسك :را ملاتحظه بقرمابيد خداى سبيحان دو اموال اغناء حتى يراى فقرا قراو 
داد. آنها كه خمس خود را مى دهند مال خود را نمى دهندء اين يكك ينجم, مال امام است و او شريكك است. شما در رواياتى 
كه درباره (شاركهُمْ فى الْأَمُوالٍ و ولاه ) دق مالاتحظه بفرماريلة أبن (شا ركهم ): شركت در جيست؟ جه كسى با جه كسى 
شرك است؟ اين شخصى كه وجوهات مى دهد مال خودش را نمى دهدء مال شريكك خود را به شريكك مى بردازد. كسى كه 
زكات مى دهد مال شريكك را به خود آن شريكك مى دهادء نه مال خودش را. حالا هنوز آيه زكات نيامده؛ فرمود همين كه 
مسلمان هستى بخشى از اموال تو براى فقراست» فقرا در مال شما حق دارند: (وَ فى أَمْوالِهِمْ عق للسَائْلٍ وَ الْمَخرُوم). كر كسى 
مأل مظاوط ونيد شكارها وفقرا تدا داردظاصيانه زه كن مى كت جر دو مال مردم ذارها وف :في كتنر 


٠١ ص:‎ 


.75 فقه القرآن» قطب الدين الراوندى؛ ج ؟؛ ص‎ -١ 

"- فقه القرآن» قطب الدين الراوندى؛ ج ؟؛ ص 75. 

- الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج ا ص 0/8". 
- توبه/سورهة: آيه80. 

ه- معارج /سوره 07١‏ آيه6” و 18. 

9- بقره/سوره 7 آيه77/7. 

- الغارات(ط - الحديثه)» ابراهيم الثقفى» ج 2١‏ ص 779. 
8- الغارات(ط - الحديثه)» ابراهيم الثقفى» ج 2١‏ ص 77"9. 
9- الغارات(ط - الحديثه)» ابراهيم الثقفى» ج 2١‏ ص 77"9. 


--_ك- اسراء /اسوره١١.‏ ابدع2. 


بنايرا د ين كسانى در بهشت هستند و بهشتى هستند كه هم نماز شب رابطه مستقيم با خداست آن را حفظ مى كنند» هم بدانند 
كه همه آنجه در دست آنهاست مال آنها نيست. ابر جروا ريه ميحر يدا ربوا جر يبا 10171 
تدهيك, (وَ فى أَْوالِهم )) طون رجو قل تماق أو تشكل راجا اف “كد (إلّ الْمُصَلْينَ ) )١(‏ «مصلين مصلين» كسانى هستند كه «منوع) 
نيستند» جلوى خير را نمى كيرند و حق ديكران را به ديكران مى دهند. حالا- كسى از ما نخواست مثل حضرت امير بشويم؛ 
بارها به عرض شما رسيدء اين جريان (إنَا عَرَضْا الأمانّهة) (9) ما وقتى تفسير مى كنيمء آسمان را نكاه مى كنيم؛ خيال مى كنيم؛ 
امانت؛ يعنى ولايت و قرآن واينهاء آنها را كه به ما عرضه نكردند. آن افراد خاصى دارد كه اهل بيت(عليهم السلام) و حاملان 
ولايت هستند. اين انسانى كه حمل مى كند» كدام امانت است؟ آن روز از نهج البلاغه خوانديم؛ اين روايت يعنى در همين جا 
نهج البلاغه آورديم و خوانديم؛ حضرت نماز را ذكر مى كندء روزه را ذكر مى كندء امانت را ذكر مى كندء فرمود اين امانت 
مالى» جيزى است كه خداى سبحان آن را بر آسمان و زمين عرضه كرد و آنها كفتند ما نمى توانيم بيت المال را حفظ كنيم. 
اينكه مى بينيد يا سر از اختلاس يا سر از نجومى يا سر از جاى ديكر در مى آورد براى همين است. اكر انقلاب اسلامى شد و 
ما در كشور روح و ريحان به سر مى بريمء اين كشور معطر شده است» هيج ترديدى نيست آنها كه شامّه سالم دارند بدون 
ترديد بوى عطر در اين مملكت مى شنوندء ما در زيارت وارث وغير وارث جه مى خوانيم؟ به ما كفتند اين زيارت را 
خوائنن: ابنكه مسخصوصض سي دالشهذاء تيسق كنسد كساق كد در واه خدا شهية شدتة شما در كتاو قير انها باسيةاو 
بكوييد: ١طِبتمْ‏ وَ طَابَتِ الْأَوْضُ الى فيهَا دُفتت»» (50) اين كشور به بركت خون شما طيب و طاهر شدء اينها براى جه كسى 
هست؟ «الى يوم القيامه» اين زيارت هستء اينكه مخصوص وجود مبارك حضرت نيست. ما الآن درباره زيارت قبور همين را 
مى خوانيم؛ اكر كشورى به بركت خون هاى ياكك شهدا طَتِب و طاهر شد كه شدء قرآن از كشور طَتِب و طاهر جه خبر مى 
دهد؟ مى فرمايد: (وَ الْبلَدُ الطيِبُ يَخْرْحٌ تبه بإذْنِ رَبّهِ)؛ (6) ايران بايد ميوه طيب و طاهر بدهد. مكر يكك جيز آسانى است كه 
ادم جب غران تيك يدها رصان إسلام «احال لين حر اوزر ابسك! لبن عزيز انو اين جوانرعا دعا عي كردلك جه سريت 
قينادث ووسسداابى ونارك تاسير ا يم كس يعنت ابن إنارت كام مكني با ناهد لبيك ةروطقم و طايت لاد العن فيه 
دُِنتَمْ». ايران طئب و طاهر شدء اين صغرا؛ كبراى آن را قرآن معين مى كند و صغراى آن را اهل بيت. آن ثقل اكبر» كبرى را 
فى كوريه ان قل السخيه متكو ران كو فردوةة (واائلة الشف ) ابن عله شينارك كدية داقن انقاء الفا كنم اسك 
بعنى اخراج كنيد از اين سرزمين ميوه طيب و طاهره را بيرون بياوريد» طهارتء امنيت» عدالت و ياكى و ندزديدن را (وَ الْبَلَدُ 
الطَيْبُ يَخْرّجٌَ)؛ يعنى قرآن مى خواهد فقط خبر بدهد؟ اين ديكر تعليم كتتاب و حكمت نشد! اين جمله هاى خبريه غالبا به 
ذاعئ انشا القا شده؛ يعنى شما كه در ركك كشور شهيد:داده زند كن هن كنيد» سعى كليل هيوه طبب وز طاهر و اميك يدهيد: 
حالا اكر به ديكرى نمى دهيد لااقل در مال بيت المال تصدّف نكنيد» (3 اليل لحت 2 َحْرّج تَبانهُ) البته (بإِذْنٍ رَبّهِ). ما اكر باور 
كرديم» جه اينكه باور مى كنيم شهيد» طب و طاهر است و نه تنها خودش طب و طاهر است» كشور را طيتب و طاهر مى كند؛ 


همين است. فرمود اينها همه اهل نماز شب هستند. 
ص: "١١‏ 


-١‏ معارج /سوره 0/١‏ آبه؟؟. 


ات احزاب /سووه 7# آيه ؟/. 


ع- اعراف /سوره/21 آيه088. 


آيت الله فاضل - را خدا رحمت كند - به اتفاق هم يكك وقت جنوب رفتيم» اينها يكك سمينار تهذيب داشتند برادران و عزيزان 
جهرمى بودند؛ قبل از زمان آن مرد خائن, ما آنجا كه رفتيم مثل اينكه سرزمين مشعر و منا را داشتيم ادراكك مى كرديم. همان 
طور كه شب دهم در مشعر مى خوابد آدم جه حالتى دارد» ما آن شب را در همان سنكر مثل حالت مشعر در همان شن ها به 
كرده همه اينها بيدار شدندء نماز شب خود خواندند نماز نافله را خواند ند» نماز صبح خود را خواندند و زيارت عاشورا را 
خواندند و خوابيدند. اين البته كشور را طئب و طاهر مى كندء براى من كاملا محسوس بود كه ما روى شن هاى جبهه كه مى 
خوابيديم» مثل همان شن هاى شب مشعر بود» آدم شب مشعر هم روى شن مى خوابد. ثقل اصغرء صغرى را مى كويد و ثقل 
اكبر» كبرى را مى كويدء مى كويد اينها طيب و طاهر هستند» قرآن مى كويد كشورى كه طيب و طاهر در آن آرميده است 
بايد ميوه طيب و طاهر بدهد. (وَ الْبَلَدُ الطيِتُ) صدرف خبر بدهد و كزارش بدهد؛ قرآن - معاذالله - خبرنكار استء اين طور 
هست يا اين طور باشد؟! اينكه كفتند: «أَلعُلْمَاءٌ بَاقَونَ مَا بَقََ الدَّهِرً»؛ )١(‏ يعنى هستند يا ما موظف هستيم اين علما را نكه 
شده است؛ يعنى نام علماء خط علماء مسير علماء فكر علما را زنده نككّه بداريد: «أَلعلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقََ الدَّهرً)؛ يعنى تا زنده 


هستيل» مسير شيخ انصارى را برويد وكرنه قصه اى براى ما بكويد كه فايده تعليم و تربيت را براى ما ندارد. 


ص: 17م 


.17/: تحف العقول: ابن شعبه الحرانى: ص‎ -١ 


بنابراين اين زيارت «وارث» يا ساير زيارت ها كه از اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است» صغرى را مشخص مى كندء آيه 
كبرى را مشخص مى كند واين آياتى كه در سوره مباركه «ذاريات») مطرح است در مكه نازل شده. الآن اين عزيزانى كه 
شربت شهادت نوشيدند اينها كه اهل زكات واينها نبودند» مالى نداشتند كه زكات بدهند؛ اما احساس كردند» در خون اينها 


حقٌ ديككران است و خون را دادند. ما حداقل آن را رعايت بكنيمء اميدواريم كه اينها شفعاى ما باشند. 


تفسير آيه 14 قا 19 سوره ذاريات 950/١١/١1‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه 6 تا ١9‏ سوره ذاريات 


(إنَّ الْمُتَقِينَ فى جَنَّاتٍِ وَّ عيُونِ (10) آخِذينَ ما آتاهُم رَبّهُمْ إِنَّهُمْ كانوا قَبِلَ ذلك مُحْسِنينَ (؟1) كانّوا قليلا مِنَ الليل ما يَهجَعُونَ 
(010) و بالأسْحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (16) وَ فى أَمْوالِهِم حق لِلسَائْل وَ الْمَخْرُوم (019) 


در سوره مباركه «ذاريات» كه در مكه نازل شدء كرجه اصول دين و خطوط كلى اخلاق و فقه مطرح است؛ اما آغاز اين 
درباره معاد است. س وكندهايى كه ذات اقدس الهى ايراد كرده است» بخشى از اين سو كندها به آسمان و راه هاى آسمانى 
أسنة: مستحضريد كه امروز ديككر خبرى از افلا-كك و «فلكك الافلا-ك؛ و اجرام فلكى و اينها نيست؛ اقدمين درباره افلاكك با 
مسائل رياضى بحث مى كردند؛ يعنى فلكك خبرى نبود» جرم خبرى نبود؛ مثل اينكه امروز به اين نتيجه رسيدند كه ما يكك 
افلاكك يوسته بيازى داشته باشيمء نيست. اقدمين از افلاكك در بحث هاى رياضى سخن مى كفتند. كم كم به قدما كه رسيدء 
اينها از افلاكك در بحث هاى طبيعى بحث كردندء جون اقدمين مداراتى را رسم مى كردند» كم كم اين مدارات به ذهن آمد 
كه فلكك و كروى و جرم هستند. بعد متأخرين به نتيجه اى رسيدند كه اقدمين مى كفتند كه خبر از فلكك نيست و خبر از جرم 
نيست؛ مدار هست نه جرم. برخى از اهل معرفت وقتى (وَ السَّماءِ ذاتٍ الْحَبْكِ) را معنا مى كنند؛ مى كويند اين ستاره ها كه 
(كزّق تلك تدمغرة ) لكااعسس ا سركت انها مذازق يدا شود # لين مدان يه كام فلك اسح ند ابتك ماجرمق 
داشته باشيم تا كسى بككُويد «تحرق» و «التيام» محال است و مانند آن؛ ولى وقتى فكرى رايج بود همه برابر آن فكر رايج سخن 
مى كويند» آنهايى كه رشته آنها نيست برابر حرف كسى كه رشته او هست سخن مى كويند. الآن همه ما از جاذبه سخن مى 
كوييم؛ اكر يكك وقت زمين شناسانء سيهر شناسان و «ما بينهما»شناسان به اين نتيجه رسيدند كه مطلبى دقيق تر از جاذبه استء 
آن محور كفتكوست. هم حكما و متكلمين در بين قدما نه اقدمين» افلاءك را جسم مى دانستند. محدثين و مفشرين ما هم 
همين طور فكر مى كردند. مرحوم مجلسى (رضوان الله عليه) - را خدا غريق رحمت كند - شما اين بحار را - كه بحار الأنوار 
واقعاً بحار و نور است - بحث سما و عالّم بحار را كه مى بينيد سما وعالم در آن مجلدات رحلى» جلد جهاردهم بود الآن 
وك كول من كداد وو المتجاء دالج ادو ماله اماه يبن تشع ونا هوم رو بان اق كه فاعيله ريق نكر الاين نك نان 
رابه جهارصد سال ذكر مى كنند. آن وقت مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) به اين نكته مى رسند كه وقتى با نفخ اوّلَ (يَوْمَ 
أطرى الشماء كلق الققيول لكك )0 3لاهبان طورى #هطوما رسكتو راك راس بيد ها تند سوا ينض حاثيه طريما نه بسناطل 
آسمان و زمين را جمع مى كنيم» آن وقت سال و ماهى نمى ماندء تا جهارصد سال بين نفخ اوّل و نفخ دوم فاصله باشد؟! در 


2-2 


حوات :اق اشكال: انشاة درا حدا غريق وحمت كتد:دشرمودين كدميكن السك در (يَوْمَ نَطوى السّماء كَطَيّ السجلّ للَكتٌب)؛ 


آن «فلك الأفلاك» را خدا نكّه بدارد» جون آن «فلكك الأفلاك» است كه با كردش شبانه روزيكك دور به دور خود مى كردد 
وبا حركت آن «فلكك الأفلاك» ليل و نهار يديد مى آيد؛ وقتى ليل و نهار يديد آمد از تكرّر ليالى و ايام؛ سال و ماه يديد مى 
آيد. ممكن است در نة نفخ اوّل آن «فلكك الأفلاكك)» بعاتددى هن اق كرو عا فيا ردس الناادد فاضيله تأهية شود 


ص: م 


00115 باينا 
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مى بينيد جيزى كه «مسلم البطلا-ن» است؛ اين وسيله جمع بين رواياتى كه مى كويد نفخ صور دفعى است و اين مى كويد 
فاصله بين نفخ اوّل و نفخ دوم جهارصد سال است. غرض اين است كه اككر فكرى رايج شدء هم حكيمء هم متكلم هم مفسر 
وهم محدّث براساس آن فكر رايج سخن مى كويد. اكر يكك وقت اشكالى هست براى همه هست و اكر اشكالى نيست براى 
هيج كس نيست. اين بز ركوار كه در تفسير اهل معرفت اين جنين كفته است, مطابق با حرف اقدمين است؛ ما فلكك به معناى 
جرم و جسم نداريم» اين ستاره كه حركت مى كند از مدارهاى اينها به اينها «حيكك)» واأطدق عاد فوذة اند ن يكك مطلب. 


مطلب ديكر اين است كه درباره زكات و خمس واينها كه ذات اقدس الهى مى فرمايند» يكك وقت سخن از عهد است كه 
(أَوْقُوا بالْعُقَودِ)؛ )١(‏ «اوفوا بالعهود)؛ يعنى آنجه در ذمّه شماست ادا كنيد. يكك وقت است درباره خمس و زكات است وقتى 
درباره خمس و زكات باشد نمى فرمايد كه ذمّه شما مشغول استء بلكه مى فرمايد عين شما دركير استء» شما موظف هستيد 
كه اين عين را خلاءص كنيد. درباره خمس دارد كه (و اعلموا ان ما) (7) كه آن هم متأسفانه متصل نوشته شده. اين «أنَ) 
حرق مشنبهه "به فل آضيخ قبن اهنا :موضنواله افك رو البم اوستث» (واغلنوا ألما يفف )»كه ينسم آذ امال خداست كدي 
وسيلةاانى متكه كتسيم فى تقو ودر انار ومين و ااقال بيك قراريمى كردوزوين فين امال تداق يق كبرةةانظير (أؤقرا 
بالْعْقُودِ) نيست كه اككر كسى جيزى را خريدء ذمّه او مشغول است كه ثمن را ببردازد» بلكه اين مال كير است. درباره زكات 
هم مى فرمايد: (حذُ مِنْ أموالهغ صَدَقَة)؛ () اين صدقه مفعول است؛ يعنى اين صدقه در اين مال هستء اين صدقه را از اين 
فال كا ين مال را ياكك بكن. انسانى كه مى خواهد خمس بدهد ذمّه او مشغول نيست,ء انسانى كه بايد زكات بدهد ذمّهِ او 
مشغول نيستء مال او مشغول است. او اككر بخواهد در آن بقيه تصرف بكند بايد مال را ياكك بكند. وقتى مال را ياكك كرد 
خودئن باكة مى :شؤ ةذ نبل الةاسوره عازكه (تويهم كلاشية #دترمود (شذين أفوازيع كك طورقم ) تطودى) عد 
نيست» مجزوم نيست كه جواب امر باشد. (َكُ مِنْ أَموالِهم صَِدَقَهُ تُطْهّرْهُمْ) مرفوع است؛ يعنى اين جمله (تُطْهّرْهُمْ) در محل 
نصب است تا صفت براى صدقه باشد. نصحت عرو ر كسك اين زكات آدم را ياك مى كند, مال را هم ياكك مى 
كند. اينكه فرمود: (يعََمَهُمْ الكتات و الْحِكمَة و يرَكيهم ) (6) آن (برَكيهم) را درباره خود بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
زموه (خُذرهق أخزالية دق تطؤوق 3 كهة )نارق (تزكبية ) خطاب اكه انا آن (لطؤيق ) تمر عقت غاين يد صدة: 
بر مى كرددء آن ديكر خطاب نيست؛ اكر آن خطاب باشد كه مجزوم بود. بنابراين زكات به مال تعلق مى كيرد» خمس به مال 
علق هن كينها بن مالك لوده السكا ين ]اك كيني : مقر ابه مس1 ركه و فتك يايك خدو غير جد | تكين اع ملق ةدراي فال 
هستءه نه اينكه صدقه بدهيد از ذمّه خودتان» جون شما بدهكار نيستيد» بلكه مال شما كير است؛ جون مال كير اسث كسى 


بخواهد در اين مال تصرف بكند بايد حق شريكك را بدهد. بنابراين (فَأنَّ ِلِّ) حُُمْس همين» يكك ينجم آن همين است. حالا 
آيا به نحو كسر مشاع است «كما هو الحق» يا «كلى فى المعين» است «كما ذهب اليه بعض»» در حقيقت اين مال كير است. 
يكك وقت آدم نسيه مى خرد مال او كير نيست؛ حالا اكر فرشى را نسيه خريد و روى اين فرش نماز خواند؛ ولى هنوز حق 
ناخب قين (| تدزدة اننا رن افرش طب وظاهر ابيا قوق 1ن ذبن فرش ملع اتمى كتر هه رلك ذفة أو كير اسيك متكا 
كه مى خواهد بميرد تمام اين ديون از ذمّه به عين منتقل مى شود؛ ولى قبل از مركك و قبل از احتضار كه به عين منتقل نمى 
شود؛ اما مسئله خمس اين طور نيستء مسثئله زكات اين طور نيست. در زكات فرمود در مالٍ اينها صدقه هستء. نه اينكه اينها 
نانلفاقه يذ عدن كدؤنه نيا مشكول افو مدال كارن كذ ابو مال قبل اق اكد مب قداذادم يشود لوده امك مقل غببالة 
ايك كد قا او عصدنة وقل افقان ان بارج لوده سف وفن فقان دادتل وكماله رفكو ابن ياريحه باكفدفن لوف زمره 
ابن صدقه اينها را باكك مى كتد نه تو ياكك مى كنى: (حَل مِنْ أخوالهغ صَدَقَه تطَهُدَمْةْ)؛ اما تو كه ييغمبر(صلى الله عليه و آله و 
مل)شعى يدا انام عيش ون مطلم كناب و حكنت عتلع» مز كن وبترئى هيض جا ايؤبزاه (7ز كيه ) انبا سمير» مير 
خطاب است. اينجا هم فرمود كه اينها كسانى هستند: (وَ فى أَمْوالِهمْ عق للسَائِل وَ الْمَخْرُوم )؛ احساس مى كنند اين مالى كه 
علدا يدامق ذاه ققر انعم دن ال من سهمى :دا راقن له" ليركة ذنهمن مشعرل انظ ومن موطف بعد كد ققيز رامين كتين باكه 
اين مال كير است. حق فقرا در اين مال هست؛ آن وقت بنابراين اين مال؛ آلوده مى شود و تصرف در مالٍ آلوده باعث 
آلودكى خود اشخاص است و دادنٍ حق فقرا باعث مى شود كه خود انسان ياكك مى شود؛ وقتى خود انسان ياكك شد وارد 
بهشت خواهد شد. يرسش: اين كه خلاف ظاهر است؟ ياسخ: ظاهر آن همين است, دارد: (وَ فى أَمُوالِهم عن )ؤانه وق ديونهما 
و١فى‏ ذمّتهماء بلكه اين مال كير است. مرحوم شيخ طوسى - را خدا غريق رحمت كند - اصرار دارد كه جرا ما اتَطَهّوْهُم) نمى 
خوانيم و (تُطْهُرْهُغْ) مى خوانيم؟ (2) اكر جواب امر باشد كه بايد مجزوم باشد؛ (حَذ مِنْ أموالهغ)؛ ضمير (حَُذُ) به «أنت» بر 
مى كردد؛ اما مين الطهر) «أنت» نيست» «هى) اسكنية فندقه زو من كردد: (حَذُ مِنْ أمْوالِهم صَدَقَهٌ تُطْهُرْهُمْ)؛ اين (تُطهرْهُم) 
جمله در محل نصب است تا صفت براى صدقه باشد؛ مثل اينكه فرموده باشد: «خذ من اموالهم صدقهٌ مطهرةً». اينكه سابق نزد 
متدينين رسم بود كه مى كفتند ما رفتيم مال خودمان را ياك بكنيم؛ يكك تعبير دينى بود الآن هم مى كويند متدينين» مى 
كويند ما رفتيم مال خود را ياكك بكنيم اين يكك تعبير قرآنى است. اكر مال آلوده باشد كم كم اين آلودكى به خود شخص 
سرايت مى كند. بنابراين در قرآن اين نيست كه ذمه شما مشغول است موظف هستيد؛ جون دين شما نيست. يرسش: ...؟ 
ياسخ: بعداً مى تواند اين كار را بكند؛ منتها اجازه دادند از مال ديكّر هم بدهيد» وكرنه اصل آن از خود مال تعلق مى كيرد. 
يرسش: ...؟ ياسخ: نه اصلء براى دين نيستء اصل براى اين است كه در موقع ادا كفتند مى توانيد از دين بدهيدء از عين 
سوه و جانفة قير امنا ملق افيتان السك رمات 1ل احْمُس) همين شىء.؛ يكك ينجم همين شىء» «و فى أموال» 
عن لِسَائلٍ وَ الْمَخْرُوم)» (حَدُ مِنْ أَمواله صَدَفَهَ) اين صدقه رااز مال اينها خارج بكنء نه اينكه اينها صدقه بدهند. 
وسكر+طيه واطاعر انيت كه اق أرساح تصييت قتر اناده اميت 6 بابك اخيو عفيه ورطافر اسع بنها فبك بدافقام اهل بيطاو 
سادات فرمودند: جون نزد عده اى أوساخ و امثال آن محسوب مى شودء «كرامةً» خمس را به جاى صدقه به سادات مى دهند؛ 
ولى به هر تقدير رواياتى كه در ذيل آيه صدقه هست تأييد مى كند «فِيمَا سَقّتِ السَمَاءٌ الْعَشْراهِ (8) اين كسر مُشاع است. فرمود 
در متن همين مزرعه يكك دهم آن براى اين مصارف هشت كانه است. حالا اكر با دلو و راه هاى ديكر آب داديد مثلا كمتر 
اليكدنى | كر باجاواك ١‏ نادس لك مقر امتتقه اقنناات ديق لفسالا اشرق رظي ادق السق كد ب خوة مال معان فى كدر تمتها در 


مقام ادا فرمودند كه شما دستتان باز استء مى خواهيد از خود عين مال بكيريد بدهيد يا از مال ديكر مى خواهيد بدهيد؛ ولى 


«اوَلاً؛ و «بالذات؛ به خود مال تعلق مى كيرد. اين حكم اسلام است» نه تنها درباره خمس نه تنها درباره زكاتء درياره هر مالى 
امكه يراق امكدنن ابدمومكاها لشه رودو كد نه سكن (ر خض رود مه سيقن اكات ماع لهس بكداري 
كسى در جامعه فقير باشد» در مكه كه سخن از خمس و زكات نبود» سخن از كفارات نبود» سخن از ديون شرعى نبود. مسئله 
وولة و كقارات رورمو انطوز اكوسمه دومدية اول شد اين دين اجاده نحن دهن كداكر جا فقي باشل ان ادر 
بحث ديروز اشاره شد شما اين باب كتاب قرض را بخوانيد. البته ما در فقه كتابى به نام دين نداريم» جون دين حساب و كتابى 
ندارد؛ اما قرض» عقد است كه ايجاب دارد و قبول دارد» كتابى در فقه به نام كتاب قرض است. دين يكك وقت انسان مال 
مردم را نمى دهد يا نسيه خريده يا سلف خريده يا مال مردم را تلف كرده يا غصب كرده يا اشتباهى كرفته» ذمّه او مشغول 
است؛ اما درباره قرض در روايات باب قرضء مرحوم صاحب وسائل نقل كرد كه اكر كسى مقروض شد نه اينكه - معاذالله - 
بيراهه صرف كرده استء راه حرام صرف كرد بلكه يكك كاسب آبرومندى بود در اثر تحريم كوتاه آورده است؛ «و على 
الامام ان يؤدى دينه)؛ (/1 حكومت اسلامى موظف است كه دين او را بيردازد. استدلال حضرت هم در روايت اين است كه 
يكى از مصارف هشت كانه زكات» غارمين و بدهكارها هستند. حالا اكر كسى كفت به ما زكات نمى دهند؛ ولى او را ديكر 
به زندان نبريد؛ اين حكومت اسلامى است. اكر كسى بى جهت كوتاه نياورد با جهت اقتصادى كوتاه آورد؛ اين را نمى شود 
دست بند به زندان برد اين الآن كار بانكك است. غرض اين است كه دين همين كه آمده فرمود فقر را بايد برداريد. ببينيد اين 
بيان نورانى حضرت امير را در اين الصوت العداله مى خوانيد. فرمود كمكك به فقير يكك كمكك عاطفى است؛ الآن شما از 
تاشكتد ثا واشنكتةء از واشتكتن تا تاشكند» ده ها بار بكرديد سيارى از اين كشورهاء كشورهائ كقر اسث» همه ايتها كمكك 
به محرومين دارند. اين كميته امداد كه مختص به ما نيست» كدام كشور است در كره زمين براى بى بضاعت ها و براى از 
جاافتاده هاء به عنوان حمايت از بى سريرست بودجه اى نداشته باشد؟! شما كشور كفر و كمونيستى جنين جيزى سراغ داريد. 
به بى بضاعت و افتاده كمكك كردنء كار عاطفى است نه كار عقلى» آن كه دين آورده اين نيست كه به فقير كمكك بكنيد؛ 
اين بيان نورانى حضرت امير اين است كه «لو تمثل لى الفقر لقتلته»؛ (4) شمشير دست من استء هر جا فقر را ببينم فقر را از 
بين مى برم نه به فقير كمكك مى كنم؛ من كار توليد مى كنمء من اشتغال ايجاد مى كنمء من بيكارى را بر مى دارم؛ من با فقر 
مبارزه مى كنمء نه اينكه فقير را كمكك مى كنم» جون فقير را هر كافرى هم كمكك مى كند. الآن شما در هيج جاى كره زمين 
نشان نداريد كه كميته امداد نداشته باشند؛ منتها حالا اسم او فرق مى كند. آن كه دين آورده اين نيست كه به فقير كمكك 
بكنيد؛ آن كه دين آورده اين است كه با فقر مبارزه بكنيد و نككذاريد كسى فقير باشد. «ققرا را هم «فقر) كفتند براى اينكه 
كمرشكن است و اكر كمر ملتى شكستء شما جه اقتصاد مقاومتى داريد و جه كسى مى خواهد مقاوم باشد؟ جرا فقر را فقر 
كفتند؟ اين كتاب «عربى مبين1» اعربى مبين» است؛ بيان نورانى امام باقر(سلام الله عليه) همين است: (يبينٌ الْألْمَيَ وَ لَائِيئهُ 
الألعي قف ا ناتطاقى كدر غريى سك دو نيع زياقى سنك سانيا اليتكة شارف .ما وك فرجكم لقت يقر اشككءة اما ]بدك 
هيج ممكن نيست كه قرآن ترجمه بشود اين است. هر جه هم ما تلاش و كوشش بكنيم» آيه را نمى توانيم ترجمه بكنيم. 
هشت ده تا لفظ را جمع بكنيم بخواهيم يكك آيه را معنا كنيم؛ اين هشت ده تا لفظ مثل آب روى غربال آوردن است؛ فقير نه 
بعق ذا كيدا بارئ نذارة؟ اناافقين» بعت كسى كه سدوث فقرات او شكسهه اسشه وقتى سدون فقرات او شكسته باشد كة 
قدرت قيام ندارد. كسى كه دست او خالى است» جيب او خالى استء ستون فقرات او شكسته است؛ ازاين جهت به او مى 
كويند فقير؛ اما جنين لطيفه اى در فارسى نداريم. ما مى كوييم كداء ندار؛ كدا كه بار علمى ندارد. ما اصللا تعهّد كرديم كه 
كتاب هاى در سطح المنجد را اصللا نكاه نكنيم جون بار علمى ندارد؛ اما آن لغت هايى كه اساس را معنا را مى كند» شما نكاه 


كنيد! فقير را به معنى كدايى كه ما در فارسى از آن تعبير مى كنيم» معنا نمى كنند؛ فقير يعنى «من انكسرت فقرات ظهره» و 
كسى كه جيب او خالى است» دست او خالى است» قدرت قيام ندارد و مقاوم نيست؛ غرض اين است كه اين دين است. اين 
دين وقتى كه آمد كفت مردم بايد روى ياى خودشان بايستند واكر مشكلى براى شخص ييش آمد, اين شخص در مال اغنياء 
شق ذارة 23 وكارت له كن 4 ادم دق مك تارل شو ودر مكو سين انو كانة واحيي كنود كرسزة: (إن العقي ) عباتي 
هستند كه (فى جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ 0 آخ1ينَ ما آتامُ رَبُّهُْ َه كاثوا قَبِلَ ذلك مُخينِينَ (] كانُوا فيلا مِنَ اللَّلِ ما يَهْجَعُونَ 10 
الأ حار هع يس مَفْفِرُونَ لاوَّ فى أَموالِهغ خن )فى ذِمَمهم)؛ اين دين نمى كذارد كسى فقير باشد. آن امير(سلام الله عليه) 
فرمود: اككر من فقر را ببينم كردن فقر را مى زنم: «لو تمثل لى الفقر لقتلته)؛ اين على است! با اينكه آن وقت ها سخن از زكات 
نبود» سخن از خمس نبود. آن است كه مى كويد: «فعلى الامام عن يودى دينه)؛ اين على است! يرسش: ...؟ ياسخ: همه ما 
سنال سكين ككل تارزوو للد يفيه ]ب اطلوى نيك كدبها رق انه راشي "كسك انه اين كاز واليكتله ماعردم هله 
هر كدام از ما مقصر هستيم. به ما كفتند كه جطور جشم خود را مواظب هستى؛ از اين لطيف تر و شيرين تر خدا حرف بزند! 
فرمود جكونه مواظب جشم خود هستى» جككونه مواظب كوش خود هستىء جككونه مواظب دل خود هستى. (كانّ عَنْهُ مَشؤلا-) 
)1١(‏ همين طور شد؟ حالا روشن شد؟ همين طور كه نسبت به جشم و كوش مسئول هستىء نسبت به فقرا هم مسئول هستى: 
كلك راع وَ كُلكمْ مَشُول» از اين لطيف ترا اككر از جشم و كوشتان سؤال مى شويد» از فقرا هم سؤال مى شويد: كم راع 3 
كُلكمْ مَثتُول). ا انق ا#تبريق راق ايع تجاكزا أؤ ابن دلينةيرقر اا حك من قله المة(طاري السااة )وت يه | بات يم وسيدفة 
اين را مثل اينكه مى خواستند اين آيات را ببوسند از بس اين كتاب شيرين استء از بس اين كتاب زيباست! فقط حضرت 
بايد بيايد» هيج معجزه اى به آن زمان ظهور حضرت نمى رسد كه مردم عاقل مى شوند. اككر اين هفت ميليارد الآن عاقل 
بشوند؛ اداره آدم عاقل؛ آن هم در سايه رهبري انسانٍ كامل معصوم, ولىّ الهى كه سيصد و اندى شاكرد مثل امام دارد» اداره 
اين هفت ميليارد آسان است. او سيصد و اندى شاكرد مثل امام دارد. خودش هم حجت بالغه استء عقل مردم هم كامل مى 
شود. حضرت جه كار مى كند؟ جه عنايتى خدا به حضرت دارد؟ الآن مشكل جدّى حكما و فلاسفه غرب اين است كه هم 
منكر معاد هستند و هم منكر تجرد روح هستندء با اينها جكونه آدم مى تواند بحث بكند؟ مى كويند يايان خط مركك يوسيدن 
استء تمام مى شود و مى رود؛ هر كس در اين عالم هر كارى كرد كردء حساب و كتابى نيست؛ اين براى انكار معاد. خود 
انسان هم همان است كه در تالاسر تشريح «ارباً ارباله مى شودء جون روح را ما در آنجا نمى بينيم خبرى از روح نيست؛ با اين 
فكر جكونه مى شود جهان را اصلاح كرد؟ حالا خدا را ممكن است قبول داشته باشند؛ اما خدايى كه فقط نظام را آفريد؛ ولى 
مسئوليتى از ما نمى خواهد؛ او را مشركان هم قبول داشتند» مككر مشركان خدا را قبول نداشتند؟ مى كفتند ما اين بت ها را مى 
رسفم كد عابرا به إوانزة يك بكتد وكرئة متكر عدا كه نبودنده (و ليخ ساتهة عق كلق النماوات و الأؤعن تولك الله). زلاقة 
اصل اعتقاد به ايتكه مبدئى هسثهء اين «سهل المؤونه» است؛ مبدئى كه از ما مسئوليت ثخواهد؛ اما وقتى انسان بكويد مركك 
يإيان راه استء جرا ما هر كارى دستمان بر مى آيد نكنيم؟! اين كه مى بينيد همايش تشخيص بيمارى هاى مشتركك بين انسان 
و دام فراوان استء براى اينكه انسان را همان حيوان مى دانند و فتوا را هم از آزمايشكاه موش مى خواهند؛ اما حالا بيمارى 
هاى قلبى» (فى قُلوبِهِمْ مَرَض ) 15 اينها را كه آزمايشكاه موش جواب نمى دهده اينها هم كه باور ندارند. (قَيِطمَعَ الى فى 
لَب مَرَض ) )١15(‏ اينها را كه باور ندارند» مى كويند انسان همين است و با موش فرق نمى كند؛ منتها دوز دارو فرق مى كند؛ 
كاره ديد يات عرض أرق ابمشككل بك انان دريان إن كايا أبن بعد كفيو عي كلد ترترة: (اشتَجِييُوا لله وَ 
ِلرَمُولٍ إذا دعاك لما يُخييككم) » (18) اين است. اين حرف هاى قرآن بوسيدنى نيست! اى كاش به ما مى كفتند هر شب قرآن 


به سر داشته باشيد! آن روز در جاهليت. نه شرق اين حرف ها بودء نه غرب اين حرف ها بود؛ اين آمده كفته اككر مى خواهيد 
بهشت برويد» بايد يكك سهمى از مال شما براى فقرا باشد. يرسش: مى شود كفت كه اين (وَ فى أَمُوالِهغ حَقٌّ)؛ در مكه بوده 
قبل از تشكيل حكومت بوده؟ ياسخ: بلهه اصلاً در مكه است. برسش: ...؟ ياسخ: نهء اصلا اين درباره خمس و زكات نيست. 
حالا كسى خمس و زكات خود را داد بعد مى بيند كه جهار تا فقير همسايه او هستند» اين جنين است. متقى كسى است كه 
نككذارد كسى فقير باشد و ستون فقرات او شكسته باشد. اين بيان هم از ائمه(عليهم السلام) است كه «ما ضرب الله العباد بسوط 
أوجع من الفقر)؛ (18) اين «سوطء؛ يعنى تازيانه. فرمود هيج تازيانه اى دردناكك تر از فقر نيست. خدا نكند كسى مبتلا بشود! 
اين كسى كه با دست خالى شب مى خواهد برود خانه جه مى كشد؛ ولى اين امام فرمود: هيج تازيانه اى دردناكك تر از فقر 
نيست. حالا ما داريم و خمس و زكات خود را هم داديم؛ ولى مى دانيم كه او با دست خالى دارد مى رود؛ فرمود اكر مى 
خواهى بهشت بروىء بايد به او برسى! در مال تو حق دارد؛ اين دين است. ممكن است حالا نماز شب هم بخواند؛ ولى اين 
كار را هم نكند. ولى فرمود جه حكومت باشد جه حكومت نباشد؛ جه اهل زكات باشى جه نباشى» جه خمس بدهى يا ندهى, 
فو مال قير عق ادا (وَ فى أَموالِهغ عق لِلسَائِل وَ الْمَخرُوم). روسك ايع وساي بابخ ابلةورواجي كقابين اسك 
اكر كسى نداردء جند نفر مى دانند» مى شود واجب كفايى؛ فقط يكك نفر مى داند ديكران نمى دانند» مى شود واجب عينى؛ 
او همين طور كرسنه بماند؟ اينكه نيست. يرسش: اككر غنى نداد فقير مى تواند تقاص بكند؟ ياسخ: نه. حالا تقاص حرف 


ديكرى اث او خوادش شووش سه 'كتده كر سخداى تاكردة حديه أتجا برسد. 


ص: عام 
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فاك اققال اسووداك اق 


مرج الى رقرر اد دارا جوج جار كر يقير ساي المساباني لديز يتلم قرشي ارك ورك بهذا عرون 
لودو ب لكك ل دو ادر ننيي اكدنا رسيي جالع كيه د امصاد ايك عرض كرد: اللّْهُمْ ارك لَنا فى 
لحر وَ لا مَفَرَقَ بينَا وَ َه لّوا لحر مَا ص نا وَ لا ص مين وكا أكقا قرافض راع و خلج عدايا! كر : بين ما و نان مملكت 
جدايى انداختى» توقع نداشته باش كه مردم دين داشته باشند! اين يبغمبر است. اينها كه خودشان براى خود نكفتند» اينها در 
شعب ابى طالب امتحان دادند. آن فقر را تحئّلى كردند؛ كاهى سنكك مى بستند و كاهى به جاى سنكك دامن به شكم مى 
بستند. حالا آن حجر را مى بستند؛ «كما ذهب اليه بعض» يا حجر خود را به كمر مى بستند كه شكم درد نيايد كما ذهب اليه 
آخرون)؛ در آن روايت هست كه آيا «حجرا است يا «حيجر)ء بالاخره خود اينها امتحان دادند» خديجه(سلام الله عليها) امتحان 
دادء ابوطالب(سلام الله عليه) اينها امتحان دادند» يس براى ما دارد مى فرمايد. فرمود: «قَلَوْ لا لخر مَا صَمْمًاوَ لَا صَلَيَنَا وَل دنا 
آن روز خود فقير شورش مى كندء اين طور نيست كه حالا از مرجع اجازه بككيرد. يرسش: به هر حال اقتصاد زيربناست؟ ياسخ: 
اقتصاد زير بنا نيستء اعتقاد زير بناست. آن اعتقاد به اقتصاد سامان مى دهد و مى كويد بايد اين كار را كرد؛ از راه صحيح هم 
برو حق خود را بككيرد وبا آن حق هم اكر جامه فراهم كردى و نماز خواندى» ديكر غصب نيست. اين اعتقاد است كه به 
اقتصاد سامان مى دهد وكرنه - معاذالله - اكر اعتقاد نباشد مى شود نظام كمونيستى. شما قبلا اين نقشه شوروى سابق را كه مى 
ديديدء بخش وسيعى از آسيا و بخش وسيعى از ارويا همه را اينها داشتند؛ اتحاد جماهير سوسياليستى شوروىء اين براى نقشه 
آن روز بود. اين مثل آدم برفى آب شدء نه كودتا شدء نه جنكك شدء نه اختلاف داخلى شدء اقتصاد بدون اعتقاد اين است. 
هيج كس كارى با شوروى نداشتء جنكى نداشت؛ آب آب شدء همه هم تعجب كردند كه جكونه آب شد؟! اين خداست. 
فرمود مااكر بخواهيم خيلى ها را يباده مى كنيم» كسى هم نمى فهمد كه جطور يباده شدء اميدواريم آمريكا هم اين طور 
بشود! اميدواريم اسرائيل هم به حق على و اولاد على اين طور بشود؛ ولى غرض اين است كه اينها آب مى شوند. اكر آن روز 
رفته بوديد كرملين مى ديديد» هيج خيال ترور و وحشت نبود» اصائً اين هيأتى كه رفت ما آنجا نيروى نظامى مسلح نديديم» 
آن بخش وسيع كرملين كه بخشى هم براى بازديد اين كسانى كه مى آيند براى ميراث فرهنكى و اينها آماده استء خيلى 
وسيع بود وما فقط جهار تا نيرو مى ديديم كه براى كارد تشريفات براى سلام و احترام بودند؛ ما نيروى مسلح نديديم» از بس 
اينها آدم كشتند و لاى ديوار بردند؛ هيج كس فكر ترور نمى كرد؛ اما همين طور صاف صاف مثل آدم برفى» آب شد؛ اين 
خداست. اكر اقتصاد باشد و اعتقاد نباشد مثل همين ها در مى آيد. آن كه دين آورده اصل اعتقاد است؛ در كنار اعتقاد 
اقتصاد است. فرمود هم خودت روى يا باش و هم دست افتاده اى را بككير» نككذار كسى فقير باشد. اينها كه بانكك هاى ربوى 
فإرتك ترمو اذينااهى اكه حكرفه كه كو كسد اهنا كرجه اسعاده اكز إمانانيا معظا بد كع كدة لدي 
كلوق الرّبا)؛ (7) اين را دين عقل نمى داندء آنها را كه اقتصاد را اصل مى دانند مى كويند اين درس مرابحه خوانده »درس 
بانكدارى خوانده. اين را عقل مى داند» تيزهوش هم مى دانند» شاكرد ممتاز هم مى داند» شاكرد اوّل مى دانند و قرآن اين را 
ديوانه مى داند: (الَّذِينَ يَْكلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إل كما يَقُومُ الى بَتَحَقِطَهُ النّيِطان)؛ او مختطانه حركت مى كندء خون مردم را 
مى مكد. قرآن يكك جيز تازه آورده. الآ-ن هم تازه استء هر روز هم تازه است. به وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) 
عرض كردند كه ما سال هاست كه داريم قرآن مى خوانيم؛ ولى خسته نمى شويم جطور است؟ فرمود شما هيج شده كه از 
خودتان سؤال بكنيد كه ما الآن مثلا ينجاه سال يا شصت سال سنّ ماستء هر روز اين آفتاب را مى بينيم خسته نمى شويم؟! 
اين «يجرى مجرى الشمس و القمر) () هيج شد كسى سؤال بكند كه من الآن شصت سال است و هر روز آفتاب را مى بينم» 


از آفتاب خسته شدم؟! فرمود اين نون اسك + امع قور عستكى تداردة احرص مجرى الشمس و القمرا؛ اين نه كهنه مى شود و نه 


خستككى دارد» هر روز تازه استء هر روز ييام دارد» هر روز قابل نوركيرى است. اين كه ديكران او را تيزهوش مى دانند و 
قرآن او را «مخّط)» مى داند براى همين است؛ آن وقت ما نه كارتن خواب خواهيم داشتء نه فقير خواهيم داشتء. نه زندان 


هاى ما ير است كه اميدواريم - إن شاءالله - به حق قرآن و عترت اين دو تا حل بشود. 
ص: 71١6‏ 
-١‏ الكافى-ط الإسلاميه. الشيخ الكلينى» ج *, ص 1/17. 


-١‏ بقره/سوره7,. آيهه7؟. 
- الغيبه للنعمانى» محمدابراهيم النعمانى» ص .١176‏ 


تفسير آيه 18 تا 14 سوره ذاريات 50/٠١/١6‏ 


0 310010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5ن/ثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه 6 ثا ١9‏ سوره ذاريات 


(إنَّ الْمتّقِينَ فى جَنَّاتِ وَ عْيُونٍ (18) آخِذينٌ ما آتاهُمْ رَبُهُمْ ِنْهُم كانوا قبل ذلكك مكستيق (12) كاثوا قليلا مق الليل ما يَوْجقُونٌ 
(010) و بالأسْحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (16) وَ فى أَمْوالِهِم حَق لِلسَائْل وَ الْمَخْرُوم (019) 


عفد ينظ الى قفا مد اطبو وك دهز اناا نوغ الاهر لود سسائل نات كشع اننظ ابن انك كد قاذ كته دل كمه عر 
خدا فقط به خدا قسم ياد مى كنند؛ اما خحدا مى تواند به غير خودش سوكند ياد كند؛ لكن بيان سيدنا الاستاد مرحوم علامه 
طباطبايى اين است كه قسم هاى قرآنى به يبنه استء نه در قبال بينه. اكر يكك وقت كسى ينه نداشته باشد سوكند ياد مى كند؛ 
اما وقتى بئنه داردء خود بينه را به محكمه مى آورد. قّسم هاى خدا به دليل است نه در قبال دليل؛ مثل اينكه كسى ادّعا كند كه 
الآن روزاست و سوكند ياد كند بككويد به اين آفتاب قسم! كه الآن روز استء اين به دليل قسم خورده است. ذات اقدس الهى 
كه به نظام خلقت قسم مى خورد؛ در حقيقت به دليل قسم خورده استء زيرا خلقتء بيككانه از خدا نيست كار اوست. اكر 
خداى سبحان به فعل خود قسم مى خورد, اين فعل حكيمانه و عالمانه بيانكر اوصاف خداست. اكر خدا به آسمان قسم مى 
خوردء بازكشت آن اين است كه قسم به خالقٍ عليم حكيم! اكر به «ذاريات» يا «حاملات» يا «جاريات» سوكند ياد مى كند؛ 
يعن قضريه الرملذ كاز سكير وشالم ان مرسوداكة نار كلت ابو لهم مغو داق يار كلك لولدم ها كيه ف 
استء نه در قبال بينه. يس يكك وقت است انسان به آفتاب واينها قسم مى خورد كه ديكران اين كار را مى كردندء اين تام 
نيست؛ يكك وقت خدا به آفتاب قسم مى خورد: (وَ المّمْس وَ ضُحاها)» () جون شمس غير از مخلوق بودن خدا صفتى ندارد 
و خلقت آن هم عاملا-نه و حكيمانه است» بازكشت اين سوكند به اين است كه خدا مى فرمايد قسم به خالقٍ عليم حكيم 
آأسمان) بعت قسم به خودم. ورسشن: ...© باسخ: كل جهان فعل اوست: (ما ترى فى حَلْقِ الرّخمن مِنْ تَفاوْتٍ)» (1) (وَ هُوَ الى 
فى السّماء إل وَفِى الَْرْضِ إله ). (ا ياسخ: آنها كه به خدا اعتقاد ندارند كه به خدا قسم نمى خورند. يرسش: ...؟ ياسخ: خدا 
يادآورى مى كند. جون اعراب جاهلى به «اللها معتقد بودند؛ منتها براى خدا شريكك قائل بودند وكرنه (وَ لَئْنْ عالتهه تن خان 
التباواك و الأو لراك الله )) (1 مشر كان نجاو به خخد| مد رودقدة متنها براق او سانناة الله ب يريك قاف بوقنة ال لخن 
معاد را و وحى و نبوت را منكر بودندء ثانياً و ثالثاً؛ وكرنه (َ لَيِنْ سأَتهُعْ مَنْ خَلَقّ السّماواتٍ وَ الْأَدْض َيَقُولَنٌ اللّه). 

"1١2 ص:‎ 

اد كسس سورء اق ايا 

1- زخرف /سوره 297 آيه87,. 


7'- ملكك /سوره/ا2 آيه". 


ع لقمان اسوره أغرة آيه؟. 


مطلب بعدى آن است كه مقس مات كه ذات اقدس الهى فرمود: يكك عده مق مات هستندء؛ اينها مظاهر فعل او هستند. 


بوعردا حالم العااقه إن امور ارا نيو يكح تبج يوون خودان الرموه (نْحْنٌ فَسَمْنا بَتِنَهُْ مَعيسَتَهُْ). () اكر فرمود 
ما تقسيم مى كنيمء آن كاه فرشتكان را هم مدبرات امر مى داند: (فَالْمَديّراتَ أخراً)» (لك يس سو كنل به مقشد مات دن حقيقت 


سوكند به مدبّراتى هستند كه مظاهر تقسيم الهى هستند» جون قاسم در حقيقت خود خداست كه فرمود: (نَحْنٌ قَس نا بَيِنَهُمْ 


مطلب بعدى درباره اختلاف است؛ درباره اختلاف كفته شد كه سه قسم است اختلاف يا همه آن حق است؛ مثل اختلاف انبيا؛ 
انياتعر دام شريك وشرغه آنها (لكل هنا رلكه جترعة و يلهاجا ) فكلا اونا اتشاقف وازقدة اما اهمه اناق اسع روزا 
(فَصَلْنا بَغضّ اليِِنَ على بَغض ) (15 هستء يكث؛ (تأك الرٌسْلٌ فنا بغ هُمْ على بَغض) () هستء دو؛ همه اين شرايع و 
مناهجى كه انبيا در مقاطع كوناكون آوردند حق استء اين سه؛ يس اختلافات اينها حق استء البته با اختلاف در درجات. 
اختلاف كفار و منافقان همه آن باطل است با تفاوت در دركات. اختلاف موحد و مشركء مسلم و كافر در حق و باطل است 
كافزسودة (الأشك عله فق أمكك 1 لا#امدوع ع منود كه سخور الماح سق انه آله قد بابيق .در كين اسك «انككاو 
انصرف أو صّرف» به وسيله وسوسه درون و بيرون و آنها هستند كه مشمول مخالفت اين حق و مشمول عذاب الهى هستند. 
درباره اين (هُمْ عَلَى النّارِ يُفْتنُونَ ) (40 كه جريان غيبت و اينهاست؛ سؤال شده است كه جطور غيبت به صورت كوشت در 
مى آيد؟ اينها دو كونه است؛ يك وقت است كه از سنخ تمثل است؛ مثل اينكه انسان در بيدارى جيزهايى را مى بيند: (إنَى 
أرى فِى المنام أَنى دبك ) (4) بكك وقت استء يكك وقت است كه (إنَى أرائق أغوية كهرا) القل يكت نوع ديك ر استةاابنها 
توكاكك در هوات اث باتعلات ذو حالت مامه انث ته وان بعالك فقاسة ابااسث كه انمق دار اسك وضورفة أو به 
هم نخورده؛ نقض نشده و حالتى به اودست مى دهد كه جيزهايى را مى شنود؛ جيزهايى را مى بيند كه ديكران نمى بينند. 
سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) مى فرمودند كه ظاهراً جريان سيد الشهد/(سلام الله عليه) در آن بين راه كه فرمود من مى شنوم 
كفتند: إن لِلّهِ وَ نا ليه راجعٌون»؛ )1١(‏ بعد جريان وجود مباركك على بن الحسين كه فرمود: «أ قَلَسْنَا عَلَى الْحَقٌ»؛ همه اينها در 
حالت مناميه بود نه در حالت خواب. عصر تاسوعا اين طور بود» شب عاشورا اين طور بود» صبح عاشورا اين طور بود نه 
اينكه حضرت خواب ديده باشد كه وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرموده باشد: شما فردا شب مهمان ما 
هستيد» )1١(‏ اين حالت حالت مناميه بود؛ يعنى در بيدارى اين حالت براى حضرت بيش مى آمد. كاهى از اين سنخ استء 
كاهى در رؤيا استء كاهى در بيدارى حالت مناميه است, كاهى هم موجود خارجى است. اين غيبت كردن از سنخ تمثل 
الست ياك حجن اسك درت احدزى اللو اترلارة كد هيه الاتع قا بور اكانيبا فى جك دريهد زد البى وجوه دازدا ور 
سوره مباركه «حجرا كذشت كه (وَ إِنْ مِنْ شَّ ئ ء إِلأِْدَنا حا و مال إلا بر مَغلُوم )؛ (15) اين اصل كلى است. در 
بخش هايى از سوره مباركه «زمر فرمود كه (و أَثْرَلَ لَكمْ مِنَ النُعام تائيه أزُواج)؛ (110) ما از مخزن الهى و از جهان غيب 
لا لح الو ل ا ل ل فر سوزه عار كد وحديده» هود (و 1ن له الفيدية 
قدا شديد ) (38) «اتزلناة؛ د يعنى «انزلنا»» نه؛ يعنى «خلقنا». اينها تنزّل يافته جسمى از مخزن الهى هستند كه (وَ إِنْ مِنْ شَئْ ء 
لجن زا مغلم )؛ بس كاهى تزل به صودت تمل است در وه كاه ول به صورت تل لست 
قرس ساني كاه قولية وراك سم واقفى انك كه (و وكا السديية) |1 ين «انزلنا»؛ يعنى نه «خلقنا»؛ يعنى اصل آن در 
عرق روميس مديوده ماتزل داعيم با ابن صورت آهه و كترها واعا تاوق كرصني كرسفيدها وا عاتارل كردن (و انل 


كم مِنَّ الْأنْعام تَمانِيَهَ أواج)؛ بر اساس اين محورها اكر غيبت را بخواهد به صورت كوشت در بياوردء كاهى در رؤياست» 


كاهى در حالت مناميه استء كاهى عين خارجى است. هر سه قسم؛ يعنى هر سه قسم! هم حق است و هم واقع شده است. 


ص: 1م 


-١‏ زخرف/سوره97) آبه337. 

"- نازعات/سوره01/9 آيهه. 

*- مائده/سورهة. آيدلاع. 

- اسراء /سوره/,١.‏ آيه0ه. 

ه- بقره/سوره 7 آيه7107. 

ع- ذاريات/سوره١8‏ آيه4. 

/ا- ذاريات/سوره 4١‏ آيه"1١.‏ 

4- صافات /سوره/ا7 آيه؟١٠١.‏ 

4- يوس ف /سوره؟17» آبه2". 

.١172 وقعه الطئفء. ابى مخنف» ص‎ -٠ 
مثير الأحزان. مدرسه الامام المهدى«عج). ص *#؟.‎ -١ 
.؟١هيآ حجر /سوره18»‎ 5 

-١‏ زمر /سوره9؟7 آيهع. 


-1١©‏ حديد/سوره!8) آيه10. 


مطلب مركن لين لمك كا اذكه فرستود (و كلو ذا فى تطونهة كارا و حبظ لؤة شرعرا) للق كه يدث كناد أن هو از هميق قبل 
است؛ كاهى ظهور همين حالت است در قيامت» ديكر نار جديدى نيست» كاهى هم نار جديد است يكك جيز ديكرى است. 
دليلى بر حصر هم نداريم كه آن (سنيِض أَْنَّ سَعيرا)» عين (إنّما يَأكلُونٌ فى بُطُونه ناراً) است كه در اوائل سوره شارك كسان 
درباره خوردن مال يتيم ذكر كرده است. فرمود: (إنَّ الَّذِينَ يَأ كلُونَ أَمْوَالَ الْيَِامَى ظُلْكما إِنّا يَأْكلونَ في بُطُونهِمْ نَارَا) ممكن 
است همين نار در معاد ظهور بكند: (سَيِصْلَوْنَ سَعيرا) يا آن يكك نار ديكرى است. اكر براى بهشتى ها جند بهشت است كه (وَ 
لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَبّْهِ جَنّتان )» (1) (وَ مِنْ دُونِهما جَنّتان ) (5) و اينكه فرمود: (إنَّ الْمَُِّينَ فى جَنّاتٍ وَ عُيُونِ)؛ آيا جمع در مقابل 
جمع است؟ يا ممكن است براى بعضى افراد جند تا بهشت باشدء جند تا بوستان باشد؟ ما جنين دليلى نداريم كه براى هر فردى 
فقط يكك جنت است! اكر (وَ لِمَنْ خافً مَقامَ رَبّهِ جَنّتان )»اكر (وَ مِنْ دُونِهما جَنّتان )» اككر برخى ها داراى جندين بهشت 
هستند» يس دليلى نيست كه (إِنَّ اْمُتََّينَ) كه جمع است (فى جَنّاتِ وَ عُدونِ)؛ يعنى جمع در مقابل جمع؛ ممكن است براى 
بعضى ها هم جندين جنت باشدء جه اينكه درباره بعضى ها هم جندين جهنم باشد. در بخش يايانى سوره مباركه «قمر) دارد 
كه (إِنَّ المُتَقِينَ فى جَنَّاتِ وَ نهر ل] فى مَفُِدٍ مِدَدْقٍ عِندّ مَلِيِك)» ديكر عطف نيست؛ (إِنَّ المُتَقِينَ فى جَنَّاتٍ وَ نهر ل] فى مَفْعَدٍ 
مِدَدْقٍ عِندَ مَلِيِك مُفْئَدِرِ)؛ 57 است كه «مقعد صدق» همان (فَادْخَلى فى عبادى لا وَ ادْخُلى جَنَّتى ) (2) استء آن ديكر 
جنتى نيست كه (تجرى مِنْ تَحتهها الْأنْهار) (ه) باشد. اين جنتى كه (تجرى مِنْ تَحْيَا الْأْهار) است مرتبه بايين تر است. آن 
(ِندَ مَليكك مُفْتَدِر) كه ديكر (جَنَّاتٍِ تَجرى مِنْ تَخيها الْأنْهار) نيست» آن داخل (فَادْخُلى فى عِبادى 0 وَ ادْخُلى جَنّتى ) است. 


ص: 16 


التساواسورة فا 

1- الرحمن اسورة 88 آبه 21. 
“اند ال رجتم سو رةه اند لان 
#عفخر وز فك ينوا وعم 


- بقره اسوره 2١‏ آبهة؟ و28 ا. 


بتابراين كر كس مقن عادق بوه ابن همان (جنات قرطي تفن الأنيار) اسك اككر جزء اوحدى اهل تقوا بود اين مشمول 
آيه بايانى سوره مباركه «قمر) است كه (إِنَّ المُتَقِينَ فى جَنَّاتِ وَ نهر لا في مَفْعَد صِدْقٍ عِندَ مَلِيِكِ مُقْنَدِرِ)؛ هر دو را دارد بدون 
كثرت. يس (إِنَّ الْمَنَّقِينَ فى جَنَاتِ وَ عُدّونِ)» هم ممكن است جمع در مقابل جمع باشدء هم ممكن است براى بعضى ها 
جندين جنت باشد. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» معناى رحمت خداى سبحان همين است. اين (وفاقاً) () فقط يكك جاى قرآن 
آمده آن هم براى جهنمى هاست واين هم حدّ آن نسبت به نفى بالاست نه نفى يايين. معناى آن اين نيست كه اين كيفر ما 
حتماً موافق كناه آنهاستء نه ممككن است تخفيف باشد؛ ولى حتماً بيشتر نيست. اين (جَرْاءً وفاقاً) نفى اثبات حد است نسبت به 


مازاد» نه نسبت به مادون؛ مادون را ممكن است خداى سبحان عفو بكند و تخفيف بدهد. 


أ 


مطلب ديكرى آن است كه قبلا هم بحث آن ككذشت (مَنْ جاء بِالْحَسَئَهِ قله عَشّْرٌ أمثالها) (5) اين حبط نيستء در بحث هاى 
قا كنتيك ت كه حبط به اين معنا كه هر سيئه اى حسنه. قبلى باطل كند و هر حسنه اى» سيئه قبلى را باطل كند «كما ذهب اليه 
بعض المخالفين)؛ اين «بين الغى» استء اين طور نيست؛ هر جيزى عمل خودش ثابت است: (وَ مَنْ يَعْمَل مِتْقالَ ذَرِّ) () اين 
طز و تاشةة [145 تمر منقال < زو ) فاطو اسكة مادعا لدعا كر كننن مرقه تلد ركز (و فيه الى فااغيارا لا فل 
للد له زرا )الله كاز ددن اك عرنات د كر لحك نادو ايت عا حور رالا دف ردان م يقر العسنال 


شر را بارى روى دوش او است واين وزر است وزر؛ ؟ يعنى بار سنكّين. 
ص: 18م 


-١‏ نبأ/سوره02/8 آيه18؟. 
37- انعام /سو ره © ابه 1 
"- زلزال/سورهة4. آيه. 


- فرقان/سورهة؟, آيه"؟. 


بنابراين كسى كه عمل خوب دارد در دست او استء ناه دارد بارى روى دوش او است و اكر - معاذالله - كافر شدء اين 
فركر كا اهارا اوسن برده الست دوراوو كفار اتنت قدترعودة (و فتن ها ل ماغملوا عق عفل فتغاياة عات مللور) )و كانه 
آنها كه (خَلْطوا عَمَلا صالحاً وَ آخَرَ سَيئاً) (1) براى آنها ترازو نصب مى شود. بيرسش: ...؟ باسخ: اينكه فرمود: (وَ قَدِمْنا)» 
حاكم است بر كسى كه كافر شده؛ كسى كه كافر شده عملى ندارد جه جيزى را بياورد؟ فرمود اكر كسى كافر شد؛ مثل مرده 
لبيقه كاف در ترسك قر ف عرس اشك: انلوق 6ن عا وين النزل على الكافريى )84 ااث اوقد اسعرا كاف زنك 
تقابلى كه در سوره مباركه «يس» بين مؤمن و كافر قرار داد» براى اين است كه مؤمن زنده است و كافر مرده: (لينْذِْرَ مَنْ كان 
فنا وى النون غاى الكانريى )اناق مايعت اشكيها كاقرى كر كد ها نكنم اسع ا عراس كما وا كسور مطل 
خوانديد؛ يعنى امور جهاركانه اى كه جهار بار بايد براى شاكرد بكويىء دو بار يكك در بين بككويى كه بقيه را او بفهمد, اين را 
ب ريد فنك عدا كفو لبان رالزافقه إسيعة با مركي انان (اته ا مق انك را كلق ابن ظلور سرك سيرك :ون وان 
است؛ اما اين جهار تا را نكويدء يكك در بين بكويد تا شاكرد بفهمدء اين مى شود صنعت احتباكك كه در مطول خوانديد. 
قرآن با صنعت احتباكك حرف مى زند و مى كويد انسان يا زنده است يا كافر: (لينْذِرَ مَنْ كانّ عيًا وَ يحي الْمَوْلُ عَلَى الكافِرين 
)؛ ما دو قسم بيشتر نداريم؛ يعنى دو قسم ديكر را بفهم. انسان يا زنده است يا كافر. لذا در سوره «كهف» فرمود ما براى او 
ترازو نمى آوريمء او كه جيزى نياورده ما وزن بكنيم: (قلا نُقيمٌ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيِامَهِ وَرْناَ)؛ (9) ما ترازو بياوريم كه جه جيزى را 
بسنجيم؟ او كه جيزى نياورده است؛ اما آن امن يعمل؛ كسى كه (خَلَطوا عملا صالحاً وَ آخبر سَيئاً). 


ص: الور 


.٠١؟هيآ توبه/سوره4؛‎ -١ 
يس /سوره 032 ايه 58ظ‎ -7 


؟7- كهف /سوره/1ء آبهة ٠‏ 2 


مطلب ديكر اين است كه إحسان سه قسم بود؛ «أحسن)؛ يعنى «فعل فعلاً حسنا» اين معنى اول؛ «أحسن)؛ يعنى «فعل را 
بالقياس الى الغير»» اين دو قسم معناى روشنى دارد؛ اما قسم سوم إحسان برابر آن حديثى است كه از وجود مباركك 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نقال شده است كه «الْإِحْسَانٌ أن تعد الله كأنّك عَرَاهُ فَنْ لَْ كن َرَاه َه تراكك» (1) كه 
مقام است و فعل نيست. ما اككر بخواهيم اين إحسان را بر خصوص آن معنا كه ديرياب است حمل بكنيم؛ اين حمل مطلق يا 
عام است بر فرد نادر؛ اما مطلق و عام, فرد نادر را هم شامل مى شود؛ دليلى بر انصراف نيست. كسانى كه «محسن» هستند 
«بأحد معانى الثلاثه»» اينها فيض را از ذات اقدس الهى دريافت مى كنند؛ بر اساس آيه (وَ ما بكم مِنْ نِعْمَهِ قِنَ اللّهِ )؛ (1) خدا 
وقتى با انسان معامله مى كند كاهى تعبير به ١بيع)‏ مى كند: (فاستبيروا يتنِكم الّذى باَعْتَمْ بهِ)» (1) كاهى به «شراء) مى كند: 
(إ3 الله |تكرى)) يمه م فزماند هي كنبى نل كدة| ريد وا تروش تى كتدة براي ايك كر تكسي بأ تدا عامل + 
خداى سبحان عِوَّض و مُعوّض هر دو را به آدم مى دهد. اين طور نيست كه جيزى بككيرد جيزى بدهد؛ اما اكر كسى - خدايى 
ناكرده» معاذالله - با شيطان معامله كرد عوض و معوض هر دو رااو مى كيرد, نه اينكه شيطان جيزى را به آدم بدهد. اينكه 
فرمود: (فالتشوزوا كه الذى باتقم بو)» شملا جاة را ادفي«خمدابيه كار مى ككدة اين حجان را تكميل سن كمد مزين تمق 
كندء كامل مى كند و معين مى كندء تحويل شما مى دهد. مال در راه خدا دادىء او جه كار مى كند؟ اين مال رااز تكاثر به 
كوثر مى آورد وبه شما تحويل مى دهد. فرمود اينها كه متقين هستند» جيزهايى ما به اينها داديم؛ فيض داديم. اينها از آن بهره 
كرفتند و باتقوا شدندء الآ_ن هم با دست ماء عطيه ما را مى كيرند. اين است كه درباره اين بزركان كفته شد «ان عطاياهم لا 
يحملها الا مطاياهم»؛ (0) يكك وقت است بز ركوارى عطيه هاى فراوان مى دهدء اين عطيه فراوان را انسان جككونه ببرد؟ مطيه 
اى به آدم مى دهد «مطيه)؛ يعنى مركب تواناى راهوار» يكك اسب خوبء يكك شتر خوب مى دهد كه عطاياى او را بار كنند: 
«ان عطاياكم لا يحملها الا مطاياهم)؛ خدا هم عطيه مى دهد هم مطيه فرمود ما به او فيض داديم: (اابكة ون يفن كرك الله): 
در دعاها هم به ما كفتند جه در نمازء جه در غير نماز اينها را بخوانيد: '«اللَّهُّمَ مَا با مِنْ نِعمَهِ فُمنْكك»؛ (2) اين دعاى توحيدى 
استء حالا يا در قنوت آدم مى خواند يا بعد از نماز مى خواند كه «اللّهُمّ ما نَا مِنْ نِْمَهِ فَمنْكك)»» جون در قرآن فرمود: (ما بكم 
مِنْ نِعْمَهِ قَمِنَ اللِّ). با اين نعمت» انسان تقوا را يافت» با دست تقواء عطاى الهى را مى كيرد؛ يعنى با مطيه الهى عطيه الهى را 


مى كيرد: (إِنَّ الْمتّقِينَ فى جَنَّاتِ وَ عُيُونِ (] آخذينَ ) با كدام «آخذين)؟ 


ص: حور 


-١‏ تفسيرالآلوسى, الآلوسى, ج 2١5‏ ص717. 

-١‏ نحل /سوره2 21 آيه27. 

"ا- توبه/سوره4) آيه١١١.‏ 

6- توبه/سورهة: آيه١١١1.‏ 

ه- الوافى» الفيض الكاشانى» ج »١‏ ص 00. 

8- مصباح المتهجدء الشيخ الطوسىء ج ١‏ ص 97. 


يكك بيانى امام سجاد(سلام الله عليه) دارد در آن دعاى ابوحمزه ثمالى كه در ماه مباركك رمضانء در سحرها خوانده مى شود 
عرض عى كتند كه خدايا] آنها كه آم خوب هدئد از كجا آوردثل؟ دلا الّذى لعش اشكقق عن عؤيك :و رحميك و كا الذى 
أساة و ,اخترا علبكه4(لثة د ااه اذكه ببراهه رفت اذا فلدرو قندرت قو بيروة اسث) ته انك آدم خوين شد از خانه يدر خوه 
آورده» او را جه كسى به او داد؟ او بايد شبانه روز شاكر باشد كه تو دادى: «لآ الْدَى أَحْسَنٌ اسْتَغْنى عَنْ عَوْنِك وَ رَحْمتكك وَ لا 
الْذى أسآء وَ الخترَء عَلَبك و ل يُوضك خَرَج عَنْ قُدْرتك)؛ عمه در حوزه تو هستند» يس اكر كسى اسلامى حرف يزئد و- 
معاذالله - قارونى فكر كند و بويد من خودم سىء جهل سال درس خواندم و عالم شدم؛ اين روحاً قارون استء اين به جايى 
نمى رسد؛ من خودم درس خواندم, اين حرف مناسبى نيست؛ اما اكر مثل دعاى ابوحمزه ثمالى امام سجاد(سلام الله عليه) فكر 
كندء خداى سبحان عطاى فراوانى به او مى دهد. فرمود با يكك دستء فيض ما را كرفت» با دست ديككر ياداش ما را كرفت؛ 
ستى جد درن عن نالحدل فى صمل ننه عط ونه كهيد| كسعوض نذازده عقواض كام سمه امدقه بس إن لفقي قن 
جَنَّاتٍِ وَ عُيُونِ) اينها (+ينَ ما آتامّغْ)؛ آنجه را كه خدا مى دهد با دست تقوا كه دست الهى است مى كيرند كه اين دست 
هم دست خداست و خدا به آنها عطا كرده است. در سوره مباركه «دخان» هم فرمود: متقين در مقام امن هستند. آيه سوره 
سار كه عفان كد اخريحة أن كدشة ارم ناف (إنَّ الْمَتِّينَ في مَقّام أمين لافي جَنَّاتِ وَ عُوُونٍ لا يَلْبَسُونَ مِن سدس و 
إِسْتَبِوٌقٍ اتكاري )نال فيس انها دوعا اهمعد نام انق إن ابلك كدهع كلمن جد انها المي انح وياقة و اننا نه 


به هيج كسى آسيب نمى رسانند» كينه احدى هم در آنجا نيست» جز توحيد جيزى ديكر نيست. 


ص: فض 


-١‏ مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص 7/م. 
١؟-‏ دخان /سوره*©) آيه١ه‏ و ”7م. 


مطلب ديكر درباره بخش يايانى سوره مباركه «احزاب» بود كه امانت را ذات اقدس الهى فرمود ما بر آسمان و زمين عرضه 
كرديم. مستحضريد كه دو طايفه از روايات در ذيل اين آيه يايانى سوره مباركه «احزاب» است: يكى همان بود كه از نهج 
البلاغه خوانديم كه وجود مباركك حضرت امير فرمود: صلات حكم آن اين است» زكات حكم آن اين استء امانت حكم آن 
اين است؛ اينها حكم فرعى هستند. شما در هزارها نفر» وقتى بيت المال را دست آن بدهيد» بعيد است كه يكك نفر مثل 
حضرت امير به عدل محض عمل بكندء اين امانت بار سنكينى استء حالا جندين بار توجيه مى كنيم. بعضى از علماى سلف - 
راخدا رحمت كند - مى فرمود كه ما با سهم امام براى خودمان شأن درست مى كنيم و برابر اين شأنى كه از راه سهم امام به 
دست آمده؛ سهم بيشترى طلب داريم؛ اين شأن ما اق همين وجوه آمده.ء اين كار آسانى نيست: «فَإِنّ الْنَاقِدَ تصدير». )١(‏ شما در 
ميلياردها نفر شايد كسى بيدا نكنيد كسى را كه راه حضرت امير را بخواهد طى كندء نه مقام حضرت امير» مقام حضرت امير 
كد | جد داق كن ارو وا اتن ادي الحددين تقل كرووم كسن01ة خروي فض حاون كرش ووو ركف لباو 
خواند» خدا را شكر كه دستم آلوده نشد. شما در ميلياردها مجتهد نمى توانيد جنين آدمى بيدا كنيد. بنابراين همه ما به لطيف 
هم مثل يكى از طلبه ها حساب بكند؛ اين أمنيه است. طايفه ديكر رواياتى است كه سيدنا الاستاد او را ترجيح داد كه اين 
ولايت حضرت امير است؛ هر دو حق است» جون اينها مثبتين هستند و دليلى بر تعارض نيست؛ منتها تفاوت در درجات امانت 
است. هم آن امانت توانغرساستء هم اين امانت توانفرساست؛ منتها درجاتى دارد. مراتبى دارد. اكر اينها مقابل هم بودند» 
معارض هم بودندء بايد يكى را مى كرفتيم؛ اما وقتى مثبتين هستند هر دو حق هستند. هم آن روايتى كه وارد شده است كه 
كنيد» شايد يكى دو نفر بيدا بشوند! ميليارد؛ يعنى ميليارد! با طلبه ها فرق نكند بككويد اين سهم امام؛ من هم يكك شهريه دارم. 
ديكر شأن من بيشتر است و بايد بيشتر يبرم و من بيرونى دارم و من اندرونى دارم؛ اينها كه نيست. اكر اين فكر شد همان بيان 
آن معنا هم حق است؛ منتها آن كامل تر است؛ هم امانت به معنى ولايت استء هم اين امانت شرعى است؛ منتها آن البته اكمل 


است. 


ص: إرفضن 


-١‏ الإختصاص» الشيخ المفيد» ص فض 


1- شرح نهج البلاغه ابن أبى الحديد, ج 2١‏ ص77. 


مطلب ديكر اين است كه در بحث هاى قبل كذشت كه سيدنا الاستاد در آيه مباركه «توبه) اين (تُطْهّرُهُمْ) را خطاب مى دانند؛ 
فقا (خذ يق أنوالية :ضلقة تطؤيقة وأر كبهم )اللاقاين شمير (كوْوَقة ) والوأنكة من واننده مااتظرمان ايخ يوذ كه اود عير 
«هى) است و به صدقه بر مى كردد و جمله در محل نصب است تا صفت براى صدقه باشد. «على كلا التقديرين»؛ جه ضمير 
«تطهراء «هى» باشد» اين صيغه مؤنث غائب باشد و به صدقه ب ركردد؛ جه ضمير «أنت» باشد؛ حرف اول را صدقه مى زند» جرا؟ 
جون در قرآن دو تا تزكيه مطرح است: يكى تزكيه تعليمى؛ تربيتى و اخلا.قى, فرمود بيامبر كسى است كه (ِيُعَلمَهمُ الْكتابَ و 
المكفة وت كبهم) لقلا ابن تام شندة اما أيفا كله (بها) بعد از (تركبهم) آمده» (خُد من أمواليغ ضدقة تَطَوُوه و 2 كه 

بها))؛ اكر كفتند وقتى دستت نجس است با آب بشورء شما مطهّر هستى يا آب؟ آب مطهّر است. به هر تقدير اين ضمير «تطهر) 
يا «أنت» باشد يا «هى» بازكشت آن به اين است كه صدقه آدم را ياكك مى كند؛ اكر نبود (بها) ما مى كفتيم اين نظير (يُعَلْمَهُمُ 
الكتاك 3 البحكمة 9[ كبهى ) انث :وا برعشير ياكذا كيده انية» القدسقام تووائن غير هميق وهم جا اظائر واتدارد» اما اين 
آيه مى كويد صدقه آدم را ياكك مى كند: (ُطَهْرَهُ و تركبهم بها)»:شمااين آبءرا كرفتىء اين آبٍ دستتان اسثه شما با آت 
صدقه اين مردم را باكك مى كنى. بازكشت آن به اين است كه اين آب مطهر است و شما به وسيله آب دارى ياكك مى كنى؛ 
نه با سفارشء نه با كفتن, نه با تعليم. تعليم كه دادى؛ اما اين صدقه را بككير» جون صدقه عبادت است؛ صدقه غير از هديه 
استء غير از هبه استء هبه يكك عقد خاص دارد و عبادى نيست؛ اما صدقه عبادى است و يكك عقد خاص است» صدقه را جرا 
تمى الوه رس كزقك هبد وام شود بس كفك انمادق رامن شود مي كرققوصدوة ركف عيادك امك شنها ا كر كب 
خانه اى ساخته؛ مسافرتى كرده. فرزندى به دنيا آورده»؛ جشم روشنى مى دهيد» هديه مى دهيدء اين يكك جيز ديكرى است؛ اما 
وقتى به مستحقى صدقه داديد؛ صدقه عقد است و قصد قربت مى خواهدء تمام شد و ديكر حقّ رجوع ندارى. اين صدقه آب 
استء آدم را ياك مى كند فرمود: (للؤرق و ركني يوسا ) اكر ابن لكك دست ضيرت باشد صرت بابق فك ات 
فين ما وا ياكة كند و يعشارت :نهر انيك اها آب# سفرك مظون انيه برابر (23 كه ) ابن دض اسك الأريب قهز انا دن ارخ 
مورد آب مطهر است؛ منتها با دست حضرت. بنابراين همان طورى كه (إِنَّ الصّلاَ تَنْهى عَن الْمَحْسَاءٍ وَ الْمَْكر)؛ (5) «ان 
الصدقه تطهّر الناس عن الرجس و الرجز)» اين حرفى در آن نيست؛ اين صدقه است؛ لذا هر جا سخن از صلات استء» سخن از 
زكات است. (0) اين زكاتى كه در كنار صلات استء تنها زكات انعام و اشياى جند كانه ديكر نيستء اين زكات در سوره 
سارك امك هو فسة» كرسدما در ابن سوو بتار كدوذازياك هنواة زكات نداريم؛ اما آيه اى كه فرمود: (وأقيل الفدركة 
8 الوق لاز توق ]ل كي )؛ لابو ذاو سكاقازل هذه ايت رز كات كه و كاك فقي تسق كن عدار بابد يداك قا ناشد 
لو عا ثانياً رفعاً»؛ نكذارد كسى فقير باشد» جرا اين مال را داغ مى كنند؟ اين همان حرفى بود كه اموى خواستند اين «واو) 
را بردارند» آن شخص شمشير را به دوش كشيد كفت: يا مركك يا «واو»! «لا-اضع السيف من عاتقى حتى توضع الواو فى 
مكانها» (/) خيلى ها نمى دانستند اين جه مى خواهد بككويد؟! اين شعار يا مركك يا «واو»» ترجمه فارسى فرمايش اين است» 
فرمود من شمشير را از دوشم يايين نمى آورمء مككر اينكه اين «واوا سر جاى خود باشدء اينكه مى كويند قرآن يكك «واوا كم و 
زياد د هنين اسع بت امبدا(ظيهم من الرتكين ما يسفدق) دسطون.دادفد دوايق جلدسات قرافت قرآن» لواو برا از (والذيق 
يَكنرُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّه وَ لَا يُنفِقُونَهًا فى سَبيل اللِّ) (له) را بردارند. خيلى ها نمى دانستند كه اكر اين «واو؛ باشد جه مى شودء 
اكر نباشد جه مى شوه؟ قرّاء اموى به اين فكر بودند كه اكر اين «واو» را بردارند؛ اين (الَّذِينَ 315 )نه الحمار بو عياف من 
خورد؛ يعنى احبار و رهبان زراندوز و سرمايه دار كه انفاق نمى كنند اين سرمايه را داغ مى كنند: (يحُمَى)؛ يعنى داغ مى 
كنندء وقتى كه داغ كردند: (فتَكوَى بهّا)؛ داغ مى كنند بيشانو بهلو و بشت را: (تَتكوَى بها جباهْهُم و جتُوبهُْ و ظَهُورُمُ). 


قرّاى اموى خواستند كه اين «واو) (وَ الَّذِينَ) را بردارند كه اين «واو»» «واو استينافيه است؛ يعنى هر كسى اين كار را بكند» جه 
مسكلياك محة كافرة خر ا ند ادن اواورا بوذا ركه كقانت (الندم ) ماف اقعد بزاع ابحيان وو اذه م انان ور هات اكز 
كار را كردند ما داغ مى كنيم؛ اما اكر اموى ها اين كار را كردند آيه نمى كويد. اين فهميدء فهميد كه در جلسه قرّاى اموى 
جنين تصميمى كرفتند كه «واو) را حذف كنند. اين كفت «لا اضع السيف من عاتقى حتى توضع الواو فى مكانها/؛ من شمشير 
را ازدوشم باييم نمى آورمء مكر اينكه «واوا سر جاى خود باشد.اين «واو)ء «واو» امشنافنة اسك من كويد مسلمانى باشد» 
كافرى باشء بايد به فقر فقرا برسى! (وَ الَذِينَ يكنزُونَ الذَهَبَ وَ الفِضة وَ لا يُنفقونها في سَبِيلٍ الله) اينها را كه (يَوْمَ يِحَمَى 
عَلتِعَا) جنين جيزى است .يس اين همه ادله زكاتى كه در مكه وارد شد فرمود: (وَ وَل لِلْمُشْرِكينَ الذينَ لا يُوْتُونَ الرّكاة)؛ 
آنجا سخن از روزه و حج نبود» جه رسد به زكات. اين زكات» زكات فقهى كه نيست؛ اين زكات؛ زكات اقتصادى و حقوقى 
و اخلاقى است. فرمود نكذار كسى فقير باشدء يكك؛ اكر افتاد فوراً دست او را بككير» دو. اين يس (إِنَّ الصّلاة تَنْهى عَن الْمَحْساءِ 
وََ الْمْكر)» «ان الصدقه تطهر و تزكى). يرسش: ...؟ ياسخ: نه» آن «تزكى)؛ يعنى «تزكى) جمله اى جدا و جدا و جداست! ا 
مِنْ أفوالهغ ص دَقَهَ تُطْهرْمُغْ ) تمام شدء (وَ تُرّكيهم بها) جمله اى جدا استء عطفى جدا است» ضمير «تزكى» به «أنت» بر مى 
كنف و لاعن فسوي وتطو مكل تلات امت اترايق (إن الشبلاة تت عن الفقهانة3 المتكر)ء ذان الصنده تظهز الناسن اق 
اكر بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مطهّر و مزكى باشدء بالاخره «بالصدقه» مطهر و مزكى است نه به قول و سفارش و امثال 


ان. 


ص: ع 


-١‏ الميزان فى تفسير القرآن» السيدمحمد حسين الطباطبائى» ج 94 ص /ا/ا". 
"- بقره/سوره 7 آيه179. 

“"- عنكبوت /سوره79, آيه8ع. 

6- بقره /سوره 3 آيه*؟ و 8# و .1١٠١‏ 

ه- فصل ت/سوره 8١‏ آيه8 ولا. 

*- الدر المنثور فى التفسير بالماثور» السيوطى, ج 7 ص 777. 

/ا- توبه/سورهة. آيهع”. 


/_- مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص 27. 


مطلب بعدى آن است كه فرمود: (إِنَّ الْمتّقِينَ فى جَنَّات وَ عُيُونٍ ل آخذينَ ما آتاهُمْ رَبهُمْ)؛ عوض و مُعوَّض را ذات اقدس 
الهى يكك جا مى دهد؛ جه اينكه شيطان عوض و معوض هر دو را مى كيرءد سر خسارت همين است. اككر كسى - معاذالله - با 
شيطان معامله كرد. شيطان جه كار مى كند؟ برابر آيه سوره مباركه «اسراء» احتناكك مى كند كه سوكند ياد كرد كفت: 
(7أمشك )لطن السك اباب اشعال امدق من شيكة وعدت كك امناو رق كتماء اين سوار كار .رامن بيينةة 
وقتى افسار اين اسب را كرفته» كاملاً بر او مسلط است؛ هر طور و هر جا بخواهد ببرد مى برد. كفت من سوارى مى خواهم؛ 
اكر كسى بيرو او بودء تحت ولا-يت شيطان بودء بايد به او سوارى بدهد. اككر يكك وقت جهار كيلو جو به او داد» عوض و 
مُعوّض هر دو را خود شيطان مى برد اين سوا ركار كه «احتنكك)». حنكك و تحت حنكك اسب را كرفته» اككر جهار كيلو جو به او 
بدهدء براى اينكه بيشتر بار ببرد و سوارى بدهد. عوض و معوض هر دو را شيطان مى برد. اكر يكك وقت شيطان - معاذالله - بر 
كسى سلطه بيدا كرد «و احتنكك عليه) و جهار تا مقام داد» جهار تا يول داد» جهارتا اختلاس داد جهار تا نجومى دارد و امثال 
ذتيراي اذكه شمر سو اوس دكن تضوف سوق شر هراهن عالدنا بن قره خساريكة اما ذانك اقنسى الون اك كب نا 
او معامله بكند» عوض و معوض هر دو را به آدم بر مى كرداند؛ فرمود: (فَاسْتَبِيرُوا بتعِكمٌ الّذى بايَعْتْ بهِ)؛ (5) از اين بيع بهتر 
جيست! براى اينكه شما را كامل كرده و همه جيزى را هم به شما داده. اكر شما را كامل كرده و به حيات برتر رسانده» (فى 
جَنَاتِ وَ عُيُونِ) كرده (آخينَ ما آتاهُمْ رَبّهُعْ) كردهء كفت (إِنّهُم) باز محبت كرده؛ فرمود شما قبلا آدم هاى خوبى بوديد؛ 
اين بز ركوارى است! (إِنَّهُم) دليل آورده استء فرمود اينكه مى بينيد ما به اينها احسان مى كنيم, براى اينكه اينها قبلا آدم هاى 
خوبى بودند؛ اين از كمال بزركوارى ذات اقدس الهى است وكرنه «مرا ينا مِنْ نِعْمَهِ فُمنْكك).اكر نبود وحىء اكر نبود عترت» 


اكر نبود بيانات ائمه. ما كجا اين راه ها را بيدا مى كرديم؟! مع ذلكك فرمود شما آدم هاى خوبى هستيد؛ اين خداست! 


ص: إحض 


.١١١هيآ توبه/سوره4؛‎ -١ 


3 مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص 257. 


تفسير آيه 14 تا "١‏ سوره ذاريات 50/٠١/١4‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه ١0‏ تا ١‏ سوره ذاريات 


(إنَّالْمَتِّينَ فى جَنَّاتِ وَ عُيونٍ (10) آحِذينَ ما آتَاهم رَبهُعْ إِنّهُْ كاثوا قَبلَ ذلكك مُحْسنينَ 19 كانوا ليلا مِنَ الليلٍ ما يَجعُونَ 
00 و بالأْحارٍ هُمْ يَْتَغفِرُونَ (014) و فى أنوالهم عق لِلسَائِلٍ وَ الْمخْرُوم (19) و فِى الْأَرْض آياتٌ لِلْمُوقنِينَ )1١(‏ و فى أَنْفيكم 
أفلا تَبِصِرُونَ ))١(‏ 


در سوره مباركه «ذاريات» كه در مكه نازل شد و اصول دين در آن مطرح استء بخش قابل توجهى از آيات اين سوره درباره 
معاد است. اينكه فرمود: (إِنَّ الْمَُِّينَ فى جَنّاتِ وَ حْيُونِ)» ممكن است اين ملكه شامل حال كنونى هم بشود كه اينها واقعاً الآآن 
هم در بهشت هستند؛ لكن به قرينه (إنَّهُْ كانُوا قَِلَ ذلك مُحْسِنينَ)» معلوم مى شود اين ناظر به مسئله قيامت است. (إِنَّ الْمَتِينَ 
فى جَنّاتٍ وَ عْيونِ)؛ اين ممكن است مطلق باشدء (آخذينَ ما آتاهُمْ رَبّهُمْ)» اين ممكن است مطلق باشدء اما اين علتء تعبين 


كننده است كه اين در كدام محور استء (إِنّهُمْ كانُوا قَبِلَ ذلكك مُحْسِنينَ)؛ معلوم مى شود كه اين حرف ها درباره معاد است. 


مطلب دوم آن است كه كرجه احسانء معناى روشنى دارد» ولى قرآن كريم معناى دقيقى براى احسان ذكر كرده استء فرمود: 
(بِّْرْ عباد [ الدِينَ يَسعَمِعُون الْقَوْلَ قَتِعُونَ أخدتة)؛ (1) به آن كروهى از متفكران بشارت بده كه اينها مكتب ها و آراو 
نظرات كوناكون را بروسى مئ كتدد؛ أحسن آنها را انخاس فى كتند؛ ابن دعوت به يزوهش معتدلاته است. بعد صغرى را 
مشخص كرد فرمود: (وَ مَنْ أَحسَيُ قَؤْلامَنْ دعا إِلَى الل وَعَمِلَ صالحاً وَ قال إِنَّى مِنَ الْمَسلِمينَ)» (1) أحسن الاقوال آن قولى 
است كه مردم را به توحيد دعوت كند و به ايمان دعوت كند. الآن همان طورى كه بارها به عرض شما رسيد مشكل اساسى 
غرب دو جيز است: يكى انكار معاد؛ ديكرى انكار تجرّد روح. تمام هستى را در دنيا خلاصه مى كنند؛ در حالى كه دنيا حلقه 
اى است در فلاحت ابديت و تمام حيات را هم تا قبر خلا-صه مى كنندء انسان همان است كه با كور از بين مى رود و مركك 
تابودئ است و بوسيدن اسشت» در حالى كه مر كك ال يوست به در امندن اسست. اكر تنظامى فكرش ابن باشد كه مركك يابان 
زنِذكى اسه ابن هر جه از دستش بر مئ آيد مى كند» جون بعد از مركك كه خبرى نسث ودين اصرارى دارزد كه مغاد عق 
استء يكك؛ و مركك از يوست به در آمدن است نه يوسيدنء دو؛ و تمام حساب و كتاب براى بعد از مركك است. اين مكتب با 
آن مكب عيلى ترق من كنده يسن در قفي ازآباتث فرمواد به أن ب«وعشكراق يكارت بدهيد كه عه مكسي ها را ارزياس 
مى كنند بهترينش را مى كيرندء اين يكك؛ بعد فرمود بهترين مكتب آن است كه مردم را به «الله» دعوت كندء به ايمان دعوت 
كندء به ابديت دعوت كندء اين دو؛ بعد مسئله را ريز كرد و آدرس دادء آنكه مردم را به «الله؛ دعوت مى كند به ايمان دعوت 
م ككل وسو عبار كك يقبي الى عله ى اللاو ند )ناك (أَدْعُوا إِلَى اللّ على بَصِيرَه أنَا وَ مَنِ اتبَعَنى )» (0 اين سه 
طايفه آيات كاملا منسجم است: در طايفه أولى مردم را به آن قله دعوت كرد (فبَسّدْ عِبادٍ 0 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونٌ الَْوْلَّ)؛ مكتب ها 
رامى شنوند. اما (قتعُونَ أخترتَةُ). در طايفه دوم كه بخش ميانى است فرمود: (وَ مَنْ أَحْسَنٌ قَوْلا ِمَنْ 5عا إلى الل وَ عَم 
صالحاً وَ قال إِنى مِنّ الْمْتْيِمِين). در طايفه سوم كاملا آدرس داد و مشخص كرد, وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و 


سلم) است كه (أَدْعُوا إِلَى الله عَلى بَصِيرَهٍ أنَا وَ من اتَبعَنى). يس احسان كرجه به معناى انجام فعل حسن است از يكك سو؛ 


احسان كرجه خير به ديكرى است از سوى ديكر؛ اما مهم ترين احسان در مكتب قرآنء همين يزوهش هاى دينىء ارزيابى 
مكاتب و تحقيق درباره آنها و يذيرش بعد از تحقيق نسبت به بهترين هاء اين مى شود احسانء؛ البته آن مقام احسان سر جايش 


محفوظ استء (إِنَهُمْ كانوا قبل ذلك مُحْسِنينَ). 


ص: مفرا 


1/8 زمر اسورهة" آبه/ا١ و‎ -١ 
الككرن‎ 8١ فصلت /سوره‎ -١ 


"'- يوسف /سوره 2١7‏ آيهم١٠.‏ 


يس متقين هم اكنون مى توانند(فى جَنَّاتٍ وَ عُيُونِ) باشند به دو قرينه: يكى (كانُوا قَبِلَ ذلك مُحْسِنينَ)» (كانُوا قَليلَا َِاللَيِلِ ما 
يَهْجَعُونَ) معلوم مى شود كه اينها در صحنه معاد است كه به اين دو دليل اشاره مى كند كه اينها فعلاً بايد (فى جَنَّاتِ وَ عُيُونِ) 
ل 300 
زو 31 لجا شي مقي اناق لسلس دو لالنارة سروه ونوك اتن هافك زا هال م 0 د قم اليل إِاَّيكا) 0 آن 
وقت مى شود (كانوا قَليَا مِنَ الَيلِ)» اين ١‏ كانوا» و آن فعل مضارع و اينها؛ يعنى سنت اينها اين است. . (كانوا فليا منَ لل ما 
يَْجَعُونَ)ينجا هم (قم اللَلَ إلا قليلا). حالا يا (نطْوهَه أو لقص به ِنْهُ فيلا 0 أ زِدْعَلَيِهِوَوَئّلٍ الْقَُآنَ تْتيلا) (؟) اين صدر سوره 
مباركه «مزمل) است. 


ل ل 5000 شى_الْول تفن قو الو اناق 

شرك )ء نهنا بو اهل نباو شب يا ابرح وهم لستىء كروهى أن اصحاب تورهم هميخ مقع واذاودد: (قاللة مُقَدّرُ اليل 
لا ا ع ل ا بر ل 0 
استء تقدير ليل و نهار هم مطرح است كه قبلا هم مسئله تكوير ليل و نهار» تقدير ليل و نهارء ايلاج ليل و نهار كه طوايف سه 
كانه است مشخص شدء بعد از اين شب يلدا كه طولانى ترين شب است روز بعدش يا دو روز بعدش كم كم شب كوتاه مى 
شود و روز بلند. شب كوتاه مى شود يعنى جه؟ يعنى جه از طرف صبح جه از طرف غروبء اين قوس النّهار وارد قوس الليل 
مى شود ديرتر شب مى شود و زودتر صبح مى شود اين قوس اليل كه يايبن هست از دو طرف وارد قلمرو شب مى شود 
وقتى نهار وارد حوزه شب شدء ديرتر شب مى شود وقتى از طرف صبح., قوس النهار وارد قلمرو شب شد زودتر صبح مى شود. 
اين (يُوإ النهَارَ فى اللّبل) () در طول زمستان اين كار مى شود تا اوّل بهار. اوّل بهار كه شد شب و روز مساوى اند كه به 
عير تعد بانداداة عه عقاوت تكن بل و تيار اس فر دو دواةة سافك الةد سل انايخ فناوض: آذ كاد فوس الليل 
دوباره وارد قوس النّهار مى شودء كم كم شب ها طولانى مى شود و روزها به تدريج كوتاه مى شود تا برسد به مسئله آخر 
خرداد كه باز مساوى مى شوندء دوباره ياييز حكمش عوض مى شود تا شب يلداء اين ( يُقَدَّرُ الل و النهّار)» (يُواج النّهِارَ فى 
اللَيل)ء (©) (بكَوّرُ اللَيلَ عَلَى النّهار) (5) ا ين در طى دوازده ماه عوض مى شود.يرسش: ...؟ ياسخ: تا اوّل برج دّه كه شب يلدا 
استء اين ديككر كوتاه ترين روز است از يكك طرف و بلندترين شب است از آن طرف. آخر خرداد كوتاه ترين شب است از 
يكك طرف و بلندترين زمان روز است از طرف ديككر. فرمود: ( يَقَدَّرُ الل والكاز ولك شما من كراسل رو اشتراضك كتيد و 


بيدارى شب رااز دست ندهيد (وَ اللَهُ يُقَدّرُ اللَّهِلَ وَ النهِارَ عَلِ أَنْ لَنْ تُخضوةٌ قتاب عَلَبِكمْ فَافرَوًا ما كر مِنّ الْقّوآنِ عَلِمَ أَنّْ 
سيكونٌ مِنْكُمْ مؤضى و آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الَْرْض )) (2) البته خدا مى داند كاهى شما بيمار مى شود كاهى مسافر هستيد همه 
اينها را حساب كرده؛ ولى اساس برنامه شما اين باشد كه نماز شب رااز دست ندهيد تا يايان» همين بخش نماز شب 
تيوس ب باسخة ابر از ووز اثر داره. اصولا لبل حون فراعت بيشترى دارد هم آرام تر است هم قرائت قرآن هم آن 
نماز خواندنشء براى اينكه (إِنَّ لك فِى الَّهارٍ سبحا طّويلا)» (/9 دليل آن را هم خود قرآن ذكر كرده؛ فرمود: (إِنَّ ناشِئَه اليل 
هي أَشَدٌ وَطْنَا وَ أََْمُ قيلا) (8) آرام استء برهانش هم (إِنَّ ناشئّة اللَِلِ جى أَسَد وَطْنَاوَأقْوَمُ قيلا) هم (إِنَّ لَك فِى اللّارٍ سَبْحا 
طويلا)اين اشتغالات و رفت و آمد و برخوردء نمى كذارد كه شما با يكك حواس جمع قرآن بخوانيد يا نماز بخوانيد.اين (كاثوا 
قَليلا مِنَ اليل ما يَهْجَعُونَ) نظير آن (كانُوا قَبِلَ ذلك مُحْسِنينَ) اين نشان مى دهد كه (إنَّ الْمَِّينَ فى جَنَّاتِ وَ عُيُونِ) مربوط به 
نهنشت:است (كاوا فليا مِنَ الل ما يَهْجَعُونَ 0 وَ بال حار هُمْ يَنتَغْفِرُونَ)؛ بيدراى آنها با استغفار همراه استء با نماز شب 
همراه است و مانند آن. اين درباره مسائل عبادى.(وَ فى أَمْوالِهغ عق لِلسَائل وَ الْمَخْرُوم )يكك وقك ابست اسان من داتد كه 
زكات در كجا هست و خمس در كجا هستء اين فضيلت نمى آورد. يكك وقت بأوى دارفا يما دارد كه مال او متعلق حق 
فقراستء اين را باور دارد و برابر اين باور خود عمل مى كند. اين كروه هم از نظر ايمان موفق اند هم از نظر عمل صالح موفق 
اندء اينها معتقدند كه در اموالشان حق سائل و محروم هست و به اين هم عمل مى كنند, نه اينكه خداى سبحان بفرمايد كه به 
مال اينها زكات تعلق مى كيرد» جه فضيلتى براى اينهاست؟ به مال همه زكات تعلق مى كيرد» به مال همه خمس تعلق مى 
كيرد اكر شرايط را داشته باشند؛ اما درباره اينها فرمود اينها كسانى اند كه باور دارند حق فقرا در مال اينها هست و اصرار 
دارند كه اين حق را تأديه كنند: (وَ فى أَموالِهغ عق ِلسَائلٍ وَ الْمخرُوم). 


ص: وغضر 


.5 مزمل/سوره"07 آيه١ و‎ -١ 
؟- مزمل/سوره/07 آيه” وع.‎ 
.١ سجده/سوره 077 آ يه‎ -9 
زمر/سورهة آيهث.‎ -5 

ه- زمر/سورهة” آيهه. 

8- مزمل اسوره "الل آبه١5.‏ 
/ا- مزمل /سوره 0/7 آآيه/. 


/-- مزمل اسوره "الل أبدعء. 


در اين تعبير برخى مثل فخر رازى )١(‏ و ديكران تلاش و كوشش كردند كه بيان كنند جطور سائل قبل از محروم ذكر شده؟ 
البته هر كدام وجوهى ذكر كردند كه سائلء اوّل مى يرسد بايد اين كسى كه يرسش دارد به او جواب داد» بعد آنكه نيرسيد به 
او جواب داد. برخى هم كفتند نكات ادبى و نظم ادبى هم ملحوظ شده است. اكر در همين آيه نوزده مى فرمود: (وَ فى 
أؤوالية ) كه مين جمم أسث اول بباوردة او فى اموالهم دق للمخروم و النائل» آن نظم اذبى وا از وس مى دهد اما أكر 
بفرمايد: لواش اقوالية ع لِلسَائللٍ وَ الْمَخْرُوم)كه اين «ميم» در آخر محروم باشد؛ مثل «ميم) در آخر «اموالهم) اين نظم ادبى 
محفوظ است؛ البته در بعضى از جاها اين قأميلة ملحوظ شده استء مثل سوره مباركه «معارج)؛ در سوره «معارج) آنجا نظمش 
در دو آيه استء اينجا نظمش در يكك آيه است. در سوره «معارج) اين است: (إنَّ الافات خاق قلرعًا 0 إذَا مَسَهُ المَّوّ جَرُوعًا [] 
وباك اقققة اليد ترقا ١١١8‏ القف لين ) الل كا نان همان ظورى كه (تتهى عن التعفاء و المذكر) . فر تامر» يه خيلى از امور 
(الذيق شع غلى 2 كان كانقرة 4404 (و الذرن فى أدواليم عن تلوم) زين آيه 28 (لشامل + المغروم) آيه :لاا اين نط 
فواصل باعث هناك اين آيات استء اين نظم ادبى و سن هاى فراوانى از قرآن ملحوظ استء حالا يا اين در دو آيه 
است؛ نظير سوره «معارج) كه فرمود: (وَ الَذِينَ في أَموَالهِ حَقٌ علوم )» يك؛ (لْسَائلٍ وَ الْمَْرُوم)؛ دو. اكر آنجا مى فرمود 
«للمحروم و السائل» اين نظم حفظ نمى شد. ْ 


ص: ضر 


.١7١ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسير الكبير؛ الرازى؛ فخرالدين» ج 278 ص‎ -١ 
آيهةاو زغة‎ 0٠١ معارج /سوره‎ -5 
عنكبوت/سوره79, آيه8ع.‎ -"“ 


ع معارج /سوره 36 آبه"7. 


در آيه محل بحث در يكك آيه است» فرمود:(وَ فى أَمْوالِهم عق لِسَائِل وَ الْمخرُوم). اكرمى فرمود: او فى أموالهو حق للمحروم 
والسائل» [فاحظلى رطا بين فى ان رد هي ككل ماود زا رو ك4 اول كلسي كدهارة سبو اله نايل اول بابق بابك د 
بعد آن كسى كه خودش سؤال نمى كند برويم در خانه اش مشكل او را حل كنيم. كرجه آن جزء كسانى است كه (يَحْسَبْهُمُ 
الجاهل أغناء وق التعفت )43 برخ نها خواسعيد يكوك انه دو سورة مباركه «حج) است كه قربانى براى قانع و معتر است 
(5) «قانع» با «معتر» همين سائل و محروم است يا نه؟ ظاهراً آنجا هم كفتند هر دو سائل اند فرقى ندارد؛ آن طور نيست آنجا 
«قانع» محروم باشد «معتر) سائل باشد هر دو سائل اند؛ منتها درجات سؤالشان فرق مى كند. اين طور نيست كه آيه بخش قربانى 
بااين بخش از نظر تقديم و تأخر هماهنكك نباشد. عمده آن است كه اين با «واوا عطف شده نه با «فاء»» اين طور نيست كه 
حالا ترتيبى در كار باشد كه اكر كسى اوّل به محروم داد بعد به سائل» مشكلى ايجاد بشود» جون عطف به «واوا است نه 


عطن به «فاء)؛ اما اين نظم ادبى هم جنان محفوظ شده است. 


مسئله بتعدى آن است كه در قرآن كريم طهارت را به دين وابسته كرد كه دين عامل طهارت استء عامل تزكيه است و اين 
شما را تزكيه مى كند و درباره مسجد قبا هم كه اوّلِين مسجدى بود كه حضرت بعد از هجرت ساختند فرمود: (فيه رجال 
تحوة أن كَعونوا) اين معلوم مى ود كدر بيه كه معارق الهى وعقابد و اغنقادات از يك سوةاركان .دين نماز:و 
امثال آن از سوى ديكر مطرح استء اينها باعث طهارت است و انسان بدون آنها طاهر نيست. در جريان مال هم اين صدقه 
دادن خود مال را ياكك مى كند و شخص راهم ياكك مى كند (خَلْ ماله صَدَقَهُ تطَهرْهُم) خود اين صدقه يعنى مال مردم» 
اين مال مردم وقتى در مال خود شخص باشدء اين مجموع را آلوده مى كند و جون اين مجموع به مالكك مرتبط است مالكك را 
آلوده مى كندء وقتى حق ديكران به نام حمس يا زكات ازاين كرفته شد؛ هم مال ياكك مى شود هم مالكك. از باب تشبيه 
معقول به محسوس در مسائل فقهى هم ما جنين جيزى داريم. يكك وقت است يارجه اى آلوده است انسان در آب جارى يا در 
آب كر مى شويد آن ديكر نيازى به عصر و فشار نيست؛ اما يارجه اى را مى خواهد با آب قليل بشويد» وقتى با آب قليل يكى 
دو بار شست بايد صر بكند فشار بدهد بدون فشار اين آب آلوده استء اين يارجه آلوده است. اين تٌحصر جه كار مى كند؟ 
وققى :ل اخبيالدنا مووظ فى برعدانه عله تاهو يه :«ابيكة ايك ايك نامض" | لزرده انك روتف يدوية امد انق بأرحه من اود 
ياك. عسر و فشار دادنٍ يارجه آلوده اى كه با آب قليل شسته شد كارش جيست؟ اين يارجه قبل از فشار و قبل از خروج غُساله 
آلوده است» همين كه غُساله خارج شدء اين يارجه ياكك مى شود. منتها اين تشبيه از يكك جهت استء از جهت ديكر خود 
مين :انال اننع اسنعه وعدق 1ه اسه انه ظرى ديك كد ماك كرد انه يله خاله اها الركه او عق وكري الود 
است نه خود مالء اين حق يعنى غصب آلوده است نه خود مال» وكرنه يكى از مصارف هشت كانه همين زكات»ء اين است كه 
«فى سبيل الله باشدء آدم كعبه را تعمير كندء كعبه اكر ويران شد اين را بازسازى كند با همين زكات. اكر (إِنّمَا الصَّدَقاتٌ 
ِلقثَراءِ وَ الممساكين وَ الْعامِلينَ عَلَيِها وَ الْمَوَلَمَهِ قلُوبهُمْ وَ فى الرّقاب و الّخارمِينَ وَ فى سَبيل اللِّ وَ ابن السّبيل) (5) مجاهدان در راه 
خدا بدهد اين كه وسخ نيست مى خواهد مسجد بسازد اين كه وسخ نيست آن غصب وسخ است نه خود بدنه مال و جرم مال 
وكرنه جرم مال را اكر وسخ باشد حككونه انسان قصد قربت مى كند «فى سبيل الله؛ كه از مصارف هشت كانه زكات است 
صرف مى كند. آن غصب است كه وسخ است. آن غصب هم اين مال را آلوده مى كندء هم غاصب را آلوده مى كند وقتى از 
فنواة غخصب يادو امه انث ام هود ىر #عه هميق نال راوضك اسان يسكت يكشر داه فى شود ىر كع سبح ناهك من 


شود بركت» حسينيه ساخت مى شود بركت. اين غصب است كه وسخ است. 


ص: اضر 


-١‏ بقره/سوره 37 آبه717/8. 
ا حج /سوره 5" آبدعم,. 
“"- توبه/سورهة: آيه8١٠١.‏ 


ع- توبه/سورهة: آيه80. 


يكك بيان نورانى از حضرت امير(سلام الله عليه) است كه «الْحَجَرُ الْعَضِِيبُ فِى الدَّارِ رَهْنّ عَلَى خَرَابِهَاا () كه مبناى فقهى هم 
هست فتواى فقهى هم به آن مى دهند حالا يكك كسى خواست ديوار بسازد سنكك همسايه را غصب كرده و ديوار ساخته» آن 
صاحب سنكك شرعاً حق دارد بكويد من عين سنكك خود را كه موجود است اين را مى خواهم, حالا ديوار شما خراب شد 
شرف اكواو وى تقد كه قيسق ركره الغاض سق كدارد ان وا في كنق كوس يمك بكرو را وك كرفرد: والحيه 
الْعَصِيبُ)؟ يعنى سنكك مغصوب «رَهْنٌّ عَلَى حَرَابِهَاا؛ خانه اى ساخته صاحب آن حجر صاحب آن آهن صاحب آن تيرآهن» مى 
كويد من آهن خود را مى خواهم تو با آهن غصبى خانه ساختى» من آهن خود را مى خواهم, حالا ديوار تو خراب شد بشود 
ترعا انم نض وا دارم سابع شخصينن تزائك از وا ند فوج رفي كيد كدانى فين را تشواهة اكر متلق امك هذاه تسم 
است قيمتش را بخواهدء جون ضمان. ضمان يد است.يرسش: روايات زيادى داريم كه صراحت دارد صدقاتء «اوساخ الناس» 
است؟ ياسخ: بله همين است» غصب «بما انه غصب» وسخ است وكرنه اوساخ را كه آدم كعبه نمى سازد» مسجد نمى سازد. تا 
غصب است از آن جهت كه غصب است حق الله است اوساخ ناس است وكرنه فرقى بين خمس و زكات نيست. يكى از 
معارق عافف كانة يوري انا كول الف اقفو رك ازميى سادق ااانه كوو طلم ابرق و بلطن كي انيف 
ساختن مسجد است و ساختن حسينيه استء با وَسَحْ كه آدم حسينيه نمى سازد؛ مثل غساله» تا غساله هست اين وسخ استهء اما 
غساله كه بيرون شد اين ياكك است. اين ما در مال مردم هستث (وَ فى أَموالِهع عَقٌّ) ثا اين حق هست اين وسخ است؛ اما وقتى 
كه بركت شدء شما الآن مى خواهيد مسجد بسازيد مى خواهيد به عنوان حوزه علميه مكتبء قرآن جاب بكنيد با وَسَحْ قرآن 
جاب بكنيد؟! با وَسَحْ حسينيه مى سازيد يا با بهترين مال حسينيه مى سازيد؟ اين مادامى كه آنجا هست وَسَخ استء مادامى كه 
در آمد ديكر وَسَحْ نيست. بنابراين اككر جهاد را بااين مى شود تأمين كرد اكر ساير مسائل «فى سبيل الله) با همين تأمين مى 
شود. اين است اينها در مسجد قبا اين طور بود (فيه رجال بُحبُونَ أَنْ يَتَطَهّرُوا)نه اينكه تكليف داشتند» بلكه با محبت اين كار را 


مى كردند «حبا لله) بود. 


ص: رون 


-١‏ شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج215 ص "لا. 


بيانى سيدناالاستاد مرحوم علاامه دارد كه درست است تعبيرات دينى ما را به ولا-ءيت فرا مى خواند» حالا وجود مباركك 
ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) كه حسابش جداست,ء در بين امت اوّل كسى كه يرجم ولايت را بلند كرد وجود مباركك 
حضرت امير بود او اصرار كرد كه شما جزء اولياى الهى باشيدء اصرار كرد كه ترس از جهنم شما را وادار به عبادت نكند. 
شوق به بهشت شما را وادار به عبادت نكند «حبا لله) عبادت كنيد )١(‏ كه بشويد «ولي الله يرجم ولايت به دست حضرت بود 
آن وقت او ولي يرور بودء آنها كه «خوفا من النار» عبادت مى كنند؛ البته مؤمنينى اند كه در قيامت به بهشت مى روندء ولى 
ولى الله نيستند. آنها كه «شوقا الى الجنه» خدا را عبادت مى كنند مؤمنينى هستند عالم هستند عادل هستند ييش نماز هستند مى 
شود به اينها اقتدا كرد اما «ولى الله نيستند؛ اما آنكه «لا خوفا من النار و لا شوقا الى الجنه بل حبا لله) خدا را عبادت مى كند او 
مى شود «ولى الله)» خود حضرت امير اين كاره بود» اصرار داشت در سخنرانى هاء موعظه ها و نامه ها كه بياييد «ولي اللّه) 
نشرييد نه كرفا من النان فلرشوقا الن الحمو كن دعاها أووترا يدما جاه عافاذن كام قا ابن ران عاناد واهوو سراق عا ايد 
را به ماياد داد با سيره عملى هم همين را ياد داد. اصرار سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) اين است كه درست است همه 
بزركانى كه در مكتب وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) رشد كردند اين كاره اند اما يرجم به دوش مباركك 
عقو جك قير كىن اقدرا ةا زه كه انا ف يقوف اراق الثقن ارككه ورياره سه 13ة اود كن (نه برقال اطق ان )1 
(1) در سوره مباركه «احزاب» هم شايد همين ها باشد (مَنْ قَضِى نَحْبَهُ وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَنَْظِرٌ وَ ما بَدَّلُوا تبديلاً) اينها هم جزء همان 
رجالى بودند كه (بُحِبُونَ أن يتَطهُوا)بودند. 


77١ ص:‎ 


.50 عوالى اللثالى» محمدبين على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج 2 ص5‎ -١ 
احزاب /سوره'27 آبه"3.‎ -” 


بنابراين اين طهارت تنها درباره مسئله زكات و امثال آن نيستء آدم باور بكند كه حق ديككران در مال اوست و بيردازد» حق 
است نه مال خودش را بيردازد تا توقع ستايش و امثال آن را داشته باشد حق ديكرى است. جرا در روايات ما آمده است كه 
مالى تلف نمى شودء مكر اينكه زكاتش داده نشده باشدء )١1(‏ اين همان «الْحَجِرٌ الْعَصِيبٌ فِى الدّارِ رَهْنّ عَلَى حََرَابِهًاااست. اين 
بيان نورانى حضرت امير كه در نهج البلاغه هم آمده است كه سند فقهى هم هست؛ يعنى فقهاى ما استدلال مى كنند كه اكر 
كسى با تيرآهن غصبى ديوار و خانه ساخت صاحب آهن مى تواند تيرآهن را بردارد ولو ديوار خراب بشود. آن ديوار كه 
ارزش ندارد. يكى از ادّله شان همين استء حلا اكر مال باشد هم همين طور است.يرسش: ...؟ ياسخ: بله؛ اما وقتى كه كل 
عالم را آدم مى ببندء اكثرى اين طور هستندء كل غالم را كه مى بيند ابديت زا مى بيند» نه جهنم يكك جند نفرى مى مائند مثل 
صدَام ها. اين طور نيست كه ابديت براى همه باشدء اينهايى كه در اثر دركك ضعيفء غلبه قواى وهم و خيال» معصيت كردند 
اينها بعد از يكك سوخت و سوز آزاد مى شوند.يرسش: آنها را خودخواه به بار نمى آورد؟ياسخ: خودخواه نه اكر كسى «ولىٌ 
الله شود خداخواه مى شودء نه خودخواه. خودش را در خدمت ذات اقدس الهى كامل مى بيند» اكر آن شد كمالش در همين 
است كه فداى ذات اقدس الهى مى شود؛ رحمت الهى شامل حال آنها خواهد شدء صِدَّام ها كم اند. به هر تقدير مظلوم زياد 
استء نه ظالم زياد باشدء يكك نفر است كه بر افراد فراوان ظلم مى كند. اين جريان مسجد قبا كه (فيه رجالَ بُحِبونَ أن 
يَتَطهّرُوا) آنهابى كه خودشان صدتقه بخور بودند. ديكر صدقه بده نبودند» زكاتى هنوز نيامده بود. مسجد قبا بود. اول هجرت 
بودء نوعاً هم اصحاب ص مه در آنجا جمع مى شدندء اين طور نبود كه اينها مالى داشته باشند و صدقه بدهندء اينها خودشان 
فيندقه كر رودكدة اجا مدهل عبالة اهسك نح اليكة عبن كبسيروقف ونث را كف اسك انا دو ان سال همف خودن 
آلوده استء جون غصب است آن بقيه را هم آلوده مى كند جون مشترك استء ولى وقتى بيرون آمد كل مال مى شود ياكك. 
آن صاحب لباس هم مى شود ياككء بنابراين اينكه فرمود: (وَ فى ماله عق لِلسَائْلٍ وَ الْمَخرُوم) از اين سنخ است.يرسش: در 
اينجا جه قرينه اى هست كه «واو) استيناف را بر عاطفه ترجيح دهيم؟ياسخ: بانا لكتا مرحم يه طوسى (1) اين است كه 
اين بايان آن است و جون وصف آن است (صَدَقَهُ تُطهّرُهُمْ) جون نتيجه مشترك استء بر فرض هم حرف شيخ طوسى و امثال 
شيخ طوسى(رضوان الله تعالى عليهم) تام نباشد, بككوييم (تَطْهّرُهُمْ) كه سيدنا الاستاد مى فرمايد ضميرش «أنت» استء () مثل 
«تزكيهم» كه ضميرش «أنت» استء باز «بالصّدقه) مى شود مطهّر و مزكى؛ يعنى صدقه «مطهرةٌ و مزكيةٌ بالاصاله» آن عاملش به 
تبع اين است. أكر به ما كفضد شما با آتب» اين لباس لوده را تطهير و تركيه كنيدء خود اين شخص طهر و مزكى است يا آاب: 
حار رك يك ل للد موسس د وود ارابك اج لي لا ا لبا ماد وري 
در محل نصب است و صفت براى صدقه «كما ذهب اليه شيخ طوسى؛ و امثال ايشان(رضوان الله عليهم)» جه بكوييم ضمير 
(تَطَهّوْهُمْ)«أنت» است و خطاب است و وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است و غير ذلكك؛ اما اين «بها» حرف 
اوّل راح تداس اك طضركه مظير انك أكر مشيرت مركن ادكه وبا لطدقاع مركن اس مكل السك وى كشن هاف 
وكراكز وحودها كتديضي سبلي الااشلعد ]للاوييك) ماء نكا جل كايا ارك معاي نكيت يواد اك اسع 
بالقّرآن است (يَتنُوا َلَبِهعْ باتكك ويُعَلْمُهُمْ الكتاب و الْحِكمَة وَ يُرَكْيهِم) (؟) هم يعنى «بالكتاب و الحكمهه؛ لذا خداى سبحان 
مى تواند» جه اينكه اين كار را كرده است فرمود به اين قرآن قسم! اين قرآن معجزه استء به اين قرآن قسم! آورنده اش ييغمبر 
استء به اين قرآن قسم! من شريك نداردء به اين قرآن قسم! معاد حق استء جون خود قرآن اين هر جهار مورد را ثابت مى 
كن اك مقي داك ات «بالتر 31 ل استء اكر ييغمبر مطهّر است «بالصّدقه) مطهّر است كه باز بيانى از بيانات قرآن 
كريم استء نتيجه يكى است؛ منتها يكى زودتر نتيجه مى كيرد و ديكرى ديرتر نتيجه مى كيرد» شيخ طوسى ها زودتر نتيجه 


من كركذ شنيد نا الأستاذ ها ديزثر لشحه فى كرتل 


ص: زفرض 


./ ص‎ ١ المحاسن» احمدبن محمدبن خالد البرقى» ج‎ -١ 
تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج زه5 ص 717 و رةه‎ -7 
بوك الميزان فض تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبايى اليزدى» ج 4 ص //؟.‎ 


ع بقره /سوره 2١‏ آيه9؟١.‏ 


فرمود اينها اين طورند (كانوا قليلا مِنَ اللل ما يَهْجَعُونَ لا وَ بالأش .حار هُمْ يَِتَغْفِرُونَ لا وَ فى أَمْوالِهِم عق لِلسَائْلٍ وَ المخْرُوم) 
يَأكلونَ أموالَ اليتنامى ظَلماً إنّما يأْكلُونَ فى بُطْونِهِمْ نارا) (1) اين عذاب نيست تا ما بكوييم دا يكك عذاب مى كند در دنياء 
يكك عذاب مى كند در آخرت (وَ سَيِض لَوْنَ سعيراً) اين با (جَرْاءَ وفاقا) (5) هماهنكك نباشد! اين عذاب نيستء براى اينكه او 
دوه 'تمى عتشل: وقتى عنذات عى كود كه أن عله اش يلد بشوة او دادش دن يابةه آن (جَاءَ وفاقا) است. مضافاً به اينكه 
برخى از كناهان است كه انسان خيال مى كند اككر خداى سبحان هم در دنيا كيفر بدهد هم در آخرت. اين (جَْاءوفاقا) 
نيستء جون درباره بعضى از كناهان فرمود: (لَهُمْ فى الدَنْيا خَزْىٌ وَ لَهُمْ فى الآخرّه) () اينها هم رسواى دنيا هستند هم رسواى 
آخرت. اين معنايش اين نيست كه كيفر بيش از كناه استء اينكه فرمود هم رسواى دنيا هستند هم رسواى آخرت. براى اينكه 
بعضى از كناهان آن قدر عظيم است كه كيفرش در هر دو عالم بايد ظهور بيدا كند. در سوره مباركه «نور» در جريان «إفكك) 
فرمود: شما خيال مى كنيد آبروى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) را بردن اين كناه كوجكى است (تَحْسَبُوئهُ ينا وَ هُوَ عِنْدَ 
الله عَظَيمٌ ) (5) شما با آبروى بيغمبر داريد بازى مى كنيد. منافقين (عليهم اللنداعا أخريى الحكلة ديت بردار نبودند خواستند 
ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) را لكه دار كنند كه جريان «إفك» همين طور بود. اين «إفك)», «إفك) بود و كذبش قطعى 
بود. بعد خداى سبحان فرمود كه شما مى دائيد با آبروى جه كسى داريد بازى مى كنيد؟ (تخمبوئة ينا وَ هُوَ عِندَ الله عَظيمٌ )) 
بنابراين اكر كناه عظيم بود كيفرش هم ممكن است خزى دنيا و آخرت داشته باشد. 


ص : ”7307 


.٠١هبآ‎ 25 نساء /سوره‎ -١ 
نبأ/سوره02/8 آيه18؟.‎ -1 
.١ ٠١٠ءهبآ‎ 2١ بوك بقره اسوره‎ 


ع نور اسوره5" آيهة1١.‏ 


جوابف اصلى اين اسث كه كسى كور شكمش آتش اسث اوجتون دردى احساس نمى كناد غاب يست اين ( نما يا كلوث 
فى بُطُونِهمْ ناراً) وقتى (تَارَاللُهِ الْمُوقَدَهُ 0 التي تَطلِعٌ عَلى الْأفْدَه) )١(‏ از باطن» سر در آورد آن وقت شروع مى كند به عذاب كه 
«أعاذناه من شرور أنفسنا و سثيئات أعمالنا. 


تفسير آيه "١‏ تا 1" سوره ذاريات 50/١١/١4‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه 9٠‏ تا ""” سوره ذاريات 


(وَ فى الْأرْض آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ )٠١(‏ وَ فى أنفيتكم أ فلا تَبِصِرُونَ )1١(‏ وَفِى السّماءِ رِزقكم وَ ما تُوعدُونَ (17) قَوَ رَبّ السّماءِ وَ 
الْأَرْض إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ ما أنّكم تَنْطقُونَ (057) 


مو نار كه كار واو كدهن دك فازل انن معمر لك ون مك ذونا ره افو درق و عطويل كن اخخللاق و حكقر فق الس رفز 
آغاز اين سوره بعد از سوكندهاى فراوان» مسئله معاد را مطرح كردند» جون معاد مهم ترين اصلى است كه بشر در تعليم و 
تربيت به آن نيازمند استء زيرا اكر مقصدى در عالّم نباشد حساب و كتابى نباشد» هر كس هر كارى كرد رها باشدء جنين 
جامعه اى هركز به سعادت نخواهد رسيد. بعد از اثبات مسئله معاد و تبيين برخى از مسائل حقوقى و مالى» نسبت به توحيد 
الهى و نظم خلقت سخنانى فرمود؛ فرمود: (وَ فِى الْأَوْض آياتٌ للْمُوقنِينَ)؛ (5) كسانى كه به دنبال يقين مى باشند و يقين جو 
مله ياك قراوانى دن زمون عبرت كد بروسى أنها أبنها وا عه بقن هن ونبانه يتن كصريه عقوف اسك كه عد اناق كرده 
است. يقين عبارت از آن است كه انسان جزم داشته باشد به ثبوت محمول براى موضوع بالضّ روره؛ و جزم داشته باشد به 
استحاله زوال محمول از موضوع بالضْ روره. قضيه ضرورى غير از قضيه دائمى است؛ ممكن است محمولى براى موضوع دائم 
باشدء ولى امتناع انفكاكك نداشته باشد. فرمود در زمين آيات فراوانى است. 


صسص: 7778 


-١‏ همزه/سوره5 2٠١‏ آيهء ولا. 


"- فصلت /سوره 25١‏ آبه؟ه. 


در بخش هايى از قرآن كريم مخصوصاً در ذيل سوره مباركه «فضللت» كه فرمود:(سَتريِهِم آياتنا فى الّآفاقٍ وَ فى أَنْفّسِهمْ حَتَّى 
فون له اله الخن )لال وبقكن :عاق دكرق 3144 آبت سق بدهاة اميد انها روشق هلد كه ابت و طلايك بضه سم 
است: يكك قسم اعتبارى است؛ جريم هر كشورى آيت و علامت استقلال آن كشور است. برخى از فلزها كه روى دوش برخى 
از مسئولان وامرا هستند علا-مت درجه آنهاستء آيت وعلاامت كاهى اعتبارى است مثل اين امور. كاهى تكوينى است كه 
اكر ما اينجا جمنى ديديم اين علامت است كه آبى وجود دارد يا دودى ديديم اين علامت است بر اينكه آتشى وجود دارد. 
يس آيت و علامت يا اعتبارى است يا تكوينى. موجودات زمين كه آيت و علامت وجود خداى سبحان اند از سنخ تكوين اند 
نه از سنخ اعتبار كه اين قبالا كذشت. 


باز قبلا.يبان شد كه آيث هاق تكويى يعند قنسم اننت: يكة سلسله آيث هابى عسنتد كه ادن شرايط خاض آيث اسك اكر 
دكر كوق بشو ذيكر يك فسظة معنا سين وكتن دز ابيت بثك وهلايت ا ابك؟ اموق ابره ننه و عرزت كاك 
دق امد ديكر تشاته وجوه اب تست يا دود ماذافى كة ذود اسث غلئت وجوه اتش اسث»وقق تبديل به هوا شد ذيكر 
جنين علامت و آيت بودن براى آن نيست. يس علامت بودن اينها مقطعى است. برخى از امور هستند كه قدرى بيشتر اين آيت 
بودن را به همراه دارند؛ اما وقتى كه فرمود: (وَ فى الْأَرْض آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ)» يعنى شما به هر جيزى دست بزنيد هر جيزى را 
نكاه يكنبيد ذوهر شرايظى آيبت عق اسث» حون انهه آبث عق اسث هسض اوشة» ته خصوصيت وصفتةاو. تمن ال أن 
جهت كه هست است جمن آفرين مى خواهد كه فرمود ما به وسيله باران به وسيله خاككء اين كياهان را رويانيديم: انبتكم 
مِنَ دض تَباتاً)» (5) روييدنى ها را ما رويانيديم؛ هستى اين شىء آيتِ هستى آفرين است؛ خواه سبز باشد خواه زرد باشد 
خواه تبديل به خاكك بشود خواه تبديل به كود بشودء در تمام حالات آيت و علامت است.بنابراين آيت هاى الهى تكوينى اند 
نه اعتبارى و تكوينى بودن آنها هم به هستى اينها بر مى كردد نه به خصوصيت وصف ايشان يا خصوصيت ماهوى آنهاء هر 
كونه تبدّلى دراينها ييدا بشود باز اينها آيت حق تعالى هستند.برسش: جرا براى مؤمنين يت هستند؟ياسخ: براى اينكه مؤمن 
بهره مى بردء اهل ايقان بهره مى برند» آن كه خواب است بهره نمى برد اصللا فكر نمى كند. يرسش: شايد اينها مقدمه اى براى 
بقيّن ايعان باشعد#زاسخ :نف كنس كه دنال .بقن امت ركف وت كسى شكاكك.دازه تنبهه دارد هرجه هم آآبات الهى براق 
او بياورند او باور نمى كندء يكك جنين انسانى در مسير هدايت نيست. فرمود: (واة عَلَِهع أ أَنْدَرْتَهُ الك تنوف 1 
يؤْمِنُونَ )» 0 آن بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در خطبه «قاصعه) كه مشركان حجاز آمدند از وجود مباركك 
ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) معجزه خواستند» حضرت درباره آن درخت اين معجزه را به كار بُردء اينها يكك معجزه «يِئِن 
الرشدى» را ديدندء با اين وجود كفتند ستحر است و شعبده است و كهانت است و امثال آن. كسى كه اعوجاج فكرى دارد 
خودش بالصّ راحه مى كوبد: (سَواء عََينا أوَعَطْتٌ أَمْ ل تَكنْ مِنّ الْواعِظينَ). 0 جنين كروهى طَوْفَى نمى بندند» كسانى كه 
(فى قُلَوبِهمْ مَرَض )؛ (8) اما كسانى كه در صدد يقين هستند در صدد برهان اند در صدد جزم و علم هستند اينها مى توانند 
مره ركه يراق ابتك لمق كان له تلك أ الت ألدى وَهُوَ شَّهِيدٌ). (2) قرآن كريم ازاين قبيل آيات فراوان ذكر مى كند؛ 
كاهى براى توحيد كاهى هم براى نظم و حكمت. بيانات نورانى اهل بيت مخصوصاً وجود مباركك حضرت امير هم جند قسم 


است. 


ص: إفكرور 


.١/هيآ‎ 0/١ نوح/سوره‎ -١ 
بقره/سوره 237 آيه8.‎ -"١ 

7- بقره /سوره 27 آيه8. 

- شعراء /سوره 2372 آيه1"8. 
ه- بقره/سوره ؟, آيه١٠.‏ 


ل ق اسوره لهك آبه/ا". 


در بخشى از بيانات حضرت در نهج البلاغه از برهان حدوث استفاده مى كنند كه جون اين موجودات نبودند و بيدا شدندء 
يس آفري دكار دارند» جون با نظم و دقت خلق شدند معلوم مى شود آفريد كارشان عليم است و حكيم است و امثال آن. در 
مكف ازبخطه ها رهاق امكاة وامطزح من كنسدة ون خطه :ها مركا فزموة:« الول لمن الكو العندو وعد + المدد 
رَعَمُوا أَنّهُمْ كالواتِ ما لَّهُْ زَارٌِ وَلَا ِاخْيلّافٍ صُوَرِهِمْ صَاعٌ وَ لَم يَْجَهُوا إِلَى محهِ فيا ادا وَ لا تَخقيقٍ لما أَوْعَؤاوَ هَلْ يَكُونٌ 
ِنَاءٌ مِنْ غَثِرِ بَانِ أَوْ جناي مِنْ غَير جان»؛ فرمود اين نظم را مى بينند بهره نمى برند. خيال مى كنند كه يكك علف خودرو هستند 
خودبه خود سبز شدند خوبه خود هم زرد مى شوند! آيا مى شود نهالى بدون باغبان باشد؟ آيا مى شود بنايى بدون بِنَا باشد؟ 
يعنى هر حادثى محتاج است به كسى كه او را يديد آورده است ما در جهان هر جه مى بينيم حادث استء يكك وقت نبودند 
يكك وقت بيدا شدند. يس برهان حدوث دليل است بر اينكه آفريد كارى وجود داردء فرمود اينها نه خودشان سخنى كفتند«وَ 
لَمْ يلْجَيُوا إلى مجه فِيمَا ادّعَوا اينها مى كويند - معاذالله - جهان خالقى نداردء دليلى ندارند. ١و‏ لا تَحقِيقٍ لِمَا أَوْعَوْا؛ آنها اين 
جه را كه در وعاء و ظرفيتى ارائه كردند تحقيقى نشان ندادند» فقط كفتند - معاذالله - انسان مثل يكك علف خودرو است» 
خودبه خود مى رويد. بعد در بخش هاى يايانى همين خطبه 180 فرمود آيا مى شود بنايى بدون بنَا باشد؟ جرا شما نمى 
ريد انا هئ شوو ئرق بدو تواتر رانته؟ حرا تنى وريد ممكة تنيت زميق اماك ومانتك | ن دون افريد كان باشد: 


انع تفقوا زهان تحدوت را داع م كتن: 


ص: عفرا 


ذو خط 12 ذفيق تن اران اسه طخو عط ابن لمكن ةف كةو لالعيكة ضاق 3 ملهو لا لالم د 
قهلا2 اعوقةة 32 أكان لله و اتراقية كر مورت متو فق قرع يو كل قاع افو و ليوا مناو باجا ريوط بلا مدر فك ناس 
النخا تدافا رع ةنا ساف مشوك رحد سوط لخاد عاق نوف لرموة) بواقتس ردك اعت او زاف خيره 
اوست يا براى خود او نيست؛ اكر هستى شىء براى خود شىء باشد نه سابقه عدم دارد نه لاحقه عدم حتماً بالضّ روره موجود 
است. اكر هستى شىء براى او نيستء براى اينكه سابقه عدم دارد و لاحقه عدم دارد اين شىء خودبه خود عرضه نمى شود 
كل قائم فى سِوَاهٌ مَغلول»» اين نظام على قانون عليت ومانند آن را به همراه دارد.بارها به عرض شما رسيد اين حديث و اين 
ججلسر الااتشن القن بالك سق واز عل ابن وو ونم يبه كابقرة در ا الاصتص ياس عه بادك 
فاصله علمى اين جمله با «لا تنقض» زياد استء» جون «لا تنقض» در حوزه ها بحث شدء حداقل ينجاه كتاب درباره آن نوشته 
شده. با حذف مكرّرات. اين رساله هايى كه يزركان ما درباره قاعده «لا تنقض اليقين بالشكك» نوشتند بعد از حذف مكرّرات» 
اين جهل بنجاه سال اخير» ححداقل بنجاه جلد كتاب است؟ اما اين كل قَائِم فى سِوَاةُ مَغلُول»اين شبهه نظير شبهه عبائيه مرحوم 
تانق انث كل الخزوق النبهه الاق متكق بعت اذى زه صوت جا ونه مك لفك تحرف كاه و وكارك وزافان آنا يه 
شبهاتى را بر قانون عليت دارند كاملا مطرح بشود. اكر اين قانون عرضه شد و درسى شد و شبهات زمين كير كننده حل شد 
آن وقت عظمت نهج البلاغه معلوم مى شود. فرمود اكر شىء هستى او براى خود اوست نبايد سابقه عدم يا لاحقه عدم داشته 
ناد كر هس او.بزائ:اواننست تصتادقاتقاق. واشاتسن وا انها كه محال اسنت: 


ص: وخرخرا 


يكك بيان نورانى مرحوم كلينى از امام صادق(سلام الله عليه) در كافى نقل مى كند كه به اصل تناقض اشاره مى كندء حضرت 
فرمود: وإذْ َم يكَنْ بَنَ الَف وَ الِْْماتِ منِْلَه )١(‏ به هر حال يا هست يا نيست! رفع نقيضين كه محال است. اين اجتماع نقيضين 
آن قدر بئِن الغى است كه ارتفاع نقيضين به اجتماع نقيضين بر مى كردد. ما يكك قضيه بديهى داريم و يكك قضيه اوَّلى؛ قضيه 
بديهى اين است كه دليل دارد ولى نيازى به دليل نيست؛ مثل اينكه اربعه زوج است دو دوتا جهارتاست همه اينها شكل اوّل) 
دليلش است؛ به جه دليل دو دوتا جهارتاست؟ به جه دليل اربعه زوج است؟ مى شود دليل اقامه كرد با شكل اوَّل؛ منتها نيازى 
نيست براى اينكه بديهى است نه اوّلى. اوَلى آن است كه برهان يذير نيست؛ مثل اينكه اجتماع نقيضين محال است اجتماع 
نقيضين محال است اوّلى است كه حتى بديهيات هم به اين برمى كردد؛ يعنى استحاله دور» استحاله تسلسلء استحاله تضاد. 
استحاله جمع مثلين همه محال ها به اين برمى كردد كه يكك شىء هم باشد هم نباشد! اصلاً اكر كسى بخواهد سؤال بكند. 
خود اين شخص زير سؤال است كه سؤال او با عدم سؤال او يس جمع مى شود. آن قدر مسئله اجتماع نقيضين اوّلى است كه 
حتى ارتفاع نقيضين هم به اجتماع نقيضين بر مى كردد هر دو اوَّلى اند؛ منتها يكى اوّلى تراست. جرا ارتفاع نقيضين به 
اجتماع نقيضين بر مى كردد؟ براى اينكه اكر «الف» و «باء» نقيض هم باشند, «الف» نباشد؛ يعنى «باء» هست»ء «باء» نباشد؛ يعنى 
«القاهست: باز كشت رفع «الف» به وجود «باء» استء بازكشت رفع «باء» به وجود «الف» استء هر ارتفاع نقيضينى به اجتماع 
نقيضين بر مى كردد و حال اينكه آن هم اوَلى است ولى اين اوَلى تر است؛ لذا آنجه مرحوم كلينى نقل كرده است از حضرت 
در احتجاجاتش» فرمود: د لَ يكن بَينَ الَفْى وَ الات مَنِْلَةا. 


ص: ل/رذرا 


.85 ص‎ »١ الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج‎ -١ 


مشابه اين تعبير نه اين صراحت در آن مناظره و كفتكوى وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) با آن متكلم خراسانى در 
بخش يايانى كتاب شريف توحيد (1) اين آمده كه اكر جيزى نيستء يس نقيضش هستء يس اكر نقيضش نيست خودش 
مسظه كر كين سس خيق ذانتك او السك ابن سمكن لفك يدوك سمه ورد بابك كر هن او عيق كات اوسث تباية 
سابقه عدم يا لاحقه عدم داشته باشدء خودش مى شود واجب الوجود. اكر هستى او عين ذات او نيست حتماً سبب دارد هو كل 
قَاِم فى سِدَوَاهُ مغلول»و هر جه كه معلول نيست معلوم مى شود كه قائم بالذِّات است كه عكس نقيض او هم درست است» هر 
غير اسه جوق ستى اواعين ذات او بست ايخ همان قانون امكان اسك كه فرموه«وَ كل قائم فى سواة عقاول». 


در قرآن كريم به تعبير سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) دليل روشنى براى اثبات اصل هستى خداى سبحان نيستء او كويا با (أ 
قن الله شك فاطر التّماواتٍ و الْرْضٍ) (10 حل شده استء هيج كسى درباره اصل خندا شكك ندارد. آن بيانى كه مرحوم 
كلينى در همان اوايل كافى نقل مى كند: امقدوفٌ عند كل خاهل؛ هر خداتناسى اشاس استء به هر حال به جايى 
تكيه مى كند؛ منتها نمى داند. قبل از انقلا.ب ما به اين فكر كرفتار بوديم كه الآ_ن جهان سه قطبى است: يكك قطبش را 
موخ .دان» مسلمان ها و مسيحى ها و يهودى ها و زردتث تشتى ها تشكيل مى دهند؛ يكك قطبش را هم براهمه و هندوهايى كه به 
جايى معتقدند؛ قطب سوم را هم كمونيست ها تشكيل مى دهند آن هم ميلياردى اند؛ هم اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى 
سابق كمونيستى بود» هم جين و هم بخشى از كشورهاى ديكر. بخش هاى ميلياردى ملحد هستند» بخش هاى ميلياردى موحد 
اند بخش هاى ميلياردى هم به جايى يناهنده اند و تكيه مى كنند يا به موش يا به كوساله؛ به جايى تكيه مى كنند. نككرانى ما 
اين بود كه با ييشرفت جريان موش يرستى و كوساله يرستى و هندويى و برهمايى واينها به هم مى خورد. اينها هم ميلياردى 
اند. اككر - خدايى ناكرده - اينها با بيشرفت علم به كفه كمونيستى بجربند» آن وقت حساب ما موحدان مى شود يكك سومء 
ملحدانى كه خدا را قبول ندارند مى شوند دو سوم, با اين جمعيت جند ميلياردى منكر خدا جه بايد كرد؟ اين هميشه نكرانى 
ما بود يكك كار مقطعى و موضعى و كشورى و مشورتى واينها كه نبود» اين براى كلّ جهان بود آن هم در سطح ميليارد. بعد 
از انقلاب به بركت انقلاب» طولى نكشيد كه اين اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى مثل آدم برفى آب شد نه كودتايى شد نه 
جنكى شد نه قيام مردمى شدء هيج كس فكر نمى كرد كه بساط كمونيستى اين كونه جمع بشود» بساط الحاد جمع شد. قهراً 
جين و كشورهاى كمونيستى هم حسابشان را كردند؛ اما موش برستى هنوز هستء كوساله يرستى ترقى كردء بشر تكيه كاهى 
مى خواهد؛ منتها ابوريحان بيرونى معاصر مرحوم ابن سيناستء مدتى هم در هند بود» آن كتاب قوى و غنى تحقيقمال اللهند را 
نوشت. ايشان كفت من در خاورميانه فحصى كردم, نبوغى در يونان ديدم و هبوطى در هند؛ نبوغى كه در يونان ديدم اين بود 
بعد از جريان وجود مبارك ابراهيم(سلام الله عليه) كه حضرت در همين خاورميانه برهان اقامه كرد: لاحك الْآفِلينَ) (9) 
برهان اقامه كرد كه شمس و قمر و امثال آن هيج كاره اى نيستند اثرى نكرد. تبر برداشت بت ها را ريزريز كرد: (فَجَعَلَهُمْ 
ذاذاً الأكيرا لق ) اا شابد مخصرع اثر كرد جرباة (عدقوة و انط دوا الهقكم ) قارح داده آناعراسم اتش سوزى 
نماث ملايرقك وكطايل سق ور كنال انادف اسع ناغير حدق وارد قن شن ا فقوياة (تلنا نا اناك كوق يود وتساكنا) 
40 صورت يذيرفت كل آن صحه را بيدار كردء كرجه آن روز خبرء دير به منطقه هاى دور مى رسيد؛ اما اين خبر از بس 
قوى و غنى بود در كمترين فرصت به كشورهاى ديككر رسيد. حرف ابوريحان اين است كه تنها كشورى كه در خاورميانه ييام 
(باغاد كوق يزدا و علاماً) رادرياقت كره يؤثان بوه .اول كسى كهير الجاد وش ركه بثك برسدى خط كانيد مقراط بود 


سقراط مردم را به توحيد دعوت كردء عليه حكومت قيام كرد» عليه خواسته هاى مردم قيام كرد عليه مسئولين قيام كرد» مردم 
رابه توحيد دعوت كرد. او را با زهر شهيد كردند» سقراط كه جنككى نكرد او اسلحه اى نداشت او كه مشكل سياسى نداشت» 
او را براى جه شهيد كردند؟ اين سقراط بود كه با مسموميت خود به استقبال شهادت رفته استء بعد افلاطون را تربيت كرده. 
بعد ارسطر را تربيت كرده بعد فكرهاى توحيدى به كشورهاى ديكر منتشر شده اسث. حرف ابوريحان بيرونى اين اسث كه اين 
سقراط كه شهيدٍ راه توحيد بودء اين آمده يونان را يرفروغ كرده؛ ولى علماى هند متأسفانه قيام نكردند كه جلوى موش يرستى 
را بككيرند. يكى دو سال قبل بود كه اين علماى هند آمدند قم؛ من همين حرف را از ابوريحان براى اينها نقل كردم اينها اشكك 
ريختند» كفتند آرى! كذشتكان ما اكر محققانه كار مى كردند ما امروز كرفتار موش يرستى و كوساله يرستى نبوديم. من سال 
1 كه خواستم بيايم قم» رفتم خدمت مرحوم آيت الله آملى بزرككء آملى هم شاكرد ممتاز مرحوم آقا ضياء بود هم شاكرد 
ممتاز مرحوم آقاى نائينى. تقريرات درس مرحوم آقاى نائينى مكاسب را جامعه مدرسين جاب كرده؛ در آنجا در تقريض 
ايشان نوشته است «صفوه المجتهدين العظام»» تقريظى كه مرحوم آقا ضياء نوشته؛ نوشته «كهف المجتهدين العظام) اين كذشته 
ازاينكه در فقه و اصول شاكرد مرحوم آقا سيد ابوالحسن بود هم شاكرد اين بزركواران» از نظر معارف اعتقادى هم آيت الله 
قاضى را دركك كرده بود. من از ايشان سؤال كردم كه اجازه بدهيد من بروم قم» قم رفتم جه درسى بخوانم؟ فرمود يكك فقه 
يكك اصولء يكك معقول. بعد فرمود آنجا كذشته از كريمه اهل بيت كه مضجع ملكوتى دارد» علماى بزركك و مراجع و فقهاى 
بزركك دفن اندء كنار قبور آنها منشأ بركت است. بعد اين جمله را فرمودند كه از دير زمان كنار قبر بزركان مى رفتند بركت 
مى كرفتند» جند هزار سال قبل شاكردان ارسطو هر وقت مشكل علمى داشتند مى رفتند كنار قبر ارسطو بحث مى كردندء اين 
مشكل برايشان حل مى شد. اوّلين بار ما اين بيان را از ايشان شنيديم. من آن روز قبسات داشتم منتها قبسات جاب سابق بود 
خيلى كتاب بالينى ما نبود. بعد وقتى قبسات جديد جاب شد جزء كتاب هاى بالينى ما بود حرف هاى مرحوم ميرداماد اين 
طور بود. در بحث مزار و زيارت و قبور واينها كه رسيديم. ديدم مرحوم ميرداماد در قبسات همين مطلب را دارد كه قبور 
زر كان مها ررقت استا و ها كردان ار سمطو افوس حرص :اذ مدان علض قو كتان قراو جاحتد بي كردتد و علي وراشاة 
حل مى شد. خود مرحوم ميرداماد اين حرف را از المطالب العاليه فخر رازى نقل مى كنندء هم جلد و صفحه قبسات مشخص 
است هم جلد و صفحات المطالب العاليه جناب فخر رازى مشخص است. فخر رازى هم كه براى جندين قرن قبل استء او مى 
كويد كنار قبور بزركان بركتى است از سه هزار سال قبل يا بيشتر اين رواج داشت كه كنار قبر ارسطو مى رفتند و مطالب را 
ياد مى كرفتند. امروز شما وقتى كه نام ارسطو را مى شنويد با اينكه او فلسفه آورده نه طبيعيات» طبيعى جزء علوم تجربى است 
فلسفه جزء علوم انسانى استء او با تجرّد كار دارد اين با تجربه كار دارد» طبيعيات هم مثل بسيارى از امور در تغيّر و تبدّل 
است در همه علوم ما اثر كذاشته است. من نمى دانم اين را در اين بحث تفسيرى مطرح كرديم يا در بحث فقه! شما السماء و 
العالم مرحوم مجلسى را كه مى بينيد آن جاب هاى رحلى جلد جهاردهم بود الآن جلدش فرق كرده استء در السماء و العالم 
جند تا روايت است درباره فاصله بين نفخ صور اوّل و نفخ صور دوم؛ در آن روايات دارد كه فاصله بين نفخ صور اوّل و نفخ 
صور دوم جهارصد سال است. مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) بخواهد اين را معنا كندء برابر هيأت بطلميوسى معنا كرد 
دستش خالى است همه ما همين طور بوديم؛ الآن هم دست ما با حرف هاى كاليله و نيوتن و آنها ير استء بعد يس فردا كه 
تجربه عوض بشود ما هم دستمان بر مى كردد. اينها جزء تجربيات جديد هستء ما جزم فلسفى نداريم نسبت به اينها. مرحوم 
مجلسى(رضوان الله عليه) وقتى مى خواهد اين جهارصد سال را معنا كندء مى كويد جون افلاكك نه تا هستند و نهمين فلكك كه 
فلك اطلس و «فلكك الافلاك؛ نام دارد با كردش او طبق هيأت بطلميوسى شب و روز يديد مى آيدء آيه اى كه دارد: (يَوْمَ 


تُطوى السّماءَ كطيٌ السّجل لِلْكتّبٍ )!؛ (4) زمين طى مى شودء هشت فلكك و هشت آسمان طى مى شود آن آسمان نهم مى 
ماند با كردش آن شب و روز درست بكند و سال درست مى كند؛ لذا بين نفخ اوّل و نفخ دوم جهارصد سال فاصله است. اين 


اين طور بودند. 


ص: 79 
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"'- ابراهيم/سوره؟1» آيه١٠.‏ 

- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص .4١‏ 
*- انعام /اسورهع» آيه2/. 

ه- انبياء /إسوره١25‏ آيه/2. 

*- انبياء /إسوره١5)‏ آيهل2. 

/- انبياء /إسوره 27١‏ آيه89. 


اك اباء سور 11 ددا 


شما شيخ طوسى را ببينيد وقتى كه به افلاكك مى رسد جه طور معنا مى كند؟ امين الاسلام را ببينيد جه طور معنا مى كند؟ 
فيض را ببينيد جه طور معنا مى كند؟ همه ما برابر با تجربيات روز داريم حرف مى زنيم» ولى به عهده آنهاست؛ اما اين كجا و 
فلسفه كجا! فلسفه جيز ديكر است طبيعى جيز ديكر استء اين را كه نه به حساب تفسير مى شود آورد» نه به حساب بحار 
مرحوم مجلسى مى شود آورد تا ما- معاذالله - بكوييم علم حديث و علم روايت مثلاً روز ندارد» براى اينكه مجلسى اين طور 
كفته! نه آن حديث را بايد معنا كرد.بنابراين آن حرف هايى كه به فهم عادى نمى آيد حرف هاى ارسطو استء طبيعيات 
جيزى ديكر استء حرف هاى ارسطو جيزى ديككر استء اين حرف ها حرف هاى انبياى ابراهيمى استء نه نهج البلاغه آورده 
نه توحيد مرحوم صدوق آورده نه اسلام آورده: (إنَّ الدينَ عِنْدَ اللَِّ الإشلام ) (1) اسلام به آن معنا آورده است. شما بحث 
هاى نوح(سلام الله عليه) راء آيات نوح را كه بررسى كنيد مى بينيد كه همين براهين در آن در مى آيد. حرف هاى ابراهيم 
خليل را كه مى كويد خدا فرمود ما ملكوت را به او نشان داديم (وَ كذلكك تُرى إبراهيع مَلَكُوتَ السسماواتِ وَ الَْرْض )؛ (1) بعد 
به ما مى فرمايد شما جرا درباره ملكوت نككاه نمى كنيد؟! به او نشان داديم او اهل بصر شدء شما بنكريد تا اهل نظر بشويد. 
كاه كنيد شايد ديذيذه برخى آن اموز ممكق اس تيب شما بشوه (كذلك تر تزراهيع)انرى» يعتى «نرى» (إتراهيع ملكوث 
التماواتٍ وَ الَْرْضِ )در سوره «اعراف» فرمود: (أْ وَل ينْظْوُوا فى بكري ) () شما جرا نككاه نمى كنيد؟! اين نككاه براى اينكه 
مقدمه است براى آن رؤيت. ما را به ملكوت دعوت كردند ما را به برهان دعوت كردندء ما را به استدلال دعوت كردند, ما را 
به عقل دعوت كردندء تجربه جيز ديككر است» تجريد جيزى ديكر است. اين بيان نورانى حضرت امير اكر حوزوى بشود آن 
كاه معلوم مى شود كه هر فكرى آن را نمى كشدء اين امكان يعنى جه؟ امكان فقرى استء امكان ماهوى است,ء جه امكانى 
سكناه ها رعلا اسك ابن فل كل ناف الى ترعواة معاتوا يدر عى معررى ,يدلول أسبيك ين أن ذال اقندنى النى ؟ اين 
بزركواران يعنى ائمه(عليهم اناكم ) طروي :ما را ختاايت كردند كه ما اوّل خدا را ثابت مى كنيم» بعد مى كوييم تسلسل باطل 
استء نه اينكه جون تسلسل باطل است سرسلسله خداست. نه اينكه ما سلسله اى داريم آن سرسلسله خداست! اكر سلسله اى 
هست سلسله جنبان از اوّل تا آخر خداست. او مدبّر امور است در همه موارد, ما اوّل خدا را ثابت مى كنيم؛ بعد تسلسل باطل 


م شوة اول هبص بالذالك لايك من تر بعد فقوو و فلمل انق بزهاة كجانوى اهو ورك كه 
ص: رون 
2 ال عمران اسوره”” آيه9١.‏ 


7- انعام سو ره © آبههلا. 


*- اعراف/سوره/ء آيه180. 


به هر تقدير وجود مباركك امام صادق فرمود:«إذْ لَمْ يَكنْ بَئِنَ الَف وَ الْإَاتِ مله با علوم تجربى هم اكر بخواهيم يقين بيدا 
كنيم به بركت اصل تناقض استء تجربه براى ما دوام مى آورد نه ضرورتء يقين نمى آورد مكر اينكه بككوييم جون هست 
جمع هست و نيست محال است يس محال است اين شىء برود در ظرف هستى» يس بالضَّروره هست. جزم به يكك شىء بدون 
سر كافش مكو حبك لذا فزموه إلا الأرض بدك العوققة لو التيكو) قباسي نامرون انك الم خرن سس 
اكر راه خليل حق نصيب شما شدء آن وقت مى فهميد كه آيت يعنى جه! اكر نه» راه شاكردان خليل حق نصيب شما شد» در 


حدٌ ضعيف متوجه مى شويد كه آيت يعنى جه! 


در بيانات نورانى حضرت امير هست كه جهان مراياى حق است,ء مراعى حق استء آينه ها حق استء يكك؛ ما اسماى خدا را 
دراين آينه ها مى بينيم» دو؛ آينه هم يكك معناى عرفى دارد كه مى روند بازار آينه مى خرند» مى كويند اين «مرآه)» اسم آلت 
استء اسم آلت است يعنى جه؟ يعنى به وسيله او ما صورت خود را در آينه مى بينيم اين آينه عرفى است كه بازارى است و 
قابل خريد و فروش استء «المرآه ما بها ينظرا استء ما صورت را در آينه مى بينيم كه آينه ابزار ديدن صورت استء اين 
معناى آينه است» اين شيشه است و يشت آن جيوه است و قابى دارد و قيمتى هم دارد؛ اما وقتى به علوم بالا-آتر رسيديم اين 
شيشه و جيوه و قاب واينها را نمى كويند آينه» آن صورتى كه در آن هست به او مى كويند آينه» جون او ابزار كار است كه 
ما صاحب صورت را مى بينيم. اينكه فرمود سراسر جهان مراياى حق اند» آينه هاى حق اندء اين در خطبه هاى نورانى حضرت 
امير است» هم مراعى حق اند هم مراياى حق اند» مرآتى كه نهج البلاغه مى كويد شيشه و جيوه نيست» آن صورت مرآت 
استث آن صورت صاحب صورت را نشان مى دهدء جهان.ء آينه است جهان آفرين را نشان مى دهدء اكر كسى جهان را آينه 
ديد» مى شود خليل حق كه فرمود: (وَ ك ذلك تُرى إِنراهِيم لكر التماواتٍ وَ الَْوْضِ )واكر جستجو كرد كه شايد ببيند 
شاكرد خليل حق است 31 له رواش تكراساراتة 3 وض ) ايل ها متددمه رويك انك و ابن اردق كار مجان 
نيست تا ما بككوييم تشكيل حكومت محال استء همين كه عادل باشيم كافى است. وجود مباركك حضرت امير در تشكيل 
حكويك كد ركذت ناكما نذا هن بايد ريه كنت مقلؤزرتاة قبت مثل مع باشيدة اما هق كد عادل بالنية ثه نير اهه رويد 
نه راه كسى را ببنديد همين! اين بر ما واجب استء اين سخت نيست ما جون عادت كرديم به خلاف براى ما سخت است 
وكرفقرهية: ( لفن نهنا لتواة ) تقاقران كا كا سوق اسع دوسي الت كدايه "انيه كنات وزون وسدكةانة: 
(سَتلقى عَلَبِك قَؤلاتّقيلا)؛ (1) علمى است وزين است ستككين است؛ اما از نظر عمل آسان است (و لَقَّدْ يونا الْقَآنَ لِلذَّكْر) 
وزين بودن» علمى بودن معنايش ستكين بودن در مقام عمل نيست. اين وزنه دارد» يكك؛ دليذير است و قابل عمل است, دو. 
حالا لازم نيست انسان مثل حضرت امير باشدء همين كه معتدل باشد عادل باشد نه بيراهه برودء نه راه كسى را ببندد» اين 
اختلاس نكردن كه سخت نيست حالا ما عادت به اختلاس كرديم خيال مى كنيم سخت است.بنابراين اينكه فرمود ما آيت را 
نشان داديم به خليل حق» شما هم بنكريد تا ببينيد» يس معلوم مى شود ديدنى است. اكر انسان ببيند ديككر راحت است, حالا 
همين كه نظر كرده نشانه هاى اينكه او ديدنى هم هست مى بيند» آن نشانه ها را مى بيند؛ لذا آرام مى شود آن بحث هاى 
توحيدى يكك وقت دليذير است كه آدم را آرام كند. شما ببينيد جريان كندوسازى؛ عسل سازىء زنبور عسلء ممكن است 
كسى استاد باشد زنبورشناس باشد كندوساز باشد همه اينها را بككويد كتاب هم بنوسيد شاكرد هم تربيت كند» ولى دهنش 
رين هك حون ان كداشيريه عن كد عسل اسك كه يطعن بابد ممكن امك كن والاة عاد دري ترحيد بكويك 


ولى آرام نباشد. آن مفاهيم توحيدى حتى برهان صدّيقين» آن آرام نمى كند؛ آن كه دهن را شيرين مى كند (ألا بذكر الله 


تعطعو الدلرتك ) اسه 


عام 


-١‏ قمر اسوره 6 آيه/ا١‏ و ١5و‏ زفرة 


'- مزمل /سوره"/0 آيه. 


بوك الرعد/سوره؟١2‏ آيهم؟. 


غرض آن است كه قرآن كريم دقيق ترين برهان را دارد» نهج البلاغه دقيق ترين برهان را دارد؛ منتها اين براهين مطرح نيست و 
اين بز ركان هم از سه هزار سال قبل اين حرف ها را يكى يس از ديكرى براى ما كفتند تا اينكه در دوره اسلامى البته تكميل 
شده. يونان حكيمى داشت به نام ارسطوء طبيبى داشت به نام جالينوسء اسلام هم به جاى ارسطوء فارابى را نشاند» هم به جاى 
جالينوسء. خوارزمى راء بعد مرحوم بوعلى آمد به تنهايى جاى هر دو نشست؛ هم تفكر فلسفى ارسطو را تأمين كرد و هم تفكر 
طبى را جالينوس را؛ هم حكيم بود هم طبيب بود» هم شفا نوشت هم قانون. 


تفسير آيه "١‏ تا "الا سوره ذاريات 44/1١/١9‏ 


0 310010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه 9٠‏ تا "” سوره ذاريات 


(وَ فى الْأرْض آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ )٠١(‏ وَ فى أنفيتكم أ قَلا تَبِصِرُونَ (11) وَ فِى السّماءِ رِزقكم وَ ما تُوعدُونَ (؟1) قَوَ رَبّ السّماءِ وَ 
الْأَرْض إِنَّهُ َحَقٌّ مِثْلَ ما نكم تَنْطقُونَ (7؟0) 


سوره مباركه «ذاريات» همان طورى كه ملاحظه فرموديد جون در مكه نازل شدء مطالب محورى آن اصول دين است؛ يعنى 
ترام ووس والوكو مي از خطوط كي العلاق و اقلم سير عسوو قرا ره نكاد نود عدي ككل تزيرة نهد يراق اناك 


توحيد مى فرمايد در زمين آيات فراوانى است. 


در بحث قبل اشاره شد كه آيت و علامت يا اعتبارى است يا تكوينى» تكوينى هم بخشى از آنها مقطعى است و بخشى از آنها 
مستمر استء اين سه قسم قبلا كذشت. در قرآن كريم فرمود مطالب ما جهانى است: (ذكرى لِلْبِشَّر) (1) است (لِلْعَالَمِينَ تذيراً) 
(5) است وامثال آن؛ لكن بهره اى كه از اين معارف برده مى شود مخصوص مؤمنينء متقين و آنهايى كه اهل بصر و نظر 
هستند استفاده مى كنند وكرنه دعوت ما جهان شمول است اين تعبير (ما هِى إلا ذكرى للْبِشَّر) يا تعبيرهاى (يا أَبّها النّاس ) (*2 
اين نشانه اتمام حجت براى همه انسان هاست؛ لكن كسانى كه بهره مى برند مردان متفكر و عاقل اند در عين حال كه 
قرآن(ذكرى لِلْبَمَّر) است فرمود: (مُردىٌ لِلْمتّقِينَ) © در عين حال كه شفا براى همه مردم است (و تُنَزّلَ مِنَ الْقَوَآنِ ما هُوَ 
شِفاء )ما (للْمُؤْمنِينَ) (2) ولى اينها بهره مى برند. در بخش هاى يايانى سوره مباركه «ق» كذشت كه (إِنَّ فى ذلكك لَذِكرى لِمَنْ 
كان لَهُ قَلْبٌ أو أَلَْى السّمْعَ وَ هُوَ شَّهِيدٌ) (©) يا انسان بايد خودش مثل جشمه؛ جوشان باشد يا اكر مجتهد و محقق نيست مثل 
جشمه از درون نمى جوشد جدولى به جشمه داشته باشد مثل استخرهايى كه از جشمه آب مى كيرند» اكر نه اين باشد نه آن 
فى تكد وده بعال الباق نا بابد مدل سشمية أو ول سهد (لعة كان له فلك )نا ازدواه كرش شرت تصراى ذاه اند 
نسبت به كسانى كه اهل اين كار هستند. اكر كسى نه مثل استخر بود نه مثل جشمه مى خشكد. جمع هر دو ممكن است ولى 
استخر را يّر آب مى كند و سرريز مى كندء اين عيب ندارد؛ اما نه جشمه نه استخر اين خشكك استء نه قلب نه سمع اين مشكل 
دازف لذا دن مهاد ايها عى كويط الى كاش خودمان مكل جسم جوشان برديم يا كرش شتوا داشفيم ا (لؤ كا تدعت أؤتققل)؛ 


(/1 جون نه عاقل بوديم نه سميعء نه از درون آب داشتيم نه از بيرون آب كرفتيم؛ لذا خشكيديم. در اين بخش از سوره مباركه 


«ق» فرمود كه (إنَّ فى ذلِكك لَذِكرى لِمَنْ كانّ لَهُ كَلْبٌ أَوْ أَلقَى السّمع وَ هُوَ شَّهِيدٌ) با اينكه دستور به جهانى استء در اين بخش 
از سوره مباركه «ذاريات» هم مى فرمايد: (آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ) كسانى كه اهل يقين اند يا از درون خودشان محققانه اين معارف 
مى جوش اهء؛ مثل مجتهد يا اهل تقايد است كه تقليدش براساس تحقيق است كه مى داند از جه كسى حرف كوش 
بدهد.يرسش: اين لام (للْمُوقنِينَ)جه معنايى دارد» جون موقنين كه دارند مى بينند؟ ياسخ: بله» براى كسى كه اهل يقين است 
در صدد يقين است؛ مثل اينكه خود آنها كفتند: (لو كنا تععم أو تفقل) در اول سوزه مباركه «بقره) دارد كه (هُدىٌ لِلْمَتَّقِينَ )؛ 
يعنى كسانى كه در صراط تقوا هستند اهل اين هستند» مى يذيرند كه اككر حجت تمام شد قبول بكنند» ديكر طورى نيمست 
كه(شراة علبي أ ألذركهع أل الوق لبر ) در بخش هايى از سوره مباركه «انعام» ذات اقدس الهى به بيغمبر(صلى الله 
عليه و آله و سلم) فرمود يا رسول من! يكك عده مى آيند نزد شما كه حرف هاى خودشان را بزنند نه حرف تو را كوش 
بدهندء اين معلوم است كه نه جشمه است نه استخر. اكر عده اى در مكه بودند كه فقط مى آمدند حرف هاى خودشان را 
بزنند» بككويند - معاذالله - تو ساحرىء تو شاعرىء تو كاهنى» تو مفترى هستى اينها را بكويند. نيامدند كه حرف هاى حضرت 
رابا استدلال كوش بدهند؛ اما يكك عده آدم هاى منصفى هستند» اهل عقل و عدل اند كه حرف ها را كوش مى دهند و وقتى 
بوشائى فى يلير نك (وَ مِنْهُمْ مَنْ يَستَمِعُونَ إليك)؛ (4) آنها آمدند استماع بكنندء حرف هاى تو را كوش بدهند. اكر عده 
اى (وَ إذا جاءك الْذينَ يُؤْمِنُونَ َآياتنا فَقَلَ سلامٌ عَلِكُمْ ) (5) اينكه قبلا رسم بود خطبا و اهل منبر وقتى منبر مى رفتند اوّل به 
مستعمين سلام مى كردندء الآ-ن آن رسم برطرف شد فقط خطباى نماز جمعه سلام مى كنندء اين اصلش در سوره مباركه 
«انعام) است كه بحث آن كذشتء فرمود تواى ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) وقتى وارد مسجد شدى دارى سخترانى مى 
كنىء اوّل به مستمعين و مخاطبان خود سلام بكنء براى اينكه آنها آمدند حرف تو را كوش بدهند (وَ إذا جاءك الديق 
اماو ا بانلا تسر فاده سرح ابسو :كرس غود ار اتروع كو لحا نيان كم ١‏ لسرت جاص خووظا ناوا وميه ادك 
فرمود: (مُدىٌ لِلْمُتّقِينَ)راجع به آن كروه استء (للْمُوقِنِينَ )راجع به آن كروه استء (إنَّ فى ذلك لَذِكرى لِمَنْ كان لَه كَلْبٌ أو 
لقَى الشَمع وَ هُوَ شَهِيدٌ)راجم به آن كروه است؛ اما يكك عده اصلا مى آيند يا (يَجعلُونَ أَصابعَهُمْ فى آذانهغ) 10) يا اصلا 
مى آيند اهانت هايشان را به تو ابلاغ بكنندء اين معنايش اين نيست كه اينها كه يقين دارند مى آيند سؤال مى كنندء نه اينها 


كه اهل يقين اند؛ يعنى در صدد يقين هستند. 


ص: اع 
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فرمود:(وَ فِى الْأْرْض آيِاتٌ للْمُوقِنِينَ) كاهى خود زمين آيت است كاهى موجودات زمين بركت هاى زمين روزى هاى زمين» 
اينها هر كدامشان آيه است؛ لذا جمع آورده براى اينكه خود زمين هم آيه استء خلقت زمين آيه استء جه اينكه معادن زمين 
آيه استء اين طور نبود كه ذات اقدس الهى در اوّل يكك سلسله معدن طلا و نقره در زمين خلق كرده باشدء همه اينها را 
يرورانده است. اينكه آن بزركوار كفت «سالها بايد كه يكك تكه سنك لعل كردد در بدخشان» يعنى كوه هاى افغان «يا عقيق 
اندر يمن»؛ اين خاكك را با تدبير حكيمانه خود يا فيروزه مى كند يا نفت مى كند يا كاز مى كند يا لعل بدخشان مى كند يا 
عقيق يمن مى كندء اينها هم مربّى اوست با نظم علمى اب بن كاواعى كنن هر شاك اشر زمينى كال انداردة لفت تداز دهز 
خاكى هم لعل نمى شودء هر خاكى هم فيروزه نمى شود» هر خاكى هم طلا و نقره نمى شودء نظم حكيمانه اوست كه اينها را 
براى رزق مردم تأمين كرده استء فرمود: (وَ فِى الْأَرْض آياتٌ لِلْموقِنِينَ). در بخش هاى سوره مباركه «فصلت» و اينها هم بود 
كه (سَتَرِيهعَ آياتنا فى الآفاق وَ فى أَنْفّسِهِم)» (0) اين «سين» تحقيق است نه تسويف» «سين» نيست در برابر «سوف» باشد؛ يعنى 
ماهر روز داريما| وخاقيت هارا ازادروة و وروة كاه ع دعيو درون را لقان عن كفي كه( ل بك لللنا ور وول لقت 
) (0) يكك بيانات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) دارد فرمود يكك تكه بيه خحدا در باصره انسان قرار داد انسان انواع و 
اقسام ديد را دارد برده هاى رنكارنكك و كوناكون داردء اين اشكك از يشت جند برده به بازار مى كشد: اشكك حرم نشين 
نهانخانه مرا لالالا زان سوى هفت يرده به بازار مى كشى » مككر كار آسانى است؟! اين يرده ها راء اين اشككء اين راه آب بايد 
عبور بدهد و بكذرد تا به كونه بريزد. فرمود يكك تكه يبه با آن انسان بينا شدء دّه ها رشته هاى تشخيص يزشكى اسثت تا اينكه 
انسان يرده هاى جشم را بفهمد» هر كدام از اينها رشته هاى تخصصى دارند دانشكاه هاى متعدد دارند» در عين حال مجهولات 
فراوانى دارند بسيارى از بيمارى هاى جشم است كه هنوز كشف نشده استء» بخش هاى وسيعى از داروهاى جشم است كه 
هنوز كشف نشده است كوش همين طور است»ء حلق همين طور است»ء حنجره همين طور استء فرمود درون خودتان را نككاه 
كنيد» اين تازه درباره بدن شما است؛ اما جان شما حساب ديكرى دارد؛ هم زمين خودش آيه است هم (وَ فِى الْأُرْض 
آياتٌّ)هم روح خودش آيه است هم «و فى النّْفس آيات» اينكه فرمود: (وَ نفس وما د مسرا مكر ها 5 لوطا اردق 

«النفس آيهٌ ما فى النّفس آي الارض آيهٌ ما فى الارض آيةٌ) كسى كه در صدد تحقيق باشد اين نظم دقيق را مى كويد آيت و 
علا-متٍ يكك ناظم حقيقى استء ذات اقدس الهى كاهى به اين افعال قسم مى خورد كه در طليعه بحث اشاره شد كه خدا به 
غير خود قسم نخورده استء اكر به زمين قسم بخورد به شمس و قمر قسم بخورد براى اينكه آيت او هستند. علامت او هستند 
نشانه او هستند مثل اينكه بفرمايد به عكس خودم قسم! به خط خودم قسم! به حرف خودم قسم! اينكه فرمود (وَ الشَّمْس وَ 
ضحاها 0 وَ الْقَمَر إذَا تَلئهَا) (5) به بيكانه قسم نخورد. اكر كسى بكويد به امضاى خودم قسمء به خط خودم قسم, يعنى به 
خودم قسم! حالا كاهى بالصّراحه اين جنين است كاهى هم مى فرمايد: (فُوَ رب السّماءِ)به خودم قسم! (وَ اللَهِ)(فَوَ رَبّ 
السّماءِ)بس اكر فرمود: (وَ الذّاريات) (فَالِكَاملّات)» (مَالجَارِيَاتِ )مثل اينكه كسى بكويد به خط خودم قسمء به نقشه خودم 
سوايه مكدعوم د يمت به خودم قسم! به بيككانه قسم نخورد. اكر به «تين» و «زيتون» و امثال آن قسم مى خورد, او 
اينها را برورانده است (وَ الله انبتكم مِنَ الَْرْض تباتا) (8) او انواع ميوه ها را خلق كرد. شن تسيل درق ]نمه غير كيدا نبست 
يا بالصّ راحه به خودش قسم مى خورد, مثل اينجا كه فرمود: (فْوَ رَبٌ السَّماءِ)؛ قسم به يرونده آسمان و زمين» كاهى به خود 


سماءء كاهى به موجودات سماءء هر كدام از اينها باشد بالاخره به صنع خدا قسم ياد شده استء به خلقت خدا قسم ياد شده 
است به وصف خدا قسم ياد شده است يا به خود «الله) قسم ياد شده است.يرسش: خداوند همه را مساوى خلق كرده است» 
يس جرا عده اى قبول نمى كنند و عده اى قبول مى كنند؟ ياسخ: همين نشانه اختيار استء مختار خلق كرده, فرمود: (قَذُ تَبَيْنَ 
الوَشْدُ مِنَ الَْيَ)» (0) (فَمَنْ شاء قَليْؤِْنْ وَمَنْ شاء فَلتِكمر) (2) مختار هم خلق كرده است. انسان اوّل يك نفس ملهمه دارد كه 
اين مى تواند بدون انحراف حركت كند بشود راضيه و مرضيه و مطمئنّهء از آن به بعد با جذبه برود. جون همه راه الهى با 
دست و ياى عقل و فكر و شعور انسان نيست ولو انسان» نفس مطمئنّه بيدا كند به مقام نبوت و امامت برسدء بقيه راه را با 
جاذبه بايد برود. غير از سرمايه اوّلى به نام نفس ملهمه هيج جيزى در درون انسان نيست» فرمود:(وَّ نفس و ما سَوَّاها 0 َنْهَمَها 
اومان تراهنا )كرب هوي ماك رده لود مرقا ف وك كان حيطي اناد الى جد نهف ااققاكرا لج اي لان 
الطريقٌ الْوَسْطى هِى الْجَادَةُ» 40 كم كم اين وهم و خيال جان مى كيرند» در بخش انديشه يا شهوت و غضب جان مى كيرند 
در بخش انكيزه» كم كم به فكر مكر و حيله و خيانت و خدعه مى افتند» با صاحبشان دركير مى شوند از اينجا نفس لوامه بيدا 
مى شود» آن صاحث نفس كه ملهمه است از طرفى هم اينها را سرزنش و ملامت مى كند كه اين نفس لوامه استء نفس لوامه 
وقنى ملامتش را شروع مى كند وقتى خودش ظهور مى كند كه اين نفس مسؤّله نيرنكك بازى هايش را شروع بكند. اكر نفس 
مسؤّله يبدا نشود نفس لوّامه اى هم در كار نيستء اين شخص مثل امام و بيغمبر(سلام الله عليهما) مستقيماً از نفس ملهمه 
مستقيم «راضيهٌ مرضيهً مطمئنةٌ» بعد (فَادْخُلى فى عِبَادِى) (4) نه نفس لوامه دارند نه نفس ملهمه دارندء نه نيرنكى در اينها 
هست نه سرزنشى در اينهاء جه رسد به اماره. اما اكر كسى در بخش انديشه كرفتار وهم و خيال شدء كرفتار مغالطات و 
شبهات فكرى شدء اينكه دامنكير حوزوى و دانشكاهى مى شود؛ يا نه كرفتار شهوت وغضب شد كه آن يكك كرفتارى 
مشتركك استء كم كم اين نيرنكك را مى خواهند حق جلوه بدهند اين بازيكرى را مى خواهند حق جلوه بدهند؛ مثل اينكه جاه 
انداختن برادرشان يوسف را زيبا ديدند يا كار سامرى را خداى سبحان فرمود او زيبا ديد» خود سامرى مى كويد كه (سَوَّلَتْ 
لى تفْسى ) (4) اين متتبى ها اين احمد بن الحسن اليمانى ها اينها كه حالا كم كم دججاليتى راه افتاد» اينها خود را كم كم حق 
مى بندارند» اين خيال استء اين يكك نيرنكك است (سَوَّلَتْ لى نَفُسى )اكر اين نفس مسؤله كه نيرنكك باز است به جايى برسد 
ديكر فرمائروا من شوى عى شود أثاره بالشوم ابم حنين فنست كةاهمه امارة بالسوع داشت باشس يا لوامه ذاشفه باشتد يا مسوله: 
اين كارى كه ذات اقدس الهى كرد فقطء همين نفس ملهمه بود كه (فَأَلّْهَمَها فُجُورَها وَ تَُواها) كرايش هاى خوبى هم داد. 
از نظر كرايش مساوى نيستء از نظر بينش مساوى استء فرمود حق و باطل را اينها خوب و يكسان مى فهمند؛ اما كرايش اينها 
به طرف خير است. ما الآدن خوب و بد را يكسان مى بينيم شامه ما بوى بد را بوى خوب را يكسان تشخيص مى دهد؛ اما 
كرايش آن به طرف بوى خوب است به طرف ككل استء اين طور نيست كه حالا ما بوى ككل را بهتر از بوى زباله تشخيص 
طقل بك ذواوا لحن ميم ول رد ارق طرق انق :داريو ترسك بق كه 0 أينينا اخرها) هر مو راع ليميو هن بكتري 
را مى فهميم؛ اما اين طور نيست كه از نظر آفرينش ما به طرف هر دو يكسان كرايش داشته باشيمء اين طور نيست. مثل اينكه 
ذائقه ما سم و عسل هر دو را تشخيص مى دهد؛ اما ذائقه ما به طرف عسل كرايش دارد» ما هركز به طرف زباله كرايش 


نداريم؛ ما طبعاً آدم خوبى هستيم همين! هيج بجه اى تا دروغ نككويند دروغ نمى كويد اصلا دروغ بلد نيست. 
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بتابرايق دسضتكاه وا درست اسث كداز تظر يش و كراش و انديع كرهوه بق وخويب .زا كسانم فيمد؟ آما اونظ كراشن 
هركز به طرف بد مايل نيست. اكر راه بيكانه را تحميلش كردند يا خودش درست آن آسان ها را طلب كرد كم كم در بخش 
انديشه مشكل بيدا مى كند وهم و خيال بر عقلش مسلط مى شوند كرفتار شبهه و مغالطه و امثال آن مى شود يا عوام مى شود 
ياعوام فريب مى شود يااز استقبال عوام لذت مى برد از عقل و علم كريزان است يا در بخش هاى عمل كرفتار شهوت و 
غضب مى شوده اكر اين مكرها بيدا شد زمينه ظهور نفس مسوّله است يا سر از برادر به جاه انداختن در مى آيد كه 
يطو زنعاة اللشليدا مال وقدرس كنك ردواك كد لنت كو لز ) قف اضر ار تاس القن دودس اوري تداك 
كفت: (سؤلث كك تفسق )كر انق ختين كلد اوايل مقذارع كه ببراعه رفت ثفن لوامه سرزتشكن مى كنده اكز ابن وشوه كاد 
به اين قاضى درون و نفس لوامه را خاموش كرد سرانجام درون را در تحت تسخير قرار مى دهدء مى شود امير. اين بيان 
نورانى حضرت امير كه فرمود: «كم من عل اسير تحت هوى امير همين است. وقتى در جهاد درونى اين وهم و خيال عقل 
نظر را به اسارت كرفتند» يا شهوت و غضب عقل عملى را به بند كشيدند از آن به بعد مى شوند اماره بالسوء وكرنه ما اماره 
بالسوء نداشتيم. مردان الهى نه اماره بالسوء دارند نه لوامه دارند نه نفس ملهمه دارند» مستقيم از همان (تاليعيا تشروهاءة 
تتواها) نح كقحى كسة دوو اه حي وراقبرة هر قيس نطيكلة ا قوشع اذ ]نسدد زا ذاث افون الب هن قرنابد دا 
النَفْسُ الْمُطْمَئنَهَ لا ازجعى)؛ (؟) در حالى كه راضى هستى در حالى كه مرضى هستى بقيه راه را من رهبرى مى كنمء حالا 
بركرد! انسان آن قدر قدرت ندارد كه «تا سر رود به سر رو و تا يا به يا بيوا اما به باركاه الهى نه با سر مى توان رفت نه با ياء از 
آن طرف مجذوبانه مى رود. فرمود شما يكك مقدار محبانه بياييد بقيه را محبوبانه جذب مى كنيم. حالا اكر - إن شاءالله - يكك 
وقت فرصت شدء فرق بين سالكان محبٌ و سالكان محبوبء آنهايى كه بخشى از راه را با محبت مى روند» بخشى از راه را 
محبوبشان مى برد نه بروندء بقيه راه رفتنى نيست؛ لذا فرمود بياييد. تا اينجا آمديد (يَا أَيّتهًا النَفْسٌ الْمُطْمَئنّهَ) كه راضى هستى 
كه مرضي حق هستى (ازجعى) از اين به بعد بيا! از اين به بيا يعنى با جاذبه بيا. يكك مقدار با حركت يكك مقدار با جاذبه. اينها 
انا تق الزافة كد اونية تقس كله تذاوقله نين اقاوى دونه اشاخر فى ين انك “كد دان اقدس الهى همه وسور لقن 
كرد فرمود قسم به كسى كه انسان را مستوى الخلقه خلق كرد: (وَ نفس وَ ما سَوَّاها)ما هيج كسى را با نقص خلق نكرديم» 
بدن حساب ديكرى دارد» هيج كسى را با نقص خلق نكرديمء به همه آنها اين نعمت را داديم؛ البته درجاتش فرق مى كند و 
به اندازه تفاوت درجات» مسئوليت ها هم فرق مى كند. اينكه كفتند عالم لب جهنم است اكر لغزيد به جهنم مى رودء جاهل 
هفتاد قدم يا هفتاد متر يا هفتاد ذراع فاصله دارد» براى همين است. فرمود ما كسى را ناقص الخلقه خلق نكرديم؛ قسم به خخحدا 
كه نفس را مستوى الخلقه خلق كرد و استواى خلقت او به اين اننت كه (تالهنها فَيجَورَها وَ تَفُواها)» بعد فرمود انسان را ما 
مختار آفريديم 3ق شاه )اضيلة كمال كواب امعه اكراار مسصووووه ساعد طرفي كه كمال تيوق فرمود: (وَفي الََدْضِ عَايَاتٌ 
لْمُوقَنِينَ 0و في نيكم )اين (أَكَلَا صةؤون )فظير آن بحسي كدادر سووه مجاركه وق كذهت كه (لفتكان له كلت أو ألْقّى 
السَّمْعَ وَ هُوَ شَّهيد)» بعد فرمود: (وَ فِى السّماءِ ولفكة وسا” 2 توق) كا خود «سماء» رزق است خود أرض رزق استء 
كاهى فرمود رزق شما در آسمان و زمين استء اين جنين نيست كه در «سماء» فقط رزق باشد و در زمين رزق شما نباشد. آيه 
© سوره مباركك سب اين است كه (قُلْ مَنْ يَررْفَكُمْ كالساوات و الأذضن )الع آنجها كه سان تترى أسث منظون حصن اليك 
كه سماوات را شامل فى شوة قرهود #روزع» از آسمان هاو زمين است» اكر باران بابد بايد از بالاست و اكر رويشن كباهان 
و نهال ها و مزرعه هاست از همين زمين است (مَنْ يول فك بن الكنماؤات و الأدض): اينجا هم فرمود روزى شما از آسمان و 


فق واشت ذات "قسن الى 'انتكه زواكى الماء ِزْقكم وَما تُوعَدُون) هم وعده هاى الهى از آسمان است هم وعيدهاى 


الهى. اكر منظون از اين اران وامثال آن باشد متنظور اق سماء همان ففاسكة: دو اب دعاق تؤواى ثب هعاق جمعة زا شن فاق 
قور حرشن كير ةنا م له الهو1 التشابه كلو ابن هرا و.فضايراى ارسفه در سوا و فقا انن ايزها ساماة مى يديرف اين باراة 
ها سامان مى يذيرد و مى ريزد؛ اما آن سمايى كه رزق انسان هست در سوره مباركه «حجر) كذشت كه فرمود:(وَ إِنّْ مِنْ شَئْ 
0 عِنْدَنا حَرائهُوَ ما تَزّلَه 1 عدر مَعلُوم) (©) اين خزائن جمع استء فرمود هر جيزى جندين مخزن دارد و نزول آنها ازاين 
جه دون لسغيو ب كعد وحي اقتدلى لبيك قد تيداقي» لين طررو فينع بعالا يا از مظرة وض واد جلما مجر د 
مخزن نباشد. شما وقتى كه جيزى را درس مى كوييد جز آن است كه از مخزن عقل شما جيزى مى نويسيد يا مى كوييدء اين 
طور نيست كه آنجه شما در مخزن عقل داريد آن بيايد يايين به مخاطب شما برسد كه ديكر جيزى در مخزن شما نباشد. اين 
نظير كمكك مالى نيست كه شما از جيب در آورديد به جاى ديكر داديد اين به نحو تجلّى است نه تجافى. يكك وقت است 
انسان جيزى را از بالا به يايين مى آورد مثل قطرات باران كه اكر بالا هست يايبن نيست وقتى يايين هست بالا نيست اين را مى 
كويند تجافى» جا خالى كردن. يكك وقت است كه در بالا هست در عين حال كه بالا هست مرتبه رقيقه اى دارد در مرحله 
ميانى هست مرتبه ضعيف ترى دارد كه در مرحله يايين هستء روزي ما كه در آسمان است آن طور نيست كه حالا روزى ما 
را كه به ما دادند در آن آسمان نباشد» جون فرمود:(وَ إِنْ مِنْ شَ ءِ إلا عِنْدَنا حَرْائنهُ) اين را در سوره «حجر) فرمود. بعد در 
سوره «نحل» هم فرمود هر جه نزد ما هست هميشه هست: (ما عِنْدَكمْ يَنْقَّدُ وَما عِْدَ الل باق)» بس آنجه از مخزن الهى به ما 
عن وسنوية اش عدن البرك تش فد تحاف" كذ انها عينك عله قازله ان مه ماعن رمكنة ارق كناك ترد لزنه هنا بسك و 
نقص بيذير نيست از همين قبيل است. فرمود: (وَ فِى السَّماءِ رزفكم) حالا يا منظور از هوا و فضاء باران و اينهاست يا آن مخزن 


الهى است. فرمود رزق شما در آسمان است جه اينكه در زمين است. 


يي 


-١‏ يوس ف/سوره١٠١,2‏ آيهما و إن" 
-١‏ فج ر اسوره 9ل آيهلاا و38. 
*- البلد الأمين و الدرع الحصينء ابراهيم الكفعمى العاملى»؛ ص 807. 


"- حجر /سوره6١2»‏ آبه١؟.‏ 


سوكندهايى كه در قرآن است ملاحظه فرموديد؛ كاهى به آثار خود سم مى خورد. كاهى به خودش قسم مى خورد؛ به آثار 
خود در آغازاين سوره قسم خورد كه فرمود: (وَ الذَّارِئَات)» (َالحَامكَات ) (فَالِبَارََِاتٍ )(فَالْمَقَسّمَات) اينها آثار الهى اندء 
كاهى به خود خمدا قسم مى خورد فرمود: ( قَوَ رَبٌ_السّمَاءِ) اين يكك بحث. بحث ديكر اين است كه كاهى قسم قبل از مطلب 
استء كاهى مطلب قبل از قسم. كاهى با قسم ثابت مى كند كه اين مطلب حق استء مثل اينكه در آغاز سوره فرمود: (وَ 
الذَّارَِات)» (فَالكَامِلَات )(فَالجَارِاتِ)(فَالْمَفَسَمَات) (إِنّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ لاو إِنَّ الدّينَ لَوَاقِع) كه اول قسم است بعد آن 
مطلب. اما در مقام ما فرمود (وَ في الأَرْض عَايَاتٌ لَلْمُوقِِينَ 0و في أَنقيكمٌ ٠أقََا‏ تَتِصِرُونَ (] وَ فيالسَمَاء رِْفَكمُ ٠و‏ مَا تُوعَدُونَ 0 
َو رَبٌ_الصّمَاءِ وَ الْْض إِنّه لَحَقَّ)؛ قسم به خحدا اينهايى كه ما كفتيم حق است. يس كاهى مطلب كه مورد قسم است اول ذكر 
مى شود مثل همين بخش كه فرمود: (وَ في السَّكاءِ رزْقكمٌ :)قسم به خدا اين حق است! كاهى قسم قبل از مطلب است فرمود: 
(وَ الذَّارِيَات)» (فَالحَامَات)(فَالَارِياتٍ )(َالْمَقَسَمَات)» (وَ إِنَّ الدِّينَ لوَاقِع) كه قسم آن آخرين مرحله استء براى كسى كه 
برهان اثر نكند براى كسى كه دليل و شاهد اثر نكند آن آخرين مرحله قسم استء «آخِرٌ الدَّوَاءِ الكى».يرسش: ...؟ ياسخ: نه 
آنكه تحصيل حاصل است. فرمود ما اين علامت ها را كذاشتيم براى جه كسى؟ براى كسى كه اهل نظر باشدء نه اينكه كسى 
كه ايمان دارد» كسى كه ايمان دارد اين براى او فايده ندارد اينكه تحصيل حاصل است؛ مثل همان اوّل قرآن كه دارد (الم [] 
ذلكك الكتابُ لا رَيْبَ فيه مدي لِلْمُتّقين ) (1 كسى كه اهل تقواست ديكر احتياجى به هدايت اين ندارد. كسى كه تقواى 
فطرى داردء يكك آمادكى داردء جهلى ندارد. جمودى ندارد» در صدد مراء و جدال نيست؛ يعنى انسان با انصاف, اكر كسى 
انسان با انصاف باشد اين براى او صدق مى كند؛ امااكر كسى انسان با انصافى نباشد مثل همان آيات سوره مباركه «انعام) 
كه ذات اقدس الهى فرمود كه يكك عده مى آيند كه فقط به تو بد بكويند: (عَتَّى إذا جاؤّْك يُجادِلُوَك)؛ اصللا مى آيند تا به 
تو بككويند ساحرىء شاعرىء بى اعتنايى كنند. يكك عده صبح مى آمدند مسجد كه بكويند ما ايمان آورديم» عصر بركردند 
بكويند كافر شديم تا به ديكران بكويند ما رفتيم ديديم خبرى نبود. (آمْنُوا وَجَهَ النّهار وَ اكفْرُوا آخره ) (1) اين توطثه اى بود 
در حجاز كه يكك عده صبح مى آمدند مسجد مى كفتند ما ايمان آورديم» در خدمت حضرت مثلاً مسلمان شديم و اينهاء بعد 
عصر مى رفتند نزد مشركين مى كفتند ما رفتيم خبرى نبود. اصللاً اين يكك نقشه بود كفتند برويد آنجا ( آمَنُوا وَجْهَ النّهار)؛ 
يعنى اوّل روز مسلمان بشويد (وَ اكفْرُوا آخرّه )» اين نقشه بود اين معلوم است كه حضرت براى ايمان آوردن نيامده؛ اما اكر 
كنمى صف باش (ق يي كان لكات اذ القّى السَّمِعَ ) باشدء اين براى ايمان آوردن مى آيد.يرسش: ...؟ ياسخ: آن ادب 
دعناست برابز وواباضى كه امذه دعناي ابتهال داريم» تبثل داريم. كاهى بعضى از حالات دعا است كه كئف دست بايد روى 
زميق باشذ؛ مثل حالت سجدهء كفتند اين دعاى دن حال ستجده وقتى است كه كف دست روز زهين است. يكك.وقت كف 
دست روى زانوهاست؛ مثل در حال سجده. كاهى كف دست به طرف آسمان استء اين مربوط به دستورات خاصى است كه 
ائمه(عليهم السلام) دادند. وقتى هم كه دست به طرف خدا دراز شد وجود مبارك امام سجاد(سلام الله عليه) اين دست را به 
توويك فى الله فى قرموة ديت "كه يعارت كلدل شه هر كر خالى براتمى كرقده رقنا عنل ا حو ف دع كر عبان 
شىء مصلحت بود همان را مى دهده نبود سيّئه اى از سييئات و بلايى از بلاها را دفع مى كندء اكر اين بلاها دفع شده بود حسنه 
اى بر حسنات اضافه مى كند» حضرت فرمود هيج ممكن نيس ت!إيرسش: ...؟ ياسخ: نه» آن هم دارد» جون ارزاق معنوى را 
وجود مبارك شعيب و امثال شعيب اشاره كردند, فرمود: (وَ رَزَقَنى مِنْهُ رزقاً حسّناً)؛ () وقتى از نبوت خود مى خواهد ياد كند 
فى أكويل قن كفم ولاق يتن اسيك كد ينما وأدتك وا وزاق مكترف وكات الى الب الزهوه محيض اند ارم اضباك جردا ف متاق 
در عين اينكه آسمان و زمين را آيات الهى مى دانند در تمام اين قسمت ها تمام تلاش و كوشش آنها اين است كه از راه 


ناشناخته روزى بككيرند» اين جه بركتى است؟ فرمود ما همه را روزى مى دهيم؛ اما اين مردان با تقوا در كنار سفره كه نشستند 
كنار سقرة توعد تند (و قن يكق الله يشل له مخركًا 0 وتزؤقة) ابن (و جز زف ون حي لا يفقنيت) اق غيلى بان دارها لين 
يعنى هميشه مهمان ماست. يكك وقت است كسى كاسب است تمام جشمش به همين است كه امروز مشترى دارد يا مشترى 
تذاوة ابق تخبال.هى كنك كه أو اين تراه شاوه روؤق فى خعورد! بكة وقة اينثت كه كسنى كاسب الست متقى اسة» فى كويد هم 
وظيفه ام اين است كه بروم در مغازه را باز كنم مشترى آمد به او جنس بدهم.ء همين! من كارم اين است اين بر من واجب 
استء كسب هم بايد بكنمء عائله هم دارم؛ اما روزي من اين نيست. فرمود مردان باتقوا هميشه رزقشان رااز دست غيب مى 


كيرند:(وَ مَن يَنّقِ الله يجعل لَهُ مخْرَجًا 0 وَ يَرْزْفَهُ مِنْ حَيِتٌ لا يَحْتَسِبٌ) يعنى اين هميشه مهمان توحيد است. 


ص: فرفر 


١‏ - بقره /سوره "2 آيه١‏ و3. 
5 آل عمران اسوره ”2 آبهالا. 
''- هود/سوره 2.١١‏ آيهلم. 


ع طلاق اسوره80) آبه؟ و 3 


يكك بيان نورانى باز از ائمه(عليهم السلام) رسيده است كه شما سعى كنيد كه راه توحيد را طى كنيد هميشه از راهى كه اميد 
ندارجة اسذوارر ياشيد: ك3 ها دقر اف رتك الها شووته ابه اتيانات تورات اعكل يبه اس فرمود ما وظيفه اى 
داريم بايد كار انجام بدهيم بشر هستيم؛ اما يكك راه نككفته اى هم هستء به آن راه نككفته اميدوارتر باشيم» فرمود از راهى كه 
انيد تدازية (بيدوز اركرنيا شنيه 111 لقا كاتركو أذض ينك نذا كر قي لوقك نهنا البعدلال كره الافيد ا بد كرمر هسه 
مباركك موساى كليم در آن شب تار به اميد نار رفت نور نصيبش شدء او كه اميد نور نداشت به اميد نار رفت (آتيكم بئتهاب 
كين ) القؤبو و شيش يندز ركه صبانية ميديم 21 [كرسدكرمرك ونيد اطنك و اينذا از ينو نيه كناك 1ك انا امنا تصيوش 
شد: (وَ أَسشِلَعْتٌ مع سلَيمانَ لله رَبٌ الْعالَمِينَ ) () رحره فرعون به اميد جايزه عليه موساى كليم ستعارى كردند؛ اما ايمان 
نصيبشان شد كه كفتند هر كارى مى كنى (فَافْض ما أَنْتَ قاض )! (5) ما ايمان آورديم به خخداى موساى كليم. اين راه هاى 
على شي عدت اا كافى انان داعال عاض أبروو راو دافن قو راقو راق اوري لقرعي قود كربا أبن وت 
انيل اناق عدر تق كاد بعمو اله مو ]نكا بطي ضهان عن نلكو تا مرقلرة اللو امكل اوور مد عل مقر ترق كا اوزاف 
وده قزمود ابن عق اسة) مننها كاهن ان هفين راه خواسكيد سوه اسشفاده كد شما حريان الحيس )بن فقس واقوايم كتات 
هاى رجالى ملا-حظه كرديد. احنف بن قيس به درايت معروف بود در اين اسد الغابه از اين احنف بن قيس به نيكى ياد مى 
شود در اين بخش ها البته. معاويه يكث وقت كرانى بود» كم توليدى بود» كارهاى ربوى بود. مشكلات اقتصادى بود مردم را 
جمع كرد خواست اينها را ساكت كند, مدام براى اينها آيات تحويل مى داد كه رزق شما در آسمان و زمين است: (وَ إِنْ مِنْ 
شَئ ءِ إلا عِنْدَنا تاه و ما تزه إلا بَدَرِ مَعْلُوم)؛ به اندازه لى كه خدا مصلحت مى داند روزى براى شما فرستاده جرا از كرانى 
كدح ودف يدر از اكميود درس كين ان حر نا يك كداهن زقلا شوو هم تعر خيرس :را هبيى هاارأة الذافن 
كردند. خدا حاج آقا رضاى همدانى را غريق رحمت كند! حشرش با على و اولاد على» يكك فقيه نامى بود؛ البته قبل از او 
وكراة كنسن ولى اح ترايت ارق واحومه بروراقلم دن عسقلة بلهارك و حادق عرص هافزمو و ظيما من ذاتند اضاة شفكر 
جبرى را جه كسى ساخت و جه كسى بافت و جه كسى به خورد جه كسى داد؟ اين تفكر اشعرى را اينها زمينه اش را فراهم 
كردند. اين تفكر جبرى از زمان بنى اميه شروع شد؛ يعنى انسان - معاذالله - مجبور استء همه كارها را خدا دارد انجام مى 
مق بون جقالك السات اكد كعد اين وناك ملسو ادر كرقه ك1ك سن زم سينون ا كيدا مقا زرن شاف 1 ه11 
تفكر جبرى رايج شده دربار معاويه بود» اين مى دانست و لشكريان فرستادند» خدا كشت يعنى جه؟! اين مى كويد هر كس 
هر كارى مى كند - معاذالله - خدا كرده است! اين فكر را حالا از كجا آمدء براى تحكيم نظام اموى ديدند فكر خوبى استء 
بنى العباس هم از اين شيوه مشئومه مدد كرفتند» بسيارى از معتزله را كه به اماميه نزديكك بودند و آزادانديش بودند اعدام 
كردند كردن زدند. الآن شما سنّى معتزلى نداريد» هر جه هستند اشعرى هستند تفكر هم تفكر فخر رازى و جبرى استء اين 
ماندن در اثر آن كردن زدن هاى داعشى هاى عباسى بود. غالب معتزله را كردن زدندء متفكران آزادانديش را كردن زدندء 
اين جبرى را كذاشتند. همين معاويه كه تفكر جبر را دامن زد و يسرش بيشتر دامن زد و ابن زياد(عليهم من الرحمن ما 
ستحتون) صرياً كقح طق بق التصين را بمعاذاله دا كشت (8) مرسوع عاج قا رشباى همداتق راد اغريق ريت 
كنذ! فرمود اينها ساخت و وست يكت همين نين اميه بوذ حون سلطتت زااو تكهمى داشة» شمامى كويد جبريه فلآن اسثك 
وفلا-ن است يعنى جه؟ اين را حتماً يعنى حتماً كتاب طهارت حاج آقا رضا بحث نجاست جبرى و تفويضى اين نكته را نكاه 
كتيد. حالا اين معاويه آمده اين راراه اندازى كرده. احنف بن قيس در بين جمعيت بود بلند شد كفت معاويه! ايتجا سه مظلب 


است و تو دارى مغالطه مى كنى: مطلب اوّل اين است كه تمام نعمت ها و روزى ها در مخزن الهى است ما باور داريم:(وَ إن 


مِنْ َي ءٍ إلآ عِنْدَنا حَرائنهٌ). مطلب دوم آن است كه هر جه ذات اقدس الهى مسئلت بداند نازل مى كند (وَ تَرَّلَ مِنَ الْقَوَآنِ) 
اين رزق ماست اين را قبول داريم. ما در مطلب سوم با تو دركيرى داريم. روزي ما را ذات اقدس الهى به اندازه كافى براى ما 
فرسداة واثو ذر خترييه ختودات داو مصوف مى كتى :اما اشكالهان ابن سو اسع؟» لذا احنفه نى قبس را كرهددء غرضنى ايم 
است كه اين تفكرهاى جبرى از همان ديرزمان بود» كفتند ما درباره مطلب اوّل و دوم هيج مشكلى نداريم (وَ إِنْ مِنْ شَئْ ءِ إل 
عَنّدَّنا خراتة ) قوست اسث (وَ ما تزه إل بقَدر مَعْلُوم )درست است اشكال ما در مطلب سوم است كه خداى سبحان به اندازه 
كافى براى ما فرستاده است و تو در مخزن خروك رار دادى. اكر روزى روشن بشود كه اقتصاد اسلامى سرمايه و مالء نه 
دولتى است نه خصوصى است نه خصولتى است بلكه عمومى استء فرمود در سوره مباركه «حشر)» كه ما اموال را 
فرستاديم (كئ لا يَكونٌ دُولَه بين الأغْنياءِ نكم )؛ (/41 يعنى اين مدار "2٠‏ درجه اين خون بايد همه جاى بدن بكرددء هر كسى 
كه استعداد دارد به اندازه او بككرددء نه اينكه در دست يكك كروه خاصى باشد سرمايه» آن وقت همه به اندازه خودشان 
تجارت مى كنند توليد مى كنند و زندكى راراه اندازى مى كنند. فرمود اين حق است,ء ما اين را عادلا-نه تقسيم كرديمء 
مواظب باشيد كه به بيكانه ها نرسدء حرف احنف بن قيس هم همين بود فرمود: (وَ في السَمَاءِ ِرْفكمٌ -وَ مَا نُوعَدُونَ لا قَوَ رب 


القتماد :و الاذعن ) اين حدق اسيك 


مرو غعم 


.7 الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ه» ص‎ -١ 
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# قبل ورا ع8 
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هد ال عمراة اسوريلة ابدام ا. 

*- وقعه الطئء ابى مخنضش» ص .78١‏ 


لاد حشر تور ةق بدلا 


يكك بيان نورانى سيدنا الاستاد دارد كه تقريباً يكك صفحه است كه رزق و مرزوق همتاى هم هستندء (1) خدا به اندازه نياز 
مردم روزى مى فرستد و روزى ها هم به اندازه نياز مردم استء آن طور نيست كه به سطل بريزند» بيش از اندازه نمى ريزد 
كمتر از اندازه نمى ريزدء توازن رزق و مرزوق اين حق است. اينكه فرمود: (وَ إِنْهُ لحق) نه يعنى اصل رزق هستهء نهء توازن 


رزق و مرزوقء به اندازه نياز بايد نازل بكند حق است. 


در بيانات نورانى امام سجاد است كه خداى سبحان به اندازه نياز هر بوته كياه باران مى فرستد, فرمود حالا كارهاى شما بى 
نظم است حرفى ديكر است» كاهى هم دارد كه (نَمُوقٌ الْماء إِلَى الَْدْض الْجُرْزِ)؛ (1) ما راهنمايى مى كنيم كجا ببريد» بعضى 
از مواقع همين آب ها را به دريا مى ريزيم اين قصه الآن من يادم نيست كه كجاست! وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) 
با همراهانشان مسافرت مى كردند» شترى بود كه بايد او را نحر مى كردند و ماندن آن مصلحت نبود. آن كسى كه در خدمت 
حضرت بود عرض كرد اينجا روستايى است ما اين شتر را اينجا نحر بكنيم اينها بهره مى برند» فرمود نه اينجا جاى نحر نيست. 
رفتند بيابان و فرمود حالا اينجا اين شتر را نحر كن عرض كرد آنجا يكك روستايى بود فرمود اينها همان هايى بودند كه اكر 
شمشير به دستشان برسد كربلا به يا مى كنند» اين حيوانات بخورند بهتر از آنهاست. اين كونه هم هستء فرمود اينها از همان 
قبيله اند» شما بخواهيد ما كوشت قربانى بدهيم به كسانى كه عليه ما شمشير مى كشند» اين هم هست. غرض اين است كه ذات 
اقدس الهى به اندازه نياز هر بوته باران مى فرستد» هيج ممكن نيستء اين بيان الميزان خيلى بيان عميقى استء كه رزق و 
مرزوق همتاى هم هستند: (وَ إِنه لَحَقّ )اين است. يكك وقت مى كوييم أن الْعنه عن و أن الثاو عن)؟ ( بع بيشت هسته 
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جهنم هست اين يكك بيان است. يكك وقت مى كوييم: «ان الرزق حق)؛ يعنى خداى سبحان روزى مى دهد اين حق استء يكك 
وقت مى كوييم رزق و مرزوق مكافى و همتا و همسان هم هستندء اين مطلب ديكرى است كه ايشان در صدد اين بيان هستندء 
نه جيزى زائد مى فرستد نه جيزى را كم مى فرستدء الكل ذى رَمَق قوتٌ»» (6) اين آيه شش سوره مباركه ١هود)‏ ببينيد جقدر 
است! فرمود شما جه كار داريد فلا-ن خرس قطبى نجس العين است يا حرام كوشت استء اين عائله من است» من موظف 
هستم روزى او را تأمين كنم. فرمود شما اين حرف ها را نزنيد(وَ ما مِنْ دَابّهِ)با «على» تعبير كرده (إلا عَلَى اللَه) (ه) اين خرس 
قطبى حرام كوشت است باشدء» نجس است باشدء اين عائله من است يرونده دارد» تمام مار و عقرب نزد من يرونده دارند» من 
اينها را خلق كردم بايد روزى آنها را بدهمء آن وقت اين خدايى كه به فكر خرس هاى قطبى هست به فكر ما نيست؟! اكر 
يكك عده (كالْائعام بَلّ هُمْ أصَل ) (2) نبودند ما كه مشكلى نداشتيم. فرمود اينها عائله من هستند شما دست به نظام تكوين 
نزنيد (وَ ما مِنْ دَابِّ) نفرمود من روزى آنها را مى دهم فرمود من موظف هستم روزى آنها را بدهم» خودم را موظف مى دانم 
(إلا عَلَى الله رزقها) اين خداست. 


ص: ففرا 


.١15١0 و‎ 1١9 الميزان فى تفسير القرآنء السيدمحمد حسين الطباطبايى» ج *؛ ص‎ -١ 
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ه- هود/سوره١21‏ آيهع. 


#- اعراف/سوره/؛ آيه11/8. 


بنابراين فرمود اين حق است؛ يعنى لكا ذى رَمَقٍ اروكاس كمي لمن بي كاده بريه روزى مى خواهد روزى اينها را هم 
مق راناب واي و وولقن ينها اله من حى عهمة ترصو لفق القياور نكن وها لرعاو 0 كرو الّماءِ وَ لض )؛ قسم به 
خداى آسمان و زمين اين حق است. (مثْلَ ما أنّحمْ تَنْطِقَُونَ)شما حرف مى زنيد يكك امر بديهى است براى شماء ولى شما 
خرف ولب يك وفك فكل كرود كه ابى حرق از كجادر آمو فر ذاريدا يك ال انامخرة در مجارى ف بز وك 
شما ظهور مى كندء دو؛ به نحو تجلى است نه به نحو تجافى؛ اين سه؛ شما فقط مى بيند كه حرف مى زنيد» اما وقتى بررسى 
كرديد حرف زدند يعنى جه! اين سه جهار مطلب را شما در حرف زدن بايد بررسى كنيد كسى كه حرف مى زند معنايش اين 
نيست كه آنجه در ذهن است همان را مى كويد؛ مثل اينكه اشكك تجافى مى كند اشكك از شبكه جشم مى آيد بيرون» اين 
طون نبست كه آن مطالبى كه در ذهن شما است آن طور بيايك اق كاثال ذهن بككذرد! آن سر حجايقن هسةه» بعد در قوه مال 
ترسيم مى كنيد كه فارسى بكوييد» تازى بككوييد. عبرى بككويبد» عربى بككوييد؛ اينها را بررسى مى كنيدء از آنجا عبور مى كند 
به دهن شما به نحو تجلى مى كذرد. يس حرف زدن شما به نحو تجافى نيستء و اين طور نيست كه او از بين برود و دفعى 
نيستءبلكه تدريجى است مككر شما همه حرف ها و مطالبى كه در ذهن شماستء يكجا مى توانيد بككوييد يا به تدريج و كلمه 
به كلمه مى كوييد؟ روزى شما هم همين طور است؛ شما امروز زنده ايد روزى مى خواهيد حالا مى خواهيد آينده نكر باشيد 
براى جه؟ فرمود براى من تفاوت نمى كند من هر كه را آفريدم بايد روزى او را بدهم» جه موش و مور جه طائر و تيهو و 
آهى (يَررُقُها وَ إِياكم) (1) فرمود حواستان جمع باشد! جه آنها كه يس انداز دارند؛ مثل موش مثل مورء من روزى مى دهم 
جه آنها كه اهل يس انداز نيستند مثل آهوء تيهوء مرغ هاء من روزى مى دهم: (يَوْزُقُها وَ إِيَاكم )همين آيه نورانى» مهاجرين را 
وادار كرده از مكه به مدينه بيايند. مى كويند خدا مى كويد شما روزى را ذخيره نكردى هر جا باشى نفس مى كشى من 
روزى را مى دهمء اينها هم با دست خالىء اينها مقدارى ملك و خانه اى داشتند كسى از آنها نمى خريدء يكك تكه فرش 
داشتند كه اجازه نمى دادند اين منقول ها را ببرند» نه منقول ها را اجازه مى دادند نه غير منقول را كسى از اينها مى خريد! اينها 
وقتى اين آيه را شنيدند راه افتادند» كفتند اين مرغ ها شما مى بينيد اين مرغ ها كاهى هزار كيلومتر كمتر يا بيشتر از جايى به 
جاى ديككر يرواز مى كنند» روزى شان را كه به همراه ندارند. فرمود هر جايى كه (يَدزْقَها وَ إِياكغ)ما جرا نرويم مدينه؟ نمى 
خرند خانه ما راء نخرند! فرش ما را اجازه نمى دهند ندهند! با دست خالى آمدند در صفوه مدينه نشستند و آن كونه مقام الهى 


بيدا كردند. 


ص: مع 


-١‏ عنكبوت/سوره9؟,) آيه20. 
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موضوع: تفسير آيه 1” تا ٠‏ سوره ذاريات 


ب سا لا وا ارس رمس او 

, هيم الْمكرَمينَ ( إِذْ دَحَلُوا عَلَيهِ ققانُوا سّلاماً قال سَلامٌ قَومٌ مُنْكرُونَ (15) قَراعٌ إلى أَمْلِه فجاء بعل س مين (18) قف 
اي ل ام 0 
قالّتْ عَجورٌ عَمَيمٌ (19) قالُوا كذلك قال رَبك ! إِنَّهَ هْوَ الْحَكيمٌ ال )0 


1 
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سوره مباركه «ذاريات» كه در مكه نازل شد و اصول دين عناصر محورى آن را تشكيل مى دهند و بخش آغازين ن آن هم 
درباره معاد بود» بخش بعدى آن درباره توحيد و مدبئريت خداى سبحان و درباره رازق بودن خداى سبحان سخن فرمود. بعد 
در آيه 71 فرمود رزق شما حق است بدون ترديد. اكر فقرى در عالّم يبدا مى شود برابر همان قصه احنف بن قيس (1) كه در 
روزهاى قبل مطرح شد هست؛ يعنى عده اى روزي يكك عده ديككر را غصب مى كنند وكرنه اين جنين نيست كه ذات اقدس 
الهى براى كسى روزى مقرّر نكرده باشد الكل ذى رَمَقٍ قُوتٌ وَ لِك َيِه آكل» (1) فرمود تمام مار و عقرب نزد من يرونده 
دارند عائله من هستند و من عهده دار روزى آنها هستم (وَ ما مِنْ دَابَهِ فى الْرْض إِلاّ عَلَى اللِّ ررْقُها) () اكر روزي بعضى ها 
به آنها نمى رسد در اثر غصب غاصبان است كه مبارزان و جهاد و امثال آن بايد مطرح بشود تا انسان از استكبار و از استثمار 
نجات يبدا كند وكرنه خداى سبحان روزى هر كسى را بياورد در خانه او اين طور نيست. فرمود رزق شما مشخص است جه 
آنهايى كه اهل بس انداز هستند جه آنهايى كه اهل بس انداز نيستند. (وَ كأَيّنْ مِنْ دَايْهِ لا تحمل رِذْقَهَا الله يَدْْقُها وَ إِيَاكُمْ) 
(5) شما اين يرنده ها را مى بينيدء اين ماهى هاى دريا را مى بينيدء اين حيوانات صحرا را مى بينيد» اينها دو قسم اند: بعضى 
مقل موك مور واينها اعل #خيرف و ون الدازقنه رازقراينها خداسة يقن غا مكل بلبل و طوطن فى اكال انو آحوءو اينيا 
اهل ذخيره نيستند» رازق اينها خداست. فرمود آن دابه هايى كه اهل ذخيره و يس انداز نيستند» رازق آنها خداست, جه اينكه 
حيواناتى كه مثل موش و مور اهل ذخيره و يس اندازند رازق آنها خحداست كه (لا تحمل رِزْقَهَا الله يَرزُقها ). بنابراين اكر كم 
رزقى يا بى رزقى دامنكير كسى شد در اثر ظلم ظالمان است كه انسان موظف است با استثمار عده اى مبارزه كند. 


م 


-١‏ متشابه القرآن و مختلفه-بيان المشكلات من الآيه المتشابهات» ابن شهر آشوب, ج 2١‏ ص177. 


؟- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج لل ص "7. 
“"'- هود/سوره١21‏ آيه8. 


؟- عنكبوت /سوره19, آيه:8. 


مطلب بعدى آن است كه يكك بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در همان خطبه شقشقيه استء فرمود اينها كه در صدر 


اسلام به حكومت جائرانه دست يافتند» در غدير را بستند و در سقيفه را باز كردند» به اموال مسلمين كه رسيدند مثل شترء 
اموال مردم را خوردند. اين خطبه نورانى حضرت به عنوان خطبه شقشقيه بيان اقتصادى دقيقى استء كوسفند اين علف را كه 
مى خورد از ريشه نمى خورد؛ اين سر علف را قطع مى كندء بعد ريشه هست و باز با يكك باران علف سبز مى شود؛ اما اين 
قو ا أن حمدتنود حود ردكا !اوعدي كنده ا دق سمرحاءة مف واس كوه فوته ها 5ك عرس ارقن روي 
بشود طول مى كشدء فرمود: ايَحُضَ مُونَ مال لل [ححضع] خض مه اليل ننه رّبع فرمود اينها مثل شتر بيت المال را مى 
عرركد سعرير كداووا قل تن كلد ركه نا تاداعو نبو كرك ابن تعراس ككانة داك .رياه الى ري كد بلي وقوه 
خف مُونَ مَالَ لَه [سضم] خض ممه الْإيل ننه الرّبيع». يس يكك وقت انسان مثل كَاو و كوسفند مى خورد اين يكك نحوه كيفر 


دارد» يكث وقت مثل شتر بيت المال را مى خورد؛ اين سرمايه خورى استء اكر مردم غافل باشند همين شترها هست. 


است كسى فقير باشد؛ اما در اثر توزيع ناعادلانه آن روزى است وكرنه ذات اقدس الهى براى هر كسى رزق مشخص كرده 


است. 


مطلب بعدى آن است كه در اين روايت ما آمده است كه كسى به حضرت امير عرض كرد اين دعا كه مى كنيم جرا دست ما 
به طرف آسمان بلند است؟ (1) خدا كه همه جا حضور دارد! در بعضى از بحث هاى قبلى جواب داده شد كه دعاها هم 
شرايطى دارد: يكك وقت انسان دستش روى زمين است؛ مثل حال سجده؛ در حال سجده انسان دعا مى كند دستش روى زمين 
است؛ كاهى هم روى زانوى اوست مثل دعاى در حال تشهد, دعاى ابتهال دعاى تضرّع, مباهله كه هر كدام يكك حالت 
خاصى دارد؛ اما اينجا كه به حضرت عرض كردند جرا دست ما به طرف آسمان است؟ فرمود مكر آيه سوره «ذاريات») 
فخرا نيك (و قى النضاء رزفك) بالاتفره ان سكون البى ##بالاشق ها دستعاة به طرف بالاننك وكزفه (و قل الدع قن التماد 
إل وَفِى الَْرْض إله)؛ (1) بالا و بايينى در كار نيستء انسان وقتى برود كره ديكرء زمين الأاسى اورسف اب كرات اميك كدر 
فضا معلّق هستند. اينها كه سوار آيولو شدند رفتند كره قمرء زمين را بالا سرشان ديدند» اين طور نيست كه زمين را زير يا ديده 
باشند. ما الآسن ماه را بالا سر خود مى بينيم آنها كه كره ماه هستند» زمين را بالاى سرشان مى بينند. بالا و يايين به اين معنا 
نيسكه ابن سحا سعائى نيست كه كسى سوال ابن متفيته ها بشود به انها برودة ذاث اقندس الهى فزمود روزى شما در آن 
اماق اسه دزهاى 31 اسماة روي كار امل باز لمي شود (لا مح لَه أَبْواتُ التساء)ء 13 احيا كه تجا الآن ترمفال 
درست كردند. برسش: بعضى از روايات عدد آسمان ها را هم ذكر كرده اند؟ ياسخ: بله؛ اما اين آسمان نيست. فرمود كه ما 
درهاى آسمان را به روى كفار باز نمى كنيم» الآن آنجا ترمينال درست كردند اين كرات! فرمود: (لأتك ليه ابرات السّماءِ)؛ 
هيج درى از درهاى آسمان به روى آنها باز نيستء اينها مثل زمين هستندء وقتى انسان به اين كره ديكر برسد؛ حتى كره مريخ» 
مثل اينكه به زمين رسيده استء آسمان جيزى ديكر است كه فرمود: (وَ فِى السَّماءِ وتنكووها وقدون): فرمود آن كليدش 
ترد سايةة (له تقالية الستاواك وال ذض )1810 تنشد دم] كلو إجانة نيكم كلد اند أسماة حابن دست ومين أسث: 
درهاى آسمان ها با دعاى مؤمنين باز مى شود. نه با اين آيلوهاى با سرنشين يا بى سرنشين. فرمود هيج درى از در آسمان براى 
كفار باز نمى شود. بنابراين ما وقتى مى كوييم آسمان (وَ فِى السَّماءِ ردفكم) اين كرات منظور نيست»ء اينها مثل كرات زمين 
اند موتجوداثعادى .هتيده آنهنا هو سسماتى دازند وكره (لأد تقلخ لهم أبرات القنساء) برسس: ...+ بالسخ :اين أسعان 


فقنايق ةا ل كان ان تدافا نه طرف بالحسيت وغوضن ا ابوك كه مسطك رف كدافرور د كرا وال فشر تامدك 
مستحب است البته بعضى از ادعيه» آن شخص سؤال كرد مككر - معاذالله - ذات اقدس الهى در يكك جهت معين است؟ فرمود 
نه خداى سبحان 6ه لفن ون لمات الناق فى الا دق )دو همه العا مض لبن حضون و كلهوريدارة انا تددو 
قرآن فرمود: (وَ فى السَّماءِ رزفكع )عابرا يداين ادب مؤدّب مى كند كه به طرف آسمان دست دراز كنيم وكرنه بعضى از 
ادعيه ما به طرف زمين است,ء ما در حال سجده كه دعا مى كنيم كه بهترين حالت دعاست دست به طرف زمين است, در حال 
تشهّد كه دعا مى كنيم دست روزى زانوست به طرف زمين استء ولى اين قسمت را كفتند: (وفق الشماور فكو ). 


ص: ل هارا 


١-+تحف‏ العقول» ابن شعبه الحرانى» ص ١ ١8‏ 
- زخرف اسوره57, آبهدع6,. 
9 اعراف /سورهل/اء ايه 6 


ع زمر اسوره 5" آبه 2 


مطلب ديكر اين است كه ذات اقدس الهى برهان را با آنجه واقع شده؛ تجربه شده و عملى شده؛ هماهنكك مى كند يكك سلسله 
براهين اقامه مى كند, بعد مى فرمايد كه نمونه هايش هم اين است قصص انبيا براى همين است كه انبيا اين احكام را كفتند 
يكك عده قبول كردند فيضش را بردند» يكك عده قبول نكردند جوبشان را خوردند» هر دو قسمت را نقل مى كند. در اين 
قسمت آيه 78 فرمود: (مَل أناكك ديت مد ئِتٍ إِبْرا قم المكوفيو ) اوهو شير اتيت ده الذاان ايك هو عاذ كلك تعبي هع 
احيا هست. فرمود آيا داستان مهمانان ابراهيم كه مهمانان مكرّم هستند به شما رسيد يا نه؟ كرامت مستحضريد كه در قرآن 
كريم كرجه براى ب بنى آدم ذكر شده است (وَ لَقَدُ كوّمنا ‏ َنى 57م) (1) به عنوان وصف اعطايى» كه فرمود ما كرم كرديم؛ اما 
مُكرّم كه صفت مُشبهه است نه اسم مفعولء به نحو رسمى براى ملائكه است. در سوره مباركه «انبياء» كذشت كه اينها معبود 
نيستند آينها خودشان بنده اند: (بَلٌ عِبَادٌ كَرَمُونَ 0 لَا بَسبقُوئة بِالْقَوْلٍ و 5 هُم بأمْرهِ يَعْمَلُونَ)؛ (1) اينها بندكان مكرّم الهى اندء اين 
صفت مشبهه است كه نشانه ثبات است. 


آن بيان نورانى امام هادى(سلام الله عليه) در زيارت «جامعه» براى اهل بيت همين است. همين عبارتى كه در سوره «انبياء» براى 
فرشته ها آمده وجود مباركك امام هادى(سلام الله عليه) در زيارت «جامعه؛ براى اهل بيت ذكر مى كند كه اهل بيت اعِتادٍ الله 
الْمَكرَمِينَ الَِّينَ لا يَسبِقُوئه بالْقَلٍ وَ هُمْ بأَمْرهِ يَعْمَلُون» () اينها بندكان مكرم هستند و بخش هايى از قرآن كريم شهدا را جزء 
مكرّمين مى شمارد كه اينها مكرّم هستند. الآ_ن ما وقتى زيارت «وارث» يا ساير زيارت ها را مى خوانيم مى كوييم: «يا لَتِنَنى 
كنك مفكو اق كاك مانا سما يبوزع ونه انق قفن وقرو ع وسيد 3 313 ف الله فو عقليمانها لكت كلك فك تالو 
يتكوو زاله نيندا شر اين :ورا لتاب اكاوقن نانم كوي "كاش رلنقتها بودي ااتواافي :طرق زا م اذطتانة. فى كرونناقه 
كاش با ما بوديد مى ديديد اينجا جه خبر است! در سوره مباركه «يس» شهيد سوره «يس» وقتى وارد بهشت برزخى شد ( قبل 
ادْخُلٍ الْجَنّه) (ه) آن كاه ييام شهيدٍ سوره «يس» از جنت برزخى براى ما اين است كه (يا لَيِتّ قَؤْمى يَعْلْمُون ‏ ما غَفَرَ لي رَبىَ 
و جَعَا: يفن الْمكرمِين )؛ (2)اى كاش شما بوديد مى ديديد اينجا جه خبر است! ما يكك آرزوى شنيده اى داريم او يكك 
آرزوى جشيده اى دارد» مى كويد اينجا نعمت هاى فراوانى است و خدا مرا جزء مكرمين قرار داد» «مكرمين» در اصطلاح 
قرآن كريم عمين فرشتكان عستند (ول واد تفكرئروة) ابن شهبد مى كويد خدامرا جزء مكرمين قراز.داد: (يا ليك كقَوْمَ 
يَعْلمُون ليما غَفَرَ لي رَبِىْ و جَعَاَني من الْمُكْرَمِين) اينجا هم در همين آيه سوره مباركه «ذاريات» ذات اقدس الهى مى فرمايد 
مهمانان خليل حق مكرم بودند؛ يعنى فرشته ها بودند, نه اينكه افراد عادى بودند. ممكن است كسى كريمانه زندكى بكند يا به 
كرامت برسد؛ اما به نحو ملكه اى كه صفت مشبهه باشد نه اسم مفعول» اين مخصوص فرشته هاست و انسان هاى معصوم. 
(كيِلُ أتاك عديتٌ م يِفٍ إِبْرا هيع الْمَكَرَمِينَ [| إِذْ دَخَلُوا عَلَيهِ)؛ وقتى به بيشكاه حضرت ابراهيم وارد شدند (فَقَانُوا سّلاماً)؛ 
يعنى «نسلّم سلاماه كه اين را در كتاب هاى ادبى مثل مطوّل و اينها خوانديد كه مثال هم مى زنند به همين آيه؛ اين (فَقَالُوا 
سَلاماً) ملائكه نازل است (قالَ سَلامٌ) خليل كامل استء براى اينكه (سلاماً) منصوب به فعلى» اين جمله فعليه است؛ اما 
(سِلامٌ)ى كه ابراهيم فرمود جمله اسميه است حالا يا خبر است براى مبتداى محذوف يا مبتداست براى خبر محذوف. اين 
(سلامٌ) بالاتراز آن (ماضا) اث (نقالرا شاذها قال سّلام) در دل خود كفت اينها ناشناس اندء اينها جه كسانى اند؟ جون 
حيرت نين شتات أبتها راء له اينكه “كفعه باشق ما مار : نمى شناسيم» معروف نيستند» بلكه منكر و ناشناس هستند» نكره را 
نكره هن كوينك براغ اينكه تاشتاس استه اين ذن دلقن كفت انها عه كثائى مسد اشتاسس اند واره شدئد؟ اما باهر حال 


خليل حق بود و يكى از برجسته ترين وصف حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) مهمان نوازى او بود. مستحضريد كه اكر 


صاحبخانه بخواهد يذيرايى جدّى بكند در حضور مهمان نمى كند تا اينكه مهمان جلوى او را بكيرد بككويد لازم نيست ما مى 
خواهيم برويم؛ مثلاً ازاين حرف ها؛ لذا اين در ينهانى با احتيال كه مهمان ها متوجه نشوند به فكر تهيه غذا شدء اين «روغان)؛ 
يعنى با احتيال كار كردنء مخفيانه كار كردن. در سه جاى قرآن كريم به كار رفت كه هر سه مربوط به جريان حضرت ابراهيم 
خليل است. دو جاى آن در سوره مباركه «صافات» است و سومى در همين سوره مباركه «ذاريات» است. در سوره مباركه 
«صافات» آيه 4١‏ به بعد وقتى خواست دست به تبر ببرد وبت ها را بشكند با احتيال و مخفيانه كه كسى نبيند تا جلويش را 
بكي رند: ( كَرَاع إلى عَالِهَتهم فَقَالَ ألا تَأْكلُونَ 0 ما لكم لا تََطِقُونَ فوع عَلَيْعْ ضَ ربا باليمين) كه (فَجَعلَهُعْ ‏ ذاداً إل كبيراً 
لَهُم) لا اين ووكاشسس الخال وهات عار كردن كاري ا نكيرند. اين دو بار در سوره مباركه «صافات» اسث كه 
بعد اوضاع آنها را به هم زد در سوره مباركه «ذاريات» كه محل بحث است اين هم مخفيانه رفته يذيرايى بكند تا اين مهمان ها 
جلوى او را نكي رند (فراغ إلى أَهْيه) براى تهيه غذا طولى نكشيد كه كوساله بريان شده را براى مهمان آوردء كفتند كاو نبود 
كوساله نبود؛ لذا كوشتش مثل كوشت مشكلى ندارد و غالب آن دام هاى حضرت خليل حق همين كوساله بود (فجاءً بعجل 
سَمين): «عخ لل هم از عجله و تعجيل و عجولانه بودنء اينها كه زودرس هستندء تازه به دنيا آمدند و عجله اى 000 
زودرس هستندء اينها را مى كويند «عِجل). حالا اين را در خصوص كوساله به كار مى برند وكرنه در كوس فندان واينها هم 
مى شود اين را به كار برد. براى اينكه اين «حديث العهد بالولايه) است تازه به ميدان آمده.؛ عجله اى است خلاصه ميلادش» 
جاق بود. دو ادب از آداب يذيرايى را وجود مباركك خليل حق رعايت كرده است: يكى يذيرايى مخفيانه بود كه مهمان متوجه 
نشود نا جلوى او را بكيرند؛ ديكرى اينكه ادب اينها اين بود كه غذا را نزد مهمان مى بردند» نه مثل امروز كه مهمان را نزدغذا 
ببرند. امروز در اثر تداركات زياد و زحمت هاى زياد» سفره را در يكك اتاق ديكر يهن مى كنند. مهمان را نزد غذا مى برند. 
در اينجا نفرمود «فقربهم اليها» بلكه فرمود: (فَعَرَّبَه لهم ) مهمان رانزد غذا نبرد» غذا را نزد مهمان آوردء اين دوتا كار را خليل 
حق كرد. (فَمَرَبَهُ إليهم )» نه «قربهم اليه». بعد ديد كه اينها غذا نمى خورند از اينجا شروع شد به سؤال كه جرا نمى خوريد؟ - 
يعنى به هر حال اينها خورنده نيستند - آنها در حدى كه متميّل بشوند به اين صورت در بيايند يا متجسم بشوند به اين جسم در 
باعل أبن مأمرويكة وا داهن ناوه سعد اكابى شرن هداعس خاي سق بن انها قزموفة ا( لا تاكلرية الس خووتلة 
نيستيدء از اين به بعد در درون خود يكك احساس ناامنى كردء اينها جه كسانى اند؟ جه جيزى هستند؟ براى جه آمدند؟ اين 
فق مِنَهُمْ خِيفَه) يك هراس عقلى در درون او يبدا شد؛ البته اولياى الهى (لا حَؤفٌ عَلَيِهمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ) (0) خوف 
براى خودشان نبودء خوف براى ديككران بود كه اينها جه منظورى دارند؟ كجا را مى خواند ويران كنند؟ جه كسى را مى 
خواهدنة كيه كشد4 اين ترس براي ختوه خليل حق اتبوى: (كأوكس يدغ خيقة ) آنهنا كقسد كديه هر حال مأموريت ما تجند 
منظوره هست. شما نترسيد در دودمان شما ما وظيفه مان تبشير استء نسبت به قوم لوط وظيفه ما انذار است (نَا تحّف )؛ شما 
هراس نداشته باشيد؛ يعنى احساس امنيت بكنيد! همان وقت فرمودند ما آمديم بشارت بدهيم كه تو جوانى خدا به تو خواهد 
داد: (وَ بَسَّوُوهُ بِغُلَام عَلِيم)؛ يسرى خدا به تو خواهد داد كه عالم و دانشمند مى شود. در بحث هاى «هود؛ و امثال «هود) آنجا 
مياد تروحدي نه ها نساق الاك كذالمتء اسدا ينك اززضياك ارك حداى سيداة عريان شرك الماع[ ينا 
كه با يدرش(سلام الله عليهما) در ساختن كعبه شركت داشتند كه فرمود: (وَ إِذْ يَْقَمُ إبُراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنّ الْبِيِتِ وَ إشماعيل رَينا 
تََبَلْ مِنَا) (ه) اين صحنه كه ككذشتء صحنه قرباني (إنّى أرى فِى الّْمنام أَنّى أَذْبحك) )1١(‏ ككذشت از آن به بعد اين قصه 
انان السناض حينه كف انها املايك اربوا مشارنك بتكل كه كل تروناسوز الى اكه الاق اللمسو اف الى تدرف انا 


بنابراين از آن آيات نتيجه كرفته شد كه ذبيح» اسماعيل است كه اماميه مى كويد نه اسحاق كه آنها مى يندارند» جون بعد از 


حزياة (إِنَى أرى فى الْمَنام أَنّى أَذْبَدك) اين قصه ضيف و بشارت به فرزند و غلام عليم مطرح شد كه اسحاق باشد. آن 
مربوط به هاجر بود اين مربوط به ساره است و اما اينجا بحث مبسوطى در اين زمينه نيست ارجاع دادند به همان مسائل قبلى. از 
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.١ ١ صافات /سوره/7” آبه؟‎ -١ 0 


فرمود (وَ بَسّرُوهُ بعلا عَلِيم) عيالش كه در همان محدوده بود» شنيد و در كمال سرعت و عجله و اينها آمد سيلى به صورت زد 
قار سر بقاع انهم ون متالكئة رمتسي بو ااا على ليم عيرق ليده دو رياف متشيرك زكر و يناك اهايا 
بعد ازايتكه حضرت مريم(سلام الله عليها) را با آن وضع ديد كه (كلّما دَحَلَ عَلَتِها رَكرِيًا البخرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزقا) (1) از 
آن به بعد وجود مباركك زكريا(سلام الله عليه) علاقه مند شد كه او هم جنين فرزندى داشته باشد. بعد به خداى سبحان عرض 
كرد كه من فرزند مى خواهم؛ اما نه شرايط يدر شدن در من هست نه شرايط مادر شدن در همسر من است؛ اما «لطف آنجه تو 
انديشى حكم آنجه تو فرمايى». هر جه تو بخواهى هست: (رَبٌ إِنّى وَهَنَ الْعَظُمْ وِنّى وَ اشْتَعلَ الوَأْسٌ شَيبا) (؟) محكم ترين 
عضو بدن من استخوان است آن الآن يوك شده؛ موى سر من هم كه سفيد استء وقتى استخوان يوك بشود و موى سر هم 
سفيد بشود ديكر انسان يدر نمى شود (رَبٌ إِنّى وَهَنَ الْعَظُمْ منّى وَ اشْتعَلَ الوأسٌ شَئبا)» از آن طرف هم (وَ كَانَتٍ امْرَأَتَى كَاقرًا) 
كل الكن كه عبالم بير اسكه آن وق كه جوان بود ناذا بود. نه (وَ اموأتى عَاقِوٌ) (5) كه در يكجاست (وَ كانت امْرَأَتَى عَاقِءًا) 
عاقر هم ديكر بعاقا قن امسق تنوق ولام تأت يرا قر ق اسك إنااتى كرون حائقيةا واظطالقة:أعيلا (قامة براض اين أبنت كد 
فرق بانيين مذاكو و موتك وق ضرقات مقضتوض 33 انبك دركر وقاف براي جه بابد (3 كالنث قرا كاقها) [ماسكو هر 
جه تو بخواهى» هيج نااميد نيستم واز تو همه جيزى برمى آيد و همين طور هم شد خدا به او يحيى داد. عرض كرد كه ما 
برابر اسباب و علل ظاهرى هيج توقعى نداريم. تو همان محدوده است كه اين عيال حضرت خليل كفت كه (عَجُوزٌ عَقيم) هم 
سالمند هستيم هم نازا. آنها كفتند: (كذّلِكك)؛ يعنى در همين شرايط كه سالمند و نازا هستيد هست. (قَالَ رَبُِ) حرف» حرف 
عوابسمصررة رن #اقينك كد ايها قريقاذه هاى الين لقم از نعود كواقت كر من اف ازقه اتنا لبح ابوط كس 1 ا 
أثر وتكك) يما بكو هائط شويم هى كوييم جشع| صاضف يقويم مق كزييم عات ! (َ ما تَتتزّلُ إلا بأئر رَبك لَه مَا بين أَئدِيئًا و 
مَا حَلََنَا وَ مَا بِينْ ‏ ذَلِكك) (0) تمام فراز و فرود ما هبوط ما و صعود ما به دستور حق است. وقتى كفتند (كذّلِك)؛ يعنى همين 
طور هست مرده بير و زنء بيره فرزند يقينى است. خليل حق فرمود: (قَالَ رَبُكك)؛ يعنى حرف حرف اينها نيست كه شما حالا 
تعجب كنيد حرف» حرف خداست اينها رساندندء بنابراين مادر شدن تو يقينى است. يرسش: ...؟ ياسخ: نه. (قَالَ رَبُك) جه 
كسى؟ خحدا به اينها كفته بكوييد. اينها حرف خدا را دارند منتقل مى كنند» آن كه رابط مستقيم بين ملائكه است و همسرش» 
حول عن بيت (قالرا كل لكك )ره نيا كلد برنامه هس ظون ابلك كلاطق وير رهق :مادو مقو أن وق عمد كس مو 
كويد: (قَالَ رَبُكك) اكر آنها مى كويند به وسيله خليل حق مى كويند. شايد آنها را نمى ديد ولى خليل حق رابطه داشتء 
مستقيم با ملائكه رابطه داشت حرف آنها را مى شنيد با آنها حرف مى زند و حرف آنها را هم منتقل مى كرد به همسرش. اين 
عيب ندارد كه همسرش هم شنيده باشد و كفته باشد و جواب شنيده باشد محال نيست. (إِنَهُ هُوَ الْحَكيمُ الْعَليمٌ)» جون او 
حكيمانه كار مى كند و مى داند (هث لعن بقاة إنافاً هك لعن بقاة الذكوة 8 أو يز تشهع ذكزانا و إكا و يهل عن كاذ 
عَقِيمَا)؛ فرمود درباره امور خانوادكى خدا جهار تصميم مى كيرد حكيانه و عليمانه» به بعضى ها فقط يسر مى دهدء به بعضى 
ها فقط دختر مى دهده به برخى ها هم يسر و دختر مى دهده بعضى را هم عقيم مى كند: (يَهَبُ لِمَنْ يَسْاءُ إناثا وَ يهب لِمَْ 
يخا الذكرق8 201 وو ذكراتاى إ8ا) كه كر سوء اليد (وَ يجعَلٌ من يَشَاءُ عَقِيمَا). يرسش: ...؟ ياسخ: نه» قرب مكانى كه 
دخالت ندارد» عمده آن است كه بشنود؛ اما حرف راء كفتكوى خدا راء بيام خدا را بشنود اين تلازمى ندارد با آمدن. ممكن 
است البته خيلى ها ديدند همين جريان را كروه فراوانى هم ديدند» آنهايى كه در قوم لوط تبهكارى داشتند هم اينها را ديدند؛ 
اما ييام اينها راء بيام الهى را بشنوند كار هر كس نيست. همان قوم لوط آمدند خيال كردند كه اينها مهمانان جوانى هستند از 
زه وسذتف آتهانهم دينائة دالا سمه قصبه ابح أبنت كه لقال قها لكتيكع أرها الموملرة 0 قالوا إن أدريلنا الى قوم مشريين) 


كه در بخش هاى ديكر آمده كه قوم لوط همين ها را ديدند؛ اما حرف اينها را بشنوند حرف اينها را بفهمند» بفهمند ملائكه 
اند و ييام الهى را مى رسانند آن نيست. اين محال نيست كه خود حضرت ساره مثلا بشنود؛ اما آنكه رابط مستقيم است حرف 
هاى اينها را مى شنود و منتقل مى كند وجود مباركك خليل حق است. يرسش: ...؟ ياسخ: بله (بَشَرُوهُ) نه «بشروها» به ابراهيم 
اين بشارت را دادند نه به او. آن وقت اين شنيدء اين به عنوان مستمع شنيد» جون آنها كفتند كه شما جرا غذا ميل نمى كنيد 
آنها كفتند ما آمديم براى اينكه به بشارت بدهيم كه خدا به تو فرزند عليم مى دهد. وجود مباركك ابراهيم در آنجا غير از 
همسرى به نام ساره كه نداشتء اين شنيدن غير از مخاطب بودن استء فرشته ها با ساره سخن نكفتند» بلكه فرشته ها با خليل 
حق سخن كفتند: (يَشّوُوهُ) نه «بشروها»؛ با او سخن كفتند او هم شنيدء غرض اين است كه آنكه مخاطب مستقيم است خليل 
حق است» طرف صحبت است خليل حق است. محال نيست كه او هم بشنود؛ جه اينكه بعضى از تعبيرات نشانه شنيدن 
آنهاست؛ اما او مخاطب نبود تا اودر جواب بكويد يا با اوحرف بزنند. يرسش: ...؟ ياسخ: نهء اين (قالُوا) ملائكه اند؛ اما 
(قال) سخن از (قال) استء (قال رَبُك) جه كسى كفت كه (قالَ رَبُكك)؟ آيا همان ملائكه كفتند: (قال رَبُكك) يا خليل حق 
ازآنها دريافت كرد كه (قالَ رَبُك) آن كه مستقيماً كلا-م الهى را تلقّى مى كند بيغمبر استء آنها كه تعجب كردند كه 
(عجُورٌ عَقِيم) فرشته ها كفتند نهه خمدا اين جنين استء جون اين «كذا» يكك اشاره است و يكك خطاب؛ وقتى ما مى خواهيم 
اشاره كنيم مى كوييم «ذا» اما مى خواهيم به كسى بفهمانيم و اشاره كنيم مى كوييم: «ذاكث»» اين «ذا» اشاره است به اين شىء» 
آن «دكاف»» «كاف» خطاب است ما به يكك كسى مى كوييم اين! اشاره ما با اين كلمه «ذا» است. خطاب ما با كلمه دكاف'» 
استء آن «كاف» جزء اشاره نيست «ذا» هم جزء خطاب نيستء اينها دو تا كلمه اند و كاملاً-هم از هم جدا هستند؛ اين 
> لكف ) ركه انه اشاوه أشي ركه دائه لات ؟ خطاكى رراض معقبكه تازه اس سقاة "ابن اشاوداقى براق مادو دن اسك 
برسش: ...؟ ياسخ: در اين قسمتء جون آن جريان حضرت هاجرء آن در يكك قسمت ديككر است, همان قصه اى كه اشاره شد 
بعد از مسثله كعبه و ساختن ععبه و ذبح حضرت اسماعيل و اينها بعد اين قصه را نقل مى كند كه فرمود اينها آمدند به غلام 
غيم شارك يعدم قفه كيرت اسمافيل كه فخا اينيا د اعدانه يمخاةة عليه يعارت يداهته معازم فى فنوه تماق 
است. (قالَ رَبُكك) يبيام الهى اين استء خدا اين جنين كفته است: (إِنَّهُ ُوَ الْحَكِيمٌ الْعَلِيم )؛ كار حكيمانه مى كند عليمانه مى 
كند» مى داند جه وقت فرزند بدهد جه جيزى بدهد و جه وقت بدهد و به جه كسى بدهد. آن كاه وجود مباركك خليل حق به 
اينها كفك وراى جد جرزى شتريف» آورديد؟ شههما كه رسول تبعينة نوميل هيده شما وا فرسدادند, :رسالت الين كدرسالت 
تكوينى است در كل نظام هستء درباره باد و اينها فرمود: (و أَذه لكا الأباخ توافت ) 20ل بادها مأموويت الهى را دارند كه ايرها 
وأعاسها كدر انهاانا تاق كنك عاض آن (5 أو 1ن لزيا اراقع ) ابننها مرسل مسن الرشكامة ف برسي و لم مع سظلج قال 
فباكشك )وخطوابت وى كمهي كارعهم راس كريط وعطوم خط زانى كمخط كتل بنونة أعديك رانين 
ناض :وردان افك (قَالُوا نا يثنا إلى قَوْم ميجْرمِينَ) ما را فرستادند براى تنبيه ككروهى كه مجرم و تهبكار هستندء ما را 
تإسخادقدلازرزاق إرنكه اكه واحدزنت كي مدي براي سعدر ب انها ركف روقت:ابية كد ذا ومتالض يه كروهى عن دهد كذ 
برواين ييام را ابلاغ بكنء اين مى شود رسول خدا. يكك وقت است كه كسى را مى فرستند براى تعقيب و تعذيب. ما را 
فرستادند براى تنبيه قوم لوط ( قَالُوأ نا رْسننًا إلى قَوْم ممُجْرمِين ( لِنَرْسِلَ عَلَيهمْ حِجَارَةَ مّن طين) اين بفرستيم» سنكك را از بالا 
فى تسوه اين جم بيلك تعره ساون السك جااديوا مى ارستيي سسدكة رابع فرتطيية أن يكم رنيال ما زا وازقك يك 
وققداست ك#ستكر داق زاك ؤلولة من اندداين ذيكر سات و كفا تدازدة ناته عر كين كلد ويران ع كلد يكناوقت 


رسالت الهى به وسيله فرشته ها تأمين است كه اين سنكك هاء اين حجار ه ها به مجرمين بخورد؛ نظير (ِسَخَرَها عَلَيِهمْ سَتِعْ لال وَ 


ماني أيّام) (4 مى ديدند اين باد تند نسبت به مسلمان ها و مؤمنين كارى ندارد» كفار را از بين مى برد يا جريان طير ابابيل 
كه (تَوميه بحجارَهٍ مِنْ سِججيل) (8) اين نسبت به همان سياه ابرهه كار دارد» او رسالتى دارد» اكر سنكك از طرف ذات اقدس 
الهى باشدء ديكر رسالتى دارد؛ نظير طير ابابيل است؛ نظير (س جَرَها عَلَِهمْ ريع لَيالٍ وَ تائيه أامِ) استء (مُسَوْمَهُ عِندَ رَبُكك) 
است اين كونه از حجاره ها رسالت الهى را به عهده دارند كه مى دانند به جه كسى اصابت بكنند ما هم اين كار را مى كنيم 
(لنرّسِلٌ عَلَيِهْعْ حِجَارَة) اين سنكك و كل؛ متيل هم كه مى كفتند سنكك است و تين؛ (مُسَوْمَهُ عِندَ رَبُكك) سيمادار» كددار» 
علامت دار به جه بخورد؟ به جه كسى نخورد. اينها اين كونه است اين مسوّم است (عِندَ رَبُكك) اكر يكى مسلمان يكى كافر 
باهم راه مى روئد اين فقط به كافر بخوردء ايئها علامت دار استء كددار هستنده نشان دار هستندء سيمادار هستند وسمه دار 
هستند موسوم اند (مُسَوّمَهُ عِندَ رَكك)؛ براى كسى كه اسراف كرده؛ نه اسراف مالى منظور باشد كسى كه از حد بككذرد در 
خلا-ف دين حركت كند مى كويند اسراف كرده است. در اينجا وجود مبارك ابراهيم خليل از آنها سؤال مى كند كه 
مأموريت شما جيست جه كار بكنيد؟ اين كزارش هايى كه مى دهند در آن شهرى كه ما مأمور هستيمء آنها را سنكك باران 
كنيم مؤمنين را خارج مى كنيم كه مؤمنين مشكلى نداشته باشند به آنها نخورد مى فهميم جه كسى مؤمن است او را خارج مى 
كنيم» مى فهميم جه كسى مسرف است او را داخل مى كنيم و عذاب مى كنيم (فَأَخْرَجْنَا مَن كان فِبها مِنّ الْمَؤْمِنِين)؛ البته بيش 
از يكك خانواده اهل ايمان نبودند. 


ص: إذنان 


-١‏ آل عمران/سوره” آيه/ا”. 
ا مريم/سوره9١‏ أبدع. 

و مريم/سوره9١‏ آيهه. 

- آل عمران/سوره” آيه٠ع.‏ 
6- مريم/سوره9١‏ ابدعام,. 
ع- حجر /سوره18. آيه؟1. 
/ا- حاقه /سوره694) آيهلا. 


8- فيل اسوره 6 ١‏ 3 آبهع. 


تفسير آيه 6" تا /ا"! سوره ذاريات 4؟1/١١590/1‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه 6” نا / "١‏ سوره ذاريات 


(هَلْ أتاك حديثٌ ف يِفٍ إثراهيم يم الْمكرَمينَ (06) إِذْ َحَلوا عل فقوا .لاما قال تلام قم منكرُونَ (15) فراع إلى أَهْلِهِ جاء 
بِعِجلٍ سَمِينِ (9) فقرَبَه إلَتهْ قال ألا تأكلُونَ 090 تَأؤجس مهم خيقة هالو لا تح وَبَشَروه بعلامٍ ليم 080 فَأفِْتٍ اخرأه 
فى وو كت وَجههها و قث عبوز عَقيمٌ (19) قالوا كَدلِك قال بك إِنّهُ م الام يم 0:) قال كما حَطبكم أي 
الموعارة #807 قالرة إن آذه يتنا إلى قَوْم مُخرِمِينَ (05) لنويل عَلَيهِمْ حجار هَ مِنْ طين (7) مُسَوٌَ َهُ عِنْدَ رَبَكك لِلْمُشِرِفينَ (06) 
اخويطناقة كان ها وق الفزيقن زنع كباوك انا فياعر صعروة المللية (عنن و تر كداافها انه الذي قائرة العدات 


اليم ممم 


سوره مباركه اذاريات» كه در مكه نازل شدء براى جمع بين حكمت و موعظه كه فرمود: (ادْحٌ إلى سَبيلٍ رَبك بِالْحِكمَه و 
المؤعطله ) للالاتغه ااتاقامه برهاة سارت دونك وحن ورقوك وساف و انال 1 له تصصل برك أو ابا زاة كي كلد كد 
ييروان كسانى كه يذيرفتند به سعادت رسيدندء يايان كار كسانى كه انكار كردند عذاب دنيا بود» عذاب آخرت هم به انتظار 
آنهاست. جريان مهمانان حضرت خليل را در جند جاى قرآن ذكر مى كنند كه به ترتيب ممكن است به بعضى از اينها اشاره 
بشود. اين (هَلُ أتاكّ) مثل (هَلْ أتى عَلَى الْإنْسان) (1) يعنى «قد أتاكك» يعنى اين قصه حالا تحقيقاً به شما رسيد و قوم شما هم 
به وسيله وحى شما آكاه مى شوندء مهمانانى براى ابراهيم خليل رسيد كه اينها مُكرّم بودند كه مُكرّم در اصطلاح قرآن همان 
فرشتكان هستند. كرجه كرامتء بالذات براى ذات اقدس الهى است و بالتبع يا بالعرض براى غير خداست. درباره غير خدا كه 
بالتبع يا بالعرض كريم اندء فرشتكان را به عنوان مكرّم ياد مى كندء در سوره «انبياء؛ كذشت كه فرمود:( بَلَّ عِبَادٌ تُكرَمُونَ 0 لا 
يَسْبِقُوئهُ بالَوْلٍ وَ هم بأمْره يَعْمَلُونَ) ثلا و در زيارت نورانى امام هادى(سلام الله عليه) در زيارت «جامعه» از ائمه(عليهم السلام) 
هم به عنوان عباد مكرّم ياد مى شود. انسان هايى كه در راهنمايى قرآن و عترت حركت مى كنند از آنها هم قرآن به عنوان 
كريم ياد مى كند كه (وَلَمَّدْ كرّمنا بَنى آ5م) (5) لكن «مُكرّمين بالقول المطلق» همان فرشتكان اند؛ اككر شهدا و صلحا و 
صدّيقين همتاى فرشته ها شدئد از همين كرامت برخوردار هستده قرآن كريم بسيارى از آنها را به عنوان كريم ياد مى كثد. 


ص: ”7037 
-١‏ نحل /سوره8 21 آيه0؟١.‏ 
"- انسان/سوره0/2 آيه١.‏ 


بوك انبياء اسوره 3١‏ آبهع؟ و /". 


6- اسراء /سوره7١»‏ ايه 8ذظ 


فرمود اينها مكرّم هستند وقتى وارد شدند كفتند سلام؛ وجود مبارك ابراهيم خليل هم كفت سلام كه فرق آن (دلاما) 


منصوب كه جمله فعليه استء با اين (سَلامٌ) مرفوع قبلا كذشت. وجود مباركك ابراهيم در درون دل خود فرمود اينها ناشناس 
اندء همان كارى كه در جريان سوره مباركه «يوسف» كذشت كاهى انسان در درون خود حرفى مى زند قرآن از آن به عنوان 
كلام و قول ياد مى كندء با اينكه اظهار نكردند. برادران يوسف وقتى جريان سرقت مطرح شد كفتند كه برادرى هم داشت 
قبلا كه او سرقت كركهزيوه اين جراد نهم ل آذ بزاذرة وضيق 'سرقث را قيب عق كند كةو وقرآن دازد كه (قال أت كه 
116 )نلق سن غلنى تكذت كد ينما به تفن أبن اندز دوو بريد كلت (قع :2ه فكان) از ار خاطره كر اق يه عتوان فول 
ياد مى كند كه (قَال أَتَمْ شٌَّّ مكاناً) با اينكه دارد (وَ لَمْ يدها لَهُم) اما تعبير به قول كرده است. برخى از اشاعره كه طرفدار 
كلام نفسى اند از اين آيه استفاده فراوانى كردند كه ما يكك كلام نفسى داريم. به هر تقدير در اين قسمت وجود مباركك 
ابراهيم خليل ظاهراً به آنها ككفت شما ناشناس هستيدء ولى در درون كفت كه اينها را ما نمى شناسيم آثار تهديد از اينها بر 
مى آمد وكرنه فرشته اككر به صورت همان نورانيتش ظاهر بشود هراسناكك نيستء اينها با يكك صورت ديكرى در آمدند كه 
نشانه عذاب بود جون مهمان خليل حق بودند» وجود مبارك ابراهيم فوراً غذايى تهيه كرد. در اينجا دو نكته مطرح است: 
يكى اينكه غذا را نزد مهمان مى آورند نه به عكس كه در جلسه قبل كذشت؛ ديكر اينكه مهمان را اكرام مى كنند نه اطعام. 
در اطعام كه كفاره مطرح است به اندازه نياز مسكين به او غذا مى دهند اطعام مسكين؛ اما در ضيافت سخن از اكرام استء به 
اندازه اى كه مهمان غذا مى خورد نزد او نمى كذارند» بيش از مقدارى كه مى خورد. اكر او يكك ميوه مصرف مى كند انسان 
يكك ميوه به دستش نمى دهدء يكك ظرف ميوه به حضور او مى آورد ولواو بيش از يكك ميوه نمى خورد. غرض آن است كه 
بين اطعام فقير كه در كفاره مطرح است و اكرام ضيف كه در اين كونه از آيه مطرح است خيلى فرق است. اطعام غير از اكرام 


ص: عم 


-١‏ يوس ف/سوره١١,2‏ آبهلالا. 


دو ارق قحك ترود نا ( مكل )0 ا(فتق درا #رج ور سفن “اله سطع كريقه ولو زرح (١‏ ابقهران مدان رظن يلقل رولا 
كه برخى از لغات عرب, كوسفند را هم مى كويند «عجل». حالا به آن اصطلاح و با آن لغت قرآن نازل شده باشد كه از آن 
كومقتة يد رمج دجاه كرده امك ذا له ايا افج 4 خؤاقر] ن همان كوساله انكو انظير اتعه قررازه سامرى :زاود شده امت كه 
(عخلا جَسَداً لَهُ حوار) )١(‏ به هر تقدير يا كوساله يا كوسفند اين بيش از نياز آن مهمان ها بود؛ هم در حد اكرام آورد نه در 
حد اطعام» و هم غذا را نزد مهمان آورد نه مهمان را تزد غذا يبرد. (فَمَرَبَُإِلتِهْ) ديد آنها ميل نمى كنند. (أ لا تَأكلُون) ديكر 
حالا جدّى شدء آنجا فرمود اينها را ما نمى شناسيم. حالا فرمود اينها اهل خوردن نيستندء نه اينكه تعارف بكنند. فرموند اهل 
أكل نيستند» آن وقت جهره هم جهره تعذيب الهى بود به هر حال وجود مبارك ابراهيم خليل كه با عده زيادى از ملائكه 
اقباط حافك فهمية 46 ايها براق «التوريع تلشى اعد اب يوه كه (وا تخس ونه حي ) عراسناكع قند كه ابهها براق عند 
جردي جا جا رس بر مساريرزنا كي الوا اد ار يي رتوم عا داريا اوري اذى يمري 
ما جاى ديككر است براى تعذيب قوم لوط مى خواهيم برويمء اينجا سر راهى براى بشارت آمديمء (قالُوا لا تَحَفْ و بَشَّرُوهُ ة بعلا 
علج ) به او وشارك وإدند كعد و سوطان عار تر ددس مجه وكذة وارى ترردد يتحر اسع دوا يعد رجاه علرنو 
ألا م موا بن بدا برو ضاق بشارك لبرت وكرقه مغرف لطن فزق يقارف العف كزز قري كد علي اقل بوقر 31 اويا 
عالم معرفى كند جاى بشارت استء اين همان اسحاق(سلام الله عليه) شد. (قالُوا لا تَحْفْ) كرجه يعنى ما براى مأموريت 
تعذيبى آمديم, ولى اينجا جاى تعذيب ما نيست اينجا سر راه براى تبشير وارد شديم (و بَشّرُوُ بغُلام ليم ) در اين صحنه و 
اكقكر يدرو كك وجرن عار كك تقبوت إزلهى سا جع شود از اتات رشيف التي ب إن دسق ود كه لقي كي 
(5) كه در سوره مباركه «هود) بود برخى ها كفتند: (قَضَ جكت)؛ يعنى «حاضت» برخى ها همان ١ض‏ حك» مصطلح معنى 
كز دتدوثيشى عاد و اق الاقانعه :نا بسر قل اتطافه رو شق سكن أو يشاوت فر قد واشقيف وو كر بداأرى مهما ها 
العام )اصع ويا سداق راد (فى قوو) امور رابنةا وني غنات للف ( لضي كلته وتعتي )لا وتسائري كود اديه 
خود و صورت خود را زد كه عادت اينها بود. كفت (عَحجَورٌ عَقَيمٌ)؛ من هم سالمند هستم و هم نازا. در جريان حضرت زكريا 
آن هم همين دو محذور را داشت» عرض كرد: (رَبٌ إِنّى وَهَنَ الْعَظْمُ ِنّى وَ اشْتَعَلَ الوأ شَيباً) (6) اين براى خود من. محكم 
ترين عضو بدن استخوان است آن كه بوكك شد (وَ اشْتَعلَ الوَأسٌ يها وَ لَمْ أكن بدُعَائك رَبَ_طَقِيًا 0 وَ إن _خِفْتٌ الْموَالي 
فق اواو كانت امرأتي غاقه |) دو خش اذ ايد دازة (و امراف عاقة )در بشكن ذارذ: (وَ كانت امرَأتي عَاقِرَا)؛ يعنى همسرم 
الان كه بير است آن وقتى كه جوان بود عاقر بود. «عاقر)؛ يعنى نازا. لذا كلمه تأنيث نيامده.» جون صفت مختص است؛ به زن 
نمى كويند «حائضهاء نمى كويند «طالقه» اين «تاء» براى فرق بين مذكر و مؤنث است و حال اينكه صفت مخصوص زن بود 
ديكر «تاء؛ نمى خواهد (وَ امرأتى عاقِرٌ) فرمود من كه بير هستم همسر من هم كه بير است آن وقتى هم كه جوان بود عاقر بود 
نه الآن عاقر هست. اينجا هم ساره(سلام الله عليها) هم مى كويد كه (عَحُجَوزٌ)؛ سالمند هستم و اصللا عقيم هستم. نازا هستم. آن 
كاه امن صرق :ذا كدرؤذ (قالر )1 31 سينياق .ها أن فريتسعها ( كد لككدقال وتكق ) بع ابن مسيم عدا يقاو واف هر دو يق 
هنين قر عه هات (قائرا )نس الزن فرش ها (كذركم قال رتك )لبس :مه عفني فك خذا كاوق ذاد. بعالا دفر يل 4 
خداى سبحان در جريان بشارت فرمود من بشارت دادم؛ منتها به صورت متكلم مع الغير ذكر مى فرمايد كه به دستور من 
مدبّرات امرء اين بيام مرا به حضرت خليل مى رسانند» كرجه مى فرمايد خدا كفته است؛ اما بعيد است كه خدا مستقيماً با ساره 
سخن كفته باشد! به وسيله اين فرشته ها و به وسيله خليل حق(سلام الله عليه) كه مجراى فيض ذات اقدس الهى بود اين ييام به 


اين بانو رسيد. حالا اين جند آيه اى كه در سوره مباركه «هوداء. «حجراء «صافات» ا مده اينها را مرور مى كنيم. 


ص: حور 


.١؟مهيآ اعراف/سوره/ء‎ -١ 
آيهالا.‎ 2١١ ؟- هود/سوره‎ 
آيهالا.‎ 2١١ هود/سوره‎ -'' 


ع مريم/سوره؟9١‏ آبدع. 


وسويه فار كد هرفوي الى فنرزاك تحدم ادكه أنه ل #سووه فود ابن اموقةة د ث3 سارت نت نا إثراهيم بِالْبُشْرى) محور 
اصلى ابراهيم است. بشارت هم به ابراهيم است و در اين آيه اين طور است: (َانُوأ سراما قَالَ سََامٌ كما لبت أن جاءَ بعل عَزيقٍ 
كلما رَءَا أَمْدِيهُع لَا مَصِلٌ إلَيد)؛ ديد اصلاً دستشان به طرف غذا فرق قي تومي ل عور سعد التكاتا ردن 
كتند. (لكرفي )ويه عنوان تاشداس تلقى كرى حفث ابنها براق جه آمدمد؟ (و أمضى ملع حيقه ) بنرة يه سر حال عليل بق 
بودء بارها با ملائكه آشنا بود. ملائكه تبشير را ديد ملائكه انذار را ديد» ديد اينها يكك مأموريت تلخى دارند» ديد كه اين طور 
اميك (وَ أَؤجَس مِنْهُعْ خيفّه) آنها كفتند: (لا تَحَفْ) ما درست است كه براى تعذيب آمديم اما مأموريت ما اينجا نيستء 
مأموريت ما براى قوم لوط است: 10 ديعا إلى قَوْم ُوطٍِ 0 وَ امْرَأتهُ قسائمه)؛ همسرش آنجا ايستاده بود (قَفَّ جكت) اين 
«ضحكت را خيلى ها به همان «ض * رمد #روتده ونى تاديد انااعله ا يدزعاف لمع رهد عرق ا 2 
اين بانو بخنددء همين بيان كه وجود مباركك خليل حق ديد مهمان ها آمدند و اساس كار مهمان ها هم بشارت بودء جيزى از 
اولاد و تبشير واينها مطرح نشد همسر خليل حق كه ايستاده بود» دفعتاً عادت زنانه برايش بيش آمد! اين «ضحكت» كه 
«حاضت» معنا كردند به اين معناست. هيج سخنى از بشارت نبود» جون اوّل فرمود كه ما براى بشارت آنها را فرستاديم؛ اما اينها 
هنوز به خليل حق جيزى نكفتند. (وَ امْرَأتهُ قائمَه )؛ اين همسرش كه ايستاده بود دفعتاً حالت زنانه بيبش آمد. يرسش: ...؟ ياسخ: 
جراء جون زن بير وقتى كه به اين حالت شد معلوم مى شود كه دوران جوانى فرا رسيده است وكرنه باردارى با حيض كه 
سازكار نيست. برسش: ...؟ باسخ: (لا تَحَفْ) نفى حزن استء اثبات بشارت كه نيست. هيج بشارتى هم داده نشد. در اين 
قسمت هيج سخن از اين نشد كه «بشرناه بغلام عليم» و امثال آن. اين همسرش دفعتاً حالت جوانى به او دست دادء آن حالت 
بالسكى رخت بربسة» اين يكك حالك غازه اق اننت كة ابن فهميد خبرئ .هت (وَ اثرأثة قائمه صكت) از ابن بهايعد كففتد 
كه فرشته ها بشارت دادند كه تو مادر مى شوىء (قَبَشَّوْناها بإِشحاق ) بعد فرمودند نه تنها خدا به تو فرزند مى دهدء بلكه نوه 
هم مى دهد (قَبِشَّوْناها بإِشِححَاقَ وَ مِن وَرَاءِ إشحَاقٌ يَعْضَوبٍ ) كه مى شود نوه؛ يعقوب را به شما مى دهيم. اصالًا يعقوب را 
يعقوب كفتند براى اينكه در عقب اسحاق آمده است و وجود مبارك حضرت ابراهيم از خداى سبحان فرزند خواسته بود. 
فرمود ما دعاى او را مستجاب كرديم به او اسحاق داديم (وَ يَعْقَوبَ نافله))؛ )١(‏ يعنى «زائدة» «تَفْل) يعنى زائد. يعنى آن 
مقدارى كه به حساب فريضه بود او اسحاق استء آن نوه به منزله نافله است او از ما نوه كه نخواست,ء او از ما فرزند خواست» 
ما به او فرزند داديم اين فريضه ما بود به او نوه داديم اين نافله ما بود: (وتنترك كائله) زاكر فد كوا سكيد او قروتك 


داديم» نوه نخواسته بود» ولى نوه راهم به او داديم. 


ص: م 


١-انبياء‏ /سوره 2١١‏ آبهالا. 
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يَعْقَوب ) آن وقت اين بانو؛ يع سار كال 
اتن ١‏ اكز عقر )اند : يكك؛ من كه مشكل بيرى دارم (وَ هذا بَعْلى شَّيِْخاً)؛ همسر من هم كه بير است كاهى زكريا از 


بيرى خود و همسر خود سخن مى كويدء ياسخ | ين است كه اراده نافذ است كاهى ساره از يبرى خود و همسر خود سخن مى 


در آيه الا فرمود: (وَ امْرَأَتّهُ قائمةٌ قضَّ حكت فَبَسّدناها بش حاق وَ مِنْ وَراءِ إشحاق , 


كويد ياسخ مى آيد كه اراده خدا نافذ است: (إِنَّ هذا لَك م عَجِيبٌ) آن وقت (قالُوا) همين مهمان ها همين فرشته ها كفتند 
(قالُوا أ نَعيَبِينَ مِنْ أَمر الل رَحْمَتٌ الله وَبركائه عَلَيكُع أَهولَ الت إِنَهُ حميدٌ مجيد 0 فَلّمَا ذَهَبَ عَنْ إِثْرا هيم الرّوْعٌ وَ جاءَنَهُ 
اللتري"' ) جالا وو اب مه اول كه تداس ستاك وا غيل بق در انها ديد كه انها مانو طقيت عيفتله فر واخلة سول 
خليل حق اين تبشير مطرح شد و وجود مبارك ابراهيم حالش بركشت از آن حالت خوف به حالت نشاط. بعد فرمود شما اين 
حالت غضبى كه داريد براى جه آمديد؟ كفتند كه ما براى ويران كردن منطقه لوط آمديمء حالا ابراهيم(سلام الله عليه) دارد 
شفاعت مى كند (وَ جاءَثَهُ الْبمُرى)» آن كاه (بُجاولَنا فى قَوْم لوط ) براى اينكه ابراهيم «حليم) بود و «أوَّاها بود و «منيب»» ما به 
اراي خليل كقب اجا ضاف يشقافاك و عورال ةيراق ارك كار ايده اقضات كدهع اسع ان در تسوه مير كه ابعورد 
بود كه بحث آن قبلاً ككذشت. در سوره مباركه «حجر» آيه 8١‏ اين است: (وَ نَيْْهُمْ عَنْ ضَّ ئِفٍِ إثراهيم ‏ إِذْ دَحَلُوا عََيهِ فَقالُوا 
سَلاماً ) ديكر جواب وجود مباركك ابراهيم اينجا ذكر نشد. (قالَ إنا منْكعْ وَجِلُون) براى ايتكه خليل حق» ملائكه عذاب را مى 
شناخت» كفت: (إنَامنْكمْ وَلُون)» بعد ملائكه كفتدد نترس! ما براى عذاب آمديم؛ ام نه اينجا براى قوم لوط آمديم؛ ولى 
اينجا كه آمديم در بين راه براى تبشير است: (قَالُوا لا تَوْجَلٌ إن نا تمَشّدكك كك بعُلام عَليم )؛ اكر عليم باشد جا براى بشارت استء آن 
كاه وجود مباركك ابراهيم فرمود: (قال أبَّرتمُونى على أَنْ مشي نع الك شروت )؛ (0) من سالمند هستم يبر هستم نذمى 
توانم يدر بشوم! (قالُوا بَمّونَاك بالق قلا كن مِنَ القانطيق)؟ 03 نااميد نباش! ايشان فرمود: (وَ مَنْ قط مِنْ رَحْمَه رَيهِ إل 
الصَالُون )؛ (0 ما به رحمت الهى هميشه اميدواريم. بعد فرمود آخر براى جه آمديد؟ كجا را مى خواهيد ويران كنيد؟ (قالُوا 
إن ديلا إلى كم تغرمين )14 فقط تعاتد ان أوط را شلظ عى كم + البنه عستي ر لوظديهاعذا الي كزفتاو ع لكنونة جد ته 
اين قصه را مان سوره مباركه «حجر) بيان مى كند. يرسش: ...؟ ياسخ: اوّل كه مشخص نبود. اوّلَ به صورت مهمان بود 
كفت اينها ناشناس اند بعد وقتى ديد اهل خوردن نيستند روشن شد كه فرشته اند. جريان وجود مباركك زكريا در آيه سه به 
بعد سوره «مريم) اين است: (قالَ رَبُ إِنّى وَهَنَ الْعظُمُ مِنّى وَ اشْكَعْلَ الوَأْسٌ شَّهبا) ولى (وَ لم أكنْ عاك رب طَه)؛ من از 
نداشتن وارث نكران هستم ( فَهَبْ لي من لَدّنكك وَلِيا ل يني وَيَرثَ مِنْ َال يَعْقّوبٍ ) جواب آمد: (يَا زَكِريًا إن نُشّرك ك بعلم 
امه بخ لَمْ نجل لَهُ من قَبِل مَدمِيًا)ً عرض كرد: (قال و أنى يَكونٌ لى عُلَمَ وَكانَتٍ امور 6ه )ف الآذ كف هعس قن ب 
لماه انارق بع كد جيرا يوه ازا دواو عر ان از لذ بنك وق لك 3132© تارك نان ربك اا سي 14 
آمده؛ به وجود مباركك زكريا مى كويد اين جنين خداى تو كفته است: (قَالَ كذَالِك قَالَ رَبك )؛ يعنى اين كسى كه بيكك 
است اين جنين مى كويد البته كاهى ممكن است خود خداى سبحان از باب التفات از تكلم به غيبت به بيامبرش بفرمايد كه 
خداى تواين جنين كفته است»ء اين ممكن است؛؟ اما ظاهر وقتى كه فرشته اى مى آيد و قصد تعذيب جاى ديكر را دارد مى 
كويد: (قَالَ كَذَالِك قَالَ رَبُك ) يعنى اين فرستاده خدا مى كويد اين جنين كه من كفتم عين فرمايش خداست» خدا اين جنين 
فرموده استء اين (قَاَ كذَايِك قَالَ رَبُك ) هم در محل بحث سوره مباركه «ذاريات» مطرح است؛ منتها به صورت جمع» در 
سوره «ذاريات» كه مى خوانيم دارد كه (قَالَوأْ كَذَالِكِ قَالَ رَبك ) همه اينها مقول آن فرشته هاست (قَالُوأْ ك ذَالِكِ قَالَ رَبك 
)؛ يعنى با ساره مى كويند؛ يعنى خداى تو اين جنين كفته است. اين جا هم اين فرشته به وجود مباركك زكريا مى كويد (فَالُوأ 
كد الكم فال ر كي )ا بن جا مخاطب خود زكرياستء آنجا مخاطب ساره است كه البته ساره با حضرت ابراهيم استء اين 


حم د نكو فار درواي راكفا أبيق (فان كي لكت قال ركه قر على )تكد رمود: ادن كان رفاسن | بات اسك زرا ادكه 
(وَ قَدْ حَلفوٌك من قَدِلَ وَ لَعْ تك شَيًا) تو ليس تامه بودى ما كان تامه كرديم؛ نبود را بود كرديم حالا انسانى كه هستء همه 


امكاناتش هستء يكك مقدار قواى او تحليل رفته» ما تجديدش مى كنيم. 


ص: 0 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبدعه. 
؟- حجر /سوره218 آيه00. 
8 حجر /سوره6١)2‏ آبهدعه. 


* قلق حجر /سوره6١)2‏ آيهه. 


در سوره مباركه «صافات» به صورت ديكرى ذكر شده است؛ در سوره مباركه «صافات» قصه حضرت ابراهيم به اين صورت 
آمده؛ اوّل جريان بشارت اسماعيل استء بعد جريان بشارت اسحاق. وقتى ابراهيم خليل كفت: (إِنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهْدِين [] 
رَبَ _هَبْ ل مِنَّ الصَالِحِين (| قَبَشَرْنَاُ بعُلَام ليم ) به يكك جوان بردبار و صابرء جون مسئله تحمل ذبح؛ حلم مى خواهد. اين 
فرخم من رامنا وه أو نازوف وامين: كارك ووش ينود نيص سنال اليف ف اسهد له ك ريه فر كرا قد يض اسل برت 
فكرشان اين است كه ذبيح اسحاق است. (فبَِنه عام حليم ) حالا اين غلام حليم كيست در دو سه آيه بعد مشخص مى شود 
كه حضرت اسماعيل است (فَلَمَا َع م عه الشّغى قال بابي إنق_أَرَى في الْمَنام أن _أَذْبجك ) اين سعى بين صفا و مروه كه 
توس در خداك عزن حل كدر السويان) حق الردرى عدو عالم رنبا سكوك ارا ن_أذْبك قانظه ما 715 تَرَى قَالَ يَأَيَتَ 
افعل ما تُؤْمَرُ مك لي رن قاها اليك الكتارين )ضود رون ويه كد ين كدت امساضل ابدكا انمسق ([0كا زف جار 
ل جين لاو مد نا إنراجيع ف هذ صَدَفت الؤؤيا إن كذَلِك نى المخيبين 0إِنَّ هادا لهو لبوا اين لاو كيه بنع 
عَظِيم لاو كنا عليه ف الخِينَ سم على إبزاجيع ( كَدَالكك نْزى المخينين نه مِنْ ادا المُؤمنين ) اين قصه كه تمام 
قعام كدهى لايك 0 لزناة ياشتعاق ) بعلو مى شود > اسحاق بعد آمد. ابن ذيي كه كتضد كما شد آزاغلام حلش عه 
سس ا ان لحك ري ا ا ار 
علوم تت الود اناق شيع شروو اارعو قا ريك بعد لسك 11 شونا يإشحاقٌ نيا مّنَ الصَّلِحِينَ ل] وَ بَارَكنا عَلَيِهِ وَ 
إشكان واهة ذَريتِهِمَا) )١(‏ كذا وكذا. 


ص: /80 


.١ ١1" صافات/سوره/7 آيهة9 و‎ -١ 


بنابراين ذات اقدس الهى دو بار بشارت دارد: يكى درباره ذبيح؛ ديكرى درباره اسحاق و ذبيح فقط و فقط حضرت 
اسماعيل (سلام الله عليه) است كه شيعه به او معتقد است بر اساس همان ظاهر آيه قرآن؛ البته روآيه هم تأييد مى كند. 


در اين قسمت محل بحث سوره مباركه «ذاريات» فرمود: (فَأَوْجَسٌ مِنّْهُمْ خيفَهَ) وجود مبارك ابراهيم ديد اينها نشانه تعذيب در 
آنها هست (قالوا لا تَحَفْ ) ما كرجه مأمور عذاب هستيم» ولى مأموريت ما اينجا نيست. ما اينجا آمديم بشارتى بدهيم و عبور 
كنيم (وَ ُو عام عَلِيم ( فكت امْرأئُ في صرّه). در سوره «هودا داشتيم كه (وَ امْرَأنهُ قائّمه) همسرش ايستاده بود اين 
سناوكيوا كدسين رو كرد امد ومين بسصووظ انه دوه السو كال سس تافل افرانة فى صوو كف كث وخهها 
قالّتْ عَبجُورٌ عقي )» آن كاه (قالوا) همين فرشته ها كفتند: (قالُوا كلك قال رَبك ). مستحضريد يكك وقت انسان اشاره مى 
كند مى كويد: «ذا»» يكك وقت مى خواهد به كسى بفهماند اين را به شخصى اشاره بكند و بفهماند اكر او مرد باشد مى كويد: 
«ذاك» زن باشد «ذاككث». تثنيه باشد «ذاكما) جمع باشد «ذاكم) با «ذلكم) ومانند آن»اكر ميانى باشد بدون «لام) است دور 
باشد با «لام» است. يرسش: ...؟ ياسخ: جراء با همين ادبيات نازل شد به عربى مبين. يرسش: ...؟ ياسخ: معلم ديكران شد. نه 
اينكه تابع قوانين عرب بود . قانون عرب را مدوّن كرد. عرب قانون مدوّنى نداشت سوادى نداث شتء بعد به بركت تعليمات قرآن 
كتابت» نويسندكىء ادبيات طبق بيان نورانى حضرت امير كه اسم را معنا كرده» فعل را معنا كرده» حرف را معنا كرده كلمه را 
كفت سه قسم است» اب أذبيات» هدون شده ات نه ادكه قران بر اساس اديبات سحن نكفت: قرآان مهد ادبيات اسةه ثرييت 
ادبيات» تعليم ادبيات به وسيله قرآن است. يكك بيان لطيفى فخر رازى دارد (1) كه قبلا هم يكى دو بار به مناسبتى نقل شده 
اسكةاقتر رارف در كيل 7 زولا لسرا وازديكم إلى الجلكو) له انجا ابن حرفي را دازد كه««تودكلهامصيدر لان مهرد 
است, ما در هيج جا مصدر ثلاثى مجرد بر وزن «تفعله» نداريم يا «فغل) داريم «فَعَلٌ قياس مصدر مُعدّىا با ١‏ فعل) با ١‏ «فعل) و 
اينهاست؛ اما «تَفْعُله» مصدر ثلاثى مجرد نيامده استء اين اشكال را ايشان مى كند. بعد جواب مى دهد مى كويد عرب مكر 
قانون مدوّن داشت؟ نحو داشت؟ صرف داث شت؟ ادبيات داشت شت؟ جه جيزى داشت كه شما مى كوييد ما نداريم؟! عرب راو 
عربى راو قانون را قرآن زنده كرد براى شما كه مسلم شد اين قرآن معجزه است از اين به بعد حق حرف نداريد. اككر عرب 
يكك قانون مدوّنى داشت» نحوى داشت» صرفى داشت» شما استقرا كرده بوديد و همه تثبيت كرده بودند كه مصدر ثلاثى 
مجرد بر وزن ١تَفعُله)‏ نيستء اينجا مجاز بوديد كه فقط سؤال بكنيد؛ اما حق سؤال هم نداريد» شما يكك كتاب مدوّن داشتيد. 
نحوى داشتيد» صرفى داشتيد يكك سلسله قوانين سيره اى و لَبى بود در اذهان و در شعرها و اينهاء بنابراين حق اين سؤال را هم 
اللارود ا حر الى حر تي سا جرت لعيدي اس اين عرب آمده؛ قرآن كريم آمده. ادبيات عرب را به اينها 
باجداف قلي نماك دوق ضر سيم شف رموه رز عرق 7د ايا ليخ عه وا زد معاي وا وميه لوكي را ولعي 
كرده. در كل حجاز كه نويسنده هايى انككشت شمار بودند آن قدر اينها را وادار كرده كه بنويسند كه فرمود ديكر تمام اسناد و 
قباله جات خود را خودتان بايد تنظيم بكنيد. طولا-نى ترين آيه قرآن همين آيه سوره مباركه «بقره) است. فرمود براى اينكه 
اختلافات بيش نيايد هر جيزى مى خريد سند امضا كنيد و بنويسيد: (وَ لَيكتِ بَينَكم كاتِبٌ بِالْعَدْل ) اكر نمى توانيد و قدرت 
نوشتن نداريد: (ليَمْيل وَلِيْهُ بالعذل ) 80 ا؛ بذ خيدات كه اضيا سواد تاوقو توونيرة ع كفس دو قث بستكت فتط بم تاقد 
بنويسند» طرزى قرآن اينها را تربيت كرد كه براى اسناد» خودشان قباله مى نوشتندء اين آيه يايانى سوره مباركه «بقره) همين 
اسة:. اسردسعنار عر رسية ود مرا عودكاء قضا نشويدء نكوييد من فكر مى كردم؛ من اميدوار بودم» من 


اطمينان داشتمء فرمود: (إلّ أَنْ تَكودٌ تِجارَةٌ حاضةرَةٌ تُديرُونها)» (5) مكر سيب زمينى مى خواهيد بخريدء بياز مى خواهيد 


بخريد قباله نمى خواهد؟! اما وقتى معاملات مهمى داريدء شركت داريدء خانه داريد سند داريد؛ حتماً بنويسيد» شاهد هم زير 


آن را امضا كند كه دعوا نشود؛ من خيال مى كردم, من جه مى دانستم جه يبيش مى آيدء من اطمينان داشتمء اينها درد سر 
درست مى كند» هم براى خودتان هم براى دستكاه قضا. اين دين به اين صورت در آمده استء فرمود نانى كه مى خريد قباله 
فى عوامة سيت يق كلام كريد لهند ى خواهنذة (إلاذ أن تكوّن عجارة تعادرة كديؤوكها فكو ) ابن تعجارت هاو 
خريدى كه هر روز هست. ميوه مى خواهيد بخريد, اين ديكر قباله نمى خواهد؛ اما خانه مى خواهيد» زمين مى خواهيد, اجاره 
مى خواهيد» شركت مى خواهيد» مى خواهيد جايى كار كنيد كارمند بشويد» همه جا سند بنويسيد» اين طور شدء دفترخانه كه 
نبود برويد آنجا بنويسيدء اين قدر مردم را وادار كرد فرمود واجب است,ء واجب استء واجب استء اين نهضت سوادآموزى 
بود كه وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) آنجا ايراد كرده استء در اين شرايط ديكر نمى شود كفت - معاذالله 
- قرآن نوشته نشده بود» همين طور دو تا يوست در خانه ابن مسعود» دو تا جوب در خانه ابن عباس بود و قرآن را - معاذالله - 


ايخ كوثة تركك 65:5 باشد» غرهن ابن اسث كه وسمى شه بود 


ص: 0 
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فرمود.اين نحوه حرف زدن را قرآن آموخت» فرمود: ( ذَالِكِ قَالَ رَبك )؛ يعنى ما از خودمان نمى كوييم» خداى تواين 
جنين كفته است. كاهى ذات اقدس الهى به بيغمبرش مى فرمايد: (ك ذَالِكِ قَالَ رَبُكك ) اين التفات از تكلم به غيبت استء يا 
فرشته ويزه به خليل حق مى كويد: ( كَذَالِكِ قَالَ رَبُكك ) كه ضمير مذكر است اين استء در اينجا اين فرشته ها به ساره(سلام 
اللاعليهنا امي كريد (كذالكك ذال ذتكه )حوة ابن وكات وكات وغطات اك و 31 اذاه اقارة انهه ؤس سات من 
خواهد اشاره بكند» اكر مخاطبش مرد باشد مى كويد «ذاكك»؛ يعنى به تو مى كويم وقتى مخاطبش زن باشد مى كويد «ذاك). 
«ذا»» «ذا» است و اشاره؛ اشاره است؛ اما مخاطب كاهى مذكر است كاهى مؤنث است كاهى مفرد است كاهى ثثنيه است؛ البته 
آنجه «ينبغى ان لا يغفل عنه) اين است كه كل اينها به وساطت فيض وجود مباركك ابراهيم خليل است كه حالا بلاواسطه ساره 
مى تواند كفتكو كند با ملائكه يا به وساطت خليل حق است «على أى حال» فرشته ها به ساره(سلام الله عليها) كفتند: (كَذَالِكِ 
قال رَبُكك )؛ اين حرفى كه ما مى زنيم كه تو بايد مادر بشوى خداى تواين جنين فرمود» همين كونه كه ما مى كوييم همين را 
خدا فرمود. (إِنَهُ هُوَ الَْكيمُ الْعَليم )؛ وقتى كه حكيم عليم ييامى مى دهد نكرانى ندارد. يرسش: ...؟ ياسخ: نه براى اينكه او 
جون حكمتش اقتضا مى كند. آنجا كه حكمتش اقتضا كند اين است» قدرتش هم برابر با حكمتش كار انجام مى دهد. 
يرسش: ...؟ ياسخ: نه» نخوردن علا-مت دشمنى نيست. نخوردن علامت فرشته بودن است؛ اما آن جهره غضبانى كه ديدند 
كه جهره. جهره ترسناكك استء كفتند اينجا جاى ترس نيستء اينجا ما آمديم بشارتى بدهيم؛ ترس ما از جاى ديكر است. بعد 
در همين كفتكو وقتى اين بشارت تمام شد. حضرت فرمود كه كجا را مى خواهيد ويران كنيد؟ كجا را مى خواهيد خراب 
كنيد؟ اين است: (قَالَ قَمَا حَطبكم )؛ حالا كجا را مى خواهيد ويران كنيد؟ «تحطب» يعنى كار مهم. (أءها القؤط نوق ) كا ىا 
مى خواهيد ويران كنيد؟ كارتان جيست؟ (قَالوا إن أَوْسدَلْنَا إلى قَوْم مجر مين )؛ ما مأموريت داريم يكك قوم تبهكارى را ويران 
كنيم. درست است كه ما جامه عذاب در بر داريم و تو فهميدىء اما اينجا جايش نيست, ما اينجا آمديم بشارتى در بين راه 
بدهيم و برويم سر كار اصلى مان. (قَالوأ إِنَا أرْسَِلَنَا إلى قَؤْم ممُجَرمِينَ لا لِنزْسِل عَلِيهُمْ حِجَارَةٌ مّن طِين ) همراهشان كه حجاره 
نبود. اين حجاره بر اساس «كن فيكون» يديد مى آيدء اينها اين همه سنكريزه را كه به همراه نداشتند كه وجود مباركك ابراهيم 
بكويد كجا مى خواهيد تشريف ببريد؟ آن سنكريزه ها هم آناً توليد مى شودء در همان فضا هم توليد مى شود. اين طير ابابيل 
هم همين طور بود نه اينكه جايى كارخانه اى بود و سنكك سازى كردند از اينجا كرفته باشند يا اينها هم كارخانه اى باشد از 
الآ اذى ستكم بها لالد ع وه (ِنّما أمرْهُ إذا أراد شيا أن يَقَولَ لَهُ كن فييكون ) (1) اين همه را ما مى خواهيم سنكك باران 
كنيم» ستككى در دست اينها نيست (لِنَرّسِل عَلَيهُمْ حِجَارَةٌ من طين) سنكك و كل اين است. «سمجين) هم مى كويند تعريب شده 
سنكك و كل است. (مُسَوّمَهٌ عِندّ رَبك ) اينها همه علامت دار است, نزد خداست, به ما هم مى دهد و مخزن الهى هم با اراده 


است. 
ص: لمانا 


87 يس اسوره 2 ”0 آبه‎ -١ 


يكك بيان نورانى از امام رضا(سلام الله عليه) است كه خزينه خدا با اراده اوست. وجود مبارك موساى كليم عرض كرد خدايا 
من مى خواهم خزينه تو را ببينم! فرمود خزينه من اراده من است؛ همين كه اراده كردم حاصل مى شود. آن موجوداتى كه در 
منتون اله انك بتو عدا نان اتسر كل سيق ( 21210 ذا أراسظتها نتن 2 12 فكون )ترمره مكرة عن اراند شن اندع 
اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه همين طور است كه «وَ الْحَالِق لَا بِمَغْنَى حرَكه» )١(‏ حركت بكند 
ماده اى درست بكند با «كن فيكون»» «لا من شىء) شىء درست مى كندء نه «من لا شىعا. نموم عفرن تكن الششرفيى ) بعد 
ما براى اينكه عده اى هراسناكك نباشند» ترس نداشته باشند» دستور داديم كفتيم اينها از اين شهر بروند بيرون ولو اكر هم باشند 
سنكك به آنها نمى خورد؛ اما براى اينكه در سنك باران كردن احساس امنيت داشته باشند» هراسناكك نباشند به اينها اجازه 
داديم كه اينها از شهر بروند بيرون كه در كمال امنيت و آرامش باشند (تأُخْرَجِنًا من كأت فيهَا من الْمَؤْمِنِينَ ) اما بيش از يكك 
خانوار اهل ايمان تبودند (فْمَا وَجَدْنًا فيهَا غَيدَ َِث من الْمّشلممين ) اين تنوين» تنوين تنكير است براى وحدت؛» فقط يكك خانوار 
متلماث وقد (و ركنا فيها ءايه لَلْذِينَ يكاقُونٌ الْعَدَابَ الليم ) حالا جكونه اين قوم لوط عذات شدافل 1ل الرظدى] فرمرد ها 


استثنا كرديمء مكر اينكه همسر او را (كانَتُ مِنّ الغابرين ) (7) آن در بخش هاى ديكر از آيه است. 


ص: ا 
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موضوع: تفسير آيه ”١‏ تنا / "١‏ سوره ذاريات 


(قالَ َم حَطبكع أَبّهَا الْمَسرئُونَ (01) قالو إن تنا إلى قوم مخ مين (00) لِنوآلَ عله ججار او سوم عند 
رَبك للم رفينَ (6”© فَأَخْرَجْنا مَْ كان فيها مِنَ الْمَؤْمنِينَ (70) قَما و 1ن فيهاغين مث وق القد لنيق 8 5 7 كنا فيها 7 
لذو افر ةلدات اليم 0م 


عع 5 


يكى دو سؤال مربوط به مسائل قبلى است؛ يكى اينكه اككر دين به ما فرموده است طرزى جامعه اسلامى را بار بياوريد كه به 
يكديكر مطمئن باشندء نيازى به كرو و رهن نباشد همَنْ كَانَ الوَهنٌ عِنْدَهٌ أَوْتَقَ مِنْ أَحِبه الْمَشِيِم كَأنَا مه بَرى ٠‏ (1) از بيانات 
ووؤائق آمام عزناةف (لساافة. الل عليه ) ايك كد ا كر سناسعة الام طو ري بنك كدد يه كول ركد كر اطلمينا ةرفط 18 ريدق الكرقة 
آرام نمى شوند» جامعه اى كه رهنء نزد آنها اطمينان بخش تر از قول مؤمنين است من از آنها بيزار هستمء اين روايت قبل 
مطرح شد. آن وقت كاهى ممكن است سؤال بشود, اينكه در آيه 787 سوره مباركه «بقره» دارد هر جه كه خريديد و فروختيد 
سند تنظيم بكنيدء اين شايد با آن حديث هماهنكك نباشد! ياسخش اين است كه آن حديث مى كويد هيج خلاف عمدى 
نكنيد! اين آيه 787 مى كويد سند و قباله تنظيم كنيد كه يادتان نرود, نه اينكه به يكديكر اطمينان داشته باشيد. در اثناى اين 
آيه طولانى هم آمده است كه حتى در بعضى از موارد يكك مرد و دو زن شهادت بدهند» جون زن ها كمتر در محيط كسب و 
كار و جامعه هستندء طورى باشد كه (أَنْ تَضِلَّ إخداهما تدك إخداهُما الْأخْرى)) (1) اكر يكى يادش رفته ديكرى يادش 
بياورد. تنظيم سند براى حفظ آن قضيه است نه براى اطمينان» جامعه به يكديكر اطمينان دارند و ه ركز طورى نيست جامعه 
اسلامى كه رهن بالاتر از قولٍ اينها طمأنينه بخش تر باشد. ولى يادش نرود تنظيم سند بكنند» يس تنظيم سندى كه از آيه 587 


ص: زفان 


.١ ٠١" المحاسن» احمدبن محمدبن خالدالبرقى» ج 3 ص‎ -١ 
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مطلب دوم اين كه سؤال كاهى ابتدايى از يكك شخص است كه از خداى سبحان فرزند مى خواهد» كاهى ذات اقدس الهى 
بشارت به فرزند مى دهد. فرق زكريا با حضرت ابراهيم(سلام الله عليهما) اين بود كه زكريا بعد از مشاهده حضرت مريم كه 
اين همه كرامت را خخداى سبحان به مريم داد: (مُناك دعا زَكَرِيًا)؛ () وقتى كه زكريا مريم(سلام الله عليها) را ديد كفت 
جه حون اليك كد النتاة عطي قر كدي داشقه راهن وذ هذا ردقل هر إنيعه عدانى ينكان ايعدانا به ابا برك فنا رك متى كفك 
اينجا جاى سخن از قدرت نيستء بلكه اينجا جاى سخن از حكمت است؛ لذا فرمود جون خدا حكيم عليم است و برنامه 
حكمالة هذا انض فى" كيل كه نما داراق لارؤتك انيد وان ارد سن فقي كد كدجأ وقد ويد[ من كنيد و عضير 6 عافن ل 
شود. لذا فرق است بين قصه حضرت زكريا(سلام الله عليه) كه خودش از خدا فرزند خواست»ء آنجا مسئله قدرت مطرح شد كه 


به او داد فرمود حكمت در اينجا جنين اقتضايى را دارد.يرسش: ...؟ياسخ: جراء داشتن اين فرزند بشارت استء نه اينكه علاقه 
مند نباشد. درخواست نكرده است وكرنه داشتن فرزندى مثل اسماعيل و اسحاق كه نعمت استء نه اينكه نخواهد, بلكه 


درخواست نككرده اسث: 


مطلب بعدى آن است كه قصه حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) كه در مسير اين فرشته ها قرار كرفتند» اين كاهى بسيط است 
كاهى مركب. در سه بخش قرآن كريم به سه طرز بيان شده: در يكك بخش قرآن كريم فقط قصه فرستاده هاى الهى براى 
عذاب قوم لوط آمده؛ در يكك بخش قرآن كريم فقط جريان بشارت به اسماعيل و اسحاق(سلام الله عليهم اجمعين) 
آمده.يرسش: ...؟ياسخ: دو تا حرف است؛ يكك وقت است جريان طبيعى را مى خواهد عنايت كند. يكك وقت دست به دعا بر 
مى دارد از خحدا جيزى مى خواهد. جريانٍ طبيعى دستور الهى است. اينكه فرمود ازدواج كنيد واين حرث شماست (فأتواً 
حَوْتَكم) (7) براى همين است كه انسان ازدواج مى كند نا ازاين مزرعه فرزندى به بار بيايد. اين بيان نورانى بيغمبر(صلى الله 
عليه و آله و سلم) است كه امَنْ تَرَوّحَ فَقَدْ أخرّرٌ نِضفٌَ دينها» () فرمود ازدواج اجتماع نر و ماده نيست اجتماع مذكر و مؤنث 
نيست كسى كه ازدواج مى كند نصف دينش را حفظ مى كند: ١مَنْ‏ تَرَوّحَ فَمَدْ أخرّرَ نِضفٌ دينه) آن كاه وجود مبارك ابراهيم 
با آن برنامه هاى فراوانٍ سفر و حضر كه داشت نيازى به تجديد فراش داشت و به فرزند هم كمال علاقه را داشت. خليل حق 
وقتى كه خواستند او را به آتش بيندازند هم نككفت خدايا مرا نجات بده! بعضى ها در اين حد هستند كه «علمه بحالى كاف 
عن مقالى» بعضى ها مثل ابراهيم اند كه جزء انبياى اولواالعزم هستند» بعضى در آن حد نيستند و مثل زكريا(سلام الله عليهم 
اجمعين) هستند. وقتى خليل حق را به آتش مى اندازند جيزى از خدا نمى خواهد, يكك جنين كسى هم از خدا فرزند نمى 
خواهه اق إضلا اهل شوانكى سك من معلل سن كسمه ياي دري شكية و ا زكرن سيل كر اسك 


ص : "107 


-١‏ آل عمران اسوره"” آبدر؟. 
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به هر تقدير ولى بشارت بود علاقه مند بود» جه اينكه آن نزادهايى هم كه ذات اقدس الهى بهره خليل حق كرد او خرسند بود 
ولى او اهل خواهش نبود و جيزى را هم كه از خدا مى خواهد مى خواهد مظهر او بشود در جريان سوره مباركه «بقره) 
اذهك اوجن اك هرو دوس داكت فبررد كيك زول الى تق واريك )لقا اذرقى باسد عيابي كدين 
خواهد مى كويد خدايا مرا مظهر خودت قرار بده! طرزى مرا قرار بده كه من هم بتوانم مرده زنده كنمء نه اينكه تو مُرده زنده 
كنى من ببينم؛ او را كه ديكران هم كردند و مى كنند مثل عيسى(سلام الله عليه) كه بعدها خواهد آمد. ( رَبٌِّ أرنى كَيِفٌ تخي 
الى )!لكيه ري اشام مله بان بلع تر لا ك زه كوم كر ررق كد مويه نراق ركد واف كد طعا ترفوهة (1 لالم )1( 3 
لّم) يعنى (أوَ لَم)) نه «أ لَمْ توْمِنْ»! فرمود تو كه مؤمن هستى به دليل اينكه خودت قبلا استدلال كردى و كفتى: (رَيَّ الى 
تخيى و يُميت) كنت بله مى دانم» ولى مى خواهم مُرده زنده كنم» راهش را ياد بده! كفت اين كار را بكن» راهش را ياد مى 


كيرى. خليل حق جيز ديكرى از خدا مى خواهد. 


بنابراين آنجا كه قصه خليل حق(سلام الله عليه) است كاهى با قصه قوم لوط همراه استء اين بخش تركيبى استء مثل همين 

سوره «ذاريات» و بخشى ديكرى از قرآن كريم. كاهى قصه لوط بدون جريان ابراهيم يم ذكر مى شود در بعضى از سُور. د 
جريان وجود مبارك ابراهيم(سلام الله عليه) بدون قصه لوط ذكر مى شود در بخش سوم. يس كاهى باهم اند مثل سوره 
«ذاريات» و امثال سوره «ذاريات»» كاهى بى هم هستند؛ اين بى هم بودن كاهى قصه لوط است بدون بشارت خليل حق, كاهى 
قصّه بشارت خليل حق(سلام الله عليه) است بدون قصّه لوط. عمده آن است كه در بخش هايى از اين آيات» وجود مباركك 
خليل حق فرمود شما كه فرستاده ايد براى جه آمديد؟ نفرمود «حاجتٌكع» يا «شأنكم؛ يا اشعْلْكمْ»» فرمود: (حطبكع ) «تحطب» 
لكان نهم السك ترمو لها تمكو ١‏ جا لاتوت ان كجا قزمي ابتهاما بريه دارقه؟ ابي شؤالءى شوو بار كد سيره 
هم آمده است كه در سوره «حجر) آغاز اين سوره به عنوان ضيف است؛ نظير سوره مباركه «ذاريات» كه محل بحث است از 
آنها به عنوان «رُسّلء مُرسَل) و اينها ياد نشدء به عنوان ضيف ياد شد. آيه سوره «حجر) اين است: (وَ تَبنهُْ عَنْ ضَيِْضٍ إثراهيم لا 
إِذ د دَخَلّوأ عَلَعِهِ) در همان سوره «حجر) دارد كه وجود مبارك ابراهيم(سلام الله عليه) به آنها فرمود: (فَمَا خطبكع م أيه 
او )| ين از كجا فهميد اينها مرسل هستند» رسالتى و برنامه اى دارند؟ در سوره مباركه «هود» آيه هفتاد قصه آنها را كه 
نقل مى كند» مى كويد بعد از اينكه اينها آمدند به وجود مبارك ابراهيم براى آنها غذا آورد: (فَلَمًا رَأَى أَئدِيَهُمْ لا مَصِلٌ اليه 
نَكِرَهُم )؛ ديد اينها جه موجودى هستند كه غذا نمى خورند! نه اينكه مهمانى باشند كه غذاخور باشند ولى اينجا نمى خورندء 
اهيا خلاعوى لسك (َ أَؤجس مِنْهُعْ خيفَه قانُوا لا تَحفْ) جرا؟ (إنَا أَْسِلْنا إلى قَْم أُوط)» در همان آغاز كفتند ما مأموريتى 
داريم» جون آنها بالضّ راحه كفتند: (إِن يكنا إلى قَوْم لُوط) در سوره «حجر) و قار سوره «ذاريات»» وجود مبارك ابراهيم 
مود (تنا شطيكم أرها القود لوة) هه #برسالتى داريده مأفوويض دازيد كارناق نيبت ؟ اكر ووه مارك ابراهيم اق أين 
فرشته ها به عنوان مرسلون ياد كرده استء براى آن است كه در آيه هفتاد سوره مباركه «هود) آنها خودشان را معرفى كردند 
كه ما مأموريتى داريم. حالا در سوره «حجرا فرمود: (قَمَا حَطْبَكُمْ أَيَا القوشلون) كه آنا بشت كشت :ندر آيةا محل ببحث 
هم؛ يعنى سوره مباركه «ذاريات» آيه الافرمرة (اخطكه أب التوغارى)؛ #ارهاى انها ديرت كد ناس خراقيى انها 
را ويران كنيم» در قسمت هاى ديككر - نه در سوره «ذاريات» - وجود مباركك ابراهيم شفاعت كرد كه (يُجادِلنا فى قَوْم لوط ) 
ك1 اناك ررد ين ما ذلد كرو كوك © ن جك رو قد سيت سد اننا بر دارنلة اعيايا كت دار نيلك 
بدهيدء بلكه هدايت بشوندء آنها هم جواب دادند كه صبر بكنيم هيج اثر ندارد جز فساد و فحشا و امثال آن. اينجا يعنى در 


سوره مباركه «ذاريات» آن كفتكوها را نقل نفرمود, فرمود: (فَمَا حَطَبَكمْ أيها الْمَوْسِلُون ل قالوا إنَا أزْبتلنا إلى قَوْم مُجُرمين) 
ايعو تتوكان سعد يواوه قاين قوم لوزي ستو اق مسرم رامد كن طذارى د مشتخض ذه اليك انق سذكة بها من كويد 
براى مسرفين هستند. اككر از قوم لوط به عنوان مجرم ياد مى شود و اكر اين سنكك هاى آسمانى براى مسرفين اند يا براى آن 
است كه همين هم جنس كرايى» تعدّى از حدّ است و اسراف است؛ يعنى از مرز انسانيت كذشتن است شما در تمام كره زمين 
نبى بينيذ يكف سكن ثريبا سكك ثر جمع بظود! اين تعذى ال مرؤ اتسانيت و ال حبوائيت كه فى كذزهامى شود (كالاتعام بل مع 
أصَل )؛ (؟) خود اين كار اسراف استء نه اينكه زياده روى است! اكر هيج حيوان ارو تعنم حور[ ارت > معي احمى الردة 
اكر قرآن كريم فرمود (وَلْ هُمْ أَصَل) جا دارد. همين مجرمين رادر بخش هاى ديكّر فرمود ما عذابى كه براى مسرفين است 
آماده كرديم؛ شما كه فرموديد ما مى خواهيم مجرم را تنبيه كنيم؛ اين سنكك ها هم كه براى مسرفين استء اين نشان مى دهد 
كه خود كار اينها جرم اينها اسراف است,ء اسراف نه يعنى زياده روى؛ يعنى از حدٌ كذشتن. وقتى از حدٌ بككذرد از مرز انسانيت 
بككذرد ولو يكك كار باشد. 


ص: عم 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه108. 
7- بقره/سوره37, آيه0١12.‏ 
0 هود/سوره 2١١‏ آبدعلا. 


- اعراف/سوره/؛ آيه11/8. 


دق بتشلنه لكك رقت انك | م مديفة وزائقه زوفت كنشن زهان عبدة اريس كارن ابن اسع مدرفه ان اال ايند اذ 
كين بقال 'اشت #فلان كس رراز امك فلن كن صاش أسة حخرفه اينها انق اكه بكك وقث اميك كد له ححرفه لذن الست 
كد ها خالا كك تكاره اشغ راش فا وس كووسع كدر ظا فياظو ست هتشك[ نشت كواضةه 
باشد؛ اما يكك وصف استء مى كويند فلان كس كذَابٍ استء كذَابى كه مغازه نيست كه آدم مغازه كذب فروشى داشته 
باشد! اين كلمه «فعّرال» كاهى براى حرفه و بيشه است» مى كويند فلان شخص بزّاز است يارجه فروش استء فلان كس بقَال 
است بقل و سبزى فروش استء يكك كار و حرفه اى است مقدس؛ اما يكك وقت است براى تكرّر فعل است كه اين كار را زياد 
انجام مى دهدء مى كويند فلان شخص كدذَّابٍ است؛ زياد دروغ مى كويد. يكك وقت است كه نه زياد دروغ نمى كويد يكك 
دروغ بزركك كفته استء مثل جعفر كذّابء اين اين جنين نبود كه كارش كذب و يُردروغى باشد؛ اما داعيه امامت داشتن 
همين يكك دانه حرف انسان وا كذافد ف كفن كيان «إفكك) همين يكك دانه تهمت انسان را «أفاك» مى كند. اين تجاوز 
از مرز انسانيت» اين هم جنس كرايى» همين يكك دانه اسراف مى شود. بنابراين اكر ملاائكه كفتند ما براى تنبيه و تعذيب 
مجرمين آمديمء بعد كفتند سنكك هايى كه براى مسرفين است ما بايد اينجا بياده كنيم؛ اين نه براى آن است كه اينها زياد اين 
كار را كردند» خود همين يكك دانه اش هم اسراف است از مرز كذشتن است؛ لذا جمع شده بين جرم واسراف (إنا أَْسِننًا إلى 
ْم مِمِينَ 0 لِنؤْسِلٌ عَلَيِهْ حَجارَة مّن طِين ( مُسَوّمهُ عند رَبك لِلْمَئِرفين) لذا الآن غدّه ما همين دو مشكل غرب است كه 
ها مسقا كال رن فشاك عط قل حر كل لكر العاف ملفا روم خدر و سند محفت الاك لازي موه ارود نهاك اتنيظةا لوازيواة 
حقيقت نيست تا بى شيشه بشود مجاز. هر جا انديشه مى آيد فكر مى آيد تبليغ مى آيد فضاء فضاى حقيقى استء اين را اشتباه 
نكنيم؛ اين فضا فضاى حقيقى است دارد جوان هاى ما را و بسيارى از نسل ها را از ما تهى مى كند و بيرون مى برد. الآن اين 
دو تاغدّه درغرب هست: يكى انكار معاد؛ ديكرى انكار تجرّد روح. كل دنيا همين است تا كور خاتم مى شودء بعد از آن 
هيج خبرى نيست:؛ اكر صنعت است اكر هنر است اكر تجارت است اكر آسمانى و زمينى است همين است اين ديكر جه 


جيزى از آن در مى آيد. 


ص : عم 


خدا مرحوم بوعلى را غريق رحمت كند! در كتاب قانون نوشته است كه حيوانى را با بعضى از بستكانش با جشم بسته وادارش 
كردند كه جمع بشود» بعد وقتى جشمش را باز كردند آن قدر خودش را كوبيد تا خودش رااز بين بُرد و مّردء حيوانات هم 
اين كار را نمى كنند. اكر انسان؛ معاد را انكار كند و روح را مادى بداند و مركك را يوسيدن بداند و بكتويد تمام حدود انسان 
تا قبرستان استء اين از هر حيوانى يست تر خواهد بود, ما بايد مواظب باشيم كه ابديت ماء حيات ماء شرف و انسانيت ما در 
اين است كه اين را كنترل كنيم و اككر - خداى ناكرده - اين را كنترل نكرديم ذات اقدس الهى وعده نداد كه ما را نكّه بدارد. 
فرمود اكر دير بجنبيد: (وَ إن نولا يَشعبِدلٌ قَؤْما يكم كع لايكوثوا أالكي ) افر ومن دسث از دين خود بر نمى دارم؛ 
اين قرآن را براى هميشه حفظ مى كنمء اين عترت على و اولاد على را تا قيامت حفظ مى كنم, دير بجنبيد» شما را مى برم يكك 
عده ديكر مى آورم اين تهديد قرآن استء فرمود: (وَ إن تَتوَلَوا يَدتَبِدِلٌ قَوْماً يكم كم لا يكوثُوا أنتالكم) شما خيال مى كنيد 
كه دين من به شما وابسته است؟ من اين دين را به دست شما سيردم؟ شما را در يناه دين دارم حفظ مى كنم دير بجنبيد شما 
را مى برم يكك عده ديكر را مى آورم. در اين دعاى نورانى ماه مبارك رمضان است كه خدايا تو كه دين خود را حفظ مى 
كنى توفيقى بده كه اين دين به دست ما حفظ بشود: (وَ اجعَلنى مِمّنْ تَنْقصدَرٌ به إتدينك وَ لا تَنتَبِدِلٌ بى غَتِرى؛ (01) اين ماه 
شاوكة رمفاة اضلة عاد عضاتن ع عدا نا فو كددقيى خوه راطقل م كت اانه شك ناو لامعل «ااقامع سف عرف دمي 
دست ما حفظ بشود, جرا حالا- ما برويم و ديكرى حفظ بكند اين جيز بدى نيستء اين نظير مسائل دنيايى نيست كه بكُوييم 
خدايا ما انجام بدهيم و ديكرى انجام ندهدء اين حفظ دين است. خدايا دين خود را به دست ما حفظ بكن: «وَ اجْعَلَنِى مِمَنْ 
تتمْصرٌ بِهِ لدِينكك و لَا تَشِتَِدِلُ بى عَئِرى)؛ دين خود را مى خواهى حفظ بكنى, ما حفظ بكنيمء اين علم را به ما بده» اين قدرت 
را به ما بده اين حيا را به ما بده ما دين تو را حفظ بكنيم» اين راه براى هميشه باز استء ببينيد تعبير قرآن كريم اين استء اين 
فعناق تفسيز قر آن به قرآن است. قرهود اكر شما براى مجرمية [مديدة ابنها كه سرف هسسند» مى كويد توجه ذاشته باشيد ايخ 
جرمء جرم عادى نيست»ء اين جرم از مرز انسانيت كذشتن استء هر جيزى از مرز بككذرد مى شود اسراف. يرسش: ...؟ ياسخ: 
حالا آنجا جون كلمه اسراف تعبير نشده استء هر جا ذات اقدس الهى بخواهد تنبيه كند» مى كند: (إنَّ رَبك لَبالْموْصاد) (29 
اواقى كيين انك جالك كاه ارزهه ابيقة البنه ايزهة براق ويناة كتدن كس اناجيت كداقله اسيك و مطاف اسية و افعال 
آن آمده كه آن روز كرجه قبله نبود» ولى بعد مى خواست بساط دين را بردارد ولى اككر كسى بخواهد ععبه را ويران كند تا 
ابن زبير را دستكير كند و اعدام بكند براى او طير ابرهه نمى فرستدء همين ابن زبير بود كه در مكه بود بعد وقتى خطر اموى و 
مروانى نزديكك شد اين رفت درون كعبه و درون كعبه متحضّن شد. كسانى كه قبل از انقلاب مكه رفتند مى دانند كوه 
ابوقييس مشرف بر ععبه بود. يكى از بهترين خدمتى كه انقلاب اسلامى به مردم حجاز كرده است اين است كه آنجا قبلا يكك 
ده بزركى بود مكه الآن شما ببينيد يكك دانه كابل برق در فضايشان نيستء همه اش زير زمين استء خيابان هايش اتوبان شده 
وكاب ررق بها ره وير زعي اضلة كه انون اززوباي كنه 1 4] انلك كر كني نكه رفت بيودابن كز وده اينها 4 
بركت انقلاب است فهميدند بايد به كشورشان برسندء به هر تقدير ابن زبير رفت درون كعبه. 


ص: ا 


-١‏ محمد /سوره/اآ0 آبدر؟. 


؟- مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج 3 ص /65. 


- فج ر/سوره4ال آيه5١.‏ 


مى كرد كه آنجا مصون استء اين اموى ها و مروانى ها منجنيق را آوردند روى كوه ابوقبيس كه اشراف داشت بر همين مكه. 
اين قدر سنكك باران كردند كه كعبه را ويران كردند ابن زبير را كرفتند اعدام كردند» بعد كعبه را هم ساختند. حرف مرحوم 
ابن بابويه قمى در همان من لا يحضر اين است كه اككر كسى به امام زمانش ايمان نياورد على و اولاد على را تنها بككذارد؛ به 
درون كعبه هم يناه ببرد خدا يناه نمى دهد, كفت همين ععبه بود كه بعد ساختند آنها كه اين منجنيق نصب نكردند تا قبله و 
مطاف واينها رااز بين ببرند» اين كعبه جندين بار خراب شدء سيل آن را خراب كردء كذشت روزكار آن را خراب كرد. يكك 
جهارديوارى كه بيش نيستء اين ويران مى شود. سيل آمده ويران كره؛ء زلزله ويران مى كند دوباره مى سازند؛ اما ابن زبير كه 
با امام زمانش وجود مبارك سيد الشهداء و وجود مبارك امام ستجاد بد كرد به درون كعبه هم يناهنده بشود خدا يناهش نمى 


اينجا كه فرمود: (لِوْستلَ عَلَيِهِمْ ججارَةٌ مِنْ طين) فخر رازى نقل مى كند كه برخى ها اين تكركك را هم مى كويند حجاره 
براى اينكه معلوم بشود اين حجاره آن ابَرَدا يعنى تك رككء بَرَد نيستء و اين حجاره همان سنكك و كل آسمانى و عذاب الهى 
است كلمه طين را ذكر كردند (1) كه (حجارَةٌ مِنْ طين) تا مبادا آن كروه از عرب كه بَرَّد و تككركك را حجاره مى نامند خيال 
بكنند كه با تكركك تند خدا بساط اينها را جمع كرد. اينها علامت دار هستند» نشان دار هستند (مُسَوَّمَه) از نزد خدا «سيما»؛ 
يعنى عالامت» امه وسمه موسوم) يعنى نشانه. سيما نه يعنى صورت, سيما يعنى علامت» «مسَوّم)؛ يعنى علامت دار شده از 
نزد خدا براى مسرفين. اكر اينها كد دارند و مال مسرفين هستند شما جرا براى مجرمين به كار مى بريد؟ اين براى اين است كه 
اين جرم همان اسراف است. (مسومه عند ربكك للمسرفين). در بخش هايى از قرآن كريم آمده كه ذات اقدس الهى به حرمت 
ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) و به حرمت استغفار مؤمنين عذاب را بر مى دارد (وَ ما كان الله ليع دٌبَهُْ وَ أَنْتّ فيه وَ ما 
كات الله مع ذَبَهُمَ و هع يذعئفزون) (ق كه طبق ببانات توراى خضرت امي ر(سلام الل .عليه) فرمود دو آمان در زمين بود كه 
حلوئ عذاب عدا راهى كرفت: يكن وجود شباركك حضرث» ديكرى اسععفان عؤمنين: بعد از .وحلت حضيرت اين بياث زا 
حضرت در نهج البلا-غه دارد» فرمود يكك أمان را خدا از ما كرفت آمان ديكر كه استغفار است بايد حفظ بكنيم! استغفار 
مؤمنان» وجود مؤمنان. ايمان مؤمن يكك بركت استه به احترام آنها فرمود اوّل شما تشريف ببريد بيرون كه حرمت ايمان؛ 
حرمت مؤمنين ولو يكك خانوده اينها بيش از يكك خانواده نبودند» شما جند نفر مؤمنين تشريف ببريد بيرون» تا حرمت ايمانء 
حرمت مؤمنين محفوظ باشدء ما مى خواهيم اينجا را ويران كنيم وكرنه مى شد اين سنكك باران كردن فقط به كفار بخورد به 
اينها نخورد؛ اما وقتى كه بخواند جايى را ويران كنند آن جند نفر بزركك را مى كويند شما تشريف ببريد بيرون كه در حضور 
شما اينها نباشد؛ اين ادب را انجام دادند» اين احترام غداق سيحان يراق تمان و نوسح ملل كروة اسكم امود زد خوكا عد 
كأنّ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) البته (قَمَا وَحَِدْنًا يها غَيدَ بيت من الم لممين) فقط يكك خانوار بودند؛ اما ما براى حفظ حرمت اينها 
كفتيم تشريف يبريد بيرون» بعد آنها را عذاب كرديم و آثار عذاب را هم (وَ تَركنًا فِيهَا) در آن منطقه (ءَايَهِ) علامت هاى اين 
عذاب الهى را كذاشتيم. يكك وقت است كسى به دنبال ميراث فرهنككى است اين فقط اثر علمى را تعقيب مى كندء آيات الهى 
را بررسى نمى كند؛ اما جه كسى اين كار را كرد؟ جه كار كردند. الآن خيلى ها مثلاً مى روند در اهرام مصر آن مجسمه هاى 
موميايى شده برخى از سلف را مى بينند؛ اما اين فقط به درد ميراث فرهنكىء آثار باستانى خودشان مى خورد كه نه خير دنيا 


دارد نه خير آخرت. جه كسى اينها را عذاب كرده؟ جرا اينها را عذاب كردند؟ وظيفه ما در برابر اينها جيست؟ اين مى شود 


آيه الهى. فرمود ما اينها را قرار داديم تا شما برويد بررسى كنيد كه به همين سرنوشت مبتلا- نشويد: (إنَّ فى ذلك يات 
التتقبي ) [اللقدن هناة سوه حار كه جععة رموه كل انعد كو سيان ابيث اندو خلات امع براق اقل اساة ابن دريدف 
است؛ اما آنهايى كه متوسّم هستند؛ «متوسّم)؛ يعنى وسمه شناسء آثار باستانى مى شناسند» فرمود دو تا شهر است كه سر راه 
شما هستء شما كه از مكه مى خواهيد برويد به شام به (وَ إِنَّهُما) يعنى اين دو محلى كه ما ويران كرديم (لَبإمام مُبين)» (ه) 
«امام» آن بزركراه را مى كويندء اين بزركراه و اين اتوبان را مى كويند إمام» انسان وقتى وارد اين اران كناديك لاز جف 
از كسى سؤال بكند خود اين اتوبان آدم را مى رساند امام؛ يعنى اين! اككر كسى به امام دسترسى بيدا كرد به دامن امام را 
كرفت ديكر اواين ون يرسك كدارده براق ابنكه ابن سعتيم ]ذم را بهشت من يرد اضنلا آنا بو ركراهى كدجب وراست 
ندارد» انشعاب ندارد» جاده خاكى ندارد نيازى به سؤال نداردء بين مبدأ تا مقصد هيج جا كودالى نيستء بيراهه نيست» 
مستقيم است او را مى كويند امام. فرمود اين بزركراهى كه بين مكه و شام هستء شما وقتى وارد اين بزركراه شديد ديكر از 
اين و آن سؤال نمى كنيد. اين سر راه شما هست اكر وسمه شناس باشيد» علامت شناس باشيدء متوسّم باشيدء آثار ويرانى آن 
دو تا محل رامى بينيد و عبرت مى كيريد اين مى شود متوسّم. وكرنه آن شما بدانيد كه جند هزار سال قبل مُرد ييامش 
جيست؟ اين تاريخ شده هشت هزار سالء از اين جه عبرتى كرفتى؟ فرمود اين براى كسى كه اهل عبرت باشد (وَ تركنا فيها 
آيْهُ لِلّذِينَ يَحافُونَ الْعَذاتِ الْأييم) حالا شما اين بدن او را مى شناسيد كه براى هشت هزار سال قبل است حالا كه جه؟ جه اثرى 
براق هما دارد؟ اما بدائد ابن عندائ عقت هوار سال قبل همان عنداي الآق اسنعه كس كه قبلا آنهارا حاكك تقين كرده شما 
ذاعم عن كته ابن عى .نوه بها رمو (و ركنا قبا كيه الديق #خائرة الوذات الآليم) آنهايه رعداب النم كرهار شدقدة 
اينها هم به «عذاب أليم» كرفتار مى شوندء اين است كه هر لحظه انسان هر آيه اى كه مى خواند از وجود مبارك ائمه(عليهم 
السلام) هم رسيده است كه اكر آيه رحمت است از خدا رحمت بخواهيد اكر آيه عذاب است به خدا يناهند بشويدء اين قرآن 
كه مدرسه است و مكتب است براى همين است. الآن هم براى ما همين بيام را دارد كه فرمود: (وَ تركنا فيها آيَه لِلّذِينَ يَافُونَ 
الغذات الأليم) كه امتدواريم خذا همه را درسايه قرآن و عترث حفظ كندا 


ص: وغانا 


.1568 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج 5 ص‎ -١ 
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ات 34 


اران كيرا داك طلسن البى سواه «أحسن الحديث» ياد كرده استء. جه اينكه از آن به نور تعبير كرده است فرمود: (الله 
7 اخ القطريك) كه كان أن ان يسانو قلق ار سك و افسقهة زاكر الأب مقلع قرو زيناة مكو فدات 
اقدس الهى نازل نمى فرمود يا «للجهل» بود يا «للعجز» بود يا «للبخل». «والتالى بأسره محال فالمقدم مثله)» يس اين تعريفى كه 
فرموةة (اللهُ كول أخشق العد يك )؛ يع قرآن «احسن الكسات» اسَت. لكن دزيين مظالت قرآن:از قضصهن قرآن كه سكن نه 
ميان عن آورةء ى فرمابد: (تََن تنس علوكك أغشق الققض) للثلانه #أخشن التقرعق و ايخ جريان اعتصاصى به فض + 
حضرت يوسف ندارد» قصّه حضرت يوسف «أخْسّن القِصٍِ صٌ» نيست,ء خداوند قضّه حضرت يوس ف (سلام الله عليه) را كه نقل 
بهترين وجه بككوييم: (نَحْنُ نص عَلَوك أحْسَنَ الْقَصِّ ص) اين منصوب است تا مفعول مطلق نوعى باشد «أىْ قَصَ صا نه 
«قصص». اين «قصص» مفرد است و مصدر است» (أَخْسَنّ الفَصص)؛ يعلى القضضا احسن»)2 اقصهً خحخشنى) ما نه تنها قصّه بد نمى 
كوييم» قضّه خوب هم نمى كوييم» قضّه خوب تر را مى كوييم و تمام داستان ما اين است. بنابراين تمام قصصى كه در قرآن 
كريم آمده است به نحو (أَحْسَنٌ القَضِّ ص» است و اختصاصى به قضّه حضرت يوسف ندارد؛ قضّه حضرت ابراهيم اين طور 
استء قضّه حضرت نوح اين طور است و قصص انبيا. (نخنٌ نَقَصٌ عَلَيك أَحْسَنَ الْقَصّص )؛ «أىْ قصصاً هو أحسن). 


ص: ليان 


-١‏ زمر اسورهة 0 آبه"7. 


7 يوسف /سوره257 آيهم,. 


نشانه «أحْسَنٌ القَضّ ص» بودن اين است كه همين جريان قضّه حضرت ابراهيم قضّه لوط و فرستاده هايى كه آمده جند جاى 
قرآن مطرح فرمود» در هر جا با يكك نكته خاصضّى همراه بود كه اصل مطلب را مى فهماند و تكرار هم در آن نيست؛ لذا ملال 
آور نيست. در هر جايى كه اين قضّه حضرت ابراهيم و قصّه لوط و قصّه فرستاده هاى الهى مطرح استء يكك نكته تازه اى 
مطرح است كه در جاى ديكر نيست «صوناً عن التكرار». حالا از همان اوّل شما ملاحظه بفرماييد كه اين قضّه از كجا شروع 
شده و در هر جايى يكك نكته خاصى را به همراه دارد. يرسش: انسان عادى وقتى به قرآن مراجعه مى كند و مى خواهد كه 
قصّه هاى قرآن را مطالعه كند با يكك يراكندكى برخورد مى كندء آيا اين با أحسن بودن سازكار است؟ ياسخ: نه» او يراكنده 


است وكرنه قرآن جمع استء يكك انسان حكيم وقتى به خدمت قرآن مى رود حكيم تر مى شودء انسانى كه شتّى ذ مى كند 
وقتى وارد اين دريا شد متشتّت مى شودء ولى كسى كه شتّى فكر نكند بسيطاً و واحداً فكر بكند هيج براكند كى نمى بيندء 
أ خسن الْحَدِيثِ كتاباً متتشابهاً مَئان)؛ 


- 


فرمود: (أخسن التقيشى ) اكه اين جمع امس در سوره مباركه «زمر) فرمود: (اللهُ 


- 
َكَل أ 


نزل 
(1) يعنى اين شش هزار و اندى آيه همكونء هم آهنكك. هم آوا و مثانى است. قبلاً هم اين آيه معنا شد اين مثانى جمع ١مَثْنَىا‏ 
استء «مَثْنى)؛ يعنى هر آيه اى با آيه ديكر انثنا دارد. جرا تثنيه را تثنيه مى كويند؟ اككر بخواهند تثنيه ببندند كه انسان به جنب 
حجر را كه تثنيه نمى بندند» دو شيئى كه كل واحد به ديكرى منثنى؛ يعنى منعطف؛ يعنى هم آوا و هم آهنكك است را تثنيه مى 
بندند وكرنه يكك زن و مرد را كه تثنيه نمى بندند» آن «همااى مذكر غير از «همااى مؤنث است. فرمود تمام آيات قرآن كريم 
«مَثْنىء مَنْنىء مَثْنَى) است؛ هر كدام نسبت به ديكرى انثنا دارد. شما مى توانيد به وسيله هر آيه اى از آيه ديكر كمكك بكيريدء 
اين اوّل تا آخر اين شش هزار و خورده اى آيه است: (كتاباً مُتَشابهاً مَشانى)؛ همه شان مَنْنى» مَنْنَى) هستند, انثنا و انعطاف 


دارئد: يكق جتيق كتابى قهرا نه تحر «احسن القضصض) جواهل يود. 


ص: الجمارا 


-١‏ زمر اسوره 5" آبه"7. 


در سوره مباركه «هود) كه اين قسمت هارا نقل كرده است هم «ضدئْف) بود. «ضديئِف) اسم جمع است؛ لذا اوصافى كه براى 
«ضئِف» كفته مى شود جمع استء فرمود «ضئِف» مكرمين اند» «ضئِف» مرسلين اند همين ١ضِيِفٍ»‏ ابراهيم. وجود مباركك خليل 
حق هم با كرامت برخورد كردء اينها را نمى شناخت؛ اما طرزى سخن نككفت كه من شما را نمى شناسم و از آثار تعذيب آنها 
هم متأثّر شدء ولى طرزى اظهار نكرد كه اين خوف در بيرون نشان داده بشود؛ منتها آنها اسرار درون را مى فهميدند» مى 
كفتند: (لا تف ) وكرنه خليل حق هركز اين شما ناشناس هستيد» از كجا تشريف آورديد» من شما را نديدم» من شما را نمى 
شناسم. اين كونه نبود» بلكه فقط با سلام و با احترام و با يذيرايى از اينها استقبال كرد. در سوره مباركه «هودا فرمود: (وَ لَقَدْ 
جاءتٌ دُسُلنا إبراهيم بالْبَشْرى) (1) البته خليل حق درخواستى داشتء درخواست فرزند داشت؛ اما دو تا حرف است: يكك وقت 
كمي درعوابتق اس كد اكد كه شكل از امشكافك ا حل يكرد ياازفاهى بر فاه هاى او الوذه بشوفه يكف جتن دعايى 
خليل حق نداشتء نشانه اش همان جريان نار بود: (كزئوة1 انظ فوا اهنك )81 كد صادر شده است در همان حال وجود 
مباركك خليل حق ديد جبرئيل (عليه السلام) كفتند اكر كمكى بخواهيد ما انجام بدهيم» فرمود: «حسبى من سؤالى علمه بحالى»[ 
() شما در شرح يايان عمرش وقتى حضرت عزرائيل هم كه آمد خواست حضرت را قبض روح كند كفت به تو نمى دهمء 
آن كسى كه به من اين امانت را داد به او واكذار مى كنمء اينها خصيصه هاى خاصى براى انبياى اولواالعزم استء كفت من به 
تو مستقيماً جان بدهم نيستء اين يكك روحيه ديكرى است با انبياى ديكر فرق مى كند. يكك وقت است كه كسى يسر مى 
خواهد كه مشكل او را حلّ كندء يا يسر مى خواهد كه بر رفاه او بيافزايد» يكك جنين خواسته اى وجود مبارك خليل حق 
نداشت. يكك وقت يسر مى خواهد كه ععبه بسازد» يسر مى خواهد كه در آزمون ذبح او را يارى كندء اين نعمت است اين 
درخواست جيزى نيستء اين منافات ندارد كه در جريان (غدثرة ف اتقيووا المككه ) اذ حرفل كك دهده ون از نهدا 
فرزند بخواهد كه ععبه بسازد» فرزند بخواهد كه در ذبيح شدن او را يارى كندء اين يكك فيض تازه اى است. آنها آمدند 
بشارت دادند كه از طرف خدا مأموريم كه اين فرزند را به شما بدهيم» حالا جه وقت دعا كرد و جه موقع اجابت شد روشن 
نيست؛ لكن ظرف اجابت» ظرف سالمندى آن حضرت بود كه كفت: (الْحَددٌ لِلِّ اذى وَعَبَ لى عَلَى الكبر إش..ماعيل و 
إشحاق ) 60 دن دوران سالدى يدو شذ؛ اما آيا در دوران سالمتدى عثل زكريا درخواسك بسر كرد يانه درخواست رااز 
قبل كرده بود؟ از بعضى از آيات بر مى آيد كه وجود مباركك خليل حق عرض كرد: (رَبٌ هَثْ لى مِنّ الصَّالِحِين) (2) اين 
معلوم مى شود كه سخن از فرزند عادى خواستن نبود» كسى مى خواست كه بتواند با او كعبه را بسازد بتواند او را ذبيح قرار 
بدهد واينها. يرسش: ...؟ ياسخ: بله؛ اما كارى كه زكريا بكند كعبه اى بسازد» ذبيحى يرورش بدهد كه نبود» كسى كه اهل 
كرامت باشدء آن كارع كه از خليل عق سناخفة بود كه از كربا سالتته ثبوة: دن سووة مياركه «هوذة آيه 4 دارد كه (قَما لَبِتّ 
أَنْ جاءً بعججل حَنيذٍ) در بخشى دارد كه (بعججل سّمين)» (2) بعد (بعِثّل حَنيذٍ) تكرار نيستء آن فربه بودنٍ او را نشان مى 
هد أ بواته يوون [ور| الاق جى :حال بدالا عدزةا إن 3اتعه ذا عنقا و رودا ادافين فريك اجا كين ايت سما كديرأ 
مهمان آوردن اين اسراف است,. معلوم نبود فرشته ها جند نفر بودندء اين يكك؛ كذشته از اين» حدم و حَشّ.مى كه خود خليل 
حقى داشت جزء عائله او بودند» دو؛ اكر يكك عِجل ثمينى بود كه از اين مهمانان يذيرايى مى شد و بقيه را خدم و عَسَمْ و 
كار كران و عائله او مصرف مى كردندء ديككر اسرافى در كار نبود. بنابراين اين با يذيرايى هاى مسرفانه ديكران خيلى فرق مى 
كند. فرمود كه ( بعل حَنِيذٍ) آمد. هم «أوجسااى كه در بعد آمد و هم «نكره»اى كه در قبل بودء هيج كدام را اظهار نكرد 
عبن كرامت ساركار ماشك انها عفدل (لا تحن ) براى اينكه ما مأموريت داريم. 


ص: 08 


عفر لو ا ل 

د اباد ون ا بدا 

*- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسير الكبير الرازى» فخرالدين؛ ج 76 ص 215. 
؟- ابراهيم /سوره316 آيه 9" 

ه- صافات /سوره/ا” آيه١٠٠١.‏ 


_- ذاريات /سوره ١‏ آبه58؟. 


مطلب بعدى در سوره مباركه «هود) اين است كه وجود مبارك خليل حق با اين مهمان ها كفتكو كرد كه شما دست از عذاب 
قوم لوط برداريد. درست است كه علم ذات اقدس الهى ازلى است و آن علم عملى است و قلوب انبيا و اولياى الهى با علم 
الهى هماهنكك است؛ اما بداء را ذات اقدس الهى براى همين قسمت قرار داد. دعا را براى همين قسمت قرار داد» توسل و 
شفاعت را براى همين قسمت قرار داد. يكك وقت است كه مقدّر الهى اين است كه خليل خود را بيازمايد كه آيا او براى رفع 
نكرانى در محدوده بداء حركت مى كند يا نه؟ يكك وقت است مى كويد به من جه! اين به من جه در آنها نبود. بنابراين 
كنتكريى كه فرشعه هابا وجود مباركك ليل حق داششده ذات اقدس الهى :از او .به عنوان مدقت ياف نكردة به.عتوان معياز 
وحنت وى كشذكر كر كداور شحدوده بداو انثال بدا دارئد عر كن من كتل تر هرد : (يا إثراهيم أغرض عَنْ هذا إِنّهُ د 
جاء أَمرْ ربك وَ ِنَم آتيهغ عَدْابٌ غَيِرٌ مَوْدُودٍ) (1) يعنى از قلمرو بداء كذشت»ء جا براى توسل نيستء توسل حدّى دارد و 
شفاعت مرزى دارد و بداء حدى داردء اين ديكر از آن محدوده كذشته است و هيج كدام از اينها نيست. يرسش: در مورد قوم 
لوط كه آن اتفاق افتاد و عذاب نازل شدء جرا در مورد اقوام امروزى كه اين كار را قانونى اعلام مى كنند ؟ ياسخ: عذاب ها 
جوج عو لاهج انار رصرايك أبن حك سهاى وليك بوتي درم. ترفودها كاحي عداجدوا ازبالا نارل 
مى كت كالزي لوديا دوو غود نين (أَنْ > يق بكو قيذاا و وفك أذين تعت افك أجل كر هيا ودين 
شرك أ تغض )! الاتخريره حا ةنع غذاك داريم! انوا نه عدي مالع لكر ابيج ضع را شاد اين سومى از آنها مهم 
اميك [2 نايك تؤفكة ) حالا ارخ حاعةة الدع تهاب سنك أبنت و ماحد 31 (أؤرة تخت شلك ) ولزله ليت رباد 
آذ يل ؤلوله وشهاب سك ردقه إلكه ناطق وانغلن انيت كه (كلما تلق أن لقث اخقيا ) الاين ]هر ولزلة اى بتر 
استء اين از هر صاعقه اى بدتر استء اين از هر شهاب سنككى بدتر است. فرمود ما شما را به جان هم مى اندازيم باكر تلم 
طبيعى اقتضا مى كند كه از ضعيف به قوى ثُمْ به اقوى برسيم اين آيهء آن خطر را به ما آكاهى مى دهد كه (وَ يُذِيقَ رك 
َس بض )! يعنى به جان هم افتادند» اين جنكك جهانى اول جيست؟ جنكك جهانى دوم جيست؟ اين جريان مشروطه جيست؟ 
بن امعادق | كناب لون وان اب | جرش ماع ا مداق المعدو» دف ظرى از امغ كرا هاه ا بترن هيحان 


انسان به خدا متوسل مى شود؛ اما وقتى با دست خودش كرفتار عذاب شده است اين از هر زلزله اى بدتر است. 
ص: 3/١‏ 
-١‏ هود/سوره١23‏ آيه2ل. 


7- انعام /سو ره © آيهدمء. 


“"- اعراف/سوره/. آيهم؟,. 


در همان سوره مباركه «مائده)» كه كذشت فرمود ما اين دو كروه را هميشه به دو عذاب كرفتار مى كنيم! درباره مسيحى ها 
قدرى نرم تر فرمود فرمود: (فَأعْرَيْنا ينهم اْداوَة وَ الْبفْضاءَ إلى يَوْم الْقِيامَه) (0) درباره يهودى ها غليظ تر فرمود» فرمود: (وَ 
َلْقَينا) كه قوى تر از (تأغْرَيْنا) است (ألْقَينا َيه اناوه و لضا ) لفاك على دك نيس :انمه باد تك امراتاق 
داشته باشد» همين طور است. يكك بيان نورانى مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف توحيد از وجود مباركك امام 
رضل(سلام الله عليه) نقل مى كندء در آن كفتكو و مناظره حضرت فرمود: «أختد يك ضَاَيِتٌ الْيَهُودَه؛ (5) مكرتفكر يهودى 
دارى؟ در خراسان كه با حضرت بحث مى كرد فرمود اين تفكر تفويضى يا تفكر نفى بدائى يا تفكر جبرى يا تفكرات ديكر, 
ابن عمناق شكرات بورديك اريك كه واشكر هما شد ايك نافرك لوكا فرده أسااى خر فى زتى ولى بفودق 
فكر مى كنى. سرّش اين است كه مثل خود قرآن (يا رَبّ إِنَّ قَؤِْى انََحَذُوا هذا الْقُوَآنَّ مَهْجُوراً) (؟) حديث مهجور استء علم 
مهجور است, عقل مهجور است! كلا-م مهجور استء تفسير مهجور است! فرمود تو اسلامى حرف مى زنى» يهودى فكر مى 
كنى. خيلى ها هم هستند اسلامى حرف مى زدندء كانتى فكر مى كنندء دكارتى فكر مى كنند. فرمود شما دلتان مى خواهد 
هميشه زلزله بيايد» هميشه صاعقه بيايد» هميشه شهاب سنكك بيايد؟! همين كه به جان هم افتاديد هر كدام از شما داريد 
ديكرى را لعن مى كنيد ما شما را به جان هم انداختيم (يلْبِسَكُمْ شيعا و يُذِيقَ بَعْضَكَمْ بَأْسَ بَغض) كه اين سومين عذاب فرمود 
او عاط يس اسكه ان الاتوزوله روسن فيض مالعالا غرف واقشاقي قهايا سكه زايد ارح منست اين كتوري اطية 


جيز دارد» حجت خدا بر ما بعد از اهل بيت اين شهدا هستند. 


ص: فض 


.١؟هيآ مائده/سورهة.‎ -١ 

-١‏ مائده/سورهة آيهع2. 

*- التوحيد. الشيخ الصدوق» ص 688. 
'- فرقان/سورهة؟, آيه 7٠‏ 


من يكك وقت رفتم كنار قبر بعضى از اين شهدا حالا يا كمنام يا غير كمنام» شعرى كه براى فؤاد كرمانى است ديدم بالاى قبر 
اق با كك غيير دركرى توشحه شندة اسيك أن شاعر كفعه يود كه كر بيشكاقدد هلوز شير شهيدان عشق 0100 ابد از أن رفكان 
زمزمه دوست دوست من ديدم بالاى قبر اين شهيد حالا يا كمنام يا خوشنام نوشته است: كر بشكافند هنوز قبر شهيدان عشق 
لآلالا آيد از آن كشتكان زمزمه يا حسين اينها هستندء ما اينها را داريم» جند هزار از اينها را داريم آنها كه رفتند با زمزمه يا 
حسين رفتندء اينها با اين زمزمه رفتند؛ اما مع ذلك به جان هم مى افتيم! توقع نداشته باشيد كه همه جا سيل بيايد زلزله بيايد» 
فرمود من سه نحوه عذاب دارم كه خداى سبحان به بركت قرآن و عترت اين نظام و مردم اين نظام و همه ما راااز عذاب هاى 
الهى حفظ بكند! 


غرض اين است كه وجود مباركك خليل حق اين كار را كرده است» عرض كرد خدايا تا آنجا ممكن است من شفاعت كنم! 
اين ادب شفاعت ادب توسل راهم به ما مى رساند؛ البته كار به دست اوست «حكم آنجه تو انديشى لطف آنجه تو 
فرمايى»»ولى ما موظف هستيم دعا بكنيم؛ ما كه از اسرار ازلى و ابدى خبرى نداريمء ما از آن حكمت عاليه خبر نداريمء ما 
موظق به دعا هستيم: لا تفلك إلا الدّعَاءَه 1ه درست أست كه اينها يغمبر هسعد ولك بيغميران كه علم آنها ذاتى نيست» يا 
عنايث الهى يكك وقت معلوم مى شود كه اينجا ديكر جاى دعا نيست وككرنه ما هستيم و ولا يلك إِلَا الدّعَاةه. در اين بخش از 
سوره مباركه «هود) فرمود كه ما اين عذاب را بخواهيم بر اينها نازل بكنيم» يس معلوم مى شود كاهى عذاب كه مى خواهد 
بيايد بيامبرى از انبياى اولواالعزم دعا بكند هم اثر ندارد. اين نشانه آن است كه دعا مرزى دارد. ما نبايد بِكُوييم خدا دعاى ما 
را مستجاب نكرده؛ ما موظفيم دعا بكنيم؛ اما نمى دانيم مرزش كجاست» حدّش كجاست,. ما تا نفس مى كشيم دعا؛ اما حالا 
كجا فسنت كجا فيست كانه مى دائيم نه به مامى كويند. ما كه دلا يلك إِلّا الدّعَاء هستيمء بايد اين وظيفه خوه را انجام 


بدهيم» اينها عصاره اى از سوره مباركه «هود) يت 


ص: إزشخرا 


6١ ص‎ ١ مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج‎ -١ 


در جريان سوره مباركه «ابراهيم» كه بخشى ازاين قسمت ها آنجا آمده؛ قصّه اى كه قرآن كريم نقل مى كند اين «أحسن 
القصص» بودنش منافات ندارد كه كاهى از ميانه شروع بكندء كاهى از آغاز شروع بكندء كاهى از انجام شروع بكند. قضّه 
هايى كه قرآن كريم نقل مى كند اين جنين نيست كه در همه موارد از حضرت آدم شروع بشود يااز حضرت نوح شروع 
بشوده بعد به انبياى ديكر برسد» كاهى از حضرت نوح شروع مى شود كه شيخ انبياست و امم ديكر را ذكر مى كند» كاهى هم 
مثل سوره مباركه «ذاريات» كه از قضّه لوط شروع شده از قصه ضيف ابراهيم شروع شده؛ در جاهاى ديكر هم كاهى همين 
طور است. الآن در سوره مباركه «ذاريات» كه محل بحث است بعد از جريان مهمانان ابراهيم خليل اين قسمت كذشت؛ يعنى 
بعد از جريان لوط جريان حضرت موسى ذكر مى شود, بعد از آن در آيه 58 همين سوره مباركه «ذاريات» قضّه حضرت نوح 
شروع مى شود ءبا اينكه به حسب تاريخ قصه حضرت نوح مقدم است. آن كلمات و مطالبى كه مربوط به آن سوره استء هر 
كدام از نكات آن قصّه مربوط به آن سوره باشند تناسب بيشترى داشته باشد» از آنجا شروع مى كنند. وقتى هم كه مى خواهد 
قضه شروع بشود, جون اصللا تاريخ انبيا در قرآن كريم نيست. به هر حال قصّه محور اصلى آن زمان استء تاريخ محور اصلى 
اش زمان است در هيج قصّه اى از قصص انبيا و قصص هاى ديككرى كه قرآن كريم نقل مى كندء زمانش و عصرش و 
تاريخش را ذكر نمى كندء براى اينكه تاريخ دخيل نيست»ء اين «يجرى مجرى الشمس و القمرا استء تاريخ از آن جهت كه 
فِنّ است بايد زمان و زمين آن را بكويد؛ اما اين آن مطالب اصلى اين قصه را دارد مى كويدء به هر حال فلسفه قصّه را به قول 
آقايون دارد مى كويدء مى شود «أحسن القصص,. حالا در آن زمان يا جلوتر يا دنبال تر فرقى ندارد» هميشه اين مطلب زنده 
است. اككر كسى تاريخ مى خواهدء بله بايد كويد كه در كدام زمان بود كدام مكان بود و اينها؛ اما درباره جريان انبيا درباره 
جريان جيز هيج سخن از زمان نيستء بنابراين كاهى نظم تاريخى لحاظ مى شود كاهى آن جنان نيست و قصه از وسط شروع 


مى شود يا از آخر شروع مى شود. 


ص: عرم 


مطلب ديكر اين است كه قصّه هايى كه مى خواهد قرآن كريم بيان كندء اوّلش مى فرمايد كه ما مى خواهيم يكك جيز مهمى 
بابرا تغريع بكم (هل اناك ) ابن كل أناك) جيه معى اسنقهام باه جديد من قن أت و باشل تضاف اعميث اين 
قضه اسث؛ نظير (ل أتى على الإنسان حينٌ من الدّفر) ابن (هل أتاك)؛ (هل أتاكك) كه در اين كونه از موارد آمدة الست 


براى اهتمام شنونده به اين قصّه است و بهره بردارى صحيح از اين قصص. 


در جريان دعاهاى حضرت ابرهيم كرجه او كفت: (رَبِّ هَبْ لى مِنّ الصَّالِحين) در سوره «صافات» و مانند آن و اما در سوره 
مباركه «ابراهيم) كه كفت: (إِنَ 5 َس .ميعٌ الدعاء )أنه 9 سوره مباركه «ابراهيم»» اين دعا براى درخواست فرزند نبود» اين 
صفحه تقريباً دعاهاى حضرت ابراهيم هست. دعايش اين است كه (رَبٌ_اجعل هَذًا الْبَلَدَ آمنًا وَ الجتئني وَبَنِىَ أن تَعْبدَ الْأَصْنَام)» 
1( إنق_ أَشِكنتٌ من 5 ِوَادِ غير ذى زَرْعَ عند تتكك الْمَحَوّم) (7) اين «ربّء ربٌ) را بعد مى كويند: (إِنَ رَبّى لَسَمِيعٌ 
الدّعاءِ)» نه اينكه من از شما فرزند مى خواهم ولانما ]انك من كن قا زد رك 31 اسقله واهفيه 1ل شرك كله رلك 
باشد» ولى محور اصلى آن ادعيه اى است كه در همين جند آيه. وجود مبارك ابراهيم خليل مى خواهد: (رَبَ_الجعلني تنقيم 
الصّلَاه وَ مِن ذُرّيّتى ):[ (5) تو «سميع الدعاء؛ هستى. 


قبلا هم ملاحظه فرموديد دو تا «سميع» در قرآن كريم است: يكى اينكه (سَميع) (5) است هر جيزى را مى شنود؛ اما يكك وقت 
مى كوييم او (سِمِيمٌ الدُعاء) (ه) است. در ادعيه هم مى كوييم: (إنّكك سَرمِيعٌ الدّعاء»» (2) اين «إنّكك مَدمِيعٌ الدّعاء؛ غير از آن 
«بكل شئ سميع) استء آن «بكل شئ سميع) است؛ يعنى هر حرفى كه آدم مى زند» خدا مى شنود» غيبت را هم مى شنود, دعا 
را هم مى شنود؛ اين به معنى شنيدن است؛ يعنى آكاهى به مسموع؛ اما (إِنَك مَدمِيعٌ الدّعاءِ) همان است كه ما در تعبيرات 
محاورات خود هم داريم» مى كُوييم فلا.ن كس كوش به حرف ما نمى دهدء. فلان شخص به حرف ما كوش مى دهد. اين 
فلان شخص به حرف ما كوش نمى دهدء يعنى جه؟ يعنى خواهش ما را قبول نمى كند. فلان شخص كوش به حرف ما مى 
دهد» يعنى جه؟ يعنى بيشنهاد ما را قبول مى كند. اين (إِنّكك سمي الدّعاءِ)؛ يعنى خدايا ييشنهادها را قبول مى كنى» خواهش 
ها را قبول مى كنى» نه مى شنوىء او غيبت را هم مى شنود» فحش را هم مى شنود. يرسش: در مقابل مى كويد: «إنّك مُحِيبٌ 
الدَّعَوَات؛. (1)؟ ياسخ: «مجيب الدعوات» كه معنايش معلوم است؛ اما سميع دو تا معنا دارد. يرسش: اكر به معناى به جا 
آوردن باشدء با اجابت جه فرقى دارد؟ ياسخ: بله» «سميع)؛ يعنى كوش مى دهى» حرف ما را قبول مى كنى» آن وقت دستور 
مى دهى اجابث مى شوده مل اينكه فلانن كس حرف مازا كوش نمى دهد؛ امافلا آقا سترق ما را كوش مى دهده وقتى 
كوش داد قبول كرد دستور مى دهدء اجابت مى كند كه اجابت يكك كار عملى استء بعد از قبول كردن. اين «سميع الدعاء)؛ 
يعنى خدايا تو كوش به حرف ما مى دهى؛ يعنى خواسته ما را قبول مى كنى» وقتى خواسته ما را قبول كردى» دستور مى دهى؛ 


ص: لضن 
-١‏ ابراهيم/سوره؟١.‏ آبهه"؟. 


7 ابراهيم/سوره؟١.‏ آبه/ا". 


"- ابراهيم /سوره5 1 آيه ٠ع.‏ 


ع بقره اسوره 2١‏ آبيه 181 و يفا و /77. 
ه- آل عمران اسوره ”07 آبدر؟. 


*- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج ؟. ص 5/اه. 
/ا- الفقه المنسوب القن الإمام الرضا عليه السلام» مو سسه آل البنت عليهم السلام ص .17١3١‏ 


مطلب بعدى كه محل بحث استء فرمود كه ما رجزى از سماء يا حجاره اى فرستاديم. اين معنايش اين نيست كه تنها عذاب 
ذات اقدس الهى نسبت به قوم لوط همين حجاره باشدء اينكه لسانشء لسان حصر نيست. اكر در سوره «حجر» فرمود: (جَعَلنا 
عاليها ساقلّها وَ أَمْطَرْنا عَلَتِها ججارَة مِنْ سججيل)؛ )١(‏ يعنى ما دو كونه عذاب كرديم؛ يكك شهر را ويران كرديم؛ سنكك بارانشان 
كرديم» آنجا كه دارد: ( لِنَوْسِِلَ عَلَتِهُمْ ججارَةٌ مِنْ طين) كه لسانشء لسان حصر نيست تا ما بكُوييم اينجا يكك عذاب ديكرى 
هم هست و آن (جَعَلّنا عالييها سافلها) استء اين (جَعَلّنا عاليّها سافِلها) مى سازد با آن ( لْتُوْسِلَ عَلَيِهُمْ ججارَةٌ مِنْ طين) جند 
كونه عذاب باشد هم مى سازد» در هر قسمتى كوشه اى از عذاب هاى آن قوم را نقل مى كندء بنابراين اكر در سوره «حجرا 
زمرو( كنا ع ايها انها )وز هيو كز الدقاى زو بروايت اسه كد ادبي خا كدر لازن ( القرل فلن بججارة رد 
طين ) با آن (جَعَلْنا عاليّها سافلها) اين دو تا عذاب است با هم ناهماهنكك استء براى اينكه در خود سوره «حجر؛ هر دو عذاب 
را كنار هم ذكر مى كند» هيج كدام دليل بر حصر نيستء بعد فرمود: (إنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لِلْمُتوَسّمِينَ) (1 ما اين دو تا شهر را 
كه زير و رو كرديم آثار باستانى در آن فراوان هست؛ منتها وَشرمه شناس مى خواهدء «سِمّه)» «سيما» به معناى علامت است نه 
صورت. فرمود اكر كسى سمه شناس» موسوم شناسء علامت شناس و سيماشناس باشدء آثار باستانى را بشناسد» مى رود و مى 
يننة الاحسا هري كزرى وو الددك امقكه رانس كيك حة المزينه) لبد موا لدو كدسه تسيكله فاون و 
عبرت كيرى» مسئله ميراث فرهنكّى را هم در بر دارد؛ يعنى اكر شما آثار باستانى مى شناسيدء مى بينيد آنجا جه خبر است و 
عبرت كيرى آن را در آيه بعد ذكر كرده استء آن باستان شناس كه در صدد عبرت كيرى نيستء او فقط مى خواهد بفهمد 
كه جند هزار سال قبل اينجا جكونه زندكى مى كردند همين! فرمود ما آن كار را كرديم (إنَّ فى ذلكك لَآياتٍ للْمََوَسّمِينَ) هم 
اين كار را كرديم كه (إنَّ في ذَإِيكك 2< للعزييين) آنجا جمع آورده. براى اينكه جندين علامت براى باستان شناس هست. 
جكونه زندكّى مى كردند» در جه عصرى زندكى مى كردندء لوازمشان جه بود اينها هست؛ اما مجموع اينها ديككر جا براى 
جمع بندى نيستء اكر كسى بخواهد عبرت بككيرد» ديكر آيات نمى خواهد اين آيه استء اين عبرت است؛ لذا آنجايى كه 
سخن از بحث هاى كلالمى است مفرد آورده؛ البته جنس است كه مى تواند بر جمع تطبيق بشود» فرمود: (إنّ في ذَالِيَكٌ لدي 
َْمؤْمِِينَ)؛ اما آنجايى كه باستان شناسى است جمع آورده؛ فرمود: (إنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ لِلْمتَوَسّمِينَ) . 


ص: را 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ ابدعلا. 


؟- حجر /سوره18. آيهه/. 


حرفى جناب فخر رازى )١(‏ دارد كه اين قوم لوط از آن جهت كه به آن رذيلت حيوانى يا بدتر از حيوانى مبتلا بودند وذات 
اقدس الهى حجاره اى بر اينها تحميل كرده است آيا كسى كه كرفتار اين هم جنس كرايى است او را بايد ستككسار كرد يا نه؟ 
اين از آيه استفاده نمى شود كه حالا ذات اقدس الهى اكر عده اى را سنكسار كرده؛ يس معلوم مى شود كه به همجنس كرا 
مى شود رَجِم كردء از آيه جنين جيزى استفاده نمى شود» ولى ذات اقدس الهى اين كار را نسبت به آنها روا داشته است؟؛ البته 
بعد از آن جريان» جريان ديكرى هم خداى سبحان ذكر فرمود اصحاب أيكه را ذكر كرد و مطلب ديكر. سوره مباركه 
اعتكبوت» همين قصه را نقل كرد (وَ لَمَا حَاءَتٌ رُسْلا باهي بالْبَفْرَى ) و آنجا جيز جديد و تازه اى نفرمود (وَ لَمَا أَنْ جاءتُ 
رُمُكنا ُوطاً سى ئ بهم وَ ضاق بِهغ ذَرْعاً وَ قانُوا لا نَحَفْ وَ لا تَخرَنْ إِنَا متجوك و أخلك إلا متك كائث مِنَ الْغايرينَ) (؟) 
اإينجا تعبير به رجز كرد به جاى حجاره؛ (إنَا مُنزِلُونَ عَلى أَهْلٍ َه الَْيِِ ِرًا مّنَ السَمَاءِ بمَا كأثوأ يَفْسَقُون) () اين تنها سنكك 
باران كردن را نمى رساند, يكك نحوه يليدى را هم به همراه دارد» اينجا سخن از (جَعَلْنا عاليّها سافلّها) نيست. بعد از آن قصه 
فرمود: (وَ لَقَد ترَكنَا مِنْهَا 
اعدكببونتةه دازد: (لقَوْم يقلو ) ابن (لْمَوْم يفقلوة) قيلك هم به« عرض كسما وسيد قرآن متفكراة .راعافاقة برا و امال قار 
كرس هى "ارده افا نع فرق لب كان إل قان يبنا قنها ساقةه ناو ظلئنا كار ونا لله ارب قن الاضقاة قار براقي لمك ناكا 


أيه ينه لقَوْم يَعْقِاُون) در سوره مباركه «ذاريات» دارد كه آيه است: (للنوة كاف )اذى يدها 1 


خودشان را حل مى كنند؛ درس مى كويند و كتاب مى نويسندء عقلا هم راه خودشان را مى روندء از علما كار ساخته نيستء 
ازعقلا- كار ساخته نيست» از (لقَوْم بقار ) كار ساخته است؛ يعنى «قائم بالعقل» باشيد مثل امام. آن «قائم بالعلم» باشد از 
(لِمَوْم تفلفون ) (قا كان ساغسه اسك تداق «للعلماءاة علناى كامشتهعول دوس .و نحث اقد كتاب فى تو سند مشكل جابغة را 


2 


حلّ نمى كنند, امامى مى خواهد كه «قائم بالعلم» باشد «قائم بالعقل» باشد. 


ص: وخر 


.18١ و‎ ١7/4 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسير الكبير» الرازى» فخرالدين» ج 78 ص‎ -١ 
عنكبوت /سوره379 آيه9؟.‎ -١ 
عنكبوت /سوره379, آيهع".‎ -"“ 


- بقره/سوره 7 آبه:7373. 


وجود مباركك حضرت كه مى آيد جهان را اصلاح مى كندء جون به اين نام مبارك ظهور مى كند جهان را اصلاح مى كند 
وكرنه علما مشكل خودشان را حل مى كتند. عقلا مشكل خودشان را حل مى كنند. فرمود اكر كسى «قائم بالعقل» بود جامعه 
را اصلاح مى كندء «قائم بالعلم) بود «قائم بالايمان» بود اين مى شود: يوم النَّاسٌُ بِالِّْشْط) (1) جامعه را اصلاح مى كند 
وكرقد عن كريداها كندي او الرادكر تله امه زا (أقؤم يققلوة) امتاطع على "كتلد أن كمه جاى اثر] 3 اتسكاه فرعو | كر امه 
يشرام زاك يقوى باسك لها كيميكة كن اناتدطم نازو علما وكير ]3 | للاسليهي الجسعين )راد ابن مشك خووان واس 
مى كرد؛ اما وقتى بخواهد تحوّل ايجاد كند از آن جهت بايد «قائم بالعلم» باشد «قائم بالعقل» باشدء قيام كنيد: (قُومُوا لِلّهِ) 0 
اين است. برسش: ...؟ ياسخ: ديكران را دعوت كندء ايستا كند. مستحضريد قيام فيزيكى منظور نيستء ما يكك ايستادن داريم 
بكة انحاد كن ؟ ايف كس كه استاده ذاوة كذابى من كند تنفسخه انته انكه تششعة دارة وليل عن كتيل اسغافه اسك 
ابستادكئءاثه ايستادن! ايستادن فيزيكن كه كان راحل ثمى كنده ابستادكى ولو ذو زندان هم نفسته باشد ايخ استاد كى دارد 
(ليقُوم النَّاسُ بِالْقَِسّط )» اين ايستادكىء مقاوم بودنء قيام كردن؛ يعنى در برابر بيكانه عَلَْم شدنء اين مشكل راحل مى كندء 
همه ما موظفيم اين كونه باشيم (لِقَوْم يَْلْمُون)» بعد جريان مدين را هم ذكر فرمود. 


اما در جريان سوره مباركه «صافات» آيه 94 به بعد آنجا دارد كه (رَبٌ مَتْ لى مِنّ الصَالِحِينَ ) اين ن نشان مى دهد كه فرزندى 
مى خواهد كه مشكل او را حل كندء راه هاى او همان كعبه سازى و ذبيح شدن و امثال آن بود كه اشاره شد. در آن قسمت 
جريان فرشته هايى كه براى قوم لوط رفته باشند ديككر مطرح نيست. در آيه 7١‏ سوره مباركه «ص» دارد كه (هَل أتاك) اين 
مربوط به قصه حضرت ابراهيم و اينها نيست» قصه وقتى مهم باشد مثل جريان داود و سليمان» مى كويند: (هَلَ أتاكك)؛ يعنى 

اين قصه خيلى مهم است مواظب باشيد! در سوره مباركه اذاريات؛ كه محل بحث است به اين صورت آمدهء صدر آن (مَل 
اليدب سيب زاجم ل ل اي اللواردا بسك وَجْهَها) 
م لي ل 
بينند يا به صورت مى زنند يا به بيشانو مى زنند يا دست به دهن مى كذارند» اين ( كَرَكُوا أَْدِيَُْ : فى أَفواههة) (50) شبيه (صَوَهِ 


ُصَكت وَيهَها) و امثال آن است؛ يعنى حالت شكفتى و تعجب بيدا شده استء بس اكر فرستاده ها بيايند و افراد نشناسند يكك 
شان للخ على ونان بي نه تلن قرف واااز عع (نط كك هوه ) مكيل العمل فانم وفقدديا اسك (تركرا 
أنْدِيَهُمْ فى أَفُواهِهعْ) نشان مى دهندء فرمود در سوره مباركه «ذاريات» كه محل بحث است: ( لِنُوسِلَ عَلِهِعْ حِجارَةٌ مِنْ طين [] 
ُِوّمَه عِنْدَ رَبك لِلْمْشِرفِينَ) كه خود اين كار اسراف است نه دوام ف اشرات باشل امحل ابن "كار اسراف اسيشه ازهرز 
كذق امك( شيشا ده كاذ قبيااءة العزيية ها نعي اقهاعة نيو ونث كن السسا ميق ): اذاوقت ابن (و شد كا فيهاعابة 
ال ا لو يي 0 
در سوره مباركه «حجر» فرمود: (إنَّ فى ذَلِكك لَآياتِ) جمع آورد (للْمتَوَسّمِينَ)» بعد قسمت كلامى را كه ذكر كرد فرمود: (إنَّ 
في ذَالْكَ لك الفؤيين )| هذاقييك مين عبان لبيك كلفى اسض ررد (3 تر انها اله لدي يئر اليذات اآن.) 


ص: ذا 


-١‏ حديد/سورهل!8) آيه10. 
-١‏ بقره/سوره 7 آيهل؟1؟. 


”- ابراهيم/سوره؟١‏ آبهة. 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه ”١‏ تا 5١‏ سوره ذاريات 


(قالَ ما حَطبكع أَبّهَا الْمَترئُونَ (01) قالوا إن يتنا إلى قوم مخرِمِينَ (00) لِنوآلَ عله ججار الله مُسَوَّمَةٌ 
رَبك لِلْمَشرفينَ +0 فَأُغْرَجنا مَنْ كان فيها مِنّ الْمؤْمنِينَ (0*) قما وَعٍ دنا فيها غَيرَييِتِ مِنّ الْمُشِلِمِينَ (9*) و كر : كنا فيها 7 
ِنَذينَ َحاقُونَ الرذات اليم (03 و فى مُوسى إِذْ أَرْسلْناُ إلى فِْعَوْنَ بسلْطانٍ مُبين (08) فَنولَّى برَكيه وَ قال ساحِرٌ أو مَجنُونٌ 
(9") فَأَحَذْناه وَ مجنُوده قَتَذْنامُْ فى الْيْمٌ وَ هُوَ ميم (0*) وَ فى عاد إِذْ أَرْسََنا عَليِهمُ الوح الْعَقيم )6١(‏ ما تَذّرٌ مِنْ شَئ ءٍ أَنَتْ عَ 
إلا جَعََْه كالرّميم (6)) 


1 5 : : 
١ 


6. 
18 
3 


در جريان قصّه حضرت ابراهيم و قوم لوط در آيه 7 فرمود: (هَلُ أتاك عديثٌ م يِبٍ إزراهيم يغ الفكمية اذا تقهز آذ 
جهت كه با قصص ديكر فرق دارد» تعبير قرآن هم درباره اينها فرق دارد. قرآن كريم از آيه نوزده به بعد فرمود: (وَ فى الْأوْضِ 
آياتٌ لِلْموقِنِينَ) آيت ها و معجزه هاى الهى را مى شمارد؛ فرمود: (وَ فِى الْدْض آياتٌ)؛ يكك؛ (3َ فى أَنْفُسِكمْ أ فَلا نمصِرُون)؛ 
(وَ فى السّماءِ دْقكمْ وَما تُوعَدُونَ))» وقسم به يرورد كار آسمان و زمين اينها حق هستند. اين تعبير (وَ فى الْأوْض آياثٌ 
ِلْمُوقِنِيَ 0 و فى ادك أ ملا ْبِدِرُون) يعنى آيات الهى در اينجا هست باقطلهاحضرنك ابراهيي .ور وبي واقع غندميا كَل 
أتاك عوديثٌ م يِفٍ إِبْرا هيع الْمَكْرَمِينَ) شروع شدء دوباره در آيه 78 فرمود: (هَ فى مُوسى))؛ يعنى در قصه حضرت موسى 
آيات است. بعد در آيه 5# فرمود: (وَ فى تُمُود)؛ يعنى در اين قصه آيات الهى است. در جريان عاد آيه 5١‏ فرمود: (وَ فى عَادِ) 
درباره موساى كليم دارد (وَ فى مُوسى) درباره عاد (وَ في عَادِ) درباره ثمود دارد: (وَ فى تَمُود)؛ يعنى در اينها آيات الهى 
ميد اما فرج يان حقوك بلحي لودو انوا كه يك اكه موي يدعي تعبير اين نبود كه «و فى قوم لوط» يا «و فى 
قوم ابراهيم) ابااين تعبير بلند (َرِلُ أتاكك ديت م ئِتٍ إِبْرا هخ المكرية )شروع شلده مغلوم من ,شوره كد اين بيخ يكن 
راسك ارت عه انك ارك حال وا راتما كيه اسكاباايق فقن ان آناك ان رسك زاتنشان فى دهدة لذاعاية 
سياق فرق مى كند. در آيه بيست فرمود: (وَ فى الْأَرْض آياتٌ) در آيه 1١‏ فرمود: (وَ فى أَنْمْيتكمْ)» بعد در جريان حضرت 
موسى آيه 8" مى فرمايد: (وَ فى مُوسى) بعد در جريان عاد دارد: (وَ فى عَادِ) در جريان ثمود دارد: (وَ فى تُمُود) يعنى آيات 


الهى در اينجاها هست؛ اما قصه حضرت ابراهيم را كه نقل مى كند نمى فرمايد «و فى ابراهيم كذا/. 
ص: 71/94 


مطلب دوم آن است كه دعاى حضرت ابراهيم براى فرزندء قبل از دوران سالمندى بودء كرجه خخدا در دوران سالمندى به او 
فرزند داد كه عرض كرد: (عَلَى الكبر إِشماعيل وَ إِشحاق) )١(‏ ولى دعا در دوران سالمندى نبود و دعاى حضرت خليل هم 
براى اين نبود كه فرزندان او به امامت برسندء جون وقتى او امام شد كه (وَ إِذ ابْتَلى إِبْراهِيم َيه بكلماتٍ فَأَتَمَهُنّ قال إلى 
جاعلكة لِلنّاس إماما) (1) بعد از كذشت همه آن دوران عاق ايش وانقيض و ازعايشن يه (لدثر از الفر يوا نونك )لقاو 


امثال آن است. بنابراين دعاى حضرت ابراهيم براى اين نبود كه به آن مقام برسدء جون آن مقام بعدها يبدا شده است؛ يعنى 


حل أذ عمد يق سراحل فرسردة'( ل يداع كك لِلنّاس إماما). يرسش: ابتلائات حضرت ابراهيم جه جيزهايى بوده؟ ياسخ: آن 
همان مستله ثار بود مسئله قرار از فشار جمعيت يود مستله امتحان بودء ايخ امتحان هائ (حَرّقَوهُ وَ انْضِوُوا آلِيَتكم ) (؟) جزء 


برجسته ترين ابتلائات حضرت خليل حق بود. 


مسئله اى كه در جريان حضرت ابراهيم هست دعاى حضرت ابراهيم با آن دعاها خيلى فرق دارد؛ ايتكه عرض كرد: (رَبٌ 
أرنى كتف تخي الَْؤْتى)» () اين مبسوطاً در سوره مباركه «بقره؛ بحئش كلذشت كه وجود مباركك حضرت ابراهيم نمى 
خواست اصل معاد را متوجه بشود يا ببيند خداى سبحان جكونه مرده را زنده مى كندء زيرا در قصّه سوره مباركه «بقرها همه 
اين مزال كذشت كهاخوه حشرت ابراهيم به ثمرود فرمودة (رَبَى اذى يخ و بُمِيتٌ) لاة برهان اقامه كرد.و فصصض ديكرى 
را كه ذات اقدس الهى در سوره «بقره؛ مشخص كرد فرمود كه ما به بعضى ها برهان نشان داديم بعضى ها در حضور آنها 
مرده را زنده كرديمء درباره برخى هم آنها را اماته كرديمء خود آنها را ميرانديم و زنده كرديم؛ مثل إرميا كه كفت: (أَنَى 
نش عدو الله ب هؤنها كأماتة الواقة غام ):0/1ذ] بنسه كار وها #رضي وشح رابا ترهاة اتغاتبداديم» يحضي بها وامشان 
داديم كه جكونه مُرده را زنده مى كنيم» بعضى ها را اماته كرديم و دوباره زنده كرديم تا اين جريان را در متن هستى خود 
بيابند» اين سه كار خيلى مهم نيست. خليل حق همه اينها را مى دانست,ء به خدا عرض كرد به من ياد بده «الموتى» راء من نمونه 
حشر اكبر را عملى كنم نه «رب ارنى كيف تحى الميت» بلكه (رَبٌّ أرنى كَيِفَ تخي الْمَؤْتى)؛ يادم بده كه من جكونه مرده 
ها را زنده كنم كه نمونه هايى از حشر اكبر باشدء اينكه ذات اقدس الهى فرمود: (3لغ) ابن :اواوة نشاف 1ن اث كه تو فول 
دارى باز براى جه مى خواهى؟ نه «أ لَمْ توْمِنْ)» اين «واو) سهم تعيين كننده اى دارد؛ يعنى تو كه اينها را مؤمن هستىء, براى جه 
مى خواهى؟ عرض كرد مى خواهم به مقام نفس مطمئنّه برسم كه خودم مظهر تو بشوم؛ مظهر «هو المحيى»» بعد نشان داد كه 
اين كار را بكن. همه اين حيوانات كوناكون را اماته كرده. در هم ريخته؛ همه شبهات منكران معاد را علنى كرده؛ اين 
حيوانات را اماته كرده؛ ذرّاتش را مخلوط كرده؛ هيج ذرّه اى از ذرّات ديككر تشخيص داده نمى شد فرمود حالا بكو اسم اينها 
را ببره اينها مى آيند. همان طورى كه ما در قيامت (يَوْمَ نَدْهُوا كل أناس بإمامهخ ) (4) تو هم با سر اينها نام اينها را ببر» اينها 
للدعى ونه أبن كج و حاف عطيريت ركو كجا هد اوفع ف ند يدا زر تكن 1 بوتدوق ل بكثرب فقا انوا داك 
بشوند خود زكريا؛ اما خليل حق مى خواهد مظهر «هو المحيى) آن هم مُحِيى حشر اكبر بشود» من مى خواهم ياد بكيرم مظهر 
تو بشوم كه جككونه ذرّات يراكنده به هم آميخته را تو زنده مى كنى! خدا ياد داد او هم ياد كرفت. خيلى فاصله است بين خليل 
حق با اينها! 


ص: ا 


-١‏ ابراهيم/سوره 1 آيه4 
ابر ووه 11 
#ت اثبياء سو ره 9١‏ بدا 
دان اء سور لك ]يناه 


ه- بقره/سوره؟, آيه٠12.‏ 


*- بقره/سوره 7 آيه108. 
/- بقره/سوره ؟,. آيه104. 
/-- اسراء /اسوره7 2١‏ ايه /. 


4- مريم/سوره19 أبدعء. 


مطلب ديكر ا لحك بوره وار كد راق مول رد بتكي كما فير را موي10 نوا اكد رده دازره ارصاق 
ل ا ل ل ا ل ا ل ل (قما حَطَبِكم أَبهَا 
الْمُوْسِلُون) اين سؤال و جواب بين حضرت ابراهيم واين فرشته هاستء آنها ( قَالُوا إن أزْيتلنا إلى قوم مُجرمين) تا اينكه اين 
سنكك و كلى كه آميخته با سجيل است و مانند آنه و نشاندار است و براى مسرفين است عليه اينها بفرستيم. در يه 77 ضمير 
رابه جاى اسم ظاهر ذكر كرد: (كاأرا إن أي إلى نوم فعرمين بل علوم وار هَ من طِين) ديكر اسم ظاهر نياورد 
مسَوّمَةٌ عند رَبُكك ) ١‏ «لهم» بايد مى > كفت»ء ديكر اينجا البو فضي قاوزة: وات :افر اوارزه فاابكل د كن رفوه كه :انها قاو قز 
اشراقء استحقاق ازسال جيخ سكن .را ذارتك. 


مطلب بعدى كلمه اسراف است كه در بحث ديروز كذشت كه بعضى از كارها يكبار هم كه بخواهد انجام بشود مى شود 
اسراف؛ نظير جعفر كذّاب؛ نظير أُاك بوده سوره مباركه «نور»و مانند آن. بعضى از كارها از بس مهم است اين شخص مى 
قو آنا كده ان شخ بن تبره كدابكه ود اتحرفة اميقم كف لد كر رك اسك نوه ادو تقال 11 كد اضيفه ستالعة ابتك برا هيت 
ها ساختند يا كسى كارش اين است مثل سبزى فروش را مى كويند بقَال و عطرفروش را مى كويند عطار. يكك وقت است 
كسى كه يُردروغ است به او مى كويند كذَابء جون كذَّابى شغل و بيشه و تجارت نيست؛ اما يُردروغى باعث مى شود كه 
انسان بشود كذّاب. يكك وقت است كه انسان يكك دروغ بزركك مى كويد اين سابقه دروغ ندارد» او ادّعاى امامت مى كندء 
همين يكك دانه مى شود كذّاب. در جريان اسراف هم همين طور است؛ در جريان اسراف كه درباره قوم لوط كفته شد 
مسرفين هستندء اينها يكك دانه كارشان اسراف استء نه اينكه جون اسراف معناى زيادى و كثرت باشد؛ البته آنها كثرت هم 


داشتند مبتلا به كثرت و اسراف هم بودند؛ اما يكك دانه اش هم اسراف است. 


ص: ينل 


بيان مطلب اين است كه اكر جيزى يكك حدٌّ خاص داشته باشد كه اككر كسى آن حدّ خاص را انجام بدهد اسراف نيست» از 
آن حدّ بككذرد و تجاوز كند مى شود اسراف. هم جنسكرايى از آن جهت كه مادون سقف حيوانيت است اصلى ندارد كه حالا 
مثلاً بكويد اين مقدارش حق استء بقيه اش افراط است. جيزى كه جز بطلان در آن نيست اين يكك دانه اش هم اسراف استء 
نه اينكه حالا جند تا كردند بشود اسراف. 


دراين مفسّرين من ديدم زمخشرى متوجه كه جه طور حرف بزندء ايشان مى كويد كه اصلا اينها جون به حلال اكتفا نكردند 
وازحلال كذشتند مسرف شدندء نه اينكه حالا جون زياد اين كار را مى كردند كه اككر كم مى كردند اسراف نبود. اسراف 
غير از كثرت استء اسراف غير از اصرار استء اسراف يعنى از حد كذشتن. اككر جيزى هيج حدّ حلال ندارد اوّلى اش اسراف 
است. آدمكشى يكك دانه اش هم اسراف است. يكك وقت است كسى قصاص مى كند اين قصاص حق خودش است و حق الله 
اسك 31 در تكالونما فقن صعانا اف قه خلطان ) لخدا رد درك 1 دمكقي السك | رن ماضن بدك وي الله ايداف ون تدان 
است؛ اما اكر كسى (النّفْسَ بالنّفس) (7) را رعايت نكرد؛ كسى كشته شد ولىّ دم به جاى اين قاتل كه (النَفْسٌ بالنّس) است 
دو نفر را بكشدء اين يكك دانه اش مى شود اسراف. اينكه زياد نكشتء اين فقط يكك نفر را كشت. آن (الْنْفْسَ بالنّفس) كه 
قصاص است. اين عدل است و حق استء اكر از يكك دانه بككذرد دومى اش مى شود اسراف. (مَنْ قتل مَظلوما فْقَدُ جَعَلنا لِوَليْه 
سُلطاناً قلا يدرف فِى الْقَثْل) اكر دومى را بكشد اسراف استء با اينكه كثرت نيستء اصرار نيست. غرض آن است كه اين 
همجنس كرايى يكك دانه اش هم اسراف استء نه اينكه جون زياد انجام مى دادند؛ البته فجايعش بيشتر استء كناهش بيشتر 
استء جُرمش بيشتر است و مانند آن. يرسش: تعبير اسراف در رابطه با نوع كناه به كار رفته است: (يا عِبادِىَ الّذِينَ أَسْرَفوا عَلى 
أنْفْسِهغ ). (9) ؟ ياسخ: آن (أَسْرَفوا على أَنْقَتهمْ) هست براى اينكه يكك وقت است كناهان صغيره استء يكك وقت است 
كناهان كبيره استء انسان حقّى نسبت به خودش داردء اين (أَسْرَفوا عَلى أَنْفْيتَهمْ ) ناظر به اين نيست كه شما درباره حقوق 
ديكران تعدّى كردىء هر اندازه اى كه كسى عليه خود قيام بكند معصيت بكند حق خودش را رعايت نكرده؛ فرمود اين نفس 
دارد» همه اعضا و جوارح روز كه شد با آدم حرف مى زنند كه حق ما را رعايت بكن! حق اعضاء حق جوارح» حق شئون» 


ايديا حقورق ابت كه داق سبحاق قران داذه و اتساق انك حقوق ابتها را رعاية ركد 


ص: زثنن 


-١‏ اسراء /اسوره١١.‏ آبهلام. 
7 مائده /سوره 6 آبدةع. 


بوك زمر اسوره 5" آبه؟م. 


ع تح٠ف‏ العقول» ابن شعبه الحرانى» ص 0606 .١‏ 


بنابراين اينكه فرمود: (مُسَوّمَةَ عِدْدَ رَبك لِلْمْشِرفين) ناظر به اين است. اين قضّه تمام شدء اين (فَأَخْرَجْنًا مَن كن فيا مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ)» ديكر محاوره و كفتكوى حضرت خليل حق با مرسلين نيستء كفتكو با همين آيه *" تمام مى شود. وجود مباركك 
ابراهيم فرمود: غلك الها الكذ فلو )لجالا كه امذييد انها ع نظر اهلا عدر ننه بريد كه رامن خرافه وبرالا كم 
فيا خطفك أنها التو لزن) آينها كتعد. ماماموو نك دازايو قوم الوط رااعداب كن ديكر اااي يردن كلقي كلاه كداسة: 
در آغاز اين قضّه آيه *7 فرمود: (مَلُ أناكك ديت م يِضٍ إبراهيم الْمُكرَمين) اين حديث راخدا دارد بيان مى كند. فرمود ما 
عده اى را فرستاديم اينها با حضرت ابراهيم مصاحبه اى داشتند» ضيافت حضرت ابراهيم را تحمل كردند» بعد حضرت ابراهيم 
با اينها كفتكو كرد و اينها جواب دادند» در بخش يايانى كه حصيله قضّه استء فرمود ما مؤمنين آن محل را بيرون برديم و غير 
از يكك خانواده كسى را مؤمن نيافتيم: بعد همه را ويران كرديمء اين (فَأْْرَجْئًا مّن كأنّ فيهَا) ديكر كلام ملائكه نيست» هنوز 
ملائكه نرفتند كه ويران كنند» خليل حق فرمود كجا مى خواهيد برويد؟ اينها فرمودند كه ما مى خواهيم آنها را ويران كنيم؛ اما 
خداى سبحان دو تعبير دارد: فرمود ما مأمورانى كه فرستاديم كارى كرديم كه اوّل حضرت لوط با اعضاى خانواده اش و جند 
نفرى كه به او ايمان آوردند از شهر بيرون تشريف ببرند» مككر همسر او كه بايد عذاب مى شد و ما با همه علم غيبى كه داشتيم 
مَأمو رق ها بانعمة وعايتق كه: مسد عسعجو كردند كه هج كد آسببنبيدد ديدتك مقط رك خانؤاده است#اين (فأخرحنا 
مَن كأنَ فِيجَا مِنّ الْمُؤْمضِين) يكك يبام دارد (فَما وج ْنا فيها غَبِرَ بيت مِنّ الم لممين) يكك ييام ديكرى دارد» ما نيافتيم! نيافتيم 
يعنى جه؟ يعنى جستجو كرديم, عالمانه و محققانه يزوهش كرديم» ديديم غير از اينها نيستند. آن تعبير آيه قبل كه فرمود هر 
كس مؤمن بود ما از شهر بيرون برديمء اينكه مى فرمايد: (فما وَجَدّنا)؛ يعنى جستجو و فحص كرديم؛ منتها فحص ذات اقدس 
الهى به همان علم غيبش بر مى كرددء فحص مأموران به تعليم الهى بر مى كردد. فرمود ما اين كار را كرديم؛ غرض ما اين بود 
كه مؤمنين را نجات بدهيم؛ اما غير از يكك خانواده كسى ديكر نبود. 


ص: إرثثين 


فتحصّل اين (0 لوه ) وان مطاتره سف كف قي عرو كقها اشكةه أبن ذو الود [د لمعم )درك سدانيك عفرت 
لوط و مؤمنين را نجات داد. سه؛ اين (فما وَجَدْنا) يعنى ما جستجو كرديم به غير از اين خانواده كسى ديكر نبود» اين هم يكك 
اعلانم خطر است (ككرا وعدا فيقا غَيةَ بيت مق المد دمي 0و تركنا فيها آبه لَلِْينَ يِحَاقُونَ الْعَدَابَ الأليم) كه در قضه سوره 
مباركه «حجر» و مانند آن ككذشت كه دواثر را ذات اقدس الهى كذاشته: يكى اصل ويران كردن؛ لذا مفرد آورد حالا صد 
خانوار را ويران كند يا يكك خانواده را به عنوان معجزه ويران كند فرقى نمى كندء اين آيه جنس است شامل همه مى شود و 
لازم نيست كه جمع بياورند فرمود اين آيت و معجزه ما بود براى مؤمنين (لْلْذِينَ يحَاقُونَ الَْدَابِ الْألِيم) و مانند آن. اما آنجا 
كه سخن از آثار فرهنكى و آثار باستانى است»ء فرمود اكر شما آثار باستانى را بشناسيد» آثار فرهنككى را بشناسيد» قدمت شناس 
باشيد؛ علامت هاى فراوانى در آن هست؛ لذا آنجا جاى جمع استء فرمود: (إنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ للْمَتَوَسَّمينَ) (1) نه «آية» نه 
يكك دانه اثر باستانى در اين ويرانه است. آثار فراوانى در اين هستء آنجا را جمع آورد براى اينكه يكك اثر فرهنككى و علمى را 
به همراه دارد؛ اينجا را مفرد آورد جون يكك اثر كلامى استء اثر كلامى فرق نمى كند بين 5ه تا و يكى. هم در سوره ١حجرا‏ 
أن كريط باموستيق امك أيه ز] مقره وده (وَ فى الْأّدْض آياتٌ لِلْمَوقِِينَ) هم در اينجا فرمود: (3, كنا فيها ال إلقرة 
كتقادرن العرذات الْأليم) اما درباره آثار باستانى و آثار فرهنكى در سوره «حجرا جمع آورد؛ فرمود: (إنَّ فى ذلك لَآياتِ 
للْمُتَوَسّمِينَ )» قصّه حضرت ابراهيم با همين جلال و شكوهى كه در اين قسمت بود به يايان رسيدء آن وقت باز لحن آيات بر 
مى كردد.برسش: ...؟ ياسخ: بلهء خود حضرت لوط هم به او ايمان آورد (مَآمَنَ لَهُ أُوط) (47 در آن قسمث هاى قبلى كشت 
كه وجود مباركك لوط يكك نسبتى هم داشت و على أىّ حال جزء مؤمنان است» جون لوط از انبياى اولواالعزم كه نبود به خود 
حضرت ابراهيم ايمان آورد. فرمود: (فَآمَنَ لَهُ لُوطَ وَ قالَ إِنَى) كذا و كذا.يرسش: ...؟ياسخ: كتاب ها بايد عرضه بشود بر قرآن 
كريمء از همين قرآن كريم هم بهره كلاامى ببرند هم بهره هاى علمى. بهره هاى كلامى اين است كه ذات اقدس الهى در هر 
كرضف كرهرزناة ووفيف اش عسكاو قفاوا حهة انوا اناك كلف وتكريس اليك كددرهوة: (وَ فى الَوْضِ آياتٌ 


لقوق ]يا 1ك دهان قن اقن امدق اثعا و مرساتى اسك نه عر تحال ا يكو و نشانه ابن دراى فشي م لم ماف 


ص: ع 


-١‏ حجر /سوره6١.2‏ آبهدهلا. 


-١‏ عنكبوت/سوره19, آيه18. 


فرمود: (وَ فى مُوسى) ببينيد اين قصه را با دو آيه مى خواهد تمام بكند شبيه بحث هاى (وَ فِى الَْرْض آياتٌ لِلْمُوقنِينَ) ذكر 
مى كند» جون قصّه حضرت موسى در خيلى از جاهاى قرآن كريم آمده؛ بيش از صد جا نام مباركك حضرت موسى آمده؛ اما 
هر جا كوشه اى از اسرار موسوى را ذكر مى كند. در بخش هايى هم فرمود بين قصه حضرت موسى و حضرت ابراهيم(سلام 
الله عليهما) تناسبى هست كه (صّ حفٍ إِبراهيم وَ مُوسى)» )١(‏ در اين انبياى ابراهيم وجود مباركك خليل حق اوّلين حرف را مى 
زد در خاورميانه» بعد موساى كليم, اين معجزات فراوانى كه داشت مبارزات فراوانى كه داشت نامش بيشتر مانده است. در 
كتب آسمانى هست: (صُِححَفٍ إبراهيم وَ مُوسى) اينجا هم لحن كاملا عوض شد؛ يعنى از سنخ (وَ فِى الْأَدْض آياتٌ للْمُوقِنين 
8 اللوكه اقلا عت ذؤة 6و السام زنك ) ازاين قل ونث السكه ربعلاق قضه مونوط حبرت براقي ارده 
(وَ فى مُوسى) اين آيات ماستء آن وقتى كه ما او را به طرف فرعون فرستاديم ديكر جريان حضرت هارون كه با موسى بود 
اينجا ذكر نشده. آل فرعون و درباريان فرعون كه در جاى ديكر بود اينجا ذكر نشده (وَ فى مُوسى إِذ أَؤقنناة إلى فِرْعَوْنَ 
بسْلَطانٍ مُبينَ) با معجزه روشنى اين عصا آن طور بودء آن يد بيضا آن طور بود يكك معجزه حسٌى بود و آن يد بيضا همين طور 
معجزه حترى بود فرمود: (بسِْلْطانٍ مُبين) روشن» ولى فرعون به جاى اينكه استقبال بكند از اين معجزه؛ به ركن خودش تكيه 
كرده استء تحت ولا-يت ارتش بود» تولّى او به ركن او بودء ركن فرعون همان آل فرعونء دربار فرعون و ارتش فرعون بود. 
اين (فَنَوَلّى برُكنه) با اينكه بايد تولّى داشته باشد به قدرت حق و جون تكيه كاهش آن زر و زور بود درباره كليم حق كفت 
اين معجزاقى كدشما ١‏ ووقول ارقا ععدرة فييك بهاذ اد انها سجر انك وها ساخر هيد واننها افسائه و افون امعو ب 
معاذالله - شما مجنون هستيد. يكى از آن استخفاف ها و شستشوى هاى مغزى خود فرعون و بيروانش اين است كه اين بين 
ساحر و مجنون جمع كرده است. بحر از دقيق ترين علوم محرّمه است مككر كار آثانى است كه كسى ساحر بشود؟! به بناى 
عقلاو فهم عرف و لغت كه تكيه نمى كند! يكك جان كندنى مى خواهد كرجه حرام است و جهنمى؛ تحر براى هر مغزى 
نيستء مجنون جه كارى به سّحر دارد؟ ساحر جه كارى به مجنون دارد؟ اين بين ساحر و مجنون جمع كرده. اين در اثر 
(فَاسْتحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطاعُوة) (2) خودش هم كرفتار اين شستشوى مغزى بود. جاهليت هم همين طور بود مردم حجاز هم همين 
طور بودند» كاهى مى كفتند ساحر اسث كاهى مى كفتند شاعر اسث» كاهى هى كفتند مجنون اسثء كاهى مى كفتند افاكك 
اكه (سائ أو فغرة) ابن حرق :ا وده جون ركن اومان ارتكن اويوة (403116)؟ مواعنده كردي هه كرفي يكف وقت 
اتيك اعد انحل قوس بو تيرب اق طل رنقيل الوه 32 عباووي 2ل القيققات ) 0 ال رسو ركه أماء مصحاد يدت 
از ائمه ديككر هم هست كه اينها اككر جيزى را مستمند مى دادند كاهى دستشان را مى بوييدند كاهى دست را به صورت مى 
كشبدائلة ابنها باووداشعيد وعملاهو ابن جتين من ياقسد كه يتقان دسف بى وى كهذا فى رسد دوست است كلايد 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: (حَذُ مِنْ أَمْوالِهع صَدََةُ)؛ (8) اما فرمود من مى كيرم؛ يعنى «ما احذت اذ اخذت و 
لكن الله اخذ»» (يَقْيلُ التوبَه عَنْ عِبادهِ وَ يَأثدُ الصَّدَقاتِ)(حَُذْ مِنْ أَمْوالِهم صَدَقَُ) كاهى به صورت شفافء آيه سوره مباركه 
(الشالداردة (ة ماوكية إِذ وقك و لك الله وس ) كاه كرهو ادانن مظلب واسى فاك كه (حَدْ مِنْ أَمْواله صَدَفَهَ ) 
دازكة (وَيَاخَل الصَّدَّقاتٍ )؛ من مى كيرم. وجود مباركك امام سجاد يا دستشان را مى بوييدند يا مى بوسيدند يا بالاى سر مى 
كذاشتند؛ هم در دستى كه به طرف خدا دراز مى شد به عنوان دعاء هم دستى كه به دست فقير برسد. حضرت فرمود قبل از 
اينكه به دست فقير برسدء به دست الله مى رسد؛ يعنى خدا مى كيرد» قبول مى كند بعد به او مى دهدء رزق را خدا مى دهد» 
فال خنودكن را اماس كيرد بدثثير من دهد؛ اوه كيره و بدثثير هن دهد)؛ لذ ا خضرت اين دست زوافى بوسينه البنه 
مشاهدات اينهاست علم غيب اينهاست. 


ص: كن 


.١9هيآ اعلى /سوره/الل‎ -١ 
زخرف اسوره"7؟, آبهدعه.‎ -7 
.1١©هيآ توبه/سوره4؛‎ -7" 


توه استووة ف 1 


غرض اين است كه فرمود من توبه را مى يذيرم شما كمى توبه كنيد بقيه را من قبول دارم» نفرمود «يقبل التوبه من عباده). 
نفرمود «يقبل التوبة عباده)» اين كلمه «عن» را براى همين آوردند. اين طور نيست كه هر كناهى كه كرديد صد درصلد توبه 
بكنيد» اين طور نيست» شما يكك جند درصدى توبه بكنء بقيه را من قبول مى كنم (يَغبلُ التَوْبَهَ عَنْ عِبادِه) اصللا كلمه «عن» را 
آوردند براى تفهيم تجاوز؛ يعنى من از شما مى كذرم جكونه مى كذرى؟ وقتى من توبه كردم جككونه مى كذرى؟ يعنى اين 
مقدارى كه توبه كردى بقيه را كه ناقص استء توبه كامل كه نداريد» توبه نصوح كه نيست» شما يكك جند درصدى توبه كن 

بقيه را ما از شما مى كذريم ابقل )ا كر مى رمد «يقبل توبه عباده) يا «يقبل التوبه من عباده)»» آدم اين نكته را نمى توانست 
استفاده كند؛ مكر ما مى كوييم قبول كرد «عنه) يا مى كوييم قبول كرده «منه/؟ يا مى كوييم اين را قبول كرده «قبلته» يا «قبلت 
منه؛ ديكر جا براى ١عن»‏ نيست؛ اما وقتى كه بفرمايد: (يَفْبلَ النَوْبَهَ عَنْ عِبادِهِ) من به هر حال مى كذرم» يكك جند درصدى جلو 
مامد كيه اماي كدوم لبن سا مادو (واراخة لتاقل ) نف عرق طون اننكد آنينا وجل يحت قبزل» انها أله 
موادي انبا كدداره: دق أنواليغ ) ابنجا بعت .مواعسذه )ف يعس موده كرديم اموا صوة ورا 3 


سباه و ستاد و ارتش و نيروى نظامى او را همه اينها را مؤاخذه كرديم ريختيم در دريا: (فََبدْناهُمْ فى اليم)؛ ريختيم در دريا. 


وجود مبارك موساى كليم وقتى كه مأموريت بيدا كرد كه با اين قوم حركت كندء حركت كردند و از شهر مصر بيرون آمدند 
به آن درياى روان رسيدند - حالا يا نيل بود يا آن دريايى كه در جريان خضر بود - آنها كفتند كه اين جاى مناسبى نبود ما را 
آوردى؛ براى اينكه يشت سر لشكر جرّار فرعون است كه دارد مى آيد, جلو هم كه درياست. فرمود (كلاً-)؛ اين جه حرفى 
است كه مى زنيد» جلو و دنبال را او دارد اداره مى كند, اكر دستور رسيد كه بركرديم بر مى كرديم ما فاتح مى شويم» دستور 
رسيد به دريا برويم دريا در اختيار ماستء اين جزم موسوى است فرمود: (كلا إِنَّ مَعى رَبّى مَرِيَهدين) (1) جه ايمانى است؟! 
فرمود ما اينها را كرفتيم انداختيم در دريا. فرعون مُلِيم بود. اين كلمه «لاثم و مَلُوم و مُليم؛ هر سه در قرآن كريم استعمال شده 
الائم)؛ يعنى ملامت كننده فرمود مردان الهى براى رضاى حق تلاش و كوشش مى كنند (لا يَحافُونَ لَوْمَهَ لام)؛ (1) سرزنش 
سوؤنقن كنبده.ها در انها اثر ندارة: دو يكس عاق كر فرهؤه اب كاربوا تكن تنما الك يعارم )000 كبسى هما زا مانت 
نمى كندء هم آن «لائم) استعمال شد هم اين «ملوم»؛ اما «مُليم)؛ يعنى كسى كه كارى انجام مى دهد كه ديكّران او را ملامت 
مى كنند. اين كاهى ملامت در حدّ درك انسان است كاهى بجاست؛ هم درباره يونس(سلام الله عليه) آمده كه وقتى اين كار 
واكرة (فالققعة الغورث 5 كو تلع ): لاض كارع كرد امت كداعله ايه حسن ظاهر او را لامك على كشده ثمن .داثقن 
انان ان كان عدبت ! او نو همان دوي دوتدل ارم عاق در كم راكد ساسشاك ع كيد (لذ إل به انك تياك إلى كك 
مِنّ الظالميق)؛ ل(ها فرمود اين تسببح أو باعثك شد كه ما أو زا بيروث آورديم:و اكز او تيح ثمى كردة اكر جزء مسفحين بوه 
دنيطق عافن :( لم يام لز :)لاجرو أرق سولف ينك جه براقي اقزنكا :خا قاس الوتى صن لوا اعى بر) يطل كت 
التاق كد وو شك ماهى انث أوءز صا وهنا بدالا كر كس غرار اله دوسوار بال فس كرد دار برازر قويزات نا آذه 
بكويد مثلاً اين جككونه است؟! فرمود اكر او مسح نبود هم ماهى را تا روز قيامت حفظ مى كرديم هم يونس را در شكم ماهى 
تا روز قيامت حفظ مى كرديم. اكر قدرت الهى خوب دركك بشود, اصللا اين سؤال مطرح نمى شود. بعضى ها مى كفتند اين 
دنذاق كه استعدوان اسك ان ابن فولادها تكن تر اسة راع ابق كدايى قرلأة اكر متتعاد سال كان يكنده ذه هر هال من 
يوسدء اين دندان ها كاهى هشتاد سال كاهى صد سال! اين خيال كرده كه اين دندان همان دندان صد سال قبل استء اين هر 


روز دارد عوض مى شود. تمام ذرّات بدن آدم حتى اين استخوان دندان مرتّب ساخت و ساز دارند» سوخت و سوز دارند مدام 


ذوّائى هى ايند ذزاتى مى روثدة ايخ استخوان كه استخوان جند روز قبل كه نيسة» هرتروق ثازة ابت. اكريهر ووز تازه اسث» 
استخوانى را انسان مى بيند يكك ميليارد سال قدرت خدا مى تواند نكّه دارد.اكر حقيقت نامتناهى اكر قدرت نامتناهى دركك 
بشود اينها اصلً سؤال نيست» هيج محققى درباره طول عمر مباركك حضرت سؤال نمى كندء تمام تلاش اواين است كه 
عاوية ‏ سق درك وررينة: | على | مستطادي كترم انتوا راقن او يها لاذه لمق ركه فال غود 31 2111 اقبي لو 0 
لبت في بَطنه إلى رَوْم يُتِعَتُون )» (/1) اين حرف هاى ما نيست كه با اغراق بككوييم تا قيامت! اين حرف قيامت آفرين است و 


دنياآفرين» فرمود اكر اين نبود ما اين ماهى را تا روز قيامت نكّه مى داشتيم اين خداست! 


ص: انا 


-١‏ شعراء اسوره38) آيه287. 
اكماتدةاسورد ف اا 

“- ذاريات/سوره 4١‏ آيه28. 
- صافات /سوره/ا” آيه7؟١.‏ 
ه انبياء /سوره 37١‏ آيه/ا/. 

ع- صافات/سوره/ا” آيه©؟1. 


/ا- صافات /سوره/”7 آيه ١57‏ و158. 


در آن جريان ديكران ملامت كردند» وجود مبارك يونس مُليم شد؛ يعنى كارى كرد كه به زعم ديكران بايد ملامت بشود. اما 
هجا مافضيك نع ابيع خورف اين قزغون تار ختلاتقى كرد كه ايا اللنى وتومين همه اينهنا او وااملايك يق كنتلة (فتوَلى 
برْكنْهِ وَقَالَ ساحِرٌ أَؤْ مَجْنُونَ )؛ ما او را مؤاخذه كرديم و سباهيان و لشكريان او را كرفتيم ريختيم در درياء (وَ هُوَ مُليمَ)؛ در 
حالى كه كارى كرد كه لعنت آينده ها و ملامت آينده ها دامنككير او مى شودء حالا در جريان قوم عاد قصه بعد است. 


تفسير آيه 4" تا © سوره ذاريات 90/١١/1599‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه نا 68 سوره ذاريات 


(وَ فى مُوسى إِذْ أَرْسَلْناةُ إلى فِوْعَوْدٌ بسلْطانٍ مُبِينِ (08) فَنوَلَى ركه وَ قال ساح أَوْ مَجْتُونٌ (05) فَأَذّناة وَ مجتُودة قَِْناهُمْ فى 
اليم وَ هُوَ مُلِيمٌ (80) وَ فى عاد إِذْ إذْ سنا عليه البح العقيم )6١1(‏ ما دو مِنْ سَئ ٍ أَنَتْ علي إلا حعَلَهُ كالرّمِيم (55) و فى نَمَو 
إِْ قبل لَه تَمّعُوا حَتَّى حين (68) فَعَكَوا عَنْ أثر رَبهعْ كَأَتََدَنهُمْ الصَّاعِقَهُ وَحُمْ بَْطَوُونَ (65) قتا اسرمَطاعُوا ِنْ قيام و ما كانُوا 
مُنْنَصِرِينَ (50) وَ قَوْمَ توح مِنْ قَبِلَ إِنّهُمْ كانوا ؤم فاقينَ (عع)) 


سؤرة عبار كه :1ل ارماكة كددر كه اول اندو يفف أن اقامة ورههاة يراق مرضي از امول ملحكواها ونان كفاع رآ جاموعظله 
هدايت مى كند» جون خداى سبحان فرمود: (ادْعٌ إلى سَبيل رَبك الْحِكمَه وَ الْمَؤعِطَهِ الْحَسَنّهِ وَ جَادِلْهُمْ الى مي أَحسَنٌ). (1 
بعد از اقامه برهان» قصص برخى از انبيا(عليهم السلام) را كه صبغه وعظ و عبرت دارد» ذكر مى كند. عبرت را هم مستحضريد 
عبرت كفتندء براى اينكه مطالعه كننده عبور بكند از نقص به كمالء از باطل به حق» از كذب به صدقء از شرٌ به خير از قبيح 
بة سخ ؟ اكر عبور تكد عبرت نكرقته است و اين قضصصن براق اين كونه از معابر هسث. در يكثن هاى قبلى فرمود انها آباث 
الهى اند: (وَ فِى الأَوْض آياتٌ للْمُوقِنِينَ) (1 اين آيه است و مانند آن؛ لكن جريان حضرت ابراهيم را كه ذكر مى كندء نفرمود 
كدو 31 ايه اس حون حوه ابد اققه را مميويلا كرون عدم ل حريان ستقيوظ موسي امغر نان سقيرك ودرا 


جريان حضرت صالح را به عنوان آيه ذكر مى كند كه فرمود: (وَ فى مُوسى) يعنى در اين ن آيت هست و همجنين در قوم عاد. 
ص: /7/1 


.١؟0هيآ‎ ١1 نحل /سوره8‎ -١ 
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مطلب ديكر ا ين است كه جريان حضرت ابراهيم و جريان حضرت موسى و جريان حضرت نوح(سلام الله عليهم) را با ذكر 
انبياى آنها ذكر فرمود؛ اما جريان عاد و ثمود واينها را نام انبيايشان را ذكر نكرد؛ يعنى صالح(سلام الله عليه)» هود(سلام الله 
عليه) را ذكر نكرد» فقط همان قوم را ذكر فرمود كه كرفتار عذاب شدند. 


جند مطلل مربوط به بحث هاى قبلي است: اينكه در جريان وجود مباركك حضرت ابراهيم» مستحضريد سلسله انبيا در 
: عااعر بو : فحىئ 1 خرنان و ردم حصرت: اتراهو) 'مستحخص سر 


يكك حدّ نيستندء قرآن كريم فرمود: (لَمَّدْ فَصَلنَا بض الَيينَ على بَغض )» )١(‏ درباره مرسلين هم مشابه اين تعبير را دارد كه 
(تَلَك الرّسْلَ فَضَّلَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض)» (1) فضيلت اينها هانب تحاط دراك ترك لسكام يه دافا ميارك يلها و رضنا 
كا توانيك روصو عبار د أ اهن لي اسلا اليه عي قدي كرابت معد لامجك لش عردو اده عت الود كه لله 
حصولى او به علم حضورى و شهودى تبديل بشود» جون اين معنا را قرآن كريم قبل از قصّه حضرت ابراهيم نسبت به آن (أو 
كالّدى مَرٌ على قَويَهِ) ( و اهل آن قريه را هلاكك شده ديد كفت: (أَنَى يُخبى هذِو الله بَغْكَ مَؤْتها كَأمائهُ الله انه عام)» (5 
هرد ]نم شبتعن وا إناقل كرو و وض از ها لوكو كرنعااين ال يلايل عله محص الى يد تعش ووووزن وما لد اكز 
مطاهده نماك و ملعتو حياة يعد لجال همه رالؤيدء لك ته حغبرت ابراعيم واايودها كه كرس كد 21 لم تزون): 
(0) مى خواهد از جواب معلوم بشود كه وجود مباركك حضرت ابراهيم جه خواستء اينكه حضرت ابراهيم عرض كرد: (رَبّ 
أرنى كَيِفٌ تخي الّمؤتى)» (2) نه اينكه من مى خواهم علم حصولي من به حضور تبديل بشود. من مى خواهم مشاهده كنم. 
جون بالا-تر از اين را قرآن كريم درباره (أَوْ كالّدى مَرٌ عَلى قَوْيهِ) ذكر كرد» قضّه حضرت ابراهيم كه فوق آن قضّه است يكك 
حير وركرف من خواهد يكويك و آذ اين ات كداقرق اسث بيخ ابنكه اسان سورد شهوه باشه نورد جات وسمات باشدة 
مورد احيا و إماته باشد يا مصدر إماته و احيا باشد. آن 50 اللاى تو قن ته )موه عاك ميات وده بعتي دا اونا 
لانة1ن واقاعاء )ديصة نكا )بيع ازانن حرحة كر ارو ادن معيات ومناة راتورة قزري ترد اسع مول 112 
حق مى خواهد عدا تجربه بكند؛ يعنى فاعل إحيا و إماته بشودء نه اينكه مورد فعل باشد, مورد فعل آن ييغمبر بزركوار بود. 
يرسش: ...؟ ياسخ: به هر حال (أرنى) رؤيت استء كارء كار مفهومى كه نيست؛ نشان بدهده اين كار كرجه به دست خليل 
حق ظاهر شد؛ اما با ارائه خداى سحبان تحمّق بيدا كرده استء مى خواهد مصدر حيات و ممات بشود. نه موردٍ حيات و ممات. 


ص: 1 


أت اشر ا ووه ادو 
تبره الور ا 8 
79- بقره/سوره 27 آيه109. 
6- بقره/سوره 27 آيه109. 
ه- بقره/سوره 237 آيه١12.‏ 
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يك سلسله بحث هاى برهانى و حصولى است كه قرآن آن را اوّل ذكر مى كند كه وجود مباركك خليل حق كه با نمرود 
مناظره اعتقادى و كلامى داشتء فرمود: (رَبىَ ال يخي بيك اين برهان بود؛ اما وقتى مسئله شهود رسيد» (أْ كالّذى مَرَ 
على قَرْيَهِ) را ذكر كرد كه آن شخص مورد شهود بود؛ يعنى مورد حيات و ممات بودء خدا خود او را إماته كردء بعد خود او 
را زنده كردء اين بالا-تر از آن علم حصولى است. آنكه خليل حق مى طلبد اين است كه من خودم مى خواهم مصدر إحيا و 
إماته بشوم؛ نه مورد حيات و ممات. از جواب معلوم مى شود كه خليل حق جه مى خواست؛ لذا فرمود اين كار را بكنء (ثُمٌ 
دعُي يأتيئك سَعْياً)» )١(‏ البته كل اين كارها به اذن خداست»ء ديكرى كر دعوت مى كرد و اسم اين جهار مرغ را مى برد 


شايد نمى آمدند؛ اما وقتى ابراهيم خليل(سلام الله عليه) بخواند مى آيد. 


بنابراين آنجه را كه خليل حق خواست,ء از جواب معلوم مى شود كه نه تنها تبديل حصول به حضور و شهود استء بلكه تبديلٍ 
مورد شهود بودن» به مصدر شهود بودن است؛ لذا خيلى فرق است بين (أَوْ كالّدى مَرَ على قَرْيِ) با (أوَ لم تُْمِنْ) خليل حق. 
يرسش: مصدر درست است يا مظهر؟ ياسخ: نسبت به اين كارى كه كرده است مصدر استء در برابر آن موهب؛ اما از آن 
جهت كه بالاصاله نيست مظهر ذات اقدس الهى است؛ لذا خداى سبحان فعل را به خود او نسبت مى دهدء فرمود: (ثُمَ ادْعَهُنَّ 
لكا عن تراس إن صهار در وا مر اهنا تددم لرتدر از |سعرت 8ه اذه هماد يقير ذانيف: إو آذ حيث 
كه دعوت او باعث حيات اين حيوانات است مى شود مصدر. يرسش: ...؟ ياسخ: نه» اين مى خواهد عالم تر بشود كامل تر 
بشودء اينها يقين داشتند» ولى مى خواهند اين يقينشان به مرحله شكوفايى برسدء از علم اليقين به عين اليقين برسد و مانند آن. 
يرسش: آيه بودن داستان حضرت لوط را در سوره حجر آيه 88 بيان كرده؟ ياسخ: بله» ولى منظور آن است كه اين از سنخ 
إماته و امثال آن نيست. همه آيه است؛ اما تعبير در خصوص اينجا سخن از عذاب است. نحوه ابراهيم خليل و نحوه موسى و 
نحوه عرض كنم كه نوح فرق مى كند با جريان حضرت صالح و حضرت هود وامثال آن؛ در هر سوره يكك صبغه خاصى دارد 
كه تكرار در كار نيست همه موجودات آيت هستند و همه كارهايى كه به وسيله انبيا شده آيت است؛ حتى جريان حضرت 
ابراهيم هم آيه است. يرسش: اكر تقاضاى مصدريت دارد» سؤال 50ل أزية) را جكونه توجيه مى كنيد؟ ياسخ: بله» براى 
اينكه مبادا كسى خيال كند كه اين براى آن است كه اطمينان بيدا بشود. اين قرآن يا آن تعبير براى همه مردم است كه اكر 
كسى اين سؤال رااز حضرت ابراهيم مى شنيد و - معاذالله - خيال مى كرد كه او در مسئله إحياى موتى شكك دارد! آن وقت 
اين ياسخ الهى كه تثبيت طمأنينه اوست هم بايد ذكر بشود تا هيج كس خيال نكند كه اين سؤال» سؤال استفهامى است سؤالء 
سؤال آن است كه شما مى توانيد يا نمى توانيد و مانند آن و با «واوا هم آورده تا معلوم بشود كه تو كه قبول دارى تو كه 
مطمئن هستىء اين براى جيست,ء تو كه مى دانى! از نحوه جواب معلوم مى شود كه خواستنش اين است كه مصدر اين كار 


يقوة اوالاى مكلو ابن كان يفوع انا 


ص: 521 
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مطل يسدق 31 اندع كد اسكدا دو آنه 5ن منووه مسار كد وكا ريتاظو كد سمل حك اقم فرسرفة (ذا يعدا ل كان شهااية 
لْمُؤْمنِينَ )» اين البته آن نكته اى كه قبلا بزركان كفتند آن هم درست است كه به احترام ايمان و رسالت و اينها عذاب نيامده» 
اينها از اين منطقه خارج بشوند ناعذاب بيايد؛ مثل (وَ ما كات الله ليع ذَبَهْة و أنْت فبهغ)» (() اما راه ديكرى دارد كه در آن 
جمع بندي عذاب معلوم مى شود كه حتماً خداى سبحان اراده كرده كه اينها را از شهر بيرون ببرد» براى اينكه عذاب اينها تنها 
حجاره «مسوّمه عند ربكك» نبود» اكر آن سنكك و كل بود سعجين بود» ستجيل بود و مانند آن» آن ممكن بود به هر كسى كه 
شان كرض شه حور عب دازف شن نصون هنيش و كثار مصات سد اما ا كر غدات اق تاشد كه (تضعلنا غالتها 
سافلّها)» (؟) اين شهر را مى خواهد زير و رو كندء در جنين مقطعى البته آن كسى كه اهل نجات است را بايد او را خارج 
كسد نازاين ابن (تاأختعناعة كاه فيواية القؤجيى )من تراقد ور كيه داسيدد باشد: به لحاظ (لِبُوْسِلَ عَلَيهِمْ ججارَةٌ مِنْ طين 
موه عند ولك لمش رفينَ )) اين ممكن است براى احترام ايمان و مؤمن و رسالت و رسول و امثال آن باشد؛ قاع لاطا 
العةك ناا ع انوا شنا ئلوا )ل الما انه لبت وافيى “كلها تاف بزنا #كندنه ذا براوج لالز ١‏ به تمي أ ف الوجاقك كه 


عذاب اين قوم همان حجاره استء نه آن آيه (فَجَعََنا عاليها) اينها همه مثبتين اند و جمع هر دو ممكن استء تعارضى بين اين 


دو ايه نيسثك. 
ص: لمانا 


-١‏ انفال/سورهل آبه*”, 


9- حجر /سوره218 آيه7. 


در جريان عذاب هاى قوم عاد و ثمود, اينها هم همين طور است. در جريان اين عذاب هايى كه براى قوم ثمود مى آيد كه 
فرمود اين قوم ثمود رااما با صاعقه عذاب كرديم؛ در آن قسمت عاد هم دارد كه (ما تَذَّرُ مِنْ لَى ءٍ أَنت عَلَيه إل جَعَلته 
كالرّمِيم)» در بعضى از آيات دارد كه صاعقه آمده به حيات اينها خاتمه داد, اينها مثبتين اندء اينها كه معارض هم نيستند» يس 
الكزدو بك آيهذازى كل قوم شاف واسائبنا صاعقهعةااي كرديو در ياك أيه داردا كديا اداه مدان رفي هر يدو سكن 
استء جه اينكه درباره قوم لوط هر دو ممكن بود. 


مى ماند مسثله اطفال و امثال آن؛ افراد عاقل كه فرمود: (غَيْرَ يِتِ مِنّ الْمُسْلِمِينَ) )١(‏ نبودند. در جريان اطفال» خود وجود 
مباركث نوح دارد كه يروردكارا! اينها (وَ لا يَدُوا إلا فاجراً كفّاراً)» (1) فرزندان اينها هم در اثر تربيتٍ بد يدران و مادران اينها 
كافر مى شوند» كفته شد ساليان متمادى ديككر كسى فرزند به بار نمى آورد يا خحدا جلوى فرزندآ ورى را كرفته» يا اكر 
كودكانى معذِّبٍ شدند, فوراً ذات اقدس الهى اينها را در بهشت برزخى ترميم كرده كه اكر اينها آسيبى ديدند يكك جند لحظه 
اى آسيب مى بينند» بعد در روح و ريحان الهى هستند, هركز خداى سبحان كسى را بدون حكمت عذاب نمى كندء يك؛ و 
اكز كسد كن اث اي ( انَقُوا فِتنهُ لا تُصيمِنٌ الّذِينَ طَلْمُوا منْكُمْ سَداصّةُ) (*) عذاب ديدند» فوراً ترميم مى كندء اين دو؛ تمام 
عذاب ها همين طور بودند. يرسش: ...؟ ياسخ: آنها را هم داشتندء نه اينكه اصلل فرزندى نداشتند» وكرنه قومء جمعيتشان يكى 
يس از ديكرى به دنيا مى آمد. آن قسمت مهم كارشان اين بود و انبيا هم فرمودند كه شما اين مسير زاد و ولد را داريد تغيير 
مى دهيد. بنابراين اينكه فرمود: (وَ فى مُوسى )» يعنى آيه استء همه اينها آيه اند؛ اما درباره حضرت موسى اين قسمت ها را 


بيان فرمود. 
في م 
-١‏ ذاريات /سوره إداهة آبدع", 


7- نوح /سوره الل آبه/ا؟. 


بوك انفال/سورول آيهه؟. 


مطلب بعدى آن است كه برخى از روايات نقل شده؛ البته بازاين روايت را بايد بررسى كرد كه حضرت امير مى فرمايد كه 
خليل حق براى طمأنينه از خدا آيت خحواست ومن بدون آيث مى كويم: لو كشت الْفِطَاء ما ازُكَذتٌ يُقِينأ»» (1 البته اين 
روايات بايد بررسى بشود يكك؛ واككر در كارى فضيلتى براى امام نسبت به بيامبرى از انبياى اولواالعزم(عليهم السلام) ثابت 
شدء اين دليل بر فضيلت كل نيستء اين دو؛ ثانياً درباره خصوص اهل بيت راهى هست براى اينكه اينها مقام برترى دارند» 
براى اينكه اينها عدل قرآن كريم اندء يكك و قرآن كريم با كتب انبياى ديكر فرق دارد» دو؛ همه آنها سخن از (مُصَدَقاً ِما بَينَ 
يَدَيْهِ) (5) استء هر سابقى حرف نبي قبلى را تصديق مى كند انجيل مسيح(سلام الله عليه) مصدّق تورات استء تورات كليم 
حق مصدّق حرف هاى ابراهيم خليل و انبياى ديكر است؛ اما در هيج جاى قرآن برتر از تصديق» سخنى به ميان نيامده. فقط 
درباره قرآن كريم است كه خداى سبحان فرمود اين مصدّق كتاب هاى اصيل انبياى كذشته است (وَ مُهَئِمناً عَلَيِهِ). 40 اين 
هيمنه؛ يعنى سلطنتء يعنى سيطرتء فقط مختصٌ به قرآن كريم است. تورات هيمنه ندارد» انجيل هيمنه ندارد» صحف ابراهيم 
و موسى(سلام الله عليهما) اينها هيمنه ندارند» حرف هاى انبيا را تصديق مى كنند؛ اما معيار باشند» سلطنت داشته باشند» مهمين 
باشند نيست. اكر قرآن» مهيمن بر كتاب هاى آسمانى هست كه هست و اكر هر ييامبرى به اندازه كتاب خود اوج دارد كه 
داردء يس وجود مباركك بيغمبر ما نسبت به انبياى ديكر اوج دارد و اككر اهل بيت مخصوصاً وجود مباركك حضرت امير برابر 
آيه مباهله (3 القعكا) لابه متزله ارسق ويه اسساد خط «فاضم هو همه كبالقت :را هار ولا اقبرو سن أو مى عواثه شين 
داشته باشدء اينها به اندازه قرآنء مقام دارند» عدل قرآن اند. اكر عِدل قرآن اند و قرآن هيمنه دارد واكر هر ييامبرى به اندازه 
كتاب خود قدرت علمى دارد؛ اكر ما برهان اقامه كرديم كه حضرت امير از خيلى ها افضل است دست ما ير است اين حرفى 
ندارد؛ منتها حالا بايد آن دليل روايت را ثابت كرد و خود حضرت امير مقاماتى داشتند بالاتر از اين مصدريت يا مظهريتى كه 
براى انبياى ديكر بود هستء ولى اين البته در خصوص موردى كه محل بحث است بايد برهان اقامه بشود. يرسش: ...؟ ياسخ: 
خودشان فرمودند كه ما را از ربوبيت يايين بياوريد بعد هر جه خواستيد بكوييد به هر حال ارواح اينها صادر اوّل استء» هر 
موجودى كه در جهان باشد بعد از اين ماد ]اول انك نول ما حَلّق الله؛ در روايات دارد كه انور نَبيََاه 0ه اين از ربوبيت كه 
بايين بياييم هر كمالى كه براق موجود ممكن .هست» براى آذ «أَوَلُ مرا خَلَقٌ الله هست كه «أوّلَ ما حَلَقَ الله حضرت فرمود 
«ثورى). وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) دارد: (أَولُ ما خَلَقّ الله نُورَ نينا و امثال افد وسفن كر نينت تتسير قر ان و 
دل قرآن استء جرا صيانت از ؟ ياسخ: «سنّت)؛ يعنى خود امام نه روايت؛ روايت غدل قرآن نيست.داخل روايت جعل 
هست» كذب هست» صدق هست. حضرت فرمود به نام ما دروغ جعل مى كنندء بر قرآن عرضه كنيد؛ هم نصوص علاجيه را 
دستور دادند كه شما بر قرآن عرضه كنيد هم روايت هاى غير معارض را هم كفتند بر قرآن عرضه كنيد» آن كه عرضه نيست 
وعتدل قرآن است خود عترت است. الآنن كسى خدمت حضرت نشسته است اين ديكر عرض بر قرآن لازم نيست عرض بر 
قرآن براى آن دو طايفه است: يك طايفه نصوص علا-جيه است كه معارض دارد؛ طايفه ديكر هم روايتى است كه معارض 
ندارد» ولى ما نمى دانيم به نام حضرت است يا جعل كردند! جون دروغ جعل كردند. ولى كسى خدمت حضرت نشسته است؛ 
بسانت رارم عدت ارام ماق تكد ابتك وار #معرضي رزرقراة لاد يهن ال ك2 قلاط ارد مى شنوه. 
بنابراين عترتء عدندل قرآن است نه روايت» روايت را بايد عرضه كرد. يرسش: ...؟ ياسخ: براى اينكه در اين نظام خود اينها 
شهيد مى شوند تا قرآن بماند» روح قرآن كريم با روح اينها يكسان اند. در نظام هستى دنيا اينها خادم قرآن اند» شهيد مى 
شوند تا قرآن بماند؛ اما شهيد مى شوند جانباز نيستند» بدن باز هستند؛ شهيد جانش را نداد بدنش را داد» جون بدنش را داد» 


البته بدن امام, غدل قرآن نيستء روح مطهّر امام عتدل قرآن است كه سر جايش محفوظ استء اينها يكك حقيقت اند ودو 


حقيقكة تقد كاهى نه ابن ضورت :در مى. اريتك 


ص: انا 


.8١8 عيون الحكم و المواعظ. على بن الليثى الواسطى» ص‎ -١ 

-١‏ بقره/سوره 7 آيه/ا9. 

“- مائده/سوره8 آيهاع. 

*- آل عمران/سوره”3 آيهاء. 

ه- بحار الأنوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى؛ ج ١5‏ ص58. 


خدا مرحوم كاشف الغطاى بزركك راغريق رحمت كند! ايشان دارد كه قرآن بالا-تر از امام نيست؛ البته امام وظيفه اش اين 
است كه براى حفظ قرآن شهيد بشود؛ اما بدنش را از دست مى دهدء زن و بجه اش را از دست مى دهادء نه جان خود رااز 
دست بدهد» جان خودش براى هميشه و ابد زنده است. آنكه عدل قرآن است و خودش قرآن ناطق است روح مطهّر امام 
استء نه بدن مطهّر امام؛ بدن مطهّر امام البته مُردنى است. يرسش: بسيارى از اختلافات متشرّعين و مسلمين ريشه در همين 
روايات اختلافى دارد آيا شارع نمى توانست جلوى اين اختلافات را بكيرد؟ ياسخ: شارع كه مى توانست, بشر بايد مواظب 
باشدء جبر كه در كار نيستء ذات اقدس الهى حق را به صورت يكك لقمه در دهن او بككذارد؛ اين فكر استء اين بررسى 
ايف انث غاتل اسكه ابم اعقاو اسةء ركف تمده (فذ قن الاتشد ين الى ) 9 ارك عه سرع امسا وقاة سرراعه من وقد 
يكك عده سن اختيار دارند و به راه مى روند. بنابراين وقتى اهل بيت عدل قرآن شدند و قرآن مهيمن شد سلطان شد. مُسَيِطر 
شدء اكر يكك روايت معتبرى كفت كه وجود مباركك حضرت امير از وجود مباركك فلان ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
افضل است آدم مى تواند به خوبى ببذيرد. دراين قسمت فرمود: (وَ فى مُوسى إِذْ أَرْسَلَناهُ إلى فِوْعَوْنَ)» برسش: مزه وس اب 
كه بيامبر اولواالعزم است؛ اما «ليطمئن» دارد.؟ ياسخ: «ليطمئن» در مصدريت؛ يعنى طمأنينه مراحلى و مراتبى دارد. يكك وقت 
است كسى مى خواهد برهان اقامه كند تا از نظر علم اليقين مطمئن بشود اين يكك مرحله است. مرحله ديككر اين است كه برهان 
برايش اقامه شده است؛ اما مى خواهد مشاهده كند به علم شهود برسد؛ يعنى «از علم به عين آمد واز كوش به آغوش» حرف 
ودذاو كك كردن اش سعيع حارج باشف آذ كل (اذ كالنض على كوف ) :لها كدر عود ار ابن شهوة باشل ابن ذه 
مورد حيات و ممات از اين بالاتر كه مرحله ثالث است يكك شخص مى خواهد خودش مصدر إحياء و إماته باشد» اين مرحله 
سوم يكك شهود بيشترى مى خواهد, يكك طمأنينه بيشترى مى خواهد. بنابراين ممكن است كسى آن مرحله ميانى را داشته 
باشد؛ اما فاقد مرحله برتر باشدء از ذات اقدس الهى براى نيل به مقام برتر و طمأنينه مقام برتر» مقام سوم را طلب كند. اينها 
مراتبى دارد. خدا قرآن را نازل كرد باران را هم نازل كرد؛ اما باران را به زمين انداخت» قرآن را به زمين آويخت,. به زمين كه 
نينداخت. تا اين مرحله اى كه كتاب و لغت و فرهنكك و علوم راه دارد ما اين طناب را مى كيريم (وَ اعْمَصد موا بتثل اللِّ) (8) 


ص: 797 
-١‏ بقره/سوره؟, آيه102. 


-١‏ بقره/سوره؟,. آيه1094. 


+ ال عمران اسوره”” آنه" ١‏ 


اين قصه ذريح محاربى بارها به عرض شما رسيد (1) كه زراره و امثال زراره مى كويند ذريح محاربى رفته خدمت امام(سلام 
الله عليه) از حضرت سؤال كرد (ثُمَ لَيِقُضُوا تَمََّهُمْ وَ ليُوقُوا نذُورَهُم) (1) يعنى جه؟ حضرت فرموه: الِقَاءُالْإمَام». بعد از مدتى 
بيرون آمدء زراره و امثال زراره كفتند كجا بودى؟ كفت خدمت امام رفتم. سؤال كردند جه جيزى سؤال كردى؟ و جه جواب 
شنيدى؟ كفت از حضرت سؤال كردم (ثُمَ ليَقْضُوا تَفَتهُعْ وَ ليُوقُوا نُذُورَهُم) يعنى جه؟ حضرت فرمود: الِقَاءُ الْإمَام». اينها تعجب 
كردند: كفتند از كجاى اين آيه در مى آيد؟ (وَ لَيُوهُوا تُذُورَهُم) يعنى به نذرتان وفا كنيد (ثمٌ لَيِقْضُوا تَفَتَهُغْ) يعنى حاجت آنها 
را عمل كنيدء سخن از لقاى امام نيستء نكند كه اين خلاف بكويد؟! آمدند خدمت حضرت عرض كردند كه ما ذريح را 
ديديم از خدمت شما بيرون آمد جنين جيزى از او سؤال كرديم جنين جوابى دارد؛ اين جككونه است؟ درست مى كويد يا 
درست نمى كويد؟ فرمود بله درست مى كويد. عرض كرد ما ساليان اينجا خدمت شما هستيم به ما نفرموديد! فرمود: «مَنْ 
يَسْتَمل مِثْلَّ مَا يَحْتَمل ذريح» (9 شما مى آييد اينجا درس مى خوانيد؛ اما ما غير از اين حرف هايى كه به شاكردان خود مى 
لاسي جا سي الس اسم ا 
ِلْإِيمَان)؛ (5) ١مَنْ‏ يَحْتَمل مِثْلَّ مَا يَحْتَملٌ ذّريح) شما جنين شاكردى بيدا كنيد كه ديكر از ما نخواهد لقاى امام كجا از اين 

ولا سا و و ري الا واي اا ا ا 
كتاب لغت را مراجعه كنيم» ده ها عرف را مراجعه كنيم؛ ده ها جامع الشواهد را بياوريم فقط در همين جند متر هستيم! اكر - 
معاذالله - قرآن همين بود؛ مثل باران» نازل شده بود يعنى به زمين مى انداخت» مى كفتيم همين استء قوانين عربى بايد حكم 
بكند! اما اين حبل متين است اين را به زمين آويخت نه انداخت» تا جند متر آن دست ما به او مى رسد؟ در اوّل سوره مباركه 
«زخرف» فرمود: (إنَا َعَلْناة آنا عَريا لَعلَكمْ تَغقِلُون) (ه) اما (وَ إِنهُ فى أَمّ الكتاب لَدَيْنا لعن حكيم) (غ) عربى نيست تا شما 
لسان العرب را بكيريدء تبادر بكيريد جامع الشواهد بككيريد» جه مى خواهى بكويى؟ تو ببين على و اولاد على جه مى كويند؟ 
البته ما مكلف هم نيستيم به آن حدّء جون حاليمان نمى شود! اما وقتى كفتند هم بايد ببذيريم. اينكه در زيارت «جامعه كبيره) 
يعدياوك ا جاح جات ادكو لرعردر حيو ماحية امامي از الو ساد اللمكاجييي؟ رفتى» كذشته از آن خواسته هاى 
ديكر» مطالب دنيا و مطالب آخرت: از آنها بخواه عقيل لملمك: (/ااء بن جمله هايى كه در زيارت هاستء» جملاتى كه در 
ادعيه است كرجه به حسب ظاهر جمله خبريه است»ء ولى به داعى انشا القاء شده. اينها دعاست» اين «مُختمل) مبتدا نيست»ء اين 
الالمكو نك اسك رن عات جاه تكو يه رزاع كه ود اغى :اننا لزاب اتاج اسنغ وني ان الكذا خانلي السك 1ب حدر 
مطهّر امام هشتم كه انسان مشرّف مى شود از حضرت به اذن خدا مى خواهد كه خدايا مرا باسواد بكن! نه آن سوادى كه تو 
حوزه ها و دانشكاه ها فراوان است» آن علمى كه در جاهاى ديكر نيست آن علمى كه شما كفتيد «لا يحتمله الا كذا و كذا و 
كذا» مرا جزء حاملا-ن آن علم قرار بده! اين از برجسته ترين جمله هاى زيارت «جامعه) است «مُحْتَملٌ) نه جمله خبريه باشد» 
آدم ادّعا بكند نه» «و اجعلنى محتملاً لعلم على و اولاد على». اكر - معاذالله - قرآن همين بود كه در زمين است مثل باران نازل 
ندم ووو أرق تقل جيل بود رن لناب اقنام نهدو كزنقه بحق اه مشتكل كرون وااندل فى دوه دام مخل فى كو يقدة 3 
غمص موا يهل الله جميعا) (4) همه شما اين طناب را بككيريد؛ طنابى كه به جاى بلند بسته استء وكرنه طنابى كه در كوشه 
مغازه افتاده نازل شده استء اين مشكل خودش را حل نمى كندء كدام حبل است؟ در همان حديث شريف ثقلين همين است؛ 
فرمود: وراك لظا نووه الك فيكانة وتعان :ل الطزت الاك أب كروما نهر جه كرون »سن سالا سيضيةام الا سه كرا رتل1 
غير از اين كتاب هاى لغت جيزى ديكر كيرمان مى آيد» عرف و لغت و مفهوم و اينهاستء بقيه لسان العرب نيست جامع 
الشواهد نيست كتاب لغت نيستء لفظ نيست» عبرى» سريانى و فارسى نيست؛ بلكه «علىٌ حكيم) است. حضرت فرمود: امَنْ 


تتتكمل اتتكيل دريسة كما شاكردى مكل ريس ببيذًا كتيده اسرا و ماارانبه كبتى كويد اغتراضن تكلك وه ززاره كاهى سوا 
و جوابش در محضر حضرت تند مى شد تا اينكه در مسئله تعليم بفهمد. غرض اين است كه بيش از اين هم از ما بر نمى آيد 
نه عرضه آن را داريم» نه از ما خواستند» ولى اكر كسى محتمل شدء در رديف اولياى الهى است كه فرمود علم ما حديث ما 
ارما ضحي مضت الث كد ول يعتيلة وال أبنها و اسهاءى الانوق 3 قز متخن الله قلبة للا عاذ ابق أسكة لذا اوسرد 
مبارك امام صادق هم سؤال كردند كه الآن جندين سال است كه قرآن را هر روز مى خوانيم هر شب مى خوانيم خسته نمى 
شويم. فرمود اين كه كلام عادى نيست. شما الآن شصت يا هشتاد سالتان است هر روز آفتاب را مى بينيد هيج حرف شده كه 
بككويبد ما خسته شديم از بس آفتاب را ديديم! حضرت فرمود: ايَجرى كما تَجْرى الشَّمْسٌ وَ الْقَمَرُِ )1١(‏ هيج كس شده بكويد 
كه الآن من شصت سال آفتاب را مى بينم خسته شدم. اين نور استء اين با حيات ما با واقعيت ما هماهنكك است؛ لذا آدم هر 


جه هم قرآن بخواند خسته نمى شود يكك جنين كتابى است. 


ص: عاوم 


ع١ و‎ "2٠ بحار الأنوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى؛ ج 7 ص‎ -١ 
حج /سوره 0717 آيه19.‎ -١ 

- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج , ص 258. 

ع- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .5:١‏ 

ه- زخرف/سوره”؟: آيه”. 

*- زخرف/سوره”29؛ آيهع. 

- عيون أخبار الرضاع؛ الشيخ الصدوقء, ج 2١‏ ص707. 

8- بحار الأنوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى؛ ج ١5‏ ص58. 

4- آل عمران/سوره* آيه"١٠.‏ 

-٠‏ وسائل الشيعه. العلامه الشيخ الحرالعاملى» ج77 ص 198 ابواب عدم جواز استنباط الاحكام النظريه من ظواهرالقرآن الا 
بعدمعرفه تفسيرها من الائمه(عليهم السلام)» باب17» ط آل البيت. 


بنابراين ما آن مقدارى كه قدّمان مى رسد تا محدوده عربى مبين است؛ اما اكر يكك روايت معتبرى بود بايد بكوييم «سمعا و 
طاعه)! نبايد بككُوييم؛ اين را از كجا كرفتى؟ اككر در حضور خود امام نشستيم مطلبى را فرمود. مى كوييم «سمعا و طاعه)! اين 
ذريح محاربى هم همين بود. حضرت فرمود شما داريد با من بحث مى كنيد شاكرد من هستيد» حرف هاى ما حرف هاى استاد 
ويا كروي ابجع درق فاص ولق ودس لى عليه سك ال حرق فاص عولة وحن عست حرق غاص شا كزة واسغاد ابيك شا كرد 
و استاد در مدار عربى ميين حرف مى زنند؛ اما من اكر جيزى بكويم ذربح قبول بكند» مى كويم: امَنْ يَشْتّمل ما يَخْتَمل دُريس؛ 


كه اميدواريم - إن شاءالله - اين نصيب حوزويان بشود. 


تفسير آيه /" تا 69 سوره ذاريات 140/١١/٠7‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه نا 649 سوره ذاريات 


لوال ارسي إِذْ أَرْسَلْناهُ إلى فوِعَوْنَ بسُلْطانٍ مُبين ( فَتَوَلَى برْكنهِ وَ قال يناه ]و تون 3 تاخز اذ و ل 5ه تبذّنَاهُمْ فى 
الم وَهُوَ مُليمٌ ( )©٠‏ وَ فى عاد إِذْ إذْ رسا عله البح لُق )6١(‏ ما تدم ِْ طن ٍ أَنت علي إلا عله كالْميم (61) و فى تَمُوة 
إِذْ قبل لَهُمْ تَمتّعُوا حَمَّى حين (68) 5 فتَا عَنْ أفر رَبهِمْ َأحَ دنهم الصَاعِقَهُوَحُمٍْ عاووة انرا امتطاموا ون فيانو وها كاترا 
للتصرية نَّ (60) وَ قَوْمَ توح مِنْ قبل َه كاثوا قؤما فاقينَ (68) وَ السَّماءً ينَئناها بأَئْد وَ إن ا (0©) وَ الْأَوْض قَرَشْناها نعم 
الْماهِدُونَ (60) وَ مِنْ كُلّ شَّئْ ءٍ خَلَفْنا زوين لَعلّكمْ تَذَكَرُوقَ (9©)) 


در سوره مباركه «ذاريات» كه اصول دين مطرح استء بخشى از مسائل مربوط به معاد را كه ذكر فرمودند» فرمودند: آنجه در 
آسمان و زمين هعست ابت وعلافت استث؟ كاهى آيت لطف استه كافى آيث قهراست و بعضى أن امور را ذ كر فرهودتد: (3 
فى الْأرْض آياتٌ ِلْمَوقِنينَ)؛ (0) جيزى در عالم نيست مكر اين كه مرآت حق و نشانه حق استء زيرا جيزى كه از خود هستى 
تدارد و هنك نهد افشانه بش ارين و خيس بدن اسع دو ستائل كوي أن ابه الاريد يعد لرمودة و فى الماع ر ركد 
نما عدون )؛ (0) آن كاه بعضى از قصص انبيا(عليهم السلام) كه آموزنده است را ذكر فرمود. آن قصه اى كه مبسوطاً ذكر 
شد جريان حضرت ابراهيم و قصه لوط بود كه از آن به عنوان آيه به اين صورت ذكر نكرد؛ اما در جريان حضرت موسى و 
جريان حضرت هود و جريان حضرت صالح و جريان حضرت نوح. اين جهار ييامبر را كه ذكر مى كند» جون به اجمال ذكر 
مى كند و قصص اينها را تفصيلاً در سُوَّر قبلى بيان فرمودند به طور اجمال مى فرمايند: (وَ فى مُوسى )» يا فلان آيت است. 
كاهى نام ييامبر را مى برد و كاهى نام امت را. در جريان حضرت موسى و جريان حضرت نوح. نام خود ييامبر را ذكر فرمود؛ 
فرمود (وَ فى مُوسى )» (وَ قَوْمَ وح )؛ اما در جريان عاد و ثمود» خود قبيله را ذكر فرمود نه صالح و هود(سلام الله عليهما) را؛ 
اين تنوؤع در كفتار هم كرامتى را به همراه دارد. 


ص: [كاجارا 


.5١هبآ‎ 6١ ذاريات/سوره‎ -١ 


7- ذاريات /سوره 6١‏ آبه؟؟. 


در جريان حضرت موساى كليم در همين سوره مباركه «ذاريات» فرمود: (وَلئ زركيه و قال ماحو أزاطكواة ‏ أاره شد به 
اينكه جمع بين ساحر و مجنون» درست نيست براى اينكه ساحر يكك موجود متفكرى است كه يكك فنّ دقيق علمى را به همراه 
دارد و مجنون كسى است كه قدرت تفكر صحيح را ندارد. بين مسحور و مجنون ارتباط هست كه هر دو ممكن است از راه 
نفوذ بعضى از موجودات؛ مثل جن و اينهاء يكى مسحور بشود و يكى مجنون بشود؛ اما بين ساحر و مجنون هيج ارتباطى 
نيست» جون ساحر يكك موجود متفكرى است كه ممكن است حتى جن را تسخير بكند. اكر جن در تسخير ساحر قرار كرفت» 
معناى آن اين نيست كه بين ساحر و مجنون ارتباط هستء بين مسحور و مجنون ارتباط هست؛ ولى بين ساحر و مجنون هيج 
ارتباطى نيستء او قدرت تفكر ندارد؛ اما ساحر دقيق ترين مسئله علمى را مى فهمد؛ سحرء علمى است دقيق و جزء علوم محرّمه 
هم هست. البته مككر در مواردى كه كسى براى ضرورت ياد بككيرد كه جلوى متتبى را بككيرد. يرسش: ...؟ ياسخ: نه» غرض اين 
است كه اين فرعون كه حرفى مى زند به عقل تكيه نكرده است؛ بايد بككويد يا مجنون است يا مسحور است يا مثالا شاعر است 
و شاعرانه سخن مى كويد؛ اينها درست است؛ اما يا ساحر يا مجنون! درباره انبياى ديكر مخصوصاً وجود مباركك بيغمبر(عليهم 
الصلاه و عليهم السلام) اين حرف هست؛ اما از يكك نفر نيست؛ يعنى يكك نفر نمى كويد كه اين يا ساحر است يا مجنون. 
برخى ها كفتند ساحر استء برخى ها كفتند مجنون استء اين طور است. يا در منطقه اى كفتند مجنون استء در منطقه ديكر 
كفتند ساحر است و مانند آن؛ اما يكك شخص؛ مثل فرعون درباره شخص خاص به نام حضرت موسى بككويد اين يا ساحر 


ص: انا 


مطلب ديكر اين است كه ذات اقدس الهى فرمود ما مؤاخحذه كرديم اين أخذ همان طورى كه قبلا اشاره شد نظير (يَفْبَلُ التوْبَه 
عن عاووي ‏ ل لقنتقات )للكلاقت 1ع سرواني راطف اسكدانا ابن بساعدوايك 32 )برطي با 
جراء مبسوطاً رد كرده؛ فرمود آيه است براى اينكه قبلاً فرمود كه اين (قََوَلىَ بِرُكنِه)؛ عاقلا.نه كه سخن نمى كويدء اين به 
سرنيزه تكيه كرده است. كسى كه به سرنيزه تكيه كرده استء نبايد توقع داشت كه او عاقلانه حرف بزند. يرسش: ...؟ ياسخ: 
رد كرده استء فرمود كه به سرنيزه تكيه است نه به عقل؛ در قسمت هاى ديكر هم فرمود كه (فَائْ مكف قَوْمَهُ فَأُطاءُوه )؛ (20 
خودش شستشوى مغزى داشت,ء قوم خود را هم شستشوى مغزى داد, اينها با هم حركت كردند. يكك انسان «خفيف العقل» كه 
به سرنيزه تككيه مى كند را كه نبايد توقع داشت كه او برهانى حرف بزند. اين (قَتوَلَِ برَكنهِ)؛ همه حرف ها را دارد. رُكن او 
هم همان سرنيزه او بود نه مراجعه به عقل كرده باشد. فرمود كه (تَأَحَذْنَاةُ وَ جنوه ككبذْنَامُعْ ة في الْيمَروَ هُوَ ملِيمٌ لاوَ في عَادٍ إِذْ 
أذص كا عَلبيْع لبت العف )؛ قبلا هم بيان شد كه اينها كسانى بودئد كه خدا فرمود: : (ِرََ ذاتٍ الجماد)؛ اينها كسى كه (التي 
َم علق ْلَه في الْبلَمد)؛ 0 اينها در آن روز معادل و مشابه نداشتندء اينها كسانى بودند كه در روى زمين حرف اول را مى 
زدند: از نظر قدرت هاى ساختمانى و لذت هاى مادى و تكائر كه (لَع بلق مها فى الْبّد)؛ فرمود ما اينها را از بين برديم؛ 
كاهى مى فرمايد كه صاعقه آمدء كاهى مى فرمايد كه زلزله آمد؛ اينها جون مثبتين هستند تعارضى ندارند كه مثلا بكوييم 
جرا در فلان آيه آمد كه اينها را با صاعقه از بين برديم يا در فلان آيه آمد كه با صيحه از بين برديم! با باد از بين برديم! اكر 
اين حصر بودء بله تعارض داشت؛ اما اينها مثبتين هستند و حصرى كه در كار نيستء هر دو عذاب ممكن است باهم باشد. (وَ 
في عَادٍ إِذْ أَرْس نا عَليهْمُ الرّيحَ الْعَقِيم 0 ما تَدّرُ هن شى ء أَنَتْ عَلَيِِ إِنَا َيه كآلرّيم )؛ بعضى از بادهاست كه رسالت الهى را 
بدعهده ذارتد كرمودة (و أذه كا اذيك لراك )لابن باتعا مشا برك امسسديع, اها زا تقب عى ‏ كطدة ابن ان ماده 
را اراس دهندة أن كردها واتشقل مى كسه ابا تاقيم كباهاة يراق بازدهى اسكة ( 5ه 4 الإباخ أراقع ) وسيل 
همين بادها ابرها را جابه جا مى كنند تا به موقع ببارد؛ اين هم بركتى است كه اين رسالت هاى كوناكونى كه ابرها دارند براى 
تلقيح كياهان از يكك سوء براى إثاره و يراكنده كردن و به مقصد رساندن ابرهاى سنكين از سوى ديكرء اين ريح بابركتى 
است؛ اما اين كونه از رياح هاء ريح عذاب است. آنها هم البته عذاب الهى است و رسالت الهى است. اين (وَ وس نا الرّياح) 
كه جمع محا به «الف» و «لام» است با رسالت الهى سازكار استء اينها هم رسالت الهى را دارند» جون هيج موجودى نيست 
مكر اينكه مأمور الهى است جه رسالتشان رسالت انعام و لطف و بركت باشد؛ مثل فرشته هاى رحمتء جه عذاب باشد؛ مثل 
ملائكه عذاب كه فرمود: (لا يَعْضُونٌ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ)» (0) اين (لا يَعْضُونَ) درباره ملائكه جهنم استء ملائكه اى كه مسئولان 
خاض تعهت سفن دريارة ابنها غرموه: (لا يقضوة اللاما أمرفة )بو كذا و كذاء بسن ين ملائكه عذاب رسالت الهى را دارندء 
آن ملائكه بهشت هم كه رحمت الهى را مى رسانند رسالت دارند. اين جمع محلا به «الف» و الام) در هر موردى صادق است: 
9 أَرْسَ ْنَا الرّياح لواقتيح)؛ حالا اين رسالتشان كاهى رحمت است كاهى تنبيه و عذاب است؛ (أَرْسَنًا عَلَيهُمُ الوح الْعَقِيم)» هم 
همين طور است زير مجموعه (وَ أَرْسَلَنَا الياح) است (ما تَدّرُ مِن شى م أَنّتْ عَلَيهِ إلا جَعلَئهُ كآلرّمِيم لا وَ في مود )؛ يعنى آيات 
الهى در قوم ثمود هست: (إذ قِبِلَ لهُمْ تَمترْوأ تى جين )! اين در سوره مباركه «هودا قصص اين انبيا كه ذكر مى شود 
مشحتصن مى كدد كه كو يتدو عه كس اث كود بيكسر اين را كننه يا فرستتاد مها ابق وا كلد كاهى در ابتجا به صنورت 
الوا نا لوس رو ارك 101 بويدد اير اليد لازرجر عارك مارج بتره لهو رمو ريا قوم هل ناقَهُ اله 
لَكمْ آي فَذَّرُوها تَأكُلْ فى أَرْض الله 4 عقوها باتو 217 1 كن غيداك: ترين )ذآنها الطادت كران وه انها حرف اضر را 
اطاعت نكردندء اين ناقه را هم عقر كردند. آن كاه (و قال)؛ وجود مبارك صالح از طرف خدا به قوم ثمود فرمود: (فَقَالَ 


تَمَتُوأ في دَارِكُمْ َلائَه أَيّام)؛ سه روز مهلت داريد كه اككر در | ين حال هم اكر توبه كرديد ممكن است ذات اقدس الهى از 
عذاب شما صرف نظر كند. اككر اين سه روز برنكشتيد ديككر عذاب الهى قطعى است. (قَقَالَ تَمتعُوأ في دا ركم كان أيّام)) اين 
وعده اى است كه تخلف نايذير است. البته كذب در اين كونه از موارد به معنى تخلف استء نه عدم تطابق با واقع. 
مستحضريد كه وعده و وعيد انشا هستند» يكك؛ انشا صدق و كذب نداردء جون ايجاد استء دو؛ نمى شود كفت كه اين امر 
صادق است يا كاذب! اين نهى صادق است يا كاذب! جون خبر نيست تا صادق يا كاذب باشد؛ اما درباره وعد اكر كفته شد: 
(غَيد ير مَك دوب )؛ يعنى اين وعده مطابق با واقع است؛ كذبى در انه كه طن لاقت ادق حفا ادن وعد افجان من شوو 
تخلفى در اين وعده يا تخلفى در اين وعيد نيستء نسبت به قوم ثمود وعيد بود نه وعده و نويد مصطلح؛ منتها وعد به هر دو 
قسم به كار مى رود هم درباره مده هم درباره انذاز. اين وعد (غَيْدُ ير مَكذُوبٍ) است؛ يعنى اين وعيد تخلف يذير نيست وكرنه 
وم كةامها اريس تدصق بكترت قوف كار 1ل لوو وة ا كدودر اتزدرنة لماك اويا ل ار ا 
َه برَحْمَه نا وَ مِنْ حي يَؤْمِيفٍ إِنَّ رَبك مو الْقَوِىُ الْعزيرٌ)؛ اينها را نجات داديم (وَ أَعََلَّالَِّينَ طَلَموأ الصَِّحَُ فَأضْ بحو في 
بارع جاثمين ] كَأَنْ أ توا فيها أ إة ققوة كَتووا زتهع ألامقدا إققوه) ند نكم السك :در هسان مسئلة قوم المود كدر 
محل بحث؛ يعنى سوره مباركه «ذاريات» به طور اجمال اشاره فرمود. فرمود كه اينكه سه روز مهلت داده شدء اينها بعد از سه 
روز بايد توبه مى كردند؛ ولى نكردند. اينكه فرمود: (تَمتعوأْ في دَارِكمْ ألأث اباء )ارسق سه روز مهلك ذاريد»بهزه :ذارق كنيد 
از توبه و انابه حداكثر استفاده كنيد وكرنه آن وعيد تخلف نايذير است. وقتى اين سه روز كذشت و آنها توبه نكردند» فرمان 
عذاب رسيد. از اين فرمان عذاب صالح(سلام الله عليه) كه ييامبرشان بود با مؤمنين به صالحء اينها نجات يبدا كردند و اين 
عذاب دامنكير قوم ثمود شدء صيحه اينها را كرفت. در بعضى از آيات اكر داشته باشد صاعقه و در اين آيه داشته باشد صيحه. 
اينها جون مثبتين هستند قابل جمع هستند» اين طور نيست كه معارض هم باشند. اكر در هر كدام از اين دو بخش كلمه حصر 
جا ا د ا ل ل ا ا ل را ا 
فى دِيَارِهِمْ جَائْمين)؛ يعنى به زانوافتاده و زمينكير» قدرت حركت ندارند. اينها كه قدرت فرار نداشتند اين جا ماندند و ناجار 
شدند بمانند. قدرت مقاومت هم نداشتند تا اتتصار كنندء اينها زمينكير شدندء به زانو افتادند و نمى توانستند فرار كنند. حالا كه 
نمى توانستند فرار كنند, اينجا كه هستند و ماندند» قدرت مقاومت و ايستادكى نداشتند و قدرت انتصار هم نداشتند؛ نه 
خودشان توانستند از خودشان دفاع كنند و نه توانستند از ديكرى كمكك بككيرند: (فأَطْ بحأ فى دِيَارِهِمْ جائمِين))؛ دراين دو 
حال هيج كدام ازاين دو كار از آنها ساخته نيست. آن دواتا كار را در سوره مباركه «ذاريات» كه محل بحث است بايد 
بخوانيم. در سوره «هود) اين دو كار ذكر نشد. فرمود: (فَأَص بجحو في دِيَارِهِمْ جَائْمين)؛ از اين «جاثم) بودن به بعد. نه قدرت 
قيام داشتند نه قدرت انتصار داشتند» اين در سوره مباركه «ذاريات» است كه بايد جداكانه بحث بشود. الآن ما آيات سوره 
عار كه وغود ارا دازي اتناو فى كن يشل فرموذة 115 21 11ت ااقبهنا)» قوم الويسهة شه قرع غناة يوداقد قوم كاذ را فرعو 
(إِرَءَ ذاتٍ الْعماد الي َم بخان ْلَه فى البلد)؛ اينها از نظر قدرت صنعت آن روز به قدرى مقتدر بودند كه برخى از اينها نظير 
اقوامى كه كفتند: (وَ تَنْحُِونَ مِنَ الْجبالٍ بُبُوتاً فارهينَ)؛ (2) بودند ولو درباره خصوص عاد نباشد. فرمودند اينها كه منطقه هاى 
ييلاقى مى رفتندء اين طور نبود كه در دامنه كوه ويلا بسازندء بلكه اينها قدرتشان اين بود كه كوه را ويلا مى ساختند؛ يعنى 
آن قدر مقتدربودند كه سك هائ كوه زاهى تراشيدند» اثاق ها متعدد دن مي آوردند و زند كى مى كردئد. (تلحون))؛ 
يعنى مى تراشيديد (مِنَ الْجبالٍ بُيُوتاً فارِهينَ)) نه «تبنون». درباره اين ككونه از اقوام فرمود (الْتي َم يحَلقْ ْنَا في البدّد)؛ آن 
روز روى كره زمين اينها مشابه نداشتند كه در اين كوه هاى بلند و صخره هاى مستحكم و مسلط بشوند آن قدر بتراشند كه 


يكك خانه مسكونى در بياورند» آن هم جمعى. نه يكك نفر يا دو نفر. اينها را فرمود ما طورى عذاب كرد يم كه هيج كدام از 
اين دو كار از آنها بر نمى آمد؛ نه قيام و نه انتصار كه اين بايد جداكانه اشاره بشود +طورق ابنها وااريظه كن كردي: (كأنْ لم 
يَغْنَوَا فيها)؛ اين «غنى بالمكان يغنى)؛ يعنى علامت آن بودء ديروز در اين مكان بود. درختى يا جنارى را وقتى از جايبى مى 
كنند مدت ها جاى آن خالى استء معلوم است كه اينجا جاى درختى بود كندند؛ اما يكك بوته يكك سانتى را كه كنار نهر 
روئيده مى شود؛ وقتى اين يكك بوته را آدم بكند فردا كه مى رود نبايد توقع داشته باشد جاى آن خالى باشد» مكر قبلا كه بود 
جقدر جا داشت؟ , بس اكر بوته يكث سانتى كنار رودخانه را كسى بككند فردا برود آنجا نبايد توقع داضته باشد كه آن حفره را 
ببيند» براى اينكه قبلا هم كه بود مكر جقدر ناس 87م اننا وق ارس و درك كي | تزعو يدت شام ساي أذ 
خالى است. فرمود ما اين قوم را آن قدر مقتدرانه كنديم؛ مثل يكك علف يكك سانتى» كه كويا اصلل ديروز اينجا نبود. اين 
«غنى أو يغنى بالامس»» «لم يغن بالامسء»؛ يعنى كويا ديروز اينجا نبوده اين طور است! آن قدر مقتدرانه كنديم كه اكر كسى 
ووه الك ال التجاار اع مرضي تاندو عي ال قار مويه رهبا هيت (ذاق اك لح اندز وين أد يكم للبت 
الفتوشييق )ابن قوف انها سراق كور مشو ل اكه كني آكان بابشاق وا كاسن #اعصل فين فسة انا الى فذريك كدان 
كوا فوروز انها شود ابن أن لم يَغْنَوْا فيها)؛ براى خود همين مقتدران است. اصل آن را به صورت مُثل در سوره مباركه 
«إيونس») مشخص كرده است. در سوره مباركه «يونس» به صورت مُثل ذكر مى كندء آيه 7 سوره مباركه «يونس» دنيا را شرح 
مى دهد ببينيد دنيا را كه مدا مى خواهد تشبيه كندء به امرى تشبيه مى كند كه ما خيال مى كنيم اين هم دنياست؛ اين دنيايى 
كه مشبه هست غير از دنياى مشبَهُ به استء اين دنيابى كه ممثّل است غير از دنيابى كه ممثّل به است. دن آنه أ شرو غبار كه 
١‏ نشو لقا )؛ كز سرياة دنا امكيامى اكريبية بت ثانا رامق كل 
حَطِيئه (/4 يا حبٌ دنيا خطرهاى ديكرى دارد اين دنيا را كه در برابر از آخرت است دارد با تمثيل معنا مى كند مى فرمايد: 
(إنّما لاد لذن كماد 21 أنال): مثل اينكه بارانى ما بفرستيم» يكك؛ (فَاخْتَلَط به نات لض )؛ باران كدهى اجداية 
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(يونس» دارد كه (إنّما مَمَلٌ الما الذنا كماء أ 


بذرهاى زمينى با اين آب باران مخلوط مى شودء دو؛ اين بذرها برخى ها علف سبز به بار مى آورد. بعضى ها درخت هاى 
قور بعلت ها لطر كي فل كاهو برس كور اك إن الفا الكو بن تيه ل لما كن الغياو اننا كينا 3 كاه و 
الّماء)» اين يكك؛ (فَاتَلَطَ به نَباتٌ اَْرْض )! اين دو؛ اين نبات ها برخى خوراكى هستند برخى خوراكى نيستند: (مِمًا يكل 
لاسور انها اي بذ اس إذا أَحََدّتٍ الْأَرْضُ رُخْرْه)؛ وقتى باران آمد اين زمين سبز شد و زيبا شد و بهره هاى خود را 
ددتا ريك يقث قل أهلها أنّهُمْ قاِرُونَ عَلَنيها)؛ عردم لجرو عوك لرعى كح صا مسري يها زر عدار سا ايه 
اين بووسقاة دا رديه ارد كفاور قف دارقدة راان علق ا ندارى دار تدده (اكانها أعته ليك أذ تيار عابنا خصبيدا كاذ له كذ 
بالأفس)»؛ دستور ما مى آيد همه اينها را «محصود)؛ يعنى درو كردن؛ درو شده؛ (آثُوا حَقّهُ يَوْمَ حصادو)؛ (0) يعنى يومى كه 
دارد اين كندم ها را درو مى كنيدء حق مستحق را هم بدهيد. «حصاد) درون كردن است» «محصودا درو شده است: (فَجَعَلناها 
حصيداً)؛ طورى ما اينها را بر مى داريم كه ( كَأَنْ لم تَعْنَ بالأنس)؛ مثل اينتكه ديروز اينجا نبودند. كل اين مزرعه؛ اين باغ هاء 
ابو انونال خاد دم خوشه هنارق شتكرقه ها إن شاع :هادا كل اينها زا لووط بر مي :ذارم انكل لتك ركع عالق يك التق زا 
شمااز كنار نهر برداشتى» فردا جاى آن ون الوك مك الس روه ند ره 115 شت؟ فرمود ما كل اين صحنه را بر مى 
داريم كويا ديروز اينجا نبودند. اين كويا ديروز اينجا نبودند محو آثار است. اينجا كه ممثّل و مَثل يكى شد؟! اينكه خودش 
دنياست؟! فرمود: دنيا مثل اين است كه بارانى بيايد» زمينى سبز بشودء باغى بشودء بوستانى بشودء راغى بشودء بعد از بين برود؛ 


ابر فنا سي الشف انون لجانيه اتفييه ]1ن قر ادع أله رشك لد ا اق كر لساتيرة الرلانيا وأ عاريهها لبد عقاف تعقو كاك 


مى زند. دنيا حقيقى البته اين طور نيست؛ دنياى حقيقى بهارى دارد؛ ياييزى دارد» فصولى دارد» جند ماه طول مى كشدء مردم 
بهره بردارى مى كنند؛ مى فرمايد اككر يكك وقت جنين جيزى اتفاق بيافتد» اين آن دنياى كه ما مى كوييم در يراب بر آخرت است 
آث رانشان مى دهذد: مده اين (كأن لع كدق بالأئس) است؛ يعنى طورى ما اينها را بر مى داريم كه اصللا كويا ديروز اينجا 
كوول اد مه ساذطرن اوعنية درك هانى كه امدته وسالافكبادى شكرية كرون إعناد كرا عوروواهحا مؤوتة اد 
(لَمْ تَعْنَّ)» (لَمْ نَغْنَ) اين يبام را دارد. يرسش: ...؟ ياسخ: بشر اكر جزء انبياى الهى باشد به دست ذات اقدس الهى بخواهند 
معجزه انجام بدهند مى شود كه معجزه را انجام بدهند؛ اما اكر نخواهد بشر جنين قدرتى ندارد. يرسش: ...؟ ياسخ: كاهى جمع 
استء كاهى مفرد استء آن جا هم كه دار باشد جنس است و با جمع سازكار استء يكك فرد كه نيست كه با جمع سازكار 
نباشد ل ل ل ل ل ل ا فرمود كه در جريان قوم 
عاد (فََ فَعتَا عَنْ أَمر رَبِهم)؛ مسر أبن اصتر جر ساي بتعا را مزتلي كار بوون اباواسير يقار 
به همراه دارد مى خواهد بفهماند با «عن» ذكر شده است: (فَعَتَوَا ء عن أخر وين َأَحَذَتهُُ الصَاعِقَّهِ)؛ آنجا دارد تُندباد بود. اينها 
همين طور نككّاه مى كردند هيج راهى هم براى فرار نداشتند. اينها يا منتظر عذاب الهى بودند» طبق دستور ييغمبرشان يا همين 
طون تكاا كردتل و هن سوخسل: حو تجا فرعود «جاثم) بودند؛ يعنى زمينككير شدند و به زانو افتادند. انسان «جاثِم) 
زمينكير به زانوافتاده هيج كدام از اين دو تا كار از او ساخته نيستء حالا كه قدرت حركت ندارند: ل(فَمَا اشْتَطاعُوا مِنْ قيام)؛ 
تمى تواسسل بالسطلل و مقاومة كشك ارو ها كالوا لكمعريق )لثمن تواسهد او كسى كمكة كرد انفضاق كاهى به معنا 
استنصار است؛ يعنى كسى هست به ما كمكك بكند» كاهى هم به معنى انتقام است كه خودشان انتقام بككيرند. در سوره مباركه 
اى كه به نام بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) بود در همان سوره. آيه جهارم مسئله انتصار كذشت. در آن سوره مباركه آيه 
جهار فرمود كه (فَِذا لقنم الذِينَ كمَرُوا قَمَّْبَ الرقاب عمَّى إذا أَلْحتْمُومُعْ فَفّدُوا الو اق فَإمَا مَنَا بَغْدُ وَ إِمّا فتداء حَنَّى تَضَعَ 
ارك 451 نه لكت )نايت معو جيه اهيا ره اتنكاة ب رمه (وَ لَوْ يَشَاءٌ الله مص رَ مِنْهُمْ)؛ «انتصرا؛ ب يعنى «انتقم)؛ اكر 
خدا بخواهد خودش انتقام مى كيرد؛ ولى مى خواهد دين رابه دست شما يارى كند كه شما مجاهد بشويد. (وَ لكن ليثلا 
عض كم ببَغض )؛ شما از جه راه كامل مى شويد؟ از راه (لنَهْدِيَنَهُعْ سُبلّنا)؛ (9) كامل مى شويد اكر كسى حرف بنى اسرائيل را 
بزند و به بيغمبر خود, وجود مباركك موسى(سلام الله عليه) بككويد: (قَاذْمَثْ نْتّ وَ رَبك قاتلا إنّا هاما قاعِدُون)! اين تفكر 
بنى اسرائيلى به جايى نمى رسد. كفتند: تو و خداى تو مبارزه كنيد» دشمن را از بين ببريد» ما همين جا نشسته ايم! اين فكر بنى 
اسرائيلى» آن خطر سامرى را هم به همراه دارد. يكك سامرى بيدا مى شود اينها را به ككوساله برستى ل 
نشوك ووافكنيها قتها تسك انه قير كقر كو اكنسوا يننا بدعةا زوه حرق حيف؟ (تاذفف الكرو ربك )ان فكو را قران 
كريم كاملا ابطال كرده فرمود: (وَ لَوْ يِشَاءٌ اللّهُ لأنقض رَ مِنْهُمْ)؛ «انتصر)؛ بع يعنى «انتقم)؛ اما خدا (وَ لكن ليثلا بَعضَ كم يبغض )! 
خالا سال يكك بارا دو بان يا كمتر يا بيشتر» شما رابه آؤمون هاى ستكيق ندا ىن آزمايدة كرجه دو همه موارة ذات اقدس 
الهى امتحان مى كند؛ اما فرمود اينها خيال كردند كه راحت هستند: (يفتنُونَ فى كل عام مرّ)؛ سورة مباركه (ثوبه) كذشت 
(أوْ مَوَنَيِنِ)؛ )٠١(‏ شما سالى دو ترم امتحان داريد؛ امتحان هاى بزركك. اين براى مسلمان هاى صدر اسلام يكك كونه بودء براى 
مايكك ونه است؛ بالأسخره سالى دو تا امتحان بزركك ما بايد بدهيم: (يُفتنُونَ فى كل عام مَرَء أو وكين )؛ حالا يا اين امتحان 


بار امتحان سنكين مى كيرد اين دو ترم را بايد امتحان بدهيم. آن امتحان كه هر روز است؛ از امتحان هر روز كه نبايد كسى 


غفلت كرد. فرمود از طرفى ما نهى مى كنيم كه به نامحرم نكناه نكنيد» از طرفى يكك نامحرم را از جلوى جشم شما عبور مى 
دهيم. در جريان حرم و احرام واينها اين هست فرمود: اى مؤمنين! (لا تَْلُوا الصّعْدَ و أَنْتّْ حزم )؛ )1١(‏ مادامى كه احرام بستيد 
صيد نكنيد! آهوها كه در شهر نمى آيند اينها در مكه و مديئه هستند» در بيابان و دامنه كوه كه نمى روند شكار بكنند» فرمود 
اين طور نيستء اين آهوهايى كه دامنه كوه هستندء اين حيوان هاى شكارى كه بالاى كوه هستندء آنها به راهنمايى ما حركت 
مى كنندء, ما رهبرى آنها را به عهده داريم اين آهوها به عنوان اينكه حالا آب بخورند يا علفء اينها را مى آوريم در داخله 
شهر» كنار جادر شما و در تيررس شما و در دسترس شماء اين طور نيست كه ما آن آهو را بالاى كوه نكّه بداريم بعد به شما 
بكوبيم: (لا تَفْلُوا اكد وَ أَنُمْ حرّم)؛ اين جه آزمونى است؟ ما اين حيوانات را به قصد آب يا غير آب از بالاى كوه مى 
آموي ع ووو قو بعري التياء دو اروس ما يس ب كر عو عنال حرام مياه كهنةة (15 ها القوق كاري تر 
الصو وَ َنم خَُوُّم). مى كوييم: (قلّ لِلْمؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أببصارهم)؛ اما جهارتا نامحرم را از كنار او عبور مى دهيم, اين طور 
نيست كه حالا نامحرم در شهر نباشد بعد ما بكوييم: (قل لِلْمُؤْمِنِينَ)) اين كه امتحان نشد. اين امتحان هر روزه است. از اين 
طوقتدين كر وشره ر كارن اللنهرت ]ازاك قد ارو عر طلى و قري اندع | قاس ما عي 'قرض انركة انا ارسي 
كجا عربى كجا! قبلا هم به عرضتان رسيد ما كسى كه مال ندارد را مى كوييم كدا. كدا يكك بار علمى ندارد؛ اما قرآن كه 
نمى كويد كداء مى كويد فقير؛ اين «فعيل» به معنى مفعول است؛ يعنى ملتى كه جيب آن خالى است و كيف آن خالى است 
نكوييد كداء بككوييد فقير اين فقير فعيل به معنى مفعول؛ يعنى ستون فقرات او شكسته استء اين ملت قدرت قيام ندارد. قيام و 
مقاومت هم با سفارش حل نمى شود. در تعبيرات ديكر باز ما مى كوييم كداء اين كلمه كدا در فارسى بار علمى ندارد؛ اما 
قرآن كريم نمى كويد كدا؛ يعنى فاقد فقدان به كار نمى برد؛ مى فرمايد (وَ لا تَعتُوا أَولادكُم حََشْيهَ إملاق ) (11) نه «خشيه 
فقذان له عون تكست عسي ان روق كرسك عدهاراءهون ابو بعد ماراس كفتين ذرائر مكدسضي خصوصض 
دخترها را مى كشتند در اثر آن ننكك وعار؛ اين خوى جاهليت بود. فرمود شما براى جه اين كار را مى كنيد؟ نفرمود براى 
ندارى. فرمود براى «إملاق»» جون ملتى كه جيب آن خالى استء ملتى كه كيف آن خالى استء اين را قرآن فاقد و كدا نمى 
داند» اين را متملّق مى داند إملاق؛ يعنى جايلوسى. كشور تهى خزينه جايلوس است. ديديد بين قرآن و فرهنكك فارسى جقدر 
فرق است! ما مى كوييم ندارد؛ ندارى بار علمى ندارد؛ اما قرآن از فقير به عنوان ندار تعبير نمى كند يا به عنوان ستون فقرات 
شكبه ياد كنك با عنوان صلق كقورى كداخريه تدارد يا ملق اث يا زكر بعالك ند هاعر مييق ابن يبان 
نورانى امام باقر(سلام الله عليه) كه فرمود اينكه ذات اقدس الهى فرمود: قرآن را «عربى مبين) قرار داديم: اين الْنَ وَ لَا كيه 
الالغدي لله هري لقنو واذاوى كسوقباتى ال وان عاهها رايد قرا هعم كمد اما زرا عام درك أن درت را 
ندارند كه عربى را ترجمه كنند. ترجمه قرآن اكر متعذّر نباشد يقيناً متأثّر است؛ هيج ترجمه اى بيدا نمى شود كه همه ظرائف 
قرآن را به خوبى بكويد كه اينجا حرف جرا آمده و جه تضمين شده؟ همين كلمه (يَقُوّلَ الَوبهَ عَنْ عبادِه)؛ كرجه جناب 
زمخشرى خيال كرده كه اين «عن» به توبه بر مى كردد, مككر مى شود كه اين ١عن)‏ متعلق به توبه باشدء توبه از كسى جدا 
باشد؟ جون توبه يكك وصف كمال اسثء ه ركز اين «عن )به توبه بر نمى كرددء قوبه يكك صفق كمال است» تنذامت اسث» 
ندامت كه از انسان جدا بشود اين بدترين وضع اوست. اين مفعول واسطه است براى قبول. قبول هم با «من» استعمال مى شود 
مفعول واسطه آن «من» است نه «عن). بعد از اينكه تجاوز و صرف نظر و عفو و كذشت رادر كلمه قبول جاسازى كرديم به 
عنوان تضمين» كه يكى از ظرائف ادبى است» آن وقت مجاز هستيم كه اين قبول را با «عن» به كار ببريم بكوييم (يَْبَلَ التُوْبَه 
عَنْ عِباده)؛ «أى يقبل متجاوزأ»؛ «أى يعفوا عن عباده)» «أى يتجاوز عن عباده». اين «عن» حتماً به (يَفُبل) بر مى كردد يكك؛ بعد 


از تضمين معناى تجاوز كه از ظرائف ادبى است؛ دو؛ يعنى «يقبل متجاوزا؛ و اما آنجا كه نفقه باشد مى فرمايد: (أَنْ قبل مِنْهُمْ 
نََقَاتَهُم )؛ (15) آنجا جاى تجاوز و صرف نظر نيست. غرض اين است كه اين «انتصر/؛ يعنى «انتقم». فرمود ما هر سالى يكى 
دو بار امتحان بايد بدهيد: (بُفْتَُونَ فى كلّ عام مَرَه أو مَرنَنِ)؛ اين براى هميشه استء اختصاصى به صدر اسلام ندارد» البته اين 
مود زا ندر اتداق انق #ملنال ركه حتكك عزوس نا دوجا سيك اناق ع العاده ينا راق هسنا باك ادريارة 
خودمانء درباره بجه هايمان. اين قرآن كريم مال حرام را كه حرام تعبير مى كند براى اينكه آدم محروم است؛ تعبير بعدى 
ران كرون دورايه خراء ابن أسيك 44( كاارة لاطت )لاسن كريا رن «الد سرف البق سمه به على كريس اين عير 
لطي ) فلل كه در ان اموا برو كينا كد وفك البق كد كت اين درعف روني قرا ساو ب ذه 
فوشك از وام ووم نتتدى جى كلانه وقعن. يرسك اده ترو كيل واننييا دين ادو كك كمي الوذ ل جحةه واعن قاتن كك 
اسحات؛ يعنى يوست كندن. فرمود ما يوست بعضى را مى كنيم؛ اين راه نفس او بسته است. رشوه و اختلاس» خواه نجومى» 
خواه غير نجومى؛ «إسحات» است؛ «شرحت» استء يوست آدم را مى كند. آدم يوست كنده ديكر حياتى ندارد. حالا اين قرآن 
وسينائى نسك؟! فرهود: اريتك )ز يرسك قدا رانم" كر مانا سال دكن وز باويديق السناتى عارانه رتهيميا وقدياة 
رشوه مى دهند يا ييشنهاد مسائل جنسى مى دهند يا ييشنهادهاى خلاف و دروغ و همه اينها يا انسان را به إملاق مى كشاند يا 
انسان را فقير مى كند؛ يعنى ستون فقرات او را مى شكندء جاثم مى كند انسان را زمينكير مى كند و به زانوافتاده مى كند؛ 
انسان به زانو افتاده» نه مى تواند فرار كند» نه مى تواند بايستد مقاومت كندء نه مى تواند فرياد بكشد واز كسى كمكك بكيرد؛ 
فرمود جنين روزى اينها داشتند. اين قوم ثمود كه مشابه قوم عاد بودند و جناب سعدى اكر دارد اين همان آفتابى است كه مى 
تابد بر قوم عاد و ثمود براى همين جهت است, براى اينكه اينها ممتاز تاريخ بودند. فرمود انتصار؛ يعنى انتقام» (وَ لو يشاء الله 
ضر مِنْهُْ وَ لكن لِيئلوَا بَعضَكم بَغض و الَّدِينَ قَُلُوا فى سبل اللَّهِ فلن يضِلَّ أغْمالّهُم)؛ اين «انتصر)؛ يعنى «انتقم». اينها در اين 
حالتى كه زمينكير شدند» قدرت انتقام نداشتند» نه خودشان مى توانستند انتقام بكيرن:د حون به زانو افتادثك و ومينكير شدتد و 
نه كسى به داد اينها مى رسيدء لذا فرمود كه (فَمَا اشِْتَطاعُوا مِنْ قيام)» يكك؛ (وَ ما كانوا مُنْتَصدرين)» دو؛ اين دو نكته آن خلا 


سوره مباركه «هود) را ير مى كند. 


ص: ا 
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-١8‏ طه/سوره 0١‏ آبهاء. 


در جريان قوم هود هم همين طور بود؛ فرمود قوم هود مقدم براينها بودند واينها جون قوم فاسق بودند ما بساط اينها را كنديم 
كد كحدو رسا كروي بان تفده ايت 


تفسير آيه 52 تا اله سوره ذاريات 48/1١/٠1‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه ©© نا 0١‏ سوره ذاريات 


(وَ قَوْمَ نُوح من كيل نهم كانوا قؤماًفايتقينَ (68) و السّماء بتيناها با: 1 َ نا لعُو ون 0 والأزض ترلتناها فيضم الماوتون 


(0) وَ مِنْ كل شَى حَلَفنا روسن لَعلَكُمْ تَذَكَرُونَ (64) فَفوُوا إِلَى الله إلى لكوي تين نت قي ود لسرا مع اللِّ إلها 
كر إِنّى لكم مِنْه تَذير مُبِينٌ (01)) 


در بحث هاى قبل روشن شد كه ذات اقدس الهى در همين سوره مباركه «ذاريات» كه بعد از اقامه برهان بر معارف دين» يكك 
سلسله قصصى از انبياى كذشته و امم آنها ذكر مى كند تا عبرت باشدء فرمود كه ما طرزى طاغيان را از بين برديم كه كويا 
لسر السو د (كأَنْ لَمْ تَغْنَ بالأفس) (1) مثل اينكه ما يكك بوته يكك سانتى را از 

بكك نهر بكنيم كه هي هيج اثرى از كندن آن فردا بيدا نمى شود؛ يعنى فردا كسى بيايد ديكر نمى تواند احساس كند كه 
ديروز لم بودء اين راجع به خود طاغيان و فراعنه و ستمكران. 


اما آثار و ابنيه آنها را هم به عنوان آيه كلامى مفرد ذكر مى كند (وَ تَرَكنا فيها آي للّذِينَ يَخافُون)» (1) (للْمُؤْمنينَ) 8 اين 
آيه كلامى است. هم آثار و ابنيه به جا مانده آنها را با جمعء نه مفرد» براى باستان شناس هاء ميراث فرهنكى شناس ها ذكر مى 
كندة مى قرمابدةة (إنٌّ فى ذلتكه آآنات الكو شين ): [#لاوكياعنا امرة فلانهه» اول ابتكه عرد طاغياق وا طرزع ريه كن مق 
كنيم كه كوبا ديروز دراين مملكت نبودند؛ مثل اينكه آثار يهلوى, فكر يهلوى و ستم يهلوى را آن جنان قطع كرد كه كويا 
ديروز در اين سرزمين نبودندء با اينكه نيم قرن اينها تاختند. دوم آثان كلام افت كد ترد ذ كر فى لايق كر كس لغل 
عبرت باشد موعظه كير باشدء اين جريان براى آنها يند و اندرز است. سوم آثار باستانى است كه آن را جمع ذكر مى كند ابنيه 


اى داشتند» آثارى داشتند» خرابى هايى داشتند» تاخت و تازى داشتند» يس اين امور سه كانه بايد از هم جدا بشود. 
ص: /59 

-١‏ يونس /سوره 23١‏ آيه؟7. 

ع ذاريات /سوره 6١‏ آبه/ا". 


7 حجر /سورة18. آيهلالا. 


6- حجر/سوره18. آيههل. 


تعمل 2 لاست عفه ء ز تتدباد است»؛ د ه عذاب اد* دشله؛ بعئ 3 تمود به 
مطلب بعدى آن است كه صاعقه غير از تندباد است؛ اكر درباره عذاب اين اقوام يادشده؛ يعنى قوم عاد» قوم ثمود كاهى , 


اندء هيج تعارضى ندارند. هم با صاعقه عذاب كرده باشد هم با تُندباد عذاب كرده باشدء اكر حصر باشد كه بكويد مثلا ما 
عذاب عاد يا عاد و ثمود را فقط با صاعقه تنظيم كرديمء آن وقت با تندباد مشكل هست. يا اكر آيه اى كه دارد ريحى كه (ما 
نَذّرُ مِنْ شَئ ءٍ أَنَتْ عَلَيِهِ إلا جَعَلَتْهُ كالرّميم ) اين دليل حصر باشد. آن وقت به آيه اى كه مى كويد با صاعقه يا امثال آن عذاب 
كرديم منافات دارد. جريان قوم ثمود كه دارد (جَعَلْنا عاليَها سافلّها) (؟) اكر لسانش لسان حصر باشد؛ يعنى ما قوم لوط را جز 
ازراه جعل عاليه به سافله و سافله به عاليه عذاب نكرديم» آن وقت حجاره مسومه «من عند ربكك» معارض آن است؛ اما هيج 
كدام از اينها حصر نيست. دارد ما وقتى اراده الهى بر تعذيب قوم لوط تعلق كرفته است (جَعَلْنا عاليّها سافلها)» بعد در آيه دارد 
كه (لِندّسِلَ عَلَيِهُمْ حِجَارَةَ)» () اينها جون مثبتين اند معارض هم نيستند» اصلً اصول را كذاشتند براى همين حرف هاء اصول 
كه علم نيست اصول فنّ است؛ يعنى ما با اصول نمى توانيم جيزى را اثبات كنيم از مبدأ تا منتها راء از منتها تا مبدأ. مسئله اى از 
مسائل شرعى را بخواهيم با اصول ثابت بكنيم نيست» مسثله شرعى را فقه ثابت مى كند نه اصول. اصول مستحضريد كه علم 
نيست فنّ است؛ يعنى اصول به ما مى كويد اكر يكك متن معتبرى بود خواستيد از اين متن استفاده كنيد امرش اين استء» نهى 
اش اين است. مطلقش اين است» معد دش اسن اسبتة» عامش اين است» خاصشس اين است» مفهومش اين ست منطوقش ابن 
است» معارضش اين استء اين كونه عمل بكن! وكرنه خود اصول علم نيست تا شما بخواهيد يكك مسئله شرعى رااز اصول 
ثابت كنيدء اين را بايد به فقه مراجعه كنيد يكك مسئله كلامىء» اعتقادى» اخلاقى و حقوقى را بخواهيد به اصول مراجعه كنيد» 
اوّل تا آخر اين كفايتين را مراجعه كنيد» شما بخواهيد بكوييد طمع جيست» قناعت جيست» ادب جيست» اخلاق جيست» اصول 
مى كويد به من مربوط نيست! جه حلال است جه حرام است جه واجب است جه نجس است جه ياكك استء اصول مى كويد 
به من مربوط نيست! اصول مى كويد من علم نيستم» من فنّ هستم, اككر خواستى از يكك متنى استفاده كنى من راه استفاده از 
متون را به شما نشان مى دهم كه امر اككر باشد اين استء نهى اكر باشد اين است. اككر دو شىء بودند حصر داشتند نقيض هم 
اندء معارض هم اندء اكر مثبتان بودند در صدد حصر نبودند جمع اينها آسان استء اصلاً اصول را كذاشتند براى همين! 
بنابراين اككر در جايى دارد درباره قوم ثمود كه ما (جَعَلّنا عالييها سافلها)» بعد در جايى دارد كه (لندسِل عَلَيهُمْ حجَارَة) اينها 
جون مثبتين اند» معارض هم نيستند. يرسش: اينها اككر در اصول نباشد ادبيات كه مى داند؟ ياسخ: ادبيات علم نيست» مى كويد 
اكر خواستى حرف بزنى مواظب دهنت باش! جه جيزى مرفوع استء جه جيزى منصوب استء جه جيزى مجرور استء جه 
جيزى مكسور استء اين طور است! الآآن شما بخواهيد با اوّل تا آخراين ده رشته علوم ادبى» مطلبى را ثابت كنىء اينها مى 
اما كلام حساب ديككر استء فلسفه حساب ديككر استء فقه حساب ديككر استء اخلاق حساب ديككر است» حقوق حساب ديكر 
استء تاريخ حساب ديككر استء اينها علم هستند. اما نحو و صرف مى كويد من فنّ هستم» من مى كُويم مواظب زبانت باشد 
درست حرف بزن! خواستى حرف بزنى اكر فاعل بود مرفوع بخوان, اكر مفعول بود منصوب بخوان, اما جه كسى فاعل است 
جه جيزى مرفوع است را كه من نمى دانم! اكر خواستى كسر و ضم و اينها را حساب بكنىء اكر اوّل بود اين طور استء التقاى 
ساكنين بود اين طور استء وسط بود اين طور استء اين را من به شما مى كويم؛ اما حالا فلان كلمه جيست اين را برو از خود 
است منطق مى كويد اكر خواستيد دليل بياوريد برهان اقامه كنيد» بايد سه عنصر داشته باشد يكك اصغر باشد يكك اوسط باشد 


يكك اكبر و اكر خواستيد صورت تنظيم بدهى شكل اوَّلى دارد» دومى دارد» سومى دارد» جهارمى دارد؛ اما مى خواهى فقه را 


اثئبات كنىء مثلاً بككويى فلا.ن جيز ياك استء مى كويد ظاهر اين آيه يا روايت» طهارت است. يرسش: ...؟ ياسخ: نه» علم 
خود حكم را مى كويد. فقه يكك نور است مى كويد فلا-ن جيز ياك استء فلا-ن جيز نجس است؛ اما اصول كه نمى تواند 
بكويد جه جيزى ياكك استء جه جيزى نجس استء جه جيزى حلال استء جه جيزى حرام است» جه جيزى صحيح استء جه 
جرق راكل اكه سول فك حراس كريد كر كك ريض إن بذساد كني ارايت اتتتقافة كوه رهض اين انيت 1ك 
امر بود معنايش اين استء اكر نهى بود معنايش اين استء اكر مفهوم بود معنايش اين استء اكر منطوق بود معنايش اين 
است؛ اما من هيج فتوايى ندارم. شما الآن يكك فتواى فقهى را به دو جلد كفايه بدهى» اين جوابش نفى است, مى كويد از من 
بر نمى آيدء شما از كفايه بخواهى سؤال كنيد كه فلان جيز حلال است يا حرام؛ ياكك است يا نجس مى كويد به من مربوط 
نيست؛ اما از فقه سؤال كنىء فقه نور است و مرتّب جواب شما را مى دهدء جون علم است. ثابت كرده روشن كرده كارش اين 
است. اككر از منطق بخواهى ثابت كنى كه عالم حادث است يا نه؟ مى كويد من جه مى دانم! از حكمت يا كلام ثابت مى كنى 
مى كويد بله عالم حادث استء جون اين علم استء آن ابزار است او ترازوست. از ترازو هيج جيزى ساخته نيستء از مترى كه 
در مغازه هاست هيج جيز ساخته نيست؛ اما از كارخانه اى كه يارجه مى بافند ساخته استء اين متر مى كويد من اندازه بكير 
هستمء جه كم است جه زياد است! اما از من ساخته نيست كه حالا يارجه براى شما يبافم يا فرش درست كنم به شما بدهمء 
أعباة اول وا ك لانن با حصن فورض اب :اسك كه آصوال يراق 1 ناانيق كد اقبان وق كاسن كل الب اسكدجالك ا 
قرآن است يا حديث نورانى اهل بيت(عليهم السلام) است بخواهد از اين متون جيزى استفاده كند راهش اين است. يس آن 
(لَْ نَغنَ باللأفس ) در بين امور سه كانه مربوط به طغيان طاغيان است نه آن دو امر كلا-مى و فرهنكى و همجنين درباره اين 
عذاب هاى متنوّعى كه براى قوم عاد آمده؛ براى قوم ثمود آمده. اينها هيج كدام حصر نيست؛ لذا مثبتين اند قابل جمع اند» جه 
اينكه اصول ثابت كرد. 


ص : 9م 
-١‏ ذاريات /سوره 6١‏ آبه”؟ع. 
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بوك ذاريات /سوره إدلهة آنه" 


دوجربان قوم توح (سلام الله عليه) جون جزء اقدمين بود قرموه: (وَ قَوْمَ نوح مِنْ قئل) و براى اينكه نايك كنك كر ازعاد سكم 
به ميان مى آيد (أَملَك عادا الأولى ) (1) يا در بعضى از آيات دارد كه (لعادٍ قَْمُودٍ) (1) اقوام ديكرى اكر به اين نام مطرح 
شدند منظور ما آن قوم عادى است كه هود ييامبرشان بود وعاد أولى استء جه اينكه درباره قوم نوح براى اينكه به حسب 
ظاهر بعد از جريان حضرت هود و صالح و موسىاعليهم السلام) ذكر شد» روشن بشود كه نوح(سلام الله عليه) بر همه اينها 
مقدم استء فرمود: (وَ كَوْمَ نُوح مِنْ قبل)! يعنى نوح را اككر ما به حسب لفظ بعد از عاد و ثمود و موسى ذكر كرديم؛ قوم نوح 
قبل ازا بن اقوام بودند و تأخر ذكرى دليل نباشد كه قوم نوح مثلاً بعد بود. 


حالا جون اين سوره مباركه «ذاريات» مانند برخى از سُور قبلى در مكه نازل شد و اصول اوؤّليه دين در مكه مطرح است» قسمت 
مهمش آن است, در صدر اين سوره از معاد سخن به ميان آمده. اما الآن درباره توحيد و مبدأ عالم سخن به ميان مى آيد؛ آيه 
اللا فرمودة ( و الشهاء جيناها بأيذاق إذا لتويتقوة ) شما اكر دوساره علقت ترف ندى داوب وق ببهافطرت مراجعه كيد (لن 
ََلْتّهُمْ مَنْ حَلَقَ التّماواتٍ وَ الْأَْضٌ ليون للّه)» () جون مشكل اصلى مشركين حجازء توحيد بود نه اصل مبدأء اين يكك؛ و 
مشكل ترين مشكل اينها هم انكار معاد و وحى و رسالت بود. جامعه اى كه خدا را به عنوان خالق قبول دارد؛ اما در برابر او 
مسئوليتى ندارد» سؤال و جوابى هم ندارد» احكامى هم ندارد» يكك جامعه رهاء اين را مشركين هم قبول دارند. اينها وحى و 
نبوت را قبول نداشتند كه دين هست و معاد را قبول نداشتند كه روز معاد است و مسئوليت» يكك جنين ملتى رهاست. الآن هم 
بارها به عرض شما رسيد كه غدّه غرب همين است؛ انكار معاد انكار وحى و نبوت و از طرفى انكار تجرّد روح. آن وقت اين 
اكر براى شرق كالابى بفرستد جه در مى آيد معلوم نيست! فرمود ما آسمان را خلق كرديم؛ اينها نظام على و مبدأ فاعلى را 
قبول تذارند؟ اما كاهى به شانسن معتقن فسقتده به شاتس و شير وخط و امثال آن معتقد هسشد. قفرمو ايقن آسمان راهاخلق 
كرديم؛ اين خلقت عظيم كه از قدرت بى انتهاى ما حكايت مى كندء اين نمى تواند دوباره مرده ها را زنده كند؟ اكر درباره 
خودتان هم فكر بكنيد» اصل آن ليس تامه را ما كان تامه كرديم, نبود را بود كرديمء حالا دوباره نمى توانيم يراكنده ها 

جمع بكنيم؟ آيا خسته شديم (أقعيبنا بِالْكلْق الأوّيِ). (©) در بخش هايى فرمود كه (هُوَ أَهْوَنُ عَلَئِ)؛ (8) يعنى اين مبدأء اين 
بعد آسان ثر از معاد آست» لكن ين را براى فهم توده ما فرموه» بلافاضله يشت سرك قرطود: (و لَه الْمَكل الأغلى )؛ (2) يعنى 
ابتكيا فى كروم: قو قوذ هليه )»ناد البنام ان اميد اسك عون انع ار راف قود ا تر مركم سعد عاذ اله 14 
معاد آسان تر باشد! جون قدرت اكر نامتناهى شد آسان استء آسان تر ندارد هيج جيزى براى او سخت نيستء هيج جيزى 
براى او سان تر استء همه جيز براى او يكسان است. اككر قدرتى نامتناهى بودء بخواهد كارى را انجام بدهد آن هم با اراده 
انجام مى دهد. حضرت امير در نهج فرمود: ١لا‏ بِمَعْنَى حَرَكه) (/01 او كه با حركت و دست ويا كار نمى كندء او با اراده كار 
فى كتد. الآن شما ارادة كنيل اقبائوس كبير را كة از يز ركف ترين اقبانوس هاى روى زميق اسث و اراده كنيد يكك قطره آبت زاء 
هر دو را يكسان اراده كرديد و خسته نشديد. شما از تصوّر نكردن اقيانوس خسته نشديد» جون با اراده حاصل شدء اين طور 
نيست كه حالا رفته باشيد كار كرده باشيد» تصوّر يكك قطره و تصوّر اقيانوس آرام يكسان استء اين طور نيست كه يكى 
ميخت باشد يكن سكت تو افرهوة: (4 اهو عليه )آنا (و ل الكل الأغى )تدعا لق سه إن اسان ثر باشد اين اسافه انك را 
ما براى فهم شما مى كوييم وكرنه خداى سبحان ما بككوييم يكى براى او سان است يكى براى او آسان تر يعنى جه؟ اكر 
قوت امتاعى است كه هستة» اكريا ازاده كان فى كند كمي كتد؛ بتابرانق همه عرق براق او .هين است: كك )؛ اذا فرموذ 
15 موص عردناة زر احسات كيه ازى السذاظيرا كدسروة ينوارع 1ذ اهيا كيف ونه اف زلخاق ناراف ل دض 


اكبربيوق كلق اكاس). زه 


ص: لين 
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.١517/ص شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج34‎ -١/ 
آيهلا.‎ 9٠ غافر /سوره‎ -8 


يكك وقت است كه انسان همين است كه در تالار تشريح خلاصه مى شود. با اينها اكر بخواهيد سخن بكوييد مى كويد زمينى 
اك شيا نفس دوي ووس أن اتعقها بتركم ا ابض (إنُك أَنْ تَخْرقَ الْأَرْضٌ) (1) كوه هايى كه در برابر شماست از شما 
ور كق عر سق باكر اسع (إنك لَنْ تَخِْقَ الَْرْضٌ وَ لَنْ تب اْجبالَ طولآً)» آسمانى كه روى سر شما سايه انداخت (لَخَلِقٌ 
التاساراك 5 الأ فض امه يق علق الاين )نيه آنها رهما بور كد سه ريق ها روي لذ رادمى نروب انها 
مكرتر اسعة كوه كه دن دامته آن انه من ساؤيد اق .شما ووركة تر است» استماتى كه زير او سابه اتداعى ال شما زر كك تر 
است» شما جه هستيد؟ اما اكر آن روح باشد آن دين باشد آن ايمان باشد» كارى از شما ساخته است كه «آسمان بار امانت 
نتوانست كشميد): أي (إِنَ عَرَضِنَا الأماكه) قدو باباة سوره مباركه «احزاب» همين است! فرمود اكر شما روح خود را حساب 
بكتيند؛ البته از سما يزركك تريده از زميق يزركك تريذه ابخ اثسان اسث كه ولايت داردء رسالت دارد» نبوت دارة خالافت 
ذارده أمافت وارد' كاوى ال اسان ساخحعه اسك كه ان اسمان ها ساعحه ست اكر عمعازاللهة - آن.را كذاشيد كار عمين 
شديد كه «يأكل و يمشى؛ همه جيز از شما بزركك تر است (إِنّك لَنْ تَحْرِقَ الْأَوْضٌ و لَنْ تَتِلمٌ اْجبالَ طولآً) (لَحَلْقُ السّماواتِ و 
الْأُوْض أَكبرُ مِنْ حَلْق النّاس) تكك تكك اينها را در آيات جداكانه شمرده؛ فرمود كر شما آن حقيقت انسائيت را داريد كه 
(تَفَخْتٌ فيه مِنْ رُوحى )4 120 اين (إنَا عضا الأَمائه عَلَى السّماواتٍ وَ الَْرْض وَ الال فَبينَ أَنْ يَحْملّها) كه ابايشان هم اباى 
اشفاقى اسث ثه ابائ استكبارى. بكك اباى استكبارى استث كه كار شيطظان است (أبى وَاش كبر وَ كانّ مِنّ الكافرينَ) (©) آن 
حرام سعد ازيم عر تيدف ابن “كان وا مكسادى تكره ران :ل له كين وتان و الكافروق ) (نااإباى واراه رمعا كد اسواتة 
اباى اشفاقى است؛ يعنى نمى توانم! ابن كد ككاوقيمة: نان أن بغيكياة اشننة منها) من مقدورم نيستء اين ابا اباى 


ص: ا.ءع 


-١‏ اسراء /اسوره١١.‏ آبهلاث. 
تاجو اب السو ا ]ال 
بوك حجر /سوره6١)2‏ آبهة؟. 


ع بقره /اسوره 2١‏ آبدع”. 


بسن اكر اتسان شد و اهل ولايت شد زاهل ذين. شد و اهل وسالت شده اين كازئ مي كند كه آن با نامانت وامى كفك و 
آسمان آن بار را نمى كشدء آن وقت از آسمان و زمين بالا-تر استء براى اينكه اين آسمان و زمين روزى از بين مى روند 
يَوْمَ َطُوى السشماء كَطَيٌ السَجِلٌ لِْكْتْبٍ) 20 و انسان از بين رفتنى نيست «لْتَقلُونَ مِنْ دار إِلَى دارِه. 480 اككر - معاذالله - انسان 
عماق بعداشت كدر ك8 يوسية3 اسع قه از يوست .به دو امداق و قير اخر خط ابنشة يكف يطبن اباك عر جه كد مين ريتك |3 
أوبالائر أسته دو :اق قسمك ظرعوظ مشكل اننا دنار معاد جيك فانها ابح نظام مسهرى واستاق كردم (و القماة تناه اب9) 
برخى ها كفتند اين «أَيْد) جمع يد است «أبدق) استه برخي مكل تاب وممتشرى.مى كويد كة «أيده يذه 157 ايخ خودش به 
ع قدوت الت وريكقض ماعر ف راتوا سمس قدرك ين وادد كددرياره ذارد ذاردة (ذا الأَئْد) (") يعنى «ذا القدرى ذا 
القوه) نه اينكه اين «أثد مخفف أيدى باشد. زو إن مويك امُوسِعْ) هم به معناى توسعه دهنده است كه متعدى است» هم 
به معناى «ذا وسعه) است. در سوره مباركه «بقرها كذشته بود كه (عَلَى الْمُوسِع قَدَوُهُ وَعَلَى الْمُفِْر قَدَرْهُ) (؟) هر كسى ندارد به 
آن اندازه» هر كسى دارد به آن اندازه! «مُؤْسِع)؛ يعنى توانكر, واتسفك تدر عن تسدسكه زعلن الْمُوسِع ا الْمَغتِر 
كذرة )اها و ذا لتووفرة )كر وح بد ى باد حمين كانس ساي تب سناره اق كتشيى ترمو م شري كموي 
شود» سياه جالى كشف مى شودء ستاره اى از ستاره توليد مى شود اين همان است كه ما وسعت مى دهيم. رحمت ذات اقدس 
الهى كه (وسقة كَّ اق ءِ) (0) خود خداى سبحان هم (واسِعٌ عَلِيمّ) (2) هم «مُوسع) است؛ يعنى «ذاوسعه)» است هم «مُوسِع) 
است؛ يعنى توسعه دهنده است (وَ إِنا لَمُوسِحُونَ)»: يس هيج كارى نمى تواند ذات اقدس الهى را عاجز كند فرمود: (وَ ما هُمْ 
بعٌعْجِزِينَ )؛ (/ هيج كدام از آنها نمى تواتند ما را عاجز كنند (وَ الْأَوْض كُرَشْناها قَنِغم الْماهِددُونَ)؛ ما زمين را كسترانديم. 
اينكه فرش كرديم معنايش اين نيست كه كروى نيستء اينكه به نظر ما بسيط و يهن مى آيدء اين براى آسايش و آرامش 
ماست (وَ إِلَى الْأْضٍ كَيِفٌ سرطِحَت) (4) معنايش اين نيست كه زمين مسطح است و كروى نيستء يعنى آنجه به ديدٍ ما مى 
آيد همان سطح وسيع آن است. فرمود ما اين را فرش كرديم آماده كرديم مموّرد كرديم براى شما البته كسانى كه در كره 
ديكر زندكى مى كنند» ارض آنها آن است و اين زمين ما براى آنها آسمان محسوب مى شودء اين طور نيست كه حالا زمين 
نه باشد و كرات ديكّر بالا باشد. اين كل واحد اينها در فضا معلق اند» حالا به جاذبه الهى يا هر جه هست»ء اكر كسى كره مريخ 
رفتء زمين را بالاى سر خود مى بيند نه يايين. اين هم در بالاى سر او قرار كرفت» اين آسمانى است براى او. به هر تقدير هر 
كسى در هر كره اى زندككى مى كند آن كره مَفْرَش اوست و كره ديكر آسمان اوست. (وَ مِنْ كل شَئ ءٍ حَلفْنا زَوْجَهِن) اينها 
قدرت هاى الهى را مى شمارندء ضمن اينكه مسئله توحيد را تبيين مى كند, مسئله معاد را هم حل مى كند. مى فرمايد هيج 
ميخلووق يرافق ا كنذارةة امل هما هن يم كم نوو يلي نشكا ارق اابيك" كد موا فر دتاذ را عمية بدن عال ين كتلايو 
كووستاق: همين! اكر باوو كردية كهم ر"كفااق يوست بهذن مدان انت» كه بوسيدن و اكر انسان روحئ دارذ كه هر كر تمى 
مراك اضيا دوينازة معاد مال تمق" كسد تنا كه اتبين تع روري ما وقات مى كنيع نافرك اكزايق أسيفه قرفو (ويق كل 
شَْ ءِ حلفا زَوْجَئِن)) زوج نه يعنى جفت؛ زوج يعنى هر موجودى همتايى دارد» جون هر موجودى همتايى دارد. كلّ واحد 
مى شود زوج؛ لذا هم زن زوج است هم مرد زوج. در قرآن كريم از زن به عنوان زوجه جمعشان به عنوان زوجات ياد نشده 
استء از زن ها هم به عنوان ازواج ياد مى كنند» زوج يعنى عضو ديكرى همتاى ديككرى دارد كه دوتايى مى شوند دو نفر. 
وكرنه خود زوج به معنى دو نيست؛ لذا اين زوجين كه تثنيه است به معنى جهارتا نيست» هر كسى زوج است؛ يعنى همتايى 
دارد. تنها موجودى كه زوج نيست و فرد است و همتا ندارد ذات اقدس الهى است. حالا يا اين ناظر به همان مثبت و منفى 


است يا ناظر به نر و ماده استء يا ناظر به ليل و نهار استء يا ناظر به آسمان و زمين استء هر جيزى مقابلى دارد كه با هم 


تكامل مى كنند آن نظام هستى را. (وَ مِنْ كل شَئ ءٍ حَلَفّنا رَوْجَئِن) تا شما متذكر بشويد به قدرت الهى. يرسش: ...؟ ياسخ: 
جراء آن عرش و كرسى مى شوند زوج. هيج جيزى در عالم نيست كه تنها باشدء به هر حال اين اثر دارد و يكك اثريذير مى 
خواهد يا اثريذير است يكك مؤثر مى خواهدء تنها جيزى كه محتاج به احدى نيست آن ذات اقدس الهى است كه «فرداً واحداً 
أحداً حباً صمداً قيوماً أزلياً أبديا» اين (لا شرك لَهُ) (ة) وكرنه هر موجودى زوجى دارد مناسب با او؛ البته زوج به معناى نر و 
ماده نيست. يرسش: ...؟ ياسخ: براى اينكه از عدم به بار آوردء آن بيان نورانى را در آن خطبه خوانديم. مرحوم كلينى (رضوان 
الله عليه) اين را به عنوان اعجاب ذكر مى كند كه ذات اقدس الهى «لا من شىء» خلق كرد نه «من لا شىء)» نه اينكه جيزى بود 
خدا او را ساخت و ساز كرد! آن مستشكلان شبهه آنها بود كه اكر مبدأيى باشد اين عالم را يا «من شىء» خلق كردء يس 
معلوم مى شود مادّه قبلاً بود وازلى بود و خدا ندارد - معاذالله - يا «من لا شىء» خلق كرد «لا شىء» كه عدم است كه نمى 
تواند ماده باشد» «شىء) هم كه بيش از اين دو نقيض نيست هر دو هم كه مستحيل بودند» جهار مطلب بود كه به صورت 
مبسوط بيان شده است؛ اما آن خطبه اين بود كه شما بايد متوجه باشيد كه نقيض «من شىء)» «من لا شىء) نيست تا شما 
بككويبد خالى از اين نقيضين نيستء نقيض «من شىء» الا من شىء» است» جون «نقيض كل رفع). حالا كه منطقى متوجه 
شديد» منطقى حرف بزنيد و سؤال بكنيد ما به شما جواب بدهيم. سؤال: خدا جهان را «من شىء)» خلق كرد تا آن «شىء) ماده و 
ازلى باشد و خدا نداشته باشد؟ مى كوييم نه «من شىء) خلق نكرد. يس از جه خلق كرد؟ «لا من شىء)» نه «من لا شىء. «من 
لااشىء) نقيض «من شىء» نيست» جون هر دو موجبه اند» انقيض كل رفع أو مرفوع)»؛ نقيض كل شىء رفع اوستء نقيض «من 
شىء»» («لا من شىء) استء نه «من لا شىء). اين عظمت خطبه فد كيه وجود مباركك صديقه كبراست كه 58 سال قبل از خطبه 
نورانى حضرت امير كه حضرت فرمود خداى سبحان جهان را «لا من شىء» خلق كرد قرار داد. اين كتاب شريف كافى را مى 
بينيد او خيلى كم حرف مى زند» فقط حديث نقل مى كند. ايشان در همان جلد اوّل كافى كه يكك روز آورديم همين جا 
خوانديم آن خطبه راء در آنجايى كه بخواهد خطبه رااز حضرت امير نقل كند كه حضرت بار دوم كه نيروها را بسيج مى كرد 
براى جريان صفَينء آنجا آن خطبه غرّاء را خواند. مرحوم كلينى مى كويد كه اكر تمام جنّ و انس جمع بشوند و در بين آنها 
بيغمبر نباشد - بيغمبرى از بيغمبران نباشد - ه ركز نمى توانند خطبه اى و سخنى بككويند مثل اين كسى كه به نام على است 
«بأبى أنت و أمى» اين حرف كلينى است. تنها جمله اى كه مرحوم كلينى استدلال مى كند» مى كويد خطبه اى كه على كفت 
هبه متتكلةة راحل كردابن انيت كداهوا شط كلت جل احياة رامد لأ سس علق كرد كرمود قفن امن شو نا كه 
محال است «لا من شىء» است نه «من لا شىء). خدا جهان را «لا من شىء) خلق كرد مى شود مُبدع. مُبدع يعنى ماده ندارد 
وقتى ماده نداشت سؤال هم ندارد كه اين ماده يس ازلى است! اين تعبير نورانى در خطبه فدكيه صديقه كبرى هست. )1١(‏ 
اينكه مى بينيد اين همه عظمت اهل بيت براى جدّه شان قائل اند تنها اين نيست كه حالا او مظلومه بود بين در و ديوار آسيب 
ديدء آنها حساب ديكرى استء اينكه خود مرحوم كلينى در همان جلد اول كافى كتاب الحمّجه مى كويد جبرئيل(سلام الله 
عليه) بعد از ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مى آمد براى حضرت زهرا(سلام الله عليها) آن مطالب را مى كفت, )1١(‏ 
حضدرت بادداشت مى كرد به اميرالمؤميق مى كفت» اميرالمؤمتيقخ مى ثوشت ذه مصححف قاطمه ابن اسح يتابراين اينها زاه 
هر شبهه اى را بستند» جهان را «لا من شىء» خلق كرد فهماندند كه نقيض «من شىء)» «من لا شىء) نيست» جون هر دو موجبه 
اند نقيض «من شىء)»ء «لا من شىء) است كه اين خطبه در نهج البلاغه آمده؛ فرمود ما جهان را نو آورديمء ما نوآور هستيم 
جيزى نبود از جيزى نساختيم. بنابراين قدرت ما مى شود ازلى. شما هم كه از بين نمى رويدء بر فرض شما روح نداشته باشيدء 
نابود بشويده ذراث شما براكنده بشود كه مى كوييد: (أ إذا صللا فى الْأَرْض ) 30لا غير از اين كن كه خرف ديكرى نداريده 


مى كوييد ما ذراتمان يراكنده مى شود. شما آن روزى كه هيج نبوديد و ليس تامه بوديد. ما شما را خلق كرديم. (وَ هُوَ أَهْوَنٌ 
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بنابراين جند تا برهان اقامه مى كند: يكى مى فرمايد نظام سيهرى از شما بزركك تر استء يكك؛ ديكر اينكه اوّلتان از آخرتان 
مهم تر است؛ وقتى هيج نبوديد ما شما را خلق كرديم آن وقت به دنبال جه مى كرديد؟! اين قرآن اوّل و آخر آدم ترسو را 
مشخص كرد. به بيان كليمى فرمود از جه جيزى فرار بكن! به بيان قرآنى فرمود به سوى جه جيزى فرار بكن! مشكل ما اين 
است كه يا ما مبدأ را نمى دانيم يا منتها را نمى دانيم. وجود مبارك موساى كليم فرمود من جون از شما ترسيدم از مصر فرار 
كردم (فَفْرَوْتٌ ينكخ لما فتك م) )١(‏ وقتى آنها كفتند اين مدت كجا بوديد؟ فرمود شما در تعقيب من بوديد (إِنَ الملا 
يأَتَمِرُونَ) (1) همين بود! شما جلساتى داشتيد مشورتى داشتيد كه مرا دستكير كرديد» من هم فرار كردم از مصر و رفتم نزد 
عي (قوؤك ينك قاحقى ) اماقرآة مكفل نمطاب لخادب الاقرار كردى انعط قراو كردق بده باهداده يقوف: 
فرمود: (فَفِرُوا إلى الله) )اين حرف بوسيدنى نيست؟! به هر حال آدم كجا مى خواهد فرار كند؟ فرمود من يناهكاهى دارم 
دم دست شما استء اين كلمه «لَ إِلَه إِنَا الله حِضنى)؛ (5) اين توحيد حصن من استء «حصن»؛ يعنى قلعه» اين قلعه هم دزيانى 
دارد درُبانش خود من هستم. اكر خطرى يبش آمد بكنُوييم خداء اين حل مى شود؛ اما نه لفظاً بكنُوييم خدا! ببينيد جند جا دارد 
كه بنى اسرائيل (يَفملُونَ الِينَ بتر حقٌّ)» (ه) (و قَِلِهم الأْياء مَِر حَقّ) (2) اينها كم بيغمبرى را نكشتند؛ اما اين انبيا در برابر 
قتل بنى اسرائيل جه كفتند؟ حرفشان اين بود كه «يا سيوف خذينى)؛ همان بيان نورانى سيد الشهداء در روز عاشورا. اين 
معروف است حالا يا سند دارد يا ندارد حق هستء كه وجود مباركك سيد الشهداء فرمود: «ان كان دين جدى لا يستقيم الا 
بقتلى فيا سيوف خذينى» (/12 عمللا كه بود» حالا ما به دنبال سند بككرديم؟ آن انبيا كه (يَْتلُونَ اليِينَ بر حَقّ)» آن انبيايى كه 
(وَ قَيلِهمٌ الا َه حقّ) همه حرفشان همين بود. اين (فَفِوُوا إِلَى اللّه) استء آن وقت الآن كلّ اين جند ميليارد را همين سه 
جهار ثفر دارثد اذاره.هى كتندء اكر حرفي ماثده اسث براى هميق هاسة؛ متها اتهابيى كه كافرئد بخشن هائ الهى را رها 
كردندء بخش هاى انسانى را كرفتند» آنها كه موحدند هم بخش هاى الهى را كرفتند هم بخش هاى انسانى را. جهار تا حرف 
عون اكر د وكموئسثة قاهمت وو مشركه هسك دو ملحديه :هست: ينها زااتينا باد :ذادتد؟ ادت واء الاق زاء اتسانية :و 
كذشت راء همه را اينها ياد دادند. اين مش ركان اين ملحدان اين كمونيسم و امثال ذلكك آن بخش هاى انسانى را كرفتند آن 
بخش هاى الهى را رها كردند. وجود مباركك موساى كليم در سوره مباركه «شعراء» دارد كه من ترسيدم فرار كردم؛ آيه ”١‏ 
شووه عا كه وشتعرامة إزق اسكة (تتؤف ونكم [هاعشتكو لوقي فى وى ) دسا باه وى هم اغارة كرد (توهت :الى الى 
شكما3 جَعلّنى مِنّ الْمَوْسَلينَ)؛ اما در قرآن كريم كه مكمّل همه حرف هاست,ء مى فرمايد هر خطرى در بيش است (فَفِرُوا إلى 
الله ) البته در روايات آمده است كه حج رفتن اين طور استء اينها بيان مصداق استء تطبيق مصداقى است نه تفسير مفهومى. 
(فَفِرُوا إلى اللّه) در دعا اين طور استء در استجابت دارد» هر خطرى باشد اين طور است (فَفِرُوا إلى للّه) كه - إن شاءالله - 
خل| تحاف عنما بالشك. 
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موضوع: تفسير آيه 51 تا 68 سوره ذاريات 


عام اه أحر ا لتروارة (اكار لاف لظاوا نم لماوار وروت ال شورو قا دع كارن 
0 قبا إلى لل إلى كم ون كير / ومو هرا مالا ل ين (١ه)‏ كيك م ألى الذي 
إن الأخرى م ثم المؤمنيق هه وات الْجنَّ وَ الْإِنْسَ 31 لِيَعْبِدُونِ (0)) 


سوره مباركه «ذاريات» كه در مكه نازل شد و عهده دار اصول دين است» صدر اين سوره درباره معاد بود. حالا بخش يايانى 
اشن درياره ندا ات قرموة اسان زاذات اقنسن البى خلق كرد واومويع اسقه بع عم رست او (ويتعك كل شيع 6 
)١1(‏ حدوثاً وهم توسعه دهنده است در مقام بقا. اينكه مى بينيد مسئله بيدايش يكك ستاره از ستاره ديكّر است يا سياه جاله ها 
از يكديكر متولد مى شوند و مانند آنء اين معناى دوم موسع بودنٍ يعنى توسعه دادنٍ ذات اقدس الهى است. يكى كان تامه 
است به اصطلاح؛ ديكرى كان ناقصه. اين براى آسمان. 


در جريان زمين هم همين طور است؛ اصل خلقت زمين و فرش قرار دادنٍ آن و آماده كردن آن و بهره بردارى كردنٍ آن كه 
كان ناقصه است مرحله ثانيه. فرمود آسمان و توسعه آن. زمين و كسترش آن. همه آنها مخلوق خداست و فيض الهى است 
اكر شما مشكلى داريد بايد به اين خدا و به اين مبدأ يناهنده بشويد. بعد از اقامه برهان توحيدء با «فاء» تفريع ما را به فرار «الى 
الله دعوت كرد» (وَ السّماءً بتيناها) با قدرتى كه داريم و توسعه مى دهيم. اين «مُؤْسع) هم به معناى وسيع اسث كه (عَلى 
الْمُوسِع قَدَرهُ) (5) در برابر «مُقترا» و هم به معناى وسعث دهنده أسييت:. 8 الْأَوْض فَرَشُناها) در كان تامه (فَنِعم الماهدُون) در 
كان ناقضه در اصل ذاش زهيق: يرسشن: همان طورئ كه زدسو الأرضن) دوا معنا ذازد و يكك معتاق آن يهن شدن زميق 
استء آسمان هم همين كونه است؛ يعنى خود آسمان يهن بشود؟ ياسخ: بله آأنكه (و الأو تفن ذلتك كساها) د ايه 
توليدى كه مى كويند فلان ستاره از فلان ستاره توليد شد از منظومه شمسى جدا شدء اين مى تواند مصداق براى توسعه نظام 
سيهرى باشد. اين طور نيست كه تمام اين كواكب از اوّل به همين اندازه بودند و هيج ستاره اى بعد بيدا نشد يا بعد بيدا نمى 
شودءاين طور كه نيست. يس هم (مُوسع) به معناى «ذا سعه) العك و نظير (غلى لْمُوسِع قََدَرُةُ)» هم «مُوسِع) به معناى توسعه 
دهنده است كه مربوط به كان ناقصه نظام سيهرى استء هر دو قسم درباره زمين هم راه دارد. فرمود آسمان اين جنين است»ء 
00 500 ا 
باشدء سه؛ (حَلَفَنا زَوْجَتِن) اكر جيزى بخواهد با مثبت و منفى اثر بكنذارد در نظام آفرينش تعبيه شده استء بعد از تبيين نظام 
آسمان» نظام زمين» «بين الارض و السماءا با «فاء» تفريع فرمود به اين خدا مراجعه كنيد. يرسش: به همه آياتى كه از اول سوره 
شروع شده تا اينجا بر نمى كردد؟ ياسخ: البته بر مى كردد» ولى اين فاصله نزديكك أولاستء جون اين وقتى عمده توحيد است 


آنها يا مسائل معاد بود كه باز به توحيد بر مى كرددء يا قصص انبيا بود كه به توحيد بر مى كردد. فرمود: (قَفِوُوا إِلَى اللّو) و 


اشاره شد كه اكر در كلام موساى كليم(سلام الله) آمده است كه (فَفَرَرْتُ مِنْكم) () مبدأ فرار را ذكر كردن؛ يعنى از هر 
خطرى آدم بايد فرار كند منتهاى فرار را كه نجات بخشى است قرآن به عهده دارد كه (فَفِوُوا إِلَى الله). اين (فَفِوُوا إِلَى الله) 
براى اهميت توحيد استء فرمود نه در ابتدا براى خدا شريكك قائل بشويدء نه در اثنا براى خدا شريكك قائل بشويد؛ لذا در آيه 
بعد فرمود: (وَ لا تَجَعَلوا مَعَ الله إلها آخَرَ) هم براى اهميت مسثئله توحيد در آيه ينجاه فرمود: (إِنى لكمْ مِنْهُ نَدِيرٌ مُبِينٌ) هم براى 
خطر شرك در آيه ١‏ فرمود: (إِنَّى لَك مِنْهُ نَذيرٌ مُبينٌ) تكرار اين دو جمله در دو آيه كوتاه» نشانه حقانيت توحيد و نشانه 
بطلان شركء حقّى كه انذاريذير است و باطلى كه انذاريذير است. فرمود: (فَفِوٌوا إلى الله إِنَى لكم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبينٌ ). يرسش: 
...؟ ياسخ: بله (وَ لا تَجَعَلوا مَعَ الله إلهاً آحَرَ إِنَى لكم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبين) ذات اقدس الهى مى فرمايد ييامبر ابلاغ مى كند. مى 
فرمايد تو بكو من از طرف خدا نذير هستم؛ يعنى كلام كلام خداستء ولى به يبغمبر مى فرمايد: (إنى لكم مِنْهُ نَذيرٌ مُبين) اين 
سوره مباركه «مؤمنون» كه كذشتء فرمود شرركك برهان يذير نيستء زيرا ذات اقدس الهى يكك حقيقت نامتناهى است» همان 
خطبه اوّل نهج البلاغه دارد كه اكر كسى خدا را به اوصاف زائد بر ذات وصف بكند «فَقَلُ جَرَّأَة) بعد مى رسد «قَقَدٌ حَدَّه). (2) 
اككر خداى سبحان يكك حقيقت نامتناهى است كه اين جنين استء ديكر حقيقت نامتناهى جا براى غير خخدا باقى نمى كذارد 
كد يكق خذاى ديكرى كه نست؛ لذافرمود شرك برهان يذير نيستء يايان سوره مباركه «مؤمنون) اين بود؛ آيه /ا١١‏ كه 
فرمود: (وَ مَنْ رَدْحٌ مَمَ الله إلهاً آخَرَ لا بُوْهانَ لَهُ به فَإنّما جسائهُ) اين (لا بُرْهانَ لَه بهو) در محل نصب است اين جمله تا صفت 
باشد براى (إلهاً آحَرَ) يعنى شرك برهان يذير نيست (وَ مَنْ يَدْحٌ مَمَ الله إلهاً آخَرَ لا بُوْهانَ لَهُ به فإنّْما جسائةُ) اين (لا بُوْهَانَ) 
كه حواق فسةة انم (لآ ها ليه ) ابن حملةةدو محل تعس ابت ا فقت باشه براض (إليا 7ك ) عن بر كموبرهاة يدير 
نيست» عدم محض استء محال بالذات است. اككر ذات اقدس الهى - معاذالله - يكك خداى محدودى بود آن وقت جا براى 


خداى ديكر بود؛ اما اكر او يكك حقيقت نامتناهى است جا براى خداى ديكر نيست. 
ص: 505 


-١‏ اعراف/سوره/ء آيه102. 
-١‏ بقره /اسوره 23 آيه7"2. 
*“- نازعات /سوره2/4 آيه30. 
6*- شعراء /سوره2 5 آيه١1.‏ 


- شرح نهج البلاغه» انق ابى الحديد» ج34 ص/517١.‏ 


مطلب ديكر اين است كه ما فرار بكنيم كجا فرار بكنيم؟ دو تا راه را خدا نشان داد فرمود اكر به طرف توحيد فرار نتكردى يا به 
طرف خطر حركت مى كنيد يا به طرف جيزى كه ١لا‏ ينفع و لا يضر). اككر به طرف خطر حركت كرديد كه زودتر به دام مى 
افتيد اكر به سمت جيزى حركت كرديد كه «لا ينفع و لا يضر» اكر خطرى به شما برسد حل نمى شود؛ لذا درهر دو مقطع مى 
فرعابنة (قائق كذقون): تابه (تانم تذكترة )يراق كن الك كه (ففدوا إلى الله ) وا امال تكرده اسك اكربه بق طرق نا 


سرعت نيامده مى كويند به طرف ديككّر جه با سرعت جه با كندى بروى» كجا مى خواهى بروى؟ يا به طرف خطر مى روىء يا 


به طرف جيزى كه «لا ينفع و لا يضرا عمده (فَفِدُّوا إلى اللّهِ) است. 


مطلب مهم اين است كه «الله؛ كجاست؟ كه ما به طرف او فرار كنيم. فرمود اكر موحد بودى (فَأينَما َوَلُوا قم وَجْهُ اللّو) (؟) 
سراسر عالم آيه الهى استء اكر سراسر عالم را آيه الهى ديدىء به اين سه مقطعى كه در بخش يايانى همين سوره «ذاريات)» 
ايفاك السماة را سنحس دوليم ا مشخص كر رين الارض والتصابا را نخس كزسديسن (ن نما وار لك وح 
الله) قهرا جيزى :د وهال ليست فكر النكه اسان اه وابه غنواة آنةب و علافة الهى ريقنده شرك ن أقادرا سطقل فى بعدة ابن 
مى شود توحيد. آن وقت از هر جيزى كمكك بككيرد» به عنوان اينكه از فيض الهى دارد كمكك مى كيرد. اككر از زمين كمكك 
مى كيرد به عنوان اينكه ذات اقدس الهى اين زمين را خلق كرده استء فرمود منافع زمين استء ما زمين را نرم كرديم» أرض 
را «ذلول؛» () نه ذليل؛ «ذلول» قرار داديم نرم قرار داديم كه از آن بهره بكيريد. آسمان هم منافع شما را تأمين مى كند «بين 
الارض و السماء» هم هر جه بخواهيد تأمين مى كندء انسان به عنوان آيه اى از آيات الهى اينها را نكاه مى كند و از اينها بهره 
مى كيرد اين فرار «الى الله است. از اين ديد كسى بككذرد, ديد استقلالى نكاه كند جه خود را مستقل بداند جه ديكرى راء 
كرفتار همان آيه است كه فرمود: (وَ ما يُؤْمِنُ أَكْْْهُمْ بالل إل وَ هُمْ مُشْركُون) (©) اين روايت نورانى كه در ذيل اين آيه است 
معنا كرده» به حضرت عرض كردند كه جكونه اكثر مؤمنين مشرك اند؟ فرمود همين كه مى كويند الَوْلَاقلَانٌ لَهَلَكتٌ؛ (ه) 
انها مراكلب وزبائشاة تسسا هن كايند | كر فلاة كس تبر م كل ماصع كس شم كلاق كن العبه ا قدرق كداذاره مخلرق 
خداست خدا به او داده» بكو اكر فيض الهى نبود من رنج مى بردم و خدا را شاكرم كه از اين راه يا از راه طبيب يا از راه فلان 
شخص مشكل مرا حل كرد. اكر بكوييم خدا را شكر كه به وسيله فلان شخص مشكل ما را حل كرد اين توحيد استء اما اكر 
كفتيم اول خدا دوم فلان شخص! يا الَوْلَا قَانٌ لكت فرمود اين مصداق (وَ ما يؤِْنٌ أَكُتَرَمُعْ بالل إل وَ هُعْ مُثْركونَ) است. 


ص: ممع 


-١‏ تكوير/سوره الل آيه18. 
؟"- بقره/سوره 7 آيه18١.‏ 
'- ملكك /سوره/21) آيه18١.‏ 
ع- يوس ف/سوره؟17هء آيه2١٠.‏ 


ه- عده الداعى و نجاح الساعى» ابن فهدالحلى» ص 49. 


مطلب ديكر در جريان اسراف بود كه بحث هاى قبل بود اكر سخن از حق و باطل و صدق و كذب و خير و شرٌ و حُسن و قبح 
شدء همين كه از باطل كذشتيم؛ از صدق ككذشتيم, از خير كذشتيم؛ از خسن كذشتيم و يكك ذرّه فاصله بكيريم مى شود 
اسزاق: ركف رافق كن نأو كنت انلك و هال اذ انف 1ن انار حفن اناق موه أ ركه وقرقاقو تحصن قرس 4ك فريود 
كسانى كه بندكان راستين الهى هستندء اينها وقتى كه انفاق مى كنند اسراف ندارند ميانه روى را مطرح مى كنند؛ آيه 81 
همان سوره مباركه «فرقان» اين است كه (وَ الّدينَ إذا أَنَْقُوا ل يُشِرقُوا وَ لَمْ يَفيوُوا وَ كان بَيِنَ ذلك قواماً) يس اكر سخن از 
حق و باطل استء همين كه از حق كلذشتيم مى شود اسراف؛ نظير (وَ مَنْ قُتَلَ مَظُلوماً فَقَدْ جَعَلْنا لوَِيِه سأطاناً قلا يُتِرِفْ فى 
القكن) قار كدعن و اسه وياميكدله حمين 11:4ن كه نتن كد مدل فياش انرى كلالتخ وس حافك دورش يرا بكلتمق 
شود اسراف اما اككر سخن از سعه و ضيق و كثرت وقأت مال است» آن بله زياده و كمى مطرح است (وَ الّدِينَ إذا أَْقَقُوا ل 


يُشْرِفوا وَ لَمْ يَقترُوا وَ كانَ بَيِنَ ذلكك قواماً). 


مطلب ديكر اين است كه در حديث قدسى هست كه اكر كسى يكك شبر به طرف خدا بيايد؛ يعنى يكك وجبء يكك وجب به 
طرف خدا بيايد فيض خدا يكك «ذراع»؛ «ذراع)؛ يعنى نيم متره در قبال ذرع است؛ يعنى از سر انككشتان تا آرنج را مى كويند 
ذراع كه نيم متر است. «ذْرع)؛ يعنى يكك متر. در آن حديث قدسى دارد اكر كسى يكك شبر و يكك وجب به طرف نخدا حركت 
كند» فيض ذات اقدس الهى يكك ذراع به طرف او مى آيد. جمله بعد حديث اين است كه اكر كسى يكك ذراع به طرف خدا 
حركت كندء خدا به اندازه «باع» به طرف او مى آيد «باع» اين دو طرف دست را آدم يهن مى كند اين را مى كويند «باع)»» 
تقريباً مى شود دو متر. اين مى كويند «مع قصور الباع» قصور الباع»؛ يعنى من با اينكه دو طرف را يهن كنمء اينكه مى بينيد كه 
بازهاى شكارى با اين وضع حركت مى كندء «مع ذلك» كوتاه استء اين محدوده وسيع كه دو طرف يهن بشود اين را مى 
كريفه جارد كر كمي رك ارا يمطرت عدلاتح كا كه دا به .اند ارو اواج سر تدم اندو كر كم ب اندازه ايه 
طرف خدا حركت كندء خدا «هروله) دارد. (5) «هروله) همان است كه در سعى بين صفا و مروه هست. جرا فيض خدا اين 
كونه است؟ براى اينكه خودش وعده فرمود: (مَنْ جاء بالْتحتركه قلَهُ عَهْرٌ أفثالها) (* و از طرفى هم انسان تا بخواهد يكك متر 
حركت كند به هر حال يكك بار سنكينى استء وزنى دارد» زمين بار سنكينى است براى او كه بايد روى آن حركت كندء هوا 
را بايد بشكافد» ولى فيض ذات اقدس الهى هيج مانعى ندارد» اكر هيج مانعى ندارد به اندازه اينكه انسان نيم متر بخواهد 
حركت كند او به اندازه «باع» مى آيدء اين است كه فرمود اكر كسى به طرف ما حركتى كند فيض خدا «هرولة) به طرف او 
مى آيده اين با (مَنْ جاء بِالْترحه قَلَهُ عَمْرْ أثثالها) هم هماهنكك اسث. برسش: ...؟ باسخ: همين است؛ عقيده؛ ايمان و ادراكك 
ما نظام را به عنوان نظام توحيدى مى بينيم» كلّ عالم را او خلق كرد ديكر نكوييم اول خداء دوم فلان شخص! اينكه مى بينيد 
برخى ها هر روز به اين طرف به آن طرف مى كردند مشمول (تَاَينَ نَذْهَبُونَ)اند. اكر ما مستقيم دستور او را انجام بدهيم 
ممكن نيست ما را بى روزى بككذارد. يرسش: ...؟ ياسخ: «مخلوق بما أنه مخلوق» فيض خدا را نشان مى دهد, نفرمود زيد را 
شكر كن! اين از روايات نورانى ماست كه مرحوم صاحب وسائل در كتاب جهاد نقل كرده استء يكك روايت بسيار خوبى 
است: مخلوق «بما أنه مخلوق» فيض را نشان مى دهدء (5) نمى كويد كه اوّل خدا دوم زيد! مى كويد خدا را شكر مى كنم 
كه به وسيله زيد مشكل مرا حل كرده! شك ركزارى از مخلوق يكك وظيفه اجتماعى استء» محيث اجتماعى اسث» يكك ادب 
اجتماعى است؛ اما منافى با توحيد نيست,ء بلكه در كسوت توحيد استء اين شخص نه از آن جهت كه زيد است نه از آن 


جهت كه عمرو استء از آن جهت كه مخلوق خداست ما سياسكزاريم؛ يعنى ذات اقدس الهى از اين راه به ما فيض رسانده 


است» هم ادب اجتماعى را رعايت كرديم هم به توحيد ما صدمه وارد نشده است و اكر آن باشد همان بيان نورانى حضرت 
كه فرمود اينكه مى كويند اكر فلان كس نبود» مشكل ما حل نمى شد: الَْلَا قلَانٌ لَهلَكتٌ» ذيل اين آيه (وَ ما ين أَكُتَرَمُْ 
الله إلا وَ مُعْ مُشْرِكُونَ) اين مطلب نورانى آمده است. برسش: ...؟ ياسخ: در مقام برهان كه بشر مكلف به برهان است» ذات 
را به خوبى مى فهمدء صفات ذات را مى فهمدء اين دو تا فصل را به خوبى ادراكك مى كند؛ البته جميع شئون واينها را كه 
نامتناهى است باز هم ادراكك نمى كندء ولى ما مكلف به عرفان نيستيم» جون ذات را اصلا نمى شود مشاهده كردء ولى مفهوم 
ذات راء اين ذاتى را كه ما الا-ن بحث مى كنيم و مى كوييم اين ذات» نامتناهى است ذات ازلى استء ابدى است» سرمدى 
است كه يكك «ذال» است و يكك «الف» است و يكك «تاء)»» اين به حمل اوّلى ذات استء ولى به حمل شايع يكك مفهوم ذهنى 
استء ما به برهان و دليل مكلف هستيم نه به عرفان و شهود. شهود كر نصيب اولياى الهى بشود در همان بخش هايى كه 
مقدور آنهاست,ء مقام ذات كه اصللا تحت شهود كسى در نمى آيدء صفات ذات كه غير متناهى اند هم اصلل تحت شهود در 
نمى آيد» آن وقت جمال و جلال الهى؛ وجه الهى اينها تحت شهود در مى آيند. ما مكلف به دليل هستيم, دليل با مفهوم است 
مى كُوييم اين مفاهيم مصداقى دارد مصداقش در خارج است,ء ما به آن موجودى كه در خارج است عبادت مى كنيم و مانند 
آن. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» ما همه اينها را وسيله قرار مى دهيم براى ذات. يرسش: بالذات يا از خود ذات اينها را ...؟ ياسخ: 
بله» در مقام برهان اين طور است. يرسش: نه. منظورم در عبادت است؟ ياسخ: در عبادت هم همين طور است. حالا بعضى ها 
تفصيلا بعضى ها اجمالاًء بعضى تحقيقاً» بعضى تقليداً به خود ذات توجه داريم» ذات را عبادت مى كنيم؛ اما ذاتى كه ما مى 
كوييم آن موجود خارجى استء آن موجود خارجى را با مفهوم نمى شود دركك كرد, ما معناى غير متناهى را به خوبى دركك 
مى كنيم؛ اما اين معناى غير متناهى در كنار دّه ها مفهومى است كه در ذهن ماست اين غيرمتناهى به حمل اوْلى غير متناهى 
است و به حمل شايع متناهى استء براى اينكه ده ها مفهوم در ذهن ماست اكر ما غير متناهى را دركك بكنيم؛ يعنى آنجه را كه 
ما دركك مى كنيم» غير متناهى به حمل شايع باشد كه جا براى غير نمى كذارد؛ اين همان طورى كه در كتاب هاى اصول و 
غير اصول هم آمده كه مثلاا شخص يعنى اين «شين) و «خاء» و «صاد)» اين به حمل اوؤّْلى شخص است وكرنه به حمل شايع كلى 
استء براى اينكه شخص قابل صدق بر اشخاص كثيرين استء اين شخص «شخصٌ» به حمل اوّلىء ولى «كلى) به حمل شايع. 
فرد اين «فاء» و «راء» و «دال»» «فردٌّ) به حمل اوَّلى و «كل)» به حمل شايعء براى اينكه زيد فرد استء عمرو فرد استء بكر فرد 
استء بر افراد فراوان صادق استء غير متناهى غير متناهى به حمل اوَّلى است؛ اما متناهى به حمل شايع استء براى اينكه ما 
جندين مفهوم در ذهن داريم يكى از آنها هم مفهوم غير متناهى استء ما از آن جهت كه بشرو مخلوق هستيم به برهان و دليل 
مكلف هسب عدي شهرى ناز انها كد شاهد مسن حى كويله نا كنك أغيد وا لم آزة لفاوسحه اوراس مله 


ص: ...8 


أ- استراء إستوو لا الدع 

.28 ص‎ ١ عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج‎ -١ 

“- انعام /سوره2) آيه .12٠‏ 

*- وسائل الشيعه العلامه الشيخ الحرالعاملى؛ ج 0١؛‏ ص 195 ابواب استحباب ملازمه الصفات الحميده واستعمالها وذكرنبذه 
مدياء بات نظ ]ل السك 


ه- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج »١‏ ص48. 


به هر تقدير فرار الهى با مسئله سرعت و سبقتى كه به ما دستور دادند هماهنكك است. به ما كفتند: (سارِعُوا إلى مَغْفِرَهِ) 22 
يكك؛ بعد به ما كفتدد هر جه سرعت بككيريد بى خطر استء اينجا راه به قدرى وسيع است كه تصادفى نيست (فَاسِْتَيقُوا) (0) 
اين دعاى نورانى «كميل» هم همين استء مى كويد خحدايا «وَ أَفْربهمْ مَنِْلَهَ ينك وَ أحَضْهع وُلَمَهُ لَدَيِككه 809 من مى خواهم 
اعلم بشوم؛ اعدل بشومء اتقى بشوم كسى مزاحم من نيست و من هم مزاحم كسى نيستم» آنجا جا براى تزاحم نيست؛ اما دو نفر 
اككر - خداى ناكرده - هر دو كرفتار غرور شدند اوَّلِ نزاع و دعواست؛ اما اككر دو نفر زاهد شدندء أزهد شدند» أتقى شدندء 
أعدل شدند» أعلم شدند اصلاً جا براى دعوا نيست» آن صحنه. صحنه مزاحمت نيست. فرمود هر جه توانستيد سرعت بككيريد! 
هر جه توانستيد سبقت بككيريد بر ديكران جلو بيفتيد؛ اين فخر نمى آورد اكر سرعت كرفتيد» يكك؛ (سارِعُوا)» اكثر بعد از 
سرعتء سبقت كرفتيد (فَاسِْتَبِقَوا) ديكر نكوييد من به مقصد رسيده ام, اوَّلِ وظيفه از آنجا شروع مى شود حالا كه رسيدى 
آنجا بككوبيد: (وَ اجْعَلنا لِلمُتَِّينَ إماماً) (؟) خدايا! مرا امام ديكران قرار بده! اين فخر است اينكه غرور نيستء به ما كفتند اين 
كار را بكنيد» بككوبيد: (وَ اجعلنا لِلْمتَقِينَ إماماً)؛ خدايا توفيقى بده من طرزى در جامعه زندكى كنم كه خوبان و متقيان و فضلا 
وايزوكاق باهق أقكذا "كتف ابن فشر انث ابى فهك عبادك است. يكف غده اكر متقى باشعد و برهي كاز باشيكابه شتحضى اقنذا 
مكتكل دو نوه و عملت أو همه شقن شن ززقلة اوقل كه و امرك عرفت كرس خرولان راتت فبلا كنك (ذلكك 
قَضْلُّ اللهِ) (ها وقتى هم كه سبقت كرفت بر ديكران مقدم شد خود را نمى بيندء مى كويد: (ذلِكك فَضْلٌ اللّهِ) حالا كه امام 
اتقياء خودش را نمى ببنده مى كويد: ذلك قَضْ ل اللّ) اين راه ها را به ما نشان داد فرمود اينها راه خير است. يرسش: ...؟ 
ياسخ: آن غرور و تعدّى استء بى وظيفه كه نرفته» آنكه راه دست و يا نيستء آن راه دل است راه دل كه شكست و تصادف 
ندارد. خلوص! اكر خلوص شدء شيطنت راه ندارد. او اعتراف كرد كفت من در حوزه خلوص راه ندارم؛ اين كه ككفت: جرا 
دست يازم جرا ياى كوبم [الالا مرا خواجه بى دست و يا مى يذيرد سخن از دويدن كه نيست» سخن از خلوص نت استء اكر 
سخن از خلوص نيت بود ديكر جاى دست ويا شكستن نيست و شيطان هم درباره مخلصين كفت من زور آنها را ندارم؛ اين 
كار دل هست كار دست و يا كه نيست. ببينيد كارى كه وجود مباركك حضرت امير كرد اوّل تا آخر كار حضرت امير عبادت 
بودء اما آن كارش در اثر اخلاص به قدرى قوى بود كه اين مدال را ييغبمر(صلى الله عليه و آله و سلم) به او داد كه «لَضَ وْبَهُ 
عَلِنٌ يوم الََنْدَقٍ أَقْضَلٌ مِن عَِادَه اللقَلينَ» (2) حتى شهادت حسين بن على هم در كنار اين سفره استء حتى خود شهادت على 
بن ابيطالبء اككر - معاذالله - آن روز نبود» اين كفار و مشركين با حمله عمروبن عبدود كرفته بودند مدينه را قتل عام كرده 
بودنده ييغمبر و همه را كشته بودند ديكر اسلامى نبود تا ليله قدرى داشته باشيم شهادت امير باشد. كربلايى داشته باشيمء 
قوادت ان عداه اه اعنريك مك راجا عد حي شيادف صود فل بن أيظاليدو كفان ابن مشفره اتبكة اين 
براساس اخلاص او بود. بعضى از اين آقايان كه اصرار مى كنند اين عزيزان كه جبهه مى روند دعا كنيد ما شهيد بشويم» مى 
كويم جرا حالا شهيد بشويد؟! اكر فاتح بشويد فتح برخى ها از خيلى از شهادت ها بالاتر استء بككوييد هر جه خدا خواست! 
غرض اين است كه دويدن لازم نيستء اخلاءص لازم است و در آن اخلاص هيج جيزى تلاش و كوشش نيست و امثال آن 
بحت وخلوض :فت ات وان االاسيحات و تعالى يتلق إلى الورك و اللا غزمود كر امسا باسك مانتكل سل انيع كنذا 
فرمود: : (َفوُوا إلى اللِّ) اككر توحيد نباشد من اعلام خطر مى كنم؛ البته بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) از طرف ذات اقدس 
الهى اين حرف ها را دارد (قَفِرُوا إِلَى اللّ) اكر اين نباشك (إنّى لكع تَذير مُبينٌ). برسش: ...؟ ياسخ: همين قرآن كرفتن» عترت 
كرفتن اينها هم به حكم الهى است» خود ذات اقدس الهى فرمود: (وَ اغتص موا بحَدٍ لي اللو ) لكر كت بدافمازه يدرو ز ةنز 
عيادث ذل ببنددء اين هم قرار «الى اللده است» براى اينكه آنجا فرمود: (فَيْكما تولَوا َم وَجْه الله) دستور الهى را عمل بكند يقيئا 


فرار الهى است؛ منتها حالا ‏ درجات و مراتبى دارد. بس (إِنّى لَكمْ نَذِيرٌ مُبينّ) به قدرى مهم است كه هم در جمله أولى يعنى 


ابه ينجاه امد هم در جمله ثانيه يعنى ١‏ آمده اسية: 
ص: اع 


-١‏ آل عمران/سوره” آيه*"1. 

يفره سوه 181 

*- مصباح المتهجدء الشيخ الطوسىء ج .١‏ ص 8١‏ 

؟- فرقان /سوره70,؛ آيهع/. 

هن ساكل »نوو هه ]نه . 

ع- مجمع الفائده والبرهان فى شرح ارشاد الاذهانء المقدس الاردبيلى» ج # ص8١؟.‏ 

- الأمالى» ابى جعفر محمدين الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه)» ص ع07. 
8- آل عمران/سوره آيه"١٠.‏ 


مطلب ديكر اين است كه به ما كفتند كه هر وقت احساس خطر كردى بكو «الله؛! در زمان اين دفاع مقدس كفته بودند كه هر 
وقت آزير خطر شنيديد برويد يناهكاه؛ اين يعنى جه؟ معناى اين آيه در سوره مباركه «اعراف» كه اكر يكك وقت احساس خطر 
كرديد وسوسه اى در شما بيدا شد به ذات اقدس الهى يناهنده بشويدء معنايش اين نيست كه بككُوييد «اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)؛ البته اين ذكر استء عبادت استء ثواب دارد» ولى اين يناهكاه رفتن نيستء سوره مباركه «اعراف» آيه دويست اين 
أمنيت: (وَ إِمَا يتْرَحَتَكك من النَّيِطانٍ تَرْعْ فَاسِتَعِلْ باللّه) تزغ اين است كه اين حمارها را كه جاروادارها مى بردند به هر حال 
سيخى به اينها مى زدند كه زودتر برود و بار ببرد» اين سيخ زدن به حيوان را مى كويند نزغ. فرمود اكر احساس كرديد كه 
دارد سيخ مى زند به طرف كناه برويد» احساس نزغ كرديدء بككوييد خدا! (وَ إِمًا يْرَعَتّك مِنَ الشَِّطانٍ :2 قاشعل باللّ)» 
«استعاذه)؛ يعنى يناه بردن. در زمان دفاع مقدس رسم اين بود مى كفتند هر وقت آزير خطر را شنيديد برويد يناهكاه. اين 
معنايش اين نيست كه شما در خيابان بايستيد» آزير خطر را كه شنيديد بكوييد من مى خواهم بروم يناهكاه! اين مشكلى را حل 
نمى كندء اككر كسى وسوسه اى در او بيدا شد بككويد: «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ اين مشكلى را حل نمى كندء اين مثل 
همان است كه در خيابان بايستد بكويد من مى خواهم بروم يناهكاهء يا يناهكاه جاى خوبى است! نه برويد يناهكاه. اكر كسى 
- خداى ناكرده - يكك بيمارى داشته باشد كه به اتاق عمل بردند» اين در يشت درب اتاق عمل هست. منتظر است كه بيمارش 
عمل بشودء اين جه حالى دارد؟ اينكه نبايد به ما ياد بدهند», داريم اين حال راء اين را به ما كسى بايد ياد بدهد؟ فرمود اكر 
احساس خطر كردى جنين حالى بيدا كنيدء براى اينكه خطر دارد مى آيد. حالا يا خطر رشوه استء يا خطر سرحت استء يا 
خطر نامحرم است هر خطرى باشد. الآن كسى به ما ياد مى دهد كه اككر - خداى ناكرده - بيمار صعب العلاجى داشتيد كنار 
اتاق عمل بردند» يشت در اتاق هستيد حالى بيدا كنيد؟ اين ياد دادن نيستء اين فطرت ماست ما وقتى احساس خطر كرديم به 
جايى تكيه مى كنيم. فرمود اكر احساس خطر كرديد كه كناه دارد مى آيد يكك جنين حالتى بيدا كنيد» اين معنى استعاذه 
است؛ البته «اعوذ بالله» كفتن ثواب دارد» ذكر است سر جايش محفوظ استء اين فرار «الى الله» است. جه وقت و جه كسى به 
خدا يناه برد كه خدا جوابش را نداد؟! به أحد انحاى ثلاثه خدا جواب مى دهدء اكر مصلحت همان باشد كه آن را انجام 
بدهدء يقيناً مى دهدء اككر آن مصلحت نيست سيئه اى از سيئات» بارى از بارهاى انسان را بر مى دارد كه سبكبار بشود. اكر 
انسان بى بار است و سبكبار استء عطيه اى به او عطا مى كند» حسنه اى بر حسنات او مى افزايد؛ لذا ممكن نيست كسى حالى 
بيدا كند, به طرف خدا فرار بكند» دستى به طرف خدا دراز كند و اين دست خالى بركردد» هيج ممكن نيست. وجود مباركك 
امام سجاد اين دست را مى بوييد و مى بوسيد بالاى سر مى كذاشت»ء مى كفت اين دست خالى برنكشت. (1) اكر آن طورى 
كه ما يشت اتاق عمل با خدا كفتكو داريم آن كونه باشيم, اكر احساس خطر كرديم آن كونه باشيم. يرسش: ...؟ ياسخ: نه 
برهان به ما اين حال را داد. ما اكر فهميديم كه اينجا يناهكاه خوبى است و دليل داريم ما واين خطر هم دارد مى آيدء مى 
رويم در را مى بنديم. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» در مقام برهان ما كل با ذات كار داريم. يرسش: ...؟ ياسخ: اين مفهوم ما را 
راهنمايى مى كند. ما با مفهوم مى فهميم كه اين آقا طبيب استء در خانه او را مى كوبيم» ما كه ديكر خود طبيب را كه در 
جانمان نمى يابيم» با برهان داريم» دليل داريم كه اين شىء داروست و مصرف مى كنيم. يكك تشنه دليل دارد كه اين آب 
است و رفع عطش مى كند با ذات آب كار دارد؛ اما ذات آب را كه مشاهده نمى كندء ذات آب را مى فهمد. يرسش: ...؟ 
ياسخ: ما اشاره مى كنيم, بالا-تر از اشاره؛ در مقام برهان مى كوييم او ذاتى استء تمام اين دعاهاى «جوشن كبير) را هم مى 
خوانيم» هزار اسم به او اشاره مى كنيم يا ذات فعل است يا صفت فعل استء اما او را ببينيم نيستء او را لمس بكنيم نيست. 
يرسش: ...؟ ياسخ: نه. بى نهايت نه ما شهود نداريم» كارى به خارج نداريم ماء او علم شهودى مى طلبد» علم شهودى غير از 


علم حصولى استء ما با علم حصولى با ذات كار داريم. ما با تمام اين اسماى حُسناى «جوشن كبير» كار داريم و ذات او فصل 
اوّلء اوصاف ذات او فصل دوم اوصاف فعل او فصل سوم همه با او كار داريم» خوب هم مى فهميم به اندازه خودمان؛ اما 
همين ما را راهنمايى مى كند. ما جرا مى لرزيم مدام به طبيب مى كوييم دقّت كن! برهان حصولى داريم» جرا تشنه ايم به 


ص: م 


.6/ عده الداعى و نجاح الساعى, ابن فهدالحلّى» ص‎ -١ 


غرض اين است كه اولياى الهى هم با جمال و جلال الهى مأنوس اندء ما با برهان مأنوس هستيمء با دليل مأنوس هستيم. فيض 
خدا را البته مشاهده مى كنيمء خود ما فيض او هستيم. آنجه در خود ما هست ما اككر خودمان را مشاهده بكنيم فيض خداست» 
ما آيه الهى را مشاهده مى كنيمء خودمان را مشاهده مى كنيمء آثارمان را مشاهده مى كنيمء خيلى جيزها را مشاهده مى كنيم. 
3 (فَأَيتَما 2 الله )م اووهه الله را مشاهده مى كنيم خودمان «وجه الله هستيم» اين محدوده محذورى ندارد» آن 
منطقه اوّل و منطقه دوم آن منطقه ها منطقه ممنوعه است. 


به هر تقدير در سوره مباركه «اعراف» آيه دويست فرمود: (وَ ما يَنْرَعنّكك مِنّ الشَّئِطانٍ تَرْغْ) فوراً يناه ببر! حالا جرا يكك آب مى 
دهيد ديكّرى دم بزند؟ خودت بويا الها خدا وعده داد» فرمود من هم مهمانى مى دهم هم مهمان مى شوم. مهمانى من كه 
هميشه هست؛ منتها در ماه مباركك رمضان بيشتر صائمان «ضيوف الرحمان)اند» در حج و عمره هم بيشتر آنجا «ضيوف 
الرحمان"اند؛ اما مهمان هم مى شوم اكر ميزبانى از من دعوت كند, آنجا هم مى روم «أنَا عِنْدَ الْمنْكيدرَهِ قُلُوبُهُم) (1) اين 
مهمانى خداست. فرمود شما بياييد «عِنْدَ من» مى يذيرم» مرا دعوت كنيد هم مى آيمء اينها البته در مقام فعل است و فيض 
است و ظهور. يكك آدم دل شكسته جرا به دنبال اين مى كردد كه كسى آب دم بزند» خودش بككويد «يا الله! مهماندار خدا 
بشود. اين خلوص استء اين را به ما ياد دادند. فرمود: «أنَا عِدْدَ الْممْكيدرَهِ فُلُوبَهُم)». جرا وجود مباركك امام باقر اين فرمايش را 
فرمود؟ فرمود كه يدرم امام سجاد در آخرين لحظه اين وصيت را به من كرد, فرمود يسرم! يدرم سيد الشهداء(سلام الله عليه) 
در آخرين لحظه وداع اين وصيت را به من كرد آن جيست؟ آن (ِإيّاك وَ ظَلْمَ مَنْ لَا يَحِدُ عَلَيِك نَاصدَراً إِلَا اللا (10 فرمود به 
كسى كه هيج يناهكاهى جز خدا ندارد بد نكن! براى اينكه او هيج جايى يناه ندارد كه برود؛ او تنها يناهكاهش خداست وقتى 
كفت «يا الله) با تمام وجود مى كويد «يا الله»! در دل را باز مى كند مهمان هم وارد مى شود. اين را هم امام باقر فرمود كه امام 
الشهداء(سلام الله عليهم اجمعين) آخرين وصيتش به من بود: (إِباكَ وَظُلْمَ مَنْ لَا يَجِد عَلَيِك تَاصِراً إِلَا اللّهه جون او فقط خدا 
را مى خواهد, دعاى موحد را خدا مستجاب مى كند؛ اما ما كه از يكك طرف جشم ما به مقام ماستء از يكك طرف جشم ما به 
مال ماستء از يكك طرف حشم ما به قبيله ماستء از اين طرف حشم ما به فرزندان ماست و يست ماست, با همه اين مجموعه 
اى كه جشم دوختيم مى كوييم خدا! اين مى شود (وَ ما يُؤْمِنُ أكتْرُهُمْ باللهِ إلا وَ هُمْ مُشْركونَ) يس آن راه باز است» فرمود من 
هم مهمانى مى دهم هم مهمان مى شوم: «أنّا عِنْدَ المُنْكبدَرَهِ قلعوبّهُم) اين راه استء اين مى شود (فَفِرُوا إلى اللهِ) يس (اما 
ينزغنكك ... بالله). در اين بخش ها ذات اقدس الهى به حضرت فرمود كه تنها شما نيستيد كه انبياى ديكر هم به همين مشكل 
مبتلا بودند» هر ييامبرى كه آمده به او كفتند كه اين يا ساحر است يا مجنونء در حالى كه اينها دعوتى داشتند و دعوايى؛ 
دعوت حكيمانه موساى كليم را فرعون شنيد كفت اين موسى يا ساحر است يا مجنون. () آن برهان يكك سطر هم كمتر 
استء اين سه مبدأ را وجود مباركك كليم حق نشان داد» وقتى فرعون كفت ربٌ تو كيست؟ كفت: (رَيُنَا الذى أغطى كل شَى ء 
حَلَقَهُ نّم مَدى) (5) هم نظام فاعلى را بيان كرده» هم نظام داخلى را بيان كردهء هم نظام غائى را بيان كرده؛ اين جه آيه اى 
است؟! ربٌ ما كسى است كه همه جيز را او خلق كرد» يكك؛ ساختار درونى هر جيزى كه لازم داشت به او داد» دو؛ او را به 
هدف راهنمايى كرد؛ سه؛ در اين نظام هر جه كه طاووس دارد مار و عقرب و حيوانات ديكر هم دارند» لذت هايى كه بايد 
داشته باشند در توليد و در تغذيه دارند» هيج حيوان صحرايى و دريايى و خشكى و هوايى نيستء مكر اينكه هر جه لازم داشته 


باشد خدا به او داد. آن خرس قطبى كه شش ماه بايد در برف بخوابد تمام تجهيزات را به او داد» فرمود اينها عائله من هستند. 


اين آيه شش سوره مباركه «هود) همين استء فرمود شما جه كار داريد نجس العين است يا حرام كوشت است؟ اين عائله من 
اميك (وَ ما مِنْ دَابِّ فى الْأدْض إلّ) با ١على»‏ تعبير كرد (علَى الله ررْقُها) (5) هر جه اين خرس لازم داشت من به او دادم. اين 
كه شش ماه بايد بخوابد جه جيزى لازم دارد؟ يوستش جه طور بايد باشد؟ كوشتش جه طور باشد؟ جربى اش جقدر بايد 
اشسباة صوراكقى مشدريانه راسد كه سس ماه كوانديا "كمال اناب دن شويرق :ها يغوابديه ال دافم (زها الذي اغطى 
كل شع ع خَلقة 8 قدق )ندر برابر ابن عر كظف اا ساخر ادك را سعطوة: مع بين سونو حجنون سكن أسث» ما جم 
بين ساحر و مجنون ممكن نيست. اين حرف هاى نيخته اى است كه آنها كفتند و ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود كه 
شباكسه كرون العاا نه عناى باشكل: (ما أَتى الّذينَ مِنْ َيِه مِنْ رَسُولٍ ِل قالُوا ساح أَْ مَحِتُون)؛ شما نكران نباش. آيا اينها 
با يكديكر نشستند و همايشى داشتند و يكديكر را وصيت كردند» توصيه و سفارش كردند كه موضع كيرى كنند در برابر انبياء 
بكويند شما يا ساحريد يا مجنون؟ فرمود اين طور نبود, اينها جون طاغى اند» طغيان خاصيتش اين است. در سوره مباركه «بقره) 
ذارد كة آينها قلب هابشان شبيه هم است» سفارش تكردند يكديكر راء آيه :11 سور مباركه «بقره» اين است كه (قالَ الْذيقٌ 
مِنْ فَيلهغ مِثْلَّ قَوْلِهِمْ تشابَهث قُلْوبَهُغْ) (2) نه اينكه اينها همايشى داشتنء كنكره اى داشتند» سفارش كردند به يكديكر 
ببغميرتات راايق كونه بكوييد! دهز زماق و زميق ييتميرى آمد اسان اقبي القلك )نا او ارق حرق ها راس زندة يكديكر زا 
سفارش نكردند» توصيه نكردند برنامه ريزى نكردند (أ كواضوا) من قبلهم»» از اين قيئل تود كه يكدركز راسفارش ينيد (أ 
تَواصَوًا بهِ) نه اين جنين نبود (بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاعغون). (0) 


ص: اين 


.١7"ص منيه المريد» الشهيدالثانى»‎ -١ 

"- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج 7 ص ."”١‏ 
"- ذاريات/سوره١2)‏ آيهة". 

ع- طه/سوره 3١‏ آيه60. 

ه- هود/سوره١21‏ آيهع. 

*- بقره/سوره”,. آيه١1.‏ 


-١/‏ ذاريات /سوره ١‏ آبه”0. 


تفسير آيه /ا؟ تا 2ه سوره ذاريات 90/١١/٠8‏ 


0 311010 ع1 0011ملاد 001 دع00 /ع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه 517 تا 68 سوره ذاريات 


ل 0 
0 قبا إلى لل إلى كم ون كير / ومو هرا ولا ل ين (١ه)‏ كيك م ألى الذي 
إن الأخرى م ثم المؤمنيق هه وات الْجنَّ وَ الْإِنْسَ 3 لِيَعْبِدُونِ (0)) 


برخى از نكات مربوط به سوره مباركه «ذاريات» اين است كه در آيه جهل دوم فرمود: (ما تَذّرُ مِنْ شَ ءٍ أَنَتْ عَلَهِ إلا جَعَلَتهُ 
كالرّميم) ا ين ظاهرش موجبه كليه است با حصر؛ لكن ايجاب كلى و حصر آن هر دو نسبى است و نه نفسى؛ نظير آنجه در 
شؤارة ما ركه «احقاف» كذشتء در آنجا هم آيه 10 اين بود: (نُدَمٌوَ كلّ شَى ء بأَمْر وَبّها)؛ غر حيرف راود اذن ورور كان ان فين 
مى برد و هلاكك مى كندء در حالى كه مأموريت آن صيهه يا آن باد و مانند آن» فقط جهت عذاب كافران و مش ركان بود. نه 
اينكه هر جيزى را به اذن برورد كار از بين ببرد. اين ايجاب كلى؛ يا حصرى كه در اين كونه از آيات است جه در سوره 


والكقاك) باهر سووة ذاو باقوى كيدل فح انث همه العيايه ريه اق كداعغراء دازئله سين اسك واه تقس 
ص: 5٠١‏ 


مطلب بعد درباره توسعه آسمان هاست. در آن توسعه كاهى در مال هست» كاهى در اولاد هستء» كاهى در موجودات زمينى 
است و كاهى هم در موجودات سيهرى. . جامع اينها اين است كه ذات اقدس الهى قبض و بسط دارد» قدرت توسعه دارد كه 
القن ررمت أن في ال ا ار تر ا ا سو ا و 
كريم آمده است كه كوشه اى از آن را علوم تجربى اثبات كرده است؛ نظير ييدايش ستاره اى از ستاره اى» منظومه اى از 
منظومه اى. سياه جالى از سياه جالى» وكرنه كليد آسمان ها جيست آن با علوم تجربى كشف نمى شود كه (لَهُ مَقاليدٌ): 
(إقلبد)؟ يعنى كلبدء (عقاليل الشماواث) دحت اوسة» ذزهاق سهان هنا ور اعشان اوستة» سحن درهنادر ايان اوسة»: 

تازكردة درها دو اخبار اوست كه (ل د فح لَهُمْ أَبُوابٌ السّماءِ)» (5) آيا معراج از اين قبيل است يا نه؟ آيا «الصَّلَاهُ مِغْرَاحٌ 
الْمَؤْمه) ٠‏ (ع) خود مصلّى مى رود يا نه؟ اكر (إلَيهِ يَصْعَدٌ الْكلمُ الطَيْبٌ و الْعَمَلٌ الصَالِحُ ين فَعْهُ) (ه) اكر كلمات طتبه» عقايد طبه 
اوصاف طيّبه صائد هستندء» معتقدان و موصوفان ثابت نيستندك؟ آيا عقايد مثل دود است كه بالا مى رود يا نظير عروج انبيا و 
الل اب ار ل ا ل 
حقايق لحرمدف أصاة د ينى :افنتاذ وأه خذارى آن را بايد به وسيله آيات وروايات كشف كرد كه درهاى آسمان جيست؟ 
كليدش جيست؟ عروج به آن درهاست جيست؟ جه كسانى عارج هستند؟ جه كسانى عروج ندارند؟ جه كسانى صعود مى 
كنند؟ جه كسانى صعود نمى كنند. 


ص: ١١؟‏ 


-١‏ اعراف /سوره/. آيه182. 

1- زمر /سورهة” آيه89. 

7- اعراف /سورة/اء آيه .8٠‏ 

©- سفينه البحار و مدينه الحكم و الآثار مع تطبيق النصوص الوارده فيها على بحار الانوار» اشيخ عباس القمى» ج 7 ص /18. 
ه- فاطر/سوره8” آيه١٠.‏ 


بنابراين هم مسئله قبض و بسط مطرح است هم مسئله قفل كردن و كشودن مطرح است و هم توسعه ظاهرى كه كوشه اى از 
كوشه هاى توسعه در علوم تجربى قابل طرح است» وكرنه عقيده بالا-مى رود يعنى جه؟ (إلَيهِ يَصْرِعَدٌ الكل الطيِب وَ الْعَمَلُ 
الصَالِْحٌ يَرْفَعُهُ) عمل صالح به منزله نردبان و سكوى برش عقيده است كه اكر عقيده بخواهد يرواز كند از سكوى عمل صالح 
برواز مى كندء جون عقيده بى عمل كه رشدى ندارد. يس اين عقيده كه بالا مى رود معتقدان هم يقيناً بالا مى روند. اكر 
بالتحادية اك الفزبري جصتلى مر يقيناً عروج دارد. وقتى مصلى عروج مى كند كه آن درى براى او باز بشود كه آن در به 
روق كقار كشوده نس شود (ل1 3 تنك ليع أزوات الشماء) الع خروصى كد يراق مهاف و ثمار كرازاة اسبغة باغروييق كه آنا 
و اوليا دارند» هزارها درجه فرق استء اصلا قرآن با توسعه درجه و تفاوت درجات سخن كفته است رنود أن كسى 5ه 
مؤمن هست درجه دارد» مؤمن عالِم باشد درجات داردء (يَقع ال الَِينَ آمنُوا مِْكمْ و الّينَ أُونُوا ْم دَوَجاتٍ): (تكاين 
(درجات) سوب هيك نا تموز ياد براق مؤين عالم! قهراً تمييز جمله ال محذوف است ((يَوْفَعاللّهُالدِينَ آمَنُوا) محذوف 
تنك اما (3 الذيع أركوا اليل #زننات) سذاكرى اكه الا افا من شهميى مودق الم درجاق داره ممق قير خالينيه 1 
درجات نمى رسدء اين تازه براى درجات ايمان با علم؛ اما انبيا جه دارند» اوليا جه دارند» جه وقت آن درها باز مى شود؟ إقليد 
و كليك آسماق هابه دست حنداستث» جه .وقت باق هى كتد؟ كفتتد دعائ سخر فراموشتان نشؤدهء آن وقت ذوها باز اسث: اين 
معلوم مى شود كه در با دعا باز مى شود و در بعضى از روايات هم آمده است كه كليد به دست شماست. كليدٍ مخزن الهى 
دعاست» (1) اكر كليد به دست داعى «منكسر القلب» باشدء او مى داند و مى تواند در آسمان را باز كند» اين مى شود يكك 


نحوه تو سعه. 
ص: 5١١‏ 


ا- مجادلة(سورةا/ة: أيه ١ا.‏ 


3- الأمالى» ابى جعفر محمدين الحسن بن على بن الحسن الطوسى (شيخ الطائفه)» ص 5. 


غرض آن است كه توسعه كاهى به صورت تكثير است كه مى كويند توسعه اهل و عيال و مال و امثال آن» كاهى به صورت 


فبض و بسط است كاهى به صورت فتح و قفل كردن است» در ذل هاى عده اى بسته است (أ قلا يََدَيْرُوةٌ الْقَرآنُ أمْ عَلى 
قلُوبٍ أَفْالُها) (0) آن كسى كه قفل قلب به دست اوستء كشودن قلب هم به دست اوست! همان كسى است كه (بيده) 
(مَقالييدٌ السّماواتٍ وَ الَْرْض ) استء اين راجع به (وَ السّماء يَتِناها بأد وَ إن لَمُوسمُونَ 0 وَالَْرْض قَرَشْناها قَنعم الْماهِدُونَ 30 
يخ كل شن ع خَلقا) عبج جيزق فيست كه باد ركرى ضميمه تقؤد واننجه ندهدء اصولاً تتيجه ذلدن حى در قباسات هم همي 
طور استء اين صغرى و كبرى براى همين استء اين اصغر و اوسط براى همين استء اين مقدّمتين ازدواج مى كنند براى توليد 
نتيجه. مسائل معرفتى اين طور استء مسائل مادى ديكر همين طور است؛ لذا فرمود بدويد به طرف خدا وازغير خدا فرار 
كنيد! يكك وقت است كه مسئله سرعت است يكك وقت مسئله سبقت است؛ يعنى خطرى در راه نيست؛ اما (فَفِدّوا) يكك بار 
معنوى ديكرى دارد» فرمود خطرى در راه است از غير خمدا فرار كنيد؛ يعنى اين علمى كه داريد اين عملى كه داريد اين بند 
نشوده نككوييد من همانم كه درس خوانده ام و كرنه اين فكر بارها روشن شد كه انسان ممككن است اسلامى حرف بزند و 
قارونى فكر بكند و اينكه دامنكير خيلى از ما حوزويان يا دانشكاهى ها مى شود مى كوييم ما خودمان سىء جهل سال درس 
خوانديم و به اين جا رسيده ايم! اين همان اسلامى حرف زدن و قارونى فكر كردن استء او هم غير از اين نمى كفت» مى 
كفت: (إِنْما أوتيئهُعَلى عِلْم عنْدى)! (1) من خودم زحمت كشيدم مال يبدا كردم. اين من خودم زحمت كشيدم مال بيدا 
كردم؛ يكك ويل اسع وويل ما بعت تناه يس كاه هاما مى كويدد اشراعك يكير يند» يت .عل تتسكاه ولق "كمال در وين 
اكد كاه يدها فى كويتن سلقة بكرندة نس خطرى رد كارو تسق ولى كمال در يش اسقة كافن ما فى كريد 
بدويد! فرار كنيد! اين فرار معلوم مى شود خطرى در كار است. اين خودبينى» من خودم زحمت كشيدم, ديكرى زحمت 
كشيدء اوّل خدا دوم فلان شخصء اكر فلان شخص نبود مشكل من حل نمى شدء فرمود از اينها فرار كنيد» اكر فرار كرديد از 
شرك به توحيد فرار بكنيد. اين (وَ ما يَؤْوِنٌ أكُترَهُْ باللّهِ إِلاوَ هُمْ مُشْركون) (9) به اين اكثرى مى كويد از اين شركك ضعيف 
فرار كنيد و در همه موارد بكوييد: «مرا باه جرا به ما كفتند در نماز بككوييد جرا در قنوت بكوييد» جرا در تعقيبات بككوييد: 
«اللَهُمَ مرا بَنَا مِنْ ِعْمَهِ فَمنْكك» (5) جون خدا خودش فرمود: زا ركذ ون عو قوق الل) لاسا در رك عط از شوك ور 
تعقداك من كويبهة«اللقغ ها كاي بقع تيتككة دركر تن كرييو ماعودمان حت كقنيدن على ماومية كقردتد بن 
جايى نرسيدند. يس اينكه مى كوييم: «اللَّهُم مرا بنَا مِنْ ِعْمَهِ فُمنّْكك» اين فرار از غير خداست به خدا. يس بار معنوى (فَفِرُوا) 
بهتر از بار علمى سرعت استء بار علمى سبقت است, جون آنجا إعلام خطر نشده استه؛ اما اينجا اعلام خطر شده كه اكر 
مشكلى در اين مبدأ داشته باشيدء آن وقت (وَ ما يُؤْمِنُ أَكْترْهُْ بالل إلا وَ م ُفْركون) دامنكير مى شودء از اين فرار كنيد! 
وقد از ابت قران كرةيته ذيكر رواحت هيد به وادف #خيد من رصيده آنجا ذيكر امن افشده تنها اسايشن و زواع يران 
كسى هست كه به وادى ايمن برسد. ما اين وادى ايمن را كه مى كوييم يكك تعبير ادبى است» وكرنه ما يكك وادى (إِيْمَنا 
نداريم» يكك وادى داريم به نام وادى «أَيْمَن)؛ يعنى دست راسته نه (إيُمن). اين «إيُمن)» فارسى است؟ يعن حضاف امن و 
ازاكن. اناهن عربى است اين هم صبغه عربى دارد» آن وادى «أَيْمَنْ) نه ما وادى داشته باشيم به نام وادى «أَيْمَن)» جايى 
به نام وادى «أَيْكن) يا جيزى به نام وادى «أَيِمَن) اصللا در عالّم نيستء اين «أَيِمَن)؛ يعنى دست راست. آن را كه قرآن دارد 
«أَيْمَنْ) وادى است؛ يعنى دست راست وادى به موساى كليم كفت كه وقتى وارد كوه طور شدى» قسمت راستش تاشت .و 
حرف هاى مارا بشنو! (مِنْ شاطئ الواد الْأَنَمن) (8) اين «أَيَمَن) وصف وادى نيست» وصف١‏ شاطىء)» است» «شاطىء)؛ يعنى 


جاه باتع رانك ادن عاباق جاتب ورامك ابو كر عات راسك ابوخلف (شناطيء الراى لاقن )ابه «اشروا سفت آذ 


«شاطىء) است نه صفت وادىء ما وادى (أَيْمَن) نداريم» بلكه جانب (أُيِمَن) داريم؛ يعنى طرف راست اين كوه ولى به هر حال 
طرف راست كوه همان حصن الهى استء فرمود فرار كنيد! براى اينكه من اعلام خطر مى كنم. آن (سَارِعُوا) (2) تبشير استء 
اين (فَفِوُوا) انذار است. مى كويد من اعلا-م خطر مى كنم اينجا نايستيدء اينها را نككاه نكنيد» خودتان را نكاه نكنيد. ببينيد 
خيلى فرق است بين اينكه كجا بشارت مى دهد و كجا اعلام خطر مى كند. فرمود من اعلام خطر مى كنم بدويد! از جه اعلام 
خط من كتذ» شما كه تخ واهية اه بخدا را بر ؤيدة وا خدا كه اعلام خطر تدارا هما بابد يكوبيدة ابش كوه انبا كد سخ 
از سرعت است يا سخن از سبقت استء مى كويد شما الآن در راه الهى هستيد, من به شما بشارت مى دهمء سرعت بككيريد 
كذاء سبقت بكيريد كذا؛ اما وقتى كه ايستاديد اينجا كرفتار خود يا ديكران هستيدء؛ من اعلام خطر مى كنم. يس آنجا كه 
ييغمبر( صلى الله عليه و آله و سلم) به دستور خدا اعلام خطر مى كند؛ يعنى توكل به خود يا به غير خداء توجه به خود يا به غير 
خداء خطر استء اين به هر حال شركك استء فرمود از اينجا بدويد و فرار كنيد! حالا آنجا كه رفتيد به راه راست رفتيد» آن 
توبت»ية منرفك سيقث واشال اذ هئ :وسده اتجاجاق تشير اسك وق وسيديلة يه ان اداهة وادق) دركرجا براق سرعية و 
سبقت و امثال آن نيست» شده امام متّقيان و راحت راحت هم هستيدء آنجا هيج خطرى شما را تهديد نمى كند؛ يعنى خود 
شيطان مى كويد كه من اصللا به آن مخلصين دسترسى ندارم؛ (/4 لذا بين آنجا كه اعلام خطر مى كند مى كويد فرار كنيد و 
بدويدء با آنجا كه دستور سرعت و سبقت مى دهند كه با بشارت همراه است خيلى فرق است. تا برسيم به اين بخشى كه 
فرمود: (ما أَنَّى الَّدِينَ مِنْ قيِلِهم مِنْ رَسُولٍ إلا قانُوا ساحِرٌ أَوْ مَجنُون) اين براى تسلّى وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و 


سلم) و مائند آن است. 


ص: ةا 


-١‏ محمد/سوره/ا9) آيه؟7. 

؟- قصص /سوره8 7 آيه8/. 

“"'- يوس ضف /سوره17ء آيه2١٠١.‏ 

"- مصباح المتهجدء الشيخ الطوسىء ج 2.١‏ ص ”97. 
ه- قصص /اسوره 258 آبه ٠:‏ 

2- آل عمران/سوره” آيه1"8. 


-١/‏ حجر /سوره6١)2‏ ايه ره 


كاهى براى تسليت مى فرمايد به ياد ابراهيم باش! به ياد موسى باش! (وَ اذّْكرْ فى الكتاب إثراهيم)» (1) (وَ اذْكرْ فى الْكتتاب 
مُوسى)» () (وَ اذكو فى الكتاب موي )» (80) به ياد اين بز ركان باشء اين راه را ادامه بده! اين يكك راه تبشيرى است. يكك 
وقت است كه مى فرمايد اكر خطراتى از قوم شما به شما رسيدء اين نه اوّل بود نه آخرء اقوام فراوانى بودند كه برابر سوره 
مبا ركه «بقره) (تشابهث قلرئهم ) 1*0 ابنها همايشى تداشهد كه يكديكر واسفارش كتند كه دو برابر أثنيا باستسيدة اينها (تشابَهَتٌ 
ُلُوبُهُم)» اين قلوب هم شبيه هم هستند؛ لذا در هر عصر و مصرى اين خطر قلبى هست. (تَشَابَهَتْ قُلوبُهُم) اينها يكديكر را 
سفارش نكردند» بيمان نبستند و تعد نككرفتند كه در برابر انبيا بايستند. اينها آدم هاى طغيانكر هستند و خاصٌ شان اين است. 
اينها به هر ييامبرى كه رسيدند» كفتند يا ساحر است» جون حرف هاى دقيق و عميق و علمى دارد» يا مجنون است. اينها را يكك 
نفر نككفت» كاهى در دو مورد كفتند» كاهى دو كروه كفتندء مككر افرادى مثل فرعون كه بى حساب حرف مى زنند» ساحر به 
هيج وجه تحت تدبير جن نيستء بلكه جن را تسخير مى كند. ممكن است جن را تسخير بكند به خدمت بككيرد و كارهاى 
مح رالعقول انجام بدهد؛ اما خودش جن زده نيستء مجنون جن زده است؛ لذا هيج يعنى هيج! ارتباط علمى بين ساحر و 
مجنون نيست؛ ساحر از جن كمكك مى كيرد و او را به بردكى مى كشد او را استخدام مى كندء از او كار مى خواهد. مجنون, 
جن زده است؛ لذا اكر كسى بككُويد اين يا ساحر است يا مجنون» متوجه نيست كه دارد جه مى كويد! حرف فرعون را كفتند 
كه او متوجه نشد كه انسان يا سفيه است يا مجنونء يا شاعر است يا مجنون, آن شاعر به معناى خيالباف» وكرنه شاعرى كه به 


معناى ناظم هست» او حكيم استء او اديب است. 


ص: علاع 


-١‏ مريم/سوره؟1» آبهاع. 
7 مريم/سوره؟١‏ آيه١م.‏ 
بوك مريم/سوره9١‏ آبه8١.‏ 


ع بقره /سوره 2١‏ آيه8م .١ ١‏ 


خدا مرحوم مجلسى اوّل را غريق رحمت كند! در شرح من لا يحضره الفقيه مرحوم ابن بابويه قمى» آخر من لا يحضر جند 
كلمه اى را مرحوم ابن بابويه قمى از وجود مبارك ييغمبر(صلى الله و عليه و آله و سلم) نقل مى كند و مى فرمايد اين كلمات, 
نمونه است. قبل از حضرت كه اين كلمات را احدى نكفت» بعدش هم اكر كفتند از حضرت كرفتند؛ يكى «الْآنَّ حمى 
اميس 33م وس دار كه فيك سكت الى يه 1ه صروك كار دوهي آتيا يه تن سينا الأسا ف قل 'قانوة اساي اسك مق 
فرفود كلمات ييغمير مدل خط و عاض حفرت ابر بست جنله جمله اسك مكل قانون اساسى كه اصول::زا القامى كيد 
حضرت فرمود: «الْآنَ حمى الْوَطيس»» «وطيس؛؛ يعنى تنور. فرمود الآن كه اين صحنه خوب آماده شدء تنور كرم استء نان ها 
سيد امرسير د اسك ونان راكد عقاز ا ونكر كبى كنع يها ع 21 دار الاستدره رقم أبن د 
كلماتى است كه مرحوم ابن بابويه در آخر من لا يحضر از حضرت نقل مى كند. يكى از كلماتى كه از حضرت نقل مى كند 
اس انق كنا سن النقر لسكميي ارارم شعرض كداقز أن قن توه أن عوابا ام ابن دض ورك اسوك نا 
متهم مى كردند كه شاعر است اين خيالبافى و امثال آن استء و كرنه بزركان ما جه در حكمت جه در فقه» مطالب عميق را به 
نظم در آوردند» شعر غير از نظم استء اين شعر حكيم سبزوارى در فلسفه استء آن شعر ذُرّه نجفيه براى مرحوم بحرالعلوم 
است يا اشعارى كه در ادبيات سرودندء اينها نظم است كلام منظوم است و كرنه آن خيالبافى مصطلحى كه قرآن فرمود: (وَ ما 
علقناك النهه) 8ف اذى الست برسفر: ..؟ باسخ: دليل قرآن خود قرآن است» آيه است» برهان است. برسش: ...؟ باسخ: بلهء 
اين معلوم مى شود كه خيالبافى استء و كرنه شيطان (إنّ الشَّياطِينَ لَيُوحونَ إلى ول ليائهغ لِتِجَادِلُوكم) (ع) كار او هم همين 
استء اين مغالطات و اين جدال ها و امثال آن از شيطنت شيطان است. حرف هاى حت كه از او بر نمى يد اين اصللا آمده 
است كفته من (لَضِدِكنّهُم)» (ه) (لأَغْو تَهُخ)» (2) (0رب كك ََنَّ لَهُخْ) () اهداف او برنامه هاى او را هم قرآن مشخص كرده است؛ 
بع عر لابق ردن مع ون بو ا ل ونيد و مجر فم ادي نم 
قرآن حرف او را نقل مى كند واكر باطل بود كه قرآن مى كفت كه او دروغ مى كويد و خود قرآن هم تحذير كرده استء 
فرمود كار او اين است اين مى كويد من (لأَرَيئنَ لَه فى الْأْض ) (أَعْوِيتهع ) تا (تلَعرْنَ لق اللّه) (8) اين كارها را من مى 
كنم. بنابراين آن شعر به معنى خيالبافى نفى شده است,ء آن ممكن است با مجنون بودن همراه باشد؛ يعنى انسان خيالباف» ختال 
و متخ لى ممكن است اين كونه حرف ها را بزند» ولى ساحرى كه جن را تسخير مى كند واورا به استخدام مى كشد, مثل 
وجود مبارك سليمانء اين همه جن ها در اختيار او بودند» در استخدام حضرت بودند» كارهاى عميق آن حضرت را انجام مى 
دادند. برسش: ...؟ باسخ: همان متخيل ها هستند (إلآّ الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِنُوا الصَالِحات) (4) اين (إلآ الّذِينَ) را مرحوم مجلسى 
اول در يايان من لايحضره الفقيه مى كويد اينها مصداق كلمات بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هستند كه فرمود: «إنَّ مِنّ 
الشّْر لَحِكُمَههء بس (إلاّ قانُوا سار أَوْ مَجتُونٌ [] أ تَوَاصَوْْ بِ) يا نه تواصى نكردند يكديكر را سفارش نكردندء (بَلْ هُمْ قَوْمٌ 
طَاغُون)؛ لذا فرمود: (قَتوَلَ تنه ) از اينها اعراض بكن! اما حضرت دستورى داد كه اين تولّى و اعراض؛ اين تبرّى و مهاجرت: 
بايد «هَجر جميل» باشد (وَ اهْجَوْهُمْ هَجْراً جميلا)» )٠١(‏ «هَجِر جميل» اين است كه ديكر كار يونس را نكنيد» قهر كنيد از شهر 
فاصله بكيريد» اين طورى نباشد» در متن مردم باش ولى حرف هاى اينها را كه «لا طائل» مى كويند كوش ندهء اينها هم تو را 
نرنجاندء اينها جهار تا سنكك مى زنند؛ اما هجر تو هجر جميل باشد؛ يعنى در متن مردم باش»ء اين ناملايمات را هم تحمل كنء 
تا آخرين لحظه هم تعليم و تذكره اذك ارود ويه عردم كر عام ميج كارو امت خوواطر يرز كاواسكه كرا فق ابزان كاوق 
50000 دن غالب مواره كه سكن ال تعليم :و ععلم المشهها تركيه همراء ابت (تعتمهع الكنات وذ 

بكم وي كيه )»لتنا حال كاف كليم راقيل ار ترك كر فى كننده حون مشداعه شر كيه اك كاه تركية راقبل از 


تعليم ذكر مى كنند» جون مقدّم بر تعليم است» خيلى فرق است. آنجا كه تعليم قبل از تزكيه استء جون مقدمه است؛ آنجا كه 
تزكيه مقدّم بر تعليم استء جون مقدّم است. فرمود همه جا علم مقدّمه است براى تزكيه. در بخشى از آيات» مثل سوره مباركه 
«عنكبوت» هم بالصراحه مشخص كردء فرمود علم نردبان استء علم مقصد نيست. فرمود اين همه حرف هايى كه ما مى 
كويب يلك الَْمالُ نَضْ ربْها لِنّاس) اما (وَ ما يَعْقِلها إلا الْالِمُونَ) (15) ما عقل مى خواهيم» عقل آن است كه «مَا عُبدَ به 
لمان وَ اليب به الْجنان»» (11) اين عقل از يكك سكوبى بايد برواز كندء سكوى يرش عقل علم است. انسان بخواهد عاقل 
بشود, نردبان عاقل شدن علم است (وَ ما يَعْقلّها ِل لْالِمُونَ)» مثل اينكه بكوييم هيج كسى بيروز نمى شود؛ مكر اينكه شمشير 
تيز در دست او باشد. هيج كسى نويسنده نيست؛ مككر اينكه قلم خوب داشته باشد. يس علم مى شود مقدّمه عقل» آنجه معيار 
است همان «مَا عد به الرّحْمَان وَ اكتّسِب بِهِ الجنان» استء اين مقدمه هم خيلى راه كشاست؛ لذا مى فرمايد كه تزكيه باشدء 
تذكره باشدء علم باشد كه مقدمه عقل استء همه اين سه جهار عنوان نشان آن است كه علم براى تذكره كرده استء علم 
براى تزكيه استء علم براى عاقل شدن است و مانند آن؛ لذا مى فرمايد: (وَ دَكَو قن الذكرى تَنْقُ الْمُؤْمِنِينَ) اين (955) نشانه 
آن است كه انسان در مَعهدى اين حرف ها را شنيده است. اين سوره مباركه «اعراف» يكك بيام خوبى داشت كه بحث آن 
كذشتء فرمود همه شما يكك وقت در مدرسه اى دور هم جمع شديد و خودتان شهادت داديد, حالا يا خداى سبحان شما را 
شاهد بر خودتان قرار داد» يا شما را مثل آينه» سر اين آينه را خم كرد به خود آينه نشان دادء از آينه سؤال كرد جه كسى را 
ع ب )ادن بسي كويك وراش يفيه انه #رطدرد قزرا فى يندا ارق د تيدف على الفديع ١‏ لوف ويك قاترا 
تلى)؛ 0180 اين (أَشْهَدَمُمْ على أَنْقيتهغْ) كويا اين را مى خواهد بكويد؛ ار كسى جلوى آينه بايستد» آيئه كه خودش حرف 
نمى زندء آينه كه خودش را نمى بيند. اكر سر آينه را بككيرد خم بكند و خود آينه را به آينه نشان بدهد, بعد بككويد جه كسى 
را مى بينى؟ مى كويد ترا مى بينم. سر ما را خم كرد به ما نشان داد كه جه كسى را مى بينى؟ كفتيم تو راء همه ما كفتيم تو 
رازه اتهفق على الأردوق أ لمت رتك فالا يلي )اتعيوص لخي كنذا نيوو كه دوعا سكين وود فداقودها تاقودماة زا 
نشان مى دهيم. مكر آينه خودش را نشان مى دهد؟ آينه آن شاخص را نشان مى دهد. ما يكك جنين صحنه اى داشتيم كه 
مخصوص ما انسان ها است. فرمود شما كه يادتان هست يكك جنين صحنه اى بوديدء همه ما آنجا با هم بوديم. آنجه را كه 
وعد عبار كك بمخبير صق اللاعلية و لذ رول فى فرعا بك ملكي 1ه مح بدك لرفوة :2 2 6ت ) نوا دوو اران | اكه رمه 
ما قرآن را تذكره قرار داديم: (وَ لَقَدْ يَسَِنَا الهْآنَ لِلذَّكر قَهَلْ مِْ مُذّكر)» (10) «تذكره؛ يعنى يادآورى» يعنى يكك وقت ما اين 
حرف ها را شنيديم. الآن به همه اين هفت ميليارد مى كويد يكك وقت ما به شما كفتيم» شما اكر خوب بررسى كنيد يادتان 
هست كه اين حرف ها كجا بودء اين هست. مهم ترين كار انبيا اين است كه اين يرده را بردارند ما آن حرف ها را بشنويم؛ آن 
حرف ها هنوز آنجا هست. در جمله بعد هم فرمود ما اين كار را كرديم كه شما بعداً عذر نياوريد» بهانه نياوريد» نككوبيد (إِنَا 
كنا عَنْ هذا غافِلينَ) (1) بكويبد ما كه نمى دانستيم يدران ما مشركك بودند! ما اين را الآن به شما نشان داديم و اين در درون 
همه شما نهادينه شده است» شما شاهد خودتان هم خواهيد بود, نه اينكه حالا ما دوره اى از شما اقرار كرفتيم و رخت بر 
سقد: نه خير! قباله :دن درون شهاست. ابن سورة مباركه زاعراف» برهائش بها خوبى نشان مى دهد كه الآن آن قباله دسث 
ماسقى سووة هار كدزاعزاتة أيه و1 (و ِذْ أَحَلَ رَبك ما تى 51م من ظهُورهِغ ذَيتَهُة و أَنْهَدَمع على افيه ) آنها 
واشكود انها نشان داد «عَلَى اختمال؛ يا آنها را شاهد عليه خودشان قرار داد اعَلَى اخْتِمالٍ آخر» در آن صحنه (أْ لَِتٌ 
وك ) جركاب راي كنت كاقلن و اغريرويا آفونان اقتائرسه وكسيدهه؟ (قالوا بَلى شَهِدْنا) بله ما مى دانيم» فقط 


تو خدايى و ما بنده هستيم. فرمود جرا ما اين كار را كرديم؟ اين همايش اوّلين و آخرين كه در قيامت (إِنَّ الأوَّلِينَ وَ الآخِرِينَ 


0 لْمجْمُوعُونٌ إِلَى مِقَاتِ يَوْم مَعْلُوم) (/01) همين را ما در آن صحنه آورديم؛ جرا اين كار را كرديم؟ براى جند نكته: يكك؛ 
31 الخو ارايو الاق |( 76 عو نهذ طافليق ) عباذا دو كناك كرب كاسن واس جه عي اليك 1 ما ارهد غافل بردي اذ 
قيامت غافل بوديم, از خودمان غافل بوديم؛ ما اين صحنه را نشان داديم كه شما ببينيد. اكر اين امرى باشد در عالمى كه ما 
اصلا يادمان نباشدء هر جه هم به ما بكويند يادمان نيايد, اينكه ديكر حجت نيستء اينكه ديكر احتجاج نيست! معلوم مى شود 
كر كسك ونه بروبى كد الآن يادشن من ابد بركى اذ يرركان كنيد الآن همات هذا زير كوش عا است. قرمود ما ابورا 
كفتيم تا كسى نويد من يادم نبود! من نمى دانستم! من كه غافل بودم! اين يكث. 


ص: 6ء 


-١‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج ؟» ص //ا". 
"- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج *» ص 7/8". 
7- يس /سوره 032 آيه894. 

*- انعام /سوره2؛ آيه١17.‏ 

ه- نساء /سوروع؛ آيه0١١.‏ 

8- حجر /سوره18. آيه9"؟. 

/ا- حجر /سوره18. آيه9". 

8- نساء/سورهع؛ آيه9١١.‏ 

9- شعراء /سوره2 5 آيه/ا77. 

.٠١ مزمل/سوره”/ آيه‎ -٠١ 

.١79هيآ بقره/سوره؟,‎ -١ 

7- بقره/سوره 3 آيه"؟. 

."/7 تفسير نور الثقلين» الشيخ عبدعلى العروسىء ج ه. ص‎ -١ 
.١77هيآ اعراف/سوره/0‎ ١ 

6- قمر/سوره26 آيهلااو اا و9"و80. 

.١77هيآ اعراف/سوره/.‎ ١8 


6 واقعه/اسوره62. آيهة؟ و‎ -١١/ 


دليل دوم: (أؤ تَقُولُوا إنّما أَشْرَك آباوّنا مِنْ قَدِل وَ كنا ذَريهَ مِنْ بَعْدِهِم أ فتَهْلكنا بما فَعَلَ الْمنِطلُونَ) )١(‏ بكوييد ما در يكك 
كشور كفر به دنيا آمديم» يدران ما مشركك بودند» ملحد بودند» ما هم همين طور بار آمديمء انسان در محيط جاهليت و شركك 
هم به دنيا بيايد» اكر خوب فكر كند يادش مى آيد كه كفت: (بلى) يكك جنين جيزى است. انبيا آمدند كه اين يرده را 
بردارند تا انسان آن (تلى) را بشنود كه الآن هم آن صداى (بَلى) به كوش او مى آيد. به نحوى خدا با ما حرف زدء به نحوى 
ما كفتيم (بلى) كه «الى يوم القيامه) اين در خاطره ما هست, جون اكر فراموش بشود, ما غفلت بكنيم كه احتجاج نيست. اين 
دو تا حجت اقامه كرده. فرمود اين كار را كرديم كه مبادا بككوييد ما كه غافل بوديم! اين كار را كرديم, مبادا بكوييد كه ما در 
فضاى شرك و جاهليت بوديم» يدران ما مشرك بودندء نه اين حيجت در درون همه شما هست,ء انبيا آمدند كه اين يرده را 
بردارند كه انسان اين صداى خودش را بشنود. يرسش: ...؟ ياسخ: بله. يكى از محتملاءت فطرت است, عقلٍ فطرى هم مى 
قاقد كمكك كمد عرض ابن انث كة الل انى يرهان حستة: داك قد البى يراق اسان ركه وي كن قائل شل راق كل 
موجودات حرمت قائل شد و فرمود همه اينها مُسبح اند مُسِلِم اند مطيع اندء مُنقاد هستند, محمٌّد هستند» مسبّح اندء اينها را در 
بنج طايفه آيات بيان فرمود. به مجموعه آسمان و زمين هم خطاب كرد: (قََالَ لها وَ للَرْض الْتِيا طَؤعاً أؤ كزهاً) اينها كفتدد: 
(قالها اكماظاتيق ) (ك اننا دراك خصوضي :اتات وجوهابك ويرك قال شد كة دوايق يه تطرح اسك ونذو سوره عبار كد 
«اسرا»» براى خصوص انسان ها يكك ويزكى قائل شد كه آن ويزكى را براى هيج موجودى حتى براى جن هم قائل نشد؛ اما 
براى مشتركك انسان و جنء در همين آيه محل بحث سوره مباركه «ذاريات» كه مشتركك بين انسان و جن هستء فرمود: (ما 
تنك بو الزن لد ع نون )ا مقر كاين اتاقوصن انيت حدق والب#خص كرو امك (ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ 
الْإِنْسَ إل لعدِدُونِ) كرجه هر موجودى مسلم و مطيع و منقاد استء ولى براى اين دو صنف يكك ويزكى قائل شد (ما حَلَقَتّ 
الْجنَّ وَ الْإنْسَ إِلاّ ليغتدُونِ)؛ جه اينكه در مقام احتجاج هم در سوره مباركه «اسراء» نام اين دو صنف را برده است؛ يعنى آيه 
الالاشورة مارك لسرا بق أق كه (فل تن المتضفت الاق و الح على أن ابييل هذا التوآن لأيانوة يكل و لو كات 
بَعْض هُمْ لبغض طهيراً) اما آنجه مخصوص انسان هاست و حتى براى جن هم نيست» همين آيه سوره مباركه «اعراف» است كه 
ما مكد هن رق عدوس داقى ب تغرو باك زا وكيا يتان ادنوه ا بنرا سوق زفي :ينها ركه :ناا شافلة: نالا اقرار 
كرفتيم» آنها هم اقرار كردند و اين در درون اينها ذخيره شده استء اين يكك سرمايه است. اينكه انسان را با سرمايه خلق كرد 
اين استء الآن كه بخواهد به يادش بيايدء با همان برهان فطرىء با تأمَل» با تدبّر كم كم يادش مى آيدء اين يكك علم جديدى 
تسق كه انباءيه انان ها كن اننا اففظ ]عونت ادع سحدة وا شتكافتده او سان راق سشيزك انر تدر عبان خط اول 
نهج البلاغه اين است كه انبيا آمدند براى انقلاب» ثوره يعنى انقلابء اثاره كردن؛ يعنى شوراندنء يعنى زيرورو كردن؛ يعنى 
انقلااب كردنء «وَ رثِيرُوا لَّهُمْ دَهَائْنَ الْعهَولٍ)؛ يعنى اين كنج هاى دفينه را كه در درونٍ درون انسان نهادينه شده استء اين 
اغراض و غرائز و غفلت و سهو و نسيان و جهل و جهالت همه را بردارند» آن معدن را ظاهر كنندء كار انبيا اين است. كاو را 
جرا مى كويند ثور؟ براى اينكه ثوره يعنى شيار مى كند» زيرورو مى كندء «بَقْرا هم همين طور است! فرمود انبيا كارشان ثوره 
اك وزانشاكت انيع رراكدن اسلف ووو كدخ انشق صما كفديروارض كردن اث اغراض وعراء واكار كداشة ات 
درون را شكوفا كردن استء (وَ يُثِيرُوا لَه دَقَائْنَ الْعُقَولِ تا اينكه آن عهدهاى فراموش شده را آنها به ياد بياورند و به آن عمل 
بكنند. اليءَأَدُومُمْ مِينَاقَ فطرته و يُذَكرُومُعْ مَنْسدَىَ نِعْمَتِها (10) و امثال آن. يرسش: ...؟ ياسخ: اينكه خطاب به وجود مباركك 
حضرت هستء يبروان او هم كه به او بايد تأَسَى بكنند و كرنه فرمود جه جن جه انس» همه مطيع خداى سبحان هستند» آسمان 


ربنع و 


وزمين هستء (وَ إن مِن شََىْ ءٍ إلا يس بِحَمْدِهِ وَ لكن لا تَفْمَهُونَ تَسبيحَهّم) (5) اما اين تكليف ويزهء براى انس و جن استء 


اين يكك؛ آن كزارش ويزه مخصوص انسان است. يكك كزارش ديكرى هم بين انسان و فرشته هاست كه مربوط به اين جريان 
خلاغت انسانى است كه فرشته ها در آنجا سهمى دارند. يرسش: ...؟ ياسخ: نه همه مطالبء البته معاد هم همين طور استء 
انسان خوب كه بررسى بكند معاد را هم مى بيند» جون بى هدف كه نيستء قدرى كه فكر بكند كه انسان بايد زند كى بكند 
غذا بخورد هر كسى هر كارى كرد كرد؟! هيج حساب و كتابى نباشد؟ جزئيات زير مجموعه اصول كلى است؛ آن اصول كلى 
زير مجموعه را هم دارند؛ اما وقتى كه كسى بتواند شيار كندء آن اصول كلى را خوب نشان بدهد به انسان معرفى بكندء او كم 
كم زيرمجموعه خودش راهم كم و بيش مى يابد. اين زير مجموعه هايى كه انبيا مى كويند» تحميلى بر انسان نيستء مطابق با 
همان جيزى است كه در درون انسان است» خواسته انسان است» كمال انسان اسك #اعتتها د يكران تمى ذاتثد انبيا مى دانند. آن 
خطوط كلى را البته مى فهمند. فرمود: (وَ كو قن الذّكرى تفع الْمَؤْمنِينَ)» اذكرى» حجت براى همه استء مثل اينكه قرآن 
موتك وى هن اكه (خروق انامس ) لأقة انيه (تنايا القر ) (لله است (ذ كرى اللبقر) الث اسك (العالميق تذيرا) لفااسه: 
اما متقين بهره مى برند و كرنه تذكره براى همه است. يرسش: ...؟ ياسخ: نه تكرار غير از تذكره استء «تذكره)؛ يعنى 
ناذ ريق كب اربش لاد ان اناق كذ رفيا ملس كرح تند لظب وكين اك كرد كلد وا 0 
يعنى يادآورى كن! وقتى كه شواهدى اقامه بكنى؛ اينها كم كم يادشان مى آيد (وَ ذَّكَوْ قن الذّكُرى تَتْقمٌ الْمَؤْمِنِينَ) اما خود 
سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) دارد كه اين آيه تق ون (وساخانك الوق و اق :ال عيدو ) ارم عد خرن ايت ابرق سووة 


است كه جداكانه بايد بحث بشود. 
ص: 51١8‏ 


-١‏ اعراف/سوره/0 آيه*107. 

.١١هيآ‎ .8١هروس/ت فصل‎ -١ 

قصلت رسورة 61 آيناؤاة. 

؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديده جع ص 617. 
ه- انعام /سورهء» آيه188. 

#- مدث ر/سوره 0/6 آيه88, 

/ا- مدث راسوره*/ آيه 81 


8- فرقان/سوره8"؟, آيه١.‏ 


تفسير آيه 4٠‏ تا 2ه سوره ذاريات 48/11١/٠2‏ 


0 30010 ع 0011ملاد 001 دع00 عزع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه تا 68 سوره ذاريات 


(ففِرُوا إلى الله إنى لكم مِنهُ نَيرٌ مُبِينٌ (50) وَ لا تَجَعَلوا مَمَ الله إلها آخَرَ إنى لكم من نَذيرٌ مين (01) كذلكك ما أتى الذينَ مِنْ 
بهم مِنْ رَسُولٍ إلا قالوا ساحِرٌ أؤْ مَجُونٌ (07) أ تَواصَوًا به بل هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (*0) قَنَوَلَ عَنْهُمْ قُما أَنْتَ بِمَلوم (06) وَ ذَكز فَإِنَّ 
الذكرى تَنْمَعٌ الْمَؤْمنِينَ (00) وَ ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الْإِنْسَ إلا لِيعْبِدُونٍ (09)) 


در بخش يايانى سوره مباركه «ذاريات» كه از يكك نظر از سنخ «رد العجز الى الصدر) استء به آغاز اين سوره بر مى كردد. ما 
راهم به معارف توحيدى فراخواندند» فرمودند: (فَفِرٌّوا إِلَى الله)؛ فرار «الى الله» از شركك به توحيد استء از آلود كى به 


اخلاص و مانئد آن است. 


سه مطلب است كه هر كدام در جاى خود حق است: يكى اينكه انسان عمل خيرى را كه انجام مى دهد و لو كم هم كه باشدء 
تركك نكند. اين در روايت است كه استواى عمل» مداومت بر عملء و لو كم اين محبوب خداستء )١(‏ اينجا سخن از كثرت 
و قلت است كه عملى را كه انسان شروع كردء عبادتى را شروع كرد تركك نكند و لو كم هم كه باشد, آن را ادامه بدهد. در 
اين مدار» محور بحث قلت و كثرت است كه انسان اين عادت خوب را ترك نكندء اكر به نافله اى يا نماز جعفر طتارى يا 


جيزى شروع كرد و لو كم هم كه باشدء به هر ترتيبى كه هست آن را تركك نكند. 


ص: /ااع 


-١‏ الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ل ص8. 


بحث دوم درباره سرعت و بُطئ هستء نه قلت و كثرت. اين است كه كفته شد راه رو و سالكك نه تند باشد و نه كند كه خسته 
كلاد ةبيرق تتد و كتد بين اقراط بو تقربط عر كت كدر 'لية بحر كد قل كنم ده حرق عون اسلةة اما دن هداز سرعكيو 
تقلع اشع كلت و كرت كامظلب اول اسعاد 


مطلب سوم اين است كه نه از سنخ وحدت و كثرت استء نه از سنخ سرعت و بُطئ از سنخ اخلاص است. فرار «الى الله) يعنى 
اززشرك دورى جستن و به توحيد رسيدنء اين به عقيده برمى كرددء به اخلاءص برمى كردد, از سنخ اعمال نيست كه به 
كثرت و قلت متّصف بشود, از سنخ حركت نيست نا به سرعت و بطىء متُصل بشود؛ لذا جاى اخلا.ص استء يس آن دو 
مطلبى كه كفته شده است و كفته مى شود حق استء ولى در مورد آيه (فَفِرّوا إِلَى اللهوِ) نيستء اين مربوط به اخلاص است. 


با اين جمله كوتاهى كه در وسط آيه هستء جمع كرد فرمود: (فنوا إلى اللا انم جملةة (إِنَى لَك مِنْهُ) اين وسط آيه است؛ 


(إِنَى)؛ يعنى من رسول (لكم)؛ يعنى شما مرسل عليه (مِنْهُ)؛ يعنى از طرف مرسل» خدا و خلق و رابط بين خلق وخدا دراين 


يكك جمله نورانى كوتاه كه در وسط آيه قرار كرفته است جمع شده است (إنَى كم مِنّهُ)؛ يعنى رسول از مرسل به شماء من از 
خالق به شماء خائق اصل است» شما مستفيض هستيد و من رابط و واسطه فيض و مسئله توصلي بين شما و خدا هستم (إنُى لَكَمْ 
ِنّْهُ). اين براساس اهميتى كه دارد هم در آيه ينجاه هم در آيه 014 در آيه ينجاه فرمود: (ففدُوا إِلَى الل إنَى لع مِنْهُ) در آيه 
١‏ آمده (وَ لا تجْعلُوا مع اللِّ إلهاً آخَرَ إِنّى لَك مِنْهُ) اين (إلى لكم )» يعت حا اق يدا داليم قاع ل عدا ارس 
فرستاده شده» مردمى كه مرسل عليه هستند. 


ص: لمن 


مطلب بعدى تسليت و دلدارى نسبت به امام و امت هر دو است. فرمود اينكه مى بينيد عدّه اى در برابر انبيا اعتراض و دهن 
كجى مى كنند» اين اختصاصى به امت اسلامى ندارد» انبياى ديكر هم كرفتار يكك جنين اممى بودند: (ما أَتّى الذينَ مِنْ قَبْلِهِم 
مِنْ رَسُولٍ إلا) اينكه آن طغيانكران آنها كفتند او ساحر يا مجنون است. اين بحث جون در جند جاى قرآن كريم آمده است 


ديككر نبايد تكرار بشود. 


ذل سروه عا كه وقلع لكر اناسل أن بها بباة لدوم ايك كدان ادو محطلة وارو و تفي ركه روا تست كف وفك اليف كه ندر 
هاى عميق علمى بيغمبر مى زند و آن طغيانكران نمى فهمند, مى كويند او مجنون استء جه اينكه درباره خودٍ ييغمبر اسلام 
(صلى الله عليه و آله و سلم) هم كفتند - معاذالله - او مجنون است و ذات اقدس الهى با سوكندى كه ياد كرد فرمود كه اين 
(نها عاك قرو ) ان عير خرن الدارد جورف ماني اكه الي ترك كك برك انك كد شر اغا ديرا كين 
فهمند و مى كويند او مجنون استء جه اينكه حرف هاى بيغمبر را هم نمى خواستند بفهمند» كفتند كه او - معاذالله - مجنون 
ابت كه تعذاق كان كدناها افل نو ركه و الريقى اباتك كزاهى مى مهدا كه (و ناش تهكم بتر ) كنا رفت 
است يكك كار «محترالعقول» از او مى بينند» مى كويند او ساحر استء اين كاملا قابل جمع استء براى فرعون و امثال فرعون 
ادق دو ضماطة نافن | مدا دون د سووه مار كه رهزالا مكبوطا اندها مد ول دوكر كران نقوه دان سوه ودرا آنه 7١‏ به 
بعد اين است: (قالَ فِرْعَوْنٌَ)به وجود مباركك موساى كليم(سلام الله عليه) كفت: (قالَ فِرْعَوْنٌ وَّما رَبّ الْعَالَمِينَ 0 قَالَ رَبُ 
المَكَاوَاتٍ وَ الَْرْض وَ ما بَينَهُمَا إن كم مُوقنِينَ) اينها كه در معرفت شناسى كرفتار حسٌ و تجربه بودند مى كفتند جيزى را 
كه ما نبينيم نيست» حرف هاى مردم مصر جه قبطى جه نبطى اين بود كه بر اساس حسٌ و تجربه حّرى معرفتشان را سامان مى 
بخشيدند و همين بنى اسرائيل به موساى كليم كفتند: (لَنْ تؤْمنَ لَك عَتَّى تَرَى الله هْرَة)» اين يكك؛ (أَرنا الله حَهْرَة)» اين دو؛ 
دراين بخش بر اساس حس و تجربه حتّرى مى كفتند ما بايد خدا را بشناسيمء اين فكر غالب مردم مصر بود» جه قبطى جه 
نبطى! وجود مباركك موساى كليم آمده بر اساس تجريد عقلى نه تجربه حسّرى» فرمود خدا آفريد كار نظام هستى استء اين 
حرف براى فرعون و امثال فرعون قابل هضم نبود» كفت: (لِمَنْ غوله | لأ لمكو )ا م بريد كاز دارد جه مى كُويد: 
(قَالَ إِنَّ تقولكة الذى انيدل إليكة :مشر ): انع “مساة ال مسرن اسك براض امكو فل افا قر عافاكلة فى زنده 
وقتى مبارزه و مسابقه و تحدّى شروع شد و جريان معجزه اصحاب بيش آمد: (مألْقَى عَصَاهُ فَإذَا هى تُعْبَانٌ ُبِينٌ ) و يد بيضاء 
بيش آمد (وَ تَرَّعَ رَدَهُ فَإِذَا هى بَنِضَّ ا لِلنَاظِرين) در اين مقطع, فرعون (قَالَ للَمَلَا ْلَه إِنَّ مدا لَسَاجِرٌ عَلِيم )» «عليم» با مجنون 
نم شوو نيعا كد كدت نون الت خرف اماق عر عا فالا نامو و نلدة نفج اي كزكد كك نشي بكاو كاناة قابل 
جمع استء آنجا يكك نحوه مى كويد اينجا يكك نحوه؛ آنجا حرف هاى او را نمى فهمد» مى كويد او مجنون استء اينجا اثر 
مح رالعقول او را مى بيند» مى كويد: (لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ)» اما يكك نفر درباره يكك شخص در يكك زمان و زمين در يكك واقعه 
كويد او (ساحرٌ أو مَجِنُونُ) ابن جمم نمى شود. برسشس: اينجا با «أوا عطق كرده وبا «أو» هم كه عطف كند؛ يعتى اين دوثنا 
باهم آمدند؟ ياسخ: جمع نمى شودء به هر حال بايد اينها با هم جمع شوئد» بكويند يا ساحر است يا دانشمند اسث يا فريبكار 
است يا دغل بازاست يا امثال آنء يا بايد بكويند مجنون است يا سفيه هست اين طورء اينها با هم جمع مى شوند بكوييم يا 
عاقل است يا ديوانه» اينها با هم جمع نمى شوند. اكر كفتيم عاقل است بايد وصفى كه كنار اوست جمع بكنيم. اكر كفتيم 
ديوانه است بايد سفاهت و امثال آن را كنار او جمع بكنيم؛ به هر حال اين دو در يكك رديف بايد باشد تا قابل جمع باشد. 


بنابراين اكر كسى يكجا حرف مى زند بايد دو حاشيه حرف او هماهنكك باشدء اكر در مواضع يراكنده حرف مى زندء او 


ممكن است در هر جايى مناسب با همان جا حرف يزندء او برهان عقلى تجريدى را نمى فهمد بر اساس حسٌ و تجربه فكر مى 
كند» مى كويد اين جنون استء جه اينكه درباره ييغمبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) هم همين حرف را زدند و اينجا كه 
اين اثر مح رالعقول را مى بينند» مى كويند: (لَسَاحِرٌ عَلِيم). 


ص: عضن 


مطلب ديكر اين است اينكه قبللاا كفته شده است كه ما علم غير دينى نداريم» تمام صدر و ساقه بحث هم توضيح داده شد كه 
اكر علم ها از يكديكر متمايزند حتماً سبب تميّز دارند» اين يكك؛ تمز علم به اغراض نيست «كما ذهب اليه بعض» زيرا اغراض 
تابع مسائل هستند و حرف اوّل را مسئله مى زند نه غرضء دو؛ مسثله وقتى تحليل مى شود سه عنصر دارد كه دو عنصر آن 
اصلى هستند يكك فرعى؛ يعنى موضوع دارند و محمول دارند و نسبت» نسبت نمى تواند عامل تميّز باشدء مى ماند آن دو 
عنصر: يكى موضوع است و يكى محمولء محمول هم عرّض متكي به موضوع استء يس «فلم يبق الا الموضوع)» آن وقت 
تمايز علوم به تمايز موضوع استء اين تا حدودى حرف قابل سامان است. بر اساس اين مبنا كه تمايز علوم به تمايز موضوعات 
استء اكر موضوع علمى فعل خدا بود» آن علم الا و لابد دينى است؛ مثل اكثر علوم دانشكاهء از زمين شناسى تا ستاره شناسى» 
فيزيك آنء» شيمى آنء رياضى آءن درياشناسى» صحراشناسىء معدن شناسىء» هواشناسى همه و همه بحث در فعل خداست» 
همه اين علوم دينى است و فرض ندارد علمى موضوع آن فعل خدا باشد و دينى نباشد؛ مثل اينكه فرض ندارد علمى مثل 
تفسير موضوع آن قول خدا باشد و دينى نباشد. در حوزه بحث مى كنند كه خدا جنين كفتء جنين كفتء در دانشكاه ها 
بحث مى كنند كه خدا جنين كردء جنين كردء هم اين دينى استء هم آن دينى؛ اما علمى كه موضوع آن فعل خدا نيستء فعل 
بشر است؛ مثل هنر» خواندد كى» نوازندكى» سازندكى و سياست اينها هم مى تواند دينى باشد هم غير دينى» براى اينكه 
موضوع اين افعال «فعل الله) نيست» فعل انسان استء انسان اين كارها را كه مى كند اكر مطابق دستورات الهى باشد مى شود 
دينى» اكر مطابق نباشد مى شود غيردينى» سّحر از آن جهت كه مطابق دستور نيست مى شود غيردينى» خوانند كَى دو قسم 
است و سازندكى دو قسم است همه اين هنرها دو قسم استء اكر مطابق بود مى شود دينى اكر مطابق نباشد مى شود غيردينى» 
علمى كه موضوع آن «فعل الانسان» است مى تواند دينى باشد و غيردينى؛ اما علمى كه موضوع آن «فعل الله است الا و لابد 
يكن الست » يعلى :داتفكامها فرق حرق عستتة نعها كوه تدارتد ل همان ماهى كشدوذريا ود كنت تتشتو ذزنا 
جبست؟ غفلت دانشكاه در اين است كه نمى داند اين فعل خداست.ء زمين فعل خداستء هوا فعل خداست .آسمان فعل 
خداست. دارند فعل خدا را بررسى مى كنند. در تفسير» مفسّر قول خدا را بررسى مى كندء در فيزيكك و شيمى و درياشناسى و 
صحراشناسى و هواشناسى و ستاره شناسى آن محققان فعل خدا را تفسير مى كنند» جون ستحر «فعل الله نيستء فعل انسان 
است صبغه دينى ندارد؛ مككر اينكه در بحث هاى مكاسب محرمه ملاحظه فرموديد كه كسب اين كار حرام استء خود اين علم 
از آن جهت كه علم است حرام نيست؛ مكر اينكه كسى كارى انجام بدهد كسى را مسحور كند آسيب برساند و مانند آن و 
دينى بودن علم هم معيار آن مشخص شد. يرسش: بر اساس توحيد افعالى (ما رَمَيِت إِذ رَمَئِت )؟ ياسخ: كار انسان كه در مسير 
حو جد ان دين اننك ادا كر لمان دوي كل لقانم ذلك قش اللو يني تود ينه قيطا فاتيى كويد جه (1 2 ل فى 
الأَْض و لأغْوِينّهُم)؛ من اينها را ككمراه مى كنم (لَأحتِكن) در سوره مباركه «اسراة سوكند ياد كرد شيطان كه من به عزّت تو 
احتناكك مى كنم! «احتنكك» را هم قبلا ملاحظه فرموديد اين باب افتعال كه مى كويند: «احتنكك الفرس)؛ يعنى حنكك و تحت 
حنكك در اختيار سوا ركار استء مى كويد من سوارى مى خواهم؛ من حنكك و تحت حنكك را مى كيرم و سوار مى شوم تا 
آنها رابه جايى كه خودم مى خواهم برانم: ( تك درك )راتكه النرين» بن دهلة او اشساز او تحت كناو را 
كرفته است» مى كويد من اين كار را مى كنم. بنابراين يكك وقت است انسان در مسير دستور خداى سبحان استء آنجا جاى 
(ما رَمَيِتّ) است؛ اما نه يكك وقت است كه در مسير شيطنت شيطان است آن فعل شيطان است (أ تَواصَوًا به بل هُمْ كَوْمٌ طاغون 
وَل عَنَهُءْ قمر] أنتٌ يِمَلُوم ) دزباره اينكه اين سوال قبلى مربوط به همين سوره مباركه «ذاريات» كه فرمود: (فأَخْرَجنا مَنْ كان 


قينا ين الك ومين )مها ان تداق كه فرهوده اندو نه لك سكن لين ) كدادو تووم سار كد الفال )اث انبا أذ 


هماهنكك نيستء براى اين كه در سوره «انفال» دارد فتنه كه آمد به اصطلاحء آتش كه آمد تر و خشكك ندارد, اينجا جطور 


ذات اقدس الهى فرمود شما از شهر بيرون برويد يا شما را بيرون مى كنيم آيه ١0‏ سوره مباركه «انفال» اين است: (وَ انّقُوا فتن 
لا تَصِيبِنّ الذِينَ ظَلْمُوا مِنْكم خَاصّهٌ وَ اغْلّمُوا أنَّ الله سَدِيدُ الْعقاب) 


ص: رون 


اين به نحو قضيه مهمله و قضيه موجبه جزئيه است. معنايش اين است كه هر جا فتنه آمده ما صالح و طالح را مى سوزانيم؛ اين 
را كه نمى كويد. اين (فِثْنَهُ) نه «الف ولام) دارد نه جمع است نه از سياق آن استغراق استفاده مى شود, ايجاب كلى استفاده 
من شوة (3 الثرافقة ) بحضبى ال فدح ايخ خلو ويطك وق كه امذقن تشك وعر ا كتتد ادجاي ايت كد وها افر 
معروف و نهى از منكر نكردند و كرنه ذات اقدس الهى هركز در اثر انتقام از يكك تبهكار, صلحا را از بين نمى برد اينجا جون 
شهر را مى خواهند ويران كنند» آن وقت لوط در آن هست خانواده لوط در آن هستند به استثناى همسر او؛ هيج كدام 
استحقاق زيرورو شدن را ندارند؛ لذا فرمود ما اينها را بيرون كرديم (جَعَلنا عالييها سافلها) اككر يكك وقت فتنه اى مى خواهد 
بيايدء جون نكره است و در سياق مثبت است نه منفى» بيام ايجاب كلى ندارد. فرمود: (انّقُوا فِتْنَهُ) كه اين فتنه فقط شامل 
ستمكاران نمى شود. بلكه همه را مى كيرد حالا بايد ديد كه آن جه فتنه اى است كه عده اى كه بايد امر به معروف و نهى از 
منكر كنند نكردند» وظيفه خود را انجام ندادند دامن كير آنها شده است. در بخش هايى از قرآن كريم كه بحث هاى آن قبل 
از ككذشتء فرمود اينها كه (أُولُوا بَقِِد) هستند (قَلَو لا. كان مِنَ الْقَرونٍ مِنْ فيكم أُونُوا بَقِيِّ ينَْوْنَ َن الْمّساد) ذيل آيه اين 
مطلب ثابت شد كه اين لقب «بقتِه الله در نظام خلقت بالاصاله براى اهل بيت مخصوصاً وجود مباركك ولي عصر است؛ اما 
باتع وان عم شاكردان انها بع الرقيهء الها مسعنةه: اين بيان نورانى حضرت أآمير كه فرمود: الْعُلمَاباُونَ ما بقََ الدَّهْره (21 
فين اننا ترود ابنها (أرأرا تكو ) سيعد ودر ادياة سارق» شرايع سايق علما بر ع كنقنده (أرلر] ته بَقَئّه) جون اينها هستند كه 
مى مانند» فرمود جرا «اولوا بققته؛اى نبودند در برابر اينها كه جلوى فضاى مجازى يا حقيقى را بككيرند (قَلَوْ لا كانّ مِنّ الْقَرُونِ 
ِنْ فيكم أُولُوا َي يَْهَوْنَ تحن الْفُساد) فرمود آنها كه «بقئه الله» هستند طبق بيان نورانى حضرت امير «الْعُلَمَكُ بَقُوَ اينها بايد 
جلوى فضاى مجازى را بكي رند» به نظر ما جلوى فضاى حقيقى را بككيرند. «قد مر غير مرّا كه سيم حقيقت نيست تا بى سيم 
بشود مجازء جهره تلويزيون حقيقت نيست تا بى شيشه بشود مجازء اين فضا فضاى حقيقى است كه دامن كير خيلى از جوان ها 
شده است. فرمود جرا «بِقَتِه الله»هاى جامعه جلوى اين فضاى مجازى را نمى كيرندء اين قدر ما بايد با صلاح و سداد حركت 
كوم كاروو هادانا اول كر بحرن لاروارا كك شين الرنبيضة ا كرد لفاو انار او اب كاووا كز ابن كارازا لكيه ابن 
كوك ارين زلا تسوك الديق عقوا بتكو اه ضَّه) اكر «اولوا بقتِه)؛ يعنى «بقيِهِ اللهاها يعنى شاكردان «بقيه الله يعنى مصاديق 
الْعَُمَاءُ بَاقَونَ مَا بَقِ الدّهْراء اينها اكر قيام كردند و جنين فتنه اى بيايد يقيناً ذات اقدس الهى اينها را حفظ مى كند و كرنه اكر 
يوا 1 كرووس] هداعاو وناك عرو عي اكمنه ابو رودي قرم رسكن دويز زه تمان زناح ال سارل هذا 
فرموديد اكر در دو محل اين حرف كفته شود اين اشكال بيش نمى آيد؛ اما اينجا جون در صدد خلادصه كويى داستان 
حضرت موسىىاعليه السلام) است ... .؟ ياسخ: اكر به تفصيل موضعينء مكانين» عصرينء زمانين» قصّتين كفته شود عيب 
ندارد؛ اما اكر انسان يكجا بكويد اين يا ديوانه اسث يا ساحر اين عيب دارد. يرسش: يكجا كفته نشده؛ بلكه حكايت همان 
جند جا را دارد مى كند؟ ياسخ: آن جند جا را كه در سوره مباركه «شعرا» مشخص كرده و جدا كرد؛ اما اينجا اكر بككويد: 
(جاعك 5 تقلوة ) ا ككبانن :تزاف كريد فادرا كبتياة كرد ذا اقدين الس أبن أسق. كاف هوم ذاه الفسن الهن 
بفرمايد ببينيد اين جه طور دارد اعتراض مى كند؛ مككر مى شود بين تحر و جنون جمع بشود؟! آن جايى كه خود ذات اقدس 
الهى در سوره «شعرا» مرزبندى كرده و كفته براهين عقلى كليم حق را نفهميدند» كفتند او مجنون استء قدرت معجزه آن 
حضرت را نفهميدند و كفتند ساحر است و ساحر حتماً عليم استء نمى تواند ساحر ديوانه باشد. بنابراين اين كه فرمود در اين 
خض ها (وة كو إن الذكرق كتقغ المؤيون ) كه يحث ان.ديروز كذشث و اساتن كان همان مذكره اسك ,برس #اراجم بد 
اين آيات در بعضى از تفاسير روايى اينجا بحث بداء را مطرح كردند؟ ياسخ: البته هميشه بدا مطرح استء بحث بدا را ما جند 


روز قبل مطرح كرديم كه اككر ذات اقدس الهى بخواهد جلوى عذابى را بككيرد ممكن استء بدا هميشه ممكن است (إِنَا أن 


تشافالله )وا كدذات افدس الون نه فعس فرموةة (5 لا د نَّ لِشَّى ءِ إنى_فَاعِلَ ذّلِكك) براى همين است! ما كه از اسرار عالم 


ص: ”ع 


١-الغارات(ط‏ __الحديثه)» ابراهيم الثقفى» ج ١‏ ص .16١‏ 


بكك بيان نورانى از امام است «وَ اللّهِ لَوْلَا آي فى كتاب الله لح دَّتْنَاكمْ بمَا يكونٌ ِلَى أَنْ تَقُومَ السَاعَه (1) اين هم آيه (يَمْحُوا 
الله مايشاء وَ يثْبت)؛ فرمود در مقام كزارش» تدبير به ست ذات اقدس الهى انت؛ كجا مصلحت استء كجا مفسذه استة 
كجا جاى عذاب استء» كجا جاى شفاعت است» كجا جاى توسل استء تدبير به دست «ربٌ العالمين» استء او هميشه همين 
طور است يكك كار جزمى كه انسان درباره كل عالم داشته باشد مى فرمايد مخصوص خداى سبحان است و اهل بي ت(عليهم 
السلام) هم كه خبرهاى جزمى مى دهند به بركت إخبار جزمى ذات اقدس الهى استء فرمود: (وَ دَ كو قَإِنَّ الذَّكرى َف 
المَؤمِنين). 


اترياق كعد الأ عاد ارفيواك اساعلية :داوق كداود اددع قري اناك سووة هيار 0:45ذ او راكاانت لاط هد هسه 
اسك روه (وباعلتك ليك و الائض إل" ليعدوة ): رهد قبل راب سووه قيار كه العافت اشاره قد "كم ختداى متيحاة از 
إنس ميثاق كرفت؛ ولى درباره جنٌ جنين جيزى نيست؛ اما اين راه منحصر به فرد نيست كه ما بككوييم اككر از جنٌّ اين ميثاق رأ 
كرقديين نيا حكلت مهد راد عاق قراراك انلك كد خواق سيداة بد تمسق دون يوون اذرا كف إلى :ود 12 كشوت 
خدا بر او تمام بشودء حالا انسان بر اساس اهميتى كه دارد و در بين انسان ها انبيا و مرسلين و اولواالعزم و اينها برقرار مى شوند 
جنين صحنه اى را برقرار كردند. درباره جنّ ما نداريم كه آنها انبيا و مرسلين دارند. مكلف هستند و رسول دارند؛ اما رسول 
العاف سوك الوانيق لحمو لكديق اوكا فى متتفد 6ه و انلع 1 ليا ارات انين تاها ذا تود ون بدا ىن وميك كلدو 
دريافت كند صاحب شريعت بشود اين را ما نداريم» تحت تعليم و تربيت صاحبان شرايع» انبيا و مرسلين هستند؛ اما خود آنها به 
ارد هك وسيد خفن اده اميت كه | كرا رقو سنو وهار كرافر انع "كه اشن ماق اس هونا زه خضوض انان اانه 
دليل نيست كه حجت بر جِنّ تمام نشده و آنها مجارى ادراكى ندارند. عمده اين است كه فرمود: (وَ ما حَلَقّتٌ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ 
إلا ليَئدُون). 


ص: لمع 


."08 قرب الإسناد(ط _الحديثه)» عبدالله بن جعفرالحميرى» ص‎ -١ 


7- الميزان ف تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائى» ج م3 ص 326. 


در جريان خلقت جنّ (وَ الّكَانَ خَلَفُاهُ مِنْ قو مِنْ نار السّمُوم) لذا نام جن را قبل از انس ذكر مى كند و اما كاهى در اثر 
نفوذنايذيرى برخى از آنها در سوره مباركه اران كذ د سنا برو ذكر شد آنجا نام إنس را قبل از نام جنّ ذكر مى كند؛ 
آيه 8 سوره مباركه «اسرا اين بود: (لَئنِ اجْتَمَعتِ مع الْإِنْسٌ وَ الْجن) جون محور اصلى تحدّى و متتبيان در انس است» در جن 
شايد اصلا نباشد يا خيلى كم باشد. متتبى يعنى كسى كه داعيه نبوت دارد» جون منكران وحى و نبوت يا مدعيان نبوت در 
انسان است يا بيشتر هست؛ در آيه 88 سوره مباركه «اسراء)» اول نام انسان را مى برد: (ليِنِ اجْتَمَعتِ 5204 ت الْإِنْسٌ وَ الجن )» به هر 
0 ذات اقدس الهى و عبادت هم تنها آبروى انسان است. در سوره مباركه «فرقان» 
هم كذشت كه (قبل ما هوا بكم رق لز لد دعناوكم )ذا خضاتءة عادت قيضي ده الك دوعا فدافي از مقياديق 
اليو ري و ا ا 0 
رَبّى لَو لاد دُعاؤٌكم )؛ اين دعا به عبادت تفسير شده است. بس اكر انسان آبروى دارد به وسيله غبادت آبرو بيدا مى كند؛ 
خداى سبحان مى خواهد انسان آبرومند بشودء تنها راه آبرومندى انسان همان عبادت اوست. يرسش: ...؟ ياسخ: اين «لام) كه 
دراين آيه محل بحث استء اين را فرمودند الما «لأسم» غايت است؛ اما «لام» كه در سوره مباركه «اعراف» انيت كه (5 لهل 
: دَرَأَنَا)» » جون آيه ١/4‏ سوره مباركه «اعراف» هست؛ مى كويند اين لاما «لام» عاقبت استء. نه ل و 
جريان قصه موساى كليم و فرعون آمده است كه اينها كرفتند (ليكون لَهعْ عَدُوًا و عرّنا). اين «لام (ليكوة لَه عَدُوًا و عَرّنا) 
كه نمى تواند «لا-م» غايت باشد يعنى فرعون و همسرش ديدند يكك صندوقجه اى كنار قصر آنها استء اين را كرفتن و باز 
كردند» ديدند كودكى در آن است؛ اين را كرفتتن (ليكو لَهُمْ عدوا وَحرّنا). اين يه مى كويد كه اين كودكك را مادرش در 
مندوقيده كدذا شك كرفس نا شين اهيا باش افيا كنع بابرا ما «دوت فننا باشدء «ليتخذوا ولدا»؛ اما تعبير قرآن كريم 

است 25 ادن زا كرفتدة (لفكون لْهُمْ عَدُوًا وَحَرَّنا)» اين «لام» عاقبت است نه «لام» غايت؛ يعنى يايان كار موساى كليم عداوت 
با آنها است. اين «لام) در آيه 178 سوره مباركه «اعراف» هم «لام) عاقبت استء نه «لام» غايت؛ (وَ لَقَّدُ دَرَأنا لهنم كثيراً مِنّ 
ل ل ل ل 

ولى خودشان جهنم مى روند. ما براى عبادت خلق كرديم و يايان كار اينها هم كه عبادت و بهشت است: (وَ ما خَلقَتٌ تَلَفْتٌ الْجنَّ وَ 
الْإِنْسَ د ليعْدُونِ)؛ يعنى «ليعبدونى:» اين آيه در عين حال كه جزء غرر آيات استء بايد با آيات ديكر هماهنكك باشد. در 
سوره مباركه «ابراهيمابه اين صورت بيان فرمود و صريحا از زبان موساى كليم اعلام كرد: آيه هشت سوره مباركه «ابراهيم): 
(إنْ تَكفُرُوا َعم وَ مَنْ فى الَْرْض جميعاً قن لله لين حميد)؛ اكر همه مردم عالم كافر بشوند هيج آسيبى به خدا نمى رسد. 
اكر خداى سبحان بشر و جن را براى عبادت خلق كردء جككونه اكر همه جهان كافر بشوند هيج آسيبى نميرسد؟ مكر لازم نمى 
ل ل ل 
اليك ت :از شافعى نبرسيد امثال اين مسائل». ايخ را اذ مغن و مطول تابد بوسيلة كما ال هن كك از ادنا برسيد: (زها حلفت تَلَقْت الْجنَّ 


و الْإِنْسَ إِّ ليَعْبْدُونِ)؛ مى كويد اين «لام) حرف جر مى شود 
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موضوع: تفسير آيه 7م تا 8٠‏ سوره ذاريات 


(ك ذلك ما أنَى اين من قَئهِْ مِنْ وَسُولٍ ِل قانُوا سار أو مون (07) أ تَواصَوا به بل هُمْ قَومٌ طاعُونَ (01) فول عَنْهُْ قما 
أنْتَ بُوم (05) و دَكر إن الذكرى نفع ينين (د0) و ما َلَفتٌ الجن و الس إلا ليبدُونٍ (06) ما ريد نهم من ْو ما 
ريد أن لوقو 00 إِنَّ الله هوَ الوَرَاقَ ذو الْقوَِّ الْميِينُ (08) فَإِنَ َِّذِينَ طَلْمُوأْ دْنُوبَا مْلَ ذَنُوبٍ أصحَابِهمْ فنا يَستَعْجِلونِ (4) 
قَوَيْلَ للَذِينَ كفَرُوأ من يَؤمِهمُ الى يُوعَدُون (00) 


در بخش يايانى سوره مباركه «ذاريات» كه در مكه نازل شد و اصول كلى دين را به طور عصاره در اين سوره بيان فرمود» 
فرمودند كه دأب مشركان اين بود اين سنت جاهلى است كه هر وقت ييامبرى از طرف ذات اقدس الهى مى آمدء اينها مى 
كفتنك يا ساخر انيت يا مجنون:اسوش آن انيت كدداينها عقلانيت راادرريت يرست :هئ «السهد و شرك وا تمدن وعقلاسةو 
رشد مى بنداشعند. حرف فرعون اين بود كه (أريكة شَبيلٌ الإشاو) (1) نزد مش ركان شرك يكف امر عقلاتى است» اينها ذو 
كروة بوذند كك لاك ان كنشة طبن جاهل انهامى كنهد عار تسد ى و اتلكدبي ما نول ى تكرل شاكان ما اسك 
جيزى را كه آنها يذيرفتند ما قبول مى كنيم» مى كوييم: (لاوع قا باد على 1ل :0ن حزن را 4ه نبا وذ يد مانن 
بذيريم؛ مى كوييم: (ما سَمِعْنا بهذا فى آبائِنا الوَينَ) 9 محمّقان آنها به زعم خودشان برهان اقامه مى كردند مى كفتند كه 
خذاب عسة غترة انها عدا راقول داسسد: (لَيِنْ سَألَهُمْ مَنْ َل التسماوات و الْأَوْضَ لَيقُولَنٌ اللّه) (8) خدا هست» خدا عليم 
هستء خدا حكيم استء اينها را قبول داشتند. مى كفتند كه اين شركك را يقيناً خدا مى داند و قدرت دارد كه اين را به هم 
بزند» اكر شركك مرضي او نبود او به هم مى زند» جون شرك را به هم نزد» بت ها را از بين نبرد و بت يرستى را نينداخت» 
معلوم مى شود مرضي است (لَوْ شاء الله ما أشْرَكنا و لا آباوّنا وَ لا عونا مِنْ طَى ءِ) () اين تفكر مغالطه اى را يزوهشكران 
آنها داششد و آن تفكر جموه #قليد زا قودة مردم» ابن مجموعه شندة بود عقلاتبت و رشد. اكر كسى بيايد و بويد شركك 
باطل است» مى كويند او ديوانه است» يكك؛ او سفيه استء اين دو؛ او آسيب ديده استء سه؛ بيمارى هاى ديكر را هم به او 
نسبت مى دهندء اين سه طايفه از آيات نشان مى دهد كه مش ركان محور عقل را شرك مى دانستند» براى اين ٠‏ كه امحتتان 
آنها اين طور برهان مغالطه را اقامه كردند كه بين تشريع و تكوين خلط كردند» كفتند خدا از شرك ما باخبر است اكر بد بود 
جلوى آن رامى كرفت» جاهلان آنها بر اثر ايتكه آثار كذشتكان را بايد حفظ بكتند شركك را مى يذيرفتتد؛ لذا اكر ييامبرى 
ف افد و بحرياق كر كنا راباظا من واتفك وت كنقلف ابن متحون امك كه (إِنَا تراك فى سّ فامّه) (2) با لام و با حرف 
جمعى مى كفتند تو سفيه هستىء اين دو؛ بعد مى كفتند تو جون نسبت به بت هاى ما دهن كجى كردى - معاذالله - حرف ما 
ايخ انح كه [اغر كن بض آلِهَتنا بسُوءٍ ) (40 بعضى از خدايان ما در تو اثر كذاشته اند و ديوانه شدى» يس قول به جنون 
يكك توهم مشتركك بين مشركان بود. اكر كسى مجنون و ديوانه و سفيه باشد اين ديكر فنّان نيست كه كار محيرالعقول سحرى 
انجام بدهد, جمع بين ستحر و مجنون بودن ممكن نيستء نه جمع بين ساحر و كمكك كيرى از جنّ» آن كه از جنٌ كمكك مى 


كيرد كه مون نستء» آن كد بجة زد اث وبديييات زا تمن فيسد او مون اسك اكر ان موق را عضي بكريتة و 


ساحر را بعضى ديكر اين قابل جمع است؛ اما يكك كروه يا يكك شخص بككويند اين يا ساحر است يا ديوانه اين جمع نمى شود 
اككر ديوانه است براى اين كه عقلش را از دست داد و شرك را باطل مى داندء او نمى تواند يكك ذى فنّ باشدء آنها كه مى 
كقتندك سفيه الست اق هميق راد مى كفتندء سفاغت رابه وجوه مباركة اثبياق وه مكل حخضزت هود استاد مى دادقدة ون سوزة 
مباركه «اعراف» آيه 80 به بعد اين است: (وَ إلى عا أَحامُمْ هُودا قالَ يا قم ايدو اللَّ ما لَكمْ مِنْ إل غينه أ قاذ كتوق كا قال 
الْمَكَا الَِّينَ كُفَرُوأ من قَوْمِهِ إن ترك في م خَاهَو) براى اء بن كه محقّقين آنها مى كفتند كه خدا مى داند ما مشركك هستيم» خدا 
و اموي ال ل وا الح ا 

تيب مى دادند كه (لَوْ شاء الله ما أَشْرَكُنا وَ لا آباؤنا وَلا حَرّمنا مِنْ شَىَ ءِ) به زعم باطل اين بزوهشكران جاهلى» شركك 
م ل 
محيرالعقول داشته باشدء جه اين كه در بخشى از آيات ديكر؛ نظير سوره مباركه «هود» باز از همين قبيل حرف ها است: (قالُوا 
با هُودُ ما جتنا ِو ما نَحْنُ بتا ركى آلِهَتناعَنْ قَوْلِك وَ ما نَحْنٌ لَك بِمُؤْمِنِينَ (] إن نَقُولُ) حرف همه ما اين است: (إن نول 
إلا اغترّئكك بَعْضٌ عَالِهَينَا بسُوءِ)؛ - معاذالله - تو نسبت به بت هاى ما دهن كجى كردىء آنها هم تو را به بيمارى مبتلا كردند» 
عقل خود رااز دست دادىء اكر كسى عقل خودش رااز دست دادء اكر كسى سفيه شدء اكر - معاذالله - كسى ديوانه شود. 
اين ديكر نمى تواند يكك فنّ دقيق علمى به بار بياورد. قرآن كريم آمده عقل را معنا كرده استء. سفاهت را معنا كرده استء 
جنون را معنا كرده استء فرمود: (وَ مَنْ يَوْغَبُ عَنْ مله إِنراهِي 3 مَنْ سَيةَ نَفْسَه)؛ (4) خليل حق برهان آورد و هر كس از راه 
خليل حق جدا بشود او سفيه هست و سفاهت راهم در همين شرك مى داندء برهان آنها را مغالطه دانست فرمود شما بين 
تشريع و تكوين خلط نكنيد» ذات اقدس الهى اكر اجازه بدهد به وسيله انبيا بايد اجازه بدهدء جلوى قدرت شما را نمى كيرد» 
براى اينكه مجبور نشويد هركسى با اختيار راه صواب و فلاح را طى كندء راه صواب و خطا را طى كند اككر ذات اقدس الهى 
جلوى تبهكاران را بككيرد اين جبر مى شود فقط راهنمايى مى كندء محكمه اى دارد به نام قيامت كه به حساب و كتاب همه 


مى رسكد. 


ص: عع 


-١‏ غافر/سوره ٠6؛‏ آيهل؟. 
1- زخرف /سوره27) آبه"7. 
- مؤمنون/سوره277 آيه75. 
ع- لقمان/سوره١”2»3‏ آيهه1. 
ه- اعراف /سوره/2. آيهغ8. 
8- زخرف/سوره57, آبه"7. 
/ا- هود/سوره 232١‏ آيه05. 


/-- بقره اسوره 2١‏ آبه 3١‏ 1. 


مطلب بعدى آن است كه در مسائل كلامى ملاحظه فرموديد اين اسماى حسناى خداى سبحان كه در «جوشن كبير) يا در ساير 


ادعيه و اذكار و همجنين آيات آمده استء اينها در هر مطلبى بايد ملحوظ باشد. اككر ذات اقدس الهى فرمود: (إِنْ تَنْضِدُوا الل 
يَنْصُوْكُمْ ) (1) اين بايد با بحث كلادمى حل بشوده اكر فرموده است: (مَنْ ذَا الّدى يُفْرض الله قَوضاً حترناً) (1) اين بايد حل 
بشودء كر فرمود: (وَ ما حَلَفْتٌ الْجنّ وَ الْإِنْسَ لأ لِيَعْدُون) اين بايد حلّ بشود همه جا ائمه(عليهم السلام) سعى كردند با 
رما ضليوارايى برو كارا بام ريده وجود مباركك حضرت امير (سلام الله عليه) در نهج البلاغه فرمود: اقلم 

بعاد كوخ ل والبوفطر ضك ون ذه القادما ينبي لسع وز ل[ مساق ومين فرودنيث اوميث باظام هرق اقبرةر 
ا ا 0 
خورد. نه به من قرض بدهيد كه من از قرض شما طرفى ببندم؛ اين عمل را احيا كنيد اين قرض الحسنه قرآن كريم» قرض 
الحسنه مالى تنها نيست» نماز قرض الحسنه استء روزه قرض الحسنه استء همه كارهاى خير قرض الحسنه استء فرمود من به 
الباباداتى حتي عي دعرو رى ارزاو: مادر سك با مكو كاردا ريا بز ياد لورافي كرا انير اكور همه 
بيان ها است. فرمود: الَمْ يَسَْنْصد نكم مِنْ ذّل)؛ خدا - معاذالله « قووف :ال ذا كك تخراسينا رو ل ابكار كم ون ثرا 
دراثر ندارى از شما كمكك نخواست قرض الحسنه مى دهيد؛ يعنى مكتب را داريد اداره مى كنيدء دين را داريد يارى مى 
كنيد؛ يعنى با فعل من كار داريدء نه با ذات من. 


ص: عرض 
-١‏ محمد /سوره/اآ0 آيهلا. 


-١‏ بقره/سوره7,. آيه0؟1. 


*- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج١٠‏ ص"177. 


در بحث هاى كلامى اكر فعلى به ذات اقدس الهى اسناد داده شد بايد با ساير افعال و اوصاف او هماهنكك باشدء اين خلقت 
براى جيست؟ فرمود خلقت براى عبادت است. اين «لا-م) به تعبير مرحوم شيخ طوسى لام عاقبت نيستء جون خيلى ها عبادت 
نمى كنند, لام عاقبت در ( وَ لَقَد ذَرأنا لِجَهَنّم كثيراً مِنّ الْجنَّ وَ الْإنْس) (1) آنجا لام عاقبت استء اين «لام», «لام» غايت است 
آياغايت به فاعل برمى كردد يا به فعل» ما بايد اين سه اسم را حد وسط قرار بدهيم تا اين آيه براى ما حل بشود. خحدا جواد 
محض استء» خدا غنى محض است» خدا حكيم صرف استء جون جواد محض است كاسب نيستء آن كه جيزى مى دهد 
جيزى مى كيرد» جه «مستعيض» باشد جه «مستغرض» جواد نيست. شما در تحليل معناى جواد مى بينيد مى كويند «استغراض» با 
جود سازكار نيسث» «استعواض» با جود سا ز كار نيسث» «استغراض) نه يعنى قرض كرفتن؛ يعنى غرض ورزى. يكك وقت است 
كسى كارى مى كند براى اينكه ثواب ببرد» اين جواد نيستء اين ثواب مى خواهد. آدم عاقلى است براى خير آخرت خودشء. 
خير دنياى خودش بيمارستانى مى سازد» مسكنى مى سازد. مدرسه اى مى سازد» راهى مى سازدء اين «مستغرض)»؛ يعنى غرض 
مندء اين «مستعيض)؛ يعنى عوض خواه» جواد نيست جواد كسى است كه بدون غرض و بدون عوض ببخشادء اين مى شود 
جود كا واد اسه؟ يعت شمية] اكراو عيرق بدهك حيرى يكيرد كه عن شود كاسية انه فى شود كسية ارخ جواد نيسثه 
يس ما بايد اين را در بحث هاى كلاامى خود حفظ بكنيم. كارى كه خدا مى كند جود است و لاغير! و جون غنى محض 
استء اين جود را شكوفا مى كند؛ يعنى بى نياز صرف است و كمبودى ندارد. بنابراين اكر غنى محض است؛ يعنى هيج نيازى 
ندارد واكر جواد صرف است هيج غرضى ندارد. غنى بودن او جواد بودن او با حكيم بودن او بايد هماهنكك باشدء جون 
حكيم است صدر و ساق فعل او لبريز از منفعت و فايده و هدف استء يس فعل هدف دارد نه فاعل» هر فاعلى كارى را كه 
انجام مى دهد اين كار» واسط است كه اين فاعل به كمال برسدء اين در فاعل هاى عادى. خود آن هدف كه كمال است اكر 
خواست كارى بكند براى جه جيزى مى كند؟ ما هم در سلسله نظام فاعلى به فاعلى مى رسيم كه فاعل ندارد» هم در سلسله 
نظام غايى به غايت و هدفى مى رسيم كه هدف ندارد؛ به هر حال هر موجودى فاعل دارد» جه موقع؟ در صورتى كه هستى او 
عين ذات او نباشد. وقتى رسيديم به ذات اقدس الهى كه هستى محض استء او ديكر فاعلى ندارد. هر فاعلى فعلى را كه انجام 
مى دهد براى رسيدن به كمال استء آن كمال اكر محدود باشد كارى را انجام مى دهد كه به كمال برتر برسد» آن كمال 
اكر نامتناهى باشدء ديككر او كارى را براى رسيدن به كمال انجام نمى دهد, براى اينكه جون اين حاصل است اين را دارد 


انجام مى دهدء اين را فقط اديب, لفظ آن را مى تواند بككويد. 


ص: ”ع 


.١1/4هيآ اعراف/سوره/ء‎ -١ 


ما يكك «مفعول له» حصولى داريم يكك «مفعول”له) تحصيلىء اينها را در سيوطى ديديم؛ اما از سيوطى و امثال سيوطى اين 
حرف بر نمى آيد كه تشخيص بدهد «مفعولٌ له حصولى جيست «مفعول له تحصيلى جيست. كارهاى خداى سبحان «مفعول 
له حصولى استء كارهاى ممكنات «مفعول له؛ تحصيلى است. هر ممكنى ولو صادر اوّل ولو روح مطهر بيغمبر و اهل بيت 
(عليهم الصلاه و عليهم السلام) اينها كه كارى مى كنند كرجه مى كويند از اينها جيزى نمى خواهند؛ اما (وَ يُطْعِمُونَ الطعامَ 
على حْصّه)» )١(‏ اين (ّه) اكر آن مفسّدر جزء مرحله ابراربين باشدء اين ضمير را به آن «طعام) بر مى كرداند كه اينها مُويْر 
بودند» ايثار كردندء با اينكه خودشان به اين طعام نياز داشتند» طعام محبوب اينها بودء اين را به فقير و مسكين و يتيم دادند؛ اما 
اكر جزء الهتّرون باشدء اين ضمير (حُبّه) را به «الله) بر مى كرداند: ١وَ‏ يُطعمُونَ الطَعامَ عَلى حب الله مسكيناً و يتيماً و أسيراء. 
يرسش: ...؟ ياسخ: آنها هم همين طور هستندء آنها نسبت به مراحل كسى كه به مقام ابرار نرسيده؛ اين آيه بهره او مى شود: 
(لَنْ دالوا الْبرَ حمّى تُنْفْقُوا مما تحِبُون)؛ (1) اما كسى كه شاكردان اينها جزء ابرار هستندء اينها جزء مقربين هستند: (إنَّالأَْار 
يَشْرَبُونَ مِنْ كاش كه (مِزاجُها كافوراً) (5) جشمه اى است به نام كافور آن جشمه را به ابرار نمى دهند؛ يكك جند قطره از 
جشمه كافور در كاسه ابرار مى ريزند ممزوج مى كنند به اينها مى دهند: (إنَّ بار مَفْرَبُونَ مِنْ كأس) كه يعنى خليط و 
مخلوط و ممزوج آن كافور استء كافور جيست؟ (عَيِنَايَشْرَبُ) (5) مقرب از كافور» كلّ آن جشمه محض بهره مى كيرد» 
جند قطره از آن جشمه در قدح ابرار مى ريزند» اهل بيت از ابرار كذشته اند و جزء مقربين اند. اكر اين است كه قرآن ناطق 
اند اين ضمير (حّهِ) بايد به «الله) بر كردان نه به طعام. حالا اينها جزء مقربين هستند؛ اما به هر حال محتاج به «الله»اند» هر كارى 
كدو كندد را قراف اتوقية قات اتنا رسكب افيه كافون اتقو اندم الى » اسق قرت الى اللي امعو كرة 
مك سكاو روا انها اقش امع الفقواة) فقا شام حال وستكة نا ذاكه ادس الفى مضي لفن أسيث اذ ركه مو جراد 
صرف است از سوى ديكرء حكيم محض است از سوى ديكرء جون حكيم است تمام فعلش بايد هدفمند باشد. يس كارى كه 
ذات اقدس الهى مى كند اين «لام) (ليِعْبِدُون))؛ تفل له») مى شود؛ اما 15 له) حصولىء نه تحصيلى. براى خدا فول له) 
عنقي لى شيعه براقي مقر ل امتعول لهم تتعياى لسع فاق هلق بطلانة الى عم لاديف ذاه اليس الى رن كيال 
محض استء جواد صرف استء از او خلق و فيض نشأت مى كيرد او جون كامل است فيض مى بخشدء مستفيض جون مى 
خواهد كامل بشود طلب مى كند. اما اين مثال هايى كه سيوطى و امثال سيوطى مى زنند و مى كويند: «قعدتٌ عن الحرب 
جتئا»؛ يعنى «للجبن»» اينها خيال مى كتند اين «مفعولٌ له» حصولى است. اينكه مى كوييم از اديب اين كارها ساخته نيستء 
براى اين است» او جيزى شنيده كه ما «مفعول له» حصولى داريم؛ «مفعولٌ له تحصيلى داريم» ولى وقتى مى خواهد «مفعول له) 
حصولى را مثال بزندء مى كويد: «قعدت عن الحرب جبنا»» جون من ترسيدم نشستم! اينكه «مفعول له نيستء اين جزء مبادى 
فاعلى است. اين هر جا الا-م؛ استء خيال مى كند «مفعولٌ له؛ است! «مفعولٌ له؛ حصولى آن است كه جون اين را دارد» مى 
يكقاية وق ل أن يك ادق انشكع كه عدن لاد وه عقيال ان ف وريد عدو بدرة عز اه محش اك هن قر ول كد 
جون فقير صرف استء به طرف عبادت مى رود. ممكن كمالش در عبادت حق استء ذات اقدس الهى جون كمال محض 
است عالم را مى آفريند. يس اين «لانم)» «لاسم؛ غايت استء «لاسم» عاقبت نيست؛ اما نسبت به ذات اقدس الهى «مفعول له) 
حصولى استء جون كمال محض استء مى آفريند؛ لذا در سوره «ابراهيم» فرمود همه مردم كافر بشوندء براى من بى تفاوت 
است. آن وقتى كه معدوم بودندء براى ذات اقدس الهى بى تفاوت بود؛ لذا نه خلق كرد تا سودى ببرد» نه خلق كرد تا جودى 
ببرد؛ بلكه جون جواد است خلق كرده است» جون مبدأ كمال است آفريد. همان طورى كه سلسله نظام فاعلى به جيزى مى 


رمد كدفاعل تدارم فى شود (هُوَ الْأَوَلْ) (2) سلسله نظام غائى به جايى مى رسد كه غايت ندارد» جون خودش (هْوَ الآخد) 


كد كو الع ] بس موه يسن للدا عيشي دوكر اذ أن بالاآتر كه فرض ندارد. بيرسش: ...؟ ياسخ: ديكر «عربى مبين» كف 
نيستء «از شافعى نيرسيد امثال اين مسائل» نه از سيبويه بر مى آيد اين حرف هاء نه از شافعى و المغنى. اهل بيت را براى جه 
مى خواهيم ما؟ اينها آمدند باز كردند اين حرف را. فرمود: اقلم يَسْتَْصِ ركم مِنْ ذُلَ وَ لَمْ يَستَفْرِضَكُمْ مِنْ ّيه كسى كه مالك 
و ماك سماوات وارض استء يكك؛ خزائن سماوات و ارض در اختيار اوستء دو؛ ما را خلق كرد؛ براى اينكه ما به كمال 
برسيم. جرا ما را خلق كرد؟ جون او جواد است» خاصيت بخشندكى آن است كه جيزى بيافريند. يس «قَهُوَ الْتوَادُ إن أغطى»؛ 
فاظريده زرا ورهاة اقامه كردم معان: 3 لوذه راك اياك ردقل لزيموة. :10و دنا بسر لمق خو اميد ةا جلها من خزاطي ما 
بخواهيم شما به ما جيزى بدهيد! روزى به ما بدهيد! مشكل ما را حل كنيد! نه. بين آن آيه كه آسمانى است و آيه بعد كه 
زمينى است فرق است. فرمود ما اين كار را كرديم: ما ريد مِنَهُم من رّرْقِ) ما كه از شما جيزى طلب نداريم, نه مى كوييم 
شما را خلق كرديم كه براى ما كار كنيد! ما در هيج جا نككفتيم مى خريم, ما همه جا كفتيم مى فروشيم. همه جا! ما جيزى را 
كاسبى بكنيم نيست. شما بفروشيد ما مى خريم و در جهان امكانء تنها اواين كار را كرد؛ فرمود آقايان! شما مزايده را كه 
شنيديد. حراج را كه شنيديد» اين مزايده و حراج يكك آكهى مزايده دارد و يكك آكَهى مناقصه؛ هميشه فروشنده. 1 كهى 
مزايده مى زند كه هر كس بيشتر مى خرد من مى فروشم؛ هميشه خريدار آكَهى مناقصه مى زند و مى كويد هر جه همه شما 
فروشئده هستيد» هر كس كمتر فروخت,ء ما مى خريم. آكهى مناقصه براى مشترى استء آكهى مزايده براى فروشنده است؛ 
اين امر رائجى است. اككر كسى كالايى دارد» زمينى دارد»ء بخواهد بفروشد مى كويد هر كس بيشتر مى خرد به او مى فروشم. 
آن بيمان كارها يا آنها كه خريدار هستند يا مستأجر هستند» مى كويند هر كس كمتر بدهدء ما ازاو مى خريم؛ اما ذات اقدس 
الهى تنها مشترى است كه آكهى مزايده زده است و فرمود به هر كس بخواهى بفروشىء من بيشتر مى خرم؛ اين خداست! 
آكهى مزايده يعنى اين. آكهى مزايده جطور است؟ فرمود شما جانى داريد» مالى داريد» وقتى داريد» آبرويى داريد. اين را به 
جه كسى مى خواهيد بفروشيد؟ به هر كس بخواهيد بفروشيد من بيشتر مى خرم. فرمود به هر كسى مى خواهى بفروشى من 
بيشتر مى خرم؛ جقدر مى خواهى جان خود را بفروشى؟ (فَاسْتَِشِرُوا بعكم الّذى بايَعْتُمْ به ) (4) اككر بخواهى اجاره بدهى» من 
بيشتر مى دهم؛ بخواهى كرايه بدهىء من بيشتر مى دهم؛ بخواهى بفروشى, من بيشتر مى دهم؛ تنها مشترى اى كه آ كهى 
مزائده مى زنك أو تعسك: (مذ ذا الذى )ثكة (مة ذا الذي ) (مق ذا الذي ) ايماشث! 
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آأكَهى مزايده قبلا رسم بود جوب حراج جوب حراج كه مى كويند قبلا اين جنين بودء حالا الآن با يكك اطلاعيه در رساناهاى 
رسمىء اين آكهى مزايده يا مناقصه نوشته مى شود و در روزنامه ها جاب مى شود؛ ولى قبلا اين طور نبود» قبلاً در آن شركت 
در آن مؤسسه همه جمع مى شدند و كسى كه نماينده اينها بود جوبى دست او بود» اين جوب را روى ميز مى زدء مى كفت 
فلان مبلغ» فلان مبلغ» فلان مبلغ» تا كسى بككُويد من آن را بيشتر مى خرم؛ اين را مى كفتند جوب حراج. آن وقت اوائل كه ما 
در كتابخانه هاى تهران مى رفتيم» جوب حراج اين طور بود؛ يكى از علما كه مى مُردء كتاب هاى او را در جايى مى آوردندء 
كم تخوري افستقش يوقاو اروف فين شيعه روه وى كقش مل دور حراش ابق مقدار اكه رو جوت من [3 ا هر كد 
بيشتر بخرد به او بفروشند؛ اين را مى كفتند جوب حراج. حرف حافظ كه مى كويد: بى معرفت مباش كه در من يزيد عشق 
لالالا اهل نظر معامله با آشنا كنند يعنى اين؛ يعنى در بازار معرفت» آنجا كه جوب حراج مى زنند» آنجا مى كويند: «من يزيد)؛ 
جه كسى بيشتر مى خرد؟ جه كسى بيشتر مى خرد؟ ١بى‏ معرفت مباشد كه در من يزيد عشق)؛ يعنى در بازار عشق كه جوب در 
دسة عاق قروشان عية من كويبد رمن يزيد)» «من يزيد). «من يزيد)» جه كسى اضافه مى كند؟ «اهل نظر معامله با آشنا 
كتند». اين «من يزيد؛؛ اين بود. ذات اقدس الهى هم يكك جوب حراجى در قرآن داردء صريحاً اعلام كرده به هر كسى مى 
خواهى بفروشىء من بيشتر مى خرم. ديكران مككر جقدر به شما مى دهند؟ اينكه فرمود: (فَا ستبث روا بتكم الّذى بايَعكُمْ به )» 
براى اينكه من مشترى هستم كه آكهى مزايده مى زنم؛ اين خداست! بنابراين اين «لام) به (حَلَقْتّ) تعلق مى كيرد «بما خلق» 
به معناى «مخلوق»». نه «خلق» به معناى «خالق). به اين «تاء» (خَلقث) تعلق تمن كيرف بلكديد أن مخلوقى كه از خلق استفاده 
مى شود تعلق مى كيرد؛ يعنى مخلوق براى اينكه عبادت بكندء نه من براى اينكه معبود بشوم» جون خودش در سوره «ابراهيم) 
فرمود: (إِنْ تَكَفُُوا َعم وَمَنْ فى الَْرْضٍ بجميعاً). (1) يس ما در ا ين مطلب ناجاريم بين جواد بودن او و بين غنى بودن أو و بين 
حكيم بودن أو جمع كنيم؛ جه اينكه وجود مباركك حضرت امير در آيه (إن تَنْضِرُو الله 4 يكك؛ (مَنْ ذا اذى يُفْرِضٌ الله )» 
ااي رن ا كنض سن كم مِنْ ذل وَلَمْ يَسَْفرضَكُمْ مِنْ قل | َتنْصرَكعْ وَ لَهُ جَُودٌ السماواتٍ و الَْرْض و هُوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيِمُ وَ اسْتفْرضَ كم وَلَهُ تَرَائْنٌ السّماواتٍ وَ الْوْضِ وَهُوَ العَنِيُ الْحمِيد)؛ بنابراين اين اهداف به خلق بر مى كردد نه به خالق. 
لوقه وى جرضدك ال مده قوط 06:0 روادنا بعري تاخر ا نع انغ نيه 35 3 أ ريق عفر ملا ليسافينا اقوو 1 روتف أن 
وعجر وها ارره أن تتيقيو انين كرس كروي 31 كدر اب عماس كوو سيان انه ليسا ب كنية اشير 
هدايت مى كنم؛ منتها اختيار و اراده دست شماست كه بهشتى بشويد. جرا ما اينها را نمى خواهيم؟ براى اينكه (إنَّ الله هُوَ 
الأزاق ذو تقوو القنية ) كه ( المي ) رراي الله ) السو داف دصاق وراق السفه كد عنينا راذق: شماه دارية زما بكم 0 
عد قوق )88074 الساف جه ذارة كدوو راد فعدا عزوق ركذ جون تهويك: اوه اوضاف آب فسان أنه أغرال :او (نا ركه وق 


نِعْمَهِ قَمِنَ اللّو). 
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فرمود: (إنَّ اللَّهَ هُوَ الوَرَاقَ ذو الْقُوٌه الْمحِينٌ )؛ او قوى استء او متين استء محكم است» متقن استء او وزّاق است» وزق شما به 
دست اوستء رزق تنها غذا و امثال آن كه نيستء علم رزق است» حيات رزق است» شعور رزق استء همه اينها رزق است» 
همه هستى و شئون هستى را او داده است؛ فرض ندارد كه شما بتوانيد به خداى سبحان كمكك بكنيد» نه از شما بر مى آيد و نه 
او محتاج استء دو تا برهان استء دو تا قياس استء دو تا حد وسط استء او نياز ندارد» جون غنى محض است. شما نمى 
توائيد برائ اينكه هر جه داريد از اوستة؟ اين دو ثا قياس» دو ثا برهان: جون دو ثا حد وسط استث: وحدث.و كثرث برهان به 
وحدت و كثرت حد وسط آنهاست؛ اككر ما دو تا حد وسط داشتيم» مى شود دو تا برهان. جون او غنى است به شما نيازى 
ندارد؛ جون شما فقير هستيد» مشكل او را حل نمى كنيد» مشكل او را حل نمى كنيدء از سالبه به انتفاى موضوع است براى 
اينكه او مشكلى ندارد. يرسش: ...؟ ياسخ: اينها همه اهداف فعل است, وقتى صفت فعل شد؛ يعنى اين فعل بر آن فعل مترتّب 
است؛ شما بخواهيد به مقام برتر برسيدء بايد كه خدا را بشناسيد بله اين درست است آدم خدا را نشناسد نمى تواند عبادت 
بكند؛ اما معرفت خدا نورى است كه اتُورٌ يَقُِفهُ لله فى قَلْبِ مَنْ يَشَّاءه؛ (1) عبادت هم توفيقى است كه ذات اقدس الهى به او 
عطا كرده است. غرض اين است كه اككر ما دو تا حد وسط داريم؛ يكى غناى الهى است كه غناى «بالذات» است, يكى فقر 
ماسواء هست كه فقر «بالذات» استء نه خدا نيازمند به بشر است» طبق حد وسط غناى اوء نه از ماسواء كارى ساخته است كه 
مشكل او را حل كند: (إِنَّ الله هُوَ الوَرَاقُ)» يكك؛ (ذُو الْقَوِّ)» دو؛ (الْمتِينٌ)» سه؛ كه (الْمَتِينٌ ) خبر است براى (إنّ) و براى ذات 
اقدس الهى است. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» همين تشبيه استء اين همين دليل است بر اينكه كار عبد را به كار خود نسبت داد؛ 
مثل اينكه درباره وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: (وَ مَا رَمَيِتَ إِذْ رَمَئْتَ وَ لكنَّ اللَهَ رَمَى). (7) مرحوم 
كلينى (رضوان الله عليه) در همين جلد دوم كافى كفت آبروى مؤمن محترم استء 00 اين در حد فعل استء براى اينكه ذات 
اقدس الهى به اينها مى خواهد بها بدهد. كاهى نام خود را در كنار نام برخى ها ذكر مى كند مى فرمايد: (وَ القُوا الله الى 
تَسَائلُونَ به وَ اْمْحامٌ)؛ ارحام و رحم ها را كنار نام خود مى برد؛ اينها براى تشويق و ترغيب در مقام فعل است» وكرئه ذات 
اقدس الهى كه غنى محض است؛ عبادت ما براى خود ماست. غرض آن است كه هر فاعلى كارى را انجام مى دهد «لنيل 
الكمال». اكر خود كمال خواست كارى انجام بدهد؛ اين «مفعول له حصولى است نه تحصيلىء نه اينكه جيزى را ندارد و مى 
خواهد حاصل كندء بلكه جيزى را دارد مى خواهد ظاهر كند. يرسش: ياسخ: فقط عبادت استء غير از عبادت كار ديكرى 
نداريم؛ عبادت تنها نماز و روزه نيستء در مسير حق بودن است. هر كارى كه ما انجام مى دهيم بايد در مسير او باشد: (إِنَ 
صلاق و ذه كك و تخباق و كماق اله وت العالميق ). (قلة اكر نبا و ممانت ما براق اوسك »ما كارى تدى ترام ركبم كةدر 
راستاى عبادت او نباشد؛ اين مى شود اتلاف عمر. برسش: ...؟ ياسخ: از اين سهل تر! فرمود كه (ما بعل عَلَيْكُمْ فى الدَّين مِنْ 
حرّج )؛ (0) فرمود نماز بايد بخوانيد نشد نشسته بخوانيد» نبود مستحبى را نخوانيد» هيج جيزى براى شما سخت نيست وضو 
لوادشية كار تنم كود كر سيكدة بوذ عات مزطللةا ركو توي اتروع كار جيذ ف عببازل قلهى انبرق كه انينا8 | طبر كقدييه 
اطناعية جيابفة ازابع ا سان "را قرمرة: (لقن كوا القوآة للذكر :كا برس : ..؟ ياسخ: سرّش اين است كه بيراهه رفتند» 
وكرنه ما را دليذير قرار داد. فرمود كه ما را يكك ظرف خخالى قرار ندادء ما مثل تتكك» همان طورى كه تنكك يكك ظرف تخالى 
است عسل بريزى مى يذيرد» سم هم بدهى جا مى كيرد؛ اما اين دستكاه كوارش ما يكك مختصر غذاى مانده باشد بالا مى 
آورد. فطرت ما هم بشرح ايضاً؛ همان طورى كه روده و معده و دستكاه غذايى و كوارش ما طورى خلق شد كه فقط سالم را 
قبول مى كند و ناسالم را بالا مى آورد؛ فطرت ما هم همين طور استء كناه را بالا مى آورد. ما تحميل كرديم؛ اينها كه معتاد 
هستند عليه دستكاه كوارش خودشان تلاش و كوشش كردندء اين را بيمار كردند, اين الآن سم را قبول مى كند؛ ما را خداى 


سبحان با فطرت طيب و طاهر آفريد فرمود كه (وَ نَفْس وَ ما سَوّاها 0 فَألّْهَمَها فجُورَها وَ نَقُواها)؛ (/) يكث لوح خالى به ما ندارد 
اديسجت كك كار فل الى وما جود نان طروي اميه مااع دان قط دريو برت للك من برييد ةل وق و 
بدمان مى آيدء شامّه ما اين طور است,ء لامسه ما اين طور استء باصره ما هم همين طور استء سامعه ما همين طور استء همه 
جيز را زيبا آفريد كه كرايش به خوب داريم؛ آن وقت ما مى آييم به هم مى زنيم. به ما سامعه اى داد كه از آهنكك خوب 
لذت مى بريم؛ باصره اى داد از منظره خوب لذت مى بريم, شامّه اى دارد از بوى خوب لذت مى بريم؛ دستكاه ما را دستكاه 
زيبا آفريد؛ اين براى ظاهر. باطن ما را هم طورى آفريد كه (فَألْهَمَها فجَورّها وَ تَفُواها) ديكر سهل است؛ فرمود: (لَقَدُ يَسَدْنَا 
الْقوَآنَ لذّكر). برسش: ...؟ ياسخ: بلهء امتحان بشوده اين وسيله كمراهى را ما تحت ولايت او قرار مى كيريم؛ در قيامت خود 
عيظان اضرا م كسد كه (ما آنا شق رشك وما أقع خض رعق )اللطامق غن ان معوساس يمري به شما قداهم وغير از 
دعوتنامه كه همان وسوسه است. ككفت اين همه انبيا و اوليا دعوتنامه نوشتئد مى خواستيد برويد: (إلّ أنْ دعَوْتْكعْ كَاسْتجيكُمْ لى 
قل ا رقوقن و ارقن للم كوا انا بق ركع وما أقع مض رخيّ)؛ من كفتم بياييد آمديد؛ انبيا كفتند بياييد مى خواستيد 
يروك اذى ظور ينف #سيقلة يكفا واه ضاق حرق راشطان يدا شان سك كم ارا درك عمق زاعندابيت كاتا 
دعوت كردند. اصرار شيطان در محكمه عدل الهى اين است كه من غير از دعوتنامه به نام وسوسه. كار ديكرى كردم؟ هيج 
سلطه اى بر شما نداشتمء اين همه انبيا و اوليا دعوت كردندء مى خواستيد آنجا برويد. لذا نه از من براى شما كارى ساخته 
استء نه از شما براى من كارى ساخته است: (فَِنَّ ِنّذِينَ ظَلْمُوأ ذَُوبَا)» «ذنوب» آن دلو بُرآب را مى كويند و فرمود كه اين 
كروه سهمى از عذاب دارند؛ مثل كروه هاى ديككر و از طرفى هم اذَنْب) را «ذَّنْب) كفتند جون دنباله قرار دارد» آن آخر قرار 
دارد و مستلزم يكك عقوبتى است. «عقوبت» را هم كه «عقوبت» مى كويند جون «عقب» كناه بيدا مى شود؛ اذَّنْب) هم به همين 
مناسبت است. فرمود كه اينها كه ستم كردندء ذنوب دارندء دنوب آن دلو يُرَآب استء از «نصيب» به «ذنوب» ياد مى شود 


ينها اهم سهد عقا دارئك ل ضايق .ما ككنعيي:«(ها أت الذيق وق ريع ون رفو إل فالوا ساحد أذ فقكرة )انزف اينبا جد 


واه عدي 


د عضر شما سعد ذنون از غذات :دارئدة كل سل غاى كذشعه كه انها ذنوي)» بحق سين ازعذات داشعتدة (مكل ذلوت 
أمكاي تاجركقارن) مله كيدا عاب يد طعا من :رميةة ب لكر نجسلاب لكين روكت بربيشله كيدي الوا شعي 
عادو مرزدبر] كفييية فيه قرعو ر| كتني اتقي دترت ر قي دو همي سروه عياز 3:5 ازراقهة تصييب اتناف فى اوداز 
نوبت شما هم مى رسد. (فوَيْل للْذِينٌ كَفَرُوأ مِن يَوْمِهِمُ الْنِى يُوعَدُون)؛ آن روز واى به حال شما! مى رسد. حالا يا ممكن 
است در دنيا باشد فقطء نه آخرت» يا در آخرت باشد نه در دنيا يا (لَهُمْ خَرّْىٌ فى الدّنْا وَلَهُعْ فى الْآخِرَهِ) )1١(‏ بعضى ها 
كرفتار هر دو عالم هستند؛ جه اينكه مؤمنان بهره هر دو عالم را مى برند: (رَبّنا آنا فى الذَّنْيا حَسَرمَهُ وَ فى الْآخِرَه حَمَدئَه)؛ )1١(‏ 
نسبت به يكك عده ديككر فرمود: لهم خِرْىٌ فى الدَّنْيا وَ لَهُعْ فى الآخرو)؛ حالا فرمود: روز وعيد اينها مى رسد يا در دنيا يا در 


آخرت. 
ص: احرض 


.15 مصباح الشريعه» المنسوب للامام الصادق ع. ص‎ -١ 
.١7هبآ ؟- انفال /سورهال‎ 


*- الكافى-ط الإسلاميه الشيخ الكلينى» ج ؟, ص 188. 


5- انعام /سوره 07 آبه127. 

- حج /سوره 5١‏ يدلا 

#- قمر/سوره8ه آيهلاا و77 و9" 
-١/‏ ليل /سوره 37 آيهلا و 8. 

8- ابراهيم /سوره ١5‏ آبه؟؟. 

9- ذاريات/سوره 2١‏ آيه47. 

٠‏ مائده/سورهة آيه*". 


.1١١هيآ بقره/سوره37,‎ ١ 


0 3010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نثلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيه م تا 86 سوره ذاريات 


(قَولَ عنْهُْ ما أَنْتَ يمَلُوم (عه) وَ دك إن الذكرى تَنفَع نين (30) و ما حلفت الْجنّ وَالْإِْسَ إل يدون (02) ما أَرِيدُ 
ينهم من رْقِ وم ريد أن يون (010) إناللَّ مو اراق ذو لق لود تين (/0) فَإِنَّلِلَِينَ طَلمُوأ ُو مَثْلَ ذَُوبٍ أَصخَابِهِم 
نا يَشتَعْجِلُونٍ (09) فَوَبْلَ لَلْذِينَ كَفَرُوأ من يَؤْمِهمٌ الى يُوعَدُون (80)) 


كك زاعاتى سوه عا ركه وكا اضرا كتزهر كار ونان انر العقر الى الشدر 4 | مطالي اقاذيق أبن سوره برق 
كردد كه ناظر به مسئله معاد است. در بخش هاى ابتدايى اين سوره بعد از جند قسم فرمود: (ِنّما تُوعَدُونَ) (1) كه حالا (إِنّما) 
نوشته شده است (لَصادِقٌ 0 وَ إِنَّ الدِّينَ أُواقِع) در بخش يايانى هم دارد (قَوَيْلٌ َلْذِينَ كمَرُوأ مِن يَؤمِهم الَذِى يُوعَدُون)؛ اين 
(يَوْيِهمُ الّذِى يُوعَدُون) همان (إِنَّ الدِينَ أواقع) است كه در صدر اين سوره آمده است. 


جند سؤال مربوط به مسائل قبل است كه خداى سبحان كه جواد است بر اساس جود و حكمت,. افراد را به بهشت ببرد يا به 
كمالاتى برساند درست است كه ذات اقدس الهى جواد استء ولى مستحضريد كه اسماى حُسناى الهى بعضى عظيم هستندء 
بعضى اعظم هستند» هر كدام تحت تدبير يكك اسم برترى عمل مى كنند. اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در صحيفه 
نشان مى دهد كه همه اسماى فعلى خداى سبحان تحت تدبير اسم «الحكيم» عمل مى كند» حضرت در آن دعا دارد كه اى 
خدايى كه با هيج توسلى با هيج وسيله اى نمى شود كه او كارى را برخلاف حكمت بكند با دعا با توسل با نذر با كارهاى 
دركر اوداق سبحان يخواغيم كاري :را بر خلاق شكدت الجام تدهد ريا قن 1 دل حكيتة الوشافل» 1لهابا عبج وسيله ان 
نمى شود از خدا بخواهيم كارى را برخلاف حكمت انجام بدهدء اكر دعايى كرديم مستجاب نشد حتماً خداى سبحان جبران 
مى كندء. جون دستى كه به سوى خدا بلند شد خالى بر نمى كرددء ولى اكر همان شىء مصلحت بود همان را عطا مى كندء 
نبود در جاى ديككر جبران مى كند. يرسش: آنهايى كه از ما ميبرسند كه جرا ما دعا مى كنيم مستجاب نمى شود ؟ ياسخ: بله» 
جون سرّش آن است كه يا دعا شرايطش را نداشت انسان از طرفى به قدرت خود تكيه كردء از طرفى هم به يست و مقامش 
تكيه كرد از طرفى به قوم و عشيره خود تكيه كرد, اكر مصلحت بود همان را انجام مى دهد و اكر نبود حتماً جيزى در قبال او 
عطا خواغد كرد كه عيران يكدد و كزنه سق كه يعار عفدا قد شن غالى يرتم كرد ا كر دغا واقعاً وها باشك عفدا 
مستجاب مى كند. كاهى مى بينيد كه مثلاً كودكى با كريه و اشكك و ناله از يدر مادر موتور مى خواهدء اين را با اشكك و 
اخللاض من عبواهده ولى براق او مصلحت نست؛ مصاحت هر كسى .راذات اقداس 'الهى برابر حكفت عى انل ما خيال مي 
كنيم كسى كه مُرد حالا از كمال محروم شد اين به جاى خيلى بالاتر و بهتر و مرفه تر مى رسد. الان اين شهداى آتش نشانى 
كه همه ما را داغدار كردند» افسوس مى خوريم كريه هم مى كنيم؛ اما اين طور نيست كه اينها جيزى را از دست داده باشند و 
جيزى نككرفته باشندء ما كه نمى دانيم فرشتكانى كه آنجا به استقبال اينها رفته اند جقدر لذت مى برند؟! اين بخشى كه در 
سوره مباركه «يس» هست شهيد سوره «يس» مى كويد: اى كاش شما اينجا بوديد و مى ديديد اينجا جه خبر است و فرشتكان 
باماجه كردند! (َالَيِتَ قَؤْمِى بَعلَمُونَ 0 بها غَفَرَ لي رَبَ_وَ جَعَلّني مِنَ الْمَكُرَِين). (80) الان اكثر كسى صداى اين شهداى 


آتش نشانى را بشنود» مى بيند كه مى كويند كرجه شما محبت كرديد تلاش كرديدء ولى اى كاش بوديد و مى ديديد كه 
اينجا ملائكه با ما جه كردند! ما خيال مى كنيم انسان كه مى ميرد تمام مى شودء در حالى كه جندين بار به عرض شما رسيد 
كه انسان مركك را مى ميراند نه بميرد! اين بيان نورانى سيّدالشهداء (سلام الله عليه) در روز عاشورا همين بود. فرمود مركك زير 
باى شماست: (صَبرا يَِى الْكرَام قَمَا الْمَْتٌ إِلَا قَنطرَهه (8) مركك بلى است كه شما روى آن با مى كذاريد. اككر ما بدانيم كه 
امن ماشفكة با انق تدهدات انس ناناى جما كرذه 1ف يقد كزيه براق ابن ظرك اسع ولى براى التنطرقف لوكا أبن باق 
نورانى را ائمه (عليهم السلام) فرمودند» فرقى بين بيانات اينها در احكام فقهى و احكام شهادت و جهاد و اينها كه نيست. 
فرمود: مَنْ رَدٌ عَنْ قَوْم مِنّ الْمَثمِينَ عَادِيَة مَاءٍ أَوْنَارِ وَحَبَتْ لَه الْجَنّهِ (ه) اكر كسى قيام بكند نككذارد جابى تش بكبرهنا 
كارو جا وانديل بوره مدق براف أن لكان اسع ابن راشي كانه أن كقين عا از ها مى كزين ونان كير مكيار 
ركعت استة قرآن كه ندارةة ابى كه حتدل قرآن استث اين وا كفيه اسك؛ ثماز مغرب سه ركعت اميت تماق عشا جهار ركعت 
استء دين ما به همين بيان اهل بيت وابسته است. همان كه كفت نماز ظهر جهار ركعت استء نماز عصر جهار ركعت است - 
معاذالله - از خود كه نككفتء اينها به الهام الهى به وسيله بيغمبر از ذات اقدس الهى دريافت كردند. همان كه كفته نماز ظهر 
عار ركعت اكه ثماز عضر جهار ركعت اسث»: كفت اكر كي تلوق اتشن را بكيرة نكذاره جا آاتقن بكيره :امن ود 
عَنْ قم مِنّ الْمُثِلمِينَ عَادِيَة مَراءِ أو نار وَجَبَتْ لَه الْجَنّه از اين طرف دلسوزى هستء كريه هستء اشكك هست؛ اما آن طرف 
تفتكا عالق ابنهااس اند ما الا اك سان دردن. وطاق ا ينعاب الائله ذا ايا وكوي كيدا مضا واقيداي كته 
خدا مجيب بودن او جواد بودن او لطيف بودن او عطوفق بودن او رثوف بودن او تحت تدبير «الحكيم» است. به هر حال ذات 
اقدس الهى دعا را رد نمى كند. اين بيان نورانى امام سجاد يكك مسئله كلامى است؛ يعنى خدا اسماى مُسنايى دارد» او ١مُجِيبٌ‏ 
الدَّعَوَاتَا (2) هستء او «سَدرِيعٌ الِْجَابَه؛ 1 هستء او «سَِرِيعَ الوّضًاه (8) هست؛ اما همه اينها تحت تدبير «الحكيم) هستند: ايا 
مق مدل يكت الوهان]ه برسش :ا بانيت» خودي تحكيم اليك ها كدامبحدوه نم كني أما كه حكمت: اؤررا د ركه ثم 
كنيم. اين بيان نورانى امام سجاد (سلام الله عليه) اين است كه خدا «حكيم» است» خدا «قدير) است» خدا «عليم» استء خدا 
اغنى) است؛ اما ايخ اسماى كهادز وجوشن كبيرة وعاند أن آمدهء اينها اكر بخواهد عملى بشود در تحت مديريت «الحكيما 
تندزر ا كود اناق لا مدل حكفلة الوه انز وتفاررانو ار سداى سيحاة لجرا اسك عرد ا ومدكبياثة اث 


ص: رضنا 


-١‏ ذاريات /سوره مله آبدهة وثم 

؟- الصحيفه السجاديه» الامام زين العابدين(ع)» ج ١‏ ص /5. 

ارك يس /سوره 032 آبهع؟ و /. 

*- معانى الأخبار» الشيخ الصدوق. ص 584. 

ه- الكافى-ط الإسلاميه» الشيخ الكلينى» ج ه» ص 20. 

م الفقه المنسوب للامام الرضا عليه السلام موسسه آل البيت عليهم السلام» ص 13772. 
- الكافى-ط الإسلاميه؛ الشيخ الكلينى» ج »١‏ ص .62٠‏ 

/_- مصباح المتهجد. شيخ الطوسىء ج ١‏ ص .6١‏ 


مطلب ديكر اين است كه نعمت وجود را اكر كسى بككويد من نمى خواستم خداوند به من هستى بدهد. اوْلاً در آنجا كسى 
ابن تققص راقى دهت كايا بر اسائن أبن كه (3 ]3 وق اقاى بي الاتتقك فهرو ) الللاض موجودق تسم كرى عق أستة 
اكر ذات اقدس الهى به آن شىء خاصء هستى نمى داد» اين جون اهل تسبيح و تقديس بود» ممكن بود به خدا عرض كندء 
اكر به من هم هستى انسانى مى بخشيدى من به كمال مى رسيدم. در جواب اين سؤال بايد خداى سبحان او را موجود مى كرد 
با اختيارء به او كمالات مى داد تا معلوم بشود (ليَهْلِك من هَلَك عَنْ بَينِّ) (1) بنابراين ممكن بود او آنجا اعتراض كند كه اكر 
به من هستى مى داديد من هم صالح و كامل مى شدم, خدا به همه موجودات اين را داد تا كسى اعتراض نكند» سؤال اعتراض 


اتكيذى تداشعه باكتداو فاتك ان 
مطلب ديكّر درباره علوم اسلامى و علم دينى بود كه حالا فعلا بحث آن نيست. دوتا مبحث بود كه جداكانه شايد ده يا ده ها 
بار كفته شد. يكك بحث در اين است كه آيا علم دينى داريم يا نداريم» يكك؛ اكر علم دينى نداشتيم كه هيج! اكر علم دينى 


داريم» ديتيت علوم انسانى به جيست,ء دو. اككر كسى اين دو فصل را تشخيص نداد در درجه اوّل بايد اين دو فصل را براى او 
معنا بكنم تا متوجه بشود» بعد سؤال بكند. 


1ن 


-١‏ اسراء /اسوره١١»‏ آبدع؟. 


-١‏ وسائل الشيعه؛ العلامه الشيخ الحرالعاملى» ج18: ص 2"؛ ابواب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المومن المعسرمن 
الغارمين او غيره ان كان انفقه فى طاعه الله الا المهر. باب4؛ ط آل البيت. 


فصل اوَّل اينكه «علم الدّينى موجودٌ أم ٠لا/؟‏ آيا ما علم دينى داريم يا نه؟ آن كسى كه ملحد است يا مشرركك است مى كويد 
علم دينى لغو استء علم دينى فسون و فسانه استء ما كه علم دينى نداريم؛ اما آن كه مود مى كويد جون علوم از يكديكر 
علوم به موضوعات استء علمى كه موضوعش قول خدا يا فعل خدا بود اين صد درصد دينى است! علم تفسير جرا دينى 
استء براى اينكه يكك مفشر مى كويد خدا جنين كفت» خداى جنين كفت! فيزيكك و شيمى و زمين شئاسى و آسمان شناسى 
اين همه علوم تجربى و رياضى و نجوم و هيئت و طبّ و اينها جرا دينى است؟ براى اين كه خدا جنين كردء خدا جنين كرد. 
خدا جنين كرد! علمى كه موضوعش فعل خدا يا قول خدا باشد صد درصد دينى استء خواه عالم مشركك خواه عالم مُلحدء 
خواه عالم كافر خواه عالم منافق؛ اما علم» علم دينى استء ما كارى با كفر و الحاد عالم نداريم. الان فقه علم دينى است. حالا 
ببينيد اسرائيلى ها شيعه شناسى را در كشورهاى ديككر دارند تدريس مى كنندء قرآن را دارند تدريس مى كنند نهج البلاغه را 
دارند تدريس مى كنند. علم؛ دينى بودن آن به موضوع آن استهء نه به عالم و معلّم و مدرّس! يس ما علم غير دينى در نظام 
هستى نداريم» اين يكك؛ اما علمى كه موضوع آن فعل انسان استء نه فعل خدا؛ مثل علوم انسانى» مثل سياستء اقتصاد 
مدروريكة: خوائيد كه نوازند كى» صنعت و نويسند كىء اينها علومى هستند كه موضوع آنها فعل انسان است نه «فعل الله)» اين 
فين كوائد دنتى باشد فى توائل غير دى! كر آن ضكدة عطاق :دستوودين بوه عن شوةذتى: اكر أن عدر مطابق دسترو دية 
نبود مى شود غيردينى» دوفصل يعنى دو فصل! فصل أول علمى است كه موضوع آن فعل خدا استء همه اين علوم دينى است؛ 
ملعها ابنها طرق دن دين سكيد تمن داندد كل همان ماهى كدون ريا كريد درا حست» آب عيست؟ ال زميق شتاسى و 
به نظام هستى استء موضوع همه اينها كار خدا است و همه اينها دينى است حالا يا قبول يا نكول! عالم يا كافر يا مو دء ولى 
علم» علم دينى است كه تفسير كتاب هاى دينى اعمٌ از قرآن و تورات غير محرّف و انجيل غير محرّف و اينها همه آنها دينى 
امثال آنء اينها مى تواند دينى باشدء مى تواند غير دينى! اككر خواستيم دينى باشد بايد با آن بخش اوّل و فصل اوّل هماهنكك 
معاد قطع كردنل؟ ياسخ: كار به عالم نداريم علم» دينى است. يرسش: ولى ره آوردشان بعضى وقت ها مطابق با دين نيست؟ 
ياسخ: نه» حالا ره آورد آنها كه مطابق با دين است صد درصادء اككر درست فهميده باشند؛ اما كارى كه انجام مى دهند آن 
وارد فصل دوم است. در دينى بودن علم» در تمايز علم ما كارى با معلّم نداريم» تمايز علوم به تمايز موضوعات است نه به 
تمايز مدرّسء معلم و مؤلف. اكر اين علم» موضوع آن فعل خدا است اين علم» موضوع آن فعل خدا است ولو آن مدرّسء آن 
معلم كافر باشدء ولى علم؛ علم دينى است؛ اما علومى كه موضوع آن فعل انسان است ولو معلم آن» مدرّس آن مسلمان باشد 
معيار نيست. برسش: فعلٍ بشر هم مكر تحت قضا و قدر الهى است؟ ياسخ: بله قضا و قدر هست؛ اما بشر كدام آن را انتخاب 
بكند؟ يكك وقت است كه در مسير قضا و قدر الهى است يكك وقت است كه «يُحَرّفُونَ كلم الله استء اين «يُحَوَّفُونَ كلام الله) 
ديكر نمى تواند دينى باشد. يكك وقت است كه دين مى كويد اكر كسى در اثر كرانى يا تؤرم يا تحريم كوتاه آوردء حكومت 
اسلامى ١قَعَلَى‏ الامام ان يؤدى دينه» )١(‏ ما اين را بككذاريم كنار و ببريمش زندانء اين دين در كتاب «قرض»» نه كتاب ١دَيْن)‏ ما 
در فقه كتاب «دَيْن) نداريم» جون «دَيْنَ) حساب و كتابى ندارد» علم نيست هر كسى مال مردم را تلف كرده بدهكار است» 


نسيه خريد بدهكار استء سَلَفَى خريد بدهكار استء دين حساب و كتابى ندارد قرض است كه علم است و فقه است و كتاب 
خاص دارد در فقه به نام «كتابٌ القرض» ايجابى دارد» قبولى دارد» شرايطى دارد. اين روايت در كتاب قرض هست كه اكر 
كسى در اثر تحريم؛ ركود يا علل و عوامل بيش بينى نشده؛ بدون تقصير بدهكار بود «قَعَلَى الامام ان يؤدى دينه) ما نه تنها به 
اين عمل تكرديي و ثمى كمه أو رابة زتندان هومن يريم انق عله مى كود عل غير ديق خالك عالم نه معلم 31 لونسيدة 
آن ممكن است مسلمان باشد» غرض اين است كه تمايز علوم به تمايز موضوعات است؛ يككء اكر علمى موضوع آن «فعل الله 
باشد يا «قول الله بود صد درصد دينى است؛ اين دوء معلم او يا كافر يا ملحد يا مشركك يا متّقَى يا موسحدء تمايز علوم كه به 
تمايز معلّم نيستء تمايز علوم كه به تمايز مدرّس نيست. مرحله بعدى اكر علمى موضوع آن فعل انسان بود اين مى تواند دينى 
باشد مى تواند غير دينى باشد» انسان كه معصوم نيست. انواع و اقسام هنر» انواع و اقسام صنعتء انواع و اقسام سياستء انواع و 
اقسام اقتصاد» همه اينها مى توانند هم دينى باشند هم غيردينى» علوم انسانى الا و لابد دينى نيست ولو انسان آن مسلمان باشد. 
علم را كه با مدرّس و استاد و معلّم نمى سنجند علم را با موضوع و محمول مى سنجند. يرسش: اكر موضوع «فعل الله)» «قول 
الله بود. ولى محمول فعل و قول بشر بود ؟ ياسخ: مكر فعل خدا منتظر محمول شماست؟ فعل خدا وصف خود را دارد» زمين 
يا متحركك است يا ساكن. ما كه نبايد بكردانيم. آسمان يا متحركك است يا ساكن» سرٌ شمس اين استء سر قمر اين استء 
شمس و قمر تعامل آنها اين است! مكر او منتظر است كه ما به او نور ببدهيم؟! او منتظر فرمايش ما نيستء او منتظر محمولاتى 
است كه خدا به او داده است. موضوع اكر فعل خدا استء محمول عرض خاصٌ خودش را دارد؛ اما كاركرد بشر بر اساس 
افعال خدا موضوعى است جدا كه «له محمول آخراء اين مى تواند هم دينى باشد هم غيردينى باشد, حالا اكر كسى از مواد 
اوّليه بمب مى سازد؛ اين ساختن بمبء فعل انسان است نه «فعل الله آن ذرات را خدا آفريده است به ما هم كفته كه اين كونه 
تركيب نكن كه مواد سوخت و سوز و انفجارى بشود. بشر آمده است يكك تركيب ناميمونى درست كرده به نام بمب» اين فعل 
شر استث» آن ذوات راذات اقدس الهى خلق كرده كه آن ذرّات اثرغود را وغند الوساط» دارنك اثر خودشان را وعئد 
الوكبيم ذارقك. يدها كتسدن ان تركبية ذا كي اتساقى كداز ابن ذرات بع شاعم اسك ابن قعل السان انيت كد مى شود 
محرّم و غيردينى. يرسش: در(إذا تَدايَثكمْ بِدَيْنِ إلى أجل مُسدمّى فَاكتْبوة)» (1) يس مراد از اين «دين» جيست؟ ياسخ: اين دين 
قرض نيستء يكى از مصاديق آن قرض ابك» امنا ا كه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»» نسيه خريد «فهو له ضامن)»؛ 
سلف فروخت «فهو له ضامن»؛ تصادف كرد ديه دارد «فهو له ضامن»» اينها در مجموعه ادِيْن) است. قرض يكك ايجاب و قبولى 
دارد؛ مثل همين (إذا تََدايَنْتُمْ) قرض است. ما يكك قرض داريم كه كتاب فقهى علمى خاص خودش را دارد» ايجاب دارد» 
قبول دارد» زمان يرداخت آن بايد مشخص بشود و يكك «دين) داريمء «دن) كاهى منطبق بر قرض است كه «حصلت 
المطلوب»» كاهى مال كسى رااز بين برده تصادفى كرده است و قتل خطئى كرده است و تصادف بود عمدى بود غير عمدى 
بودء بدهكار است به كسىء اين مى شود ادِيْن): «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»»؛ «على اليد ما اخذت حتى تؤدى»» اينها براى 
«دِيْن) است كه اينها علم و كتاب خاص ندارد, اوّل تا آخر فقه ممكن است خودش را نشان بدهد؛ اما «كتابُ القرض» حسابى 
دارد» كتابى دارد» ايجابى دارد» قبولى دارد» شرايطى دارد؛ مثل «كتاب البيع» استء «كتاب البيع» حساب و كتابى دارد؛ «اجاره» 
حساب و كتابى دارد؛ «قرض» حساب و كتابى دارد» عقد استء ايجاب دارد قبول دارد شرطى دارد؛ اما «دين» يكك جيز مطلقى 
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غرض اين است كه اككر خواستيد اين روايت را يبدا كنيدء به دنبال «دِيْن) نكرديدء ما جنين بابى به نام كتاب «دين» نداريم. 
كتاب قرض را ببينيد دارد امام بايد اين قرض ها را بيردازد» جون خداى سبحان يكى از افرادى كه جزء مصارف صدقات 
واجب است «غارمين» قرار داده استء «غارم)؛ يعنى بدهكار؛ يعنى مقروض» كسى كه مقروض است بايد قرض او را امام 
مسلمين بدهد, نداريم حالا-عذرخواهى مى كنيم؛ ديكر زندان جرا؟ اين بانكك ها تا اسلامى نشود ديكر ممكن نيست ما 
اقتصاد مقاومتى داشته باشيمء كمر اقتصاد را ربا خم كرده است. فرمود در جنك با خحدا هستيدء «فاذنوا بحرب من الله) اين 
كمرشكن استء «فاقره الظهر) استء اين اقتصاد با رباء با بانكك ربوىء با حكم ده درصد سود.ء بيست درصد سود سامان نمى 
يذيرد؛ اما مسثله (وَ ما خَلَقْتٌ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إلا ليغئدُون ) جناب آلوسى در روح المعانى بين اراده تشريع و تكوين فرق 
تكذاشعة ابت 35خ كنهه اسف كارو (ها علنث الجن و انض إلا يغبذرة ) ساف آذ ابن ليست كدهندا أراده رده است 
ما عبادت بكنيم» جون اكر اراده بكند: (إِنّما أَمْرُهُ إذا أراد شَيَْا أَنْ يَقُولَ لَهُ كن قيكون ). (1) اما اينكه كفت «لام» «لام» غايت 
استء «لام) غرض استء اين طور معنا مى كند مى كويد اكر كسى يكك بدن خيلى سالم قدرتمند و نيرومندى داشته باشد» مى 
كويد اين بدن براى كشتى كيرى خلق شده استء براى مسارعه و كشتى كيرى خلق شده استء انسان جون امكانات معرفتى 
ذارذ و عقل و شعون دارد» انسان براق عبادت خلق شده است؟ مثل اينكه من كوييد آن بدن برا كشى كيرى خاق شده اسثة 
اين تتزل قرآان اسن وق قرآن رابهدست كدى فى دعيد كدر اغل بيت را ست :ابن كونه معنا من كنك انق بابك انق أرادة 
تشريعى و تكوينى فرق بككذارد» در روايت ما فراوان است»ء در آيات ما فراوان است. خداى سبحان دوتا اراده دارد: يكك وقت 
اراده مى كند خودش اين كار را انجام بدهدء اين (إنّما أَمْرهُ إذا أراد يا أن بثول ك3 فيكرق ) حلت تابقير اسك هون 
سراسر عالم سياه و ستاد او هستند» آن وقت فرض ندارد كه خدا اراده بكند جيزى را انجام بدهد و انجام نكيرد. خود آن شىء 
سرباز حق است» آسمان و زمين جنود الهى هستند» فرض ندارد نه اينكه مفروضء محال استء اين فرض» محال است» جون 
كل عالم سياه الهى هستند, منتظر هستند كه او جه جيزى دستور مى دهد: (للَّهِ جنُودُ السّماوات وَ الَْرْضِ ))؛ 05 (وَ ما بَعْلَمُ جُنُود 
0 الى ا لإط اكد همه اسان سطدو ل لرجانة وى كرك دعقي 141 مسعوو افيه نس ارق الا رات رده 
خارج از حوزه خلقت كه جيزى نيست» داخل در حوزه خلقت همه سرباز و آماده باش هستند (وَ ما يَعْلَمُ جَنُودَ رَبك 5 هُو), 
(الوقرة السّماواتٍ وَ الْأّرْض) اين كونه از آيات نشان مى دهد كه همه تابع هستند؛ لذا (إنّما أَمْرة إذا أراد ميا أن يَقُولَ لَه 
35 فكوق ) خطاى :انيت كد تفاط اقرع لقاع #اخطا باه عرق وإورب رطا مسابل فاه جلاب فته تدعا بان عر ان 
است؛ اما خطابه تكوينى مخاطب آفرين استء اين «كن»»؛ «يكون»آفرين استء اين باش! آن شىء را هست مى كند» يكك جنين 
خدايى است و اراده تكوينى است؛ اما اراده تكوينى آنجا است كه خدا به فعل خودش اراده بكند» يكك اراده تشريعى دارد كه 
خدا اراده مى كند ما كارى را با اختيار انجام دهيم» ما را هم كه مختار آفريد» فرمود: (قعق شاء كتوم وق غاة فيكت )83 
اين هم بهشتء اين هم جهنم! كمال شما هم در اين است كه با اختيار و آزادى به جايى برسيد, من اراده كردم وضو را كه 
شما با اختيار خود انجام بدهيد: (إذا فعتمْ إِلَى الصّلاهِفَاغْيَنُوا وُجَوقكم ) (2) اراده كرده است كه زيد با اختيار خود اين كار 
را انجام بدهدء آن وقت اختيار زيد مى شود ضرورىء «مختار بالف روره» است,ء زيد «مجبور بالاختيار؛ است,ء ما همين طور 
هستيم» ما مجبور هستيم آزاد باشيم» هيج كس نمى تواند بككويد من نمى خواهم آزاد باشم» من نمى خواهم با اختيار كار كنم؛ 
يعنى اكر كسى در اين هفت ميليارد بخواهد بككويد من مى خواهم كارى بكنم بدون اراده؛ اين محال استء طنز هم بخواهد 
بكند» شوخى هم بخواهد بكند» سفهى هم بخواهد حرف بزند اراده مى كند. يرسش: در قرآن نمى توانيم بككوييم كه لفظء 


عام است براى اراده اكثر؟ ياسخ: داقر بسنا كووكن :اندض اقترى أغقا مناغردقن انف فردودة اننا أنكة إذا آراة شها) 


خودش بخواهد انجام بدهدء اين (أَنْ يَقُولَ لَهُ كنْ قيكون ) اما (يَرِيدٌ الله بكم الَِْر) (/ اراده كرد شما اين كار را انجام 
بدهيد شما را هم كه مختار آفريد» فرمود: (فَمَنْ شاءً فَليْؤْمِنْ) انسان مجبور است آزاد باشد نه مجبور است كار بكند. اكر كناه 
كرد از روى آزادى استء ثواب كرد از روى آزادى استء انسان نمى تواند بككويد من مى خواهم آزاد نباشم» من مى خواهم 
مختار نباشم؛ اين محال است. همان طورى كه دوتا دوتا ينج تا محال استء مجبور بودن انسان هم محال استء انسان 
#الفيووروة ازاذ امسق لك كردق اندو نذ 4 اندي لفق ) كذ ابنينا تصوض ساك اعد صرن كبال انان دن 
آذافق أو السك فردود قر تق را كروريياق كع و تطليل يكن (فدق شاء ليزي وز نو شاة لمكت ) براه بوشكهن تشتخص انيت 
راعوب هم خض افوس إن ازاده تكو ينيم دازف ون صوراي كدي كان عردش أرادموكدة 2ن فيكرة )اسن كد 
اراده تشريعيه دارد» اراده تشريعيه يعنى اينكه انسان اراده كرده است كه با اختيار خود اين كار را بكند. كاهى قبول كاهى 
نكول! اين (وَ ما تَلَهْتٌ الْجِنٌّ وَ الِْنْسَ إِلأَ ليِعردُون ) را مى خواهد بويد نه اين كه انسان را با عقل و شعور خلق كرده تا 
كسى بككويد اين بدن براى عبادت كردن شايسته است؛ مثل اين كه يكك انسان نيرومندى باشد ما بككُوييم اين بدن براى كشتى 
كيرى آماده استء به تعبير ايشان «للمسارعه» آماده است؛ اما آنكه در نحو و امثال نحو است, كاهى اينها فاعل را با مفعول 
اشتباه مى كنند. وقتى كسى مى كويد: «قعدت عن الحرب بن اين بن را مفعول مى داند بايد بداند اين جبن فاعل است نه 
مقعول ترين ارم طخس :زا اوإقا عي كته كد كران "كندة ينها قاعل دياق اسظ ةفافل اولي 1ق شر كفسيله كرذه ادن 
ام التططس كنوفق] عنام كرهه أسك ابه قدي اذى كفي ران واه دلا لشي ارك م كريتك «ظامر ) انو سامي ل 
داريم» اين مفعول نيستء اين فاعل استء اين شخص را مى دواند» ترس است كه او را مى دواند» اكر بخواهد به جاى امن 
برسد «مقصود بالعرض» استء «مقصود بالذات» آن رهايى از خطر است. اينكه كفته مى شود: «از شافعى نيرسيد امثال اين 
موناذا لنناكها عاك عسكله الدشييي كدو اس فى كت ضلة :دوو اكه ابن اريس شلك طريب ابوك كنااية سحن :رامين 
دواقن ابن حوفو اعت قراو ابن شخصن ايده اين مد فاعلى ارد مقعر لاست اما مكرينن ومشعر ل لقنن امك ون اتفال آنه 
يس (حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الْإِنْسَ ) اين اراده» اراده تشريعيه است؛ يعنى خداى سبحان از ما خواست كه با اراده و تصميم خود راه 
حق راطى كنيم» بعد هم فرمود آزاد هستيد! من كار شما را نمى خواهمء مى خواهم شما مختارانه اين كار را انجام بدهيد. اين 
حرف را كرجه با اين بيان جناب زمخشرى در كشّاف و ساير متفكران معتزله اين طورى ندارند» ولى به هر حاله او فهميده كه 
جه مى خواهد بكُويد؛ اما خيلى فاصله است بين زمخشرى و حرف آلوسى كه اصللا توراه نيست (وَ ما خَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الإِنْسَ 
إل ليعرْدُون )» بعد مى فرمايد ما هيج جيزى از شما توقع نداريم كارى هم از شما نمى خواهيم (ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رق وَ ما 
ينه 31 يكوه )هاه كارف ال اماس خر هيع فد ااطناين يس حافك ديجا ليده يه كرض بدكية قاف ماو صقرت 
هاى عالم يرونده دارند نزد من و عائله من هستند. اين آيه شش سوره مباركه «هود) كه بارها شنيديد همين استء فرمود: (وَ ما 
ِنْ دَابَهِ فى الْأُرْض إلا عَلَى اللَِّ ررْقُها) (5) با «على» هم تعبير كرده استء فرمود شما جه كار داريد آن خرس قطبى كه شش 
ماه بايد بخوابد آن حرام كوشت است نجس العين استء اين عائله من استء من طرزى او را تربيت مى كنم طرزى هدايت 
مى كنم» طرزى تامين مى كنم كه اين غذاى شش ماهه را تامين بكند و شش ماه هم در برف بخوابدء همه اينها عائله من 
هستند» من موظف هستم و خودم را موظف مى دانم كه به اين مارهاء به اين عقرب هاء به اين خرس ها و اينهايى كه نجس 
العين هستند روزى برسانم» (وَ ما مِنْ كَابّهِ فى الّرْض إلا عَلَى الله رِزُقها) با ١على»‏ هم تعبير كرده استء اين خداست! فرمود ما 
از شما توقعى نداريم, اين راه است و اين جاه شما اين راه را بككيريد و در مسير حق باشيد تمام كارهاى شما بايد در مسير هم 


باشد جه توصلى جه تعدٍدىء اين مى شود عبادت» جزء عبادت هم كارى كه از شما نمى خواهيم. جزء عبادت معنايش اين 


نيست كه جزء نماز و روزه» نخير! (قل إِنَّ ص لاتى و كن كات قياف ال وت الْعَالَمِينَ) راهى هم كه مى رويدء كارى 
هم كه مى كنيد» حرفى هم كه مى زنيد همه شئون بايده لله) باشد نه بيراه برويم نه راه كسى را ببنديم» اين مى شود عبادت! آن 
وى عاق اله بر حارام لطي ور محراو بترو عل لبت اائزية ود زر كاريرا يكن اد كارا لكا قف كارها كد بعادي 
نيست. فرمود: زا أرط يق بتار رون ار أَنْ اب ا رج وك وا ير 
الإراف دو )1 كم (ذُو الْقَوّه) هم استء دو؛ ؛ (الْمَتِينٌّ) و مقتدر هم استء سه؛ قدرتش با متانت و استحكام است. 


صس|: 51707 
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اما در يايان به همان صدر سوره برمى كردد. فرمود ما قصه عاد را كفتيم ثمود را كفتيم قوم نوح را كفتيم خطرات آنها را 
كفتيم اينها كه فعلا هستند و كج راهه مى روند بايد بدانند ما از جاه عذاب آب در مى آوريم, ا«ذّنوب)؛ يعنى آن دلو ير قبلا 


به كوم عادو لمرد د ادبي بيقن ل لت ل سهم اينها دلوى است كه خواهيم داد: (فَإِنَ لِلَذِينَ ظَلْمُوا دنوب 
ثْلَ دَنُوبٍ أَصخَابِهمْ قلا همد علوق ) اتوت عق دلو ير آآت وراز آن هت كه بايان و ذثب. و دثبالة اين طناب يسفه اسقة 


به آن ١‏ روماه كريكاد «ذنب) از آن جهت كه دنباله كارهاى ديكر است به او «ذَنب» مى كويند يا ذَنَبِى هم به همراه او 
اليك عكل أوين اختراليى طنابيه ابن تذلى سعه ايك دو ذنب و دقاله ازن طنايه دلق زاهى بندتد وياد ورئ كزهة اسك جرياة 
قليب بدر را كه كفار را در جاه انداختند. فرمود عذابى به وسيله اين دلوها ما از جاه در مى آوريم و مى جشانيم؛به قوم نوح 
جشانديم: به قوم عاد جشانديم؛ به قوم ثمود جشانديم؛ به شما هم مى جشانديم (َإِنَ لين موأ دنوب مَْلَ دَنُوبٍ أصتحابه) 
جون همه كفتند كه (م أنى الذي من قث مِنْوَسُولٍ إِدّ الوا ساح أَوْ مَثيُونٌ) همه هم همين طور هستند «الكفر مله واحده؛ 
(0) آنها هم همين طور هستند هستند (قَلَا يَشِمَفْ عون )حالاتينا زود يا دير. يكك وقت كاهى انسان اشكال مى كند كه همه اثبيا كه 
قال عرد ين أنه لدي (جيية كار ١‏ ) حش رع 11 اكوالكاني ]كر لاله ركو كل سطروة ١‏ لزن وس وال ا 
آن وقت اين سؤال مطرح است. ثانياً آن وقت كسى نبود تا به حضرت آدم يكك جنين حرفى را بزند؛ لذا اكر آنجا به عنوان 
يك اصل كلى بيان كردند و وجود مباركك حضرت آدم مشمول اين اصل نبود منافاتى ندارد ل(قُوَيْلُ َلْذِينَ كَفَرُوأً من يَوْمِهِمُ 
الى يُوعَدُون ) صدر اين سوره مباركه «ذاريات» اين بود كه ( و الذَّاريَاتِ ذَرْوًا 0 قَالحَامِلَاتِ وقرًا لا قَالجَارِمَاتِ يشرًا لا 
كافك 121 )نا أبن حتتيك سب كن (إنّما او ديق أصاكقن 0 إِنَ الدَّينَ لواقع)» اين «رد العجز الى الصدر» كه اككر صنايع 
بديعى استء در يايان همين سوره مباركه «ذاريات» آيه شصت آمده است: (قَوَيْلَ لَلّذِينَ كَفَرُوأ مِن يَوْمِهمٌ الّذِى يُوءَدُون )؛ 
همان روزى كه براى مؤمنان وعده است براى كفار» وعيد استء فرمود اينها عجله نكنند كرفتار آن دلوى از عذاب خواهند 


شد. 


1ن 


-١‏ الصوارم المهرقه. الشهيد نورالله التسترى» ص 0م. 
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موضوع: تفسير آيه ١‏ تا ١١‏ سوره طور 


(وَ الطور )١(‏ وَ كتاب مَشرطور () فى رق مَنْشُور (# و الْعِيِتِ الْمَعْمُور (©) وَ السَقّفٍ الْمَوْفُوع (5) وَ البخر الْمَشجور (©) إِنَّ 
تَذاتٍ رَبَكك لَواقِعٌ (0) ما لَه مِنْ دافع (8) يَوْمَ تَمُورٌ السّماءٌ مَؤراً (9) وَ تُسيرُ الُجبال سَيراً )0٠١(‏ فَوَيْل يَوْمَئِذٍ لِلمُكذْبِينَ ))01١(‏ 


قبل از ورود به سوره مباركه «طور) جند نكته مربوط به مسائل قبل بود كه بايد مطرح بشود. يكى اينكه سؤال شد اككر ذات 
اقدس الهى جواد استء. جرا بدون زحمتء خير و فضل را به انسان نمى رساند؟ در بحث ديروز اشاره شد كه جود او و ساير 
اسماى حُسناى آن حضرت تحت رهبرى حكمت كار مى كنند» حكمت الهى در تكامل انسان است كه انسان عالم بشود و از 
راه علم» خودش و ديكران را تأمين كند. سعادت انسان در علم اوستء علم صائب و عمل صالح اوست وكرنه اكر رايكان 
كسى را بيرورانند» اين براى هميشه همجنان كودكك مى ماند. بهترين جود آن است كه انسان را مستغنى بكند» نه در حال فقر 
نكله بدارد؛ البته غنى كردن انسان محال استء جون بين اين سه وازه فرق است: ما يكك فقر داريم يكك استغنا داريم» يكك غنا. 
فقير كسى است كه محتاج باشد» يكك؛ و جيزى كه حاجت او را رفع بكند نداشته باشد» دو؛ مجموعه اين دو امر را مى كويند 
فقير. مستغنى كسى است كه محتاج باشد و جيزى كه نياز او را برطرف بكند داشته باشد» اين مى شود مستغنى. غنى آن است 
كه اصللا محتاج نباشد و تنها كسى كه در عالم؛ غنى است ذات اقدس الهى استء اكر ديكران طرفى از غنا بسته اند به عنايت 
البى يود مني فقرشان يرا ذاك ادس الى نا تافيق امورو قناز وطق كرقه اشكوو اتنفون كر ناكما قثير افد كيال 
نيست؛ اما اكر مستغنى باشد كمال است» خدا از راه علم درست و عمل صالح مشكلات آنها را حل مى كند و اين بهترين جود 


اوست. 
ص: ممع 


مطلب ديكر اين است كه با تعليم الهى با تكميل الهى انسانٍ فقير همان طورى كه مسائل مالى خود را تأمين مى كند مسائل 
معرفتى را هم تأمين مى كندء يس هر مخلوقى كه ذاتاً فقير است خداى خود را مشاهده مى كند. اككر اين علم در درون انسان 
هست و فطرى انسان است و هر فقيرى غنى را مشاهده مى كند» يس نمى توان كفت كه انسان خدا را مشاهده نمى كند. ياسخ 
آن اين است كه مخلوق «بما أنه مخلوق» خالق را مشاهده مى كند؛ خالق» وصف فعلى اوستء خارج از ذات اقدس الهى 
استء فعل خداست» بقيه را با برهان عقلى تأمين مى كند كه اين خالق بايد واجب الوجود باشدء نيازى به غير نداشته باشد و 
اجزا نداشته باشد» بسيط الحقيقه باشدء اينها را با برهان درست مى كند نه با عرفان؛ يعنى انسان فقير غنى را مى بيند نه ذات راء 
انسانٍ مخلوق خالق را مشاهده مى كند, خالق وصفى از اوصاف فعلى ذات اقدس الهى استء هيج كسى ذات اقدس الهى را 
مشاهده نمى كند. 


حَلَفْتٌ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إلا لِيكْدُون ) كفتند كه اين منسوخ است به بخش يايانى سوره مباركه «هود) كه در آنجا ذات اقدس 


الهى فرمود؛ يعنى آيه 116 به بعد سوره مباركه «هودا: (وَ ل شَاءَ رَبك لَعَلَ النّاسَ أَمّهُ وَاحِدَهُ وَ لَا يَرَالُونَ مين 0 إِلَا مَن 
ْم زرك و ذلك حَلقهم ) اكر الام الاملاغابت اعت وخلذا جهاك وا بقربرا براى اختلاف تبلق "كرده انث ينبن تمئ ثوان 
كفت كه (وَ ما خَلقَتٌ عَلَقْتٌ الْجنّ وَ الْإِنْسَ إِلاّ يدون )؛ لذا اين آيه (وَ ما حَلَْت الْجنَّ وَ اْإِنْسَ إلا ليون ) منسوخ است به آيه 
8 سوره مباركه «هود» كه دارد: (إلَا مَن رّحِم رَبك وَ لَذَالِك حَلَقَهُمِ )؛ يعنى اللاختلا.ف خلقهم) ياسخ مسلّمى كه دادند 
كنهك كدابى التلالكه يركس برام كردوائه يه العبلؤدوي» حيدا مشر رار يرحت خلق كروةااخزارة ١و‏ لوقه رتك 
لكل :التاق ] واه نزيو معزي ذا رافق ركك رلك والنه رك جنيع ) ويكف وزاى رجات كلق كرد وعدت 
هم اين است كه آنها بنده خدا باشند. اينها سه نكته بود مربوط به سؤالات سوره مباركه «ذاريات». 


ص: ومع 


اما سوره «طور) كه اين هم مثل سوره «ذاريات» در مكه نازل شد» مشكل اساسى مردم جاهليت مثل جاهليت غرب. انكار معاد 
ريشي كيه دكار كرود ور برطردوة وتكريئ ل رواقو كه إتسيات انع كقء مى بوبيك لان سيقي ارين نه ويم زور كك 
خبرى نيست. الان اين دو تاغدّه مشكل جدّى غرب استء اكر اينها قدرت بيدا مى كردند جنكك جهانى سوم را هم راه مى 
اتذاعسر؛ مندها خالا قدوت دوست انها نيسة. اكراز آنها سوال كلد كهاون جهان حه حبر اسة؟ من كويند غير از هر كك 
خبرى نيست و - معاذالله - مسئله برزخ و معاد و قيامت واينها هم هيج خبرى نيست و انسان با مُردن مى يوسد؛ اما دين مى 
كويد با مركك از يوست به در مى آيد و تمام خبر براى بعد از مركك استء اين دو فضيلت و سراج منير را دين آورده استء 


فيا حرق كدمفكل جاه را حل عق كد حمين اسيك 


در بخشى از سوره مباركه «ص» آنجا قرآن استدلال كرده فرمود كه اينها جون معاد را فراموش كردند مشكل دارند» آيه 78 
سوره مباركه «ص»»ء اين است: (يا دود إن جعلْناك حَليفَهَ فى لض فاخكغ بَئنَ النّْسِ بالْحَقَّ و لا تشع الْهَوى بغ لَك عَنْ 
سَبيلٍ الله )؛ بعد استدلال مسئله: (إنَّ الْذِينَ َف لُونٌ َنْ سيل الله هم تَذَابٌُ شَدِيدٌ )جرا؟ (يما نَسُوا َم الْجساب). كر سن 
يداكتن ابووس أو الا دحونن فر من :روكتمو الب اسيك اها (إِنَ الْأَوَلِينَ وَ الّآخرين ) جمع شدند و آنجا آبروى او اعَلَى رُمُوس 
الأتهاق اللاداردى روم قا كنات خود را جمع مى كندء آن هم عذابش يكك روز و دو روز و يك سال و دو سال نيست» 
هيج عاقلى ممكن نيست به مسثئله معاد ايمان داشته باشد و دستش به كناه دراز شود بيراهه برود يا راه كسى را ببندد. الان اين 
دو تا غدّه است كه در غرب است و متاسفانه فضاى مجازى را آلوده كرده است. اكثر كلمات «يوم و يومئذ) كه در قرآن كريم 
هست مربوط به معاد استء اصللا روز آن استء روزى كه شب ندارد. هيج ممكن نيست كه آدم عاقلى معاد يادش باشد و 
بيراهه برودء اين برهان قرآن كريم استء فرمود: (إِنَّ الْذِينَ يض لُونَ عَنْ سيل الل لَهُم عاب شَدِيدٌ) جرا؟ (بما نشوا رَوْمَ 
الْحساب)» جون مسئله توحيد خدايى هست قسمت مهم آن اثر علمى دارد؛ البته اثر عملى هم دارد؛ اما اثر علمى آن بيش از اثر 
عملى آن است؛ اما آنجه هم اثر علمى دارد هم اثر عملىء اعتقاد به ربوبيت اوست در توحيدء اينها يا ربوبيت را قبول نداشتند 
يا در ربوبيت مشرك بودند. اينكه «اكثرهم مشركون» هستند» در مسئله ربوبيت استء كار به دست كيست؟ تدبير به دست 
كيست؟ مديريت به دست كيست؟ اكر مديريت به دست خداستء انسان جرا به بيكانه بناهنده شودء از خود او بخواهيم. اينكه 
انسان كاهى به اين طرف كاهى به آن طرف مى رود. براى اينكه مشكل ربوبيت دارد. آن اعتقاد به خدايى كه رب است و «لا 
شريكك له) او همه كارها را به عهده دارد» آن وقت قهراً يكى از آثار ربوبيت او مسئله برزخ است, مسئله معاد استء مسئله 


مر كف اسك بو .هاتكله أن 
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سوره مباركه «طور» همان طورى كه قرائت شد با قسم شروع مى شود. مستحضريد كه قسم در كتاب هاى علمى هيج يعنى 
هيج! به نحو سالبه كليه سهمى ندارد. شما در تمام اين جهل جلد جواهر را ببينيد» هيج فقيهى براى اينكه مطلبى را ثابت كند 
قسم نمى خوردء اين يا به آيه استدلال مى كند يا با روايت استدلال مى كند يا با عقل استدلال مى كند يا با اجماع و شهرت 
استدلال مى كند» هيج عالمى جه علوم تجربى باشد جه فيزيكك و شيمى واينها يا نيمه تجربى باشد مثل رياضىء هيئت باشدء 
نجوم باشد زمين شناسى باشد» آسمان شناسى باشدء قسم در كتاب هاى علمى راه ندارد. كسى بككُويد زمين كروى است يا 
جاذبه استء «و الله زمين جاذبه دارد! اين قسم در كتاب هاى علمى راه ندارد» نه در فقه و اصول راه دارد» نه در فيزيكك و 
شيمى راه دارد» نه در هيئت و نجوم راه دارد» نه در رياضيات راه دارد» نه در طب راه دارد؛ در هيج كدام از اين علوم قسم 
جايى ندارد. قسم براى حكمت عملى است نه براى حكمت نظرىء در «بود و نبودا قسم هيج سهمى ندارد؛ اما در «بايد و 
نبايد)» در «بايد و نبايد» نفس بعد از اينكه مطلبى را فهميد» مسئوليت ديكر آن شروع مى شودء مسئوليت ديكر آن اين است 
كه بعد از اينكه با برهان براى او ثابت شد كه اين محمول براى اين موضوع استء اين موضوع داراى اين محمول است و حكم 
را فهميدء از آن به بعد فعاليت او شروع مى شودء عصاره اين قضيه را بايد به جان خود كره بزند بشود عقيده, ما يكك عقد 
داريم كه حوزه و دانشكاه كارش اين استء يكك عقيده داريم كه حسينيه و مسجد و حرم كارشان اين است. همه ما در منطق 
شنيديم كه «تسممى القضيه عقداً» جرا قضيه را عقد مى كويند؟ براى اينكه يكك عالِم تلاش و كوشش مى كند با انككشتٍ علمى 
بين محمول و موضوع كره بزند» بككويد «الف»» «باء» استء اين «است» كره استء اين كره بين موضوع و محمول است كه با 
سر انككشت عالمانه آن محقق برقرار شد اين مى شود عقدء اين مى شود علمء اين كار حوزه و دانشكاه است. اما عصاره اين 
مطلب را به جان خود كره بزند و باور كند كه بشود عقيده؛ اين كار حرم و مسجد و حسينيه استء اين براى حوزه و دانشكاه 
نيست؛ لذا خيلى ها عالم هستند, اما بى عمل! آن كه كنار سجاده ظهور مى كند اين است كه عصاره علم را به جان خود كره 
من كد مى طوف عؤمن» مى فود مطظده قر آذ ان آن جهوت كه (تعلمهع الكنات: 3 الحكعه) للثااسته جاف كسم تست شما 
قسم بخوريد كه خدا هست او قسم بخورد كه خدا نيست. قَسم بخوريم كه معاد هست ديكرى قسم بخورد كه معاد نيست» در 
بود و نبود جا براى قسم نيست» در حكمت نظرى جا براى سوكند نيست» سوكند براى جه بخوريم؟ شما يكك نمونه علم بيدا 
نمى كنيد جه در حوزه جه در دانشكاه يكك فقيه قسم ياد كند كه «و الله اين آيه مى خواهد اين را بكويد. اين براى كسى 
مورد قبول نيست يا زمين مى كردد يا آسمان مى كردد يا جاذبه حق استء اينجا جا براى قسم نيست؛ اما در حكمت عملى 
آنجا كه نوبت به «بايد و نبايد» است نه «بود و نبود»» آنجا اين عقل عملى كه «العقل مَا عُبِدٌ به الرّحْمَان وَ اكيت بِهِ الجنان) 
(5) استء اين با سوكند نرم مى شودء اين با وعده نرم مى شودء اين با وعيد نرم مى شود. اين بايد بيذيرد» قبول و نكول به 
دست عقل عملى است كه «مَا عُبدَ به الرّحْمَان) او را با وعده با تبشيرء با انذار» با س وكند با علل و عوامل روانى او را نرم مى 
كند. قرآن در بخش «بود و نبودا قسم نمى خورد؛ در بخش «بايد و نبايد» قسم مى خورد, جه اينكه در بحث هاى علمى هركز 
سخن از اين نيست كه من دوست دارم يا من دوست ندارم» شما هيج فقيهى يا هيج اصولى يا هيج حكيم يا هيج متكلمى را 
شنيده يا ديده ايد كه در بحث هاى علمى بككويد من دوست ندارم كه فلان جيز موجود باشدء يا دوست دارم فلان جيز موجود 
باشد» دوست دارم و دوست ندارم كه به ميل ما نيستء هيج رياضيدانى نمى تواند بككويد كه من دوست ندارم كه ضرب فلان 
در فلان» فلان عدد بشود» من دوست دارم يا ندارم به دست من نيستء اين در عالم هست است يا نه؟ اما در حكمت عملى كه 
برهان بر توحيد اقامه مى شود نه براى اينكه ما را عالم بكنند از عالم «بما أنه عالم» مشكلى ساخته نمى شود او كار خودش را 


حل نمى كندء از مؤمن كار ساخته مى شود؛ يعنى كسى كه باور كند. وجود مباركك خليل حق اين حكمتين را به هم بسته 


است و برهان اقامه كرد براى ابطال كار ستاره يرست ها يا امثال اينها. فرمود اين كه كاهى هست و كاهى نيست كه نمى تواند 
هجا راقو يح إن ابو تر عوى (لك اح للقي لني عق كا سبيعدر كا تيلف دري قداو انواس كيدها 
دوست داريم. اين كه مى كويد من دوست ندارم براى حكمت نظرى نيستء براى بحث «بود و نبود) نيست» براى حكمت 
عملى استء آنجا «بايد و نبايد» استء اصللا خدا آن است كه دليذير باشد و آدم به او سر بسيارد. آن كه كاهى هست و كاهى 
يست كه آدم نمى تواند به او سر بسبارة» او را دوست داشته باشده به او يناهنده شودء او مشكل خودش را حل نمى كند. 
ببينيد در هيج علمى از علوم؛ هيج محقّقى نمى آيد براى اثبات مطلب قسم بخورد يا بكويد من اين را دوست ندارم؛ اما خليل 
حق وقتى مى خواهد حكمت نظرى را به حكمت عملى بيوند دهدء آن «بود و نبودا را به «بايد و نبايد» ييوند دهد» آن جهان 
بينى را - به اصطلاح برخى - به ايدئولوزى بيوند بدهد» مى كويد: (ا احك قاين )لاض هنا أذ اميت عد ادم بدأو 
دل بدهدء خدا آن است كه آدم او را بيرستدء خدا آن است كه آدم مشكلش رابا او در ميان بككذارد و حل كندء اين بر اساس 
بعل كد كسان اننع دس لزيد (لك 2ق انايو الو لاسو كع فارع من كيده كتوق لمر أت 
مشكل خودش را حل نمى كندء اين نمى تواند خالق باشدء كاهى هست و كاهى نيست اين كه متحرك است محرّك مى 
خواهد؛ كسى اين را آورده كسى هم اين را مى برد يا همان كسى كه آورده اين را مى برد. بنابراين سوكند ياد كردن براى 
لابح (ر عي ) الست ت يرا شين ودين و سيت اتن براى آن بخش «يزكيهما است نه بخش (يعلمهم)» دوست 
داشتن براى يرستش است كه عبادت است و حكمت عملى است. نه براى اصل اعتقاد به اينكه در جهان خالقى هست. 


ص: كرفا 
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بوك انعام سو ره © آبدعلا. 


سوكند ياد كردن او هم همين است؛ او قسم ياد مى كند كه تا انسان باور كند نه اين كه قسم ياد كند كه جيزى هست. 
برهانش را هم ذات اقدس الهى در موارد فراوانى اقامه كرده كه روح موجود و مجرد است واز بين نمى رود و خدا عليم 
استء حكيم استء خمدا ياوه خلق نكرده: (أ يَحْسَبٌ الْإِنْسانٌ أنْ ترك سدىّ) (1) خيال كرده كه هركس بيايد و برود و كارى 
بكند و حساب و كتابى نيستء اينها برهان مسئله است: (أيَحْسَبُ الْإِنْسانٌ أن ترك سّدىٌ) اين بيان نورانى حضرت امير(سلام 
الله عليه) وقتى كشاورزى مى كردند و رواياتى كه در ذيل آن آيه است همين است. حضرت وقتى ياى مباركك را روى دوش 
بيبل فشار مى داد و كشاورزى مى كرد و خاكك را زير و رو مى كردء اين آيه سوره «قيامت» را مى خواند: (أْ يَحْسَبُ الْإِنْسانٌ أن 
ترك سّدىٌّ) اين برهان مسئله است. خداى حكيم انسان را آفريد كه هر كسى هر جه كردء كرد؟! ازاين عالّم لغو و لعب كه 
مقف فرع فى :دود( يعدت الإنساث أن كوك ترد )ىر كد هر عه ركدده بكس ابن دام جر كارى كه كر ابن 
اسستكباي هر كاري كه كره ابق أضهبوقست هر كارقق كرد ابن عن قود لفو ا كر او عسق محقن اميك كه كار لخو تن كد 
يس بر اساس براهينى كه هست ما كار باطل نمى كنيم, ما كار لغو نمى كنيم» همه جيز حساب دارد كتاب دارد. اين است كه 
بق نغمة ظرائقك زا وو هر مرجودي (أغطى كل شق ج كلقة 8 بدى )7لا بدالة كر كس يظواهد جائور تعاس بال م دينة 
آن كه خدا به آهو و طاووس داده استء به اين مار و عقرب هم داده. مكر مارشناسى يا عقرب شناسى يا سَم شناسى يا ضدٌ 
سم شناسى بناى عقلا و كار عرفى و خطاب لفظى است يا جان كندن علمى مى خواهد؟ اين همان طورى كه بحث هاى دقيقٍ 
حقايق تكوينى ديكر جان كندن علمى مى خواهد. مارشناسى و عقربش ناسى و سم شناسى و ضدّ سمٌ شناسى هم همان طور 
است؛ آيا ما اين نظم دقيق را خلق كرديم كه هر كس هر كارى خواست بكند: ( أ يَحْسَبُ الْإنْسانٌ أنْ يثْرَكَ سُردىٌ) اين مى 
شود برهان مسئله. براى اينكه اين برهان را كه حكمت نظرى است به صورت حكمت عملى در بياورد؛ يعنى دست انسان را باز 
كند» عصاره و ميوه حكمت نظرى را بجيند» بنوشد يا بيوشد يا بخورد با جان خود كره بزند قسم ياد مى كند. قسم ياد مى كند 
كه معاد حق است. برهان اقامه كرد كه معاد حقّ است در بحث «بود و نبود» حكمت نظرىء سوكند ياد مى كند كه معاد حقٌّ 


7 كن 


اناه سور اه رو 


.ه١هبآ‎ 0٠١ طه /سوره‎ -"١ 


مطلب ديكر آن است كه آيا ممكن است مااز حكمت نظرى به حكمت عملى يلى بزنيم يا نه؟ اين در دو فصل بحث است: 
يكى اينكه ما از دو مقدمه حكمت نظرى محال است و محال كه بتوانيم به بايد و نبايد سر بزنيم. «الف» «باء) است «باءاء «جيم) 
ايكاة اب ذو عا مقادهه الاو الأيد مجه اناه هن دهن يع :ال قباستي" سير كن اذ كو امقدهف ارود واقتوم سك نيجه الاو 
لابد «بود و نبود) است؛ يعنى قياس مركبه از مقدمات جهان بينى فقط جهان بينى نتيجه مى دهد. جه اينكه قياس مركب از 
ايدئولوزى؛ يعنى «بايد و نبايد» الا و لابد نتيجه «بايد و نبايد) مى دهدء هركز از «بود و نبودا نمى شود به «بايد و نبايد) يل زد. 
اما فصل سوم كه ما قياسى داشته باشيم يكك مقدمه اش «بود و نبود) باشد و مقدمه ديكر «بايد و نبايد»» اين كاملا نتيجه «بايد و 
نبايد؛ مى دهد, جون نتيجه تابع أخص مقدّمتين است. خدا خالق استء اين «بود و نبودا است؛ هر خالقى را بايد محترم شمرد و 
اقالى اطلاعية كرت أبن سا جلو عائنة اسفة ان هذا بابد الاعف زه قاس دار كنب بالك لق رك نان مله يذه ناي ب كف 
مقدّمه ايدئولوزى. از يكك مقدّمه «بود و نبودا واز مقدمه ديكر به عنوان «بايد و نبايد)» جون نتيجه تابع اخص مقدّمتين است 
نتيجه «بايد) مى دهد؛ خدا هست خدا خالق است و از خالق بايد اطاعت كرد يس از خدا بايد اطاعت كرد. فلان شخص امام 
است از امام بايد اطاعت كردء از فلان شخص بايد اطاعت كرد؛ اين همين است. اكر ما قياسى داشتيم مركب باشد يكك 
مقدّمه اش «بود و نبود) باشدء يكك مقدّمه اش «بايد و نبايد)» الا و لابد نتيجه مى دهد. اين همان يل زدن از حكمت نظرى به 
سكي عصان اميق اضدرار حهدا در سو ككد براي شميق اسك راض اثياثة نس راف ياود كرقن اسعودس كردن يراهن نا 
اقامه كرديم كه خدا حكيم است و عالّم لغو نيست هم به صورت سالبه كليه هم به صورت موجبه كليه. يرسش: اكر برهان» 
عقل او را قانع نكند و قبول نكند» قسم خدا را جككونه ... ؟ ياسخ: اكر برهان او را قانع نكند» ولى برهان قانع مى كندء يقينى 
است به بديهيات ختم مى شود» يا بايد به شانس و اتفاق و بخت كه باطل در باطل است كسى معتقد باشدء مى كويد اين 
خودساخته است. يكك بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه داشتند كه قبلا هم خوانده شد. فرمود اينها خيال كردند كه مثل 
علف هرز هستند و روييده مى شوند اما لَهُمْ زَارع) (1) آيا هيج بنايى بدون بِنَا هست؟ هيج زرعى بدون زارع هست؟ هيج 
دوف بلاوق باغياف عست ؟ايق نظام هشر العقول سيدأ فاغلى اقداره؟ اب يرا سوط قرآن كريم برهان اقأمهمى كنده (أح لتو 
مِنْ غَيِرِ شي ءٍ أَمْ هُمُ الْحالِقُون ) (1) اين برهان متقن قرآنى است. حالا كه ثابت شد خدا هست و بشر مخلوق استء بشر هر 
كارى را بكند رهاست هيج نظمى نيستء با اينكه خدا جهان را با نظم آفريده. يا حساب و كتابى هست. اين را بعد از اينكه 
برهان اقامه كرده فرمود ما در منطق وقتى مى كفتيم «بالضّ روره)» براى جه مى كوييم؟ اكر رابطه محمول و موضوع انفكاكك 
يذير نباشد» اكر خواستيم به اين قضيه جهت بدهيم مى كُوييم جهتش ضرورى است «الانسان ناطقٌ بالضُروره»» «دو دوتا جهارتا 
بالف روره)» ديكر نمى كُوييم «الاربعه زوج بالامكان)»؛ مى كوييم «بالض روره». قرآن وقتى بخواهد از ضرورت به عنوان جهتٍ 
قضيه ياد بكند كلمه الاريب فيه) را مى آورد. (رَبْنا إنَكك امع النّاس لِيؤم لآ رَيَْ فيه)؛ 50 يعنى «المعادٌ حقٌّ بالضَّروره'» اين 
لوقك فيد تان كزيم طل «بالشدوووم اسك كر يدها ركرينه اين #الأرينه وودابيكة موضنوع دآوة كك محبرل» أبن قضبية 
را موجهه كن., يعنى جهت به آن بده. ما ديكر نمى كُوييم «الاسربعه زوج دائماً» يا «الاربعه زوج بالامكان». مى كوييم «الاربعه 
زوحٌ بالف روره). اين «لا ريب فيه)» به منزله «بالضروره» است؛ يعنى هيج جايى براى ترديد نيست. اين كتاب هدايت متقيان است 
«لا- ريب فيه» (رَبَنَا إن جَ امع اناس لِيَوْم لأرَيْتِ فيه)» اين «لا- ريب فيه يعنى «بالضّ روره». بعد از اينكه برهان اقامه كرد و 
يخا كيد كه لقو در كاراتسست هر به:صورت سالله كلبهافرسوه. ما بازبكر اسه بازى بكنيم؛ يعنى بيافرينيم و فيلمى بياوريم 
هيج خبرى نباشد» هر كسى هر كارى كرد كرد! اين مى شود لغو» مى شود بازى. هم به صورت قضيه موجبه سوكند ياد مى 
كتد كه (ما حَلَنْنَا الشماوات و الْأَوَْض وما بيهم إل بالعق ) 8 اين ناميا رادو مسا هه اسك اران ملكتيية انك ا ادن ار 


اين دو است. فرمود اين نظام در جامه حق استء اين نظام در صحبت حق است. اكر كفتيم «بالحق» است؛ يعنى شما نمى توانيد 
غالونرا بوسث يكتبل ابن بوسة حال امك عالم .زا بوسة يكبد وق وآ اق آن كريد جيرى ان نت عاد آبا وياد وان 
ملابسه است يا «باء» مصاحبه؛ سوكند ياد كرد فرمود عالم با حق خلق شد. يرسش: ...؟ ياسخ: عقل بين كل و جزء كه فرق نمى 
كذارد. شما از اين تكك تكك سلول هاء تكك تكك موجوداتء اين حيوان» اين مارء اين عقربء اين ستاره. اين زمين» اين درياء 
اين ممكرلة انها هر كدامشان عوجودقك. تكن تكها ابنها هر كذاء اق ابنها :وا كه بروسى كنيد خالقى دازه" (خلق كل ىو ): 
فلا (اللّه خازن كل من ع ) لقان موسبه كلبه: ابت كداز كان تامه حبر دهد آنهم كان ناقضه الث كه (أحسن كل شق 
ءِ خَلَقَهُّ) 0 هم از كان تامه خبر داد» براى اينكه اين شىء كه هست يا تصادفاً و شانسى اين مار و عقرب از خاكك بيدا شده, 
اين كه محال است» يس آفريد كارى داردء اين را به صورت موجبه كليه فرمود: (اللَهُ خالقٌ كل شَى ءِ) هم به صورت كان 
ناقفية ترموفة (أخمة كر شن وقلنة )عن ار واتعيفناة فدح كار ساب # رفيو كان كرقه ان العلتع ناور 
شناختند كه اين جكونه اين هواى لطيف رااين غذاى لطيف را اين ماده لطيف را مى خورد و سمٌ تربيت مى كند؟ مكر سم 
سازى كار آسانى است؟ شما صدها يزشكك را بككوييد كه شما سم بساز! اين مقدورش نيست. مككر او جه مى خورد؟ غير از 
غذاى طيب و طاهرء غير از هواى خوبى كه نفس مى كشدء غير از علف خوبى كه مى خورد. جكونه اين را تبديل به سم مى 
كند؟ و ده هافايده دارويى براى اين سمم است كه برخى ها كشف شده و برخى كشف نشده است. كسى بخواهد سمٌ بسازد 
مقدورش نيستء فوايد طبى سمّ را كشف بكند مقدورش نيستء اين نظام محترالعقول درباره مار و عقرب هست,ء اين كان 
عدوا ترفرت اخ كل ا شان )رديه كه | يمارا االريده اناس رمات 0ك نوكو نمه برمق كر قات 
ثبوتيه و بالذات با اسماى حُسنا ربط ضرورى ندارند؟ ياسخ: ربط اين را عقل مى كويد نه دل مشاهده كند. عقل خيلى بالاتر از 
اينها را كه جناب عالى نشنيده ايد ثابت مى كند «تا به سر رود به سر رو تا يا به يا بيوا» عقل اين قدر قوى و برهان يذير است» 
جون مفهوم دستش است. عقل با اين مفهوم لامتناهى بازى مى كندء مفهوم است. اين لامتناهى به حمل اوَّلى لامتناهى استء 
به حمل شايع متناهى است. يرسش: جون مفهوم بعد از شهود است؟ ياسخ: نه» لامتناهى را شهود ندارد, لامتناهى را بر اساس 
ريو تسيل هن قيمةه لانعاس را مسقل دس كران معاعده كته و الاسدامى بنط اكد حزوه لدازى, أكل مريفردف 
لامتناهى بود. يكك؛ سيط يط بود» دو؛ كجا را آدم مشاهده بكند؟ كوشه اى را مشاهده بكند اين كه كوشه ندارد» همه را بخواهد 
مشاهده كند كه مستحيل است؛ لذا مقام ذات منطقه ممنوعه است حتى براى انبيا و اوليا. 


ص: حرس 


.08 ص‎ 2١ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج‎ -١ 
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“- آل عمران/سوره” آيهة. 

ع- آل عمران/سوره” آيهة. 

ه- انعام /اسورهة» آيه 81. 

*- زم ر/سورهة”3 آيه97. 


/ا- سجده /اسوره ""07 آبه/. 


خدا سيدنا الاستاد امام را غريق رحمت كند! كه امروز روز ورود اين بزركوار وليّ اولياى الهى است. بالضّ راحه در اين كتاب 
عرفانى اش تصريح كرد كه انبيا در آنجا راه ندارندء اوليا راه ندارند» ائمه راه ندارند» همه اينها مى كويند: ١مَا‏ عَرَفْنَاك حَقَّ 
مَعْرِفتِكك) (1) برهان جرا! تا آنجا كه ممكن است براهين را ياد ديكران دادند. ما مكلف به برهان هستيم نه عرفان. اكر عرفان 
تصني كسق اد او ناكلة اسك اباط رقاق تحداك اك ادس الى ران انه خرن ره دانع فاعنافى الدن كد سيط 
ا ال ا ل ل ال 10 أنادا 
مَعْرِفتِكك)ء حرف همه فرشته ها اين است. ما مكلف به شهود نيستيم مكلف به فهم هستيم و ماشاءالله فهم ييشرفت دارد؛ بسيط 
الحقيقه ثابت مى كندء نامتناهى ثابت مى كند كثرت نايذيرى آن را ثابت مى كند. به هر تقدير ذات اقدس الهى هم به صورت 
سالبه كليه فرمود ما بازيكر نيستيم اينجا جاى لعب و لغو نيست. يرسش: ما در برهان تسلسل براى رفع تسلسل مى كوييم واجب 
را ثابت مى كنيم» كسى كه فقط محسوسات و ماديات را مى بيند مى كويد واجب همين خودش است؟ ياسخ: واجب اكر 
خودش باشد كه مى شود واجب بالغير» جرا قبلاً نبود» جرا بعداً نيست؟ يكك بيان نورانى حضرت امير دارد در نهج البلاغه 
همين بيان نورانى را وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) دارد در توحيد صدوق كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل 
كردة فزعوةه كل قداقة وى بزو لامر ل تلاح سيزى كه حمق اوعبين اتاو يست علت دارد. نازخ اقم سيت اكز 
هستى او عين ذات انود جرا قبلا نبود جرا بعداً از بين مى رود؟ اكر قبلا بود آثارى داشت. اكر اين شىء قبلا بود آثارش هم 
در قبل بود. هرجه كه اين اثر فعلاً دارد قبلا اثر نداشت. اكر در مكان مخصوص است محتاج به مكان استء اين نمى تواند 
قائم بالذّات باشدء آسيب يذير است نمى تواند قائم بالذات باشدء به هر حال جيزهايى در او اثر مى كند او را از بين مى برد. 
الكآر موجودى در جهان است» آسيب يذير استء اثريذير استء اث ركذار اسث» محدود استء زمانى دارد» زمينى دارد» شرايطى 
دارد» مى شود ممكن. واجب آن است كه غنى بالذّات باشد نه مستغنى؛ يعنى به هيج جيزى محتاج نباشد؛ ازلى باشد» ابدى 
باشدء سرمدى باشدء غنى «عما سواه؛ باشد. اين هم به صورت سالبه كليه فرمود ما بازيكر نيستيم هم به صورت موجبه كليه 
فرمود كل نظام يبجيده به حق است: )3 بالْحق)؛ اكر «باء»» «باء» مصاحبه باشد درست است «باء» ملابسه باشد درست استء 
دقيق تراز هر دو باشد درست است؛ يعنى عالم بيجيده حق است. اما اين عالم بيجيده حق است لباس حق استء اين طور نيست 
كرفا ابن ولوك رديه وتكد زر عودين اكه شتا ريييية كر وفك كك باريجة .وا رك ب كد يكن كرو ررق ليوروف 
اق جزل انا كظ وسو من قد ديرفت كك رده انوا انيت كدان اشدافد ييه كاترا تين بن شيك رو كلو رةه دومدة 
بن اند ذل بيع كام انه رقن اقطان تزه رك لوق ذا كن كل اناس خووه يون اتسراهره دا ورين وق 
ككينا نعجاق كروتك م كوه يوأكة ينه اكانزا ترموه اله زانها ابق :طون كزفيية! نع كل رو روكة :إن ترون انيكه از ساق 
ديكر نياورديم ماء (وع تطوى الشماء كمع 'الشبدل [لكقث) ها بعد ساظش رابر نتى ينيم كه آيات درك هميق سوره أدت: 


ص: 581١‏ 
-١‏ عوالى اللثالى» محمدبين على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج ع ص ؟7١13.‏ 


ا التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 10. 
لد انايد و اا 


غرض اين است كه هم به صورت موجبه. هم به صورت سالبه فرمود نه ما بازيكر هستيم نه عالم لهو و لعب استء عالّم 
عسات و كتاق دازة: اننهنا زا نيان هى كند ال حكنت نظري كمكةامى كيرديهاحكمت عملىء ارق سو كتدها برائ ايمان 
ماست. ايمان را هم ملاحظه فرموديد «آمَنَ) كه فعل ماضى باب «إفعال» است به معناى (إِعْتَقَدَا نيست به معناى اعَلِمَ) نيست. 
التق وى «تتمل قن المامي يف رفوو قلعة زوق كرام در قلفة زفد» فك ايسان ورد ور أشهة أن تكله إلا الل 
كفت و معتقد شد وكرنه «آمَنَ) به معناى «إعتَقّده يا به معنى «قال أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَإَِا الله و اينها نيست» «آمَنَ) يعنى «دَكَلَ فى 
المأمّن)» جككونه «دخل فى المأمن)؟ «إعتقد بأن الله حق بأن الله لاشريكك له) و كذا و كذا. حالا ما وقتى مى كُوييم مؤمن؛ يعنى 
معتقد. درست است كه مؤمن به معنى معتقد هست؛ اما اين معنى دوم آن است لازم معناى آن است؛ اصلا ١آمَنَ)؛‏ يعنى «دخل 
فى المأمن». قرآن كريم با سوكند بخواهد بكويد جاى ديكر خطر داردء بياييد اينجا! دى است كه دربانش خداست و لاغير! 
دربان اين درُ هم على و اولاسد على هستند» اين ١كلِمَهُ‏ لا إِلَهَ إلا الله حِطنى؛ )١(‏ كه وارد شد (وَلَايَهُ عَلِّ بن أَبِى طَالِب) هم 
فقون كك رار شن اكه عونا رسك ان فقي عمان 6 كلقة ا الها الاك فمطر ف ررد اناق وهات 5 
فرمودند يعنى اين در ورودى اش اين است. كاهى ممكن است حكمت نظرى باشد و حكمت عملى نباشد» علم باشد آن وقت 
بلعاقس نهو داشت باد قلا | بن زانةايزاة شيرق آننت| يعجر (ضلى الل عليه و الهومنك) فرقوة «أناموينة العلم و عله 
بَابَهَاه 200 ما در اين باب هستيم. ممككن است كسى از در وارد نشود از ديوار وارد بشودء جهارتا كلمه ياد بككيرد او ياد كرفته؛ 
اما اين دزدى استء جقدر اين بيان» ببان لطيفى است! علم دزدى ديكر اثر ندارد» مشكل آدم را حل نمى كند. اين بيان 
بوسيدنى نيست؟! فرمود اين كه از راه ما نيامده» رفته جيزى را ياد كرفته مال او نيستء جون ما در اين باب هستيم او كه از 
قيوان نالآ ا مده اسح قرهوى الاغير واه ها رقت شيكن است جيوى كرقته باشند كيركن آملة باشد؛ اما علم دزدى است, علم 
دزدى مشكل خودش را حل نمى كند جه رسد به مشكل عالم را حل بكند. اككر كسى - معاذالله - اسماً شيعه بود نه رّسماً و 
وصفاء آن هم ممكن است جهار تا كلمه ياد بككيرد ولى از راه نرفته است. علم سارق مشكل عالِم را حل نمى كند. فرمود اكر 
قبي أزبزان سا واره تعد وا "انها اسان به الواسك غدل دستروالة' لبايك يكن انث مقترى القند ققوم راقن حك 
باشد. كتاب هم بنويسد؛ اما عاقبتش به نحو ديكر در مى آيدء فرمود علم مال او نيستء علمى كه مال او نباشد حافظ آدم 
نيست. بنابراين اين سوكندها براى آن است كه حكمت نظرى را به حكمت عملى ييوند بدهد. الآن تمام ما حوزه هاى علميه 
ماء نظام ماء در كنار سفره ارواح تابناكك امام و شهدا نشسته ايم به هر حال كنار سفره اين امام و شهداء نشسته ايم هيج وقت 


اينها را فراموش نكنيم - إن شاءالله - اميدواريم حشر همه اينها با خاندان عصمت و طهارت باشد. 
ص: ؟عع 
-١‏ عيون الاخبارالرضا(ع)» الشيخ الصدوقء ج١2‏ ص 155. 
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موضوع: تفسير آيه ١‏ تا ١١‏ سوره طور 


(وَ الطور )١(‏ وَ كتاب مشرطور () فى رق مَنْشُور (© و الْعِيِتِ الْمَعْمُور (©) وَ السَقّفٍ الْمَوْفُوع (0) وَ البخر الْمَشجور (©) إِنَّ 
تَذاتٍ رَبك لَواقِمَ (0) ما لَهُ مِنْ دافع (6) يَوْمَ تَمُورٌ السّماءُ مَؤراً (3) وَ تَسيرُ الُجبال سَيراً )٠١(‏ فَوَيْل يَوْمَيِذٍ للُمُكذْبِينَ )1١(‏ الَذِينَ 


هُمْ في حَوْض يَلْعبُونَ )01١(‏ 


سووة منا ركه «طور) كدادن مكة نازل شن مسف ولا درباره اصول دين بحث مى شود؛ مثل ساير سُور مكى» كاهى مبدأ شروع مى 
شود به معاد خط مى شودء كاهى از معاد شروع مى شود به وحى و نبوت ختم مى شود و مانند آن. در بحث روز قبل روشن 
شد كه سوكند قرآن براى آن جنبه (يُعَلمَهمْ الكتات و الْحكمة ) (1) نيست» براى آن جنبه (يرَكيهم ) است. سوكند در مسائل 
علمى راهى ندارد» سوكند در مسائل ايمان و باور راه دارد» مسائل علمى بايد با برهان ثابت بشود. وقتى جيزى با برهان ثابت 
شود آن كاه با اصول روانى» اين مطلب علمى ثابت شده را شنونده بايد به جان خود كره بزند؛ يعنى بعد از عقدء عقيده يبدا 


كند. اين احتياج به عوامل روانى دارد» كَاهى نصيحت» موعظه. ارشاد و كاهى هم سو كند. 


در جريان سوكند خداى سبحان مى تواند به هر مخلوقى از مخلوقات خود سوكند ياد كند» جون هر مخلوقى مجلاى وصفى از 
اوصاف اوست. اين بيان نورانى حضرت امير دارد در نهج كه فرمود: «الْحَدِدُ لله الْمْتَجَلى لِحَلَقِهِ بِحَلْقَه»؛ () يعنى حرف 
نكارق تعلاض وصلى اذ اوضاقت المي الكواوى قشف يه قحلن وص خرذ سو كلد ياه كرده انع ااقاغر كيدا مدق كداره 
به غير خدا سوكند ياد كند. يرسش: ...؟ ياسخ: آن قسمى كه در محكمه شرع اثر دارد بايد «الله) باشد. كاهى براى احترام به 


قرآن مى كويند در محضر قرآن به ذات اقدس الهى سوكند ياد كنيد و كرنه قَسم شرعى بايد فقط به «الله) باشد. 


عر 


.١1؟9هيآ‎ 2١ بقره /سوره‎ - ١ 


«طور» كاهى به معنى مطلق جبل و كوه است: (رَفَعْنا فَؤْفَكُم اللو لزان ين كوه را بالاى سر شما نكه داشتيم» كاهى هم آن 
كوه مخصوصى است كه وجود مباركك موساى كليم در آن مناجات كرده استء به هر كدام از اينها باشد درست است؛ هم 
خدا مى تواند به كوه سوكند ياد كند جه اينكه به زمين قسم ياد مى كندء به آسمان قسم ياد مى كندء هم به آن «طورا 
مخصوص (وَ كتاب طون قاف رن مَنْشُورٍ) اكر آن «طور). «طور» موساى كليم باشدء اين كتاب مى تواند تورات اصيل 
باهذ كمي ناميه «طور» مورد قسم قرار كفك واعر منظور از «طورا مطلق كوه باشد اين كتاب مى تواند قرآن كريم باشد: 
(إِنَهُ لقان كرِيمٌ لافي كاب تكثون ) اللا نوائد نامه اعمال باشد كه (طائْرَهُ فى عُنْقِِ وَ نُحْرِجٌ لَهُ) (5) از نامه اعمال انسان 


باشد واين نامه اعمال مؤمنان به دست راست آنها داده مى شودء نامه اعمال غير مؤمن به دست جب او داده مى شود و مانند 


آن» هر كدام از اينها باشد راه دارد؛ منتها اين كتاب اككر نوشته شده باشد و در جايى ييجيده باشد اين سوكند» خيلى شفاف 
قحك إن] كاهو سيهقه ]| بعالا با تريس انمسق يا كاغلا ايع رز نع شسماة سحداله رومض اندعة قور وياة باشل مهراق 
آن روشن است:؛ قهراً به كتاب و مضامين بلند او سوكند ياد كرده استء اكر مستور باشد معلوم نيست در اين كتاب جه نوشته 
قن اسك وك 21 مشو رافدروقى اببك كمبطاب ستسوي اافكتوويه كن اسه (وَ كتَاب مث طور] فى رق -) در صحيفه 
بوم ا حو وبي اكه وين باق امسق نظا لع ا وو لو انيظ اك قاور سريت مدو كنية بالك نز كفي نارف 
است. بيتى كه در آسمان جهارم يا آسمان هفتم «على نَقَل) در آسمان جهارم قرار دارد كه معمور به فرشته ها استء سو كند 
جا دارد. اكر منظور كعبه باشد عا عا ع است. اكر منظور بيت معمور در سماى جهارم باشدء معمور به 
عبادت فرشته ها است. اين بيت معمور را كَاهى هم بر عرش تعبير كرده اند. از وجود مباركك امام صادق (سلام الله عليه) سؤال 
كروتك كدهرا كعدوا كعد كريندة اضولا كعد كفيه اسق رزاى ابتك مكدب شكك اكات الى الس لقن منص و 
خانه شش سطحى هم مكعب است. سؤال سائل اين است كه جرا جهار ديوار دارد؟ وقتى جهار ديوار داشته تانناقي ا نكت 
مى شود. فرمود جون بيت معمور جهار ضلع دارد. عرض كرد جرا بيت معمور جهار ضلع دارد؟ فرمود عرش جهار كوشه دارد. 
عرض كرد جرا عرش جهار كوشه دارد؟ فرمود: الِأنَّ اْكلِمَاتٍ الى بُنى عَلَيَِا الْإِسْلَمُ أَرْيَعٌ وح سُبِحَانَ الل وَ الْحَمدُ لِلَِّ وََا لَه 
لا انلكا لله اكيم الال ارم لذ خرونوواياك ماسظة يسن صر متنا هيك ابرد لجوا كلية ارقت حدر عدو سك كي د بيك 
نزاهمت خداست» حمد خداست,. عالم بر اين عناصر جهاركانه وابسته است. اكر عرش جهار كوشه دارد براى اينكه اوصاف 
كلى ذات اقدس الهى جهار كوشه دارد اين روايت كجا روايت هاى ديككر كجا! فرمود جهان بر توحيد تككيه كرده استء بر 
تحميد تكيه كرده استء بر تسبيح تكيه كرده استء بر تهليل تكيه كرده است. اين تسبيحات اربعه اين سهم را دارد» بنابراين 
نقشه و مهندسى جهار ديوارى بودن كعبه» جهار ديوارى بودن بيت معمور و جهار كوشه و ضلع داشتن عرش» براى آن اسماى 
جهاركانه و صفات جهاركانه ذات اقدس الهى است كه مهندسى عالم را آنها دارند تدوين مى كنند» يس بيت معمور از اين 
جهت قداست دارد» كعبه هم از آن جهت قداست دارد» عرش هم از آن جهت قداست دارد كه اينها برابر جهار وصف از 
اوصاف ذات اقدس الهى هستند: (وَ البِتِ الْمَعْمُورِ) سقف بلند اكر منظور آسمان باشد اين هم جاى سوكند الهى است. كاهى 
خداى سبحان به مخلوقى از مخلوقات خود سوكند ياد مى كند مثل به زمين» به آسمان و مانند آن. كاهى به يكك مخلوق با 
وصف خاص خودش سوكند ياد مى كند؛ مثل (وَ الشَّمْس و ضّحاها 0 وَ الْمَمَر إذَا ََتّهَا). (ه1 كاهى به يكك مخلوق با خالق 
آن سوكند ياد مى كند: (وَ السَّمَاءِ وَ ما بَنَتهَا 0و اَْرْضِ وَ ما كته لاوَ نس و مَا سَوَّئَهَا)؛ (2) يعنى به زمين و خالق زمين, به 
آأسمان و خالق آسماق؛ به نفس و تتالق تفس: اينها تطؤورات س وكيد است» ايخ موجوداتى كه متقن و امثال آن هتعد و جمعى 
در كار نيست به صورت مفرد قسم ياد مى شود؛ مثل «طور). اما در سوره مباركه «ذاريات» به جمع قسم ياد كرده استء فرمود: 
(وَ الذَّارِياتِ ذَرُواً) قبلا در همين سوره مباركه «ذاريات» در جريان آيه 57 اين بود كه (مَا تََذَّرٌ مِن شىءٍ أت عَلَيه نا عليه 
كآلرٌميم ) اين باد تند كه مى آيد اكر به جيزى بوزد او را نرم مى كندء اينجا نفرمود دو الذّارى؛ فرمود: (وَ الذَّارِياتَ) 
«حاملات»» «جاريات»» «مُقِسَ مات» در جريان ذاريات و اينها كفتند اين باد مادامى كه متحركك است تحول و كثرتى ايجاد مى 
كند مى شود «ذاريات» و كرنه خود باد اككر از جايى باشد اثر سوئى يا اثر حسنى ندارد» ولى درباره مقسّمات براى اينكه روشن 
كند آن كترق كداور ذاريات اسث ون ابرهاى كه خامل بان ستكيق اث و امؤرئ كه جارى من شوه بسوسيله آث ابزهاء ابنها 
رهبرى فرشته ها را به همراه دارد يا بالا سر دارند؛ لذا مقسّمات را به صورت جمع ذكر كرد؛ اما در اين كونه از موارد به جبال 
سوكند ياد نكرد. به كتب سوكند ياد نكرد. به بيوت سوكند ياد نكرد» به سقوف سوكند ياد نكردء به بهار سوكند ياد نكرد 


همه اينها مفرد هستند؛ البته مى تواندد جنس باشند كه شامل كثرت هم بشود و تنوين هايى كه براى (كتاب) و (مَشطورٍ) و 
(وَقّ) وا(كقوو)ان اكه ميك كته حريى براق تحن وتظيع و اسان 81 ابنكء بعد ازاهر ترق كه زيديا كروتلمة 
دريايى كه مسجور و افروخته و كداخته مى شود: (وَ إِذَا الْبحارٌ سِيجَرَتْ) (1) هنكام قيامت درياها به جوش مى آيند» فرمود: 
(إِنَ عَلداتَ رَبك وات ) جون صدر آنء؛ نظير سوره مباركه «ذاريات» درباره تهديد كفار است انذار در صدر استء بعد هم 
قصه تبشير متقيان و مؤمنان. در همان سوره مباركه «ذاريات» اين طور بود اول عذاب آنها را ذكر كرد بعد در آيه يانزده 
فرمود: (إِنَّ الْمتّقِينَ فى جَنَّاتٍ وَ عْيُونِ) اينجا هم اوّل عذاب خدا كفار را ذكر مى كند, براى اينكه محل ابتلا آن بود و بعد هم 
نعمت بهشتى ها را در آيه هفده ذكر مى كند كه (إنَّ الْمَتَّقِينَ فى جَنَّات وَ نَعيم )[ بخشى از اوّل اين سوره درباره تعذيب 
مكذباف و كافزان :فاق وال 1ن اسست» رمد سو كندية إينهاً كد حذاب برو ره كاو واف من :هوه | طرؤئ سكن فرموه 14 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) و مؤمنان در امن باشندء نفرمود «انّ عذاب الله لواقع»» به هر حال «الله) اسم جامع است 
اختصاص به كسى ندارد؛ اما وقتى وجود مباركك حضرت را مخاطب قرار مى دهد مى فرمايد: (إِنَّ كَذَابَ رَبك لَواقِع ) يعنى 
كسانى كه در تحت تدبير آنها هستى» تحت ربوبيت آنها هستى رسالت او را به عهده دارى ما يقيناً عذاب مى كنيم؛ يعنى شما 
و بيروان شما از تعذيب الهى مصون هستيد: (إنَّ عَذَاتٍ رَبك لَواقِعٌ) هيج جيزى نمى تواند جلوى عذاب الهى را بككيرد (ما لَه 
من رذاق) نه موجودى خارج از حوزه خلقت مى تواند» نه در داخل خلقت؛ خارج از حوزه خلقت جيزى نيست تا جلوى 
عدي الينن ذا بكرت داخل در حوزه خلقت كه همه برده و بنده و مطيع هستند: (مَقَالَ لها وَ لََِدْض الْتبا طَوْعاً أَوْ كزهاً قالنا 
لا ا سر ري ري و و ور ور 

َم جَنُودَ رَبك إل هُوَ) )1١(‏ و ماندد آن. يس قرفن تدارد كه ذاث اقدس البى جزى ارا ازادة كتد.و ماتعى يراض تقوذ ارادة 
رق بطوه [ ف غلك ولك لراك لان ليق دان )قد دو جز روا در اح ابحدى ارهن لواطت شد لجراي وات 
وقوه كوه ذا رمه قتع ون اوس | قمزااعى ريو مطالة كر رن قوهي عافقه اهباب سكم رانين مال انا قار حرفا 
نوح(سلام الله عليه) بنا شد با خود آب قومى را تعذيب كندء اين آب» عصيان ندارد واطاعت مى كند. شىء ديكرى كه 
بخواهد جلوى تعذيب الهى را بككيرد و دفع كند آن هم نيستء نه در داخل نه در خارج! يس خود آن شيئى كه بايد به وسيله 
او عذاب حاصل شود اين مطيع محض است؛ اكر آب استء اكر آتش استء اكر صاعقه استء اككر شهاب سنكك استء اكر 
تندباد و مانند آن استء اين اطاعت مى كند. جيزى بخواهد جلوى اين عذاب را بكيرد فرض ندارد» نه در خارج از حوزه 
املتشن وو ناسل اسار انسورة خلتت سوس جره جارد ذاضل دن مكووة علش هنعو 5 كل ولاو ريه ). تفقه ا 
لَه مِنْ دافع) جه وقت اين صحنه اتفاق مى افتدء مى فرمايد روزى كه شما اين صحنه هاى با عظمت را مى بينيد همه اينها 
الى »سفوا هع اقرف ديل 6 انلها بالط طارقة: السككه روفي الشار ايلم ا انهاة م جر إل شيم ينك أل قضييف ا 
طوايفء فهم آن بسيار دشوار است؛ مثلاً سؤال كردند: (وَ يَِئلُوتكك عَن الْجبالِ)؛ خحدا اين كوها را در قيامت جه مى كند؟ 
فرفوقة (ففل ينها 5 بّى نَشفاً لا قََدَرْهَا) (15) ذرات را يراكنده مى كند كه اين را آدم مى فهمد. در طايفه ديكر دارد كه (وَ 
تَكونٌ الجبالٌ كالِهن الْمنْفُوش) (018) اين را هم مى فهمد؛ ؛ يعنى اين كوه كه الا-ن ستبر و سنككين است و به منزله ميخ زمين 
السيك» :رصن :زا اناسنا انها د كه من ذارة ارو اليس )تمان ويا .تلو فى جعي ريك انير اا لد )ادو جا شط إل تينج 
البلاغه كه «وَنْدَ بالضّحُور مَيِدَانَ أَرْضهء «مَيدَانَه؛ يعنى نوسان» يعنى اضطرابء يعنى حركت» خداى سبحان با اين صخره هاى 
عظيم جلوى مّيدان و نوسان و اضطراب زمين را كرفته» نمى كذارد زمين ناآرام باشدء اين جبال (كالْعِهْن الْمَنْفُوش)!؛ مثل ينبه 


ندافى شده مى شود؛ يعنى آن ستبرى» استقامت و ستككينى خود را از دست مى دهدء اين هم تا حدودى قابل فهم است. اما 


اينكه فرمود: (وَ سُريرَتِ الُجبال فَكانّتُ سَراباً)؛ (1) حركت مى كند مى رود مى رودء بعد (فَكانَتُ سراباً) اكر ما دليل قطعى 
داشتيم كه اين «كانت» به معناى خودش نيستء آن وقت مى كوييم به معنى «١صارت‏ سرابا؛ كه معروف اين است (فَكائَتْ 
سَراباً)؛ يعنى «صارت سرابا». سرّ آن اين است كه اين را ما نمى توانيم دركك بكنيم كه «كانت» يعنى از همان اوّل كوه سراب 
بود اكر اين «كانت» به معناى خودش باشدء اين (فَكانَتُ سه راباً) براى ما قابل فهم نيستء اين (سَراباً) يعنى جه؟ اين كوه به اين 
سنكينى سراب استء يعنى جه؟ سراب يعنى هيج! لذا آمدند كفتند: (فكائّتُ سراباً) يعنى ١صارت‏ سرابا» آن روز سراب مى 
شود. به هر تقدير جون دست ما خالى است قرآنى حرف مى زنيم ولى مثل مغنى فكر مى كنيم مثل سيوطى فكر مى كنيم» 
زاهى كداره هذه افق سيل كاري اكالقودوايه غنات مدقن .فى كفك (تكاتدور انا )شيفن اذ هماة اول حرف ور كار 


نبود سراب بود. يس ذرْات هست (كالْعهُن الْمَنْفُوشٌ) هسث» (فَكانَث شراباً): 


7 بين 
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اين بيان نورانى بيغمبر(صلَى الله و عليه و آله و سلّم) را ملاحظه بفرمايبد فرمود: «النَّاسُ نَِامٌ ًا مَانُوا انبهُوا؛ (1) آدم وقتى 
مى خوابد؛ در عالم خواب جيزهايى مى بيند» بعد وقتى بيدار شد مى بيند خبرى نيستء اككر غالب ماها خوابيم» هنكام مركك 
بيدار مى شويمء بعد مى بينيم جيزى نيستء آن وقت (فَكائَتُ سراباً) معناى خودش را دارد. «كانَّتُ» يعنى «كانَّتُ)) نه يعنى 
«صارّث»» وقتى آدم بيدار شدء مى بيند خبرى نيست. جنين صححنه اى اكر باشد. برخى ها هم اكنون كه بيدارند» عالم را اين 
كونه مى بينند. يرسش: در بحث صحراى محشر هم به همين اطلالق مى شود؟ ياسخ: نه» «حقٌ لا-ريب فيه» در آن روز (رَينا 
لكك جايم النّاسٍ لِيؤم لا-رَيْتِ فيه) (1) آن روز نه انسان در آن خلا.ف مى كويده نه خلا.ف مى بيند: (لا ظَلَم الوم إن الله 
حالصاب )زقلا .روط افى سد فر دون قي منعدى دونه ور افيف كران كارت ذالم خد انه كه دتايت 
دارد عدل محض است؛ لذا به صورت لاى نفى جنس فرمود آن روز هيج ستمى نيست روز حق است روز واقعيت است» 
قسمت مهم استعمال روز در قيامت استء در قرآن براى قيامت است با اينكه شمس و قمرى نيستء به هر حال روز است»ء 
نات و رو أميك فب وسيلة ور زو اظال 1ن رورش لدف اندها وساله سين و انار ررقي بهد كن رزن انع ورت 
شد (وَ إِذا النْجُومٌ انكدّرّت ) () شدء ديككر جيزى آن صحنه را روشن نمى كند؛ لذا هر كسى نور خودش را به همراه خودش 
روح كفي ع كال اميت امات دم 'ذانك "كيه روود عقون أب تور انايد قو زا اسان الى سندى شام وف الاق كاف در 
قيامت نمى تواند تكان بخورد» جايى را نمى بيند و جون جايى را نمى بيند» نمى تواند تكان بخورد, راه جهنم را هم بلد 
نستء لذا م؟ متحير است و او را هل مى دهند: (وَ نَسُوقَ الْمَجْرِمِينَ نَّ إلى جَهَنّمَ وْداً) (2) اكر كسى نور را به همراه خودش نبرد» 
آنجا ديكر نور ندارد. اكر شمسى باشدء قمرى باشدء برقى باشد» يكك نور عمومى استء آن روز هر كسى نور خودش را مى 
برد» براى او مى شود (يَومُ الْقِيامَهِ) (2) براى كسى كه نورى ندارد براى او مى شود «ليل القيامه» جون اواز خودش نورى 
دارو 5ه مسي رسكن باك عون له و11 امار كي ١1‏ قري )الال ان ممع وا زوش نع كلذ أب اوانوسيو ام كليم 
بعد ديكرى خبرى ندارد. اككر خداى سبحان بخواهد آبروى كسى را حفظ بكند» طرزى محاسبه او را به عهده مى كيرد كسى 
كه يهلوى ايستاده است با خبر نيست. اين روايت را قبلا هم خوانديم در كلمات نورانى ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
استء قبلاً در نهج الفصاحه بود. الان در سيره حضرت اين كتاب هم هست كه وجود مباركك حضرت به خدا عرض كرد: 
يرورد كارا بررسى اعمال امت مرا به خودم واككذار كن كه من نزد انبياى ديكر شرمنده نشوم! فرمود من اعمال امت تو را خودم 
به عهده مى كيرم كه حتى آنها نزد تو شرمنده نشوندء اين كار ذات اقدس الهى است. اكر بخواهد آبروى كسى را حفظ بكند 
م ع جا اساي بلس ب كا 7 ب 

د تمثيلى كه در بعضى از روايات مرحوم كلينى در جلد هشت كافى نقل كرد؛ توجيه شودء اين رؤيا يكك بيانكر خوبى 
لحي 00 اين كونه است. مرحوم كلينى در همان جلد هشت كافى نقل مى كند 
كه يشر اؤلى عى خوابيد: ولى ختواب لحى نهر اؤلى خيلى ساده بود؛ مثل اينكه قابيل هابيل را كشت و اين نعش برادر در 
سر م ل ل خداى سبحان با حسٌ و تجربه حسى به اين بشر فهماند كه 
ل الله غُراباً ت: حت فى الْض ليرية كيف ُوارى سؤأة أخيد) () تاو فهميد بدن را بايد در زمين دفن كرد 

بشر اوّلى اين كونه بود. مرحوم كلينى در جلد هشت كافى يعنى روضه كافى نقل مى كند كه بشر اوّلى مى خوابيد» ولى 
ار ا ل قم ار ا ل ا الا 
دستورهاى شما را انجام دهيم جه مى شود؟ نكنيم جه مى شود؟ مى كفتند بعد از مركك حسابى است كتابى است اكر انجام 


داديد در روح و ريحان هستيدء انجام نداديد در عذاب هستيدء انكار اينها بيشتر مى شدء تا اين كه ذات اقدس الهى رؤبا را 


نصيب اينها كرد. در روضه كافى مرحوم كلينى آمده است كه اينها به انبياى خود مراجعه مى كردند» مى كفتند اينها جه جيزى 
است كه ما در عالم خواب مى بينيم؟ انبيا مى فرمودند اينها نمونه آن حرف هايى است كه ما به شما مى كوييم. شما توقع 
نداشته باشيد كه مرده ها از قبرستان زنده بشوند يا روح و ريحان داشته باشند يا عذاب داشته باشندء اين نمونه آن جيزهايى 
است كه ما به شما مى كويم؛ البته اين تشبيه است تمثيل است تفسير دارد» ولى منظور اين است كه اكر كسى مسئله رؤيا را 
حوب خل كدله كتى يكدزوباى وحتشاكن فى تيده كس كرف كددنى آن اناق خوايكده ات راحت است يا روح و 
ريحان مى بيند هر كسى در درون خودش مشكلاتى دارد؛ منتها همين درون مى آيد بيرون» در خارج هست. يرسش: در 
بعضى از روايات ذكر شده كه برخى از اهل بهشت اهل جهنم را سرزنش مى كنند؟ ياسخ: بله» بهشتى ها اشراف دارند» 
جهنمى ها اشراف ندارند» در بهشت تنها روايت نيست آيات دارد كه يكى از بهشتى ها به ديكران مى كويد: ( كانّ لى قرينٌ) 
(4) ما را مسخره مى كرد آيا شما ملع هستيد يا نه (فَاطلعْ كَرََاهُ في سَوَاءِ اجيم ) )1١(‏ اين از بالا اشراف بيدا كرد ديد كه 
در وسط جهنم استء از اين طرف اشراف هست,ء ولى از آن طرف خبرى نيست. يرسش: ...؟ ياسخ: خدا اكر بخواهد آبروى 
كسى را ببرد» مى برد. اين در «مناجات شعبانيه) هم آمده كه «على رُؤُوس الأشهادِه للل) آبرو رامى برد آنهايى كه آبروى 
ديكران را بردند. آنها كه ستّارى كردند؛ ذات اقدس الهى سنّارى مى كندء آنها كه آبروى ديكران را بردند دروغ جعل 
#رونيه وان اسن انون قل 11و ياد تاك ان كتد عرق ارو اندم كد ريق ها شرك ب حوس نا دارقه ومن 
توانئد ببيندد؛ اما جهنمى ها فقط يكك درخواست عاجزانه دارند كه آبى به ما بدهيد» غذايى به ما بدهيد؛ ما كرسنه هستيمء ما 
تشنه هستيم» آنها ياسخ مى دهند: (إِنَّ اللَّ حَوَمَهُما عَلَى الكافرين )؛ (17) آب و غذاى بهشت به شما نمى رسد. از آن طرف 
اشراق هسةه ولى ازايق طرف ثاله و ضعه. برسشسى: ......ولى در هورد كوه ها درسث است ابن جيزئ كه ظاهز اسث» حقيقت 
نيستء اما باطن آنها «وجه اللها» «نور الله) و ... است؟ ياسخ: «وجه الله وقتى ظهور بكندء اين «وجه اللهاهاى جزء را منتفى مى 
كند. آن كه ما بايد ببينيم «وجه الله است كه سراسر جهان را كرفته است: (كُل شَى ءِ هالك إلا وَجْهَهُ) (1) يا (وَ يتنقى وَجْهُ 
َيُكك ) (19) قرآن كريم هركز «اللهه را استثنا نكرده استء او برتر از آن است كه محل بحث باشدء همه جا سخن اين است كه 
(كلءْمَنْ عَلَيِهَا فَانٍ 0 وَ يَتقَّى وَجْهُ رَبك )» (12) ( كل شي ءِ هالكك إلا وَجْهَهُ)؛ وجه خمدا و فيض خاص خخدا مصون است؛ 
منتها فيض خدا كاهى به صورت هاى برتر در مى آيد كه آن صورت هاى برتر نشان مى دهد اين كوهى در كار نبود» آنجه ما 
مى بينيم وجه خمدا است و كرنه كوهى در كار نيست يا (ك الْعِهْن الْمَنْمُوش) است يا ذرّات يراكنده است يا سراب است. 
برسش: شما قبلاً فرموديد كه خداوند عالّم را به حق آفريده ؟ ياسخ: بله همين حق است؛ اما اين حق را ما خيال مى كنيم كه 
براى ما است و در و ديوار است و براى آن استء آن كه حق است آن را نمى بينيم ما سنكك و كل را مى ببنيم. يرسش: سراب 
در عربى شايد به معناى سراب فارسى نباشد» شايد منظور از سراب؛ يعنى از بالا به يايين سرازير شدن باشد؟ ياسخ: نه سراب؛ 
يعنى واقع نما كه واقعيتى ندارد» سراب معناى آن همين است. يرسش: در فارسى به اين معناست؟ ياسخ: نه در عربى هم 
هميق ابهة ا دوشويه ساوكه ونون وق سراي را معنا من كتد فى قرها بذ (الّدِينَ كمَرُوا أَعْمالهُعْ كراب بقيعه)» (12) «قبعه؛ 
يعنى بيابان بازء «قاع ص فُصَفْء (الّذينَ كَفَرُوا أغمالَهُ كس راب بقيعه) اكر ما در بيابان باز بايستيم» ايان اين بيابان را يكك 


منطقه سرسبز و استخر آب مى بينيم. سراب در اصطلاح قرآن همين است كه ما مى فهميم (كسراب بِقيعَهِ يَحْسَبَهُ الظفآنُ ماءً 


- 


عر امع 


عنَّى إذا جاده لَمْ بَجِذْهُ شَِّئا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فوَقاهُ جساته ). يرسش: ...؟ ياسخ: «سَرِرَبْ» غير از سراب است. (إنَّ عَذاتٍ رَبك 
لواقم [] ما لَهُ مِنْ دافع)» يس سه امر بود كه تحليل شد. اين شىء كه بايد مثل تندباد يا زمينى كه بخواهد قارون را حذف كند 


و هضم كند: (فَحَس هنا به وَ بداره الْأرْضٌّ)؛ )١1(‏ زمين اطاعت مى كند؛ جيزى بخواهد جلوى اين حَسْفٍ زمين را بكيرد (ما لَهُ 


مِدنْ داقع ) در حوزه خلقت؛ سوم بيرون از حوزه خلقت هم كه جيزى نيست» درون حوزه خلقت هم كه سياه و ستاد الهى 
م عر 3 مخلوق هم كه مأمور است جز اطاعت كار ديككرى ندارد» فرمود: (يَوْمَ تَمُورٌ السَّماءٌ قورا) طل ذوفيك دول 
و تموّجى دارد» حركتى دارد؛ مككر دود جككونه است؟ اين دودى كه از آتش برخاست اول سياه استء بعد كم كم يراكنده مى 
شود بعد تبديل به هوا مى شودء ديككر خبرى از آن نيست. آسمان فرمود اين طورى مى شودء اين مجموعه راه شيرى و نظام 
شيرىء (يَوْمَ تَمُورٌ السَماءٌ مَوْراً 0 وَ تَديرٌ الْحبَالٌ سَيدًا) كجا مى شود را آن آيات ديكر مشخص كرد كه (فَكانّتُ سراباً) در اين 
وول واف يه هال كمي كد بات البئ رانور كي كاين كرد السكه رتور رقفل للْمُكذّبين ). «مكدّبين» جه كسانى هستند؟ 
(الَِينَ هُمْ في حََوْضٍ يَلْعَبُونَ)؛ اينها مشغول كفتن و خنديدن و مسخره كردن و حرف هاى باطل فيا ايروك اين و آن بازى 
كردنء كار آنها لعب است. لعب و بازى هم هيج وقت آدم را تير نمى كندء جون اصل آن از لّعاب استء هيج انسان تشنه اى 
با لعاب دهن سير نمى شودء بازى يعنى بازى! هيج بازى انسان را سير نمى كند, بعد خسته مى شود مى بيند كه اعضا و نيرو را 
از دست دادهء ولى جيزى به دست نياورد؛ بازى بازى است. اككر كسى بخواهد با بازى زندكى را بككذراند هميشه كم آورده 
است و مى آورد» براى اينكه محققين كفته اند لعب از لّعاب است لُعاب دهن هيج كسى را سير نمى كند؛ آدم تشنه را با لعاب 
نمى شود سير كرد. انسان با بازى تامين نمى شودء كمشده اى دارد» بعد مى بيند خسته شده ولى كارى نكرده است» جيزى 
نياورده است؛ اما وقتى يكك دانشمند شدء دانشجو شد كمتر از آن بازى كننده ممكن است تلاش و كوشش بيكند؛ اما «فى روح 
و ريحان» است,ء به هر حال ره آوردى دارد. اكر كسى دنيا را بازى كرفت او را به بازى كرفتندء او ديككران را به بازى كرفت 
هميشه كم مى آورد. لعب لعب است فرمود: (هُمْ فى نَهؤْض يَلَْبُونَ) اين طور است. (يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نَارِ جَهَنّمَ دَغَا) «دع)؛ 
يعنى فشارء دفع؛ با فشارء اينها رام بنك ارفك فرعي ايك اك شاه آبادى استاد امام(رضوان الله عليهما) را غريق رحمت 
كند! اين دو ثا آيه را خوب و لطيف معنا كرده استث. در دو جاى قرآن ذات اقدس الهى فرمود كه عده اى كه با دست خالى 
مى ميرند اينها كسانى هستند كه (الْمَلائِكةُ يَض رِبُونَ تخرفةة و أكبازق ) لفقاس يه بعك انوا اسه به صورت آنها 
مى زنند؛ اينها كه فشار جان كندن دارند» فشار جان كندن براى اينها است (الملائكة يَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَذبارَهُمْ) كسى نمى 
بيند؛ اما اينها دارند كتكك مى خورند. اين بزركوار توجيهى كه كرده اسث اين است كه اين دو آيه را فرشته هايى كه مأمور و 
مسئول دنيا هستند» مى بينند اين عمرى را به بازى كذرانده است و كارى انجام نداده است و وقت تلف كرده است و جاى 
ديكران را هم اشغال كرده استء محكم به يشت او مى زنند كه اين را وارد برزخ كنند. مسئولان برزخ كه مى خواهند تحويل 
بكيرند مى بينند با دست خخالى و روى سياه مى آيد محكم به صورت او مى زنند كه با دست خالى و روى سياه كجا مى آيى؟ 
عمرت را تلف كردى. هم اينها يشت او را مى زنند هم آنها صورت او را مى زنند (الْمَلائِكهُ يَضْرِبُونَ وُجوهَهُعْ وَ أَدْبارَمُْ) اين 
دو بخش قرآن را ايشان به اين لطافت معنا كرده است. به هر تقدير يكك عده هستند هنكام مركك كه ملائكه با جلال و شكوه 
از اين ها قبض روح مى كتند: (الَدِينَ تتَوكَاهُمْ الملائكة طيِينَ يَقُونُونَ لام عَليكُم) (14) فرشته ها با سلام جان او را قبض مى 
كنند» بعد وقتى مى خواهند تحويل بدهند درهاى بهشت برزخى يا بهشت ديكر را باز مى كنند: (فَادْحَلُوها خالِدينَ) (0) هم 
سلام عرض مى كنند هم به عنوان طّتِب و طاهر از اينها ياد شده استء هم درهاى بهشت به روى اينها باز است. يس يكك عده 
هستند كه (الّذِينَ تنوكَاهُمُ الْملائكةٌ طيِبينَ يَقُولُونَ ملام عَلكُمْ) اين (طَيِينَ) اختصاصى به انبيا و اوليا ندارد» اين مراحل عاليه 
طهارت و طِيِبٍ براى آنها است. بعضى از بزركان درباره اهل بيت مى كويند اينها «عين الطهاره» هستند» آن مقامى نيست كه 
كسى توقع آن و داقع باشدةانا مورة عاض ور فيان سحد فا بودتن كاك افدسن الب انقا كرده اكه فزمودة (ليه 
رجال يُحِبُونَ أن يتَطهّرُوا) )1١1(‏ اين در مسجد قبا بود كه نازل شدء اين كه مربوط به امام و ييغمبر(عليهم السلام) نيستء اين 


براى مؤمنين است. مسجد جاى طهارت است؛ اما حوزه و دانشكاه جاى علم استء حرم جاى طهارت است؛ مسجد و حسينيه 
حاق طهنارت:است. أكر ما توانسعيع نوز زا كه (بعلمهع الكنات و الحكمة ) است با (فية ريال يحوت أن يتطهدوا) بديل 
كنيم» كل حوزه حرم مى شود و مى توانيم | افو كتاررارا يكيم بيد هم لفك هرون يدهن تحال آعم كه (فهه رسال كوه أن 
لحرو ) انسا معي البى اكه اذو ف اله ايف 2 تشووقة كك تروك مناه اف وا كر رسيي لشي واف ماه ارقن 
خواهند با لعاب دهن خودشان» خودشان را سيراب كنندء اين نمى شود. (الَذِينَ هُمْ في حَوْض يَلْعَبُونَ 0 َوْمَ يدَعُونَ إلى نَارِ 
جَهَنّمَ دَعَا)؛ با فشارهء اينها را به طرف جهنم مى برندء مى كويند: (مَرذِه النارُ الى كم بها تك دَبُون ) شما كه مى كفتيد - 


أ أ 


نتم لا تبصدوون )؛ 
قدي شاي كلادز قافت كوو مختوى هى شونة عدا فى ناك كد اند ينول اهن كويد رونا انض ونا و سيقن ) اده 
هميق كورهامن كويكه ابنهايئ كه در ذثيا كون يوذثل: لعن يوْمَ الْقِيامَه المي (نَخْشَرُةُ يَوْمَ الم فى اس بي 
كويد: (رَتُ لم عشوتتنى أغمى وَقَدْ كُنْتُّ تصيراً). (7) جواب اين است كه (أَتنْكك ءَايَاتنَا قَنَيتِيتهًا) (1) اين كه مى كويند 


معاذالله - نارى نيستء اين هم نار! حرف هاى انبيا را - معاذالله - مى كفتيد تحر است: (فَبتَحْد هذا م 
دنا 


كور است نه يعنى كور؛ يعنى بهشت را نمى بيند» مؤمنين را نمى بيند» انبيا را نمى بيند» اوليا را نمى بيند» جهنم را به خوبى مى 
بييندء آتش را به خوبى مى بيند. آن كه مسجد و حسينيه و حرم و دين و نظام و انقلاب را نمى بيندء بيكانه را مى بيند اين كه 
كور نيستء اين حق را نمى بيند» باطل را مى بيند. در قيامت هم همين طور خدا جواب او را مى دهدء مى فرمايد ما كه كارى 
نكرديم» اين همه مراكز دين بود نديدى» جاهاى فساد را ديدىء» زيرزمين ها را ديدىء الا-ن هم همين طور است. الا-ن هم 
بهشت را نمى بينى» جهنم را مى يبنى» اين كه (نُحْشُرَه يوم الْقيامَهِ أغمى) نه يعنى كور است و جهنم را نمى بينده اين بهشت رأ 
نمى بيند. ياسخ ذات اقدس الهى اب نو اسك كه (كدلكه )لعن (سذلكة )هر كرث كدادرردقا بود 'ساعسان كرله قرا 
محشور كرديم. اين همه مراكز حق و دين بود نديدى جاهاى فساد و زيرزمين ها را ديدىء الآ-ن هم همين طور است! اين 
بهشت را نمى بينند» همين كور مى كويد: ينا الشروا وتعييق) عيض اداه اوبح مضل ين كرجه (أقَلا تون ) به 
هميق كورهاامق كو يتنه بتابواية ن ما كور به آن معنا كه نه بهشت را ببيند» نه جهنم را ببيند نداريم. فرمود هر طورى كه در دنيا 
بوده اى همان طور محشور مى شويدء اين (ك ذلك )!؛ يعنى همين طورا در دئيا نسبت به حق كور بودى» نسبت به باطل بينا 
بود الانة ه “فبك يدروك سوقان كرو عبض واتسيك يد جهتو بو كافران يبعا عيض '(أء اقم لاد لبود درة داوعا 
فَاصْيرُوا) ما يكك وض لمى) قاوي: ان اذ الكدرى ): (2) يكك (وَ تَضِِيَةَ جحيم ) (/71) داريم كه «أعاذنا الله منهما»! اين 
(يَضلمى) يكك وقت است كه انسان جيزى را روى آتش روسوزى مى كندء يكك وقت است درون و بيرون او را مى سوزاند: 
(يَصْلَى النَارَ الكبرى) همان روسوزى استء جون ثلاثى مجرد استعمال شده است. (تَصْلِيَةُ) كه باب تفعيل است مبالغه و كثرت 
لجر ا د ار ا ا ا ا ا 

ستء مشكلات او بيشتر باشد: (وَ تَضِ لَه جحيم ) است. فرمود به هر حال سوخت و سوز است حالا-يا درون و بيرون يا از 


بيروك. 


ص: معع 


1 بحارالانوار-ط موسسه الوفاءء العلامه المجلسى» ج احية ص‎ -١ 
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/#ع- واقعه اسوره 207 آبهع4. 


سؤوه مار كد سام كذشت ور كه كلما لسية جَلودَهُمْ َدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيرَها) (1) اين فقط از سوخت و سوز يوست تبر 
مى:ذهكدة انمادق ياك شيكر داودة كاذ الله الْمُومَدَهُ ا الى تَطَلِعٌ عَليَ الْفْمدَ) 5 از درون سر مى زند آن كه از درون سر زد 
همه زامى سوؤائده أبن مى.شود: (وتظر بيه جيم ). آن (ز الله الموقدة 8 الس تطخ على الأفنده) أكر آن اذ دوون كر كيرد 
همه را مى سوزاند؛ لذا در بعضى از جاها ثلاثى مزيد به كار برده است؛ مثل (وَ تَضْلِيَهُ جحيم )» در بعضى از جاها ثلاثى مجرد 
به كار برده» يس (يَطْدِلَى النّارَ) داريم (وَ تَطْرلِيَهٌ جحيم ) داريم, اينجا همان ثلاثى مجرد را به كار برده استء فرمود: (اضِلَوْهَا 
فَاصْبرُوا أو لا- مَضبرُوا سَواء عَلَيِكمْ) شما به انبيا مى ككفتيد كه (سَواءٌ ليا أ وَعَطْتٌ أَمْ لَمْ تَكنْ ِنّ اْواعظين ) (5 مكر اين را 
نمى كفتيد؟ شما صريحاً به رهبران الهى مى كفتيد جه بكوييد جه نكوييد براى ما بى تفاوت است. الان هم ما بكوييم جه صبر 
كبةاج سي كيه راف بابى تارك اتقو ابن اسان ج رعرع | ولف [ذ ال 7ك رك راقن )لاسر ويه ارو صووت 
درآمده است. بعد ندارد «بما كنتم؛ فرمود (ما كنمّم)؛ يعنى اين متن حرف شماستء ما جيزى را اضافه نكرديم. ديكر «باء' 
اضافه ندارد «جزاءً بما كنتم تعملون». فرمود به انبياى و اولياى خود در برابر قرآن و عترت كفتيد ما قبول نداريم» همان حرف 
شما را الآسن ما اينجا تحويل شما مى دهيم» همان حرف جزاى شماست,ء مى كوييم جه صبر كنيد جه صبر نكنيد» اين آتش 
است: (اضْرِلَْها قَاصْيروا أو لا تَسْيرُوا سَواءٌ عَلَيِكُم ) جرا؟ (إنّما مُجِرَّوْنَ ما كنع تَعْمَلُون)) نه «يما كنتم». آن روز كفتيد براى ما 
بى تفاوت است جه بككويى جه نككويىء امروز مى كوييم براى ما بى تفاوت است جه صبر بكنى جه صبر نكنىء اين همان 
است. اكر كسى باطن كناه را مشاهده بكند؛ مثل خود ائمه(عليهم السلام) ديكر راحت راحت است. به ما كفتند يا خودت به 
آنجا برس كه باطن كناه را مشاهده بكنى يا لااقل حرف اينها را قبول بكن! خود ذات اقدس الهى هم در برابر اينها فرمود تو 
هم در دنيا براى اينها مغفرت طلب بكتى تكنىء بى اثر است: (سواة علو أَدِعَدْقَوت لَهع أم لع د تففز لَهُع آن بغر الله لهم ) 
()اينها به جايى رسيدند كه صريحاً به انبياى خود اين حرف را زدندء به توهم همين حرف را زدند» مى كويند جه بكوبى 
جه نككويى براى ما بى تفاوت است. الآن هم ما به اينها مى كُوييم جه صبر بكنى جه صبر نكنى» كسى به داد شما نمى رسد و 
اين كار تازه اى نيست يكك حرف جديدى نيستء اين عين حرف شماست. الآن اككر كسى يكك غذاى سمّى بخورد يس فردا 
غده دربياورد» اين همان استء جيز ديكر كه نيست» كسى كه در قلب او يا در دستككاه كوارش او غدّه كار نكذاشت» اين 
همين است! كفتند اين غذاى مسموم را نخورء يس فردا يكك غدّه درآورد؛ اين غدّه به خاطر خوردن همان غذا استء كناه 
همان استء يكك امر اعتبارى نيستء قراردادى نيستء اين نظير عبور از جراغ قرمز و اينها نيست كه قرارداد باشد. اين سم 
استء اين كناه كه از آن تعبير به سمومات دارند (جَاءً بما كانُوا يَعْمَلُونَ) (ه) يا (نزّلَ مِنَ الْقَوآنِ ما هُوَ شفاء وَ رَحْمَه) (2) 
دارد» اينها به اين كناه بيمارى دارد و يايان آن هم غدّه است. اكر در بعضى از جاها دارد: (بما)» معناى آن اين نيست كه عمل 
غير از جزاء استء واقع عمل همان جزاء است و در قرآن هم بيش از يكك جا ندارد (جَرْاء وفاقاً) ( درباره جهنّمى ها است و 
كرنه درباره بهشتى ها (مَنْ جاء بِالْحسَتَهِ قلَهٌ عَفْرٌ أثثالها )» (4) (جَزاءً وفاقاً) نيست» كرم خدا بيش از اينهاست: اين درباره 
جهنّمى هاست واين هم يكك طرفه حدّ دارد نه دو طرفه؛ اين (جَرْاءً وفاقاً) يعنى بيشتر از معصيت آنها ما كيفر نمى دهيمء نه 
كمتر نمى دهيم» كاهى ممكن است خدا عفو كند و تخفيف بدهد. 


ص: وعع 


أذ قساء عو ام 


"- همزه/سوره 23٠١‏ آيه2 ول. 
7 شعراء /اسوره72, آيه1"2١.‏ 
- منافقون /سوره27, آيهم. 
ه- سجده/سوره 277 آيه/7,١.‏ 
#- اسراء /سوره7؟١»‏ آيه 7/. 
/ا- نبأاسوره2/8 آيه8؟. 


8- انعام /سوره 07 ابه ل 
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موضوع: تفسير آيه 15 تا ٠١‏ سوره طور 


(هَذِهٍ النَّارُ التى كنكُمْ بها تك دبُونَ (©1) أ قَبِدَحْرٌ هذا أَمْ أَنْتْمْ لا تَنِصَرُونَ (10) اضْرلَؤْها فَاصْيرُوا أؤ لا تَصْيرُوا سَواءٌ عَلَتِكُمْ إِنَّما 
نُْرَوْنَ ما كنم تَعمَلونَ (09 إِنَ الْمَّقِينَ فى جَناتٍ وَ نَعيم (10) فاكهِينَ بما آتَاهُم رَبهُمْ وَ وَقاهُمْ رَبهُمْ عَذابَ التججحيم (18) كلوا 
وَ اشْرَبُوا هَنيئا بما كنت تَعْمَلونَ (19) متّكئينَ على سُرْرٍ مَضفوفه وَ زَوّجْناهُمْ بور عين (0)) 


جند مطلب مربوط به مسائل قبلى بود كه بحث آن در سوره مباركه «طور) نيست»ء در سوره ديكر است؛ يكى اينكه بين مؤمنين 
و كفارء كه مؤمنين در بهشت هستند و كفار در جهنم هستند, رابطه اى نيست؛ ممكن است مؤمنانى كه در بهشت هستندء 
إشراف داشته باشند و كفار را در جهنم ببينند كه فرمود: (فَاطَََ قَرَآهٌ فى سَواءِ الْججحيم)؛ )١(‏ اما كفار دسترسى به مؤمنين در 
بهشت ندارنده كاهى كفته مى شود به اين كه منافقين به مؤمنين مى كويند» نكاه كنيد يا منتظر ما باشيدو ما أل تور شما استفاده 
كنيم؛ يعنى سوره مباركه «حديد» كه در آن جا فرمود: آنها منتظر هستند؛ يعنى انتظار بكشيد يا به ما نككاه كنيد كه ما از نور 
ما استقادة كندم» ابن حكوقه سكا » سور غبار كه ريعديذه اتن اكه (2و ترق المؤرييق و المؤييات يف لوزهم يق انديية 
وبأتسانهة ) تنا ابتك فرموه (32غ يفول القتافقرة و المتافقات للذيق #اتثرأ الطوونًا تفقيض ين أو ركم قبل التجثروأ ورا كد 
السو نُورًا قرب يَينهُم بور لَهُبَابُ بَاطلُهُ فيه الرَحْمَه وَ طَاهِرْهُ من قبلهِ الْعَذَّاب)! اكر منافقين و مؤمنان رابطه ندارند» جكونه 
اينها به آنها مى كويند كه يكك مقدار منتظر ما باشيد يا به ما نكاه كنيد كه ما از نور شما استفاده كنيم؛ اين در صحنه قيامت 
است كه هنوز وارد بهشت نشدند. ديوارى است بين اينها و آنها كه ظاهر آن از عذاب است و باطن آن رحمت است واينها در 
همان ساهره قيامت از يكديكر جدا مى شود: (وَ امْتازُوا اليوْمَ بها الْمُجَرمُون)؛ (5) اين قبل از ورود در بهشت است, وقتى وارد 


بهشت شدندء ديكر رابطه آنها قطع است. در صحنه معاد قبل از ورود در بهشت و جهنم, از اين صحنه برخوردار مى شوند. 


ص: اع 


-١‏ صافات /سوره/7” آيههه. 


37 يس اسوره 2 ”0 آيه09. 


مطلب ديككر درباره اينكه «نفس لوامه)» جكونه از بين مى رودء اين حرف كه مثلاً- جكونه «تخم مرغ دزد شتر دزد مى شود)» 
يكك مثلى معروف استء اين را مى خواهند با مسئله مادى بودن نفس و سيردن همه كارها به اعصاب مغز حل كنند. اين طور 
نيست؛ «نفس لوامه» در درجه اول در نهان انسان ذخيره شده بود. انسان اول با «نفس ملهمه» خلق شد و لا-غير؛ اين «نفس 
ملهمه) كه فجور و تقوا را مى داند وو اين وديعه الهى است,. اكر به اين بيام الهى توجه كندء هركز «نفس لوامه)»اى يديد نمى 
نلو اتقنيل اا روا بديل تبن تلدع متطنيا راقع كتاد او بدالالين مطتقه من رس وكذاى الي واكوياقة عن كتقد: (ا 


ينها النْفَس المطمكة )4 (1)ابنها انبا مفسعذه اؤليا مسعدة صلحاى مؤمح مسد كه شنا كردان اليا مسد» انتها بر اساس (َالهعيا 


فَيجُورَها وَّ تَُواها)؛ (؟) از همين نفوس الهى كه خدا به اين مُلَهَم كرد كشكدامى كرتله فر فسيز النياق اقل ينث قزان دارتدة 
خلاف نمى كنند تا از درون «نفس لوامهااى بيدا بشودء اينها از «نفس ملهمه) به «نفس مطمئنه) منتقل مى شوندء اكر هم به آن 
بأركاه ترسيدلده لاقل در هعان سير حر كت ئ كد و الغل نينقت سهد» اما انها كه (خلطوا عفد مالحا واد يها - 
اينها كه در عين حال كه «نفس ملهمه) را دارند» كاهى مبتلا به كناه مى شوندء آن وقت همان «نفس ملهمه) ساكت نيست» 
وقتى (فَأَلَهَمَها فبجَورّها وَ تَقَواها)؛ اين سخن مى كويدء اين بيام الهى را مى رساندء به انسانى كه شهوت يا غضب را بر عقل 
ترجيح داده است» سرزنش مى كنند كه جرا اين كار را كرديم؟ خداوند اين نفس را نياموخت كه فقط يكك ذخيره به او بدهدء 
او را عالم كرد او را شاككرد خود قرار داد: (فَألْهَمَها فُجَورَها وَ تَقُواها)؛ آن وقت همين «نفس ملهمه؛ جون مى داند كه جه 
حير بدااست» من "داتك كاحة عرق عوتب اسيةه مى دانة كه يايان يدي بحست» هى داند كه بابان اطافت) حيسث: ١‏ كر 
كسى كرقدار شتهوت و عضي ده او را سرزنفن من كتذة مى كويد حرا ايف كار وا كردي؟ اكرابى شخختص ذو جهاة درون 
كه جهاد اوسط است؛ منتها به جهاد اكبر معروف شدء جون جهاد اكبر جاى ديكر استء» جهاد بين نفس و عقل جهاد اوسط 
است. جهاد بين عقل و قلب است كه جهاد اكبر استء در ميدان جهاد اكبر هر دو در راه هستندء هر دو اهل بهشت هستند؛ 
است؟ اما براى ما كه جزء متوسطين هستيم» » جهاد ما جهاد , بين بدى و خوبى است؛ يعنى شهوت و غضب مى خواهند كار 
حلحقى كبن عل عطلى كنا قيعت يه الاغفان اكت بد الدان :151 اكه حلوض نينا رانس كيرد اكرات إن شاءالله ب 
اين عقل عملى بيروز شدء اين شهوت و غضب را كنترل مى كند» مى كويد من جلوى شهوت را نمى كيرم» خداى سبحان به 
ما شهوت داد. غضب داد؛ اما حلال هم دارد» حرام هم دارد» ما مجبور هستيم غذا بخوريم؛ اما مجبور نيستيم كه حرام بخوريم» 
مارا خدا طورى آفريد كه بايد نفس بكشيم. بايد غذا بخوريم, بايد همسر داشته باشيمء ما مجبور هستيم كه نفس بكشيمء 
معو هدم كه كذ يحرزيم انا تهون سم سرام وحوري ذال هم عست حرام سر حييةة اكر - خداى ناكرده - 
خانى ادوع كيده التجانه سكيع به تكليف بهم ررد افع من وكه ذف كن الت . .. وَمَا اصْطَوُوا إلَيه (ه) مى آيدء غرض اين 
است كه ما به حرام مجبور نيستيم؛ ما به اصل غذا خوردن مجبور هستيم؛ غذا خوردن هم دو قسم دارد, نككاه هم دو قسم دارد 
نكاح هم دو قسمت دارد و مانند آن. همواره در درون ما بين شهوت و غضب از يكك سو و عقل عملى از سوى ديكر اين 
جك إبستا يه قام بجها ف اوسط إننتة اكرحخد اي تاكردء> ابن عل عملى نو ابن وبيكم كه تكست وخوره ابو بياذ 
نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) است كه فرمود: اكع مِنْ عَْلٍ أيتير تَحْتَ هَوَىٌ أمير»؛ (2) اين شكست خورده استء» اين 
عقل است؛ ولى اسير است. از عقل اسير كارى ساخته نيست» از آن به بعد اين شهوت و غضب اين فرمان را به عهده مى 
كيرند» هم آن «نفس ملهمه) را خاموش مى كندء نمى كذارند كه ملامت بكند» هم خودشان ميدان دار مى شوند» مى شود: 
(إِنَ الفون لأكاؤة بِالسّوءِ), (/) همه اين كارهاء كارهاى ادراكى استء تصور است» تصديق استهء اعتقاد به خلاف است, هيج 
كدام از اينها كارها كار عصب و مغز نيستء, همه اينها كار نفس است؛ منتها ما نفس داريم و عقل عقل در عالم بيرون عقل 
كلى؛ مثل فرشته ها كار خود را انجام مى دهند؛ اما نفس با اعصاب و اعضا و ابزار كار مى كنندء آن وقت اين نة نفس اكر 
بخواهد كار بكندء با اعصاب و مغز و با ذرات مغز كار مى كندء آن وقت مغز يا فرسوده مى شود يا فربه مى شود يا مانند آن. 
وكرنه از عصب و مغز اين كونه از امور دركى ندارند» كسى كه مى خواهد ملامت بكند» اين عصب نيستء اين شخصى كه 
مى خواهد ملامت كندء آن عضوى كه ملامت بكندء مرحله اى از مراحل نفس استء اين كناه سابق را با كناه دو روز راء ده 


روز قبل را يا ده ماه قبل را در ذهن دارد دستورات الهى را بررسى مى كندء اينها را با هم مى سنجندء مى بينند كارى كه اين 
شخص در ده روز قبل كرد با فلادن آيه قرآن هماهنكك نيستء آن را ملامت مى كنند كه جرا اين كار را كردى, همه اينها 
كارهاى روح است,ء كارهاى نفس است كه موجودى مجرد است؛ منتها نفس عامل اجرايى احكام و حكم الهى است در حوزه 
بدنء قهراً اعصاب عوض مى شوند؛ ذرات مغز عوض مى شود. د كركون مى شوند؛ فرسوده مى شوند واكر اين نفس در اثر 
اين حنهاد درون شكست بخورة» حون جناد ين قوه ذو دزون عست» شهوت هست» غضب هست:» عقل عملن .هست: اكر يكى 
ازاينها شكست بخوردء ديكرى فرمائروا مى شودء يس كاهى «انّ العقل لأمارها اين (تاءار ذثاءة مبالغه اسث» تاى تأثيث نيسث» 
«أن العقل لأماره بالحسن و الخيرة» ذَانّْ نفس لأماره سوء وشرة تاه كسى امير باشدة نا در كرون اثسان» در ابى تجهاد متوسط 
عه كي ببروز شوق جه كشن آمير بشوةة اناوقت عقا فرمائرواي داودة اكر نفس شكست يكورةة نفس فرماترواي ذارةة 
اكر عقل شكست بخورد. يرسش: ...؟ ياسخ: اين تجرد ذاتى دارد» تجرد فعلى ندارد» ما يكك عقل داريم كه از آن به فرشته ياد 
مى شود يا «أُوَّلَ مَا حَلَقَ الله الْعَفْل؛ (8) كه ذات اقدس الهى در رواياتى كه مرحوم كلينى نقل كرد؛ او موجودى است مجرد 
كارزق نه هااتلاؤد كو دوق ها تفن امعو قفون شرو انك شحرو كان ناد اببكم ققك ب يا انزاى كار م كله نقد 
ذاتاً مجرد است و فعا هم مجرد است با ابزار كار نمى كند» آن موجود مجرد عقلى است كه كارى به ما ندارد» (أَوَّلَ ما حَأَقَ 
الله لعي ساس انق حاظري اذ اكه كرا شبى ركه بوتردس امد جرف :انا عاق دل با لزان كان م #ندوسمرة ع 
خواهد ببيند» جشم و كوش مى خواهد. بخواهد در درون تصميماتى بككيرد. اعصاب را بكار مى برد؛ اما او مى فهمد, او كار 
مى كندء او دستور مى دهاء او امّاره به سوء است يا او امّاره بالحسنى استء اكر در جبهه درون» عقل شكست بخورد. عقل 
اسير يشودة نفس ع ىاشود اميرة آنْاوقت اشاره به سوء اسكه» اكر نفين شكست بخورة عقل يعنى بككن عقلاتى ببروق شود 
مى شود «انْ العقل لِأمَاره بالحسن» امير زيبايى مى شودء امير تقوا مى شودء و مانند آن. بنابراين هركز اين تخم مرغ دزدى كه 
شعرذزة شد دوائز تغير عضب سخ دو تعر جرك دالغلى بيخ شهوت وغفب وعقل عملى است» آنوقت اعضنات و 
ذرات مغز و امثال آنء به طبع اينها عوض مى شوندء كار ادراكك استء تصور امور قبلى استء تصور امور بعدى است» بررسى 
كناهى كه شخص جند روز قبل كرده. بررسى آياتى است كه خدا در قرآن فرموده؛ رواياتى است كه ائمه فرمودندء اينها همه 
كارهاى نفس استء تصميم كيرى بر عهده اوست. يرسش: ...؟ ياسخ: يكك بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) دارد كه 
مرحوم شيخ بهابى در كشكول از صفدى نقل مى كند كه بهترين تشبيه» تشبيه وجود مباركك حضرت امير است. جهل قول» 
جهل يعنى جهلء. جهل قول در مسثئله ارتباط نفس و بدن استء. جون سورّش اين است كه اينها در حوزه ها مطرح نيست,ء فلسفه 
مطرح نيست» نفس شناسى مطرح نيستء تجرّد روح» ارتباط روح و بدن مطرح نيستء براى ما اينها ناآشناست» وكرنه جهل 
قول در مطرح است كه رابطه نفس و بدن حككونه است؟ برخى ها خيال كردند» نفس در بدن مثل كلاب در كل استء خيال 
برعان تسف تشييه اسقوى قرما نك وشوى تنس فريدن "كداكر دوعيدن اشن ا يدق زتددى فمال اسك ا كر فاشدة فده 
است؛ مثل وجود معنا در كلمه و لفظ است,. ما مى كوييم اين لفظ معنا دارد» فنون لفظ مهمل استء اين لفظ معنا دارد؛ يعنى 
وقتى شما اين لفظ را تكه ياره بكنيد» آن معنا را بيدا مى كنيدء يا نه ارزش اين كلمه به اين است كه يكك معنايى آن را هدايت 
مى كند و بكار مى كيرد» اين كلمه در مُهملش مرح استء اين در مرح مى كوييم» آب ماب مى كوييم؛ اين آب يكك معنايى 
دارد كه اين كلمه را جلوه مى دهد» ماب كه مهمل آب استء جان ندارد» اين معنا كه در كلمه است؛ يعنى اكر شما اين كلمه 


را ببريد در تالار تشريحء آن معناى آب را در اين لفظ بيدا مى كنيد يا فقط يكك ارتباطى بين اين لفظ و آن معناست» كرجه 


اين ارتباط» ارتباط قراردادى است؛ ولى اين ارتباط باعث مى شود كه اين كلمه زنده استء ماب كه مهمل آب استهء با هيج 
كجا رابطه نداردء اين مرده استء آب جون با آن معنا رابطه دارد» زنده است و مى شود مستعملء بدن مادامى كه با آن روح 
مرتبط استء زنده است و فعالء وقتى ارتباطش از آن روح كرفته بشود» مى شود مهمل؛ مثل اينكه يكك كلمه مهجور بشود و 
كم كم از استعمال بيفتد» ديكر اد بن كلمه آن معناى خودش را نداردء جهل يعنى جهل جهلء قول در مسئله ارتباط روح با بدن 
استء اكر ذات اقدس در ياسخ يكك عده اى كفت كه (وَ ُو عَنٍ الوح قُلٍ الوح من أَمْرِوَبّى و ما أوتيم مِنَ العم إلا 
قليلا)؛ (9) يعنى ادراك مسئله روح كار آسانى نيستء آنها كه سركرم اين حديث هستندء «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفٌ ف رَبّها 
)1١(‏ يكك توفيقى يبدا بكنند كه نفس را بشناسند كه نفس جيست؟ تا در ترقى او بكوشنده در صيانت او بكوشند «مَنْ كان مِنَّ 
الفتواء ضان لفيا لكتكاان هين # سسيد اسك بو ستلما فل قر إيخه فقس غود راسكف ايا سلظ كرفه ل سنت 
حفظ كرده. ما اكر نفس مان را مشغول نكنيم» جيز ديكر او را مشغول مى كند. غرض آن است كه نفس در بدن نيستء به 
بدن متعلق است, تشبيهات فروانى كردند» كفتند تعلق نفس به بدن كه تعلق سلطان به مدينه» «أو ربّان بالسفينه)» اين ريّان؛ يعنى 
ناو خداء نه ناخداء ناوخدا يعنى مدثر اين ناوه مدئر اين كشتىء اين ربّان كشتى تدبير كننده كشتى است؛ اما نظير آن جوب 
كشتى نيست؛ نظير لايه هاى كشتى نيست؛ نظير در كشتى نيست؛ نظير صندلى كشتى نيست؛ اما مدبّر كشتى استء سلطان در 
مدينه هم همين طور است.ء ررّران در سفينه همين طور استء روح در بدن جنين استء اينها تشبيهات و تمثيلاتى است كه آن 
حقيقت را يكك مقدار نزديك مى كند» غرض اين است كه ما ادراكك داريم» ادراكك كار عصب نيست,ء يكك شئ معدومى را 
عصب ادراكك نمى كند, يكك حادثه اى كه يكك سال قبل اتفاق افتاده و حادثه اى كه در قيامت بايد اتفاق بيفتد» هيج كدام 
الآن موجوة تسعد اها تفسن هردق ا مرك فى كتلةه داورف يفن كتد من كزين قلان كاو يلاست ابن شحصن را سرزتشن عبى 
كندء يااكر كسى كار خوبى را كرده استء آن كار خوب را در نظر مى كيرد» آيات بهشت را در نظر مى كيرد» خيلى 
خوشحال استء فرحان است به عنايت الهى» خدا را شكر مى كنيم كه اين اطاعت را انجام داديم» توفيق نصيب ما شده است! 
يا زيارت كرديم يا توفيقى انجام شد. خدمتى كرديم و مانند آن! غرض اين است كه اعصاب و ذرّات مغز اينها بالعرض تحت 
تأثير قرار مى كيرند نه بالذات. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» اينها فقط نمى بينند» درخواست مى كنند» مى كويند جيزى به ما بدهيد» 
كما سوران سدس حادي بر البوجا يدهيلم ]لها ال بالااصر اند كفده كه زر الله نينا على الكاقرية انمه مك نخدت 
بينَهُْ بشور)؛ (11) ديكر خبرى نيستء هيج رابطه اى ندارند» بهشتى ها اشراف دارند؛ بعضى از بهشتى ها به يكديكر مى 
كويند كه (كانَ لى قرينٌ)؛ (1) من يكك رفيقى داشتم. مى كفت اين حرف ها جيست كه شما مى كوييد و مسخره مى كرد 
ما راء من الآنن مى خواهم ببينم كه جايش كجاست؟ (فَاطَعٌ قَرَآهٌ فى سَواءِ الْتحيم)!؛ از همان بالا سر كشيد او را در وسط 
جهم ديد يهشتى ها به جهتمى ها أشراق ذارئدة ولى جهنمى ها دستشان كوناه استه به بهشتى ها اشراق ندارئده فقط فرياد 
مى زنند كه ما تشنه ايم و كرسنه ايم با كسى رابطه داشته باشندء از آنها جيزى بخواهند, بتوانند جيزى از آنها دريافت بكنندء 
يا جيزى به آنها برسائند» اين نيست! اين (وَ امْتازُوا اليم ها الْمجْرِمُون)؛ ديككر حرف آخر را زده است؛ اما آنها بر اينها اشراف 
دارله درهره يانه عنين طوو البرك دييقت انها كه رقم الله لذن اشن يتك م الديق أرلى اليك )؛ [لاالاى 
اناب جنم جنا راط وإرفك اناا بض :هايا« الى بها اسان بدا سامير رجات عزف ميل اسقه ابن كر مه سين 1 
در غرفه دّه زيست دارد. مى تواند بيايد در غرفه ينج و جهار سرى به اينها بزند؛ اما اينها نمى توانند بروند بالا. اين كسى كه در 
دنيا مى كفت من نمى توانم نماز شب بخوانم بايد بخوابم» اين نمى تواند برود طبقه بالا آن نماز شب خوان را ببيند؛ اما او مى 


توائد ببايد» آن بالابى كه دازائ غرف مبتبه است» او اشراف دارد» مى ثوائد بيايك يابين سرئ به انها بزئد؛ اها اين يايينى ها كه 


غرفه اول و دوم را دارند نمى توانند بروند بالاء سرى به آنها بزنند» به همان دليل كه در دنيا نتوانستند كارهاى آنها را انجام 
بدهند. بنابراين اين تقسيمى كه در اين قسمت شده است كه (فَضْ رب بَينَهُمْ بِسُور لَهُ بابٌّ)؛ اين مربوط به مسئله صحنه قيامت 
است, نه صحنه بهشت. يرسش: ...؟ ياسخ: يعنى ابزار را؛ مثل جشم را كور مى كنند؛ انسان مثل عقل نيست؛ مثل فرشته نيست 
كه بدون جشم ببيند» بدون كوش منود نوق اعصات:دروق تدك يترد يا انان لذت ف ترد زفقي ابزان رادار او كرفسناة 
دركك نمى كند؛ اما وقتى كه به مرحله عقل رسيدء نيازى به بدن نداشتء آن وقت بدن را هم اربا اربا بكند, او للّت خودش را 
دارد؛ مادامى كه نفس استء مى توان در ذرّات مغز او» اعصاب ديكر او» اثر كرد و اين عصب را كه از او بككيرند» اين عضو را 
كه از او بككيرندء اين ابزار را كه از او بككيرند, او ديكر كارى نمى تواند بكند. مكر اينكه مرحله عقل تام برسد كه ادراكاتش 


ديكر نيازى به حس و تجربه ندارد. 


ص: معع 
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/ا- يوس ف/سوره217. آيه07. 

8- عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهورالاحسانى» ج ؟» ص 44. 
9- اسراء /سوره7١»‏ آيه60. 

.١1"”ص مصباح الشريعه» المنسوب للامام الصادق ع؛»‎ -٠ 

"٠١ التفسير الإمام العسكرى, المنسوب إلى الإمام العسكرى. ص‎ -١ 
.١"هيآ حديد/سوره/21‎ 

.0١هيآ صافات/سوره/ا”»‎ -١ 


#اتمجادلة /سؤرة4ة آيه 11 


مطلب بعدى آن است كه در اين قسمت كه فرمود ما جهنم را عرضه مى كنيم؛ اين جندين قسمت استهء اين معلوم مى شود 
كل انها يه العسعه و كزد م عو جيف بزاع حيبت" با تكد رحودة وو امقر نوع الثياقه أخمى )»كلاسا انها رادو قيات 
كور محشور مى كنيم» در بحث هاى روز قبل ملاحظه فرموديد اينها كور نيستند حقيقتاً؛ منتها از ديدن بهشت محروم اندء از 
وعد اثينا و اولناى يوقا ها محرو اقدم واقا شيت راامى كيه كقار واسى يعطلة (و تعذية بوم القياقه اعس )اكز ابدها 
كور باشنده طبق آياتى كه الآن همين جا خوانديم به اينها نشان بدهند كه مكذّب هستند» اينها مكذّبين انده كافر رسمى اند: 
لو طن (ا تخد هذا آم شع لا ِصِدوةٌ) آنها هم مى كويئل: (َوَينا انْصِدنًا و معنا )؛ 801 اكر ابنها كوو باشندة ابن عرض 
جهنم براينها عرض اينها بر جهنم كه در جند جاى قرآن كريم آمده؛ فايده اش جيست؟ حالا اين كورها را مى آورند» جهنم 
را بر اينها عرضه مى كنندء نشان آنها مى دهندء او كه نمى بيند تا بترسد!؟ جندين جاى قرآن است كه ما جهنم را عرضه مى 
كنيم يا اينها را كنار جهنم مى بريم» در سوره مباركه «احقاف» كه بحثش كذشتء آيه اين است: (وَ كَوْءَ يُعْرَض الْذِينَ 
كَفَرُوا عَلَى الثَّار)؛ ما اينها را مى آوريم لبه جهنم, اكر نبينتد» جه عذابى است براى اينها؟ در همان سوره مباركه «احقاف» آيه 
بيست هم همين استء فرمود كه (وَ يَوْمَ يُعْرَض الَدِينَ كفَرُوا عَلَى ار أَْمَُم لبائكة فى عبائكة الدَّنْيا)؛ در سوره مباركه 
«كهف» هم باز همين مسئله استء آيه صد سوره مباركه «كهف» اين است: (وَ عَرَضنا جَهَنَّمَ )؛ جندين آيه است كه فرمود مى 
بريم انتها وا تشاتشان مى دهيمه براق اينكه بترستد اكركسى تيندة جه عرانسى وازد» جه ترسى دازة؟ اين معتانشن اين تبت 
4 (و تمتزةيؤه القرنافة اع )ما اينهانرا كوو دى كتبدوارق ( كلك )تغيلى سترف «ذاخل افاسته أبن (كذلك) يعتى 
(كذلك) اين شخص در دنيا جه طور بود؟ اين مسجد و حسينيه وحرم را نمى ديد وكرنه زير زمين ها را كه مى ديد» آن 
مراكز فساد را كه مى ديدء در قيامت هم همين است اين طور نيست كه ما او را كور بكنيم» كور بكنيم كه عذابى ندارد! اين 
بهشت را نمى بيندء واقعاً مؤمنون را نمى بيندء لذايذ بهشت را احساس نمى كنده با اينكه بوى بهشت از بانصد فرسخى مى 
آيدء اين نمى بيند! اما كاملا جهنم را مى بيندء شعله را مى بيندء هم جهنم را مى بيندء هم جهنم: (إذا رَأَنّهُْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ 
سَمِعُوا لها تَعيظاً وَ زفيراً)؛ () نعره مى زند وقتى جهنم اينها را مى بيند» اين رؤيت را به آتش نسبت داد در آن آيات» فرمود: 
(إذا أنه عنى جهنم آثها دا بيند بتابراين اينكه فرمود ما يتها را كور محشور مى كنيم يعنى لبن (ك إكك) يعنى هر 
طورى كه بوديد: (ك ذلك ا تثكك آيائّنا فَنسيئها وَ كّذلِك اليو تنسى))؛ (؟) هر طورى كه در دنيا بودى» ما همان طور 
محشورت كرديم. نه اينكه در دنيا جشم داشتى» بهشت و حرم و مسجد واينها را مى ديدىء ما تو را كور محشور كرديمء آنها 
راانمى ديدئ: الآن هم آنها رامن ببتى» مراكز فسادرا مى ديدئء الآن هم همين طوز اسث وغيلى ها ممكن:است اصلا سبك 
به مؤمنين هم همين طور باشندء مؤمنين هم ممكن است كور محشور بشوند؛ يعنى فقط بهشت و انبيا و اوليا را ببينند» جهنم را 
اصلا نبينند. در دنيا اين نامحرم را نمى ديدء الآن هم جهنم را نمى بيند. اين بعضى از كورى ها نعمت است؛ بعضى از كرى ها 
نعمت استء كه آدم حرف هاى بد را نمى شنود» اين نعمت خوبى است. آن جا هم صحنه بد را نمى بيند» اين هم يكك نعمت 
خوبى استء حالا-اين را قرآن تعبير نكرده كه ما مؤمنين را كور محشور مى كنيم؛ ولى مؤمن كه او را نمى بيند. اكر خواست 
ببيند مى تواند» جون اشراف دارد براى اتمام حجت. در آن بخش هم فرمود روزى است كه مؤمنين خوشحال اندء در دنيا يكك 
عده (إنَّ الْدِينٌ أَجْرَمُوا كانوا من الّدِينَ آمَنُوا يَضْحَكونَ) (ه) آن روز هم (الّينَ آمنُوا) اين يكك نحوه تشفّى است. كاهى به 
همين است. غرض اين است كه اينكه عرضه مى كنيم براى آن است كه آنها واقعاً كور هستند نسبت به بهشت و معارف دينى؛ 
الاحسين مسار ةا ارد ريه اقاار اك عم ياوا عر ني اوري الى برزاراسا درا اكيت رمو 
كه ما به اينها مى كوييم: (اضمِلَؤها فَاصْيرُوا أَوْ لا تَصْرُوا سَواء عَلَتِمْ) كه قبلا معنا شده: شما كفتيد كه (سَواءٌ ِ عَلَينا أ وَعَظْتَ أَمْ 


لَمْ تَكنْ مِنّ الْواعِظينَ )؛ جه بكويبد جه نكويبد» براى ما بى تفاوت استء ما هم مى كوييم جه صبر بكنيد جه نكنيد بى تفاوت 
انه هين عانق كذا انضا ظيووا بت كن سل اضافة اى تدع فرمؤه انهه كد در 7 جنا كنقن عبن الم فعا فتوييها نه 


بيغمبرتا مى كفتيد: (سَواءً عَلَينا أوَعَطْتٌ أَمْ لَمْ تكن مِنّ الْواعِظينَ ) بنابراين (إنّما تُجرَوْنَ ما كنم تَعمَلُون). 


ضن: و 


اداه اسؤارة ا ه17 
اد سور ا ا 
"- فرقان/سوره78,؛ آيه؟١.‏ 
*- طه/سوره 237١‏ آيه2؟1. 


ه- مطففين /اسوره لل آيه19. 


مطلب بعدى درباره متقيان است» جون تبشير و إنذار قرآن در كنار هم هستند» فرمود: (إنَّ الْمَتَّقِينَ في جَنّاتٍ وَ نَعِيم)؛ اين 
«نعيم) مبالغه است, غرق بهشت هستند» غرق نعمت هستند» هرجا بخواهند هست. خدا غريق رحمت كند مرحوم امين الاسلام 
وااذ و كيل آن ايه (تتكزوتها تنجيرا)؟ اللاخوب معنا كر ددا ظاهر أبداام كديطكمه واااشياس جوشاسد وهل ونا تسعودر 
دنيا انسان تابع جشمه استء هرجا جشمه هست يا جادر مى زند يا خانه مى سازد؛ اما در قيامت» جشمه تابع بهشتى استء اينها 
مفجرندء (يُفَجرُونَّعَا) اين عيون راء اين جشمه ها راء اينها مى جوشانند. نكوييد جشمه مى جوشاء اينها تابع جشمه اند: 
(يْفَجَوُونَعا تفُجيراً)؛ هر جا كه بخواهند اين جشمه مى جوشدء ديكر جه نعمتى از اين بهتر! (فاكهينَ)؛ متفكه اند» لذت مى 
يزنك ريما آتاهُم رَبُهُم)؛جقدر نسبت به اينها ذات اقدس الهى مهربان است! مدام مى كويد رب اينها! مدام ميكويد رب اينها! 
يكك آيه هست,. فاصله جيزى نشده تا كلمه رب تكرار بشودء ملاحظه بفرماييد: (فاكهِينَ بما آتاهُم رَبْهُعْ وَ وَقَاهُمْ رَبهُمْ)؛ اين 


ذكر ربء اين يرورد كارى اينهاء ربوبيت اينها يشت سر هم همهلا اينها است. 


يكك مطلب ديكر اينكه در بحث هاى قبل اشاره شد به اينكه وجود مباركك يبغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم)» جون در كلمات 
قصار حضرت هستء الآن هم كه مجموعه فرمايشات يككث جا جمع شده؛ جاب شد. به خدا عرض بكنم شما اعمال امت مرا به 
من واكذار كنيد كه من بيش انبياى ديكر خجل نشوم؛ ذات اقدس الهى كه به آن نقل مى فرمايد به اينكه اعمال امت تو را من 
خودم به عهده مب كع البح كوتو كول اتزواد لكزر كاحي مدكن ابت بز ل تووبه ادك ابيا ب/كدسوروه جزاركا 
«توبه) كه سازكار نيست» جون خدا در قرآن فرمود كه (قَلٍ اعْمَلُوا فَِّيَرى الله عَمَلَكُمْ وَ رَسُوله )؛ 10 اين سين» سين تحقيق 
اكه ادن سبح تسفيت تنك كدورنا بالشرف روحن نطيا هراس بسن سما مكدر سن داق كر ابن هو آنه ندر سوره 
«توبه) دارد كه انبيا و وجود مبارك بيغمبر كار آدم مى بيند» آن وقت جا براى كتمان نيستء ياسخ آن اين است اين جاء جا 
راف وسو اين نكو فقط عن بنك كه تداوكة اكت م كت ان خالا ساف رشواضى امسقم أناجا اساي روات و تجاكمهة 
است,. اين عاك كذازة سد ان ركد انا آيق ابةعظلق اسك كرمود هر كارق كاشماين كنك داو كمي ف اهل بيك 
من دده حون مؤمتون؛ بعتن أهل بينث» من بيند؛ اساقابل تقيبد استث يا ده ا كر كسيععوؤهتن نا ا حابي كه سكن اسكهة 
سعى كند آبروى كسى را نبرد» حالا يكك بار لغزيدء ما جه دليل داريم كه خداى سبحان اجازه مى دهد كه ييغمبر ببيند؟ اين 
دعائ كني اين براق نه كذاعديد؟ دعاي «اكميل ا"فشايش ابن كه خعدانا! تو رك سلهله فرشته هابى ذاري: اضلا مأموو اين 
كار تفده اتفاة فربيعها فق :زر اف ابذكة اعتال مانا رسع دايا اق اضاة كاوفاة ان اكه وظلةه كاذ ابن اسك زو إن 
عَلَتِكُمْ لحَفِظِينَ لا كرَامرا كَاتِبِينَ ل يَْلْمُونٌ ما تَفْعلُون)؛ (5) اصالا فرستادى براى همين؛ اما ١و‏ كُنْتٌ أَنْتَ اليب عَلَىَ مِنْ وَرَائِهِْ 
وَ النَّاعِدَ لما حَفِ عَنّْهُمْ وَ يرخمتك أَخْلَيهُ وَ بِفَضْلِك سَتَرْتَهه (ه) حتى تو نمى كذارى» اينهايى كه فرستادى» اينها ببينند» اككر 
ما آبروى كسى را حفظ كرديمء يكك ياى ما لغزيدء او نمى كذارد حتى بيغمبر ببيند كه ما خجل بشويمء مككر ييغمبر بالذات 
مى بيند يا به ارائه اراده الهى مى بينندء مى بيند اهل بيت(عليهم السلام) بالذات مى بينند يا به ارائه اراده الهى مى بينند؛ مى 
بينند ملائكه بالذات مى بينند يا به ارائه اراده الهى مى بينند مى بينند. فرمود اينها را تو دادى» فرمود اينها مأموران من هستند. 
من فرستادم كه يادداشت بكنندء وقتى مى بينم آبروى تو در خطر استء نمى كذارم مطل انق دعاى١‏ كميل) عمين امبت: أن 
لاسا لس سر سم د اموي 
مقك شضو لمق كلق انك الدقيك يب عَلَيَ؛ ين جا ديكر هيج كسى مراقب نيسته او كنت أَنْتَ الرَقِبت عَلىَ من وَرَائِهِ 

ا ل ا 


حَفِى عَنّْهُعْ وَ رمك أَخْفَيتهُ وَ بِمَضْلِك سَتَْنَههِ اين خدا است! ممكن است در دنيا هم نكذارد كه آبروى ما بيش اينها برود» 
به هر حال آدم وقتى كه بفهمدء مولاى او ديد. خجل مى شودء اكر آنهايى كه اهل ناله هستند» اهل ضحه هستند» اكر بفهمند 
يكك خلافى كرده اند حضرت ديدء دردشان مى آيدء اين ناله براى همين بودء ديكر اين خدا است. ما فقط به اميد زنده ايم» 
ما فتوا بدهيم كه الاو لابد جميع كار هاى ما را اينها مى بينند» نه» ما در معرض خطريم» ممكن است ببينند» ممكن ذات اقدس 
الهى جلوى آن را بككيرد؛ اما خدا كه مى بيند» در سوره مباركه علق كه اولين بخش قرآن كريم است طبق نقل مشهور كه نازل 
شدهءاين شش آيه كه اول نازل شدء در بخش يايانى همين سوره؛ قبل از اينكه ما را از جهنم بترساندء ما را به حيا دعوت 
كردند» اول كه سخن از بككير و ببند نبودء اين اولين سوره اى كه نازل شدء در بخش يايانى سوره «علق)؛ «اقرا» كه همان «علق» 
هيت: ( لغ يغلع ,أن الل وري )) (قاما رابه جا دعوت كردنده اكر كنى آن حرم اناتى رافك داش كفل سيا تبودء آذ 
تدكاو قلري)» لاز ماري لسك 


ص: الخلا 


-١‏ انسان إسوره 4/8 آيدغ. 

.0١17ص نهج الفصاحه. ابوالقاسم ياينده»‎ -١ 

9 توبه/سورهة» آيه8١١.‏ 

#كالنظار سوه ابه ردقو الاق 

ه- مصباح المتهجدء شيخ الطوسىء ج ١‏ ص 54. 
ع- علق/سوره42. آيه١.‏ 

لاد حاف سور 28 آنه 


غرض اين است كه ذات اقدس الهى نسبت به مؤمنين عنايت كامل دارد» يشت سر هم خداى اينهاء خداى اينهاء آخر دوتا 
جمله نبايد» فاصله اى نبود» مدام كلمه «رب» را تكرار مى كندء فرمود: (يما آتاهُمْ رَيُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَيهُمْ عَذابَ الْجحيم)؛ اينها 
حفظ كرده.ء تقوا همين استء. اصل تقوا براى الهى استء اين «تاء» جزء كلمه نيست» اصلش «وقى) بود «وقى)؛ بع ولك 
واقى يعنى حافظ» خدا واقى استء هم ما تقوا داريم» هم ذات اقدس الهى تقوا دارد. هم ما بايد سعى كنيم حريم دستور خدا را 
حفظ بكنيم» هم ذات اقدس الهى تقوا دارد» ما را از عذاب الهى حفظ مى كند: (وَ وَقَاهُمْ رَبهُمْ عَذابٍ الْتتحيم)؛ آن وقت مى 
ويدف (كلزاق اشوتوا عنينا يدا كقه لندكرة ١)‏ لقاابن نكما حسما انيقاء اين جنا دار هولع غات هقام له 
جَنََانِ)؛ يكك جنت آن اين است كه (كلُوا وَ اشْرَبُوا)؛ در همين جنت. (مْتّكنِينَ عَلى سْرٍ مَضْفُوفَه)؛ (1) روى سريرهاى و تخت 
هايى كه سقف بسته است رديفء اينها تكيه مى دهندء اين براى (رَيّهِ جَنّتانْ)؛ اين يكك بخش آن است» در همين بخش (و 
زَوَجْنَاهُمْ بخور عين)! اين (رَوَّجْناهُمْ)؛ يعنى جفت كرديم؛ لذا با «باء» استعمال شده. نه تزويج كرديم آن جا سخن از تزويج 
اعفد ابفال اخ نسضة آذ كه دوسووة «الحزرانهة اسك  (‏ وعناكيا )4د كي زاو) كدارم« مجك شن ود كر حرت دار 
اما اين جا (و رَوَجْنَاهُمْ بور عين)؛ يعنى «إرتبتناهم وصلناهم)؛ لذا «باء» آمده. آن تزويج معنى عقد است كه «باء» ندارد» اين 
جا كه تزويج عقد نيستء اينها براى اين (جَنَاتِ 7 تفر ون كفيها الآنهاة) الااست» أساروع اسان كدر جنا هيه اناا 
كه دارد: (إنَّ الْمتِّينَ فى جَنَّاتٍ وَ نَهَر) (5) آن جا جيست؟ آن جا يكك سلسله تخت هاى ملكوتى هست: (عَلى سُرُرِ مُتَقابلين 
لد ذه ردك كنال 20 ررق بن سور ذا اقلبيدة | لم قر لش قن الفا وموقه غورة مر رجا وج 10د كز اناد 
(متكئينَ على سور مص هُوقَه )؛ يعنى سريرهاى صف بسته شده. منظم؛ اما اينجا دارد: (عَلى ب سُوْرِ زر مُتقابلين )» اين همه روبه روى 
هم هستند» اين براى كسانى كه روى اين تخت ها نشسته اند» ما يكك همجين جيزى در دنيا نداريم» حالا ميليون ها نفر رو 
تخت ها نشسته اندء همه رو در روى هم هستندء ما آن جرا كه در دنيا داريم اين كه تخت ها كه رو به روى ميزها كه رو به 
روى هم استء هر دو سه نفرى رو به روى هم هست؛ اما ما طرف راست مان نمى بينيم» طرف جب نمى بينيم؛ اما در آن جا 
دارد» همه رو در روى هم هستند» برخى از اهل تفسير كه به اين نكته توجه كردند» مى كويند اين وقتى است كه به لقاى الهى 
رسيده اندء آن جا ديكر حجابى در كار نيستء همه رو به روى هم هستندء يكديكر را مى بينند؛ يعنى سخن از زمان و زمين 
نيست» اككر سخن از مكان باشد همين (مُتّكِينَ عَلى سِوُرِ مَض هُوفَه) است» هر كسى جاى خودش را دارد؛ اما وقتى به باركاه 
الهى رسيدندء از اين كاركاه بالا رفتند» آن جا ديكر مكان ندارد زمان ندارد؛ تا بككوييم هر كدام روى به روى خود را مى 
بيند» آنجا مشهد صرف است. يرسش:...؟ ياسخ: بله. «سرور كل شىء)» «سرير كل شىء بحسبه)؛ مثل (الرَحْمنٌ نُ عَلَى الَْوْش 
اشتوي )؛ (2) ذات اقدس الهى هم تختى داردء از اين طرف به ما كفتند: «أنَّ كلب الْمُؤْمِن عَوْشُ الرَحْمَن)؛ (/0 از آن طرف 
كفتند به اينكه» معراج كنيد, از آن طرف كفتند: «الصَّلاهُ مِعْرَاجِ الْمُؤْمِن»؛ (4) ما جند كونه بالا يابين داريم» يكك بالا يايين 
حسى داريم كه معلوم است. يكك بالا يابين معنوى داريم؛ مى كوييم: «الصَّلَاهُ مِعْرَاحٌ المُؤْمِن)؛ اين «الصَّلَاهُ مِعْرَاجٌ الْمَؤْمِنَ) كه 
بالاتسائيق تاق اننستة أن فكانية اسقاة دان قلت لمزم قوس التغفع اناي قبل انبك» آنها كد كنس د عه (كان غرف 
عَلَى الْماء)» (5) كفتند, اين قلب مؤمن كه اعَوْش الرَّحْمَن) استء بر آب اشكك استء بر آب جشم استء آنها ديكر معنوى 
استء بنابراين وقتى آن جا رفتيم» خود خدا روى تخت است؛ يعنى عرش مديريت» مقام مديريت كه آن مكان ظاهرى نيست» 
و (عَلى سَرِوْرِ) كه نظير عرش رحمان است كه مقام قرب الهى است كه آن وقت همه رو در روى هم هستند, اميدواريم نصيب 


همه بشود! 


ص: اهارا 
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(وَ الَّدينَ آمو وَالبعتهُعْ َرَيْعّهُْ يإيمانٍ لفن بهم ذَرَيَهُمْ وما الام ِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَئ كل افرفرينا كفك دك 21610 
دناه بفاكهه وَ لم مما بَْتهُونَ (21) يتارَعُونَ فيها كاساً لا ََْ فيه و لا َنم 010 وَيَُوفٌ عليه علْمانَ لَه كنع لول 
مَكيُونٌ (0) وَ أفلَ بَعْظهُمْ عَلى بَغض يََساءَلُونَ (10) قالَوا نا كنا ِل فى أَهْلنا مُْفِقِينَ (18) قَمَنَّ الله علا وَ وقانا عوذات 
السَّمُوم (997؟0) 


جند مطلبى كه قبلاً سؤال شد ياسخ آن اين است كه سوكند به امورى كه در آغاز سوره مباركه «طور» ياد شود با آن اصل 
كلى كه قبلاً بيان شد كه قسم خدا به ببنه است نه در مقابل ببنهه بر خلاف قسم در محاكم دنيا كه قسم در مقابل بتنه است به 
خوه بع تست :ولو بيو كند الو يقن انك فكل ١د‏ وه كه كي ادها كفن الآذروز اسك وعيو كمد ياد كدو بكرود يه ايخ 
آفتاب قسم كه الآنن روز استء قسم هاى خدا هم در قرآن كريم اين جنين است. اما اينكه به «طور» و «كتاب مسطور» و اينها 
ركه حدمي لوا ارس علط موه عر موسدو دق ا كسومية ولو | عاك زفق ال كشن فإنانك ارق انق 
أشركقة »ا هلا صؤوة )لقان اسان قحلي كدق رن ذارد ابن :انث كاعر جر جودى مركم مق ابره مسقل حق ادك يله 
حق انلك مظع سدق أنية: ساجل سج اشك ( اتنا ط اميق )كلو هر موتعردق هن لتق اق ليده اك خالا يا اتويات 
مصاحبه است يا باى ملابسه. اكر هر موجودى به حق خلق شدء لايه اوّلش را كه ببينيد مى بينيد كه جامه حق در بر كرده استء 
لايه دوم آن را كه ببينيد» مى بينيد كه جامه حق در بر كرده استء لايه سوم آن را كه ببينيد» مى بينيد كه لباس حق در بر كرده 
استء اين باى «بالحق» كه فرمود ما آسمان و زمين را به حق خلق كرديم؛ نظير جامه ظاهرى كه نيست,ء ما وقتى لباس در بر مى 
كنيم فقط بدن و ظاهرمان را مى يوشاند؛ اما لايه هاى بعدى كه لباس نيستء لايه هاى بعدي نظام خلقت هم با حق است. وقتى 
اين لايه ها را شما مى شكافيد مى بينيد كه جز حق در عالم جيز ديكرى نيست؛ منتها اين حق» حق فعلى است نه حق ذاتى. دو 
حق در قرآن كريم هست: يكك حق فعلى است كه عين اين عالّم» عالم حق است. فرمود ما آسمان و زمين را به حق خلق 
كرديه ما أسماة وق راعاق تكردى الا جالحل», ابن زيرت دا ر.: (وَ ما حَلَْمَا السّماواتٍ وَ الَْوْضَ وَ ما بَينَهُما إل 
بالق ) 00 يا (ما عَطَفْناهُما إل بالْحتى )) (6) يعنى شما ظاهر عالم را كه بشكافيد مى بينيد كه حقيقت استء باطل در آن 
نيستء نظم دارد» حسابى دارد براى هدفى خلق شده است كارآيى دارد. لايه دوم آن را كه شما بررسى كنيد مى بينيد كه 
همين است. اين يرده هاى رقيق جشم را كه بررسى كنيد همين است. اين لا-يه هاى دقيق و رقيق مغز را كه بررسى كنيد هر 
كنجا نرويك «بالحق) اسث» ابن با «بالحقانظير با كه #زيد لبس بالشحق» با «لسن فلان شيع نبست كه فقط ظاهر را ببوشائد: 
وقتى كه تمام اين ها را بررسى كرديدء مى بينيد كه جز حق جيز ديكرى نيست؛ منتها اين حق» حق فعلى استء اين حق فعلى 
همان است كه در كتاب هاى عقلى مى كويند حق «مخلوق بها؛ يعنى خدا با حق عالّم را آفريد» مصالح ساختمانى عالم حق 
است؛ الآن اكر سوال يكتند كهستون هاي ابن فسحجد زا از جه حيري ساعدد؟ مى كويتد ال سيمان ساخسده ان اهن ساحسد 


مصالح ساختمانى اين استء سيمان را از جه جيزى ساختند؟ آهن را از جه جيزى ساختند؟ زمين را از جه جيزى ساختند؟ 


ذرّات اوّلى را از جه جيزى ساختند؟ فرمود مصالح ساختمانى أرض و سما حق است,ء ما با حق زمين را خلق كرديم, ما با حق 
آسمان را خلق كرديم و تمام اين نقشه ها حق بود كه به اين صورت در آمد. كاهى به عنوان مثال ذكر مى شد كه اكر كسى 
يكك بسته كاموا داشته باشد اين را به صورت بلوز يا اكت در بياورد» يكك جا آستين باشدء يكك جا كردن باشدء يكك جا 
يشت باشدء رنكك هاى كوناكونء بوته هاى كوناكونء نقشه هاى كوناكون از خودٍ همين كاموا به اين بلوز و اكت بدهندء 
اين لباسى است كه يكك جا آستين است» يكك جا يقه است» يكك جا يشت است, يكك جا رو است, يكك جا كل دارد. يكك جا 
بوته دارد وقتى هم آن را باز كنيد مى شود يكك كيلو كاموا. اوّل و آخر عالم همين است. آن وقتى كه فرمود ما عالم را باز 


كرديم مى شود حق و وقتى بستيم به صورت أرض و سما در آمد مى شود حق. 


ص: "مع 
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وان اسوروع 86 ايقة8 


بنابراين كلّ اين عالم به حق خلق شد و آن حقّى براى ذات اقدس الهى است او مقابل ندارد: (ذلك بأ اللّهَ هُوَ الْحَقّ) (1) اما 
اين حقّى كه در عالّم هست ممكن است كسى با آن هماهنكك باشد ممكن است هم كسى نباشد. بنابراين هر موجودى به حق 
خلق شده است؛ يعنى مصالح ساختمانى هر ذرّه اى را كه بشكافى حقيقت استء آن وقت اين حقيقت كه حق فعلى است آن 
حق ذاتى را نشان مى دهد. اكر جيزى منظم استء با حكمت استء هدفمند استء قيامت را نشان مى دهد. بنابراين سوكند به 
هر ذرّه اى از ذرّات عالم سوكند به ينه است.يرسش: ...؟ ياسخ: حق فعلى يعنى ايجاد. او كه هستى محض است كه ما به او 
دسترسى نداريم» فقط مفهوم آن را مى فهميمء ذاتش را ما دسترسى نداريم. قبلا هم ملاحظه فرموديد ما كه بشر هستيم مكلف 
به برهان هستيم نه به عرفان» مقدور ما نيست كه او را ببينيم» ولى مقدور ما هست كه او را بفهميم» جون فهم با برهان و 
استدلال است, استدلال و مفهوم حتى مفهوم نامتناهى براى ما قابل ادراكك است؛ اما ذات را كسى بخواهد مشاهده كند 


مستحيل است. 


مطلب بعدى آن است كه تمام قسم هايى كه در سوره مباركه «طور) است همين است. سؤال بعدى اين است كه ما يكك 
موجود محدودى هستيم» در معاد به طور نامتناهى زندكى مى كنيم» آن وقت حِككونه ما كه محدود هستيم ره توشه ماء زادراه 
مامى تواند مارا براى ابد تأمين كند؟ در سوره مباركه «بقره» و امثال آن فرمود: (تَرَوّدُوا قَِنَ حَهِرَ الزَّادٍ النَقَوَى)؛ (7) يكك 
مسافر زادراه مى خواهد, اين درست است. ما كه محدود هستيم جقدر ره توشه تهيه كنيم كه ابدٍ ما را تأمين كند؟ ما ممكن 
است در تمام اين هفتاد يا هشتاد سال كار خيرى انجام دهيم؛ اما به هر حال باز محدود استء حكونه مى تواند ره توشهٍ ابد ما 
باشد؟ (تَرَوَدُوا قن خَيِرَ اراد التَقَوَى). ياسخ آن اين است كه در تمام كارهاى خير يكك امر ابدى در آنجا ظهور مى كنند, - 
معاذالله - كار اكر خير نباشد باطل باشدء آن را خدا مى فرمايد: (وَ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْناُ هَباء مَنثُوراً)؛ (9) آن 
ديككر كار نيست؛ اما كارهاى خير همه آنها «لوجه الله است. در سوره مباركه «انسان» وقتى 5 اهل بي ت(عليهم السلام) 


سخن به ميان مى آيدء فرمود: (إنّما تُطْعِمُكمْ لِوَجْهِ لله )؛ () «وجه الله هم يكك امر ابدى استء در همه مواردى كه قرآن 
كريم فناى موجودات را نام مى برد «وجه الله را استثنا مى كند (كلّ شَئ ءِ هالكك إلا وَجهَهُ) () ويا (كلٌءُمَنْ عليه قَانِ 310 
يَبقّى وَجَهُ رَبك ذُو الجَكَمالٍ وَ الْاكرَام )» (2) «الله؛ بالاتر از آن است كه استثنا بشود اصللاً در فهم و ذهن كسى نمى آيد تا ما 
بككوييم همه جيز مُردنى است مكر «اللهاء همه جيز از بين مى رود مكر «وجه الله»» «فيض الله)ء «عنايت الهى»» «اشراق الله)» «افاضه 
الله» و مانند آن. ا ار اين كار خير استء اين را زنده نكّه مى دارد. اكر روحء 
ذكذه بود بدن براق حميشه زرده اكه اكر كننى كار زا كرد كفيك: (إنما نمكم لِوَخء الله ) اين روح هم كه مى تواند 
ا ا 2 (إنّما تُطِْمْكعْ لِوَجْهِ اللّه ) اإين«وجه الله روح اين 
كارعى تود الى مندوسة سناز ع كين ولدان او بحاسته وااووضى كرد ابنها خير أبيت, كر كبدى ابروا (لوكه الله ) اجام داة ابن 
«وجه اللها روح اين كار مى شودء روح وقتى زنده باشد بدن براى هميشه زنده است. بنابراين درست است كه ما عمرمان 
محدود است كارمان محدود است؛ اما از طرفى مثل آن رودخانه اى هستيم كه به درياى نامتناهى وصل هستيم. اكر كسى 
بكويد اين رودخانه جكونه ابدى است؟ جوابش اين است كه درست است رودخانه محدود نيست ابدى نيست»ء ولى به ابدى 
وصل است. اككر ما كار را (لِوَجْهِ اللّهِ ) كرديم» اين (وَجهِ الله) كه ازروين تمي وود روح اين كار به وسيله (وَجهِ اللّه) تا ابد 
وكفه المع اق ولك يسن سر واد ارشه يراع اسق رس بن باتك قارفل ريا عدو إقياءةا لمن سرد كر عد 
لله) يعنى «اللهه» اينكه نيست (وَحْهِ اللّه) يعنى فيض» عنايت» خلق» ارشاد و اشراق الهى. ببينيد قرآن كريم جقدر لطيف و 
شيرين سخن مى كويدء مى فرمايد: (اللهُ نور التماواتٍ وَ الَْْض )؛ ديكر نمى فرمايد مله مى فرمايد: (مكلُ ثُوره كمشكاو)؛ 
10 يعنى «للنور نور ما بااين نور دوم كار داريم؛ نفرمود امَكُلَه) فرمود: (الله نُورٌ السّماواتٍ وَ الْأَوْض)» «مَكل نور) اين نور 
(كمشْكاء فيها) و كذا و كذا و كذا. ما با اين نور دوم كار داريم, اين نور دوم هم براى ما قابل ادراكك است. يرسش: در (هُوَ 
ْوَل وَ الْآخِرٌ وَ الطّاهِرٌ وَ الْباطِن) (8) مكر مراد از «هو» ذات اقدس الهى نيست؟ ياسخ: بله؛ اما ظاهر و باطن مظهرش مى طلبد» 
ما ظاهرى داريم كه عين باطل است. ما اين معنا را كه مى خواهيم دركك كنيم مى كُوييم خداى ظاهرى دارد و باطنى؛ خيال 
من انم طأاهرا يو ماظن مكدر تون طبن اق .قاس المولاء او دو واكاك فورائي تيرك كبر بدن تيج هبيتة اكباو كن تناز 
غَيِرَهُ [غَيْرُ ىَاطِن] بَاطن)؛ (9) «كل اوّل غيره غير آخر»؛ هر ظاهرى غير باطن است؛ اما دا ظاهرش عين باطن است. يكك بيان 
نورائى حضرت در نههج دارد كه عالم مظهر نخاداست: امد ِل الْمتَجلَى لِحَلقِِ يِه (1) عالم مظهر خداست» آن مظهر 
ويه را درباره قرآن كريم بيان كرد» فرمود كه اتجَلّى لَهُعْ سمْحاَهُ فى كترايه مِنْ غَثر أن يَكويُوا رَأَؤْهُ )1١(‏ خدا در عين حال 
كنبو عبة كله بجاو رفارها و اتعال على 'دارده قن قزاق تجلى :وه دازف وان ادها مول فق مال .قن ينكد فل 
َهُعْ سبحا فى ككايه وِنْ غير أَنْ يِكُونُوا رَأَؤْهُه همان طورى كه قرآن اِيُفَيُ بَعضّهُ تعضأ (11) كلمات نورانى اهل بيت هم 
همين استء. روايات را هم (بَفَسّرٌ بَعضَهٌ بَعضاًا؛ منتها آن عصاره روايات را و عصاره آيات را بايد هماهنكك كرد تا روشن بشود 
كه هدف جيست. وجود مباركك حضرت امير فرمود كه اين جهار اصل در اوّل سوره مباركه «حديد) است (ِهُوَ الأول وَ الْآخَرٌوَ 
الظَاهِرٌ وَ الْباطِن )؛ (150) او ظاهر است و هر ظاهرى غير از خحدا غير باطن استء ولى مدا ظهورش عين باطن است. حالا كه 
ظاهر عين باطن شد و خدا در عالم ظهور كرد؛ يعنى اين عالم ظاهرى دارد و باطنى. اين ما هستيم كه فقط يكك طرف آن را 
مى بينيم» او ظهورى دارد كه عين بطون است؛ لذا فرمود باز هم در نهج البلا-غه اين بيان نورانى از حضرت است كه فرمود 
اولياى الهى جون مظهر خداى سبحان هستند و خدا ظهورش عين بطون استء ظاهر بودن او عين باطن بودن اوستء اولياى 
الهى دنيا را كه مى بينند مى دانند كه دنيا مظهر خداست اما يكك لايه ديكرى هم دارد» وقتى اوليا را در نهج البلاغه معرفى مى 


كند» مى فرمايد: (إِنَّ أَوْلياء الل هم الّذِينَ َطَرُوا إِلَى بَاطِن الدَّنْيَا إِذا نَطرَ الَّاسُ إِلَى طَاهِرِهَاه )١6(‏ اولياى الهى يقين دارند كه اين 
دنيا باطنى دارد» جرا؟ براى اين كه مظهر خحدايى است كه نمدا در اين دنيا ظهور كرده كه ظهورش عين باطن استء در قرآن 
همين طور است! قرآن هر آيه ظاهرى دارد كه عين باطن است؛ منتها ما دسترسى به باطنش نداريم» باطن آن همان «علىٌ 
حكيم» است. شما اين مثال ليوانٍ نيم خالى نيم ير را همه ما شنيديم؛ ولى درباره قرآن كريم اين مثال را بايد به نحو ديكرى 
كفت. كارهاى ما مثل آن ليوانى است كه نيمى از آن ير و نيمى خالى است. ما كه تمام كارهايمان صد درصد صالح نيست» 
مشكلانى هم داريم. نيمى از اين ليوان بر و نيمى ديكر خالى است؛ اما قرآن سرتاسر اين ليوان بر استء نيمى از اين ليوان 


غرين اتبيق اسك و تبس ديكر اق اي تراة «اعلى حكيم) است, آن «على حكيم) ديده نمى شود. 


ص: مع 


-١‏ لقمان/سوره١”‏ آيه:"”. 

؟- بقره/سوره”» آيه/191. 

"'- فرقان /سوره0؟, آيه"؟7. 

6- انسان/سوره 0/2 آيهة. 

ه- قصص /سوره58؟, آيه18. 

#- الرحمن/سوره40 آيه28؟ و37؟. 

/ا- نور/سوره؟”2 آيهه". 

/- حد يد /سوره/21 آيه"؟. 

9- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» جه ص ”187. 
-٠‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» جلا ص .18١‏ 
-١‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج94» ص"١٠.‏ 
-١‏ تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرىء ج 7. ص .57٠‏ 
١‏ حد يد /سوره/!2 آيه؟. 


-١‏ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج١٠‏ ص /الا. 


در آغاز سوره مباركه «زخرف؛ دارد كه (إِنَّا جعَلْناهُ قُآناً عَرَيًا لَلَكمْ تَعْقلُونَ)؛ اما (وَ إِنَّهُ فى أمّ الكتاب لََدَينا لَعَِيّ حكيمّ ))؛ 
() همين ضمير به قرآن برمى كردد. فرمود نيمى از ليوان «عربى مبين» استء آن نيمه ديككر عربى نيست تا شما با لغت و 
براه يشعريك ويناق عقاك و فرسكه ويحاووة ابى واحل كيه ابم ادامر اسوك وكله طرينن »فاخاو اسك نه فا ومي »لذ 
وقتى ذريح آن مطلب رااز وجود مباركك امام صادق (؟) شنيد كفت «سمعاً و طاعه)» با اينكه از هيج جاى لفظ يكك جنين 
مطلبى در نمى آيد. اكر روايتى معتبر بود نبايد بكُوبيم اين از كجاى لفظ در مى آيدء اين از آن نيمه ناديدنى در مى آيد. اكر 
قرآن همين بود مى شد كتاب عربى ديكر و عربى مبين نبود. اكر اين نيمى از او عربى مبين است ما با نيمى از اين قرآن آشنا 
حسيم: اكز يفن ديكر ابن قرآن على حكيم اسةه بابد بيينيم آنها كه على حكيع اند (إلكه لتلنى القوآة وق لذن حكيم 
عَليم)» 0 آنها جه كفتند؟ اكر روايتى معتبر بود و با هيج ظاهرى از ظاهر قرآن هماهنكك نبود ما «على الرالودهى الاير : 
وى لتكاصودف الام ودين ذو رق سنعة ركه يقش ار ان بالفكسل من التزدهيا عرق حل بع افوك رباكت دان 
هم «على حكيم» است كه با كسى كه «لديناه هست با او حرف مى زنيم. اكر يكك روايت معتبرى مثلاً زراره خدمت حضرت 
نشسته استء. حضرت اين كونه سخن مى كويد آن زراره مى كويد: «سمعاً و طاعه)! عالم هم همين طور است؛ عالم اين طور 
نيست كه يكك لايه باشد عالم مظهر خدايى است كه ظهور او عين بطون اوست. اكر - معاذالله - او از يكك جهت ظاهر بود واز 
جهتى ديكر باطن بود كه مى شد مركب؛ لذا حضرت فرمود: او كل طَاهِرِ غَيرَهُ [غَيرُ بَاطِن] بَاطِن). خدا «هو الظَاهِرٌ الباطن»؛ نه 
كدان كك سدرت طافى واناسس ارديس دي راطق باقن لاوقا را اطق تكن عاك عنس اسن رونا بانيك قز دما مالي 
نداريم» اين دنيا كه به هر حال يايين ترين كبٍ هستى است وجود مباركك حضرت هم فرمود: ١مِنْ‏ هَوَانٍ الدُئْا عَلَى الل أنه 
يُعْصَى إلا فيهَاه 50 همين است! از اين يست تر ما ديكر عالمى نداريم» جون در هيج عالمى خدا كناه نمى شود مكر همين جا. 
ان هَوَانِ الدَّنها عَلَى اللو أنه آنا يُْضى إلا فيعَا» اين كضٍ هستى است. از اين يايين تر ديكر عدم است» همين كه كف هستى 
است ظاهرى دارد و باطنىء اين بيان نورانى حضرت در نهج اين است كه اولياى الهىء باطن همين دنيا را دارند مى بينند» يس 
اين مى شود حق. ما با فعل حق با ظهور حق با آيات الهى؛ مثل اينكه ما هميشه در برابر آيينه هستيم» كسى كه در برابر آيينه 
هست ترديدى ندارد كه شخصى را اين دارد نشان مى دهد؛ اما اين ديكر ما قدرت داشته باشيم صورت را بركردانيم» آن 
شخص را ببينيم اين نيستء ولى اين دارد شخص را نشان مى دهدء اين دارد خخدا را نشان مى دهد؛ لذا هر جيزى را كه ما 
ببينيم مثل اين است كه در آيينه داريم مى بينيم؛ هم به تعبير به «مرائى» در نهج البلاغه آمده هم تعبير به «مرايا» كه يكى جمع 
«مرئى» و ديكرى جمع «مرآه) است. به هر تقدير اكر ما يكك آبينه بلندى كه آن آيينه به اندازه آسمان و زمين هست, همه 
دارند او را نشان مى دهندء آن وقت ديككر ما به جه جيزى ترديد داريم؟ اككر همه دارند آن را نشان مى دهند, ولى ما آن 
قدرت را نداريم كه سر ب ركردانيم آن را ببينيم» ولى او را يقين داريم كه آن را نشان مى دهندء مككر مى شود انسان جيزى رأ 
در آيينه ببيدد شكك بكند. وقتى در آبينه مى بيند معلوم مى شود كه شاخصى هست. اكر عكس درختى را در آينه ديد يقين 
دارد كه درختى است اينكه ديكر ترديدى ندارد» آن وقت اين او را دارد نشان مى د هد جون او را دارد نشان مى دهد» يس 
حق است. يرسش: ...؟ ياسخ: اين جون تركك «وجه الله) كرده» آن كفرش آن الحادش يكك امر مجردى است. يكك وقت است 
كشى مسلنان ومو قل است؛ ععصيت فى كند اين اند نيستء براى اينكه اين كارش محدود است كه (ِجَرَْاءَ وفاقا) (2) جند 
سال معصيت كرده معذب مى شود؛ اما - معاذالله - يكك وقت اعتقاد به بطلان داردء اين كفرء اعتقاد است» عقيده كه سال و 
ماه ندارد» الآن مى شود بحث كرد كه كره زمين يا كره مريخ جند ميليون يا جند ميليارد سال است. سؤالى است كه جواب هم 
دارد؛ اما نمى شود بحث كرد كه دو دوتا جهارتا جند سالش است اينها در آنجا ثابت هستند نه ساكن. روح مجرد استء آن 


وقث ابن مدن مرتت عوض :فى كوه هن سورة فنا ركه الساء) كدبيحث آن كدشت قرفوة: (كلما نَفْدجَتْ جُلودٌمُعْ بَدَّلْنَامُمْ 
جلوداً غَيِرَها)؛ (2) اين بدن مرتب سوخت و سوز مى شود؛ اما روح كه ديككر سوخت و سوز به آن معنا كه بسوزد دوباره روح 
دذكر حون موهوذا تعره اسك ديكر وق محر تند كايت اشث» ايق مدن انبتك كاسرعت و سوق فراوان دازة. اي شخص 
كافر» جون ينجاه يا شصت سال معصيت كرد به ابد نمى سوزدء بلكه جون جانى دارد ابدى» اين جان» ملحد و مشركك است 
آن وقت اين شركك و الحاد را كه نمى شود از اين جان كرفتء حالا «لطف الهى بكند كار خويش» مطلب ديكر است وكرنه 
اين شخص استحقاق اينكه براى ابد بسوزد دارد. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» اين انتقام الهى است و ثابت هم است. يرسش: ...؟ 
لفيا (وَ ما يؤْمِنٌ أكَْرْهُمْ بالل إِلاوَ هُمْ مُثْرِكُونَ) 0 اين در عين حال كه «وجه الله» استء باز هم دلش مى خواهد جهار 
تا بئر براى او بزنند» جهار تا روزنامه هم بنويسند» جهار تا تعريف هم بكنند اين به مقدار خودش از «وجه الله طرفى مى بندد 
ادن شك :فى قراقة ابد عاشنة ايع رقيقه قن ان انديكو] ذاوىة دركراة كاناك ندل كبرت امبرو اعل بيك دن آن (إلما 
لوقك وو الى )سين ابعر ورشن” . ياسخ: بله» جون جِنْت هم درجاتى دارد» جه اينكه جهنم هم دركاتى دارد» منافق 
(فى الدَّرْك الْأَسْهَلٍ مِنَ النّار) (4) است. بهشت هم درجات فراوانى دارد»ء اين طور نيست كه همه آنها در يكك حدٌّ مستوا 
باشند» برخى ها هم هنوز ممكن است كه در اعراف بمانند» ولى به هر حال لطف الهى و درجات الهى نامتناهى است, هر 
كسى به اندازه خواسته خودش از آن فيض بهره مى برد. يرسش: همه موجودات عائله خداوند متعال هستند» رزق عائله هم بر 
خداوند متعال وجوب دارد؟ ياسخ: اما بعضى ها رزق رايس مى زنند» فقط رزق مادى را مى خواهند. وجود مباركك شعيب در 
كفت: (رَرَكَنى مِنّْهُ رزقاً حسّدناً) (4) از نبوت مى خواهد نام ببرد مى كويد يكك رزوى كريمانه اى به من داده است (رِرقا 
اكريما )اسل ها ]نات :ا كداررق كوو نايك مهردق ابن كريه سيدا لك كل وول 'اسكة | ودرا سن فى انلك 
(كتاب الله وَراءً ظُهُورِمِغ) (11) جرا اين رزق رايس مى زنند؟ همان رزق حيوانى خود را مى كيرند. بعد فرمود كه خداى 
سبحان حطور اهل تقوا و مغفرت استء بله خدا همه اوصاف كماليه را دارد» او اهل خير است» اهل تقواستء اهل مغفرت 
اشيقه أه خدل اق (و لا يبظ رك أغدا) الناستت ان سيرك اموت ارو ندل لاشرام تافل التَقْوَى وَ الْمَغْفْرَه) 
الشعة كرابن دعاهاق فقوت له كانه نماز عيد فطر و قربان همين است كه «اللّهُمَ أَهْلَ الْكبريَاءِ وَالْعطَمَه 00 الخووة 
الووكة أغل الْعَفُووَ الرّحْمَهِ وغل التَقْوَى وَ الْمَغْفِرَه» (17) در دعايى كه از وجود مبارك امام صادق رسيده است در آن 
مجلم خوتهازة اهل كتراسيغ اهل ايى كان اسطه اهل فرت السك اهل الم كرست امل كذ سك ( زلا يكن ريك أخدا) 
اين اهل اين فضايل است. 


ص: مع 


دوقن لبور الوا 

-١‏ الكافى: الشيخ الكلينى» ج 6: ص 36 ط الاسلاميه. 
7- نمل /سوره717 آبهع. 

ع- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» جلا ص7517. 
مدنا عورى له اده ا 


8ك قباء شوو ادعقم 


/ا- يوس ف/سوره27. آيه8١٠.‏ 

/- نساء /سوره6» آيه8؟١.‏ 

49- هود/سوره١2001‏ آيهلم. 

٠-احزاب‏ /سوره ”7 آيه١1”.‏ 

.1٠١١هيآ‎ 7 بقره/سوره‎ -١ 

7 كهف/سوره1/8. آيه9؟. 

.20 ص‎ .١ مصباح المتهجدء الشيخ الطوسى, ج‎ -١ 


سؤال بعدى اين است كه وجود مباركك موساى كليم وقتى در خانه فرعون رفت؛ مثا غذاى مشكوك يا حرام خورد! فرعون 
غذاى حرام را خورد حق موسى را ضايع مى كرد, او حق طلق خودش بود. هر جه بود براى موساى كليم بودء براى انبيا بود. 
براى اوليا بود» آنها غاصب بودند نه اينكه موسى(سلام الله عليه) كنار سفره محرّم نشسته باشد در دوران كودكى كه به مادرش 
بر بشنت (قرَذناة إلى أَمّه )؛ (1) ما او را به مادرش بركردانديم كه شير طَتِب و طاهر بخورد» بعد در دوران رشد هم غذاى 
طيتب و طاهر خورد» فرعون حرام خور بود نه موساى كليم اين غذاهاى طيب و طاهر را خحدا براى انبيا و اوليا و مؤمنين آفريده 


است او غاصب بود نه موساى كليم. 


مطلب بعدى اين است كه جرا برخى ها كه در بهشت هستند هنوز منتظرند كه انتقام بككيرند؟ البته مؤمنين در بهشت درجاتى 
دارند» اين را در قرآن كريم از مرز مؤمنان اوحدى از اهل ايمان جدا كرد. در آن روز فرمود در دنيا إن الذِينَ أَجْرمُوا كانوا 
هن الذيق امثرا تشحكوة ) اانا وق قامق كدشد«الذين آمنوا كانوا مق الذي أجرموا يضحكون:» نشاط و فرح آنها اين 
است كه انتقام بككيرند. در بخش هاى ديكر كه دارد (يَشْفٍ ص دُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ) (49 شفاى قلبء تشفّى قلب, تسلّى قلب يبدا 
مى كنند. اما آنها كه جزء اوحدى اهل ايمان هستند برتر از اينها هستند. قلب آنها متيم به حبٌ الهى استء ديكر به اين فكرها 


نيستند. اين بخشى از حرف هايى بود كه مربوط به سؤال هاى قبلى بود. 
ص: 6 
-١‏ قصص /سوره 258 آبه" ١‏ . 


اد مطففين أسووة لك بف ؟. 


“اولوقف انع ا 


اما آيا ممكن است كافر بهشت را ببيند و مؤمن جهنّم را ببيند؟ ما دليلى بر استحاله اينها نداريم» دليل بر نفى مطلق نداريم؛ 
ممكن است مؤمن جهنم را ببيند خدا را شكر بكند كه جنين جايى بود ما نجات يبدا كرديم» ممكن است كافرى بهشت را 
بييند و افسوس بخورد كه جرا من به اينجا نيامدم. دليلى بر اينكه جهنّمى ها اصللاً بهشت را نمى ببينند براى حسرت. نه براى 
لذت ويحؤمين اصلا جيك واتمى ينند براق شكر جين تبرق نداريم ممكن اسك مؤمن جهنم راابيللة بكويد دا رااشاكر 
هستم كه ما را حفظ كرد در اثر ايمانى كه به انبيا داشتيم به اين كودال نيفتاديم يا كفار حسرت بخورند و بكويند كه جرا ما 
ب الفيتواقي و ومين جتاون "تبراق اط انميق سف راقم زمه ابن ساك اسان برساتن اق 7 إماي1 نكر فى قتر) كداره 
كه مؤمنين جهنم را مى بينند ؟ ياسخ: آن كفتكو است كه از بالا اشراف دارندء از بالا نسبت به يايين كامالاً اشراف دارند» بعد 
مى كوينل: (له تكميق القضرلق ) نادو همان ورودى انيك 44( لوزاركة انيه )ذه على وق أبن عابرا واردسوف 
مى كنندء اين بدانديشان و كفار و فاق را فرشته هايى كه مسئول جهنم هستند مى كويند: (النادى 433 ) وو ماه 
خدج اقس فرمرويي كنك (أ رارك 3د ) عربية الك وحتير ازلدو عير اقل انها و اكتارعليى اناف ممطلة انا 
مسفي سك كه وعور دحام هر كسى تيل ويسايق ١‏ لو ادك كلاه ) مك شفع راق دكن منضك اوددر 
حسينيه شما بود» ياى منبر او ننشسته ايد؟ اين حرف ها را به شما نككفت؟ مككر زمان خود بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) 
عقي ذه يداه روصا ناسا ع وذو واكك ناك نوا عافترا سن 815[ تلكا نم رشهد كر بور نميا فى الديونة 
لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَبِهم ) () انسان مى تواند به جايى برسد كه در قيامت ملائكه به حرف او استدلال كنند» بكويند 
لان تانق قله مسد لديا كله ايخ زا ل بادك تدول ]سان اله ابن فبيع ره : ويل رامل انها بكرياه رن 
روحانى كه مى كويد حرف ييغمبر را مى زند» يس انسان مى تواند» حوزه مى تواند كارى بكند كه فرشته ها به حرف او 
استدلال بكنند به سنت او استدلال بكنند. استدلال مى كنند (أ لَمْ بأبِكم تُذير)» آنها مى كويند: (بَلى قَدْ جاتنا كذيد فَكَذَّينا). 
عا غرض اين است كه كاهى .انها من :بينتد براق حسرت» اصَلا كاقر بهشت :را تبيد دليل تداريم؛'آما آن :ديدي كه لذت بير 
نيست» ديدن حسرت آميز است. مؤمن جهنم را اصلا نبيند نيستء آن نككاهى كه رنج آور باشد نيست؛ اما نكاهى كه شكرآور 


باشد خدا را شاكر هستيم جنين جاى بدى بود و ما به اينجا نيامديم؛ اين ممكن است. 


ص: 0 


-١‏ مدث ر/سوره/ آيه7؟. 
؟- ملكك /سوره/ا2. آيه8. 
9 توبه/سوره4: آيه177١.‏ 


ع- ملكك /سوره/21) آيهة. 


دراين قسمت فرمود ما همه نِم را براى مؤمنين آماده مى كنيم» كرجه در قيامت بعد از آن كه همه خاكك شدند, همه رااز 
خاك بر مى انككيزيم» اينها و به نام امام آنها 0 تذغوا كل اناس بإخاموع )1ل اماه كريس وناو اسع عون هن اذ 
فاك برطاء عفان ع ند 2 ابس اانا 1 الا رض دروو نتيا ورف بس كله ما 016ل الى كوه مطول اب براق ا كه يك 
شخص از هر نظر متنعم باشد ممكن است كه ذرارى او را كه مؤمن بودند به آنها ملحق بكنيم» يس «هاهنا امورٌ ثلاثه): يكى 
خود شخص است كه در روح و ريحان است؛ يكى ذرارى» فرزندانء نوه هاء نبيره هاء نتيجه ها و نديده هاى او كه اهل ايمان 
بودند اينها را به آنها ملحق مى كنيم؛ سوم آن بجه هاى خردسال هستند كه آنها ايمانى نداشتند تا ما به اينها ملحق بكنيم» 
درباره آنها سخنى نيست. ذرّيه اى كه اهل ايمان باشندء براى تكميل نشاط بزركك ترهاء اينها را با هم جمع مى كنيم. درست 
بيت 46 (ثلا نباك وت ) لسرن همه از خاقة سبعله يك كلس بر كب اس يدر قد نظ اما آذ تينو 
علاقه اى كه در دنيا بود اينها تمام تلاش و كوشش را داشتند هر كار خيرى كه كردند به هر حال به فكر يدر و مادر بودند 
اين طور نيست كه حالا ما بكوييم آنها رفتند؛ به هر حال هر كدام از ما موظف هستيم به ياد آنها باشيمء همين كه به ياد آنها 
بوديم ذات اقدس الهى براى اينكه ما را با آنها يكجا جمع كندء اين منّت را هم بر آنها و بر ذرارى آنها مى كذارد كه اينها را 
يكجا جمع مى كندء يكك نظام خانوادكى بيدا مى كنند لذت كامل مى برند. يرسش: بس اين (فلا أَنْساب ينهم ) جه مى 
شود؟ ياسخ: اكر كسى بكتُويد جون يدر من فلا-ن كس بوده است خير ببينم» نه خبرى از اينها نيست؛ اما اين جا قيد آورده. 
فرمود: (وَ اتبعتْهُمْ ذُريَهُْ بإيمان)» (فلا أنْساب ينهم ) جون همه از خاكك بر مى خيزند» ديكر كسى يدر كسى نيست» كسى 
سر كسى نسته توالد ئيست؟ امايه-علئقه ما كان ابن نشان دارد كه در دنا براق او خيلن (حدتث كتيده اسبت كه او به 
جايى برسد و او رسيده؛ اين هم هميشه به ياد يدرش بود اين نعمتى است كه ذات اقدس الهى اينها را در يكجا جمع مى كندء 
فرمود: (وَ الَّذِينَ آمنُوا وَ انبعَمْهُ ذَرَيتهُمْ يإيمان) جناب زمخشرى در كشاف اين تنوين ايمان را تنوين تفخيم و تعظيم و اينها 
مى داند؛ يعنى خيلى ايمان برجسته! سيدناالاستاد موافق نيست و حق هم با ايشان است. منظور اين نيست اينها ايمان فراوانى 


داشتند» نه! ذريه اى كه به هر حال ايمان داشتند. 


ص: /ام6 


./١ اسراء /اسوره١١. ايه‎ -١ 


الو و 1 ا سا3 


دو تامشكل دن سكنان جداف (مخشرى هبدث كه هبج كدام قابل قبول نيسة: ايشان ابن (وَ الذيق) وا عطف بر حون عين؛ 
مى داند كه (وَ زَوّجْنَاهُم بجُورٍ عِينٍ 0 الّذِينَ آمَنُوا) يعنى مؤمنين را هم از طرفى با «حور عين» محشور مى كنيم هم از طرفى 
بااذراوق :وى اينهاة'د الى كه (و الذيق انوا ) ميقذا أسة» أبشنان العتمال اين وبجه دوع را هومن هقد كه (و الديق آمنوا) 
مبتدا باشد خود (وَ الَّذِينَ)» ديكر مربوط به آن (جور عِين) نباشد بس اين (وَ الَِّينَ ) مبتدا است مستقل است عطف بر احور 
عين» نيستء اين تنوين (بإيمان) هم تنوين تفخيم و تعظيم و اينها نيست» اصل ايمان استء ذرارى كه مؤمن نباشند در بهشت 
نيستند» ذرارى كه مؤمن باشند براى تكميل نشاط با اولياى خود يكجا جمع مى شوند: (أَلكَفْنًا بهم ذَرَيْتَهُمْ) اين يكك؛ (وَ ما 
القق كن ععليم كن هى و ) ابن «الكصهار لعت ظيق نكل مدر ذا آمذه اننع بعد العك طق تقل مرحوم شي طوس 
در تبيان (؟) مده است يكى از وأليث كلانت)»» يكى «آلاءت يليت يكى «لانتّ الست يكن هم «وَّلتَ يلت در قرآن هم 
(يلشكؤ) (©) آمده هم (أَلَثنَا) آمده. فرمود جه ثلاثى مجرد و جه ثلاثى مزيد آن؛ يعنى ما كم نمى آوريم هر عملى كه اينها 
كردندء بكوييم حالا جون ذرارى شما را به شما ملحق كرديم مقدارى از عمل شما كم مى كنيم, نه اين طور نيست (وَ ما 
َلتنَاهُم مّنْ عَملهم من شى م)؛ ما هيج جيزى از عمل اينها را كم نكرد يم يكك فضل و احسانى هم هست كه ذرارى ايها را به 
ابنها ملح .من كتيع (و ها القاق عق عصلهم كن فى م ) يحراة بزاي اينكه (كُل افري يما كت زهي )هركني كار ودش ازا 
ارده ساك تي كت ابطر ع ع كداك لل كليم ايخ كل انروما كمت هيك ) فبيد (ليس [لإ لباق إلا ما فرعن ) 
انها آن سان سلب دار اين لسان اثباك ظاهر اين (كل افرع يما تمت رَهِينٌ ) أبن بئ تهديد:ن .دهده قهراً به 
قرينه سوره مباركه «مدثر) كه در آن سوره آيه 78 دارد (كلُنْفْس بِمَا كمر مث رَهِينَ إنَا أَصيَابَ الّيمين ) اينها عام و خاص 
هسعدبيا مطلق :و مقيد مسد بايد تقييد يتوه (كل #نفّس :بها كتريث زهيئة 0 إلا أصكات اليمين ) ظاهر ف اين امنت أكر ما 
نبوديم با شواهد ديكر اين را از باب عام و خاص و مطلق و مقدّد حمل مى كرديم به اينكه بايد تقييد بشود, جرا؟ براى اينكه 
«رهين» كه فعيل است به معناى «مرهون» استء «مرهون» آن عين كرو را مى كويندء اين مطلب اوَّل كه «رهين» به معناى 


«مرهون)» است و يعنى كرو. 


ص: ل(خكرا 


.8١١ تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج 5 ص‎ -١ 
.75/ تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 4 ص‎ -7 
.١؟هبآ حجرات /سورهة؟,‎ 3 


ع نجم /سوره 87 آبهة؟,. 


مطلب دوم آن است كه كسى كرو مى دهد كه بدهكار باشد اكر كسى دينى كرفته بدهكار است اين بايد كرو بدهد. 


مطلب سوم آن است كه انسان اككر در برابر ذات اقدس الهى خلاف كرد بدهكار است» جون بدهكار است بايد كرو بدهدء 
كروى الهى هم سخن از زمين و خانه و فرش و امثال آن نيست» خود شخص را كرو مى كيرند. اين كه مى بينيد بعضى ها مى 
كويند من نمى توانم مواظب زبانم باشم» نمى توانم شب برخيزم» نمى توانم خودم را كنترل كنم اين بيجاره راست مى كويد 
براى اين كه در بند هست و بدهكار است. اين خطبه نورانى بيغمبر(صكَى الله عليه و آله و سلّم) در آخرين جمعه شعبان فرمود: 
نْفْسَكَمٍ مَْهُونَةٌ أَعْمَالْكُم) )١(‏ شما كناه كرديدء يكك؛ كناهكار بدهكار استء دو؛ دكار ايف كو المغدديت سه؛ خدا زمين و 
فرش قبول نمى كندء جهار؛ خود آدم را كرو مى كيرد إن أَنْقدكْ مَوْهُونَه َه بأعْمَالْكمْ لنكرها باش ته َْفَا رٍكم)؛ فكك ك رهن كنيد! 
بكوبيد خدايا بد كردم. اين نه رو به قبله مى خواهدء نه توبه مى خواهدء نه آب توبه مى خواهدء نه نزد عالم رفتن مى خواهدء 
اين يكك اراده شكست نايذير مى خواهد كه خدايا آمدم؛ او هم قبول مى كند. مكر جه جيزى مى خواهد؟ لازم نيست انسان 
لفظ آن را بويد حالا «استغفر الله كفت يا «أتوب اليه» كفت؛ اما واقعاً بكويد آمدمء اين بخشيده مى شودء اين مى شود خدا! 
فرمود طبق اين اصول ينج كانه بدهكار هستى و بدهكار بايد كرو بدهد و غير از خود آدم كسى را كرو نمى كيرند. 


مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در همان كتاب شريف توحيد خود نقل مى كند كه كسى به حضرت امير(سلام الله عليه) 
عرض كرد من هر جه مى خواهم براى نماز شب بلند شوم و نماز شب بخوانم نمى توانم. فرمود: اقَدْ فَيِدَنْك ذُتُوبُك»؛ (1) اين 
كناه روز تو را بستء آدم بسته كه نمى تواند بلند شود؛ اما آنهايى كه اولياى الهى هستندء آنها آزاد هستند. يكك بيان نورانى 
حضرت امير در نهج فار وأا خَرٌ يَدَعُ عدو اللقائلة)ة () «لماظها؛ اين مانده لاى دندان استء فرمود يكك آزادمرد مى خواهم 
كه ازاين لماظه صرف نظر كند. «لماظه)؟ د يعنى دست دوم اككر كسى غذا بخورد بخشى از غذا لاى دندانش بماند و با خلال 
اين مانده لاى دندان را دور بيندازد» ديكرى مدام تلاش مى كند او را بككيرد» فرمود اين كه الان شما داريد دست دوم استء 
دوكر ا ورد تددو لأ دقل انشن يود و اقرد تلم و مائابتم وريهنلنها وسياة اب ديق اول كه تيسهبر يك انان ازادمرد م خراهم 
كه ازا يق لحاظه :عقبرك تقر تن م لاه وكاق هدو اللقاطدوه ا ين استء آن وقت اين مى شود مطلق و مقد عامٌ و خاصٌء 
ولى اشاظاهرا غيو اق اق واف عافن بكرين كه ويسعرى هميد راهزا وتسوسيدنا الأسفاة عمين زافرا وه كه ايا شه 
هستند و قابل تقييد نيستند» اصحاب يمين يكك بخش آن را آزاد كردند. 


ص: 5094 
-١‏ عيون أخبار الرضا(ع»» الشيخ الصدوق, ج ؟» ص 188. 


ا التوحيد» الشيخ الصدوق» ص .37١‏ 
بوك شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج رةه ص١7 .١‏ 


تفسير آيه ١/‏ قا 2؟ سوره طور 950/١١/1١‏ 
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موضوع: تفسير آيه ١/‏ تا 7" سوره طور 


(إنَّالْمتّقِِنَ فى جَنَّاتِ و نعم (17) فاكهِينَ بما آتاهُمْ رَبهُمْ وَوقاهُمْ ربُمْ داب الْجَحيم (18) كلوا و اشْرَبُوا هنيئاً بما كنت 
َعملُونَ (15) مُنكثينَ عَلى سرْرٍ مَضفُوفه وَ زَوَجناهُمْ بور عين ١ ١‏ و الذي آمنوا و اعنم ذَرَيْتهُمْ يايمانٍ ألْحَْنا بهم ذَريْتهُْ و 
ما ألنَاهُْ مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ شئ م كل امْرِئ بما كمت رَهِينٌ )2١(‏ و أَْدَدْناهُمْ بفاكهَد وَ لخم مما يَشْتهُونَ (11) يتنازَعُونَ فيها كأسا 
لا ْو فيها ولا تيم (5) 3 ُوفُ عليه عِلْمانَ لهُم كانه لؤْوٌ مكنونٌ (26) و أَمبلَ بَْضّهُمْ على بَغض يََساءَنُونَ (20) قالُو إن 
كنا قبل فى أَخْلنا مُشْفِقِينَ (8)) 


در سوره مباركه «طوراء بعد از اينكه با جند سوكند مسثئله معاد را ذكر فرمود» فرمود مردم در قيامت دو قسم هستند: در دنيا 
حق با باطل مخلوط استء در قيامت حق, حقٌّ محض است. باطل در آن جا نيست. نه قبل از دنيا باطل راه داشت و دارد» نه 
بعد از دنيا. تنها در دنياست كه حق و باطل كنار هم قرار مى كيرند. فرمود كفار در آن جا در عذاب عليم هستندء با كلمه 
«حصر به اينها كفته مى شود در همان آيه شانزده سوره مباركه «طور» كه قبلا كذشت: (إنّما تُجِرَوْنَ ما كنْمْ تَعْمَلُونَ)» (1) ما 
غير از جزاى عمل شماء جيزى به شما نمى دهيم واين حصر هم نسبت به نفى مازاد است نه نفى مادون. مستحضر هستيد كه 
حصر كاهى دو جانبه است». كاهى يكك جانبه؛ حصر دو جانبه تحديد دو جانبه؛ مثل دماء ثلاث در دم عادت» كمترش 


مشخص. زياد ترش مشخص است,. اين دم عادت» از دو طرف محدود است. 


ص: نا 


.١18هبآ‎ 20١ طور /اسوره‎ -١ 


كاهى حصر و حد نسبت به مادون است نه مازاد؛ كفتند در مسافت» اككر بخواهد نماز قصر باشدء بايد هشت فرسخ باشد؛ يعنى 
كمتر از هشت فرسخ نباشدء نه اينكه بيشتر از هشت فرسخ مانعى دارد. در كرء براى اينكه عاصم و معتصم باشدء» باكك و ياكك 
كننده باشدء بايد كمتر از اين مساحت نباشدء نه بيشترش عيب دارد» يس حصر كَاهى دو جانبه است؛ مثل حصر ايام عادت» 
كاهى يكك جانبه است؛ مثل حصر كر و حصر مسافت و اينها. حصر در (إنّما تخِرَوْنَ ما كنم )» «بالقياس الى نفى مازاد؛ است نه 
نفى مادون؛ لذا خيلى از موارد خدا تخفيف مى دهد, كمتر مى كند, هر آنجه كه كرديد, كيفر مى بينيد؛ يعنى بيشتر از كناهان 
نان كر لمن اندة كاسن ميك انق كبر كبقر تونق بين (إلما) كعزياره كرف فريكاران اسه نف هازاذ أسقء لفق 
مادون» (إِنّما تُجْرَْنَ ما كمع تَعْمَلونَ). 


اما درباره مؤمنان جنين حصرى نفرمود» همين سوره مباركه «طور) كه در آيه شانزده فرمود: (إنّما تُجَرّوْنَ ما كنتّم تَعْمَلونَ)) در 
ابه هيجده نسبت به مؤمنين فرمود: (فاكهِينَ بما آتِاهُم رَيّهُمْ)) در آيه نوزده فرمود: (بما كنْتَمْ تَعْمَلونَ)» نه «إِنْماا. درباره 


مؤمنون «إِنّماا ندارد» حصر ندارد. كاهى ذات اقدس الهى «لا إلى نهايه» ياداش مى دهدء جندين برابر» هم اين حداقلش (مَن 


جَاءَ بِالْحَسَئَه قَلَهُ عَشْرُ أَمَالِهَا) )١(‏ است» وكرنه در بخش يايانى سوره مباركه «بقره» به 150٠‏ رساند؛ يكك» در ذيلش فرمود: (وَ 
الله واسِعٌ عَلِيم)» (1) از 1٠١‏ هم بيشتر است؛ دو يس درباره مؤمنان «إنّماا نيست, درباره كفّار است كه فرمود: (إِنّما تُجْرَّوْنَ 
ماك تَعْمَلُونَ). در بخش هاى ديكر هم همين طور است. در سوره مباركه «تحريم؛ هم آن جا نسبت به كقّار هم با «حصرا 
ياد شده است؛ آيه هفت سوره مباركه «تحريم) هم همين است: (إنمانَجَرَوْنَ ما ع ار در همين سوره مباركه «طور) به 
فاصله كم در آيه شانزده نسبت به كفار دارد: (إنّما تَجرَوْنَما ىت تَعْمَلُونٌ)؛ درباره مؤمنان آيه وزده دارد: ريما ع ار ). 
هركز حصرى در كار نيست كه ما فقط برابر عملتان جزا مى دهيم. در برابر كيفر حصر است. در برابر ايمان جنين حصرى 


سسثك. 


ص: امع 


1 انعام اسو ره © ابه‎ -١ 


؟"- بقره/سوره لك آيه/ا” و 721 وا584. 


مطلب بعدى آن است كه در دنيا لذَّت ها دو قسم است: يكك مقدار عاطفى محض استء ولو باطل باشدء يكك مقدارش حق 
السك فر ونان فبيت يه مدو دادو وق يا اماة بافتله انبا لدكبغاطقى دارقد :دو هذار دو اكر اقل تاه بو كناد اننا 
اسه للك عاطق دارتدة وق يكن اذك غاطفى باطلن اسك للمث اطي معان عه نانك عقلاق باهدة لذا أتهان كددر 
دنيا دوست هم مسطتلة تفكهى :دآزكل» فى كويند ومى ختدتله يخدى از انها در قيامت دشمن يكديككر خواهند بود. اينها كه 
در محفل بُرد و باخت و قمار مى كويند و مى خندندء اينها در حقيقت دشمن يكديكرند» جون هر كدام ديكرى را به تش 
دعوت مى كنند: (عَدُوٌ إلا الْمُتّقنَ) )١(‏ بس نشاط عاطفى - هيج يعنى هيج - هيج در قيامت نيستء نشاط عقلانى هست. آن 
وقلك اك منترى كارا قر قدا | مسال راقن لك سقل .من ورم انو لتقف الك عاطق عه لذت عقلى ابو ادن تشاطيو 
لذت عقلى در معاد هست؛ لذا در بخش هايى از قرآن كريمء فرمود به اينكه مؤمنين در قيامت» از عذاب كافران لذت مى برند. 
اين از قبيل عقده خالى كردن نيستء از قبيل لذت عاطفى نيست.يرسش: ...؟ ياسخ: بله» نه دو تا حرف است؛ يكك لذت است 
كذعف وى نثررة يكذ لذت اميك كدعقل تن نايرد الذي #دعقل اتن بدزرمه ا كناه هدراء انك «مطابق درن سف 
لذااكر مطابق با دين نبود» عين همين در معاد به درد تبديل مى شود. اينها كه در جلسه قمار با يكديكر مى كويند و مى 
خندند» در قيامت (كلما كلق آله تفلك انها ): (لسمين ها قد نزاوي اناد وى رارك زه كدوك اكادرك را 
لعن ين كلتف اننا وق دوق امرض قمدةة نيه وس قن سي بد كرض ذا اماه سرعد نا ديه ورت انق انظ در ا تسا نه سروت 
(فاكهينَ بما آتاهُمْ رَبّهُمْ) درمى آيد. اينها دو لذت دارند: يك لذت فعلى دارند كه خيلى به آن بها نمى دهند و قرآن كريم 
هو حي روي ااتكهنى كت لشهموس نابت كدى يذه ايا ال دسكديعه كبن داوقد'سى كرندة ابن تسغاوا 
(بما آتاهُمْ رَّهُمْ) به اينها مى دهند. يكك وقت است كسى يكك درهم مى دهد؛ اما اين درهم را امام به او مى دهد. وقتى وجود 
مباركك امام؛ اميرمؤمنان» اهل بِيتَ<عَلَتِهِمٌ السّلام) جيزى به آدم بدهندء آدم اين را به سر و صورتش مى مالدء اين طور است! 
يكك وقت است كه به اين درهم لت مى برد» جنين جيزى را قرآن خيلى روى آن تكيه نكرده است» هر جا سخن از لذَّت 
سرع (بما آتاهُمْ رَبُهُغْ) است. از دست خدا دارند مى كيرند» از دست ييغمبر مى كيرند» از دست اهل بيت مى كيرند. اين 


(بما آتاهُمْ رَيَهُغْ) اينها را مى خنداند» معلوم مى شود اين خنده» خنده عقلى است. 


ص: كع 


-١‏ زخرف اسوره 0587 آبهل/اء. 


؟- اعراف/سوره/. آيهم؟,. 


فو نوو بسار كدومظ شين اقاصا كود كه ابس ةا ان اسقة ذا لقره اعرف 2 راي الذي اناو تي فكرن )وكيا ده 
خالى مى كنندء مؤمنين اين را مى بينند يا از شكست اينها - معاذالله - رنج مى برند يا از فقر اينها لذت مى برند» يكك لذت 
كاقىء ركف تقال كالى امرض ابو اتشاط كاذيه با ارتوا تودتيا دازفة رذ الذية أخوكوا كالرايق الدية اراي سكرة )انا 
در همان سوره مباركه «مطفُفين) آيه ع“ دارد كه (فسالْيَوْمَ الْذِينَ اكوا لعن وي كر 0 عَلَى الْأَراتِِ يَنْظَرُونَ)» اينها 
خندان هستند در قيامت» از اينكه كفار وارد جهنم هستند» نه خنده اى كه خنده عاطفى باشد» خنده هوس باشد» خوش حال 
هستند كه حق ييروز شد؛ جه اينكه فرمود: (وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ عَلْبِهِمْ سَيَفْبُونَ)» )١(‏ آن روز (يَوْمَيِذٍ يَفْرَحٌ الْمُؤْمِنُونَ) (1) اين قرح 
فرح الهى استء اينها خوشحال هستند كه خداء لشكر مسلمان را بر كفر بيروز كرده است. اصرار قرآن اين است كه به مبدأ 
فاعلى تكيه كند, (بما آتاهُمْ)) (بما آتاهمْ)» (بما آتاهُمْ)» (بما آتاهُغْ)» جون از دست خدا دارند مى كيرند» خوشحال 
مد يدا نو وااو طووسا ماك اليخو ارم دسي تسق ارو سردي امون لفكي :دارقله ا لم وا وتنيب كك ا 
نورانى از حضرت امام(سلامٌ الله عَلَِه) است كه جند بار هم نقل شدء فرمود ١تَرَاوَرُواا»‏ به زيارت يكديكر برويد. تركك نكنيد 
يكديكر راء خود زيارت شما كه يكديكر را ترك نمى كنيد يكك حسنه ايده براى اينكه در همين زيارت» جون شيعيان ما 
هستيدء حرف هاى ما را نقل مى كنيد ١تَرَاوَرُوااء‏ براى اينكه شما جند نفر شيعيان ما كه دور هم جمع مى شويدء به هر حال 
حديثى از ما نقل مى كنيدء اقَإنَّ فى زيَارَتَكُمْ إختاء ِقُلْوبكُمْ و ذْكراً لأَحَادِييًا وَ أَحادِيئًا تُعَطْتُ بَعْضَ كع عَلَى بتغض»» (1) فرمود 
سخنان ما شما را به صورت يكك امت واحده درمى آورد» همه ما شنيديم يا كفتيم و مى كوييم؛ «سنكك روى سنكك بند نمى 
شود درست هم هستء الآن اين برج هايى كه مى سازندء طبقه اول سنكك است,ء طبقه دوم را اكر سنكك بككذارند روى آنء 
بند نمى شود. يكك ملاءت نرمى لازم است كه اين سنكك ها را با هم جمع بكند تا بشود برج. فرمود سخنان ما آن ملات نرم 
ادكه وكرثة سيكة ووى ستكة بدن ننس شوق اكه من قد يخشى أن وساته هاه يخفى :ال كرينده هاء ونش از اقراف د 
فغاذاللة دطووق عستتد كه هر وقت ترييوق سعفاق اسة: (لَعَنَتْ أَخْمّها)» (©) اين براى اينكه اين بيانات نورانى امام حل نشده 
است. فرمود حرف هاى ما عاطفه ايجاد مى كندء وكرنه سنكك روى سنكك بند نمى شود, افراد هر كدام يكك سنكك هستند» هر 
كدام خودشان را مى خواهندء آن كه اين سنكك ها را به هم جمع مى كندء آن عاطفه و محبت و ادب و ككذشت و انسائيتى 
است كه از حرف هاى ما در مى آيد. غرض اين است كه يكك حرف هاى عاطفى لغو و نفسانى صرف كه ظاهرش نشاط است 
و باطنش نيست»ء اين در قيامت نيست. كر هستء لذت عقلى است؛ حق ببروز شدء آدم خوشحال است» خوشحالى عقلى دارد 
نه خوشحالى نفسى.يرسش: ...؟ ياسخ: نه» ممكن است كه حق هم كثير باشد؛ مثل بهشتى ها همه شان كثير هستند؛ ولى باطل 
در آن جا نيست. صرف كثرت, مستلزم باطل نيستء اين سراب كه با حق سنجيده مى شود يا ملاحظه مى شود. باطل با حق 
سنجيده مى شود يكك مشكل بيش مى آيدء وكرنه هر كثرتى بطلان ندارد. غرض آن است كه عمل مؤمن محفوظ است؛ جه 
در دنيا جه در آخرتء اين حق است و عمل كافر باطل است.يرسش: ...؟ ياسخ: بله» نفس «بما انه نفس»)» جز حق» جيزى نمى 
حوامق اوور لابق ب شو حرق درك اتسكة باطل دو اناغااصعلة وامقداره دانم هه حزرويها كه مسد ابه 
همه غلمان كه هستند, ذرّه اى خلاف عقل نككاه در آن جا نيست. اين همه غلمان كه هستند» هيج خلافى؛ هيج نظر غير عفيفانه 
اى در آن جا نيستء به نحو «نفى جدس))» فرمود: (لَا لَفْوْ فيا وَ لاتيم )؛ منتها حالا جون «لا تكرار شده؛ اين جا مرفوع شده 
استء وكرنه «لا» لاى نفى جنس استء الا لغوَّ و لا تأثيم». روى تكرار تنوين آمده است. اين همه حورى هستء اصلا كفتند: 
(فاصيراثٌ الطوق ) (أقل كددو قرآان عير كزع الت الحدورى طاء كوقاعى مو خاقدت زيباى تبك زبان در مزه اننا ست 
نه كوتاه؛ ولى قرآن كريم كه مى فرمايد اينها كوته مزه هستند؛ يعنى غير از همسرانشان راء اصلا نككّاه نمى كنندء نه اينكه مزه 


خدييكان كوناه اكع اليذاظور فشفهن اهمد علباق كه هتعد اا كاك كاه نودو كنع ةف ا لارى: لقن كسد 
فرمود اين جاء جاى كناه نيست» جاى خيال باطل نيستء جون ما همه را طاهر كرديم به اين جا آمدندء جنين عالمى است. آن 
وقت خنده اى اككر هست» خنده عقلى است, نشاط عقلى است؛ مثل اينكه انسان مى شنود كه مثلا-علامه حلى در مباحثه با 
فلا-ن وقرابى بيروز شده استء» خيلى خوشحال است و مى خنده. اين كه خنده نفسى نيستء اين كه خنده عاطفى نيست. 
خوشحال مى شود كه علا-مه حلى در آن صحنه. فلا-ن وهابى را محكوم كرده استء خيلى هم خوشحال است. اين (يَوْمَئِذٍ 
يَفْرَحَالْمَؤْمِنُونَ)» بهشت جنين جايى است.يرسش: ...؟ ياسخ: اما حق نماست» عدم محض نيست» حق نماست. كارى است كه 
ظاهرش انجام مى كيردء باطنش باطل است. ظاهرش عمل هست,ء باطنش باطل. غرض اين است كه درباره مؤمنين «حصر) 
نيامده؛ اما درباره كار به صورت «حصر» ذكر كرده كه (إِنّما تُجِرَّوْنَ ما كنم تَعْمَلُونَ). غير از باطل» غير از كيفر تلخ» جيزى 


ديكر نمى بينيد واين حصر هم براى نفى مافوق است. 


ص: لاسرع 


-١‏ روم/سوره 0٠‏ آبهم. 

- روم اسوره 0١‏ آبهع. 

*- الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 182» ط الإسلاميه. 
ع- اعراف/سوره/ء آيه58. 


- صافات /سوره/7” ابدمع. 


مطلب ديكر كه - در بحث ديروز هم اشاره شدء - فرمود به اينكه مؤمنان كه در بهشت هستندء ذرّيه اينها را به اينها ملحق مى 
كتند. جناب زمخشرى در كشّاف )١(‏ اين (وَ اتبعتّهُمْ ذَرَيتهُْ بإيمان)» اين تنوين «ايمان» تنوين تفخيم و تعظيم مى داند و متعلق 
مى داند به «امنوا)؛ يعن يعنى «و الذين امنوا بايمانٍ)» به ايمان عظيم مؤمن شدند, ما ذرارى اينها راء به حرمت ايمان مهم اينهاء به اينها 
ملحق كرديم. اين مطلب تام نيست و اينها فاصله دارند؛ جه اينكه سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) در الميزان اين را رد كرده 
است. احتمال دومى كه جناب زمخشرى دادند؛ بله» احتمال قابل قبولى است و آن اين است كه اين (بإيمانٍ) اين «باء» اين 
ايمان؟ د يعنى ايمان قليل و اندكك مال ذرّيه باشد» اين ذرّيه كه يكك مختصر ايمانى دارند» جون خودشان به آن حد نرسيدند كه 
به اولياى الهى يا آبائشان ملحق بشوندء ما اينها را به آنها ملحق مى كنيمء اين ترفيع درجه است. اكر در سوره «مجادله) فرمود 
ما به مؤمن يكك درجه مى دهيم, به مؤمن عالِم جند درجه مى دهيم: (يَزّع الل الَِينَ آمنُوا نكم و الِّينَ أُونُوا الم 
دَرَجَاتِ) (1) اب بن دو جمله است» جمله دوم تمبيز دارد كه (ورَججاتٍ) استء جمله اول تميزش حاف شده است به قرينه جمله 
دوم؛ ؛ يعنى ١و‏ الَِّينَ آمنّوا نكم يَهع الله آمنُوا نكم درجة و الِينَ ونوا الِْلم دَرَجِاتِ» مؤمن يكك درجه دارد» مؤمن عالم 
جندين درجه استء حالا اكر نوه اينهاء ذرّيه اينهاء مؤمن عادى بودندء يكك درجه دارند. اككر ذات أقدس الهى بخواهد اينها را 
به آباء كرامشان ملحق بكندء بايد ايمان آنها خيلى مهم و عظيم باشد. اينها اكر هم بخواهند ملحق شوندء بايد ايمانى داشته 
باشند» وكرنه يسر نوح هم باشد» مشكل جدّى دارد» به يدر ملحق نمى شود, اككر - معاذالله - كسى مشكلى داشته باشد, ه ركز 


به بهشت راه بيدا نمى كند تا به آنها ملحق شود. 


ص: عنوع 


.8١١ تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج *» ص‎ -١ 
.١١هيآ مجادله/سوره88‎ -١ 


نتيجه اينكه عاطفه نفسى كه كاهى با باطل همراه است». كاهى با حق» جنين عاطفه اى در بهشت نيست. عاطفه هاى عقلى البته 
نولدت عتلى كاده مك | هيا قاطن ذ اوقل اق ابتكسحق كرو 1 شل امكدانه أمكه كشن داه عسوو من 
بيند» صرف سوختن يكك كسى مؤمن را خوشحال نمى كندء صرف (فَدْمَعْهُ فإذا مّْوَ زاهِقٌ)» )١(‏ اين خوشحال كننده 
است.يرسش: ...؟ ياسخ: بله؛ اينها درست است.يرسش: ...؟ ياسخ: نه» در قيامت عمل كاركر نيست»ء انسان كه مى ميرد 
روحش كه همان روح استء بدنش كه كلا مى شود خاكك بعد وقتى كه دوباره ذات أقدس الهى اين بدن را آفريد» اين بدن 
دوم عيناً همان بدن هست؛ اما همه اضافات و نسبش حذف شله است. قبلا كجايى بودء قبلا با جه كسى نسبت داشتء قبل 
برادر جه كسى بود خواهر جه كسى بودء مادر جه كسى بود اين اضافات كلا برطرف مى شود؛ اما هويت اين شخص مى 
ماند» اكر هويت اين شخص ماندء معنايش اين است كه اضافات و نسب هم مى ماند؛ لذا (فلا أُنْساب ينه )» (؟) جون همه از 
خاكك برخاستند. اصل هويت مى ماند» جون بايد شهادت بدهد» همين دست باشد» همين شهادت بدهدء همين كيفر ببيند يا 
همين ياداش ببيند؛ اما آن اضافاتش نه؛ اما روح آن اضافات را به ياد دارد» براى تتميم نشاط عقلىء ذرّيه مؤمنين را به خود 
آنها ملحق مى كنندء اين طور نيست كه حالا جون بدن عين آن بدن استء همه اضافات و نِسَب هم سر جايش باشد.يرسش: 
...؟ ياسخ: الآن مثلا يكك كسى يكك غذاى خوبى دارد مى خورد به حسب ظاهر؛ ولى اين غذا براى كسى كه دستكاه كوارشى 
او زخم معده دارد» خوب نيستء همين كلابى خوبء به صورت يكك غدّه در مى آيد جيزى ديكر كه نيست. همين مال حرام 
ابت كديه آنأ ضصورت ذر مى آيله اينكة فرموة: (ما كه )» بعتى اين تحؤلادتى كه روي كار آمده آين همان عمل قبلى 
كنانيكنبه اند حنوونة دو انهه ظامرسن اق اسكوباطشن فاشك ابد عضه نان 1ل ور سار كم يغب اضلن لعلف و آله 
وَ سلّم) نقل شده است؛ جه درباره بعضى از كسانى كه در صدر اسلام اصحاب آن حضرت بودند به حسب ظاهرء جه درباره 
دو تا زن كه غزالى در إحيائ خود نقل مى كند 00 كه خدمت حضرت رسيدند كفتند ما روزه دار هستيم» حضرت يكك 
غذايى تعارف كرد يا آبى تعارف كرد اينها كفتند ما روزه دار هستيم» حضرت فرمود شما روزه دار نيستيد» براى اينكه كوشت 
خورديد. عرض كردند ما تا به حال جيزى نخورديم. حضرت دستور داد تشتى حاضر كردندء اينها بالا آوردند كوشت قى 
كرفقه عرض كزدفه ابنهناسينيت 4 رموه عيب كه كزدينده حمين أست؛ (راكل لع أخيو فينا) زللازاين أست. ابن طيثك 
ظاهرش بد كويى ديكرى استء عيب جويى ديكرى استء باطنش كوشت مردار است. همين را حضرت نشان داد» فرمود اين 
همين است. اكر عمل به اين صورت در مى آيد در دنيا هم كه ما شاهدش هستيمء اين كسى كه زخم معده دارد» يزشكك به او 
مى كويد كه ميوه خام براى شما خوب نيستء اين سيب و كلابى است كه به صورت آن درمى آيد عمل با يكك تحؤّلاتى به 
اين صورت در مى آيد» در دنيا همين طور استء در آخرت هم همين طور استء فرمود جز كيفر جز عمل جيزى ديكر نيست» 
در همين آيات محل بحث باز سخن از عمل استء فرمود ما اككر ذرارى اين مؤمنين را به اينها ملحق كرديمء از عمل اينها 
جيزى كم نمى كنيم» نفرمود از جزاى اينها.بيرسش: ...؟ ياسخ: ذات أقدس الهى «فضل الله) استء «فضل الله كه استحقاق نمى 
خواهده در ديا ذات أقدس الهى خيلى از جيزها را به خيلى ها مى دهده «داد او زا قابليت شرط نيست؛ بلكه شرط قابليت داد 


اوست». 


ص: مع؟ 


١-انبياء‏ /سوره 27١‏ آيهما. 


.1٠١١هيآ مؤمنون/سوره277‎ -"١ 
.59 بوك احياء العلوم الدين» محمدبين محمدغزالى» ج24 ص‎ 


"- حجرات /سوره 259 آبه؟١.‏ 


رطاف توراتي ا برصدر نعي حمق راذاره: وجر سا وكا ضام يعاد در مياق دعات اسعر ع فى أن كداا ايا! انان 
0 قيلى داشتتد؟ اينها از كجا آوردئد؟ نلا الّذى أخشن التقفى عن عونك و رخميك وَلَا الْذى أَسَاءَ وَ اجتراً 

عَلَبك وَ لَمْ يُوْضِك حرج عَنْ قُدْرَتِكك)؛ )١(‏ خدايا آنها كه دارند جه كسى به آنها داد؟! تو دادى! اين طور نيست كه اين هم 
از بيانات نورانى آن حضرت است: «نقمكك اث تدّاء»» (5) هيج كسى حق ندارد بككويد؛ من خودم زحمت كشيدم. اين را بيدا 
كردمء اين توفيقى را كه دادء اين فهمى كه داد» اين علمى كه داد؛ اين خطر اسلامى حرف زدن و قارونى فكر كردن است كه 
دامن كيرى خيلى از ما هست,ء ما خودمان جهل سال زحمت كشيديم؛ جهار تا كلمه ياد كرفتيم اين حرف اسلامى حرف زدن 
و قارونى فكر كردن استء او هم همين را كفتء بيش از اين كه نككفت. كفت: (إنّما أوتيئ ُ على عِلْمِ عنْدى) (4 وجود 
واركة كليم حل (ئاذ اللا عليد) كنت عضي قرا راايهها كفقومى خرهد وحن كقيدة مال بيدا كردم ادن صوت يدا 
زبان ماهم شنيده مى شود؛ ما هم مى كوييم جهل سال زحمت كشيديم؛ جهار تا كلمه ياد كرفتيم. همه اين توفيقات براى 
اوستء نعمت براى اوستء ما مى توانيم بى راهه صرف كنيم؛ بجا صرف كنيم.بنابراين هيج كس نمى تواند بكويد من خودم 
اين كاز زا كردم اين السك اْتِدَاء)» اين بيان كلى وجود مبارك امام سجاد است در صحيفه. عرض كرد؛ خدايا! ما معتقديم 
همه نعمت هايى كه داريم ابتدايى استء هيج كدام مسبوق به استحقاق نيست كه مثلا ما خودمان زحمت كشيديم, استحقاق 
بيدا كرديم» اين طور نيست. اين ترفيع درجه همين طور است,ء در دنيا همين طور استء در آخرت هم همين طور است.يرسش: 
...؟ ياسخ: اين هم لطف الهى استء فرمود شما عمل كرديد.يرسش: ...؟ ياسخ: يعنى در اين جا كه مى فرمايد؛ ما ذرارى را 
ملحق مى كنيم» سيدنا الاستاد دارد كه آن ذريه هاى كودكان نابالغ» آنها شايد مشمول نباشند؛ ولى ما دليل نداريم كه آن 
ذريهء آن كودكان نابالغ را نمى كيرد. آن جون دارد به اينكه (وَ اتََعَتهُمْ م ذَريَتهُْ بإيمان)» ايشان مى فرمايند به قرينه «ايمان"» 
معلوم مى شود كه اين ذرارىء ذرارى بالغ هستند؛ منتها كمتر ايمان» ايمان ضعيفى دارند.يرسش: ...؟ ياسخ: غرض اين است 
ل ا ا ا 
بكندء جه مشكلى دارد؟ با كدام قاكنم كلا شا كان لسك ريق ..؟ ياسخ: يعنى از عمل آن قبلى ها؛ «آباء»» نه عمل 
ذريه. (وَ الّذينَ آمنُوا)» ابنها (وَ اِعتهُم ذرْيتهُعْ بإيمان)» ما نسبت به اين مؤمنان احسان مى كنيم. جكار مى كنيم؟ (أَلْحَقنا به 
َرَيَْهُغْ)» كه يكك فيض تازه اى نسبت به مؤمنين بدهيم؛ اما جيزى از عمل آنها كم نمى كنيم؛ يعنى يكك فيض جديدى أست. 
اين باز هم اين جا سخن از جزاء نيستء ببينيد! نمى كويد جزاى اينها را كم نمى كنيم» مى كويد عمل اينها را كم نمى كنيم. 
آن كه مرحوم شيخ طوسى در تبيان ذكر كرد (5) سه لغت در «الت»ء الامت و لات» آمده. آنكه جناب زمخشرى ذكر كرد؛ 
جهار لغت است؛ «التء الات» لات» ولت»» هر كدام از اينها به معناى نقص است: (لا يتْكم) (ه) كه مضارعش است در قرآن 
كريم آمدهء مى تواند «لات يليت» باشد و مانند آنها؛ يعنى نقصان ايجاد نمى كند. اين جا «الت» باشد» «التنا» يا «التنا؛ غرض 
اين است كه اين «التنا» به عمل خورده. نه به جزاء. نفرمود ما از جزاى اينها جيزى كم نكرديم؛ دارد از عمل اينها جيزى كم 
نكرديم» معلوم مى شود عمل به آن صورت در مى آيدء فرمود اينكه ما ذرارى اينها را به اينها ملحق كرديم» يكك فضل تازه اى 
استء در قبال عمل نيست كه عملى از اينها كرفته باشيم؛ يا عملى انجام داده باشند» ما ذرارى اينها را به اينها ملحق كرده 
باشيم..برسش: ياسخ: نهه غرض اين است كه اين (إيمانٍ) بايد يكك ايمان تعظيمى باشد كه به آن اوّلى بخورد. زمخشرى 
اين (إيمانٍ) را تنوين را به اوَلى مى زند؛ ولى جون فاصله شدء اين ايمان ظاهراً ايمان, مثلاً مختصر هست كه به ريه مى 
خورد جون اكر ذرّيه داراى ايمان كامل باشند» هم درجه يدرانشان باشند» ديكر به آنها ملحق نمى شوند» خودشان آن درجه 


را دارند.يرسش: ...؟ ياسخ: آن محكوم به ايمان است كه زمخشرى از همين راه مى كويد» جون اين اولاد مسلمان هاء از آن 


جهت كه محكوم به اسلام اند» تابع ابوين اندء اين طور است. 


ص: ومع 


-١‏ مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص 7/م. 
؟- الصحيفه السجاديه» الامام ذين العابدين(ع)» ج١2‏ ص 55. 
”“- قصص /سوره8 7 آيه8/. 


ع حجرات /سورهة؟, آبه6١.‏ 


0ه التسان» الشخ ا ا 32 لرفرة 
1 3 عق بح امن 


موت اخ قري ينك ع تاينلا لزن كينا لق مسار )ميحد كارا مسن واد رباكا لصي الا كن 1ك 
جزاى شما عين همان عمل شماست. عدّه اى در دنيا برابر سوره مباركه «مؤمنون»» فقرا را «دّع) مى كردند. «3ع) كه ثلاثى 
مجرد و مضاعف است؛ يعنى دفع شديد. در سوره مباركه «ماعون» دارد كه اينها (فَذَلِكالدى ردح اليتيع)» (1) ادَعَهَاة يعنى به 
شدّت دفع كرد. اين ثلا-ثى مجرّد مضاعفء معلومش در سوره مباركه «ماعون» است,» مجهولش در همين سوره مباركه «طور) 
است كه محل بحث استء اينها كه با شدّت محرومان را دفع كردندء در قيامت فرشته ها به شدّت اينها را به طرف جهنم هل 
مى دهند. (يُدَعُونَ ) (') كه مجهول 2 استء در سوره «طور» آمده. معلومش در سوره مباركه «ماعون» آمده است. اينها كه 
محروم را «دع» مى كنند؛ دفع مى كنند» فرشتكان اينها را به طرف جهنّم دفع مى كنند: (مُدَعُونَ)؛ يعنى مجهول باب «دَحّ) 


است. 


در دو جاى قرآن دارد كه فرشتكان يكك عده را (الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهعْ وَ أَدْبَارَمُع)؛ () هم به صورت اينها سيلى مى 
زنند هم يشت اينها را مشت مى كوبند. وقتى مؤمن رحلت مى كند: (توَفَاهُمُ الْمَلادئْكة)» (5) فرشته ها هنكام قبض روح 
بوني به فور فاق هذه ساف غرض عى كتننه را احزام قيض زوج ىن تقد اتبااكه (تنواح عليكد )ءانا الهانى 4 
كافر هستئد: منافق هستند؛ ذر هنكام مر ككء ملائكه (يَض رِبُونَ وُجُومَهعْ وَ أَدْبَارَمُن). اين فشار جان دادن است كه آن بيجاره 
دارد مى جشدء. كسى هم خبر ندارد واين اختصاصى به كسى كه در بيمارستان يا در بسترء جند روز بسترى است, در حال 
جان كندن اسثه نيست. اين ولو ممكن است سكته بكند؛ اما اين هنوز نمرده است» يكك مركى داريم كه طبيب بايد كواهى 
دفن بدهدء اين مال اين دنياست. يكك مركى داريم» براى انتقال از دنيا به برزخ استء آن كسى كه سكته كرده؛ ولى منافق 
بود كافر بود» او فشار جان كندن دارد» اين طور نيست كه حالا به آسانى او را وارد برزخ كنندء او تا فشارها نبيند» تا مُشت 
نبيندء تا لككد نبيند» تا سيلى نبيند؛ اين وارد برزخ نمى شود. غرض اين است كه مركك طبى كه طبيب كواهى دفن مى دهدء 
اجازه دفن مى دهدء با مركك قرآنى كه شخص بخواهد از دنيا وارد برزخ شود؛ خيلى فرق مى كند. آن آيه دارد كه وقتى 
كسى مى خواهد بميردء كافر يا منافق بوده ملائكه (يَضْ رِبُونَ وٌجوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ)» فرشته هاى دنيا مى بينند كه اين عمرى را 
تلف كردهء كارى را انجام نداده» محكم يشتش را مى زنند كه برو بيرون. فرشته هاى آن نشئه كه برزخى هستند» مسئول 
دريافت هستندء مى بينند او با دست خالى و روى سياه دارد مى آيدء محكم به صورتش سيلى مى زنند كه عمرى جكار 
كردى؟ هم فرشتكان اين دنيا مى زنندء هم فرشتكاه آن دنياء اين مى شود فشار جان دادن. يس نبايد كفت؛ اكر يكك كسى 
كافر بود يا منافق بود سكته كرد» فشار جان دادن ندارد. ما بين مركك دنيا و مركك قرآنى, بايد فاصله بيندازيم» جدايى دارد 
اينها دو تا بحث دارند. اين فشار جان دادن مربوط به اين كسى كه زخم معده دارد يا زخم روده دارد يا غدّه دارد يا رنج مى 
كشدء اين نيست. كاهى به تعبير سيدنا الاستاد مرحوم علامه مى فرمودند» كاهى ممكن است يكك شهيدى در ميدان جنكك تير 
بخورد و مرتّب دارد مى غلطد و حرف هيج كسى را هم نمى شنود» متوجه نيستء او مثل يكك تشنه اى است كه وارد استخر 
ذه ذازد تكننا مي كد دست وياامن زقده ما كه ثمن داتنم اوججه لذ من بردا؟ من فزموؤتد ابن به معت فشار حجان دادن 
نيستء اين مثل تشنه اى است يا كرمازده اى است كه وارد استخر خنكك شده.؛ دارد دست و يا مى زند» جون هيج رنجى براى 
مؤمن در حال رفتن نيست» هيج به نحو سالبه كليه» اككر كسى مؤمن واقعى باشدء به هيج وجه فشار جان دادن ندارد.بنابراين 
اين «دع) شديد كه معلومش در سوره مباركه «ماعون» استء مجهولش در سوره مباركه «طور) است كه فرمود: (يَوْمَ مُدَعُونَ 
إلى نار جَهَنّمَ دَعَا)» اين فشار براى همان ملائكه اى است كه طبق آن دو آيه مشخص شد. 


ص: الع 


١‏ - ماعون /سوره/ا٠‏ 3 آيه؟. 
7- طور اسوره 8١‏ آبه" .١‏ 
”- انفال /سوروال ايه 60 


ع نحل /سوره218 آبه 1" 


عمده اين بحث است كه (كل امرئ بما كسب رَهينٌ)» در بحث ديروز اشاره شد كه هر بدهكارى بايد كرو بسيارد؛ اين مسئله 
شرعى را هم توجه داريد كه اينهايى كه خانه هايى را هم رهن و اجاره مى كنندء براى اينكه مصون از شبهه ربا باشندء اين 
طور نباشد كه رهن را اصل قرار بدهندء اجاره را در ضمن رهن! بلكه اجاره را اصل قرار بدهند» رهن را در ضمن اجاره كه 
شبهه ربا بيش نيايد. اككر جنانجه رهن را اصل قرار دادند؛ يعنى اين كسى كه مستأجر استء با صاحبخانه مى خواهد قرار 
بككذارد كه يول بيش يرداخت كند به اصطلاح, مبلغى را به صاحبخانه قرض مى دهدء اين يكك؛ وقتى قرض مى دهدء همين 
مبلغ را بايد دريافت بكند! در برابر اين قرضء اين خانه را رهن مى كيرد اين دو مسئله؛ عين مرهونه» در مدت رهن عيناً 
منفعتاًء انتفاعاً» مال راهن استء نه مال مرتهن. مرتهن به هيج وجه حق ندارد در اين خانه تصرّف بكندء در اين خانه بنشيند. 
رهن يعنى رهن! اينكه اجاره نيست. تمام منافع عين مرهونه» در مدت رهنء مال راهن استء حالا اين شخص يول را داده به 
صاحبخانه. شده اين مقرضء او شده مقترض و خانه را ازاو كرو كرفته است. حال مى خواهد در خانه بنشيند» بايد اجاره 
بدهد. از اين به بعد» اين اجاره اى كه مى دهدء درباره حق بهره بردارى از اين خانه استء اككر رهن اصل باشدء اجاره شرط در 
ضمن رهن باشدء اين بوى ربا مى دهدء براى اينكه اين كسى كه قرض داده» حق ندارد» شرطى در ضمن قرض بكند هيج 
من اين خانه را به شما اين يول را به شما قرض مى دهم به شرطى كه اين خانه را به من اجاره بدهىء اين كير شبهه رباستء 
جون ضمن قرضء هيج جيزى نباشد باشد. براى اينكه اين خطر يبش نيايد» اين شبهه ييش نيايد» اجاره را اصل قرار مى دهد؛ 
مى كويد من اين خانه راااز شما اجاره مى كنمء به اين مبلغ» آن مؤجر هم مى كويد اين خانه را به شما اجاره مى دهم به اين 
مبلغ» به اين شرط كه اين مبلغ را به من قرض بدهى يكك ساله؛ اين درست است. در ضمن عقد اجاره شرط قرض استء نه در 


ضمن قرضء شرط اجاره» كه بوى ربا بدهد. به هر حال اين براى اين است. عين مرهونه» مال راهن است به جميع منافع. 


ص: ممع 


اكر ما اين آيه را با سوره مباركه «مدَثّر» كه دارد:(كلّ نَفْس بما كتريت رَهِيَ 5د اطرهياك لجيه )نكن سووة عاو كه 
كدااين اسككنا را داردة !| كر به آن معنا خواستيم حمل بكنيم» اين د كه وامحلن اذى أو امك اصحاته بحن مضا عبسل 
ذكل لفسبينا كنرعة وهقة إلا حاب الْيمِين)» آيه 98و 9 سوره مباركه «مدّثّراء اين قابل فهم است براى ما؛ يعنى نفس 
و لك لدعا لاسكا له نرق إن رن الع سور لون و اسوك مسد يميق د (١‏ اشم رض 
اكات يمرن 1زاة نوكن متنوف بفظريق أرلك 1 [افتنه يس 'مقثياة مزهة أغاذ ميعتدة امام سين ١‏ ادكديهرا زادقد؟ 


براى اينكه بدهكار نيستند. كسى كه بدهكار نيستء جه جيزى را بايد رهن بدهد؟ براى جه جيزى كرو بدهد؟ 


اصحاب يمين» نه يعنى دست راست. يمين يعنى يمن و بركت. يكك بيان نورانى از امام كاظم(سلامٌ الله عَلَيِه) رسيده است كه 
ذات اقدس الهى كه مى كوييم دو دست بى دستى او هميشه باز استء ابَاسِط الْيَدَيْن بالْعَطِيّه )١(‏ استء كلما يَدَيْهِ يمِين)» (25 
درباره مؤمن هم آمده كه ١كِلنًا‏ يَدَيْهِ يَمِين)» مؤمن دست جب ندارد اصللا. با دست جب كار با ميمنت انجام مى دهدء با دست 
راست هم كار با ميمنت انجام مى دهد؛ لذا او اصحاب يمين است. «كلْنًا يَدَيْهِ يَمين)؛ اما كافر و منافق «كلتا يديه يسار»» «كلتا 
يديه شمال). ١مشثمه)؛‏ يعنى شوم و زشتى. آن روايت فقط درباره مؤمنين است كه «كلنًا رَدَيْهِ يَمِين). مؤمن بدهكار نيستء 
وقتى بدهكار نيست» جه جيزى را كرو بدهد؟ اين سوره مباركه «مَدَثّْر) را آدم مى تواند بفهمد. اكر آيه محل بحث سوره 
اظوووبينا ذا يد ازراب مك الاق وعنية الوه عرص عام باققاد قال جل افر ب[ ك1 تلن ينا كفيك و22 إن 
أخرضات اتليس ) كدو سور عارك ون 1[ السددة اتتيعا انا اكز مكرين متعين اذا مودو مرج نكن مسفوظ اسه اين يكت 
بار زائدى مى خواهد. جه كسى بايد كرو بدهد؟ كسى كه بدهكار است. خداى سبحان از ما اعمالى خواست. ما هم انجام 
داديم» جه جيزى را كرو بدهيم؟ اين آقايان خواستند اطلاق اين آيه رايا عموم اين آيه را حفظ بكنندء بكويند كه از همان 
وو ادلهالساة تدكا و بسكي ا بجونا مدو اد اجيريك كله وى از عقي كه )ايض اباد اطاضك كتى ا لفك 
وك كبحكيع نك من اوه :موهدز شد و النابشا غلا عه كاري ااام خراحه راص خدر اه اناه ان 
بندكى كند. اين (أ لفت برئكة )) يعت من رات :هتباتية اوحروب عورا الام كي ماهر عرصي ير كتواوني 
كفتيم جشمء تعجّد سيرديم. وقتى تعهد سبرديم بايد كرو بدهيم كه عمل بكنيم يا نه. اين (كُل نَفْسِ يما كتريث رَهِيئَة) ست 
كرما آن عالم يا مشابه آن عالم تعجّردى ثابت بشوده در برابر تعد بايد كرو بدهيم؛ اين درست است: (كل لف يا تويك 
رَهيئ) ديكر (إلا حاب الْيِميِ) نداردء همه! همه كرو هستند بايد كه آن بيان نورانى حضرت رسول(صَلَى اله عل آله 
كورام رو نحيه ماد شان ال عطيم را عرالاتد ودر هيران خط ترمد 14 1 الل م مَوهُوئه بأعْمَالكُمْ فكوا 
بِاسْتغْما ركم عراب نك در تلا ران تدان انراد 0 مسقا رو وك د نوكا بلطا السلا 
«حق اللها را ضايع كرده يا «حق الناس» را ضايع كرده يا «كلا الحقين» را ضايع كرده. حق خدا رايا حق مردم رايا هر دو حق را 
ضع > رساتيفيكان ابوك عكار كوستويايك كرو عازه الوم عار رلا درواي سير ترا 
كرو مى كيرند. وقتى خود آدم كرو شدء فرمود: (إِنَّ قم كم مَرْهُونَه َه بَْمَالْكمْ َفُكوهًَا باش غْمَا كمه استغفار فكك رهن مى 
كندم أن وقة ساف عن كود (اطتحات التميق ): 


ص: قعع 


.257 المصباح-جنه الامان الوافيه و جنه الايمان البافيه» ابراهيم الكفعمى العاملى»؛ ص‎ -١ 


3 تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج١2‏ ص 37. 
7- اعراف /سوره/0 آيه 72 .١‏ 


؟- عيون أخبار الرضا(ع)» الشيخ الصدوق, ج 27 ص 188. 


در نتيجه اككر ما عالّم ميثاق را در نظر بككيريم؛ اين آيه به اطلاقش باقى است وواينها مُثبتين هستند» تقييد نمى شود تخصيص 
نمى شود؛ يعنى آيه سوره مباركه «مَدَّثّر) با آيه سوره مباركه «طور) مخالف نيست تا ما تقييد بكنيم؛ اما اكر نه مربوط به نشئه 
دنيا باشدء احكام دنيا باشد» مؤمن وقتى عادل بود و به دستورش عمل كرد ديكر بدهكار نيست. وقتى بدهكار نبود» جه جيزى 
واكرن دهي اقوفت أبن من قر اطافتق وكتينه شوك ا ل بورمبا كاد و كافرموف راذا فياك نميه اذانة 


مى شود مقيد اين آيه سوره مباركه «طور). 


تفسير آيه "١‏ قا 1 سوره طور 90/١١/١9‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه "١‏ تا سوره طور 


(وَ الْذِينَ آمَنُوا وَ اتبَعَْهُمْ ذَرَيتَهُمْ بإيمان ألْحَفّنا بهم ذَرَيتَهُمْ وَ ما لتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَىْ ءِ كل امْرئ بما كسب رَهِينٌ )١(‏ و 
أَمدَدْناهُمْ بفاكهَه وَ لخم مِما يَشْتَهُونَ (؟1) يَتَنارَعُونَ فيها كأساً لا لَغْوَ فيها وَ لا تَأَثِيم (79) وَ يَطوف عَلَيهِمْ عِلْمانٌ لَهُمْ كانم لؤلوٌ 
مَكنون (29) و أقهّل بَعْض هُمْ عَلى بَغض يتّساءَلونَ (50) قالوا إنَا كنا قولى فى أَمْلنا مُشْقِينَ (؟1) فَمَنَّ الله عَلينا وَ وقانا عَلمُابت 
السَمُوم (11) إِنَا كما مِنْ قل تَدْعُوةُ إِنّهُ هو الْبرٌ الرّحِيمْ (018)) 

در سوره مباركه «طور» بعد از آن سوكندهايى كه ارائه شدء مسئله معاد با اين س و كند و برهان هاى قبلى تثبيت شد و كيفر 
تبهكاران ذكر شد و ياداش متنعمان و بهشتى ها ذكر شد و حصر كيفر تبهكاران بيان شد و عدم حصر ياداش بهشتى ها بيان 
شد و لذت هايى كه براى اينها هست ذكر شد. مستحضريد همان طورى كه روح در دنيا با بدن موجود است و رشد بدن به 
وسيله روح است و بدن ذاتاً نه درد دارد و نه لذَْتء لذت ها و دردها مختص روح استء در بهشت هم اين جنين است. بدن از 
ضيف مركن مرجووهالق: امنته له لذت كازذج الدتدرهة اين لذك و دود يزاى لآمسه افكت كه لأفسية شاتى ال شغون ننس 
است. نفس در مرحله يايين» لمس دارد؛ در مرحله ميانى وهم و خيال دارد؛ در مرحله اوج و برترش عقل دارد و اكر لذتى 
هست يراى نفس است در يكى از مراخل سه كانه واكر دردى عست برا نفس است در يكى از مراخل سه كانه حون 
نفس و بدن با هم هستند جه در دنيا جه در آخرتء جهار قسم فرض دارد: يكى اينكه هم لذت مرحله بالا باشد هم مرحله 
بابق 16و فرطله رامن مدعتواة للك مدي عاذ هى برذ كاه سكن نظا للذك مزطه ناز ل راقن كة إن ايه لذت ين 
ياد مى شود و لذت مرحله بالا؛ يعنى لذَّت عقلى نباشد. كاهى به عكس است و كاهى هيج قِسمى از دو قِسم حاصل نيست. 
حالت عادى است. اين اقسام جهاركانه را ما در دنيا داريم» در آخرت هم اين جنين است. در دنيا آنجا كه لذت بدنى هست؛ 
صل للك جرضلة ناز له تقس سكي الك مروطله صالية تق اود عت لساك مق لذات مرشيدة و تشيد نر خزردة ايفان 
ااي خرسله قازله نفس ؟ عتى مرضله لاه لذت هن رد امأغافله دكاتم يرف كاف يه عكسن نياعي لذ عفان 
كه ول لذت ننس هرخا فازلة تست كل اكد قاتتيى رك يطلب اق فقهى ذا كفت كرد ا سكي مطلية فلسقين را 
كشف كرد باطيعيى ركد نطات ذقيق على واه دازو اغاه ان نر كشت كرفوارن عق لنطن دوه حي وشيال:و ند 
لأسية ووعداكق كداملدن شاقس امت غلا حون تكورش شرك خربي ترشينة اسعنددرست ابسق كه لذت كيت اسعوايا 
كيف است از بالا تا بايين» از يايين تا بالا؛ هم مرحله لمس لذت دارد» هم مرحله وهم و خيال لذَّت دارد» هم مرحله عقل. از 


كسى تعريف مى كنند و يِرى به نام او مى زنند اين يكك لذت خيالى است: اما اكر يكك مطلب علمى را كشف كرد؛ يكك 
دقت اضولن ياافقيى راكقف كرد انها لذت عقلل دازف له لذت وهمى وخيال و نه لذث نئي كلدت يلاتن ادل 
كاهى هر دو را داردمٌ مثل اينكه هم شربت خوبى در كنار او هست هم يكك مطلب دقيق قرآنى را فهميده استء نهج البلاغه را 
عونت تساك لعجاف ر]اخوى فيممدة منت "ابن حك تدك عقلى اند ادر كم كردن يرق مركرى اسة وا كر 
كني يطلى دزا قف يكين و لذكه م ورد" امآ |اكريه د ركزاق سقل ركند انبا نتط ان فيه جو كفت اشيراف شركرق 
اكه نىكة انيت ادر كس حلي اكلنة :وى :لذج قاقد ووة او "اذ شركرق دارع تقل من كتف بيد ركك وقت ابرق كد كس 
لبذ حى كتد: كل أن كقاوون كرظا و اسستكمى كه يا امكارات عودش عيرم اليد مى كند. يكه وقت كستئ دلال ابست 
اين دلّمال ميدان لذّتى نمى برد او كارى نكرده استء ميوه را آن كشاورز با ابتكار خودش يا كلخانه اى يا غير كلخانه اى با 
تلاش و كوشش و ابتكار خودش يكك ميوه خوبى راعرضه كرده. اين فقط دلّال ميدان است. در علوم هم همين طور است 
كك وقت در فقه. اصولء فلسفه كلاءم؛ تفسير كسى حرفى براى كفتن دارد او لذت مى برد. كسى وقتى حرف ديككران را 
دلالى مى كند او لذّتى نمى بردء او ميدان دار است. بحث ها هم همين طور است اكر كسى از خودش حرفى داشته باشدء 
كدنشهه أن دراك غلم لذت عقن ذارة كر يكف بادك خالضاته اق اقب ؤكذه ارق داشعه باشد لذت عقلى من برف وك 
ذا اذى ذَاقَ حَلَماوَة مَحقيك كَرَامَ نك رَدَلاه (1) همين است (وَ أَذْقْنِى فيه حَلماوَة ذِكرك» (1) همين استء اين لذَّت ها لذت 
عقلى يا فوق عقل است. لذت رااكر هم كفتند كيف استء يكك درجات برترى دارد كه فوق كيف است. در كتاب هاى 
عقلى درباره ذات اقدس الهى مى كويند: «الذّ مبتهج» خداست؛ بهترين بهجت و لذت مختص خداستء زيرا ادراك ملايم 
للها ارو امكو عدا سيعاة شجاء تشع را ادر كس عبد كاه لذت ردت سكير اذكه عق ينيك معدل اكد 
كن روت وى ام هروز ولى ري لاتيجيد اشم كاف لذت شقن امك للك يدي تمك كل إبنكه كن حرق 
وا كشت كرفه ز افا شرق ترشيده اننةه كاعى ذو كتاز توشيدن شريتك كواواء يكف مطلن لمن وا اكشف:دى كند: كاه 
مثل فاقد «طهوريّن)» هيج خبرى از او نيست. در دنيا اين طور است. در آخرت جون نفس و بدن مثل دنيا كنار هم هستند؛ در 
بخش يايانى سوره مباركه «قمر» فرمود اينها دو تا لذت را كنار هم دارند: (إِنَ الْمُنّقِينَ فى جَنَّاتِ وَ نَهَر لا فى مَفَعَدِ صِدَقٍ عِندَ 
َلك مُفْتَدِر) 5 مثل اينكه انسان» يكك شربت كوارا كنار اوست يكك مطلب عميق قرآنى را فهميده است كه ديكران تا به 
حال تكفهه :نب ,ا مظليه فقوى نا فوميده انق كه دركراق سال تكتست انك فلك عقلى دن كان للكديدنى انق دايئ طون 
نيست كه فقط عقل بفهمد؛ عقل هم مى فهمد» هم ذوق دارد. ١و‏ أَذِْنِى فيه حَلَاوَه ذِكْرك»» «أذقنى مناجاتهاء «أذقنى» أذقنى) در 
روايات ما فراوان استء لذَّت مناجات حق ١مَنْ‏ ذَا الّذِى ذَاقَ عَلَاوَةَ متك قَرَامَ منْكك رَدَلاه از همين قبيل است. اين آيه 0ه 
سوره مباركه «قمر؛ كه يايان سوره «قمر است اين است: (إِنَّ الْمتَِينَ فى جَنَّاتٍ وَ نَهَر (ا فى مَفْعَِدٍ صِدِدُقٍ عِندّ مَلِيك مُفْمَدِرِ)) 


«عند الله بودن الوم عق مودو مسقيو نهر رده العف فى و نتكيدى الست و مالل 1 الك 
صسص: 517/١‏ 
-١‏ بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج 95. ص 0158 ط موسسه الوفاء. 


-١‏ الإقبال بالأعمال الحسنه. السيدبن طاووس, ج ١‏ ص 1017 ط - الحديثه. 


بوك قمر اسوره 65 آيهعه و 00. 


بنابراين همان طورى كه روح در دنيا با بدن هستء مرحله نازله روح به نام لمس كه در بدن ظهور مى كند وجود دارد. لذايذ 
كاهى هم در مرحله بالاست هم در يايين» كاهى در يايين است در بالا نيست» كاهى در بالا هست كاهى در يايين نيست» 
كاهى در هيج مرتبه نيستء اين مراحل در قيامت هم ممكن است فرض داشته باشد. يرسش: منبعى كه از آن خداوند متعال 
حقيقت را درك مى كند تام است» جون خودٍ خداوند همه ذات حقيقت است؟ ياسخ: بله» جون خودش را دركك مى كند؛ هم 
خودش رادرك مى كند هم آثار خودش را كه به بهترين وجه آفريده درك مى كند كه خلقت از اين زيباتر نيست او را 
عودة عاق كرفمو لتكايين ورد ننه اذك الى 'لدك كفن و لضان ان تس انا ال كمقر لك كت السك انين اه 
يايين كه دست ما مى رسد يكك لذت كيفى استء جون بالا دسترسى نداريم خيال مى كنيم لذتء كيف نفسانى است. ادراكك 
ملاميم» لذت بخش است. وقتى كسى مطلب دقيق فقهى را دركك مى كند كه ديكر آن اوج عقل استء اين ديكر سخن از 
مرحله نازله نفس نيست؛ اما غالب مردم از لذت خيالى همين القاب و نام و به جه كسى مى كويند اعظم و به جه كسى مى 
كويند عظما و جه كسى شهريه مى دهدء اينها واقعاً خيال است. كرجه تخيل در قرآن كريم به كار نرفته؛ اما باب «افتعال» در 
قرآن فراوان است. مى فرمايد اينها براى مختال است: (إنَّ الله لا بْحتٌ كلّ مُخْتالٍ فخ رِ)» آدم خيال زده كه قدرت عقلى ندارد 
لحر على واوفوقه لذت علي قن وفوف قرو لقي كاد ى "كندن :فر مود دا انواار اتذويتة فد رمه حورة اكنا' ادوس 
تدارد مظالب علمى اشن زاهم در اغغيار اينها ثمى كذارى: (إنَّ اللّهَ لا يْحِبٌ كل مُخْتالٍ فور ). «مختال؛؛ يعنى آدم خيال زده. 
از خيال و وهم بالا نرفته كه ببيند جه خبر است! آن كه لذَّت مناجات را مى جشد عاقل استء اينكه لذَّت تعريف و تمجيد و 
َي و نام و اينها را مى برد مختال است. «مختال» محبوب خخدا نيست؛ يعنى خيال زده» در حدّ خيال فكر مى كند. لذت هاى 
ترآ ستعى ع كظد تمانو اق لعفبال يه عقل بالائيرك: يح (لعلك تفجلر) بفقلهه (4لك تكزوة) ف (لتلك تعرثرة ): 
براى همين است كه از «اختيال» ما را بالا ببرد» به جيزى بينديشيم كه انديشه ما رهبرى كل آن نظام را به عهده دارد. ما در دنيا 
هر كارى كه مى خواهيم بكنيم عمل ما متوقف بر موجود خارجى است. ما اكر بخواهيم جيزى بسازيم بايد مصالح ساختمانى 
داشته باشيم» اكر بخواهيم مطالعه درسى و بحثى داشته باشيم بايد اين اعيان موجود باشد؛ يعنى كتاب باشد» مكان باشد زمان و 
اينها باشد تا درس و بحث داشته باشيم. در دنيا اعمال ما متوقّف بر اعيان است, ولى در آخرت اعيان» متوقف بر اعمال است؛ 
يعنى اصل درخت اصل بهشت, اصل عيون جاريه؛ جون اعمال بهشتى جاودانه استء آنها جاودانه هستند» وكرنه اين طور 
نيست كه آنجا مرتّب ساخت و ساز باشد. جه عالمى است كه كرداننده هاى عالم مؤمنين هستند؟! اين طور نيست كه يكك 
مصالح ساختمانى باشد» بعد ساخته بشود. بعد بهشتى تابع آن باشدء تمام نِعَم بهشتهء به عقايد و اخلاق و اعمال بهشتى مى 
كردد؛ يعنى صحنه هستى تابع عقيده و ايمان بهشتى استء تا اين درخت هست او لذّت مى بردء اين براى دنياست] اما تا اين 
لنكيس اانه حرضيق ابه انو خلق لزن ادف الساط عه ذو كقاها ابو طني انث سير اصن #ودلة] #اتحلتية 
هبرت للك مى برد © عشم هسك احاح براوزده مى انود ولى دو اخرت تاكباز هيت جسهه هساك خبلى فرق اسك بين 
دنيا و آخرت! آخرت را اعمال انسان مى سازدء ما با جنين عالمى روبه رو هستيم. اين عالّم يعنى كل آسمان و زمين آخرت به 
عقيده و اعمال وابسته استء اين طور نيست كه جشمه يكك وقت خشكك بشود يكك وقت خشكك نشود. فرمود: (أكلُها دائع )؛ 
قا كر سد سأكل كا يض وراك ا عورد هر الام حاف :ونا ركف قصل اسك بجا بدو قشل با فص ينا 
به نام جهار فصل استء ولى كاهى هست كاهى نيست؛ اما در بهشت (أكُنّها دائِمٌ)» نه «أكل)؛ يعنى ميوه اش دائمى استء 
عوة الساترداها غذاهى خر اعد داكا لوه من خزاسنه فايطا باللدى امعاث ناشله تعيعاة اله و عاميكا ف انافك كه الس 


يس درخحت بهعشت» ميوه بهشت تابع عقيده و ايمان و عمل مؤمئين است.يرسش: يس أيه (دَغْواهُمْ فيها سُ_بحائكك 


الله )؟ياسخ: موقع خواستن» يكك وقت مى خواهند ميوه بجينند» ديكر لازم نيست خودشان بروند بجينند يا به ديكرى بكويند 
آقا براى ما يكك سبد ميوه بياور! همين كه احساس مى كنند ميوه دارند به نزاهت و سبوحّت ذات اقدس الهى بى مى برند» مى 
كويند ما محتاجيم» خدا محتاج نيست» (شممحائك اللَّهُمَ)؛ يعنى من نيازمند هستمء مولاى من بى نياز استء فوراً ميوه حاصل 
مى شود. (دعْواهُعْ فيها شر جحائك الله )» يكديكر را كه مى ببنند (تََحِتهُعْ فيها سَلامٌ)» يكديكر را كه مى بينئد ين طور يست 
كه مثل دنيا از كنار هم ردّ بشوند و به يكديكر سلام نكنندء اينكه نيستء اين سبكك زندكى اسلامى نيست. ما كه به دنبال 
سبكك زندكى اسلامى مى كرديم اوّل از خودمان بايد شروع بكنيم. حالا ببينيد همه اين مؤمنين از كنار هم ردٌ مى شوند و 
كسى به كسى سلام نمى كند. (دَعْوامُعْ فيها سبحائك اللّهُمَ و تَحيتهُمْ فيها سَلامٌ)» حالا ميوه را خوردند جه كار كنند؟ (وَ آخرٌ 
دَعْواهُْ أَنِ الْحَمِدُ لِلَِّ رَبٌ الْعالّمِينَ)» غرض اين است كه كلّ اين صحنه به بهشتى تكيه مى كندء مثل دنيا نيست كه مؤمن به 
لوازم و موجودات مادى تكبه كنده كل صحنه بهشتى است: حالا كه اين است» يبس جهار قسم اسث. در بهشت ما بيش ازسه 
قسم نداريم» بعضى ها لذَّت هاى مادّى دارند آنها كه كارهاى عقلى نكردند عبادت داشتند؛ اما حالا آن كونه لذت ببرند آن 
طور نبود» تكليفى بود براى رفع تكليف انجام مى دادندء اينها در بهشت همين لذت هاى بدنى دارند؛ اما (عِنْدَ مَليِك مُفْتَدِر) 
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نيستند. آنها كه (عِنْدَّ مَلِيِكِ مُقَمَدِر) هستند ممكن است توجهى به اين نعمت هاى مادّى نداشته باشند. اوساط آنها در عين 
حال كه (عِنْدَ مَليِككِ مُفْندِر) هستند؛ از اين نعمت هاى بهشتى هم لذت مى برند. هر دو هستء مثل اينكه براى حضرت امير در 
همه مراحل هر دو مرحله بود وقتى حكومت مطلق را داشت. آن همه قدرت را داشت هم لذَّت ظاهرى داشت هم لذت باطنى. 
ببينيد اين جريان (وَ يُطْعِمُونَ الطعام) (؟) يكك امر مح رالعقولى است. غالب ما اين (وَ يُطْعِمُونَ الطعام) را كفتيم شنيديم؛ اما 
مى دانيد جه اوجى دارد اين (وَ بُطْعِمُونَ العام عَلى حُيِه مشكيئاً وَ يتتيماً وَ أسيرً)» اين ضمير (خخبِهِ) هم به «الله) بر مى كردد؛ نه 
به طعام. آن ذوات قدسىء اين حسنين» اين ذوات قدسى و اين حسنين و اينها روزه كرفتند» كرسنه اند آن هم فضاى عربستان» 
آن هم شب سوم؛ جه كسى آمده دم در؟ شب اوّل و دوّم (مِشكيناً وَ تتيماً)» شب سوم سير )ة سني عق #اقر سي كف ان 
كان #روللبتس طرق :ما ابي م وأذرنم ظم اتسيوسى كزفتيى لكين كوعدي اتدياني #دشركز مبلناة بيت 
كافر است. حالا كافرى آمده شب هنكام افطارء آن هم آن ذوات قدسىء, آن هم شب سوّمء آن هم حسنين. آدم جيزى مى 
شنود! اينها در دنيا اين كونه هستند در بهشت هم همين طور اسث. اينها غرق لذت عقلى اندء اصللا احساس نمى كنندء (وَ 
اطيفوة كدف عت راي كذ وكيم و اسيرا) بدالا به هز خال كاثر النكيو سكف الذي اليه ار قاد #سطداهت: 
اين على است! اين حسنين هستند! اينها در دنيا اين طور هستند در بهشت هم همين طور هستند. غرض اين است كه عطف هم 
نكرده است: (إنَّ الْمتَقِينَ فى جَنَّاتِ وَ نَهَرِ لا فى مَفْعَدِ صََدُقٍ عِنْدَ مَليِك مُفْمّدِرِ)» مثل كسى كه س ركرم كشف يكك داروى 
بيمارى صعب العلاج استء يكك ليوان شربت هم كنار اوست. از نوشيدن اين شربت لذت مى بردء اما از كشف آن دارو لذت 
عقلى مى برد, اينها با هم هستند. در اينجا (عِنْدَ مَليِكِ مُقْمَدِرِ) بودن يك لذت عقلى استء در كنارش هم (جَنَاتٌ تَجْرى من 
تهنها الأنهاذ) [8) اسث. 


ص: لاع 


-١‏ زخرف اسوره 57 آيهم,. 


.1١9هيآ بقره/سوره7,‎ -١ 


بو الرعد/سوره؟١2‏ آبهدة"؟. 
ع انسان اسوره 0/2 آيه. 


ه- آل عمران اسوره ”03 آيهة١.‏ 


بنابراين روح جون در بدن اثر مى كذارد» ممكن است آثار روح تا مدّتى در بدن باشدء هم اثر فقهى هست هم اثرهاى طبى. 
اثر فقهى اين است كه اين اكر باطن باشد كه حكم ديككرى دارد اكر دست كسى قطع شدء مسلمانى دستش در تصادف قطع 
شلة دست كافري را كه مر ككف سمغرى شد به ايخ دست ييوثد زدتد؛ البعه' اهل كتات ثبو اوء او ملحل بوذ كمونيست بوذ ثا ايخ 
دست به اين بدن نجسبيد؛ يعنى نفس اين را قبول نكرد دست خود قرار نداد» حكم فقهى اش اين است كه نجس است. اين 
فاقد طهورين است؛ نمى تواند وضو بككيرد نمى تواند تيمم كندء اين نجس است. اما وقتى نفس اين را قبول كرد اين جسبيد 
بدن او شد و يد او شد مى شود ياكث. در جريان برخورد اعضا جه قلب جه قلب به قلب؛ اككر قلبى قلب منافق بودء (فى قُلَوبِهمْ 
مَرَضٍ ) (1) بود» اين مرض» مرض روح استء نه مرض بدن. اما روح بيمار در بدن هم اثر مى كذارد تا مدّتى ممكن است 
اين قلب» قبل از اينكه نفس اين شخص اين قلب را بيذيرد و قلب خود قرار بدهدء آثار آن بيمارى باشد؛ يعنى نفاق باشدء 
جون درست است روح منافق است»ء ولى به هر حال با همين ابزار قلبى كار مى كند. ممكن است تا مدّتى اين اثر باشد. اكر 
يكك يزشكك تجربى كفت ما آثارش را مى بينيم اين محدود است؛ اما وقتى كه مؤمن كامل خالص» نفسش اين قلب را يذيرفته 
و خاشع شد. (إِذْ جاء رَيهُ قب سَليم) (1) شدء ديككر اثرى از آن نفاق در اين قلب ها نيست. 


ص: اع 


.١ ٠هباآ‎ 2١ بقره /سوره‎ - ١ 
صافات /سوره/” آبهع86,.‎ 3 


بنابراين در بهشت وقتى اينها متّقيان كنار هم هستند اين احكام را هم به همراه دارند» ولى خداى سبحان كه فرمود: (وَ الّذِينَ 
آمنُوا و اليعتهع ذَريتهُعْ يايمان ألْحفها بهغ ذُبْيْتَهُغ)» آن كرامت را حفظ كرده است. فرمود ما اين جتين نيست كه يكك عدّه را 
به عائله عدّه اى بيافزاييم؛ اما سفره ما همان سفره قبلى باشد. ما اكر ذرّيه كروهى را به آنها ملحق كرديم كمكك هم مى فرستيم 
سهمية بيشترى هم مى دهيمء (أْلْحَفنا بهغ ركهم ) اما (و أن نامع بفاكهه و لخم وكا يَنْتَهُونَ): ما اكر جند نا مهمان براق شما 
فرستاديم» غذاى زائد هم مى دهيم؛ اين طور نيست كه با همان غذاى قلى؛ مؤماناة را يذيرايى كنيم» جون به هر حال هر 
كب بوي لكر ووفك :رد درسف إبق كد واي كر ).انا اتات ادها يدهز دازي كددر دلا تاكيك روه 
همان اندازه اشتها دارند. اشتهاى آنها محدود به اعمال سابق آنهاست. حالا برابر آن موازين قبلى سهيمه داشتند (رِرُق مَعْلومٌ)) 
حالا كه (أْلْحَفْنا بهخ ذُرْيْتَهُغ): كمكك هم مى كنيم كه مهمانان را بتواندد خوب بذيرايى كتندء (أْلْحَفنا بهغ ذَرُيتهُغْ)» يكك؛ (و 
أ ذلا اناق رشاكهه و لخن وكا ذتهرة) كادي آبات يحداق:انبث وى ال ابنها كم ثمن ارده عطلان :زا كد منى كليو اند 
وميه اندرا كرس حبيه واي فادانة مشرة ترارع آنا ر ابه انوا ملس حى كقي و اناده ل كب كرك مس د 
مدد و مدت دار و ممتد هم به اينها مى دهيم هر جه بخواهند كه نياز اينها برطرف بشود.يرسش: اككر اين الحاق» الحاق دائمى 
باشدء اصللا درجه در بهشت معنا بيدا نمى كند؟ياسخ: الحاق دائمى درجه ندارد.يرسش: نه. اكر قرار باشد همه با آبائشان 
؟ياسخ: نه همه كه به نحو موجبه جزئيه است. در جاهاى ديكر جنين وعده اى نداده استء براى بعضى هاست البته. (3 الْذِينَ 
آمنُوا وَ اتمعتهُعْ ذَريتّهُعْ بإيمان) بايد باش خيلكن أن ذراوى اقفن كدراه اباتقان راع بروفد ا وذواري كدراه اباشاة راس 
روند اين وعده اجمالى است؛ اما جنين اطلاقى ندارد در صدد بيان اطلاق باشد كه ما هر كسى كه ذرّيه او خوب بود به أو 
ملحق مى كنيمء اينها «فى الجمله) است نه «بالجمله)؛ البته هر جايى كه ذات اقدس الهى عنايت بكند و ذرارى اينها را به آنها 
ملحق بكندء امداد هم در كنار آنها هست و از عمل آنها هم جيزى كم نمى شود؛ يعنى سه اصل با هم است: هم الحاق هست» 
هم امداد هستء هم عدم نقص عمل.يرسش: ...؟ ياسخ: حالا كاهى ممكن است يسرى بتواند از يدرش شفاعت كندء اين عالم 
بود مؤمن بود. شهيد بود. جون در بحث ها دارد كه شهدا (لَهُم فيها)؛ يعنى بخشى از بهشت براى اينهاستء اككر بخشى از 
بهشت براى اينهاست ممكن است از ذات اقدس الهى درخواست بكنند كه يدران و مادرانشان به آنها ملحق بشوند. نفرمود كه 
مااين شهدا را وارد بهشت مى كنيم؛ در بخشى از آيات دارد كه (لَهُمْ جَنَّاتٌ)» اين (لَهُمْ) يعنى ذات اقدس الهى ملكك اينها 
كرده اسنتث: ابنهسا فى تواتدد از ذا بيخواهند كه يندرشاق: مادرشان و بمككاتشان بداينها ملحق شوتده اين ففحل 
عراسي سود بانع وسدوة ارك يقتدير فتلي اللا هليه ورا لماو سال فرعو ران علق ازا علو الكي و كلل عبان عه 
اين راه را طى كرده اند ممكن است ذرارى يكك عذدّه حساب بيايند. انق مسفيلة (كل امْرئ يما كسب رَهينٌ): يكك بار منفى 
دارد» آن طورى كه در كتاب شريف الميزان آمده كه هر كسى كرو عمل خودش است (1) اين فرمايش درست استء هر 
كسى برابر عمل خودش يا ياداش مى بيند يا كيفر؛ اما تعبير كروء اين رهن يكك بار منفى و اثر منفى داردء اثر مثبت ندارد. 
ابتكة دو سوره مياركه «مذثره كدددن بحت ديرو اشاره شد كد اضصحات يمين زا اسهنا كردئدل آن عى كود اضل: آنا فرموه: 
قاتشي كيه بع 8 إلا اخحات المنيى )4 1 او نووديار كويد رع أن ووالضادق است؟ ماين ا سجر 
يها كح ع الدى :1د طهر اكب جم عون يدر بده لخي شد روا امك لزنا كله رن ارقي ارين زرا 
مى بندد» كرو است. در غالب تعبيراتى كه جه در نهج البلا-غه آمده جه در صحيفه آمده. غالب اين فرمايشاتى كه ائمه 
فرمودند يكك بار منفى دارد. در جريان خانه غصبى» ديوار غصبى يكك بيان نورانى حضرت در كلمات قصارشان هست كه 
(الضده [الْعَضْبٌ] الْعَصدِيبُ فى الدَّارِ رَهْنٌّ عَلَى حَرَابِهَااِ (5) يعنى كسى ديوارى ساخته يا خانه اى ساخته. ولى آجر مردم راء 


سنكك مردم راء تيرآهن مردم را كرفته خانه ساخته است! از نظر فقهى اين شخص مى تواند بكويد من تير آهن خود را مى 
خواهم؛ حالاخانه شما خراب مى شود بشود. اين صاحبخانه حق ندارد كه بكويد من نمى دهم و بدلش را مى دهم! تا عين 
موجود است صاحب اين عين» عينش را مى خواهد؛ سنكك هم همين طور استء آجر هم همين طور است. «الْحيرٌ [الْعَضْبٌ] 
الْعَصِيبُ»؛ يعنى سنكك غصبى و مغصوبء اين «فعيل» به معنى مفعول است؛ اين «رَهْنَّ عَلَى كَرَابِ)» آن دارء اين نمى تواند 
بكويد آقا من عوض آن را مى دهم. حالا صاحبش مى تواند عوض را بككيرد؛ اما اين نمى تواند بككويد من الا و لابد عوض آن 
را مى دهمء قيمتش را مى دهم همان روز اوّل مى خواستى قيمتش را بدهى! حالا يكك وقت اشتباه كرده» ممكن است اين 
اطلاق نداشته باشد؛ اما اككر كسى عالماً عامداً غصب كرده؛ با سنكك مردم ديوار ساخته با تير حرام خانه غصبى ساخته استء 
فرمود تير غصبى» سنكك غصبى كرو ويرانى آن است» صاحب سنكك مى تواند بكويد كه آقا من عين سنكك خودم را مى 
خواهم؛ حالا ديوار شما خراب بشود بشود! اكر يكك هيأت امنايى داشته باشيم كه يكك نفرش متافق باكتفه ايخ مكل ستكك 
غضين اسك كه وه اسث بن ويراتى ايض شركث اين طووااسته بانكقا ابق طوواست: كار كاه ابن طون است» اعسات اين 
طور است» حقوق هاى نجومى اين طور استء يكك نفر غصبى «رَهْنٌ عَلَى خَرَابعَا». هر جا كلمه رهن به كار رفت» بار منفى 
دارد. در جريان قبور هم همين طور استء در نامه حضرت امير اين است كه ابدان ما ١‏ رَهَائْنُ الْقبُورِ» هستند» ما بدهكار هستيم» 
به هر حال همه از اين زمين كمكك كرفتيم» اين بدن ما رهن قبر است بايد تحويلش بدهيم اب ين «رهائن القبور» در نامه هاى 
حضرت امير نسبت به ابدان هستء اين كه وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) در دفن صديقه كبرى(سلام الله عليهما) 
فرمود: اَلَف اش مو جعت الووكة 1 احذيف | مرق راي انهه عدت رمو قير انمق الاك أن وذيد سينا ول 3112 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) كرفته بايد بركرداند؛ اما رهينه» رهن قبر است. اقلمَّدِ اسْتُجِعتٍ الْوَدِيعَهُ وَ أَحِدّتٍ الوَهِينها 
انسان جه امام جه غير امام» جه معصوم جه غير معصوم بدن» رهن قبر است,. قبر از ما بدن مى خواهد. اين «رهائن القبور)ا جه در 
فرمايشات حضرت امام سجاد جه فرمايشات حضرت اميرء اين هست. رهن يكك بار منفى دارد. اين بدن ما براى قبر است بايد 
بدهيم. اذو عت خاي دوكر ترمود كه تلوس لما بر وسيله نوب در كزو اسعبيسس ازاد ثيبيتء قبل ازايكه نوت برسد أن 
ظلكانة شنايا كل دهوكان وا اراد كيده «ففكوا»؛ تلاش كنيد ة الكؤلة ابن اوواكان را «مِن قَيلأَنْ تَمْلَقَّ رَهَائَْاه (5) ار ما 
ار ل و اا ل اوه دو عا م ا ا 
كيرند» خانه را كه كرو نمى كيرند. اكر خانه را كرو نمى كيرند فرش را كرو نمى كيرندء خود ما را كرو مى كيرند» ديكر ما 
مى شويم برده. آن كه ما را برده كرد ديكر اختيار ما در دست اوست. فرمود قبل از اينكه اين نوبت آزادى تمام بشود, بياييد 
فكع ردق كيك آن خط توراى ريعبير اصن الل عليه و الدبو سكق) كناور اخريى صبعه واه بنع شر اند همير رود قرمود» 
إن انفد كم مَدهُونَةُ بأَعْمَالِكم)؛ به هر حال شما بدهكار هستيد! حالا كسى عادل است معصوم است «طويلا له و حسن مأب» او 
ل ل ا ل ا ل فرش و خانه را كه از ما 

كرو قبول نمى كنند» فرمود: : إن فكع مَوْهُوتهأعْمَالْكمْ عه باشجة َثْقَا ركن» فرمود ماه مباركك رمضان دارد مى آيدء ماه 
أبتعفااى :اندلق » مادا خر ةرافك رهن فيد غرض اين است كه جه در آيه جه در كلمات حضرت امير جه در صحيفه؛ هر 
جا كلمه رهن هست يكك بار منفى دارد. نمى شود كفت كه هر كسى كرو كار خودش است؛ جه خوب جه بد! آدم طَتب و 
طاهر ديكر كرو ندارد؛ در كرو جيست؟ اعمال او در اختيار اوست نِعَم او در اختيار اوست. يكك وقت است كه حرف جناب 
حكيم فردوسى (رضوان الله عليه) اين از بزركك ترين حكماى شيعه استء آن روزى كه نام مباركك حضرت امير مساوى بود با 


براى رستم و اسفنديار نمانده استء به نام مباركك حضرت امير و آن شعرهاى توحيدى مانده است خود رستم و اسفنديار اثرى 
از آنها نيستء آن اشعار بلند توحيدى! مرحوم صدرالمتألهين شعر كم نقل مى كندء ولى در كتاب مبدأ و معاد يكك بيت نقل 


مى كند از مرحوم فردوسى. مى كويد فردوسى اين را كفته:خداوند بالا و يستى تويى [الالا ندانم كه اى هر جه هستى تويى 


ص: إرذذا 


-١‏ علل الشرائع» الشيخ الصدوق» ج١.‏ ص177. 

.15 الميزان فى تفسير القرآن؛ السيد محمد حسين الطباطبائى» ج 219 ص "1 و‎ -١ 
.77 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج19 ص‎ - 

*- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد, ج 2٠١‏ ص 1280. 

ه- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد, ج ٠١‏ ص 177. 


مرحوم صدر المتألهين در اين شعر خيلى اعجاب مى كندء مى كويد اين «ياء» ياى خطاب نيست» ياى ضمير نيست» ياى 
مصدرى است. يكك وقت است كه مى كويد من نمى شناسم شما هر جه هستى هستى. اين كه كمال نيست؛ اما يكك وقت مى 
كويد نه» من مى شناسم. تمام محقيقتٍ هستى تويى»خداوند بالا و يَستى تويى لالالا ندانم كه اى هر جه هستى تويى'ياء) ياى 
ضمير نيستء «ياء؛ ياى مصدرى است «هر جه هستى تويى)؛ يعنى تمامٌ حقيقت هستى تويى. مى دانيد ملاصدرا كسى نيست كه 
حرف كسى را نقل بكندء اين را با احترام از فردوسى نقل مى كند. خدا شيخناالاستاد مرحوم حكيم الهى قمشه اى را غريق 
رحمت كند! ايشان مى فرمود براى اينكه نام مباركك حضرت امير زنده است. درست است كه فرهنكك ماء زبان ماء اينها را زنده 
كرده است ما همه اينها را محترم مى شماريم؛ اما آن روزى كه نام حضرت امير إعدام داشت» آن روز مرحوم فردوسى 
كفت:كه من شهر علمم عليّم دّر است لالالا درست اين سخن قول ييغمبرست او را به احترام مقام حكمتى كه داشت ادبيات 
سرشارى كه داشت اعدام نكردند؛ وكرنه آن روز مككر ممكن بود كسى نام مباركك حضرت امير را ببرد. ايشان مى كويد:اكر 
بان خخار است غنود كشنه ا [الالا وكر يرثيان است ختود رشهه اى يكف حرق بلندى است؟ اماعنوان وهن دن آن نيست: فى 
كويد هر كسى با عمل خودش استء انسان يا مشغول آبيارى درخت يُرتيغ استء يا مشغول بافندكى لباس حرير و يرنيان و 
اطلس است. اين قتاد» يكك درخت جنكلى است كه هيج جيزى ندارد مكر تيغ تيز» مثل همين سيم خاردار. اين درخت جنكلى 
كه اسمش قتاد استء اين هيج ميوه اى» هيج اثرى ندارد فقط تيغ مى روياند» كه به آن قتاد مى كويند. اين درخت ها كه 
شاخه اىء خوشه اى دارد بركك داردء مثل درخت توت واينهاء انسان بخواهد اين بر كك رااز بالا به يايين بكشد به اين 
كوسفندانش بدهد آسان استء اصللا بركك درخت توت را اين كار مى كنند يا درخت هاى ديكرى كه تيغ ندارد» يكك؛ بركك 
هايش هم بركك نرمى استء دو؛ دست مى كذارد بالاء از بالا نا يايين اين بركك ها را مى كشدء اين را مى كويند تخرط. اكر 
كسى بخواهد اين درخت قتاد را كه بركى ندارد» تبغ تيز مجروح كننده دارد اككر دست بياورد بالاء از بالا تا يايين بخواهد اين 
تيغ را بكشد جيزى از دستش نمى ماند. اينكه در مَثل ها مى كويند: «أهون من خرط القتاد) اين است. اينكه مرحوم شيخ 
انصارى در مكاسب در بحث ولا-يت فقيه كفت اثبات اين «اثباته دون خرط القتاد» )١(‏ اين است! قتاد يكك جنين تيغى است. 
مرحوم فردوسى مى كويد بعضى ها در مدت عمر فقط ظرف آب دستشان استء دارند اين درخت قتاد را مدام آب مى دهند. 
به اين بد بككويند به آن بد بككويند به اين زشتى بككويند» نزد اين غيبت آن را بكنند و اختلاف ببندازند» در نوشتن و در كفتار 
كارشان همين است. برخى ها تمام تلاش و كوشش آنها اين است كه جامعه را نرم بكنند» حرف فردوسى اين است كه:اكر 
باو خخار ايت غود كشته ا [101ل وكر يزنياتن است غود رشعه ان 


ص: عع 


6٠ كتاب المكاسبء الشيخ مرتضى الأنصارى؛ ج 4 ص‎ -١ 


اين بيان نورانى برخى از انبيا(عليهم السلام) كه فرمود: (وَّ نَصَحَتٌ لك وَ لكنْ لا تُحِبُونَ النّاصِحِين )؛ (1) فرمود من ناصح ملت 
هستمء «ناصح) نه يعنى سخن رانء نه يعنى موعظه كننده؛ نه يعنى كسى كه درس اخلاق مى دهد» نصيحت جيزى ديككر است. 
«نصاح) آن نخ بادوام وااعنى كرقيد «نصاح)». سوزن وى كويد «منصة ححها. خياط وام كويقد «ناصح). «انصيحت لأئمه 
المسلمين» براى كسى است كه بتواند جامه تقوا را در بدن مسئولين» بدن مردم» بدن همه اين جامه تقوا را خياطى كند. با 
سخنرانى خياطى نمى شود؛ با حرف زدن با مقاله نوشتن» خياطى يعنى خياطى! يكك سوزن مى خواهد, يكك نخ مى خواهد, 
يك قلب ياك مى خواهدء به خياط مى كويند ناصح. آن كسى كه جامه تقوا را بُرِشُ مى كند و به بدن مسئولين مى زند به 
بدن مردم مى زند كه جامعه بشود (وَ لِباسٌ النَفُوى ذلك حَثِر)» (5) او مى شود ناصح. حالا معلوم مى شود كه قرآن» بيغمبر را 
ناصح مى داند» مكتب را نصيحت مى داند» دين را نصيحت مى داند. حرف فردوسى اين است كهناكر بار خار است خود 
كشته اى لالالا وكر اين يرنيان است خود رشته اياين يرنيان را بايد جامه كنى. غزالى مى كويد كه خلاصه تلاش و كوشش 
جهل ساله مرا فردوسى در اين بيت خلا-صه كرده است. تا ما خياط نباشيم جامعه عريان است. اين (لِبِاسٌ التَّمَُوى) را ما بايد 
بيوشيم» حوزه بايد خياطى كند. سخنرانى كار آسانى است يا سخن خوانى است يكك جيزى آدم مى نويسد مى خواند؛ يا 
سخنرانى است. با سخنرانى و سخن خوانى جامعه برهنه بدنش جامه تقوا در بر نمى كند. اين بيغمبر كه فرمود شعيب و اينها كه 


من نصيحت مى كنم (وَ لكنْ لا تَحِبُونَ) من خياط هستم اميدواريم - إن شاءالله - همه ما اين جنين باشيم 


ص: هرا 


-١‏ اعراف/سوره/؛ آيه8/. 


؟'- اعراف/سورة/ه آيه12. 


تفسير آيه "١‏ قا "١‏ سوره طور 90/١١/19١٠‏ 
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موضوع: تفسير آيه "١‏ تا "١‏ سوره طور 


(وَ الّدينَ آمنوا و البعتهُعْ َرَيْعّهُْ يإيمانٍ أَلْحَفنا بهم ذَرَيَهُمْ وما الام مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَئ كل امي بما كصب رَهينٌ (11) 3 
دناه بفاكهه و لّخم مما يَشتَُونَ (01) يَتتارَعُونَ فيها كأساً لا ْو فها و لا أي 057 و ب ف عليه عِْمانَ لهُع كاتهع لول 
ار (06 و أَفِلَ بَعْف هُمْ على بض يَتَساءَنُونَ (10) قالُوا إِنّا كنا قعل فى أَهْلنا مُشْفِقينَ (19) قَمَنّ اله علئنا وَ وَقانا عات 


الوم 000 نا كنا من قبل َدعُوة إن ُو لْرٌ الرّحيم (08) فَذَكر قما أَنْتَ ينغمه رَبك بكاهن وَ لا مَخِنُونٍ (19) أ يَقُولُونٌ شاعة 
تركل اتيك الطون 00ا نل 2 بُضُوا كَإنى معكع مِنّ الْمَتَربْصِينَ (001)) 


سوره مباركه «طور» همان طورى كه ملاحظه فرموديد در مكه نازل شد و عناصر محورى آن هم اصول دين است. آنجه بيش 
از ساير اصولء در مكه مورد نياز بود» كذشته از توحيدء مسثله معاد بود زيرا مسئله معاد در يرورش انسانٍ كامل سهم تعيين 
كنتدة اى دارد. در سوره مباركه (ضن) كذشت كسانى كه بيراهه رفتند منشأ آن» فراموشى ‏ معاد است: (بما نَسُوا يَوْمَ الجساب). 


(1)اكر روز معاد ياد كسى باشدء نه بيراهه مى رود و نه راه كسى را مى بندد. 


فرمود مؤمنانى كه در راه صحيح قدم بر داشتند, ما براى تكميل لذت آنهاء ذرّيه آنها را به اينها ملحق مى كنيم, به اين شرط 
كدذكه اناق لجيه أغل ابمانة بالمد و هبي عق العمل ابدها حر قنى كلدي إين سيط ( كل اترعه ايا كنت :وحم )» 
(0) جند وجه درباره آن كفته شده است؛ اكر ناظر به اين باشد كه انسان برابر سوره مباركه «اعراف» به خدا تعجَّردى سيرده 
استث» وقتى ذات اقدس الهى فرمود: لفت يربَك) (1 و بشر كفت: (تلى )» اين متعجّد است كه اين دين را ادا كند؛ جه 
اسدانى. موز بسع امم ب عشم اراي( كر الريارهها كفيك و ) البكومكز ادكه آذه كص رايخ بد مقن به (بلى ) 
بدهد. اين راه را مرحوم شيخ طوسى طى كرده است در تبيان» (؟) جناب زمخشرى طى كرده است در كشّاف (2) و سيدنا 
ا ا ا ا و 
لغتاً «راهن)؛ يعنى لا-زمء «نعمةٌ راهنه)؛ يعنى «ثابته». وقتى مى كويند «راهن)؛ يعنى ثابت» اين اختصاصى به مؤمن و غير مؤمن 


ندارد. 


ص: اع 


-١‏ ص اسوره ”0 آبه8؟. 


.؟١هبآ‎ 8١ طور /سوره‎ -"١ 


فت اغراق سور هه آبهلالاا, 
6- تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 32 ص09 5. 


ه- تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج 5 ص .8١١‏ 


_- الميزان فى تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبايى» ج رةه ص 18. 


اما به لحاظ رواياتى كه وارد شده است كه شما به وسيله كتاهانى كه كرديد مرهون هستيد و نفوس شما مرهون استء فكك 
رهن كنيدء مثل همان خطبه نورانى الغرين تجمعه .ناه شطيان كه وإن أنقك كحم مدقو بأخماركع تفكرها بغري بَْفَا ركو»» (0) اين 
مربوط به نثسئه (قَلُوا َل ) نيستء اين مربوط به نشئه همين دنيا و همين مرحله است كه انسانٍ كناهكار بدهكار است و جون 
كناه كرد باييد رهن بدهده كرو بدهد و در دين الهى كرويى غير از جان خود آدم قبول نيست. بس إن هكم مزكولة 
بأَعْمَالِكُمْ فَفُكوهَا باسْتغمَاركن». اكرايى اده يايد با ميرو عبار كه رمد تر كةدارة: (كُلّ نَفْس بما كَسَبتُ رَهِيئهُ 0 إل أصْحاتَ 
البيى )01 هسوهرةه انياتيطاق و نفد سيفو انم اند ذو اسه رهن مسقن ندا من هلع يقر اضبولاً رهن قز 
اصطلاح روايى» يكك بار منفى دارد. كسى كه مرهون است؛ يعنى آزاد نيست و انسان آزاد» كرو نيست. اكر به آن معناى 
سوره مباركه «اعراف» باشدء مقرّبين هم همين طور هستندء مرهون هستند؛ لكن استدلال آيه اين است كه نه جون (قَالُوا بَلَى) 
كنقيا جوق بسده حدابيك مراقوة اكه يلكه ور ار كاري جه كزدد اسك مره وق ايقه ( كل أقري نيما كنف وهيق )ا بطل 
«مرهونٌ)». يس معلوم مى شود كارى كرده. بايد كرو بسيارد. اكر اين كاز ايمان ياشد كه اذا ذيخ است. اكر آن مرحله كاملٍ 
ايمان باشد كه مقرّبان دارندء اينها اداى دّين است. اكر بفرمايد: 15 نفس رهينٌ)؛ اين مطلق است درست است؛ اما وقتى دليل 
رامن تومن كيل يعون الى كار كرجه السك برهو ابيعه عار د لكر كه اد كرد معاي كر قار توي اكرده لاد 
كه بدهكار نيست تا كرو بسيارد. اين است كه بخشى از تفسيرها را آنكه واحدى كفته» يكك؛ بنا بر نقل فخر رازى. دوّم قرطبى 
در تفسيرش كفته» دو؛ كه اين بركشت كرده به حكم تبهكاران. قبلا حكم تبهكاران را فرمود» بعد حكم متّقيان را؛ دوباره بر 
مى كردد حكم تبهكاران را مى كويدء اين تلفيق هست؛ البته جنان تناسبى هم بين قبل و بعد نمى شود احراز كرد.يرسش: ...؟ 
باسخ: اكر به معناى لغوى باشد» رهن به معناى لازم «نعمةٌ راهنه)؛ يعنى «نعمةٌ ثابته» نعمةٌ لازمه؛ اما اين نبايد معلل بشود به «يما 
كسَت». هر كسى مرهون استه براى اينكه كفته (بَلَى)» بايد از عهده (بَلَى) به در بيايد. اما وقتى دارد كه هر كسى در اثر 
كارى كه كرده است در رهن استء مؤمن كار خوبى كرده است جرا در رهن است؟ مقرّبان كار خوبى كردند كه قرب الهى 
را به دست آوردند» جرا در رهن هستند؟يرسش: ... به معناى ملازم و همراه؛ يعنى كار خوب همراهٍ اوست؟ ياسخ: يس معناى 
اصطلاحى نيستء در حالى كه در روايات ما كه فرمود: إن افص كُمْ مزهوئة بأعْمَالكُمْ فَفُكُوهَا باسعثما ْم ركم)» اين است. اكَر 
فقط مى خواهيم برابر لغت منهاى روايات معنا كنيم» كه كار آسانى نيست. اين يكى؛ ثانياً تعليل آيه مى فرمايد هر كسى در 
كرو رهن آنجه كرده است هستء كسى كه كار خوبى كرده كه بدهكار نيست تا كرو بدهد! 


ص: ذا 


.188 عيون أخبار الرضا(ع)» الشيخ الصدوق, ج ؟» ص‎ -١ 
08 مد ثر اسوره لل آيهم؟ و‎ 5 


بنابراين اصولا رهن يكك بار منفى دارد. اكر آن نظر عام باشد كه مرحوم شيخ طوسى در تبيان كفته. زمخشرى در كشّاف 
كفتهء سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) در الميزان فرموده؛ اين برابر آيه سوره مباركه «اعراف» و مانند آن كه هر كسى به هر 
حال بدهكار است به آن معناى عام؛ اما وقتى معلل شد مى كويد در اثر كارى كه كرده است در رهن استء معلوم مى شود 
اين كار دّين آورده است بدهكارى به بار آورده است» جون بدهكارى به بار آورده است بايد كرو بدهد. آن وقت مطايق با 
آيه سوره مباركه «مَدّثّرَا مى شود. در سوره «مدَّثّْرا هم نفرمود كه اينها از شفاعت بهره مى برند» تا آخر فرمود اينها هيج بهره 
اف لل ارقدة يعن كنات كد كرويشاة عسل فاده كل تفن 'دمنا كنية فين )بكر امات ردن كه افيا (فى قاف 
يَتَساءَلونَ لا عَنٍ الْمَجْرِمِينَ )» 7 از مجزمين سوال مى كندد كه (ماث لككم فى ترفر)» م ارقت نا باناة دواو عحين 
مخرفيع 0ه لزان كه ِنَ الْمْصَ لِْنَ لو َم تك طْهِم الْمشكينَ لاو كنا نَخُوضُ مع الخائضينَ (1و كنا َك ذَْبُ ييؤم الذي 
قت أدانة البق 800 مق ناك | منده ايت (فما تَنْمَعَهُمْ شَمَاعَهُ الشَافِعِينَ )) (٠‏ اين راجع به مجرمين استء نه راجع به 
كسانى كه رهايى بيدا كردند. معلوم مى شود در قيامت شفاعت هستء يكك؛ شافعين فراوان اند» مثل ائمه و اهل بي ت(عليهم 
السلام)» دو؛ جع كار روكر يات ا ييا ماس عير تحر موا يبورا ريب ولديا اه باد اك انوازعا كنوية) 


نبود» مى توانستيم بككوييم: كل أقرئئ هيم به هر حال بنذه تدا و هر ينذه الى رهن مولائ ودش أست: 


ص: ذا 


.؟١ و‎ 5٠ مد ثر /اسوره لا آيه‎ -١ 
مد ثر اسوره الا آبه؟ع.‎ 7 
بوك مد ثر اسوره لا آبه”؟ ولاع.‎ 


ات مذثرإسورة #/ك ايداع 


مطلب ديكرى كه جناب فخر رازى )١(‏ احتمال دادند كفتند اين رهين به معناى مرهون نباشد «فعيل» به معناى فاعل باشد نه به 
معنى مفعول. «راهن)؛ يعنى كسى كه لازم مى كند و شخص با عمل در تلازم هست؛ هم مؤمنين ملازم عمل خودشان هستند 
ذو هتيده كذاوماذزء دل حوه متتل درتحيك درك استعاتى قدازة: إبقاق اين اماق رهم ,بن وعد كة (كل اشر 
بما كسب رَهِينٌ)» اين «فعيل» به معنى راهن باشدء نه به معنى مرهون.يرسش: ...؟ ياسخ: غرض اين است اين كه واحدى طبق 
نقل فخر رازى (1) و قرطبى در تفسير خودش كه اعمال نظر خودش را مى كندء مى كويد اين (كل امْرئ بما كمب رَهِينٌ)» 
و كفت ازالتقرن اسك يه اعمال كناد و حتافقيى كد انها ابن خسعدده ان وشت :ا سووه سار كناومة ترهبا شك انييكة الينه اب 
تفكيكك كاهى ممكن است؛ اما در يكك آيه صدرش مربوط به مؤمنين باشدء ذيلش مربوط به كفار باشد آسان نيست؛ اما اين 
فدكل واعلى كه تز ينا على انظ فى ذاو البنانة ابرن ويه بزا ب مسق جام كدرردة يراض لإيتكه موف (أكل: الرجاريها كني 
رَهِينٌ))» جون به هر حال «رهين» بار منفى دارد» كرو است. اين كه در بحث ديروز هم خوانده شد روايات دارد كه انسان 
«رَهَائْنُ الْقبُورا است (2) و اين اختصاصى به حضرت صديقه كبرى(سلام الله عليها) ندارد كه اقُلَقَد اسَْوجِعَتٍ لوعف و حلاف 
الرَّهِينَهُ (؟) هر كسى رهن قبر است؛ جه در نهج البلاغه جه در صحيفه جه در ساير جوامع روايى ما مى فرمايند انسان ها 
«وقازل الثتري حسهد» م ابن مين مالك اين يدن هابت» يكك كد زوق به عنوات كز يلاما داذهه يعن فكه رهن فى كب 
ما رادر قبر مى برد. فرمود شما «رَهَائْنُ الْقَبُورا هستيد» انسان ها رهائن قبر هستند» اختصاصى به حضرت صديقه كبرى(سلام الله 
عارهنة) قد رتم ل سين أمبر قا اوه قرو الكو قكه و لاسن دوس ا كف سيران كرون كلوقن امنا 
هفتاد ساله» هشتاد ساله كمتر يا بيشترء حالا فكك رهن كرده است: اين طور نيست كه ما متعلق به خودمان باشيم. ما متعلق به اين 
زمين هستيمء ابن بذن وجو براق زمين هستيم.وربه عنوان كرو در اخصاز ما كذاشعه» هنكام مرك فك رهن من كتند؛ نذا از 
اموات به عنوان «رَهَائِنُ الَْبُورا ياد شده است و اكر وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) درباره صديقه كبرى(سلام الله 
عليها) فرمود: «أغدرَّتِ الرَّهِينَُ)؛ يعنى به هر حال هر شخصى رهن قبر خودش است. اكر به اين معنا باشد بار منفى است» جون 
بار منفى دارد با سوره مباركه «مدَّثّرا مى تواند هماهنكك باشد. 


ص: 4ع 


.5١٠١ تفسير الرازى مفاتيح الغيب او التفسير الكبير» الرازى» فخرالدين» ج 78, ص‎ -١ 
.5١٠١ تفسير الرازى مفاتيح الغيب او التفسير الكبير» الرازى» فخرالدين» ج 78) ص‎ -" 


ع- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج .٠١‏ ص 188. 


نطلب ديكر اين أسث كه واه بهيشى ها و حيثمى ها يكف جائيه اسة؟ يعتى يهشي هامى تواتفد با جيتمى هاتماس يكيرثد 
و اطلاع داشته باشند وضعشان رااز بالاء ولى جهنمى ها اين طور نيست؛ كاهى از يايين استغاثه مى كنند كه مقدارى آب و 
غذا به ما بدهيدء تعبير سوره مباركه «اعراف» و اينهاست كه ما كرسنه ايم ما تشنه ايم» آنها در باسخ مى فرمايند: (إنَّ الله 
حَرّمَهُما عَلَى الْكافِرينَ)» )١(‏ كه اين حرمت»؛ حرمت تكوينى استء نه حرمت تشريعى؛ نه يعنى اين براى شما حرام استء مثل 
مال غصبى. آن حكم دنياست كه حرام و حلالر اعتبارى و فقهى دارد» ولى در معاد حلال و حرام تكوينى دارد؛ يعنى اصالٌ 
احا يه قجا تم رسله 


مطلب ديكر اين است كه ما اككر بخواهيم اين (كلٌ نَفْس) و امثال آن را به لحاظ صححئه معاد معنا كنيم بككوييم در قيامت قبل 
رتل كيم كيك ون سه كل ا تعوييتا لشن قفي أ انا رق كلام اال مويق واف بيك نهد ادنك انها 
يعرم فسعدد ار اتصناض ذادة ار انيه فصرض 1ن دلبل من كر افلم كه ونان أكر يا روايانكة ايلك كدءزوا نت فكت 
رهن را در اثر كناه مى داند. اككر لغت باشد كه لغت هم در دنيا درست است هم در آخرت درست است و انسان دائماً باعمل 
عودش كدر كرو عمل سه عون به متاق متقى اللسخه يد معتاق فقهى الربدكة يه .ميت لغوع اسه برس أستضناى ( إلا 
تهات الييمين) منقطع است يا متّصل؟ياسخ: متّصل. (كل ننس نا كنريت رَهيئَة)» الا-اين! مثل اينكه «أكرم العلماء الا 
الفساق» اين استثناى منقطع نيست»ء اين در اصل مى تواند ان عبد باع بنهنا ابن وصف براى آنها نيست. اكر كفتند: «أكرم 
العلماء الا الفساق» كه استثنا منقطع نيست؛ البته اين مستثنا از مستثنامنه جداستء ولى آن كلمه به طور عام شامل اين مى 
شود.برسش: كل آيه راجع به مؤمنين است ؟ ياسخ: بله؛ اما قرينه داخلى را جه كنيم؟ اينكه واحدى مى كويد دوباره بركشت 
به حكم منافقين؛ اينكه قرطبى مى كويدء اينها مشكلى دارند. اكر اين كلمه (بما كسَبَ) نبود. مى كفتيم هر كسى كه بنده 
خداست در رهن عبوديت است؛ اما اين قرينه داخلى نمى كذارد ما بككوييم كه اين راجع به آيه سوره مباركه «اعراف' و 
اينهاست. فرمود كارى كه كرده بدهكار است. كارى كه كرده. معلوم مى شود كار بدى كرده است. بعد مى فرمايد نه 
آنهايى كه كار بد نكردند آنها مستثنا هستند. غرض اين است كه اكر اين (بما كمب) نبود» مى فرمود: «"كل امْرِئ رَهِين)» اين 


مطلق است و درست هم اسثت: كل إنسان رهين»2 دكلّ عبد رهينٌ لمولاه»)» اين درست است» استثنايذير هم نيسثك. 
ص: 0ع 


.8١ اعراف/سوره/؛ آيه‎ -١ 


سطاب عنس 31 انوك كه ا رانارم لذت عمقل خقط ورا خلماطقا كا مط الى عقل ووو كفي اكننه را واف كدهذا وعاتيازان 
واينها هم هست؟ مستحضريد كه دو تا راه دارد براى رسيدن به آن لذائذ واينها «مانعه الحُلوّا است كه جمع را شايد: يكى 
«علم الدراسه» است كه انسان صحيحاً درس بخواند و او باور كند و به علم خودش عمل كند؛ يكى هم «علم الوراثه) كه به 
مويق عطق ابا ريال ذلك تقو | للو براق قاذ (4 كسى حالا جانباز انقلاب شده شهيد در راه دين شد 
شهيد انقلاب شدء اين برابر سوره مباركه «انفال» كه فرمود: (إِنْ تَقُوا الله يَجْعَل كم فرقاناً)» (5) جه در سوره «آل عمران»» جه 
در سوره «بقرها» فرمود شهيد «عند الله است. اككر در بخش يايانى سوره مباركه «قمر) آمده است كه (إِنَ الْمتَقِينَ فى جَنَّاتٍ وَ 
نَهَرِ لاف مَفْعدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيككِ مُمَتَدِر)) () بدون حرف «واوا)؛ يعنى اينها در حضور خدا نشسته اند» درباره شهدا هم همين 
قير ترا عارك دوف لك تر ازا () همجنين (وَ لا تَمدبنّ الّينَ قُتَلُوا فى سَبيلٍ اللِّ أمواتا بل أخياء عِدْدَ عِنْدَ رَبّهِمْ يُوْرّقُون )» 
(0 اين هم لذت عقلى دارد؛ هم (جَنَّات تَجْرى مِن تَحْتََا الأنْعَارُ) (2) را دارد. آن كه (فِى جَنَّاتِ وَ نَهَر) است ممكن است 
لت عقل وداشعاباقدم وغبداللين» تقيقى تفرد آنا ]نكه وعد الليى» امت قينا (عاث تخرى بن تفنها الأنهاة ) رادازة: 


داراين نويد به كسى كد يه مزل هيدانت و برخي هاعم شويد تقدنب ولى قائج انلاكر اينها يبل بيشتر از شهيد نباشند كمتر 
اق شيك تمس انها وعقداللين) سد مستحضريد در همان جريان « لَص ْبَهُ عَلِىّ لِعَْرِو يَوْمَ الْحَنْدَقِ) (40 وجود مباركك 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود اين ١تَعْدِلَ‏ عِبَادَه التَقَلَِن». اين به مراتب از شهادت خود حضرت امير بالاتر استء براى 
اينكه اكر - معاذالله - آن صححنه نبود» اين عمرو بن عبدود اسم يكى از بت ها بود كه در زمان نوح هم بود همين طور مانده 
دست به دست وَدٌ و يعوق و يغوث و نسر بود» يكى از اسامى بت هاى آنها ود بود» يعوق بود» نسر بود كه در زمان نوح اين 
اسما رواج داشت تا جاهليت كه اينها به جاى اينكه بكويند بنده خداء مى كفتند عبدٍ وَدّ. اين «وَدَا اسم آن بت بود آن ملعون 
وازد شك وتات و ناز كرد .و از ندق عبور كرة. اكر -معاةالله - آن ووز حضرت امير را شهيد فى كرد ديكر اسلامي تمى 
ماند» مى تاختند كل مدينه را غارت مى كردند و كل اسلام بساطش برجيده مى شد. ديكر اسلامى نبود تا حضرت امير در راه 
دين شهيد بشودء سيد الشهداء(سلام الله عليه) در راه دين شهيد بشود. آن فتح و ييروزى را وجود مباركك رسول خدا(صلى الله 

عليه و آله و سلم) فرمود معادل عبادت ثقلين است. بنابراين در فتح و ييروزى امام فاتح شد بعضى از عزيزان و سرداران ما هم 
فاتح شدند, اجر اين فاتحان كمتر از اجر شهدا نيست. الآن هم ما واقع در كنار سفره آنها نشسته ايم, قبلا دين در كوشه جامعه 
بود اصللا صريحاً آمدند اين تاريخ شاهنشاهى را در برابر تاريخ هجرت قرار دادند؛ يعنى كفتند آنجه در اين كشور هست 
8 سال و امثال آن استء فرهنكك را عوض كردند. من روزى رفتم در قبرستان براى فاتحه واقعاً قلبم شكستء جون آن 
روزها وقتى تاريخ را عوض كردند اسناد و بانكك ها و جكك ها واينها موظف بودند تاريخ شاهنشاهى را بنويسند؛ اما بر مردم 
عادى واجب نبود. اكر اربخ هجرى بد راابه زندان نمى برد؛ ال در 0 قبرستان بر قبر مٌرده ها 


5/١ ص:‎ 


-١‏ جمعه اسوره 23 أبدع. 


"- فرقان/سورهة؟, آيه4؟. 


*- قم ر/سوره 85 آيه5ة و 00. 
؟- بقره/سوره 7 آيه10. 

ه- آل عمران/سوره” آيهة8١.‏ 
7د آل عمراناسورة ايده : 


.87 عوالى اللثالى» محمدبين على بن ابراهيم ابن ابى جمهورالاحسانى» ج 5 ص‎ -١/ 


بنابراين اكر كسى واقعاً فاتح باشدء اجرش كمتر از شهيد نيست. وجود مباركك حضرت امير فخر همه شهداست؛ اما آن كارش 
فخر كارهاى ديككر استء جون وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اين جمله را درباره شهادت آن حضرت كه 
نفرمود» درباره فتح آن حضرت فرمود. فرمود: الَضَّْبَُ علِىّ لِعَمْرو يَْمَ الْحَدْدَقٍ تَعْدِلٌ عِبَادََ التَقلَئِن». غرض اين است كه اينها با 
«علم الورائه» مى شوند «عنداللهى». اكر «عنداللّهى) شدند بعد از موت لذت هاى عقلى نصيب آنها مى شود كه شايد نصيب 
ذديكران تنشود. غرض اين اسث كه ممكن اسث كسى درس و بحن تكرده باشذه تحوائده باشد؛ اماجان و بدنش زا دنراه دين 
داده» اوّلِين ثوابى كه در اين بحث هاى ما همه انجام مى كيرد» در نامه عمل شهدا و امام مى نويسند بعد اكر جيزى بود به نام 
ما هم - إن شاءالله - ثبت مى كنند. ما به حق در كنار سفره اينها نشسته ايم. حالا يس فردا كه 7١‏ بهمن است حداقل وظيفه ما 
شركت در اين راهبيمايى است؛ منتها مواظب باشيم! در راهبيمايى هاى قبل از انقلاب ما اين كار را مى كرديم دوستان ما هم 
اين كار را مى كردند كه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در فلان غزوه جه ذكرى داشت؟ اين را ما در تاريخ 
كشف مى كرديم؛ در غزوات كشف مى كرديم» خودمان همان را ذكرها را مى كفتيم» دوستان ما همان ذكرها را مى كفتنده 
9 أذ ضمت لللارادر عماس كسد دز كدام عزوم من كفن ها أعذ باعةو؟ياابن حرف هاه عاذو اسيمابى 
شركت مى كرديم, الآن هم همان طور باشدء اينها يكك سنّت الهى است اين يكك عبادت است. تمام خدماتى كه الآن در اين 
مملكت هست به بركت همين راه امام و شهدا و جانبازان و اين بزركوارانى كه بيش از بيست سال با قطع نخاعى دارند به سر 
مى برند و حجت هستند بر ما. اين را ما مطمئن هستيم هر بحثى كه ما داريم» هر خدمتى كه دولتمردان دارندء اوّلين ثواب را 
در نامه شهدا مى نويسند» در نامه جانبازان مى نويسند» در نامه ايثار كران مى نويسند» بعد مختصرى هم در نامه ما مى نويسند؛ 
ما مديون اينها هستيم. غرض اين است كه اككر كسى سؤال بكند آيا شهداء آيا جانبازان» با اينكه تحصيلى نكردندء به لت 
عقلى مى رسند؟ ياسخ آن مثبت استء براى اينكه در سوره مباركه «انفال» فرمود اكر اهل تقوا بوديد: (يَجْعَلْ لَكم فُزْقاناً)؛ فرق 
بين حق و باطل» صدق و كذبء خير وشرّء زشت و زيباء روا و ناروا راخدا به شما عطا مى كند؛ او يقيئاً «عنداللهى» استء 
وققى ااعتنك آللهه زويف ورابر لخدن سووة مار كد تقدرن: يق ذلك عقلى وافاوة: ابو طوو تنخ كلدت عقل ققط "مخف عليا 
و مخترعان و كاشفان باشدء اينها هم دارند. فرمود: (نْ تَنَقُوا الله يَجِعلْ لَكمْ فقانً)؛ (1) اين فو سوه شار كه «القال» اسظه نه 
سوره مباركه «بقره)» جه سوره مباركه «آل عمران)»» فرمود شهيد «عند الله» است. اككر «عند الله بود بخش يايانى سوره مباركه 
«قمر؛ مصداق كامل خود را بيدا مى كند؛ ديكر ما جه مى خواهيم؟ اكر كسى «عند الله) بود» لذت «عنداللهى» تجلى اسماى 
الهى» صفات الهىء ملاقات اسماى الهى» ملاقات صفات الهىء از آن لذت ها برتر كه فرض نمى شود؛ بنابراين اينها براى آن 


بزركواران هم هست. 


ص: الع 


-١‏ بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج 7”؛ ص ,62٠‏ ط موسسه الوفاء. 
"- انفال/سوردىفل آيه9؟. 


مطلب ديكر ا بن است كه فرمود اين بهشتى هاء ما به اينها جام شرابى مى دهيم كه اينها با اين لذت مى برند و بازى مى كنند. 
خمر را خمر مى كويند؛ براى اينكه مى يوشاند. اين مقنعه را مى كويند «خمار»» جون مى يوشاند. خمر كار آن يوشاندن است. 
خمر مادّى كه حرام و نجس استء عقل را مى يوشاند؛ مثل اينكه عقل را ظل كرفته است. در حال خسوف و كسوف؛ ماه مى 
دانيد نورى ندارد؛ به وسيله شهوت» خسوف و كسوف دامنكيرش عقل مى شودء ديكر نور ندارد. در بعضى از روايات ما 
هست كه به زن ها و محارم كفتند: اكر خدايى ناكرده در خانواده شما مردى شراب نوشيد و مّست شدء شما در اتاق او نرويد. 
جون او به مَحرم و غير مَحرم - حيوان است - فرق نمى كذارد. (1) يكك وقت است كه عقل نور ندارد» جون ظل كرفته است؛ 
مثل اينكه ماه نور ندارد» جون مبتلا به خسوف شد؛ يعنى سايه زمين به جهره ماه خورده» نمى كذارد نور آفتاب به ماه برسدء 
جون ماه نورش را از آفتاب مى كيرد. اكر زمين بين آفتاب و ماه فاصله شدء سايه زمين روى ماه مى افتد» مى كوييم ماه را ظل 
كرقه اق مكقدوقك انرق كسا قو اث ري عتمي در وان لعن اتوك قاضال عمس :اب كور تارف اك 
خسوف نيستء اين «تحت الشعاع» است. ماه راء ماه دوبار نمى تواند از خود نور نشان بدهد؛ يعنى ما از نور او استفاده نمى 
كنيم: يكك وقت در حال ظل كرفتن آن است»ء يكك وقت «تحت الشعاع» شمس قرار كرفتن آن است. عقل هم دو وقت كار 
نمى كند: يكك وقت - معاذالله - با شراب دنيا مّست بشودء يكك وقت با شراب بهشت مّست مى شود؛ آن وقت عقل حرفى 
ندارد براى كفتن» متحير است. (مَكَلْ الْجَنّه الى وُعِدَ الْمَتَقُونَ فيها)» (1) ما جندين نهر داريم؛ جهار نهر را اينجا ذكر مى كرد: 
(أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ عَئِرٍ آسِنِ) كه اصللا اين انو شاو تن ابد (وَ أَنْهارٌ مِنْ لبن لَم كَكدة طغمقة)اتهرهاي اذ شير اسث كه ركز 
رنكك و طعم و مزه آن عوض نمى شود. (وَ أنْهارٌ مِنْ َمر لَذَّ لِلشَّارِبينَ اما تهرهاى شراب داريم. اين مره خمرى است كه 
نمى ككذارد نور عقل به جايى برسد؛ مثل اينكه قمر در كنار آفتاب قرار كرفته است. آن وقت انسان متحير است. اين كه وجود 
مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) عرض كرد: «رَبٌّ زِدْنِى تَحَيْراً فيكك». (1) يكك وقت انسان متحير راه كم كرده استء 
كه رقت سين راه داري مكل فسان مساق دروو يبان ادكه را سعديم را كن كرومو عتفين اسكة اين يكن سورك 
مذمومى است. يكك وقت به دامنه رسيد» ده ها جشمه جوشان زلال واخ: خنكك و كواراست اين متحير است كه از كدام بنوشد! 
ابن «رَبُ زِدْنى تَحَيّراً فبكك» براى آن مرحله است. «رَبُّ زِدْنِى» رب زنِى»» اين وقتى نهر شراب هسته اين نهر ديكر نمى 
كذارد عقل فتّوال باشد؛ لذا انسان متحير است. فرمود ما جنين شرابى را آماده كرديمء تنها در مره نيستء نهر روان است. 
هف واسدعوق ع كدنه بيوقي اعون انوي كه (نوة الشيحاراق و الأفقن ) ايده ظلورق يوا بن كد كه اقسالة 
متحير استء حتّى عقل كل عرض مى كند: ١رَبّ‏ زَدْنَى تَحَجّراً فيكك». فرمود آن مرحله اينها نشاطى دارند» لذتى بهشتى ها با هم 
دارتده ابن جام شراب را ارسق يكديكر براق تفكد و قاط و لذك ند بيشت «شازعةامى كشل, ايخ كن مخموه اكه له 
مذموم: (يَتَارَعُونَ فيها)؛آن لذت تنازع است. كفت: «ضرب الحبيب ذبيب».طبيب اكر دوا دهد در آن دوا شفا بُوّد لالالا حبيب 
اككر جفا كند در آن جفا وفا بُوَدمخصوصاً آن حبيبى كه دارد وفا مى كند و جفايى هم در كار نيست؛ براى تأمين نكته فرمود: 
(لا لَْوٌ فيها وَ لا تيم ) كه «لاء «لااى نفى جنس است و اين بايد مَبنى باشد نه مرفوع؛ اين براى تكرار» رفع به آن رسيده است»ء 
(لا كنو فبها و لا تأبع )نجام كردانان آنهاء مهسانداراة آنها هم غلماتن مسد > كويا لؤلق مكثون سد در بعضى ان جوامع 
تفسيرى ما آمده كه سؤال كردند كه اكر اين جام كردانان» مهماندارها لوْلوْ مكنون هستند» خود بهشتى ها جه هستند؟ فرمود 
آنها وصفى و صفتى دارند كه قابل بيان نيستء بهشتى به صورتى در مى آيد كه قابل بيان نيست. اينها مهمانداران آنها هستند 
كه (كانهة لَؤْلرٌ مكترة) انوقه در ابن سال عى خو هكد بيسد نيجه اعدالعآن حبك ]نجه در سوره فا ركه بونذ تراه هدر 


اين سوره. فرمود اينها كاهى مى كويند كه ما در دنيا كه بوديم عدّه اى اعتراض مى كردندء ما را مرتجع مى دانستند» عقب 


مانده مى دانستندء كهنه يرست مى دانستندء از آنها خبر داريد يا نه؟ (وَ أَقبَلَ بَعْظ هُمْ عَلى بغض يَتساءَلُونَ)؛ (0) با يكديكر 
كدر من كنل مط نااذو اه نان اهبا را سروف نقد قر اومن ادل مواق من كرنقد و سوه قبا ركه لند أراد ارد 
كه (فى جَنَاتٍ يَتَساءَلُونَ ل عَن الْمَْرِمِينَ )؛ (2) اين تسائل مى كنند (عَن الْمُجْرِمِينَ )4 يعنى نه با مجرم سؤال و جواب دارنده با 
خودشان سؤال و جواب دارند» «مسئول عنه) مجرمين هستندء نه مسئول. ما در فارسى اين كلمه «ازا را روى شخص مى آوريم؛ 
مى كوييم «از آقا ببرس»» «از فلان شخص ببرس»! يعنى مطلب را اين شخص بايد بكُويد؛ ولى اين طور فارسى حرف زدنء 
فارسى است عربى نيست. در عربى اين كلمه «ازا روى مطلب در مى آيد» نه روى شخص. مى كويند: (يشألوتك عَن الوح )» 
0 (يشألوتك عَنٍ الأهِلّوِ)» (0) (يَسْألُوك عَن المحيض)» (3) از حيض سؤال مى كنندء از روح سؤال مى كنند از ماه سؤال 
مى كنند. در بهشت» بهشتى ها (يكساء لوق )» با يكديكر سؤال و جواب دارندء اما درباره جه جيزى؟ درباره مجرمين: (يَساءَلُونٌ 
لاعَن الْمَجرمِينَ ) نه اينكه مجرم مسئول باشدء مجرم «مسئول عنه) است. با يكديكر كفتكو مى كنند و مى كويند فلان مجرم 
از او خبر داريد يا نه؟ فلان كروه از آنها خبر داريد يا نه؟ مثل اينكه (إنَّ الْسَمْحَ وَ الْبصَرَ وَ الفُؤاد كُلٌ أُوْلئِك كان عَنْهُ مَشئّولاً)» 
)0١(‏ از ما سؤال مى كنند كه كوش را جه كرديد؟ جشم را جه كرديد؟ اينها قابل فهم است؛ آن كه هنوز و هنوز براى ما حل 
نشد و ظاهراً حل شدنى نيستء اين است كه از ما سؤال مى كنند دل راجه كرديد؟ ما غير از دل جيزى ديكر نيستيم. اين 
«مسئول و مسئول عنه) در اينجا يكى شد. از ما سؤال مى كنند قلب را جه كرديد؟ ما غير از قلب جيزى ديكر نيستيم.يرسش: 
...؟ ياسخ: بله» آنها از بالا اشراف دارند» مى كويند: (ما مَلَكَكمْ). (11) اول (يتَساءَلونٌ لاعَن الْمْجِرِمينَ )» انها فى كو يتل ما 
بد الاعطيق من كترع بيات اانهاتجة كا امى تدده يعو سن كزين نا لكك فى صقر ) رسكن ةا زاناظة قله عرلا ابعر يال 
مى شوند. اين مجرم «بما انه مجرم» سؤال مى كنندء نه از ولد. اين نيازش نيست كه ولد اوست. آن كه در روايات هست كه 
وجود مباركك نوح اصللًا يادش نيست كه جنين يسرى داشت. از مجرم «بما انه مجرم» سؤال مى كنند كه جرا در جهنم آمديد؟ 
او مى كويد: ( كنا تُكَذّبُ بيؤم الدّين ). (07) غرض اين است كه اوّل با يكديكر سؤال مى كنند كه از مجرمين تحبر داريد؟ او 
اكر سابقه اطلاع داشته باشدء جواب مى دهد؛ اكر سابقه اطلاع نداشته باشدء از بالا اشراف به جهنّم دارد, از بالا سؤال مى 


كند: (ما سَلَكَكمْ فى سَفَرَ). 


ص: الع 


-١‏ الكافىء الشيخ الكلينى» ج ع, ص 757, ط الإسلاميه. 
؟- احقا ف/سوره92؟؛ آيه18١.‏ 

*"- علم اليقين» الفيض كاشانى» ص .٠١١‏ 

ع- نور/سوره؟27 آيه0". 

ه- صافات/سوره/” آيه/77؟. 

8- مدث ر/سوره7 آيه٠5‏ و ١ع.‏ 

/ا- اسراء /سوره/7١.‏ آيه68. 

/- بقره/سوره7,. آيه1894. 


4- بقره/سوره7, آيه1577. 


-_ك- اسراء /اسوره١١.‏ آبدعم,. 
الأخرونة 3 سو وه الا ادا 


؟اكامدائر/سورة 8 عع 


بارها به عرض شما رسيد اككر در بهشت ياد كسى باشد كه جه خلافى كردء وجود مباركك حر(سلام الله عليه) اككر - معاذالله - 
يادش باشد كه با حسين بن على جه كرد؛ براى او بدترين جهنم استء اصللا يادش نيست؛ اين خداست! كارى كه خخدا مى 
كته رمتب قل اسعم نا كر كم ديف يا غائيد ك ريدو شنا كا رسن كواني بكتي ترك ركه شتوو اواكاوديده بك 
اينكه در غياب او هم جيزى نكوييم؛ يكى اينكه نسبت به او محبت بكنيم؛ همين! اما هر جه محبت مى كنيمء او بيش خودش 
شرمنده است. ما كارى بكنيم كه اين شرم ازاو كرفته بشودء اين ديكر مقدور ما نيست. ما بايد در درون او تصرّف بكنيم و اين 
مطلب را از خاطره او بكيريم» ما كه «مُفَلْتِ الْقُُوب» (1) نيستيم؛ لذا از اين قبيل كار از ما ساخته نيست؛ اما از خدا ساخته است. 
وقتى او از ياد كسى مى برد كه بد كرده استء اصلا يادش نيست. حر(سلام الله عليه) خودش را با ساير شهدا يكسان مى بيند. 
اصلاً يعنى اصلا! هيج يادش نيست كه نسبت به وجود مباركك سيد الشهداء بد كرده است؛ اين خداست! تنها كسى كه مى 
تواتك ذل وا زيرؤرو يكتد وخاطره اي را الاذل يكنقا ويه عبج وتجمه ييه حو سالبه كليه يادش تباشدة خداست. اما ابنها وقتق 
(يتساءَلُونَ)» با يكديكر كفتكو مى كنند اين يكى مى كويد كه الآن من مى برسم؛(يَتساءَلُونَ لا عَن الْمجِرِمِينَ)» آن وقت او 
خالا كه ارات دارو حخطاب بن كن يذ مجرمن كه (ماض ]كك فى 8:12 قالرا انك وق العض ليق 0و لَّمْ نك تُطْعمُ 
الْمشكينَ) (0) كه بحث ديكرى است. اميدواريم كه - إن شاءالله - همه ما در راهييمايى با اخلاص شركت كنيم با حضور 
شركت كنيم با دعا و سلام به شهدا شركت كنيم. 


ص: عع 


-١‏ تهذيب الأحكام شيخ الطائفه» ج ل ص ؟ل/ا. 


7- مد ثر اسوره لا آيه”؟ و عع 


تفسير آيه "١‏ تا 6" سوره طور 90/١١/9772‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه "١‏ تا "3 سوره طور 


(َ الّدينَ آمنوا و البعتهُعْ َرَيْعّهُْ يإيمانٍ أَلْحَفنا بهم ذَرَيَهُمْوَما الام مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَئ كل امي بما كصب رَهينٌ (11) 3 
دناه بفاكهه و لّخم مما يَشتَُونَ (01) يَتتارَعُونَ فيها كأساً لا ْو فها و لا أي 057 و ب ف عليه عِْمانَ لهُع كاتهع لول 
مَكتونٌ (6") و أَقولَ بَضٌ هُمْ على ببغض يَتساءَنُونَ (1) قالّوا إن كنا َِلُ فى أَلنا مشْفِقينَ (29) فَمَنَ للعلا و َقانا عات 
السّمُوم م 01 إن كنا من قبل تَعُوة إن هو الو ارحيم (08) كَذَكر قما أَنْتَ ينغم ربك بكاهن و لا مَنُونٍ (9 أَم يقُولُونَ شار 
فوص يورت تون ") قل كر بَصُوا َإِنّى معكع من الْمتريْصين (21) أَمْ تَأْمْرَهُمْ أَخْلامهعْ بهذا أَمْ مُعْ ْم طاغُونَ (؟0) أَمْ 


تون تقؤلة بل لا يؤمتون (00 كلباثوا يخديك مئله إن كائوا اوفع (عم) 


سوره مباركه «طور) كه در مكه نازل شد و بخش هايى از آن مربوط به مسئله معاد بود» در اين بخش فرمود ما براى تتميم 
نشاط مؤمنانء ذريه اينها را كه اهل ايمان بودند به اينها ملحق مى كنيم و جيزى از عمل اين «ملحوق إليهم) كم نمى كنيم, ما 
يكك بساط خانوادكى بانشاطى تأمين مى كنيم. براى اينكه روشن بشود اين اختصاصى به افراد عادى نداردء بلكه درباره انبيا و 
اوليا هم اين جنين است و اهل بي ت(عليهم السلام) هم ذرارى آنها به خودشان ملحق مى شود. اين بخش از آيات را دوباره 
خوانديم. حالا رواياتى هست كه اكر توضيح تفسيرى اينها حل شودء آن روايات را هم به بركت ايام فاطميه مى خوانيم كه 
ذرارى ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) ره الاحضرت ملحق ين ترمد كدفرمودة (والذيى مواق وَ الَعَْهُمْ ديه 
بإيمانٍ)» لازم نيست كه ما تنوين ايمان را تنوين تحقير بدانيم يا تعظيم بدانيم؛ كاهى ممكن است اين ذرارى به ايمان كامل 
مؤمن بالادة كل كنود أل نيبتوا أبحان متوسسطيا ايدان ضعيف««أى ايعان كاق»»«وك درهن صورتق بابدامومن باشقدء ليه 
اى كه باايمان است با نياكانشان محشور مى شوند.يرسش: ...؟ ياسخ: بله؛ منتها درجاتش را در آنجا بيان نكرده» درجاتش را 
فرمود: (إذا ثَليِتْ عَلَيِهمْ آيانهُ زَادَتّهُمْ إيماناً)؛ (1) اين درجات فرق مى كند؛ بعضى ها مؤمن اندء بعضى ها مؤمن ولي اندء 
يعضى نوس ولى ورسول اكه يعضحي مزمن يدارى سسجااة ينها تر عي كلت يونين وي بخان بابانى سوره هيار كه بترن اين 

است: (آم كن الققرل يسا ١‏ رذ ةذ الك موية كن آمَنَ)مْ (7) اما خيلى فرق است. (1م ل القافرنايها ارلا ليق و 
كلهاء يمان ترحذدرك كهزة (كن )كر ايل بان سوير افد 21 ف اقول ينا اوكا العو ول زكرن كل 3217)ة أن 
رسولش كجا وافراد عادى كجا؟ اينجا كه فرمود: (وَالدية آمَنُوا)» برابر رواياتى كه وارد شده استء ذرارى بيغمبر و ائمه 
معصومين (عليهم الصلاه و عليهم السلام) به وجود مباركك ييغمبر ملحق مى شوندء حالا آن روايت را به مناسبت همين تبركك 


ص: م6 


5-2 انفال/سوره.ل آيه؟. 


-١‏ بقره/سوره 7,. آيه180. 


دراين قسمت فرمود: (كلّ امرئ بما كسب رَهِينٌ): (1) اين (يما كسب) را بايد جامع بكيريم» هر كسى در كرو عمل خودش 
است؛ منتها اين رهين بودن يكك بار منفى دارد» يكك انسان آزاد در رهن نيستء بدهكار نيست تا كرو بسيارد» كرو دادن براى 
آذ بوط تدك كديرا رواسروديا :4 ( امراك كه عب اساة ماعدكه الى يراتور تعدا أربي ا لفقا ورك ) 
150 همه كفشلة (يلى ): به اسغناد آن (بلى) كفعن مرهون مسهدة» وكرنه اثببنا و اوليا دنتى كذاوتد:نا وهتى يستارئد و جاتشان 
مرهون باشد. به هر حال به اين معنا در برابر تعجّد مسئول هستند. خود رهن يكك بار منفى دارد كه انسان كرو باشد وقتى 
دحك سكدهه كرو انك سالك اكه تمر[ 2ل اقروينا موقم ): اموي وار دن أ اكاب وزيا 
اسقفا كرى وق إسيحاتة مره سفقا باكتقه مقديم اعانيق ارال باع مسق رسكو جو ذؤية انها ملسق ى شوندة 
مشكل آنها اين است كه (كل اقرئ يما كسب رَهِينّ) يعنى در واقع مشكل براى ذرّيه آنهاست؟ باسخ: (كُلْ امرخ) موجبه 
كليه استء اكر اختصاص به ذرّيه مدهو قرينهنى اهف فرعروه (كنازقرة قينا كأس]) كاسس ان كاسه ابن است ارق 
ظرف خالى باشد ديكر آن را «كأس» نمى كويند» وقتى خيلى ير و لبريز باشد مى كويند: «كأس دهاق»» «دهاق» آن كاسه برو 
لبريز است و اكر خالى باشد «كأس» نمى كويند. ما جه ظرف خالى باشد جه نباشد مى كيم كاسه؛ اما «كأس» آن ظرفى 
است كه بير باشد. عربى اين خصوصيت را دارد كه «مبين») استء مى تواند معارف را خوب تبيين كند. فارسى با همه وسعت و 
غنايى كه دارد ابزار كم دارد لغت كم دارد كه بارها به عرض شما رسيد كه ما در فارسى اصلا تثنيه نداريم» بين مذكر و 
مؤنث فرق نمى كذاريم. ما به يكك نفر مى كوييم توء به دو نفر به بعد مى كوييم شما؛ اما عربى كه اين طور نيست»ء مى كويد: 
«أنت» أنتماء أنتم» ما اصلاً در فارسى تثنيه نداريم» ما مذكر و مؤنث نداريم» جه مخاطب جه مغايب» يا ضمير يكسان مى 
آوريم» مى كوييم تو» يا ضمير يكسان مى آوريم مى كوييم او. ولى به هر حال در عربى بين «هو) و «هى» فرق استء بين 
«أنت) و «أنتِ» فرق استء در بسيارى از كلمات» دست فارسى كوتاه است؛ لذا در واقع آن قدرت را با همه وسعتى كه در 
فرهنكة فارسى هسة» عر ثمئ توائد تربعمه كند؟ بع تمن شود كة اسان مطدتق باشل همه خروف: وا كدادر أيه اعدة 
اسيك اذا كرذه اكه عكر انتكة هن كا كلندرا قنيههة كدن تاد زحيت أن أنه وا مانن قرهره كامة ابت وفااكر 
بخواهيم اين را ترجمه بكنيمء بكوييم كاسه ير ديكر نمى توانيم بكوييم ظرف يا كاسه! كاسه ترجمه «كأس» نيستء «كأس» 
آن ظرف بر استء ناجاريم يكك كلمه اير راهم كنار كاسه بككذاريم, بكوييم «كاسه بُّره. (لا لَغْوّ) كه ملاحظه فرموديد اين 
جون «لانا تكرار شده است اين مرفوع است وكرنه بايد مفتوح يعنى «لا لغوَّ و لا تأثيم» باشدء جون «لا) لاى نفى جنس است. 
وقتى فرمود: (وَ يَطوف عَلَيِهمْ عِلَمانٌ) نفرمود: «غلمانّهُم). اين غلمان براى آن عالّم استء نه اينكه ِلمانٍ دنيا و خدمتكزاران 
دنيا آنجا آمده باشندء (عِلْمانَّ) در اختيار آنهاست. نه «غلماتّهُم». اكر اين غلمان (لُْلوٌ مَكنُونٌ) باشند» خود اينها به طريق أُولك. 
اككر خدمتكزاران اينها (كانهغ ولو مكتوةٌ ) باشتذ» خوه آنها با جمال برترى محفون خواهند ظد. آن وقك اينها كه در يهشت 
با هم هستند» خانوادكى كه حسابشان روشن است. ديكران كه يكديكر را زيارت مى كنندء تزاور دارند و ملاقات مى كنند 
كنتكر هن كشد سؤال وجواب دازتد. كاهى دو اين كفتكو و سؤال و وات احوال ايتها و كذشته هاى غنود ابنها را از ابتها 
فى شتا كاف |إسحران مسصر فين يرا اذ اكه وى برتقاو قاسو وا ينار كه رومت ره انها ئلزبودة (11 للد وز ييف ويك 8 
أَضْرحاب اليمين (] فى جَنَّاتٍ يَتساءَنُونَ لا عَن الْمُجرِمِينَ )؛ () تسائل و كفتكوى آنها درباره مجرمين است. از يكديكر سؤال 
مى كنند كه مجرمين جه حالتى دارند؟ بعد مى كويند از خودشان مى برسيم؛ جون اهل بهشت إشراف بر اهل جهنم دارند» آن 
تكاس كوقيه 21 اكد فى شت الللاكر ينها سوال كن كر او حال خره روكت كر بين كه ركماءارة )ابا كدر 
سؤال و جواب دارند» مى كويند سوابق شما جه بود؟ شما در دنيا جه كار مى كرديد؟ جه راهى داشتيد كه به اينجا رسيديد؟ 


مهم ترين ياسخى كه آنها مى دهند: (و أَفْبلَ بَْض جُمْ عَلى بَغض يتَساءَلُونَ)» از جواب معلوم مى شود كه محور سؤال جه بود 
جون كَاهى از اصل سؤال به صورت تفصيلء سائل مى كذرد. جون از جواب مجيب معلوم مى شود كه محور سؤال جيست؟ 
اينجا هم سؤال از جه هسة» مسنول عنه جيست» دن كلام سائل ثيامذه اسث. (يتساءلوة)» آن وقت از جواب معلوم مى شود كه 
محور سؤال اين است كه شما وضعتان جه بود؟ در دنيا جه كار مى كرديد؟ از جه راه به بهشت رسيديد؟ اينهاست. (قالُوا إن 
كاك أكنا تننقن )ماهو خائرافه سيل لقث رهاس كرك و رفت أزن وادجيقت اذ خائرانه مجع وكربيت شده 
مى كذردء اين راهش است. وقتى بهشتى ها از يكديكر سؤال مى كنند جكونه شد شما اينجا آمديد؟ مى كويند راه بهشت از 
تربيت صحيح خانوادكى مى كذرد, ما با شفقت در خانه با همسرمانء با بجه هايمان» با دخترمان» با يسرمان زندكى مى 
كرديي ا 5 عدا ترفو (قوا أَنْقُه كم وَ أَمْليكَمْ ناراً) (5) ما با «شفقت" اين آيه را عمل مى كرديم. درباره خود صديقه 
كبرى(سلام الله عليها) آمده كه در شب هاى قدر اين صورت بجه ها را آب مى ياشيد كه خوابشان نبرد و بيدار باشند و قرآن 
به سر كنندء اين درباره حضرت هست. اينها كفتند بهشتى شدن از خانواده صحيح مى كذرد. ما مسئول تربيت بجه هايمان 
بوديم. خدا فرمود: زلا أله كع اماس يلض كردي كرونان رافظ رك (3 شرك )لاسيفى كردي فد هارم اناوااخري 
تربيت كنيم. جامعه را خانواده مى سازد. هيج دانشكاهى به اندازه دانشكاه هفت ساله يدر و مادر نيست» جون عاطفه سفارشى 
نيست» محبت سفارشى نيست كه دوست يكديكر باشيدء مهربان باشيدء اينها با سفارش حل نمى شودء اينها يكك أمر جشيدنى 
است. آن كسى كه اهل مهد كودكك است و محبت آغوش مادر را نجشيد» همين كه خودش سِمّتى بيدا كرد شغلى بيدا كرد» 
كدو و مادو كف مكتو ار ني تكد قور خاند ها لدان اما درك ارن تعره كد ابه فرهودة (وَ فض لَهُما جنا الذّلّ مِنَ الوَحْمَه 
وَقَلَ رَبِّ ارْحَمْهما)» (2) اين طور نيست. 


ص: 6 


اح طوراسووة 81 ا 

؟- اعراف /سوره/0 آيه .١77‏ 
لي 1 انا 
كن اانا 

ه- تحريم /سوره82: آيهء. 


_- اسراء /اسوره١١.‏ آبه؟”؟. 


من بارها اين قصه را به عرض شما رساندم كه جند سال قبل من در دماوند ديدم بيرمردى كه تقريباً بين ينجاه و شصت سال 
بود. اين يكك ظرف آب دستش استء از يكك شهر خيلى دور آمده با شتاب هم آمده كه حاج آقا اين را دّم بزنيد براى اينكه 
مادرم مريض است! وقتى كه خودش نزديكك شصت سال است مادرش نزديكك هشتاد» نود سال استء اين ديكر حاضر نيست 
مادرش را در خانه سالمندان ببرد. با جه ولعى با جه اصرارى از شهر دورى آمده كه اين را دم بزنء براى اينكه مادرم مريض 
اسدكم أكر كنس اقل عوك كود 6غ هده عمية كه يفرش جر ركذو مادوش رز ركف كد قرراً حائد بالمتدااةة براي ابتك ابع اضاة 
عاطفه نجشيده.؛ اين محبت نجشيده است. محبت سفارشى نيست» محبت تزريقى نيستء اين هفت سالء هفت سال شفقت 
اسيثاء بهشت: از رام خاتواده هئ كذرة. ابنهنا سؤال كروتك اوه رافى وازد بيشت شديد؟ كسد ان راه كمائواده صحيح. 
برسش: «مشفقين» به معناى «خائفين» نيستء جون مؤمن بين خوف و رجا زندكى مى كند؟ ياسخ: بله» اين شفقت آميخته 
خوف محمود و ممدوح است. انسان نمى كويد مااز مار شفقت داريمء اين خوف است. يكك خشيت داريم كه محمود و 
ممدوح استء (إنّمَا بَْمَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاهُ)» )١(‏ يكك شفقت داريم كه اينها «مشفقونٌ من الله». اينها يكك خوف محمود و 
ممدوح و لطيف است كه با رحمت و عاطفه و ايمان و عقل همراه است» وكرنه كسى نمى كويد ما از مار و عقرب شفقت 
داريم» خشيت داريم؛ مى كويند خوف داريم؛ لذا ذات اقدس الهى خشيت را به علما اسناد داد: (إنمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِه 
الْعَلَمَاكُ) ودر بخش هاى ديكر فرمود: (مُمَذِرٌ مَنْ يَحُْشاها)» (7) از اين قبيل است. وقتى اينها جواب مى دهند» مى كويند ما از 
يكك خانواده صحيح و سالم كذشتيم» خلاصه راه بهشت از خانواده مى كذرد, ما نسبت به اهلمان اين طور بوديم و اختصاصى 
به بجه ها ندارد» نسبت به يدر و مادر اين طور بوديم» نسبت به برادر و خواهر اين طور بوديم» نسبت به بجه ها اين طور بوديم» 
نسبت به نوه ها اين طور بوديمء با شفقت در خانه زندكى مى كرديم. خدا به ما فرمود اعضاى خانواده را مثل خودت از آتش 
حفط 5: (قوا نفك و أَْليكَمْ ناراً)» ما هم اين كار را كرديم. به تعبير سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) ايشان مى فرمايد كه 
اين آيه مى خواهد بككويد كه سوره مباركه «عصر را ما عمل كرديم. در سوره «عصر؛ جهار عنصر محورى دارد كه دو تا اصل 
است و دو تا فرع؛ فرمود قَسَم به عصر؛ حالا يا عصر حضرت است عصر ظهور است عصر نبوت است رسالت است ولايت است 
به هر حال خخدا به اين عصر سوكند ياد كردء (وَ الْعَضرر [ إن الْإِنْسانَ لَفى حشر ) مكر كسى كه اين جهار اصل را داشته باشد؛ 
خودش معتقد خوب باشدء يكك؛ در كنار عقيده خوب, عمل صالح داشته باشد: دو؛ همين دو عنصر محورى را به ديكران 
منتقل كند سه و جهار. (وَ الْعَضرٍ 0 إِنَّ الْإِنْسانَ فى تدر 0 إلا الّذِينَ آمَنُوا)» يكك؛ براى عقيده استء (وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ)» 
جون صرف عقيده كافى سود عن بلطف عدار عدار (إلّ الْذِينَ آمَنُواوَ حَما | الصَّالِحَاتَ)» اين دو اصل و عنصر 
محورى. (وَ تَواصَوًا بِالْحَقّ)» كه اصل سوم است كه به اصل اوّل بر مى كردد. حق يعنى اعتقاد به خمدا و قيامت و مبدأ و معاد و 
توحيد و نبوت و رسالت وولايت واصول دين. (وَ تَواصَوا بِالْحَقّ وَ تَواصَوًا بالصَّئِر)» صبر هم كه مستحضريد» فرمودند صبر 
سه قسم استء همه عبادات و دستورهاى دين رااين صبر شامل مى شود: ١صَِمرٌ‏ عِنْدَ الْمْدِبَهِ وَ ص مرٌ عَلَى الطَاعَهِ وَ صَيرٌ عَن 
الْمَعْصِيِه (8) صبر همين است اككر كسى صابر باشد بالقول المطلق» يقيناً عادل استء براى اينكه هم صبر بر طاعت دارد 
رنجش را تحمل مى كند؛ صبر اَن الْمَعْصدِيَّها دارد» خودش را حفظ مى كند؛ صبر اعِنْدَ الْمِيها دارد» جزع نمى كند بكلويد 
إن ِلّهِ). (©) ممكن نيست كسى به معنايى كه در سوره مباركه «عصر» است صابر باشدء مكر اينكه محمّقاً عادل است. بنابراين 
اكر كسى به حق توصيه كرد؛ يعنى به عقايد صحيح و اصول دين و به صبر توصيه كرد؛ يعنى همه اعمال صالح؛ فعل واجب و 
كه مكو ابن يقبا اهل بيشت ات سيدنا الاسعاا(رضواة الل عليه) مى فرسابتذ كد ]ين (9 كاف أخلنا فقن )بابر آنه 


سوره مباركه «عصر» عمل كردند» آن هم درست استء ولى «على أى حال» اساس كار اين است كه حالا يا به استناد (قوا 


نفد كم وَ أَهليكم ناراً) اينها اهل شفقت بودند يا به سوره مباركه ١عصرا‏ عمل مى كردندء راه بهشت از تربيت صحيح خانواده 
من كلوه رق اخلاقظقة )برسحى سالة اكز ا وده فروقه كن 0[ لها عالت در شل داتس رةه" بات وهاو سال 
آدم اجرا مى كند» نشد به وجود مباركك نوح كفت: (إنَّهُ َس مِنْ أَفْتك)؛ ما موظف هستيم بايد اوَلاً مادر صحيح باشدء 
مشكل آن همين مادر ناصحيح داشتن بود» جون إمرئه نوح كافر بود» همسر حساب نشده اكر كسى داشته باشد اين مشكل 
فيك وى أ أل خا انبا كه انناف مولت اسكورابنا كد تيت كد ققد دوكر وله لفن و3 أطلكه )و قيافنة اضباة به 
ياد جنين فرزندى انسان نيست تا متأئّر بشود. فرمود: (إِنّا كنّا مِنْ قَبلّ)» «كنا؛ يعنى سيره ما اين بوده يعنى راه بهشت از خانواده 
صحيح مى كذرد. يرسش: دقيقاً معادل فارسى آن جه مى شود؟ ياسخ: بله. جون معادل فارسى يكك كلمه نيست. ما بايد 
كويو ع انا كت را وحمت و اله عقلى مايق كرقه را إن ما كتبي دو مدقا كلبيارا اند يمه كوي «اعلققااوا بارريا 
وكرنه ترس كه به معناى اشفاق نيست و جون با محبتء اين بجه ها را اداره مى كنند» مى ترسيم اينها منحرف بشوند» مى 
ترسيم معتاد بشوند» مى ترسيم اينها به فساد راه بيدا كنند» مى ترسيم هر جايى بروند» مى ترسيم با هر كسى آشنا بشوندء اين 
طور است. اينها مى كويند ما خانواكى صحيح عمل كرديمء آن وقت (فَمَنٌ الله تمكينا)» خحداى سبحان بر ما ميت نهادء منت 
فعا :كه وتيك فول تدا بوينا لت 'قولى قاض كيك بس عمدت فنك ميس راان كزودة مله (لقذ فق الله على 
الْمَؤْمنِينَ) (0) هر نعمتى را منت نمى كويندء آن نعمت عظيم و ستككين را منّت مى كويند (لَقَدَ مَنٌ الله علَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَت 
شوة :23 )"اران تمعه روزي يمه اسن و كب سيك :نا إزنيا عقت يمشن وباللع نعف يعور كر تمس و عورا 
آفريدء نفرمود «لقد منّ الله على النّاس إِذْ خلق لهم شمسا و قمرا»! آن نيست. نعمت رسالت است كه عظمت ابدى خواهد 
داشتء ميّت آن نعمت ُظمى است. فرمود: (فَمَنٌ اللّهُ كينا وَ وّقانا تَذاب الصّمُوم)» «سَموم» آن تندباد و كرم بادى است كه در 
ساكل ني قولس كد جنيع شرا رفس از ان قبل ليك لذ او عتااك عيب به عنذاب شندوم باذ قنده أبيكه (إن كاين 
قَبل)» ما قبلا خدا را مى خوانديم» خدا (هُوَ اليْوُ الرحيم) است. 


ص: /ا/ع 


-١‏ فاطر/سوره8” آيه18. 

"- نازعات/سورهة/07 آيهه؟. 

"- الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص )4١‏ ط الإسلاميه. 
'- بقره/سوره7. آيه102. 


ه- آل عمران اسوره”” آبهع12. 


مستحضريد ما يككث خير داريم كه اكر كسى يكك كار خيرى كرد مدرسه اى ساختء حوزه اى ساختء مى كوييم جزء خرين 
استء كار خير كرد؛ اما قرآن كريم كذشته از اينكه خير دارد تعبير مى كند برٌ است اين برٌّ است اين شخص بارٌ است و صفت 
مشبهه آن هم بر است. يكك وقت است مى كويند كار خيرى كرده است. يكك وقت مى خواهيم بككُوييم كه خير فراوانى كرده 
استء وقتى خير فراوانى كرده ما ناجاريم كه دو تا كلمه را كنار هم بياوريم و بككوييم اين خير فراوان كرده؛ خير بى شمار 
كرده است؛ اما قرآن كريم با يكك كلمه اين مطلب را مى رساند ابرَا نه يعنى خير؛ يعنى مثل صحرا خير كردن. ما به جه جيزى 
بر مى كوييم؟ به يكك كوجه و خيابان و يكك هكتار زمين كه بر نمى كوييم! بَرَ آن بيابان وسيع است. بِرّ همان است؛ منتها 
كسره دارد. كسى كه دريادل است» صحرادل است» خيرش مثل صحراست كه حالا صحراى وسيع حدّ و مرز ندارد» جنين 
خيرى را مى كويند بِرّء بارّ. اكر خير محدود باشد آن را برٌ نمى كويندء اكر خير وسيع باشد مثل صحرا باشد مى كويند بر 
استء؛ خدا بارٌ است؛ يعنى خيرش كثير است و امثال آن. رحمت هم دارد» حالا لغزش ها را مى بخشد واين با رحمت رحمانيه 
خيلى فرق دارد» آن رحمت رحمانيه بهره همه است؛ اما رحمت رحيميه معنويت استء علم استء آن نماز شب خواندن است» 
آن كرافت ماهست: ابتها جوء وحمت هاقى ريعيميه فى شوة, يرسشن: دوبارة مشفقين من جواهد يكويد كه وكنا فى أهلنا 
مشفقين لأنفسنا» يا «كنا مشفقين ...؟ ياسخ: نه در خانواده ما اين كونه بوديم؛ درباره اينها. ما مى كُوييم «فيه)؛ يعنى درباره 
اينها؛ منتها در فارسى ما ناجاريم «باره) را اضافه بكنيم و بككوييم «درباره اينهاا» ولى در عربى مى كويند «فيه)؛ يعنى درباره 
إينها. ما جه نسبت به يدر و مادر و اجداد و جدَّء جه نسبت به همسرء جه نسبت به برادر و خواهر» جه نسبت به فرزندان و نوه ها 
و اينها در دودمان ما و در خاندان ما با شفقت به سر مى برديم. (فَمَنَّ الله عَلينَاوَ وقانا عاب السَمُوم [ إِنَا كنا مِنْ قبل نَدْعُوهُ 
لقي 1 اليه )ما اص حداف وو رسي ازرا فى عرسي ناض دارا عدي كر اندي ديه جاين اوراس 
خوانديم. مشكلى داشتيم او را مى خوانديم» نعمتى از او دريافت مى كرديم او را شكر مى كرديمء ما غير او را نمى خوانديم» 
ما فقط او را مى خوانديم ما مو دانه زندكى مى كرديم. ديكران را مجارى فيض او مى دانستيم» مى كفتيم خدا را شكر مى 
كنيم كه به وسيله فلان شخص مشكل ما را حل كردء فلان شخص را نمى خوانديم» از فلان شخص تشكر نمى كرديم. اين 
حديث لطيف كه مرحوم صاحب وسائل در بحث جهاد نفس نقل كرد «من لم يشكر المخلوق» حديث بسيار خوبى استء 2١0‏ 
ادب اجتماعى ماست؛ اما مخلوق «بما انه مخلوق» اين تعليق حكم بر وصف مشعر به علّت است. نفرمود: «من لم يشكر زيدا أو 
عمرواا» فرمود: «من لم يشكر المخلوق»» مخلوق «بما أنه مخلوق» هر جه دارد از خالق دارد. «من لم يشكر المخلوق لم يشكر 
الخالق». اين به ما كفته اكر كسى به ما محبتى كرد ما او را به عنوان مخلوقء يعنى ييام خدا را به ما رسانده است» دست او يبيام 
الهى راء نعمت الهى را به ما رسانده؛ ما از مخلوق «بما أنه مخلوق» كه سياسكزاريم؛ يعنى از دستى كه بيام الهى راء نعمت الهى 
را به ما رسانده داريم شك كزارى مى كنيم. اين «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» استء اين درست هم هست»ء هم ادب 


اجتماعى درست است هم به توحيد آسيب نرسانده است. 


ص: نا 


-١‏ وسائل الشيعه» العلامه الشيخ الحرالعاملى» ج 3-4 ص 317١‏ ابواب فعل المعروف» باب ال طّ آل البتث: 


بارها به عرض شما رسيد كه افرادى مثل مرحوم آقاى قاضى واينهاء اينها مثل ما حرف نمى زدند. ما اكر يكك سبد ميوه اى به 
ما برسدء مى كوييم كه جيست؟ او مى كويد ميوه است. مى كوييم جه كسى داد؟ مى كويد فلان باغبان. اين ادب نارسا در 
كفماز مانفسك؟ اما ا زر كواران سه خا سؤال «اشسد فى كنشد سة؟ دى كسد هيوه استنمنى كنتدن جه كسى آورد؟ 
ه ركز نمى كفتند جه كسى داد؟ جه كسى آورد؟ مى كفتند فلان باغبان. جه كسى داد را كه معلوم است جه كسى داد. از جه 
كسى داد كه سؤال نمى كنند. اما ما سؤال مى كنيم جه كسى داد؟ فرق يكك انسان موخحدى كه توحيد در او إشراب شده است 
باما كه مواظب زبانمان باشيم اين است كه ما مى كُوييم جه كسى داد؟ او مى كويد جه كسى آورد؟ اين «من لم يشكر 
المخلوق» يعنى جه كسى آورد؟ نه جه كسى داد؟ مخلوق «بما انه مخلوق» مى آورد نه مى دهد. بنابراين هم توحيد محفوظ 
استء هم ادب اجتماعى محفوظ است آنها هميشه مواظب بودند كه بكويند جه كسى آورد؟ ما مواظب نيستيم» مى كوييم جه 
كسى داد؟ (إنَا كنا مِنْ قَوِلُ نَدْعُوهُ نه هو الْمَرٌ الرّحِيمٌ 8 بذالا- كه انه لون قله يادآورى بكن هم (يُعَلما است هم 
ا#ُذّكرا استء در درون انسان ها اين نور الهى هست: (تَأنْهَمَها فَجورَها وَ تَقَواها) (1) ما هيج كس را بدون سرمايه خلق 
نكرديم» هيج كسى را بدون الهام فجور و تقوا نيافريديم» شما كه يادآورى بكنيد به ياد اينها مى آيد. قسم به نعمت خدا كه او 
به تو داده» نه تو كاهنى نه مجنونء اين «باء» باى قسم است. مثلا انسان بككويد كه صاحب جواهر؛ قَسم به جواهرى كه نوشته 
است صاحب جواهر ديوانه نيست! اين قسم به برهان است. قسم به مكاسب شيخ كه شيخ عاقل است! قسم به كفايه آخوند كه 
آخوند عالم است! اين قسم به دليل استء قسم به جيز ديكر نيست. قسم به نعمت توحيدء به نعمت وحىء به نعمت نبوت» به 
نعمت رسالتء به نعمت ولايتى كه خدا به تو داد تو ديوانه نيستى. آنها مى كويند - معاذالله - حضرت يا مجنون است يا شاعر 
استء قسم به اين! يس مثلاً كر كسى بكويد كه قسم به قرآن كه شيخ انصارى عالم است! اين حرف صحيحى است؛ اما به 
دليل قسم نخورده است؛ اما اكر بكويد به مكاسب شيخ قسم كه شيخ عالم است! اين به خودٍ دليل قسم خورده است به كفايه 
آخوند قسم كه آخوند محقق است! اين به دليل قسم خورده است. قسم به نبوت» قسم به نعمت رسالتء قسم به نعمت ولايت 
كه توعافل هستى. اين تعمت بحق اين أست. دو بعت هاق ديكر درسوره اقلم لاقل هم همين طور انسة» (قما أثك ينعم 
رَبك )؛ قسم به نعمتى كه خدا به تو داد» نه كاهن هستى نه مجنون! بعد تعبير مى كند ببيند كه عقل اينها جكونه حل مى كند؟ 
آيا مى شود آدم هم كاهن باشد هم مجنون؟! اين بحث هاى دروغ» خود زمخشرى متوجه اين نكته شده است. (البترارة 
شاعدٌ)؛ كاهن و مجنون و شاعر؛ البته بعضى ها مى كفتند كاهن» بعضى مى كفتند شاعرء بعضى مى كفتند مجنونء يا در اوقات 
كوناكون مى كفتند. اينها قابل جمع است. اما يكجا در يكك زمان يكك شخص بكويد اين يا كاهن است يا مجنونء اين را 
قرآن مى فرمايد عقلشان جه مى كويد؟ اينها بين متناقضان جمع مى كنند. مكر مى شود كه آدم هم كاهن باشد هم مجنون؟ يا 
كاهن باشد يا مجنون؟! كهانت جزء فنون دقيق و عريق فُنَى استء ساحر جزء فنون دقيق است. مككر مى شود بكوييم اين يا 
مجنون است يا ساحر؟ يا مجنون است؛ مثل اينكه بككوييم يا بالا است يا يابين! بالا و يايين جمع نمى شود؛ لذا قرآن مى فرمايد: 
تالوقم الخاحفي )رسكلدات سين خرقى زا ني ركد كمرك ر يعد ارو يا كلدو ارقا مضي ابا افير اليك با مطوةا 2 
يَفُولُونَ شاعِرٌ نَتَرتَضُ به رَيْبَ الْمَنُونِ)) ١مَنون»‏ يعنى مركك! فرمود اين مركك را مى كويند مَنونء براى اينكه زندكى را تمام مى 
كند. ما منتظر مركك او هستيم در حال ريب و ترديد و تردّد و شكك و امثال آن هستيم كه - معاذالله - او رخت بر بندد. ذات 
اقدس الهى مى فرمايد مى خواهيد منتظر باشيد باشيد؛ من هم جزء مترتصين هستم كه شما از بين برويد. آن كاه ذات اقدس 
الهى مى فرمايد اين حرف هايى كه در جمع مى زنند عقل آنها اين طور مى كويد؟ (أَمن ُرَمُع َخلامهمْ )؛ يعنى اعُمُولهُغْ). 
حرف زمخشرى اين است كه اينها بين نقيضين جمع كردندء كفتند: «شاعرٌ أو مجنون» اكر شاعر هست,ء لطايف ادبى دارد» 


ديكر نمى تواند ديوانه باشد! اكر كاهن است يكك فنٌ دقيق علمى دارد» نمى تواند ديوانه باشد! اكر ساحر است فنّ دقيق علمى 


دارد» نمى تواند ديوانه باشد. عقل آنها يكك جنين حرف متناقضى را مى زند (أَمْ تَأْمُرْهُمْ أخْلامْهُمْ بهذا أمْ هُمْ قَوْمٌ طاغونٌ). 


ص: 6 


-١‏ شم س/سوره 4١‏ آيه8. 


؟7- قلم اسوره./2) ايه 8 


كرجه اين بحث ادامه دارد» ولى به مناسبت فاطميه ما اين جند روايت را هنوز وقت نككذشته بخوانيم . ذيل اين آيه كه فرمود: 


ع ا 


(وَ الَّذِينَ آمنُوا وَ المعْهُْ ذَريتهُعْ + بإيمان ذ العشناويه 3 تلق حك اسع روروانن كتر الناقائق ازا ادال تسروم شبد لزنم مشكااو 
از توحيد مرحوم صدوق. توحيد مرحوم صدوق را كه مراجعه كرديم ديديم كه درست است؛ يعنى همين توحيد صفحه 95" 
توحيد مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) اين حديث را كه مى خوانيم دارد. أمالى مرحوم شيخ طوسى با اسنادش از محمد بن 
مسلم مى كويد كه من هم از وجود مبارك امام باقر شنيدم هم از وجود مباركك امام صادق كه ذات اقدس الهى اعَوّض 
الْحس مم ِنّ (عَلَيهِ السَلَامٌ) مِن قَثْلِهِ أَنْ جَعَلَ الْمَامَهَ فى ذُريتِهِ وَ الشََّاءَ فى ته وَ إجَابََ الدعَاءِ عِنْدَ قَثِرهِ وَ لا تعر ام زَائِرِيهِ جائياً و 
رَاجعاً مِنْ ُمرِها؛ من از وجود مباركك امام باقر از وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليهما) از هر دو امام اين مطالب را شنيدم 
كه عوض شهادت سيد الشهداء(سلام الله عليه) اين است كه امامت در ذريه اوست»ء در تربت او شفاء است» دعا نزد قبرش 
مستجاب است و زائرى كه به كربلا مشرّف مى شود و بر مى كردد» رفتن و بركشتن او از عمر او حساب نمى شود. محمد بن 
مسلم مى كويد كه من به عرض امام صادق رساندم كه اينها بركاتى است كه از شهادت سيّدالشهداء نصيب ديكران مى شود 
هزه كود كد اليد اء |( شهادت حسف ؟ درك إذايتؤاعتن دعا كسد وروت كناو قة اتن لوقت و اهب افا رك اتر ان اذ 
عمرشان جنات نت شنوة: :اتها'بر كات اسست كه نصتم ذيكزا اس شود ازشياةات أن خضرت هرة عو ا ضرت 
جيست؟ محمد بن مسلم مى كويد من به عرض امام صادق رساندم كه «كَدًا الْجكَالَ يُنَال باحس ين (عَلَيهِ الَلَامٌ) هما لَه فى 
نَفْسه؛ خود حضرت به جه فيضى مى رسهد؟ اقَالَ»؛ وجود مباركك امام صادق فرمود: (إنَّ الله (تعالى) ألحقة با (ضه لى الله 
عَلَيهِ وَ آلِه) فَكانَ مَعَهُ فى دَرَجَتِهِ وَ مَنِْلَهه ثم تا أبو عدب الله اين آيه را: (وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ البَعتهُع ذُرْيُْهُمْ بإيمان أَلْحَْنا بهم 
ذرْيكَهُةَ ).ام دائييد منزلت يعمس متولتن نيسيت كه تعالادانياى درك برسند! اين طو وتيت كه حال ابيا 'ديكر'را به متزلة 
بيغمبر برسانند. رسيدن وجود مباركك سبّدالشهداء به منزله ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اين عالى ترين درجه اى است كه 
نصيب او مى شود. ازاين آيه اى كه حضرت استدلال كردند معلوم مى شود كه اين (بإيمانٍ)» لازم نيست كه ما بكُوييم اين 
تنوين» تنوين مثلاً تحقير است كه ذرارى كه يكك مختصر ايمان داشته باشند به آباى خود ملحق مى شوند. نه همه اين مراحل 


ص: لكا 


در توحيد مرحوم صدوقء. كسى كه كتاب توحيد را دارد در صفحه 7955 اين حديث هست. از وجود مباركك امام صادق نقل 
مى كند كه (و الِينَآمنوا و البعنْهُ سه يإيمانٍ ألْعشْنا بهم ذَرَيتهمْ). دارة كه كضدت الْنَاهُ عَنْ عَمَلٍ الْآبَاءِ كَألْحَقَ ال 
جَلَّ الْأَبنَاة) را بالَابَاءِ) براى اينكه «لبة قو بذك َعينهُم؛ «قره العين» حرو اعويش اريجم آنها اضافه بشود. نا به اينجا 
مى رسند كه وجود مبارككث امام صادق فرمود: إذَا فاك طفل وق أطقال المَؤْمِنِينَ َادَى امنا فى مَلَكُوتٍ السّمَاوَاتِ وَ الَّوْض أ 
إِنَ فُلَمانَ بن فَلَانِ قد مَات)؛ اين كودكك مُرد!ا «فَإِنْ كان قد مات وَالَدَاةٌ أ 556 9 أَمْلٍ بئته من 0 ذُفَعَ ليه 
و اكر از بستككان و اعضاى خانواده او كسى باشندء اين بجه را به او بسيارند تا اين بجه را تغذيه كند» وعذاةة يكت تقذ نه 
كر غذايفن واداف. و أكر او اعضاي خاثواده او كس يندا نشد قبلا تمر قبل الاابن كووكق كسس ال اعضاى خاتواده اشن 

د ١دْفْعَ‏ 8 فَاطْمَةَ (صلوات الله عليها) تَعْذُوة)؛ اين مادرى مى كند. مادرى مى كند. ١ذدُقِعَ‏ بك ناطلقة(ضلراك الله عليها) تَعْذُوهُ 
َتّى يَضدََ أَبَوَاهُ أو أ دُهُمَا أو بَغض أهل ته مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فتدقعُهُ إِلَِهههِ حضرت مادرى مى كند تا يكى از بستكان آنها وارد 


برزخ بشوند» تحويل آنها مى دهد. 


بازاين مطلب را نقل مى كند مرحوم صاحب كنز الدقائق تا مى رسد به اينجا كه در شرح آيات باهره دارد كه محمد بن عباس 
روايتى را «عن داود بن مجيرء عن الوليد بن محمّد. عن زيد بن جدعان عن عمّه؛ على بن زيد, قال: قال)؛ ما داشتيم در صدر 
اسلام تفاضل مى كرديم» كه جه كسى بهتر است جه كسى بالاتر است و اينها؟ «فقال له رجل: يا [أبا] عبد الرّحمنء فعليٌ(عليه 
السّ.لام)؛ نام على را بريا ري تساي در يزه بعادي بسك ا رازن خلج عليه اكلام من أحل بيت ١‏ قاين يهم حل من اتابن 
اين حديث يبيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود هيج كسى را با ما نمى شود مقايسه كرد انَخنٌ نُ أَهْلٌ بيت لَا يقاس بنَا أحده؛ 
(1) اين نكره در سياق نفى است. دريالات نوراق سضرط ابررهبت كه اهل بيت كباتي انلا كواينها اسم اه داوه آتجا 
فبعيرة ]ا كلق ال سوس و فو ال و0 وى بهم عَنْ حرَتْ نهم عَلَيهِ أبدا؛ (41 هيج كس را با اينها مقايسه 
نمى كنند. ايشان برابر همان حديث كفت: «لا يقاس بهم أحد من النّاس على (عليه السّرلام) مع النْبىَ(صلَى اللّه عليه و آله)) حالا 
فلأل او صوية © على "كدذابه قمر شك (ألْحَقُنا بهم ذَرَيْتَهُعْ) رااز جه متاسيت شنا فى حواهيد اسشاده كتيد؟ 
اعلي (عليه التد.لام) مع النَبىَ(صكى الله عليه و آله) فى درجته» جرا؟ «إنّ اللّهِ يقول: (وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ البَعتهُْ ذُرَيُّْهُمْ بإيمانٍ 
لْحَمنا بهع ذُرْيتهُعْ)) اين جه استدلالى است؟ حضرت على كه ذرّيه او نيست! آن كاه آن شخص استدلال مى كند» مى فرمايد: 
«ففاطمه(عليها الّد.لام) ذرّيه الب ىَ(صلَى الله عليه و آله) و هى معه فى درجته و علي (عليه السشلام) مع فاطمه(عليها الشّلام)) اينها 
هم درجه بيغمبر هستند. آدم جيزى مى شنود درجه بيغمبر را! موساى كليم؛ عيساى مسيح. اينها از انبياى اولوا العزم هستند 
اينها را به درجه بيغمبر راه نمى دهند. «و قال أيضا حدّثنا عبد العزيز بن يحيى» عن إبراهيم بن محتّ.د» عن علىٌ بن نصير» عن 
الحكم بن ظهير» تا برسد به ابن عباس كه مى كويد: (وَ الَّذِينَ آمنُوا وَالعتّهُْ ذرَيْتهُمْ بإيمان أَلْححفْنا بهم ذُرْيْتّهُمْ)» قال: نزلت 
فى النبىَ(صِلَى الله عليه و آله) و علي و فاطمه و الحسن و الحسين(عليهم السّد.لام))؛ مصداق كاملش اينها هستند. آن كاه دارد 
كه وقتى وجود مباركك حضرت زهرا دارد عبور مى كندء «عن الإمام جعفر ابن محمد الصَادق» عن أبيه(عليهما السّلام) قال: إذا 
كان يوم القيامه نادى مناد من لدن العرش: يا معشر الخلائق» غضًوا أبصاركم؛؛ اين يكك (قُل لُلْمُؤْمنِينَ يعُضُوا مِنْ أَنِصَارِهِم)) 
() در دنيا داريم؛ اين حكم تكليفى است شريعت است؛ اما آنجا كه سخن از شريعت نيستء محرم و نامحرم نيست» آنجا يكك 
نظام تكوينى است؛ يعنى نمى توانيد ببينيد» نه اينكه بر شما واجب است كه جشم را ببنديد؟ اين نور نمى كذارد شما ببينيد! 


اين جه مقامى است؟! «عُضُوا أبصاركم)» جرا؟ «عُضُوا أبصاركم حتّى تمرّ فاطمه(عليها السّلام) بنت محمد (صلَى الله عليه و آله) 


فتكون أول هن تكدى :و يستقبلها مخ الفردوسن)؛ اول كسى كد يه استقبال حضيرت زهرامى ايند 7اتساعشره ألق حورا 
معهنٌ خمسون ألف ملكك على نجائب من ياقوت» أجنحتها و أزمّتها اللؤلو الرّطب و الزبرجد عليها رحائل من در على كل رحل 
نمرقه من سندس حنّى تجوز بها الضّ راط)؛ تااز صراط بككذرند. «و يأتون الفردوسء فيتباشر بها أهل الجنْه)؛ اهل بهشت 
خوشحال مى شوند كه حضرت رسيده است. «و تجلس على عرش من نور و يجلسون حولها/؛ اين هزارهاء هزارها اطراف او 
نفسقة اند وو قن النعو الأضن سيق اللتك اهماكح دقف و آل حعدرصل اللدعلية و الهو أن فى القعس الأصقر 
سبعين ألف دار مساكن إبراهيم و يبعث الله إليها ملكا لم يبعث إلى أحد قبلها ولا يبعث إلى أحد بعدهاء فيقول لها: إن ركك - 
عرّ وجل - يقرأ عليك السلام و يقول لكك: سلينى أعطكك. فتقول: قد أت علي نعمته و أباحنى جنّته و هتأنى كرامته و فضّلمنى 
على نساء خلقه» أسأله أن يشفعنى فى ولدى و ذرّيّتى و من ودّهم بعدى و حفظهم بعدىء قال: فيوحى الله إلى ذلك الملكك من 
غير أن يتحوّل من مكانه: أن خبرهاء أَنّى قد شفعتها فى ولدها و ذرَّيّتها و من ودّهم و أحتبهم و حفظهم بعدها»؛ شفاعت مطلقه را 
من تقديم او كردم. بعد وجود مباركك حضرت مى فرمايد كه «الحمد لله الذى أذهب عنّى الحزنء و أقرٌ عينى» تتمه روايت هم 
اين است كه بعد وجود مبارك امام باقر دارد كه اين آيه را: (وَ الَِّينَ آمَنُوا وَ الِعتْع ذَرَيْتهُمْ بإيمان ألْحَفّنا بهم ذَرَيْتَُغْ) (؟) 


كه - إن شاءالله - نصيب همه بشود. 
ص: 1وع 


-١‏ بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج اع ص 68؛ ط موسسه الوفاء. 
1 نور اسوره5" ابه ره 


'- طور /سوره 8١‏ آبه١؟.‏ 


تفسير آيه 14 تا "1 سوره طور /1؟/١١/950‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5ن/ثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه 60 تا ”5 سوره طور 


(وَ بل بَعْضْهَم على بتغض يَعساءنُونَ (10) فالا إن كن قبل فى أخلنا مطفقين (0 فم لله علييا وَوَقانا تاب السَّمُوم 007 | 
ئَ كنا من قبل نَعُوة نه هو اليو الرَحيم (28) كَذَكر كما أَنْتَ ينمه ربك بِكاهِن وَ لا مَشنُونٍ (09 أَم يَقولُونَ شار تَعريْصُ به وت 
انون 0 فل تربصو كنّى معكم من الْمَتريّصينَ 61 أم رهم أخلامهم بهذا َم هم قَْمَ طاعُو (7) أَم بقُوُونَ تقول بل لا 
ومو (0 فووا بهديثٍ مله إن كانُوا صادقينَ (5) أم هوا من غَِرَئ ءٍ َم هم الخالِقُونَ (60) م حَلُوا الشّساواتٍ و 
و وي بد اسح ا عر يي 


سوره مباركه «طور» كه ملاحظه فرموديد در مكه نازل شدء شبهات آنها را هم ذكر مى كند. اين كلمه «أم) جهارده بار ذكر 
شده است كه همه بهانه هاى آنها و شبهات آنها را ذكر فرمود. جيزى از شبهات آنها را در اين جهارده مورد فروكذار نكرده 
است؛ منتها اينها همه يكسان نيستند؛ بعضى از شبهات مربوط به وحى و نبوت استء بعضى از شبهات مربوط به اصل مبدأ و 
توحيد واثبات خدا و امثال آن استء. اينها يكسان نيست. اين جهارده مورد كه با «أم) ذكر مى شود ءذ عظمت و جلال وشكوه 
يعنى آن دوازده «أم) كه ذكر شد يكك طرفء اين دو مورد يكك طرف؛ (أَمْ خلِقُوا مِنْ غير شي ءِ أَمْ)» خيلى بين اين دو تا «أم 
با آنها مثل آسمان و زمين فاصله است. حالا-روشن مى شود كه عظمت اين آيه 77 درباره اثبات اصل مبدأ است» اصل 
خالقيت استء اصل وجود خداست و مانند آن. با قبلى و بعدى خيلى فرق مى كندء ولى همه شبهات اينها را ذكر مى كند و 
برطرف مى كند. 


ص: "مقع 


مطللت يعلض 1ن السك كه يدك نزمرف ( 0 كاقل فى أخزنا تقيتة )» بس ما باحرف يو وجادر خانداة خرة ردك ع 
كرديمء ما از عذاب الهى مى ترسيديم» جون در بحث ها دارد كه (الّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّمْ مُشْفِقَونَ)» شفقت و هراس ما از 
اين بود و در خاندان ما هم با شفقت زندكى مى كرديم» ترس از خدا در خاندان ما بود. ما براى نجات از اين ترسء با خدا 
رابظه د قشم البعه معليم كاب وحكيت از يك سنو تزكيه تفوش ال سوى كيكزه (ثوا التوكم و أفليكع فار وثوكها الاش :و 
الحجارَةٌ)» (1) سايه افكن خاندان ما بود از طرف ديكّر؛ اما ما در دعاى خير نه يدران و مادران خود را فراموش مى كرديم. نه 
فرزندان خود راء ما اهل دعا بوديم. ابدكه ترود كر كمي ومزرد الررده سالاجي بكذارد كه ودعي للوصناين مجان سبخدام 
انيت ست إإِذَا مات ابن 51م انط عَمَلَهُ إلا عَنْ تَلَاثْ) الكر فرزندى از خود بككذارد كه «وَآَدٌ صَالِحْ يَدْعُو له (؟) اين ولد صالح 
نسبت به يدر و مادر سهمى دارد و همين شخص هم نسبت به فرزندان سهمى دارد. دعاى يدر نسبت به فرزندانش اثر دارد» 
دعاى مادر نسبت به فرزندانش اثر دارد, ما اهل دعا بوديم (إنَا كنا مِنْ قَبِلُ َدَعُومُ)؛ ما با دعا زندكى مى كرديمء اين طور نبود 


كه فقط همان نماز و روزه واعمال خودمان را داشته باشيم؛ ما نسبت به كذشتكانمان دعا مى كرديم؛ نسبت به آينده هم دعا 
مى كرديم. ما خدا را مى خوانديم و خدا هم بر رحيم است و دعا را مستجاب مى كندء هم نسبت به يدر و مادر» هم نسبت به 
فرزندان. غرض اين است كه درست است كه ما تعليم و تربيت و تزكيه واين نصايح و كارهاى علمى را داشتيم؛ اما دعا را 
فراموش نمى كرديمء وقتى اينها وارد بهشت مى شوند از يكديككر سؤال مى كنند برنامه شما در زندكى جه بود؟ مى كفتند ما 
در خاندان خود با اشفاق زندكى مى كرديم واهل دعا بوديم. آن كسى كه با اشفاق از عذاب برورد كار زندكى مى كندء 
همه عباداتش را انجام مى دهد و دستورها و تعليم و تربيت را فراموش نمى كند؛ اما دعا هم جزء برنامه هاى ما بودء اين معلوم 
مى شود دعا يكك سهم تعيين كننده اى دارد و نبايد بككوييم كه حالا ما كه وظيفه مان را انجام مى دهيم؛ ما كه درسمان را 
كفتيم» بحثمان را كرديم» سفارشمان را كرديم» نصيحتمان را كرديم اين بجه كوش ندادء بله اينها لازم است؛ اما جيزى ديكر 
هم لازم است. يس هم نسبت به يدر و مادر بايد دعا را فراموش نكنيم هم نسبت به فرزندانء براى اينكه آنكه قلب انسان را 
راهنمايى مى كند و هدايت مى كندء «مُقَلَ الْقَلُوب» ( است. فرمود: ما يَْبوًا يكم رَبّى لَوْ لا داوم ) (ع) بنابراين دعا يكك 


سهم تعبين كننده اى دارد» بهشتى ها مى كويند برنامه ما دعا هم بوده استء ما اهل دعا بوده ايم. 


0 يننا 


-١‏ تح ريم اسوره 288 آيهدء. 
7- جامع الأخبار(للششرئع)» محمد التسرض ص 8 
بوك تهذيب الأحكام شيخ الطائفه» ج 3 ص لا. 


- فرقان/سورهة؟, آيهلالا. 


مطلب ديكر اين است كه مرحوم شيخ طوسى(رضوان الله عليه) ذيل اين (هُوَ الْبرٌ الرّحيم )» اين مثال معروف را ذكر مى كند 
مى كويد كه الا يعرف هره من بِرّها )١(‏ سه وجه ذكر مى كند كه هر دوى اينها حيوان اند يكك كسى بين موش و كربه فرق 
نمى كذاردء يا نه» حرٌ و بر به معناى خير و شرٌ استء يا حرٌ و بر كه يكى راندن كوسفندان است يكى جذب كوسفندان است. 
اين جويان ها وقتى كوسفندان را مى خواهند بياورند نزد خودشان يكك آهنكك و نوا دارند» وقتى كوسفندان را مى خواهند به 
جرا ببرند يكك نواى ديككرى دارند. اين سه وجه را مرحوم شيخ طوسى در تبيان در تبيين اين مثل معروف مى كويند جرٌ را از 
بِرَ تشخيص نمى دهدء ذكر كردند. «على أى حال» بر همان معنايى است كه قبلا روشن شد كه هر خيرى را بر نمى كويند آن 
خير وسيع كه مثل بيابان بَرَ وسيع باشد آن را مى كويند بِرّ كه رحمت الهى است. بعد مى فرمايد شما يادآورى بكن در دل 
هاى مردم آن برنامه هاى اوّليه هست» شبهات مشركان حجاز يا تهمت بود يا واقعاً شبهه بود. تهمت ها كه جواب ندارد» فقط 
سوكند ياد مى كند به نعمت خدا كه تو كاهن نيستى مجنون نيستى. مى كويند شاعر است. آن روز شعرا تقريباً حرف اوّل را 
مى زدندء براى اينكه مدح و هجو اينها عدّه اى بالا مى آمدند عده اى يايين مى آمدندء با شعرا نمى شد كنار بيايى» در آن 
روزهايى كه قدرت قدرت ادبى بودء اينها از شعراء حريم مى كرفتند مى كفتند - معاذالله - ييامبر شاعرى است كه ما به هر 
حال جاره اى نداريم و منتظريم تا منون او و مركك او فرا برسد. وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود ما هم 
جزء حوادث و مقدرات و قضا و قدر الهى هستيم؛ منتها شما متأسفانه منتظر يكك امر بدى هستيدء ما منتظريم قضاى الهى هر جه 
بيش بيايد براى ما خير است. (قَلُ تَربَصُوا قَإِنّى معكع وِنّ الْمُتَرَيْصينَ)» بعد ذات اقدس الهى مى فرمايد كه ما قبلا در سوره 
مباركه «احقاف» اين مطلب را كفتيم كه حرف يا بايد دليل عقلى داشته باشد يا دليل نقلى؛ در سوره مباركه «احقاف» اين 
مطلب به صورت شفاف بيان شد كه انسان حرفى مى زند يا بايد دليل عقلى داشته باشد يا بايد دليل نقلى؛ اكر حرف نه دليل 
على آن را تأييد كرد نه دلبل نقلي» اين قابل كوش دادن نبستث. سوزه مباركه «احقاف» كه بحت آن كذشة اين اسثه» 
هوا (فلْ أ رَءَبْم ما تَدْعُونَ من دُونٍ الل أرُوني مَا ذا حَلَقُوا مِنَ الَدْض أَمْ لهُمْ شرك في السَمَاوَاتِ اثُوني بكتاب مُن قبل هَذَا 
أ أَنَارَهِ مّنْ عِلْمِ إن ككُمْ صَادِقِين ا ا ل 0 
دقان تارك كنب واقليل 'تقلى.: 


ورباعوع 


.8١١ تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج 32 ص‎ -١ 
؟- احقاف /سوره* 25 آيهع.‎ 


مستحضريد كه عقل در مقابل نقل استء نه در مقابل شرع؛ شرع مقابل ندارد. يكى از جيزهايى كه حتماً بايد از آن يرهيز كرد 
ابن است كه بكويبم «عقلاً-و شرعاه! شرع مقابل ندارد» شرع صراط مستقيم است. كار خداست ولاغير! جيزى مقابل شرع 
نيستء بككوييم شرع اين را كفته» عقل آن را كفته. شرع مهندس استهء راه درست مى كند» صراط درست مى كندء صراط 
مقابل ندارد. عقل هيج كاره استء به نحو سالبه كليه» عقل جراغ استء جراغ هيج يعنى هيج به نحو سالبه كليه. از جراغ هيج 
كارى ساخته نيستء فقط نشان مى دهد. عقل قانون كذار نيستء عقل مهندس نيستء عقل صراط آفرين نيستء عقل صراط 
شناس است؛ جه عقل فقيه» جه عقل اصولى» جه عقل حكيم؛ جه عقل متكلمء قبل از اينكه اينها به دنيا بيايند مسئله «الَْدْلٌ 
حَسَن» )١(‏ بود» بعد از مركك اينها هم هستء عقل هيج كاره استء جون جراغ هيج كاره است. الآن در و ديوار عالم سر جاى 
خود محفوظ استء. وقتى جراغ را روشن كرديم مى بينند. شارع مقدسء مهندس است و صراط را او تعيين مى كندء دين را او 
تعيين مى كند» حكم را او تعبين مى كند» موضوع را او مى آفريند محمول را او مى آفريند» ييوند موضوع و محمول رااو مى 
الولو الباق نا كه ترمد را عقا تمقو ىن دنه 12 مدال كتوي اسقه كل مر حو ابراه ؤزالة مدر ينك اط ايه 
طور نيست كه عقل جيزى را بيافريند» خلق بكندء در قبال شارع باشدء در رديف شارع باشد.يرسش: (إِنْ لله حجتين)؟ ياسخ: 
همين است؛ حجت يعنى نه خالقين» نه مبدأين» يكى عقل است يكى نقل. مككر دليل نقلى اينها كارى انجام مى دهند؟ مكر 
وجود مباركك امام يا بيامبر(عليهما السلام) كارى انجام مى دهند؟ فرمود: (لا ترك به لساك لِتَعْجَلَ بهِ)» (1) زبانت را بدون 
اجازه خدا حركت نده! آنها هم همين طور بودند. بينج مطلب را در آيه اى فرمود» دو مطلب را اوّلء دو مطلب را آخر و در 
وسط فرمود: (لَئِسَ لكك مِنّ الأْر شَّىَ )» (8 مواظب باش! تو بنده اى! به نحو سالبه كليه هيج حكمى به عهده تو نيست» (إِنٍ 
كم إلا لِلَهو) 0ع او آفريد او بايد راهنمايى بكند» او صراط دارد» صراط به دست اوست (وَ أَنَّ هذا صدراطى مُشْتّقيماً)؛ (0) 
منتها اين جراغ را كه جراغ وحى است و معادل ندارد» آن به دست ذات مقدس بيغمبر واهل بيت(عليهم السلام) است 
بلاواسطه يا مع الواسطه؛ اما عقل ما يكك جراغ خوبى است مى فهمد جه بد است؟ جه خوب است؟ جه حق است؟ جه باطل 
است؟ جه كسى امام است؟ جه كسى غير امام است؟ غدير حق استء سقيفه باطل استء آن بيانات نورانى صديقه كبرى حق 
است؛ آن غصب فدك باطل استء اينها را مى فهمد. اما از عقل كار هندسه اى و مهندسى ساخته نيست»ء براى اينكه قبل از 
عقل اين حكيمء اين قانون '«الْعَدُلَ حَسَنَّ» بودء بعد از مركك حكما و فقها و اصوليين اين حكم سرجايش محفوظ استء اين 
قانون رااينها نياوردند. يرسش: ...؟ ياسخ: بلهء اين را داد زديم» جند سال يعنى جند سال داد زديم كه كوش اجماع را بايد 


حقايق را براى اهل بيت روشن مى كندء يكك جراغ جزئى دست ماستء آن جاهايى را كه مى بينيم عمل مى كنيمء آنجايى را 
هم كه نمى بينيم از اين نور بزركك نورافكن جهان كه اهل بيت هستند كمكك مى كيريم. يرسش: مككر شرع ما را به تكوين 
نمى رساند؟ يس از اين جهت عقل و شرع هر دو تكوين نماست؟ياسخ: نه» شارع مقدس كذشته از اينكه عقل آفريد» كذشته 
ازاينكه وحى داردء راه ايجاد مى كند مهندس استء جه جيزى حلال است جه جيزى حرام استء آن كه خلق كرد راهنمايى 
مى كند. ما قانونى داريم كه از نظام مى كيريم. فرق اساسى قرآن با كتاب هاى فقهى اين است كه آن هم منشأ قانون را خلق 
مى كند و معرفى مى كند هم كيفيت بهره بردارى از نظام خلقت را ذكر مى كند. حالا با تنزل صدها مرتبه فاصله مثالى ذكر 


مى كنيم. اككر كسى رباتى را خلق مى كند و محدوده اى را هم تنظيم مى كندء يكك اتومبيل ربات كونه هم خلق بكند؛ او حق 
قانون كذارى دارد كه بويد اين ربات اككر بخواهد اين اتومبيل رباتى را در اين محدوده راه ببرد وضع آن جككُونه است! خدا 
دو تا كار كرد: يكى منشأ قانون را خلق كرد؛ يكى ما را راهنمايى كردء زمين را خلق كردء هوا را خلق كرد دريا را خلق كرد 
صحرا را خلق كردء انسان را خلق كرد بعد كفت انسان! ار بخواهى به مقصد برسى از خودت بايد اين كونه استفاده كنىء از 
زمين بايد اين كونه استفاده كنىء از هوا و محيط زيست بايد اين كونه استفاده كنىء از دريا بايد اين كونه استفاده كنى. قرآن 
دو تا كار مى كند: يكى منشأ بيدايش قانون را معرفى مى كند كه كار خداست؛ ديكر آنكه كيفيت بهره بردارى از اين مناشيع 
وااراهتماتى مى كسد كه ابن مى النود فقه: و حتقوق بو الاق اين (أدقوا بالعقوو) فلا غير ان آن اسك كه يقزمابيه زميق نذا 
خان كرد اسماخ تعدا خاق كرك اين (إ ف اللهاعاتق بالعدل: و لمان )الف سروم هار د «تخل» من كريد عاد ل انرا بميار 
خوب! عادل باشيد يعنى جه؟ همه مى كويند عادل باشيد. شما در شرق عالم در غرب عالم هيج كسى را نمى بينيد كه بكويد 
عدل جيز بدى است. معناى عدل را هم همه مى فهمند؛ يعنى هم كافر مى فهمد هم مسلمان مى فهمد هم ملحد مى فهمد كه 
عدل يعنى «وضع كل شىء فى موضعه) (4) اينجا هم مشتركك بين موحد و ملحد است. اما جاى اشياء كجاست؟ جاى اشخاص 
كجاست؟ مشرك و كافر و كمونيسم مى كويد جاى اشخاص و اشياء را من خودم معين مى كنم! مود مى كويد جاى 
اشخاص و اشياء را اشياء آفرين معين مى كند. خرّد جمعى كه اشياء را نيافريد» نه از قبلش باخبر است نه از بعدش. غالب يعنى 
خالل دوا صوق ارس ةراس تسل وهين توالا سمط يوا اقل رادنب رعو ك1 (أنَا رَبِكُمْ الأغلى )» (8) اين كه 
الأغلى )بعت بج ون من ]اماق و تميق واكلق كرهن4 ]و كسضوولن رك برعت رودا علا فرعوة يه فرطوة من كنس كد 
اكر جلوى موساى كليم(سلام الله عليه) را نكيرى» (رَذَّرَك وَ آلِهَتَك )؛ )1١(‏ تو و خدايان تو را از بين مى برد. خود فرعون 
مانند ديكر قبطى و نبطى» بت برست بود. اينكه مى كفت: (إنّى أخافٌ أَنْ يدل ديتكم أَؤ أَنْ يظْهِرَ فى الْأْض الْمَسا)» )1١(‏ 
جداهنى كفت اين كه مى كفت» (أنا رفكم الأغلى )» ينه مى خواست بكويد؟ ايتكه مى كفت: (ماعلِعث لكع ين إله غيرى) 
(15) جه مى خواست بككلويد؟ يعنى مى خواست بككويد من خالق هستم؟ اينكه خودش بت يرست بود! اينكه مى كفت: (ما 
عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إل غَيرى )» (أَنا ل الأغلن )هميق عرق زا كه اتروو عرب :و اسكيان شرق مى لكل همين ا يعتى فانوق ارا 
بايد ما معين بكنيم. هر جه كه از انكور به دست مى آيد جه شراب جه سركه حلال است! اين را ما بايد بكوييم. مكر فرعون 
غير از اين مى كفت؟ اينكه مى كفت: (ما عَلِفْتٌ لَكَمْ يِنْ إلهِ غيِرى)» يا (أنا ربكم الَْعْلى)» يعنى من شما را خلق كردم؟ من 
زمين و آسمان را خلق كردم؟ يا من قانون كذار هستم! او هم مى كفت عدل را قبول داريم عدل يكك جيز خوبى است؛ اما 
موحد مى كويد عدل كه جيز خوبى است «وضع كل شىء فى موضعه) است كه همه ما قبول داريم همين است. اما جاى اشياء 
را اشياء آفرين مى داندء جاى اشخاص را اشخاص آفرين مى داند» عقل جه مى فهمد؟ عقل يكك جراغ خوبى است با آزمايش 
يابا تجريد مى بيند اين هوا را بايد حفظ كردء اين دريا را بايد حفظ كردء اين صحرا را بايد حفظ كرد اين بدن را بايد حفظ 
كردء غذا را بايد حفظ كردء اينها را مى بيند مى فهمد. قرآن مى كويد كه يكك جراغ روشنى ما به شما داديم به نام عقل» يكك 
نورافكن جهانى هم هست به نام وحى؛ حرفى كه مى زنيد يا بايد دليل عقلى داشته باشيدء يا اكر دستتان از دليل عقلى كوتاه 
شدء ببينيد وحى جه كفته است. همين! بيش از دو تا راه كه نيست؛ يا عقل يا نقل. اكر حرفى نه عقلى بود نه نقلى» معلوم مى 
شوه على تابن بحث فبسوط كد دن اغاز سووه مباركه «احقافق» كشت هميخ افث» فرهوه: لوا اله لا يده 
8 )؛ يعنى «أخبرونى). 8 خلدوا يق الوقن )انف بك ها كاري كزذلدك؟ يا شريكف عالق بودنك؟ اكرضى كوبيد كار 
كردند» يكك؛ يا مستقل كارى نكردند شريكك خالق بودندء دو؛ يا دليل عقلى بياوريد يا دليل نقلى! (اتُتُونى بكتاب مِنْ قَئل 


هذا)» مثلا ييغمبرى يكك كتابى از آسمان آورده باشد» اين بت و بت يرستى را امضا كرده باشد! (أَؤ أَثارَهِ مِنْ عِلّم)» يكك دليل 
عقَل بياوريد! آدم نه دليل عقلى داشته باشد نه دليل نقلى» حرفش درست ب نيست. بنابراين عقل در مقابل نقل است كه جراغ 
است؛ البته آن وحى آفتاب است عقلى كه عقلا دارند يكك جراغ مقطعى است كه كوشه اى را روشن مى كند. 
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به هر تقدير شرع آن راه را مى كويند, آن راهى كه انسان را به مقصد برساند» شريعه» شريعه «مورد الشاربه). (1) اكر نهرى 
باشد جشمه اى باشد جايى باشد كه انسان با عبور از آنجا به آن جشمه مى رسدء به آن نهر مى رسدء به آن بحر مى رسدء 
شريعه مى كويند» شريعه فرات همين است. آن فرات كه از دجله در شمال شرقى كربلا مى ريزد» شما مشرّف شديد مى دانيد 
از هر جاى فرات نمى شود آب كرفت» يكك نهر عظيمى است آن جايى كه كدارى دارد به اصطلاح فارسى هاء يكك شيب 
نرمى دارد كه «مورد الشاربه» مى كويندء آن را مى كويند شريعه فرات؛ يعنى آنجايى كه شيبش تند نيست نرم استء به 
آرامش مى شود رفت» مقدارى از آب كرفت و بيرون آمدء اين مقدارى كه شيب نرم دارد مورد شاربه است به آن شريعه 
فرات مى كويند. اين يكك محدوده را جند صد تيرانداز حفظ مى كرد كه مبادا آب به وجود مباركك اهل بيت برسد وكرنه 
بقيه قسمت ها كه جا براى آب كيرى نبود. اين شرع يعنى راه؛ راه به آن آب و اين فقط و فقط يكك مهندس دارد و آن خداى 
سبحان است (إِنِ الْحَكمٌ إلا لِلّ). همه انبيا اين را شناختند و همه انبيا اين راه را رفتند و از آن آب نوشيدند و شاكردان آنها را 
هم راهنمايى مى كنند» آن شاكردانى كه دليل عقلى دارند زودتر تشخيص مى دهندء آنها كه دليل عقلى ندارند ديرتر 
تشخيص مى دهند, ولى عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. در سوره مباركه «احقاف» فرمود شما كه مى كوييد يا بايد 
دليل نقلى بياوريد كه در فلان كتاب آسمانى جنين مطلبى آمده؛ يا دليل عقلى بياوريد. يرسش: علم مككر عقل نيست؟ ياسخ: 
علم فرق مى كندء علم تجربى داريم كه يزشكى و فيزيكك و شيمى و اينهاست. اين علم عقل نظرى است كه انديشه و برهان 
در آن است. آن عقلى كه مربوط به تهذيب نفس است و اينها عقل عملى است كه «العقل مرا عسدَ به الرّخمران وَ كتيب به 
الْجنان». (؟) در بحث هاى قبل هم داشتيم كه ممكن است كسى عقل نظرى او يعنى مسئول انديشه اش خيلى قوى باشد يكك 
عالم خيلى قوى و غنى باشد؛ اما مشكل عملى داشته باشدء براى اينكه عقل عملى يكك شأن ديكرى است كه عزم؛ عزم يعنى 
عزم و هيج ارتباطى بين عزم و جزم نيست. اينكه مى كوييم هيج ارتباطى» در موقع تحليل نهايى است. ببينيد يكك جشم يزشكك 
وقتى مى خواهد يرده هاى جشم را جراحى بكندء با اينكه صدها ارتباط بين اين يرده ها استء اما وقتى مى بيند يكى خونريزى 
كرده يكى خونريزى نكرده؛ با اينكه اينها تنكاتنكك بسته اند صدها رابطه با هم دارند» مى كويند هيج ارتباطى بين اين يرده و 
آن يرده نيست من اين يرده را بايد معالجه كنم. يرسش: مكاشفه عقل است يا نقل؟ ياسخ: مكاشفه براى عقل عملى استء 
كشف كه عمل مى كند. عقل نظرى با مفهوم كار دارد با استدلال كار دارد؛ عقل عملى است كه عمل مى كند و با عمل به 
جاى بالا-تر مى رسد و حقايق را مى بيند. اين همان بيان نورانى حضرت امير است كه فرمود: «العقل مَا عَبدٌ بِهِ الرَّحْمَان وَ 
اكّيِبِ بهِ الجنان» و قسمت مهم جنكك درونى كه جهاد درون نام دارد كه جهاد اوسط است يا اكبر» بين عقل و نفس است؛ 
نفس مى خواهد به شهوت و غضب عمل كندء عقل مى خواهد به دستور شرع عمل كند. اين بيان نورانى حضرت امير كه 
فرمود: ١كمْ‏ مِنْ عَقْل أَسِير نَحْتٌ هَوَىّ أِير:» () همين است. اككر - خداى ناكرده - در جهاد درون؛ اين شهوت و غضب يعنى 
فس أثاوه بن [وتعقلى كدرنا فت ين الرخفاق) مروق شدهده ابن عقل واي إسارت من كريدم درق قل أبتير ابن غقل 
اسير ديككر كارى از او ساخته نيستء آن عقل نظرى خيلى دقيق استء برهان الابويني كدرسلب واستي من كيده سخنرانى 
مى كند» كتاب مى نويسدء تفسير مى نويسد. اين مثالى هم كه قبلا كفتيم مثل همين است. ما يكك جشم و كوشى داريم كه با 
آن مى فهميم» يكك دست ويا داريم كه با آن كار مى كنيم. اككر كسى دست و ياى او فلج باشد ويلجرى باشد او مرتّب و 
كاملاً مار و عقرب را مى بيند؛ اما نمى تواند فرار كند» نمى شود به او كفت مككر تو نديدى؟! براى اينكه جشم فرار نمى كند 
كوش فرار نمى كند! دست و يا فرار مى كند كه فلج است. يكك عالم بى عمل كه معصيت مى كند شما مدام آيه بخوان! او 


خودش آيه را خوانده و تفسير كرده و جاب كرده و منتشر هم كرد! شما براى او جه آيه اى مى خوانى؟ مككر عقل نظرى 


اطاعت مى كند؟ عقل نظرى مى فهمد, آنكه عمل بايد بكند او فلج شده استء ١كم‏ مِنْ عَفْلٍ أسدير تَحْتٌ هَوَىٌّ أمير). شما مدام 
اريك اب يس بكريو الال بور وضيتكة روذارن [لابزقه! تعد مكل ورد قكاريت كانا مار وق بعر ا سو جيه انا 
جشم فرار نمى كند» آن كمبود ديد ندارد مدام عينكك بدهى! او كمبود ياى شكسته است. عالم بى عمل همين استء عالم بى 
عمل يكك عقل شكسته دارد» آن عقل اهل عزمء نه جزم. آنكه اراده» تصميمء عزم» نيت» اخلاص اين محدوده شكسته است. 
آن كه بايد بفهمد سخترانى بكند خيلى هم سختران و نويسنده و اينهاست مشكلى ندارد. بنابراين ما بايد مواظب باشيم كه 
كدام عضو ما فلج استء آن را كاملا درمان كنيم. عقل نظرى كه مسئول انديشه است يكك جراغ استء استدلال مى كندء 
برهان مى كندء براى هر رشته اى كه در آن رشته متخضٌّ ص است؛ جه علوم تجربى» جه علوم نيمه تجربى» جه علوم تجريدى 
كلا-مى» جه علوم تجريدى فلسفىء جه علوم تجريدى عرفان نظرى, اين كار خودش را انجام مى دهد؛ اما همه اينها فقط 
ادراك است» جزم است» تصوّر است» تصديق استء استدلال است» قياس است؛ عزم و نيت و اخلاء١ص‏ براى يكك قوه ديكر 
است كه فلج استء غرض اين است كه عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. يرسش: ما در احكام عقلى داريم كه ...؟ 
ياسخ: احكام مثل اينكه ما مى كوييم اينجا ديوار استء آنجا جاه استء اينجا بد استء آنجا خوب است؛ اما نه اينكه ما قانون 
كذار بوديم» ما قانون شناس هستيم. يرسش: ..؟ ياسخ: بله» همه اينها قانون شناسى است. اينكه جه جيزى زوجيت است جه 
جيزى فرديت استء يعنى اين مطابق بااين نظم استء من مى بينم وقتى زيد جيزى را خريد براى اوست. يرسش: ... روايات 
زيادى داريم كه خود معصوم را صراط معرفى كرده؟ ياسخ: بله» يعنى ذات اقدس الهى قرار داد» نه اينكه معصوم خودشان را 
صراط قرار دادند. ما به حضرت امير عرض مى كنيم: «السَّلَامُ عَلَى مِيرَانِ الأغقال» الو جه كس :ودرا شيواة اعمال قزان دادة 
خدا! َنم القواط الوم للد يارت ساسم اذ سوال كيد يه كين اهل يترا صراط أقوم قرار داد» مى كُوييم 
خدا! صراط اوستء او قرار داد. نه اينكه خودشان خودشان را صراط قرار دادند. ما مى كوييم اين نماز صراط است,ء روزه 
صراط است» حج صراط استء اهل بيت صراط هستند» قرآن صراط استء اين حرف اوّل ماست. سؤال دوم: جه كسى اينها را 


قرار داد؟ خدا. 


وروعوع 


.8٠ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم» حسن المصطفوى, ج *؛ ص‎ -١ 
ط الاسلاميه.‎ )2١3١ الكافى» الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -" 

*- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج14 ص "١‏ 

- بحار الأنوار» العلامه المجلسى, ج .٠٠١‏ ص 0*٠‏ ط موسسه الوفاء. 
ه- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج 7 ص 217. 


بنابراين اككر ذات اقدس الهى مهندس است كه در بعضى از روايات هم كلمه مهندس بر ذات اقدس الهى اطلاق شده است؛ 
يعنى او كل جهان را آفريد. بنابراين فرق است بين اينكه كسى مى خواهد تعليمات راهنمايى و رانندكى بدهدء اين با كسى 
كه خود اين اتومبيل را خلق كرد و آفريد فرق مى كندء البته اين مثال با ممثّل خيلى فرق مى كندء آن كسى كه اين اتومبيل را 
آفريد؛ يعنى طرزى اين را ساخت كه بايد با اين سرعت برود. آن وقت اين آقا كه تعليم راهنمايى و رانندكَى مى دهد مى 
كويد اين كونه بايد حركت بكنى» اين هم ترمزش است» آن هم دسته و كلاج آن است. اين كسى كه تعليم راهنمايى و 
رانندكَى مى دهد از خودش جيزى در نياورده استء. فهميده كه اين ماشين را بايد جه كونه برد. اين بدن را جه كونه بايد برد؟ 
اين زمين را جه كونه بايد برد؟ اين فضاى محيط زيست را جه كونه بايد برد؟ عقل جراغ است مى فهمد نه قانونكذار باشد. 
براى اينكه قبل از عقلء اينها بود بعد از مركك عقل هم اينها سر جاى خود محفوظ است. اينكه نيامده عدل بيافريند» اينكه 
نيامده سن را به عدل بدهدء اين كشف كرده «الْعَدْلَ حَسَنٌ ). 


به هر تقدير سوره مباركه «احقاف» يكك برهان خوبى استء فرمود حرف هايى كه مى زنيد يا دليل عقلى بياوريدء يا دليل 
نقلى؛ البته منفصله «مانعه الخلوه است كه جمع را شايد. اينجا هم فرمود: (أَمْ تَأَمرْهُمْ أَخلامُهُعْ بهذا)» با فكر عقلى خود اين 
حرف هارا مى زنيد؟ دليل عقلى داريد؟ يرسش: معناى عقل نظرى جيست؟ ياسخ: برهان را بايد به وسيله بديهيات تشخيص 
داد. اكر تجربه است تجربه كمكك مى كندء اككر دليل نقلى است كه بايد از ادله نقلى كمكك بككيرند. عقل نظرى اوّل مستمع 
خوبى استء بعد از فرآورده هاى خودش كه به اجتهاد رسيده جمع بندى مى كند يكك نور ديككرى ذات اقدس الهى به او عطا 
مى كند كه «الْعِلمُ نُورٌ يمدق لله فى كَل مَنْ يَكَاءه (1) يرسش: ...؟ ياسخ: كوش! (أَمْ تَأمُرهُمْ أَحلامُهُعْ بهذا أَمْ هُمْ قوم 
طاغون ): اين «أم) دوم باآن «أماها فرق مى كندءاين جهارده «أماها يكك كونه نيست. اين «أم) دوم «أم) اضرابيه است؛ يعنى 
بلهء يعنى اينها حرفى براى كفتن ندارند. فقط طغيان» طاغوت هستندء براى اينكه اين كسى كه عقل ممثل را مى كويد ديوانه 
باااو به جه نحوى مى توانيم حرف بزنيم؟! شما كه قريش هستيد و داعيه هوشمندى داريدء فكر و عقل شما جنين فتوايى مى 
دهد كه بكوييد - معاذالله - بيغمبر ديوانه است؟! تمام تلاش و كوشش را كرديد كه يكك سوره كوجكك مثل اين بياوريد 
انيعد بال هئ كريك او حكدوق انيت ا اوشاع اث شيا كه سيعه قد لقردازده هنما كد ازا د عكاظ. داريدة اي 
م ل ا ل ا 
اين آيه ؟7": 0ك أْمَرْمُعَ لمهم بهذا قم قَوْمٌ طاغَونَ)؛ اين «أم) به معنى «بل» است «أم) به معن معنى اضرابيه است؛ يعنى 
طاغوك الف لهم معائة أن كدت د قرآن كربو يك وق مى :مارك لعأ يتتكزوة ): زف (لعليم بتلقرة): قل ينها 
تفكر كنيد تعلم كنيد» تعفّل كنيدء اينها نعمت هاى خوبى است؛ اما كار از علما ساخته نيستء كار از عقلا ساخته نيستء علما 
فقط در حوزه ها جمع مى شوند درسشان را مى كويند دو بار سه بارء جهار بارا ين اصول و فقه را مى كويند و تمام مى شود. 
عده اى را هم تربيت مى كنند؛ البته اين كار مقطعى استء كار از عقلا هم ساخته نيست. قرآن كريم فرمود ما آنجايى كه مى 
كديينه (لكلغ لتنكدوة )) (لكلقم يعقوة )ا بن سفكل داعا ختوو نات راس[ مى كبنذ إمن اكز يغراش ا تتعولى :ون ججامعه 
بيدا بشود» مردم اصلاح بشوندء اين براى (لِقَوْم يَعْلْمُونَ) (5) استء (لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (2) است. اين را مستحضريد قوم عالم يا 
قوع غاقل» نظبر قوع غاة و كمود مارو كره زمين نداريم كه اين قوءء قوع حالم باشننده اين قومء قوع عاقل باشهد! اين قوم يعقى 
قيام؛ اكر كسى قائم «بالعلم» بود قائم «بالعقل» بود مثل امام» جامعه را اصلاح مى كند و وجود مباركك حضرت هم كه مى آيدء 
«بما أنه عليمٌ) نيست «بما أنه قائم بالعقل و العدل» جهان را اصلاح مى كند. فرمود: (لِقَوْم يَعْقِلُونَ). اكر جامعه بخواهد اصلاح 


بشود با حوزه و درس و بحث حوزه؛ مقطعى جهار نفر تربيت مى شوند؛ اما اين تحوّل عظيم را كه بتوانند جلوى اعتياد را بككيرد 
جلوى بى ازدواجى را بككيرد جلوى ازدواج سفيد را بكيرد» جلوى شدت طلاق را بككيرد. جلوى كرانى را بككيرد اين سياه جال 
را مدينه فاضله بكند براى (لِقَوْمِ يَعلَمُونَ) استء (لِقَْم يَعْقِلُونَ) است. كر كسى «قائم بالعقل» بود «قائم بالعلم» بود آن وقت 
كقفوو :را استلحع فى كعد ان ركه كقيه بودن مده امن يونين بذاره باننق كي دوو كقايد كوي سه دور كقايه ري 
مشكل داخلى خودش را حل مى كند؛ اما جامعه را اصلاح نمى كند. ما متأسفانه به زهد و عبادت نزديكك تر هستيم تا به علم و 
عقل. زاهد و عابد مشكل خودشان را حلّ مى كنند» علم ما هم تقريباً دارد مشكل خودمان را حلٌ مى كند, ما عالم هستيم ما 
عاقل هستيم نه «قائم بالعقل»» «قائم بالعلم» و اكر وجود مباركك حضرت ظهور مى كند «بما أنه عليجٌ» بما أنه عاقل» بخواهد 
ظهور بكندء كل جهان متحوّل نمى شودء جون او به اين نام مباركك ظهور مى كند. وقتى وجود مبارك امام رضا(سلام الله 
عليه) اين لقب يُرافتخار حضرت را كه مى بردند حضرت دست بالاى سر مى كذاشت و به احترام حضرت بلند مى شد. (/9) او 
«قائم بالعقل» استء «قائم بالعدل» است كه جهان را اصلاح مى كند در قبالش هم مثل استكبار و صهيونيسم اينها «قائم 
بالطغيان» هستند. اين جنكك جهانى اوّل و جنكك جهانى دوم را اينها راه اندازى كردند. كمتر از هفتاد ميليون را كه نقل 
نكردندء تا صد ميليون هم نقل كردند. حداقل هفتاد ميليون را اينها در جنكك جهانى اول و دوم كشتند. الآن حالا جنكك جهانى 
اول و دوم ندارند جنكك هاى نيابتى دارند يا سوريه هست يا غرّه است يا يمن است يا عراق هستء جنكك هاى نيابتى دارند. 
اين قوم؛ قوم طاغى؛ يعنى «قائم بالطغيان» است. اينكه امام مى فرمود شيطان بزرككء. شيطان بزرككء همين است. يكك وقت 
است كسى كار فساد مى كند در داخله خودش. او فاسد هست؛ اما طاغوت باشد «قائم بالطغيان» باشد نيست. اما اينها «قائم 
الطغيان» هستند. شما ببينيد تمام اين كوشه هاى خاورميانه اين جنكك نيابتى استء تمام كارخانه هاى اسلحه سازى اينها سه 
شيفته دارد كار مى كندء فقط براى آدم كشتن. اكثر بودجه كشورهاى بزركك صرف آدم كشى استء اين مى شود قوم 
طاغوت؛ لذا آنجا كه قرآن دارد: (بَلَ هُمْ قَوْمٌ طاغونَ)» نمونه هايش همين استكبار و صهيونيسم است كه كارى جز آدم كشى 
افيه بس بك وقت است كسى خودش طغيانكر است به ما قرآن كريم سفارش مى كند: (لاء ما فيه يحل عَليكم 
غضبي)ة (0) به صورت شَّكل اول منطقى يبان مى كنده (لا توا فيه فلكم عَضَبى و من بَخيل عله عَضَبى قد وى ). 
اين به صورت شكل اوّل» صغرى و كبرى است. يعنى اكلّ من طغوا يَحلٌ عليه غضب و كل من حل عليه غضب فقد هوى». اين 
براى طغيان استء اين براى معصيت است. اما اككر كسى «قائم بالطغيان) يف اضياة وشت او آسايشى نداريمء كار اينها شبانه 


روز آدم كشى است. 


ص: /اوع 


.١18 مصباح الشريعه؛ المنسوب للامام الصادق ع» ص‎ -١ 

"- مرزهاى اعجاز(فارسى»» السيدابوالقاسم الموسوى الخوئى» ج٠١‏ ص "5. 
*- اعراف/سوره/ء آيه72١.‏ 

5- يوس ف/سوره؟17» آيه62. 

0- بقره/اسوره 37 آبه:773. 


عدالرضه وو ا 


/- تعريب منتهى الامال فى تواريخ النبى و الآلء السيدهاشم الميلانى» ج ؟» ص 588 و 584. 
/- طه /سوره ٠١‏ آبه1/, 


بنابراين جندين جنكك هشتاد جنكك كم نبود» همين قوم بر وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) تحميل كردند. 
همين ها بودند. (بَلْ هُمْ قَوْمّ طاغُونَ)؛ بعد مى فرمايد: (أَم يَقُولُونَ تَقَوّلَه)» ما اككر - معاذالله - اين حرف را خود بيغمبر جعل 
كرده باشدء شما هم جنين حرفى بزنيد! او كه اصلاً در مدت عمر مكتب نرفت» استاد نديدء شما كه ساليان متمادى در بين شما 
كط وخر بود كبا درس زوحت واكم آشنا بودند» اما اين حضرت اين جيزها را نشنيد» شما حديثى مثل اين بياوريد! 
(ملنُوا بحَديث ِدْلِِ)» اين امرء امر تعجيز است. (كوثُوا حجارَة)» جون امر را ملاحظه فرموديد كه كاهى براى اظهار عجز است 
براى بان عجز مخاطب استء (كُوتُوا حِجَارَةٌ أو حديداً 0 أ حَلْقاً مما يَكبْرٌ فى ص دُو ركع )» (1) اين (كونوا) امر براى تعجيز 
است. اينجا هم (فَليأنوا) امر براى تعجيز است. بياوريد؛ يعنى يقيناً نمى توانيد بياوريد. اينكه يكك نفر است شما همه دانشمندان 
را جمع بكنيد نه مثل اب بن كتابء نه دّه سوره» بلكه يكك سوره مثل اين ن بياوريد. بنابراين شما «قائم بالطغيان» هستيد كسى از شما 

در امان نيست» هر جا هست جنكك و خونريزى هست نامى از شما هستء بيرون مكه اطراف مكه يا جاهاى ديكرء هر جا 
خونريزى است سخن از ابولهب است سخن از ابوسفيان است هر جا هم خوئريزى است سخن از استكبار استء سخن از 


صهيونيسم است كه شرٌ اينها به بركت قرآن و عترت به خود اينها بركردد. 


تفسير آيه 54 تا "61 سوره طور 50/١١/1٠‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


ص: انا 


0١ وه٠0هيآ‎ 2١ اسراء /سوره7‎ -١ 
موضوع: تة تفسير ايه 9 تا 5 سوره طور‎ 


(قلكو كما لك يتفعد يمه رَبك بكاِن و لا منُونٍ (09 آَم يَقولُونَ شار تتَرئّصٌ به َيْبَ الْمَنُونِ 00 ل تَبّصُوا فى محم هن 
الْمتريْصينَ (1) أم نَأ َع أخلاهمْ بهذا أَمْ هُمْ قَْمْ طاغُونَ (05) آَم نولو تنوه َلْ لا ينو (70) فَلِيأُوا بحديثٍ يثله إن 
كانُوا صادقينَ (6” أَمْ ُلِقُوا مِنْ َي شَئ أ هم الَْالِقُونَ (60) أم حَلَقُواالتسماواتٍ و الْأَرْض بل لا يوقُونَ (78 َم عِنْدَمُمْ 
تاب ربك أَمْ هُمْ الم بِطرُونَ (00) أ لَه ل ل لل 
(9 أ تم تلهُْ أجرا م ين مَفْوم متقََونَ ١‏ © أم عِنْدَهُمْ الب هوم يون (61) أم بَردُونَ كيدا اين كَفروا هم 
الْمكيدُونَ (؟8) أ لَهُْ إِله غير الله تحن اللّهِ عَمَا بش ركوق (مع) 


سوره مباركه «طور) كه در مكه نازل شد و عناصر محورى آن هم اصول دين استء هم بهانه هاى آنها را در معاد به صورت 
شبهات كوناكون ذكر مى كندء هم بهانه هاى آنها را درباره وحى و نبوت ذكر مى كندء هم بهانه هاى آنها را درباره توحيد. 
اين اصول سه كانه را مبرهن مى كند. مى فرمايد دستاويز اينها جيست؟ مستحضريد كه همه اينها يكسان سخن نمى كفتند؛ 
سخن بعضى ها اين بود كه اين ستحر استء بعضى مى كفتند كه اين شعر استء» بعضى مى كفتند كه اين كهانت استء برخى 
ها كد 1ن معارفت لقند وا كدي و يفلد عن كقسد امم حو 8 امه حر عدن عاو كه قاإء واححظله قرمئة يك مع فته تكاس 


جهَال به قبول و نكول كذشتكان آنها بود» جيزى را مى يذيرفتند كه بتوانند بككويند: (إِن وَحَدْنا آباءنا عَلَى أَمّهِ). 1 جيزى را 
نفى مى كردند كه بتوائند بكويند: (ما تمعن بهذا فى آبايكا الْأوَلِيقَ)4 90 ماقبلا نمنيديم و اين جيرها سابقه ندارد, آنها كه .به 
زعم خود محقق بودند» مى كفتند خدا هست و قادر مطلق هست و عليم مطلق, از كار ما باخبر است. اككر اين كار ما بد بود 
ايلعطر ضوافي كرفقة (الوشاء للها اخوعاق لز ولا موز كورع) كران كر يعوو كن آذ راسة 
دادء فرمود شما درباره حرف هاى نياكان, (أ وَ لو كانّ آباؤمُعِ لا يَعلّمُونَ)» (؟) (لا بَعْقِلُونَ مَيئاً)» (8) (لا يَهْتَدُونَ)» جرا معيار 
تضديق و تكذين شساء قبول :و تكول انياست؟ كر انها محقق يوزدثد و برهاتق «واشسده شها هدان برهاة را اقامه كتيده يس 


نكوييد: (إِنَا وَجَدّنا)» يس مى يذيريمء نكوييد: (ما سَمِعْنا بهذا فى آبائِنا الوَّينَ)؛ نمى يذيريمء اين درباره ججهَال. 


ص: 9و 


-١‏ زخرف/سوره”97) آبه"7. 
-١‏ مؤمنون/سوره277 آيه؟7. 
“"- اعراف /سوره/2. آيهغ8. 
ع- مائده/سورهه آيه؟6١٠.‏ 


.١ 72١ آيه‎ 2١ بقره /اسوره‎ - 


درباره محققانٍ به حسب ظاهر اهل يزوهشء فرمود شما بين تكوين و تشريع خلط كرديد؛ البته ذات اقدس الهى قدير مطلق 
اسك غلم مطلق است؛ اما يه ما العشار داده (ليتلوكم ) دتيا جاي امحان اسك ببيتيم عه كسى راه خوبةرا فى زوه جه كنسى 
ا 
تكوين خلط مى كنيد؟ ذات اقدس الهى تكويناً قادر «بكل شىء» است؛ اما تشريعاً مى فرمايد: (قلِ الْحَقٌ مِنْ فم شاه 
ليوْمِنْ وَ مَنْ شاءً فَليِكُفُْوَ) )١(‏ تكامل در | بن استث كه انسان آزادائه جيزى را اتعفاب كتل. 


بنابراين هم به محققان ياسخ دادء هم به جاهلان و مقلّسدان اينها. در اين بخش ها همه عذرها و بهانه ها را ذكر كرد و برطرف 
كرد؛ جه يكك كروه در فرصت هاى كوناكون شبهات مختلف داشته باشند» جه قبايل و اشخاص مختلف شبهات مختلف داشته 
باشتك» عمددرا ببان كر درميق ايق شبهاتى كة ذكرمى كلد يعضى .ها برعسككى دازد كه آن دوخاوابه تعبير سيدنا الاستاد 
فرمود آن شانزده تا يكك طرفء اين دو تا يكك طرف. (1) كه بحث آن خواهد شد كه (أَمْ خلِقُوا مِنْ غَر شي ء أَمْ هُمُ الْخالُْون 
ا 


مطلب بعدى آن است كه در تحليل» در منطق اصللا راهى كذاشتند براى اينكه ما تشخيص بدهيم اين قضيه» قضيه سالبه است يا 
قضيه موجبه؟ اين قضيه» قضيه مركب است يا قضيه بسيط. معيارهايى هم براى آن كذاشتند. معيار اين نيست در سالبه كه يكك 
حرف سلبى داشته باشد» وقتى كفتيم «زيدٌ ليس ببصير) معلوم است كه قضيه سالبه است؛ اما وقتى كفتيم: «زيدٌ أعمى' منطق را 
اصلاً براى همين كذاشتند كه آدم بداند كه «زيدٌ أعمى» موجبه معدوله المحمول استء موجبه محصله نيست. منطق را براى 
اين كذاشتند كه اكر كفتيم «زيدٌ عالمٌ» موجبه محضرله است» اكر كفتيم: «زيدٌ جاهل) موجبه معدوله المحمول استء اكر 
كفتيم «زيدٌ عادل» موجبه محض لله استء اكر كفتيم «زيدٌ فاسقٌ» موجبه معدوله المحمول است. محمول كاهى حرف سلب را به 
همراه دارد مثل «زيدٌ ليس بقائم)»» «زيدٌ ليس ببصير)» «زيدٌ ليس بعادل)؛ كاهى حرف سلب را در درون محمول عجين مى 
كنند» مثل «زيدٌ جاهل»» «زيدٌ أعمى»» «زيدٌ فاسق»» «زيدٌ فقير). ١زيدٌ‏ فقير) كه موجبه محصله نيستء يكك محمول ثبوتى را ما بر 
موضوع حمل نمى كنيم» بلكه محمولى كه بار منفى دارد و فقدان را به همراه دارد بر موضوع حمل مى كنيم. «زيدٌ فقيرا» «زيدٌ 
جاهل». «زيدٌ فاسق)» «زيدٌ أعمى». همه اينها موجبه هاى معدوله المحمول هستند» كاهى اين است. كَاهى محمول دو تا است با 
ذكع انكل اذام شودة ادي ققرية بز كي انركم الجية مسرظ لبر يكك وقت است كه مى كوييم: «زيدٌ عالمٌ)»» يكك ك وقت مى 
كُوبيم: «زَيدٌ عامل). , بك وقت مى كوييم: «زيدٌ فقيةٌ)» «زيدٌ مجتهدٌ)»ء اينها قضاياى بسيط است؛ اما وقتى كفتيم: «زيدٌ مُفتِ) يا 
رسك قاض )» اين قضيه مر كبه است. وقتى كفتيم: «زيدٌ مجتهدٌ , يعنى عالم است؟؛ اما وقتى كفتيم: «ازيدٌ مُفت)؛ بع يعنى «عالمٌ و 
عامل باجتهاده بالافتاء». اين «زيدٌ مُفْتَ» محمول مركب استء دو تا قضيه است. اكر كفتيم فلان شخص درس طب مى دهدء 
استاد طب است اين قضيه قضيه بسيطه است؛ اما رفتيم به سراغ بيمارى و از بالين بيمارى بيرون آمديمء كفتيم جه كسى اين را 
عمل كرده؟ طبيب او كيست؟ وقتى كفتند طبيب او زيد استء اين قضيهء قضيه مركبه است دو تا محمول دارد؛ يعنى زيدء عالم 
به فِنّ طب استء يكك؛ اين بيمار را هم او عمل كرد, دو. ب يك وقت يكك تثورى سدسازى استء مى كُوييم اين كتاب را جه 
كسى نوشته است؟ مى كويند زيد. اين يكك قضيه بسيطه است. يكك وقت از كنار يكك سد بزركك مى كذريم؛ مى كوييم 
مهندس اين سد كيست؟ مى كويند زيد است. اكر كفتند مهندس اين سد زيد اسثء اين قضيه مركبه است؛ يعنى زيدء عالم به 


سدسازى استء يكك؛ اين سد مهم را هم او ساختء دو. اين محمولء مركب از دو حيث است. يكك وقت مى كوييم ازيدٌ 


ساحرًا؛ يعنى درس بحر مى دهدء اين قضيه بسيط است؛ يعنى عالم به فنّ سحر است. يكك وقت مى كُوييم جه كسى اينها راء 
اين طناب ها راء اين جوب ها را به اين صورت در آورد؟ مى كويند زيدء ساحر است. اين دو قضيه است؛ يعنى عالم به فنَّ 
دقيق يبجيده محر استء اين مى شود عقل نظرىء اين فنّ دقيق يبجيده علم سّحر را هم عمل كرد درباره اين جوب ها و طناب 
هاء اين مى شود كارء اين مى شود عمل. يس اكر كفتيم زيد» كتاب طب نوشته و طبيب استء يكك قضيه بسيطه است؛ يعنى 
دانشمند استء عالم به فِن طب است؛ اما وقتى از اتاق عمل درآ مديمء سؤال كردد يم طبيب و جرّاح و عمل كننده و يزرشكك 
معالج اب و اكبكاراي اتصدروة الخ وطيي ار ريه سم برو دري ضيه بده وك زرة «اشجاء عر الو يواتن 
دقيق طب است وَل واين را هم عمل كرده ثانياً. اكر كفتيم كاهن است دو تا قضيه است» اكر كفتيم ساحر است دو تا قضيه 
استء آن وقت جون ساحر يعنى فنّ دقيق عميق عريق سّحر را بلد استء ساحر هم فنّى نيست مثل فقه و اصول كه با جند سال 
درس خواندن حل شود» يكك فن است؛ منتها حالا حرام است؛ اما فنّ دقيق علمى است. هر راهى كه بايد طى بشود بناى عقلا و 
فهم عرف نيست كه آسان باشدء ساحر بشود يا كاهن بشود. حالا يا ارتباط با جن است يا ارتباط با فرشته است يا تفكر است 
يكك فن دقيقى است؛ منتها محرّم است. وقتى كفتيم «زيدٌ ساحرّاء يعنى اين فنّ را بلد است يا نه؟ اين قضيه؛ قضيه بسيطه است. 
اما وقتى ميدان سّحر را ديديم كه از هر جايى سجحار را جمع كردند به دستور ملأ فرعون كه اين طناب ها و جوب ها را: (وَ 
اسْتَرمبُوهُمْ وَ جاو بيدخر تَظيم)؛ وقتى كفتيم اين شخص ساحر استء اين دو تا قضيه است؛ يعنى عالم به فنّ دقيق و يبجيده و 
على رخس أبنت يك واين زاهم عمل كرده دق وقتى وجود مبارك موساى كليم اين كار را انجام داد» آنها - معاذالله - 
كفتند ساحر است؛ يعنى فنّ دقيق سّحر را بلد است» يكك؛ عمل كرده؛ دو. يس قضيه اى است كه او عالم است به فنّ دقيق 
سحر؛ يكى اينكه عمل كرده است. آن وقت در جنين حالتى بكنُوييم اويا ساحر است يا مجنونء اين «مجنون) با آن «عالمٌ) 
سازكار نيست؛ لذا حتى آن مفسّ رهاى روايى هم كفتند كه اين تناقض استء مثل تفسير كنز الدقائق استء نه اينكه روايتى در 
اين زمينه وارد شده باشدء اين تفسيرهايى كه اككر روايت باشد كه آن نور است نقل مى كنند» در غير بخش روايى» يكك 
تفسير تفسير عادى است. اينها هم فهميدند كه اين تناقض استء تنها زمخشرى ها و امثال آن نيست. بنابراين اكر كسى بكويد 
كه اين ساحر است «أو مجنون» اين تناقض كفته» جرا؟ براى اينكه ساحران دو تا قضيه است؛ يعنى «عالمٌ دقيق غريق عمين ]1 
يك؛ عمل هم كرده؛ دوء آن وقت اين نمى تواند مجنون باشد. كهانت هم اين جنين است؛ لذا تنها زمخشرى واين كونه از 
مفي ران متفكر نيستند مفسران ساده هم كفتند اين سر از تناقض در مى آورد. قرآن كريم فرمود: (أَمْ كَأَمرَهُمْ أحْلامهُعْ بهذا)» 
آيا عقل اينها حكم مى كند كه - معاذالله - اين كار عميق علمى سّحر باشد؟ آورنده اين مى تواند مجنون باشد؟ لذا همه اينها 
را به صورت «أم) ذكر كرده و برخى از اينها را با «أم) منقطعه به معنى «بل» نفى كرده؛ در بعضى از اينها بالضّ راحه كفته كه 
انها نيائة اق ارقي فى خواقفى مسري انر كن دراه انسور مار كو ةارنافو شوو يدق كوشة: (قوك )ايد 
فرعون (بِرْكُنِه و قال ساح أَوْ مَجنُونٌ)» ابنجاست كه فتند اين سر از تناقض در مى آورد. در سوره مباركه «دخان» هم مشابه 
همين مطلب بود كه آنها مى كفتند: ل(مُعَلُمْ مَجُْو ُونٌ)» (5) اككر درس خوانده است كه ديوانه نيست» جمع بين معلّم و مجنون 
ممكن نيست الا تناقض؛ لذا قرآن مى فرمايد عقل اينها اين حرف ها را اجازه مى دهد كه بزنئد.يرسش: اكر در جند مجلس 
كفي قوذ ابه نان # يأستخ :يله اننا يكتجا دم بكويحدة (سناحد أو مفو ): ابن طاقض الست ها اقوام متعندة يا أزمته فده .يا 
أمكنه تاد حرق د ركر انث اما آم بكويد (ساجة أو فتوة) اين تاقض الست برسصس؛ دراعر مجلسى اينها جنداكانه 
كفته شده ؟ ياسخ: يعنى اين عيب ندارد كه كسى اين كونه كفته باشد» كس ديكرى آن كونه كفته باشد؛ اما يكجا مى كويد: 
(ساججة أو معتوةٌ)) لذا مى فرمايذ: (أء تأمدمع أخلاقهة بهذا)»عقل انهامى كريد كه ابن يا ديوانه الست بااساحرا (أغ تامدقع 


أخلامهُعْ بهذا)» شما عقلى داريد؛ يا بكوييد ديوانه است يا بكوييد ساحر! يا ساحر است يا ديوانه يعنى جه؟! 
ص: 6٠١‏ 


١‏ - كهف/سوره/1ء آبهة؟. 
؟- الميزان ف تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائى» ج أله ص 18. 
بو طور اسوره 8١‏ آبهدة"؟. 


- دخان/سوره؟؟) آيه؟1. 


دراين بخش ها فرمود اينها كدام يكك از اين حرف هارا مى خواهند بزتند؟ (أَم تَأمُرْمُعْ أَخْلامهُعْ بهذا)» بعد مى فرمايد نه 
اين طور نيستء اينها اصللا قوم طغيانكرى هستند كه قبلا بين طاغى و قوم طاغى فرق كذاشته شد جه اينكه بين «يعلمون» با 
«قوم يعلمون)» «يعقلون» با «قوم يعقلون»» «يؤمنون' با «قوم يؤمنون» فرق كذاشته شد و مستحضريد كه جامعه را علما اداره نمى 
كنندء جامعه را عقلا اداره نمى كنندء جامعه را «قائمان بالعلم» اداره مى كنندء مثل امام. «قائمان بالعقل»» وكرنه آن كسى كه 
جند دور كفايه مى كويد جند دور مكاسب مى كويد كه جامعه را اداره نكرده است. يكك امام مى خواهد كه «قائم بالعلم) 
باشد. اين (لِقَْم يَعْلمُونَ)» 1 (لقَْم يَعْقِلُونَ)» (1) در قرآن خيلى كم است زياد نيست؛ اما ما قوم عالم» قوم عاقل مثل قوم عاد 
و ثمود نذايت 2 بككوييم اين براى قوم عالم است. درباره قوم عاد. قوم ثمودء قوم عرب, قوم عجم اينها اقوامى است كه قرآن 
كريم قصص اينها را ذكر مى كند؛ اما ما يكك نزاد عالم داشته باشيمء ناد عاقل داشته باشيمء ناد مؤمن داشته باشيم نيست. 
وجود مباركك حضرت هم كه جهان را اصلاح مى كندء جون «قائمٌ بالعقل و العدل» است جهان را اصلاح مى كندء نه جون 
عليم است. وقتى جامعه اصلاح مى شود كه امامى داشته باشد كه «قائمٌ بالعلم»» «قائمٌ بالعقل) باشد و وجود مباركك حضرت هم 
اين جنين خواهد بود. فرمود اينها قوم طاغى هستند. شما الآن هر جه درباره استكبار و درباره صهيونيسم بكوييد بهترين مصداق 
اين آيه آنها هستندء اينها قوم طاغى اند نه طاغى. طاغى يعنى اكر كيرش بيايد طغيان مى كند؛ اما اصلل قيام كردند به طغيان. 
اين جنكك جهانى اوّل راااينها راه انداختند, دوم را اينها راه انداختند» جنكك هاى نيابتى را اينها راه انداختند» هر روز دارند 
جنكك مى كنند» هر روز دارند اسلحه آدم كشى مى سازند. اين كارخانه هاى ساختن سلاح هاى كشتار جمعى اينها سه شيفته 
دارد كار مى كندء اين مى شود قوم طاغى. آنجا كه دارد طغيان مى كنند مقطعى و موردى است؛ اما اصالًا كسى قائم بالطغيان 
استء هر جا سخن از شرّ است يا استكبار است يا صهيونيسم. فرمود: (أَمْ هم قَْمَ طاغُونَ)» اين هشتاد جنكك را اينها راء 
انداختند» اين طور نيست كه كاهى به سراغ اسلام بروند» بخواهند بشورند» اصالا قيام كردند به طغيان, فرمود اينها كارشان اين 
اكه (أغ اق قوم طاغوك): ملعكيريد ابن مكل قوم قري فيسيث يا قوم بتى :اميه ليست يا قوم فللان قيبيك كه نواد شتاشتافه 
اى داشته باشند. قوم طاغى مثل استكبار و صهيونيسم است. فرمود: 4 لواو 4127 )جالة مينه متسس ولاعيو كهاتة و آينها 
هيج! اين حرف ها را حالا يا خودش ساخته يا ديكرى ساخته و جمع آورى كرده - معاذالله - كفته خدا كفته. ولى حرف هاى 
خودش است. (أَم بَقُولُونَ تَقَوَلَهُ)» تقولاه يعنى جيزى به نام خودش را به ديكرى نسبت بدهند كه در سوره احاقه؛ فرمود: (وَ 
لو تَقَوَلَ علدا بَْضٌ الأقاويل 0 َأ نا مِنْهُ باليِمين)» 1 ما بدترين كيفر را نسبت به او مى دهيم. اكر به نام ما جيزى را جعل 
بكنندء جون ما او را به عنوان نبى» معجزه در اختيارش كذاشتيم» حرف هاى او الآن سكه قبولى دارد» او اككر - معاذالله - در 
جنين شرايطى بخواهد به نام دين جيزى را بككويد ما امان نمى دهيم؛ اما متتئيان فراوانى بودند كه خدا به آنها مهلت داد. بعد به 
عاقبت تلخ مبتلا شدند؛ اين تهديد براى متتبى نيستء بلكه براى نبي است. فرمود: (َ لو َقوَلَ لين بغضٌ الْقاويلٍ 0 لأحَذْنا مِنه 
بالْيمِين ثم لَقَطْغنا مِنْهُ الْوَتِينَ)) ريشه او را قطع مى كنيم» احدى نمى تواند كمكك بكندء اين تهديد را درباره متتنيان نكرده: 
منعيان اخرق آنها مقبول تست؟ اما اين كسى كه سكه قولن داردوما معجزه يه دست او دأذييع ابن اتعاييده ماشت ب معاذالله 
- به فرض محال اككر او بخواهد خلا.ف كند ما امان نمى دهيم. در هيج جاى قرآن نسبت به متتئيان و بهايى ها و اينها جنين 
تهديدى نكرده استء جون اينها ريشه اى ندارند» خود قيام مردمى اينها را از بين مى برد» خدا هم مهلت نمى دهد؛ اما حالا 
نماينده خداست. فرمود بهترين معجزه را به دست او داديم؛ اين امين ماستء خليفه ماست. حرف او مقبول استء نماينده من 
بخواهد به نام من جيزى جعل بكند من به او مهلت نمى دهم. شما اوّل تا آخر قرآن ده ها بار بككرديد نسبت به هيج كافرى 


جنين تهديدى بيدا نمى كنيدء براى اينكه فرمود آنها كه از طرف من نيستندء اين كه از طرف من است و من معجزه را در 


اختيار او قرار دادم - معاذالله - ذرّه اى بخواهد دير بجنبدء (لَأحه نا مِنهُ باليمينِ) ركك حيات او را قطع مى كنم؛ احدى نمى 
تؤائد كبكة. ركدده» (و لو تقول غلينا) ادن ات قله لا يدن شرق وات مماذالك حار ضوى باشل يه كعد اسداة يده فرهوى كنها 
اين را مى خواهيد بكوييد؛ يس اككر حرف خحودش است و - معاذالله - به دا اسناد داد شما هم مثل اين را بياوريد. ل 
يقولوة تَقوَله بل لاز مثرة) شنائحى حراهيه اسان ياوريد وكرنه بروسى كزديد ديدي كه اين كلام وحن اله اسه فيج 
شياع بان قدارهيا "كيان ث تدا نا بعد كدارى | كز اذاه مت ى عودكن انقو راكذا اناد داه (فلأنُوا يديت 
مِثْلِهِ)؛ شما هم مثل اين بياوريد» ما هر روز داريم تحدّى مى كنيم مثل اين بياوريد مثل اين قرآن» نشد دّه سوره مثل اين 
بياوريد» نشد يكك سوره مثل اين بياوريد. هر روز داريم تحدّى مى كنيمء «الى يوم القيامه) هم تحدّى مى كنيم. (عَلْنُوا بِحَديبْ 
مِْلِهِ إِنْ كانوا صادقِينَ)» اين دو جمله با همه جمله هاى قبل و بعد فرق مى كند. يرسش: اين (بك ديثِ) يعنى كمتر از يكك 
سوره منظور است؟ ياسخ: نه» جون قرآن حديث است؛ يعنى كلام خداست,. مثل اين بياوريد! يابين تراز آن در جريان سوره 
مباركه «اسراء؛ كذشت كه (لَئِنَ اجتَمَعَتٍ الْإنْسٌ وَ الْجٌ على أَنْ بَأنُوا ِمثْلٍ هذًا الآ لا َأنُونَ بمثْلهِ وَ َو كان بَعْ هُمْ يض 
طييرا): اندي توانند» تا آنجايى كه اين مقدار در مكه نازل شدء اين حديث خداست,ء مثل اين بياوريد. 0 
كمتر از اين را كفت: (بِعَشْرِ سُوَر مِْلِهِ مُفْتَرَِياتِ)» (2) در سوره مباركه ابقرها به حدّ نازل تنرّل كرده است» فرمود: (فَأنُوا بِشُورَهٍ 
من مثله)ء (18 اين سووه اخريد حة اسث» عشر سور دن هد وسط'اسك (ابحدايك ثلة دو عضل اعلا اسك؟ متنها خالا اين .به 
ترتيب نزول شايد نباشد؛ يعنى آن (بِعَشْرٍ سُوَر مِثْلِهِ مُفتَرَات)» بعد از اين شايد نازل نشده باشد» «على أىٌّ حال» در هر مقطعى 
سحخنئ اق ابم كحي ها اشابنه سدم بانطل قر آنه را قدسووت ءا عخداقل ركف سور (أَمْ خلِقُوا مِنْ غَير شّى ءِ أَمْ هُمُ الْحالِقُونَ 
6 أء كَتوا القتماواك :و الأوص بل للاثوقتوة )»#رمود يدهن حال نيا كه الآن مستقل عد آي ميك] :ذاويك يا تداويك؟ مهدا بى 
هست كه شما را خلق كرده باشد يا نه؟ يا خودبه خود سبز شديد؟ اينها منكر علت مادى نيستند» غرب هم منكر علت مادى 
نيست» قبول علت مادّى هيج مشكلى را حل نمى كندء انكار علت مادى هم جيزى را اثبات نمى كند؛ عمده انكار مبدأ فاعلى 
است. فرمود شما خوبه خود درآمديد؟ هيج فاعلى نداريد؟ هيج كسى شما را خلق نكرد؟ يا فاعل داريد و فاعل شما خود شما 
هستيد؟ جه جيزى مى خواهيد بكويبد؟ اين نظام سيهرى را شما خلق كرديد يا خوبه خود خلق شده است؟ اكر بكوييد ما 
خودبه خود خلق شديم. اين اصل به تناقض بر مى كردد» جرا؟ جون موجودى كه هستى او عين ذات او نيست» بدون هيج 
عامكن حبق ضوف يعن دو عية سال كه هبق هنال او هه الكو عت شو است! بار كفيك انه تاقضن اسك ابه بان 
نورانى حضرت امير كه در نهج آمده؛ همان احتجاج را وجود مباركك امام رضا(سلام الله عليه) هم در توحيد مرحوم صدوق 
دارد. توحيد مرحوم صدوق هم مستحضريد از كتاب هاى قم اماميه است خيلى آن كتاب» كتاب متقنى است اكر آن به عنوان 
يكك درس كلام محور قرار بككيرد» اين ظرفيت را كاملا دارد. وجود مباركك حضرت امير در خطبه 187 نهج البلاغه كه مرحوم 
سيد رضى مى فرمايد: «و تجمع هذه الخطبه من أصول العلم ما لا تجمعه خطبه)؛ هيج خطبه اى از خطب ديكر اين مقدار 


معارف عقلى را به همراه ندارد. 
ص: 6٠١‏ 


١‏ - بقره /سوره 2١‏ آبه"7,. 


لك لرض د وو اا 


بوك حاقه اسوره27294 ابدعع و زع 
ع اسراء /اسوره7 2١‏ آبهلم. 
- هود/سوره١2‏ آبه" ١‏ . 


9 بقره /سوره 2١‏ آبه”3. 


ل ل ا لو ا ل ا اوّل خطبه 
طبق نقال سيد رضى (رضوان الله عليه) اين است كه قرا وَحَدَهُ مَنْ كيفة و حدق امات 1 وَلَا إَِاهُ عَنَى مَنْ شَّيَهَهُ وَل 
صَعِدَهُ من أَمَارَ َيه و لور هالا ارد “كدت اعسنده اسانيف: حك تغزوف يذه تطر توج وَ حل ا فى 1 فول هر 
درف كس حرو اك السك كمض ارسيو ااقدان لنت ارو عا عاك داري عاك فامان وار كلق ناس راقن نذا 
قبول دارند» قبول علّت مادّى مشكلى را حل نمى كندء نفى علت مادّى هم دردسر نمى آورد» خيلى از موجودات هستند كه 
علت مادّى ندارند» مجرّدات هم همين طور است؛ اما حضرت اين را فرمود» فرمود كه اككر جيزى هستى او عين ذات او نيستء 
اين حتماً عأت مى خواهد. اين از غرر روايات ماست كه مرحوم كلينى در كافى نقل كرد مرحوم ابن بابويه هم در اواخر 
توحيد نقل كرد حضرت فرمود: وإذْ لع يكن ؛ يِنَ الْإِنْبَاتِ وَ الَف مَنِْلَه )١(‏ در استدلال ها فرمود كه به هر حال شىء يا هست 
يا نيست» جمع نقيضين محال است. در يكى از استدلال هايى كه ائمه(عليهم السلام) طبق نقل مرحوم كلينى در كتاب قيِم 
كافى ذكر كرد فرمود: الَمْ َكنْ بَينَ الَف وَ الْإنْماتِ مَرله؛ (؟) به هر حال يا هست يا نيست» اين هستى يا براى اين شىء هست 
يا نيست» اكر براى اين شىء است بايد هميشه باشدء ولى اين شىء هم سابقه عدم دارد هم لاحقه عدم. اكر براى او نيست 
كسى بايد به آن بدهد. كل قَائْم فى سِوَاةُ مَْلول». () بارها به عرض شما رسيد اين مثل 1 نض الِْقِينَ أتداً بالسّكك) 0 
سيق أكدي | تعتوس ل دوي عولد نس( جاتزهة الوم عجان دن لمق عقل ى طو اعد شبياة كافكد وا بالدرد كله بيات 
تكاوك را باريد وى كبن شنيات تمادقق ها رابانة ره كننده عليك روا نايع عند مبلسل راياظ كنذه دوويرا باطل كين نا 
اتيك غدنا واقايق ككف اب قاقر رن سارك كار كالوق ايدان ادك كوا وار عقنت ولاك دود تيون برام طايه ع 
بشو فرفرت كل قاقر افن نوه تعأرل بابب نايك رك كدابع شر عيش فيح ذااك اوس يا 48 اكرعين ذات ارسف 
جرانابقه ضلدم دارةه اكرعين ,كاك اوسع اعزا لاله عدم ذاره؟ يش #بنى به اونداد ختردكن يه حتردشن .دادولا كه ايع قرفن 
ندارد؛ يعنى خودش آن وقتى كه نيست به خودش هستى داد. اين هم مى شود تناقض. تناقض بديهى نيست اوْلى استء ما يكك 
قضاياى بديهى داريم كه روشن استء دليل دارد» ولى دليل نمى خواهد. مثل ينج تا از جهار تا بيشتر است كه اين دليل دارد» 
ولى دليل نمى خواهد. كسى از ما دليل نمى خواهد كه به جه دليل ينج تا از جهار تا بيشتر است؟! يا دو دوتا جهارتاست,. اربعه 
زوج استء اين دليل نمى خواهد. بديهى است» بديهى است؛ يعنى واضح است دليل نمى خواهدء نه دليل ندارد. اما اوّلى آن 
است كه دليل ندارد» شىء يا هست يا نيستء جرا بر نمى دارد. «الف» يا هست يا نيست» كسى بككويد جرا؟ معلوم مى شود او 
لبق واامركك تكرده ابن الال اسكة اذلن عت ابن فيه ووسرقك شناسئ افق بالذاكه اسكه اب ذليل تدازدة له ذليل تم 

خواهد. اما ينج تا از جهار تا بيشتر است دليل دارد ولى دليل نمى خواهد. دليل آن هم اين است كه ينج تا همان جهار تا 

ال ا ب ا ل لا 
مى شود فكر بكند فكر و عدم فكر يكى است جمع نمى شود. استدلال وعدم استدلال جمع نمى شود فهم وعدم فهم جمع 
نبى كوب اجنال ا قابل اسعدلان سك حشرت فرموه )كل اقم فى وزواة تخا )و كر سحيرى عساش اونغيى ذانك او بوث ين 
عاك اوه ويدوا هو ضور اعبار كعسور اس باد كونوه ا رمو نه ناا حرا كنيق يذو نلا عالق لتباضك 4 شيزاف 4 رشان امات اسك 
نه خلقت: (أَمرَأَنه كم ما مون 0 أَثكم فونه أم تح الْحَالُِونَ). (0) كار يدر امناست» («إمناء»؛ يعنى «نقل المنى من موضع الى 
موضع آخرة: فرمود شما كارتان امناست (أَكْرَأَكُم ما تُمتُونَ 0] أثكع تَحَلُْوتهُ أ نحن الْحَالِقُونَ)» در كنار درخت وقتى مى رويد 
كشاورزق مى كسد ناباغدازق مى كتيند ( أثة تززغونة أن تفخ الرّازغون )» 80 شماحارث عفد نه وارع: خارث كشسى 


خاكك مى كندء اين را مى كويند حرث, «حرث؛؛ يعنى اين! اما زرع يعنى مُرده را زنده كردنء اين حبه كندم مُرده است. ما او 
رازرع مى كنيم» حيات مى دهيم» خوشه مى دهيم بيايد بالا“ ريشه مى دهيم مى رود يايين» اين را زنده مى كنيم» ما زارع 
هستيم (أ أن يَرْرَعُوتَه أخ نَحْنٌ الرّارِعُونَ)» شما در كتاب هاى أطعمه و أشربه و امثال آن ادعيه كشاورزى را ملاحظه بفرمابيد. 
مى كويند مستحب است كشاورز حالا جه برنج» جه كندم؛ جه جو بخواهد بكارد, يكك مشت كندم بككيرد» رو به قبله بايستد و 
اين آيه را بخواند» بعد بياشد. حالا-اين حرف ها را - معاذالله - ما افسانه مى دانيم» اين كار را بكنء آفتاب به موقع, باران به 
موقع . بذرت خوب. اين يكك مشت كندم را بككير» رو به قبله بايستء اين آيه را بخوان, (أ كم َرَرَعُونَه َم نحن الزارِعُونَ)» بعد 
بياش. يرسش: محدود بودن مجردات با عددى بودن آنها جه تفاوتى دارد؟ ياسخ: آنها عددى ندارند» وقتى مى كوييم: «واحدٌ 
لا بالعدد» فيوضات الهى هم همين طور است. غرض اين است كه كار يدر را در سوره «واقعه) فرمود يدر كارش امناست»ء او 
اغلة غقير قذاره كله از اقطقه حية حو اهف شك؟| فرمرد: (أقراتكم ها تعتوة 0أ َنم تَخْلقُوتَهُ أغ نحن الْكَالِقُونَ)» در كشاورزى هم 
( كراقع ها تغوثر 3 20 اش ترؤغولة أء تعن الرارغوة )ابن درغت حابي كد انس اق اليا خرشده 811 القائع شعولها 
م نَخْنٌ الْمَنْمْؤْنَ)» (/1) ايجاد براى ماست. 


لص 


ص: زناه 
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-١/‏ واقعه اسوره 67 آبه؟/. 


بنابراين در اينجا مى فرمايد شما همين طور خودبه خود سبز شديد» همين طورى مثل علف خودرو هيج كس نبود شما را خلق 
بكند؟ (أَمْ خُلُِوا مِنْ غَيرِ شي ءِ) اين طور كردن كشى مى كنيد» كسى را عبادت نمى كنيد» حرف كسى راهم كوش نمى 
دهيد» براى جيست؟ (أَمْ خلِقُوا مِنْ غَثِرِ َي )ل يقى يداون قاع كلد بفروة مادم :ند وك عادو تشكلى :ذا حل فزن كيل أآقها قبول 
بكنند بله با نطفه خلق شدند با تراب خلق شدند؛ اما بككويند تصادف است و نيروى طبيعى است و جمع شد و باد و خاك و 
آب وما به دنيا آمديم! اين مشكل راحل نمى كند. (مِنْ غَيِر شي ءِ)؛ «من غير فاعل» به هر حال يا فاعل ندارد» يا خودتان 
فاعل هستيد» هر دو باطل امسته فاعل كسى است كه شما را آفريد: (للّهُ خالق كل ئ ِ). 010 (أم وا من ين عِ)» بر 
فرض هم شما قبول داشته باشيد ما از شما سؤال مى كنيم: (لَيْنْ تالتهة فق حلي التماوات و الأخض لِفُولَىٌ اللّه)» (1) بر فرض 
شماا ذو صراجانا يكرد كدنا ندا را بدصوران شالق قبرل :دار بم؛ اما (مِنْ غَثْرِ شََئْ ءِ) خلق كرد؟ عبث خلق كرد؟ ياوه خلق 
كرد؟ (أ فكي كم أنّما حَلَفْناكمْ عبناً)» كلاسا -معاذالله - باز يكر يذه بواايا در بحن بارا مور هار كه قات (ا بعك 
الْإِنسَانٌ أن رك سُدى)؛ اين وجود مبارك حضرت امير ذيل همان آيه اين روايت هست كه وجود مباركك حضرت امير وقتى 
كشاورزى مى كردندء اين بيل را فشار مى آوردندء زير اين خاكك ها را شيار بكنندء اين آيه نورانى را مى خواندند: 250 
(لعقك ْنم ان 7 لك ري جون مى دانيد اينها كه كارهاى اجرايى مى كنندء, مثل بِنْايى و كشاورزى براى رفع 
تكن زيرالت زفرعة اق داوتدة خالا با سوك فى كفي زا شعر ش خرائكق يا اقبناثة الى خبواتيل با تصيثيف من رانيد انا 
حضرت آيه مى خواندء فرمود: (أَيَحْسَبُ الْإِنسَانٌ أن يثْرَكك شردى) اين آيه مى فرمايد كه شما مى كويبد ما فاعل نداريمء 
فافل :دازيد ال فاغل اقول كرديده قاعل حمها ةللا شمانوا هميق طون رها كرده؟ عبج عمناني تو كتانى النيت؟ (أخ لتو 
مِنْ غَثِرِ شَّْ ءِ)» «أى مبدأ فاعلى' اين باطل است. (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيِرِ شي ءِ)» «أى مبدأ غائى» هدف ندارد؛ اين باطل است. 
عروقاة خروف انرا عن كردية» رام قم القاردرة )1 اين كوابساق اكد بها السماة وو :ا خاق كرديلة انو كباجنال 
است. يس شما مخلوق هستيدء با اين نظم عميق علمى» خالقى داريد و هدفمند شما را آفريد. بايد حرف او را كوش بدهيدء 


حرف او هم به وسيله رسولش مشخص شد. 
ص: 6١7‏ 
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(أه مرحم أَخلامهُعْ بهذا م هُمْ قم اعون (65) آم واو 1ه وَل لا يُؤْمئُونَ (0 فَلينُوا بكدديث مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادقينَ 
(6”) أم خُِقُوا من غير أ هُمْالْحاقُونَ (د") أ حَلقُواالتماوات وَ الَْْض بَلْ لا يوقُِونَ (79) أَمْ عِنْدَُمْ حَرائَِ ربك أ 

هُمْ الْمصَِيرَونَ 000 أم لهُ شَلَم: نكو فيه فلأت مهم شلطانٍ بين (7) أم له الباث و لَكمْ الْبُونَ (29) أم تسل 
أخرا قهُمْ ِنْ مغوم مون ١‏ أَمْ عِنْدَهُمٌ الْقببُ قَهُمْ يَكتبونَ (61) أَمْ يُرِيِدُونَ كيدا فَالَذِينَ كَفَوُوا هُمُ الْمكيدُونَ (9©) أم لَه 
إل َب اللَِّ حاف الله عَم يوق (68) 


جون سوره مباركه «طور» در مكه نازل شد و مطالب اصلى سُور مكى اصول دين است و درباره مبدأ و معاد و وحى و نبوت» 
محور اصلى بحث آنهاستء بخشى از مطالب اين سوره كه مربوط به مبدأ و معاد بود كذشتء اين بخش ديكر درباره مسثله 
وحى و نبوت است. فرمود از آيه 18 به بعد (فَلَّكو ما أنْتَ ينِْمَهِ رَبك بكاهن و لا مَجْنُونِ ل( أمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ)؛ جه تنها جه 
حو نه رمق جيه أو يد رككو يحادا #أهرن عه بكر يعد ميعا وف ينه كورود نه مره سعد كردن كاعن يا موق جد قا وه 
جمع. با يكى يا بيش از يكىء نه دليل عقلى دارند و نه دليل نقلى؛ دليل نقلى كه واضح است ندارند» دليل عقلى را هم فرمود: 
(أه تَأمَْهُع أخلائهع بهذا)؛ آيا عقل شماجتين جيزى را حكم مى كند؟ به ه رخال شعر معيارى دارد؛ كهانت معيارى دارد: 
جنون يكك حساب و كتابى دارد كه جه كسى مجنون است! شما وقتى تقسيم مى كنيد مى كوييد اين شىء يا «الف» است يا 
«باءا؟ يعنى مقسمء هر دو قسم را قبول مى كند. وقتى كفتيد يا ساحر است يا مجنون» آن مَقسم شما جيست؟ كه يكك قسم آن 
سحر است كه فنّ دقيق است و يكك قسم آن جنون. اكر كسى بككويد اين سدّ مهم عميق علمى را يا يكك مهندس ساخت يا 
مجنون! اين بيمارى مهم رايا يكك يزشكك معالجه كرد يا مجنون! اين كار دقيق فقهى و فتوا را يا يكك مجتهد مبرّز داد يا 
مجنون! اين تناقض استء جرا؟ وقتى كسى دارد تقسيم مى كند؛ يعنى ما مقسمى داريم كه زير اين مقسم اين دو قسم هستء 
جون باحر جزء دقيق ترين فنون علمى استء قسيم آن جنون مى شود آن وقت مقسم جنون بحر جيست؟ مقسم جنون شعر 
حسفا تقس جتوة كهانت مجسنت ؟ للزمود يااعقل إإنا سين حرفن مى ونا يدن جه ملت حب اقرادي عقل بر سالاق اوبيية.. 
جه بكوبند كاهنء عه بكويند شاعر جه بكويند مجنون به سهايى؛ يا بكوبند: (سادز أو مفئون) 3 تقسيم بكشد» دليل عقلى 
بر خلاف آن هست. بعد مى فرمايند اينها اهل طغيان هستند. مستحضريد كه ايمان» عقلء علمء اينها در قرآن دو طايفه از آيات 
دارد: يكك طايفه از آيات دارد كه مؤمنون اين هستندء (الّذِينَ آمنُوا باللّهِوَرَسُولِهِ) (3 اين استء اين (قَذ أَفْلحَ الْمؤْبُونَ) 0 
و مانند آن است.يرسش: سّحر تجربى است؟ ياسخ: تجربى هست؛ اما بخش دقيق آن امر غير تجربى است؛ مثل طب» تجربى 
است مهندسىء تجربى است. اكر بيماري صعب العلا-جى را يكك يزشكك كه علم تجربى دارد درمان كرد آدم نمى تواند 
بكويد كه اين شخص يا يزشكك است يا ديوانه! اين سدّ مهم كه جزء علوم تجربى استء بككويد اين سد را يا يكك مهندس 
ساخحت يا ديوانه! اكر شروع به تقسيم كرد؛ يعنى ما مَقسمى داريم كه دو قسم دارد» اين معنايش است. آن وقت قسم ها را كه 
نكاه مى كنيم مى بينيم كه يكى از آن دو در اين تقسيم نيسث» اين مى شود تناقض. 


ص: رذن له 
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مذ قر اكور رها ئ و تعن ]هيدو طايقة اياك وازي ف يكت طاينه فى كريد كذ زقد انلع التؤوتي) نا العليق بتنكزرة ).ا 
انتهاسة: يك طايفه داريم كه (ِلِقَوْم يُؤْمِنُون )» (1) (لِقَوم يَعلمُونَ)» (0 (لِقَوم يَعْقِونَ)» (5) اين دو طايفه را داريمء يقينااينها 
باهم فرق دارند. فرق آنها در اين نيست كه آنجا كه مى فرمايد: (لِعَوم هنون ) (لَِوْم يعْقلونَ)» (لِمَوم يَعلْمُونَ)» نظير قوم 
عاقاو ووه كف ومسلو #تاساية اق «ارتك بو وكقر ما يانه متقصوصض اانه شك لست م عض الاير 
مؤمن با قوم عافل .با قوم عالم كه نداريم. يس اين دو طايفه يقيداً فرق دارند. فرق آن اين است آتجا كه دارد: (قَد أخلح 
الْمَؤْمبُونَ)» يا (لِلْمَؤْمِنينَ )؛ (ها يا (للُعالمِينَ)» (غ) يا (لْعَلْهُع يتفَكِرُونّ) يا (لََلْهُمْ َعلْمُونَ)» همين عقل عادى است. ممكن است 
كسى خيلى عالم باشدءاين جزء «يعلمون» استء» خيلى عاقل باشدء جزء «يعقلون» است؟؛ اما كسى كه خيلى عالم بود» خيلى 
غافل ويف ممكن اسك نفك كوش راتحل بكتده ممتكل خزره راحل كيد انا متك عايه رادل ثب كد مشكل 
جامعه را (قَوْمِ يَعْلْمُونَ) حل مى كند. (قَوْمِ يَعْقِلُونَ) حلّ مى كند. طغيان هم اين جنين است؛ اكر كفتيم قوم طاغىء با آن (لا 
تلكؤاافيع وول علدكو) خيلى فرق :ذاوده لبن نهم ادو طايفة يه اتبظة ركف طابقه رذارد هرتفب لقيال ذاركاله شضيت ذارنة 
(لا- تَطقَوا فيه كين عَلدِكعْ عَضَبى وَ من يَخْدَل عَلَيه عَضَبى فَقَّدْ قوى) اينها طاغى هستند. اينها معصيت كار هستند» مشكل 
خودشان را دارند و اهل جهنم هستند؛ اما يكك عده قوم طاغى هستند. اكر كفتيم افراد آنها طاغى هستندء ولى افرادشان بايد 
يلار جات ب لتر كر روي ع بابك اك دار (بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ)» با آن طايفه اى كه دارد: (لا تطكوا فيه ميل 
عَلَيْكمْ)» يقيئاً بايد فرق داشته باشد. يس ما يكك طايفه آيات داريم كه مى كويند: (لعَلهُمْ يتَفَكْرُونَ )» » «لعلهم كذا و كذا». يكك 
طايفه آيات داريم كه اين حرف ها براى (لِقَْمِ يَعْلَّمُونَ)» (لِقَوْم يَعْقَلُونَّ) استء جون قوم عاقل و عالم مثل قوم عاد و ثمود 
نيستء افراد اينها هم بايد «قائم بالعلم) باشند» اقائم بالعقل) باشئدء مثل آنجه در سوره مباركه «حديد) فرمود: (ليِقّومَ اتا 
بالقسط). 10 اين غير از آيه سوره ٠‏ «نحل) ؛٠است‏ كه فرمود: (إنَّ الله يمر بالْعدْلٍ وَ الْإِحْسَانٍ)» لفلاغير ال داق ابتك كا تزكر 
(اعَدَلوام ود لِلنّهَوى)» (4) «قائم بالقسط» بودنء غير از عادل بودن است؛ جه اينكه «قوّام بالقيظه زا امه عدا كراشي 
واف ووواقادة سان وان رسع كبس كه كو هاه مركن اناق روه ١!‏ له ووه عبار كه رفك راان كاف اسع 1ل له 
بالَمَدْلٍ وَ الْإِحْسَانِ). همين كه واجبات خود را انجام مى دهد, محرّمات را ترك مى كندء او عادل است و مى شود به او اقتدا 
كرف اناامكراغد قاع تشوه ابن 1 شور قيار كلداقيها ) مشكل او راحل تن كتلب انق سار قار كه معدي عن امه كد 
فرمود: (ليقَوم النَّاسٌ بالقشْطِ). او بايد قائم به قسط باشد و اككر خواست يرونده هاى ميلياردى را حل كندء نه آيه سوره «نحل» 
مشكل او را حل مى كندء نه آيه سوره «حديد!؛ اين (قَوَّامينَ بالْقَسْطِ) )1١(‏ مى خواهد. اين سه بخش يعنى سه بخش! براى 
اينكه مشكلات جامعه» يكى يبش نمازى است, يكى دستككاه قضاستء يكك يرونده ميلياردى است, هر سه بخش را كه به يكك 
آدم عادل نمى دهند. غالب شما به لطف الهى متون فقهى را ديديد و مى بينيد. مى بينيد در مسئله نماز جماعت نككفتند: ايُعتبر 
فى امام الجماعه كمال العقل» همين كه عاقل باشد كافى است؛ اما در بخش هاى وسيعى از بحث هاى قضا و امثال قضاء محقق 


در شرائع و ساير فقها هم مى كويند: «يعتبر فى القاضى كمال العقل)؛ )١١(‏ عقل مصطلح به درد قضا نمى خورد» جه وقت 
فريب مى خورد؟ جه وقت رشوه مى كيرد؟ جه وقت فريب مى دهد؟ جه وقت يرونده بازى مى كند؟ آن براى عاقل نيست» 
آن براى كسى كه كمال عقل را دارد مصون است. اين كه ايشان كفته «يعتبر فى القاضى كمال العقل» براى همين نكته است. 
اين (قَوَّامينَ بالْقِسْطِ) را براى اين يرونده هاى بزركك كذاشتند. 


ص: زهن له 
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-١‏ شرائع الإسلام ف مسائل الحلال و الحرام» المحقق الحلى» ج ع ص 64 ط-اسماعيليان. 


غرض اين است كه مايا يكك (لا تَطَعَوا) داريم» يكك (قَوْمٌ طاغُونّ) داريم؛ يكك «يعقلون» داريم» يكك (لِعَوْم يَعْقَلُونَ) داريم؛ 
يكك (الْمَؤْمنُونَ) داريم» يكك (لِقَوْم يُؤْمنُونَ) داريم. اين دو طايفه آيات كاملا ازهم جدا مكل امك ننه الل ا 1 اف 
يل بكر ]و كاهى ادع شام اسك و محوة جد حي باورا كر ين إقناع أر مسرن كاد أر رةه اساودا 
مجنون»» اين برخلاف عقل است. جون برخلاف عقل استء دليل نقلى هم ندارند» اكر كسى حرفى زد نه دليل عقلى داشت نه 
دليل نقلى؛ او طاغى است. قوم طاغى نيست؛ اما در برابر وحى مى ايستد و مرنّب در صدد فتنه و جنكك و شورش و عليه ييغمبر 
سخنرانى كردن و اينهاستء اين مى شود (قَوْمٌ طاغونٌَ).برسش: اينها مككر انسان هاى باسوادى نبودند ... ؟ياسخ: جراء اينها يكك 
مجلس شوراى بت يرستى داشتند تا عليه اسلام قيام بكنندء اين «دار النّدوه) را براى جه جيزى تأسيس كردند؟ اين كه بيغوله 
نبود» اينكه تصميم فردى نبود؛ تصميمات رسمى قريشء مصوّبات آن شوراى «دار النّدوه) بود كه عقلاى آنها جمع مى شدند؛ 
قريش هم معروف به فطانت و زيركى بود فرمود اينها كارشان اين است. يا تقسيم مى كردند كه جه كسى بككويد شاعر استء 
جه كسى بككويد مجنون استء جه كسى بككُويد كاهن استء جه كسى بككويد افتراست؛ يا از نظر زمان و عصر تقسيم مى 
كردند» جه وقت بكنوييم مجنون استء جه وقت بككوييم شاعر استء جه وقت بككوييم كاهن استء اينها جزء مصوّبات «دار 
الندوه» بود اصال «دار الندوه» را براى همين تشكيل دادند. فرمود: (أَم َأَمْرْمُةْ أخلامهة بهذا : هُمْ قَوْمٌ طاغونٌ )» اين «أماء «أم) 
منقطعه است؛ نه تنها طغيان مى كنندء اصللا قيام كردند براى خاموش كردن نور دين. اينها اين كونه نبودند كه حالا يكك وقت 
معصيتى بكنند و در برابر بيغمبر بايستند» نه خير اصلًا تصميم كرفتند كه دين را خاموش كتند (يريدُونَ لِيِطَفوًا تُورَ الله )» (1) 
اووس شود قوع طاق زا يتور 3 21557 )نعى كل يكنات مكاة الا د ةرون اسكه ابرق ضرت ها كرش الوق ك4 به يمير 
ابتعاف:دامة استقة: بل 2 موق )4 اننها تن شر اهنك ابعات يباورقك اضلا تعر ا؟ يراض التكه كرابن رق ها براق غتودقن اسك 
او كه يكك نفر است و درس نخوانده» شما هم كه درس خوانده داريد و «دار النّدوه) داريد و علماى زياد و دانشمندان شعرى و 


ادبى هم كه ذر اختيار داريدة (فليأثوا يتحديث مثله إِنْ كاثوا صادقينَ)؛ ابن برغان است. 
ص: 6١٠8‏ 


١‏ - صف/سوره 226١‏ آيهة. 


بعد مى فرمايد شما درباره اين نظام جه تصميمى داريد؟ آيا شما را كسى آفريد يا نيافريد؟ اكر شما را كسى نيافريد» معنايش 
يك اصل تناقض است؛ يعنى خودبه خود موجود شديد. جيزى كه هستى ندارد» هستى دار بشود! اين تناقض است. خودتان» 
خودتان را خلق كرديدء اين هم باز تناقض است؛ يعنى قبل از اينكه باشيد بوديد» جون مى دانيد كه دورء بديهى است نه اوّلى. 
اجتماع ضدّينء اجتماع مثلين» دوره اينهايى كه محال استء بديهى است نه اوّلى. دور دليل دارد» بازكشت استحاله دور به 
استحاله تناقض است. اكر بككوييم «الف» متوقف بر «باء» استء «باء» متوقف بر «الف» استء اين را همه مى دانيم كه محال 
است. مى كوييم دليل نمى خواهد نه دليل ندارد. دليل دارد دليلش آن است كه «الف» آن وقتى كه نيست باشد؛ يعنى جمع 
تناقض. به اينجا كه رسيديم از بديهى به اوّلى منتقل شديمء الى ديكر دليل ندارد. كسى نمى تواند از ما سؤال بكند كه «الف' 
آن وقتى كه نيست باشدء جرا محال است؟ اصلل جرا بر نمى دارد» جون تا ما بخواهيم حرف بزنيم؛ يعنى وجود داريم با عدم 
جمع نمى شودء حرف داريم با عدم حرف جمع نمى شود» جواب داريم با عدم جواب جمع نمى شود؛ سؤال داريم با عدم 
سؤال جمع نمى شود. ما در فضاى اصل تناقض داريم زندكى مى كنيمء اين اوّلى است؛ يعنى «لا يسثل عنه)» نه اينكه بديهى 
باشد. نيازى به برهان نداشته باشد,. براى اينكه برهان ندارد. 


فرمود شما به هر حال مبدئى داريد يا نداريد؟ الآن تقريباً بيش از دو ميليارد و نيم بشر كرفتار اين است كه خحدا ندارد! اين 
كشور يهناور كمونيستى جين اين طور استء بخشى از زاين اين طور است آن اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى اين طور 
است. تقريباً معادل موحدان عالم كسانى هستند كه مى كويند خدايى در عالم نيست و رسالت مهم حوزه هاى علمى نشر اين 
فضيلت است كه خدا هستء بشر را خدا دارد اداره مى كند. آن روز حرف تازه اى بود؛ اما الآن ديكر حرف هاى رسمى 
استء براى اينكه به مراتب بيش از ما مسلمان ها عده اى هستند كه مى كويند خدايى نيست؛ البته موحدان عالم مثل مسيحى 
هاء كليمى ها كه ضميمه ما بشوند. آنهايى هم كه مبدئى قائل هستند در اثر اينكه ما نتوانستيم علوم عقلى را در حوزه ها نشر 
بدهيم و ثابت كنيم خدايى هست و قيامتى هست و وحى اى هست با برهان و به زبان روز ثابت بكنيم, اليوم در كشورى كه 
ميلياردى است مثل هند» هم موش يرستى رواج دارد هم كوساله يرستى رواج دارد به هر حال اين بشر به جيزى ند هستندء 
ابتهنا ذردائن ادكه عاوم عقلى دن جوز ها ها ئيستة يندل:ازامآ فسلمان ها كقوزهاف فراؤائق اهعد كدمى كويعد ‏ مغاذالله - 
خدايى نيست» قيامتى نيست» وحى اى نيست, رسالتى نيستء نبوتى نيست» هيج نيست. الآن هم عصر علم استء بيش از آن 
مقدارى كه در كوجه يس كوجه هاى ما دوجرخه و موتور هست بالاى سر ما ماهواره استء اكر الآن عصر علمى نيست يس 
جه وقت عصر علم است. الآ-ن يعنى الآ-نء اليوم يعنى اليوم! اليوم دارند يككث عده موش مى يرستند يكك عده كوساله» اليوم 
ميلياردها مردم مى كويند خدايى نيست و حوزه ها هم خواب اند. رسالت اصلى حوزه ها همان اصول دين است و در كنارش 
فروع دين است البته. اصول دين است و نشر معارف الهى است و برهان اقامه كردن و زبان ديكران را فهميدن و به زبان 
ديكران ياسخ دادن است. ببينيد قرآن كريم اين شش هزار و اندى تقريباً يكك سيزدهم آن مربوط به احكام فقهى است وكرنه 
دوازده سيزدهم آن مربوط به اين است كه خدا هست و قيامتى هست و وحى اى هست و نبوتى هست و اخلاقى هست و عدلى 
هست و اينهاست. فرمود: (أَمْ فوا مِنْ غَثِرِ شَّى ءِ أُمْ هُمُ الْحالِقُونَ)؛ يعنى اين نظام خودبه خود يديد آمد؟ جيزى كه هستي او 
عق ذاك او تبت :ذفسا كود ملت اك تلفق اعدل ناض اسف كر كنب >اصل شاقن زااقبول نداشته باضه امياد 
كاله نن ره كرو اتحوة سمه تنس كاي اذو ولس واكركي ةد ابن اعفن كرقت ؟ لحي رويط علي وقول كيش ين 


نتيجه و مقدمتين ربط هست يا نه؟ ربط موقت و محدود است يا ربط ضرورى است؟ ترتّب نتيجه بر مقدمتين از سنخ تداعى و 


تعاقب است يا بيوند ضرورى است؟ اككر از سنخ تعاقب اتفاقى است» ممكن است همين دو مقدمه كه زيد ترتيب مى دهد و 
آن نتيجه را مى كيرد» عمرو ترتيب بدهد و نتيجه خلاف بككيرد. آن وقت معرفتى ما نداريم» سنكى روى سنكك بند نمى شود. 
ترتّب نتيجه بر مقدمتين ربط ضرورى استء ربط ضرورى فقط در مدار عليت است؛ يعنى مقدمتين سبب تام اين نتيجه هستند» 
«الف»» (باء) است»ء «باء»» «جيم» است يس «الف»» «باء» است. اين ربط» ربط تداعى و اتفاقى نيست»ء بلكه ربط ضرورى است» 
ورط خم وو اسان هيك اما يفق مقنسي علق امه ادن قي تعسكاك. كر كتبس عليق در[ انكار كين اننا الدديقه وفك 
ندارد» جككونه مقدمتين را ترتيب مى دهد و نتيجه مى كيرد؟ معرفت شناسى ندارد. فرمود جيزى كه هستى او عين ذات او 
نيست» حككونه هست شده است؟ تصادف بود؟ يعنى در عين حال كه نيست هست بشود؟ اينكه محال است. بككُوييم خودشان 
خودشان را خلق كردند! اين مى شود دور و بازكشت آن به تناقض استء اين نظام يكك مربّى دارد يا ندارد؟ شما كه الآن مى 
كوبيد محيط زيست راء حكم دريا راء حكم صحرا راء ما بايد قانون كذارى كنيم» شما خلق كرديد؟ حرف فرعون همين بود 
الآن اين غدّه هايى كه در غرب است هم همين است. نظام دريا را مشخص مى كنند» نظام صحرا را مشخص مى كنند» نظام 
آسمان هارا مشخص مى كنندء قانون زمين را مشخص مى كنندء» قانون تحت الارض را مشخص مى كنند» فكر» فكر فرعونى 
است. فرعون كه مى كفت: (أَنا رَبَكُمْ الْأغلى ) (1) يا (ما عَلِمْتٌ لَكمْ مِنْ إِلهِ يِرى)) (1) معنايش اين نبود كه من آسمان و 
زمين را خلق كردم! معنايش اين است كه با فكر من آسمان و زمين بايد اداره بشود. قانون دريا را من بايد تنظيم بكنمء قانون 
بع بيطا مك رباد قدرادق امه لطي لكيه (إِنّى أخافُ أَنْ يرِدُلَ ديتكم أَؤ أَنْ يظْهرَ فى الْأَدْض الْفَساد). 100 فرعون 
يكن أن انق اكه تمى كرف الالة نه عميع صرق رادار ند نعينا حال افواعض كريند: (أنا ولك تاغل )نان كريحه قاترة 
دريا را ماء قانون فضا را ماء قانون آسمان را ماء قانون زمين و تحت الارض را ماء ما بايد اداره كنيم. دين مى كويد كه زمين را 
زمين آفرين بايد اداره كندء انسان را انسان آفرين بايد اداره كند» آسمان را آسمان آفرين بايد اداره كند. شما خودتان خودتان 
را خلق نكرديد» شما كه آسمان و زمين را خلق نكرديد, بنابراين حكم محيط زيست راما بايد بدهيم. شما بكُوييد فلان كار 
در اختيار ماست جهار ديوارى و اختيارى» اين جنين نيست. شما اكر اين كار را كرديد هوا آلوده مى شود زمين آلوده مى 
شودء ديكران آسيب مى بينند» نه جهار ديوارى اختياري در خانه مطرح استء نه در محله مطرح استء نه در شهر مطرح است 
ونه در كشور؛ هيج كشورى حق ندارد بكويد جهار ديوارى اختيارى! به هر حال كارى كه شما انجام مى دهيد مى رود به هوا 


يا نه؟ اين فضا را آن فضاآفرين آفريد و دارد اداره مى كند. 
ص: 6١17‏ 
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يكك بيان نورانى از امام صادق(سلام الله عليه) است كه فرمود حالا جه شهر جه روستاء هر جايى مى خواهيد زندكى كنيد بايد 
فضاى محيط زيست داشته باشيد: دلا تيب الشتتى ناث الْهَوَءِ الِب و الْمَاءِ لعي اذب و الَوْض الْكَوَارَهه؛ لك اين را 
همان حضرت فرمود؛ همان كه احكام نماز و روزه را به اذن خدا به ما فرمود همان فرمود. فرمود جه شهر مى خواهيد زندكّى 
كنيد جه روستاء اين حقوق را بايد رعايت كنيد؛ هوا را طب و طاهرء آب فراوان و زمين حاصل خيز. اينها را بايد رعايت 
بكنيد» حقوق اينهاست, مال شما نيست» شما امانت دار هستيد» اين هوا را نبايد آلوده كنيد. 


خدا غريق رحمت كند مرحوم سيد در عروه جايى فتوا مى دهد كه كوجه هايى كه بن بست است - حالا غير بن بست هم 
همين طور است - حتماً يعنى حتماً بيينيد كه اين فتواها قابل عرضه هست؟ مرحوم سيد(رضوان الله عليه) در احكام تخلى دارد 
كه كرعه هاى غير ناقك وا آن جايئ 'كدبن ست اسك كسى حدق ننداره وسعكوي كنذد: الاو عضى از اين آقابان كذابوى 
عربت مى دهند» مى كويند «فيه تأقل بل منع» جرا حرام است كه انسان در كوجه بن بست بنشيند و آنجا را آلوده كند؟ اين بر 
اساس كدام فكر است؟ اين معلوم مى شود كه ما همان جهار ديوارى و اختيارى را داريم فكر مى كنيم! اين دين» دين 
هواست,ء دين دين زمين است» دين دين درياست. همين امام صادق فرمود هوا را آلوده نكن! آن وقت اين فقيه بزركوار فتوا 


مى دهد كه در كوجه بن بست آلوده كردن جايز نيستء ايشان مى كويد «فيه تأمّل بل منع»» اين يعنى جه؟! 


6٠0 ص:‎ 
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غرض اين است كه ما مادامى كه اسلامى حرف مى زنيم» بايد اسلامى فكر بكنيم تا بشود قرآنى. فرمود به هر حال شما 
خودتان خودتان را خلق نكرديد. الآن حداقل سى سال است كه اين حرفٍ روزانه همه شد» هر كسى جيزى را ساخت 
بروشووق داف الآ سني سال مق ستى سال اسقءابم خرف امن كدكقريا لضف وباق هه اميةة الآنارة علرويرة وا 
كه ساختند» يخجال را ساختند راديو را ساختند» بروشورى دادند كه از آن جه طور استفاده بكنيم يا نكنيم؟ اين ماشينى را كه 
ساخسد» برنامه اى ساختتد كه ازاية ماشيخ حكونه استغاده كنتد» آن خدايى كه انسان را ساحت: دزيا راساعت» صحرارا 
ساخت اين قرآن را هم بروشور قرار داد كه ازاين بدن اين طور استفاده بكن! سى سال يعنى سى سالء اين حرف الآن زير 
دست واياى همه افقاده اسث» يكم حرف تاؤذائ كدانبست: اكر كسى تلويزيوق ساحت ابا بروشورى فى سازد كه اناي 
تلويزيون اين طور استفاده كن يا نكن؟ كسى اين بدن را آفريد» اين زمين را آفريدء اين دريا را آفريد» بروشورى ساخت كه از 
ادن مقدةه اذاى فعيفة اداين زناف ال ابح هرجا حكولة الستشاده نكو تناكو #اابق حمق قرآن اه هر عازوا دكا تكن ! فل 
للتؤيييق يَعُضُوا وق أتصارهِع ). هر جا را نكاه تكن هر جيزى را نشنوء هر شكى ر]: نشنو! اين همين است يعنى كوش را براى 
هر جيزى به كار نبر» جشم را براى هر جيزى به كار نبرء اين لازم است. اين را كذاشتيم يا نكذاشتيم» فرمود كه به هر حال شما 
كه خودتان را خلق نكرديد. آسمان را هم كه خلق نكرديد» شما را ديكرى آفريده. اين بروشور را هم داشته باشيد ببينيد بايد 
جد كان كيه اذ حراط رق كد انناف نم خراكد زو عدودشن و اورتو كن خبرة استشافة كنف (241 الكالتزة 8 أ لتو 
داوف الأقق بز الوكين )نكما قن دازيد درست است از شما سؤال مى كنيم» و(نة كلق التساواك و اناف لتو 
اللّه) (() اكر «اللهه خلق كرد اين بروشور را هم داد كه كفت از زمين اين طورء از خودتان اين طور؛ شما همين طور رها 
كرديد. بعد فرمود شما جه سيطره اى داريد؟ حالا جه كار داريد؟ شما كه نيافريديد» با قدرت و قلدرى مى خواهيد عالم را 
اذا كت» أذ عذقق كرائق وتنك أن كه آقرية كلب راي لسك شا واد كدنقسما ارق طرى بكيذة بايا فلدرض يشواهء 
اداره كنيد؟ (أَمْ هُمُ الْمْصَ يِطِرُونَ)» اين «مُْصَيطِر) كه صيغه تصغير نيستء اين «مَُيعِل) است كه اصل آن «سين» بود سيطره بود. 
خالا به (ضاد) تنديل شده اسث. آن مقشدران عرب زبان لغت شناس عى كويند اين ريشه غربى تدارد كه مثلا بعنى ريشه ثلاث 
متجوة تدارة 5ق زه علد شق شده باشدة يعد (سيظرةة شدة 'بانقالة بعتا شوة سيظاء ايخ از ساطرر) مشعق ابت سيطرة 
ذاوف بع ساظور يسنك انق دما بنناطوو نهكية عيفين؟ ماحم كار سيا جاه سين؟ قال سعد جد كاره 
هسثيك؟ سيطرة دازيل؛ ٠‏ يعنى ساطور به دست هستيدء مى خواهيد با زور و قلدرى عالم را اداره كنيد؟ اين را هم كه خدا شما را 
سر جاى خود مى نشاند و كارى نمى توانيد بكنيد. اين كلمه «مْصَِ يِطِوَا مى كويند ينج لفظ است كه اين بر وزن «مُفيعِل) آمده. 
الم ب ص سوا اوه سي سب سي اه لكر 

مجَتِموَا اسم يكك جبل است. اين «مُضَِ يطرا با «صادا و «سين» و اينها «مُبيقراء «مُبيطراء «مُهَيمن) اين جهار لفظ را كفتند براى 
5 صفات استء آن «مُجَيْمر) اسم كوه است كه اسم ذات است نه اسم صفت. «على أى حال» فرمود ساطور به دست هستيد. 
الان اين استكبار و صهيونيسم واقعاً «مُضَ يُطرا هستند؛ د يعنى ساطور به دست هستند. برهانى كه ندارند» حالا آن روز قتل با 
ساطور بوه اكروة متيسو هنا و امقال اق اسة فرمود يا نه (أم لَه عر محُونَ فيه)» بكدُوييد كه ما اسرار عالم را از راه 
نردبان شنيديم. سلما را سلما كفتند» نردبان را مى كويند سلما براى اينكه انسان وقتى خطرى آمدء به وسيله نردبان سعى 
مى كنك از جايى بالادبرود كه از خطر محفوظ بمائدء جون وسيله سلامث اسث به آن كفتدد «ثركمه. آيا تردباتى در اختيار 
شماست كه رفتيد بالا-از غيب خبرى آورديدء آن هم كه نيست. كليد خزائن الهى دست شماستء آن هم كه نيست و- 


معاذالله - خودتان را برتر از ذات اقدس الهى مى دانيد» فرشته ها را دختر مى دانيد و براى خودتان يسر انتخاب كرديدء» (تلك 


إذاً قِسِمَةٌ ضيزى)» (1) تا اينجا را هم قرآن كريم آمده با آنها دارد مماشات مى كند حرف مى زندء جه جيزى داريد كه 
خودتان را برتر از خدا دانستيد؟ آن كه آفريد حرف او را كوش نمى دهيد و حرف خودتان را مقدم مى داريد» براى جه؟ (أَم 
اجات لح الكو ) سد وو زرط كانه يسود وسو بي كنا رقي اغليهو علق انادف الفحدى المطاء اام اوسن 
كنك (أغ كق كلمع أعرا) آنهنا ناا بهانة تدرو كيافت و شع و تون و اقرزا و اهيا سرف تر را كرس انس هد يا نهدتو 
حرف هاى عالمانه مى زنى» آنها هم قبول دارند» ولى از آنها مزد مى خواهىء حق تعليم مى خواهى» جيزى مى خواهىء آنها 
مى كويند ما نداريم» اين يول را بدهيم؛ اين شهريه را بدهيم؛ لذا نمى آيند حرف تو را كوش بدهند (أم تَمتلهُعْ أخراً فَهُعْ مِنْ 
مَغْرَم)؛ غرامتى كه دارندء «مُتْفَلَا هستند» زير بار غرامت مى روند سنكين مى شوند؟ اين هم كه نيست. در سوره مباركه «يس» 
قبلا ملاحظه فرموديد كه آن كسى كه از «أقصى المدينه» آمده فته حرف انبيا را كوش بدهيدء براى اينكه اينها دو عنصر 
محورى دارند: كسى كه حرف خوب مى زندء يكك؛ نه مستعيض است نه مستقرضء اين دو. بايد حرف او را كوش داد! كسى 
كه حرف خوب مى زندء نه مى خواهد بَئِر براى او نصب بكنيد به دنبال اين بازى هاستء نه كمكك و شهريه اى از شما مى 
خواهد. كسى كه نه مستعيض است» عوض بخواهد؛ نه مستقرض است كه اسم را با عُظمى و أعظم ببريد در اين بازى ها 
زاكر اذل ازع تيك بعرت كرت هر عن ركه كك هن نكا مد و عله كزان وهيف زا 2و1 عل لا بف تدك 
أَجراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ)» () حرف خوب مى زندء جيزى هم از شما نمى خواهد. اين دو تا برهانى است كه در سوره مباركه 
«يس» كذشت. فرمود اككر كسى حرف هاى خوبى مى زندء دنبال بازى هم نيستء آدم حرفش را كوش مى دهدء (اتَبعُوا مَنْ 


لا يَسْتَلكم أخرا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ)؛ هم حرف خوب مى زند» هم خودش در راه استء جيزى هم از شما نمى خواهد. 
ص: 6:94 


-١‏ لقمان اسوره ا آبهة؟. 
5 نجم /سوره 87 آبه؟؟. 
بوك يس /سوره *”03 ايه "١‏ 


إينجا هع قرمودة (أع تشتلهع أخرا) كه خالا ابنها زيز با نغرامت» دوش آنها سكيس كد و تقل شد يار بر ووش آنها 
اسك افكة كه (أَم عِنْدَهُمُ الْعَعِبُ)؛ اسرار نهانى عالم نزد آنهاست! اين شانزده بار كه بعضى از جاهايش با «أم) آمده جه 
رقم غي اقسةه أسراز كي نزو اا سا هون سعد بمركراة كرارشن عن فنعله بويت كسم (ان لودو كيدا 
فقط مى خواهند نقشه بكشند. حالا از اين به بعد ميدان» ميدان ماستء اكر مى خواهند نقشه بكشند, جه اينكه مى خواهند 
نقشه بكشند (َالَّدَينَ كَقَدوا هم الْمكبدُوت)؛ كيد ما دامتكير آنها مى شود؛ البته اين طور فيست كه سا يكك كيد ججداكاته 


بكشيم, (وَ لا يَحيق) )١(‏ مكر اينها مككر به خودشان؛ كيد اينها به خودشان مى رسد. 


اين بيان نووائى حضرت امير خيلى يرباراست؛ مثل همة فرمايشات ايشان. خدائ سبحا اكر خواست كسى را بكيردة او جا 
ديكر لشكركقى تمن كثد فرهوة اعضاق غود اسان سربازان خدا مسنضد؟ 283 اكر عدا خواست كسى را بكيرة باؤيانة اويا 
دست او با ياى او حركت مى كند» حرفى مى زند رسوا مى شود» جايى مى رود رسوا مى شود. جيزى را امضا مى كند رسوا 
فى كوف قرعره ا دسف شنا شيا راهن كر انم لوو تسسف كه ادصاض ورك لشكر كس كديا بد الأبعدا سرياة كانت زلله 
جُنُودٌ السّماواتٍ وَ الْأرْض)» (0) اين يكك؛ (ما يَعْلّمُ جنُودَ رَبك إلا هُوَ)» (©) اما اينها معنايش اين نيست كه از جاى ديكر 
لمكركقي ان كفنا كر كين وزاعواسة يكرد نا باى او اوراس كرهو حصان هن ترود كه تايد زوك هماة حا وسوامن. 
شود؛ حرفى مى زند كه نبايد بزند» رسوا مى شود. فرمود: اجَوَارِحَُكمْ جُنُودٌه ... وَ حَلَوَانَكمْ عِيَانُه؛؛ خلوت شما جلوت اوست. 
اين طور نيست كه حالا ‏ آدم يشت درهاى بسته بخواهد كارى بكند, از خطر الهى محفوظ بماند» خير! از خطر كجا محفوظ 
اتيك ؟1 كر مشت اتساة يناي النناقء فكر انماة سرياة حذابيةه با عدن فكر اورامى كبرق او راندث إلكامن كيل الوريدة 
(0) است يا نه؟ سربازان او هم همين طور هستند. اكر (أُقْرَبٌ إِلَِنَا مِنْ حثل الْوَريده است در همان داخله. فكرها را طرزى تنظيم 
مى كند كه آدم را رسوا مى كند. بنابراين فرمود هر كسى بخواهد كيدىء نقشه اى عليه دين بكشدء كيد ما آنجا حاضر است»ء 
(وَ لا يَحِيقٌ الْمكرٌ الي إلا بأفله). فرمود: (وَ عِنْدَ الله مَكرُهُمْ)» (2) اين نقشه نزد ماستء ما هم كه (أُقْرَبُ إِلَبِنَا مِنْ حثل 
الْوَرِيدا هستيم, بنابراين اين طور نيست كه حالا خدا اكر خواست - معاذالله - كسى را بكيرد» از جاى ديكر لشك ركشى بكند. 
همه كه طير ابابيل نمى فرستدء افراد عادى را بخواهد بككيرد - معاذالله - با دست و زبان خود آنها مى كيرد. اين است كه ما 
هميشه بايد خودمان را به او بسياريم» هر لحظه اى به او بسياريم» هيج آنى هم غفلت نكنيم. فرمود اككر اين كار را كردندء 
(فَالْذِينَ كفَرُوا هُمْ الْمَكيدُونَ). ريت نه آنها بنده هاى خوب و مؤمن هستندء به خداى ديكر يناه مى برند» خداى ديكرى 
كه نيست» جاى ديكرى نيسث. بكك حصن و قلعه وجود دارد» يكك در به اصطلاح وجود دارد و يكك دزبان. «حصن)؛ يعنى 
دز فرمود: ١كلِمَهُ‏ لا إِلَهَ إلا الله حضْنى» (/0) اين ولايت حضرت امير راء اين بيان نورانى امام رضاء تنها امام رضا كه نككفت» «انا 
من شروطها»؛ يعنى اين جهارده نفر شرط اين حصن هستند. اينكه حضرت وقتى قافله حركت كرد فرمود: «بشروطها وانا من 
شروطهاة دغر كال انه ولكيكه ابن :امامت :كر ورودق اسكابخ ياة قد مان شيرق أاسة كدوانا ييه الْعلم وَ عَلِىٌ 
َابُهَاه. (4) فرمود اكر كسى جهار تا كلمه سواد بيدا كرد يا جهار تا كتاب يا جهل تا كتاب نوشت» حواس شما جمع باشد! 
ممكن ابنتك كس كاسيه تأشدة آبق زميق زا آباه كرده بالتدة جهل فا ورت كانه باد هال خودش اث اما يكف وفت 
ممكن است كسى سارق باشدء جككونه مى شود تشخيص داد اين يكك على مى خواهد! فرمود اكر كسى از غير راه خاندان ما 
اهل بيت(عليهم السلام) جند مطلبى را ياد كرفت «سُمَىَ سَارِقَاً» (5) ممكن است صحيح بخارى هم بنويسد؛ اما حضرت فرمود 


او دزد استء براى اينكه از در وارد نشد. اين يعنى جه؟ اين آثارش معلوم مى شود. دزد كه از دزدى خيرى نمى بيند. كسى 
كه از غير اين راه وارد شدء اين صريح بيان حضرت در نهج البلاغه استء فرمود ما در اين خاندان هستيم» ممكن است كسى 
از اين در نيايدء از ديوار برود» تفسير هم بنويسدء روايات را هم معنا بكند, علم هم ييدا تكتدة اما اسع سا رقا بس از لبذ 
علم بهره اى نمى برد. اينجا هم فرمود شما مى خواهيد جه كار كنيد؟ نقشه بكشيد؟ نقشه شما كه نزد ماست! 


6٠١١ ص:‎ 


-١‏ فاط ر/سوره 08 آيه*5. 

"- نهج البلاغه» ت محمد الدشتى» ج١»‏ ص 27١17‏ خطبه 199. 

- فتح /سوره/05 آيهع. 

اع تر سور 3 ا 

ه- التوحيد. الشيخ الصدوق. ص 9/. 

#- ابراهيم/سوره15. آيدعع. 

- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج69 ص 2177 ط موسسه الوفاء. 

8- الإقبال بالأعمال الحسنه. السيدين طاووسء ج ١‏ ص807, ط - الحديثه. 


بنابراين هيج فرض ندارد نه اينكه انسان مى جنككد و شكست مى خورد, فرض شكست ندارد, براى اينكه خود سرباز با همه 
شئون خود حالا مى خواهد در برابر فرمانده خود بايستد» اين ممكن نيستء نه اينكه ممكن است و او غالب است و ما مغلوب 
هستيم. جنكك فرض ندارد؛ فرمود: رك رده رك عِيَانُها؛ اين خداست! همين فرمايش ايشان در نهج البلاغه 
است. (فَالّدِينَ كمَرُوا هُمْ الْمكيدُونَ 0 أَمْ لَهُمْ ِل غير الله سِْحانَ اللِّ عَمَا يَهْركونَ)» مستحضريد كفر در قبال شركك است» كفر 
در قرآن كريم به دو نحوه استعمال مى شود: يكك استعمال عام است» هر كسى كه خدا و قيامت و اينها را قبول نداشته باشد و 
يا آن طورى كه بايد قبول داشته باشد از راه وحى و نبوت قبول نداشته باشد كافر است. به اين معنا مش رككء كافر است. يكك 
وقت جون تقسيم. تقابل مى آوردء مشرك در مقابل كافر استء كافر به اهل كتاب مى كويند كه كفر به وحى و نبوت دارد. 
خدا و قيامت را قبول دارد؛ اما قرآن راء عترت راء اهل بيت راء بيغمبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام) را قبول ندارد. اين را مى 
كويئد كه اين كافرها اهل كتاب اند و آن كافران غير كتابى اند. كافر غير كتابى مى شود مشركك و بت يرست؛ كافر كتابى در 
قبال مشركك است. فرمود اينها اكر براى خدا شريكى قائل شوند» ذات اقدس الهى منرّه است از اينكه شريكك داشته باشد» جون 
اكر جيزى حقيقت نامتناهى بود» جه اينكه هستء در قبال حقيقيت نامتناهى ديكر دومى فرض ندارد. اين هم فرض آن محال 
است. نه مفروض محال باشد. اكر حقيقتى نامتناهى بود ديككر خدايى ديككر جا ندارد» جايى نيست كه خداى ديكر ير كند. 
ألم كنا تعقوقنى اند كنا منتاشن :للا زهو (١‏ شساف اللو عه ابر كوك ): 


0١١ ص:‎ 
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(أَم خُلقُوا مِنْ َي شَّئ أ هُمْ الْخالقُونَ (00 أ حَلَقُوا التسماوات و الَدْض بَلْ لا بوقتُونَ (279 أ ددَمُمْ ان رَبك مهم 
الْمَصَعِطدُونَ 0 أم له مدل يحون فيه كَلْْأتِ مُستَعهمْ بسلْطانٍ مين (08) أم له النبنات وَلكُم الُونَ (0) أم تَتلهع أخرا 
فهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ متْقلون ( © أم عِنْدهُمْ الي فَهعْ يكتبون (61) 1 َريدُونَ كيدا اين كفَُواهُم المكيدُونَ (01) أم لَهُم إله عب 
الل مبحان للحا ُِْكُونَ (60) و إن يَرَوْا كشفاً مِنّ السّماء ساقطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَوْكومٌ (8©) قََّرْهُمْ عمَّى يَلاقُوا وق الذي 


فيه طعا نَ (دع)) 


سوره مباركه «طور» كه در مكه نازل شدء بعد از اقامه برهان نسبت به مبدأ و معاد و وحىء بهانه هاى آنها را ذكر مى كند. در 
قرآن بهانه هاى متعدّدى از اقوام كذشته و همجنين قوم جاهلى ذكر شده است. اككر شما استقصاء بكنيد» شايد بيش از بيبست 
مورد تعبير به «أم) آمده؛ يعنى بهانه هاى آنها جيست؟ بخشى از اين بهانه ها در سوره مباركه «زخرف» هست؛ خواه از اقوام 
و ا ا ا ا 
مباركه «زخرف» آيه شانزده به بعدء (أم انحل مما يَْلَُ بَناتِ و أطه اك بالْبنينَ)» اين «أم»» «أم)؛ يعنى به هر حال جه بهانه اى 
ذاريك؟ ياهى كوييل عتداى تست يا خخداى ذيكرى غير از كنداق واحد عبت ياخدا عب اولي شما قدرت شرف ذاريدة 
يا خدا هست شما سلطنت بيشترى داريد» جون با جاهليت كه در برابر بت خضوع مى كند با هر زبانى بايد سخن كفت. مى 
فرمايداكر خدا را قبول نداريد» برهانى بايد اقامه بشود براى اصل توحيد. اككر خدا را قبول داريد خودتان را قادرتر مى دانيد 
يكف دليل ديكرى هئ خنواهد. خخدا را قبول داريد» ولى ساطنت و ملكك و تفوذ شما بيشتر است» يراق ايتكة شها ذاراى بسر 
عسقد وخد| تمعازالله دارا دختر اسث» ابق برهان د يكرى من شواهد: اين تعبير (أم انكل مما يَلُ نات و أطه هكم 
بالق )» منى نخد تخدرداره وهم سرى ففكر كاملن قما ابن ااسض كان كه مر دار ققرت يشر ذارد و آل كا وخر 
دارد قدرت كمترى دارد! تا اين وضعء جاهليت تنزل كرده است كه وحى الهى مضطر شد با آنها با اين زبان سخن بككويد. اين 
خئله افك وو شور ووخرقت) امدمن دن كه "هين سور مارك رطرو ف آمده انيكة (أء اله اناكو لكل الكرة )1 بسن 
سيعاذالة حايااععداى تشعو يسبت وهنا قدرزت شري دازيد (أم ع القغريطروة): بااهيت :رهما لقوة ييشترف :ذاريدة 
غائلة تنه فد كسد انه (أه 21 الناك:8 لك التو )ابن تهانث سقوط ركه ملك نيك ترق تدى كند الآن هم بخمين وز 
هستئد الآآن مبدأ را - معاذالله - قبول ندارند» ولى شانس را قبول دارند» عدد سيزده را نحس مى دانند؛ منتها يكك جاهليت 
مدرنى استء اين طور نيست كه حالا عقلانيت زياد باشد. عدّه اى البته دانشمندان مادى داخل آنها هستند كه از علوم تجربى 
استفاده كردند وكرنه اينها مى كويند ما شانس آورديم؛ شانس فلان كس بيشتر بود» خرافات يعنى همين! جيزى كه بِئْن الغى 
است و هيج سهمى از هستى ندارد آنها به آن معتقد هستند» هيج فرقى بين آنها و موش يرست ها نيستء مى كويند ما شانس 


آوردد يم آنها شانس نياوردند. 


0١ ص:‎ 


اكر كسى اين كونه شد؛ منتها جاهليت مدرن بيدا كرد» بايد حرف را تنزّل داد در سطح فكر آنها؛ جه در سوره «ازخرف)» جه 
در سوره «طور)» مى فرمايد اينها نظرشان اين است كه از خدا مقتدرتر هستند» جون خودشان يسر دارند و خدا - معاذالله - 
ملائكه دختران او هستند اين است؟ اين باطل است يا اينها سيطره دارند» ساطور به دست هستندء اين هم حرف باطلى است. 
اكر كسى فرصت داشت و بررسى كردء بيش از بيست مورد ذات اقدس الهى به صورت «أم)» «أم) شبهات اينها را نقل مى 
كقك كو مو و سا ركه ازغرف أن اتاد سين رؤد كه قرافت اذه (ام الك 1 يق بات ا طلفا كه بالديق )دهان 
رونا كد اخرفة انه وضتورت هده اله كه إعهاوامتفات درك داريده م كركذ جراا شحمى رفع قال 
او خوب نيست ييامبر شده؟ اكر نبوت حق است بايد يكى از سرمايه داران طائفء يا مكه. يا مدينه او يبغمبر بشود. نه كسى كه 
دستش تهى است! در همان سوره مباركه «زخرف) آيه اال ابي 6( قاتتدفوة رَحْمَتّ رَبك )؛ آيا تقفسيم رحمت و 
عنايت به دست اينهاست كه بككويند نبوت و رسالت و ولايت راما به سرمايه دار بدهيم؟ م عو كفك رلك نخن 
فس هنا بََنَّهُعْ مَعيثَتَهُغْ)؛ مسائل اقتصادى و معيشت دنيايى اينها را ما داريم تأمين مى كنيم؛ جه رسد به معارف معنوى و مسائل 
معنوى و رزق معنوى كه شعيب(سلام الله عليه) وقتى از نبوت خود سخن مى كويد, مى فرمايد: (رَرَقَنى مِنْهُ رزقاً حمر ناً)» آن 
رزق كريم با نان و كوشت خيلى فرق مى كندء ولى هر دو توزيع آنها به دست ذات اقدس الهى است. در همان سوره مباركه 
«زخرف» آيه 07 ازقول فرعون نقل مى كند: (ا8 نكرو و هذا الذى راي 3و لخايكا ين )الى كبا تروخ وروت 
زندكى مى كنم بهتر هستم يا موسى(سلام الله عليه) كه با يكك جوب دستى آمده؟ اين همان «أم)» «أماى است كه قرآن كريم 


م 
#8 


ازاينها نقل مى كند. در سوره مباركه «زخرف» به اين صورت استء آيه 7/4 و هشتاد: (اططننا أمْر نا مُِرمُونَ نا أ بون 
أن لا نَمْمَعٌ بِدوَهُمْ وَ نَجْواهُمْ بَلى وَ رُسْلنا لَدَيِهمْ يَكتُبونَ)» اينها هر بهانه اى كه بكيرند جوابش به دست ماست. بنابراين تقريبا 
شانزده بهانه در سوره «طور» آمده؛ ينج بهانه در سوره مباركه «زخرف» آمده؛ شايد مجموعاً بيش از سى بهانه از اينها قرآن 
كريم نقل مى كند و رد مى كند. كسى كه بت را مى يرستد و جاهليت فكر اوست و راهى براى برهان ندارد, اوّل دين آمده 
طلب علم را واجب كرده» فرمود همان طورى كه بر شما واجب است نفس بكشيد تا نميريد» واجب است عالم باشيد تا جاهالً 


جان ندهيد. اين تعبير «أم)» «أماى است كه قرآن كريم از اينها ياد كرده است. 


ص: 031 


بعد فرمود سه حالت دارد: يا بكوييد مخلوق نيستيد؛ اصللاً خلقتى در كار نيست يا خلقتى در كار هست؛ اكر خلقتى در كار 
نباشد يس شما خودرسته هستيد؛ يعنى بر اساس تصادف موجود شديد؛ اكر خلقتى در كار است يا خودتان خالق هستيد يا 
كسى غير از خداى «خالق السماوات و الارض» خالق شماست؛ اين سه فرض باطل است؛ يعنى خالق نداشته باشيد و به تعبيرى 
شما شانسى به دنيا آمده باشيدء اين مى شود تناقض؛ يعنى جيزى كه قائم به ذات نيست قائم به ذات بشودء اين همان بيان 
ووالى كيرف اسابل دونيت اباد دويق نراقي آخام وفالسناك الله علية) امف در تيع ميدوق 4 رعرع 1 كل كاقم 
مال نار قاض سوم ليميش اوضق تاك دق غلك دازف فاك قلس التى انس عون قات اريك اد 
على نداوده بلكسعلك العلل اسكة انا اسباة:زدن: الساله شر انان شرن سس انبا عرى ذاث ساسك غلك دا ركسواكر 
هستى موجودى عين ذات او بود؛ او نه سبق عدم داشت نه لحوق عدم. از اينكه اين شىء قبلا نبود بعد بيدا شدء بعداً هم از بين 
مى رود با مركك, معلوم مى شود هستى او عين ذات او نيست.يرسش: ؟ ياسخ: آنها هم همين طور هستند. فرشتكان حياتى و 
موتى دارند؛ منتها «موت كل شىء بحسبه» حتى مركك هم مركى دارد. در روايات ما در جريان قيامت مده است كه ذات 
اقدس الهى مركك را به صورت يكك كبش أملح در مى آورد و ايُقال لِلْمُوتِ مُتْ». (1) اين روايت را مرحوم مجلسى(رضوان 
لله عليه) در كتاب شريف بحار در بحث هاى نفخ صور اوّل و دوم در صحنه كلى معاد ذكر كردند مركك را مى ميرانند كه 
فركر الأموكان برسق: ياسخ: به هر حال همان طور است ونوك كل شد بحسبه). خلقت آنها به حسب خودشان است» 
اكر (كُل شَىَ ءِ هالكك إلا وَجَهَه )» (وَ يَبقَّى وَجْهُ رَبك )» همان طورى كه هستى آنها با زاد و ولد و رم و ميلاد و امثال آآن 
نيست» مركك آنها هم نظير مركك اينها نيست. مركك «كل شىء بحسب» خود اوست. حتى مركك را مى ميرانند» به هر حال 
تركف مكلوق عمد اشكه (خاق العوك ؟ الكياء )لامر كيه فاق اتشال 1ل تفع يه تنه دركر اسكة نذا حون آمر جردي 
است؛ مثل حيات» مخلوق هستء خالق دارد كلق الروك العام يبو كه الكه اهمع ققاذ) اوتام كارا هم م 
ميرانند» حيات مركك به نحوى استء موت مركك به نحوى استء «وَ يقال لِلْمُوتِ مُثْ)ء آن وقت مركك مى ميرد و كفته مى 


شود ابديت» حاكم است و ديكر هيج تحوّلى در كار نيست. 
ص: 01 
-١‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج7١‏ ص ."١‏ 


35 بحارالانوار» العلامه المجلسى. جل ص 7355 و وع” ط مو سسه الوفاء. 
'- ملكك /سوره/021 آيه؟. 


مى فرمايد اكر هستى اينها عين ذات اينها باشد» نبايد سبق عدم يا لحوق عدم داشته باشند» لكن هم سبق عدم دارند هم لحوق 
عدم, معلوم مى شود هستى اينها عين ذات اينها نيست و جون هستى اينها عين ذات اينها نيست و تصادف و شانس باطل استء 
حا خالق كاوتو شالق آنا خودهات اقل كدلى ترد سور باو اركشف ان وهناة عافن اسع خالق نيا عداى دركرى 
باشدء خداى ديكرى در عالم نيست. تنها جيزى كه هست اين است كه خالق دارند و آن خالقشان همان خالق سماوات و ارض 


است. 


يكك بيان لطيفى سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) دارند كه خيلى ظاهر استء ولى خيلى عادى نيست. مى فرمايند اينكه خدا 
فرمود: (أَمْ خلِقُوا مِنْ غَثِرِ شَّْ )! يعنى اينها از يكك جنس ديكر خلق شدند؟ با ديكر اشياء فرق مى كنند؟ )١(‏ اشياى ديكر مثلا 
از تراب و طين و صلصال و حمأ مسنون و اينها خلق شدندء اينها بيغمبر دارند و اما اينها از جيزى ديكر خلق شدندء از يكك ماده 
ديكر خلق شدند و آنها حكم اينها را ندارند» شريعت اينها را ندارند» يكك تافته جدابافته هستند. 


استفاده اين مطلب از اين آيه خيلى ظاهر نيست» (أَم خُلقُوا مِنْ غَيِر شََ ءِ). اين (مِنْ عَثْر شََئْ ءِ)) نه به معنى «من شىء غيرها 
استء اين (مِنْ غَيِر شََىْ ء) يعنى بدون مبدأ فاعلى» وكرنه در همان سوره مباركه «حجرات» اصل كلى را بيان فرمود كه همه 
هذا اوإبكة بور واماؤونو الغا اخ حلق خليةة ( ا خلنا كه وق كع انق وتععلد اك ضغو واقبارل لتعارفوا إن ترفك علد 
الله الاك )» لمعيه كلما ون طعىء واجيم خلاق ده ايده يه سما تسرك به ادم وجي الام الك عليهما) باافسيتة به اقزاة 
ديكر همه شما از يكك يدر و مادر هستيد و از راه امناء و امثال آن خلق شده ايد. آن آيه يايانى سوره مباركه «حجر» اين معنا را 
مى وسائده ابيق (أمْ لِقُوا مِنْ غَثِر شّْ ء)! يعنى «من غير فاعل»» «من غير غَايه) و مانند آن.برسش: يكى از براهينى كه در فلسفه 
فضي الترد يرا انارو سه سوط قبالاجل بالل لمكم علطمو وتوت بجا هرا دنا رايب الم لاق لبط ا 
واجب باشد «كل يوم متغيرا استء واجب يعنى جيزى كه «يجب وجوده)؛ جيزى كه وجودش واجب استء ديكر زوال يذير 
نيستء اين هر روز تغيّربذيرى دارد» هر روز عوض مى شود؛ هر روز يكى مى آيد يكى مى رود» موجودى مى آيد موجودى 
ديكر مى رود وضع ديكر عوض مى شود محرّكى دارد؛ مغترى دارد» هيج موجودى حاضر نيست كه از بين برود» ولى كل 
يوم اينها در تغير هستند, در تبدّل هستند» يس هيج كدام از اينها نمى توانند واجب باشند. بنابراين (أَمْ خلِقُوا مِنْ غير شن ءِ أَم 
هُمُ الْخالِقَونَ)» يس يا بى خالق اندء خودساخته اندء يا خالق دارند؛ خالقشان يا خودشان هستند يا اله ديكرى است كه در همين 
سوره «طور» آيه *6* (أَمْ لَهُمْ إِلهَ غير اللّ) كه بعد مى فرمايد: (سُبْحانَ اللِّ عَمَا يش رِكُونَ)؛ خدا منزه از آن است كه شريكك 


داشته باشد. وقتى يكك حقيقت نامتناهى در عالم هستء ديكر جاى خالى نيست براى اينكه خداى ديكرى باشد. يكك وقت 


ال 


تعدّد فرض دارد كه مثلا ما يكك «الف» داشته باشيم كه محدود استء يكك «باء» هم در كنار آن است؛ اما اككر «الف» يكك 
حقيقت نامتناهى بودء ديكر جا براى غير نمى كذارد. در بيانات نورانى حضرت امير در همان خطبه اوّل نهج البلاغه دارد كه 
خدا وا تحى شود به ميقي كدغيو ات او باشدوصف كرد كك ملك غين ذاف عق تال تباشة من شوره غير او وق غير اق 
شيك ع لود قريخ#اتقرة واشت الله تشفغانة قد قرنة و نه قل اماس قوة دو خاء سر ا؟ الى ابتك ادو ذا شاهدور 
اينجا داريم: يكى هم موصوف شهادت مى دهد كه غير وصف استء هم وصف شهادت مى دهد كه غير موصوف است. اكر 
ما«الف» را به صفتى كه زائد بر ذات «الف») باشد متصف كرديمء دو تا شاهد داريم بر اثنيتيت: «لَِّهَادَهِ كل صَمَهِ أَنّهَا غَيد 


الْمَوْضوفٍ وَشَّهَادَهِ كل مَوْضٌ وفٍ أَنَّهُ غَيْدْ الضّفَه.. يبس صفات ذات مى شود عين ذات» وقتى عين ذات شدء لفظ مى شود 


واحد؛ مى كُوييم خدا عليم است» حى استء قدير است. لفظ مى شود متعدّد. يكك؛ مفهوم مى شود متعدّد, دو؛ اين الفاظ و 
اين مفاهيم در همان سيهر ذهنء قبل از اينكه به مصداق برسند مى شود يكى» حيثيت صدق مى شود يكى» مصداق هم كه 
يكى است. كاهى ممكن است لفظ متعدّد باشد مفهوم متعدّد باشد. مصداق واحد باشد اين عيب ندارد؛ اما حيثيت صدق فرق 
مى كند. مثل رجل عادلء عالم عادل» يا عادل هاشمى؛ وقتى مى كوييم عادل هاشمى يا عالم عادلء دو تا لفظ استء دو تا 
مفهوم استء دو تا حيثيت صدق استء دو تا فرودكاه است: يكى بر حيثيت علم او مى نشيند» يكى بر حيثيت سيادت او مى 
نشيند. كاهى ممكن است يكى برود ديكرى بماند» علم او يادش رفته» ولى سيادت او مانده است. يا عدل او از بين رفته به 
فسق تبديل شده. ولى علم او مانده است. آنجا مصداق كرجه يكك شخص استء ولى حيثيت صدق دو تاستء اين شىء 
فر كي اسم ولو نويا و رك ففرى :لون سودت ولق دوز هها ق تيون ذه قتا :11 تدكدره مطند اق رويط دوا مون وق كيم 
بر يكك فرودكاه مى نشيند. خدا از همان حيث كه عالم است عادل است؛ از همان حيث كه عالم است قدير استء نه اينكه 
حيثيت قدرت او غير از حيثيت عدل باشد. اينها از بيانات نورانى حضرت امير است در همان خطبه اوّل نهج البلاغه كه فرمود: 
«فَمَنْ وَصَفَ الله سَمْحَائَهُ فَقَّدُ قَرَئَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَمَدْ تَنَاهُ جرا دو تا مى شود: «لِسَّجَادَهِ كل صَدَهَهِ أَنّهَا غَيِدْ الْمَؤْضُوفٍِ و شَهَادَهٍ كل 
مَوْصُوف أنه غَيْدْ الضّفَّه دو تا شاهد هستند كه اينجا غير هستند. كجا صفت شهادت بر غيريت مى دهد؟ صفتى كه عين ذات 
نباشد. كجا موصوف شهادت مى دهد كه غير صفت است؟ آنجا كه صفت عين ذات نباشد. بعد مى فرمايد كه «قَقَدُ تَنّاهُ وَ مَنْ 
نا فَقَدُ جَرَأهاء «جَرْاه؛ تجزيه كرد خدا راء كفت يكك جزء او عالم استء جز ديكر او قدير است! ١مَنْ‏ تَنّاُ فَقَدُ جَرَّأهُ وَ مَنْ 
جأة قفد جهلة وام 'جهلة نقد أشاز إليةاو من أشاز إليه فقند + 44 ومن كودة فقن عذه" كرسه انحا ترسه اذاه كنا 


متعدوة مى :شوو و اكرامخدود شد:ديكر خل] نيشت:» 
ص: 6١6‏ 


6 الميزان 2 تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائى» ج أله ص‎ -١ 


7- حجرات /سورهة؟, آبه"١.‏ 


اين از غرر خطبه هاى حضرت امير در نهج البلاغه است. وقتى كه محدود باشد بله يكى ديككر در كنارش است؛ اما وقتى اقَقَدُ 
ذه محال شد بعس هذا محدوة تست تاتناضى اسبة اكز تامعتاهى اسث جا براق تداق دركر لبس (أ لَهُمْ إِله غَيُْ الله 
سبحانَ اللّه)» او منرّه از آن است كه شريكك داشته باشد. اككر موجودى كلّ اين فضا را بر كرده؛ ديككر جا براى غير نيست. اكر 
حقيقتى كل نظام هستى را ير كرده استء ديكر جا براى غير نيست. يرسش: جا براى مخلوق هم نمى ماند؟ ياسخ: مخلوق هم 
كه آيينه دار اوستء مخلوق هم كه مثل او نيستء جا براى مثل او نمى ماند؛ اما سراسر عالم آينه دار او هستند. آينه اى درست 
كرده به اندازه هستى كه نفس رحمانى است و همه اينها در آينه او را نشان مى دهندء به تعبير استاد حكيم الهى قمشه اى دارد 
كه «من الهى هو الله كويم) نه «انا الله كويم)» همه او هستند, همه مى كويند: «هو الله). اين ينج طايفه آيات كه آيه اسلام استء 
آيه سجده استء آيه تسبيح استء آيه تحميد استء آيه طوع استء همه مى كويند او او او او؛ (4 أشلع فق فى الشماوات 3 
الأرْض)» () (ِيُمبَحُ ِلَِّ ما فى التسماواتِ)» (؟ (سَبحَ لِلهِ ما فى السّماوات َالأَوْض)» 20 (إِنْ من قوع إلا يُسَبِحْ ِحَمْدِوِ) (©) 


همه مى كويند خدا! يس همه مى كويند اوه هيج كسى نمى كويد من! اين انسان است كه فقط مى كويد «أنا»! 


نتابرايق مى قرمايد كه اكر خخلقى :در كان تباشد: يعتى شاسى به بار آمدة باشتد: ايق محال اسث خالق داشفه باشند و خالق 
آنها خودشان باشند, اين محال است. خالق آنها اله ديكرى باشد از باب سالبه به انتفاء موضوعء محال است. (أم لَهُعْ إل غَير 
اللّ)ء بعد اين بحث كه آيا شما از آنها مزدى طلب مى كنى كه آنها بار غرامت مى كشندء (مْتْقَلُونَ)» اين هم كه نيست. مزدى 
نمى خواهيدء (لآ أشألكم عَلَيهِ أخراً). (ها اين در سوره مباركه «قلم) هم هست. آيه 52 سوره «قلم» اين است كه (أه تسكع 
أخرا تو ون قار اللقارة )رمو سانة كر سوه السك ايخ زاغ كفكليه أخر1) را سمايه ساس اباد فطلي دك كبن ماو سان 
تسق كدي انان وقد مركت انها باشيمء اجر بيغمبر اين نيست كه ما دوست اين خاندان باشيمء خدا نفرمود «قل لا 
اسئلكم عليه اجرا الا موده القربى»» از ما نخواستند دوست اينها باشيم» اين را نخواستند؛ از ما خواستند جز اينها دوست ديكرى 
نداشته باشيم. اين حصر از كجا در مى آيد؟ اكر قرآن كفته بود «قل لا اسئلكم عليه اجرا الا موده القربى»» همه ما به اين 
خاندان علاقه منديم دوست اينها هستيم و اجر رسالت را داديم؛ اما اين را كه نكفت. فرمود: (شل له أشألكم عَلَيه أخراً إلا 
الْمَوَدّه فى الْقَويَى ) اين (فى الْقوتَى ) مفعول واسطه براى مودّت نيست كه ظرف لغو بشود. اين (فى الْقَوتَى) ظرف مستقرٌ استء 
نه ظرف لغو. وقتى مستقرٌ شد كارى به مودت ندارد. اقل لآ أَشألكع عليه أخراً إلا الْموَدّهَ الكائنه الحاصله المستقره فِى الْقُويَى» 
لبق (ف التو )علق ب مقر اسه عر نه كارف 38 و بعال مطه راسي اببك: 688 الفدتعداة لعو كه ف سسفر ابث 
طرف مقر ابن (فى: القوي ) علق يه 1ن مكف انع من كينا يكف دوسف أو ركم عا رافق بابك دو سيك داقع افيد و ان 
اهل بيت اندء اين كار استء از ما اين را مى خواهندء نه اينكه دوستى اهل بيت را از ما بخواهند كه ما بككوييم ما بله ما با اهل 
بيت دوست هستيم! خيلى ها با اهل بيت دوست هستند؛ اما از ما خواستند كه فقط آنها را دوست داشته باشيد. اكر اين (فى 
القَوتَى) مفعول واسطه براى مودّت بود اين مى شد ظرف لغو؛ يعنى مودّت شما درباره اينها باشد» جاى ديكر هم ممكن است 
دوفن داع باشية اننا ابد كلوق لكو بس انظ ق عفش لمك متدلق وجو اك سكا عاط يد ف والسفقس ادك 
أشألكع عَلَيه را إلا الْمَوَده المستقره فى الْقّتَى»؛ يعنى فقط يكى را دوست داشته باشيد. يرسش: مفرد «قربى؛ يا جمع آنها را؟ 
ياسخ: اهل بيت هستند» مشخص است. اينها ذى القربى و خود قربى اينها مخصوص خاندان عصمت و طهارت هستند اكر اين 
شد آن وقت اين مى شود شيعه. وكرنه شما ببينيد در اين ايام اربعين يهودى و كليمى واينها هم نذر دارندء اينها هم نسبت به 


هستيم» شيعه هستيم از ما اين را خواستند» آن وقت ممكن استء انسان بجه خودش راء خود خودش راء مال خودش راء مكتب 
خودش نزاء كدوس خفروش والوافورس و يدث خودقن :را فوسك افق باشل؛ انااهمه اننيا در ابن راسعا باند باشل برس اند 
«مستقر» را صفت «موده) بككيريم؟ ياسخ: بله «إلأ الْمَوَدةَ المستقره فِى الْقَوْبَى»» اين ظرفء ظرف لغو نيست: هر ظرف كه آن 
تال ميقت باخير نيك 806 الستسداق لثر "كد ان سف :اليج كلق سبعفر كد يعد ابح زف الذوق )حول واسنطه يراك 
نوكت نيست. آن مسق عقت مودت اسث» آن وفت موذتث رابك كاسه ضّ كتتد» مكر عوذتى كه .سر در انهاسة» جاق 
ديكر نيست» اكر قرا ركاه مودّت» اهل بيت است» جاى ديكر نيست. اككر جاى ديككر است به دستور خود اينهاست. يرسش: 
ظاهر آيه حصر را نمى رساند؟ ياسخ: همين! وقتى كه ما ظرف لغو بدانيم حصر را نمى رساند» حصر كه فقط با «إنّماه حاصل 
نمى شودء با فهم يعنى فهم! با فهم دقيق آيه هم حاصل مى شود. يكك وقت است كه ما (إِنْماه مى خواهيم بله حصر است؛ يكك 
وقك اضيالة رق لقو ومستقر زابراف عميع كذ هص اب عريى فين انراق هميق كذاشهن ارح طرق لقو اك لفو باشله يله 
حصر را نمى رساند؛ اما وقتى ظرف مستقر باشد» مودّتء مستقر در اينهاست جاى ديكرى نيسث. جه حصرى شيواتر و سنكين 
تر و رقيق ترو علمى تراز اين است!! ما لازم نيست كه حتماً «إنّماا داشته باشيم. اكر مستقر بود يعنى اين مودّت در جاى ديكر 
نيست. آن وقت در همه مواردى كه انسان كار انجام مى دهد تمام درس و بحث هاى آنها در همين راستا انجام مى شود. اين 
درسث اسث» آنها به ما كفتنك اين كاز را بكن. اكر آنها كفتند برو حوزه: اكر آنها كفتتد درس مارا بكوء اكر آنها كففد كه 
«قال الصادق» و «قال الباقر) را بكو مستقر است ما داريم ظرف مستقر را انجام مى دهيم. يرسش: اين «قربى» شامل خود رسول 
كرغ (صلى اللاعليها و لد وسلم) نع مى تنوه اباس يلد جتوة: أل بيت كس كريعدة (الفائرية الله لوت كم انج 
َهْهلَ البيتِ)؛ (2) همين جهارده معصوم هستند. غرض اين است كه در اين قسمت فرمود: (أَمْ تكله أَخرا فّهُْ ِنْ مَغَْم 
لقأو )إن اها ر| د ها يتحاريده سن ينيد ملم بهاقه جائوا فتن يرشن رين اعاااو الخااسة فرق نيك كه فريك :به 
اليا فرك هار (لأ أش الك ) و اينجا 57 (5 أشألكم)؟ باسك فرق تدارده حرف نف اسة» امااعمده آل حص اسك در 
انبياى ديكر كه همه شان را استثنا نكردند, آنجا يكك جيز استثنايى دارد» هيج يعنى هيج! از آدم تا خاتم همه كفتند ما اجر نمى 
خواهيم, ما درباره هيج بيغمبرى استثنا نداريم؛ اين كه بايد بماند تا زمان ظهور حضرتء اين استثنا مى خواهدء براى اينكه آنها 
كه انبيايشان رحلت كرده بود ييامبر ديكرى مى آمدء اين طور نيست كه حالا بككويند شما «الى يوم القيامه» بايد با خاندان 
موسى باشيد يا «الى يوم القيامه» با خاندان عيسى باشيدء اين طور نيست» جون خاتم نبودند؛ اما اين كه خاتم است خود 
حضرت كه رحلت كرده است بايد دودمان او «الى يوم القيامه» مورد علاقه و محبت دينى مردم باشندء اين نهايت رنج وجود 
مباركك بيغمبر است كه با اين آيات مجبور بشود با اينها سخن بكويد كه بككويد حالا خدا را قبول داريد» ولى خود شما قوى تر 


از خدا هستيد» براى اينكه شما يسر داريد و خدا دختر! 
ص: 6١2‏ 
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6ت مرا شوو ة 11/7 ابدعء, 


- شورى /اسوره 2057 آبه"3. 


_- احزاب /سوره'37”7 الككرن 


ان اهنايك ونع عصبرك انبث كام لرماز اا ارت اووبجال ا رديه لقرعي ها فهر بالراحكر اسه ككينا 
بكُوييد كه بله ما نزد خحدا مقرّب هستيم؛ قيامت هم كه برويم (إِنَّ لى عِنْدَهُ َأ للحُْشنى)» (1) اكر واقع قيامت هم بشود همان 
طورى كه در دنيا به ما جيزهاى فراوانى داد» در قيامت هم به ما مى دهدء هم در سوره «كهف» است هم در سوره «فصّلت)؛ در 
شوو وكيقه مده افك نينا اذ القافة : قائمة وَلَِن يت إلى ربِى دن حيرا » (1) در سوره مباركه «فصّلمت) هم آيه 
ينجاه اين است كه (وَ ما أَطُنٌّ السَاعَه قايِمَه وَ لَئْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إِنَّ لى عِنْدَهُ آأ للخشى )؛ اكر مدان باشد مثلاء اكر فيامقى 
باشدء همان طورى كه دنيا نزد او عزيز بوديم» آخرت هم نزد او عزيز هستيم! اين جاهليت است. مى فرمايد شما بر اساس كدام 
جهت مى نازيد و دست از عبادت بر مى داريد؟ اما اين بياناتى كه از نهج البلاغه نقل شد در بحث ديروزء اين را هم مراجعه 
كنيد. وجود مباركك حضرت امير در بيان اينكه انسان هر كارى انجام مى دهد جميع شئون و قواى او تحت تدبير ذات اقدس 
الهى است كه مى فرمايد هر كارى كه شما انجام بدهيد» جوارح شما عيون اوست و خلوات شما مشهد و مشهود اوست و 
كارى شما انجام نمى دهيد كه ذات اقدس الهى نداند. بخشى از اينها در خطبه ١1/‏ است, بخشى از اينها هم در خطبه 198؛ 
يحاي كلادزيحة ورور احده سنا عط ولذر بابانشن اد ين است كه «أَغْض او كم رةه رعرع حر 10 
خَلَوَاتَكمْ عِيانّه؛ ؛ يعس ١'‏ كر حتواسيك شما وا بكيردة ديكر او جاى ذبكر رياز كقى تن كتدة جز هن وت آدم رسوا مى شودء 
يكك جارا امضا مى كند رسوا مى شودء يولى را به عنوان رشوه با دست خودش مى كيرد رسوا مى شود. فرمود اككر - خحداى 
م ا ا ا ل 

لم جود رَبك إلا هُوَ) (5) فرمود: (وَ بِلَِّ جَنُودٌ السّماواتٍ وَ الَرْضِ )» (3) آدم اين آبات را كه مى خنوائد خيال مى كند كه 
1 رع نا ان حراط ا وري يه الور ب مسر 0 با ل ا ا ا 
شنيدى كفته شد خدا سربازان فراوانى دارد» اعضا و جوارح شما هم جزء سربازان اوست. اكر اعضا و جوارح انسان جزء 
سربازان او باشد انسان هميشه بايد در خود احساس خطر بكند. اينكه فرمود كاهى آدم با يكك كلمه رسوا مى شود همين است. 
فرمود: (عِنْدَ الله مَكرٌمُعْ )» (ع) اين طور نيست كه ما از جاى ديككر نقشه بكشيم تا بساط او را برجينيم. در همين جريان كيدى 
كه در «دار الْنْدوه) داشتند اينها دو قسم بودند: يكك قسمت نقشه مى كشيدند كه وجود مباركك حضرت را جككونه ازيا در 
بياورند» آن مثل جريان الَيلَهٌ الّمبِيتُ) و اينهاست. فرمود اين هم (هُمُ الْمكيدُونَ). يكك وقت است كه نقشه مى كشند كه 
حكرثه بدن رسك كتتده ان حا جاص بدلن اسه باذان يذل اسع يعن :ديا بازاو بدلى اسكة ازاز جعلى اكه أن خريان 
متتبيان است. يكك وقت هم مسئله بدلى سازى دنياء يكك بحث مبسوطى شده است به مناسبت بحث شده كه اصلا دنيا بازار 
بدلى سازى است. ينج مقطع» در ينج مرتبه اين بازار فتّرال است؛ يكى درباره خود خداستء بدل او هست كه كفتند: (ما 
عَلِمِتٌ لَكُمْ بِنْ إِله عَترى) (/09 اين فراعنه در هر عصر و مصرى بدلى سازي «الله؛ هستند. مى ككويند بله خدايى هست ما هم 
خدا هستيم» (ما عَلِمْتٌ لَكَمْ مِنْ إِلهِ غير ) (أنا ربكم الى )) (8) كه اليوم استكبار جهانى حرفش همين استث. ببيئيد حقوق 
بشر را جه كسى وضع مى كند؟ حقوق بشر يعنى جه؟ حقوق بشر موادى دارد؛ يكك مبانى دارد كه هر كشورى اينها را دارند. 
مهم ترين مبنا براى حقوق آن عدل است؛ يعنى استقلال هست امنيت هستء عدالت هستء آزادى استء محيط زيست هست» 
عدم دخالت در كشورهاى ديكر اسث» عدم دخالت كشورهاى ديكر در آنها هستند؛ استقلال اقتصادى استء اقتصاد شغلى 
است. اينها حقوق هستند. كليد همه اين مبانى» عدل است. عدل هم معنايش روشن است كه همه ما مى دانيم» عدل يعنى 
«وَضعٌ كل شىءٍ فى مُوضِعهه. (4) تا اينجا مشتركك بين موحد و ملحد است. تمام فرق از اين به بعد است» جاى اشياء كجاست؟ 
جاق اللتخاض كجاست؟ وكيد من كوين جاق اشياء را اشياء آفرين من ذاتدء خاي اتخاض :را اشخاصن افرين فى .ذانك.و آن 


خداست. غرب و استكبار مى كويند جاى اشياء را ما مى دانيم» جاى اشخاص را ما مى دانيم؛ منتها نمى كويند (ما عَلِمتٌ لَكمْ 
مِنْ إلهِ غئِرى)) اينها مى كويند هر جه از انككور درآ مده حلال است جه شيره جه شراب! هر جه از بدن انسان بيرون مى آيد 
ياكك است جه بول جه عرق! اين معنايش همان داعيه ربوبيت است. جاى اشياء را جه كسى بايد معين كند؟ جاى اشخاص را 
جه كسى بايد معين كند؟ عدل جيزى است كه همه معنايش را مى دانند و همه هم خواهان او هستند؛ تمام تفاوت حقوق 
بشرى كه غرب دارد با حقوق بشر اسلامى در منبع يعنى منبع! ما دستمان ير است منبع داريم آنها منبع ندارند. ما مى كوييم 
آنكه عالم را آفريد جاى اشياء و اشخاص را معين مى كندء آنها مى كويند جاى اشياء و اشخاص و افعال را خود ما معين مى 
كنيم» اين همان ربوبيت است. مشكل غرب انكار خداست و داعيه خدايى داشتن استء اين همان بدلى جعل كردن است؛ 
منتها حالا تمى كويئد (أنا وَبِكُمْ الأغلى) يا (ما عَلِفَتٌ لَكع من إله غيِرى). اين بدلى اسةء بعذ از مسئله توحيده نوبت ابه وحى 
و نبوت مى رسد. شما مى بينيد كه آمار متتئيان كمتر از آمار انبيا نيست»ء اين هم بدلى است. هر وقت ييامبرى آمده جهار تا 
متنبى هم در كنارش جعل شده استء اين بدلى است. بعد از مرحله نبوت و رسالت» نوبت به خلافت و امامت مى رسد, هر جا 
غدير مطرح شد جهار تا سقيفه هم در كنارش بود؛ اين اختصاصى به اين خطر و اين غدّه مربوط به ما نيستء ديكران هم همين 
را داشتند. اين امامت جعلى؛ خلافت جعلى؛ سقيفه جعلى در برابر غدير براى همه بود. بعد از مسئله امامت نائب امام شدنء 
علما شدنء هر جا جهار تا عالم ربّانى بود «مشايخ السوء» هم بودء علماى دربار هم بود. مرحله ينجم مسئله ايمان استء اوّل نزد 
جامعه ايمان ارزشى نداشت»ء ولى وقتى مؤمنان عادلانه و عالمانه زندكى كردند, منافقان بدلى جعل كردند» كفتند ما هم مؤمن 
هستيم. اين ينج بخش از بالا تا يايين» يايين تا بالا بخش بدلى جعل كردن استء ربوبيت جعلى» نبوت جعلى» امامت جعلى؛ 
عالم بودن جعلى و ايمان جعلى. اصللا دنيا بازار جعلى است. در اين آشفته بازار انسان بايد خودش را حفظ بكند. در اين بيان 
نورانى حضرت امير فرمود وضع اين استء به هر حال ذات اقدس الهى سرباز دارد» ما هم سربازان او هستيم؛ هميشه ما در 
معرض خطر هستيم. اعضا و جوارح هر روز به زبان مى كويند )1١(‏ خواهش مى كنيم آبروى ما را حفظ بكن! ما همه مشكل 
داريم تو خودت را كنترل بكنى ما راحت هستيم. مدام به اين نيش بزنى به آن نيش بزنى» اينجا دروغ بككويى و آنجا دروغ 
بككويى؛ آبروى ما مى رودء اينها رااما خيال مى كنيم قصه است! و قلم كه «أحد اللسانين» است اين هم همين طور استء 


بنابراين تمام اين بخش ها را ذات اقدس الهى انجام مى دهد. 


ص: 017 
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اما درباره كلمه قوم مستحضريد كه يكك وقت است قرآن كريم تعبير به طايفه دارد» طايفه اى از بنى اسرائيلى ها يا طايفه اى از 
أنه لابقع يط ركه كزودر بكق وقلت إسيت دارة كدان راتوا كبناتى امد كه (1ا تشع طاست ديق اللنطان فد كزوا كاذ 
هُمْ مُنِصِرُونَ)» )١(‏ اينجا به معنى طايفه نيست؛ يعنى اكر كسى مواظب قلب او نباشدء يكك حرامى جامه احرام در بر مى كندء 
در اطراف قلب مطهّر او كه به منزله كعبه است طواف مى كند تا ببيند در قلب جه وقت باز مى شود تا نفوذ بكند. (طائِفٌ مِنَّ 
السَّيِطانٍ)» قوم هم همين طور است ما يكك وقتى قوم عاد داريم قوم نوح داريم» قوم ثمود داريم؛ قوم موسى داريم» قوم فرعون 
داريم» قوم لوط داريم اينها اقوام هستند؛ يعنى قبيله اند و عشيره اند؛ اما قوم عاقل» قوم مؤمنء قوم عالم ما نداريم كه ما بكُوييم 
اين (لِقَوْم يَعْلّمُونَ)» (1) (لِقَوْم يَعْقِلُونَ)» (*) افرادى كه قائم بالعقل هستند به اينها مى كويند: «قوم يعقلون» ولو يكى در شرق» 
كن حو رت بلقتي | قاطت هي ذا فده شتامطات اف هي ماكر كك قدا وقد لقن 1( وتو )له لقم هون )نايرع اك غير 
طايفه بود نظير قوم عاد و ثمود بود؛ يعنى اين كروه افرادشان «قائم بالعلم) فييتقية اقرع ره مق طاركه بدك وطق قيله 
است به معنى قيام نيست؛ اما يكى در شرق است يكى در غرب استء يكى در آن عصر بود يكى دراين عصر بود يكى 
اويس قرن بود يكى سلمان فارس بود اينها (لِقَوْم يَعْلْمُونَ) هستند؛ يعنى قائم بالعلم هستند كه اين قيام از كلمه قوم درمى آيد. 


اينها شناسنامه اى» قبيله اى» طايفه اى» نزادى» از اين سنخ نيستند. 
ص: 018 
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موضوع: تة تفسير ايه ”© نا 69 سوره طور 


(أَم يُرِدُونَ كيدا فَالّدِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمكيدُونَ (67 أَمْ لهم إله غَيرُ اللِّ سمحن الله عَمَا يش رِكُونَ (60) وَ إِنْ يَرَوَا كث_فاً وِنّ 

الشماء ساقط يعوو شحاب مرحو (66) كه حتّى لاوا بذهم اذى فيه بط مقو (00) ؤم لا فنى علهُ حيدم َي وَ لا 

1 يُنْصَوُونَ (©© وَ إِنَ لني طلقر يدا دُونَ ذلك و لك أَكتَرَمُع دين 0 و اضب يكم رَبك فَإنَكك بأَغيّننا وَ سَبخْ 
فم ايه َقُومٌ (6) و مِنَ اليل قَسَبحه و إذبار الوم (64) 


سوره مباركه «طور) بخش يايانى آن از باب «ردٌ العَجّز إلى الصدر» )١(‏ به بخش ابتدايى آن بر مى كردد. در بخش ابتدايى؛ 
خداى سبحان به امورى سوكند ياد كرد و از عذاب قيامت سخن به ميان آورد و بخشى از آثار معاد را ذكر فرمود. اينجا هم در 
اين بخش يايانى فرمود اينها در صدد برنامه ريزى ينهانى هستند كه به دين» وحىء ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) و مانند 
آن آسيب برسانند. برنامه ريزى ينهانى را مى كويند «كيد» «مكر». ذاتاً كيد و مكر بد نيست»ء تا آن آياتى كه دارد (وَ مَكرُوا وَ 
مَكرَ اللّه) (1) بككوييم اين بايد توجيه بشود! مكرء كيدء ذاتاً بد نيست» حيله ذاتاً بد نيست؛ «حيله)؛ يعنى انسان يكك برنامه ريزى 
بكند كه بين آن شخص و آن هدفء حائل و مانع بشودء اين ذاتاً بد نيست. اكر كسى برنامه ريزى او اين باشد كه بين شخص 
و هدفٍ خير او حائل بشودء اين حيله بد استء اين كيد بد است و اين مكر بد است و اكر برنامه ريزى بكند كه اين شخص 
نتواند به حق آسيب برساندء اين كيد خوب استء اين مكر خوب استء اين حيله خوب است. «حائل)؛ يعنى مانع» ١حيله)؛‏ 
ل ا 1 
ممكن است قبح داشته باشد. فرمود اينها كيد مى كنند مكر دارندء (وَ مَكرُوا وَ مَكر الله وَ الله د الُماكرينَ) است. ايننجا فرمود 
اينها مى خواهند كيد بكنند» در حقيقت اينها مكيد هستند؛ يعنى كيد اينها دامنكير اينها مى شود جون (عِنْدَ الله مَكرُمُمْ)» (9) 
اا ا ا ل ار ا ا سن 
كند بفرمايد: «أم يريدون كيدا فهم المكيدون؛؛ اما فرمود: (فَالّدِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمكيدُونَ)» اين تعليق حكم به وصف؛ بع: يعنى اينها 
حون كافر مى باشند» تحت كيد هستند. 


ص: 01 


.09159 دالشنافه بز ركك اسلامي: مركز ذائره المعارق بز ركف اسلامى» ج10 ص‎ -١ 
آل عمران اسوره”” آبهعه.‎ 3 


بوك ابراهيم/سوره ١١‏ آبدعع. 


آخرين بخش درباره اين «أماهايى كه ذكر شده استء يكى اين است: (أَمْ لَهُْ إله غَيْرُ الله سْبِحانَ اللّهِ عَمَا يُشْرِكونَ)» اينها اكر 


معتقد به خدا هستند؛ اكر همين خدايى است كه وحى الهى را فرستاد» حكمش اين است؛ اكر - معاذالله - به خداى ديكرى 


معتقدند» خداى ديكرى وجود نداردء خدا منرّه از آن است كه شريكك داشته باشد و منرّه از آن است كه اينها بتوانند براى او 


شرك قائل شوند. 


در بحث قبل اشاره شد كه ذات اقدس الهى يكك حقيقت نامتناهى استء اكر خدا نامتناهى است ديكر جا براى خداى ديكر 
نيست. اين برهان نورانى حضرت امير در اوّلين خطبه نهج البلاغه كه فرمود اكر كسى خدا را به اوصاف زائد بر ذات وصف 
كند اين نشانه آن است كه خخدا را تجزيه كرده استء مركب دانست و كم كم او را محدود ينداشت؛ اوّلِين خطبه نهج البلاغه 
ادم تدك كب موده توافتت للدت فاته نل ترك ارم عت م هنا را سفانم راكد نر ذلك ريت كدر كاد 
خود حضرت امير در تمام خطبه ها دارد خدا را وصف مى كند. خود قرآن كريم اوصاف خدا را ذكر مى كندء ادعيه مثل 
«جوشن كبيرا و مانند آن اوصاف و اسماى خدا را ذكر مى كند. اين جنين نيست كه وصف خدا اشكال داشته باشد» بلكه خود 
برهان نشان مى دهد كه كر كسى خدا را به صفت زائد بر ذات وصف بكندء اين ثنويت و تركيب را به همراه دارد. فرمود: «وّ 
كمَالَ الْإِخْلَاص لَهُ نَفْىَ الصَّفَاتِ عَنْهاِ يعنى صفات زائد» جرا؟ الشهاة كل عن الها غبن امو ضوق و تهاكة كل الوضوف آله 
غَيْرْ الصَّفَهِ كدام صفت شهادت مى دهد كه غير موصوف است؟ كدام موصوف شهادت مى دهد كه غير صفت است؟ آن 
صفتى كه زائد بر موصوف باشدء آن موصوفى كه «مزيد عليه» صفت باشدء اينها شهادت به غير مى دهند؛ اما اكر صفت عين 
ذات باشد» شهادت به غيريّت نمى دهند. اككر خدا راابه صفات زائد بر ذات - معاذالله - وصف بكنيم» اين تركيب لازم مى 
آأيلة لذ موك ردق وشت الله افكانة 30 كر #اديرائي استكه وى #ااشافن دو شحو هله ابح عوه مرقق مى كريه نح غير 
از موصوف هستم؛ خود موصوف مى كويد او غير از من است. اككر كسى خدا را به صفت زائد وصف بكند «فَقَدُ قَرَنَهَا؛ِ يعنى 
ذات دا زا باجيز ديكر مقارن كرده استء وو عن قونه فقل ثثاة)4 ابن كثنيه اسث» ثنريت اسثه دوتايى استثه يكى نست أو 
واحد نيست»ء او دوتاست؛ ذات و صفت, مثل اينكه بككوييم: «زيدٌ عالم»» جون زيد مركب استء بسيط محض كه نيست. (وَ مَنْ 
كه كدنع اليس سطلوع يعو متو كل ممما لل اكد ]عر كن ابي الا يكن جيك :داك وشت رجهت دكر صقت ان 1 م3 


جَزَّأهُ فد جَهِله)؛ اكر كسى - خداى تاكرده حدق - معاذاللة. - قائل .يها ث ركيب عدا بو او تدا زا نشناخت. «وَ مَن جَهِلَهُ فقَدْ أَشَارَ 
َِِهِ وَ مَْ أَشَارَ إِليهِ فد حَدَّةُ»؛ اين مى شود ميحدوى يعون اكر جيرق ناسحدود بودقايل اشاره نيسث: ذر اشاره :ما كك مشير 
داريم» يكك اشاره داريم» يكك مشاراليه. الآن اين مسجد مورد اشاره است» كسى مى تواند از بيرون به اين مسجد اشاره كند. 
جون آن شخص مشير استء آن دستى كه نشان مى دهد اشاره است و مسجد هم مشاراليه. اكر ما يكك بناى نامحدود داشتيم» 
اين بناى نامحدود خود مشير راء خود اشاره را در هم مى كرفت و در مى رفت؛ مثللاا كسى كه در اقيانوس نامحدود حالا دارد 
غوّاصى مى كند او به كجا مى تواند اشاره كند؟ قبل از او درياء بعد از او درياء عمق او درياء دست او در دريا استء او به كجا 
مى تواند اشاره كند؟ اشاره بردار نيست؛ لذا فرمود اكر كسى به خدا اشاره كرد يعنى بيرون از اوست و خارج از اوستء دارد 


به او اشاره مى كندء اين مى شود محدود. اكر محدود شدء اين مى شود واحد عددى. خدا واحد است - واحد عددى - در 


حالى كه در خود نهج حضرت فرمود: (وَاحِدٌ لَا بعَدّدا. (1) 


ص: ليله 
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مطلب ديكر اين است كه ما وقتى بحث هاى حكمت يا كلام داريم» وقتى كفته مى شود موجود, يعنى در برابر معدوم استء 
اينها نقيض هم هستند. اما وقتى وارد علم شهودى شديم اتجايى كه وجوة مباركك حضرت امبر.مى فزمايدة وما كذك أعهد ربا 
َم ره (1) آنجا ديكر موجود در برابر معدوم نيست. در آن علم شهودى, وجود مساوق با وجوب وازليت استء عدم مقابل 
آن نيست. وقتى يكك عارف مى كويد موجودء يعنى واجب. وقتى حكيم مى كويد موجودء يعنى أعمّ از واجب و ممكن. 
متكلم وقتى مى كويد موجود, يعنى أعمّ از واجب و ممكنء «الموجود إما واجب و إما ممكن». در بحث هاى حكمت اين طور 
است»ء در بحث هاى كلام اين طور است؛ اما در مسئله عرفان نمى كويند: «الموجود إما واجب و إما ممكن», بلكه مى كويند: 


«الموجود واجت). در قبال واجب جيست؟ عدم نيسثك. 


در عرفان سه ضلع است: واجب است كه بود است و نمود است و عدم؛ شىء يا موجود استء يعنى واجب استء يا موجود 
نيست؛ يعنى واجب نيست. اكر واجب نبود» يا آيت و نمود واجب استء يا نه. اكر آيت بود» مى شود مخلوق» اكر آيت نبود 
مى شود عدم. ما در حصر اكر حصرمان عقلى بود بيش از دو ضلع داشتيم, الا و لابد بايد به دو منفصله حقيقيه بركردد» جون 
در حصر عقلى سه ضلع وجود ندارد» حصر عقلى بين نقيضين است. اكر ما خواستيم منحصر كنيم عقلا نه حصر استقرايى» 
حصر عقلى داشته باشيم؛ يا دو طرف دارد ولاغيرء يا اكر بيش از دو طرف دارد حتماً بايد به دو منفصله بركردد؛ مثل اينكه اين 
شىء يا واجب است يا ممتنع است يا ممكنء اين با دو منفصله حل مى شودء با يكك منفصله ما سه ضلع نداريم. منفصله حقيقيه 
كه اجتماع مقدم و تالى محال استء نفى آنها هم محال استء براى اينكه طرفين؛ يعنى مقدم و تالى نقيض هم هستند» جون 
نقيض هم هستند اجتماع و ارتفاع آنها محال است. در علوم شهودى مى كويند شىء يا موجود است؛ يعنى واجبء يا نه. كه 
اين نقيض هم هستند. اكر واجب نبود» يا واجب نماست يا نه. اكر واجب نما بود مى شود آيات و مخلوقات الهى كه ذاتاً آيه 
هستند» يا آيت نيستند مى شود عدم. هم بحث هاى حكمت و كلام در آن بخش يايانى توحيد صدوق هستء هم بخش هاى 
شهودى. اما حضرت مى فرمايد اكر جيزى قديم نبود حادث استء اككر حادث نبود قديم است؛ يعنى بين نقيضين فاصله اى 
نيست؛ اما در جريان شهود كه آن بخش رؤيت در آينه است» حضرت فرمود جهان مثل صورت مرآتى حق است. عرض كرد 
يعنى جه؟ فرمود شما آينه را كه مى بينيد صورتى را در آينه مى بينيدء شما وضع آينه را كه نتوانستى حل كنى» جه توقعى 
قازئ كه كان كيدا اسل كن #عرضى كرد جطونة فرمود اللقوقق كداكما اهديا كلذاشتى خالا باحووتان با درتو 
مانند آن را در آينه مى بينيد. معناى ديدن در آينه اين است كه نور از جشم خارج مى شود به سطح آينه مى خورد, يكك؛ از 
آنجا بر مى كردد به درختى مثلك دو؛ به هر حال ما آن درخت را در اين زاويه در آينه مى بينيم. حضرت فرمود يقين يعنى 
بقين! هيج جيزى در آينه نيستء آينه يك شيشه استء يشت آن هم جيوه است؛ درختى در آينه نيست» يكك درخت در بيرون 
استء شما درخت را مى بينيد و تمام كارها را هم در همين ديدنٍ در آينه تنظيم مى كنيد. الآن يكك راننده جند اتومبيل را در 
همين آينه جكك مى كند. كذشته از اينكه خودش را تنظيم مى كندء جلو راء دنبال راء يهلو را با همين آينه مى بيند» در عين 
حالى كه به نحو سالبه كليه هيج جيزى در آينه نيست وما يقيئاً در آينه مى بينيم! اين افسانه است؟ اين خواب است؟ حضرت 
فرمود شما كه مشكل آينه را نمى توانيد حل كنيد حالا مى خواهيد كار خدا را حل كنيد؟ لكر از حكمت و كلام بالاتر رفتى 
ؤاره امبتعلة ضيه كدي كل كيان خلقت نمنيت بذاك ادس الهى ون عرانهاسف ع كرهد خطورة عورد ابتراحل 
كن تا به خدا برسىء براى ما مثل دو دوتا جهارتا روشن است كه در آينه جيزى نيست. ما صورتى را در آينه مى بينيم» كاهى 


كوجكك مى بينيم كاهى بزركك مى بينيم. الآن ممكن است آينه هاى فنْى ساخته بشود كه شخصى كه اين بيرون ايستاده استء 


دّه تا آينه درست بيكنند كه اين يكك شخص را ده كونه نشان بدهد؛ كوجكك نشان بدهدء بد نشان بدهدء بزركك نشان بدهدء 
زيبا نشان بدهد» زشت نشان بدهد! هيج جيزى در آينه نيست»ء ولى نشان مى دهد. حضرت فرمود شما حالا مى خواهى كار 


ص: إفريره 
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مطلب ديكر اين است كه اين كلمه مرآه كه مى كويند اسم آلت است. در فقه. در اصولء در بحث هاى عادى كه ما داريم» 
وقتى مى كويند اين مرآه اسم آلت است؛ يعنى اين شيشه اى كه يشت آن جيوه است و قابى دارد و در بازار خريد و فروش 
مى شودء اين را مى كويند مرآه؛ يعنى آلت رؤيت كه به وسيله اين» شخص صورت خود را مى بيند. اين آلت رؤيت است؛ اما 
در عرفان وقتى مى كويند اين آينه استء به اين شيشه و جيوه نمى كويندء به اين جيزى كه در بازار خريد و فروش مى شود 
اين را نمى كويند آينه. اين كه در بازار خريد و فروش مى شود آلتِ ديدنٍ صورتٍ شخص است كه شخص خودش را در اين 
صورت مى بيند. اين شيشه و اين جيوه وسيله است تا شخص صورت را ببيند واما وقتى در عرفان مى كويند آينه» به خود آن 
صورت مى كويند آينه؛ نه به آن شيشه و بشت شيشه كه در بازار خريد و فروش مى شود. آن كه نيست يعنى نيستء آن كه 
نيست به آن مى كويند مرآه. براى اينكه به وسيله او ما بيرون را مى بينيم» نه اينكه صورت را ببينيم» اين صورتء آلت ديدن 
آن بيرون است. اين مى شود مرآه؛ يعنى آلت ديدنٍ بيرون, نه اينكه اين شيشه آلت باشد آن صورت را يبينيم» اين آينه عرفى 
انكف لصوت 1لت«فتدةمرون المكدابرن من رمز ادم كل نحهان ادن طون اسع ان عارك :فى كزينة لبق اعت نذا 
همه جيز او را نشان مى دهندء كل جهان دارند او را نشان مى دهند» هيج جيزى نيست كه خدا را نشان ندهد. اكر مى كويد 
«به صحرا بنكرم» اين استء «به دريا بنكرم) اين استء اين به اين مرحله رسيده كه هر جيزى مى بيند و درست هم هست و 
حقيقت را نشان مى دهد» دروغ نيست؛ منتها دركك آن آسان نيست. اكر كسى بخواهد همين طور فقط درس كوش بدهد كه 
به جايى نمى رسدء اكر بخواهد بين حكمت و كلام از يكك سوء حرف هاى عرفان از سوى ديكر در روايات معصومين (عليهم 
السلام) فرق بككذارد؛ اين بيانات نورانى امام رضا(سلام الله عليه) در اين جند صفحه آخر توحيد صدوق را ملاحظه بكنند تا 
معلوم بشود كه حضرت جكونه دارتد احتجاج مى كتند؟! آن شخص مى كويد در اينجا نورى هست؟ حضرت قرموة: (قَأَرَِاما؛ 
(0) نشان بده كه نور جيست؟ شما مى بينيد يا نمى بينيد؟ عرض كرد بله. فرمود هيج جيزى در آينه نيست اين يكك شيشه 
استء يشت آن هم جيوه است! اما اين واقعاً نشان مى دهد؛ منتها بسيارى از عرفا همان هايى كه كتاب نوشتند كفتند حرام 
است» حرام استء حرام استء براى خيلى ها خواندن اين علم حرام است! همه اينها كه نوشتند اين را كفتندء اين فتوا را همه 
اين صاحبان علوم دادند. در هر دّه هزار نفر. صد هزار نفر يا ينجاه هزار نفر جهار» ينج نفرى هم ممكن است كه اين كونه 
فكر بكنندء اين كونه بينديشندء اين كونه صلاحيت بيدا كنند» وكّرنه غالب اينها كه اين كتاب را نوشتند جه فصوص جه 
فتوحات واينها فرمودند ياد دادنٍ اين حرف ها براى خيلى ها حرام است. غرض اين است كه آن كه مى كويد «به دريا بنكرم) 
اين استء «به صحرا بنكرم» اين استء مثل آينه استء اكر واقعاً اين جند صفحه آخر توحيد مرحوم صدوق به بركت نورانى 
خود امام رضا مسثئله مرآه حل بشودء آن شدّت استنكار انسان كم مى شودء مى فهمد كه جيزى هست كه در دسترس او 
نيست؛ لذا وقتى عارف مى كويد «موجودٌ)؛ يعنى «واجبٌ). حكيم كه مى كويد: «موجودً)؛ يعنى ١اجامع‏ بين الوجوب و 
الامكان». متكلم كه مى كويد «موجودً)؛ يعنى اين. اين طور نيست كه ما عرفانى بحث بكنيم؛ ولى فلسفى فكر بكنيم يا كلامى 
فكر بكنيم. اكثر كسى وارد حوزه عرفان شد بايد عرفانى فكر بكند. 
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بنابراين اينكه حضرت فرمودء اين قابل اشاره نيست و بيست و هفت» هشت روايت مرحوم صدوق در بخش هاى يايانى بعد از 
جريان مصاحبه حضرت رضا(سلام الله عليه) دارد كه اصلل آنجاها راه نيستء بيخود وقت خودتان را هدر ندهيد» جون آن غير 
متناهى خود اين شخص راء اشاره او راء فهم او را فرو برده و در رفته استء جايى براى غير نمى كذارد. آدم بخواهد جيزى را 
بفهمد, علمى هست و عالمى هست و معلومى؛ بايد در برابر او باشد. اما اكر آن معلوم آن قدر وسيع بود كه علم و عالم را فرا 
كرفته و فرو برده و در رفته» جا براى او نمى ماند؛ لذا فرمود آنجا جا نيست» بيخود وقت خودتان را هدر ندهيد» سركرم نشويد 
جز تحبر خبرى نيست. بيست و هفت هشت روايت است كه مرحوم صدوق اين را در يايان نقل كرد؛ منتها خود حضرت كه 
وارد شد نخواست وارد بشودء او جون مدام اصرار كرد» مدام اشكال كرد» حضرت خواست براى او تفهميم كند, مسئله آينه را 
مثال زد. يرسش: ياسخ: علوم اهل بيت است كه خودشان مى دانند. حضرت فرمود: «إنَّ حَد يثنا صَ حت مُسْتَضِْعَتٌ)؛ )١(‏ يا 
بوكس بابك خيزق فاارا يفهيتده يااواك البى بادك بتنيملة جا قرس اع سرف ارا قوسل أذ فيك لفن لله كله لْإييمَان» اكر 
اويس قرن بيدا شد بله! اينكه فرمود: (إِنَّ حَد يثنا ص عبٌ مُسْتَصْعَبٌ)) يفت ال 1علما منت 1 
اينكه فقه و اصول واينها را كه نككفتء اينها را به خيلى ها ياد مى دادند. وجود مباركك حضرت مربّب در منزل منتظر بود كه 
تكسن مبكلة سوال بكلت واقاعده كقهى ينان بتكلل كاده أبرك رصت ركد دين أيه رمك كينة همه انها وأ فرهردلن: 
ابن همه ووارات تسيرى كه واود شد فتهى وارد شل ابن همان علوم .رابجى انبتك كه يشر مى فهمة. فرهودتك اثبيا شاكرد ما 
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هستندء اين حرف يعنى جه؟ (إِنَّ > د يثنا صَعْبٌ ب مشقط عب لا يُؤْوِنٌ به إَِا ني موس ل أو مذكك مُقَوَبٌ أَؤْ عَددٌ امتحَنّ عو الله كَل 
ِلِيمَان». يرسش: منشأ اين تحير نماها يس كجاست؟ ياسخ: تحير را خود او دادء ذات اقدس الهى آينه اى درست كرده به قلّ 
#سماوات و الارض» اين اسمائ ستاى او كه در وجوشن كبير امنت در ايق آينةهى تابدة ابن مى شود خخذا؛ لذا ايخ بيستث:و 
هفت» هشت روايتى كه هست,ء فرمود آنجا نرويد» خطر دارد» جز حيرت جيزى نيست. آن حرف هاى ما را جز انبيا و اوليا و 
اويس قرن ها و اينها كسى نمى فهمد واز طرفى هم ببينيد شما بحث هاى طينت را اصلاً به عقل هيج كسى جور در نمى آيد! 
دوووايات طيت مسوم كلت ارقيواة اله عليه لال م كنده كل ذاود كا كرايههدا ونا كار رين نزو كان ابييقةهاين ارا 
رامى داوتك و به حساب شيغيان هامى كذازتدء عرض كردتد بابخ وسول الله جرا؟ فرهود: (إلا مَنْ وَجَدْنا مَتانا عِنْدَه ) (8 اين 
مال ما بودء اين را غصب كرده. رفتيم از او كرفتيم. اين را جه كسى مى تواند بفهمد؟ اين مثال ليوان كه مى كويند ليوان نيمى 
از آن ير است و نيم ديككرش خحالىء قرآن همين ليوان استء هر دو نيمه آن ير است؛ منتها نيمى از آن فهميدنى است و نيمى 
ديكر از آن نفهميدنى» جرا؟ براى ايتكه در سوره مباركه وزخرف؛ فرمود: (إنا جعلداة قُوِآناً عريكا لَعلّكع تَعْقلُون) (2) اين ثيمه 
ليوان استء اين عربى مبين است» درس تفسير دارد» بحث تفسير دارد, ما هم به همين حد مكلف هستيم. بيش از اين مقدار كه 
از لفظ و عربى مبين و قواعد عربى بككذرد كه ما نمى فهميم. نيمه ديكر اين ليوان هم ير است و خالى نيست؛ اما ديدنى نيست. 
در همان سوره مباركه «زخرف» فرمود: (إنَا جََلّاهُ آنا عريًا لَلَكمْ تَعْقلُونَ 0 وَإَِّهُ فى أمٌ الكتاب لَدَئنا لَعَلِنَ حكيمٌ)؛ (/ آن 
نيم ديككرش «على حكيم» است عربى نيست؛ الآدن ما اكر يكك روايت معتبرى باشد و بفهميم كه امام اين را فرموده مى كُوييم 
اعلى الرأس و العين): دوكر ستوال نمق كنيم: يرسش: اكر اين طور باشد اين يكك دين بسته است؟ باشخ: ته همان «أؤ عَبِدٌ 
امْتَحنَ الله َبَهُ لِِمَان» دروازه آن باز است. اصلا ما كه مشهد يا ساير عتبات مقدس كه مشرّف مى شويمء بيشترين آرزوى ما 
اين است كه اينها را ياد بكيريم. اين زيارت «جامعه كبيره» كه همه اش نور است, فضايل اينهاست» خواسته هاى اينهاست» 
فقاعق و فوسل :و ينها را كه اذم عن اقهم ف كا رسيو به ازنها ك««تتكيل لولمكة الاين عله حاى قدبدر,وعاها هسه 
در زيارت ها هست, در سلام ها هستء به حسب ظاهر جمله خبريه استء ولى به داعى انشاء القاء شده استء جون زيارت 


آن علم هاى شما ياد بكيريم؛ توفيقى بدهيد كه آن علم شما را ما تحمل بكنيم «مُسْتَمل لمكم مكر شما نفرموديد ما يكك 
علوم خاصض داريوه مكر تفرموديد كد شا كرداة مخصوص داريم؟ اي شاكزد متخصوض كجا بروه؟ ارك ترموديه: لمكي 
إَانَِيٌ موس ل أو ملك مُقَوَبُ أ عَتدٌ مُؤْمِنٌ امتَحنّ الله كله ْم ان» (4) ما كجا برويم؟ ما آمديم اينجا كه با دست خالى 
برنكرديم. حالا آن زيارت ها و طلب مغفرت و آنها را كه همه دارند؛ ما كه شيعه شما هستيم به حسب ظاهر» شاكردان شما 
هستيم؛ آمديم از اين جيزها هم به ما ياد بدهيد! امُْتّمل لِعلْمِكم آن علم كه جاى ديكر بيدا نمى شود بدون وساطت شما هم 
كه شدنى نيست» شما هم خودتان كفتيد كه «لَا يُؤْمِنُ به إلا كذا و كذا و كذا ١‏ «أؤ عَنِدٌ امْتحن الله كله لِِْيمَانه» از آن علم ها 
جيزى به ما بدهيد! راهش باز است. اين راه باز را ما عمداً نبنديم» هميشه يكك عده بودند كه اين راه را رفتند حالا آنهايى كه 

رفتند كه «آن را كه خبر شد خبرى باز نيامد). اين راه باز است و اين زيارت «جامعه» تفسير ولايت استء تفسير امامت استء ما 
مى كوييم ائمه عدل قرآن هستند درست است. قرآن تفسير دارد» درست است؛ اما امامت تفسير ندارد؟ امامت همان روضه 
خوانى دارد؟ امامت تفسير دارد» بهترين تفسير امامت همين زيارت «جامعه) وجود مباركك امام هادى است»ء اين از ذخاير ما 
هفست: اكر اينها واقعاً در حوزه ها تدريس بشود معلوم مى شود كه امُحْتَدٌ ميل لِعِلْمِكَمْ هم مشترى دارد؛ منتها كسى نيست به 
اينها بكويد. بعضى از جاها واقع ما خجالت مى كشيم برويم. ما سال شصت بود رفتم اين آسايشكاه معلولين» عزيزانى كه از 
جبهه بركشتند و جوان بودند و قطع نخاعى شدند واينها را كه ديدم» كمى قدمى زدم و ديدم هيج نمى توانم تحمل بكنم! 
جز خجالت جيزى ديكر نداريم. سى سال يكك جوان قطع نخاعى مى كويد «الحمد لله. الحمد لله»! اين هست. اينها را همين 
قرآن و غدرت تربيث كردئده انها جه كسالى مسعند؟ اكر ملائكةه ذو ابق سرزمين بودقك ال انلها بفثر بودند؟ ابنكه دن يعقى أذ 
آيات دارد وقتى اينها رحلت مى كنند ملائكه به استقبال اينها مى آيند و سلام عرض مى كتند: (الَّذْينَ تَتوفَاهُمْ الملائكة طَيبِينَ 
يَقَولونَ سّلامٌ عَلَيِكم) )1١(‏ با ادب واحترام مى آيند حضور اينهاء هنكام احتضار و قبض روح سلام عرض مى كنند؛ همين 
است. سى سال بيش از سى سال قطع نخاعى است مى كويد «الحمد لله الحمد لله)! اين مُهر را ناجار است اينجا بككذارد و 
بكويد «الحمد لله؛ و نماز را بخواند. اينها هستندء اينها را همين قرآن و عترت تربيت كرد. مهم ترين عامل ييروزى اين دفاع 
مقدس همين كربلا كربلا همين بود, اينها كه به عشق جيز ديكرى نيامدند؛ مخصوصاً شهداى كمنام! يس اين راه باز است؛ 
منتها ما خيال مى كنيم زيارت «جامعه) خواندنى استء نخير! زيارت «جامعه)» مثل جواهر استء مثل مكاسب است,ء مثل كفايه 
است و بالا-تر درس خواندنى استء آن وقت «مُحَْمِلَ لِعِلْمِكمْ) راه دارد. به ما كفتند بخوان و برو يا بخوان و بايست و بكير؟! 
دعاست,. دعا يعنى جه؟ يعنى خدايا! آن توفيق را بده اين علم هايى كه ديكران ندارند» اويس قرن دارد : نمى دانم سلمان دارد. 
ما هم داشته احور بق يشلا فييك ادن مع عه وض لياه قاع ينبي أو م كيين كه ري طايه لخو عافد ان 
عصمت بودند» ذؤبارة ابنها فرسودتد 0567 1357 يقسي الزن عاعسسد كه تريت شدقد دقرت فرمودة وف عا اهل اليك 
بعضى از محدّثين براى همين قم! اين زكريا ب بن آدم كه در شيخان دفن است او شاكرد امام رضا بود به حضرت عرض كرد 
كه جوان ها روى كار آمدند يبرمردها وهم سن هاى ما رفتندء اجازه بدهيد من از قم بيرون بروم؟ فرمود نه» در قم باش! خدا 
به بركت تو عذاب راازا ين منطقه برمى دارد» همان طورى كه به بركت قبر يدرم موسى بن جعفر عذاب را برمى دارد؛ اين را 
امام رضا درباره همين زكريا ابن آدم كه در شيخان دفن است كفته است. (11) يس مى شود! منتها ما اينها را كنار كذاشتيم» 


اينها را فقط براى زيارت و ثواب مى خوانيم» اين حرف ها مطرح نيست وكرنه مطرح باشد جرا ما نباشيم؟ يرسش: ...؟ ياسخ: 


نه» اعلم الكتاب» كه فعل و وصف خداستء فرمود: (لََيْنا لَلِقّ حكيمٌ )؛ و به وجود مباركك حضرت فرمود: (إِنُك لَُلقَّى 
اْعَْآنَ مِنْ لَدَنْ حكيم عَليم)» (118) بنابراين اين ليوان بُر است؛ منتها ما هيج يعنى هيج! اكر در محضر امام باشيم و امام بفرمايد 
كد يق آنه [وو را فى خراسد بك رهما سسا وظامه فى رليرت اجر براض ابتك مخض وان #دوملى حكن واسكدرا 
ما نمى بينيم و بارها هم به عرض شما رسيد كه قرآن مثل باران نيست كه خدا نازل كرده باشد؛ يعنى به زمين انداخته باشد. 
قرآث تحبل منينة اث كه هذا آذوايه زميق اووخت» در همان حديث شريف ثقليق مكرانسث كه «ثقل اكبرة قرا ناشت 
«أَحدُ طَرَقَيه بيد الله سبِحَائَُ و تََالَى وَ الطَرَفٌ الآكد بَأيدِيكم»» (18) اين كه كفتند: (وَ اعنص موا يهل اللّو) (1) اين طنابى كه 
در كوشه مغازه افتاده كه مشكل خودش را حل نمى كندء كدام حبل است كه اعتصام آن سودمند است؟ آن حبلى كه به جاى 
بلند و محكم بسته است نككه داشتن آن حافظ استء وكرنه طنابى كه در كوشه اى افتاده مشكلى را حل نمى كند. فرمود اين 
قرآن حبلى نيست كه در مغازه ها باشدء اين حبلى است كه از بالا آويخته شده نه انداخته شده باشد. يكك طرفش به دست من 
استء آن طرفش كه به دست من است مى شود «على حكيم). اككر ما بخواهيم اين طناب را محكم بككيريم و نيفتيم بايد اين به 
جايى بسته باشد. فرمود من قرآن را آويختم نه انداختم» قرآن را نازل كردم؛ اما نه آن كونه كه باران را نازل كردم. اين را 
بكير و بالا برو! ما تا اينجا كه «عربى مبين» است بله! مى توانيم درس و بحث و جان كندن و اينهاست جهار تا كلمه ياد 
بككيريم؛ اما آن «على مبية زا كبن كد صووقن :يا وعلق سيق واه ذازى بابك يداما تهماته يسن انق واهجان الستك: 


ص: م 


- الأمالى» الشيخ الصدوق. ص 27. 
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“- بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج 8!؛ ص 48: ط موسسه الوفاء. 
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- الخصالء الشيخ الصدوقء ج ١‏ ص 68. 


1 آل عمران اسوره”” آبه"*١٠.‏ 


حالا-اين روايت را بخوانيم كه وجود مبارك حضرت امير فرمود كه حالا ممكن است كسى جهار تا كلمه از جاى ديكر ياد 
كبرت ولى وقتن از دزوارة نشل سارق انث اين در خطبه ١0‏ فضايل اهل بيت است» خود حضرت امير در خطبه ١8*‏ 
فرمود: «وَ َاظِوُ كلب اليب به ب نئصة رٌ أمَدَهُ وَ يَعْرفُ غَوْرَهُ وَ نَجْدَهُ 8 فتدية رَعَى فَاسْتَجِيبُوا لداع و ابعُوا الرَاعِىَ قَدْ خََاضُوا 
بحر نو دوا بلع دو انه و كذا و كذا تا لينجا مى رسد كه فرموه: «وَنَطَقّ الصَالُونَ الْمَكَذّيُونَ) اما ١‏ لعن الشغاة3 
ل ل ا 0 و الِيِوتٌ إلا مِنْ أب بُوَابهَاه كرجه آن حديث درباره شخص 
ارات ار يباه (10 فرمود تنها برائ من نيست».ما اهل بيت اين طون هسنتيم؛ يعنى تا امام 
دوازدهم همين طور هستيم. «وَ لا نُوْ تى الْببِوثُ إلا منْ أب أَبَْابهًا فَمَنْ أَنَاهَا مِنْ غَثر أَْوَابعَ سم سَارِقاً»؛ اين سارقين مكر نحانه 
ا ل 
سقيفه رفت» او خانه دارد» فرش دارد» زندكى دارد» ولى سرقتى است. او كتاب نوشته» مطلب هم دارد» ولى براى او نيست. 
كدام علم براى ماستء, كدام علم براى ما نيست؟ فرمود اين طور نيست كه اككر ما را خانه نشين كردندء رفتند جايى» جهارتا 
كلمه ياد كرفتند براى آنهاست! اكر اينها نككفته بودند ما مى فهميديم كه اين آقا كه اين را دارد اين حرف براى او نيست؟ بله 
كتاب نوشته؛ اين فخر رازى كتاب نوشته تفسير هم نوشته خيلى هم مفصّل است,. مثل اينكه كسى خانه آيارتمان جند طبقه اى 


داردء فرش هاى رنككين دارد؛ اما براى او نيست» كجا براى او هست كجا براى او نيست فردا معلوم مى شود. 


ص: ازفدة 


- الإقبال بالأعمال الحسنه؛ السيدبن طاووسء ج ١‏ ص 207 ط - الحديثه. 


غرض اين است كه اين راه باز است. اصللا ما كه حرم مشرّف مى شويمء آن مقصدهاى اوَّلىء شفاى بيمارء حل مشكلات» نمى 
دانم مغفرت ذنوب» اينها خواسته هاى متوسط ماستء آن خواسته تناه اذا انك ليت دلي لِعِلِكة) و آمديم اينجا 
«شكبت بذِتتكع) ما اينجا بناه آورديم دراب ين حجاب آمديم.ء دامن * شما را كرفتيم» دامن * شما را كرفتيم كه ما را باسواد كنيد 


و بركرديم؛ يس اين راه باز است. 


محدوده راه بيدا كند» ديكر عرفانى حرف نمى زند تا فلسفى فكر بكند يا كلامى فكر بكند. اكر وارد كلام شد كلامى فكر 
مى كند. وارد حكمت شد فلسفى فكر مى كند, وارد عرفان شد راه خاصٌ خودش را دارد. 
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موضوع: تة تفسير آبه © تا 69 سوره طور 


(أم لَهُْ إِله غَيرُ لل سبحانَ اللَِّ عَمَا يش رِكُونَ (©) و إِنْ يَرَوا كثفاً مِنَ السَماءِ ساقطً يَقُولُوا َرحابٌ مَكُومٌ (66) قَذَّرْهُمْ حلَّى 
بُلاقُوا يَوْمَهُمْ اذى فيه يُْعَفُونَ (د؟) َم لا يُنى عَنْهُمْ كَيدهُمْ عَينا و لا مم يُنْصَرُونَ (68) وَ إِنَّ للَذِينَ ظَلْمُوا عَذاباً ذُونَ ذلك و 
لكنّ أكْترَهُمْ لا يَعْلَمُودَ (60) و اضبز كم ربك فَإنَك بأغئننا و ربخ بححد دب رَبك حينَ تَقُوم (68) وَ مِنَ اللَيلٍ قتربْخة و إذبار 
النجُوم (5©)) 


بخش يايانى سوره مباركه «طور) به همان صدرش بر مى كردد كه اين هم جزء مُحسّ نات ادبى است كه «ردّ العَبجز إلى الصدر» 
(1) است كه در حقيقت جمع بندى مطالب سوره است. در اين قسمت اخير فرمودند اينها اكر درباره معاد مشكل داشتند كه 
حل شدء درباره وحى و نبوت هم كه شبهات آنها مطرح شد؛ اما درباره مبدأ جه مى كويند؟ آيا مى كويند ما مبدئى نداريم يا 
داريم؟ اكر مى كويند مبدثى نداريم كه (لِقَوا مِنْ غَثِر شََئْ ءِ)»(1) اينكه محال است كه جيزى خودبه خود بيدا بشود؛ اين 
مى شود تناقضء براى اينكه جيزى كه سابقه عدم دارد» لاسحقه عدم دارد» معلوم مى شود هستى او عين ذات او نيست» يس 
نمى شود (مِنْ عير شن ءِ) باشدء اين (مِنْ عَثِرِ شَىْ ءِ)» نه يعنى «من غير مادها» در برابر آن «من شىء» يا «من لاشىء)» اين (مِنْ 

ء)» يعنى ١من‏ غير فاعل» به قرينه آن مقابل كه دارد: (أَمْ هُمُ الْخالِقُونَّ) جون اين دو عامل استفاده مطالب از يكك متن 
ابت اك عامل سيان 58 رى عاد سراف ساق هنع ايك دادر كاب قاق امتولببى كوه ادر هااا حراس 1 
متنى جيزى را به دست بياوريم؛ با همين دو عامل به دست مى آوريم: يكك عامل سباق است كه «ما ينسبق من اللفظ الى 
الذّهن» اين همان تبادر است يا عامل سياق است كه به قرينه قبل و بعد مى فهميم كه منظور اين آيه جيست. به قرينه بعد كه 
دارد: (أم هُمْ الْحالقُونَ)» معلوم مى شود كه ضلع قبلى كه مى فرمايد: (مِنْ عَثِر شَئْ ءِ)» يعنى «من غير خالق». اما آن كه سيدنا 
الاستاد(رضوان الله عليه) فرمودند كه (أَمْ خُلُِوا مِنْ غَهرِ شي ءِ)؛ يعنى آيا اينها در عين حال كه ماده دارند» يكك تافته جدابافته 
اقد؟ حت خلقوا من شى + غير شو اق كه ذيكران اق 1ن ميتلوق شدكن؟ #3 حون از حسسن دركر خاق شلاتد يعمتير تم 


خوافشل؟ و ابن دوست تست از جسن ذيكر عاق تقدكدة از حسى عاق ندند كه ذيكران ضاق شذئد. ابن ينان لطيف اسست؛ 


أهاابا سياق كه قرينه مقابل اسث سا كان نسك: فرهؤد ايا (مة غير شع ء) خلق شدتد يا خودشان شالق فسيشد؟ يعتى امن غير 
عالق هسعتد ا القن ذاويد؟ اكز عالق دارتد ات عالق باخونشان اتلد بالعداق :درك ]شاك روشا باشهه يرغي انه ياشدة 
مى شود شرككء براى اينكه نه آنها شريكك بارى هستند نه شريكك بارى هم وجود دارد؛ لذا اين مى شود مستحيل. بنابراين (مِنْ 
غير شََئْ ء)؛ يعنى آيا بدون فاعل خلق شدند يا با فاعل. بدون فاعل كه «بيْن الغى) است و محال است. اككر فاعل دارند فاعل يا 
خودشان هستند يا ديكرى . اككر خودشان باشند كه مى شود دورء آن هم محال است. ديكرى باشد. همين است كه در آيه 67 
فرمود: (أَمْ لَهُْ له غَيد اللّو) اين هم خمدا منرّه از آن است كه شريكك داشته باشدء جون وقتى كه حقيقت نامتناهى شد ديكر 
جا براى شريكك نيست. بعد فرمود اينها اكر عذاب الهى را ببينند يكك شىء محسوسى را ببينند آن را هم منكر مى شوند: (وَ إن 
يَرَوَا كفا مِنّ السّماءِ ساقِطاً)» مى كويند اينها ابرهاى متراكم هستند؛ مثلا اكر شهاب سنكى ببينند» قطعه اى ببينند كه از بالا 
دارد بر سر اينها خراب مى شودء مى كويند اينها ابر متراكم استء عذاب الهى را انكار مى كنند. در سوره مباركه «اسراء) خود 
اينها ييشنهاد دادند كه كت فى از سماء؛ جون هم جمع آن قرائت شد هم مفرد قرائت شد كه اكر «كسفى)» كشفى)؛ يعنى تكه 
اع ال اسحاةبيابد؟ ليذ 59 سور سار كد «اسراءة ابي ات كد (أؤ مش قِط الّماءَ كما زَعَمْتٌ عَلَيِنا كت فاً)» قطعه اى از آسمان 
بيايد و عذابى باشد به حيات همه ما خاتمه بدهد. مى فرمايد اكر هم از آسمان يكك شهاب ستككى كه جرم سمائى بيايد به 
حيات اينها بخواهد خاتمه بدهد, يكك امر محسوسى رااينها منكر مى شوندء مى كويند اين ابر متراكم است. «رُكام» همان 


راك اسم رعداك مع افيس امراك 


ص: 0ه 


.0454 دانشنامه بزركك اسلامى؛ مركز دائره المعارف بزركك اسلامى؛ ج10 ص‎ -١ 
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*- الميزان فى تفسير القرآنء السيدمحمد حسين الطباطبايى» ج 14: ص .7١‏ 


يكى از راه هايى كه مى تواند اين يراكنده كويى هاى آنها را توجيه كند اين است كه اينها در مقام فحش هستند. مستحضريد 
كه سبٌ و لعن و فحشء اين انشاء است خبر نيست» تا اينكه با هم ناسازكار باشند؛ لذا كاهى مى كويند آنجه را كه وجود 
مباركك حضرت آورد - معاذالله - خواب هاى بريشان است. آيه ينج سوره مباركه «انبياء» كه قبلا كذشت اين است: (بَلُ قالُوا 
َضْغاتٌ أخلام بل افْتراه بَلْ هُوَ شاعِرٌ)» اككر سخن جناب زمخشرى و ديكران اين است كه جمع بين سحر و جنون تناقض است 
كور هاف قل حون البذه اد زيمت الملا 6ه كر كب كر كداين شخص يا ساف انتخا نا مجر اين عافن 
است؛ اما اكر خبر نباشدء انشاء باشدء انشاء كارى با واقع ندارد. اينكه اينها فحش مى دهند و مى كويند يدرفلان! معنايش اين 
نيست كه يدرش در جهنم دارد مى سوزد. انشاء» سهل المئونه است «سبٌ»» «قذف»» «لعن»» اينها انشاء است؛ لذا همه اين 
يراكنده ها مى شود كه يكجا جمع بشود. يكك جا مى كويند كه اين اضغاث احلام است» خواب هاى آشفته مى بيند» با اينكه 
خودشان در «دار الْنْدوه) بررسى كردندء ديدند كه هيج كدام از آن قصائد «سبعه معلقه) )١(‏ به ياى قرآن نمى رسد. اينكه مى 
خواهد فحش بدهد ديكر به اين فكر نيست كه آنها يراكنده اند. وقتى مى كويند اين فلان» فلان استء اين نه معنايش اين 


است كه اين كار شده است! از واقع خبر نمى دهد. در محدوده انشاء وايجاد ذهنى خودش استء كفتند - معاذالله - اين 


خواب هاى يراكنده اى است كه او مى بيند» يا شاعرانه حرف مى زندء يا دروغ باف است. اكر اينها از سنخ قذفء سبّء لعن 
فحش واينها باشدء اينها همه انشاء استء جمع اينها ممكن است. اينها درباره خدا هم راه دارد» در سوره مباركه «انعام) فرمود 
شما به معبودهاى مخالفين بد نكوييد! آيه ٠١8‏ سوره مباركه «انعام» اين است: (وَ لا تَمْرِيُوا الْذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّه)؛ شما به 
اين بت ها فحش نكوييدء آنها هم بر مى كردند به «الله» فحش مى كويند. به الله كه فحش مى كويند يعنى خبر مى دهند؟ ايا 
دازكة أفائك 2 كشن ال حرق تبنت ككل الثبان دزيانه ار حر ند هك كه علد خداإفلذة كاز يرا كركودا حمغاذالنه بهذن 
كار را مى كند. سبّ هم همين طور است؛ شما اكر اين بت ها را كه نزد بت يرست مقدّس و محترم استء اين بت ها را فحش 
بكوبى»؛ آنها هم الله را فحش مى كويند. شما به هر حال بايد در اين جامعه زندكى كنيدء اكر برهان داريد در بحث ها و 
مناظره هاى علمى بياده كنيد جيز بسيار خوبى هم هستء وكرنه اككر شما فحش بكُوييد و لعن كنيد آنها هم لعن مى كنند. 
فرمود: (وَ لا سبوا الْذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دون اللّه)» (وَ لا تَسْبُوا) آن بت هايى را كه بت يرست ها آنها را مى يرستند و مى خوانند. 
اين (الّدِينَ) يعنى بت ها. (و لا تَْبوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ)» آنها برمى كردند معبود شما را فحش مى كويند. سب انشاء 
استء اككر انشاء است ما توقعى نداريم كه بككوييم اين دروغ است يا جمع نمى شود. بككوييم شما كه مى كُويى يدرفلان يا 
مادرفلا-ن» اين جمع نمى شود اين يدرش هنوز زنده است شما كه مى كوييد در جهنم دارد مى سوزد جيست؟! جون دارد 


فحش مى كويدء خبر كه نمى دهد تا ما بككُوييم يدرش هنوز زنده است. 


ص: 0 


بنابراين اككر از سنخ انشاء باشد سبّ و لعن؛ قذف و امثال آن باشد, بله مى شود همه اينها را رديف كرد. در سوره «انبياء» خدا 
فرمود اينها مى كويند: (أَضْغاتٌ أخلام بَلِ افتْراُ بَلَ هُوَ شاعِرٌ)» همين طور رديف دارند فحش مى كويند. اكر اين معنا باشد 
النبانارى كر لازم امسق كريد كه روصم وو وكتعريو بحتو ةا بجي داكن لمعه اننا ارمق كريلة سان سعد تدر 
يكك فنّ دقيق علمى است جكونه با جنون سازكار است؟ يكك آدم ديوانه جكونه مى شود ساحر يا كاهن باشد؟ اكر وقتى 
فحش باشد سهل المئؤنه است. يرسش: وقتى مى فرمايد كه ما نبايد به بت يرستان فحش بدهيم تا آنها به خداى ما فحش 
ندهند مركك بر استكبار جه حكمى دارد؟ ياسخ: اين مركك بر استكبار» براى اينكه او جندين بار ظلم كرده و شب و روز دارد 
جسارت مى كندء ظلم مى كندء ما هم داريم «رُدُوا الْحَجَرَ مِنْ حَدِتٌ جاء». )١(‏ يكك بيان نورانى حضرت امير دارد فرمود سنكك 
رااز همان جا كه آمد بركردانيد» او شب و روز دارد در سطح جهان عليه ما تبليغ مى كندء شما كجا را مى بينيد؟ الآن ما در 
كوشه اى هستيمء ايران «بضعةٌ من الدنيا»؛ اما حرف دست آنهاست. اينها با تمام رسانه هايى كه دارند» دارند اهانت بد مى 
كنند» دروغ مى كويند» جعل مى كنندء اين همه شهدا را ايران داده» باز مى كويند ايران منشأ شرارت است! نمى دانم ايران 
تروريست يرور است! جه كسى بيش از ما شهيد داد؟ يكك وقت هم اكر - ان شاءالله - فرصت بشود عرض مى كنيم اين قرآن 
و عترت اين ظرفيت را دارد كه ملائكه تربيت كند. همين ايران» همين مردم» همين شما بزركواران كارى كرديد كه هنوز نمى 
دانيم ملائكه جنين كارى را مى توانند بكنند يا نمى توانند بكنند! اككر روى زمين ملائكه بود و مى كرد؛ بله مى كفتيم اين 
ملائكه هم مى كنند؛ البته منظور از فرشته آن جبرئيل و اينها كه حاملان عرش هستند اينها نيستند» همين ملائكه اى كه مدبّرات 
امر هستند. خلاصه اينكه ما اين دّه سال را از اينها آسيب ديديمء اين دفاع مقدس در حقيقت ده ساله بود» نه هشت ساله. در 
واقع دو سال جنكك داخلى بودء اين ترورها و آن؟7 تن ها واينها كه دو سال بودء اين هشت سال هم دفاع مقدس شدء در تمام 
اين هشت سال اين صدّام هزارها شهيد دست ما كذاشته. ايران كم آسيبى از صدّام نديد. حالا كه امام(رضوان الله عليه) 
العامة رفوك كرد فير ابن يلير دساو عردم بر كقبو نيزر كور ا 
(قَمَا اسَْقَامُوا لَكمْ فَاسْتَقِيمُو موا لَهُمْ) ؛ (7) شما با مشركين وقتى تعهّد داريد و امضا كرديد» ياى امضاى خود بايستيد» نككوييد اينها 
مشرك اند بت يرست اند» وفاى به عهد و احترام به امضا جزء برنامه هاى بين المللى اسلام استء نه برنامه هاى ملى و محلى. 
يكك؛ نه برنامه هاى منطقه اى كه بين ما و مو دان باشدء دو؛ بلكه برنامه , بين المللى اسلام است. ما جه با مسلمان هاء جه با 
مسيحى هاء جه با كليمى هاء جه با زرتشتى هاء جه با كمونيسم» جه با مشركينء جه با ملحدين امضا كرديم بايد ياى امضاى 
هردباست ابن انه سور وريه هبي را فى كيه نينا عدون ذكه قله ريربت ردقن ترمو زنع اق كافو لك 
فَاسِمَقِيمُوا لَهُمْ)» امضا كرديد ياى امضاى خود بايستيد. ما امضا كرديم؛ قطعنامه را يذيرفتيم. صدّام جون قدرت نظامى آماده 
داشت» حمله كرد به كويتء امير كوبت هم رفت به آمريكا و دست از عباى مطلنا درآورد و دستمال د رآورد و كريه كرد و 
كفت به داد من برسيد! آمريكا و ارويا اتحاديه تشكيل دادند, به طمع نفت آمدند تا صدَّام را از كويت بيرون كنند و از امير 
كويت آنجه را كه خواستند بكيرند» همين كار را هم كردند؛ لشك ركشى كردند. ما حالا قطعنامه را يذيرفتيم؛ بعد از ديرش 
قطعنامه» همين منافقين» تمام نيروهاى صدّام را كرفتند و عليه ايران حمله كردند و عمليات مرصاد را راه اندازى كردند كه خدا 
غريق رحمت كند شهيد صياد شيرازى را كه به حيات اينها خاتمه داد. كم كشته اى ما بعد از يذيرش قطعنامه نداديم» اين 
كارى بود كه به عنوان عمليات مرصاد. منافقين با دستيارى همين صدّام انجام دادند. حالا اتحاديه ارويا آمده حمله مى كندء 
دارد صدّام را مى كيرد. همه آنها از ايران خواستند كه شما هم جهار تا كلوله از شرق بزنيد كه كار ما آسان تر بشود. همه 
خواستند! نه مسئولين نه مردم هيج كدام حاضر نشدند» كفتند ما قطعنامه را قبول كرديم شما با هم جنكك داريد ما جرا دخالت 


كنيم؟ اكر از اين طرف هم ايران حمله مى كرد كسى اعتراض نمى كرد. ما دّه سال از اينها كشته داديم» مكر ملائكه بودند 
بهتر از اين مى كردند؟! كفتيم ما امضا كرديم و ياى امضاى خود ايستاديم» يكك كلوله از ايران نرفت» با اينكه صدَّام هر جه 
مى خواست بكند كرد. هم علما و فقهاى ما را در نجف شهيد كردند هم اينجا. شما نشان بدهيد اكر ملائكه اى در روى زمين 
بود بهترازاين مى كرد؟ اين دين اين ظرفيت را دارد. ما بايد به اينها افتخار بكنيم تا يرجم ايران بالا برود وكرنه كسى به 
ديكرى لكند بزند» مشت بزند» يرجم ايران بالا برود اين تمدّن نيست. ما با داشتن اينها بايد فخر بكنيم» شما اين را در سطح بين 
الملل مى توانيد طرح كنيد و دوّمى هم ندارد. جه كسى ده سال كشته داد» بعد كفت ما امضا كرديم» ياى امضاى خود مى 
ايستيم؛ يعنى اكر ملائكه در ايران بودند بهتر ازاين مى كردند؟ اين دين اين ظرفيت را دارد» حالا جهار جا جهار تا مشكل 
هست باشدء اما كفت: «آتش كه را بسوزد كر بولهب نباشد»» بدنه نظام اين است» عنصر اصلى نظام اين استء همه كفتند - 
يعنى همه اين حمله كنند كان به صدَّام - كه شما ما را كمكك كنيد» جهار تا تير هم از طرف شرق شما بزنيد. كفتيم ما كارى 
نداريم؛ ما قطعنامه را قبول كرديم. شما روى كره زمين جنين جايى بيدا كنيد» كسى ده سال كشته بدهدء, بعد تعهّد داشته 
باشدء ياى تعجّ.دش بايستدء اين را قرآن را به ما كفته. از تكك تكك مردم سؤال كنيد كه جرا حمله نمى كنيد؟ مى كويند ما 
جون قطعنامه را يذيرفتيم» امضا كرديمء ياى امضاى خودمان هم مى ايستيم. اين بيان نورانى حضرت امام سجاد فرمود با آن 
شمشير كه يدرم را كشتند اككر كسى به عنوان امانت نزد من بسيارد» من تعهّد بسيارم كه حفظ بكنمء حفظ مى كنم و به آنها 
برمى كردانم. 00 اين دين است! اين مى شود تمدّنء اين مى شود جامعه انسانى» اين مى شود فرشته خوى! اكر اين دين اين 
ظرفيت را دارد ما در اين قسمت ها بايد تلاش و كوشش بكنيم» حالا كسى مشت بزندء يكى لكند بزند يرجم برود بالاء آن 
مهم نيستء آن راه هاى يُرفضيلت فراوانى كه ما داريمء بايد بر آن تكيه بكنيم. 


ص: 71م 
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غرض اين است كه اكر سبٌ و لعن باشدء اينها هم به خدا بد مى كويند. به خدا بد مى كويئد يعنى جه؟ يعنى ما منتظريم آنها 
بد بككويند تا بككوييم اين تناقض است! اينها خبر نمى دهندء اينها مى خواهند فحش بدهند» فحش ديكر انشاست» خبر نيست. 
بنابراين اكر اينها رديف كردندء كفتند خواب يريشانى است كه - معاذالله - اين مى بيند» شاعرانه حرف مى زندء كاهنانه 
حرف مى زندء ساحرانه حرف مى زندء مجنونانه حرف مى زندء مفتريانه حرف مى زند» فحش است. اكر اين فحش باشدء 
ديكر نبايد ما زحمت بكشيم كه جمع بين بحر و جنون جِككونه مى شود! يرسش: آنها نمى توانند مثلا مهلت بكي رند وفكر 
بكنند كه جه جيزى بككويند؟ ياسخ: نه؛ منظور آن است كه «على بصيره» هستء اين استقامت هستء اين دين هستء اين 
استوارى هستء اين مراقبت هم هست»ء (َدُوا جذْرَكمْ))؛ )١1(‏ هوشمندى خودتان را بكيريد هم هستء بايد مواظب باشيد! 
اصلا محكم بكير هوش را! عقل داشته باش و عقل راهم دو دستى بجسبء ( دوا <ذَرَكم). اينها لا-زم است. آدم اكر 
هوشمندى باشد. مواظب باشد كه نفوذى ندارد. نه وارد حريم غير مى شود. نه اجازه مى دهد غير وارد حريمش بشود و 
آزادانه هم زندكى مى كند, رابطه اش هم محفوظ است و بى خود در كار ديكران هم دخالت نمى كند و به ديكران هم 
اجازه دخالت نمى دهد. اصللا (حَُذُوا حِذْرَكمْ))؛ يعنى عقل شما در دست شما باشدء براى اينكه جراغ را روى دست نكله مى 
دارد. عقل را روى دست بككير! فهم را روى دست بكمير! ادب را روى دست بككير و زند كى بكن! (خذوا <درَكع)» برحذر 


بودن شما ابن اببك» آن مل كه جراع وسعس است وادتعودش يرا من يتل 


ص: 01 
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بنابراين آنجه در سوره مباركه «اسراء» آمده اكر به ما فرمود آن را عملى بكنيم, اينها به جاى اينكه اين شهاب سنكك ها و اينها 
وكاس يسد كد حاث انباخاتنه من نهد من كريد ابن (مرخاتك موكرغ ): ابن امر محسوسى راادازقل متكر من اوقد 
يا تددر يفك نور بار كد لصي آذه كل غود (و لو كه علبوع بان] ون القماء قكللوا قد برق 8 لقالرا الماش كرت 
فذقا )لاما > دسكة النواارا بكرم اسمن هشر فم بل كررنك كوا يوسش كردص حفن يخاي كردي ادها نين عاتن 
هستندء بنابراين فرمود اينها بهانه اى دارند و بهانه اينها را در روزى ياسخ مى دهيم كه هيج كارى از اينها ساخته نيست. 
يرسش: فلاسفه بيش از همه از توحيد دفاع كردند؛ اما بيش از همه هم فحش و اهانت شنيدند ... سؤال اصلى اين است كه نه 
انبيا نه فلاسفه بر عليه خاستكاه فكرى بشر؛ يعنى آنجه به فطرت بشر القا شده و اككر به نهج البلاغه هم مراجعه شود» جيزى كه 
با خاستكاه بشر هماهنكك است و انبيا هم بر عليه آن قيامى نكردندء جرا اين قدر ... ؟ ياسخ: سرّش اين است كه فرمود اين 
فطرت بيجاره را دفن كردندء نككذاشتند حرف بزندء (وَ قد ساب مَن دَسَاهًا)» )١(‏ اين (دَسَّامَا) كه قبلا هم كفته شد باب 
«تفعيل) استء سه تا «سين» دارد» آن «سين) سوّمش تبديل به «ياء» شدء (ياء» تبديل به «الف) شدء شده (دَسَاهَا)ء وكرنه اصل 
آن «دسّسها) بود. اين «دسّس»» «تدسيس» مبالغه «دَسَّ) است. «دَسَّ)» دسيسه كردن» (أَم يَدسَهُ فى الثَرَابِ)» (1) اين است كه 
انسان خاكك هارا كان ببردة تجيزئى زا دروق خاكف بكذارد» روى آن را شاكك بريزة» مدفون ركتد: انق راهى كويتك دسيشة. 
(أَم يَدسّهُ فى الْثّرَابِ) اين است. فرمود اينها دسيسه كردند اين نعمت الهى را در اغراض و غرائز و شهوت و وهم و خيال اين 
بيجاره را دفن كردندء اين بيجاره را زنده به ككور كردند» حرف او را كوش نمى دهند. فرمود: (قَدُ حَدَابَ مَن دَسَامَا)» نه 
«دَسّهاء فرمود اين فطرت را ما داديمء الهام داديم؛ فجور و تقوا همه جيز را به آن ياد داديم. اين لوح زرّين نوشته را به او 
داديم» ما انسان را بى سرمايه خلق نكرديم. اين مدام خحاكك ريخت, مدام خارك ريخت, مدام خاك ريختء اين بيجاره را 
زنده به كور كردء جون زنده به كور كردء حرفش را نمى شنوند. كاهى وقتى خيلى فشار بياورند» وجود مباركك ابراهيم خليل 
بعد ازاينكه آن كار را كرد واين بت ها را تكه ياره كرد فرمود حالا از خود اينها سؤال بكنيدء اينها كم كم به هوش آمدندء 
(تُكسوا عَلى رُؤْسِهِمْ)» () سر خم كردند كه اكر اين بت كارى از آن ساخته استء ما از خودش سؤال بكنيم! حضرت فرمود: 
(فْرَجَعُوا إلى نيهم )» برويد از آنها سؤال بكنيد! اين ارجاع به فطرت استء قدرى فكر كردندء كم كم اين خاكك ها را كنار 
بردند در اينكه خليل حق درست مى كويد. اكر كسى جراغ را دفن بكندء حالا اين نورافكن ها را شما دفن بكنيد» جايى را 
ووكن تفى كتتد فرهود ما باابق اغراقن وغرائق شسا دفن كرد يف ابق بحارة زا لذاحرف كسى وا كوش تمى ذهدو 
انبيا(عليهم السلام) آمدند, اثاره كنندء اين خاكك ها را بردارندء «ثوره» يعنى انقلاب. اين كاو را كه مى كويند «ثور)» براى 
اينكه شيار مى كندء بالاو يايين مى كندء اين خاكك ها را كنار مى زند. فرمود انبيا كارشان ثور استء «وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائْنَ 
الفقول:283 ابن عقول حفن تله وا داركك افاروسى كنسده فوووا و شباز عي كثدةةايخ خاك هارا كتازامى رسد عاعقل آنها 
ظاهر بشود. آن وقت عقل آنها كه ظاهر شد مى فهمند. تمام تلاش و كوشش رهبران الهى همين اثاره است. اين هم در خطبه 


نورانى حضرت امير است كه فرمود: «وَ يُثيرُوا لَّهُمْ دَفَائِنَ الْعقَولٍ). 


ص: 0 
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- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد, ج ١‏ ص .1١7‏ 


فرمود اينها اين طور هستند» ولى جهان كه تمام نشدء اينها حوادثى در دنيا دارند» حوادثى هم بعد از دنيا؛ در دنيا ممكن است 
كه جند تا كيد انجام بدهند» نقشه كشى بكنند» برنامه ريزى بكنند» ولى اثر ندارد. سالبه به انتفاى محمول است. در معاد سالبه 
به انتفاى موضوع استء كارى از آنها ساخته نيستء نه اينكه نقشه مى كشندء اثر ندارد. اينكه فرمود: (هَدَوْهُمْ عَّى يُلاكُوا 
يَْمَهُمُ الى فيه يض عَقُونَّ)» در ساير سور مسئله «صعق» (قضَِ مِقَّ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الْأَدْض) را مطرح كرد, حالا يا 
صاعقه مى آيد يا مدهوش مى شوند يا بيهوش مى شوندء فرمود جنين روزى را در بيش دارند. اككر جريان بدر و امثال بدر 
بالكو كيه دا شسولى اكز مزاوع سالنة يه الشاي مع له اسك خعاء اتن أسرال كد تمن قزائيك ذانقه باقددنة بالدي اناف 
موضوع است. اينكه فرمود: (عَتّى بُلالقُوا يَؤْمَهُ الذى فيه بط عَقُونٌ لا يَوْمَ لاد يُغْنى)) اين (لد يُفْتى ): يا به انتفاى محمول است 
اككر در دنيا باشدء يا به انتفاى موضوع است اكر در آخرت باشد. (يَوْمَ لا يُعْنى عَنْهُمْ كيِدُهّمْ شَيْئاً)» انسان اكر خطرى رسيد يا 
خودش بايد مشكل خودش را حل كندء يا ديكرى بايد مشكل او را حل كند. اكر خودش مشكل خودش را حل كرد كه كار 
او نافع استء فرمود كار آنها به حال خودشان نافع نيست. ديكرى هم بخواهد مشكل او را حل كند» ديكرى نيستء كيست كه 
بتواند به اين تبهكاران خدمت بدهد؟ (وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ). يس نه استقلال هست:ء قهراً ولايت هم در كار نيست»؛ نصرت هم در 
نصرت. كود كك تمام كارهاى او را ولىّ او انجام مى دهد» مقدارى كه رشد بيدا كرد مختصرى را خودش انجام مى دهدء بقيه 
را يدر و مادر انجام مى دهند. آنجا كه كمكك داردء جاى نصرت استء آنجا كه ديكران بالاستقلال كار او را انجام مى دهند 
جاى ولايت است, آنجا كه خودش تمام كارها را انجام مى دهد جاى استقلال است. فرمود هيج كدام از اينها اينجا نيست. (وَ 
إِنَّ ِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلك ) قبل از آن قيامت كبرى» عذاب هاى دنيا هم دارند. (وَ لكنٌّ)» اكثر آنها نمى دانند؛ البته اقل 
از الها قابل ذرك الشرو م بايرئةة اما وظيله توصبو و برذبارى و إستقامت اسث» درباره انبيا و اوليا فرمود: (قَاصْْ كما صَبِرَ 
ونوا اْعْم مِنَ الوّسلٍ). (1) منتها درباره حضرت يونس فرمود: (3َ لآ تكن كصَاحِب الْحوتٍ)) (0) قصه حضرت يونس را كه 
كر هن كتده من قرعا نكل د بن نباش كه حالا از صحنه فاصله بككيرى» قوم را تركك بكنىء ؛ مثل او نباش! (وَ ل تكن كصَاحِبٍ 
الْحَوتِ)؛ يعنى مثل حضرت يونس كه صاحب ماهى است. باش در بين مردم؛ منتهاء (وَ امْْجَوَهُمْ هَخراً جميلا)؛ (59) اين صبر و 
استقامت و بردبارى ستون دين است اين كه فرمود: (وَ اشْمَعِيتَا بالصَّئِر وَ الصَّلاِ): (5) ما نمى دانيم كاركردان عالم كيست؟ 
نحسنك ما را قود امبحاة مى كنده د كر :زا داورد امداق من كدرنا كار كه مداق ناتدوسك دوثانلةة ها ما اعتراض 
مى كنيم. اعتراض به معناى نهى از منكرء امر به معروف» نقد هدايت» اينها همه جيز خوبى است؛ اما انسان برنجد از نظام 
امتحان مى كندء هم ما را امتحان مى كند؛ لذا فرمود: صبر كن! (لِحكم رَبك )» در موارد خاص ضمير مفرد است؛ لذا «عين» را 
مفرد آوردء فرمود: (ِلْتَضَْمَ عَلى عَتِنى)» (2) آنجايى كه همه مدبّرات به اذن خدا سهيم اند هم ضمير جمع آورده مى شود هم 
«عين» جمع آورده مى شودء مى فرمايد: (فَإنَكى بأَغْيّننا)» يس آنجا كه دارد (لْنَضْ نَع على عَتِنى)» «عين' مفرد است» جون ضمير 
مفرد است. اينجا كه «١عين)‏ جمع است شده: «أعين)» جون ضمير جمع است «نا) است. وقتى به شما كفتند: (عَلى ل يعنى 
ستون دين است. فرمود اكر شما حادثه اى آمد خودت را محكم بجسبان به اين ستون كه نيفتى. (وَ اسْتَعينُوا بالصَّثِر وَ الصّلاه)» 
() صلات معلوم استء به هر حال ستون دين است و انسان با نماز آرام مى كيرد. كل جهان كه به كام ما نيستء ما هم يكك 
قطره هستيم در اين عالم» اين عالم هم ير از امتحان است. قبلا هم كذشت كه براى هر كسى امتحان است. امتحان هاى سختء 


سالى يكبار يا دوبار استء (يُفتتُونَ فى كل عام مَرَهٌ أو َرَئئْنِ)» (/1) اين اختصاصى به مسلمان هاى صدر اسلام ندارد» سالى 
كل وا يه باناسعار اسع دقي يأ سروه انا را مع ماظ يا فروقاينا ه ‏ لمريوطة بدماك اسع بالبددة اسطظه يا عر ع 
استء به هر حال اين امتحان را بايد بدهيم. (بفنُونَ فى كل عام مره أو مونَين)» ترجا رار صدر نادي رج سان يكبار 
جنك يا دو بار جنكك رسمى بود؛ اما اختصاصى به آنها ندارد. اما امتحان روزانه كه (وَ نونكم بش ءِ)» اينها روزانه است. ما 
در جاى امتحان هستيم» آن كه اين عالم را خلق كرد, فرمود اينجا جاى آشاش فسكة ارفيا كلاس امتحان اكه فرموقه (لفذ 
حَلَقنا الْإِنْسانَ فى كد ): (8) اين الاسم لام قَسم است. آن كه ما را آفريد و جهان را آفريدء فرمود من قسم ياد مى كنم كه 
اينجا جاى رنج است. «كجّد)؛ يعنى «مكابده)» رنج و درد و سختى. (لَقَدْ حَلَْنَا الْإنْسانَ فى كبد), «كبد» اين عضو كوارشى 
است؛ اما «كترد)؛ يعنى درد و رنج و غصّه. ما يكك موجود ابدى هستيم» اكر هشتاد سال امتحان بدهيم براى ابدء اين كه جيز 


بدى نيسث. 
ص: لوذه 
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/)-- بلد/سوره 2 آبدع. 


بنايراين درست است كه درباره صبر نيامده كه «الصبر عمود الدّين)؛ اما در كنار عمود دين قرار كرفته استء فرمود: (وَ اسْتَعِيئا 
بالصّبر وَ الصَّلاهِ)» اكر نماز ستون دين استء آدم تكيه كرد به ستون آرام مى شود. صبر اكر ستون نباشدء آدم تكيه بكند به 
صبر يعنى جه؟ يس معلوم مى شود صبر هم ستون است» صبر ستون خوبى است. زود نككران نشدن» اعتراض نكردن نسبت به 
كاركاه الهى» اين نعمت خوبى است؛ البته اعتراض نسبت به ديككران سر جاى خود محفوظ است. (وَ سبح بححمدٍ رَبك )) فرمود 
تيا شا كراش ا مدان كدابع عدايت رقف اطريق ذاك اقيض الب اسه حم |نذد سومار كه راسد انه فرسردة رو ناهد 
قن ع إل يطلع بنضرو) 30 * اين تسبح رابا سيد آميحت» :در همان سوه بعدك آن كذكشته يرا اينكه افبنان قير اسعة 
كه وا رمتد امكم ادن با رسد عد كيني كر امه كن كته كد لتك اوراصر من كتلة ابو كو 1ه تتخنيبى كدمشكل ابن را 
حل مى كند اكر نيازمند باشد كه توان اين را نداردء اين سه. يس آن شخص الا و لابد منرّه از نياز استء او سبوح قدّوس 
ليق ادو جوار» 01 اعدو ابد نايع ب" القحيه عمزاء امرك كيت را عجيلدق كمع دهاز ناريت ججوة |4 محات راف ذل 
غود ماسك: از جاق دركر كرقته اسة. (3 إن ين شَى ء يربخ )» اين «باء» باى مصاحبه است» در صحبت تحميدء در 
صحبتٍ شكرء (وَ إِنْ مِنْ شَىْ ء إلا يبح بحدو). اينجا هم فرمود: (سَبخ بِحَمْدٍ رَبك )» ما شاكريم بسيار خوب! شكر مى كنيم 
ازجه كسى شكر مى كنيم؟ از زيد و عمرو؟ زيد و عمرو كه مثل ما خودشان محتاج اندء از جاى ديكر كرفتند؟ انسان مدام به 
اين لوله آب شكر بكندء لوله آب كه مشكل را حل نكرده استء اين جشمه است كه مشكل را حل مى كندء اين لوله وسيله 
اكه ما أكن اسك شك يكيم بابد اق عجش اكز اقيم #دالوله. فرموده (3 إذ و3 كى ب إلا تس يكقدو)ة انيتا هم قرهره: 
(سيْخ بحدرد رَبك )» با «باء»» «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله» اينكه جايزه صديقه كبرى شدء قبلا هم به عرض شما 
رسيدء اين سندش هم آمده؛ اصل آن هم آمده كه وجود مباركك امام صادق (سلام الله عليه) فرمود كعبه جهار ضلع داردء جون 
بيت المعمور جهار ضلع دارد؛ بيت المعمور جهار ضلع دارد» جون عرش جهار ضلع دارد؛ عرش جهار ضلع دارد أن الْكَلِمَاتِ 
الى بنى عَلَيهَا الْإِسلَامٌ يع وَ ِى سبِحانَ اللَِّوَ الُحمرمُ لِلَِّ وََا إِلَهَ نا اله وَ اللّهُ أكبرًا. (؟) ببينيد ما را از كعبه برده به عرش» از 
عرش هم بالاتر برده. اين است كه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اين تسبيحات را جايزه حضرت زهرا قرار 
دادء فرمود: (وَ مِنَ اللَِل قَسِبَحْةُ)» مى خواهيم بلند بشويم, (سْبِحانَ رَبك رَبٌ الْعِزَِّ عَمَا يَصد فُونَ) (1 كه مستحضريد به ما 
دستور دادند» وقتى مى خواهيد بلند بشويد اين را كه بكوييد () اكر در آن نشست طنزى» نقصى» معصيت صغيره اى جيزى 
اتفاق افتاد» با اين ذكر حل بشود. آدم وقتى نشسته استء وقتى مى خواهد بلند بشود (سبْحانَ رَبك رَبِّ الْعزَّهِ عَمَا يد هُونَ)) 
بعد فرمود در شب ها هم بيشتر به ياد خدا باشيدء (وَ مِنَ اللّلٍ قَسَبَحهُ وَ إذبار النجُوم)» آن وقت ديكر كم كم ستاره ها دارند به 


مغرب كرايش بيدا مى كنند و صبح نزديكك تر مى شود كه يايان سَحر است. 


ص: إفرده 
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تفسير آيه ١‏ قا ه١‏ سوره نجم /ا٠+/١7١950/1‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلاماط ألا0لا. 
موضوع: نفسير آيه ١تاهة١‏ سوره نجم 


(وَ النججمٍ إذا وى (1) ماضَلَّ صاحكُمْ و ما وى (1) و ما بلق ء عَنٍ الْهَوى (2) إِنْ هُوَ إل وَحيَ رس اهلع كدي انوي 
)20 وه فَاسْتّوى (6 وَ هُوَ بلقي الأغلى ثم ّنا ََدَلَى 0 أ أذ (4 فَأُوْحى إلى عَبِدِهِ ما الع 06 


با كلت لنواة واوا ١13‏ ارون ل ماكر 21110 اكد ره َرْلَهٌ وى (07 عِنْدَ سِدْرَهِ الْمتتَهى (؟1) عِنْدَها عَنَهُ 
الْمَأُوى (15)) 


سوره مباركه «نجم) مثل سُور قبلى در مكه نازل شد و همان طورى كه بارها ملاحظه فرموديد محتواى ررد اميرن دين و 
خطوط كلى اخلاءق و حقوق را هم در بر دارد» جون اصول دين مبدأ است و معاد است و نبوت» كاهى صدر سوره راجع به 
توحيد است» كاهى راجع به معاد است» كاهى راجع به وحى و نبوت. سوره مباركه «نجم) صدر آن درباره وحى و نبوت 
أفديعا» الح سيكو ا وح و تنوك و توعان محاة امرك دن سورة شار كة طون كدقاه تع وس اعفد ير كدد راجع به 
معاد سخن به ميان آمدء فرمود: (إِنَ عَذْابَ رَبك لَواقعٌ). (1) جه اينكه سوره مباركه «ذاريات» هم همين طور بود» در سوره 
«ذاريات» هم بعد از جند سوكند از عذاب الهى سخن به ميان آمده فرمود: (إنَّ مَا تُوعَدُونَ لَصادِقٌ)» (5) كرجه متصل نوشته 
شده استء (إِنّمَا) نوشته شده است» ولى در سوره مباركه «ق» فرمود: (ق وَ الْمَوَآنِ الْمَجِيدِ)» () با س وكند مسئله وحى و نبوت 
و امثال آن را مطرح كردند» (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ قَقَالَ الكافرونَ هذا شَئ * عَجِيبٌ))» (©) جه اينكه در سوره مباركه 
«يس» از وحى و نبوت سخن به ميان آورده فرمود: (يس 0 وَ الْمَوْآنِ الحكيم). (2) اين سوكندها براى تثبيت مطلب استء 


وكرنه برهان با خود آيات و كلمات نورانى قرآن كريم است. 


ص: م 


ادظوو ووو اف ادا 
7ت ذارياك اسوزة اف آيناف 
*- قى/سوره 2١‏ آيه١.‏ 
ع- ق/سوره )2١‏ آيه؟. 


ه- يس /سوره2” آيه١‏ و 5. 


مطلب بعدى آن است كه نظام جاهلى بر يايه وهم و خيال بود از نظر انديشه و شهوت و غضب بود از نظر انككيزه؛ اب ين نظام 
نظام جاهلى است. هر نظامى كه بر اساس علم حركت نكند و در مسير عقل طى طريق نداشته باشدء اين نظام» نظام جاهلى 
است. اسلام آمده اين نظام جاهلى را د كركون كرد, علم را به جاى وهم و خيال و مظلنّه كذاشت و عقل و عدل را به جاى 


ا ا مباركه «نجم) كه وارد شديمء فرمود كه اينها دو مشكل دارند؛ در آيه 7 آمده است كه (إِنْ 


3 


يتَبعُونَ إلا الظَنَّ وَ ما تَهْوَى الْأنْفْسُ)» دو تا مشكل و دو تا غدّه كه الآن در غرب استء در جاهليت صدر اسلام هم بود: يكى 
اينكه طبق وهم و خيال كار مى كنند؛ ديكرى طبق شهوت و غضب. بخش انديشه آنها را علم و برهان تأمين نمى كندء بلكه 
كمان امن من كلد كك انكوه انيار اعقل وعدل اداره نض كتدشهوت وعفب يع ميل ادازة فى كتند ابنها بن "اسان 
كمان فكر مى كتند و بر اساس ميل عمل مى كنند كه اين نظامء نظام جاهلى است. فرمود: (إِنْ يَتّعُونَ إلا الَنّ) در بخش هاى 
علفى) (وبعنا قوق الالنس )در بعد ماق عماى .بن اسان برها حركت فى كينيه بلكديز اساين وعي وخبيال حر كت تن 
كنند. به تعبير قرآن كريم از كروهى كه خيال زده است با خيال حركت مى كندء قرآن اينها را به مختال تعبير كرده است: (إِنَّ 
الله لا بْحبُ كل مسال فَخورِ)» )١(‏ كرجه باب «تفعل) در قرآن به كار نرفت به نام تخيّلء ولى «اختيال» كه باب «افتعال) است 
يل كا وفقة ارسكم رموه اهيا شال هسطنده زن مال رمال يهالم مس عرال ردم خالات ا عبال عر فى كسد 
اين دو عامل كه دو غدّه در جاهليت بود, الآن هم در غرب هست, با آن هركز تمدّن سامان نمى يذيرد. اسلام مده اصرار 
كرده كه كارهاى شما در يخشن انديشه بايد غالمانه باشذه دن بخش انكيزه بايد عاقلاته وعادلاته باشد. اين 'دو ثا اصل را ذر 
آيه 7 همين سوره مباركه «نجم» بيان كرد فرمود: (إِنْ يَتبعُونَ إل الَّنّ) در مسائل على (وعها تهوئ الامش )سانل 
عملى؛ حالا مى خواهد اين را سرنككون كند و جاهليت را براندازد و نظام عقلانى را به جاى جاهليت بنشاند. 


ص: م 


.١8هيآ‎ 2"١هروس/نامقل‎ -١ 


در صدر اين سوره به نجم سوكند ياد كرده است؛ كرجه نجم بر مطلق كوكب و ستاره آسمانى حمل مى شود» حتى شمس و 
قمر هم نجم هستند, ولى اطلاءق آن بر ثريا بيش از اطلاق آن نسبت به ساير ستاره ها است. فرمود همان طورى كه نجم به 
كرانه مغرب مى رود و دارد غروب مى كندء از بالاى سر شما به طرف كرانه غرب يايين مى آيدء حالا سخن از غروب نيست» 
سخن از مُوى استء «و النجم إذا غرّبَ) نيست, (وَ النَجم إذا وى ) يعنى (قَدبَ)؛ نزديكك شدء نه غروب كرده أسث. وجود 
مارك بيغسير ا ضعق الاغليهو الباو متتل )نتم كناية كرا رقيه اليك الاسيراح كد يرينن #زدفوسه] ستارة فى ابي كندره 
شما نزديكك شده استء بعد از اوج كرفتن حالا دارد يايين مى آيد و به شما نزديكك مى شود كه رهآورد اين سفر را به شما 
ابلاغ كند, يكك جنين تشبيهى در سو كند صدر آيه استء (وَ النجُم إذا هَوى)؛ سوكند به ستاره اى كه در اين حالت است كه 
وهر حال يلها لود كك د ف يوك شورب كرد وااو ينا دور تنود كته توموة. ار رانين ندا يادو يورو كن امد يكن 
أينكة هم هدق راع داند كهجيستة:هم اينكه زاه وا يلد اسث: كساتق به مقصد مى رستد كه هدفسد باشتد اؤلأه واراه 
كناب باطيته ثانا ابن كر وى تقو ل مفو الس شر نل عقتاكتى زرماتتف 1د تركو تخطار عن كد قفاوا توناية من كر علاقد فى 
كذاققك نما شوفمقد بانوده كس ك3زق كمااواه شنا باشند قوق اناس فدلانة وغرايت ا اسع غيال أن كتين 
است كه راه نمى داند» غاوى آن كسى است كه هدف ندارد» كجا برود؟ كجايى است؟ جه كار مى خواهد بكند؟ ابليس اين 
دو تادام را در مسير زندكى جامعه قرار داده است كه (و لأَضِلّهُعْ)» 1 (و أَعْويكهُع)» 12 اين (أَمَينَّهُم) ا و (لأَرَيَنَ لَه 
فى الْأوْض)» (©) همه اينها مقدمه است براى اين دو خطر: يكى اينكه من اينها را از راه به در مى برم؛ ديكر اينكه اوّل نمى 
كذارم كه اينها هدفمند بشوندء بدانند كجا مى خواهند بروند. اكر هم تازه هدف را تشخيص بدهند من نمى كذارم راه را 
اذام بلعتلم اذاي اعد رق واه كريته كبا كلت 'مقصه بوداة زا من كريند غوايض فين ها اعناة تمن قاقد كقدوراى 
جه خلق شدند و جه كار مى خواهند بكنند؟ اينها غاوى اند؛ يعنى بى هدف هستند. برخى ها هدف دارند» ولى نمى دانند راه 
كجاست و از جه راهى مى خواهند به مقصد برسند. خداى سبحان سوكند ياد كرد كه وجود مباركك ييغمبر(عليه و على آله 
الانف العو القنانا ىم متقيراى اللعانيه هدق امكاروه وادنوا ين «اشوط طرع ب كتذه (مانق ا ساكك ا 
سن واه وا يلد اشكة (وها غوق ) هدق دارد اكر وهبرى هدفمتد باشده راه شناس باشدة واهرو باشد» راهنما باشذه بايد از او 


بيروى كرد. با سوكند اين دو اصل را تثبيت كرده است: (ما ضَل صاحِبَكم وَ ما غوى). 


ص: عم 


ا عطيناء ووو الاق 
7- حجر /سوره6١)2‏ آبهة"؟,. 
#اتداقييا شوو ف 31441 


ع حجر /سوره6١)2‏ آبهة؟,. 


حالا باز هم ممكن است آيات ديكرى در زمينه بدكويى ها و دهن كجى هاى آنها بيايد؛ آنها هركز يقين نداشتند كه دارند 
داهن كونلة ا كر عن كفتتد او سالحر اسث اكرام كنسد او كاهى استة كرد فى كنسدد او شاع استه اكر مق كشن او 
مجنون است؛ اككر مى كفتند او مفترى است» دروغ بسته استء در هيج موردى يقين نداشتندء (إنْيتِعُونَ إل الظنّ). جه اينكه 
در بخش انكار معاد هم يقين نداشتند» مى كفتند: (وَ ما نَحْنٌ بِمُسْتَتِقِنِينَ)» )١(‏ خداى سبحان هم فرمود اينها در هيج امرى يقين 
ندارند. استبعاد را با استحاله فرق نمى كذارند» مستحيل است؛ يعنى محال استء برهان مى خواهد؛ اما مستبعد است؛ يعنى تا به 
حال جنين اتفاقى نيفتاده استء بله اتفاقى نيفتاده استء مسثئله نبوت يكك امر عادى رايج نيستء مثل درس خواندنٍ عادى نيست 


كه كسى درس بخواند عالم بشود! اين سال ها بايد؛ ماه ها بايد و مانند آن. 


عقل. اين تهمت هايى كه مى زدند خواه به صورت فحش باشد كه انشائى استء» خواه به صورت اجراى مصوّبات «دار الْنْدوه) 
آنها بأشلا كه مدل خب ر انيت يا اص ولا تصميم كريد كه بد بكويندة اكز قصدم كرفهد فاش كعد كد انشاسة وأكر 'تصميع 


مى فرمايد كه اينها اهل يقين نبودند» جه اينكه نسبت به انكار معاد هم يقين ندارند. 


ينف طون ا ساق “6ه رتورة اركف ينجن( لون على 17 القنق امسر القناء اوه ادع و تعاس شولا تس ون باقن 
ميل نيست؛ هم يقين دارد» هم بر اساس عقل و عدل است. بر اساس ميل خود حرف نمى زندء براى اينكه نه ضلالت دارد نه 
غوايت. هم هدف دارد؛ هم راه را بلد استء بنابراين از ميل خود حرف نمى زند. كرجه اين درباره كل وحى استء ولى طبق 
رواياتى كه در ذيل اين آمده تطبيق شده بر قسمت هاى معراج. به هر حال اينها مثبتين هستند؛ اين طور نيست كه حالا ساير 
اطلاقاتى كه هست او را تقييد بزند يا تخصيص بزند» اختصاصى به مسثله معراج ندارد» كرجه درباره مسثله معراج وارد شده 
باشد. يرسش: اين آيه الان اشاره است كه ما با هواى نفس حرف نزنيم يا با كفار اين كونه حرف نزنيم؟ ياسخ: به هر حال هر 
جا حرف بزنيم جه داخلى جه خارجىء با كفار هم كه باشد بايد با برهان سخن بككوييم. يرسش: حالا اكر حرف ما را قبول 
نداشته باشند؟ ياسخ: ما اكر قرآن است مى فرمايد تحدّى مى كند: (إنْ كنكُمْ فى رَيْبِ مما تَرّْنا على عَديِنا كأنُوا ِسُورَه مِنْ 
يزله)؛ (5) (فِأنُوا بت ديث يثله) () (بعفْر شور مله مُفْرياتِ) (8) اكر قبول نداشتندء مى كويند كار بشرى است و قرآن 
تحدّى مى كند كه او يكك نفر درس نخوانده استء شما هم جن و انس را جمع بكنيد درس خوانده ها و علماى شما جمع 
بعوقه جتين جبرى بياوزندا ابن معدي ابت :برهان مسظله هم (قل هائوا ومالك إن كقة حادقين )4 81 در جريانة ابظال 
وكتيث و اصتميثة برزهاث ذاودة اثباث فيرووت و عقانيت معاة رهاق :داره» اثياث فعرؤرت وسقائيت وحن برهان دازف تحذئ 
هم مى كند. اين نظم دقيق كه نمى شود همين طورى مثل علف هرز روييده بشود. الآنن ما به افرادى كه مثلا به نظر ما خيلى 
دانشمند هستند مى كوييم يرفسورند يا فيلسوف هستند يا حكيم اند يا فقيه اند» در حالى كه كوشه اى از اسرار عالم را بلد 
هستتد» آآن كه أب مخلوق را آفريدة عالم لبسث4 ( لا بف مق خَلنَ)1 لاما بدافلان آقاسى كوهم ابن.طييب اسع و دانشمتد» 
جرا؟ براى اينكه كوشه اى از اسرار اين بدن و بيمارى و درمان آن را فهميد و مجهولات او هم بيش از معلومات اوست. آن 
كنى كد ابن نظام اقيق بعد ورا اقريد عه شتوو ضلها مششكل ومجهول مائده اتدكه اوعالم فينيكة (11 تلع مق لق )ر كر 
بكوييم اينها مثل علف خودرو هستند كه مى شود با شانس حرف زدن كه ين الغى استء بككُوييم خالق اينها «مع ذلك) 


طبيعت است و موجود «حىّ حكيم عليم) نيستء اين هم يذيرفتنى نيستء براى اينكه اين نظم دقيق رياضى از منشأ «عليم حكيم) 
ناشى مى شود ول قو اكر بكويند كه ما كارى به محتوا نداريم» اين حرف - معاذالله - فريه استء فرمود: (َْيتُوا 
ب ديث مِيْلِهِ). همه راه ها را قرآن طى كرده است. فرمود: (وَ ما يَنْطِقُ عن الْهَوى)» اين منشأ حقانى دارد. اين (ما يَنْطِقٌ عن 
الوق ) معداش: أزن :نيك > وار سان تعقتل عاق م اوقده بو اقساتى طلم جرتم واد لفى قو اثناك عل و عقن 
جيك وك زوف انتم ب كرب ابن كفي بن اسائن عو عرق ع ركد ين كفاركة تزاكابى زاانض عراهد كرين ب 
عر ادي 0 عرو ب لل متدرا عي ان وال اكه سكير لق ياس كاده انمتا وو طون سا 
مرك الت فى كمد ورلعع انافاس كدب تكيونف سر كزق إن فالعرع هاف ا رحباي كا إزدوارن 
لز توك عد راان حركا قل أو رهن زديل حكن ارتته راشم لقيال نانابو اند عر اح كرا سر ذا 
نفى كند و عقل و علم را ثابت يكند» بلكه هوج را نفى مى كند و وحى را اثبات مى كنده (ما نلق عَنِ الْهُوى إن هُوَ إلا 


وَحَيٌ يُوحى). 


ص: لفلوده 


-١‏ جاثيه /سوره20؛ آيه؟". 
-١‏ بقره/سوره 37 آيه"؟. 
”7 طور/سوره27 آبهع". 
ع- هود/سوره2321 آيه"1. 
ه- نمل /اسوره/ا7 آيهع5. 


32 ملكك اسوره /ا2 آبه©١.‏ 


بنابراين نفى هوىء مشترك بين وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) و همه محققان عالم است؛ البته با حفظ 
درجات؛ اما آن كه تمام تمايز نبوت است با حكما و علماء كه اصلاً در يكك رديف نيستند» حصرش اين است: (نْ هُوَ إلا 
وَحْيٌ يُوحى). اين (يُوحى)» يكك وصف مؤكدى است براى وحى. يرسش: حجيت اين آيه مربوط به اين است كه بيغمبر بر 
اسان هرك حرق ترقدو او ظرفى باقن نات هركا حرف :ده ترط يه ابن نيك كك اباد كنم يه اين يهم يوبا غلك سم 
شود كه دور بيش بيايد. ياسخ: نه خود قرآن كريم فرمود كه اكر مى كوييد بشر است. شما مثل اين بياوريد» يس اين كفته 
اوست. يس كفته او نيستء افترا نيست» شعر نيستء ساحر نيستء» شما شعرا داريد» ساحر داريد» كاهن داريد و بلغا داريد» مثل 
اين را بياوريد. اكر نتوانستيد بياوريد يس معلوم مى شود كه كفته او نيست. محتواى او را هم بررسى بكنيد ببينيد حق است. 
بنابراين او نه از خود كفته» براى اينكه يكك آدم درس نخوانده كه از اسرار عالم خبر ندارد» اصللً وجود مباركك حضرت در 
تمام مدت عمر تورات نديده انجيل نديده» فرمود اين حرف هايى كه من مى كويم در تورات شما هست. مى كوييد نه (ََنُوا 
بالوْراءِ فَائْنُوها إِنْ كنْتُمْ صادِقينَ» (1) نسخه خطى تورات كه نزد شماست. ما اصللً در تمام مدت عمر تورات را نديديم. من 
مى كويم خداى سبحان به موساى كليم اين مطلب را كفتء ترديد داريد؟ نوا بِالتَوْراه َائلُوها إِنْ كنم صادقِينَ )» تورات را 
كه شما در خانه هاى خود ينهان كرديد؛ ما كه اصللا در تمام مدت عمر تورات نديديم, انجيل نديديم, اين است كه آنها هيج 
جاره اى نداشتند جز بدكويى. فرمود ما اصال تورات را نديديم» انجيل را نديديم» زبور را نديديم» صحف ابراهيم را نديديم» 
ولى بالضراحه مى كوييم: (إنَّ هذا لَنِى الصّحَضٍ الأُولى (] صُحْضٍ إْراهيم و مُوسى)» (1 شما بيروان انبياى قبلى (عليهم السلام) 
هر كدام اين نسخه خطى كه در خانه هاى شما هست را در بياوريد» ببينيد همين حرف هستء همين جيز هست يا نيست؟! اين 
مطلب را براى آنها بتِن الرشد كرد آنها جاره اى جز جنكك نداشتندء بنابراين فرمود: (وَ ما يَنْطِقُ عن الْهَوى)؛ طرزى حرف مى 
زند از هزارها سال قبلء از هزار سال بعد مثل اينكه در مأ و منظر اوستء اين طور است. برسش: آيه (َ ما يَنْطُِ عَنِ الْهَوى 
]زان كر ان أكوله مها كرفي هوا كور ا :نج معاف اومظن معدا ان حقو فوس 301 باسع ازور اناس سوك لمك 
يعنى بر اساس ميل نيست. اككر بر اساس ميل بود برهانى نبود. جز حق جيزى ديكّر نيستء اككر ميل بود شما هم از اين ميل ها 
فواؤان و اشن اكز عو وودحي فى الزافيين كامالة معد راطال كنيد شم ال اليل فريك أصل كلى القن .اين تيدع كاين ونين 
لبيك ووجود بار كت واهر دواد كتننها ى آننحاني كدواطوا تاوس عمد (5 أن هذا عت راط د كقيما )1لا رن وى 
اث آن عابي كه مقضد :من كويد: (وَ أن إلى نلك النقين ): لازن وض استعيديه بيو نحينانا الأسفاد زر عو ان الله تان 
عليه اوقون اكاقى كرابف ووه سار هييف هترع انك لها كد (وَ أنَّ إلى رَبك الْمُتَهى )» يايان راه نظام هستى «الله) 
است؛ جه اينكه مبدأ آن هم خداى سبحان بود. اين يايان راه است و همه راه ها هم به آنجا ختم مى شود و بيش از يكك راه 
نيست و آن صراط مستقيم است كه خداى سبحان رسم كرده و مهندس خداى سبحان است و وحى جراغ است كه اين راه را 
نشان مى دهد و با جراغ وحى ما راه خدا را مى فهميم. بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) راهنماستء راه شناس استء رهبر 
فكاو هوقبو لقف نوناد حعداميقة (إن الْحكم إِلأللِّ). (2) آن كه مهندس استء راه را مشخص كرده؛ نماز راه 
استء روزه راه است» حج راه استء اعتكاف راه استء إحرام راه استء عمره راه استء اينها حكم خداست كه خداى سبحان 
حي كرد كه رسك مو قير وميزل خوس اتزاناء حي واداة الما عوك اقل اسك مالسل مك جين حول 
احم عاق ان اس سرد ونا ل علطو كه ريدت اروك فهر ذا حك البى : واروطر لالش اكه ممه دار ابداظ وعدا 


دارد» 0 در برابر هدايت انيت و مذموم اشنت ركائتاً ما كان). 


ص: 00 


-١‏ آل عمران/سوره” آيه"9. 

؟- اعلى/سورهلالل آيه8١‏ و 19. 

'- انعام /سورهء, آيه187١.‏ 

'- نجم/سوره827؛ آيه51. 

ه- الميزان فى تفسير القرآنء السيد محمد حسين الطباطبايى» ج 219 ص 18. 
#- انعام /اسورهع, آيه/اه. 


بنابراين يكك جراغ قوى مثل آفتاب است كه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) واهل بيت دارند. ديكران اين 
جراغ هاى معمولى دست آنها است كه كوشه اى از اين راه ها را مى بينند» مى بينند كه بيغمبر جه فرمود» مى بينند كه ائمه جه 
فرمودند» تشخيص مى دهندء حالا اكر نقل باشد آن هم جراغ استء اكر برهان عقلى باشد جراغ است. عقل كه در اصول سهم 
تعيين كننده دارد» كارش سراج است و نه صراط. تنها مبديى كه صراط به دست اوست ذات اقدس الهى استء او مهندس 
استء او شارع است (إِنِ اكع لأ ِِلِّ). اين جمله (يُوحى) در محل رفع است تا صفت باشد براى وحى. (إنْ هُوَ إلا وَخ) 
كه (يُوحى) كه تأكيد بر اوست؛ البته در جريان معراج» اين مصداق قطعى دارد» نسبت به ساير موارد هم قابل تطبيق است؛ 
لكن رواياتى كه در ذيل اين است كه بعدها ممكن است ملاحظه بشود يا نقل بشودء اين تأييد مى كند كه اينها درباره معراج 


4. 


است. 


حال انهاترا كود ريعي كناتنى :دفي اند قتتع :4|331 (علمة شدي الفرئ ) كرجه ذريانه ( شك عدا لفون ) كته قد كه 
جبرئيل(سلام لله غلبه) افك اماما نك (حديد الثرق) بالذات داريم» يكك (سَدِيدٌ الْقَوى) بالتبع. اكر يكى بالاصل بود 
ديكرى مى شود بالتبع» يكى بالذات بود ديكرى مى شود بالعرض» يكى بالحقيقه بود ديكرى مى شود بالمجاز. اين سه مرحله 
كوييم خحدا بالاصاله اينها را (شَّدِيدٌ القوى) است و فرشته وحى مثل جبرئيل(سلام الله عليه) اين (شَديدٌ الّقَوى) بالتبع است. 
بالتبع سهمى دارد» ولى به دنبال آن اوَّلى حركت مى كند. اككر قدرى جلوتر رفتيم» مى ككوييم خدا بالدّات دارد واينها 
بالعرض. اكر قدرى نزديكك تر شديم؛ مى كُوييم خدا بالحقيقه دارد اينها بالمجاز. به هر حال مجاز يعنى مَعبّر است؛ يعنى از 
اينجا مى شود عبور كرد. ما يكك غلط داريم و يكك مجاز؛ مجاز» صحيح است مَعبْر است» با حقيقت انس دارد و براى رسيدن 
را در جايى استعمال كنيم كه با معناى حقيقى مناسبت دارد. اكر ما به انسان شجاع كفتيم «رأيت اسداً» اين درست استء براى 
اينكه انسانٍ شجاع شبيه أسد است؛ اما وقتى به يكك آدم ترسو كفتيم «رأيت اسداً» اين يا استهزاء است به هر حال غلط است» 
هيج تشابهى در كار نيست» براى اينكه اين مجاز نيست» «مَجْوَز) نيستء. «مَعبَرا نيست» مااز شجاعت اين شخص بى به أسد 
نمى بريم» جون او شجاع نيستء اين يل نيستء اين معبر نيستء اين مى شود غلط. آن جايى كه از شجاعت اين شخص بتوانيم 
بى به شجاعت أسد ببريم اين مى شود «مَجوَرَاء مى شود «مَعبَراء مى شود راه و مى شود صحيح. استعمال يا صحيح است يا 


ص: ام 


مجاز در اسناد هم همين طور است؛ اكر جمله خبريه داشته باشيم» محمولى را به موضوع اسناد بدهيم, اين يا اسناد» غلط است 
باصي ]1 محديوة نيوان مك واج 22م اتن هاا كر كريي عدف لسارم ابن جرياقتراايه حزان إبحاد هيم رن 
يك اسناد غلط و باطلى استء ديوار كه جارى نيست. اما اكر بكوييم «جرى انهاه اين جريان را به نهر اسناد بدهيم؛ اين 
استعمال صحيح است؛ منتها مجاز است» جون نهر» خانه رود استء نهر كه جارى نيست. آن رودء آن آبء جارى است و اكر 
كفتيم «جَرَى الماء»» اين درست است. اكر كفتيم «جَرَّى الميزاب»)» درست استء ولى مجاز است. اكر كفتيم «جرى الماء» 
حقيقت استء اسناد جريان به آب حقيقت استهء به ناودان مجاز. اسناد جريان به آب» حقيقت است به رودخانه كه خانه رود 
است نه جارى» جريان براى خانه رود نيست»ء براى خود رود استء اين مى شود مجاز و اما اكر به ديوار اسناد داديم» مى شود 
غلط. 


در تعبيرات هم همين طور است؛ «شديد القوى» حالا تا ديد آن عارف» آن شخصء آن حكيم. آن متكلم جه جيزى باشد. اكر 
ديد او خيلى دقيق بود» مى كويد اسناد «شديد القو» به جبرئيل(سلام الله عليه) يا به وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله 
وسلم) واينها اين مجاز است. اكر ديدٍ او مقدارى غبارآلود بود» مى كويد بالعرض است و اكر خيلى غبار لود بود كه مى 
كويد بالتبع است. به هر حال «شديد القوى» حقيقى ذات اقدس الهى است كه در بخش بايانى سوره مباركه «ذاريات» دارد كه 
إن انلق 1ل راق ذو القوى اله )1 3ه حل المواره ات عدا سكاف ا ضاف اضر خرى اسناة من دهده أما يراك 
اينكه ثابت كند «غير) هر جه دارد به عنوان مظهر خحداى سبحان استء يكجا حصر مى كندء مثل همين عزّت كه (لِلِّ الِْزّهُوَ 
ِرَسُولِهِ وَ لِلمَؤْمِنِينَ)» (0) اين در بخشى از آيات. در بخش ديكر دارد كه (الْعِرَّه لله جميعاً)؛ ( يعنى اكر براى يبامبر و مؤمنين 
هستء اين حالا- يا بالتبع است يا بالعرض است يا بالمجاز. در جريان قوّه همين طور است؛ (يَا يَحْى عُدَد الْكتَابَ بِقَوٌوِ)» (ع) يا 
(حَدُوا مَا آتَينَاكمْ بِقَوٌهِ) (ه) يا (وَ أَعَدُوا لَهُم مَا استَطَفقّم من قُوّوِ)؛ (ع) اما در بخش سوره مباركه «بقره) مى فرمايد كه (أَنَّ 
الْوّه لِلِّ جميعاً). 4 (حَيرْ الْفَاصِلِينَ ) (4) داريمء (حَرْ الْحَاكمِينَ ) (8) داريم. (قَبارَك الله أَحْسَنٌ الْحالِقِينَ) )1١(‏ داريم بعد 
كلها جما مى ككل( الله خخالق كر شيع )انهم مس ضر القنا عالق تمق آنه مظائق او شيفيدة مديرانق او شسده كاز 
او را انجام مى دهند. او 8ه الداكية ) الكو اها (إِنِ الْحَكمُ لذ للّه). در همة موارة كه كمالى :ان كمالات :ا دا به غير 
خوة اياف اعن :وقنله شور ا تو جا درك لسعصير ب كوس كزيل كتف ود داكو حوة اساس تريعة ون ايى اشكه آنه 
قت :دوكر انا امظاهر ختداقى شولدة (ما بكو نوق نفد كين الل )لاق 


ص: اذه 


-١‏ ذاريات/سوره 4١‏ آيه/0. 
-١‏ منافقون/سوره27) آيه/. 
“ا- نساء /سوروع؛ آيهة؟. 

ع- مريم/سوره219» آيه؟١.‏ 
ه- بقره /اسوره 3 آبه 87. 


_- انفال/اسوروال ايه 8 


/ا- بقره/سوره ”2 آيه128١.‏ 

)ل انعام اسوره 07 آبهلا. 

9- اعراف /سوره/ء آيه/ا/. 
ات مؤامتون أسورة 1 ابد 
يس اانا 


- نحل /سوره28 21 آيه07. 


ببينيد طرزى مجاهدان را به ميدان مى برد» مى فرمايد: (إِنْ تَنْضِرُوا الله يَنْضُوْكُمْ )» )١(‏ بعد وقتى انسان وارد صحنه جنكك شد 
و ييروز شدء مى فرمايد مبادا مغرور بشويد! به خود ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مى كويد: (وَ مَا رَمَيْت إِذ رَمَيْتَ وَ لكنَّ 
الله رَمَى) (لا) و دقيق تر و عميق تر و عريق تراز اين را به مجاهدان مى فرمايد: (فلع تَفتلُومُعْ وَ لكنّ الله َعلَهّمْ)» () حواستان 
جمع باشد! شما ابزار دست خدا هستيدء قدرت الهى از دست شما ظهور كرده استء اكر - معاذالله - خدا نمى خواست كه 
52000 (ماوكن ون افون الله )لكيه نا كابرة بتع لملكده لل كه دو ذعاها دو تسازرخر غزاز بع طراى: 
بيضانيهه العناة اناف اسه كه زا كوي تفلو لوق اله | إن ع نطوو توحنم اماي ترحية ان امجن دما ايا جد 
فمنْك». يكك روز دادىء يكك روز مى كيرى» ديكر نمى كويد كه من اين كار را كردم» مى كويد خدارا شكر كه با قدرت 
البفى لين اتوقيق اتعيية منا قد ابن طن :طووا ساس وميد واأقناق مواظلن عيرق :ووش بهم هسه مق قرمايدة (إن قو إلا وق 
يُوحى)؛ در سوره «انفال» فرمود: (وَ ما رَمَتِن إِذ رَمَيِتَ وَ لكنّ الله رَمَى).برسش: (وَ قرا رَمَيِتَّ) استقلال را در بى دارد و (إِذ 
رَعَبِتَ) جبر را در بى دارد؟ ياسخ: نخير! جبرى در كار نيستء» تفويضى در كار نيستء توحيد افعالى است. تفويض باطل 
اسك جب باطل اسك ويك باق توراق تنام سجاه تلام الشاعلله)'ذارة كه بين حبر و تقويقن قاصله ديفا يق الشعاء و الَدْضِا 
(0) استء اينها نقيض هم نيستند كه اكر كفتيم «لا جبر و لا تفويض» محذورى لازم بيايد. جبر آن مرحله افراط است تفويض 
مرحله تفريط استء اينها هر دو باطل اند. حضرت فرمود بين جبر و تفويض 'أَوْسَعٌ ما بِنَ السَمَاءِ وَ الْرْضِ) است. آن وقت در 
اين محدوده؛ متكلمين يكك مرحلهء حكما يكك مرحله. عرفا يكك مرحله؛ به آن هسته مركزى نزديكك تر مى شوند. آن وقت 
اين (وَ مرا رَمَهِتّ إِذ رَمَئتّ) را سه مكتب درست تفسير مى كند؛ تفويض باطل استء جبر باطل است. الآن متكلم يكث مقدار 
فاصله دارد» حكيم مقدارى كمتر فاصله دارد» عارف يكك مقدار نزديك تر به آن هسته مركزي توحيد افعالى استء اوست كه 
اين كار را انجام مى دهد. بنابراين اما بنَا مِنْ نِعْمَهِ فَمنْكك». انسان مدا را شاكر است كه به توفيق او اين كار انجام شده است. 
آن وقت (وَ مرا رَمَهِتَ إِذ رَمَيِتّ) رااكر بخواهيم بر همين آيه محل بحث تطبيق كنيم مى شود: «و ما تَطقت اذ تَطقء و لكن الله 
نَطقّ»» جرا؟ جون فرمود: (وَ ما يَنْطِقٌ عَن الهَوى)» اين (إِنْ هُوَ)؛ يعنى «الا نطق)؛ نيست آن نطق مككر وحى الهى. وحى الهى هم 
كه كلمه خداست؛ منتها اينها در مقام فعل فصل سوم استء فصل اول منطقه ممنوعه استء دوم منطقه ممنوعه است» مى شود 
فصل سوم كه فعل خداست وظهور اسماى فعلى خداست. خداى سبحان سخن دارد.» كلام دارد» كلام الهى از زبان او صادر 
شده است. اين در قرب نوافل (2) كه هم مرحوم كلينى و ساير محدّثان ما از شيعه؛ بسيارى از محدّثان سنّى اين رااز وجود 
مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نقل كردند كه در قرب نوافل بشر به جايى مى رسد كه ذات اقدس الهى لسان او 
مى شود» جون در فصل سوم است فعل خداست» فعل خحدا كه محذورى ندارد كنت ... بَصِرَهُ الى يُتِصدَرٌ به وَ لِسَانَهُ الّذِى 
يَنْطِقٌ بها» (/ من در فصل سوّم زبان اين شخصى مى شوم كه ولىّ من است. يس در حقيقت «قال الله درست كفتيم» مجاز 
نيست. يرسش: اين ايهام به اين مطلب نمى شود كه قرآن و وحى كار خود بيغمبر است؟ ياسخ: نه براى اينكه فرمود اين كلام 
خداسع سويد تزهودة (ثاقى الدوقى برعي )يون (ونقن برعي ) امشدريس تن برقا عمسي وكيم سوه 
تكلم اين «قال الله»» «قال الله» درست استء نه اينكه ييغمبر مى كويد كه «قال الله)! نه «قال الله». الان ما وقتى كه يكك سخن 
ران بخواهد خطبه بخواند» مى كويد كه خدا جنين فرمود. خبء, خدا جنين فرمود» ييغمبر مستمع استء نه اينكه - معاذالله - 
بيغمبر متكلم باشد كوينده خداست, بنابراين اين كلام مى شود كلام الهى» متكلم هم ذات اقدس الهى استء اوّلِين كسى كه 
اين كلام را شنيد وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) استء بعد از زبان ييامبر تا كوش ما كلام» كلام الهى است؛ 


يعنى در سطح جامعه كلام الهى منتشر شد ولاغير! از اين به بعد قبول و نكول به عهده مردم است. يرسش: مكر وقتى جناب 


جبرئيل وحى را آورد» خود ييغمبر مقدّم بر جبرئيل نبود؟ ياسخ: بله» يكك وقت است كه اين كارها را وجود مباركك جبرئيل به 
يابو ابلا حي كتدردو برعحله دازله د يست هاى دركري كدر همين سور مار كه افجرااعى ايده أل [نخرحله إى كه 
باذواسطة اق آن تسل كد رالتكاوت أنملة آ خْتَرَقَت) (8) آن مرحله را كه نمى كويند جبرئيل آورد. اينجا كه (َرَلَ بِهِ الوح 
لأمِينٌ [] عَلَى تلك لنَكُونَ من الْمُْذِِينَ)» (4) در اين بخش ها وجود مباركك جبرثيل(سلام الله عليه) سمتى داره. قرآن كريم 
همان طورى كه در اوّل سوره مباركه «زخرف» مشخص شدء فرمود: ( نا حَعَلناة ه قْآنا عَرَيًا َعلّكُمْ تَعْقلُونَ 0 وَ إِنَُ فى أمٌ اكتاب 
لَدَيْنا لَلِىّ حكيمٌ ) )1١(‏ كه قبلا تمثيلى شده كه قرآن يكك ليوان يُرى استء نيمى از ليوان يا كمتر از آن» «عربى مبين» است كه 
بهددست بشر مى رسد. القع ديك ر ختالى سد إن نيم دوكر عاق حكيم! امد آن نيم ديكر را كسى دسترسى به آن 
ندارد» ما هم نه مكلف هستيم» نه مقدور ماست. :افرهوافة : (إِنّا جَعلْناة هُ آنا عَرَيًا لعلَكمْ تَعْقَلونَ و ِنَّهُ فى أمّ اكتاب لَدَبنا َي 
حكيمٌ)» خداى سبحان «على حكيم؛ است بالاصاله. يكك؛ بالذات» دو؛ بالحقيقه» سه. فعل او» قول اوء انبياى او اولياى او مظهر 
اين دو اسم هستند؛ مثل اينكه در بخش يايانى سوره مباركه «توبه؛ فرمود كه (لَنْ مَنّ الله عَلَى الْمؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيه رَسُولاً 
مِنْ أَنْقُيتهع يلوا علب آباته) (11) كذا و كذاء (عزيرٌ عَلَوِهِ ما عَجّع)» جرا؟ (بِالْمَؤْمِنينَ رَوْفّ رَحَيمْ) اين (رَوْفٌ رَحَيم) از 
اسماى حُسناى خداست. در بخش يايانى سوره مباركه «توبه) اين دو تا وصف را صفت بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) ذكر 
كرد فرمود: (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤْفٌ رَحَيمٌْ). «على حكيم» از اسماى حُسناى خداى سبحان استء اين دو تا اسم را به قرآن كه كلام 
اوست داد فرمود: (وَإِنَّهُ فى أَمّ الكتاب لََبنا لعي حكيم )» بعد فرمود: (وَ إِنكك لَتلَقّى الْقَآنَ من لَدّنْ حكيم عَلِيم) (110) علم 
للا كين كر راد امون ايك كو لفو ظر ار طلم اكه قرو غر اق تفده اسك ما قارسى ندر عين شال كدري كه بها قر 
اسح آن قدو قرت عداريه كدريين تدك و عند ترق ركذاريي الآ كر كاب راو كبس داديوه فى كوي :ابن كات ثدة 
اوست ييش اوست؛ اما عرب كه اككر در دستش باشدء آماده باشد مى كويد «لدّن»» اككر در خانه اش باشد يا اعم باشد» مى 
كأزينه ومنو برع وفعدووارلة للدي عرس افق لسعو عاذو تارسى تاجاريه جمد بااكقبيا كار دك اكت انعا عفدن 
استء «عند) را معنا كنيم تا آنجا كه «لدى» استء «لدى» را معنا كنيم. اين «على حكيما از اوصاف خداى سبحان استء يكك؛ 
ين را وصف قرآن قرار داد» فرمود: (وَ إِنهُ فى أَمّ اكتاب لَمدَْنا َي حكيم)» دو؛ بعد فرمود تو عروج مى كنى بالا مى آيى تا 
به جايى مى رسى كه (وَ إِنّكك لَقَلَقّى الْقَْآنَ من لَدُنْ ححكيم عَلِيم)» يعنى تو يكك «على حكيم؛ را از , كس عي ريل 
م شرق اد ساد اماما ساي رن فون ايك مرا حل ينانق 6ه (1 له الروك الكيين كفي الوك لكر ون 
الْمُنْذِرِينَ)» اين است. - معاذالله - معنايش اين نيست كه جبرئيل (سلام الله عليه) از بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) بالاتر 
استه ابن يكة مأمون اخرايى م ايداويار رودت يس اوراس إن ع است. حالا اككر ما اين مراحل ميانى را 
علي سي ف فى قوف اارية | لتوك و توجره جنار كقا رامين تلن رن > ركلاريقى كام المبي را يدان امن :وسافيدة انآ كن قي 
ديكر داشتيم غراد عدا سييحاق كه (إنَ الله هُوَ الوَرَاقَ ذُو الْقَوٌه الْمَتِينُ)» «شديد القوج» اوستء جه اينكه در سوره مباركه 
ابقره فرمود در قيامت براق شما زوشن مى نود كه (أنّ الْقوَه لِلِّ جميعاً). ما اكر به يحبى كفتيم: (يَا يَحْيَى حَذٍ الْكُتَات بقوَِّ)» 
اكر به طايفه اى از بنى اسرائيل كفتيم: (حَدُوا مَا آتَينَاكمْ بقَوٌو) اكر به مجاهدان اسلام كفتيم: (وَ أَعِدُوا لَّهُم ما استَطَغتُم مِن 
عليه انبا عتلرى قدرك الى اعجو (اقالققة ال كمي )ل سدد القك؛ بودن او هم همين طور است. 


ص: 1م 


-١‏ محمد/سوره/ا؟» آيهلا. 

.١/لهيآ انفال/سورهدف‎ -١ 

*- انفال/سورهدى آيهل/١.‏ 

- مصباح المتهجد, الشيخ الطوسى. ج .١‏ ص 97. 

ه- الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 2١104‏ ط.الإسلاميه. 
#- الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 07" ط.الإسلاميه. 
/- الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 07" ط.الإسلاميه. 
8- مناقب آل أبى طالب» ابن شه رآشوب, ج ١‏ ص 188. 
4- شعراء /اسوره728, آيه ١9‏ و 198. 

٠‏ زخرف/سوره”9, آيه” وع. 

.١12عهيآ آل عمران/سوره”7‎ -١ 


-١١‏ نمل /سوره7!7, آيهع. 


بنابراين اكر ما به حضرت رسول كفتيم «شديد القوى»» درست استء به جبرئيل كفتيم «شديد القوى»» درست استء «إما بالتبع) 
درست است (إما بالعرض» درست است (إما بالمجاز) درست است. «بالحقيقه» فقط مختصٌ ذات اقدس الهى است. يرسش: اكر 
مظهرى از مظاهر اسما خداست». يس جه خصوصيتى در اين حديث قرب نوافل است كه ... ؟ ياسخ: خيلى فرق مى كند! ما 
اسماى عظيمه داريم» اسماى جلاليه داريم» اسماى جماليه داريم. بعضى ها هستند كه مظهر اضلال هستند» خداى سبحان 
كراد كد (نقل فق قات )»تسد كس كور الال ايك؟ سيطاق شيطان: يكف كلمعل اث ند بالاستشلدك: اين 
سكك تربيت شده كاز مى كيرد؛ اما تا صاحبش دستور ندهد كه نمى كيرد. فرمود ما اين شيطان را فرستاديم. شيطان مأموريتى 
دارد كه بسيار مأموريت خوبى است و آن وسوسه استء جون هر كس به هر جايى رسيد به وسيله وسوسه است. جون وسوسه 
«شرٌ بالعرض» استء هر كسى به كمال رسيدء در اثر مجاهدت نفس به كمال رسيد و اين با وسوسه استء شيطان هم در سوره 
«ابراهيم» )١(‏ در قيامت مى كويد كه من كارى نكردم؛ من دعوت كردم, مى خواستيد نياييد! انبيا دعوت كردند» مى خواستيد 
بوذا انا كر كبمن تادز وادنوااشك ور اده رفك هيك ااا (وَراءَ ظَهُورِهِم ) (7) خدا تمام درهاى رحمت و توبه را باز 
كرد «أنْتَ اذى َتحت لِعِبَادِك بَاباً إِلَى عَفُوكَ وَ ميته التَبَة () اين را هم كذاشته كنار! به او جندين سال مهلت دادء ديد 
وين اعنتانن عى ‏ كتلن إلى أذ يه تعد اقرموة: (أَنا أرْسَلًَا الَيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ َوه أزَا)؛ (ع) اين كلب معلّم را فرستاديم. إن 
علا الشَّاطينَ أَوْلِياة للَذِينَ لا يؤْمنُونَّ)» (ه) ما اين سكك را فرستاديم» سكك تربيت شده استء سكك هراش نيست كه هر كسى 
را كاز بكيرد. يكك سارق آمد به هر حال آن هشدار مى دهد كه برود بيرون» جندين بار هشدار مى دهد كه اينجا جاى امن 
اسك برو نووةة تش كدابع سكه واوهاس كقيه ارد سنكه ز او يعاس كنانه له اتكيخرهد الس سف كنز كاز 
بكيرد. فرمود: (إنَا حَعَلَنًا الشَّياطِينَ أَوْلياء) اما (للَذِينَ لا يؤْئُونَ)؛ (أنَا أَرْسِمنًا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَوهُْ أزَ) جندين راه را 


ما نشان داديم اين عمداً بيراهه رفتء ما ديكر نمى كذاريم نظام را به هم بزند. 


65١ ص:‎ 


-١‏ ابراهيم/سوره؟1. آيه؟5. 

؟- آل عمران/سوره آيه/ا18. 

"- الصحيفه السجاديه. الامام زين العابدين(ع), ج ١‏ ص 195. 
- مريم/سوره219 آيه 7 


ه- اعراف/سوره/ه آيه/ا؟. 


0 30010 ع5 0011ملا5 701 دع00 عزع5نلامطط ألا0لا. 


تا ١ ١6‏ موضوع: تفسير آيه سوره نجم 


(وَ النججم إذا وى (1) ماضَلَّ صاحكُمْ و ما وى (1) و ما بلق ء عَنٍ الْهَوى (2) إِنْ هُوَ إل وَحيَ رس اهلع كدي انوي 
)20 وه فَاسْتّوى (6 وَ هُوَ بلقي الأغلى ثم ّنا ََدَلَى 0 أ أذ (4 فَأُوْحى إلى عَبِدِهِ ما الع 06 


با كلت لنواة واوا ١13‏ ارون ل ماكر 21110 اكد ره َرْلَهٌ وى (07 عِنْدَ سِدْرَهِ الْمتتَهى (؟1) عِنْدَها عَنَهُ 
الْمَأوى (18)) 


سوره مباركه «نجم) مثل ساير شور قبلى كه در مكه نازل شدء اساس مطالب آن مربوط به اصول دين است كه ملا-حظه 
فرموديد؛ منتها تفاوت سُور مكى اد بن است كه كاهى از توحيد شروع مى شود به وحى و نبوت و معاد ختم مى شودء كاهى از 
معاد شروع مى شود و به توحيد و وحى و نبوت ختم مى شودء كاهى هم از وحى و نبوت شروع مى شود. دراين قسمت كه 
فرمود: (وَ الم إذا قوى (1) ما م لَّ صاحيكع وما وى )» نظير (يس 0 وَالْقُوآنٍ اكيم ) (0) يا نظير بعضى از شور ديكر 


درباره وحى و نبوت شروع شده است. 


مطالب اساسى كه در اين سوره هست در تعيين مرجع ضمير كاهى يكك عدم تناسبى مشاهده مى شود كه اين ضميرها به وجود 
مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) برمى كردد يا به جبرئيل(سلام الله عليه) برمى كردد يا به ذات اقدس الهى برمى 
كرذوة اكزبي حداف سيقاة ب كزهدنا (ناوح الى كديوها أرحى )فاتك انيه انا (و لهذ 1ه خرى )نينا ان 
هب اهنك ست : اكرابة جر قل برك رده يا (3 لذ 12 23 أخرق) ساسك أسعه با (تأفس إلى يما أزتنحى ) هنافاكة 
لك يكى از راه هايى كه به عنوان تفسير قرآن به قرآن مى تواند مشكل را حل كند؛ اين است كه سرفصل جريان معراج 
حم سترياة لمر اه اسك اه هرو سار كه :مامد اقل اناه امف زهان الى أشرى بِعَبِدهٍ ليلا مِنّ الْمشجدٍ الْكحرام 9 
امفيك الأفقبى الذى بان كناعولة قري ةوق آبانا :2ه والفيدة الصية)؛ كر ماايع راسرفسل آبن يعن قزار,بادشب» معلوم 
مى شود آن ضماير كليدى كه به مبدأ فاعلى برمى كردد, مرجع آن خداست. آن ضمايرى كه در حد وساطت و رابط بودن و 
وسيله بودن است ممكن است به جبرئيل بركردد. خدايى كه (أَشررى بِعَقِدو)» همان خحدا (فَأُؤحى إلى عَبِدِهِ ما أؤحى) است. 
ديكر ضمير (أؤْحى) به جبرئيل بركردد خيلى مناسب نيست. كرجه به حسب ظاهر ضمير بايد به جبرئيل بركردد؛ اما آيه ده 
دارد كه (مأُؤْحى إلى عَدِدِهِ ما أؤحى) اينهابى كه ضمير (أؤحى) را به جبرئيل بركرداندند» ضمير (يعَدِيو) را به «الله) 
بركرداندند؛ يعنى «فأوحى إلى عبد» خداء «ما أوحى). يكك ناهماهنكّى در اين ارجاع ضمير هستء ولى وقتى ما سرفصل راء 
اصلً عنوان فصل را آيه سوره مباركه «اسراء» قرار بدهيمء اين مشكلات حل مى شودء اوست كه در حقيقت اسراء كرده استء 
اوست كه عبد خود را بالا برده» شبانه سير داده تا آيات خود را به او نشان بدهد. يس او اسراء دهنده است,ء او وحى كننده 
استء. او ارائه دهنده است,» عبد او هم «سَددَى) دارد؛ سير شبانه دارد» رؤيت دارد و مشاهدات براى عبد اوست.يرسش: ...فرمود 
(لِثريَهُ)؟ ياسخ: بله غرض اين است كه اينجا كاهى با ضمير متكلم وحده استء كاهى ضمير متكلم مع الغير استء آنجا كه 
مدبّرات و وسائط امر دخالت دارند به عنوان متكلم مع الغير ذكر مى كند, كاهى هم براى تفخيم و عظمت ذكر مى كندء 


فرمود: (لنا عابدٌونَ) (1) اينها بندكان ما هستندء اينجا ديكر سخن از نظير (ثُريَهُ) و مدبّرات امر و (إِنَ أَنْرَلْناهُ) و اينها نيست. (لَنا 


عابدٌونَ)؛ اينها بند كان ما هستند, اينجا جمع براى تفخيم است. 
ص: ١5م‏ 


.3 يبس /سوره2”» آيه١ و‎ -١ 


ات مهتوق اسو رالا ا بدلام. 


اكر ما آن سرفصل را داشته باشيم» در ارجاع ضماير» آن جا كه مناسب با جبرئيل نيستء به همان «الله) برمى كردد. يكى از 
ضمايرى كه تناسبى ندارد كه به جبرئيل ب ركردد» همان (عَلَْمَهُ) است كه ضمير (عَلْمَهُ) اكر به جبرئيل ب ركردد خيلى مناسب 
لمعي اوكدازنا وض ) دين ا به جبرئيل بر كردد خيلى مناسب نيست. به هر تقدير مطلب روشن است؛ اما در ارجاع 
ضمير مقدارق بين مفشران الختلاق نظر هست, (وَ النَجْم إذا هَوى) ذات اقدس الهى كه به اين ستاره ها سوكند ياد مى كندء به 
ارام اناق كب :فى غورهه كاهى ا ساق رالاكرمى كلد ساك درخفشن لبايك ل (و النعس و قياها لاو 
الْقَمَر ذا تَنَامََا 0 وَ اهار إذا جَلَاها قا ]ليل ذا متفاها ) الكلاابى جالف هروه دوو ممقوظر ترر انها را ندارد. اما در 
اينجا (وَ النجُم إذا مَوى)» جون بعد هم در آن جا فرمود: (وَ السَّماءِ وّ ما بَناها)» (1) آن جا ديكر با قرينه ذكر شده است؛ يعنى 
تنخ يه السجارة وباقى المجافا بسي من عتمي قورع كايا كني لكيام سبع وباي | كاك اقوس الى مكايا 
اينجا سخن از (وَ النَجِم إذا هَوى) دارد؛ يعنى اتَرَلَا و «غَرْبَ)؛ به طرف غروب نزديكك مى شود «مَالَ إلى الغروب». اين يادآور 
يان ارزاغي تخلزل انلام اللدخلية) امت 46 كر كك سعاره قرو :دن آسمان باد :2 بيه صائليق برظرف مى شد و فه«دليل 
مو ردان تام خواهد بود. ستاره اى است مى درخشد و نور مى دهد. اين ستاره اى كه نور مى دهد به جه دليل حرف ستاره 
يرست باطل است؟ اما وقتى كه غروب مى كند؛ غايب مى شودء آن وقت برهان خليل حق تام است كه اين آفل است»ء اين 
ترؤب اا كنذا كاف ضرت كاه الست وقق: كذارنبدت مشكل نرم راجه كن سل فى كنده إبوا(لا جك انرق ) ل 
براى آن جايى است كه «فلمًا زاغتء فلمًا غربت» دارد» وقتى طلوع دارد» اشراق دارد» تحؤّلى دارد؛ تغرى دارد» اين معلوم مى 
شود كه خدا نيستء يكك؛ خدا دارد» دو؛ خدا نيست, جرا؟ براى اينكه كاهى هست كاهى نيست. خدا دارد» جرا؟ جون متغثر 
استء متحرّكك است و هر متحرٌكى محرٌكك مى خواهد؛ لذا وقتى كه ابراهيم خليل(سلام الله عليه) استدلال مى كند» مى فرمايد: 
(هذا رَبَّى)؛ اما وقتى كه غروب كرد و افول كرد كفت: (لا أَحِتُ الَآفلينَ ). اين هم (وَ النَْجم إذا كروى)» يعنى «و النُجم إذا 
أفل». «غَرْبٍ الى الاخول». اين دو مطلب را مى رساند: يكى اينكه خودش خدا ب الى توهّم ستاره يرست ها 
نيست؟ ديكر اينكه خدا دارد براى اينكه متغئر است و متحركك استء هر متحرّكى هدف دارد. در اين حال خداى سبحان 
مو كيد ناد كروة ات 


ص: زفرده 


-١‏ شم س/سوره١4)‏ آيه١‏ وع. 


7- شمس /سوره 4١‏ آيهه. 


بوك انعام /سوره 07 آبدعلا. 


يس اكر در سوره «شمس» با درخشش شمس قسم ياد كرد» نه براى آن است كه شبهه ستاره يرست ها را رد نكند» جون بعد 
فرمود: (وَ السَّماءِ و ما بناها)؛ قسم به آسمان و كسى كه همه موجودات سبهرى را آفريد. اما در اين كونه از موارد كه سخن از 
خالق نجم نيستء از افول و غروب و «قرب الى المغرب» ياد مى كند تا اين دو مطلب را برساند: يكى اينكه خود اينها خدا 


نيستند؛ دوم اينكه اينها خدا دارند. 


و آله وسلم) هم كه عروج كردء حالا دارد هبوط مى كندء نازل مى شود شبيه نجمى است كه دارد به زمين مى رسدء اين 


أل ع ارو كع (نان ا ساكو وها خرى اد كاده ينك قبا ارد سدع دلت دازيد عور ام تكررة را لد نيطب مسن 
ها هدف ندارند» بر فرض هم هدف داشته باشند با راه آن آشنا نيستند. يرسش: (وَ ما يَنْطِقْ ء عَن الْهَوى) جكونه با (كُلْ إنّما أن 
كاك برس )لكرج من جدود اند ]وهر تارى امسا داؤة كك نوسي 11 ).كر برعي رانك ل سا7 
مستثنا را داشته باشد» معلوم مى شود كه در بخشى از شئون بشرى مثل ما هستء بخش ديكر او اب ين است كه (يُوحى إِلَىّ) (5) 
.برسش: بعضى غوايت را به معنى فسادٍ عقيده معنا مى كنند؟ ياسخ: آن هم به همين برمى كردد بى عقيده يعنى بى هدفى. 
عمل براى راه استء عقيده براى هدف است. وقتى كسى عقيده او فاسد بود؛ يعنى هدف ندارد. وقتى عقيده او سالم باشد در 
طيّ طريق» عمل صالح بايد انجام بدهد. عمل طىّ صراط است و عقيده؛ آن مقصد و هدف را نشان مى دهد. (ما ضَلٌُ 
صَاحِئِكم وَ ما عَوى)» بعد فرمود: (وَ ما يَنِْقُ عن الْهَوى)» هرك او بر اساس ميل و هولع سخن نمى كويد. كرجه هوج به 
معناى ميل است؛ اما به قرينه تقابل كه فرمود: (إِنْ هُوَ إلأَوَحيَ يُوحى)» يعنى آنجه غير وحى باشد و شما او را متهم كرده 
باشيد» همه آنها منتفى است. شعر نيست» سحر نيست» كهانت نيست» حرف هاى او حرف هاى جنون آميز نيست» حرف هاى 
شيطنت آميز نيست كه برخى ها كفتند و قرآن نفى مى كند, مى فرمايد: (وَ ما مُروَ بِمَوْلٍ شَمِطانٍ رَجيم). اين ينج عنوان و 
عناوينى كه به اين عناوين خمسه برمى كرددء به قرينه تقابل از اين آيه استفاده مى شود. كرجه إن 8 عَن الْهَوى)» شامل 
عه رق عناريع شارك شق نا دن ححطتر 6 إزى مدر وني الي جد فى ريعي عم 1 نوو رااان م كتدر سارل 
وحصر (إِنْ هُوَ لّوحي يُوحى)» مسثله كهانت مسظه شعرء مسئله يبحرء مسغله جتون» مسئله افتراه إفككء مسثله قول شيطان 
يجيو اق اتدل عنوان اهمه يرطار قزق تفده (إلانقو إلا وحن نوست ) رسكن هر جر هبوص اند بدا قرى محعرت 
فووا واسع : قنه يك رقف اسك هر 7 يعن يل ونهوسة كلا رقظة انا لووامة لق شبرطل ندل لظم يك ولت البرفه فده 
حرف هاى حكيمانه و خوبى است؛ اما وحى نيستء براى ما حجت نيست. يكك عالم و دانشمندى است» حرف هاى خوبى مى 
لكبو انا را جا شوق اسع ا 11 مط را اناد فنقو علد اسكفاير القتين طوطن انبكو افر 1 فميلة انحر قاف 
علمى محققانه فقط حرف خودش استء فتواى خودش استء براى خودش هم حجت است؛ اما براى ما حجت نيست. يرسش: 
خداوند تقسيم كردء كفت يا وحى است يا هواى نفس؟ ياسخ: بله» طرد اين عناوين شش كانه ازاين حصر استفاده مى شود. 
ترمد اين هوق نيست] أما تقرمود وى اسك قرموه جز ونعى جيزى ديكر فيسث: اكر فقط مى فرمود ونحى فرسغاديوة انها زا 
شايد نفى نمى كرد؛ اما وقتى مى فرمايد كه كلمات نورانى او فقط وحى است؛ يعنى هيج كدام ازاين تهمت هاى شش كانه 


اى كه شما زديد يا بيشترء هيج كدام از اينها نيست. . يرسش: : مطرود نبودن براى . .. كلام اعم ازا ين است كه وحى الهى باشد. 


جطور اعجاز قرآن را ثابت مى كند؟ ياسخ: براى اينكه كل بشر را ذات اقدس الهى دعوت كرد فرمود از جن كمكك بكيريدء 
از انس كمكك بكيريد» از همين حروفى كه شما مرتّب با آن حرف مى زنيدء با آن جيزى مى نويسيد ما وحى نازل كرديم؛ از 
حروف ديكرى كه نياورديم. اين حروف مقطع يكى از اسرار آن كفتند همين است؛ يعنى قرآن ما از همين حروف است! شما 
هم كه مرتّب با اين حروف سخن مى كوييد» اشعار بلندى هم داريد» شما هم مثل اين يكك سوره بياوريد. اكر كسى كفت من 
از طرف خدا هستمء بايد يكك نمونه الهى داشته باشد و نمونه الهى به نام معجزه است.يرسش: ... نمى شود استفاده كرد كه 
تمام احاديث بيامبر وحى بوده؟ ياسخ: بله غرض اين است كه (وَ ما يَنْطِقُ عَن الّْهَوى)» يعنى آنجه را كه وجود مباركك يبامبر 
فرمود وحى استء براى اينكه كاتبان وحى را غير از وجود مباركك حضرت امير و اين كونه از افراد» به بعضى ها كفتند هر جه 
كه حضرت كفته مى نويسيد؟ كفت بله» كفت شايد او يكك وقت عصبانى شده؛ يكك وقت راضى و خوشحال استء نشاطى 
داوهة فى دذارى دن ان عال تشاطظ و غضبي سكن است سبكتاتى كفن باشده شايد توشكى تاشذه_ابى شحمن به عرض 
ميرك وراقة كد تق ل اتقو لقن دشان الاقين ا اطفي يع قر موزوكيوا ككل يق الزقنانو العقين بهو مق راقيتى 
نيستم إلا برضى الله و اكر عصبانى شوم عصبانى نمى شوم «الا بغضب الله «أكتث كلما تسمع فى الرّضا و الغضب». (8) 


ص: 6م 


.1١١١ كهف/سوره2/8 آيه‎ -١ 

"- انعام /سوره2» آيه .6١‏ 

- التفسير الإمام العسكرىء المنسوب الى الإمام العسكرى» ص ."٠١‏ 

؟- عوالى اللئالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج ١‏ ص /8. 


بنابراين از اين جهت اين «مما لاريب فيه است؛ اما آيا سياق آيه هر دو را مى كيرد يا اين مطلب را از جاى ديكر بايد استفاده 
كردء سياق آيه مى تواند هر دو را شامل بشودء اين اختصاصى به مسئله قرآن ندارد؛ يعنى آنجه را كه وجود مباركك حضرت 
مى فرمايد صاحب شماء راهنماى شماء رهبر شما و ييامبر شما هر جه فرمود زاقل متسك ونا عرق )عون سترن 31 
جمله استء فرمود كلمات او نه بى هدف است نه بيراه» (إِنَْ هو لأ وَحْيٌ يُوحى ) بنابراين ما لكر بخواهيم بكوييم اين آيه 
دلالت دارد بر اينكه قرآن اوّل تا آخرش وحى است و سئت ذات مقدس او هم اوّل تا آخر وحى استء اين محذورى ندارد؛ 
منتها بعضى ها كفتند كه آيا حضرت اجتهاد هم مى كند يا نه؟ 


طبق اصول و قواعد ظنّى عمل نمى كندء اين درست است. جيزى را مظنّه داشته باشد؛ مثل فقيه و مرجع و اينها؛ اما آيا انتقال از 
اصل به فرع كه جيزى اصل باشد» جيزى فرع باشد هم اصل را ذات اقدس الهى وحى بفرستد هم كيفيت انتقال از اصل به فرع 
را وحى بفرستد. هم كيفيت اندراج فرع تحت اصل را وحى بفرستد» هم كيفيت تطبيق اصل بر فرع را وحى بفرستدء اين دليل 
بر امتناع آن نيست» جون در همه اين حوزه ها اين در مدار وحى دارد حركت مى كند. يكك وقت است كه ما مى كُوييم 
حضرت كل فتواها را ذات اقدس الهى به او القا مى كندء يكك وقت مى كُوييم اجتهاد وحيانى دارد. اجتهاد عادى «بالقول 
المطلق» ممنوع استء. كرجه كمال ديكران استء نقص نبوت است كه با فكر بشرى بخواهد كارى بكند. ذرّه اى از ذرّات در 
اصول دين» فروع دين» تطبيق اصول بر فروع» اندراج فروع در اصولء به بشريتٍ حضرت بر نمى كردد» يكدست وحى الهى 
همه جهار بخش آن؛ يعنى تشخيص اصولء تشخيص فروع؛ تطبيق اصول بر فروع» اندراج فروع تحت اصولء همه اضلاع 
جهاركانه را خدا به عهده بككيرد» اين هم وحى استء اين محذورى ندارد. اما در تمام اين امور بايد بدانيم كه آيه اى است كه 
بنج ضلعى استء دو ضاع آن اين طرف است»ء دو ضلعش آن طرف استء اين ضلع ينجم در وسط استء فرمود: (لَيِسَ لكك 
مِنَ الأئر شَىَ )؛ (1) تو به نحو سالبه كليه از آن جهت كه بشر هستىء ذرّه اى سهم ندارى؛ اصل اين استء جون دين به 
بشريت برنمى كردد» فقط به خداى سبحان برمى كردد و وجود مباركك حضرت آورنده اينهاست؛ اما - معاذالله - با فكر 
شخصى او حكمى - جه تنزيهى» جه تحريمى» جه استحباب» جه كراهت - اين نيست» حكم الاو لابد مختصّ ذات اقدس 
الهى است و خود او هم بنده است بايد اطاعت كند» اين يكك مرحله. 


ص: عم 


.١7؟8هيآ‎ 2” آل عمران اسوره‎ -١ 


بنابراين هر دو را شامل بشود هيج محذورى ندارد. عمده اين است كه اككر هم اجتهاد باشد» تمام اضلاع جهار كانه را همان 
(فأ وى إلى عَتْدِهِ ما أؤحى) بايد اداره كندء ذرّه اى كار خود بشر در كار نيست. يرسش: در آيه (أطيئوا الله وَ أطيكروا 
السُول) )١(‏ اطاعت از خود را وحى اعدو ( اطخرا الأشول ) لأند از نزد خودشان ...؟ ياسخ: نه. از نزد خودش ندارد. 
جون مى فرمايد كه ما اسرار را به او آموختيم» جون در خود قرآن كريم ذات اقدس الهى مى فرمايد: (لْمَميّنَ لِلنّاس ميا يرل 
إِلتهغْ)؛ (1) تو را مفّرر قرار داديم» جون تو را مفسّر قرار داديم» مردم از تو كوش مى دهند؛ اما مردم معتقدند كه تو از طرف 
ما مى كويى و تو هم از طرف ما مى كويى. (إِنْ هُوَ إلا حي يُوحى)» جون «بالقول المطلق» بايد از آن حضرت اطاعت كردء 
او «بالقول المطلق» مطاع ماست؛ جه اينكه اولى الامر كه اهل بي ت(عليهم السلام) هستند «بالقول المطلق» مطاع هستند. جون 
(اطيكوا اللّه) كه مقيّد نيست. اطاعت «بالقول المطلق» فقط از معصوم است. بنابراين وجود مباركك حضرت از آن جهت كه 


معصوم استء از خطا معصوم استء از خطيئه» اين ولىّ ماست»ء اين جز وحى نخواهد بود. 


مى فرمايد: (إنْ هُْوَ إلا وَحَيْ يُوحى )» حالا ‏ جه كسى اين وحى رابه او آموخت؟ (عَلَمَهُ شديد الّْقَوى 1 ابن هيز (علقة ): 
ضمير مفعول كه به وحى برمى كرددء فاعل «علم؛ كيست؟ (شَدِيدٌ القوى ) است. (شَّدِيدُ القوى ) را برخى ها خيال كردئد 
منحصراً وجود مباركك جبرئيل استء براى اينكه خداى سبحان در سوره «تكوير» جبرئيل را به عنوان (ذى فَوٌهِ عِنْدَ ذى الْعَوشُ 
كين )؛ معرفى كرده است. آيه هجده به بعد سوره مباركه «تكويرا اين است: (وَ الصّوّح إذا تَنَفّسَ ل نه لَقَوْلٌ رَسُولٍ كريم [] 
ذى قَوَّهِ عِنْدَ ذى الْعَْشُ مَكين)؛ جبرئيل ذى قوّه است؛ البته اينها ذى قوّه اند. در بحث ديروز داشتيم كه اككر سخن از اصل باشد 
خدا بالاصاله استء اينها بالتبع. بذاك اند حض] بالذاض اذا اشكه ينها والع اضر . بعكم إلى ةفع راسد عدا بالحقرقه 
خداى سبحان هم قوت متين دارد كه در يايان سوره مباركه «ذاريات» خوانديم: (إنُّ الله هُوَ الرَاقٌ ذو الْقُوٌه الْمَعِيْنٌ ): (*) جرا 
(خفية الخرس )نيه الله برتكرذه خرن اذاسث كدان بين تست #ماكر كنع شد (ككدية اللو )رتيل انك برابر 
سوره «تكويراء اين (سَدِيدُ القوى ) اينجا هم حتماً جبرئيل است! او «شديد القواى بالتّبع أو بالعرض أو بالمجازا است. ما كه 
«شديد القواى بالاصل بالذّات بالحقيقه» داريم» جرا به او برنكردد؟ جبرئيل را ذات اقدس الهى مى فرمايد ما فرستاديم. (بالْحَقَ 
نْرََناهُ وَ بالق نَرَكَ)» (©) (تَرَلَ بهِ الرّوحح الأمِينٌ لا عَلَى قلبك)؛ (5) به اذن ما روح الامين اين وحى را آورده به قلب مطهّر شما. 
اكر به اذن خحدا روح الا-مين بيكك وحى استء ديكر نمى شود كفت معلم است. مككر اينكه در قرب نوافلى (2) كه هم مرحوم 
كلينى نقل كرد هم محدّثان ديكر ما در جوامع روايى خود آوردند» هم اهل سنت نقل كردند به صورت مستفيض از دو طريق 
و دوفريق اين حديث نقل شد كه اكر بنده اى از بندكان ذات اقدس الهى به خدا نزديكك شد و محبوب الهى شدء در اثر قرب 
نوافل خدا مى فرمايد: «كنْتٌ ... لِسَائَهُ الَذِى يَنْطِقُ به»» (00 من در مقام فعل؛ يعنى فصل سوم در ظهور فعل» زبان او مى شوم. 


يس اين زبان» زبان الهى استء با زبان الهى جبرئيل دارد حرف مى زند آن وقت ديكر عيبى ندارد او معلم نخواهد بود. 


ص: لفكرده 


انتيلك اشورية ]ةق 


7 نحل /سوره8 21 أبدعع. 


*- ذاريات/سوره١2)‏ آيه28. 

.٠١8هيآ‎ »١1هروس/ءارسا‎ - 

ه- شعراء /اسوره28 3 آيه ١97‏ و 198. 

*- الكافى» الشيخ الكلينى» ج 5 ص 07" ط.الإسلاميه. 
- الكافىء الشيخ الكلينى» ج ؟. ص 07" ط.الإسلاميه. 


مطلب اساسى آن است كه در يايان سوره مباركه «شورى» ذات اقدس الهى تكليف همه را مشخص كرده است. فرمود كه هيج 
كس تحرف كسى ارا ثمى شتود: مكر حرق خندا وا. وى كتها به وسيله تعدا يهيند كان اوعى رسد؛ دن يايان سوره (اشورئى) 
سكن فياه ضووت انك (وها كان ليق إن أكلمة الله الا كظنا)ء كذواسطه قدو كار فسكه ( أو ون وؤواء حجان ) 
كه كفتند در جريان موساى كليم اين طور بود كه از شجره شنيد. (أَوْ يُوْسِل رَسُولا)» آن وقت (فيُوجِى) اين رسول (يإذنٍ) 
خداء (ما يَشَاءٌ) را. (إنَّهُ عي حكيمٌ 10و كذ لكك أُوْحَنا إلؤِكك رُوحاً مِنْ أفرنا ما كنت تَدْرى ما الكتابُ و لا الْإيمانٌ و لكنْ 
جَعَلَناةُ ُوراً تَهُدى به مَنْ نَساءٌ مِنْ عِبادِنا)» بنابراد ين اكر (عَلْمَهُ)» فاعلٍ «علم» (سَدِيدٌ الّقوى ) باشد و منظور از اين (شَدِيدٌ القوى 
)حرم ماشيده ا لناة البى داز ترقت هين # تلن ظاشر تن ابن افك كه خرة كنذا (تدرد القوق )اكه يراق ابدكة (إن الله 
هو الوَرَّاقَ ذو الْقٌّهِ الّْمَتينٌ) و در سوره «بقره» هم آمده است كه در قيامت براى همه شما روشن مى شود كه (أَنَّ الْقُوّه لله 
جميعاً)؛ () آن وقت خود خدايى كه (شَديدٌ الّقوى ) استء معلم بيغمبر است كه فرمود: (وَ عَلْمَك ما لَمْ تكن تَعْلَم). اكر هم 
(سَدِيدُ الّقوى ) برابر آيه سوره «تكوير» جبرئيل بود و فاعل «علّم) جبرئيل بودء زبان جبرئيل زبان الهى استء «كنْتٌ ... لِسَائَه 
الذِى يَنْطِىٌ بوه براى اينكه در بخش يابانى سوره «شورى» فرمود هيج بشرى نمى شنود مككر از خخداء بس ديكران ابزار كار 
تركو نا نو وج وجرن اسمن مق ب 1 اكر اد بن نباشد, ما دليلى نداريم كه مثا حالا معلم 
جبرئيل باشد اين بعيد هم هست.يرسش: ١شديد)‏ إشعار ندارد كه فوق آن هم متصوّر است كه «أشدّا باشد؟ ياسخ: غرض اين 
است كه شديد هست؛ أشدّش هم هستء مثل عظيم است أعظم هم هسته ولى خود ذات اقدس الهى (سَّدِيدٌ الّقوى ) است؛ 
براي أتكه ذر سوره ١‏ «ذاريات» (إنَّ اله هُوَالوَزّقَ ذو الَو الْمَتِييٌ)» اين جنين نيست كه حصر باشدء اينها مقام فعل است. اين 
بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: فَتجَلّى لَهُْ سْبِحَائهُ فى كتايه مِنْ غَثر أَنّْ يكرتا رَأَوةه. (5) يرسش: با اين فرمايشى كه شما 
فرموديد يس مسثله ياداش جه مى شود؟ ياسخ: بهترين ياداش همين است! بهترين ياداش اين است كه اين مظهر ذات اقدس 
الهى مى شود؛ اما بعد از اينكه همه رنج ها را تحمّل كرده. فرمود ما او را آزموديم, امتحان كرديم» در تمام سختى ها آن سه 
سال بايد كرسنكى را تحمل بكند» تنها به طائف برود» اين قدر ياى نورانى اش سنكك بخورد كه آغشته به خون بشود» همه آن 
آن ياداش را هم به همراه دارد. يرسش: در رابطه با دعاى ماه صفر كه فرمودند: «يا شديد القوى و يا شديد المحال» آيا مى 
شود ... ؟ياسخ: الف جدورة يك ذا أوضاق'ذات اقدس الهن ابن اسك او (شنيية الفرض )اشكة (هديد المحال )السك (عَلَمَه 
شَدِيدُ القوى )» غرض اين است كه ما دليلى نداريم كه الاو لابد جون جبرئيل (سَّدِيدُ الّقوى ) استء فاعل «علّم؛ جبرثيل 
است؛ جون خود اين #علم؛ فعلى نيست كه انسان بتواند جبرئيل را فاعل اين تعليم بداند با آنكه در روايات معراج آمده است 
كه عجرييل كندت: «لؤ دَنَوْتٌ أَنْمَلَهُ لا ء ترقت (5) اكر آن مسئله هست» جكونه معلّم وجود مارك حضرت مى شود 
عرهل ابرسفرة اراك (تادكزى )و اتميدين (3لل3 0114 اخرق) نمى شود قرينه باشند بر اينكه ... ؟ ياسخ: آنها يكى از 
انواعة: اكه خود اق (ذروقه )ننس اقلارنكه (لاشكرى )ء حالا هرا بد عتره يقير برزتك هذ (دو وية) اكه (ذو القذى )اليك 
و مال شنم رو قوبالانق: الأغلي ) شد بيه ويدركق شنه يد اند ازواقات ارسق ان آذ دعن داه أو وج الرسينتاد: جر ا ابنها 
به بيغمبر برنكردد؟ غرض اين است كه ما حصرى نداريم» كرجه برخى از مف ران نظرشان اين است كه مره يعنى قدرت» 
بودنم وعم 0 ددا هايم (121411 الخرس ) مدسبرق مر كرسفه اليه رواناف كر اف سن ادكه عقن از ررانات 


را به خواست خدا خواهيم خواند» آنها تعيين كننده است؛ منتها خود روايات هم مثل آيات» متشابهاتى دارد» محكماتى دارد و 


محكماتش اين است كه وجود مباركك ييامبر برتر از جبرئيل است و جبرئيل بخشى از راه را در خدمت ييامبر بود» بقيه راه را 
نوف اأقيها كناك إقدس الباق اأرعاييد: (وَ إنّك لَتَلَقَى الْقَوَآنَ مِن لََدّنْ حكيم عَلِيم) (©) آنجا ديكر واسطه اى در كار 
نيست. مرحوم صدوق(رضوان الله تعالى عليه) در همان كتاب شريف توحيد لبخ زواراث رؤيت را نقل مى كند در بخشى 
ؤزازة اسث يتشى ابى يبصيرة ابى بصي ثابينا ان كيرت سؤال.مى كتد كه آبا ذات اقدس الهى را در قيامك مى يينتد؟ خالا ابى 
ضير كرو است] عقيرت فرهود فكر الآن هذا رات يس #8 يان تضير ثابينا ف كوت ابى بين عرض من كلل كدمن ايف 
حديث را مجاز هستم كه از طرف شما نقل بكنم؟ فرمود نه» شما اكر نقل بكنيد در سطح توده مردم آنها - معاذالله - خيال مى 
كنند كه خدا را با جشم ظاهر مى شود ديد. (0) حالا در جمع خواص و علما كه ذكر مى كنند» آنها مى دانند كه اين با جشم 
ظاهر.ديده قمى شود (لا تذركة التْصاد)» 9 اما دو جمع توده'مردم بيشواهد نقل يكتى تسث«مرحوم ابن بابويه قمى» مرحوم 
صدوق در همان كتاب شريف توحيد در بحث رؤيت يايانش دارد كه «و الاخبار التى رويت فى الرؤيه كلها عندى صحيحة»؛ 
(/4 روايت هايى كه مى كويند قلب مؤمن خدا را مى بيند همه اش نزد من درست استء من مى ترسم اين روايت را نقل كنمء 
براى اينكه همه كه جزء علما و درس خوانده ها نيستند - معاذالله - خيال مى كنند كه با جشم ظاهر مى شود ديد. اين را وقتى 
مراجعه مى كنيد» مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب توحيد در بحث اخبار رؤيت آنجا ذكر مى كند» هم جريان ابى 
بصير كور در آن بخش هست هم در ذيل اين مرحوم صدوق مى فرمايد همه رواياتى كه درباره رؤيت آمده نزد من صحيح 
استء ولى من از ترس نقل نمى كنم. يكك وقت انسان در جمع خواص بحث مى كند, يكك وقت حرف ها را در توده مردم مى 
زند. توده مردم آن ظرفيت را ندارند كه ادراك نكتند (لا تُذْركة الأنْصِارٌ)» خيال مى كتند - معازالله - ذات اقدس الهى را مى 
شود ديت رسكن (شديد القوى ) وام شوهبن شدت .. خفيه كره#باسغ يبه رخال اك ركسي (شديد القوى ) اسكه به 
معناى زورآزمايى كشتى كيرى و اينها كه نيستء مثل اينكه (نطش رَبك لَقَديدٌ) (4) است. 


ص: 2 


لوو مطاف 

؟- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج4» ص .٠١"‏ 
*- مناقب آل ابى طالب» ابن شهر آشوب» ج ١‏ ص 178. 
5- نمل /سوره 2717 آبدع. 

ه- توحيد, الشيخ الصدوق» ص1717. 

*- انعام اسوره 2 آبه*١٠.‏ 

1- توحيد» الشيخ الصدوق» ص .١١5‏ 


/)-_ بروج اسوره قال آبه؟١.‏ 


فرمود: (عَلْمَهُ شَّدِيدُ القُوى | ذُو مِرَِّ فَاشِتَوى)» اكر به جبرئيل بركردد, جه اينكه خيلى ها بركرداندند» به عنوان مظهر ذات 
اقدس الهى است ولاغير! (وَ هُوَ بِالَافق الأغلى): آن كه وجود مبارك ييغمبر را ديد در مرحله بالا بود» سير عروجى كه حضرت 
داشت آن مرحله بالاتر بود حالا آن كه مرحله بالاتر بود (نُمْ دنا فَمَدَلَى)» مى خواهند بكويند كه او از بالا به يايين آمدء جون 
اولي ال بالا يه بابي 1 ضدة اكه نه ان يايين به بال وافري عن كروتن تر 55 عت ذاو كرقه اننا كرد مزل "كزم كل را از 
لاذه باس تل شى معن قدت زربالا برا دق كذ يكف مون عه اق بابسن وديالة ود ركم دوو د كوه فبفن : الهين 
باشد. اكر (جاءً رَبُك) )١(‏ داريم» اكر خداى سبحان در مقام فعل تجلى دارد» تجلى او هم به نحو ظهور اسبابى استء جرا به 
او برنكردد؟ (ثُمْ دنا قَدَلَى). اينها مى كويند كه (5نا) جبرئيلء (قَتَدَلَى )؛ به يبغمبر نزديكك شدء (فكانٌ قاب قَوْسيْن أؤْ أذنى)» 
«قاب)؛ يعنى «مقدار)»؛ مقدار دو قوس يكك كمان نزديكك شدء (فأؤحى إلى عَبِدِهِ ما أؤحى). حالا اكر اينها را ما به ظهور الهى 
بركردانيم» اكر (جاءً رَبُكك) داريم» (دنا قَمَدَلى) هم داشته باشيمء اين ديكر (فأؤحى إلى عَدْدِهِ ما أؤحى) وضع آن روشن 
خواهد بود؛ يعنى «فأوحى الله تعالى إلى عبده)» نه «فأوحى جبرئيل إلى عبدالله ما أوحى»! آن مقدارى دشوار استء براى اينكه 
نشكا باناة سووه كنار كه اوري هما منكه ارك ا عملان سور ميا ركه اران كه كل درك ارا يدومع هوه هداق 
سبحان مى سيارد هماهنكك اسث. (فأؤحى إلى عَعِدِهِ ما أؤحى). بعد از اينكه فرمود: (وَ لَقَدُ رَ51)» يا بار ديكر ديدء آيا - 
معاذالله - با جشم ظاهر ديد؟ فرمود نه (ما كدب الْفْوْادٌ ما رَأى)؛ دل آنجه را كه ديد خلاف نديد درست ديدء معلوم مى 
شود دل مى بيندء نه جشم مى بيند. كر دل مى بيند نه جشمء جرا به «الله؛ برنكردد؟ (ما كذَّبَ الْفَوَادٌ ما رَأى)» بعد مى فرمايد: 
(أ فتَمارُوتَهُ على ما يترى)؛ شما مراء مى كنيد» جدال مى كنيد حالا كه حضرت بركشت جريان معراج را ذكر فرمود: جنان 


رفته و آمده باز يس [الالا كه نايد در انديشه هيج كس 


ص: رده 


-١‏ فجر/سوره 4ل آيه؟5. 


حا مانس اسهد كو كيرت ارد جه مل كريد بعك لبعد جرا وراداس كريد اونيا ميد عانم ماس كرفه انيت اين 
شوق ها كمه تمن عا قد انار تر عل بورض 0 قف 11 الخرس )الع وواراكه ابا رارز هوا ليق 
كرده استء آن وقت جبرئيل از آن جهت كه مَلكك است هيج حيثيتى ندارد» مككر ظهور الهى و فيض الهى و مانند آن. اكر به 
اين معنا باشد» در حقيقت انسان فعل خدا را و ظهور الهى را ديد. همان بيان نورانى حضرت در نهج البلاغه اين است كه 
خداى سبحان در كتاب خود تجلى كرده است: ٠‏ كَعَجَلّى لَهُمْ سبْحَائهُ فى كتّابهه» اككر خدا تجلّى كردء جون آن دو منطقه كه 
منطقه ممنوعه است كه نيستء مقام ذات كه منطقه ممنوعه است» صفات ذات كه عين ذات استء مقام منطقه ممنوعه است 
نيست» فعل خداست»ء فعل خدا هم ممكن است, فعل خدا را انسان مشاهده مى كند با قلب» فعل خدا را انسان مشاهده مى كند 
اندجو عاققن ان رس : سل ما اعد تار فد همير براكرم قوى تراز نجلى خدا در هر جيز ديكرى اسث؟ياسخ؛ البته. اااي : 
مكر اينكه جبرئيل را مقامى از خود بيغمبر بدانيم؟ ياسخ: غرض آن است كه اكر ذات مقدس بيغمبر(صلى الله عليه و آله و 
سلم) به عنوان انسان مطرح استء نه به عنوان عقل كل كه «اوَّل مَا حَلَقَ الله نُورٌ ينا (1) اكر به عنوان انسان مطرح استء آن 
وقت جبرئيل (سلام الله عليه) موجودى است جدا؛ اما در آن مرحله اى كه «اوّل مرا حَسَقَ الله نُورٌ نَبنَاا استء همه موجودات 
مادون» جزء اشعه وجودى آن حضرت هستند. يرسش: ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) كه خودشان به معراج رفتند» 
جه لزومى دارد كه در دعاى «ندبه) بفرمايد: «يرُوح الْقَدّس)؟ (1) ياسخ: بله» موظف است كه اين نعمت ها را از خدا بداند. 
كه ا كر وان ور سملن بان مدة] للن كبيى اديه عييه رع انها لوده كوش اناق اتش كوة بجي مق اه 
الاوك بحا اك القدوة وه اليتون (٠‏ جون او بنده خداست. تمام اين امور را او بايد معتقد باشد, ايمان داشته باشد. 
بعد به مردم منتقل كند: 3107 الرقوك ينا اك لفون ود و النزطوة): اوفك (كل اق )مين (ل تزكر )لعداسك له 
اذكه يح ولو شوق باه رايد رلكه كن الوقول بعا !لل لواو 177): ابن متك مرنية» (و[القامطوة )ديه دثال مير 
انك (57 ل لنزر لهذ اؤل كرسي كلد يه ليه ابري سوررقةا بعانح عبرا ووو غير معاي دياق ارده تخوه بيشي يت زازل بهم اينات 
داشته باشد.يرسش: (برُوحِ4ِا هم كه در دعاى «ندبه) مى فرمايند درست است؟ ياسخ: حالا لازم نيست «يرُوحِدَا باشد» (برُوحِدَا 
درست استء ابِبٍِدِنِه درست استء به مجموع روح و بدن درست استء حالا آن نسخه دعا را بايد ديد, دعا حالا هر جه كه 
وارد شده استء آنجه امام فرمود «حقٌّ لا ريب فيه»» حالا نسخه اصلى را بايد ديد. اين وجود مباركك حضرتء تنها روح كه 
نيستء با روح و بدن و همه اينها با اين مجموعه؛ اين صحنه واقع شده است. حالا آن نسخه دعا هر جه كه دعا رسيده است كه 
7 . كاهى دارد كه او مقَْت الْقلُوبٍ وَ الأبص اره استء در جايى دارد كه مقت الْقُُوبِ» () 

مستء كلسى عرض كرد «و الأبصار»؟ فرمود نهء درست است كه مدا «مَقَلْتٍ الوب و الأبضار» استء ولى اء ين جا همين جمله 
وا كن قنك او الأ نا وو دعومل جه آذ ننه وغائيك دوو ولا ادكه العو برا وو قلي اناب را لا حفر ردن 
روحى دارد و بدنى دارد» با همين وضع انسانى مراجعه كرد.يرسش: آنجه وحى است شروع مرهونى است كه لطف خود 
مكدر ]اذ أن ادوس كو ؟ اده ابن حظلدة راعى وسائده ازباين (ها أذرااك ) لق قرا اناما دازيم دو قزآن كر كد 
نشانه عظمت آن است,ء آن عظمت را در درجه اوّل خود ييامبر ادراكك مى كندء آن نيمه دوّم ليوانى كه عرض شد او را كه 
ديكران نمى بينند» ما «عربى مبين» را مى بينيم؛ اما آن قسمت هاى نيمه دوّم آن كه «عربى مبين» نيست نه عبرى استء نه عربى 
استء نه تازى استء. نه فار ب لاحك كي وح وى جح ماكر ارقي ال ااعابرمر اتيم الى و8110 
عليه) نقل مى كند كه «مّا كلم رَسُولُ الل صل الله عَلَيهِ و آلِهِ وَ سَلَم الْعَاد كه عله قط ؛ (2) اين را مرحوم كلينى نقل مى 


كند؛ يعنى وجود مباركك ييامبر در تمام مدت عمر با هيج كسى به اندازه فكر خودش حرف نزد. آن كاه مرحوم صدر 


المتألهين در شرح اصول كافى اين جمله را كه مى خواهد شرح كندء اهل بيت(عليهم السلام) را استثنا مى كند كه اكر با اهل 
بيت(عليهم السلام) سخن مى كفت با كنه عقل خودش صحبت مى كرد؛ آنها هم مى فهميدند؛ البته نسبت به ديكران» اما جه 
كس .فى تواند كنه حدر او وابفهسد عرض اب انيت كسا لبوا دازم كه بر ات و خالن لسع نيم أو آن وعرين 

ميووائية 6 مام رالبي ينداز دو كرما ف يتا كي آن نيم ديكرش «على حكيم؛ است كه در دسترس ما نيست» 
فرمود : (إِنّا جَعَلنَاُ آنا عرب لَعلكعْ تَعقلُونَ 0و إِنَّهُ فى أَمٌ الكداب لَدَينا لعن حكيم )؛ (0) واين يكك «حبل متين» است كه 
بارها عنايتك كرويتد» هذا قر ان ريه زميق يطقيت:تاكل سبيت كنا ل كنز ريطن لساك أريقةة ل 
فرمود يكك طرف آن به دست من است. در همان حديث شريف ثقلين كه مرك فيكم العلن كاب الله وَعثْر ثرَتَى)» (4) اين 
نقل اكبر كه قرآن كريم استك» فرمود: «أخ 3 طركيه يذ الله موبيحاتة و تعالى و لفوت لتقل ركم هه بودن ديك تفلي 
است. اينكه به ما كفتند: (وَ اعْتَصٍ مُوا بحل الله جميعا)؟ (10) به ريسمان تمسكك كنيدء اين ريسمانى كه كار مغازه افتاده 
مشكل خودش را حل نمى كندء اعتصام به آن جه اثرى دارد؟ آن حبلى اعتصامش اثر دارد كه به جاى بلندى بسته باشد كه 
آدم بكيرد بالا برود وكرنه ما به كدام طناب تمسكك بكنيم؟ طناب انداخته زمين يا طناب آويخته از آسمان؟ قرآن طناب 
آويخته استء نه انداخته. فرمود: (وَ اعْمَصّ موا بهل اللِّ جميعا). اين اوايلش «عربى مبين» است ما مى فهميم؛ آن «طرفٌ بد الله 


سبِحَانَة وَ تَعالى)» «على حكيما انسنت: 


ص: ارده 


-١‏ بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج5١.‏ ص 2758 ط موسسه الوفاء. 

؟- المزار الكبير» الشيخ ابوعبدالله محمدين جعفر المشهدى. ص 0/ه. 
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تفسير آيه سوره نجم 950/١1/١9‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه سوره نجم 


وامعاضيت قاطي بط كوثافى خرياره خط قد كه وص رد مز كد مند ينها كر الاقم نعليو واومين مسر يد كه اين 
خطبه نورانى مطالب فراوانى دارد كه بخشى از اينها به قسمت هاى فقهى برمى كردد كه آنها شايد نيازى به بحث در محضر 
شما بز ركواران نباشد؛ اما خطبه خود آن حضرت. يعنى آن حمد و ثنا همان سه. جهار جمله» آن توضيحى مى خواهد. 
مستحضريد كار ظالمانه اى شد و برخلاف همه دستورهاى فقهى از «ذو اليد ينه خواستند. ينه كه براى منكر استء نه براى 
«ذو اليد». هيج فقهى» هيج فقيهى از «ذو اليد؛ كه يد اماره ملكيت استء شاهد مى خواهد؟ الآن در تمام سراسر دنيا هيج مغازه 
دارى» هيج صاحب خانه اى از او شاهد نمى خواهيم كه به جه دليل اين ملك شماست؟ يدء اماره ملكيت استء ديكرى كه 


ادّغايئ دازة او بايد نه اقامه كتد. 


به هر تقدير جمله هاى دردناكى در آن خطبه نورانى هست كه حضرت بعد از آن ادله فقهى و استدلال به ادله ميراث» آن 
غضّه بُرقضه را هم ذكر كرد فرمود: آمْ كَل تَقُولُونَ أَهْلَ مِلِّن لا يَتوَارنَانِه (() كه اين كدازنده ترين جمله آن خطبه است كه 
مكر - معاذالله - ما از يكك دين نيستيم؟ كافر از مسلمان ارث نمى برد فرمود مككر در اسلام ما شكك داريد؟ ما كه سر تا ياى ما 
اسلام است. اين جمله خيلى سوزنده است وسوزناك اسث كه به ابى قحافه خطاب كرد: يابن ابى قحافه دام هل تَقُولُونَ أل 
لين لا يََوَارَنَانِه؛ يعنى ما - معاذالله - مسلمان نيستيم كه ارث ما را به ما نمى دهيد؟ اينها غضّه أى است كه به هر حال «الى 


ص: وده 


-١‏ بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج 14 ص771. ط موسسه الوفاء. 


اين را شايد نيازى به طرحش در محضر شما آقايان نباشد؛ اما آن سه جهار جمله اى كه به عنوان خطبه توحيدى كفته شدء 
آن درس» درس يعنى درس مى خواهد! وكرنه تلاش و كوشش بكنيد» ببينيد كه بدون استاد مى شود آن سه جهار جمله را 
فهميد يانه؟ براى اينكه روشن بشود آن سهء جهار جمله در عرش فلسفه و كلادم قرار دارد» اين جمله هايى كه در بيانات 
نورانى حضرت امير هست آمده است. اين نهج البلاغه در عين حال كه كتاب نورى استء افسوسى هم دارد و آن اين است 
كه بعضى از خطبه هاى نورانى حضرت امير كه مثلا ينج صفحه است» شش صفحه استء مرحوم سيد رضى (رضوان الله عليه) 
به مناسبتى يكك صفحه يا نصف صفحه آن را نقل كردهء آن هم يكك سرٌ تاريخى دارد كه جرا مثلاا حضرت اين كار را كرده 
است. نامه اى كه وجود مباركك حضرت امير براى طلحه و زبير نوشتء آن نامه سه صفحه است يا دو صفحه استء يكك بخش 
از آن مربوط به طلحه و زبير است» يكك بخش از آن بخش اعتراضات تيز و تندى نسبت به عايشه است كه خدا در قرآن به 


همسران ييامبر فرمود: (وَ قَوْنَ فى توتكنٌ))؛ )١(‏ ديكر نككفت بياييد بيرون لشك ركشى بكنيد. اين بخش اعتراض حضرت به 


عايشه: اين اصللاً در نهج البلاغه نيامده است و اكر اين اعتراض هاى تند و تيز حضرت امير به برخى از صحابه يا به عايشه و 
اينها در نهج البلاغه مى آمد, ديكر نهج البلاغه نهج البلاغه اى نبود كه تقريباً هشتاد درصد شرح نهج البلاغه براى اهل سنّت 
است» سعى كرد تا آنجا كه بحث هاى كلامى و اعتقادى و اينهاستء آنها در مجالس خصوصى در حوزه هاى علميه مطرح 
بشود؛ اما آنهايى كه وحدت اسلامى و مشتركات مسلمان ها را در بردارد آنها را ذكر بكند. آن بحث هاى كلامى كه مربوط 
به علما و حوزه هاى علمى است آنها «الى يوم القيامه» سر جاى خود محفوظ است. اكر آن اعتراض هاى تند و تيز حضرت 


امير در نهج البلاغه مى آمد, ديكر نهج البلاغه هم مثل ساير مطالب شيعه منزوى مى شد. 
ص: 66٠‏ 


ات الحزات اووة ل ا 


همين خطبه نورانى حضرت امير كه درباره تقوا به هئّرام سفارش مى كند كه متّقيان جنين هستند اين تقريباً هفده هيجده 
صفحه است. مرحوم سيد رضى دوء سه صفحه آن را نقل كرده استء بخشى از اينها را به طور يراكنده در خطبه هاى ديكر 
نقل كرده؛ آن خطبه 77١‏ هم دوء سه سطر است كه «ِقَدْ أختّا عَفْلَهُ و أَمّاتٌ نَفْسَهُ > تَّى ... بَرْقَ لَهُ لامع كثير الْمَدْق؛ برقى 
برجهيد كه مسبوق به عرفان و شهود است كه انسان به جايى مى رسد كه حقيقت را مى بيند و عقل او زنده مى شود و هواى 
اواز بين مى رود و نورانيت توحيد براو برق مى زند او برق نورانى توحيد را مى بيند اينها دوه سه سطر است كه جزء همين 
يانزده» شانزده صفحه است و مرحوم سيد رضى بخشى از اين را اصلاً نقل نكرد. بخشى را هم به طور يراكنده نقل كرد؛ لذا 
هيج كسى نمى تواند نسبت به نهج البلاغه مثلاً اعتراضى داشته باشدء به هر تقدير عظمت و جلال آن دوء سه سطرى كه در 
خطبه «فدكيه) است آن را مى خواهيم معنا كنيم. 


خطبه اى وجود مباركك حضرت امير در نهج البلاغه دارد كه صدر آن را مرحوم سيد رضى نقل نكرده استء ولى بخشى براى 
ابوجعفر إسكافى است. «إسكاف» فاصله اى است بين نهروان و بصره كه ابوجعفر إسكافى براى آن منطقه استء او نقل كردء 
بخشى را هم مرحوم كلينى نقل كردء مرحوم سيد رضى كوشه هايى از برخى از خطبه ها را نقل نمى كندء بقيه را نقل مى 
كند. مرحوم كلينى مستحضريد در اين هشت جلد كافى حرفى ندارد؛ او محدّث است, فقط در بخشى از اين هشت جلد 
ضرورت اقتضا مى كند مطالبى را مى فرمايند. در تشخيص بين صفت ذات و صفت فعل» مرحوم كلينى يكك جند سطرى بيان 
داردء در وصف اين خطبه اى كه الآن مى خواهيم بخوانيم؛ خطبه نورانى حضرت امير مطلبى دارد و راز آن عظمتى را كه براى 
آن خطبه ذكر مى كند آن را هم مشخص مى كندء همان راز را 10 سال قبل از على بن ابيطالب» فاطمه زهرا كفت. حالا ببينيد 


زهرا يعنى جه؟ خطبه «فد كيه) يعنى جه؟ 


ص: غ060 


مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) اين خطبه اى كه وجود مباركك حضرت امير بار دوم كه نيروها را مى خواست بسيج كند براى 
جا ل مسحو بام لاو ا ا 
ار ل وار و ا ل لا 0 ن جايبى كه 
الآن دست ماست» صفحه ١78‏ عنوان بابا اين است: (يَات جوَامِع التَؤحيدا)ء اين در تمام جاب ها يكسان است» «يَاتُ رامع 
مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 


عليه السلام اس َنْهَض النّاسَ فِى ححزب مُعَراوِيَةَ فى الْمَرّهِ الثاني بار دوم كه نيروها را مى خواست به جنكك صفَين بسيج كند. 


بسر 
«أنَْ أم 


التنَؤحيد). در آنجا روايتى را كه نقل مى كند. مى كويد وجود ارك اناه صادق(سلام الله عليه) فرمود كه ١‏ 


لما حَسَّدَ النَّاسُ)؛ مردم همه جمع شدندء اقَامَ خَطِيباً اين جنين فرمود: «الْحَمْدُ لِلْهِ الْوَاحِدٍ الْأَحَدٍ الصَّمَدٍ الْمتَمَرَدِ الْذِى لا مِنْ شَىَ 
ءِ كان وَ لَا مِنْ شَّيْ ءِ خَلَقَ مَا كان قَدْرَةٌ بَانَّ بهَا مِنَ الْأشّيَاءِ»؛ حالا هم «قَدّره؛ خوانده شد هم «قهدرّه) خوانده شدء آن ديكر 
ل ا ل ل ل 
5 ال ل ا يا سر سي اي ا راح ار ا جَوَامِعٌ 
اا ا . ا او 0 
العََامَُ)؛ توده مردم هم ازا ين خطبه باخبر شدند و جملاءتى از اين را حفظ كردند. ١و‏ هى ك افيه لِمَنْ طُلَب عِلمَ النَوْحِيدٍ إِذَا 
تَديرهااة] 5 كندى أوافعا خافن والتناسى وا ايكلف كتذوابن خطويراى او كافى اسك إِذَا تَدَيَرَهَا وَفَهِمَ مَا فيهَا خطبه هاى 
نهج البلاغه فراوان استء تقريباً به بيش از دويست خطبه است و جندين نامه است و جندين حكمت؛ اما ايشان دارد كه اين خطبه 
از ساير خطب خيلى امتياز دارد. اَلَو اجْتَمَح 2 أَلْسِنهُ الجن وَ الْإنْس)؛ , يعنى اكر همه جن و انس جمع بشوند» لبس فيها لِسَانَ نَّ»؛ 
همه جن و انس جمع بشوندء ولى بيغمبر در بين اينها نباشد» هيج بيغمبرى در بين اينها نباشد «لَِسَ فِيهَا لِسَانٌ ني عَلَى أَنْ يوا 
التوحيد يمل هنا أَنَى به ببأبى وَ أمّى)؛ يدر و مادرم فداى او! «مرا قَدَرُوا عَلَئِه؛ نمى توانند. «وَ لَوْ لا إَاَنَُ مَا عَلِمَ الئاس كيِفٌ 
يش لمكونَ سَبِيل التّوْحِيد؛ اكر حضرت امير اق طوزة شغاوك :مس توضيلاررا يبان تتى كرد هوج كبن تمتى اتوانبيك دارا اين 
كونه بشناساند. حالا رازش را هم ذكر مى كند ند. ماعل الا كف يلكوت بل اليد ألا أ م 
وَل مِنْ شي ءِ خَلَقَ ما كَانَ قَنَقَى بِقَولِهِ َا مِنْ شَ ءِ كان مَغْتَى الْكدِدُوثِ وَ كَيِفٌ أو قَعَ عَلَى مَا أخ 

أضل وَ لا ما ليا نول من كَلَ إن هاه لها ممخذقة بغشها ب تغض و طن لل الِب لدي عمو أله مد يَحْدِتٌ شَينا إن 
صل وَ لَا مدَبُْ إلا باخد ل ل ا 
يَعْتَمِدُ النَنُوبَهُ فى حَدُوتْ الْعالّم أن ل ين لكالل ان ا 
متها تان هليه السلام نام اق , حك اكاك قت من إذ لظا ربيف طلا ردن ان إِذْ كان شي ء 
مَخلوقا مُث 1 : َا مِنْ أضْلٍ افيد الحالق” كا كانت التَنَويَة نه َلقَ من أَضْلٍ دِيم فنا يكو َْبيرٌ إن ِاحْتذَاءٍ مِثَالِ)؛ اين بيانات 
وزاتى خو: مرتحم كل اسع: م ى "قزنا بع اجن وااتنن جطع للشو ظد ني تواننف مغل حتيدرت امي كايند فك بتكة اننا 
در بين آنها باشد؟ اصول كافى را مستحضريد خيلى ها شرح كردندء مرأه العقول شرح اين است و مرحوم صدر المتألهين قبل 
از ديكران شرح كرده؛ آن تحقيقاتى كه مرحوم صدر المتألهين در شرح اصول كافى دارد در درجه اوّل مرحوم مجلسى اوّل 
استفاده كرد. بعد مرحوم مجلسى ثانى(رضوان الله عليهم). مرحوم صدر المتألهين در شرح اين اصول كافى اين ٠‏ جمله اى كه 


مرحوم كلينى دارد كه اككر جن و انس جمع بشوند و در بين اينها ييامبرى نباشدء نمى توانند مثل حضرت امير سخن بككوينده 
ايشان اضافه كرده كه هر ييامبرى هم نمى تواند مثل حضرت امير سخن بككويد. آن ييامبران بزركك را شما استثنا كنيد بكو بيد 
اكر همه جن و انس جمع بشوند» در بين اينها بعضى از انبيا باشند؛ اما آن ييامبران بزركك نباشند» نمى توانند مثل اين حضرت 
امير سخن بككويند؛ اما حالا اصل شبهه. 


ص: 7ه 


از ديرزمان اين شبهه نزد مادّيون و ملحدان بود و آن اين است شما كه مى كوييد خدا عالّم را خلق كرد, عالّم را از جه جيزى 
خلق كرد؟ اككر عالم را از يكك ذرّات و موادّى خلق كردء يس اين ذرّات و مواد قبل از خلقت خدا بودند و خدا ندارند! اين 
يكك؛ اكر «من شىء) خلق كرد» يس معلوم مى شود قبل از آفرينشء ذرّاتى بودند كه خدا ازاين ذرّات عالم را ساخت؛ مثل 
اينكه اين مسجد را از مصالحى مى سازند. أكريكوييك نه ذرّاتى در عالم نبود «من شىء) نبود» «من لا شىء) بود. «لا شىء) كه 
عدم است نمى تواند ماده قرار بككيرد» انسان از «لا شىء» كه نمى تواند آسمان و زمين بسازد. «شىء» هم كه از دو طرف نقيض 
بيرون نيست. اكر بكويبد عالم را «من شىء» خلق كردء يس قبلا ذرّاتى بود خمدا از ذرّاتء عالّم را خلق كردء يس - معاذالله - 
آنها قبلا بودند و خدا نداشتند» يس اين محال است. اكر بكُوييد نقيض آن «من لا شىء» بود الا شىء) كه عدم است» نمى 
شود از عدم انسان زمين و آسمان درست كندء دو طرف نقيض محال استء اينها همه ماندند! وجود مباركك حضرت امير كه 
اين شبهه را رد كرد» فرمود اصل تناقض محفوظ استء جون الم يَكنْ بن الَف وَالْإَْاتِ مله (1) اككر اصل تناقض را از 
آدم بردارند كه آدم نمى تواند خدا را ثابت كند. فرمود بله! اصل تناقض حق استء «شىء) يا هست يا نيست! نه موجود باشد 
نه معدوم» اين محال است. هم موجود باشد؛ مثلا «الف» نه موجود باشد نه معدوم, اين محال است. هم موجود باشد هم معدوم 
باشد» محال است. جمع نقيضين محال استء رفع نقيضين محال است. اما شما نقيض را نشناختيد؛ نقيض «من شىءا» «من لا 
شىء)» نيست» جون «من لاا شىء) هم موجبه است. نقيض «من شىء)» (لا من شىء) اسة: خالا ان وقت ازاين سؤال بكنيد ثا ما 
به شما جواب بدهيم. بككوييد خدا عالم را «من شىء) خلق كرد؟ مى كوييم نه. «لا من شىء» خلق كرد؟ مى كوييم آرىء اينها 
ابداعى است,ء نوآورى است» خدا فاطر استء نو آور است. نقيض «من شىء)» «من لا شىء) نيست. نقيض «من شىء)» ١لا‏ من 
شىء) است. اين است كه كلينى متحر مانده كه شبهه همه ملحدان را على(عليه السلام) حل كرده است. نقيض» نفى شىء 
است انقيض كل رفع أو مرفوع)؛ نقيض هر جيزى عدم آن است. نقيض «من شىء) كه «من لا شىء) نيست» جون «من لا شىء) 
جه «مِن) نشويه باشد جه «مِن» تبعيضيه باشد از وجود خبر مى دهد. نقيض «من لا شىء) يكك ١لا‏ مى خواهد كه روى «مِن) 
دربيايد, (لا- من شىء) استء نه اينكه «من» را حفظ بكنيد» بكويباك نقيض «من الف)ء «من لا الف» است. اكر كفتيم «من لا 


الف) كه مى شود وجودى. اينكه عدمى نيست. 


ص: اإذذزه 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص علل ط.الإسلاميه. 


بنابراين سؤال شما بايد درست باشد؛ خدا عالّم را از جيزى خلق كرد؟ مى كُوييم نه. بكوييد ازعدم خلق كرد؟ مى كُوييم 
سؤال غلط است. نقيض «من شىء)» «لا من شىء» است. حالا درست سؤال كنيد! خدا جهان را از جيزى خلق كرد؟ مى كُوييم 
نهدا خدا نوآور استء هيج جيزى نبود واو يديد آورد؟ مى كوييم آرى! خدا (يَديعٌ السّماواتٍ وَ الَرْض) )١1(‏ استء فاطر است» 
نوآور استء نه اينكه جيزى بودء ذرٌاتى بود» خدا جمع كرد. تمام استدلال هاى مرحوم كلينى اين است. مى بينيد كه بعد از 
اينكه اين جمال و جلالل را ذكر كرد مى خواهد حالا عظمت اين - عطيه امك كعد بن العامة #ادكر فى يني را ل 


ا ا ا يل «قنَفَى بِقَوْلِهِ لا مِنْ شَّى وكا تق اليدوتك و 


كيف أؤة َع عَلَى مَا أَخدَئَهُ صِدَهَه الْحَلْقٍ وَ إلا ختراع با أضلٍ وَ لَا مَالٍ نيا لِقَوْلٍ مَنْ قالَ إِنَّ الشْياءَ كلهَا مُخدئَة بَعفْ با مِنْ تغض»؛ 
موك و ب يد ا جا و ل ل د ا ا 
حلي خاي جلو كلو عضرت ادير اعد ا بن را لق كرو كنت اناري بر؟ بعمة انها تو عار قدا يدور مانم اك اتولايله بع 


و 


ازالبيكه خاو تقد لبد مواد وير فريك درك يد شي يدت يمضويها داذعازراق دركرى دل . فرمود: «زَعَْمُوا لَه لاتقو 


شين إنَا مِنْ أَضْلٍ وَ ا مٌحَيٌ إن ِاختدَاءِ مكَالٍ دَق عليه السلام بِقَولهِ لا مِنْ سَّ قَّئْ ءٍ حَلَقَ مَا كان جميع بمج ج الَويِّوَ شْبِهِا آنها را 
«لأَنّ أَكْكْر مَا > د الي فى دوت العالم؛ الآن مى سكوبدد كه وين أ يحون الاق لق اله ين قدئ واذية ا 


- 
- 


شئ ءِ فُفَوْلْهُمْ مِنْ شَئْ خط وتراية ين نشخ ن ءِ مُنَاقَضَةً)؛ يعنى همه شبهه منكران توحيد اين است كه خدا عالم را از جه 
جيزى خلق كرد؟ اكر از جيزى خلق كردء يس آن جيز بود قبل از اينكه خدا خلق بكند و خدا نداشت. اكر «من لا شىء» خلق 
الب اي يه ب ا سو 
عبتتي لوي فى خذوت الم أذ ثفن بثو من أذ بكوة الاق خلن أطي من ن ود يكت لين 
شَْ ع)» دو؛ بعد كفتند: وو كوي خط امك براق انتكد كر قل حيرف راخدا آلهاترا جيم كرك و (عين برا دزميك كت 


بس معلوم مى شود آنها بودند و خدا نداشتند. «وَ قَوْلَهُمْ مِنْ لَا شَئْ ءِ مُنَاقَضَهٌ وَ إِحَالَة؛ اين محال استء براى اينكه خدا عدم را 
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جمع كرد زمين را درست كردء عدم را جمع كردء آسمان را درست كرد يعنى جه؟ (لِنَّ مِنْ تُوجِبٌ شيا وَ لا شَّئْ ء تَنْفيها؛ 
شما كه نمى توانيد بكوييد «من لا شىء» نخدا عالم را خلق كرد! زمين را از «لا شىء» خلق كرد؛ يعنى زمين رااز عدم خلق 
كرد! اين عدم ها را جمع كرد شده زمين! مى فرمايد اين كه فرض ندارد. اَأَخْرَجَ أَمِيرٌ الْمَؤْمِنِينَ عليه السدلام هَذِهِ اللَفْظَهَ عَلَى 
أبلغ الأَلّمَاظْ وَ أَصَ مُعَهَاه؛ فرمود نقيض «من شىء). «لا من شىء)» است نه ١‏ من لديم سرامي ليام ١‏ وز قن ب عوها 
ك1 يعن تر ايوق اقَنَقَى مِنْ إِذْ كانت تُوجبُ شَّيِئا وَ نَفَى الشّْ #إذ كان كل شق خرن تخد لاق أضل أخدثة الخال 
كما قَالّتِ اللَنَويَهاهِ اين تمام جلال و شكوه اين خطبه است؛ البته كلمات بعدى حضرت امير هم نورانى است؛ اما رفع شبهه 
ملحدان به اين است كه عالم را خدا «من شىء)» خلق نكردء «لا من شىء» خلق شده است به وسيله خدا؛ يعنى مادّه نداشت 


ص: مم 


.١١/هيآ‎ 2١ بقره /سوره‎ - ١ 


همين بيان اعجازآميز را شما در همين سه؛ جهار جمله اوّليه صديقه كبرى مى بينيد» وقتى وارد مسجد شد» شروع كرد به حمد 
كردن؛ فرمود خدا را شكر مى كنم كه الا مِنْ شَْ ءِ حَلَقَ مَا كانَ». يرسش: با اين تعبيرى كه حضرتعالى مى فرمابيد اينجا بايد 
دو نكته عرض شود: يكى اينكه موحدين و منكرين هر دو به يكك اصل اوّليه قائل هستند؛ منتها موحدين براى خود عقل و 
شعور قائل اند؛ اما آنها نه نكته دوم؟ ياسخ: نه» حالا اوَلى بكذريم. اصللا ملحد مى كويد ما مبدأ نداريم» جرا؟ براى اينكه شما 
كةامى كوبيك كنذا خالق آسمان و زميق است» عداابخ اسنان و ومين راز جه حيزي علق كرد؟ يا امن شى عا خلق كرد يس 
معلوم مى شود قبلا مادّه بود و خخدا نداشت. يا «من لا شىء» خلق كرد كه اين محال استء يس خلقت در هر دو حال محال 
است. وجود مباركك حضرت امير فرمود نقيض «من شىء)» «لا من شىء) استء. نه «من لا شىء). يرسش: خلاصه با تعريفى كه 
علب هنال بدن لزع اريتك انين عن تون د عدا راكد من افونا يلا نما 4]1331ا ارافشها أن نول لكل ركو مشر نا 
فعل و اراده خدا را دانستيم ديكر شىء بود و نبود آن حل مى شود؟ ياسخ: نه. منظور اين است كه اين شبهه مادّيون و ملحدان 
را جكونه حل بكنيم؟ مى كويند خدا اراده كرده كه خلق بكندء مى خواهد خلق بكند حالا يا زمين را خلق بكند يا آسمان را 
خلق بكند, حالا ماده اى است كه از آن زمين را خلق مى كند؟ مى شود «من شىء). يا از عدم خلق مى كند بشود «من لا 
شىء). اكر ماده اى بود كه خدا از آن مادّه زمين را ساخت». يس معلوم مى شود كه مادّه قبل از خلقت بود و خدا نداشت: اكر 
از عدم خلق بكند عدم كه مادّه قرار نمى كيرد كه انسان عدم ها را جمع بكند» بشود زمين. «شىء» هم كه از دو طرف نقيض 
بيرون نيستء هر دو طرف آن هم محال است. وجود مباركك حضرت امير فرمود ٠‏ شىء» از دو طرف نقيض بيرون نيست» 
اجتماع نقيضين محال استء ارتفاع نقيضين محال است؛ اما نقيض «من شىء)» «من لا شىء) نيستء «لاا من شىء) است» جون 
نقيض «لا من شىء» استء حالا سؤال بكنيد جواب مى شنويد. سؤال بكنيد كه آيا خدا عالم رااز جيزى خلق كرد؟ مى كوييم 
نها بدون ماده خلق كرد؟ بله! جون «لا من شىء» نقيض «من شىء) است. نوآورى معنايش همين استء بديع بودن معنايش 
همين است. يكك وقت است كه موجوداتى رااوّل ذات اقدس الهى خلق مى كندء بعد نطفه استء مادّه است علقه است» مضغه 
اشكة انيها:را يكن سن انديكرق ترتيب مى دهدء اينها براى حوادث بعد است. اما آن حوادث اوّلِيه نو است ((يَديمٌ السّماواتِ 
وَ الْأَرْض) استء ابديع)؛ يعنى نوآور. غرض اين است كه تمام جلالل و شكوه اين خطبه؛ به زعم مرحوم كلينى به همان حل 
شبهه مادّيون و ملحدان و ازلى يندارهاست. همين تعبير هلا مِنْ شي ءِ خَلَقَ ما كان در خطبه نورانى «فدكيه) صديقه كبرى 
هستء ١8‏ سال قبل! حالا معلوم شد زهرا كيست؟ جون وجود مبارك ييغمبر اقَامَ إِليِهَاا (؟) بود نه «قامَ لَهَاا. حضرت هم كه 
وارد مى شدء حضرت به احترام صديقه كبرى كه بلند نمى شد كه بككوييم تواضع كردء به استقبال او مى رفت» «قام لَهَاه نيست 
اقَامَ إِلَهَاا؛ جند قدم به استقبال اوهين وفث» اين بود 


ص: ههه 


7 يس اسوره 2 ”0 آبه‎ -١ 


.107 بشاره المصطفى صلى الله عليه وآله الشيعه المرتضى عليه السلام؛ عمادالدين ابى جعفرمحمدين ابى القاسم الطبرى» ص‎ -١ 


حالا مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در همان جلد اوّل كافى صفحه 688 «يَابُ مَوْإنَدٍ الزّهْرَاءِ فَاطِمَهَ عليها ال لام) مثل ساير 
معصومين تاريخ ولادت و زندكى آنها را دارد» اينجا هم همين را دارد. دارد كه وجود مباركك فاطمه زهرا(سلام الله عليها) ينج 
سال بعد از مبعث به دنيا آمد ووَ تُوَفيِتُ عليها الت.لام وَ لَهَا ثَمَانَّ عَشّْرَةَ سَنََة هجده ساله بود و 0 روز حالا جون نسخه ممكن 
است كه خمسه و سبعين يا خمسه و تسعين خط كوفى مثلا اختلافى باشدء از اين جهت بين 8 روز و 40 روز مثلا در نسخه ها 
اختلا.ف استء كرجه بزركان 8 روز را كه همين ايام است تقويت كردند. تلت هد ايها عدو ويد وبعال 
روايتى كه ايشان نقل مى كندء مرحوم كلينى مى كوبد: محمد بْنُ يَخى عَنْ أَخم 1 بْن مُحَمدٍ عَنِ ابْن مخبوب عَنِ ابن رِكَاب 
عَنْ أبى عبد عَنْ أبى عَدِدِ الل عليه الت.لام » از وجود مباركك امام صادق نقل مى كند كه (إنَّ فَاطِمَهَ عليها الش.لام مَكَدْتُ بَعدَ 
ول الله عتلق للا علة و آله سك خقهة وسهيق يما خالا طقن كنس ممكن قنك الا نيس دن او تعن يوم 
ناهد لو كان دخلها عَرْنٌ عَدَيِدٌ عَلَى أييهاه اين يك اموتو وش ابت تعيالة ركسل شرنا يد :وق كا اهارق ركاذ فين 
الب ان ابأتيها؛ هم كه فعل مضارع است و مفيد استمرار است «وَ كان تيا جَبِرَئِيلٌ ع فد فَبِحْسِنٌ عَرَاءَهَا علَى أَبيهَاوَ يُطيبُ 
يها وَ يرا عَنْ يك و مك انها اينها تا حدودى مثلا به فهم ما مى آيد؛ اما از اين به بعد او حيرا ما يود يَعْدَّهَا فى 
ذُرَيْتَهَا وَ كَانَ على عليه الشلام يَكدبُ ذَلِكك)؛ اين «كان يأتيها»؛ يعنى مستمرًاً مى آمد. 


ص: 060 


خدا سيدنا الاستاد مرحوم امام را غريق رحمت كند! در آن بيان رسمى خود فرمود جبرئيل براى هر ييامبرى كه نازل نمى شد. 
(أَرْسَلْنا ُسُلَنا) (1) هست» (جاعل الْمَلائِكهِ رُسَلا) (7) هستء همه اين انبيا براى مرسلين مى آيد؛ اما اين طور نيست كه حالا 
جبرئيل(سلام الله عليه) براى هر ييامبرى بيايد. اينجا دارد جبرئيل مى آيد. مستحضريد وحى دو قسم است: يكك وحى تشريعى 
است كه احكام مى آوردء يكك وحى تأييدى و تسديدى است و انبايى است كه حقايق و معارف و علوم و احكام غيبيه را مى 
آورد» اين از آن قبيل است. آن وحى تشريعى در نهج البلاغه است كه وجود مباركك حضرت امير دارد كه (ِلَقَّد انْقطْعْ بمَؤْتِكك 
ما لَم يَنْمَطِعْ بمَوْتٍِ غَتِرك» () اين درست استء جون شريعت ختم بيدا كرد» حلا-لى» حرامى» واجبى» مستحبى؛ مكروهى, 
حكم جديد بخواهد بيايد نيست»ء اين براى شريعت. اما حالا براى ذرارى شما «الى يوم القيامه» در زمان كربلا جه حادثه اى 
اتفاق مى افتد؟ در زمان ائمه بعدى(عليهم السلام) جه اتفاقى مى افتد؟ زمان حضرت حجت(سلام الله عليه) جه اتفاقى مى افتد؟ 
همه را براى وجود مبارك حضرت زهرا كفت. اين كدام مقام است كه بتواند جمع كند؟ و وجود مباركك زهرا(سلام الله 
عليها) هم همه اينها را در قلب مطهّر خود حفظ مى كرد و حضرت امير مى نوشت» حضرت امير مى شد كاتب وحى. همان 
طورى كه قرآن را مى نوشت»ء اين مصحف فاطمه را هم مى نوشت. اين مى شود زهرا! حالا-وقتى مى كفتند كه مصحف 
ايها مش ينين :عليه ]اعد ليسعلف اتام ندر ان بالا هيه ورياك ابه عنية؟ ان امك ارح كان مها فيه تراز 


أسة: 
ص: /ا6م 
-١‏ مؤمنون /سوره 017 آبدعم. 


.١هيآ فاطر /سوره0"؛‎ -"١ 


بوك شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج١201‏ ص 75. 


بنابراين اين خطبه «فدكيه» جا دارد كه تدريس بشود و ماها اين را حفظ بكنيم, اينها جزء متن دين ماست. اين ديكر تنها 
مصيبت كه نيست و عقلوات است» علم استء تفسير استء مطالب ديكر است و عزادارى هم هست. غرض اين است كه 
عزادارى كه حوزويان مى كنند با عزادارى كه ديكران مى كنند بايد فرق داشته باشدء اينها خطبه «فدكيه) را نمى خوانند و 
كريةاس كتندةاو دن و ذووان راع كويدو كراهن كتذ) عردو مصبيت اسك اسافرق هى كتد. ان قضيه تازياته واعى 
كويدءاين قصه ١‏ الا من شىء؟ را مى كويد» اين يكك نحو ديكر كريه مى كندء أو يكك نحو ديككرى كريه مى كندء هر دو 
عزادارئ اسث؟ اما ابنكه فرمود: (يزقع الله الِْينَ آمنُوا نكم و الِّينَ أونُو الم درججاتِ)؛ )١(‏ براى افراد عادى اين تمييز جمله 
ال محذوف شدء اين (يَرفع الله اين اترايى) «درجةً) 6ل البق أوثوانالملم #تجاك)ء ابن قديير خخمله دوم ذكر هذه ميد 
جمله اوّل به قرينه تمييز جمله دوم حذف شد؛ يعنى مؤمن عادى يكك درجه دارد» علما جند درجه دارند» عزادارى ها اينها هم 
بايد فرق بكند. عزادارى حوزه. عزادارى علما با طرح و بحث و خواندن و تفسير و شرح خطبه «فدكيه) حل مى شود آن با 
يكك داح ذركر سل م الوا عن دو قور اسع امبنواوي تاهيه مقدر ل شقافك. صتيقه كر زماق. الله عليها) بال 


تفسير آيه سوره نجم 90/17/1١5‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
١‏ تاما موضوع: تفسير آيه سوره نجم 


و الج إذا وى (1) ماضَلَّ صاحكُمْ وَ ما عُوى (1) وَ ما يَنْطِقّ عن الّْمَوى 0 إن هو إلا وَحىَ بو () عَلْمَه هَذَيدَ الثوين 
)20 ذوهة فَاسْتوى (6) و هُوَ بلقي الأغلى ثم دنا كعَدَلَى (8) فكانٌ قاب فَوْسَينٍ أ أذ 40 قاوس إلى عَبِدِهِ ما أذنن له 06 


ما كذّبَ الْقُوادُ ما رَأى 0١‏ أ قَعمارُونهُ على ما يرى (011 3 د رَآهُ ا لخر (16) عِنْكَ سدرّه الفلتهيئ رع0 عنْدَها جَنَهُ 


امأو (10) إِذْ يَعْشَّى السَّدْرَهَ ما يَعْشَى (19) ما زاغ الِْصَرٌ وَ ما طغى )10١(‏ لَقَدْ رَأى مِنْ آياتٍ رَيّهِ الكبرى (018) 


ص: /6060 


ا عيجاد له إسورة اذه آنه 1 


سوره مباركه «نجم) كه در مكه نازل شدء دنباله جريانى است كه در سوره مباركه «اسراء» اشاره شده است. در سوره مباركه 
«اسراء» فرمود: (سُبِحانَ اذى أشرى بِعَمِدِه لَيِلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحرام إِلَى الْمَْجِدٍ الْأقْصَى الذى با ركنا حَولَه لريهُ مِنْ آياتنا إِنَّهَ هُوَ 
السَّمِيعٌ لْمصِيرٌ)» )١(‏ يكى از راه هاى تفسير قرآن به قرآنء ارتباط اين قصص به هم است. قصه اسراء و جريان معراج اين يكك 
جريان هست؛ منتها بخش زمينى آن را سوره «اسراء» به عهده دارد كه تا بيت قدس مشراف شد و بخش آسمانى آن را سوره 
مباركه (نجم). اكَر سرفصل اين قصّه به نام مباركك خذاست كه زث يحان الذى أشرق بعَبّده لبة). كيرا ذو ونه مباركه «نجم) 
كه دارد: (فأؤحى إلى عَددِهِ ما أؤحى)» اين ضمير (أؤحى ) به خود «الله) برمى كرددء نه اينكه «أوحى جبرئيل إلى عبدالله ما 
أوحى». تناسب بين صدر و ساقه قصّه اقتضا مى كند كه اين ضميرها به خود ذات اقدس الهى ب ركردد. اين جنين نيست كه اين 


دو جريان باشد» اين قصه اى است كه زمينى آن را سوره «اسراء» و آسمانى آن را سوره مباركه «نجم) به عهده دارد. 


مطلب دوم آن است كه اين نجم كه مورد قسم است به عنوان آيه اى از آيات الهى است. در سوره مباركه «شمس» كه به 
مس واقمو سو كص ناد كزهه اسك« ذرياناة أن اقريد كاو انهااوا باد كو اك فرسودة (والنقين ة فيحاها 30 الثفر إذا 
تلاها و النّهار إذا جلها لاوَ اللّيل إذا يَعْشَاها لاوَ السّماءِ و ما بناها 8 ]لوقي وجا طتعالفا )آذ كد بات سما اميك انق 
شمس و قمر و راه شيرى هم است. اكر در آن آيه از شمس و قمر سخن به ميان آمدء از آفريد كار شمس و قمر هم سخن به 
ميان آمده است؛ اما در اينجا از آفري دكار نجم سخن به ميان نيامده؛ اما از حالت نجم طرزى بيان شده كه آفريد كار را نشان 
مى دهد. اين نجمء اين كوكب مادامى كه در آسمان مستقر استء اين نه آيت است و نه خدا را نشان مى دهدء براى اينكه آن 
كه وجود مبارك ابراهيم خليل استدلال كرد بر اينكه اينها خحدا نيستندء از افول اينها استدلال كرد, در برابر ستاره يرست ها 
وكش هام وا فيك با شم وادننه كنك (هذا رك )لكان (0لكا أل )لكاب ركه اسن كضييت قي تبنم طروي يف1 
لوا قدا حر كن نوا ون د انما باملح وم عو وا اسلظة كنك ور وناك اقول و شنوات تكو و وكا بر رمه رق اا 
الك هيار كع حال حو زمر (لا حك لايق ): تدبراى نامك كلافن اونا دوست فدارم بااسقافه يرسك ها كرود 
شما دوست نداريد ما دوست داريم! اين برهانى است كه اصلا خدا آن است كه دليذير باشد. اككر جيزى مشكل انسان رأ 
كاهى حل مى كند كاهى حل نمى كند كه خدا نيست. آن كه مشكل خودش را حل نمى كندء براى اينكه غروب كرد ديكر 
حكبورى تدارد عا مشكل خودش اسل مكتله او دوكر دا قيفي هذا اميك كدولةتر راسد ى كبس كد يشا وول 
راجا تمن كتل وعد الافر لبو الغروس# او عدا فس 


ص: 00 


-١‏ مائده /سوره 6 آيهة4. 


7- مائده /اسوره 6 آيهة4. 


به دو نكته از نكات ابراهيمى(سلام الله عليه) اين آيه اشاره كرد: يكى اينكه اين غروب مى كند و غروب نمى تواند ربٌ باشدء 
اين يكك؛ حالا خدا نيست» خدا دارد يا ندارد؟ بله خدا دارد» براى اينكه متحدككء محرّكك مى خواهد. خودبه خود كه نظمى 
ندارد» بيايد و برود. اكر جيزى نظم دقيق داشت و كاهى طلوع داشت كاهى غروب داشت. نه تنها خدا نيستء بلكه حتماً خدا 
ذازذة لذ| كفك وفى كدكات اقدسن البى انها راهى: اووة و انيرا سى زود روقوة وفيع للذق نقذ القتباو انك و انا قفن ) 
)١(‏ و مانند آن واين راخدا مى فرمايد: (تلك حجنا آتيناها إثراهيم)» (؟) يس به دو نكته اين (وَ النَجم) س وكند به خداستء 
جرا؟ يكى اينكه نجمى كه آفل است آيت حق است. نجمى كه آفل است خدا نيست» خدا دارد. قسم به خدا بيغمبر(عليه و 
على آله آلاف التحيه و الثناء) هم راه را بلد است هم هدفمند است. نه ضلالت دارد كه بيراهه برود» نه كرفتار غوايت است كه 
عدت اشن اإنااع ‏ ماتمكو وها رجاو افيه كاد فيوس :د ملسي اليك (لما بلطل قن الووى )ل كاهى .به 
مووك قر أن ابزت كا بنضروظ وواباك السك ولق :يد ما موده زرك لوا كا را لتقروق : أضد بقارا تون جر يان متاسكه 
حج و عمره مى فرمايد: «حَُذُوا عَنّى مَنَابككم)»» (6) آنجه را كه مى فرمايد درباره دين (ما ينطق عَن الوق من 8 الوه 
يُوحى)؛ اما كارهايى كه انجام مى دهدء اين كارها براى اينكه معلوم بشود دينى است يا نه حق است يا نه همان طورى كه 
آيات متشابه مرجع آن آيات محكم استء افعال متشابه هم مرجع آن آيات محكمه است. اصللا محكمات را براى همين 
كذاشتند. فرمود: (هَنَّ أمّ الكتاب) (8) هر كودكى بايد به دامن مادر خود مراجعه كند. مادر او را شير مى دهدء مى يروراند و 
بزو كك فى كنك متشابيات رامحكمات :من يروواشدك ابه اير لاسرع محكمات اث سار آباث جرع محكمات هسسد,. 
اكر فعلى ديديم يا آيه اى ديديم؛ نظير اينكه (عَما اللَهُ عَنْك لِع أُوْنْتٌ لَهُغْ)» (ل1 خود همين لسان نشان مى دهد كه وجود 
مباركك بييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) خلا.ف نكرده» لسان تحبيب استء لسان مهر و محبت استء نه لسان تعيير و 
سرؤتش- بنابراين اين (0ه أَؤْنْت لَهُع)» (عمااللة نك لم أَؤِنْت لَهُغ)» لسان سرزنش نيست» اكرما اين آيه وااؤرست متوجه 
نشديمء براى ما متشابه بودء فوراً به آيه محكمات ارجاع مى دهيمء اينها (أمّ الكتاب) هستند» مشكل را حل مى كنند؛ لذا 
وحى الهى استء لبان مطهّر حضرت معصوم استء (ما يَنْطِقَ عن الهَوى لا إِنْ هُوَ إلا وَحْىٌ يُوحى). بازكشت اين كريمه سوره 
«نجم» نظير سوره مباركه «انفال» كه (وَ ما رَمَهِت إِذْ رَمَئِتَ وَ لكنّ اللَّهَ رَمَى)؛ (4) يعنى «وَ ما نطقت اذْ نطقت و لكن الله نَطقّ). 
كل اين صحنه را ذات اقدس الهى در مقام سوم و فصل سوم؛ يعنى مقام فعل به عهده كرفته است (ما يَنْطِقَ عَنِ الْهَوى). اين 
(ما يَنْطِقْ عن الْهَوى)» ضمن اينكه عصمت حضرت را تأمين مى كندء نظام جاهلى را هم ترسيم مى كند؛ در جاهليتء اينها در 
بيكش ساف الديشهير اسانين كمات اقل كن مى كردتده دو يشش فافض الكتردين انان عل إن تشقون إلذ الحدة )ء لشاربيكه 1 
ما تَهْوَى الْأنْفْسٌ )» دو؛ جاهليت اين بود. اككر ما بخواهيم ببينيم كه اين جامعه و اين مردم بر اساس عقلانيت زندكى مى كنند يا 
جاهليت» بايد اين دو محور را بررسى كرد كه فكر ايشان در مدار برهان و يقين است يا خيال و وهم و كمان؟ عمل اينها بر 
اساس عقل و عدل است يا بر اساس ميل؟ جاهليث آن است كه مدار علمى آنها فظلّه است نه برهان» مدار كرايش و عمل آنها 
هم ميل است نه عقل و عدل» (إنْ يَتَبعُونَ إلا الظىّ): يك؛ (وها تقو الأتفش )ابن دو 


ص: 0 


-١‏ انعام /اسوره 07 آبدعلا. 


"- انعام /إسوره2» آيه 87 

- نهج الحق و كشف الصدقء الحلى» ص6717. 
- نهج الحق و كشف الصدقء الحلى» ص .67١‏ 
ه- آل عمران/سوره” آيهل/. 

ع- احزاب/سوره*” آيه79؟. 

/ا- توبه/سورهة آيه”؟. 

8- انفال/سوردى آيه/١.‏ 


64- نجم اسوره 81 آبه7. 


درباره وجود مبارككث ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: (ما يَنْطِقُ) الَا از وحى؛ يعنى علم و حق و برهان. «وَ ما هوى)؛ 
تحن اضلا كراشن على تدارده كرانقن عقلى و عدلئ قازدء د بع رتكا اوداز را عمل لد الكل و العدا اويا عمل 
دعدل ع ع كار وريه ا و عَنِ الْهَوى 0 إِنْ مُوَ إلا وَحَىَ يُوحى ). ببينيد اين نظام عقلانى 


و دينى است» در برابر آيه اى كه بعدها مى فرمايد درباره جاهليت آيه 11 همين سوره مباركه «نجم) كه در بيش داريم: (إِنْ 


ره 


فى إلا أطياة مرميتقوها أنتُمْ وَ آباؤّكم ما أَنْرَلَ الله بها مِْ سُلْطانٍ إِنْ يَْعُو مُونَ إل الطنّ وَ ما تنوك الاننك )1 دبعت ادن يكن شان 
علمى؛ دست آثها از يرهان خالى اسثه بر اسان كمان هى فهمتد» در بحش هاى عملى دست آنها او عقل عملى باعدل كوتاة 
اسك وين اساس ميل كارسى كنشن. اندها مف كه بالبي] سعد عقووابن كنات شين انبك| مسعفيريد كحيوان 
«متح ركك بالاراده) نيست» حيوان «متحركك بالميل» استء آن «متح ركك بالاراده» حيوانيتى است كه زير عقلا-نيت انسان صادر 
مى شود انسان «متح رك بالاراده) است وكرنه حيوان «متحركك بالميل» استء آن فرق دقيقى كه بين ميل و اراده است همين 
تق 106 كدي ين اساي يبيل سركت دده دي كود ([ 1ق ذا كالأقام بل عل )تلطه اه كب كدير ااتن اراد 
جر كك كتدو د نوو مساق أنساة انعم كب الكتراعم اههجوي كنا وقيدق انان ود رعس قر ام كد 
بالاراده» است» وكرنه آن حيوانيت منهاى انسانيت «متحركك بالميل» است. نه «بالاراده». فرمود اينها با ا حركت مى كنند. 
بس نظام جاهلى آن است كه در بخش انديشه. مظلنّه و كمان و وهم و خيال محور است؛ در بخش انككيزه هوا مدار است. نظام 
عقلانى در بخش انديشه؛ برهان مدار استء يكك؛ در بخش انكيزه» حق و عدل محور استء اين دو: (إنْ هُوَ إلا وَحيَ بوحى ): 
اين (إِنْ هُوَ إلا وي يُوحى) و حقانيت» يعنى «إن هو الا حق». همان طورى كه در بحث توحيد (لا إله إل مُوَ)» (5) (لا إله إلا 
اللّهّ) () دين هم «لا شىء الا وحى»؛ «ان هو الا وحى)؛ يعنى صدر و ساقه دين؛ كلام و فعل خداست» صدر و ساقه نظام 
هستى جيزى جز توحيد نيستء (لا- إل إل الله). در مسئله دين (إِنَ هُِوَ إلا وَحَىٌ توحى). جيزى كه بيرون وحى باشد دين 
نيست. حالا اين جلال و شكوهى كه هست اين را (عَلْمَهُ شَدِيدُ الْقُوى)؛ ما مننظر نيستيم كه نام مباركك «الله؛ در اينجا برده بشود 
تا بكوييم كه (شَدِيدٌُ الّقوى) جبرئيل است. درست است در بخشى از آياتى كه قبلاً خوانده شد دارد كه جبرئيل هم «ذو قوه) 
السكة دازات دلت قرى انق إساناكينا بالدرقن امك فقن بادالى سو وناو كدو ةا وناك ابن اتيك كه رن الله شواك زاف .ذو 
التو لحن )3ق اكر حداى ينان (ذو لتقو الفقة ) اكه اكز در ووه شارك وقرمة داز كديرا همه در قامك روشة 
م الوك دده افيه ): انتوم عى ني 4 كرية ياي رامد كت اسده زرا يي حر الكت غزيا: اله ابن 
مظهر قوّه الهى است يااكر به كروهى فرمود: (َدُوا مرا آتَيتاكع به ا ل ا 
فرمود: : (وَ أَعَدُّوا لَهُم مَا استَطَعتّم مِن قُوٌهِ)) كك ملو قوت الين اسح برسشن: اب ارد لقي 17 اخرس ]ليل زايد 
نيست كه ؟ ياسخ: نه حالا ممكن است جبرئيل هم در اين صحنه حضور داشته باشد؛ اما روايات فراوان و معتبرى داريم كه 
(ذنا) وحود ها © يعس (قذلى 0 فكاة كات توس * ين أَوْ أذنى)» جندين روايت است كه در كنز الدقائق و ساير جوامع 
زرطانيعا بق انيت تعره وص العلل إل لدو 1لا رس ) الكارق بيه وااار حت خا قار لمان مور يل 
باشد. جون اوّلين نورى كه خلق شده است نور بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است. (4) يرسش: عرد تير انا 
جبرقل درس فازل قد وكرمود ١‏ اقوَأ؟ 1١‏ باسخ: روايت عن ا ص مقراة | مو اسه يد كر اامتواده خوا نف رام در ره 
همان سوره مباركه اعلق» دارد كه (فوَ وَرَبُكك الأكرم 0 اذى عل بالَلّم). اين (عَلّم)» ضميرش به «الله) بر مى كردد» سخن 
از جبرئيل نيست. اين كه در بعضى از تعبيرات آملده: دلو دَنَوْتٌ أَنْملَهُ لا * خْتَرَقَت)»؛ )1١1(‏ من ديككر نمى توانم بالا بيايم» از اين به 


بعد شما بايد تنها برويدء اين ديكر معلوم مى شود جائ جبرئيل نيست. (5نا قتَدَلَى): از آن به بعد ديكر سخن از جبرثيل نيسث. 


در قرآن كريم مسئله تعليم هيج جا به جبرئيل اسناد داده نشد كه جبرئيل بشود معلم ييغمبر. او «اوَّل مَا صَدَّرَ (15) استء اوّل 
جيزى كه خدا خلق كرده است طبق روايات» نور اهل بي ت(عليهم السلام) استء ديكر جبرئيل و ساير فرشته ها در مراحل بعدى 
هستند» ه ركز نمى شود موجودى كه بعد از ييامبر هست,ء معلّم بيامبر باشد. مى ماند مسئله ارسالء انزال» اينها در قرآن كريم 
فراوان داريم كه جبرئيل نازل شده است اين بيام را آورده» خدا او را فرستاده اين ييام را آورده. اينها دليل بر معلم بودن نيست. 
07 اذوه ]لا تعلى تلك فكرة ): اوقاقيه ماسكه نا و را لرسعاديره وام ابه هما ونايةة (العل انزلنة وبالعر 
07 و او وهو ذو يقن يابائى سووة مناز كك ررق 4 ركه جا وبنى بد فرسهادة الهون ابتعاد ذاقه فننقةة اهايا قرينه اق 
شعراة انيت لدهناجة يرا شور اج ازا وانهادى ارول االندطة نوو يفف باباتى موي لباك الور 41 اقاين نمك ابى اسك وها 
كان يشر أَنْ يُكلُمَهُ الله إل وَخباً) كه بلاواسطه است (أَوْ مِنْ وَراءٍ ججاب) كه نظير آنجه درباره موساى كليم(سلام الله عليه) 
كفته شله. كفي[ تمولا. قري )الى سوال كرا كلنه ارال همراد انك بهذن نا (ما يَسْاءُ)» يكك جا تعليم باشدء 
وحى باشدء به اذن نباشدء ارسال نباشدء ما نداريم كه جبرئيل معلم ذات اقدس الهى يشوف 7 وقدية القول! دبودة اليف # 
شو هه قدب است (إِنَّ الله هُوَ الرَرَّاقُ ذُو الوه لْتينٌ) در سوره مباركه «بقره» هم حصر كرده كه (أَنَّ الْقوَه لله 
جميعاً). در بحث هاى قبلى هم ملاحظه فرموديد هر جا خداوند كمالى را به غير خود اسناد داد» در جاى ديكر آن كمال را 
منحصراً براى خود مى داند» عزِّت همين طور استء قوت همين طور استء خلق همين طور استء كرم همين طور است. اكر 
آمد او (أَخمَنٌ الْحَالِقِينَ) (19) استء يا (حَرْ القَاصدِبِينَ) (1) استء يا (خَمِرٌ الماكرينَ) (12) استء يا (خَيرُ الرَازقِينَ) 201 
لمكا هية هنا محص كرده اسك [الدزة الدعميها )؛ لكايس مادا كم خال تن كو سردت براض كذا و ساس وبع قرت 
استء اينها در رديف هم اند يا بالاستقلال دارند يا بالذات دارند يا بالحقيقه دارند, نه اينها آيه اند. يكك شاخص داريم بقيه 
آبنه هستنده (الْرّة لله بجميعاً). اككر كفته شد: (قتبارَك اللّهُ أَحْسَنٌّ الْخالِقينَ) كه موهم اين است كه در جهان خالق ديكرى 
دك تعدا (1له خاق 1[ قي ) كتف رتك وها تتعارة )وهر كر سعن زو انناعت اسك كنض كريير: (أطيفرا الله 
ا الوَمولَ و أولى الأسثر ينك )» (1كا اين ديكر اول تغليك اسث: از غندا اطاعت كيده ال ببامير اطاعت كتيده از 
ائمه(عليهم السلام) اطاعت كنيد. همين آيه اق كه صدو أن متلث اكه وسطش مثْنّى استء ذيلش توحيد است؛ (أَطِيعُوا للد 
أو الول 3 أولى الخ مي ابن صدر آبه است. (تإن تارشع فى شن م قو إلى لو الشوله) اصلا ديكر سحن ا 
اولى الامر نيستء اين وسط آيه. آن تثليث شده اين تثنيه. به ذيل آيه مى رسيم اصللا سخن از نبوت نيستء اين طور نيست كه 
نبوت و امامت - معاذالله - لين توحيد باشند. اوّلش نام سه مبدأ است» وسطش نام دو مبدأ است. خدا فرموده است كه از 
بيقر لامك كتيديو انمه لامك فون وي" طرق كمد فرسوك رق كك 1 7م11 كرك قز لفن 893 يهى بالأضاله 
ذات اقدس الهى استء به دستور خدا نب محترم استء به دستور خدا نب ييام مى آورد كه اهل بيت محترم هستند. يرسش: 
كار حضرت جبرئيل مثل رودخانه است كه هيج ارتباطى با ... ؟ ياسخ: نه. عالم استء مراحل عاليه علمى؛ منتها تنزّل دارد. 
يرسش: ... ؟ ياسخ: بله؛ اما اين طور نيست كه معلم صادر اول باشد. يرسش: قبل از بيامبر تلقَى وحى شده نسبت به ايشان؟ 
ياسخ: قبل از اين مرحله اى كه ما يايين هستيم» وكرنه آن جايى كه صادر اوّل استء «اوَّل مَا حَلَقَ الله تُورٌ نينا (710) يا «اوّل ما 
خاق الاسقبرت قرموة لوو حلط اناوقة جريى دن كار بركازق يك اصل كلى اث كدما نايد دن ذهمان داش 
باشيم. خداى سبحان قرآن را نازل كردء باران را هم نازل كرد. باران را به زمين انداختء قرآن را به زمين آويختء جون قرآن 
ونه فين اوسفت ف ضعوفن ات انه سكن بالاتى آن اغلى شكيم) اسك انين وغزاتحل فازله آنااعري سبي الست: اين 
قرآن يكف طرف به دسث خنذاى سبحان است كه «أع لك طركقيه بود الله تربكالة و تعالى): ل اين مى شود حبل مستحكه. 


اينكه به ما كفتند به اين طناب و ريسمان الهى محكم بجسبيدء براى اين است كه به جاى بلندى بسته استء» وكرنه حبلى كه 
كنان مغازة افناده مشكل ودش :راحلٌ تمى كلد اين مى قود (و اغتصداهوا بخثل الله جميعا): لأظلاة آن بالايش عربى تبستة 
اعلى حكيم؛ است. تنها كسى كه از «على حكيم) خبر دارد» خود بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است كه فرمود: (وَ إن 
تلق الْقَوْآنَ من لَدّنْ حكيم عَلِيم)» (15) همان روايتى كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در توحيد خود نقل كرد كه زراره 
از حضرت نقل مى كند كه كاهى وحى نازل مى شد يكك اغشيه!؛ يعنى مدهوشى؛ نه بيهوشىء به حضرت دست مى داد جه 
بود؟ فرمود: «ذَاك إِذَا لَمْ يكن بيه وَ بين اللَّ د ذَّاك إذَا تَجَلّى الله لَه (/ا1) آن وقنى كه خدا بلاواسطه تجلّى مى كندء آن 
وقت است كه وجود مباركك ييغمبر نمى تواند تحهّلى كند. «على حكيم) را كه جبرئيل ادراكك نمى كندء «على حكيم) دو 
وصفى از اوصاف مختضه ذات اقدس الهى است كه خحدا به قرآنش داد. مكر «على حكيم؛ خمدا نيست؟ مكر «على حكيم؛ را 
خدا به غير قرآن داد؟ فرمود: (َإِنّهُ فى أمّ اكتاب لديا لي حكيم). لقالا ابن سوره:مياركه ازخرف» بحسن همين برد. 
فرمود: (إِنّا جَعَلْناةُ و1 غرها لعلكة تتقترة) كه سهم نا اتيك بعق يقر اما (وَإِنهُ فى أَمٌ اكتاب لَدَينا لعي حكيم)» اين «على 
حكيم» كه وصف غير خدا نيست. اين از اوصاف الهى است. خدا كه متكلم است اين دو وصف را به كلام خود دادء مثل 
رئوف و رحيم را خدا كه متكلم استء اين دو تا وصف را به مخاطب خود داد. در يايان سوره مباركه «توبه) فرمود: (لَفَدُ مَنَّ 
الله عَلَى الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتّ فيهخ رَسُولا)» (19) تا اينكه فرمود: (بالْمَؤْمِنِينَ رَؤْفّ رَحيمْ)» (:) اين رئوف و رحيم را كه خدا به 
جبرئيل نداد. آن «على حكيم) را هم كه خدا به جبرئيل نداد. اين رئوف و رحيمء آن «على حكيم)» را مى تواند دركك بكند. 
فرمود: : (وَ نك لَتلْقَى الْقرَآتَ من لَدّنْ حكيم عَلِيم). نوقت اها دثيال مرجع مير نبايد بكرديم كر اول سروه هيار ك2 اسراء 
بانااأول اجر عرد ركم وروكجا اريس وم ترد (سُتِحانَ الى أشرى بِعَبِده ليلا مِنَ الْمَسَجدٍ الحرام إِلَى الْمشجدٍ الأَقْصَى 
الى بارَكنا عَوَْه لِيْريَهُ ِنْ آياتتنا إِنهُ هُوَ المي الِْصِيرٌ)؛ اين (أشرى بع دِه) مى شود: (فأؤحى إلى َوِدِهِ)» نه اينكه «او حل 
حبرئيل الى عبد اللمه: ابن تناسب تذارة: كرجه برعى يا خيلنى اق مفشراة اين زاهوا وفسد؛ اما شما ووابات را كه تكاه يكنيل» مى 
بينيد جمال و جلال وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) را به جايى مى رساند كه جبرئيل در راه است. آن «على 
حكيم) رااين «رئوف رحيم» درك مى كند و خداى سبحان هيج جا نككفت ما «على حكيم؛ را به جبرئيل ياد داديم يا به 
جبرئيل كفتيم «على حكيم؛ را به بيغمبر برسان. فرمود «على حكيم) كه نازل نمى شوهه اكر نازل بشود كه مى شود ١عربى‏ 
مبين». «على حكيم» يعنى «على حكيم)! اين بايد همان جا باشد آن اكر بيايد يايين» مى شود «عربى مبين». اين صدر سوره 
وسوس ع ع ا ب م و ا 
نيمى از آن «عربى مبين» است كه ما آن را مى بينيم» بيش از اين هم تكليف نداريم. ل له 
مى توانيم بفهميم. از آن به بعد «على حكيم» استء «على حكيم» را اكر امامى فرمود منظور از قرآن اين است. ما بككوييم «سمعاً 
و طاعه» براى اينكه او از «عربى مبين» خبر نداد تا ما بككُوييم اين حرف ها كه در لسان العرب نيستء عرب كه اين را نمى 
كويد يا فلا-ن لغت اين را كه نمى كويد! اين از آن نيمه دوم ليوان خبر مى دهد. اين نيمه اول يايين ليوان كه «عربى مبين» 
است در دسترس ماستء بشر همين مقدار را مى فهمد و همين مقدار هم مكلف است (إِن حَعَلنا آنا عَرَيبًا لَعلَكمْ تَعْقِلُونَ ). 
اما «على حكيم) اكه دكفت: (لعلْكَمْ تَعْقلُونَ) يا (لعَلَكمْ كفَكَرُونَ ). (1) «على حكيما براى «على حكيم) است.يرسش د 
همين جريانى كه شما فرموديد نقش بر رنكك جبرئيل استء جون خود جبرئيل مدهوش نشدء؛ اما ييامبر مدهوش شد؟ ياسخ: 
آثنالا را درك نكرف سدش آثاسث كد اكر بالا راد ركداهي كرد مقدورش فود يا كمس كه رفت يجتيد كفت «ارو رو 


من حريف تو نيم). اين مقام مختصٌ او نيست. آن وقتى كه اكر «على حكيم)؛ را به او داده بودند مدهوش مى شدء او كه «على 


حكيم) را نجشيد. او بخشى از اين مراحل «حبل متين» را جشيده استء به اندازه خود جشيده است.يرسش: بنابراين با توجه به 
تفسيرى كه فرموديد آيات (ثّمْ دنا ََدَلى (] فَكانَّ قاب قَوْسِيِن أَؤ أَدْنى) اينها را ما بايد كنايه بكيريم؟ ياسخ: نهء كنايه نيست» 
الفاظ براى معانى عامه است. ما يكك وقت است مى كوبيم: (جاء رَبك )» 037 اين يعنى آمدن به دست و با؟ نه! الفاظ براى 
مفاهيم عامه است» يكك مصاديق ظاهرى مادى دارد يكك مصدايق عبادى, مثل ترازو. يرسش: ... عرض بنده اين است كه 
بيغمبر در سير صعودى اى كه داشتء ظرفيت بيشترى در مقام شهودى نسبت به جبرئيل داشت؛ لذا ييغمبر رفت بالا و جبرئيل 
ماند؟ ياسخ: غرض اين است كه رفتن با بدن هم مى سازد. الآن ما اينجا نشستيم در مسجد اعظمء بدن ما اينجاست» حرف زدن 
ما اينجاستء كفتكوى ما اينجاستء؛ صداى ما اينجاست؛ اما اين آهنكك ها را ما در اين زمين مى شنويمء اما آن معانى اى كه 
مى فهميم در قم نيستء در ايران نيست»ء در زمين نيست. اين معانى كه مى فهميم» اين معانى كجاست؟ اينها نه متزمّن اندء نه 
متمكن. «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهه (3) ما حالا در اين محدوده كوجكى كه داريم حرف مى زنيم» جيزهايى مى فهميم 
كه در زمين و آسمان نمى كنجد. اين حرف هايى كه مى زنيم كجايى اند؟ شرقى اند يا غربى اند؟ تازه اين «بضعه من الوحى) 
استء اين قابل قياس نيست. غرض اين است كه خود ما كه الآن اينجا نشسته ايم» هم بدن داريم هم بدن ما در آن فهميدن 
نقشى ندارد. الفاظ مى كوييم» كلمات مى كُوييم» مى شنويم» محاوره داريم؛ اما معانى كه بدنى نيست»ء آن معانى نه در زمين 
است نه در آسمان. اكر وجود مباركك جبرئيل مى فهميد آنجه را كه بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فهميدند, او هم مظهر 
«على حكيما بود. فقط درباره بيغمبر است كه فرمود: (وَ نك للق الْقَوَآنَ من لََدّنْ حكيم عَلِيم). علم لدنى كه مى كويند 
بحي آبن] الف بالأئرى ذقيق قوم عميق تررى خررق تن أو ااغنهة انيت متها ساد فارستى كلمه الى #أشعه باشي كه اين دقائق 
لون ا ا را بفهماند نداريم. درست است كه فارسى غنى است؛ اما فارسى كجا «عربى مبين» كجا؟! «لدن) يعنى 
بلاواسطه. جه كسى مى تواند علم لدنى را دركك كند؟ آن كسى كه بلاواسطه خلق شده استء نه آن كسى كه بعدها آفريده 
شد اكيبيد (زع0 آذه الأمِماء كلها ثم عَرَضَ هُعْ عَلَى الْملاجِكهِ)» (008 اين ملائكه اى كه (قَسيجَدَ الملادئكة كلهم 
أْجْمَعُوقٌَ) (110) كه براى حضرت آدم نبود. اين براى مقام انسان كامل است. امروز هم براى وجود مباركك حضرت است. 
قضيه يكك قصّه تاريخى نبود كه «قضيةٌ فى واقعه). انسان هم «خليفه الله است نه «خليف الله). او كه مؤنث نيستء اين «تاء»» تاى 
مبالغه استء مثل علامه و منظور شخص آدم ابوالبشر(سلام الله عليه) نيست كه انسان كامل است. امروز وجود مباركك حضرت 
وخليفة اشن اسك نه وخليت اندها سا عن رن هايمان را به «خليفة الله) ياد داديم. دو مشكل دارند فرشته ها: يكى اينكه 
نمى توانند شاكرد بلاواسطه باشندء جون مخلوق بلاواسطه نيستند. اكر اينها آن صلاحيت را مى داشتند كه شاكرد بلاواسطه 
باشند ذات اقدس الهى اسما ياد اينها مى داد. دوم اينكه حالا كه مع الواسطه هستند» عين همان مطلبى كه شاكرد بلاواسطه 
دركك مى كند دركك نمى كتند. مى بينيد اين لطافت قرآن را! (وَ عَلّمَ 57م الْأشِماء كلّها ثم عَرَضَهُعْ عَلَى العلائكه كَقَالَ أَنْبتُونى 
بأشرماء هلا إِنْ كنتَمْ صادقِينَ (] قانُوا س,محائكك لا عِلْمَ لَنا)؛ ما بلد نيستيم. بعد ذات اقدس الهى مى فرمايد: (يا آم أنْيتهُْ 
بأشمائهغ ): (*5) نه «علمهُم». كفت تو كه شاكرة بلاؤاسطه من تهتقىء :دن حك تعليو نةء آنها تس عوادد متعلم مق باشتدة دو 
حدٌ انباء و كزارش بكو اسماى الهى جه خبر است! اين دوتا قرينه است: مَلكك كجا راه دارد به انسان كامل! اكر اين (فْسَ ِجَدَ 
الملامكة كله أَجْمَعُونَ) برلى حضرت آدم؟ نه براى انسان كامل كه مظهر «الله» استء آن روز وجود مباركك حضرت آدم 
وح ينه وجوه امار كلا يشير ودل جقمرية اربج ختكرت لتعك لزه نتيقة العا ك1 كيه ) دريازة ابيا كارا 
است. اككر اينها لياقت مى داشتند كه اسماى الهى را ياد بككيرندء اينكه بُخلى نبود ياد مى داد. بر فرض هم بكويند شاكرد مع 
الواسطه باشندء ديككر ذات اقدس الهى به حضرت آدم نفرمود: (يا آدم علمهم بأسماء هؤلاء) فرمود در -حدٌ اثباء بده. مَلَكك جه 


كار دارد؟ نه مَلك راست ميشر نه فلكك را حاصل لالانا آنجه كه در سرّ سويداى بنى آدم از اوست 
ص: 0١‏ 


-١‏ فرقان/سوره70, آيهع؟. 

؟- آل عمران/سوره*؛ آيه18. 

*- احقاف/سوره292؛ آيه9١.‏ 

ع- ذاريات/سوره ١‏ آيهم2. 

ه- بقره/سوره 7 آيه180. 

#- مريم/سوره219 آيه؟١.‏ 

/ا- بقره اسوره 7 آبه29. 

8-انفال/سورهىل آيه20. 

9- بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج8١.‏ ص 78) ط موسسه الوفاء. 
-٠‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7. ص 2028 ط.الإسلاميه. 

.178 مناقب آل ابى طالب» ابن شهر آشوبء ج١ء ص‎ -١ 

-١١‏ بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج18١.‏ ص 278 ط موسسه الوفاء. 
-١*‏ اسراء /سوره/21. آيه0١٠.‏ 

-١‏ مؤمنون/سوره 277 آيه؟1. 

-١0‏ انعام/سورهع» آيه/ا0. 

2 آل عمران/سوره” آيهع2. 

.١١5هيآ مائده/سوره8‎ -١١ 

18- نساء /سورهع» آيه4ة؟. 

4 زمر/سوره79 آيه27. 

٠‏ صافات /سوره/ا7 آيه42. 

-'١‏ نساء /سوره؟» آيه09. 

7" الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 57١‏ ط.الإسلاميه. 

77 بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج8١.‏ ص 78» ط موسسه الوفاء. 
1 غرر الاخبار و درر الآثار فى مناقب ابى الائمه الاطهار(ع)» الشيخ حسن الديلمى» ص 27. 
0"- آل عمران/سوره” آيه"١٠.‏ 

-١8‏ نمل /سوره/!؟) آيهع. 

7 التوحيدء الشيخ الصدوق.» ص .١١8‏ 

زخرف/سوره97, آيهع. 


8 آل عمران/سوره” آيهع12. 

توبه/سورهة» آيه78١.‏ 

"١‏ بقره/سوره7» آيه519. 

-"”١‏ فج ر/سوره ةل آيه77. 

*- مصباح الشريعه؛ المنسوب للامام الصادق ع؛ ص17١.‏ 
٠96‏ بقره/سوره 7 آيه1". 

0 - حجر /سوره18. آيه30. 


9 بره اسوره و3 ابدام 


اناق حسابى ذارد: بتابرايق أكر نما دوبيخقن بايا سور مباركه اشورئ» داريم: (وما كاق تبكر أن يكلقة الله الأاوخيا أو من 
وَراءِ ججاب أ يُوْبِدلَ رَسُولا- قيوحى) اين رسولء (بِإِذْنِهِ ما يَشاءٌ) اين با ارسال كه قرينه است همراه استء بى ارسال نيست. 
هيج جا وحى به جبرئيل اسناد داده نشدء مكر اينكه محفوف است به «إحدى القرينتين»: يا إنزال يا إرسالء (بِالْحَقٌّ أَنْرَلْناة وَ 
ببالْحَقَّ نَرَلَ)» (تَرَلَ به الوح الأمِينٌ لا عَلَى قلبك لتَكونَ مِنَ الْمَنْذِرِينَ)» اينجا هم دارد او حرف ما را دارد مى رساند. او دارد 
بيام ما را مى رساندء نه به تو ياد بدهد. تعليم كجا ارسال كجا! تعليم كجا انزال كجا! نمى شود ما به دنبال ضمير بكرديم؛ بعد 
بكوييم جون اسم «الله» برده نشدء (عَلْمَهُ)؛ يعنى جبرئيل معلم وجود مباركك بيغمبر استء با اينكه او صادر اوّل است. يرسش: 
رؤياهاى «فى المنام» مشمول روح ؟ ياسخ: روح كه نمى خوابد» حضرت فرمود: ١تَنَامُ‏ عَتنَاىَ وَ لَا يَنَامُ قَلبى)» (1) روح كه نمى 
خوابد» بيدار استء بدن مى خوابد. در همان عالم بيدارى ممكن است هر سه قسم حاصل بشود. غرض اين است كه خيلى ها 
مى خوابند» جون روحى ندارند» حيوان متحركك اند» در همان سوره مبا ركه «علق» ببينيد ذات اقدس الهى فرمود من نمى 
خواهم شما عالم بشويد, علم در دست و ياى خيلى ها ريخته استء. همين علم حصولىء من مى خواهم شما فرشته خوى 
بشويدء مظهر كرامت بشويد: (فْوَأوَ رَبك الأكرمٌ 0 الَّذِى عَلُمَ بِالْقَلّم)» خدا اسماى حسناى فراوانى دارد كه شما اين دعاى 
«جوشن كبير) را كه قرائت مى كنيد» نمونه هاى آنهاست. يكى از برجسته ترين اسماى ُسناى او اين است كه او «اكرم 
الاكرمين» است» اكرم است. اكر كفتند در آن كلاس» در آن مسجدء در آن حسينيه» در آن مدرّس اكرم دارد تدريس مى 
كند يعنى جه؟ يعنى فقه و فلسفه و اصول و كلام تدريس مى كند؟ اكر كفتند آن مدرّس فقيه دارد تدريس مى كندء يعنى فقه 
فى كويدء آناجا اصضولى تتدرسس من كثد» بعتى اصول مى كويك. آن .جا مفشى تدزيس مى كتد؛ يعتى تفسير مى كويد؟ أما 
اكر كفتند در فلان مسجد اكرم دارد تدريس مى كند؛ يعنى درس كرامت مى دهد. در آغاز سوره مباركه «علق» فرمود اكرم 
اهل بيت استء بعد بيايد جبرئيل را معلم اينها قرار بدهد؟ اين اصللًا فرض ندارد كه جبرئيل بشود معلم اينها. يرسش: در قوس 
صعود كه ؟ ياسخ: در همان قوس صعود كه جبرئيل معراج وارد شده استء در همان جا كفت: الَوْ دَنَوْتٌ أنْمَلَهُ لَاختَرَقَت). 
جندين روايت در همين اين كنز الدقائق است ملاحظه بفرماييد ائمه فرمودند» وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
(دنا قَمَدَلَّى فكانَ قاب قَوْسَِين أؤْ أذنى )» نزديكك ذات اقدس الهى شد در فصل سوم كه مقام فعل ذات اقدس الهى است 


(فَأوْحى إلى عَبِدِهِ ما الس نه «اوحى جبرئثيل إلى عبد الله ما أوحى)» اين با آن هماهنكك نيسث. 


ص: م 


-١‏ مصباح الشريعه» المنسوب للامام الصادق ع, ص ؟5؟. 


بنابراين در همين قوس صعود است كه فرمود: (وَ نُك لتلْقَى الْرْآنَ مِن لَدّنْ حكيم عَلِيم). اين «على حكيم؛ را كه خنداى 
سبحان به جبرئيل نداده تنا جبرئيل معلّم وجود مباركك بيغمبر بشود. بنابراين آنجه در بايان سوره مباركه «شوركئ» است با دو 
قرينه همراه است: يكى «بإذنه) يكى هم «إرسال). در هيج جا ما نداريم كه جبرئيل بشود معلّم آن هم خاتم انبيا كه از همه انبيا 
برثر اسه ماابتكة ذر اغاز حداف سحان فزموةة: ريا آدَمُ ألبتهع بأخرمائيغ). كاهى ذات اقدس الهى جون ظهوراتى دارد؛ 
آناتى ذارةة اثسان كاهى صووتى را در آبنه كهامى بيتنده آينه از همان ذوالآيئة حكانت من كنذدء او ممكنة اسث كد به وسيله 
جبرئيل نشانى ظهور بيدا كندء اين عيب ندارد و اما محور اصلى خود ذات اقدس الهى است (إِنْ هُوَ إلا وَحْي يُوحى لاعَلّمَه) 
يعنى خحداى سبحان اين وحى را به ييغمبر القا كرده است كه او (شَّدِيدٌ الّقَوى) استء جون در جريان وحى عدّه اى از جن ها 
واأصال جو ها شاند فكر نمي كرذقن كد (كقة صويا كديدا )33 أن راس :داشعة يمت كدودر استان حدر اق جد 
جيزى نازل مى شود؟ و مانند آن؛ اين (شَّدِيدُ الْقَوى) جلوى همه آنها را خواهد كرفت. او را بالا مى برد تا از نزد «على حكيم) 
ا ا 0 حالااكر بعضى از مراحل و فيض ذات اقدس الهى به صورت (ذُو 
مرّو)؛ يعن يعنى اذو قو وَ افتتدارٍ قاش توى» درآمد ممكن است. جبرئيل (بالّقي الأغلى ) ذواءد سكن اف قرفن ذا اقدس الهى 
(بِالْقق الأغلى) درآ مد ممكن است؛ اما (ثُمّ دنا قكدَلَى [) فَكانٌ قاب كَؤْمي. فد أ أذفى )1 انق نرايظه برقتي ربخا وااعن: رمناقل له 
رابطه بيغمبر و جبرئيل را. قهراً (فأؤْحى)» ضمير به «الله) برمى كرددء «الى عبده) عبد» به وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و 
آله وسلم) برمى كردد. ضمير (و) هم به خود خدا برمى كردد كه همان ضمير «أوحى» است (فَأَوْحى إلى عَئدِهِ ما أؤحى | ما 
كَدَّبَ الْقُؤْادٌ ما رَأى) ما معمولاً در بحث هاى علم حصولىء علم تلقَىء علم آن نيمه اوّل كه «عربى مبين» استء اوّل مى 
شنويم يا در صفحات كتاب مى بينيم» بعد مى فهميم» جون از يايين به بالا مى آيد. ولى ذات اقدس الهى اككر بخواهد جيزى را 
القا كندء اوّل مى فهماند بعد نشان مى دهد يا مى شنواند؛ البته هم زمان هست,. ما الآن مطلبى را كه مى شنويم هم زمان مى 
فهميم» ولى اين سرعت سير از يايين به بالاست؛ مى شنويم و مى فهميم يا كتاب را كه مطالعه مى كنيم مى بينيم و مى فهميم؛ 
يعنى از راه جشم و كوش مى فهميم؛ يعنى اوّل بدن است» بعد فضاى روحء ولى در معارف الهى اوّل روح مى فهمدء بعد 
جشم و كوش مى بيند؛ يعنى اول مطلب را وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) ادراكك مى كندء, بعد جبرئيل را 
رييتك ها !1 حا راع احتعونهة نذا فرموه: رما كدكة ال اناج اف كلد كل عبر نه 01 على درم هسه بعد نوالا 
كه آمده. كزارش مى دهد كه من سير سماواتى كردم, اين مطالب را شنيدم» مى بينيد فاصله خيلى كم استء آن هم از 
دورترين نقطه به يايين ترين نقطه. كفتكوى با خدا و ارتباط با فرشته ها طولى نكشيد كه با مكذّبان حجاز كه كرفتار جاهليت 
وده خيراة قتلد قرموة؛ ( ككمناقوكة على بها زرى ) انبعنارا كه او اقوده ابلك بال» االأديعد باعشيى كرش سن وندجدة 
تانيأة شما داريد عراء عى كنيد جدذال.مى كنيد مى كوييدا اين شدثن نيسث؟ (أكتُمارُوتهُ عَلى ما يَرى قاو لقد 2972 أخرى)» 
بار دوّم همين فرستاده الهى را وجود مباركك بيغمبر ديد» جون در بعضى از تعبيرات دينى هم آمده كه جبرئيل را در دو حال به 
ا ا 00 
«خافقين)؛ يعنى افقين» يعنى مغربين. «خافقين» را جبرئيل(سلام الله عليه) بّر مى كرد و حضرت وجود مباركك بيغمبر كاملا 
مشاهده مى كرد. دو بار آن صورت اوّليه جبرئيل(سلام الله عليه) را ديد. يرسش: ضمير (و) را به «الله) بركردانيم اشكال دارد 
1133 ا خرى التيامه سوالاء مرف رجعد نل اقرف و يود ودر زذايات شو واه كاسترفيل, وايعا دو صوردك ونان با 
توجه به اين روايات» آدم همين كونه حمل مى كندء جون در روايات دارد كه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و 
سلم) جبرئيل را به صورت واقعى خود دو بار ديد. (عِنْدَ سِتَذْرَهِ الْمَنْتَهى)» (بد ذرَهِ الْمتْتَهَى)» «يت.در» و «سدره) مثل «تّمرا و 


تعره الشكه (الفقهى )براق بعد كنت لسك (5 31 إلى تتكم الفقين )0 اللا كدانمتر متعودى همه الساة ها يه (اللذة انك 45 
الى (3 0خ )نه اسيك ؤاانا متخيريد (54 الكل ) 185 امكو ( له اول همه اوستء آخر همه هم اوست. همه ما از خدا 
هستيم؛ همه ما به سوى نخدا برمى كرديم. اما اين طور نيست كه همه ما صادر اوّل هستيم و همه ما به (بِدَدْرَهِ الْمُنْنَهَى) برمى 
كرديم. ببينيد اين ابرها از دريا برمى خيزند؛ يعنى با تابش آفتاب اين طورى كه مى كويندء ابرهايى از اين دريا بخار مى شوندء 
بعد كم كم در سايه تكامل هايى كه نصيبش مى شود باردار مى شود بار خود را به صورت برف يا باران يا تككركك به زمين 
فى .ويزفه لت ابن اسث :اين كه كيرة ال بحر آت لالالا بس .به سوى بحر باز قطره ازاك برذ ايخ كان ابر'است كه از ذزيا يرفى 
خيزد بعد وقتى كه باران شد به دريا مى رسد. همه اينها ازدريا هستند و همه اينها به دريا برمى كردند. حالا كه مى خواهند 
بركردند همه اينها به آن متن اقيانوس برمى كردند يا اين نهرهاى كوجكك به همين لبه دريا كه رسيدند وصل مى شوند به 
ساحل و همين جا آرام مى كيرند؟ آن سيل خروشان است كه مى تواند تا وسط دريا برود» مكر همه آب ها به وسط دريا مى 
روند؟ اما همه به دريا مى روند» همه هم از دريا برمى خيزند؛ اما اين طور نيست كه همه آنها از عمق دريا برخيزند يا همه آنها 
به عمق دريا برسند. نه در مبدأ همه آنها از عمق برمى خيزند و نه در مرجع و معاد همه آنها به عمق دريا مى رسندء خيلى ها از 
همين لبه دريا برمى خيزند و به همين لبه دريا مى رسند. ما هم همين طور هستيم» اين طور نيست كه ما صادر اول باشيم يا به 
(بدَدْرَهِ الْمنتَهى) برسيم. ما از خدا هستيم از اين وسط هاى فيض الهى مى آييم» به سوى خخدا هستيم؛ - إن شاءالله - به همين 
(جَنَاتٌ نَجْرى من تَحْبَهًا الأنْهَارُ) (ه) مى رسيم. ديكر به (يعذوّة الفقهى )وبه ان إلى رَبك التقوى )اهيا برسيم كه 
تنغ آذ كدمى رسف و آذ كد از ذاك اتنس الو مود يلذواشطد وه 5اك اكدس الين :شن سك بالإواسظة واي عاقدان 


ص: م 


-١‏ جن /سوره الا آيه/, 

3 نجم اسوره 87 آبه؟ع. 
*- حد يد /سوره/21) آيه". 
ع- حديد/سوره/!2 آيه”. 


ه- آل عمران اسوره"” آيهة١.‏ 


تفسير آيه سوره نجم 40/1١1١/1١4‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
اتاما موضوع: تفسير آيه سوره نجم 


(وَ النجمٍ إذا وى (1) ما ضَلَّ صاحكُمْ و ما وى (1) و ما بلق ء عَنِ الْهَوى (©) إِنْ هُوَ إلا وَحيَ وس الاهلعة ديد النوين 
)0 وه فَاسْتّوى (6 و هُوَ بلقي الأغلى ثم ّنا ََدَلَى (0) فَكانَ قاب قَوْسَين أ أذ (4 فَأَوْحى إلى عَبِدِهِ ما ا 6 


ما كدذّبَ الْقُواُ ما رَأى )0١(‏ أ قتَمارُوته على ما تترى (01) و لَقَد وَآء ا أخرى 18 عند لاذه الْمَتتَهى (؟1١)‏ عنْدَها جَنَهُ 
الْمَأُوى (18) إِذْ يَعْشَى السَّدْرَهَ ما يَعْشَى (18) ما زاغ المضد وها فى (110) لقذ زائ هن آبات رَنهِ الكثرى (00) 


سوره مباركه «نجم) كه در مكه نازل شدء درباره محورى ترين و مهم ترين بخش هاى وحى سخن مى كويد. بنابراين اكر 
كسى خواست بحث تفسيرى مناسبى داشته باشدء بايد خود را در فضاى معراج ببيند» وكرنه زمينى باشد و فكر معراجى داشته 
باشدء اين تفسير آيه معراج نيست. بايد انسان سير داشته باشد» خود را در آن فضا ببيند به مقدار امكان, تا اين آيات را معنا 
كند. وقتى انسان به فضاى معراج بار مى يابد برخلاف فضاى اسراء كه سوره مباركه «إسراء» اوّلش اين بود: (ش بان الى 
اشرق بعَدِدِهِ لبلا مِنَ الْمَشِجدٍ الحرام إِلَى الْمدِجِدٍ الأفَضَى)» ل آن اين قدر عروج نداشت؛ جون سير از مسجدالحرام تا 
مسجدالأق صلا بود. مشاهده برخى از انبيا بود: اقامه نماز جماعت در بيث مقدّس به وسيله وجوه مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و 


آله و سلم) بود و مانند آن. 


ص: عم 


-١‏ مائده /سوره 6 آيهة4. 


بحث إسراء خيلى اوج نداشت؛ اما بحث معراج بحث خاص خود را دارد. انسان بايد در آن فضا به مقدار ادراكك خودش فكر 
بكندء تا آيات را تفسير كند. قرآن كريم را ذات اقدس الهى به همان دو بخش تقسيم كرد؛ فرمود يكك بخش از آن «عربى 
مبين» استء يكك بخش از آن «على حكيم)» است. آن بخشى كه «عربى مبين» استء اين در دسترس شماهاست و قابل ادراكك 
است و مى توانيد با آن حشر و نشر داشته باشيد و بحث كنيد. در آغاز سوره مباركه «زخرف» فرمود: (حم ( وَ الْكتاب الْمَبِين 
0 إن ععاناء آنا عَرَيًا لعَلَكُمْ تَعقلُونَ)» (1) اما همين «١عربى‏ مبين»)» همين ١كتاب‏ مبين )2 (فى ل الكتاب لَدَيْنا لَعلِقّ حكيم). (؟) 
يس قرآن يكك بخش از آن «عربى مبين» استء يكك بخش از آن «على حكيم). 


در بخش يايانى سوره مباركه «شور4)» كه قبل از سوره «زخرف» استء فرمود خدا اكر بخواهد با بشرى سخن بككويد از سه راه 
است كه اين منفصله مانعه الخلو است جمع را شايد؛ يعنى ممكن است با بيغمبرى در سه مقطعء سه كونه سخن بككويد: (وَ ما 
كات لبر أَنْ يُكُنْمَهُ الله إل وَخياً)» (50) كه بدون واسطه است (أَوْ مِنْ وَراءِ حجاب) كه كفتند شبيه جريان حضرت موساى 
كلبي اف كداز ورا شن ( انا الله ) بالك را حعد: ( اليل تنشو ل) كه ازع رسول ارسالة قله اسرك» ب ان بهذا الايد 


مى خواهد ابحاء كند. اين به سه قرينه» وحى به وجود مباركك جبرئيل اسناد داده شد: يكى به قرينه ارسال» يكى به قرينه اذن 


خداء يكى به قرينه مشيئت خدا؛ يعنى ايحاى جبرئيل محفوف به سه قرينه است كه در حقيقت خدا دارد سخن مى كويد: يكى 
ارسال استء يكى اذن استء يكى مشيئت. يس يكك وحى مستقيمى ما داشته باشيم كه خود جبرئيل وحى داشته باشد اين 
جنمة لست ان كاه فرمود: (إِنَهُ على حَكيمٌ): خداى سبحان «على حكيما است. همين «على حكيم) كه در آيه ١‏ سوره 
«شورى)» وصف خداى سبحان قرار كرفت» در آيه جهار سوره «زخرف» وصف قرآن قرار كرفت؛ يعنى كلادم» مظهر متكلم 


استء اين متكلمى كه «على حكيم) أشي در قرآن ظهور كرد؛ لذا قرآن مى شود «على حكيم). 


ص: 0 


-١‏ زخرف /سوره"7؟, آبه١‏ و" 
3 زخرف اسوره7؟, آيهع. 
بوك شورى /سوره 2537 آبه١0.‏ 


'- طه /سوره 5٠١‏ آبه©1١.‏ 


اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه كه فرمود نخدا يكك تجلّى عام دارد در خطبه اى «الْحَدِدُ لله 
الْمْتَجلّى لِحَلْقِهِ بكَلْقِههه )١(‏ يك تجلّى خاص دارد كه در خطبه ديكر فرمود: الَجَلّى لَهُعْ سبحا فى كتابه مِنْ غَثر أَنْ يَكونُوا 
وان (؟) خخدا در كل عالم تجلى كرد؛ هر شيئى ممجلاى فيض الهى است. در خطبه ديكر فرمود خمدا در قرآن بالخصوص 
قبل كرد ابعر لكان عاشي تسن كد دن اه ١‏ سوره «شورى» فرمود خدا «على حكيم» استء همين خدا در آيه 
جهار سوره «زخرف» فرمود قرآن «على حكيم» است؛ يعنى آن «على حكيم بالذّات» مظهرى دارد, مجلا-يى دارد كه آن مجلا 
«بالعرض على حكيم) است. جه اينكه به خود ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در سوره مباركه «نمل» فرمود؛ آيه شش سوره 
«نمل؛: (وَ نك لتلَقَى الْقَوَآنَ وتن لَدّنْ حكيم عَلِيم)» () به جاى «على حكيم)؛ «حكيم عليم) است. فرمود شما با علم لدنّى 
قرآن رااز «لدّن» كه بالا-تر از «عند) ةما در ارين آن فرهنكك را نداريم كه معادل «لدّن» باشد از يكك جهت,. معادل 
«عند؛ باشد از طرف ديكر. در هر دو حال مثلاً مى كوييم اين كتاب نزد فلان كس استء يا نزد فلان كس است؛ اما ديكر 
فرقى نمى كذاريمء اكر در دست او باشد جه بايد بككوييم؟ اككر در كتابخانه او باشد جه بكوييم؟ ما در هر دو حال مى كُوبِيم 
اين كتاب نزد فلا-ن كس است. كتاب را داديم نزد فلان كس است. اما آيا در دستش است؟ يا در كتابخانه اش است؟ اين را 
ديكر ما يكك فرهنكك لغت خاص نداريم؛ ولى وقتى قرآن بخواهد بككويد در دست خداست مى كويد «لدَّن)ء؛ مى خواهد 
بككويد بيبش خداست مى كويد «عندها. «عند الله بودن» غير از «لدى الله بودن است. علم لدنّى علمى در قبال فقه و اصول و 
فلسفه و كلام نيست. همين علومى كه الآن ما در كتاب ها مطالعه مى كنيم از اساتيد مى شنويم, اكر همين ها رااز سرجشمه 
كسى ياد بككيرد» مى شود علم لدنّى. وكرنه علم لدنى يكك علم جدايى باشد در قبال اين علوم» به هر حال علم يا علوم عقلى 
است يا علوم نقلى است يا خداشناسى است يا ييغمبرشناسى است يا امام شناسى است يا احكام شناسى استء علم همين 
هاست. اينها را ما يكك وقت از استاد ياد مى كيريم يا از كتاب مى خوانيم» يكك وقت از خود خدا ياد مى كيريم. اككر از خود 
خدا ياد كرفتيم مى شود علم لدنى» ديكر اشتباه بردار هم نيست. فرمود شما قرآن را به علم لدنى از لين و نزد خدايى ياد مى 
كيريد كه ١احكيم‏ عليم») است. در اين محدوده. خدا مى شود «على حكيم)» خدا مى شود ١احكيم‏ عليم)؛ قرآن مى شود «على 
حكيم). حالا بيغمبر هم در اوج عروج قرار كرفته كه ديكّر بالاترين مرحله اى كه قرآن براى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
نقل مى كند همين جريان معراج است. در اين مرحله كه نمى شود جبرئيل بشود معلم او بشود (عَلْمَهُ شَدِيدُ الْقُوى). 


ص: 0 


و3 نمل اسوره 1" آبدع. 


ما سه مرحله يا بيش از سه مرحله داريم: يكك مرحله كه در خطبه «قاصعه) است؛ در خطبه «قاصعه» وجود مباركك حضرت 
امير(عليه الصلاه و عليه السلام) دارد كه از دوران خردسالى خداى سبحان دو فرشته بزركك را مسئول تربيت و هدايت و 
راهنمايى ييغمبر كرد. اين هيج محذورى ندارد» اين براى قبل از نبوت است و دوران كودكى. بخش بعدى مراحل ميانى وحى 
استء همان مراحل «عربى مبين» است. اكر آن «عربى مبين» را هم جبرئيل بياورد؛ البته آنجا هم ما تعليم نداريم؛ (نَرَلَ بِهِ الوح 
الألين 6 على تك ) لثذه اسكه ارتحال عست وماك آنه بر فرض نف عن باعند خيلى دليلى بر جتاون فدازيم أبن معدن 


دوم. 


بخش سوم بخشى است كه ديكر آن قرآنء «عربى مبين» نيست و بيغمبر هم دوران كودكى را نمى كذراندء دوران بلوغ و 
عروج خود را مى كذراند. حالا مى خواهد «على حكيم) را ياد بكيرد» اين «على حكيم» را از جبرئيل ياد مى كيرد يا از «حكيم 
عليم) ياد مى كيرد؟ اين «على حكيم» را بايد «على حكيم بالدَّات) يادش بدهد و آن خداست. بنابراين ديكر نمى شود كفت 
كه اين (عَلْمَهُ) به جبرئيل برمى كردد. آن مسائل عادى كه حضرت سفر مى كردند سؤال مى كردند اين شخص كيست؟ اينجا 
كجاست؟ اين طبقه جيست؟ فلا-ن فرشته مسئوليت او جيست؟ اينها امور عادى است؛ اما اينها نسبت به آن «على حكيم» امور 
مادون استء اينها را ممكن است جبرئيل كزارش بدهد و حضرت بشنود, اينها مهم نيست. عمده آن اوج معراج حضرت است 
كه حالا مى خواهد «على حكيم) را ياد بككيرد. اين «على حكيم» را غير از «على حكيم بالذات» كسى نمى داند. خود جبرئيل 
كه وغل متكيو) تبسك قا برسد يه ابدكه معلى وطلى دكي راان بد ببغميرة كا ها يكريبية (علمة شدي القرق) ابن س1 آن 
(شَدِيدٌ األقوى) بودن براى آن است كه اكر ما بكوييم اين شخص متخصّص است و فراموش هم نمى كند اطمينان دارد كه اين 
علم» دقيق است و فراموش شدنى نيستء كم و زياد هم نمى كند» معصوم است و امثال آنء؛ اما ما در هيج جاى قرآن نداريم 
كه جبرئيل «على حكيم» باشد. درباره قرآن داريم «على حكيم» است. ما مى توانيم بكوييم وجود مباركك حضرت امير و اهل 
بيت «على حكيم» هستند. مكر قرآن «على حكيم بالذات» است يا «على حكيم بالعرض؛؟ جون به هر حال مخلوق است, «على 
حكيم بالذات» خداست كه در يايان سوره «شورى» آمده است. اكر قرآن «على حكيم بالعرض» است و اكر عترت 
طاهرين(سلام الله عليهم) عددل قرآن اند جه اينكه هستند, اينها هم ١على‏ حكيم) هستند. اعلى حكيم» بودنٍ قرآن و «على 
حكيم)» بودن اهل بيت براى ما يقينى است. ما جه دليلى داريم كه جبرئيل «على حكيم) است؟ در كجاى آيه و روايت آمده؟ 
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يس اين سه مرحله بايد كاملا از هم جدا بشود. آن مرحله اى كه در خطبه «قاصعه» است كه وجود مباركك حضرت امير دارد 
از دوران كودكى فرشته هايى آمدند مسئول تعليم و تربيت رسول شدندء آن دوران قبل از نبوت است اين محذورى ندارد. 
مرحله بغذئ مررحلهاعربى مبين) است «عربى مبين» زانهم اكز جبرثيل بياوزدة حتى مايكوييم (عَلمَُ) هم محذورئ نداردة ايخ 
مراحل ابتدايى قرآن استء «عربى مبين» است؛ اما وقتى به بخش سوم رسيديم, به اوج رسيديم» آن جايى كه مرحوم 
صدوق(رضوان الله عليه) در همان توحيد خود نقل مى كندء بين وجود مباركك بيغمبر و بين خدا هيج واسطه اى نيست. اكر 
قرآن عتدل انسان كامل است و انسان كامل عتدل او هستند ما به آسانى مى توانيم بكوييم اهل بيت «على حكيم) هستند. 
برسش: در نهايت يس همراهى جبرئيل با ييامبر جه فايده اى داشت؟ ياسخ: در راه راهنمايى مى كردند, مثل اينكه كسى 
راهنمايى مى كند به در سلطان» مى كويد اين در ورودى است. يرسش: ييامبر كه احتياج به راهنمايى نداشتند؟ ياسخ: نه 
وسيله مى خواهد» كمكك مى خواهدء, عالم؛ عالم اسباب است تا برسيم به جايى كه خود ذات اقدس الهى كه مسب الاسباب 
است كار انجام مى دهد. ما نبايد بِكُوبيم جون عالم؛ عالم اسباب استء همه جا جبرئيل مى خواهد. نخير! همه جا سبب مى 
خواهد. بعضى از اسباب وُسطلِع و ضعيف فرشتكان هستند بعضى خودٍ مسب الاسباب استء (يا مسبب الاسباب هبىء لنا 
اسباب الخيرات» او مسبب الاسباب است. او وقتى مسبب الاسباب باشد» آن جايى كه بين او و بين مخلوقش هيج واسطه نباشد. 
خودش سبب است و انجام مى دهد؛ اما حضرت فرمود: «ذَّاك إِذَا تَجلّى الله َه. (1) اين قرآن وقتى عتدل اهل بيت شدء اينها 
مى شوند «على حكيم). خود قرآن «على حكيم بالذات» است يا مظهر «على حكيم» است؟ اكر قرآن «على حكيم بالعرض'» 
است يا «بالتبع» استء اهل بيت هم همين طور است. اصللًا مخلوق همين طور هستند. برسش: اكر كل قرآن «على حكيم» استء 
جبرئيل كه دريافت مى كند خودش هم ... ؟ ياسخ: خير» جبرئيل «على حكيم» را كه نياورده» جبرئيل «عربى مبين» را آورده 
است. ده يعنى ده بار كفتيم كه قرآن يكك ليوان يُرى است. بخشى از آن «عربى مبين» است كه ما مى فهميم و به اندازه فهم 
خودمان بحث مى كنيم؛ بخش ناديدنى آن «على حكيم» استء «عربى مبين» نيست؛ لذا اكر روايت معتبرى باشد. سندش قطعى 
باشدء جيزى را امام بفرمايد بدون كمترين ترديد مى كويبم «سمعاً و طاعه)» براى اينكه او از ١عربى‏ مبين» كه خبر نداده تا ما 
بكوييم كدام لغت كفته؟! «على حكيم» دارد حرف مى زندء «على حكيم)» كه ديكر با لسان العرب و لغت و اينها جور در نمى 
آيد. اين قصه ذريح محاربى كه بارها كفته شد همين بود. ابى بصير زراره» حمران اينها مكوّر خدمت حضرت شرفياب مى 
شدند. ذريح محاربى از راه رسيد خدمت حضرت شرفياب شدء بعد از حضرت سؤال كرد كه (ثعَ لُيِقُضُوا تمَنَهُمْ وَ لَيُوفُوا 
ُذُورَهُم) (5) يعنى جه؟ حضرت فرمود: الِقَاءُ الِْمَام». ذريح كه از محضر حضرت بيرون آمد زراره و اينها كفتند كجا بودى؟ 
كفت خدمت حضرت مشرّف بودم. كفت مى دانستم او به هر حال از حضرت جيزى سؤال مى كند» كفتم جه سؤالى كردى و 
جه جوابى شنيدى؟ كفت از حضرت سؤال كردم كه (ُمَ ليَقْضُوا تَفَتهعْ وَ لَيُوهُوا تُذُورَهُم) (0) يعنى جه؟ حضرت فرمود: (لِقَاءُ 
الِْمَام». زراره و اينها كفتند از كجاى اين آيه در مى آيد كه (ِلِقَاء الْإمَام)؟ اين (ثعَ لَيَقُصُوا تَفَنَهُغْ)؛ يعنى دستورات حج و عمره 
اش را انجام بدهند, جه كارى به (لِقَاءُ الِْمَام) دارند؟ كفتند نكند ذريح درست نمى كويد! يا خود حضرت خواست او رااز سر 
خودش رفع كند! فوراً شرفياب شدند خدمت حضرت عرض كرهدند كه ذريح خدمت شما بود ما ازاو سؤال كرديم كه آن جا 
رفتى جه سؤالى كردى؟ كفت من سؤال كردم كه (ثمَ لْيَقْض وا تَمََهُمْ وَ ليُوهُوا نُذُورَهُم) () يعنى جه؟ شما فرمودى: الِقَاءُ 
الْإِمّام»» درست است؟ فرمود بله درست است. عرض كرد يس جرا در اين مدت كه ما بوديم به ما نفرمودى؟ فرمود: ١مَنْ‏ 
يَحْتَمِلٌ مِدْلَ مَا يَحْتَملٌ ذّريح)! (0) فرمود ما جند كونه حرف داريم؛ يكك حرف فقه واصول و فلسفه و كلام داريم كه شماها 
مى فهميد. يكك سلسله حرف هايى داريم كه حديث ما صعب مستصعب استء (2) علم ما صعب مستصعب استء (لَا يَحْتَمله 
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إلا ملك مُقَرَبٌ أَؤْ نب مُوْسِلُ أؤ عَدْدٌ مُؤْمِنَ امْتحنَ اللَهُ قله ِْإِيمَان»؟ (/0 «مَنئْ يَحْتَملٌ مِثْلَ مَا بَخْتَمِلٌ ذّريح)؛ شما يكك شاكرد 
شنوايى مثل ذريح بيدا كن؛ ما هم اسرار خود را مى كوييم. شما فقط استاد هستيد» مى خواهيد ياد بكيريد» درس بككوييد. آن 
كه حامل اسرار ماستء آنها ييغمبران هستند و انبيا هستند و خواصى از اصحاب ماء (إنَّ حَدِيئَنَا صَعْبُ بُ مُسْتَضعَبٌ»» (إنَّ عِلْمَنَا 
ضعت المتطفت [ تب تنام ساق او بار رافقط انا ىقبيه زولا مقف خراض ناضحاو ريك أووين 
فرذت حواهد: «لايفقيلة الا ذلك متوت أو تق فؤفرل أؤاغية مَؤوقٌ امضن الله كلب للإيعات لين زبانش بسع ست بةاهر 
كسى هم نمى رود بككويد. آن روز هم عرض شد اين برجسته ترين جمله «زيارت جامعه) كه براى وجود مبارك حضرت 
هادي ات أبن است كه يهترين سوغاتى كه اسان دو مشاهيد شوق مى 'قواتد برائ دوستاقن ولأدين غود يترد اهميق عتمله 
امُحتمل لِلمكم!؛ (4) يعنى من هم اينجا آمدم كه آن علمى كه بايد بار آن را بكشم آن علم را به من بدهيد! اين فقه و اصول 
روتكدو كات رجور جاتر اران إصم آن علمى كه فرموديد: الا يتل إن ملك مُقَبٌ أبن مُزسَلٌ أذ عبد مُؤْنَ امْتَحَنَ 
الله كله لِْيمَان»» از آن علم به ما بدهيد! اين «مُشْتَمل لمكو دجاه «مُخْتَمل) مبتداء الْعلمِكمْ) خبر كه نيست! زيارت» دعاء 
مناجات؛ همه اينها جمله خبريه اى است كه به داعى انشا القا شده است؛ يعنى من آمدم اينجا خبر نمى دهمء توفيقى بدهيد كه 
علم شمارا حمل بكنم» وكرنه اين علم هاى فراوان كه در حوزه ريخته است. يرسش: اسرار الهى را كه مثل ذريح ظرفيت 
يذيرش آن را دارند؛ اين اشخاص مى توانند به اين «على حكيم» راه يبدا كنند؟ ياسخ: او به اندازه خودش اكر اسرار را بفهمد 
بله. وجود مباركك حضرت امير خيلى از حرف ها را مثلاً به كميل مى كفت به ديكرى نمى كفت. «على حكيم) را كه در 
حوزه ها نمى كويند, «على حكيم) لفظ نيست,ء ما از كجا بفهميم كه منظور اين آيه جيست؟ ما با «عربى مبين» كار داريم. 
فرمود اين ليوان ير استء بخشى از اين «عربى مبين» استء بله «عربى مبين» است. ما با «عربى مبين» مى توانيم به اندازه فهم 
خودمان بحث بكنيم؛ اما (وَإِنَّهُ فى أمّ الكتاب دنا لي حكيم) )1١(‏ اينجا خود عرب راه نندارد تا لسان العرب راه داشته 
باشد . إين ١لا‏ يله إَِا ملك مُقَوْبُ أَْ يق مُوْسَلٌ» آن وقت «على حكيم؛ را وجود مباركك بيغمبر بخواهد از جبرئيل ياد بكيرد؟ 
خود بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) برابر بخش يايانى سوره «توبه» مظهر اين دو وصف الهى است كه فرمود: (بالْمُؤْمِنِينَ 
رَؤْفْ رَحَيمَ)» (1) (رَؤْفْ رَحيمْ) در ادعيه» آيات» اين وصف خداست. خدا (بالْمُؤْمِنِينَ رَؤْفْ رَحَيمْ) است. اين دو وصفٍ 
ذات اقدس الهى مظهر مى خواهد كه مظهر آن بيغمبر شده. خدا بالذّات (رَؤْفٌ رَحَيمٌ) استء اين بالعرض. او بالاصاله است 
اين بالتّبع. آن بالحقيقه است اين بالمجاز. هر جه باشد به هر حال آيت است. آن وقت ما اصللاً هيج جا نداريم كه جبرئيل «على 
حكيم) است! جبرئيل كه همتاى قرآن نيست. آن وقت اين بيايد معلم بيغمبر بشود؟ در بخش هاى اوّل جرا! در بخش هاى دوّم 
جرا! در «عربى مبين» جرا! اما الآن ما در قله هستيم داريم بحث مى كنيمء از «عربى مبين» كذشتيم به «على حكيم) رسيديم, به 
زبان خود «على حكيم» داريم حرف مى زنيم. اين حرف ها را آنها كفتند ما كه از «على حكيم)» سر در نمى آوريم. آن وقت 
قرآن «على حكيم» استء. بدون هيج تعارفء اهل بيت عِتدل قرآن هستند. جطور ما مى كوييم: «السَلَامُ عَلَى مِيرَانِ الْأَعْمَالْ 
(15) ما انسان كامل را آن طورى كه هست كجا شناختيم؟ اكر انسان كامل عدل قرآن است كه هستء اين مى شود «على 
كبو دن آذ (ها آدغ أبقهة ) لاذه كه بنحت آن كدت اكز فرشهه.ها آن يقث رامى «داشهده» آن لباقت رامى: «اشلتد كد 
شاكرد بلاواسطه «الله) باشتد» يقيئاً ذات اقدس الهى ياد مى داد اسماى الهى راء اين يكك. دو: اككر لايق بودند كه عالم بشوند نه 
حدّ نبأو كزارش مستحضر بشوندء ذاث اقدس الهى به آدم مى فرمود: ويا آدم علمهم بأسماء هؤلاءة؛ اما فرمود: (7ا 51م ابه 
بأَشَائهغٍ م ) افرشخه عشق تذاند برو و قضه محواثة. آن.وقت اكر مقذارى :ايخ بحث :ها شود هى كويثل مشكله غاق اث ! شنا 


درباره فرشته ها آن حرف ها را داريدء اينها كه بالاتر از فرشته اند. در مسائل عادى كه آيا وجود مباركك امام در امور عادى 


مثلاً راه منزل را بخواهد برود يا اين ظرف را بردارد» كارى كه مربوط به تفسير قرآن نيست. مربوط به بيان احكام نيستء 
مربوط به اخلاقيات نيستء يكك امور جزئى است آيا ممكن است اشتباه بكند يا نه؟ اين ثبوتاً محال نيست؛ اما وقتى كسى به 
مقام جامعيت و «جمع الجمع' رسيد» همه جيزش حاضر است» يكك؛ ولى اثباتاً مشكل داريم. اككر - معاذالله - در يكك امر عادى 
اينها اشتباه بكنند» آن وقت طمأنينه مردم سلب مى شود. افراد مى كويند وقتى اين درباره شهادت اشتباه مى كند از غيب كه 
خبر مى دهد اشتباه نمى كند؟ مشكل اثباتى داريم ماء نه مشكل ثبوتى. غرض اين است كه نه «على حكيم) درباره خود جبرئيل 


آمدهء نه دليلى داريم كه جبرئيل عِدلِ قرآن است. 
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1 بقره اسوره 2١‏ اندم 


اكر ما دليلى داشته باشيم كه جبرئيل مظهر «على حكيم» است, مى كوييم اين «على حكيم)» «على حكيم) را كه قرآن است ياد 
بيغمبر داد؛ اما جنين دليلى ما نداريم و ازاين طرف ادله فراوان داريم كه انسان كامل مثل اهل بيت غدل قرآن كريم اند الَنْ 
يَفْترقَاه :883 اكرقرآن قدرى جلوتر باشد يكك مرحله بالادثر ياشد كه اهل يبت نداننلة اين اؤلين دربجه افتراق اسث: اين الَنْ 
يَْتَرقَاه يعنى الَنْ يَفْتَرقَاا. يرسش: جرا ثقل اكبر اين طورى نيست؟ ياسخ: اكبر براى اينكه در مقام ظاهرء اينها بدن و جسم خود 
راقداض كش هال وقروتد را قذامى كنض كد قر ان بماتنه و كرد سان خرن را كدافدا فى كتند. ابنيا جانفاة و بذل موه 
فيك لِيسْتَْقدٌَ عِبَادك مِنّ الْجَهَالّهِ وَ حتْرَِ الضَّلَالّه؛ (1) اين بعد از آن هم دارد قرآن مى خواند» اين صداى قرآن سيدالشهداء را 
كمجن تلان هطو مى لانت قينا قبن مزرع رد لاتير فى براق أرق درا نلكو فى يوج غاشورا كد ارق 
مويك تقل ادر عدا اام كاتطا. مش ررك سكيلة انحلذه اله مره )ديد اده على جنا انلق كر مى امون نهنا ايها 
آشوب مى شد. وقتى حسن مثْنْى ظاهراً به عمويش ستّدالشهداء(سلام الله عليه) بيشنهاد داد كه كه من مى خواهم داماد شما 
بشوم» حضرت فرمود با سكينه نمى توانى ازدواج بكنى! براى اينكه «كانّ الغَالِبٌ عَلََهَا الاستغراق فى الله () او نمى تواند زن 
تو بشودء او غالباً در غرق جمال و جلالل الهى است. ١كانّ‏ العَالِبُ عَلَيهَا الاستغراق فى الله)؛ لذا اين همه جمعيت كم نبودند 
فقط حضرت سكينه(سلام الله عليها) شنيد كه به شيعيان من بككوييد هر وقت آب مى نوشيد اين كار را بككنيد, (5) اين است! 


مكر هر كس :شنيد؟ باقرائك قرا نس د الشهداء را عكر عمه شتيدئد؟ | كر هحة شتيةه يودئذ كه هماق جا [شوي هق كردت 


ص: اده 


.18 ص‎ »١ دعائم الاسلام» قاضى نعمان مغربى» ج‎ -١ 

"- تهذيب الاحكام, شيخ الطائفه ج2,؛ ص .١١7‏ 

“- مقتل الحسين عليه السلام» السيدعبدالرزاق الموسوى المقرّم؛ ص07 

*- المصباح- جنه الأمان الواقيه و جنه الأيمان الباقيه» ابراهيم للكفعمى العاملى» ص ./6١‏ 


غرض اين است كه وجود مباركك حضرت به زراره و امثال زراره فرمود: «مَنْ تمل مِثْلَ مَا يَحْتَمل ذريح). حالا ما در «على 
حك سف الك ارط حكو ادر شوج قدارك حج رسة به رشك خرف سل طن شكنم) من قود تسوك به يعم لد 
«عربى مبين» جرا! (تَرَلَ به الوح الأمهِينُ 0 عَلَى فلك لِتَكُونَ مِنَ الْمَنْذِرِينَ)» بس اين سه بخش كاملا بايد از هم جدا بشود: 
بخش خطبه «قاصعه)» كه براى قبل از نبوت است. بخش نبوت كه «عربى مبين» استء اينها بخش هايى است كه مى تواند 
ازسال بشوة:و نازل بشود؛ اما مى مائن مسكلة (5ثا ا «تَدَلَى) هم ناقص يائى است هم ناقص واوى؛ ناقص واوى آن از 
«دلو) است «أدلٍ دلوّك فى الذَّللِمُ» مصرع يكك بيت است؛ يعنى هر كسى كارى دارد» تلاش و كوششى مى كند حرف مى زند 
تو هم «أدل دلوك فى الدَلللُ» اين «أدلإ دَلوَهُ)؛ يعنى اين دلو را انداخت و آويخت. كاهى هم اق افظرج واوا الما 
نحن تابيق آمل بعتن ذلو اعد اعت كاله اعت مني 3لو:از اباي به الات وفك كيه سكام وشوءمق انه ا جابويه بالا 
بود: «تدلوا بها إلى الحكام) حكام مرتبه بالاترى دارند» اينكه دستش بند استء بخواهد جيزى زيرميزى يا روميزى بدهد از 
يايين به بالا-مى دهد. فرمود اين كار ادلا-ء و حرام استء «تدلوا بها إلى الحكام». يس كاهى از بالا به يايين استء مثل «ألتي 
دلوكك»؛ كاهى از يايين به بالا. 


أذ "تاقفرع برا كدااة أنج انك سا3 491 قبن كتسد كارقدل :للد لفقو اذى ا لعرانية نه بالامية :هوه مد ان سيت تدر 
اق متسس يدانت وروا متقدية يدركت تنه دوت هك المك :لا (3نا) رسول عد كد داعبال جو و ادل 
دق و در حق. اكر اين «دَلَوَا بودء مى كفتيم از بالا به بايين استء با اينكه از يايين به بالا هم هست؛ اما اكر «دَلَىَ) باشد 


حصست؟ 


ص: 2ه 


هركز به كتاب لغت مثل المنجد و اينها مراجعه نكنيدء المنجد يكك كتاب دم دستى است براى حل روزانه؛ اما يكك كتاب 
علمى نيست. شما به اقرب الموارد كه مراجعه مى كنيد او مى كويد ما جان ها كنديم؛ مدّت ها زحمت كشيديم خود شهر را 
رها كرديم» رفتيم منطقه هاى دوردست و آن باديه ها را سفر كرديم و شهرهايى كه مجاور با غير عرب بودء مجاور عجمى ها 
بود اصللا آنجا نرفتيم روستاهايى كه مجاور عجم بود آنجاها نرفتيم» روستاهايى كه عربى محض و قح بود آنجا رفتيم واين 
كتاب لغت را نوشتيم كه مبادا غير عربى در اينجا دخالت داشته باشد. ايشان دارد كه اين ١‏ ١تَدَلَى)‏ ناقص يايىء اين از سنخ 
اند الّمرُ بالمَّجِره استء اين خوشه انكور به اين بالا وصل استء (دَنا قَتدَلَى). آن كاه (فَكانَ قاب قَوْسَِئن) را هم جناب فخر 
رازى معنا مى كندء مى فرمايد ديكّران كه معامله مى كنند» خريد و فروش مى كنند» دست مى دهند و مصافحه مى كنند كه به 
آن «صفقه يمين» مى كويند, الآن هم رسم استء قبل از اسلام بود» بعد از اسلام هستء بعد از اسلام در حوزه مسلمين هست» 
دن كمرقوطر لمي سمقه كه رايط حارس كه ذا ركد حنت من قله يه رقع كر يقل لفق جفيق: ناك الله لكتدقن 
صَفْقَهِ يَمِيبك» )١1(‏ اين نزد بشر بود حالا از جه وقت بود» روشن نيستء قبل از اسلام بود. بزركان و امرا وقتى كه با هم جمع 
مى شوندء اينها دست نمى دهندء اينها قوسى كه دارند مثلاً اين شخص اوّل اين قوسش را در مى آورد» آن هم قوسش را در 
مى آوردء آن وَثَرِ قوس ها را به هم مى جسبانندء اين بند اين دو وترها به هم نزديك مى شود شبيه دو تا دست مى شوند و 
مى كويند: لقاب قَوْسِ ين )؛ مقدار دو قوس؛ يعنى اين هم قوسش را درآورده آن هم قوسش را درآورده به هم نزديكك كردندء 


اين به منزله دو تا دست دادن است كه امرا اين طور توافق مى كردندء اين را فخر رازى ذ كر مى كند. 


ص: الام 


.750 مستدركك الوسائل» المحدث النورى» اج ص‎ -١ 


علا أى حال وقتى «ذاكك أذا تجلى الله له» كه شد همان كه مرحوم صدوق در توحيد خود نقل كرد وذَاك إِذَا لَمْ يكن بَينَهُ و 
ئنَ اللَِّ أحدٌ ذَاكٌ إِذَا تَجَلّى الله لَه آنجا يكك حالت مدهوشى به وجود مباركك بيغمبر دست مى دهد. ما اكر ثابت كرديم كه 
جبرئيل «عربى مبين» را هم مى فهمد. » «على حكيم» هم هستء آن وقت مى تواند معلّم وجود مباركك ييغمبر باشد كه ييغمبر را 
خدا در سوره «نمل) فرمود: (وَ نك للق القَوآ نَ من لَمدّنْ ححكيم عَلِيم)» ما اين شواهدى كه درباره بيغمبر و اهل بيت داريم 
جين شواهدى درباره خبرجل تداريم. آن هم در صدر قرآن كريم كه (قَسِجَدَ الملابئكة كلْهُة) ٠‏ هم «الف) و «لالم) 
(الملابكة). هم (كلهُم) دارد هم (اخكترة) دارد» در ييشكاه انسان كامل خضوع كردندء در برابر معلم خود خضوع كردند. 
آنكه «قضيه فى واقعه) نبود كه تاريخش كذشته باشد تاريخ مصرف داشته باشد. او در برابر انسان كامل است امروز وجود 


غرض اين است كه ما در مراحل ابتدايى يكك نحوه بايد بحث بكنيم؛ با «عربى مبين» به نحو ديكرى بايد بحث بكنيمء با «على 


فضاى جاهليت فضايى بود كه عقل خوابيدء اين بيان نورانى حضرت امير را نككاه كنيد الآن هم همين طور است شما اين 
داعشى ها را كه نككاه مى كنيد اين به زعم خود به جدّ دارد خدمت مى كند؛ البته در خدمت اربابان خودشان هستند. آدم مى 
كشندء سر مى بُرندء قطع هم دارند؛ اما اينها قطع نيست» يقين نيست. اين بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: اتعُودٌ بالل مِنْ 
سبَاتِ الْعَقَلاء (7) «سبات؛؛ يعنى تعطيلى. روز شنبه را كه مى كويند روز سبتء براى اينكه عدّه اى مى ينداشتند اين تعطيل 
شدء كار تعطيل شد. سَربت با «سين)؛ يعنى تعطيلى. حضرت عرض مى كند خدايا! يناه مى برم به تو از اينكه عقل جامعه تعطيل 
بشود. عقل جه وقت تعطيل مى شود؟ در جنكك تعطيل مى شود. وقتى كه جهاد درون شروع شدء ١كَمْ‏ مِنْ عَفْلٍ أيتير تخت 
موي أجر له سد دفن انو اعقل را سهد ويه اشارث كرفهده مدان دا انديع مى شو وهم و سبال ميناة :دار لكيه من 
قود شيوت وحقبم ابن كارى وان كبن فدات اكه اما يقي قذارد: يكك آدم مختال تعبير قرآن اين است كه (إِنْ مُمْ إن 
كالأئعام بَلْ مم أَصَل) ؛ (5) اين حيوان ها كه شاخ مى زنند» به جد حمله مى كنند» نعره مى زنند يا نيش مى زنندء اينها تصميم 
جدّى مى كيرند؛ اما عقلى در كار نيستء برهان در كار نيست» يقين در كار نيست. وهم است كه كار مى كنندء اينها (وَعَامٌ 
َال به تعبير قرآن كريم «مختال» هستند. حالا تختيل كه تفعلٌ است در قرآن به كار نرفته؛ اما «اختيال» كه باب افتعال آن در 
رآ قزاوافي كارترفه اسكم (إن الله لا تست كل مُحْتالٍ)» (2) اين «مختال» همان باب افتعال است. «مختال)؛ يعنى انسانى كه 
مى كُوييم «حيوانٌ ختالا» «حيوانٌ عاقل) نيست» «حيوانٌ وَهْرام)» «حيوانٌ شهوى)»» «حيوانٌ غضبى)» آن وقت اين دارد كار 5 
كندء يقين ندارد و جدّاً كار مى كندء مكر ما مى كوييم اين حيوانى كه دارد نيش مى زندء حمله مى كندء كاز مى كيرد يقين 
دارد؟ يقين نورانيتى است كه مختصٌ مرتبه انسان استء. يكك انسان» خيال او صد درصد است وهم او صد درصد استء 
شهوت او صد درصد است» غضب او صد درصد استء دارد كار مى كندء نه اينكه اينها يقين داشته باشند. خودشان مى 
كويند: (وَ ما نَحنٌ بِمُسْتَيقِنينَ)» (2) برهانى كه قرآن مى آوردء مى كويد اينها يقين ندذارئد درباره معاد كه اين جور وَرَاجَى مى 
كنند! وقتى عقل بخوابد, ميدان دار مى شود شهوت,ء ميدان دار مى شود غضب. ميدان دار مى شود خيال» جاهليت يعنى اين! 
داعشى يعنى اين! وهّابى يعنى اين! برهانى در مسئله نيست» فرمود: تود باللّهِ مِنْ سّمَاتٍ الْعَقْل». در جنين فضايى ذات اقدس 
الهى مى فرمايد كه وجود مبارك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) روى هرك حرف نمى زندء (ما يَنْطقٌ عَنِ الَوى). 
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جاهليت مى بينيد كه آنجه موج مى زند هواستء (إِنْ يتعُونَ إل الطَنّ وَ ما تَهْوَى الَْنْفْسٌ )» () وقتى عقل شكست خورد 
تعطيل شد ميدان دار مى شود خيال. تعبير قرآن كريم فحش نيست» تحقير نيست» تحقيق است. مى فرمايد: (إِنْ مُه إن 
كا لأتعام )» كتاب: كتاب اذت امنته اضلا فحن دن آن نيست. مى كويد سله ها راه ذارد: يآ اهل كشق. و شتهؤه باش باطق اينها 
را 57 مكر وجود مباركك امام سجادء (8) وجود مباركك امام باقر (9) اين دو امام زمان بودند» در جريان عرفات به دو شاكرد 
خود آن «قل الحجيج و كثر الضجيج؛ را نشان دادند؛ هم درباره امام سجاد بود هم درباره امام باقر. «قل الحجيج و كثر 
الضجيج)؛ حاجى ما نداريم در صحنه عرفات»ء نككّاه كن! نككاه كرد ديد يُراز حيوانات است. در برابر امام زمان آمدند دنبال 
سقيفه خركلك كرونده فرهوة اينها خيواق اند مكر انها زا تدند؟ مكر ارق حيوانات وا دن صضفخه غعرفات: نديد؟ يز بودانك ال 
حيوانات. هم در زمان امام باقر(سلام الله عليه) اتفاق افتاد هم در زمان امام سجاد؛ فرمود حاجى كم است ناله زياد استء «قل 
الحجيج). يا انسان بايد اين راه را داشته باشدء يا حرف بزركك ترها را كوش بدهدء يا دو روز صبر بكند در برزخ معلوم مى 
شود كه جه كسى به صورت انسان در مى آيد و جه كسى به صورت حيوان. سه تا راه دارد. فرمود: (ِنْ مُمْ إن كالائعام )» اين 
طور نيست كه من دارم فحش مى كويم - معاذالله - قرآن كتاب فحش نيست» كايا اذب أست» قرسو يكة عله حدر اب 
هستندء «النَّاسٌ نْيَامٌ)ه )1١(‏ در فرمايش ييغمبر است كه «النَّاسٌ نْيَامٌ فإذَاا يكك انسان خوابيده مكر كارى جدّى نمى كند؟ مكر 
اكد ذنى :ؤكل؟ اما كان أو .روي تمان نوع اونشخة يكت اسان كران مكر كال بعلي لعن كند امك تعن ولد؟ مكر ذمى كد 
ما بكوييم جون كار جدّى مى كند يس يقين دارد؟! فرمود اين (إنَهُ لفى ركرنيع يَعْمَهُونَ)» )١1١(‏ يكك عدّه مستانه كار مى 
كنند. اكر مّست يكك كار جدّى مى كند؛ يعنى يقين دارد؟ اكر خوابيده يكك كار جدّى مى كند؛ يعنى يقين دارد؟ اكر حيوان 
يكك كار جدّى مى كند؛ يعنى يقين دارد؟ كار به دست وهم و خيال است. تعبير قرآن اين است كه (إِنْ هُمْ نا كالعام)» يكك؛ 
يكك عذه داره كه (إنْهَعْ لفى م كرنهع يقمهوة) دو آن بيان ثورات بيغم ر(صلى اللاعلية .و آله وسلم) است كة مالا يام 


َِذَا مَانُوا انْتََهُواا كه اميدواريم - إن شاءالله - همه ما بيدار بشويم. 


ص: ااه 


570 حج ر/سوره10. آيه‎ -١ 
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تفسير آيه ١‏ قا 14 سوره نجم 98/١١/١2‏ 


0 310010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه اتاما١ا‏ سوره نجم 


(وَ النججمٍ إذا وى (1) ماضَلَّ صاحكُمْ و ما وى (1) و ما بلق ء عَنٍ الْهَوى (2) إِنْ هُوَ إل وَحيَ رس اهلع كدي انوي 
)20 وه فَاسْتّوى (6 و هُوَ بلقي الأغلى ثم دنا ََدَلَى (0) كان قات قَوْسَين أ أذ (4 فَأُوْحى إلى عَبِدِهِ ما الع 06 


ما كدذّبَ الْقُواُ ما رَأى )1١(‏ أ قتَمارُوته على ما تترى (01) و لَقَد وَآه ا أخرى (18) عند سلاذه الْمَتتَهَى (؟1١)‏ عِنْدَّها جَنَهُ 


المأو لعل 9 السَّدُرَهَ ما يَعْشى )١18(‏ ما زاغ اللضه وها طفن (10) لَقَدُ رَأى مِنْ آيات رَبهِ الكثرى (00) 


سوره مباركه «نجم» همان طورى كه ملاحظه فرموديد در مكه نازل شد و صدر آن درباره وحى الهى استء مطالبى داشت و 
دارد كه بعضى از آنها بيان شد و بعضى هم در خلالل بحث ها روشن مى شود. اصولى كه در اين كونه از مسائل ملحوظ 
استء يكى اين است كه كرجه ذات اقدس الهى جهان را با نظام على و معلولى اداره مى كند يكك بيان نورانى از حضرت امير 
اسن كو نهنع البالاعة كفو كل قاف فى تبيؤاة ععارل 1093ل بدي هر حجري كه سس اويطين ذاث أو سيت اين علت ذارة. حمين 
ياقى © حغيرت انبر فرسطيه 182 وان ترموذلة وجوه عبار كك "انام رك اسلاة الشعلية) هي در ترحية روم صدوق ادر 
احوائعات خو انان بذك #ردقد هميق ازيف وا ككل اق فى نرواة مقرل يح عر جيرى كه ست ازاغين فاك از 
نيست و به غير تكيه مى كند اين سبب دارد. َ 


ص: ام 


ا التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 0". 


مطلب دوم آن است كه همين روايتى كه مرحوم كلينى نقل كرد كه (أَبَى الله أَنْ يُجَرى الْأَشْيَاءَ َ إلا بأشبا ساب» )١(‏ هر جيزى سبب 
ا 00 
بعدى با مدبّرات امر و به اذن خدا صادر مى شوند» هر جيزى سبب دارد معنايش اين نيست كه همه جيز بدون خدا يعنى سبب 


غير خدا دارد» نه! هر جيزى سبب دارد سبب بعضى مدثرات امر هستند به اذن خدا» سبب بعضى مثل صادر اوّل» خود خداست. 


00 يت ا ا للك فد 2500 0 


الى وَسِعَتْ كل شَّئ ء»» (8) اين از اول نا آخر عالمء بهشت و ابديت را در بر دارد. اين نفس رحمانىء اين فيض منبسطء اين 
تعيّن ندارد» نامى هم ندارد» جون ثانى ندارد. در قبال اين فيض منبسطء در قبال اين نفس رحمانى كه (وََعَتْ كل شََئْ 8 
مقابل ندارد. آن رحمت رحيميه است كه مقابل آن انتقام است كه فرمود: (إنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ف افون ) () خداى رحيم نسبت 


به مؤمنان» همين خدا منتقم است نسبت به مجرمانء انتقام الهى و رحمت رحيميّه زير مجموعه رحمت مطلقه هستند كه رحمت 


مطلقه مقابل ندارد؛ لذا تعيّن هم نداردء اما نه اينكه صادر اوّل تعين نداشته باشدء صادر اوَّل در مقابل صوادر بعدى است و 
تعيّن دارد. اين قاعده «الواحد)» كه مى كويند: «الواحد لا يصدر منه الا الواحد» (ه) واحد عددى كه نيست,ء اين همان رحمت 
واسعة اسخ فض يبظ انث كد و الحدي ات از أن واحد عادو قدي ابن واحفوثاض تداردة جه ايك ذات اقذسن اله 
واحدى است كه ثانى ندارد. وحدت عددى نيست - معاذالله - كه از خدا يكك واحد عددى صادر بشود. عدد در اين دامنه 
هاى عالم هستى استء اصلا بالاها جاى عدد نيست. اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در صحيفه سجاديه كه «لكك يا 
إِلَهى قخ اق العدد (©) در نهج البلاغه است («وَاحِدٌّ لا بعدّداء (0) خدا واحد استء أحد است؛ اما وحدت عددى نيست. 
وحدت عددى نظير كثرت عددى زير مقوله كم است؛ كم جه متصلء جه منفصل» جزء اعراض است و عرض بعد از جوهر 
است. جريان جوهريّت و عرضيّت در اين مراحل نازله عالم خلقت استء. قدرى كه بالاتر برويم وحدت عددى نيست. كثرت 
استء كم است؛ مقدار است» قسمت يذير است» جزء ضعيف ترين موجودات اين عالم طبيعت است. از بخش طبيعت كه بالا 
رفتيم» رياضيات هم راه ندارد؛ اينكه مى كويند منطق رياضىء منطق رياضىء وقتى انسان به علوم عقلى رسيده استء هر كز 
مق وناك نرآة كقنا سك الاج اسك إذ ك صل كه كم صل سنك كمايا كم متطل .و تفص ركف حشرت 
ملكوتى را بخواهيم حل كنيم. تشبيه ممكن استء تمثيل ممكن است؛ ولى برهان با منطق رياضى صورت نمى كيرد» بلكه 


برهان با همين منطق صورى صورت مى يذيرد. 


ص: عام 


-١‏ الكافىء الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 7١١‏ ط.الاسلاميه. 

؟- اعراف/سوره/. آيه102. 

"- مصباح المتهجد, الشيخ الطوسىء ج .١‏ ص 55. 

ع'- سجده/سوره 2737 آيه 57. 

ه- منظومه ملا هادى سبزوارى» ملا هادى سبزوارى با تعليقه حسن زاده آملى, ج 7 ص #ع65. 
#- الصحيفه السجاديه, الامام زين العابدين(ع): ج١1‏ ص 175. 


/ا١-‏ شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج١201‏ ص /5. 


بنابراين اين واحدى كه كفته شد خدا واحد استء از او واحد صادر مى شود؛ وحدت عددى نيست كه تثنيه و جمع داشته 
باشدء وحدت شخصى يا وحدت سعه اى است كه ازل و ابد را در بر مى كيرد. اين ازل و ابد كه فيض خداسث و رحمت 


وضمائية الوق انك كه ريق كا . قوع اناس اثاقى هذا رسييلكه ابرع رك النبية كدق أذ يكن عادو قد 


مطلب بعدى آن است كه در قرآن كريم مى فرمايد كه همه جيز از خداستء اين مرحله أُوللِ است: (ما بكم مِنْ نِعْمَهِ فَمِنّ 
اللهِ)؛ (31) جيزى در عالم هستى نيسث» مكر ازخداى سبحان است. آياث بعدى مى آيد اينها را تقسيم مى كندء مى فرمايد 
درست است كه (ما بكم مِنْ نِعْمَهِ قَمنَ اللهِ)» لذا در دعاها جه نماز جه غير نماز مى كوييم: ما بِنَا مِنْ نِعْمَهِ فَمِنْكك)؛ (1) اما 
امع الواسطه). آن كاه مسثله «لدّن» و«عند)او «لسدّيه) و امع الواسطه» مطرح مى شود. يكك 0 داريم» يكك «لَدُن» داريم و 
يكك «عند). «لَدَيه) غير از «لدنه) است واين دو تا غير از «عنده) است و اين سه تا غير از «منه) است كه در قرآن فرمود: (ما بكم 
مِنْ نِْمَهِ قَمنَ اللِ). اينها ريشه يابى خود آبات قرآن كريم است» يس همه نعمت ها حتّى زن و فرزندى كه داريم «من الله) 
است؛ اما وقتى در توزيع درجات مى رسيمء اينها «من لدنه») نيستء «من لديه» نيست»ء «من عنده) نيست» زيرا مشخص فرمود كه 
(مَا عِندَكع يَنقَدٌ وَ ما عِندَ اللِّ َاقِ)» (1 جيزى كه «عند اللهدى است مركك ندارد. معلوم مى شود اكر فرزند مى خواهيم از 
«لدن) آمده؛اماما نرفتيم از «لدن» تلقّى بكنيم. همه جيز بالاتر از «لدن» و بالاتر از «لديه»» «منه» است: (ما بكم مِنْ نِعْمَهِ فمنّ 
اللّه)؛ اما ما نرفتيم آن جا تحويل بكيريم؛ او آمده يايين» شده (مَا عِندَكم ). (مَا عِندَكغ) كه شد مركك يذير استء (مَا عِندَكُمْ 


ةاعد لوقاف 
ص: هلاه 
-١‏ نحل /سوره8 21 آبه"م. 


35 مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص 257. 
اك نحل /سوره218 آبهع42. 


در جريان معراج» يكك سلسله بحث هايى است كه كرجه از خداست و «من الله استء يكك؛ يايين تر از «من اللها» «من لدى الله) 
است يا «من عند الله) استء دو؛ يايين تر از «من عند الله) آمده به «ما لديكم) رسيد, سه؛ همه اينها فيض خداست كه به نطق 
آمدى به لفظ آمده. كلمات شده اسة: آنا اين (علعة) بدآة «من اللّه) برمى كردد؟ به آن «من لدى اللّه) برمى كردد؟ «من 
لدنه؛ برمى كردد؟ به «على حكيم» برمى كردد؟ يا به اين (ما يَنْطِقّ) برمى كردد؟ اكر اين وحى يايين آمد آمد آمد آمد تا شد 
اعررى مبيق4 أبن اغريى مبيق» وا ممكن بت ما يكوينية (علمة هديد القوى) اسك اما (وَ نك لتقَى الْقَّآنَ من لَمدُنْ حكيم 
عَلِي) (1) و خود قرآن هم (لعلِقٌ كيم )» (1) خود جبرئيل مظهر «على حكيم! نيست» جه رسد به اينكه «على حكيم) را 
بخواهد ياد يبغمبر بدهد. اكر (ما يَنْطِقّ) نبود؛ يعنى «عربى مبين» نبود» قلمرو لفظ نبود, ما در زحمت بوديم كه (عَلَمَهُ) را به 
جه كسى بركردانيم؛ اما وقتى صدر آن (وَ ما يَنْطِقُ عَنٍ الْقَوى لا إن هُوَ إلا وَحَىٌ يُوحى )» قلمرو ١عربى‏ مصبين» استء قلمرو 
مطق الست قلمرو لقنظ اسث» ماجه حقّى داريع بككويبم: (علمة)) بعتق آن «على حكيمة را جبرقيل به بيغمين ياد وأةه ود 
جبرئيل «١على‏ حكيم) نيست 


بنابراين رعايت كردن همه اين كلمات لازم است. ذات اقدس الهى فرمود همه جيز «من الله) استء يايين تر از «من الله»» «من 
لدى الله استء «لدنه» استء «عنده) است. يايين يايين بابين (مَا عندكغ) است كه (يَنقَدُ). فرمود اين فيض منبسط ما يكك 
طقات اسة: (واء عنص مُوا بحَثل الله جميعاً). (1) بارها ملاحظه فرموديد كه «حبل»» اين طناب اككر به جاى بلندى بسته نباشد» 
مشكل خودش را حل نمى كند تا مشكل ما را حل كند. ما به كدام طناب إعتصام كنيم؟ طناب افتاده در كوشه خيابان كه 
مشكل خودش را حل نمى كند. اين لفظ «عربى مبين» كه الآن داريم در قرآنء به اين بجسبيم كه اين مشكل خودش راحل 
نمى كندء اين يكك حافظ مى خواهد. آن كه ما را حفظ مى كند اين طناب آويخته استء. نه انداخته؛ خدا قرآن را به زمين 
نينداخت» بلكه به زمين آويخت: «أححدٌ طَرَقَيهِ بيد الله سبِحَائَةُ وَ تَعالَى)» (©) آن وقت تمسكك به قرآن معنا بيدا مى كند, عدل 
قرآن كه اهل بت(عليهم السلام) هستند تمسكث به آنها معنا بيدا مى كندء فرمود: (وَ اعْتَصدِمُوا بهل اللّهِ)؛ باهم بكيريد. هم 
امر كرده؛ هم بر خلا-ف آن را نهى كرده؛ كرجه دو انا كناه نيست: يكى وجوب اعتصامء ديكرى تركك تفرّق كه انسان را دو 
بار عقاب بكنند يا دو بار جهنم ببرند؛ اما براى اهميت مطلبء هم به إعتصام امر كرد هم از تفرّق نهى كرد فرمود: (وَ 
اغتّصد موا بحثل اللَّهِ جميعاً وَ لا تَفَرَقُوا)؛ به لفظ نيستء معناست و حقيقت استء بايبن كه مى آيد مى شود اعربى مبين». همين 
وحى را وجود مباركك جبرئيل براى انبياى قبلى بُردء مراحل يايين تر آن يكى شده عبرى» يكى شده سريانى» يكى شده فارسى؛ 
ااكريواع الباق (وتق امذه اسقي البالا ناعرس السك تداعرين» له سررالى والخازعة انافاس جانين كدهى ابي ذبان 
انبياى قبلى در مى آيد. اين مرحله بالا و برين را جبرئيل حضور ندارد. حالا همين روايتى كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) 
نقل كرده؛ آن را امروز مى خوانيم كه وقتى از حضرت سؤال مى كند كه جكونه مى شد كه كاهى وحى مى رسيد. حضرت 
مدهوش مى شدء نه بيهوش كه وضو باطل بشودء مدهوش مى شود. انسان مدهوشى دارد» در وجود مباركك موساى كليم كه 
(حَوَ مُوسى صَعِقاً)» (5) اين طور نبود كه وقتى به حال آمده بخواهد نماز بخواند بايد وضوى جديد بكيرد» او بيهوش نشدء 
مدهوش شد. مدهوشى بالاتر از به هوش بودن استء عاقل بودن استء بيدار بودن است. بيهوش بودن يايين تراز عاقل بودن 
اسيك يانيك راوج رودم امع كدر نوصو كل متي خردا زم در ابن الت وص بطل ني هرد | بع ملاعراي إبت» 
بالاتر از بيدارى استهء بالا-تر از عقلا-نيت است. اين «حبل متين» كه در همان روايات ١إنّى‏ نَا رك فيكم الَمَلَيِن؛ (2) آمده كه 


«أعدك طرّفيه بيد الله سربحَانَة وَ تَعالى)؛ اين قرآن يكك طرف آن به دست خداستء» جون يكك طرف آن به دست نخداست جامعه 


واالكهمن ذاوك؛ واكزيه طاني تداك مشكا تروت را جل م كك موده (وَ اعْتَصِمُوا بحثل اللَِّ جميعاً)» جون «أَحَدٌ طَرَقيه 


د الله سْبِحَانَهُ و تَعَالى)؛ آن جا كه نه عبرى است نه عربى» نه تازى است نه فارسى؛ آن جا «على حكيم) است. 


ص: عم 


-١‏ نمل /سوره/ 7 آبهء. 

-١‏ زخرف/سوره97؛ آيهع. 

*- آل عمران/سوره” آيه"١٠.‏ 

*- غرر الاخبار و درر الآثار فى مناقب ابى الائمه الاطهار(ع)» الشيخ حسن الديلمى» ص 27. 
اعراق تور /ة انه 


9_- دعائم الاسلام» قاضى نعمان مغر بى» جَ 3 ص18. 


بنابراين مطلب اوّل اين است كه همه «من الله؛ است: (ما بكم مِنْ نِعْمَهِ قَمِنَّ اللِّ). بايين تر از آن همه «من عند الله استء «من 
لدى الله) است» «من لديه) است»ء «من لدنه) است. يايين تر يايين تر آمده «مدثرات امر) انجام مى دهند كار را به ملائكه اسناد 
مى دهند تا مى رسد به (مّا عِندَكم) كه بشود «عربى). اكر ما مى كُوييم «من لدن» به ما فرزند بده! بالاتر از آن را هم مى 
خواهيم» مى كُوييم «منكك) مى خواهيم» حتى ١من‏ لدن) كه نمى كوييم» بالاتر از «لدن) مى كوييم؛ اما معنايش اين نيست كه 
ما رفتيم بالا آن جا تحويل كرفتيم» بلكه معنايش اين است كه از آن جا فرمان صادر مى شود بيايد بيايد تا به ما برسد و فرزند 


مى خواهيم كه يكك امر مادى است» آن وقت مى شود: (ما ندع ) و (ما عندَكُم) هم (ينفَدُ) 


مطلب ديكر اين است كه همه نعمت ها هم «من الله است»ء هم «من عند الها استء «من لدى الله استء بالاتر از همه «من الله 
است؛ اما تفصيل قاطع شركت است؛ خداى سبحان قرآن را به خوبى معنا كرده. فرمود اين «حبل متين»؛ ما يايين آن را عربى 
قرار داديم؛ اين يكك حبل متّصل استء بالاى آن عربى نيستء اين اوّل سوره مباركه «زخرف» كه كذشت,. فرمود: (إِنّا جَعَلْناة 
آنا عَريًالَعلَكمْ تَعقلُون)؛ (1) اما (و إِنَّه) 100 اين ضمير (إنَّهُ) به همين قرآن برمى كردد: (وَإِنَهُ فى أمّ الكتاب لََينا َي 
حكيمٌ)؛ اين «على حكيما در مقابل «عربى مبين) السك من نحو شو كنت كه دايا فلان ييغمبر كفت «من لدنك» ولي 
بده «من لدنكك) روزى بده؛ بله همه اين قطرات باران «من لدى الله است؛ اما تفصيل قاطع شركت است. فرمود اين طناب 
وسيعء بالاى آن «عربى مبين» نيست كه شما به اين لفظ بشناسيد كه حالا اكر امام از باطن قرآن خبرى داد» شما به دنبال اين 
بكرديد كه در لسان العربء اصللا عربى در كار نيست تا لسان العرب براى ما مرجع باشد! اكر واقعاً كسى در محضر امام باشدء 
امام بفرمايد كه اين آيه معنايش اين است ما مى كوييم «سمعاً»» براى اينكه او از «عربى مبين» كه خبر نمى دهدء او از «على 
حكيم» خبر مى دهد. حداكثر سرمايه ما «لسان العرب» استء مى كويد آن جا عربى در كار نيست تا شما به دنبال لسان العرب 
بكرديدء آن جا «على حكيم» است. من از «على حكيم» دارم خبر مى دهم؛ شما از من مى يرسيد كه اين با قاععده سيوطى يا 


مقلى ساو كان انست؟! 


ص: لام 


-١‏ زخرف اسوره 587 آيهم. 


3 زخرف اسوره 057 آيهدع. 


غرقى ارق ايت كدكو دقان امد طعن] ذاقه نين بالا ونبايق حيو ام كه والذات فى خلقة و العالى فى 1135م رمه 
اين طناب وسيع استء يكك طرف آن به دست خداست,. بالاى آن «على حكيم» استء يايين آن «عربى مبين» است. اين يايين 
علس جنل بسكن ابسو ان ان ل عرد سر قال زاناا زاج وياد لكلا كر )211 اانه 
تفسير قرآن به قرآن رااين سنخ هم حفظ بكنيم؛ يعنى إسراء را به معراج» معراج را به اسراء كه مرتبط هستند مرتبط بكنيم» 
سرفصل وعنوان و تبتر بزركك اين قضيه اين است: (سبْحانٌ اذى أشرى بِعَبِده لَيِلَا من الْمث جد التحرام إلَى لمش جد الأفْصَى) 
(7) تمام اين قصّه ها از «من الله است به عبد خدا. آن وقت به اين آيه كه رسيديم: (فأُوْحى إلى عَبدِهِ)» فبرائ ما خوب روشية 


ل شود كد (فَأُوْحى ) خدا (إلى عَنِدِ) خداء نه «فأوحل جبرئيل إلى عبدالله) كه اصللا هماهنكى نيست. 


در تمام عازه ا وود سر حيطا كادي عرد حال زا عي زد كالعى عدار إخر ابر وامشى يزيا كاهى التصال رانعي 
بيند و نه مداّرات امر را مى بينده فقط متكلم را مى بيند و مدهوش مى شود: اين «ذَاكك إذَا ل يكن بَينْهُ وَبيِنَ اللِّ أَدٌ ذَاكك إذَا 
تل لله لَهُ»؛ 800 كه اين را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف توحيد خود نقل كردندء ناظر به همين استء 
اين تازه براى غير معراج است. الآ-ن ما رفتيم معراج. وقتى آن جا رفتيم» آن جايى بايد حرف بزنيم. سوره «نجم» اين بخش 
آغازين آن در آسمان است. ما بايد آسمانى فكر بكنيم و آسمانى حرف بزنيم. آن جا ديكر جاى «على حكيم» است و ما بايد 
در حوزه «على حكيما حرف بزنيم. وقتى يايين آمديمء در حوزه «عربى مبين) حرف مى زنيم. در «على حكيما اها امنة 
جبرئيل حضور ندارد تا ما بكوييم كه جبرئيل اين را (فأؤحى إلى عَدِدِهِ ما أؤحى). امَا صدر اين سوره كه سخن از (وَ ما يَنْطِقَ 
عق القرق ) المكةايه تطى و عرق من اشارة داوق انق مله ممكن اسكابه اير كركة: 


ص: //اةم 
-١‏ الصحيفه السجادبه» الامام زين العابدين(ع)» ج 3 ص 5 


7- مائده /سوره 6 آيهة4. 


*- التوحيدء الشيخ الصدوق. ص .١١18‏ 


مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتتاب شريف توحيد خود اين قسمت را نقل كردند كه ذَاك إِذًا تَجَلّى اللَهُ لَه؛. توحيد 
مرحوم صدوق صفحه 5١١؛‏ البته عنوان فصلء قبل از صفحه ١١0‏ استء عنوان آن «ما جاء فى الرؤيه» است. جندين روايت 
است؛ صدر اين بحث (ما جاء بالرؤيه» صفحه ٠١7‏ است تا جندين صفحه مربوط به روايات رؤيت است. اصل بحث صفحه 
٠‏ توحيد مرحوم صدوق (ما جاء ف فى الرزه حك رو استرارلى كل ع اكقا انا ودر مسسيك في زطاااروايك بارديم 
مرحوم صدوق از يدر بزركوارشان(رضوان الله عليهما) نقل مى كند كه «مَرهدٌ بْنُ عَبِدِ الله عَنْ إبْرَاهيم : بْنِ هَاشِم) اينها نقل مى 
كنع ال زوج راركت ابام مادق لياق 1ه أل بذارئ يطح زرا نذل عى كنلا قازر وحم كروك من ريه اناج با 
عرض كردم: جلت فِدَاك الْعَْههُ الى كانت تُصِيبٌ رَسُولَ الل صلى الله عليه و آله و سلم إدَا أَنْلَ عله لوخي اين مدهوشى 
كه ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) رافرا مى كرفت» وقتى وحى مى آمد جيست؟ اين مدهوشى جه بود؟ جه موقع و در 
كجا بود؟ جه مدهوشى است؟ اين جه مدهوشى است؟ جلت فِدَاك الَْيُ الى كانت تُصِيبٌ رَسُولَ اللِّ صلى الله عليه و آله 
وسل :1111 فلم لوعي نيك #سكيرت فزمو عنيقه كارن عور قود ١ذَاك‏ إِذَا َم يكن بيه وَ بين الل لَه أعدٌ ذَاك إِذَا 
تَجَّى اللَهُ لَه جون خود قرآن كه تجلّى است طبق بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاءغه فرمود: دقَتَجَلّى لَهُمْ سمحَائَه فى 
ابه من عر أن يكونُوا و9 1) فرمود هميشه نبوده بلكه آن وقتى كه هيج واسطه اى بين خدا و بيغمبر نبوده آن وقتى كه 
شوو عا دل م كرده بل رسيله جيف اارضوان ل عليه «ذَاكَ إِذَا َم يكن بيه وَ بين | لله اع ادر 
بعد زراره مى كويد كه «ثم قَالَ تلك الوه يا زُرَارَه؛ مى خواهى اوج نبو را ببينى آن جاسث. 9و 
هم در حالش» حالت خشوع بيدا شد اين در صفحه ١١18‏ است. 


ص: ام 


.١ ٠”ص شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج34‎ -١ 


مرحوم صدوق(رضوان الله تعالى عليه) اين باب نورانى را به يايان مى رساند, بعد در يايان اين باب يعنى صفحه ١١9‏ بعد از 
اينكه 7١‏ روايت را در اين باب نقل كردندء, در يايان مى فرمايد: «و الاخبار التى رويت فى هذا المعنى)؛ يعنى درباره رؤيت 
خدا «و اخرجها مشايخنا(رضى الله عنهم) فى مصنفاتهم عندى صحيحهه؛ رواياتى كه مربوط به رؤيت خداست همه نزد من 
صحيح است. «و إنما تركت ايرادها فى هذا الباب خشيه ان يقرأها جاهل بمعانيها و يكذب بها فيكفر بالله)؛ من مى ترسم اين به 
دست هر كسى بيفتد! آن وقت - خداى ناكرده - اكر همين طور ظاهر را قبول بكند كه مى شود جسمء حرف ائمه(عليهم 
السلام) را تكذيب بكند كه مى شود كفرء من اين روايات را نقل نكردم. 


مرحوم مجلسى اوّل» مرحوم محمد تقى مجلسى (رضوان الله عليهما) ايشان در كتاب شريف شرح من لايحضر مرحوم صدوق 
آن جا اين فرمايش را دارد - مى دانيد اين هم امام جمعه بودء هم شيخ الاسلام بود هم مرجع تقليد بود هم زعيم حوزه علميه 
بود؛ كرجه آن روز جمعيت كم بود ولى ايشان تصريح مى كند كه من صدهزار نفر يا بيش از صدهزار نفر را هدايت كردم. 
مرجعى بود و زعيم حوزه علميه بود» شيخ الاسلام زمان صفويه بود - فرمود يكك نفر از آنها كه من دلم مى خواست بيدا 
نكردم, ايشان در همين شرح من لابيحضره الفقيه مرحوم محدث قمى. كجا آدم بيدا كند كه با همه شواهد و قرائن كه به هر 
حال قلب ممكن است جيزى را ببيند واين جشمى نيستء فيزيكى نيستء متافيزيكى است تا جه وضعء انسان بتواند حدوثاً و 
بقاتاً ابن شخص را اداره كند. در همان روايت هم زراره به حضرت عرض مى كند كه من مجاز هستم كه اين را براى ديكران 
نقل بكنم؟ فرمود نه. حالا براى خواصٌ حساب ديكر است؛ شما اكر براى توده مردم نقل بكنيد خيال مى كنند كه - معاذالله - 
خدا را مى شود ديد. خدا را نه در دنيا مى شود ديد» نه در آخرت مى شود ديدء نه در خواب مى شود ديد و نه در بيدارى مى 


قود ديد: ابى جز محكمات فرآن كرن أسث كه (لاتذركة الأنساة). 1ه 
ص: 6/٠١‏ 


.١ انعام /سو ره © آبه":‎ -١ 


روايت ديكرى كه مرحوم صدوق نقل كرد در همين جا روايتى بود كه ابوبصير مى كويد ابوبصير مى كويد خدا را مى شود 
ديد در آخرت؟ حضرت يكك مقدار تأمل كرد فرمود مككر الآن خدا را نمى بينى؟ )١(‏ ابوبصير كور استء به ابى بصير كور 
مى كويد مكر الآن خدا را نمى بينى؟ بس معلوم مى شود ديدن جشم مقدور نيست. عرض كرد يابن رسول الله من مجاز هستم 
اين را نقل بكنم؟ فرمود نه شما اكر نقل بكنيد خيال مى كنند كه منظور - معاذالله - با دويدن جشم است. اين جزء محكمات 
ترآ انيت كه (لد تدر كة الأنصان), ابن راع مرصوع "دوق دويهماة الأووات هميق باب كد تقل كردن ابيا تقل م 


كندء اين يكى را كه خوانديم براى زراره استء آن يكى كه قبل است براى ابوبصير استء ابوبصير كور بود. 


بنابراين ما وقتى كه به بحث معراج رسيديم بايد آسمانى باشيم و آسمانى فكر بكنيم تا روايات معراج براى ما حل بشود. وقتى 
كه در غير معراج يكك جنين روايتى هست كه خداى سبحان كاهى تجلى مى كند و هيج واسطه اى بين خداى سبحان و بين 
جبرئيل نيستء در معراج همين كونه بود. اكر ما ضمير را به آن (ما يَنْطِقّ) بركردانيم» بله در آن جا آن بخش هايى كه عربى 
شد و قابل تلفظ و نطق استء آن بخش ها را بله جبرئيل آورده است و حالا تعبير به (عَلَمَهُ) قدرى مثلا بايد با تسامح باشد. 
جون در ذيل سوره مباركه «شورى» وحى آمده. ارسال آمدء با سه قريئه همراه بود: (أو يُوسِل وسولاً قرحى ياذنه ما يشاة)؛ هم 


ارسال قرينه است» هم اذن قرينه است؛ هم زما تشاء ) قريتة اسيك 
ص: م/6 


.١ ١7ص التوحيد» الشيخ الصدوق»‎ -١ 


بنابراين جبرئيل(سلام الله عليه) در محدوده رسالت الهىء اذن الهى و مشيئت الهى دارد كار مى كند. با اين سه قرينه كلمه 
(يُوحى) آن جا به كار رفت. اما اينجا ما مستقيماً بكوييم: (عَلْمَهُ شَدِيِدُ الّقُوى)» خود جبرئيل در آن اوجى كه (قابَ قَوْسَيِنِ) 
است» خودش «على حكيم» نيست حالا «على حكيم» را بخواهد ياد ييغمبر بدهد! يرسش: شما فرموديد كه «فاوحى جبرئيل الى 
عبده» تناسب ندارد» درست هم مى فرماييد» حالا اينجا (عَلْمَهُ شَّدِيدٌ الْقُوى) خداء (دُو مِرّوِ) را هم بدل همان (شَّدِيدٌ الْقَوى) 
اسظاة انكر ) را اكزيير كرو البميه اود ,يقي قر بالائق الأغلى )»بعل كدو الاامرننه يالا باك : رض الى انك كد ماهر 
جابى با قرينه لفظى يا لَبَى همراه باشد مى توانيم معنا بكنيم. اككر اصللا از (ما يَنْطِقُ عَن الّْهَوى) سخنى نبود» هيج راهى نداشتيم 
بكوييم (عَلْمَهُ) به جبرئيل برمى كردد, الاو لابد به خحدا برمى كردد. حالا كه (ما يَنْطِقْ) داريم» ضمير هم مى تواند به آن 
بخش (ما يَنْطِقّ) ب ركردد؛ يعنى به ١عربى‏ مبين» بركردد كه جون تفصيلء قاطع شركت استء فرمود اين طناب بالاى آن «على 
حكيم» استء يايين آن «عربى مبين» است. در همه موارد هم جبرئيل حضور دارد» هيج كدام بيكار نيستند» در توقى هم همين 
طور است. در توفى هم كه سه تا طايفه آيه داريم مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) آيات توفى را هم كه معنا كرده؛ كسى آمد 
خدمت حضرت امير(سلام الله عليه) عرض كرد كه آيات كاهى هماهنكك نيستء فرمود جطور؟ عرض كرد كه اين توفى را 
خدا كاهى به خودش اسناد مى دهد: (الَهَ يوق الْأنْفُسَ حينّ متها )» (1) كاهى به فرشته مركك حضرت عزرائيل(سلام الله 
علي سيك فى دهده (كرثا كم ملك العوث: الذي ازكل بكم ): 1لا كاه هم يه كرفت احا زير شحدوعة خررائل سيت ات 
فهلة (توكنهة فلن )ا سمفاذاله أبن آبالث مماسكة تيك سفرك قرموو قلع الرادى كدادانمى دهت بة عه هيسن 
بعضى ها ذات اقدس الهى جانشان را بلاواسطه مى كيرد. در جريان حضرت ابراهيم نقل كردند كه اينها نشان مى دهد كه آن 
خليفه خدا به اذن خدا خليفه اوست, غير خدا هر كه هست در حوزه استخلافيه خليفه خداست؛ يعنى ملائكه هم در حوزه 
استخلافيه هستند. حالا انسان ها هم همين طور هستند» وقتى كه وجود مبارك جبرئيل آمد كفت كمكك بكنم؛ در هنكامى كه 
كفتند: (حَرقُوة وَ انْضِرُوا آلِهَتَكُم )» () ابراهيم جه فرمود؟ كفت من از تو كمكك نمى خواهم. ككفت يا نكفت؟ عزرائيلى كه 
آمد كفت بايد قبض روح بشويد! كفت به تو نمى دهم. اين را آدم مى تواند به خوبى باور بكند. كفت به آن كه بايد جان را 
تلم تعبات ادن كت تعباة كدية عورفل عن كريد دخان الثاتئ عونا قذترة وانقرويا الشكر )بور با 
طمأنينه به طرف آتش رفت» كفت از تو كمكك نمى خواهم. همان خليل حق در موقع قبض روح به عزرائيل كفت به تو نمى 
دهم. ما وقتى اينها را مى بينيم» خيال مى كنيم كه اين تمرّد است! تمرّد نيستء اينها در حوزه استخلافيه خود اوست. مكر او 
«خليفه الله بالقول المطلق» نيست؟ مستخلف عنه او خداست» مستخلف عليه او كجاست؟ جه كسى است؟ مستخلف عليه ولىّ 
مطلق» كل ماسواست. كفت به تو نمى دهم. اين تمرّد نيستء اين معصيت نيست. اكر كسى معناى خلافت را در سه بُعدش 
حفظ بكند كه انسان «خليفه الله استء يكك؛ مستخلف عنه او «الله) است با اسماى حُسناء دو؛ مستخلف عليه او» حوزه خلافتش 
كن مانو افية ارق بف ] شولع ابد ميوت تمق اذا عد عه مزارره 3 شه ها كردا رتنه وسوة مار كن فيورك أعير 
فرمود آن كه فرمود: (اللَهُ يكوك الْأنْفْسَ حينَ مَؤْتها) براى اوحدى از مؤمنان است كه خود خدا قبض روح مى كند. برخى ها 
آرزو كردند كه «روزى رخش ببينم و تسليم وى كنم)» اين آرزوست (تلك أَمايِهُم )» (0) مكر نصيب هر كسى مى شود؟ اين 
جان عاريت كه به حافظ سيرده دوست [0]01] روزى رخش ببينم و تسليم وى كنم اينها آرزوهاست. اين آرزو واين (لْيِسَ 
أمافكة )» انق براق ا رخدي :ا اولاق الي :انسك» بدك سومان مترسظ سكيد كر ميرت غزر انل (سلام اشدغليه) همه اقزاد را 
او قبض روح مى كند؟ او خواص را قبض روح مى كند. خيلى ها هستند كه روحشان را همين (تَوََتهُ رُْنا) همين مأموران 
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متوسط قبض روح مى كنند. اين (مََوَفَاهُمُ الْمَلائِكةُ طَيْبِينَ )» (2) اينها ملائكه هستند» حضرت عزرائيل (سلام الله عليه) كه نيست. 


حضرت فرمود اين تفسير آيه به آيه از خود وجود مباركك حضرت امير است. 


ص: ليله 


اك وهو سور ةك نه 1 
ا 
“- انعام /اسوره2) آيه21. 
عند يباور ام انار 
فهر سور 1 


_- نحل /سوره8 21 آبه 1" 


بنابراين اكر ما آسمانى فكر بكنيم؛ يعنى در بحث معراج بايد برويم آن جا. وقتى آن جا رفتيم در خدمت «عربى مبين) هم 
هستيم» جون اوؤّلش هم (مايئطق) است. آن بالابس عد (دنا يدل كان ) است4 ابن «كدلى) هم ناقص يايى استء نه ناقص 
ا 0 از سنخ دلو نيست تا ما بككوييم «إدلاء» است؛ از بالا به يايين انداختن است. اكر ناقص واوى 
بود «تَدَلَلِ)؛ يعنى از بالا به يايين آمدهء حالا بكوييم وف اسع واشين شع ]امسق اها بن ركد ات فصي نيان الدع ست به 
ارد مس كلد ستيج رس تى كرو ند اللار ا السدرى لبداو باشااك رعية مان ارماك ردت 
به جاى قسمت مهم حبل رسيدء آن جا را محكم كرفت. اين ناقص يايى است. در آن فضا ما جبرئيل را نمى بينيم» وقتى 
جبرقل وا لديم (علمة ) بدعوه ذاك اقدس الهى يردن كرده و آذ الاحهت كهاسان وقى يه آناجا رسي اشراق «اردنا 
«عربى مبين»؛ اين را هم مى بيندء اكر اين (ما يَنْطِقّ)ى كه در اوّل سوره قرار كرفتء اين را اشراف داشته باشيم ببينيم» اين (ما 
يَنْطقُ ) را مرجع قرار بدهيم؛ (عَلَمَهُ) را به اين (ما بَنْطِقُّ )؛ يعنى به «عربى مبين؛ مراحل نازله قرار بدهيم؛ اين درست است. 


بنابراين خود تفصيلء قاطع شركت استء اين تفصيل در آغاز سوره مباركه «زخرف» است كه يايين آن «عربى مبين» است 
لاني 1ن ولد الله اكه نا ابدكه ياررخ 1 ولندى اللنة انيت مكر بابيق 1ن اد كنا مده وورسظن يد هر عخال به فحن جلي 
سماوات است يا تجافى؟ ياسخ: تجلى استء همه تجلى استء هيج جا تجافى نيست. اين در بيانات نورانى امام سجاد در 
ميششه امة: الذاقى قن غلرة 4 الال فى 3 دمو اودر عن حال كلد باتك دو اين السك ون بامف اسك هي السك انوا 
اين حبلى است كه يايينش «عربى مبين» استء بالايش «على حكيم» است. اين را دسته بندى كرده است. بعدش هم فرمود: (وَ 
نك لَتَلفى الَْْآنَ من لََدّنْ حكيم عَلِيمٍ)» اينها را نشان مى دهد كه اين در آن جا كه انسان آسمانى شد در معراج رفت» بايد 
سرامم اك مد أبن ارق مدنا 4ن نمك آن هستيم؛ اكر آن (ما نطلل )نه ادق «عرى سمو كف و (علهة) را 
توانستيم به اين «عربى مبين» بركردانيم» اين عيبى ندارد؛ اما وقتى آن جا رسيديم و (نا فَتَدَلّى) شد و ١تَدَلَى‏ المَرُ بالسّجَرا شد 
اوضر عبار م بيغمبر به سقف تكيه كردء آن جا همان بيان نورانى كه امام صادق(سلام الله عليه) به زراره فرمود: «ذاكك ذا 
ل يكن ينه وَ بين الله أَحدٌ داك إِذَا تَجلّى الله َه آن جا وقتى احدى واسطه نيست» جبرئيل واسطه است؟! يرسش: . ..؟ ياسخ: 
تجلّى فيض خداستء وقتى فيض خدا باشدء فيض مراحل متعدّدى داردء از آن اعللِل تا ميانه ادامه دارد. وجود مباركك امام 
سجاد ون صحدقه دازف كد والذاق فى غلزيو العالن فقن 23 ا هميد عدان انه إِلينَا مِنْ حل الْوَريد) () استء همين 
الو ا الاو ل ا 
بايينش هم به دست اوست؛ لذا يايبنش را هم نمى تواتند از بين ببرند. برسش: اين طورى كه ثمر از مثمراليه جدا مى شود؟ 
باسخ: بعداً كه يابين آمده. (وَ النجْم إذا وى ) شد يايين است؛ اما وقتى كه به درخت جسبيده است مى كويند «تَدلَى الثمرٌ 
بالأتع ور كناب القت وين الوه وردان فرق كذاشتند؛ آن «دَلَّوَه است كه از بالا به يابين «ادلاء» مى شود «أدلٍ دلوكك فى 
تيان 2 لمعاف كدان :ادن ندايا لذ ورعيال ع لوقه وقد د انور بم عنصن لسن ينا اذى موه واس سكف ابي كد خانايد 
نمى ماندء اين ديكر در معراج كه رفتء براى ابد كه در آن جا نماند: جنان رفته و آمده باز يس [][]0] كه نايد در انديشه هيج 
كس يكك لحظه. رفته و آمده است. اين يكك لحظه حالا يكك لحظه. ينج شش دقيقه يا ده دقيقه يا بيست دقيقه يا كمتر يا بيشتر 
به هر حال يكك مدت كوتاهى بود. يرسش: آن وقت با توجه به روايات «أرض» اكر روايت كفت اين (نا) قائل به جبرئيل 
استء مى توانيم ... ؟ ياسخ: مى توانيم درجات قرآن را حفظ بكنيم» مراتب قرآن را حفظ بكنيم» جندين درجه دارد» مثل خود 
حضرت امير(سلام الله عليه) كه «توفى» در هر سه بخش را درست دانست. براى يكك مرحله توفى به دست خداستء با اينكه 


همه «من الله؛ استء در يكك مرحله توفى به وسيله عزرائيل(سلام الله عليه) استء در مرحله ثالثه توفى به دست فرشتكان استء 
آن جابى كه فرشته ها توفى مى كنندء يقيئا داللهه توفى مى كند (اللَهُ يتَوَفَى الْأَنْفْسَ). بيرسش: يس جرا در مورد يبامبر اعظم 
فرشته آمده اجازه كرفته» مقامش كه از فرشته بالاتر است؟ ياسخ: نه غرض اين است كه حالا شايد آن جا هم براى ما نقل 
نشده؛ ولى اينها به اذن خحداى سبحان آمدند مراحل نازله روح اين حضرت را قبض كردندء آن مرحله عاليه كه «لى مَمَ الله 
وَقْت) (1) كه هيج نبى مرسلى آن جا حضور ندارد» آن جا را كه حضرت عزرائيل تحويل نكرفته؛ اين مراحل نازله را تحويل 
كرفته» همان طورى كه مراحل نازله قرآن را آورده» مراحل نازله روح بيغمبر را هم تحويل كرفته است. اين روح كه «أنَّ قَلتَ 
الْمُؤْمِن عَوْش الرَّحْمَن» (*) استء اين روحى كه هم بالا را مى تواند سير كند و عبادت كندء هم يايين راء هم مراحل ميانى راء 
هر كدام از فرشته ها كوشه هايى از اين را دارند. عمده توجه به اين نكته است كه قرآن كه «حبل متين» است «أحدٌ طَرَقَيهِ بيد 
الله شبعاتة و كرالى اسعه معناق أن ابن ست كدابى اغريى فييخا نه دوست مدا لشت ابن كه كنسته لمن شودةه اين يكف 
طرققن يعنى بالايش بة دست عداسنت: ثه وسث نخدا عسته مى شود نه كيرسته اسث» نه مى شود كفت كه آن بالأ ماتدهه باييخ 
ياسخ: نه؛ منتها در معراج خصيصه اى بود. در زمين كاهى هستء كاهى نيست»ء اين روايتى كه وجود مباركك امام صادق به 


زراره فرمود. فرمود: «ذاك إِذَا تَيجلَى اللهُ لَه)؛ كاهى اين طورى فيدك: كاه اين طورى نيست. 
ص: 6/7 
-١‏ التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 41ل. 


؟- بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج 18. ص 02٠‏ ط موسسه الوفاء. 
“- بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج هه؛ ص 04 ط موسسه الوفاء. 


وجود مباركك حضرت در معراج كه رفت» آن قسمت مهمش با بالا رابطه دارد» وقتى بالا را داشته باشدء يقيناً يايين را دارد؛ اما 
اين كه حضرت به زراره فرمود» اين براى حالت زمين بود جون آنها مشاهده مى كردند كه كَاهى حضرت حالش عوض مى 
توداويا خب رودقن كل حاتت وس لازل قاو بر حيرت #بجالش عرض شدلا سوال كردلة كه جكرةه ع نوه جقيرت 
جلهوقن هن شد فرفوردة ١ذَاك‏ إِذَا لَْ يكن يتنه وَ بين الل ايك كك إِذَا تََلَى الله لذي اسن وف اد يعادقه كافى اتفاق 
مى افتد» جه رسد به آن جا. اكر ما بخواهيم اين بخش زمينى را حل كنيم, ناجاريم در همين محدوده اين طور فكر بكنيم» اكر 
در خدمت معراج» كسى بخواهد حل بكندء بايد آسمانى فكر بكند» آن وقت در آن جا كه جاى «على حكيم» است كه خود 
جبرئيل «على حكيم» نيست و طبق اين روايت هيج واسطه اى بين خدا و بين ييغمبر نيست. ما بكوييم جبرئيل معلم هست؟ حالا 
جون (وَ ما يَنِْىُ عن الْوووى) را ما در صدر داريم؛ ممكن است كه (ِعَلَمَهُ) به جبرئيل بركردد؛ اما مرجع ضمير آن «على 


حكيما نباشد» همين «عربى مبين) باشد. 


تفسير آيه ١‏ تا م١1‏ سوره نجم 58/17/١1‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه اتاما١ا‏ سوره نجم 


و الج إذا وى (1) ماضَلَّ صاحكُمْ و ما وى (1) و ما بلق ء عَنٍ الْهَوى (©) إِنْ هُوَ إلا وَحي تو اهمه كدي الثوين 
)20 ووه فَاسْتوى (6) و هُوَ بلقي الأغلى ثم دنا ََدَلَى (0) كان قاب قَوْسَينٍ أ أذ () فوخ إلى عَبِدِهِ ما افع 6 


ما كَدّبَ الْقُوادُ ما رَأى )0١(‏ أ تَكمارُونهُعَلى ما يرى (01) و لد وَآ ل أخرى (1) عِنكَ سِدره الْمَتْتَهى (؟1١)‏ عِنْدَّها جَنَهُ 


المأوك (10) إِذ يَعْشَّى السَّدْرَهَ ما يَعْشَى (19) ما زاغ الِْصَرٌ وَ ما طغى )10١(‏ لَقَدْ رَأى مِنْ آياتٍ رَيّهِ الكبرى (018) 


ص: م 


سوره مباركه «نجم) كه در مكه نازل شدء با تبيين وحى» مسائل خود را شروع كرد. مستحضريد كه يكى از روايت هايى كه 
فريقين نقل كرده اند هم مرحوم كلينى نقل كردء هم اهل سنّت نقل كردند و به تعبير مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) در 
كتاب شريف مرآه العقول به جند طريق اين روايت نقل شده استء مسئله «قرب نوافل» است. حديث «قرب نوافل» را كه فريقين 
نقل كردند و جزء حديث قدسى است,ء عصاره آن اين است: (ما يزال عبدى يتقرب إلى بِالنُوافل حتى أحبه). )١(‏ بعد به قرب 
نوافل اشاره مى كند كه «حتى أحبه)؛ يعنى اين عبد كه محبٌ من است, سير تكاملى دارد تا مى شود محبوب من كه من مى 
شوم محبّ او. در سوره «آل عمران» هم فرمود راه محبوب شدن هم هست: (إنْ كنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتّبعُونى يُخببكمٌ اللهُ)؛ (5) 
شما اكر بخواهيد از محبٌ بودن خدا و محبوب بودن خدا ترقى كنيد» اين واسطه؛ «حبيب الله) است» ييروى «حبيب الله)» محبٌ 
را محبوب مى كندء (إِنْ كنْتُمْ تَحِبُونَ الله فَانَعُونى يُخببكمٌ اللهُ). يكك مقدار تأمّل كوتاه اين به صورت شَّكل اوّل در مى آيد. 
شما اكر محبٌ خدا هستيدء بيرو حبيب خدا باشيد» جون اين «حبيب»» فعيل به معنى مفعول است»ء بيرو حبيب خدا؛ يعنى 


محبوب خدا باشيد تا از محبّ بودن به محبوب بودن منتقل بشويدء (قَاتعُونى يُخيبكم اللّه). 


حديث قرب نوافل كه فريقين نقل كردند اين است كه اككر بنده در اثر اطاعتى از دستورهاى الهى محبوب خدا شدء. آن كاه 


خدا در فصل سوم نه مقام ذات و نه صفات ذات كه عين ذات است؛ در مقام سوم كه وصف فعل است» خداوند زبان او مى 
شود: ١‏ كت دعقة الى يدعم به وَ بَصَرَ الى يُبِصِرُ به وَ لِسَائَهُ اذى يَنْطِقُّ به وَ يدَهُ الى تنطش بهَاهء 480 و مانند آذ ين كر 
كسى به قرب نوافل رسيدء زبانى كه با آن زبان سخن مى كويد السان الله؛ استء اين اصل اوّل؛ كامل ترين مصداق قرب 
نوافل اهل بيت هستند» مخصوصاً وجود مباركك ييغمبر(صاى الله عليه و آله وسلم) استء اين هم اصل دوم. يس نطقى كه 
يعر داه بيغمين ناطق سبع "انا لسنانالسآن خسداسة» واضه لسان اوسك :در مام فعل وبا لبنان الهى حرف تى وقد اكت ب.. 
لِعَانَهُ الّذى يَنْطِقٌ يدة. اككر خداى سبحان در مقام فعل لسان ولق خودش است كه مصداق كامل آن وجود مباركك ييغمبر(صلى 
الله عليه و آله و سلم) استء يس (ما يَنْطِقّ عَنِ الهَوى) بازكشت آن به (وَ مَا رَمَيِتّ إِذْ رَمَئِتَ وَ لكنّ اللَهَ رَمَى) (©) است؛ يعنى 
«و ما نطقت اذ نطقت و لكن الله نطق»» جون لسانء لسان الهى است. 


ص: إغيلة 


.7/15 ص‎ 2٠١ مرآه العقول فى شرح أخبار آل الرسولء العلامه المجلسىء ج‎ -١ 
7 آل عمران اسوره”” ابه‎ 5 


بوك الكافى» الشيخ الكلينى» ج 3 ص 07 ط.الإسلاميه. 
ع انفال/سورو.ل آبه7١.‏ 


مطلب بعدى آن است كه اين زبان اككر بخواهد حرف بزند» فرض دارد كه معلم او جبرئيل باشد؟ اين لسان از جه كسى تعليم 
ع كرابس ركووين ]ان عند درك رضي ارو د لي كردا ونترد يها ركف يشتير يل انهو الاو ينل اد 
قرب نوافل رسيده است كه قطعاً رسيد و اكر در قرب نوافل اين شخص محبوب خداست كه يقيناً هست و اكر در قرب نوافل 
خدا در مقام فعلء زبان او مى شود كه هستء يس (وَ ما يَنْطِقّ) به اين برمى كردد «و ما نطقت اذ نطقت و لكن الله نطقّ». اكر 
الشاذارة خرف نس ونتذ اق سان راجة كس ادم دهد# قرش دارد كة عسزم ل به اورياة بلسهن4 يا خوى ذاك اقذسن اله 
كه (الوَحْمنٌ 0 عَم الْقُوَآنَ 0 حَلَقَ الإنم انَ ( عَلَمَهُ الْبيَانَّ)؛ (1) معلّم قرآن خود ذات اقدس الهى استء خود ذات اقدس الهى 
در مقام برتر كه ذات يا صفت ذات است. معلّم مرحله فعل اوست,ء معلّم اين لسان و كوياكننده اين لسان» خود خداست. نه 
جبرئيل و مانند آن. اين تحليل تفسيرى تنها روى حديث قرب نوافل نيست» در خود روايات اهل بيت هم اين بيان آمده است. 
در تفسير شريف على بن ابراهيم قمى كه مستحضريد اين جزء اقدمين از اصحاب تفسير استء در يايان سال دويست و آغاز 
سال سيصد زندكى مى كرد. ايشان در همين جلد دوم تفسير به نام تفسير على بن ابراهيم قمى در صفحه 76 آن جا دارد كه 
(ما ضَنَّ صاحبكم وَ ماغُوى 0و ما يَنْطِقُ عَن الْهَوى) «أى لا يتكلم بالهو2. (إِنْ هُوَ) يعنى قرآنء (إلاّ وَحيْ يُوحى [اعَلَمَُ 
سَّدِيدٌ الهَوى)؛ يعنى الله عز وجل). معلم» خداست و وجود مباركك بيغمبر مستمع است و مى شنود. آن وقت (ذُو مِرَهِ فَاسْتَوى)؛ 
يعنى خود بيغمبر داراى قدرت و استوا و استقلال از طرف خداى سبحان است. بعد در اواخر همين صفحه 8" دارد: (ثُمْ دنا 
قََدلَى لا فُكانَ قاب قَوْسمِيْنِ أو أذنى)» «كان بين لفظه و بين سماع الرسول كما بين وتر القوس و عودها؛ اين قاب قوسينء اين 
فاضلفنيج لظا ذا مساق كه كلاق اننظ يا كرس حشرت وول( على ال.غليو الهاويلم) ارق قفا وفاضيلة ده د حي 
إلى عَدْدِهٍ ما أؤحى). آن وقت ديكر «أوحى' را نمى توانيم بككُوييم كه يعنى «فأوحى جبرئيل إلى عبد الله ما أوحى». جه اينكه 
فوسيطه (413303 211 الخرى )جزوه كد ورايك المع مره اخر كر لاقل اوس به اعد اكد هم وبلا اسه موقي 
قلب مى شنود و با قلب مى بيند؛ البته از قلب به جشم مى آيد. در طليعه بحث اشاره شد كه بشرهاى عادى در بحث علم 
حصولى اوّل مى شنوند» بعد مى فهمند يا اوّل مطلبى راء سطرى را در كتاب مى بينند» بعد مى فهمند» ولى اولياى الهى اوّل مى 
بينند بعد مى شنوندء اوّل مى فهمند بعد مى شنوندء اول مى فهمند بعد مى بينند.يرسش: همان طورى كه قرآن دو تا نزول 
دارد» در نزول دفعى آن خداوند بوده و در نزول تدريجى جبرئيل بوده؟ ياسخ: حالا جه دفعى جه تدريجىء, درجات قرآن مهم 
استء كجا تلقّى كرده است؟ الآن همان طورى كه شأن نزول سهم تعيين كننده در فهم قرآن دارد» مسئله معراج هم يكك سهم 
نيع كبجبودار4ه بدالتهر يان السداب كببانان كه ولس ووس لوقن كه ذو جز ل صف اق 1 رسام للا عانها )نيو نار 
اين شأن نزول معلوم مى شود كه اين اهل بيت جه كسانى هستند. الآن ما در آسمان هستيم» در معراج حضرت هستيم كه عالى 
ترين قله عروج آن حضرت است. در اين مقطع جه كسى مى تواند معلّم ييغمبر باشد؟ مراحل نازله حضرت را مى شود فرض 
كرد كه از مراحل عاليه فرشتكّان كمكك مى كيرد؛ اما مرحله عاليه خودٍ حضرت را جه كسى مى تواند معلّم او باشد؟ بر اساس 
تحليل قرب نوافل فرض ندارد كه معلّم انسانى كه به قرب نوافل رسيد و زبان» زبان خداستء خخدا دارد حرف مى زندء اكر 
قرهركة (وَ مرا رَمَيِتّ إِذْ رَمَيِتَ وَ لكنَّ الله رَمَى)» درباره نطق كه به طريق أُوللِ است «وَ ما نطقت اذْ نطقت و لكن الله نَطقّ». آن 
وقت (ما يَنْطِقّ) يعنى «ما ينطق الله». در جنين فضايىء معلم اين ناطق غير از خود خدا مى تواند باشد؟ بيرسش: اكر لسانء لسانٍ 
الفن كده وش :(ه تعد ما أكن الله لكك) لالالاجه من طودة ياسخة ابن د ركز نراخل فاؤله محظيرت اسسظاة عون وجوه مباركق 
يعع زا (ذها كد لي) كا آن ماحل فازله يعبر اسع معل خره نآ كزسرةاقران كرك ابن سراحل خاوله اذى اعربى سينة 
استء آن مراحل بالا-ميش «على حكيم» است. اكر كسى با «على حكيم» روبه رو شد بايد با «اولوا حكمه تلقَى كند. آن جا 


ديككر لسان العرب و عرب و امثال آن نيست كه بككوييم اين فعل ماضى است يا فعل مضارع است يا اين كلمه اين جنين است. 
وقتى به اعربى مبين» رسيديم» بر اساس قواعد عرب صحبت مى كنيم. يرسش: ييغمبر اكرم(ص) كه هميشه محبوب خدا بود؟ 
ياسخ: بل حبٌ درجاتى دارد؛ ايمان درجاتى دارد» فرمود: (إذا ليك عَلَيِهمْ لكك ادَنَهُمْ إبجانا )818 ابمافذرجاق فازفو 
ولايت درجاتى دارد نبوت درجاتى دارد. فرمود: (لَقَدُ قَصَلْنَا بض الَيينَ عَلَى بَغض )؛ (8) اين نبوت است كه درجات دارد. 
ولت الفل نشكا ينقهة علق بن ) الاين ونانك ابفاكه مرنعاكا كرد ولايك سم رجات كارف اننبا رق كا يعس 
آنه أولوا اناو سدكت حقمى ل نواعتن الو الوح هع اه رات لتك يقني كباب وازقات ينك منافظ كنات بتر ال 
هسعندة بسيارى از اثييائ بتى اسرائيل حافظ كتات موساى كليع بودند: اكر اين دو ثمونه را قرآن كريم مصوّحا بيان كرد كه 
(لَقَد فصَلْنَا بض النَيِينَ عَلَى بغض ) (تِذْك الوُسْلْ فضَلْنا بط هُمْ عَلَى بَغض )» يس رسالت درجاتى دارد» نبوت درجاتى دارد؛ 
حتى براى خود او هم درجاتى هست. اككر اينها دل قرآن كريم هستند؛ جه اينكه هستند و اكر قرآن كريم سقف آن «على 
حكيم» است و كف آن «عربى مبين»» اينها هم همين طور هستند و از همين جا مى شود آن مطلب ديكر را هم استفاده كرد 
آن قرآنى كه سقف آن «على حكيما است وكف آن «عربى مبين) است» درباره همين قرآن در حديث «ثقلين) آمده است كه 
«أحدٌ طرََيهِ ييِدِ الله سْبِحَائَة و تغالى)» (/ا) ولايت هم همين طور است. اين ولايت» اين نبوت» اين رسالت» اين امامت» اين كونه 
از عناوين حقيقى و كلامى ما «أحدٌ طرَقَه بد اله سبِحَائَهُ و تَالى» است؛ لذا خدا حافظٍ معصوم استء خدا حافظٍ عصمت است. 
همان طورى كه (وَ نا لَهُ لَحافِظُونَ)» (8) ولايت هم همين طور استء امامت هم همين طور است» رسالت هم همين طور است. 
اكر قرآن «أححدٌ طَرَقيهِ بد لله سبحانَهُ و تَالى؛ استء فرمود ما قرآن را نازل مى كنيم (وَ إن لَه َحَافِظُونَ). امامت هم همين طور 
اكه لايع عم شيع ظون المع مكز إينها كال قر] ان تسشهرة اكز -عنافانة حقراق كت مين بالاو للحم راسد كواراعة 
طَرَفَيه بل الله سَبِحَانَهُ وَ تَعَالى) استء آن وقت ولايت» نبوت» رسالت و امثال آن در آن مقطع حضور نداشته باشند كه اوَّلِين 
لحظه افتراق اينهاست. يس «قَافتَرقاه در حالى كه فرمود: ١لَنْ‏ يَفْتَرقَاه. (9) اين فرض ندارد كه قرآن درجه اى داشته باشد كه در 
آن درجه ولايت نباشدء» نبوت نباشد» رسالت نباشد» امامت نباشد. اكر قرآن «على حكيم» است و اكر در بخش «على حكيم)» 
اواتد و ا الى سراد شاه نج طورا بف رت عر مرو تررم ذا وبر المي ور 
برداشتكةولآابك رافمن شود يرداقت اله انام واننى نود يق كرو انا اناق واكم الوه برذ اقيق ابو وافتررانى وب 2 
از همين جاها نشأت مى كيرد قسم ياد كرد فرمود ممكن نيست وحى ما را بتوانى فراموش كنى! با اينكه آن روز خاورميانه در 
اختيار اموى بود. فرمود: اقَوَ الل آنا تَمْحو ذِكرنًا وَلَا ثَمِيتٌ وَحْيَنَااهِ )1١0(‏ ممكن نيسته براى اينكه اينها هم «أَحدكُ طَرَقيه ِب الله 

سبح انه وّ تَعَالى) است. بدن اينها را شهيد مى كنند؛ اما ولايت اينهاء نبوت اينهاء رسالت اينهاء خلافت اينهاء» جون عتتدل قرآن 
است و قرآن هم «أححدٌ طَرَفيه بيد الله سبحَاتهُ و تَعَالى» استء اين عناوين حقيقى هم كه مظاهر ف فيض الهى هستندء اينها هم «أَحَدُ 
طَرَقَيهِ يد الله سبِحَائَهُ و تعَالى) هستند. يرسش: درباره اين ذوات مقدس (رَبٌ زدْنِى عِلْماً) هست؛ اما در مورد آنها كه نيست؟ 
ياسخ: جراء اين ديكر امر ثابت است. قرآن از بالا تا يايين حبل خداستء آن وقت انسان كه قوس صعود دارد ترقى مى كند. 
هر درجه اى از درجات قرآن را كه ياد كرفت از خدا مسئلت مى كند كه درجه ديكر را به ما ياد بدهد, (رَبٌ زِدْنِى عِلْماً)) 
(11) (رَبٌ زِدْنِى عِلْماً) تا برسند به «على حكيم». اين حبل متين آويخته است از «على حكيم» تا ١عربى‏ مبين» تنظيم شده است. 
آن وقت انسان مى كويد: (رَبٌ زِدْنِى عِلَماً)؛ يعنى توفيقى بده كه ما در قوس صعود از اين «عربى مبين» حركت كنيم تا به 
«على حكيم) برسيم! آن جا حدّ هم ندارد. يرسش: تبعت از نبئ» تبعتّت از قول نبئ است يا تبعتّت از افعال نب است؟ ياسخ: 


فعل نبيئئ» وصف نبئ» اسوه است براى ما. ما كه در نبوت او سهمى نداريم. اين در اخلاق» در علم؛ در فضايل» در فواضل» در 


ل هه 


همه ابنها براق ها اسوه است» (لَفَدْ كان لكع فى ونتول الله أهؤة غشئة). :الالة آنجابى كه اخلاق ماسكة'حقوق.ماسث عقايد 
ماستء؛ اوصاف ماست» حضرت براى ما اسوه است؛ اما آن قسمت هايى كه مخصوص خود حضرت است به نام نبوت و اينها 


كه اسوه نيسث. 
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الاضوات درو ااا 


در كتاب شريف توحيد مرحوم صدوق آن جا مرحوم صدوق كه بخشى از اينها را در روايت ديروز خوانديم. مرحوم 
صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف توحيد صفحه 118 و 1١7‏ اين مطالب را دارند» در صفحه 1١8‏ از وجود مباركك امام 
غاذ قا (سلام اللا عليه) تقل .من كند كه مض رت 'فرموه: اوأى وقول اللد ض :رئة عزو خل يق بقلبسه لين (ما كدت القواة) را 
جاردا كلاف اه وهو انس و ل بل عورا عوواقات وافين لسشريه فرك الس البى عقاقلة انه العف فوفك روي 
ف شيدق الكد فوووا كاين يق كرها لك أن الْحسَنع هَل رَأى 10 اللّه ص رَيَهُ عَزَّ وَ جل فَقَالَ نَم بقَلبِه رَآُ 
قبا مَرِحِعْتٌ الله عر َع يقُولُ (ما كدب الْقُوادُ ما رَأى) أَىْ لَمْ بره بِالْمِض ر وَ لَكن 1 بالْمُوَاده معلوم مى شود كه سيخن از 
جبرئيل نيست كه جبرئيل را ديده» سخن از «اللهه است كه «اللهه را ديده؛ البته با قلب.ديده» جون (لا تذركة الْأَبصارٌ وَ هُوَ يدرك 
الأنساة) 1ككاعيا وادوفينيس نياف كرد 


أ 


افا دز ضفهه 117 هنان رواش اسك كه وو حثة ديروز اشاره قد اسع ابن قبير ميتتضر يد ثابينا يؤزد» ابى يصضير از وود 
مبارك امام صادق سؤال مى كند كه «أَخْوْنَى عَن اللَِّ عر وَ جَلَّ هَلْ يَرَاهُ الْمُْمنُونَ يَوْمَ الْقَيامَه)؛ آيا خمدا را مؤمنون در قيامت 
من ينقد #استعرك فرموفة و4800 بلادعى :بتكل بعل خوه تتشيحركا فرمود وو كن رأؤة قبل يوم الفاقو اقل قباست هم هدارا 
ديدند. ابى بصير عرض مى كند كه «مَتَى)؛ جه وقت خدا را ديدند؟ «قَالَ جِينَ قَالَ لَّهُمْ (أ لَْتٌ بِرَبُكمْ قانُوا بَلى ))؛ جون خداى 
سبحان با آنها «مشاهدة و مشافهة؛ كفتكو كرد: (وَ أَشْهَدَهُعْ على أَنْقيَهِمْ ألَسْتٌ بربَكُمْ قالُوا ِلى)؛ (1) فرمود ما در آن موطن 
خودمان را نشان داديم, از آنها اقرار كرفتيم» آنها هم شهادت دادند به دو جهت كه مبادا در قيامت بهانه كيرى كنند و بككويند: 
( نا كنا عَنْ هذا غافليق ) كايا (إثما أذرك آباؤنا)» 80 كريد ما اصلا در محطى بوديم كه دين به ها ترسيد» اين ركد نا 
در محيط جاهلى بوديمء نياكان ما مشركك بودند» ما هم مشركك زاده بوديم» شركك ورزيديم, اين دو. براى اينكه اين بهانه ها 
را در قيامت مطرح نكنند ما در درون آنها اين راز را كذاشتيم؛ منتها اينها سرمايه خودشان را بايد حفظ بكنند. اكر - خداى 
اكرده ح با اغراف وغراة و ستقات» ابن شرماية را دقن كردتذ: (وَ قل ات من 'كشاها)»: (قاابخ سرهايه ان ببق ثمى رود ايخ 
را نمى شود از بين بُرد. دفن مى شود كرد, زنده به كور مى شود كرد؛ اما اين نمى ميرد. «تدسيس» كه صيغه باب تفعيل 
دأسيسة اسيثةه ابن آنبت كه انسان خشاك هارا كناد من برق اصيرى زاءدر شاكدادى كذازد بعك زو أن را خشاك فى ريزدة ايخ 
زاافى: كويلك دسسةة: (أَم يَدسُهُ فى الثُرَابِ) (2) همين است. كارى كه دسيسه كننده مى كند اين است كه يكك سلسله اهدافى 
ذارثد اين را ذر بين عناوين ديكر دفن ىس كننك. ذن قرآن فرهود: (و قَذ ات عن دشاها): كسى يكك سلسله اغراض داشته 
باشدء غرائز داشته باشد» هواها داشته باشدء اين فطرت را در اين وسط دفن بكندء اين را زنده به كور كرده» ولى هست. فرمود 
ما خودمان نشان داديمء از اينها اقرار كرفتيم. اين است كه اكر كسى به آن حدّ حيوانيت نرسيد» هر معصيتى كه بكند» شب 
قبل از اينكه بخوابدء به هر حال با خودش دركير استء اين نفس لوّامه نمى كذارد او بخوابد, مدّتى با او دركير است كه جرا 
اين كار را كردى؟ اين نفس لوّامه كه انسان را فشار مى آوردء يكك عدّه به عنوان وجدان تعبير مى كنند. اين همان نفس لوَامه 
است» همان حرف فطرت را مى زند كه جرا اين كار را كردى؟ جه كسى به آدم اعتراض مى كند؟ ما اكر يكك كار خيرى 
كرديم خوشحال هستيم و از درون نشاط داريم» جه كسى ما را به نشاط وادار مى كند؟ همان راز درونى است. اككر - خداى 
ناكرده - يكك كار بدى كرديمء اين اعتراض مى كندء اين جه كسى است كه اعتراض مى كند؟ اين طور نيست كه ما يكك 
فضاى خالى داشته باشيم» يكك لوح خالى به ما داده باشد نه» يكك لوح زرّين نوشته اى خدا به ما داد كه اين هركز ياكك نمى 


شودء اين فطرت از بين نمى رود. اين همان است كه انسان در آن مرحله ذات اقدس الهى را مشاهده كرده. وقتى ابى بصير 


فرمود: «حِينَ قَالَ لَهُمْ (أ لَسْتٌ بِرَبَكُمْ قالّوا بلى )) بعد يكك جند لحظه اى وجود مباركك امام صادق ساكت شد اتُمٌ سركت 
قاع ا ره 35د إن لبر مقنة لوقه ف الك قا ها تقس النعا تو رسع اندو عد كنا دووف قل اذ قامت 
تعد نه انين بضير قفرمو و منين لبَرُوَنهِ فى الدنا فثل يوم العيامه)؟ برحئ ار مؤمئين خذا را در.دنيا قبن آراف 
هم مى بينند. يس در آن نشئه (أ لَشْتٌ يرَبُكمْ) ديدندء قيامت هم خدا رابا جشم دل مشاهده مى كنند. بعضى از مؤمنين و 
اوحدى از اهل ايمان» نمدا را در دنيا مى بينند. (لَيرَوْئهُ فى الذَّنْيا قَبلَ يَوْم الققامةاء ينك يذناى عير كوو قرموة :1 لفك توك فيج 
وَفتكك كَرِدًَا؛ مكر الآن خدا را نمى بينى؟ اين به عنايت معصوم است» جكونه وجود مبارك امام صادق تجلى الهى را براى ابى 
عبر كين نشاق ذاد كه ا عكر عرض كرف اراق فيمود مكر الأن دا رااني د اعد ابن عبر عضن كرد كل رقال ابر 
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ناير قذلك 1 غولق وناك لاعد ةزو ذا امتكه ابن سديكا راسجار هدم © عراف د كران نكل كن ا امل عازه دي 
نقل روايت از همين جاها شروع شد. حضرت فرمود: لَه اين را حق ندارى براى همه نقل بكنى. فنك إِذَّا حَدّنْت به فَأنْكرَةُ 
نكر جَادَلٌ بعغتى ما تَقُولَهُ ثم قَدَرَ أن َك تَمْبيةٌ كَفَرَاِ اين يا ما را تكذيب مى كند كه يكك طرف جهنم است» يا ظاهر 
حرف را مى كيرد كه طرف ديككر جهنم است. نه» حق ندارى براى هر كسى نقل بكنى. مككر آنجه را كه مى توانى براى 
خواص. براى حوزه هاء در حوزه هاى علمى مطرح كنيدء مككر مى شود براى توده مردم مطرح كرد؟ يرسش: ...؟ ياسخ: نه 
مقام ذات كه اصللا جيز نيست. اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) است كه هر جيزى كه شناخته مى شود خدا نيست» 
خيلى اين حرف بلند است! در خطبه ١18‏ دارد كه «كلّ غوف بِنَْيهِ مَضتُوعٌ»؛ اككر جيزى خودش را بشناسيم» اين خدا نيست» 
براى اينكه جككونه او را مى شناسيم؟ اكر خودش را بشناسيم يا از راه حدٌ مى شناسيم» يس جنس و فصل دارد. مادّه و صورت 
دارد» تجزيه و تحليل مى كنيم» خودش را مى شناسيم. اكر علم حصولى باشد و برهان و منطق و كلام و فلسفه و اينها باشد. 
اكر هستى او را بخواهيم بشناسيم؛ بايد علم شهودى را بشناسيم» شهودى هم بايد حتماً مركب باشد كه ما يكك كوشه آن را 
بشناسيم يا اكر همه آن را مى شناسيم بايد محدود باشد. خدا نه مركب است كه ما يكك كوشه آن را بشناسيمء نه محدود است 
كه همه اش را بشناسيم» يس با علم شهودى نمى شود شناخت. نه ماده و صورت دارد نه جنس و فصل دارد كه ما با حدٌ تام يا 
حدٌ ناقض بشناسيم. جقدر اين حرف» حرف بلندى است؟! اين در خطبه 188 است,ء فرمود هر جه كه شناختنى است خدا 
مك عدا زايا تاوق فال ولاق ع الساشيو راي اك تروف دي تقار لاسر كد اشم شود خذا بست 
خدا آن است كه شناختش مستحيل باشدء براى اينكه از جه راهى مى خواهيم بشناسيم؟ بخواهيم از راه مفهوم و استدلال و حدّ 
تام و حدّ ناقص بشناسيد, او كه جنس و فصل ندارد, او كه ماهيت ندارد. بخواهيد شهوداً بشناسيد او كه كوشه ندارد كه يكك 


كوشه اش را ببينى» جزء ندارد. بخواهيد همه اش را بشناسيد او كه حدّ ندارد. ١كل‏ مَعْرُوفٍ يِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ). 


ص: اام 


.٠١هيآ انعام /سورهء,‎ -١ 

- اعراف/سوره/؛ آيه77١.‏ 
#ذاعراق اسووه 3 آنه الا 
*- اعراف/سوره/؛ آيه"107. 


ه- شم س/سوره 4١‏ آيه١٠١.‏ 


-_- نحل /سوره218 آبه09. 


سيدنا الاستاد د بكدررياك ترج ارده ونام على و التوطلنه الاليية |بو رخو انها هم كل كرود يكك بيان لطيفى هم 
مريدوم ظبرشى دو اتاج داز كه اقيق ظاهر] دو فيح البلاقه لسك تاهو ارق سنح كولكل مفزوق كتيه طترة) 3 
هم ب ركرفته شده از همين خطبه 185 نهج البلاغه است. الآن ما از باب تشبيه معقول به محسوس همه ما خيال مى كنيم وقتى سر 
بلند كرديم به طرف آسمان آفتاب را مى بينيم» مى كوييم اين آفتاب استء بعد مى كوييم: «آفتاب آمد دليل آفتاب». اما يكك 
محقق جرم شناس و كوكب شناس و اخترشناس و سبهرشناس مى كويد اين كه مى بينيد آفتاب نيستء اين نور آفتاب است. 
اكر خواستى درباره آفتاب نظر بدهيدء آن وقتى كه كسوف شد؛ يعنى جرم قمر بين ما و بين آفتاب فاصله شد و نككذاشت نور 
آفتاب به ما برسد كه اين را مى كويند كسوف؛ يعنى ما رااظل كرفته» نه آفتاب راء يعنى نور آفتاب مى خورد به كره ماهء آن 
ل ل ل ل ا ل 
ظل كرفته باشد. آفتاب راظلٌ نمى كيرد. ما را كه ظلّ كرفته» ما نمى توانيم آفتاب را ببينيم. اكر كسوف تام باشد كه هيج 
راهى نداريم؛ اككر بخشىء ذرّه اى از ذرّات و كوشه آفتاب بيدا بشود در حال كسوفء همه اين اخترشناسان مى كويند اكر 
كسى بخواهد با جشم غير مسلّح آفتاب را ببيند كور مى شودء اين را كه ما مى بينيم نور آفتاب استء ما نور سماوات و ارض 
"كك زالك ثرة الساواف 15 فض ) الكلرااض سمه سنح غالم ان فى بدت رامد ها وار زوه تدم كزيه عد ندا 
حد خد عدا فيج جرزي تبي كا كويد جا اما عب كه كرتن اكد ربز تداكر اكد ب حج جح الود اكريددو 
داد نزند دا خدا؟ (إِنْ مِنْ شَئْ إن يك تبح بِحَمْدِو). (7) همه تسبيح كوى او هستند. بنابراين آن منطقه بالضّ روره مستحيل 


است. 


6/١ ص:‎ 


-١‏ نور اسوره؟2 آبهدة"؟. 


7 اسراء /اسوره١ ١‏ آبدع؟. 


خدا سيدناالاستاد را غريق رحمت كند! ايشان در الميزان اين فرمايش را دارند» بزركان و عرفا هم مى كويند اصلا راه نيستء 
آنجه را كه مى شناسى خدا نمى تواند باشد. خدا آن است كه شناختش مستحيل است. جه انبيا جه اولياء براى اينكه راه 
شناخت ما يا راه حصولى است يا راه حضورىء يا راه برهان است يا راه عرفان» يا راه فهميدن است يا راه ديدن؛ خدا را نه مى 
شود فهميد و نه مى شود ديكدء ١‏ كل مَغْرُوفِ» إين حرف ها را جه كسى مى توانست بكويد؟ حكماى يونان مى توانستند 
بكويند؟ كل مَغْرُونٍ» اينكه بارها عرض مى كنيم اين مثل دلا تقض الْيقِينَ أكذا التكه ققايييرة #ه راسيدة سال :فزن 
خواندن حلّ شود اين يكك جان كندن مى خواهد. اكر نهج البلاغه اككر صحيفه سجاديه عرضه بشود آن وقت معلوم مى شود 
فلسفه يعنى جه! كلام يعنى جه! «كل مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ مَضْمُوعٌ و كل قَائم فى سِوَاةٌ مغلول»» اينها همه در خطبه 188 كه مرحوم 
بض (الله و3 الساوات و الأوض) از ذات و اكناء ذات منصرف است؟ ياسخ: نه» فعل اوست. وابسته به اوست. اين ذات او 

قم اصلى اين (نُورٌ السّماواتٍ وَ الأزْض) است و اين (ثُورٌ السّماواتٍ وَ الأزض) فيض اوست. ما با فيض او رابطه داريم, با ظهور 
او رابطه داريمء با تجلى او رابطه داريم اند عجن كان كريه كة عا رادا . خود خدا يعلنى آن ذات نامتناهى جون 
بسيط استء راه حدٌ و برهان ندارد» جون نامتناهى است راه كشف و شهود ندارد. يرسش: ديدن با قلب به جه معناست؟ ياسخ: 
اصطلاح مى فهميم. ما در حالى كه اضطرار داريم جه حالتى است؟ آن حال اكر شكوفا بشود مراحل بالا را مى بينيم. ما با جه 
كسى داريم حرف مى زنيم؟ داريم دست به دامن جه كسى مى زنيم؟ 


ص: 0/4 


-١‏ وسائل الشيعه» العلامه الشيخ الحرالعاملى؛ ج "2 ص 608 ابواب الحيض» باب 68 حديث "0 طّ آل البيية: 


بيانى از وجود مبارك امام حسن عسكرى هست - حالا كرجه آن تفسير منسوب به آن حضرت خيلى سند تام ندارد - كسى 
عرض كرد كه ادُلَّنِى عَلَى الله () حضرت فرمود كه مسافرت كردى و سوار كشتى شدى؟ عرض كرد بله. فرمود يكك وقت 
اتفاق افتاده كه طوفانى بشود و كشتى دارد غرق مى شود؟ عرض بله. فرمود در آن حال به جه كسى متوجه شدى؟ هيج كسى 
كه خبر ندارد از آدمء انسان در آن حال نااميد نيست. سوار اين كشتى هاى «تحت البحراى هم بشودء آن جا احدى به انسان 
دسترسى ندارد تا بفهمد كه آدم غرق شده. ولى در آن حال انسان نااميد نيست. به جه كسى آدم متوجه مى شود؟ به كسى كه 
قادر است دريا را رام بكندء به كسى كه قادر است و همه جا حضور دارد» قدرتش هم امتناهى استء فرمود: دقَلَّلْكك الشّْ 2 
هو اللهه: برسش :ما كه افعال و حجلياك سعدا وا كداقدى برسيم؟ باسع نه ابن على يعتى تجلى اين ذاثت اووا نشان سى .دهل: 
برسش: مااتؤجيق بذاك عتما داريم؟ باسغة يلاه مكل ابتكد ما الآن كسى عبت كه او راثم بينبعة دن آبنه مى نينبو ابن 
آينه او را نشان مى دهدء ما كه صورت مرآتيه را نمى يسنديم و نمى يرستيم. اين صورت مرآتى او را نشان مى دهدء ما هم 
اين آدرس و اين فلش را به طرف او متوجه مى كنيم؛ اما خود او را نمى بينيم. يرسش: همان او جيست كه ما راجع به او 
صحبت مى كنيم؟ ياسخ: او مفهوماً براى ما روشن استء اوّل تنا آخر قرآن او را معرفى كرده است كه (مُوَ الله اواحد) () 
ازلى هستء ابدى هست,ء سرمدى هستء اين «جوشن كبير) شناسنامه اوست. يرسش: آيا ما مفهوم خدا را مى يرستيم؟ ياسخ: 
نه» اين مفهوم, لغو كه نيستء او را نشان مى دهد. مى كوييم آب جيزى است كه رفع عطش مى كندء, به مفهوم آب كه نمى 
كوييم رفع عطش مى كند. ما مى كوييم مفهوم خدا يعنى آن كه كل اين نظام را آفريد. ما مكلف به برهان هستيم؛ به فهم 
ص كانه فرلدن: قهم هو به حو مق تدم فيج لردلاق اخذاريم. بوسك عش كين كذ كنيد (مالقنق إلا 
لِقَرَبُونا). () ياسخ: اينها جون «الله) را قبول داشتند» محمّقان اهل شرك حرفشان اين بود كه ما كه بت ها را مى يرستيم خدا 
و كاتني اكزايم كان كاريدى شد هدام ترائد علوان اتنا بكرف لو غلك اللةما أت عن لا راذنا لمان د 
ءِ)ء (5) اين مغالطه اى بود كه بين اراده تكوين و تشريع دامنكير آنها بود. جهله اهل شرك هم كه معيار تصديق و تكذيب 
اينها هم قبول و تكول نياكانشان بود هر جه كه آنها ككفتندء مى كفتند: (إنَاوَجدْنا آباءنا عَلَى أُمِ). (ه) هر جه كه نكفته بودنده 
مى كفتند: (ما سَمِعْنا بهذا فى آباينا الوَلِينَ). (2) آنهايى كه خدا را قبول داشتند مى فهميدئد و مى فتند ما اين بت ها را مى 
يرستيم تا ما را به خدا نزديكك كندء دين آمده كفته كه اين بت ها خودشان به خدا نزديكك نيستند» جه رسد به شما. خدا به 


شما اأُقْرَبُ إِلََنَا مِنْ حثِل الْوَريده (/ استء به دستور دين عمل كنيد؛ نماز بخوانيد به خدا مى رسيد. 


ص: لأحله 


-١‏ التفسير الإمام العسكرى, المنسوب إلى الإمام العسكرى» ص ؟7. 
-١‏ زمر/سورهة7 آيهع. 

- زمر/سوره79 آيه”. 

ع- اعراف /سوره/ء آيه8528. 

ه- زخرف/سوره*؟): آيه77. 

9- مؤمنون/سوره”77, آيه76. 

- التوحيد الشيخ الصدوق. ص 5/. 


بنابراين ما به برهان مكلف هستيم» برهان هم راهش باز است. ما براى رفع عطش خود مى كوييم آب مى خواهيم, به دنبال 
آب بايد برويم» مفهوم «الف» و «باء؛ كه رفع عطش نمى كند. ما يقين داريم كه جيزى در خارج هست,ء آن خارج را نه مى 
بينيم» نه مى فهميم. فهميدنى نيست» جون خارجيت, عين ذات اوستء جيزى كه خارجيت عين ذات اوست كه به ذهن نمى 
آيد. ما نمى توانيم به خارج برويمء براى اينكه او بسيط است و نامتناهى استء با هيج كوشه او نمى توانيم تماس بكيريم» جون 
كوشه ندارد. همه اش را نمى توانيم مشاهده كنيم» جون همه اش نامتناهى است. 
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بنابراين آنجه در تفسير شريف على بن ابراهيم آمده كه (عَلَّمَهُ) كه معلم خود خداستء ضمير «علم)؛ يعنى فاعل به «اللها برمى 
كرددء «أوحلا» به «الله» برمى كرددء اين نشان مى دهد كه كل اين صحنه ذات اقدس الهى است كه دارد ييغمبر خود را مى 
بروراند. اين نشان مى دهد كه مى فرمايد: (وَ أَنرَنا َك الذّكْرَ لِييْنَ لِنّاس)! )١(‏ مفتدر واقعى در حقيقتء اينها هستند كه 
مشكل را حل مى كنند؛ منتها فرمودند مواظب باشيد اكر شما نزد امام نشسته ايدء ديكر عرض بر قرآن لازم نيست» جون 
خودش قرآنٍ متحركك استء وحى متحركك است, عِدلِ قرآن است؛ اما اكر در كتاب و روايتى شنيديدء جون به نام زياد دروغ 
جعل مى كنند» شما بايد بر قرآن عرضه كنيد اين است كه الميزان براى همين نوشته شده استء ما يكك ترازو مى خواهيم. دو 
طايفه از نصوص است كه فرمودند به نام دروغ زياد جعل كردند و زياد جعل مى كتند هر جه از ما نقل كردند اوّلاً بايد بر 
قرآن عرضه كنيد» اكر مخالف قرآن - نه مختلفء نه عام و خاصء نه مطلق و مقتيد كه اختلاف داشته باشد» بلكه مخالف باشد 
داك ر مخالف قرآن بوذ مبايق قرآن بؤد؛ خرف ما فيست. اكر مخالف تنود آن وقت بعد از ايق ذويازه يبريد خدمت قرآن؛ 
مفسّر قرآن قرار بدهيد, مقيد قرآن قرار بدهيد» مؤيد قرآن قرار بدهيد, اين كارها را بكنيد. اين كارها را بايد كرد. يس ما يكك 
الميزان مى خواهيم كه سعى بين صفا و مروه بكنيم» هم روايات نصوص علاجيه (5) به ما كفته است اكر روايات» متعارض 
شدند بر قرآن عرضه كنيدء هم غير روايات متعارضء در غير روايات متعارض هم به ما فرمودند الا و لابد بايد بر قرآن عرضه 
كنيدء براى اينكه به نام ما زياد دروغ جعل كردندء, جون به نام ما زياد دروغ جعل كردند» شما اوّل به قرآن عرضه كنيد» اكر 
مخالف قرآن بود, مباين قرآن بود «قَاضرِبُوة عَلّى الجدار». (2) اكر مخالف نبود بككيريد يا مخصّ ص او قرار بدهيد يا قرينه قرار 
بدهيد يا مؤيد قرار بدهيد, ما اين جند كار را بايد بكنيمء اوّل بايد يكك ترازو بايد داشته باشيم كه قرآن جه مى كويد؟ اكر 
دست ما خالى باشدء ترازو نداشته باشيم» بر جه جيزى عرضه كن كل ران را بايد بدانيم» ولى حجت نيست,ء ترازوست,. با 
ترازو كار حل نمى شودء بعد برسيم خدمت روايات» روايات جه معارض داشته باشد جه معارض نداشته باشد بايد عرضه كنيم 
بر قرآن. اكر مخالف قرآن بود كه «قَاضَرِبُوهٌ عَلَى الجدار»» اكر مخالف قرآن نبود» مثل قرآن «على الرأس و العين» در كنار 


قرآن قرار بدهيم» آن وقت اين مى شود مخصضصء اين مى شود مؤيد» آن وقت قرآن و عترت مشكل ما را حل مى كنند. 


0841١ ص:‎ 


١‏ - نحل /سوره8 2١1‏ أبدعع. 
؟- حاشيه السلطان» سلطان العلماء» ص ارس 


اعت تفسير التبيان» الشيخ الطوسىء ج١2‏ ص م. 


تفسير آيه ١‏ تا "1 سوره نجم 90/١7/1١‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه ١‏ تا 59 سوره نجم 


(و انم إذا وى (1) ماضَلَّ صاحكُمْ وَ ما عُوى (1) و ما نلق ء عَن الَُوى () إِنْ هُوَ إلا وخ يُوحى (© عَلَمَهُ ديد القُوى 
(5) ذو ِو اشتوى (6) وَ ُو بي اأغلى ( كم دناَدلّى (0) فكان قاب قَؤْسَين أو أذنى (4) فَأُؤْحى إلى عَبدِهِ ما أؤحى ٠(‏ 46 
ما كدب اواك ما َأ 0١(‏ أ قعسارُوتهُ على ما ترى (01) و لَقَدْ وآ ْله أخرى 010 ع1 سدرَِ الْمتهى (015) عِنْدَها عله 
المأوئ (15) إِذْ يَغْشََى السّدْرَهَ ما يَغْشَى (18) ما زاغ العطرماش (الأرلك رامو بغار رَ َه الكثرى 00 ريم الات و 
الْعرّى (15) و مناه ااه الأخرى 500 أ لم الكو َه الأنتّى 0١(‏ بَلْك إذا قَْمَة قشع ضيزى (09) إِنْ هى إلا أشماة مكيفو أ 
وَآباؤّكمْ ما أَنْرَلَ اللّهُ يها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ ُو نَ إل الطَّنّ وَ ما َهوَى الأنْفْسٌ وَ لَقَدْ جاءَهَغ مِنْ رَبهِمٌ الْهُدى (7)) 

سوره مباركه «نجم) همان طورى كه ملاحظه فرموديد و در مكه نازل شدء صدر اين سوره مربوط به عظمت وحى است. بعد 
تنظيم نظام عقلا-نى و ابطال نظام جاهلى است و معيار نظام جاهلى هم دو جيز است: يكى در بخش انديشه از علم و برهان 
محروم هستند در حدٌ مظلنّه فكر مى كنند. يكى هم در بخش انككيزه بر اساس ميل حركت مى كنند. 


عصاره مطالبى كه تاكنون بيان شد اين است كه وحى سه قسم است كه در يايان سوره مباركه «شورى» آمده است: (وَ ما كان 
لَِر أَنْ يكلْمَهُ الله إلأوَخياً أو مِنْ وَراءِ ججاب أؤ يَوْسِلَ رَسُولاً)» )١(‏ برجسته ترين اقسام كلام الهى آن است كه بلاواسطه 
باشدء اين يكك؛ براساس قرب نوافلى الاك مرحوم كلت وساي محدّثانى كه نقل كرده اند» وجود مباركك ييغمبر(صلى الله 
عليفو الو سلج 1ت عارزر بن تتصادق متكيوساك اله انيت ديد قر ى توافل وسيده اسك ان دي سي كلاية فرت حؤافل 
برسدء ذات اقدس الهى در فصل سوم؛ يعنى در مقام فعل» در ظهور فعل و صدور فعل» زبان او مى شود: «كنْتٌ ... لِسَانَهُ الى 
ينطق به 00 اين جهار. قهراً (ما يَنْطِقُ عَنِ الْمَوى 0 إنْ هُوَ إلا وَحين يُوحى )» آن لسانء لسان الهى است. خخداوند در فصل سوم 
كه وول تل اكه عى هوه زبامبولن او كعدوب اليكو يمن ونا طن اذ عطق الا بلسانه كات اقنش الى يمير سكق 
فى كرماه ولى الساقه اتسنا البتى اسك فون لمان الوى المرظ: كس تن تزائد لعل ايع لبان باقن مك كوه ماكب لننان: 
يعنى خود ذات اقدس الهى به بيامبرش الهام مى كند و زبانٍ ييامبر مى شود و سخنكوى ييامبر مى شودء حرف خودش را به 
عنوان اينكه ييامبر دارد» سخن مى كويد بيان مى كندء در اينجا ديكر جا براى جبرئيل نيست و از طرفى هم در آن اوج قرآن 
كريم؛ خمدا قرآن را به عنوان اعلى حكيم ١‏ معرّفى كرد كه در آغاز سوره مباركه «زخرف» ككذشت كه فرمود: (إِنَا جَعَلناة قؤآنا 
عَريا لَلَكمْ تَغْقلودٌ و إِنَّهُ فى آَم الكتاب لََينا لعي حكيم )؛ (5) قرآن در «أمٌ الكتاب» در كتاب مبين» در «لدى الله؛ «على 
حكيم) است. خود جبرئيل(سلام الله عليه) هنوز ثابت نشده كه او مظهر «على حكيما باشده جه اينكه بتواند معلّم ١على‏ حكيم' 
باشد. طبق روايتى كه در بحث ديروز خوانده شدء در كتاب شريف اوجوتاطل دده كل در وكيد د مراحل» بين وجود 

مباركك يبغمبر و بين ذات اقدس الهى احدى فاصله نيستء ذَاك إِذَا لَمْ يكن بيه وَبَنَ الل أَحَدٌ داك إِذًا تَجَلّى الله َه (ه) در 
كال طعه وامدعوسى» انها او تثرو اعد كقان فى دهف كه (علمة ) فحن تر إن مسطر قز ني ندم يلكه زقلة ) جود اك قدي 


الهى برمى كردد, (فأؤحى إلى عَتِدِهِ)» هم مناسب است كه خداوند به عبد خودش وحى مى كند و سرفصل قصّه معراج همان 


قصه اسراء است كه فرمود: (سبْحانَ الذى أشرى بِعَتِدِه لَيِلا مِنَ الْمشِجِدٍ الحرام إِلَى الْمْجدٍ الْأَقَصَى)» (2) اين فصل اين قصّه 
استء اين عنوان اين قصّه است. كرجه سوره «اسراء) مربوط به سير زمينى است و «نجم) مربوط به سير آسمانى و «جنّه المأوى» 
است؛ اما سرفصل و عنوان و تيتر اين قضّه همان است كه در سوره مباركه «اسراء» آمده: (سبْحانَ الذى أشرى بعَبِدِهِ للا مِنَ 
الْمسْجدٍ الْحرام إِلَى الْمَسْجدٍ الْأَقَصَى). آن كسى كه (أشرى بِعَنِدِهِ)» همان است كه (فَأْؤْحى إلى عَبِدِهِ ما أؤحى). 


ص: 04 


.0١ شورى/سوره 57 آيه‎ -١ 

-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج ؟. ص 07" ط.الإسلاميه. 
الكافىء الشيخ الكلينى» ج ؟. ص 07" ط.الإسلاميه. 
؟- زخرف/سوره”29, آيه” وع. 

ه- التوحيدء الشيخ الصدوق» ص .١١8‏ 


_- مائده /سوره 6 آيهة4. 


بنابراين اكر سخن از جبرئيل است» جبرئيل فرشته امين الهى استء حقيقت جبرئيل در قلب يبغمبر نازل مى شود (تَرَكَ بهِ الرّوحٌ 
لأمِينٌ 0] عَلَى قَلْبِك))» (1) به هر حال روح الامين نازل مى شود. اين طور نيست كه حالا (دنا قََدَلّى) را انسان به خود جبرئيل 
اسناد بدهد كه ييغمبر به جبرئيل نزديكك شده استء نخير! جبرئيل يايين مى آيد و تمام حقيقت جبرئيل وارد قلب بيغمبر مى 
شود. حلا ككاهى به صورت اصلى ديده مى شود» كاهى به صورت غير اصلىء ولى اين (تَرّلَ به الوُوحٌ الأمِينٌ (] عَلَى قَلْبِك 
كود مِنَ الْمُمْذِرِينَ)» (الْمُنّْذِرِينَ)آيا به اين معنا نيست كه خود حقيقت جبرئيل مى آيد؟ اكر روح الامين مى آيدء مقامى 
براى جبرئيل نيست كه بكوييم كه وجود مباركك بيامبر (دنا ََدَلى) يا جبرئيل (دنا قَعَدَلّى ). اينها (5نا فَعَدَلَى) برمى كردد به 
ذات اقدس الهى؛ يعنى وجود مباركك بيامبر تزديكك شد و متدلى شده (5نا) ببامبر به مقام قرب الهى: (كتَدَلّى) آن طورى كه 
ثمر به شجر متدلّى مى شود كه اين ناقصء ناقص يايى استء نه ناقص واوى. ناقص واوى از «دَلَوَا است كه انَدَلّى) جون از 
«دلو) استء از بالا-به يايين آويختن است؛ مثل اينكه در جريان وجود مباركك آدم و حوّا(سلام الله عليهما) آن جا دارد كه 
شيظان به تير نكك ولالك قدليه كرذه انيةه به زهان ذلالت رق الك على شعو الكتريي تلك لايل )ءاه بهانه دليل 
بودن» مُدلَى هده الست (قدلاقها بغْرُور): () «تدليه از اين «دَلَوَه ناقص واوى استء اكر به باب تفعّل برود» مى شود «تَدَلَلِ) و 
اكر عبات تفعيل ,يروف فى شود زة لهاك آي 5 أئا كه كن اناسَووة مده (قدلانها)) يعتى الاستخ و لي اسست» ازيالا به اين 
انداختن استء مثل «ادلٍ دلوك فى الدلاء)؛ يعنى اكر بخواهى از جاه آب بككيرى بايد دلو خود را مثل ديكران به داخل جاه 
بيندازى. در آن جا هم ابليس (عليه اللعنه) «دَلّىَ) وجود مباركك حوًا و آدم زان لقنا بعْرُور). اين «تدليه» باب تفعيل از ١دَلُوَ)‏ 
اننكن 1ن جاع كد كنع حى شود ون انا)4 يسن از بالقرية نافن ويه شف 1ق رك لك اسك ا نذالا امات بيتناله 
آويختن است كه (دَلَىَ) است؛ يعنى آن طورى كه ثمر به شجر وابسته استء از يايين به بالا به او تكيه مى كندء اين طور است. 
(دنا) بيامبر (َتَدَلّى ) به مقام بالاء (فأأؤحى ) خدا (إلى عَبِدِهِ ما أؤحى). برسش: ...؟ ياسخ نهء آن جا احدى نيست» نه آيه اى 
نيست. نفرمود كه بين خدا و بين خلق آيتى نيستء فرمود هيج كس نيست. جلال الهى» جمال الهى» اوصاف الهىء آيات الهى 


ابنها اشيا ميدق افرمرد هيج كبى تسكه بلدابين غدا وين وجرد مارك وامير هبج كين تبسك عمان تجلى اسك :دارد 
«ذَاكك»» با قرينه همراه استء در همان روايتى كه ديروز خوانديم» حضرت فرمود به زراره كه «ذَاكك إِذَا تَجَلى اللهُ لَه تجلى 
حداسة قرو البى امه نزتو القمار دول تقر الالقه اسك سن السك ارمقادة فته تاق كه اقاية ان 
نيستء «ذَاكك إِذَا لَمْ يكن بَينهُ وَ بَيِنَ الله أحدٌ ذَاك إِذَا تَجَلَى اللهُ لَه يا «بين الرسول و بين الله أحد» هيج كس واسطه نيستء نه 
هيج جيز واسطه نيست. يرسش: مككر يبامبر صادر اوّل نيست؟ مككر جيزى بالاتر از ييامبر هست كه ييامبر آن آيه را ببيند؟ ياسخ: 
نانك الو قفن كس اميق ادم قذي تلن ه كنن و هرك جار كف افير ميلا ف كوف اذى فقن محل تداق كلد وود 
مباركث ييامبر عالم مى شود. اب (نوة الكماوات ) اسماى خحخسنايى دارد» برابر آن اسماى خسنا وجود مباركك ييامبر بيدا مى 


شودء عالم مى شودء قدير مى شود و مانند آن. 


ص: ذه 


-١‏ شعراء اسوره 27 آبه ١9‏ و ركدلة 
-١‏ طه /سوره 5١‏ آبه 7١‏ 1. 
“ا- اعراف /سوره/2 آيه77. 


ع نور اسوره؟ آبهدة"؟. 


بنابراين اينكه فرمود: (فَأُوْحى إلى عَدِدِهٍ ما أؤْحى)) برمى كردد به آن. حالا - إن شاءالله - بعضى از رواياتى هم كه مربوط به 
مسئله است را مى خوانيم. فرمود: (ما كدب الْفْوْادٌ ما رَأى)» سرّ اينكه در آن جا قلب اشتباه نمى كندء جون مستحضريد كه 
كذب كاهى كذب خبرى است كاهى كذب مخبرى» كاهى خطاى فكرى و خطيئه عملى هم به صورت كذب در مى آيد. 
اينجا سخن از خبر نيستء «فؤاد) دروغ نككفت؛ يعنى اشتباه نكرد آنجه ديد حق مى بيند. جرا انسان در آن جا حق مى بيند؟ و 
جرا ابليس دو آن جا قدرث نفوذ ندارد؟ جرا ابليس كفت كه من همه راااغوا مى كنم (إلاعزادك ينهم اللتخلوديق)؟ 33 
براى اينكه آن منطقه؛ منطقه ممنوعه استء نه مقام ذات. مقام اخلاصء مقام ممنوعه است. در مقام مسيوعه راط السكه اعناة 
باطل نيست. دئيا و امثال دنيا حقٌّ آن با باطل» باطل با حق مخلوط استء حي محض در دنيا نبست» ولى مراحل عاليه هستى؛ 
حقٍ محض استء باطل در آن جا راه ندارد» اين يكك؛ در «ملا اعللِ]» جا براى كذب و خيال و وهم و امثال آن نيست. 


مطلب دوم آن است كه ابليس كارش بدلى سازى است,ء باطل را به صورت حق نشان دادن است. مطلب سوم آن است كه 
جايى كه باطل نيستء ابليس ابزارى ندارد. اينكه كفت من نمى توانم مخلصين را فريب بدهم. نه براى اينكه دلش براى 
مخلصين سوخت! يا به مخلص مى خواهد احترام بكذارد! مقدورش نيست, براى اينكه ابزار كار او باطل است و در آن «ملا 
اعللِ)» جا براى بطلا-ن نيست. قبلاً- اين مثال ذكر مى شد كه ما اككر وارد كتابخانه اى بشويم, در | ين كتابخانه ميليون ها جلد 
كتاب باشد» همه قرآن كريم باشد, حالا در قطعات مختلف جاب شده. ما هر كتابى را از دور يا نزديكك ببينيم» يقين داريم اين 
قرآن استء. جون درا بن كتابخانه غير از قرآن جيزى ديكر نيست؛ اما اككر وارد كتابخانه اى بشويم كه هم قرآن هست هم 
كتاب هاى فقهىء فلسفى و كلامى هستء هم كتاب هاى باطل هستء كتابى را از دور ببينيم» نمى دانيم اين كتاب حق است يا 
باكلا دو امال ايحا ور نيياك جم كدر جاوز فى يلات بوك ووذ يزان ١‏ لني سل اروزوداى لناوة :ا بمبوسيله يدان 
فريب بدهد. اين در مراحل نازله حضور دارد. آن جايى كه ولغ يكن َه وَجيخ الله أخ 3ه 1ن جا جا براق باطل فيست» اناا 
جا براى ابليس نيست؛ لذا هر جه انسان مى بيند يقين دارد» جا براى شكك نيست. شكك منشأ آن اين است كه در يكك جا هم 
حق است هم باطل؛ اين شخصء ابزار تشخيص ندارد كه ببيند اين حق است يا باطل» اكر جابى فقط حق بود؛ اصللا شكك در 
الفجار عدار بكو اش تورات ا سقريف ابر اناق الله علا اميك اورمد 17 قرو الي اذ ار للها امن ادر 
تمام مدت عمر شكك نكردم, براى اينكه من در جايى زندكى مى كنم كه آن جا باطل نيست. وقتى باطل نبود» دو جيز نيست. 
اكر در جايى فقط «الف» وجود داشت» اصال «باء) وجود نداشتء ما هر جه مى ديديم «الف» را مى ديديم. كر كسى ودف بجا ب 
برسد كه جز حتى در آن جا وجود ندارد اين اصلا شكك نمى كند» شكك فرع وجود دو جيز است. حضرت فرمود: دما شَكَكتٌ 
فى العو قد أرقة يمن رمه إى حب كد ]ماق جا يران يده ندارم: ذن ]ف ملف اللبمى برا قدارده متطلقه مسخلصيق سيق 
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ا ا ا 
حرست 1 «جَعِلْتٌ فداك الْقَشْيَهُ الَّيَى كَانَتْ نُصدِيبُ رَسُولَ اللهاصلَى الله عليه و آله و سّم)) فرمود: «ذّاك ذا لَم يَكنْ بَيِّهُ وَ بن 
لل أَحدٌ ذَاك إِذَا تَجَلَى الله لَه آن وقت اين جنين حالتى بيش مى آيد. الآن ما هم كه درباره معراج بحث مى كنيم؛ اين اوج 
عروج وجود مبارك ييغمبر است. اككر در حالت هاى عادى كاهى جنين وضعى براى حضرت بيش مى آيدء در مرحله (دَنا 
َمَدَلّى) كه يقيناً جنين مرحله اى هست. يرسش: روايتى كه مى كويد «دنا جبرئيل الى الرسول» جه معامله اى است؟ ياسخ: اين 
راه دارد» آن هم ممكن است باشدء آن جبرئيل نزديكك شدء. ولى رواياتى كه ديروز خوانديم؛ يعنى تفسير على بن ابراهيم را 
خوانديم؛ در دو بخش از آن روايت بود. بيان نورانى امام صادق را در توحيد مرحوم صدوق خوانديم. اين تفسير على بن 
ابراهيم از قديمى ترين تفاسير ما شيعه هاستء او اين دو روايت را نقل كرد كه «الله» (دَنا) و وجود بار كك بيغمر (21) االلذا 
رابا قلب خحودش و معلّم (عَلْمَهُ) «الله». اكر بنا شد انسان به روايت رجوع بكندء بايد به روايت على بن ابراهيم توججه كند. 
بزركان ديكر هم كه خواستند رجالى را تصحيح كنند. كفتند هر رجالى كه در سند على بن ابراهيم قمى قرار دارد مونّق استء 
اين روايت استء جون كه صد آيد نود هم بيش ماستء ديكران هم ديدند» فرشته هاى ديككر ديدند. غرض اين است كه براى 
جب كيل آن قد ز مقامق تست كه خالا حضرت (دنا فدَلَى )» غود جرئيل نه ام وو الاميق فى ابد مى آيد تابه قلب يغميرء 
(تَرََ به الوح الأسمِينٌ عَلَى قَلْبك). اين ديكر اين قدر مايه اى ندارد كه حالا- وجود مباركك بيغمبر در نهايت معراج (دَنا 
َمَدَلّى)» به او نزديكك بشود تا ازاو جيز ياد بكيرد» او كه خودش مى آيد بايين» به قلب حضرت نازل مى شود. اينكه ما مى 
كُوييم مهبط وحى است همين است! مهبط وحى خداست؛ يعنى اينجا فرود كاه جبرئيل استء روح الامين مى آيدء كسى ديكر 
كه نمى آيد.. يكك وقت است كه فرستاده هايى زير مجموعه حضرت جبرئيل مى آيندء آنها حسابشان جداست؛ اما (تَرَلَ به 
الوح الأمِينٌ 0 عَلَى فَلْبِكك) است. . يس اين قلب مى تواند مهبط جبرئيل (سلام الله عليه) باشد. براى جبرئيل آن مقامى نيست كه 
ما بكوييم تمام تلاش و كوشش و عروج بيغمبر اين است كه به او نزديكك بشود تا ما بكوييم: «فأوحل بعبده ما أوحى)؛ يعنى 
«فأو حلا جبرئيل بعبد الله ما أوحلا» اين هماهنكك نيست و اين با ذيل آيه سوره مباركه «شورى» كه دارد: (وَ ما كانّ لِبَشَّرِ أن 
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تكلقة الله إلا وفيا 9 وتلل ول يعن باذ راط انين آن هماهنكك است. 


لله ! 
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مطلب ديكر اين است كه كذب اكر كذب خبرى باشد يا كذب مخبرى باشدء اينها نسبت به كزارش است؛ اما كذب اكر به 
معنى شهود باشد؛ يعنى باطل نديد» درست ديد؛ خلاف نديدء اشتباه نكرد» براى اينكه آن جا جز حق جيزى ديكر نيست. باطل 
در جايى است كه مادّه باشد» طبيعت باشد» ابليس و شيطنت باشدء» بدلى سازى باشدء اينجا جاى بدلى سازى است؛ اما در آن 
مرحله جا براى بدلى نيست ودر آن جا كه «على حكيم) داور است و «على حكيم» محكمه دارد «على حكيم) حوزه است» 
«على حكيم» قلمرو استء جا براى غير «على حكيم» نيست. اصلا ابليس آن جا راه ندارد» وهم و خيال آن جا راه ندارد و جا 
براى فرض ندارد كه باطل باشد؛ لذا (ما كدب الْفْوْادٌ)» آنجه قلب مطهّر حضرت ديد كاملا حى ديد. يرسش: اينكه روح 
الامين بر قلب ييامبر نازل شدء معناى آن اين است كه حضرت بالاتر از ييامبر بوده و ... ؟ ياسخ: البته! اينكه بله» حرفى نيست او 
صادر اوّل است. برسش: اين آيه (تَرَلَ به الوح الأمِينٌ [] عَلَى قَلبِك) جكونه معنا مى شود؟ باسخ: قلب بيامبر آن قدر وسعت 
دارد كه روح الامين مى تواند بيايد؟ فرمود: (ما كذَّبَ الْفْوْادُ ما رَأى)» بعد حالا اينكه قصه را وجود مباركك بيغمبر(صلى الله 
عليه و آله و سلم) برابر مجموعه آيات سوره «اسراء؛ و سوره «نجم» براى مردم بازكو كرد, يكك عده شكك كردند. فرمود شما 
شكك مى كنيد آنجه را كه او ديد؟ 0 اخوى انك ساك ولتم عممدان تن ركز امتشوريةة للع زات 
بيند» بعد بار دوم كهاز آن مركب بياده شدء اين را مى كويند «نزله أخرجا» بار دوم هم مى بيند. در جريان معراج ييغمبر 
مستحضريد كه كفتند بُراقى كه آورند: «حَطَوَتَهُ مَدَّ المِصَرا )١(‏ سوار براق شد كه مُحطاى اوء حطوه او» كام او «مَدَّ الْمِضَر) است. 
ما يكك كام داريم و يكك قدّم. از ياشنه تا اين سرانكشت را مى كويند «قَدَّم)». يكك قدم انسان در اين قسمت زمين مى كذارد. 
قدّم دوم رادر آن قسمت زمين مى كذارد. فاصله اينها هم نيم متر يا بيشتر يا كمتر استء اين فاصله را مى كويند كام اين 
ياشنه تا اين سرانكشت را مى كويند قَدّم. «يكك قَدَّم بر خويشتن نه وان دكر در كوى دوست». اين فاصله را نمى كويند قدمء 


اين نيم متر را نمى كويند قدم؛ اين را مى كويند خطوه. ما در فارسى مى كوييم كام. 
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-١‏ بحار الأنوار» العلامه المجلسىء ج8١؛‏ ص ,6١5‏ ط موسسه الوفاء. 


بيان نورانى حضرت امير دارد كه انْفَسٌ الْمَرْءِ حْطَاهُ إِلَى أَجَلِهِ)؛ )١(‏ هر نفسى كه انسان مى كشد يكك كام به قبر نزديكك تر مى 
شودء نه يكك قدم. قدم از ياشنه تا سرانكشت را مى كويند قدمء قدم اول قدم دوم. فاصله بين ا ين دو قدم رامى كويند 
«حطوه. در اين تعبير دارد كه «حُطَوَتَهُ مَدَّ الْمصِر)؛ يعنى يكك كام جبرئيل» اين براقى كه آوردند؛ اين يكك قدم را كه اين اسب 
كذاشت.ء قدم دوّم آن يايانٍ ديد بشر است. ما وقتى جشم باز بكنيم» آن دورترين ستاره را يكك لحظه مى بينيم» فرمود يكك كام 
اين بُراق» اين را برق كفتند» براى همين است. يكك كام فرّس بيغمبرء «مَدّ المَصِر)ء ١خَُطَوَنَهُ‏ مَدَّ الْمصرء نه «قَدَمُةُ). ما كه قدم مى 
زنيم راه مى رويمء بين قدم اوّل و قدم دوّم اين كام فاصله است كه نيم متر يا بر بيش از نيم متر استء يكك ذراع است؛ اما اين 
كام اسب وجود مباركك حضرت در معراج «مَدَّ الْبصَر) است؛ يعنى يكك قدم كه از بيت المقدس برداشت»ء آن قدم ديكر اسب 
تاذوركرين ثقطه آسمان هاستث خالا ذو جدد لحظهء كجاها رضه؟ هنان اسث كه: كان رفته و امدة باز عس 111000 كه ثايك دز 
انديشه هيج كس «خُطَوَنهُ مَدّ لض ر)؛ جا براى جبرئيل و امثال جبرئيل نيست. فرمود: (ما كذَّبِ الْقْوَادٌ ما رَأى)» حالا اين راكب 
كه سوار اين مركب استء يكك بار حالا جبرئيل يا آيات الهى ديكر را ديد يكك لحظه ديكر هم بياده شدء باز هم ديدء (وَ لَقَدْ 
أخرس) مهمان كه وارد سراى فتؤباق مى كود كاهى در دالان ورودىء كَاهى در همان اوايل» يكك بار يياده مى شود. 
طاره كن دواو ع وى ارين ازروف اران زياع ابر بأ ذو كل اياده لانم مين كو رق 1 141 31 رلك ا خرف 
5 يعنى از همين براق بياده مى شود. يايين مى آمنة ابن وامى كوونك] ل ار دو بار آن بز ركوار را ديد» آيه 
الهى نوه اسمى از اسماى الفى يود جركيل به غورت واقعى بورد همه أنينا قابل تطيق اسة؛ انا آآن كه مهساقدار وجود 
ضاركة غير اسرنا» وه :اك :تلاس البق انث ]نه كذ دكل البرتم خوخ جند اكه "ان كا رمخاطي ابوك كوه بيغج انك 
آن البته مراتب نازله اش جبرئيل و اينها حضورى دارند» عيبى ندارد. يرسش: معراجشان جسمانى بود؟ ياسخ: بله حضرت در 
بيدارى بودء نه در خوابء اين در سوره «اسراء» كذشت مفصّل. در بيدارى بودء نه در خواب» اوْلاً؛ با بدن و روح بودء نه تنها با 
روح. ثانياً؛ در حالت عادى بود كه وجود مباركك حضرت اين همه مراحل را داشت. يرسش: براق در اسراء بوده يا در معراج؟ 
ياسخ: براق تا آن مراحلى كه اكر اين براق را داشتء آن جا كه «نزله) شد. ملو مى الود كه اذه ندر قزل اخخر »يدلو 
ديكر از براق بياده شدء حالا دوباره سوار شد كه آيه ندارد. يكك بار بياده شد و سوار شد و بار دوم بياده شد حالا باز سوار 
شد يا نشدء معلوم مى شود كه از آن به بعد را ما خبر نداريم تا كجاها رفته است؟! در اين بخش آمده است كه تا (بَِذَرَهٍ 
الْمَنتهى) رفته استء معلوم مى شود (الْمُنْتهَى) است. اين درخت (سِدْرَه) با جه يوشيده مى شود؟ اين (سِدْرَهِ) را فرمود: (عِندَ 
كذوو لقتو ١)‏ انق حارم طن لوو كه اباط راد انتم لقعا 12 و ارى)لإسغه ناب كه فق غواري كا يدض 
ا 
بعد نفخه صور كه مى شود. اين تبديل مى شود به ساهره معاد» بعد به صحنه قيامت كه ديكر ابد است. آن بهشت كه ابدى 
اسقوها وا الريك من سكن ادق كه اماف دك إن اناده صنو رمن كه ذا لحايرية ني املا (عسة ةد 
الفقوى )انيت (عتدفا عه الْمَأُوى)» يس ما يكك جنْت مَعبر داريم» يكك (جَنَهُ الْمأوى) داريم. 
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در سوره مباركه «الرحمن» جِنّت هاى فراوانى ذكر كرده است: (لِمَنْ اف مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَانِ): )١(‏ بعد (وَ من دُونِهِمَا جَنَنَانِ)) 
0لا عن ين ملت هبرك 17ل ساف دياب برا كود ويه جار كه وقد يزان كرك ترهيةة 1 :نه امك الفط 8 اسع 
إلى رَبك رافِدَيَهٌ مَوْضِيّهَ لا فَادْخُلى فى عِبادى لا وَ ادْخُلى جَنّتى )» (*) آن جا ديكر تثنيه و اينها نبستء آنجه در سوره مباركه 
«الرحمن» هستء (وَ لِمَنْ ناف مَقَامَ رَيّهِ جَتََانِ)» يكك بخش از آن جِنّت جسمانى است كه (جَنّاتٌ تَجْرى من تشنها الأنهان) 
(5) است. يكك بخش از آن جنّات رحمانى است كه در يايان سوره مباركه «قمر» هست كه (إِنَّ الْمُتَفِينَ فى جَنّاتٍ وَ نهر لآ فى 
مَفْعدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِكِ مُقَْدِر) (2) اينجا ديكر سخن از درخت ميوه نيستء اين «عنداللّهى» است. آن (جَنَّاتٌ تجْرى) براى 
جسم و بدن استء اين «عنداللهى» براى روح است. اينها تازه (جَنَنَانِ) هستند و اككر كسى به مقام «نفس مطمئنه» كه جزء عالى 
ترين مقامات انسان است برسد و به «راضيه عن قضاء الله برسدء «مرضيه باوصافه و اعماله لله تعالى» برسدء اين سه اصل را 
داشته باشد؛ يعنى به قضاى الهى راضى باشد؛ مثل حسين بن على (سلام الله عليه): «رضى بقضائك» و تمام اعمال او مرضىٌ 
خدا باشدء باز مثل حسين بن على(سلام الله عليه) و داراى نفس مطمئّنه باشد باز مثل حسين بن على هنوزء هنوز يعنى هنوز! 
هنوز در راه استء از آن به بعد را خدا مى برد. اينها سالكانى هستند كه بعد مجذوب مى شود جون خدا به همين شخص مى 
كويد تو كه حالا اين سه عنصر را دارى: (راضِيَهً)» (مَوْضِيّه)» «مطمئنةً) هستىء بيا! اين بيا را خدا مى برد» نه اينكه با دست و يا 
بيابى. يس از آن به بعد خدا مى فرمايد كجا هست؟ و جقدر هست؟ معلوم نيست. اكر به مقصد رسيده بود كه ديكر (ازجعى) 
نبود! (يا أَبْتُوَا النّفْسٌ الْمُطْمَينّه لا اؤجعى إلى رَبك )؛ در حالى كه (رافِدَيَةٌ مَوْضدَيّه ) (2) هستى. «نفس مطمئنه؛ هستى» يكك؛ 
راضيه هستىء دو؛ مرضيه هستىء» سه؛ اما در بين راه هستى. از اين به بعد ما تو را مى بريمء نه اينكه تو با دست و ياى خودت 
بيايى. كجا بيايى؟ (فَادْخلى فى عبادى ل وَ ادْخُلى جَنَّتى )» (/) حتى بالاتر از «جنّه الله» (جَتّتى ) است كه «ياء» متكلّم وحده 
است. به هر تقدير اين «هو) اسم است» متنا فى شوؤواثةفسميو شيك كدحين كير اين «هو) اسم است از اسماى تحسناى الهى 
انيك و سمداهن شوهه ايخ ديك نظير شرف .سبوطى و اثال سيوظ ثبنيتك كه غيمير اشنة و مير ميكد] نمى شود أو ركف 
حساب ديكرى استء حالا وجود مباركك حضرت وقتى كه بياده شدء از آن به بعد با جه وسيله اى رفت؟ آيا بردند؟ رفتند؟ جه 
حالتى داشت؟ آن را ديكر اين بخش متعرّض نيستء ولى اين مقدار هست كه آنجه را كه قلب مطهّر حضرت ديد» حق ديد و 
جند بار حالا يا جبرئيل را به صورت واقعى ديد يا آيات الهى را به صورت واقعى ديد» به صورتى كه مربوط به (جَنَّهُ الْمأوى) 
است ديدء ولى به هر حال وارد (جَنَهُ الْمأوى) شد. آن (منتهاعلة المارى )الم واد را كه وجود مباركق حضرت ديدة 
كل اين (سِدْرَهِ) را مى يوشاند. (إِذْ يَغْشَّى السَّدْرَة)؛ اين مفعول استء (ما يَعْشى). اين (سِدْرَهٍ الْمُنتَهى) را تازه آن فيض الهى 
أخرى تاعلة يعدن الفقيي 0 


عددها عله الماو 0 لشي القذو ها تقض )ل كرا (معذوو) واالمسشورك ديه وس س دف كد ابن (عذو) 


شعن بي بده كروك انياهية رامحو عار كك امير ادر اكك كزده اسيك زو لف ]2 أله 


منصوب است و مفعول. بعد تكرار مى كند: (ما زاغ الْبَصَِرٌ وَ ما طغى)» نه بد ديدء نه بيراهه ديد. يكك وقت انسان نمى بيند. 
يكك وقت عوضى مى بينيد» طغيان مى كندء يكى را دو تا مى بيندء يا شىء را كه مى خواهد ببيند» غيرش را مى بيندء يا نه 
همان شىء را دو تا مى بيند. فرمود: (ما زاغ الْبِضَِمٌ)؛ يكك؛ (وَ ما طغى)؛ يعنى «ما طغى البصراء دو. آنجه را كه ديد حق ديد 
همان را ديد. يرسش: ... ؟ ياسخ: بشر عادى البته بله؛ اما وجود مباركك ييغمبر را كه نفرمودند نمى تواند برسد. يرسش: آيا بشر 
مى تواند به آن جا برسد؟ ياسخ: بشر عادى نه جون خود بشر عادى احتياج به راهنما و راهبر فراوان دارد؛ اما وجود مباركك 
بيغمبر كسى كه مهمان ذات اقدس الهى بودء خود مدا اين را دعوت كرد (سُِبْحانَ الى أشرى ِعَدْدِه)» او را برد فرمود: 


(علدها عه المأوع ) ثرد (لقفذ وأع هق آنات رثه الكترق )»ارجا ديكر روشن است» آنات البى زامشاهده كرده أسث: من 


هم بخش معراج دليل است بر اينكه حضرت آيات الهى را ديد» هم بخش اسراء. بخشى كه مربوط به اسراء استء در سوره 
ابنى اسرائيل» مى فرمايد: (م جحانَ الذى أشرى بِعَبِدهِ ليلا مِنَ الْمَث جدٍ الْحرام إِلَى الممشجدٍ الْأقْصَى الى باركنا عَوْله لِيرِيَُ مِنْ 
آياتّنا)» اين آيات اسراء است. اينجا هم كه فرمود: (لَقَدُ رَأى مِنْ آياتٍ رَيه الُكبرى )» اين آيات معراج است. يرسش: آيا نماز 
هم در همين سفر واجب شد؟ ياسخ: البته جندين معراج براى حضرت كفته اند كه حالا ١١١‏ معراج براى حضرت بود ولى به 
هر حال در خود مكه هم نماز واجب شدءاين آيات فر ابد اسك ظاهرا دن همان معراج اوّل نماز واجب شده 
باشد. (لَقَّدُ رَأى مِنْ آياتٍ رَبّه الكبرى)» بعد فرمود شما يكك «لات» داريدء يكك دعُرَى» داريد» يكك «منات؛ داريدء اينها بت 
هاى به جا مانده از جاهليت كهنه بود. در جريان حضرت نوح دارد كه اينها يعوق و نسر و ودٌ واينها بت هايى است كه در آن 
عصر مى يرستيدندء «وَدْ) هم يكى از اسامى آن بت هايى بود كه مى يرستيدند» اين عبد وّد هم همين است. در جريان حضرت 
نوح دارد كه شما يغوث و يعوق و نسر ووَدٌ را مى يرستيد! اينها به جاى اينكه عبد الله بشوند» مى شد عبدوّد» عمر بن عبدوّد 
هم همين طور بود. «وّدا نام يكى از بت ها بود كه در جريان حضرت نوح آمده استء در جاهليت هم بود كه عمرو بن عبدوّد 
هم كرفتار همين بت يرستى بود. در اين سوره اين سه بت را اسم مى برد: «لات) و اعزّى) و «مناه». در يكى از جبهه ها آنها مى 
كفتند: «لنا الْرّى و لَا عرَّى لَك وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود در جواب آنها بكوبيد: «اللهُمَْلَانَا وا 
مَوْلَى لَكَم». (4) در برابر شعار جاهلى جنين شعار توحيدى بدهيد. «مناه) بت سوم بود و «عَزَّى) دوم بود والات) بت سوم بود 
(قهة القاقه الأخرى )اين كارهابى اسك كدسما ور ساعليك دازرية يعد ( لك 2101 و 1ه الات )هما بيهر سال كدا را 
خالق كل مان و رنيج عن داننك وررائق او صرق كان شه طوى عديعاة الله تا يزلوتكه زر معان كتوا عن بعداوية و 
خودتان از دخترداشتن عار داريد و براى خود يسر قائل هستيد و براى خدايى كه آفريد كار شماست دختر قائل هستيد؛ اين 
كسى كه در معراج است و با «على حكيم» مأنوس استء جقدر بايد تنزّل كند كه با مردم اين طور حرف بزند؟ اينكه فرمود: 
نكا اردق لشدولن فا ركيت ازعو طقون اتدل ادر نتروا انعا سدعة [العرين كدو تمع الصيك تولك فى اب المقيية و 
المستفيد خيلى از بركات فراوانى دارد كه اككر كسى - معاذالله - طلبه اى در دوران طلبككى آن قداست خود را حفظ نكندء 
خدا او را كرفتار مى كندء به منطقه اى كه با جاهلان بايد به سر ببرد كه اين دردناكك ترين وضع براى يكك انسان تحصيل 
كرده آن است كه كرفتار اين كونه از جاهليت ها بشود. اين قدر جاهليت سخت است كه حالا بايد با «لات» و «عرَّى) و «مناه) 
كشك دن عد كويد ها براق قمنا دكار قال سويد واف خووقاة عر قائل مضت انن نقا اريك تق من ها دوك 
همين هاست. 0ك اك سر افع وقد ار اعت جا او الاو ان اليك تار ويخر ةا ددر 


- 
ع 


قائل نيستيد» براى خدايى كه خالق شماست دختر قائل هستيد؟! بعد مى فرمايد: (إِنْ هئ إلا أشماءٌ سَمَيِتمُوها)» نظام جاهلى را 
معنا مى كند» فرمود به هر حال شما يكك سلسله حرف هايى داريد» مى كنك زاح ب ورك بج ا اين 
حرف ها را بررسى مى كنيد؛ اينها را ارباب مى ينداريد. اين الفاظى را كه مى كوييد؛ اين الفاظ مفاهيمى دارد در ذهنش» ولى 
زبرش عالن اسقه (إن من إلا أش جاه ره اد كَمْ وَ آباؤكم ما أَنْرَلَ اللَّهَ بها مِنْ سلْطانٍ))؛ يعنى اسم اين مسمّل. مى كوييد 
«ربٌ)» اين «راء؛ و «باء» مشدّد را مى كوييد» مفهومش در ذهن شما هستء ولى زيرش خالى است. اسم بى مسعل] استء (إِنْ 
هِى إلا أَش سِميِثمُوها)» اين حصر است؛ يعنى اسم بى مسئَظِإ است و نظام شما هم نظام جاهلى استء در نظام جاهلى همان 
دو عنصر است كه قدرى توضيح بيشترى مى خواهد كه قبللاا كذشت. 


ص: 04 


-١‏ الرحمن /سوره0ة. آبدعع. 

؟- الرحمن /اسوره0ة. آيه1ت. 

7- فج ر /سوره 4ل آيه/ا؟ و30 

- آل عمران/سوره”, آيه0١.‏ 

.00 قمر /اسوره 26 آيهع2 و‎ -١ 

8- فج ر/سوره494 آيهلاا و588. 

/ا- فج ر /|سوره 4ل آيه9؟ و30 

- الإحتجاجء ابى منصوراحمدبن على بن ابى طالب الطبرسى» ج »١‏ ص 775. 


4 مناقب آل أي طالب» ابن شهر آشوب» ج بوذ ص .57١‏ 


حالا-اين روايت نورانى را كه از وجود مباركك حضرت امير هستء قبلا هم اشاره شد بخوانيم . در نهج البلاغه خطبه 188 
مرحوم سيد رضى مى فرمايد كه «تجمع هذه الخطبه من اصول العلوم ما لا تجمعه خطبة»؛ يعنى هيج خطبه اى به اندازه اين 
خطبه. معارف توحيدى را به همراه ندارد. ما وَحَدَةٌ مَنْ كِقَه () مستحضريد كه مرحوم سيد رضى (رضوان الله عليه) جه در 
بخش خطبه. جه در بخش نامه» جه در بخش كلمات قصارء كزيده ها را نقل مى كند» همه خطبه را نه» ممكن است خطبه اى 
يانزده صفحه باشد؛ مثلا مثل خطبه «همّام) و ايشان دو سه صفحه آن را نقل كرده است. امَا وَحَدَهُ مَنْ كيْقَهُ فيك امات 
ون عل ا إفاةعقى ين شيهة و انض عتة عن ان لوو توكقة» ابن ان أن قراصد على عقلى انيت كل مغرو ديه 
مَضِْ مُوٌ)؛ هر جيزى كه قابل شناخت باشدء او مخلوق است و خدا نيسته براى اينكه اين را كه مى شناسيد از جه راهى مى 
شناسيد؟ يا با علم حصولى مى شناسيدء اين جنسى دارد» فصلى دارد» مادّه اى و صورتى دارد» اين را بررسى مى كنيد اين رأ 
مى شناسيد بر اساس تحليل علمى. يا بر اساس علم حضورى مى شناسيد» خودش را مشاهده مى كنيد. اكر جيزى قابل شناخت 
بوة كما خدا بست«جرا؟ براق ايتكة شما مى #تاسيدة يعى عنس ذازى فصن .دازف فاقه الى ضورق دازدء شاهيض :ذارف .نه 
ذهن شما مى آيد. آن كه آفريدكار شماست كه به ذهن نمى آيد واككر بخواهيد به علم شهودى مشاهده بكنيد, اين بايد 
محدود باشد. اكر جيزى محدود بود جاى ديكر نيست» يس جاى ديكر را جه كسى آفريد؟ محال است و محال! اين سخن 
كنة آفث اذواكك ابن قبل اسك قال 80081 عون يحون كسوة محال اسك و مال كورة رانابه يا اب كسث: خون رانم 
شود با خون شست. معناى نظرى را بايد رفت مصداق آن را ديد و اورا مشاهده كرد. معناى نظرى را با مفهوم بديهى نمى 
شود شناختء مفهوم را با مفهوم نمى شود شناخت» مى شود خون به خون شستن. مفهوم از يكك حقيقت كرفته شده» بايد رفت 
به سراغ آن حقيقت كه منشأ انتزاع آن مفهوم است از آن راه بشناسيم. مفهومى را با مفهوم بشناسيم كه كار ما حوزويان و 
فاتشكاهيان اسك همان حووبيه وق شيعن اسم ابق مشكلى را هع طل نمى كنه برسشن: ...© باسخ» تخيرا مادا را 
عبادت مى كنيم. همان خدا را عبادت مى كنيم كه مى كوييم نمى شناسيم. خدايى را كه با اوصافش مى شناسيم. يرسش: 
وصف شده است يانه؟ ياسخ: با وصفء با اسماى حُسناء نه به كنه ذات. در سوره مباركه «طه) ككذشت شت كه (لا بُحيطونٌ به 
عِلَماً)» (0) خدا بسيط استء يكك؛ محدود نيست, نامتناهى استء دو؛ يس جزء ندارد كه ما كمى به اندازه خودمان بشناسيم. 
برسش: ...؟ ياسخ: نخير! ما به برهان مكلف هستيمء ما هزار برهان داريم براى «جوشن كبير» كه هزار اسم استء بيش از اين 
هم مكلف نيستيم. خودش فرمود اينجا جاى شما نيستء (وَ لا يُحِيِطُونَ به عِلْماّ)» در سوره مباركه «طه؛ آن جا فرمود كه كجا 
مى خواهيد بياييد؟ اكر بخواهيد بعض را بشناسىء او كه جزء ندارد. اكر بخواهى كل آن را بشناسىء او كه (يَعْلَم ماب 
أَرْديهِم وَ ما حَلْمَهُغْ)؛ اما (وَ لا بُحِيطونَ بِهِ عِلْماً)» ما غرق برهان و معرفت حق هستيم؛ معرفت ما همين است. ما هزار برهان 
فلسفى براى «جوشن كبير) داريم» ما بيش ازا ين مكلف نيستيم» ما مى فهميم كه او فهميدنى نيست. فرمود كجا مى خواهيد 
بياييد؟ خدا غريق رحمت كند امام آن فرمايش را دارد» سيدنا الاستاد هم در ذيل همين اين قسمت در بحث روايى همين بنج» 
قث ارداق كد دار الجاهع صر وى كته كاعتاضق أو سيل بالنااك ارك لها (ثرة المازات 3 الأذشن ) رامق 
شناسيم» آن طورى كه خودش در قرآن معرفى كرده است. يرسش: ...؟ ياسخ: اينها اوصاف سلبى استء اينها در محدوده 
وصف است. ما الآ-ن مى كوييم نامتناهى؛ مثل موم در مُشْت ماست. ما نامتناهى را خوب مى شناسيم. يرسش: ما اوصاف را 
عبادت مى كنيم يا ذات را؟ ياسخ: نخير! خود ذات را. اين ذات را كه عبادت مى كنيم» مى كوييم ما با ذات كار داريم, با 
اوصاف كار نداريم» خيلى ها هم باورشان مى شودء ولى قدرى كه جلوتر مى رويم؛ مى بينيم اين ذات يكك دانه «ذال» است و 
يكك دانه «الف» است و يكك دانه «تاء»» مفهومى در ذهن ماستء آن كه در بيرون است به او دسترسى نداريم. الآن ذات در 


مشت ماستء ما صدها برهان فلسفى داريمء براى اثبات نامتناهى بودنء اين حرف ماست؛ اما ما مى فهميم نه بشناسيم. او بسيط 
استء جزء كه ندارد. نامتناهى هم هستء هيج كس در آن جا راه ندارد. حداكثر ما به برهان مكلف هستيمء نه به عرفان. ما به 
شهود مكلف نيستيم. اين مثل آب دربا نيست كه بكك كوشه اش را بكيريم يكك كوشه اش را نككيريم؛ او مركب است و قابل 
تجزيه استء اين نمى شود كفت «آب دريا را اكر نتوان» آن مثال با مممّل فرق مى كندء فرمود: (وَ لا يُحِيطونٌ بِهِ عِلْماً)) 
حواستان جمع باشد! شما مى كوييد ذات» ولى اين ذات يكك دانه «ذال» است و يكك دانه «الف» است و يكك دانه «تاء)» 
منيونى ابي كدكاهل أن سابك 5ك رون اتيك كركداى ان فلن وجرد ناو هريس رابد افاصورك داور 
مكر مى شود خدا را شناخت؟! (حََرَّ مُوسى صَعِقاً)» (5) آن كوه به آن عظمت متلاشى شدء ما اكر هزار اسم در «جوشن كبير) 
استء قادر هستيم به لطف الهى هزار برهان اقامه كنيم؛ بكُوييم ما كسى كه صاحب اينهاست او را مى يرستيم همين! اين با 
برهان استء از ما هم بيش از برهان نخواستند؛ لذا در بحث روايىء اينجا سيدنا الاستاد دارد كه شناخت ذات مستحيل است. 
آن بيان لطيف سيدنا الاستاد امام هم اين است كه هيج انبيايى» هيج بيامبرىء از انبيا هيج راهى ندارند به مقام ذات. اينجا هم 
خود حضرت امير فرمود هر جه شناختنى است, مخلوق است. بارها به عرض شما رسيد اين حديث مثل ١لا‏ تَنقَض الْيِقِينَ () 
نيست كه با هشتء ده سال درس خواندن حل بشود! فرمود هر جه مى شناسيد خحدا نيستء كل مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ مَض نُوعٌ)؛ اين 


كل «ابق ماكان» و #على .ما كاق) ست ابخ يكه جان كندة من خواهلء 


ص: 0014 


.04 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج11 ص‎ -١ 

؟- طه/سوره 2373١‏ آيه .1١١‏ 

*- الميزان فى تفسير القرآن؛ السيد محمد حسين الطباطبائئ» بج 1ض 717 

- اعراف/سوره/0 آيه15. 

ه- وسائل الشيعه؛ العلامه الشيخ الحرالعاملى» ج ؟؛ ص 82"؛ ابواب الحيض» باب68: حديث 5؛ ط آل البيت. 


تفسير آيه ١,/‏ قا لم7 سوره نجم 44/١7/1١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه ١/‏ نا 60 سوره نجم 


امار الصو و ماطي 017 لدد رايم تت ا ١‏ انام لد ولي اروس ار 0 
لكمْ الذّكَدُ و الا ميا ا ا ع ل ا 


يتبعُونَ ِل الَنَّ وَ ما تَهْوَى الْنْفْسٌ وَ لَقَدْ جاءَهَعْ مِنْ بهم الْهْدى إفرفة 1 لْإِنْسانٍ ما َمَنّى (75 قَلِلّهِ الآخرة و الأولى (00) 


سوره مباركه «نجم» همان طورى كه ملاحظه فرموديد در مكه نازل شد و مطالب محورى اين سوره هم اصول دين است» صدر 
اين سوره درباره وحى و نبوت است. در جريان وحى و نبوت» محور اصلى آن بعد از كلام از خداء تنها محور بحث؛» وجود 
مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است. كاهى محور بحث نزول فرشته هاست؛ مثل سوره مباركه «قدر) و مانند آن كه 
از نزول ملائكه سخن به ميان مى آيد كه اينها از كجا شروع كردند و به كجا ختم مى شوند؟ رهآورد آنها جيست؟ جه جيزى 
به ههراة داردل؟ (بِأَئيى سَمْهَرَهِ لا كرام بَرَرَهِ)» مهبط اينها كجاست؟ تا كجا مى آيند؟ كجا فرود مى آيند؟ (تَرَلَ به الرّوحٌ الأمِينٌ 
١‏ على كَلْبِكَ كود مِن الْمُنْذِرينَ) ابن قضه نزول ملائكه است كه همه مراحل را ذكر مى كند كه اينها سفراى الهى هستنده 
يبيام آوران الهى هستند؛ مكرّم هستند و با دست ير مى آيند: (بأَيِيِى سَمَهَرَهِ لا كرام بَرَرَهِ)) ايخ كب كمه راامى أورقك وذر 


مهبط وحى كه قلب مطهّر حضرت است نازل مى شوند؛ اينجا سخن از آورند كان وحى است. 
ص: 66٠١‏ 


ذو عور انجم؛ اصلا سخن از ملائكه نيستء سخن از اينكه ذات اقدس الهى بيامبر خود را به عنوان «إسراء» اوّلاً و معراج ثانيً, 
فو داق اتابن تقنده امار كه (شعحان الذق اشرق بعَبِدِهِ ليلا مِنَ الْمْجِدٍ ارام ) (0) است. اين سرفصل قصّه «إسراء» و 
معراج است. تنها سخنى كه در اين سرفصل مطرح استء از ذات اقدس الهى سخن به ميان مى آيد و بيامبر او: (شتحان الذى 
أشرى بِعَبِدِهِ ليلا). يس «الله» است و عبد «الله؛ كه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است؛ از فرشته ها خبرى و 
اثرى نيست؛ اين مطلب اوّل. 


مطلب دوم آن است كه تمام مدبّرات امر در همه مراحل حضور دارند» جون تعطيلى در نظام آفرينش نيست»ء هر مسئولى كار 
خودش را انجام مى دهد كه اكر كفته شد: (بأَيْدِى سَ هَرَهٍ لا كرام بَرَرَهِ)» مربوط به قوس نزول فرشته هاست, در صعود انبيا هم 


بى اثر نيستء آنها هم وحى را مى آورند؛ اين مطلب دوم. 


مطلب سوم آن است كه درجات علوم و معارف يكسان نيست. اككر خود فرشته ها ككفتند: (وَ ما يا إل لَه مَقامٌ معلُومٌ)؛ (؟0 
مقامى كه براى انسان كامل استء براى فرشته ها نيست. در آن مرحله اى كه سخن از «على حكيم» استء آن جا فرشته اى 
حضور ندارد, براى اينكه اينها مظهر «على حكيم) نيستند. اين انسان كامل؛ مثل يبغمبر و اهل بي ت(عليهم السلام) هستند كه 
مظهر «على حكيم) هستند. اينها كه مدبّرات امر هستند, در مراحل ميانى تا نازل حضور دارند» در همه مراحل؛ جه در رفتن 


نامر جدددن آعندة انها عسةه انااسق كه كاي ييقاط وو سشيقى فقي اهيا واه يداو از ابنها داثر .من كلذ كاف 
هم ١لا‏ يرى غير الله؛. در جريان معراج وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) دليلى نيست - بر حسب آيات سوره 
مباركه «نجم؛ - كه در آن مراحل بالا وجود مباركك بيغمبر با جبرئيل و امثال جبرئيل ارتباط داشته باشد. روايت ها كرجه 
مختلف است؛ ولى از قديمى ترين تفسير روايى» مثل تفسير على بن ابراهيم(رضوان الله عليه) كه قبلاً خوانده شدء ضمير 
(علمة) لل را به «اللهه برعى كرداند. بسن اكن.وواينات مخلق اسة» آن زوابى كه مطابق بااظاهر آبه'اسث مقلم است» آن 
روايتى كه مطابق با ظاهر آيه نيستء علم آن را انسان به اهل آن بر مى كرداند يا آن را بر مراحل ميانى و نازل قرآن حمل مى 
كقد, نهر حل خالله قزق (علنة ) مخصوص :ذا اقدين الوح المق ون مير علق بن ابراهيم از ور شين يذه المت كه 
(ملنة) اب امت 


ص: 2 


-١‏ مائده /سوره 6 آيهة4. 
؟- صافات /سوره/7” آيهع12. 


بوك نجم /سوره 87 آيهه. 


آن وقت جون اين قصّه معراج درباره عروج ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) استء همه اين ضميرها به خود ييغمبر برمى 
كردد؛ آنجه مربوط به مبدأ قابلى است و همه فعل ها به ذات اقدس الهى برمى كردد؛ آنجه مربوط به مبدأ فاعلى است. 
ملاحظه بفرماييد: (ما 1" صاجبكة )) (1) از وجود مبارك بيغمبر سخن به ميان مى آيدء (ما ع درباره بيغمبر است, (ما 
يَنْطِقَّ) (5) درباره يبغمبر استء اينها سرفصل قصّه است. آن وحى را هم, آن كلام را هم؛ آن نطق را هم مشخص فرمود: (إِنْ 
هُوَ إل وَحْيَ يُوحى )؛ (*) اين (.وى) نشانه عظمت آن وحى است. در جنين مرحله اى (عَلَّمَهٌُ) فقط بايد به '«الله) بركردد؛ 
را قباطتي 7 برفى كرددة علما اين وحى رايا عَلّم بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) را 
(مَديدٌ انقو ) () كه اننبا للد اسم ظاهر است و فاعل عَلّا اسك وكيكر فيميرى در اعلا مستتر نيست. آن وقت اين 
(ذُو مِرْهِ) (ه) خود ييغمبر استء (فانتقر )وه بيغمبر استء (وَ هُوّ) (2) خود بيغمبر است» المي ال غْللِ) خود بيغمبر است. 
14 ) القاسره يقبو نيكم (قد ل ) ضره رعس امدق نان 2 أن )اناقصى ارا بن اسعلانه لاقن وار ماد ددا تافص ونان 
از يايين به بالا مرتبط شدن اسك كل ندل خوشه الكرويةه قاع الكوو «تَدَلَى) دارد. آن اتَدَنَى) ناقص «واواى كه از «دلو) 
انيقه رأدل تالوكه اق الندلانة» زبالانه بام اشراف «ازد اين :هدلو عحاة طروي كدودر تلسير على بن ابراهيم و ساير 
وؤانات سيوف هن العم كمتقوق قدنا عربعن تقل اتدائس ]بن ولد ليه وا ان رامع مها بالةد|فسظف له از رالا به بانيف (35) 


بيامبر (قَتَدَلَى ) بيامبر به قرب الهى. (فَكانَ) (4) بيامبر» قرب خداى سبحانء (قاب قَوْسَين أو أذن). 


ص: "١م‏ 


-١‏ نجم /سوره 87 آبه؟. 
؟3- نجم /اسوره 87 آبهم. 
و3 نجم /سوره 87 أبدع. 
- نجم /سوره 87 آيهه. 
6 نجم /اسوره 87 أبدعء. 
8 نجم /سوره 87 آبهلا. 
/ا- نجم /سوره 67 أيه 


/-- نجم /سوره 87 آبه4. 


در بيانات نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) وقتى در شام سخنرانى مى كند و خودش را معرّفى مى كندء به همين آيات سوره 
مباركه «نجم) تمسكك مى كند وهمه ضميرها را به وجود مبارك بيغمبر برمى كرداند. ملا-حظه بفرماييد كه مرحوم 
طبرسى (رضوان الله عليه) در جلد دوّم كاب شريف احتجاج كه احتجاجات وجود مبارك امام سجاد در مجلس شام را ذكر 
مى كند: «احتتجاج على بن الحسين زين العابدين(عليه السلام) على يزيد بن معاويه(عليهما اللّعنه) لما أدخل عليه؛ اين دارد كه 
«رَوَتْ يُقَاتٌ الّوَاه وَحَدُولَهُة)؛ يعنى يكك راوى و دو راوى نبستء اين را كزارشكران موثّق و عادل نقل كردندء اين قسمت 
احتجاج را كه حضرت وقتى وارد شد و آن صحنه را ديد كه مستحضريد تا مى رسد به اينجا كه وجود مبارك امام سجاد 
فرمود حالا به من اجازه بدهيد كه «يَا يَزِيدٌ انذّنْ ى عَنَّى أَصْرِعَدَ هَذِه الأعْوَاد (() روى اين جوب ها بروم؟ كه از آن به بعد 
ديكر شده منبر. وقتى كه وجود مباركك امام سجاد بالاى منبر رفتند فرمودند: «ما أَعْرَقَِى ما تُرِيدُ قَصَعِدَ الْممْرَ فَحمِدَ الله وَ أنْنَى 
َيِه وَ ص ل عَلَى رَسُولٍ اللّواصلى الله عليه و آله و سلم) نَم قَالَ أَبّهَاالنّاسُ مَن عَرَفَنِى فَقَدْ عَرَقِْى و مَنْ لَم يَعْرفيى آنا أَعرْفهُ 
اذيك ان اكه وك وها سال متكه ترف ولق مكقر لجا ونقم كرحي ونا رفع اران مناتراانا عله كردي لاق 
لوو و الضف أنا اتح عقن النشر طق (صسلى الا عليه و الهو سلء) أنا انق تخ لابكقى آنا ايخ فق علا قاد كفلى كاز ددر 
الفقكين نكاق وق ركو فاك اك أن اذلى عا سيق نقد انيت كا يوتدسية عقو هانافاكا» دعن تتنا سارف اد ابابو 
روايات تفسيرى را بر عهده داردء اينها وقتى سخنرانى مى كنند» به هر حال دارند آيات را تفسير مى كنند. فرمود من يسر كسى 
هستم كه (دَنَا قَوَدَلَّى فَكانَ قاب قَوْسيْنِ أ أَدنى )؛ آن روز فرمود در تمام كره زمين, مردى به عظمت من نيست و درست 


فرمود. 


ص: 7١م‏ 


-١‏ بحار الانوار العلامه المجلسى. ج258 ص /777 طّ مو سسه الوفاء. 


مرحوم طبرسى مى كويد اين را ثقات روات و عدول آنها نقل كردند يكك كزارشكر و دو كزارشكّر نيست. فرمود من يسر 
كسى هستم كه (َنَا قَقَدَلَّى لا كان قاب قَؤْسِينِ أو أذنى )» يس معلوم مى شود كه همه ضميرها به ييغمبر برمى كردد. در 
معراج جا براى جبرئيل نيست. اكر بعضى از روايات هستء آن براى مراحل وسط و نازله استء براى «عربى مبين» استء براى 
(بأندى ث مَرَو) استة براق (كزام #زوو) است+براى آن بخش هاست» دو زوايقئ كه مرسحوم صدوق(رضوان الله عليه) تقل كرد 
كه جند روز قبل قرائت كردايم فرموذ كاهى كه (ِإِذَا لَمْ يكن بيه وَبَنَ الل أ دٌ)؟ )١(‏ قدر متيقّن آن جريان معراج است. در 
مراحل ديكر هم بود حوادث ديكر هم بود كه حضرت بلاواسطه وحى را تلقَى مى كرد؛ اما اينجا قدر متيقن آن است. اين 
نشان مى دهد كه همه ضميرها به وجود مبارك بيغمبر برمى كرددء از اين به بعد «قضَّ حّ أَهْلٌ الشَّام باليكاء عَنّى حَشْدىَ 
زد ة(ظليه اللحفة اود ابن فنقان في دنه كلارندوذا تردريق فظنه براق ميختمر:أيث وقرت به سختض بيقمير (صلى اش لبهي الهو 
سلم) است و هَدَلَى) هم ناقص «يايى» است نه ناقص «واوى»» اين تعلق به مقام بالاتر. حالا آن مقامى كه از وجود مباركك 
عكيرك امو تقل عى كت كه دود افا كلك [لد 5 لخ 81م وللانقان عى وس كا كدي و اهز الموسيق زاغل بيخ يهم 
السلام) به مقدارى كه آيات الهى را - نه ذات الهى را - بتوانند مشاهده بكنند متنعٌم هستند» جون در همين جمله بعد دارد كه 
“ف ترد زج كناك لتزاقيما وال )ونا عرق راتكن شعو مرقى :زرا اللعيعتة الكو فزمويد ( الك وا وق سات زلا 
الكبرى )؛ آيات الهى را ديدند. منتها مشاهده آيه «بما أنها آيه), اين فقط «ذو الآيه) را نشان مى دهد. آدم وقت صورتى را در 
آينه مى بيند» به هر حال مشاهده اين شخص يا شىء در آينه» همان مشاهده شاخص است» صورت مرآتيه از آن جهت كه 


مرآت است, فقط «ذو الآيه» را نشان مى دهد. 
ص: ع 


1 ١6 التوحيد» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 
ص 48) ط.الإسلاميه.‎ »١ الكافى» الشيخ الكلينى» ج‎ -" 


بنابراين كلّ اين ضماير به افعال و به وجود مباركك ييغمبر برمى كردد و (فَأْوْحى إلى عَدِدِهِ) معناى آن روشن مى شود؛ يعنى 
الكأومض الله سيف اد ساق الى اعبائديها أرما نوق واولا سو قل ان مداه عاد كدان قمر رفيولا )راماانة 
جبرئيل بركردانيم» ضمير (إلى عَبِدِهِ) را به ذات اقدس الهى بركردانيم» اين طور نيست. يرسش: اين ١رؤيت»‏ مقول به تشكيكك 
است كه اين دو بار حالت خاصضّى دارد؟ ياسخ: ممكن است؛ ولى مرئى به آيات الهى برمى كردد. آيات الهى درجات دارد, 
عيب ندارد؛ شهود درجات دارد» ولى آن كه مى بيند قلب مطهّر حضرت است,ء يكك؛ آن كه مرئى است اسماى ححُسناى الهى و 
آيات الهى استء دو؛ آن كه وحى مى فرستد ذات اقدس الهى استء سه؛ آن كه وحى را مى كيرد وجود مباركك بيغمبر است» 
جهار؛ آن كه نزديكك مى شود, جلو مى رود و (قاب قَوْسَئْن) مى شود, بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) استء ينج. اينها اول 
ذا اخراين سوره اسك اننانى كار ابن اسك كن [ن مراعل نازلهرا در يتضنى الزروايات ذارد كبرل اوردوهمان كاندر. 
آيه دوازده به بعد سوره مباركه «عبس» همين است كه (فى صَحْفٍ مُكرّمه 0 مَرْفُوعَهِ مُطهرَهٍ [] بأيِيِى سَفَرَ مم بَرَرَهِ)؛ اينها 
مراحل آن است؛ اما آن جايى كه خودشان مى كويئد: عاك" عله ندر )بو بحن شخص ذا ركة زور ركهم لرمرد 
آن مدهوشى براى جايى است كه بين ذات اقدس الهى و بيغمبر, احدى فاصله نباشد و قدر متيقّن آن هم در جريان معراج 
است و اين خطبه نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) هم تأييد مى كندء اين است كه همه اين ضميرها به وجود مباركك بيغمبر 
برمى كردد؛ البته ضميرهاى قابلى و همه ضميرها فاعلى هم به ذات اقدس الهى برمى كردد. آن وقت مراحل وسطلِع و نازله را 
كر العا وترانه طرق و إرويي او زهيه لكاي و كارو لوبي اف اي الو 1 دازي كا وعجر لا الام عليه ار كراد 
محذورى ندارد. يرسش: «فاء» در ( فاش تّوى) را جككونه تفسير مى فرماييد؟ آيا «فاء» تفريع است؛ يعنى اعلمة فاستوى)؟ ياسخ: 
در اعَلْمَ) ديكر ضميرى نيستء جون اسم ظاهر فاعل آن (مَديد القُوق) استء (كدية ار ) خردذات اكد الي افده 
بركت بخش يايانى سوره «ذاريات» كه فرمود: :إن الله هُوَ الوَرّاقَ ذُو الْقوّهِ الْمَتِينُ). (1) در سوره مباركه «بقره) هم فرمود: : (أَنّ 
الوه الو عتبيعا) قله اكرهندا (ذوالذئو لعن )الشتمهرا (قدية التي )او #اسدةات تعره كلم كه سبرين كاه 
كويد: (وَ ما ينا لَه مَقام مَعْلُومٌ)؛ در جايى كه بين خحدا و بيغمبر او هيج واسطه اى نيست, جبرئيل معلّم باشد! معلّم وجود 
وو را ا ا ا 0 
قاب قَوْسَ ؛ نأ أذنى ) اين بان روشنى است و اين را مرحوم طبرسى دارد كه ثقات از راويان و عندول از راويان اين ق قضّه را 
نقل ردق يك كزارشكر و دو كزارشكر نبود. يرسش: (ذو مِرَّوِ) هم مدل ساة (قدية التو ) است؟ ياسخ: نه (ذُو مِرّهِ) 
براى ييغمبر است؛ او داراى قدرت است 2127 اكه عنون ( تنواكا نيناكم بِقَوّو)» 0 او هم اين جنين استء او 


.ع لا را د ا 5 ا 7 2 
(فاستّوى) اين جنين استء (دَنَا فَتَدَلَى) اين جنين استء تمام اين ضميرهاى (َنَا فُتَدَلَى) به وجود مباركك بيغمبر برمى كردد. 
ص: 5:6 


-١‏ ذاريات /سوره إداهة آيهىه. 
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بوك بق ره /سوره 2١‏ آبه ”م 


شازراين آن مراخل ثازلهةىوسطلا يمكن اسك يهوساطة جيركيل و أبتها باد ذو مرخلة (ما يتطق )و ماسل آث#براير سووه 
«عبس» كه (بأَيدِى سَهْرَهِ ل] كرام بَرَرَوِ)» اينها حضور دارند؛ لكن آن مراحل بالا كه بين ذات اقدس الهى و ييامبر هيج واسطه 
الل اسع آن جا ديكر در اعَلّم ضمير فاعلى نيست» جون اسم ظاهر فاعل اوست,. (شَديدٌ الول اوه ذات اقدس الهى است. 


بعد فرمود كه اين آيات الهى را ديد و مشاهده كه مى كند همان طورى كه انسان با بصر مشاهدات دارد با بصيرت هم 
مشاهدات دازف در همان خطيه ثورائي حشرت امير كه ذعلب سؤال كره ذعلت يماتى كه آيا هذا وا ديدي باانه؟ فرمودة أ 
فأعبد ما لا أرى)؛ (1) لكن به صراحت بيان كرد كه «لَا تذركة الْعيُونُ بِمَشَامِدَهِ الْعِيَانِ وَ لَكنْ تُذْركه الْقَلوبٌ بِحَمَائِق الْإيمَانِ»؛ 
(1) منظور مشاهده جشم و بّصر ظاهرى نيست, منظور مشاهده باطنى با قلب است و خدا را انسان با قلب ادراكك مى كند. همان 
روايتى كه - مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) - با اينكه ابى بصير كور بود به عنايت حضرت فيضى نصيب ابى بصير شد و 
خضرت به ابى بصير كور فرهود: مكر الآن دا راقم بيتى ؟! 63 ابن قرينه شفاف و روشن وبين الرشك» اسث كه منظوو از 
رؤيت» رؤيت بصرى نيست. حالا “كذشته از ايتكه ود ذات اقدس الهى فرمود: (لا تُدْرِكة الْأبِصارٌ وَ هُوَ يُدْرك الْأبْصارَ)» (8) 
در جريان روايت معتبرى كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل كرد, امام صادق به ابى بصير كور مى كويد كه مكر الآن 
نمى بينى؟ آن وقت ابى بصير مى كويد من اين را نقل بكنم» مى كويد نه» نقل نكنء براى اينكه خيلى ها نمى دانند كه ديدن 
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؟- انعام /سورهع آيه١٠.‏ 


آنجه را كه مى بيند (ما زاغ الْبِضَمٌ). در ديدن ظاهرىء انسان كاهى زيغ دارد, كاهى طغيان. كاهى جشم او يكى را يكى مى 
بيند؛ اما كاهى منحرف مى بيند؛ كوجكك را بزركك مى بيندء بزركك را كوجكك مى بيند؛ دور را نزديكك مى بيند, نزديكك را 
دور مى بيندء كج و معوج مى بيند, اين مى شود زيغ. كاهى يكى را دو تا مى بيند يا اصللاً جيزى را كه نيست مى بيند؛ اين مى 
شود طغيان. فرمود در ديد وجود مبارك, ديد باطنى حضرت. نه زيغ بود نه طغيان. نه اينكه آنجه را كه ديد؛ بد ديد؛ نه اينكه 
جيزى را وهمى خيال كرد و مشاهده كرد؛ مثلاً اصللا معدوم را مشاهده كرده باشدء اين نيست. اين زيغ يكك مطلب است, 
طغيان مطلب ديكرى است: (ما زاغ البضَ4 وهاطفئ 0 لَقَدْ رَأى )» اين «لاسم)» الامم) قسَم است. قسم ياد مى كند كه آيات 
كبراق الهى زا ديل 


بعد از اين مسئله وحى كه توحيد را هم به همراه دارد» فرمود شما قبايل كوناكونى هستيد» بعضى «لات» را مى يرستيد» بعضى 
«مّنات») رااعى بؤستيذه'بعضنى از را مى يرستيد؛ اينها اقوام مختلف بودند, بت هاى فراوانى داشتند و اينها هم مؤنث هستند» 
براى اينكه اينها ملائكه را مؤنث مى ينداشتند - معاذالله - و اين اسم هايى كه با «تاء» تأنيث همراه است, اسم بت هايى بود كه 
كاله يوموية وعم بالل ينها لشكذارا وغيف نا الى أعى: + اقيسسسط انود الأنع :"كه ابحم ورقى :اس فؤاقة انيكة مز كأ 6ه انه 
يكديت ديكرى ابت مولت ابت (مدات كه اسم بح اسعموات امك وار تمتال واحدكة ورسك كدرو كد بنوكاايا 
«بنات الله مى ينداشتيد؛ (أ رُم )؛ يعنى «أخبرونى». 0 رايم اللآتٌ وَ الْعُرَّى 0 ومناة) را كه سؤمى اسة؛ آن وقث شما برائ 
خودتان يسر قائل هستيد! جقدر بايد قرآن تترّل بكند كه با آنها در اين حدٌ حرف بزند؟! (أ كم الذَّكَرُ)؛ براى خودتان فرزند 
قائل هستيد و براى خخدا دختر قائل هستيدء جون شما دختر داشتن را نقص مى دانيد كه (إذا بَكْرَ أ دُهُع بالأنتى طَلَّ وَجْهه 
مُسْوَدًا وَ هُوَ كظيمٌ )؛ اصللا خجالت مى كشيد كه دختر داشته باشيد؛ اين خوى جاهليت استء آن وقت براى خودتان دختر قائل 
ستو يراق عا دعر قاتل عيضة (للكك ذا قد في )لكك فرديه بجارافتبو ظاله]فه امرك وعد من شوغايد امل أدو نظا 
هاجن كداشما من كوزية اين ربٌ است به نام «لات)»» به نام اعرك»ء به نام «منات»» ارباب» معبود و شفعا را بر اينها كذاشتيد و 
كفتيد: (ما تَعرِدُهُمْ إلا لِيقَرَبُونا إِلَى الل زُْفَى)؛ اينها مقربان هستند و اينها معبودان هستند و اينها شّفَّعا هستند اينها ارباب 
عستتله» ابق الفاظى كه شما مى كوييد» اين اسمايئ كه شما مى كوييد, لفظى است كه دازيد يكك) عفهومئ است كه ذن ذه 
شماستء دو؛ زير آن خالى استء سه. ل اي ا ل كارشياق تسقدل: 
بلكه ستكق و حوب هفسلتك: (إنْ هئ إلا أ ست مشكديها قور اباذ كه )ء انها ديرش خالى أبنت بعك مى قرما بد شما كه ايخ 
مكتب را داريد مرامى داريدء اين را يا دليل عقلى بايد ثابت كندء يا دليل نقلى. جمع را شايد؛ اما اين «مانعه الخلو» است. انسان 
حرفى كه مى زندء يا بايد دليل عقلى آن را تأييد كند يا دليل نقلى. در سوره مباركه «احقاف» كه قبلا خوانديم؛ آن جا فرمود 
كه نه از طرف ذات اقندس الهى دليل نقلى مده و (أثارِ مِنْعِلْم), (1) دليل عقلى هم نداريد. اينجا هم مى فرمايد كه (إِنْ 
هئ إلا أشماء مر ميتموها أنمم و آباؤكغ). ليل شلى هو تقار يده جوة درعك الى إل كاب هاي لمات وسثله يك برست 
را امضا نكرده است: (ما أَنرّلَ الله بها مِنْ سُِنْطانٍ). دليل عقلى نداريد» جون فقط براساس كمان و انديشه ها و آثار كذشتكان 
واابنها فكرسن كتبد دست شما از برعان خالئن است: (ما أَْرَلَ اللَهُ بها مِنْ شر لْطان). , بس دليل نقلى نداريد. دليل عقلى هم 
نداريد» براى اينكه طبق كمان و خيال و وهم داريد كار مى كنيد: 3 شِعُو تبِعُونَ إلا الطنّ وَ ما تَْوَى الْنْفُسٌ ). شاخصه جاهليت 
الخ اسك كدو يفن الوطم قال تعطيل البيث كمون يان توؤائق جسطبيرية نير كدافريوفة الكو الله يق شرهات اأفشل :41004 

اين شربات با «سين)؛ يعنى تعطيلى. «يوم سبت»؛ يعنى تعطيل. (يَسْبِتُونَ) () كه درباره يهودى هاى ماهيكير بود؛ يعنى تعطيل. 


عرض مى كند كه خدايا! ما به تو يناه مى بريم از اينكه عقل يكك ملّت بخوابد: ١نَعُودْ‏ باللّهِ مِنْ سبَاتِ الْعَفْل). در اينجا فرمود كه 
اينها عقلشان فتّوال نيست, فقط با مظلنّه كار مى كنند و آن عقل عملى كه «عُبدَ بِهِ الرّحْمَان وَ اكتّيتِ به الجنان» (؟) آن هم 
تعطيل استء براساس ميل كار مى كنند. اين در بيانات نورانى حضرت امير است كه يكك جهاد داخلى» جهاد اكبر به اصطلاح 
كه در حقيقت جهاد اوسط است واز آن به جهاد اكبر ياد مى شود بين عقل برهانى و وهم و خيال در بخش انديشه, هميشه 
نزاع است و عقل عملى كه «العقل مَا عدَ بِهِ الرَّحْمَان وَ اكتَسِب بِهِ الُجنان», با شهوت و غضب در بخش انككيزه دعواست. اكر 
وهم و خيال بر عقل مسلط شدند؛ اين شخص مى شود وهام و متخيّل و مُحْتال» براساس وهم و خيال حركت مى كند. همين 
كه بكويتد ايخ ثبل هعست من يذيرة؛ اماحالا مذ يعتى عه؟ جه كسى كفقته؟ را ابن شد اثر ذارد؟ ايخ ناكى نبست» همين كه 
بكويند مد است, قبول مى كند. او با وهم زندكى مى كندء قرآن كريم از اين كروه به «مختال» ياد مى كند؛ يعنى خيال زده» 
حال باقع عقا وى كار معان اسع 


ص: /ا١م8‏ 
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ع- الكافى» الشيخ الكلينى» ج »١‏ ص )2١١‏ ط.الإسلاميه. 


كروهى كه شهوت و غضب را معيار قرار دادند» در آن جا حضرت فرمود كه ١كم‏ مِنْ عل أسدير تَحْتٌ هَوَىّ أميرا» )١(‏ وقتى 
سورت دع على دزف ازا اللسفاناوة رز وقد عقن ررق شين ارخ عدر راان ع كله (قَدْ حَات مَن 
دَسَّاهَا)ء (7) از بين نمى رودء فطرت زنده است؛ منتها زنده به كور استء هيج حرفى ازاو شنيده نمى شود. ميدان دار» شهوت 
و غضب است. فرمود: ١كمْ‏ مِنْ عَفْل أَسِير تَحْتٌ هَوَىٌ أمير. در جريان همان قباله لى كه فرمود به يكى از اصحاب خود كه اككر 
قلا ناويدو بس خواستن كه ون شبده تق كاد واقباله: ]رن خا نه وا بتر ميت وبسى كلق زح حتانة انها لاه رهد جح يري اديه 
استء «جنوباً» به جه جيزى محدود است»ء «شرقاً» به جه جيزى محدود است؟ اغرباً» به جه جيزى محدود استء مركك و مير و 
اينها را حضرت ذكر فرمود اين در نهج البلاغه استء فرمود مااين سندى كه تنظيم كرديم, شاهد هم مى خواهيم؛ عقل شاهد 
تنظيم قباله من است: شَهِدَ عَلَى ذَّلْكك لعفل إِذَا خَرَحجَ يِنْ أشر الْهَوَخ»؛ () الكر عقل در جريان جهاد درون ييروز بشود وازهوا 
نجات يبدا كند آزاد باشد» آن وقت باى ورقه اى كه من امضا كردم, قباله اى كه من نوشتم را امضا مى كند. «شّهِدَ عَلَى ذلك 
الْعَقْلَ إذَا رغ ون أخر لووك ايع ا اورت هوس در بيايد. فرمود: كم مِنْ عَفْل أبدير نَحت حو ا وقت از آن به 
عدي ردقن انارو بااسيوة الآ الستعريا غقب )قاو مكدر يق عاض 1ك وديا نرف انا البرك باخسال قار 
استء در بخش انديشه. فرمود اينها اين طور هستند: (إنْ يكبعُوتَ إلا الطنّ و ما تَهوَى الْأَنفُسُ ). در بخش هاى علمى فقط با 
كماو كع من كدو وو يفك هاي اتكيزه فقط.يا سل شر كت كننته با ايدكه (وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبهمْ الود )لوادت 
الهى مده است؛ هم از درو ذاث اقدس الهى با فطرت هدايت كرده كه (تَألّْهمَها قتَووَهَا و كَثُواها): (16 هم از بيرون به 
وسيله وحى انبيا هدايت كرده است. هركز جامعه را بدون وحى رها نكرده استء فرمود: (لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ)؛ (0) ما سلسله 
انبيا را متصلا بيان كرديم. كتب آسمانى منصلا بيان شده است: (ثُمٌْ أَوْسَلْنا وُسْلَنا َثْرا)» (2) اين (ثَثْرا)» «ناء» آن از «واو» تبديل 
لوي قر ركد امل آن 0-1 بود» بعد شده 0 اين (تثرا) هم اصل آن «وترا» بود بعد شده «تترا)؛ «وترا)؛ يعنى 
متواتر. فرمود: كتاب هاى ما متواتر است, انبياى ما هم متصل هستند, ما خلأيى نككذاشتيم. يكك وقت بيامبرى رحلت مى كندء 
بله اوصياى او, علماى او و جانشينان او همان حرف ها را دارند: (لَقَدُ وَصَّلْنا لَّهُمْ الْقَوْلَ)) يكك؛ 28 افقلا رُسلَنا تثْرا)» «أى 
وَتراا» «أى متواتراً»» اين دو؛ يس هيج زمانى خالى نبود. يس براهين نقلى كه نداريد» عقلى هم كه دست شما خالى است: (إِنْ 
يتعُونَ إلا لطن وَ ما تَهْوَى الْأَنْفسٌ وَ لَقَّدْ جاءَهُم مِنْ رَبّهمُ الَدى 0 أمْ لْإِنْسانِ ما تَمنّى )؛ مكر با آرزو كار بيش مى رود؟ با 


آرزوء با تمنى» با هوس كه كار يبش نمى رود. (لَئِسَ بأمائيِكم)» (/ كار با آرزوها واينها يبش نمى رود. 


ص: 2 


.182 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج218 ص‎ -١ 
.٠١هبآ‎ 4١ شمس/سوره‎ -" 

- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج5١,‏ ص18. 
*- شمس/سوره 4١‏ آيه6. 

ه- قصص /سوره8 5 آيه١0.‏ 

9- مؤمنون/سوره737, آيه*؟. 


لاد فاه السوو ا اك 


يكك بيان نورانى از حضرت امير است كه إِإِيَاك و الانَكالَ عَلَى الْمُتَى فَإِنَّهَا بَضَائعُ النْكَى» )١1(‏ منتها رجا نيست» سرمايه آنها 
أمنيه اسث. رجا و اميد يكك جيز خوبى استه براى ايتكه زمينه كار زا انسان فراهم كرده است. كسى كه كشاورزى كرده 
مزرعه را آبيارى كرده؛ منتها اميد باران دارد» اين مى شود رجا؛ اما كسى كه كشتى نكردهء منتظر باشد كه درو كندء اين مى 
شود أمنيه؛ فرمود: (لَدِسَ بأُمايكن)» رجا يكك جيز خوبى استء. جون مقدمات را فراهم كرده؛ اما وقتى با دست خالى جيزى را 
بخواهد؛ مى شود آرزوى بى خود: (ليِسَ بِأَماتِِكم و لا أَمانِيّ) ديكران. اينجا هم فرمود: (أَم ِنإنْسَانِ ما تَمَنّى) در حالى كه 
(قَللّه الآخرَة وَ الأُوللا )» دنيا و آخرت به دست خداست؛ او آفريده. اواداره مى كندء او تأمين كرده روزى را. فرمود تمام اين 
مار و عقرب عائله من هستند؛ منتها حر كتى و تلاش و كوششى بايد باشد, مُفت خورى در عالم ممنوع استء فرمود اين طور 


تسسرت:. 


شما مى بينيد در مسئله استجابت دعا دعاى جند كروه مستجاب نيست»ء دعاى آدم مُفت خور استء كسى كه هيج كارى نكند 
بكويد: «اللهم ارزقنا». اين را در روايات ادعيه ملاحظه فرموديد كه دعاى آدمى كه اهل كار نيست مستجاب نيست. (1) فرمود: 
شما هم دستى تكان بدهيد؛ در جريان حضرت مريم(سلام الله عليها) مى بينيد همه كارها را ذات اقدس از راه غيب انجام مى 
دهد و او را از راه غيب مادر مى كندء او از راه غيب, بار او را به زمين مى نهدء (إلى جذُع النَخْلّه) 800 اين نخل خشكك را 
اممو كن قر ضرم عن" كدام تغ وه ها قاخه قاق اينها نا خرناة دس كديع يد عير م رين توق برو 116 
بده كه اين خرماها بريزد: (وَ هُزَّى إِلَبِكِ بجذع النَخْلّهِ)؛ () مى تواند ذات اقدس الهى اين خوشه را يكك مقدار خم بكند؛ اما 
اين عالم بنا بر اين نيست كه همه از راه غيب حل بشودء فرمود: (وَ هُرَّى إِلَوِك بج دع النَخْلْهِ تساققط عَلَدِكِ رُطباً جَيًا)؛ اين 
استورق اليك ودامري أداده تلم اث يدي كسام كاره اذه وك مشدار خواته بح قود #بسطبريد عله أرق ديكر 
محذورى ندارد» فرمود اين طور نيست عالم كه آدم همين طور بنشيند» بككويد «اللهم ارزقنا». خدمتى بايد به جامعه بشرى بكند 
تاذاث اقدس الهى او را تأمين بكند, فرمود: (لنقق _أسافكة )نيا حل فسن هرد اما اونا كه بافوينه سمزاه امك أن 
تمنّى به معنى رجا است و رجا جيز خوبى استء فرمود: انسان بين خوف و رجا بايد به سر ببرد. (8) كاهى أمنيه محفوف به 
#ايحة اسكو و سس رودا شييك ا شن يدها كلدة كن لقا آنا مقي انع لاحن لعا لد وز لله ابن از بيانات نورانى 
ائمه(عليهم السلام) است. فرمود شما بايد با اميد زندكى كنيد. يكك وقت است كشاورزى مقدارى خاص اميدوار است؛ ولى 
هيج انتظارى كه باران فراوانى بيايد, اين يكك خوشه جند برابر ميوه بدهد ثمر بدهد, اين انتظار را نداشت؛ كاهى ممكن است 
انناف تعدوأ انظلا و ودار تمي او شود أزه معد يك شريق 5ك لقنا ا كط | قف ونكت لقنا دشو انيه سه سمت قرا 
برهان اقامه كرد و استدلال كرد. فرمود كه شما ببينيد ملكه سبأ به اميد اين رفت كه كفتكوى سياسى بكند؛ ولى توحيد نصيب 
اواعندة (أَدلعت م هليماة لله وب الْعَالّمِينَ ). وجود مباركك موساى كليم به اميد «قبٍس» آمده استء به اميد اينكه نارى ببرد و 
بجه هاى خود را كرم بكند» نور نصيب او شده است؛ او به اميد نور كه نرفته است. «موسى اينجا به اميد قبسى مى آيد). فرمود: 
تلكو اقطارة )كلاف امطااة)؟ عنى كوم الغداة ترمد عن عزوو ١'‏ بعنا داوس لذن منى اورم فانلتها كرم وقويكا أن به 
اميد نار رفت» ولى نور نصيب او شده است. سحره فرعون به اميد جايزه رفتند با موساى كليم مبارزه كنند؛ اما توحيد نصيب 
آنها ده ابنث: ابن سه نمونه را ائمة(عليهم السلام) در.روانات ذكر كردهد) عرمودند» «كق لعا كدجو أذى متك لما تجوةة 
اما در حوزه رجا استء در حوزه اميد است. اميد يعنى انسانى كه كار خود را انجام داده» آنجه در دست او بود كوتاهى 


نكرده؛ بقيه ديكر مقدور او نيست, قضا و قدر عالم, حوادث در اختيار ما كه نيست, ما همان مقدارى كه موظف هستيم بايد 


انجام بدهيم. اين را مى كويند رجا. اككر اين مقدار را كسى انجام ندهد» مى شود «أمنيه؛ كه فرمود: (لَئِس بِأَمايْكم). فرمود: 
(أَمْ لِلإِنْسانٍ ما تَمَنّى لاله الااعرة و الاوك )1 عدت فزمامة كد كارن اد قر شتكةا ها اكه تيك تيا تم ارانيد ققاعت 


بكنند, مكر اينكه ذات اقدس الهى اجازه بدهد و هركز ذات اقدس الهى به اينها اجازه معبودشدن نمى دهد. 


ص: حي 
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تفسير آيه 19 قا٠'!‏ سوره نجم 7؟9/١1١50/1‏ 


0 310010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه 64 تا ٠"'سوره‏ نجم 


)ا يكم اللآّتّ وَالْعَرّى (15) وَ مَناة الثَالِتَهَ الأخرى (00 أَلكم الذَّكَدَ وَلَه الى (1) تَلَكك إذاً قِسْمَةٌ ضيزى (17) إِنْ جى 1 


2 


أرما سرميثمُوها َنم و آباوكم ما أنْلَ الله بها مِْ سلْطانٍ إن ينبو مُونَ إلا الطنَّ و ما تَهْوَى انف و لَقَدُ جاءَهُمْ ِنْ ربهمْالهُدى 
16 أَم فسان ما تمَنّى (06 فلل لخر و الأولى (10) و كم م ِنْ ملكت فِى السّماواتٍ لا َقْنى شَفاعتهُم شيا إل مِنْ بود أن 
دن لل من يشاء و يزصى (09 إن اي لا يْيُونَ باآخره ليت مُونَ العلاكة تَدجية النتى (01) و ما لهم به مِنْ عَم إِذ 
يعون إلأ- اَن و إِنَّ لطن لا- يُنى مِنَ الح شيا (18) شََعْرِض عَنْ من تَوَلَى عَنْ ذكرنا و لَمْ رذ إلا اليا ة الدُّنًْا (9) ذلك 
متلمهُ مِنَ الْهِلم إن رَبك هُوَ أَعْلَمْ بمَنْ ضَلَّ عَنْ سبل نيلة وَهُوَ أَعْلَمُ بمن امتدى (000) 


سوره مباركه «نجم» كه در مكه نازل شدء بعد از جريان معراج تنرّل كرد. وقتى معراج محقَّق شدء وجود مباركك ييغمبراصلى 
اله عليه و آله و سلم) اين قصّه معراج را براى مردم مطرح كرد و آنها نيذيرفتند. آيات اوّليه سوره مباركه «نجم» براى تبيين 
معراج هست, اوّلأءِ تصديق فرمايش حضرت هست. ثانياً؛ امكان رؤيت حق با قلب هستء ثالثاً؛ البته امكان رؤيت آيات الهى 
هست. بعد از تصديقٍ اين قسمت هاء آن وقت وارد اصل مسئله اسلام مى شود كه با مشركان درباره توحيد سخن مى كويد. 
مى فرمايد شما آنجه را كه درباره معبودها داريد» اين ملائكه را دختران خدا مى ينداريد؛ اين باطل استء دليلى نداريد و اين 
ماشتكه رامعيوه غود تلقى ,من كتدده دلبل تدازينة تفال هاي يراق 1ن ملشتكة دو زمين به غنوان ورخت ينا صكره ها 
بزركك قرار مى دهيد, دليلى نداريد. كم كم اين ن تمثال ها را معبود قرار داديد» دليلى نداريد. روى اين درخت ها و صخره ها و 
مائنك آن يارجةامئ بنديدة آويزان مى كتيد كه غلافت ارقباط بتد كن شما سبيت :يه ابتهاسة» دليلى تداريد: از انها شقاغت 
مى طلبيد» به دو دليل اين سخن شما باطل استء زيرا شفيع بايد مأذون باشدء اينها اذنى ندارند. «مشفوحٌ له» بايد «مرتضى 
المذهب] (0) باشد: شما مرتقيئ العذهقب») تسعد انها براهيق اس كدادر اين قسمت باياتى :صفحه اول ذكر فرهوة: 


ص: ٠١‏ 
-١‏ انبياء اسوره فر آيهل؟. 


آن وقت نظام جاهلى را مشخص كرد كه در نظام جاهلى» عقل و برهان علمى حاكم نيستء يكك؛ عدل در بخش عمل حاكم 
نيستء دو؛ آنجه در نظام جاهلى مطرح استء كمان و وهم و خيال استء در بخش انديشه و ميل و كرايش است» در بخش 


انكيزه؛ يعنى هوس در بخش عمل به جاى عقل عملى مى نشيند و كمان در بخش نظر به جاى عقل نظرى مى نشيند. 


بعد از تبيين جريان معراج» وارد اصل مسئله مى شوند, مى فرمايد: (أ فَرَأَيتم)؛ (أ فْرَأَيتُم) يعنى «أخبرونى)؛ كزارش بدهيد» اين 
جريانى كه شما داريد به عنوان بت يرستى به كدام دليل عقلى يا نقلى متتكى است؟ 


آذ فاق و كالث سف مال مدر سوه جار تسد ينه ا مله اكد قو الأذل و لكو الطاهة و الباطاى )»للق ار الى كه 
عين آخر استء اين ظاهرى كه عين باطن استء اينها تعين نيست؛ لذا ذات اقدس الهى تعيّن ندارد» حقيقت نامتناهى استء زيرا 
التساواكة و انا ذضى )ول كل ادم سرحوداكو الان بر حمطا .| كسيف ووندة من يقد كد ار نساله البى اسك قرف ونييذا 
شد. ظاهر بودن خدا به آيات استء ظهور يعنى آيه دارد. اكر كفتيم ظاهر است؛ يعنى نشانه ذاوقة او ا(ثوزة التتساواك و الأقض ) 
اسك هر حيرض وا كه انان تكاء عن 'كتده من يتك كه تترداو بيدا شنو هعسق: ان غيى :ذاتك او ست بس سس افرين 'دارد. 
اين بيان نورانى حضرت امير كه قبلاً- از نهج البلا-غه خوانده شد و همين بيان نورانى را امام رضا(سلام الله عليه) در توحيد 
مرحوم صدوق دارد كه فرمود: «كل قَائم فى سِوَاةٌ مَعلُول»؛ (45 هر جيزى كه هستى او عين ذات او نيست يا بايد بكوييم شانس 
و تصادف و اتفاق است كه هيج فكر و انديشه اى اين را اجازه نمى دهد. اكر كسى قائل به شانس بودء نظام على را نيذيرفت؛ 
اصلاً نظام فكرى صورت نمى يذيرد. كسى كه متفكر استء اصللا اين مطلب به ذهن او رسوخ نمى كند كه ما شانس داريم 
اتفاق داريم. اكر با شانس و اتفاق» جهان منسجم مى شودء ممكن است كسى اين دو تا مقدمه را در ذهن ترتيب بدهد, همان 
نتيجه را بكيرد كه شما مى كويد يا خلافش را بككويد كه رقيب شما مى كويد. اكر نظمى در كار نباشدء از كجا بين مقدمتّين 
و نتيجه نظم است؟ اين با عليتِ مقدمتّين و نتيجه هماهنكك است. اكر ما علّيت را نيذيريم» اصللا فكر نداريمء انديشه نخواهيم 
داشت. يرسش: تكوين مقدم براين نظام فكرى ماست؟ ياسخ: يكى از بخش هاى تكوين همان فكر ماستء به هر حال اين 
فكر ما تكوين استء اعتبار كه نيست. يرسش: جطور اعتماد كنيم بر آن نظام على كه ذهن ما فهميد؟ ياسخ: ما براى اينكه با 
بديهى بودن اصل تناقض خلق شديمء ما نمى توانيم بكوييم كه جيزى هم هست هم نيست. آن وقت جيزى كه هستى او عين 
ذات او نيست» خودبه خود يبدا بشود! يعنى در عين حال كه نيست بشود هست! اين را به عنوان اتفاق» شانس و تصادفء. اين 
را عقل نمى يذيرد. اين مى شود جمع نقيضّ ين. اين برهان نورانى حضرت امير كه فرمود: «كدل قَائِم فى سِوَاةٌ مغلول)؛ يعنى 
بيدا بشود. اكر بر اساس شانس و تصادف باشد كه انسان به هيج جيزى نمى تواند اعتماد كند» به فكر خودش هم نمى تواند 
اعتماد بكندء براى اينكه اككر ربط علّى نيستء از كجا بين دو تا مقدمه اى كه ما ترتيب و نتيجه مى كيريم, بين اين دو تا مقدمه 


ص: ١اع‏ 


-١‏ حديد/سوره/!2 آيه". 


؟- الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 65٠‏ ط.الإسلاميه. 
اك نور /اسوره؟ آبهدة". 


ع التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 10. 


بنابراين ما با اين اصل فطرى كه هستيمء نمى توانيم اين را انكار بكنيم» شدنى نيست؛ اين اصل استحاله جمع نقيضٌ ين» استحاله 
رفع نقيضَين است؛ لذا فرمود: «كل قَائْم فى سِوَاهٌ مَعْلول». هم در بيانات نورانى حضرت امير در نهج البلاغه است» هم در بيانات 
نورانى امام رضا(سلام الله عليه) در توحيد مرحوم صدوق هسث. 


بعد مى فرمايد كه حالا اينها كه نبودند و آفريده شدندء اين بت ها جه يتممتى دارند؟ (أ قَرَأيتُمْ الات وَ الْعرّى)» كزارش 
بدهيد! حالا وارد اصل مسئله شد. يس تا آيه هجدهم مربوط به معراج است كه تصديق مى كند و تبيين مى كند و بيانات 
وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است. بعد در جريان معراج هم ثابت شد كه وجود مباركك ييامبر» وقتى كفتيم 
ادن اول اسك ايع تعين اول :اسه أن اك كه نع بست و تشخص ست 1 اؤلى است كدعين آخر باشذ كه آن ذات 
اقدس الهى است؛ اما در روايات آمده است: «اوَّل مَا حَلَقَ الله نُورٌ نَينَااصلى الله عليه و آله و سلم)»» )١1(‏ جون روايات درباره 
«اوّل مَا خَلَقَ الله فرق مى كند. بعد ثانى دارد» ثالث دارد؛ رابع دارد و در جريان وحى هم ذات اقدس الهى در آيه ينجاه و 0١‏ 
سوره مباركه «شورى» كه قبل كذشت؛ فرمود خدا سه كونه حرف مى زند: يكى بلاواسطه؛ (وَ ما كان بكر أَنْ يِكلْمَه الله َّ 
وَخياً) كه بلاواسطه است. (أَوْ مِنْ وَراءِ ججاب)» دو؛ (أَوْ يرْسِلَ رَسُولاً). (1) اين (يِرسِلَ رَسُولاً) قسمت سوم است كه جبرئيل 
واينها دراين قسمت سوم هستند. اكر در روايتى كه مرحوم صدوق نقل كرده؛ آن روايت را هم خوانديم» فرمود كاهى كه 
حضرت مدهوش مى شودهء بين وجود مباركك ييغمبر و بين خداء احدى نيستء اين يعنى همان مصداق قسم اوّل يايان سوره 
مباركه «شورى» است كه واسطه اى در كار نيست. بهترين مصداق براى نفى واسطه همان جريان معراج است كه (نا فَعَدَلّى 0 
فكانَ قاب قَوْسِينِ)» (50) اين (قات قَؤْسِينِ) را ما مى فهميم. فرمود يكك مقدار بالا-تر از اين است كه اين را ديكر عقل نمى 
فؤسفة زاف ا1نكا )لا جلا ) يعن حنة كابنى اكت الكدمن لبن نا رابيد لله قن عي رع رخ مي كرو أبن ميك كارك نجاو 
كيين ارده (كلَفح الِْصَر أَوْ هُوَ أَْرَبُ)» (©) الآن واقعاً هيج راهى نيست كه انسان در جريان معاد آن «أقرب» را بفهمد؛ 
اين (أذنل) را بفهمد در جرياة معراج. فرمود: (دَنا تَدَلَى ا فَكانَ قاب قَوْسَينِ)) اين )و( به معنى «بل» است ترديد نيست؛ «بل 
(أذنل)». (وَ ما أَمرٌ السَاعَه إلا كلح ابر أو هُوَ أَقْوَبُ)؛ يعنى «بل هو اقرب» ترديد نيست. آن جاها اصلا واقعاً عقل نمى 
كفد حا يخقني' |( يتبقر آنذات افلس الهى به رسو ل برد عى ,زايد > (بستلر تك )»سوال عن كنندا كه فزنت ابه وفت 
قيام مى كند؟ (كأنّك حَفِيٌ عَنْها)؛ (5) مثل اينكه شما از قيامت باخبر هستيد! به آنها بككو: (َقَلتْ فِى السَماواتٍ و الْوْض) (2) 
وقتى قيامت قيام مى كندء آن قدر اين حادثه سنككين است كه مرا هم در مى نَوَرددء من نمى مانم! شما از من سؤال مى كنيد 
كه قيامت جه وقت است؟! شما خيال مى كنيد من اينجا هستم قيامت قيام مى كند؟ اين طور نيست كه قيامت كنار باشد. من 
هم كنارى باشمء من بدانم كه قيامت جه خبر است! آن قدر سنكين است كه كل سماوات و «من فيها» كل ارض و «من عليها؛ 
همه را جماله مى كند: (َقَلتْ فى السَماوات وَ الّْدْض )» خيال مى كنند كه تو بلد هستى! وقتى قيامت قيام مى كند تو نمى 
جاتن (ب رتك )درك (تَقَْتْ فى السّماوات وَ الْأّدْض)؛ من نمى مانم! فارراية اكجافاي كا شدق تت فلك خفية 
كلمه ذا (أذئل] ) وامثال آن است؛ اينكه ترديد نيست. اين به معنى «بل») است: (وَ ما أَمْدَ القاعَهِ لذ ريع اضر أَوْ هُوَ 
َقْربُ)؛ (أَؤ هُوَ أَقْربُ)» يعنى جه؟ (دنا كَتَدَلّى لا فكانَ قاب قَوْسَينٍ أو ألا )» اينجاست كه به هيج ود ب تعرواله للخل 
انايو رايم اتعاعيك 4ك اقب ليزه عق ران قد ارك قر "> تيك ليوو فانم قر عق رام لتازيت تسود كه ابن سك 
هك؛ (أَوَ هَوَ أغرتٌ )ءانا آن جا كه لفظ تاكن اسك ما با سما ترف مى ونيم أما آنا كه ديكر لفظ حاكم ليست (كلفع 


الكن ]35 فرت ) أسكة (قات قوصَين أو أذنى ).در آن جا جا براق جبرثيل نيسته نه آن وحى آن قد رهست كه جبرئيل 


بتواند تحمل كندء جون جبرئيل مظهر «عليّ حكيم» نيست. نه بين بيغمبر كه مخاطب است و ذات اقدس الهى كه متكلم استء 
أحدى فاصله است؛ هيج جا براى جبرئيل و امثال جبرئيل نيستء اينها حاملان عرش هستندء نككهبانان عرش هستند» خيلى با آن 
مقام بلاواسطه وحى الهى فاصله دارند. از اين (أَكَرََيتُمْ اللّآتَ وَ الْعُرّى)» مى فرمايد كه شما دو تا ادّعا داريد» هر دو زيرش 
غالل سكم دولل عقلن ريده دول تقار نما كافين اذكه وص ف هيسان كه ركه دشم لسع و بس كينا ليها 
جا أن قاط عو اس ف فرتقي نه حكن وبع واف كلا امو سحرعه 3 ذوسة: استكه و اا سو دعر تاق ها 
لاقع وي ١‏ واسند ا فايرا كد مون انظ اعنياا )ربكو اارووين. الم ال ماي ا اش رفك اشرو :ا لا ار قر شف ل 
بود قطع كردند و بساط بت يرستى را حضرت برجيد؛ اين صخره را در هم كوبيدند؛ فرمودند: نه اين درخت ونه آن ستكك, 
ابنها كاره اى نيستند: نه ملائكه دختران الهى هستند و نه اينها تمثال و تنديس آنها هستنده نه از ايئها كارى ساختة است كه 
اينها «بيِن الغى» است و نه از ملائكه بدون آن دو عنصر كارى ساخته است. ملائكه مدبّرات امر هستند» ولى دو عنصر لازم 
اسيك: يكى اذكه بان أكون باشعد (2ة | التي يشْفَعُ عِنْدَهُ 3 إذنِه). 10 «مشفوحٌ له) بايد «مرتضى المذهب» باشد: (لا 
يسْفَعُونَ إل لقن اذكضى ): للها كسى «مرتضى العذهب» اسث كه هذهب مرقضى را داشعه باشد اكر (أشمعث عليكع يغمتى و 
رَضِتٌ لَكمُ الْإشلام دينً) (3) اكر كسى مرتضوى نبود «مرتضى المذهب» نيست» «مرتضى المذهب» نبود «مشفوعٌ له نيست. 
ما كه ملقرة 4 سين ملاتكدة كتبيقوة الأذحق سقافة افده ايخ سنك وكوب :هع كاي كاره فسظدة (أ 
وأ لكك 8311 8 وه قال الأخرع )اردع شرف دم ويد هيع بابدااى تتداردةظ قبا واله بدراة قنماءبدز 
دكش يذراة هما هع ترمو (1 5 لو كاة اناف ل بتتدونة تقب )) 1ظل ]بق ظوى' بدك كه جدالة كما كز دما اذ بدو تمان 
كيدي كه ( نوع ذنا بادا على 47) لقن انبااهن سر هايساة ب ى كلل بود كر مرق يكو اعد مقزول راشي وام ماه 
نباشد» برهان عقلى باشدء يكك؛ براساس كرايش ميل و هوس و هوا نباشد» براساس عقل و عدل باشد, دو؛ لذا فرمود: (أَكَرََيُم 
الات ولعت 0 وَمَناة ااه الأخركا ). 
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بااينها در حدّ تنزّل سخن مى كويد. جند جا فرمود كه شما براى دا دختر قائل هستيد كه اين را نقص مى دانيد؛ براى 
خودتان يسر قائل هستيد كه اين را كمال مى دانيد. اين را در جند جاى قرآن به زبان خود اينها نهى كرده است. همين سوره 
حار كه طون كد قزلة كذشنت آله لاون اسق؟ (6 كا قياف ولك بترن ): ذو منؤوه فبار كد ورم نهم واس و جهاوانن ذا 
نفى كرد فرمود: (وَالَّينَ اندُوا مِنْ دونه أؤلياة) مى كويند: (ماتَعبِدُهُمْ ِل لَرَُونا إِلَى الل زَُْى إِنَّ اله يكم بَيتهُْ) هم 
كذب خبرى است وهم كذب مخبرى. (لَوْ أراد الله أن يِل وَلَداً لآ طفى مِمًا يحْلقُ ما يشاء س بحاتة هُوَ الله الْواحدٌ الْقَهّارُ)؛ 
اينها كه فرزند خدا نيستند. يس نه فرزند خدا هستندء نه مؤنّث هستند و اين كارى هم كه شما انجام مى دهيد (تلك إذاً قَعمَةٌ 


1 
ضيزى). 


مطلب بعدى آن است كه در سوره مباركه «نحل» هم مشابه اين را بيان فرمود كه شما براى خودتان قرار مى دهيدء آيه 8١‏ 
سوره مباركه «نحل» همين است: (وايشعلوك لله فا بك قو )1 در سوره مباركه «نحل» جريان مذكر و مؤنث بودن فرزند كه (و 
إذا بكر أَح دمع بالْأنتى طَلَّ وَجْهُةُ مُسوَدًا و مُوَ كظيم)» آيه 8 به بعد» فرمود شما از يسران خوشتان مى ايد واز دختران بدتان 
من آنذ+ آن وقت حكوله برا خخدا وضتر قائل هسعد؟ ابن :دعس داشتن را نقضن مى :ذانيد؟ برائى خذا دتتر قائل 'فستيد؟ براق 


خودتان بسر قائل هستيد. 


مطلب يعاد 31 ابت كد ارنيا "ليه اح كاذ لتعدد م تخد راض "كمد تسد قد زان ادكه ول عير وافيذ» كله زقانن اشنا 
مسئله رَحم و عاطفه و اينها باشدء نخير! اينها آلهه را مى خواستند هم براى رَّحم و مهربانى و روزى و شفاعت نسبت به 
خودشانء هم قهِر و غلبه و ببروزى و شكست براى دشمنان. اصللا اين وضع جاهليت را كه شما ملاحظه بكنيد؛ اينها دو تا بت 
لقاو كك رك عدو امعد در كاد واكك ون سوس م احرننا اوافتعن بقل ابوسسقان وانها يكدرت 
خصوصى در منزل خود داشتند. اينها وقتى كه مى خواستند جنكك بدر يا أحد يا ساير جنكك ها را عليه مسلمانان تحميل بكنندء 
مى آمدند نزد بت ها وازاينها درخواست ييروزى و قهر و خشم مى كردند! از آنها مى خواستند كه اينها قاهرانه» با خشم 
نسبت به دشمنان رفتار كنندء تا اينها بيروز بشوند. اين طور نبود كه اينها فقط بت را براى رحمت و مهر و عاطفه بخواهند. هم 
براى مهر و رحمت و عاطفه داخلى مى خواستند وهم براى قهر بيرونى. در بخش هايى از سوره مباركه «هودا مثل آيه 5ه 
بعضى از اين جاهليت هاى كهن به انبياى خود مى كفتند كه تو نسبت به بت هاى ما بدرفتارى كردىء بت هاى ما نسبت به تو 
قه رآميزاته تو وا طرد كردند. بس سكن از بت برستى» مسخن از زيبايى و رأفت و وحمت محض نيست: (إن تقول إل اغتراكك 
بض آلِهَتنا بسوءِ)؛ اين توهّم باطل بود كه بت ها نسبت به دشمنان اينها قهرآ لود و قهرآ ميز هستند» نسبت به دوستان مهريرور 


هستند و مهر آميز؛ اين دو جانبه بود. 


ص: 21 


غرض اين استث كه ذات اقدس الهى بعد از تقل اين قسمث ها فرمود ايها برهائى ندارتد» از طرفى ذات اقدس الهى برهان 
عقلى اقامه كرده. برهان نقلى اقامه كردهء با آرزو هم كه كار ييش نمى رود؛ مبدأ و منتها خداست, اوّل و آخر نظام خلقت هم 
بذاك اقنين لين ررس ردك (نلله اللآخرة وَ الأول ). راجع به مَلَكك ما قبول داريم؛ اما اينكه اينها دختر هستندء باطل است؛ 
اينها مستقللاً شفيع هستند» باطل است؛ اينها مستقلا مقرّب الى الله هستند, باطل است؛ء اينها معبود هستند كه «بالقول المطلق» 
باطل است. يرسش: جرا در اينجا مؤنث آورده؟ ياسخ: به زبان اينها دارد نقل مى كندء انبا ملكت اسن و اسهد 
«مناه) داشتند. از اينها به مؤنث ياد مى كردندء براى اينكه اينها مظهر و تمثال و تنديس ملائكه هستند كه اينها «بنات الله) ذكر 
كردند. در آيه 1 همين سوره انجم): (إِنَ الّدِينَ لا يؤْمِنُونَ بالآخِرَه ليسم مُونَ الْمَلائْكه تَشِجِية أي )؛ فكر مى كردند كه اينها 
«بنات الله هستند. اين جند آيه اى كه خوانديم اظربه همين بود كذ (أن له البنات و لك الثوت) قرآن تمى خواهد ك4 
أننها يبتر هتحت و ذخ تيستيك مى واه بكويذا كه لخت يستند. اضلاا نجس اليمقيك: 15 ابتكه بسر باشتنيا دشتر باشتدء 


بنابراين فرمود اين كارى كه شما مى كنيد ملائكه اككر دختر باشند كه سخن باطلى است؛ شفيع باشند شفاعت حق است؛ ولى 
به دو عنصر محورى وابسته است: يكى اينكه شفيع بايد مأذون باشدء ديكر اين كه «مشفوع له) بايد «مرتضى المذهب» باشد؛ نه 
شما «مرتضى المذهب» هستيد, نه خدا به اين بت ها اجازه شفاعت داد: (وَ كم مِنْ مَلَكِ فِى السّماواتٍ) كه (لا تُغْنى شَفاعَتُهُمْ 
وكا شناطت زا لقا ع كت ل كنمو و يقني سكا اقول دأرزن لالط قار لأا زوزق يقد خا 40103 ) فاضت 
حق است ١لا‏ ريب فيه؛ اما به جه كسى خدا شفاعت مى دهد؟ (مَنْ ذَا الى يشْكَمُ عِنْدَُ ِل بإذْنِه). سخن قرآن اين نيست كه ما 
شفاعت را قبول نداريم» سخن قرآن اين است كه ما شفاعت را قبول داريم؛ البته با دو شرط: يكى اينكه شفيع بايد مأذون باشد, 
ذيكر ابتكه «مشفوع له» بايد «مرتضى المذهب» باشد. )3 بإِذنه) يكك؛ (إلاّ من اذتتضى )» دو؛ اكز كس «مرتضئن المذهب» 
بود مى تواند «مشفوحٌ له) باشد و اككر كسى مأذون بود مى تواند شفيع باشد. فرمود ما شفاعت را قبول داريم؛ اما براى بت ها 
نيست: (وَ كم مِنْ ملك فِى الماوات لا تُعْنى شَفاعتهُعْ شَيئا إلا مِنْ بَْدٍ أن بأَدَنَ اللهُ)4 يكك؛ (لِمَنْ يشاء وَ يزضى) دو. آن آيه 
اق كدتداردة (لة يشفعوة إلا من اْتتضى )! يعنى اكر كسى برابر آيه سوره مباركه #هائدة» كه فرمود: ل(الَْمَ أَكْعَلْتٌ لَكغ ديتكة 
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تق عل م نَعمتى وَ رَخِديتٌ لَكُمْ الْإِشِ لام دينً)» اين دين علوي نبوي اهل بيتى» اين دين خدايسند است. اين دين را خدا 
وعندة1 5ف أها دمعي اتتبية” كلجال ذا كدري الي احمداذ الله حسف ان ملت نان اذ كس على نكي | أن كارك فريواة 
(ِمَنْ يشاءٌ). ما جه مى دانيم خدا از جه كسى عفو مى كند و از جه كسى عفو نمى كند؟! خيلى از كفار هستند كه اصللا به 
اسلام دسترسى ندارند و نرسيده به آنها. در بعضى از روستاهاى دور دست جينء اينها فقط از اسلام همين «لا اله الا الله را مى 
ذانتدة سالنان متمادي انك كد اصئلا قرآن و اهل فت و ابنيا ون قانجا بالكل فتدفن أت ابنهااوقين كه اقلات بيرق هديو 
بعضى از علما به عنوان نماينده امام(رضوان الله عليه) به جين مسافرت كردندء مردم آن منطقه و آن روستا همين كه شنيدند 
كسى از طرف امام دارد مى آيدء همه اين زن و بجه تا مرز آن روستا به استقبال آمدند» مى كفتند: «لا اله الا الله لا اله الا الله). 
فقط از اسلام همين «لا اله الا الله) براى ايشان مانده بود» جون سال ها است و بيش از يكك قرن است كه اصللا سخن از قرآن و 
نماز و مسجد و حسينيه واينها نيست. اينها دسترسى ندارند ما كه نمى توانيم بككوييم اينها حالا جون اهل بيتى نيستند» خدا 
شفاعت نمى كند. اينها كه واقعاً مستضعف هستندء هيج راهى براى نجات نداشتند» «لطف الهى بكند كار خويش؛؛ ولى آن كه 
خدا وعده داد براى همين دو عنصر است؛ اكر كسى بخواهد شفيع باشد حتماً بايد خدا اذن بدهد واكر كسى بخواهد 
«مشفوعٌ له) باشدء حتماً بايد براساس (رَهْدِيتٌ لَكُمْ الإشلام فوا )ومرشيحي المد شي ]باضه رومض : انول كد مكدو رايط 


قرار مى دادند» دفع كارشان با توسل به خاطر جه بود؟ ياسخ: ما مى كُوييم «باذن الله است. خود قرآن فرمود: (وَ ابْتَعُوا إِلَيِه 
الْوَسِيلَه)) (1) نماز وسيله استء روزه وسيله استء اقرار وسيله استء دين به ما كفته: (اسْتَعينُوا بالصّبِر وَ الصَّلاِ)» (7) دين به ما 
كفته (وَ ابتَعُوا ليه لْوَِديلة)) نماز وسيله استء روزه وسيله است» حج وسيله است» كفت اين كار را بكنيد ياداش مى كيريد 
آذ كارا بكية مشكل شماسل فى شرك ععةااقيا ونان يفتك انق وسيله را او نابل اذة بهد أ هيا رجانه ادف بيكرية 
وسيله هم قرآن است و اهل بيت. آن جايى كه دارد كه (ِيَتَوَسَ لَك برُبُويكتك!؛ (1) من معتقد هستم كه تو ربٌ من هستى؛ 
اين عقيده را وسيله قرار مى دهم. اينها را دين دستور داده است؛ اما آنها مى كويند نه! ما خودمان اينها را وسيله مى دانيم. اينها 
داعيه ربوبيت دارند؛ همين كسى كه مى كويد من اين سنكك را وسيله قرار مى دهمء معناى شرك همين است؛ يعنى كارى كه 
مختص خداست,ء اينها به خودشان اختصاص مى دهند. معناى شرك اين نيست كه قدرى ما خدا را عبادت مى كنيم» قدرى 
اين سنكك ها را. معناى شركك اين است كه عبادتى كه مختص خداست «بالاستقلال»» اينها به اين سنكك مى دهند «بالاستقلال). 
آن شركى كه هم خدا و هم خلق, آن رياست؛ بله اين معناى شركك است كه كسى نماز بخواند» هم براى جلب توجه عدّه اى 
- معاذالله - هم مى خواهد دستور خدا را انجام بدهدء اين شرك است؛ اما مشركان كه اين طور نبودند» قدرى براى خدا و 
قدرى هم براى سنكك و اينهاء بلكه اينها تمام عبادتشان براى همين سنكك و جوب بود. نه اينكه «نعبد الله و هؤلاء الاصنام»» (ما 
نَعَْدُّهُمْ) بالاستقلال» (إلأَلمَربُونا إلى لله زُنْفَى )؛ ما اين اطاعتى كه مى كنيم؛ قربانى كه مى كنيم؛ حتى براى اينها فرزند 
قربانى مى كردند. سه قسم قربانى در جاهليت بود: يكك قسم قربانى مربوط به دختر بجه ها بود كه مثلا ننكك اسارت جنكك ها 
واينهاست كه البته در بعضى از قبايل بود» نه همه. يكك قسم هم قربانى بود براى ترس از فقر و كرسنكىء اين بجه ها را مى 
كشتند كه فرمود: (وَ لا تَفتُوا أؤلادكم حش إملاق). (5) قسم سوم قربانى بود كه (تَتَُوا أَوْلادَهُمْ سَمّهاً) (ه) براى بت ها 
قربانى مى كردند؛ تمام عبادت براى اين بت بود. تمام عبادت ما براى خداستء خدا را عبادت مى كنيم براى جه؟ براى اينكه 
ياجهنم نرويم يا بهشت برويم يا مراحل بالاتر. يكك «تا» دارد» يكك «يا) دارد. (يا» و «تا» آنها اين بود كه اينها را به «الله) نزديكك 
بكند» همين! وكرنه عبادت «بالقول المستقل» تماماً براى اين سنكك و جوب بود. آن كه هم خدا را عبادت مى كند و هم غير 
خدا را در نظر دارد؛ او مُرائى است او ريا هستء جنين كارى در جاهليت نبود. اينكه مى كويند «شركك»؛ يعنى عبادتى كه 
بالاستقلال» و ثماما يشمن داسك اننها #بالاستغلال) بن كماما به ابن سكف وكوف فى دهثلة وال ابن طور أقبرى كه ابنها 


ص: 5١م‏ 


-١‏ مائده/سورهة. آيه0". 

ات بقرة سورة ام اد 

- مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص /5/. 
6- اسراء /سوره/١»‏ آيه1". 


0- انعام /سوره 07 ابه 1 


بنابراين فرمود شما نمى خواهيد حرف ها را كوش بدهيدا! اين (إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بِالْآخِرَ لَتتدِحُونَ الملائكة تش مِية الى )؛ 
بوداي فلت بويك ددرن عل حركت بي جيك ومالك يوون عل رذ يَتْعُو نَ إل الَّنّ)؛ جرا كفتند كه 
«طُلَْبُ الم فَرِيضَةٌ)؟ 0 بارها به عرض شما رسيدء اين «تاء» «فْريضَةاء «تاء» تأنيث فنيث كه نينا مذكر و خبر مؤنث؟! اين 
«تاء)» «تاء» مبالغه است؛ مثل «علامه). درس خواندن واجب نيست» درس خواندن واجب واجب واجب واجب است! اين «تاء) 
اين بيام را دارد. آدم نفس مى كشد بايد عاقلاانه باشدء در محيط علم بايد زندكى كند. نفرمود: «طلب العلم فريض» بلكه 
فرمود: اقُرِيضّةًاء هيج جاره اى نيست؛ اكر آدم بخواهد خيلى بكويد ده بار بكويدء «تاء) مبالغه را مى رساند «تاء» مبالغه را براى 
همية كذاشهد. شما ب#جاى ابتكه بكويد: ايوسف بن مطهر حلّى» عالم عالم عالم عالم است؛ مى كوييد «علامه) است . كار 
«تاء) همين استء كار «تاء) مبالغه اين است كه به جاى اينكه انسان نفس كير حرف بزند ذه بار بككويدء اين يكك «تاء» را مى 


آورد. اطلبُ الْعِلم فَِيضَةاه نه «فريض»! آدم تا نفس مى كشد بايد درس بخواند» تا نفس مى كشدء با كمان و وهم و خيال و 
بناى عقلا-و فهم عرف كه كسى به جايى از اسرار عالم بى نمى برد. فرمود: (إِنْ يَتَبعُو نَ إل الظّنّ)؛ من كمانم اين استء با 
خيين تاجيا سي طاو )جاب تراد إداره يفوت نظام مي شود نظام جنا هلى. (وَ إنَّ الطَنّ لا يُغْنى م و الك فيا ) دين انانة 

بالأأترا يعدو ينض قد فز موف (له الخرق وها كوف ال لفن )لزاه 1ن دو كتبيي عناها فننه ده امرك للا قرموة هد ابنها كك 
مقدار همين مظنّه و ككمان و حرف هاى بيش يا افتاده دستشان است: (فَأَغرض عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذكرنا وَ لَمْ يرد إلا اْتحياة 
الدَّنْيا)؛ اء ين كه در مدار مظنه حركت مى كندء از علم فرار مى كندء اين كه با رويكرد و كرايش و كزارش هاى نفسانى 
جر كك كد براساين عقل و غدل سر تخدتمى كنده او دقان خوافه او عبال:مى كند كه انما يا قردن عى وسو 
مركك آخر خط است و بعد از مركك خبرى نيست» هر كس هر جه كرد كرد! فرمود جاهليت همين است. اينها كسانى هستند 
كه (فَأَعْرض عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذِكرنا وَلَمْ يرد إل التحياة الدّْيا لا ذلك مَيلعُهُمْ مِنَ الْعِْمِ)؛ يكك مختصر يول رد در دست او 
اكه هميها ادي :اننا كاه اتات ارق شيكه اف عاد رو رون 1ف مدق ساف فق زو عد الى لافار د 
فى كن وقعبا حول كدي كرييه اقيض ابووظرن كداشها ك4 7ق .سوقم ان سبد وقايق على رالداريك كقف من 
كتيده بغرا كرقار ابن خرافة سيقد؟ كالس و هيو حطد :و عدة سوردو واب تحس سن ذه اهيا جرع بترن خخرافاك اسثة: 
كني قا سام ل ال ونان حنق و نهرب عير ى ابنخه كلقي ك1 لين كر اماق بت لو ابيكا 6ةا لج لون لتم ع ازى 
الله جهرة )؛ ا جيزى كداثيات بذير نيسخة ابطال بذير حتى فيسث ما قبول خداريم. يا (أركا الله جور ): 10 ابن مى اشوه: 
الي ل 0 سهان وزميي يكم وح اسيق :ذو وراير الى 
كه انسان در ييش دارد. جد بنها وواف ادر فى ررد ونا كن [السفاق ومين الدع كلد كر اندو فيا ا )دل ديكر 
ل ا ا و يا 
لذادر اق صا سك نعنا تدارى در نيشك اتسان مه حا م وسند كه (ذا لَنْد فيها 5 )لق (لاملي هُمْ فيها نَصَتّ)) 
0 (لا يَمَسّنا فيها لَعُوبٌ ) (8) كه مظهر كارهاى ذات اقدس الهى هستند» همان طورى كه ذات اقدس الهى از آفريدنٍ عالّم و 


نكهدارى عالّم خسته نمى شودء بهشتى ها هم وقتى به آن جا رسيدند خسته نمى شوند كه «رزقنا الله واياكم تحت عرشه»! 


ص: ما 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ٠‏ ط.الإسلاميه. 


1- نجم /سوره 001 آآيه”7؟. 
عد بق ةشور 7 دوه 

عد باه الو ان 
وعانهاء سو 1 امار 
32 طور شور 1ه 1 
/ا- حجر /سور ه10 آيه8؟. 
8- فاط ر/اسوره0؟؛ آيه8". 


تفسير آيه /1" قا 79 سوره نجم 950/١١/91‏ 


0 3010 ع 7011ملاد 001 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه /1” نا "7" سوره نجم 


(إنّ لين لا يؤْيُونَ بالآزه لَيْسمُونَ الملابكة تهيبة الأثتى 01) و ماله به من عم إن ب تقو تبعُونَ إل الطَنَّ وَ إن الطََنَّ لا يغْنى مِنَّ 

اح َتنا (24 فَأعْرِض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكرناوََم رذ إل ااه لدَثيا (*5) ذلك عبلفهع من الهلم إن بك هو ألم بهن 
َل َنْ يلد و هُوَ ألم بن لمتددى (-2 و لما فى السماوات وما فى لض ليخ ادن أماوًا بما لواو بخ ادن 
أخسّ نوا لحسئَى (01 الْذِينَ َتونَ كبا انم وَ موحش إل اللَمم | ِنَّ رَبك وام الْمَغْفِرَه هُوَ أَعْلَمُ بكم | إِذْ شاكع ين 


و سدم 


لَرْضِ وَ إِذْ َع أنه فى بون أمَهاتَكمْ قلا يركوا سكم هُوَ أَعْلَمٌ بمن انّقى (0)) 


سوره مباركه «نجم)» كه در مكه نازل شدء بخش اوّل آن درباره تبيين معراج ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) استء جون 
بودند تكذيب مى كردند. قرآن كريم اين را به خوبى تبيين كرده استء كرجه آن معارف بلند معراج براى توده مردم قابل حل 


در جريان رؤيت جند مطلب را كنار هم ذكر كرد: اوّلاً خود رؤيت را مككوّر ذكر كرد» اصل رؤيت را؛ فرمود: (ما كدب الْقُوْاة 
مواق )اين يكنة (أ قيازولة على نا يري )» اين دو؛ خود اصل رؤيت را مكرّر ذكر كرد. دوم مرئى را مكرّر ذكر كرد كه 
فرمود: 31 1ك اخرى)استاردس قره البجد را كدي عااتل دو رار مسوم وبي واد 8د جد را سرجه 
بود؟ حالا يا يكك بار يا دو بار» فرمود: (لقد واعمدة انناف ونه كرف انكر ذاه نبود» آيات الهى بود. جهارم آدرس داد كه 
كجا ديد؟ فرمود: (عِنْدَ بَِدْرَهِ الْمُنْنَهَى). بس اين اصول جهاركانه بايد محفوظ باشد: «اصل الرَؤيها به نحو تكرار ذكر شده 
أسة هوه (ما كدب الْقُوَادُ ما رَأى 0 أ قَتَمارُوهُ على ما يُرى) «اصل الرَؤيه) مكرر ذكر شد. مرئى هم مكرّر ذكر شدء براى 
اكه موده 211415331 أخرى )لين افجد راالمدعيه باز دوم عن ليس مظاب اتيوم رو اا منرم ابن انيت كه البح ر] جد 
ديد آيات الهى بود خود ذات قابل ديدن نيست. مطلب جهارم آن است كه آدرس داد كه كجا ديد: (عِندٌَ سِدْرَهِ الْمَنتَهى). 
ينجم اين است كه آمد (سِدْرَه الْمَتَهى) را مشخص كرد: (إِذْ يَعْذَّى السَدْرَةَ ما يَفْشّى) كه آن هم توضيحى لازم داشت و آن 
ان ايك كه (سنذوة الفقيى ) كه (عتدشاعة المأوى ) است: أن ممق انيت كه مسر عن شوه ابن بوشيده شك نيت 
كاهى فوق نور استء كاهى دون نور. در بحث هاى قبلى هم در جريان «تحت الشّعاع) قرار كرفتن يا حالت خسوف قرار 
كرفتن قبلا كذشت. ماه دو بار نورش به ما نمى رسد: يكك بار وقتى كه خسوف است كه زمين بين آفتاب و ماه فاصله باشدء 
نور شمس به زمين مى خوردء سايه زمين به جرم قمر منتقل مى شودء اين معمولاً در شب هاى جهارده و يانزده و اينهاست كه 
سايه زمين به صورت و جهره قمر مى خورد؛ مى كوييم ماه را ظل كرفته استء اين تعبير درستى است. بر خلا.ف جريان 
كسوف كه زمين راظلٌ مى كيرد» مى كوييم آفتاب رااظلٌ كرفته است! در جريان كسوفء آفتاب بالا-قرار دارد» ماه بين 
آفتاب و زمين قرار دارد» آن جهره زمين كه رو به آفتاب است شفاف است و سايه ماه به زمين مى خورد و زمين در سايه ماه 
قرار مى كيرد» زمين را ظل مى كيرد ما مى كوييم آفتاب رااظل كرفته است. در اين حالت كه نور به ما نمى رسدء ما راظل 


رفاسا و ف مي ار نكف قة وان أ مع مروة اقيق انا ] نحا هه تمد كم قفانم و كاد مناه اضف يده 
شب جهاردهء آفتاب آن قسمت زمين استء آن جا كه روز است و سايه زمين مى خورد به جرم ماهء ماه را ظل مى كيرد اين 
ماه ديككر نور ندارد؛ اين يكك بار. وقتى هم كه در هلالى استء ماه در كنار شمس قرار مى كيرد» تمام نورانيت شمس را 
دريافت مى كندء در اين حال هم نور ماه به ما نمى رسد؛ يعنى ما ماه را نمى بينيم. يس ما دو وقت ماه را نمى بينيم: يكك وقت 
آن جا كه غرق نور استء «تحت الشّعاع» شمس است و نور شمس نمى ككذارد كه ما آن را ببينيم. يكك وقت كه سايه زمين 
مى خورد روى ماه. ما ماه را نمى بينيم. «غشيان» غشيه) اينها دو كونه است: يكك وقت ظلمت «غشيه» مى كندء لذا آن شىء مى 
شود تارييكك. يكك وقت نوو قراوان اغشيةاى كند: ذيكر ها آن را نمى بينيم. در همين سوره مباركه «نجم) هر دو ١غشيه)‏ 
مطرح شده است. در جريان (سِدُْرَهِ الْمَنْتهى)» فرمود: (إِذْ يَْدَّى السَدْرَ ما يَْشّى)» نور الهى آن جنان آن محدوده را روشن 
كرد كه (يية وو لفقي ) :لتك ترواقي اكه إصاة دينه: نم قو 


8١8 ص:‎ 


دو حك شاف نداب كللكية الى نكن هيوق سروه عار كه «نجم) آيه 3٠"‏ و 86 اين است كه (وَ الْمَؤْتَفِكَة وى هاما 
عَشَّى)؛ نظير (وَ اللّئل إذا يَعُشى) كه ظلمت و تاريكى آن محدوده و آن منطقه را احاطه كرده است كه به هيج وجه ديده نمى 
شود. يس دو وقت است يكك شىء را نمى بينيم: يكك وقت آن وقتى است كه ظلمت بر او جيره بشود يا آن وقتى است كه 
«تحت الشّعاع)» نور قوى قرار بككيرد. (بِدْرَهِ) به هر معنايى باشد كه مى كويند هر بركى براى امتى است»ء )١(‏ اين با همه 
نورانيت خود. وقتى مجلاى نور الهى قرار كرفتء كلا يوشيده مى شود و ديكر از (سِدُرَهِ) خبرى نيست. 

قب كه ويه كران كد فرموت زه كناك انوا مار ا | كوافرة على شاكرى اد كز درق عع دياق تقدوانبك 
هو رويف فرشو امكة وق ادس كدادرن مكدو هينه لرئزفة (13ة /نلة الخرى ]الاي وجوه لقي قال كرو 
يايين آمده است «بنز له أخرجا»؛ لذا «برؤيه اخرك» ديده شدء يا اين يايبنى كه سوار بر براق بود يكك بار نازل شد و ديدء بار دوم 
هم نازل شد و ديد. جاى ديدن (ب ذْرَه الْمنْتهى) است, خود (بَدْرَهٍ الْمَتَهَى) ديده نشده؛ براى اينكه (إِذْ يَعْمَّى السَدْرَةَ ما 
يَعْشَى )! منتها تفاوت (س َه الْمنتَهى) با جبل طور اين بود كه جبل طور از آن جهت كه جماد بود با آن تجلى در هم كوبيده 
شدء جبل مندّك شدء جه اينكه (حَرّ مُوسى صَعِقاً)؛ (1) لكن (بَِدْرَهٍ الْمنْتَهَى) از جهت نورانيت خود اين تحمل را داشت 

با نور يوشيده بشود و مندّك نشود. در جريان جبلء (حََرٌ مُوسى ص ِقاً)» اينجا نه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و 
سلم) تريرى بيدا كرد و نه (بذْرَهِ الْمنتَهى) مندكك شدء براى اينكه هم بيغمبر بالاتر از موساى كليم بود هم (سِدُرَِ الْمَنْتهى) 
بالاتر از جبل طور بود. 


ص: /اا 


.16 تفسيرالقمى» على دن ابراهيم قمى» ج 2 ص‎ -١ 
اعراف /سوره/0 آيه*15.‎ -١ 


در قرآن كريم مشخص فرمود كه جند تا بهشت است: (ِلِمَنْ ناف مَقَامَ رَبْهِ جَنَنَانِ)؛ () جنّت عدن استء جنت مأوا استء 
اينها همه محدود هستند ثا برسد به يايان سوره مباركه «فجر) كه فرمود: (فَادْخَلى فى عبادى لا وَ الى جَنْتَى ). (3) آن ديكر 
جا ثذارى «وسداره مني ط!» و امثال آن نيست» آن بالاترين مقامى ات كه ان آن بالاتر ديكر فرضكي تداردة (فافغلى فى عبادى [] 
1ل ل )4 يعنى اينهايى كه به مقام نفس مطمئنه رسيده اند يكك؛ (راضِيهُ) (*) هستند» دو؛ (مَوْضِيهِ) هستند» سه؛ هنوز 
ذونواه فمكتده بلقب واه واباية بوقن نه رقنق لسة: ترؤلى اسك ةيراق ابنكه فرسود: (باا؛ كه التفق القطيئة ): (8د ركد؛ 
(ازجعى إلى رَبك )؛ (5) با دستور الهىء با جاذبه الهى بقيه راه را مى برندء نه بروند؛ مثل معراج؛ معراج بُردنى بود نه رفتنى» 
مرف [شععاة الذي القرض بِعَبِدِهِ )» (ع) فرمود (أشِرى_ )» نه اينكه او رفته است. براى مراحل ديككر» رفتن را به خود ييغمبر 
نسبت مى دهد. در جريان موساى كليم كه به «طور؛ رفت و مانند آن را مى كويد او آمده به طورء او آمده به «أيمن وادى)» نه 
«وادى أيمن» (ما جيزى به نام «وادى أيمن» نداريم. اين «أيمن» وصف وادى نيست» وصف جانب است؛ يعنى جانب راست 
وادى: (شاطئ الواد الأَبْمَن)) اين «أيمن» وصف «شاطىء» است نه وصف «وادى». «شاطىء» يعنى جانب) ما جانب أيمنٍ 
ادي طووةا رم درك فويس و ارو !اذا محر اج رقي يرك رذني اسكم كنس بتواتد با قذوث كود (دنا فَتَدَلَّى) راطى كند. 
اين جنين نيست؛ لذا فرمود: (سُ بِحانَ الى أشرق بعَدِدِهِ). آن وقت در بخش هاى نهايى فرمود اكر ييغمبرى و امامى(عليهما 
السلام) به مقام نفس مطمئنه رسيده اند يك؛ مثل سبدالشهداء(سلام الله عليه) كفت ونيا بقضائكك)؛ ا الهى» 
دو؛ و همه كارهاى او مرضي الهى بودء سه؛ تازه داخل راه استء از اين به بعد با جذبه مى رود: (اجعى الارة بك راضديَةَ 
مَوْضِيّه لا فَادْخلى فى عبادى لاوَ الى جَنّتى )» (8) ديكر آن جا جا براى غير نيست. 


ص: م2 


- الرحمن /سوره00 آيدعع. 
"- فج ر/سوره 4ل آيه9؟ و30 
*- فجر/سوره 3ل آيه18. 
- فجر/سوره ةل آيه/ا؟. 

ه- فج ر/سورهة4ل آيه18. 
#- اسراء/سوره7 2١‏ آيه١.‏ 
-١/‏ قصص ا/اسوره 258 آبه 0" 


/- فج ر/سوره494 آيه8؟ و0" 


تمام اين قصه ها با آن «إسراء» شروع مى شود. (سْحانَ الذى أشررى )» (أشرى )؛ يعنى شبانه سير داد» نه شبانه سير كرد. در 
ريات انبباق ذيكر اوة كه تزوها ا ندادر جرياة طون ابم طون اكه ساجات ابن عور انك (واعهذنا وسقي كلقني (بله )33 


و امثال آن؛ اما در جريان معراج» سخن از بُردن استء نه سخن از رفتن خود ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم). 


در جريان بخش يايانى سوره مباركه «فجر) هم دستور رجوع استء بيا! او با جاذبه الهى مى آيد» دستور مى آيد. يكك وقت 
است به ما در عالم دنيا مى كويند: «كلِمَهٌ لا إِلَهَ إلا الله حضنى» (5) اين يكك امر اختيارى است. هر كسى ايمان بياورد وارد 
حصن الهن من وناو دو امان اسكه ارق كال مط ين اش قاذ خلى )اين كدامر تدريى تست كدديينا! ايخ ام تكويق 
اكه ادن رانم ورد هد همان «إسرم) انمق عارراين 31 1ن عد رفن مقن كرك شل اسفاوى تيك كع حديديف ون آذ 
عالم رحلت كرده استء آن جا ديكر عبادتى نيستء عملى نيست كه انسان كارى بكند بعد بالا برود. تا آن جا كه ممكن بود 
اوَ يَذَّلَ مهجتة فيك لبد ينقد عبادك»؛ (اابن كار كار العتبارى بود؛ اما از آنابه بعد ديكر كار اتشيارى نيست كه ازآن 


طرف فقط فيض الهى است. 


غرض اين است كه در جريان رؤيت ينج مطلب بود كه اينجا بيان شده است و مطلب ديكر اين است كه «غشيه) مستور بودن و 
محجوب بودن (سِدْرَهِ الْمتْنَهَى) به «تحت الشّعاع» بودن است. برخلاف «غشيه؛ اصحاب مؤتكفه كه (فَعَسَّاها ما عَشََى)» آن نظير 


(واللدل إذاعفقى )انيت كد ظليت اسع ومن بوشائك. 
ص: 8١9‏ 


-١‏ اعراف /سورهل/اء آيه187. 
؟- بحار الانوار» العلامه المجلسى. ج2858 ص .١١7‏ ط موسسه الوفاء. 


'- تهذيب الاحكام؛ شيخ الطائفه» جع ص .١1١7‏ 


در جريان وحى هم خداى سبحان وحى را به سه قسمت تقسيم نكردء كلام را به سه قسم تقسيم كردء در يايان سوره مباركه 
«شورى»» فرمود: (وَ ما كان لَِشَر أَنْ يكلَمَهُ الله إل وخياً أو مِنْ وَراءِ ججاب أَوْ يوْسِلَ رَسُولاً)؛ (1) تكليم الهى ديكر؛ نظير زنبور 
عسل و مادر موسى واينها نخواهد بود. يكك تكليم علمى است كه مخصوص انبياى الهى و به بركت آنها ائمه(عليهم السلام) 
است. وحى درجاتى دارد» وحى كاهى به علم برمى كردد؛ اين مثل همين وحىء كتاب آسمانى و اينهاست. كاهى به فعل 
برمى كردد. همه ما كم و بيش اين را تجربه كرديم؛ انسان دفعتاً تصميم مى كيرد يكك كار خيرى را انجام بدهدء اين بايد 
بداند كه اين تصميم فعل است. ما يكك تصوّر داريم» تصديق داريم» قياس داريم» استدلال داريم» جزم يعنى جزم! يكك اراده 
داريم يكك تصميم داريم, عزم يعنى عزم! بين عزم و جزمء بين آسمان و زمين فاصله است. جزم براى يكك قوه ديكر است, عزم 
اق يك قوه شركر سكو داق سهان كشاقموا قداو اهل يواه سيهة) كلس كك جر ع كددم علي من كد (علم 
الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَْلّغْ)» (1) كاهى كمك عزمى مى كندء آن كه به مادر موسى داد از سنخ عزم است؛ يعنى ما در بخش هاى 
تصميم كيرى او القا كرديمء به او كفتيم او را در صندوقجه بككذارء بينداز در دريا! به دريا هم كفتيم اين امانت را حفظ بكنء 
ببر در خانه فرعون. كفتيم: (فَألْقيه فى اليم )» 800 اين امر حاضر است؛ به دريا به عنوان امرء امر غايب كرديم كفتيم: (َليْلقِ 
الهم بالسّاجِل)» (5) همه امر ما را دارند كوش مى دهندء اين امر امر تكوينى است. كفتيم: (ازضذهيه) وق عه و صندوقيية 
كذاشتى. (فَأَْقيهِ فى الْيِمٌ)» اين امر حاضر است. به دريا هم امر مى كنيم» مى كوييم: (َلْْْقِِ اليمُ بِالسّاحِلِ ) اين بايد ببرد در 
خانه فرعون. اينها فعل استء فعل جه كار به كلام دارد؟ كلام جه كار به فعل دارد؟ 


ص: ١٠م‏ 


.0١هبآ‎ 2537 شورى /سوره‎ -١ 
علق /سوره42. آيهه.‎ -١ 

7 قصص /سوره /25 آيهلا. 
ع- طه/سوره 3١‏ آيهة". 


اين را ما بايد بدانيم كه فهميدن كناه شرعى نيست! عالم شدن معصيت كبيره نيست! كوش دادن هم معصيت كبيره نيست! 
مدام سؤال» مدام سؤال» مدام سؤال! غرض اين است كه اينجا كه جاى اين سؤال ها نيستء مدام نامه نوشتن به هر حال بايد 
بفهمند كه مزاحم شدن حرام است و فهميدن حرام نيست. كلام به سه قسم تقسيم شده نه وحى. وحى اقسامى دارد» درجاتى 
دارد» مراتبى دارد؛ وحى علمى داريم» وحى عملى داريم؛ آن جايى كه به زنبور وحى مى فرستد از سنخ علم نيستء از سنخ 
كار است. آن جا كه به مادر موسى وحى مى فرستد از سنخ كار استء نه از سنخ علم. تا ما درون خودمان را نفهميم؛ اين 
مسائل حل نمى شود. ما شأنى داريم كه با آن شأن تصور داريم» تصديق داريمء استدلال داريم» قياس داريم جزم. شأنى داريم 
كه با آن شأن اراده داريم» تصميم داريم؛ عزم يعنى عزم! خداى سبحان با ما در هر دو بخش در ارتباط است؛ شيطان هم از هر 
دو طرف با ما در ارتباط است. كاهى (إِنَّ الشَّياطِينَ لَبُومحونَ إلى أَوْلِيائِهغ ليِجادِلُوكم) (1) اين با تصور و تصديق و عزم وبا 
مغالطات سيزده كانه منطق با ما كار دارد. بخشى هم كه (أَرَيَنُ لَهُْ فى الأوض) 08 است» (و أغركق) اسك (فَليَعدنَ 
تَلْقَ اللّ) (8) استء اين با عزم ما كار دارد. هر دو بخش شيطنت راه داردء فرشته ها راه دارند» ذات اقدس الهى راه دارد. ما نا 
خودمان را نشناسيمء اين وارده درون را بررسى نكنيم كه الآن جه كسى در مى زند؟ و كدام در را مى زند؟ در شمالى را مى 
زند يا در جنوبى راء نمى توانيم به معرفت نفس بار يابيم» به تهذيب نفس بار يابيم. اين كسى كه در مى زندء دو تا در دارد 
بايد بفهمد كه زنكك كدام در را مى زند؟ زنكك (إِنَّ الشَّياطِينَ َُومحونٌ إلى أوَلِيائِهم لِيِجادِلُوكم) (ه) كه زنكك علمى استء 
مغالطاث سيرده كانه منطق اسة» آن زنك را مى زئند؟ يا (لَرَبْنٌ َع فى الْأْض و لَغْوِينهُم» (لأَمَارَهُ بالشُوءِ)» (ع) اين زنكك 
رامى زنند؟ در تهذيب نفس اين كه كفتند مراقب خود باشيمء هميشه كوش به زنكك باشيم. ببينيم اين زنكك از كدام در 


ص: ١"م‏ 


.1؟١هيآ انعام/سوره2:‎ -١ 
ادبعيهر اسوروة 1 انور‎ 
دسي اسوردة 1 ةم‎ 
كالسا سور ش35‎ 
.171١هيآ ه- انعام /سورهء:‎ 


9_- يوس ف /سوره١٠١,2‏ آبه؟م. 


نفس داراى شئون استء داراى قواست» همان طورى كه در بخش ظاهر ينج قوه داريم: سامعه داريم» باصره داريم» بخش 
ادراكى مى كنند» بخش تحريكى مى كنند؛ در درون ما هم اين جنين استء ما واهمه داريم» خيال داريم» در تحت رهبرى 
عقلء بايد مسائل علمى را به عهده بكيرند» كاهى تمرّد مى كنند» كاهى نمى كنند. شهوت داريم» غضب داريم» در تحت 
عرض عقا عمل بابد كان يكقنة كاهن عفيان هن كندنن كان تمن كليل؟ خندين قوافن حرو ناسيك رسش يعاري 
از جسميت است؟ ياسخ: به هر حال تمثل دارد» حالا اكر جسمى بود جسم مناسب با آن عالم بود؛ مثل خود وحى» وحى كه 
جسم نيستء وقتى كه يايين مى آيد «عربى مبين» مى شود, لفظ مى شود؛ كلمه مى شود شنيده مى شود و بعد كتاب در مى 
آيد» نوشته مى شود جسم مى شود؛ ولى آن جا كه «على حكيم) است كه جسم نيست. 


ذراين قسمت فرموة اينها كةدره مدا انحان نمى اورتدء فرزشمه عا را هؤنث م تدارثد. در بعك هاى توحيدى اشازه شد كه 
مشركان اصللً خدا را عبادت نمى كنند. كاهى كفته مى شود كه در سوره مباركه «انعام) آيه 1*2 اينها هم بت ها را مى 
مساوم معدا سي كال كاد ور 1117101 يسور بيار تعر اده اسم (و فلو للد وكا 1و + ود لكوت 5 
الأُعام نصيباًفَقَاُوا هذا لِلّهِبرَعمهمْ و هذا لِشركائنا قما كات لِشرَكائهم فَلا يَصِلٌَ إلى الل وَ ما كان ِل ُو يَصِلّ إلى شُرَكائهغ ساء 
باتشكو )ب كال اماس رد كدشقر كرون يقش ارد امنساى اكقارروس و يقن رفو تساف «انقارى كتردرا براك 
خدا قرار مى دادند» نذر مى كردندء تقرّب مى كردند» قربانى مى كردند و مانند آن و بخشى را هم براى بت ها؛ ولى قرآن 
كريم اين را امضا نمى كندء براى اينكه در جريان (هذا للّهِ) فرمود اين رابه كمان خود مى كويند: (هذا لِلّه). در جريان 
اينكه فلان مبلغ» فلان مقدار براى بت هاستء اين را راست مى كويند» براى اينكه براى بت ها قربانى مى كنند يا سهم بت ها 
قرار مى دهند. در جريان بت ها نفرمود: «و هذا لشركائنا بزعمهم)؛ اما در جريان خدا فرمودء مى كويند: (هذا لله برَعْمِهمْ), 
معلوم مى شود خيال است كه براى خخدا دارند انجام مى دهند» وكرنه خدا را عبادت نمى كنندء اين يكك؛ و ثانياً كارى را در 
راه خدا صرف نمى كنندء همه آنجه را كه بايد مصرف بكنند يا خود مصرف مى كنند يا به بتكده و بتخانه و امثال آن مى 
دهندء عبادتى داشته باشند» ذكرى داشته باشندء خدا را بخوانند و امثال آن» اين نيست؛ لذا براى اينكه فرق باشد بين اين دو 
نذرء يابين اين ذو جعل؛ در جريان اوّل فرمود: خيال مى كنند كه براى خداست» اين را براى نخدا قرار نمى دهند. اينها هر 
راهى كه خودشان بخواهند صرف مى كنندء اين كه براى خدا نيست و اين (هذا لِشَّرَكائنا) را ديكر نفرمود: ابرَعْمِهِمْ)». جون 
براى بت ها را به بتكده و بتخانه و امثال آن مى دهند. بنابراين آنها اصالا فكرشان اين است كه ما نمى توانيم خدا را عبادت 
بكنيم. در قرآن فرمود قدر علمى اينها همين است: (إِنَّ الّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالّآخِرَو)؛ هم فرشته ها را مؤنث مى يندارند و حال 
التكدنصين تبنت وروع كمان ذارقه جر كت دن كندد ينظو و انا ين كمان در قبال علم است؛ يعنى عالمانه حرف نمى زنئد: 
(وَ ما لَهُم به مِنْ عَم إنْ ينعو نَ إل الطَنّ)؛ يعنى طبق وهم و خيال كار مى كنند و آنجه در مقابل علم است: لانن ين الكل 
قا )1 كارس بيس تى برذ يعت هنا فو برايز سن وظينه دازي ويا كمنان فى يار بحن صق راذا كرد ارق لكقة جد 
وجود مباركك ييغمبر فرمود كه اينها حرف هاى شما را شنيدند» قبول و نكول اينها در شما بى اثر است؛ شما از اينها اعراض 
بكن! اما اين اعراض را در آيات ديكر مشخص فرمود. فرمود: (وَ اهْيجَوْهمْ هَجراً جميلاً-)» (1) نه اعراض بكن آن طورى كه 
يونس از قوم خودش اعراض كرده است. درباره همه انبيا فرمود كه (وَ اذْكو) إبراهيم» (5) موسىء (1) حتى مريمء (15 اينها را 
فرمود مشل اينها باش! به ياد اينها باش! روش اينها را داشته باش! اما در جريان يونس فرمود: (و لآ تكن كصَاحِب الْحوتٍ) (8) 
كه ملّت را رها بكنى و از مردم فاصله بكيرى. اين جا هم مى فرمايد: (فأَعْرض )» نه ؛ يعنى اينها را رها كن! آن آيه اين اعراض 


راخوب مشخص مى كندء فرمود: (وَ امْْجَوْهُمْ هَثجراً جميلاً)» يعنى حالا- حر ف هايى مى زنند كوش نده! «هجر جميل» اين 
فاصله نكير! اين است كه اسوه همه مبلّغان عالم است. (فأغرض عَنْ مَنْ نَوَلَى عَنْ ذكرنا)» يعنى حالا اينها كه كوش نمى دهندء 
شما غصه نخور! نكران نباش! اما (وَ اهْيجَوْهُمْ هَراً جميلا)؛ «هجر جميل' اين است كه در متن مردم باشىء تبليغ بكنى» به اين 
فكر نباشى كه جه كسى يذيرفته» جه كسى نيذيرفته» تو با قول و فعل» جامعه را هدايت بكنء البته عدّه اى هم مى يذيرند. 
(فأغرض عَنْ مَنْ تَولَى عَنْ ذكرنا وَ لَمْ برد إلا الْحياة الدَّنْيا ل ذلك مَبلعهُمْ مِنَ الْعِلّم)؛ علم اينها در همين محدوده مركك است. 
كه اين كوشه اى از اسرار عالم است. هم مركك از يوست به درآمدن است نه يوسيدن؛ هم مركك آخر خط نيستء هم كل اين 


آسمان و زمينء ذرّه اى است نسبت به اصل نظام هستى كه ما در ييش داريم. 


ص: توف 


.٠١هيآ مزمل/سوره"/0‎ -١ 
آبهاع.‎ )١؟هروس/ميرم‎ -5 
مريم/سوره219 آيه01.‎ -'8 
مريم/سوره219 آيه18.‎ - 

ه- قلم/سوره28) آيهم6. 


فرمود: (فأغرض عَنْ مَنْ توَلّى عَنْ ذكرنا وَ لَمْ يرد إلأ الحياة الدَّنْيا ا ذلك مَبلَعُهُعْ مِنَ الْعِلّم)» الآن غرب هم همين طور استء 
كنارييويك ينها باالروسي هيه ابن ماه عتالناها وقى يد أ قتدرطله ع بستني كورقد عق اتسين رق زر اسك لين فلن 
دقيق رياضى را مى بيند؛ اما كور است كه خدا را ببيند كه اين نظم دقيق» ناظم نمى خواهد؟ شما فلان شخص را مى كوييد 
نكاد و اتقيته اسك عاض انك ذه انال ازانس سير كات نيهر وااتونيدة () تايمك فق كان )لكايه آذيا كدم ومنيد 
مى كويند شانسى است! اين سياه جال اين طور شانسى اتفاق افتاده» يا آن منظومه اين طور شانسى اتفاق افتاده يا تولد فلان 
ستاره اين طور شانسى اتفاق افتاده است؛ اين مى شود كور. كسى كه معرفت شناسى اوء كف سواد است؛ يعنى ما از بحث 
حس و تجربه حشدىء بايين تر ديكر سوادى نداريمء ديكر از اين بايين تر ديكر علمى نيست»ء اين كف علم است. بعد آن نيمه 
تجريدى است كه رياضى است كه فوق فيزيكك و شي شيمى استء بعد آن هم تجريدى كلامى استء بعد آن هم تجريدى فلسفى 
استء بعد آن هم تجريدى عرفان نظرى استء آن هم تازه؛ اينها علوم حصولى است؛ آنها كه بهره انبيا و اولياست كه دسترسى 
به آنها نبسث: غرظن ايقن است كه كف سواد اين است كه انسان فيزيكك دان وب باشده شيمى دان خوب: باشد ستاره شناس 


خوب باشد. رياضيدان خوبى باشد» بخشى از تجربى و نيمه تجربى است. 


فرمود: (ذليك مَبلمُْم , ِنَ الم إن ربَكك هُوَ عَم بمئْ ضَلَّ عَنْ سبِلِهِ وَ هوَ عَم بِمَنٍ الموَدى ) ما در صدر اين سوره كفتيم: 
لاقل عاهكا وماكرى )) اندع داق #بختلااك شيك ةاعر من معي وج كبن :در بالق نيه ابد كسمن در 
غوايت است؟ تو اى ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم)! مصون از ضلالت هستىء مبرّاى را غوايت هستى. خداى سبحان تو را 
هدايت كرده؛ نه در ضلالت كرفتار شدىء نه به غوايت مبتلا شدى. (ذلكك مَبِلْفُهُعْ م ِنَ الْهِلم إِنَّ بك مُوَ أعْلَم بمَنْ ضَلَّ عَنْ 
بيه وَ هُوَ أَعلَمُ بمن امتدّدى )؛ آنهايى كه بيراهه رفتندء آنها را خدا مى داند آنها كه در مسير هستند آنها را خدا مى داند» 
جرا؟ جون (وَ لِلَّهِ ما فى السَماواتٍ وَ ما فِى الْأوْض)! كلّ اين ن نظام را او آفريد. قبلا هم ككذشت كه همه قوانين ما ب ركرفته از 
كار خداستء كار خدا بر كرفته از قوانين نيستء منشأ قوانين است. الآن كسى بخواهد خانه اى» بُرجى» مسجدى بسازد» تمام 
تلاش و كوشش اواب بن اسك كه بفهمد قدوت اين سيمان حقدر اسث؟ قدوث اين هن عقدراسث؟ قدوت ايبن ستكك عقدر 
است؟ قدرت اين زمين جقدر است؟ برابر اين نقشه بكشد؛ يعنى علم تابع نظام آفرينش است؛ اما ذات اقدس الهى كه نظام 
افريش به فسك اويوىه يكف نقشه يكن توشنه اق كه ندارف كاز عدا منشاأ قانون استه قانون بشن متكد از كار عداسة: 
خيان فرق اسث ببق عداو ضاق خندا خداء كان او متشا كقف قانون اسثةبشر كارش ب اناد كار خداسة ابن طون لست 
كه ذات اقدس الهى - معاذالله - قانونى در خارج باشد. خداى سبحان كار خود را برابر قانون انجام بدهد, او كه عليم محض 
استء قدير محض استء از عليم محض كار عالمانه يبدا مى شود؛ از كار عالمانه؛ ما قوانين و فقه و حقوق و علوم را كشف 
مى كنيم. ما اكر جهار تا كلمه جيز بلد هستيم يعنى جه؟ يعنى از خلقتء اينها را ياد كرفتيم. يكك مهندس وقتى مى خواهد سد 
بسازد» يعنى جه؟ يعنى حساب مى كند كه اين زمين جقدر قدرت دارد؟ اين آهن حجقدر قدرت دارد؟ اين بتون جقدر قدرت 
ذازد؟ كار مى كتد,'نققه مهندس تابع كاز خداست و كار عند مبوع علم انك آن وقت: (أ لاايعلم من حَلَنَ و مُوَ الأطيث 
الْحبيد). فرهود كل ايخ ن نظام را او آفريده او عالمانه دارد اداره مى كند. 


ص: برضف 


.١6هيآ ملكك /سوره/ا2.‎ -١ 


غرب هو الآن هميخ حرق :وا دازذه'تمام قلال: و كوش :ابن الست كه خوب زد كى بكدده خوي هذا يشورء» حوب (باكلوا) 
(1) بشودء بعد هم بميرد. وقتى انسان خوابيده باشد و غافل باشد» ديكر فكر نمى كند بعد از مركك جه ميشو؟ اصللا يكك آدم 
خوابيده كه «النَاسٌ نِيامُ)؛ اين تعيير نيست»ء اين توبيخ نيستء اين دستور نيستء اين وصف مردم است؛ خيلى ها خواب هستند. 
يكك آدم خوابيده كه حرف مى زند كه ديكر برهانى نيست. فرمود خيلى ها خواب هستند: النّاسٌ نِيَامٌ فَإذَا مَانُوا انتبَهُوا؛ 1 و 
ينها آمنقه كمايا مدار كشوك ازيياناك قرراى سرت ابرزنياةه الشبعية) درنيع البلظه ابن اسك كاه لشن و3 
ؤفك يَقَظْها؛ () تا جه وقت مى خواهى بخوابى؟ جه وقت بايد بيدار بشوى؟ به بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 
اينها خواب هستند» حالا يكك وقت بيدار شدند» «حىّ بن يقظان» شدند نعمتى است؛ ولى تو اينها را بيدار يكن! حال هر كسى 
مداية يندا شد دار هم فلل نشد فرمود: (وَ لِلَّهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْض لِيَجْزَىَ الدِينَ أُساوًا يما عَمِلُوا وَ يَجْزِىَ 


الذي أغدثر ا الفستن ) 


تفسير آيه /1" تا "1 سوره نجم 950/١1/95‏ 


0 30010 ع 0011ملاد 701 دع00 عزع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه /1” نا "7" سوره نجم 


(نَ الذي لا يؤْمئُونَ بالخ َسمُونَ الملائكة تهية الى 010 و ما لهُْ به من عم إن ب تقو تبعُونَ إل الطَّنّ وَ إن الَنّ لا يغْنى مِنَّ 
عنس اا ون يني اننا( يتك هع م الوم وي و أغلم يدن 
أختئوا الى (00 الي ختقيرة باك اإنم واي خا فوت رربت قير مو أغلم بكم إذ نأك من 


و لم 


الَوْضِ و إِذْ َع جه فى بون أمَهاتَكم فلا َركوا نفك هُو أَعْلَم بمن انّقى (5*)) 


ص: ع 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبه؟. 
؟- بحار الانوار» العلامه المجلسى. ج2284 ص 7”08 ط موسسه الوفاء. 


برك شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج إدلة ص778. 


سوره مباركه «نجم) كه در مكه نازل شدء كرجه با جريان معراج شروع شد؛ ولى غالباً مفسّران بحث معراج و كيفيت حركت و 
سير آن حضرت را در باب «إسراء؛ كه (سْتِحانٌ الّذى أشرى بِعَنِدِِ)» (1) آن جا مطرح مى كتند» روايات؛ اقوال و ادله معراج را 
آن جا مطرح مى كنند. آنجه مربوط به بحث هاى شهود معنوى استء در اين قسمت ذكر مى كنند؛ اما جريان بُراق» كيفيت 
حركت از مسجدالحرام يا از خانه أمّ هانى تا بيت المَقدس و از آن جا به آسمان ها و كيفيت اقامه نماز جماعت به امامت آن 
حضرت و اقتداى انبياى ديكر(عليهم السلام) به آن حضرت. اينها را در همان سوره مباركه «إسراء» ذكر مى كند. تا آن جا كه 


فاق كان ادر ني سناواظ» ثزاق و امكال تر اق عضون ذارقه؟ انها كد ميافا مقس و ترق است» ابلا براق 


حضور ندارد. در جريان (ما كِذَبِ الْقْوَادٌ ما رَأى)» آن جا جايى نيست كه ما بكوييم براق حضور داشت يا براق حضور 
نداشت؛ مثل اينكه الآن ما در اين مسجد هستيم, همه ما از منزل يا محل كار يا مدرسه خود به اين مسجد آمديمء يكك سير 
مكانى است؛ حالا با جه وسيله اى آمديم, مختلف است. حرف هايى هم كه در اينجا كفته مى شود زمانى دارد» آهنكك هايى 
كه رد و بدل مى شود هم امر مادى است؛ اما آن معارف كه ديكر در مسجد نيست»ء در قم نيستء در كره زمين نيست» آن 


مسائل علمى, نه در زمين است ونه در آسمان. 


بنابراين آن بخش هايى كه مربوط به بدن حضرت است, جه از مسجدالحرام تا قدسء جه از قدس تا سماوات» آن جا جاى 
راق كفية جر كشا و امال اذاه اما ان يخس كه مريرط ايه (ما كلت النواذ مار أى ) كقلاو اغال أن اننكه قرب الي 
مطرح استء مناجات الهى مطرح استء آن جا ديككر جاى بُراق و امثال بُراق نيستء آن جا جاى بدن نيست اصلا؛ مثل اينكه 


الآن ما در اينجا آن بخش هايى كه حرف مى زنيم بدنى است؛ اما بخش هايى كه به معرفت برمى كردد كه بدنى نيست. 


ص: 4يف 


-١‏ مائده /سوره 6 آيهة4. 


؟- نجم /سوره 87 آيه١١.‏ 


مطلب دوم آن است كه تعبيرات خود قرآن كريم نسبت به سير انبيا(عليهم السلام) يكسان نيست, متفاوت است. در سوره 
مباركه «اعراف» از وجود مباركك موساى كليم (سلام الله عليه) كه به ميقات الهى طبق وعده الهى رفت, در آيه ١7‏ دارد كه (وَ 
لَمَا جاء مُوسى لميقاتنا)» آغاز آن با سير و سلوكك خود موساى كليم شروع مى شود, فرمود موسى آمد! از آن به بعد (وَ قَرَئْناةُ 
نَجِيًّا)؛ )١(‏ اما در جريان معراج بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) از همان آغاز فرمود خدا او را برد» نه اينكه او آمد؛ اين 
(سْبْحانَ الى ارك )» سرفصل قصّه معراج استء از همان اوّل فرمود خدا او را برد؛ ولى در جريان مناجات موساى كليم اين 
طور نبود كه از اوّل موساى كليم را برده باشدء از اوّل موساى كليم, طبق قرارداد و وعده ها و اذن الهى آمد. اين كروه را مى 
كويند اينها سالكك مجذوب هستند؛ يعنى اوّل يكك مقدار راه را بايد بروند» بعداً فيض الهى شامل حال ايشان بشود. اينها 
سالكن كيلع كه يعدا حديه البى تيت انها م شوة اهيا مفكك تداركله يراق ابلك افسقدارى كدبريرطا ‏ عودقاة 
بود به طور عادى راه را رفتند, بعد فيض الهى و جذبه الهى نصيب آنها شد؛ كرجه همه توفيقات با فيض الهى است. آن 
مقدارى كه (ما كذدَّبَ الْفوَادٌ ما رَأى) استء آن قسمت مربوط به روح انسان است؛ مثل الآنن در اينجا درس و بحث كه 
روحانى نيست. ما بدنى داريم كه از راه دور و نزديكك به اين مسجد مى آييم» جايى هم مى نشينيم» با وسيله اى هم مى آييم, 
حرف مى زنيم, حرف مى شنويم, اينها بدنى است؛ اما آن مطالبى كه مى فهميم كه در مسجد نيست,ء مربوط به بدن نيست. 
وجود مباركك حضرت از مسجدالحرام تا قدس با بدن حركت كردند, از قدس تا سماوات با بدن» آن بخش هاى وسيع با بُراق؛ 
اما اينكه ما بيرسيم از آن مرحله اى كه (ما كدب الْقْوْادُ ما رَأى)» آن جا بُراق حضور داشت يا نه؟ اصللًا آن جا جاى بدن 
نيست, تا جاى براق باشد. الآن صحيح است كه از ما سؤال بكنند كه شما از منزل تا مسجد با جه وسيله اى آمديد؟ مى كُوييم 
يا يياده آمديم يا با فلان وسيله آمديم. اين درست است. اينجا هم كه مى نشينيم, يكك مكان معتنى است كه مى نشينيم. يكك 
زمان معيّنى است مى نشينيم, حرف مى زنيم. حرف مى شنويمء اينها بدنى استء اينها درست است؛ اما اين مطلبى كه مى 
فهميم, اين كجاست؟ اين مربوط به بدن نيست. جريان معراج حضرت, تا آن جا كه مربوط به بدن بودء رفتن بودء امثال آن 
حال ماما زرا تجرد ماه قير نراق رودن مر لت بو افشاك 1ت اسيعة إن )و 3ن مكفى لاد رودل يد اقلق الشركة 
فرسوةة نا كه لذو ان وار اق )ى ان نمام كيه زاف ترا فيكو جا براض مدق يتك اث ساك و ادمدا وف يفل ادكه 
درباره خود ما هم اينجا سؤال راه ندارد. در عين حال كه ما بدن داريم. حرف مى زنيم, حرف مى شنويم, اين مطالب» بدنى 
امك موصي نال #داحقي تك زنك داش رسي دن ووكاتى فاشك اها [اشمطالية فرمة زيا كنات انز الجار ان )انها 
ديكر جا براى بُراق و بدن و امثال آن نيست. اين آسمان ظاهرى كه نيست؛ اين آسمانى كه در معراج است, در قرآن كريم 
فرمود: اين فقط درش به روى مؤمنين باز مى شود و به روى كفار باز نمى شود. فرمود: هم (وَ فى السَّماءِ ولتكو وها كاين 
1 (كااين يكك؛ هم (لا تَمَنّحُ لَه أَبْواتُ السّماءِ)ء () اين دو؛ درهاى آسمان به روى كفار باز نمى شود. معلوم مى شود اين 
بحث هاى سيهرى و نجوم و راه شيرى و شمس و قمر و اين سياه جاله ها و اينها نيستء براى اينكه الآن كفار در اينجا ترمينال 
درست كرده اند. كدام آسمان است كه در آن به روى كفار باز نيست؟ اينها كه نيست. از وجود مباركك حضرت امير سؤال 
شده است كه كسى را از شام فرستادند, دو تا مطلب رااز حضرت سؤال كردند كه يكى از آن مطالب همين بود. وجود 
مباركك امام مجتب](سلام الله عليه) آن جا نشسته بود. آن كسى كه از شام آمده بودء او را آماده كردند كه سؤال بكندء به 
حضرت كه عرض كردند: اكغْ بَئنَ الَْرْضِ و السّمَاء؛ سؤال كردند كه بين آسمان و زمين جقدر فاصله است؟ وجود مباركك 
حضرت به امام مجتب](سلام الله عليهما) فرمودند كه شما جواب را بكُو! وجود مباركك امام مجتبِ] فرمود: ١د‏ الْمصَر وَ دَعْوَةُ 


الْمَظْلُوم)؛ (8 در روايتى اين جواب به خحود حضرت امير(سلام الله عليه) اسناد دارد. (8) فرمود شما كه مى كويى بين آسمان و 


زمين جقدر فاصله استء اكر منظور شما آسمان ظاهر است «مَدٌ الْمِصَراهٍ آدم همين كه جشم باز كرد, ديكر جا براى كيلومتر و 
تهيه كردن اينها نيست» تا آن جا كه جشم مى بيند آسمان است؛ اما اكر آن آسمانى كه كفتيد: (لا لتق له أبراك الشماء): 
آل لسعاي كه وق العلدا ررك وما تو ون )» آن آسمان هاى معنوى را مى كوييدء ١دَعْوَهُ‏ الْمَظْلُوم)؛ آه مظلوم است. 
آه مظلوم به آن جا مى رودء آه مظلوم مثل دود نيست كه به آسمان برودء اين آه جرا اثر دارد؟ براى اينكه به آن مقصد اصلى 
نش رسن كه اعابت اث جد هدمو كومنطون :نينا حماة افر ابية فد الطريا كر ىسنان معوف اسك دن 


روى كفار باز نمى شود و فقط به روى مؤمنين باز مى شود آه مظلوم است. اين آه مظلوم. كل مملكتى را زير و رو مى كند. 


ص: عزف 


-١‏ مريم/سوره19. آيه07. 

؟- ذاريات/سوره١2)‏ آيه؟7؟. 

*- اعرا ف /سوره/ء آيه .8١‏ 

ع- الإحتجاجء ابى منصور احمدبن على بن ابى طالب الطبرسى» ج١»‏ ص 718/8. 
- الغارات(ط - الحديثه)» ابراهيم الثقفى» ج .١‏ ص18/8. 


غوفن ابن اشت كةاحصرت:انن سما كة#ةالآق ذا ]يلوو باسرقيى وى سرشيق انها هن روز ذازلك فى روك سافر اده 
مى كنندء اينكه معراج نيستء اينكه نيست. فرمود ما آسمان هايى كه داريم كه درهاى آن اصلا به روى كفار باز نمى شود: 
(لاد تفخ لهم أنواث الماء)» آن [مسمان است؛ البته آن جنا معارق هست» حقايق هست) فرشتكان همستند كه «منهم ركعاهة 
«منهم سجداًا» «منهم خضّعاً) اين درجات فرشتكان هستند؛ اين آسمان هم مثل زمين است. كسانى هم كه در اين آسمان ها مى 
روند, اين كره زمين ما را مثل آسمان مى بينند. اينها كه سفر آسمانى دارند, دو طرفه بالا مى روند؛ يعنى موقع رفتن هم بالا 
مى روند, موقع آمدن هم بالا-مى آيندء براى اينكه وقتى كه رفتند آن جاء كره زمين را بالاى سر خود مى بينند» يايين كه 
نيست. اين كرات معلق در فضاستء در هر دو طرف اكر بخواهند بيرون خودشان را نككاه كنند, بالاى سر خود را نكاه مى 
كنند. خيال مى كنند به طرف بالا دارند مى آيند. آنهايى كه از كره مريخ هم مى خواهند به زمين بيايند» خيال مى كنند كه 
دارند بالا مى آيند» جون زمين را بالاى سر خود مى بينند؛ اينها كراتى است كه در فضا معلق هستند. آنها هم مثل همين كره 
يكن سه حر نت او سفانت 2ه اتانيه زراك القداء) امات عدازه كن الفماو ار ردك وا ار دو 1 
آن سمائى كه هر بخشى فرشتكانى دارند سجده مى كنند, آن جا جاى معراج حضرت است. حالا مثلا تا آن بخشى كه مربوط 
به كنتة و شنيدن:و اتنهاست نا يراق تشريتة يردثل4 انا آن بخقى كه مربوط به:مانكات با ذات اقدس الهى است, أن جا د بكر 


جا براى بُراق و مكان و امثال آن نيست. 


ص: ذف 


مطلب بعدى اين است كه اينها درباره فرشته ها سخنانى دارند كه قرآن كريم در جند بخش اين سخنان را تبيين كرد و حرف 
هاى نيا راناظل كزدة اول دربازو اكه ابنها دعس هيعد ذاث اقدمن البى قرموه نخدا اضف اهل والد ورولك فسك: (لَمْ يِذ وَ 
لم يُولذ)» الاين يكذ ثانياً اينها فرزقك تسضل نا نما يكرييك سر مسد يا وعترا عون فرزتل سعد سكن ال دخترى .دوست 
نيست و سخن باطلى استء اين هم دو؛ اينكه كفتيد شفاعت بكنند» بله شفاعت حق است و ذات اقدس الهى شفيعانى هم دارد؛ 
5 يشْهَعٌ عِنْدَهُ ل بإذِه)» 50 بايد خدا اذن بدهد؛ البته خدا به اينها اذن مى دهدء به 
انبياء به اولياء به اهل بيت اذن مى دهد؛ اما شرط آن اين است كه آن «مشفوعٌ له)» «مرتضى المذهب» (7) باشد ١كما‏ تقدم). 
يس شفاعت «فى الجمله» حق است» احتياج به اذن خدا دارد نسبت به شفيع» آن «مشفوعٌ له) (لا يسنكون إلا لِمَنِ ادتضى ) (©) 
البضك) هر تق النذهيع كن ايند كديا ورفيت تكن اخلدم دينا) (8) هماهنكك باشد. 


بخش جهارم و ينجم هم اين است كه فرشتكان دو قسم هستند: بعضى از فرشتكان مظهر رحمت رحمانيه الهى هستند. اين رأ 
در بخش هايى از قرآن فرمود: (وَ يش ِتَغْفِرُونَ لَِن فى الض)! (2) نسبت به همه مهربان هستند. بخشى كه مظهر رحمت 
بعري عق هفده ابنها (الْدين بَخملونَ الْعَوْشٌ وَ مَنْ عَوْلَهُ), اينها (يَش تَغْفِرُونَ لِنّذِينَ آمَنُوا)؛ اينها فقط براى مؤمنين طلب 
مغفرت مى كنند. اكر آن آيه كه دارد: (يَش تَغْفْرُونَ لِمَن فى الأ-زضص)؛ آنها هم مظهر رحمت رحيميه حق باشند» نه رحمت 
رحمانيه» آن وقت اين آبه (الَذينَ يَحْمِلُونَ الْعَوشٌ ... ب تَغْفِرُونَ للّذِينَ آمنّوا)؛ اين مى شود مقتّد آن مطلق و اكر آنها مظهر 
رحعث وحمائيه حق بودند كه (و رمق وسعث كل سن ع) (للا ازنها متين هستنده تقيبدى در كار نيست. يكف آيه قربث بد 
همه مردم روى مردمء فرشته ها محبت دارندء اين يكك؛ يكك آيه دارد كه فرشتكانى هستند كه نسبت به مؤمنين طلب مغفرت 
مى كنند. اينها جون مثبتّين هستند» جا براى تقييد نيست؛ منتها رحمت واستغفار جند درجه دارند: يكك رحمت واستغفار 
مطلقه است, يكك رحمت و استغفار مقئده است. آن رحمت و استغفار مطلق كه (وَ بِرَحْمَتِك الى وَسِعَتْ كلَّ شَّ ء٠؛‏ (4) آن 
براى يكك كروه از فرشتكان است كه براى همه استء براى همه خداى سبحان رحمت مى خواهد؛ اما رحمت خاصه كه با 


تمشكدى اهبا هيراة اكه (للذايك 1عثو ) انف 


ص: "2 


-١‏ اخلاضص/سوره؟7١21‏ آيه”. 

-"١‏ بقره/سوره 27 آيه100. 

"'- انبياء بسوره١75,.‏ آيه18. 

6- انبياء /سوره 75١‏ آيه18. 

ه- مائده/سورهة؛ آيه". 

9- شورى /سوره87» آيه6. 

/ا- اعراف/سوره/ء آيه182١.‏ 

/- مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص 558 


مطلب بعدى آن است كه مشركان, كذشته از آن ينج بخشى كه تقريباً درباره ملائكه كفته شد كه اصالًا خحدا, والد و ولد 
نيستء فرزند ندارد» ملائكه فرزند نيستند» دختر نيستند» شفيع هستند به اذن خدا و براى تمام مردم روى زمين طلب مغفرت مى 
كنند» اكر رحمت مطلقه باشد و براى خصوص مؤمنين طلب مغفرت مى كنند, اككر رحمت رحيميه باشدء اين جند بخش 
مربوط به فرشته هاست؛ اما مش ركان فرمود كه اينها نه برهان عقلى دارند, نه برهان نقلى دارند. سلطان ندارند؛ برهان و دليل را 
سلطان مى كويندء براى اينكه وقتى برهان در ذهن و در نفس يبدا شدء وهم به كوشه اى مى رود, خيال به كوشه اى مى خزد. 
اينكه مى فرمايد: «مُنُس كنّس» (1) اين است, شيطانء خنّاس است. ديديد دزدهايى كه مى ترسند اينها يكك يا جلو, يكك با 
دنبال» آماده فرار هستند؛ اين طور نيست كه روى دو تايا با هم در برابر صاحب خانه بايستند؛ اين حالت را مى كويند آماده 
براى فرار كردن. تا انسان متذكر الهى مى شود مى ببنيد كه اين اس در يكك كوشه ذهنى مى خزد. مشركان كه كرفتار 
برهان نبودندء اين وهم و خيال در فضاى ذهن اينها جولان دارد» وقتى برهان آمدء برهان را سلطان مى كويند» مى كويند 
مسلط بر ذهن است و ديكر آن غوغاى وهم و خيال كنار مى رود» اين برهان ميدان دار است و حرف هاى ميدانى مى زند؛ 
سلطان اين است. فرمود اينها برهان ندارند و كرفتار وهم و خيال هستند. (أَعْرض عَن الْمُشْرِكينَ)» جرا؟ براى اينكه اينها جاهل 
فست وو افلؤالة ارقن كارع ننه و خرف عن الساملة ).حر اجام مض راف ركاذي ماس شرن عدا نفو 
دوو قات اراد هنا مسقن ونس خال نان همك الاق با نانك كردي دن عقون خد| يقد كل اكه دن خال كياز يها 
كفشد خود را در حضون هذا ببيثيد: (إباك 5ك ): اصلا اين خظاب براق همين امنت: اضلا خخطاب را براى جه كذ اشغدل؟ 
(إِيْاك تَعْبَدُ وَ ياك نس نَعِينٌ )» (1) اين معلوم مى شود انسان خود را در حضور خدا مى بيند» مى شود شاهد. اكر - خداى 
ارديس كببي قاقنن البو حر وار ]افر سكرزروكند] وده من شوو ضام .وقق غانية تن 'لأاقل باتلديه ياف او )نايل م لاود 
ذاكر. اكر نه شاهد بود نه ذاكر؛ معلوم مى شود هم غايب است هم غافل» جون غايب است, شاهد نيست» جون غافل است 
ذاكر نيستء فرمود: (فَأَغْرض عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذْكرِنًا)؛ 0 براى اينكه اينها نه در حضور ما هستنده نه در غياب ما به ياد ما 
هستند» ما كه جايى غايب نيستيم. از مشركين اعراض كن: (وَ أَعْرِض عَن الْمُْرِكينَ)» جرا؟ براى اينكه جاهل هستند. (أغرض 
قن امقر كة) كنيف و رعق قو لعايية ) بدي »كر بسلاب رادل تعد براي لحك | بها ا رانس لاه 
در غياب به ياد ما هستند. وقتى انسان, نه شاهد باشد, نه ذاكر» نه خود را در حضور خدا ببيند» بككويد: ( ياك تَعْبَدُ) و نه در 
غياب بكويد كه «إياهُ نعئد»» بس نه شاهد است و نه ذاكرء (فَأغرض عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذِكْربَا). او اصللا به ياد ما نيست. يس اين 
سه بخش كه فرمود: (أَعرضٌ عَن الْمَشْ رِكينَ)» (أغرض عَن الْجاهِلينَ (فَأَعْرِضُ عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذِكْرنَا وَل يرد إلأ الها 
الذَّهَا): اينها مرتبط به هم هستند ودر طول هم هستئد. فرمود اينها درسث است كه عالم هستند, يرقسور هستئد» حكيم هستندء 
فقيه هستند؛ اما اينها در فرهنكك قرآن جاهل هستند. كسى به ياد ما نباشد جاهل استء جون (إِنَمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِه 
الْعَلَمَاكُ). () ما به خواندن و نوشتن و اصطلاحات كه علم نمى كوييم, (إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبادِه الْعُلَمَاءُ). فرمود اينها خيلى 
درس خوانده اند» خيلى عالم هستند» حكيم هستند» فقيه هستند» يرفسور هستند؛ اما جون به ياد ما نيستند جاهل هستند: 
(أغرض عَن الْجاهِلينَ ). اين علوم ابزار نباشدء وسيله نباشد براى خشيت الهى» همين مى شود. اكر علمى ابزار براى خشيت الهى 
نباشد آن هم حصر كرده و فرمود: (إِنَّمَا يَحْتَى الله مِنْ عبَادِِ الُْلَماءُ)؛ قرآن اين را جهل مى داند. بنابراين جيزى كه به «الله) 
به توحيد ختم نشود» مى شود جهل. يس اين جنين نيست كه ابن طوائف آيات از هم كسيخته باشنده آن جا كه دارد: (أَعرض 
لاسر يكك كروه باشند؛ (أَغْرض عَن الْجاهلينَ)» كروه ديكر باشند, (َأغْرض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذِكرئا وَلَم ير إل 
الوا الدَّئيا ذلك ميمه + ِنَ الهلم)» (2) يكك كروه ديكر باشند . فرمود علم آنها همين است,ء علم آنها تا كور استء تمام 


درس واحففاة ابن البيك كد كوه را كرا زو قروا وعلبية 8101ل ) :قاين رااقزا جاه بس :داسك ور ترق 
مستحضريد كه اين جهل در مقابل عقل است. نه در مقابل علم» جون اين مبلغ از علم را قرآن كارساز نمى داند. 


ص: 21 


-١‏ تكوير/سوره١ى‏ آيهه١‏ و18. 
"- فاتحه/سوره 2١‏ آيهه. 

'- نجم /سوره 287 آيه19. 

ع- فاط ر/سوره2”0 آيه18؟. 

ه- نجم/سوره 21 آيه19 و 0". 


_- حجر /سوره6١)2‏ آبه؟. 


خدا مرحوم كلينى را غريق رحمت كند! اينكه در كتاب كافى عقل را در مقابل جهل» جهل را در مقابل عقلء اينها را روبه 
روى هم قرار داد «كتاب العقل و الجهل» )١(‏ نوشتء براى همين است و «كتاب العلم» مقابل ندارد. جهنم براى كسى است كه 
عاقل نيستء حالا-آيا درس خوانده است يا درس نخوانده. علم مقابل ندارد» آن كه مقابل دارد و دشمن دارد عقل است. 
ديكران «كتاب عقل و جهل» نوشتند همين است! همين بيان نورانى امام كاظم(سلام الله عليه) كه جنود عقل را بيان كرده. (؟) 
جهل با عقل دركير استء نه با علم. اككر اين عقل ميدان دار باشدء جا براى جهالت نيست؛ اما اكر عقل نباشدء اين جهل اين 


علم را ابزار كار خود قرار مى دهد. همه اين ابزار 5دمكشى و ساختن سلاح هاى شيميايى و امثال آن براى علم است. 


غرض اين است كه جهل با علم رودررو نيست» دشمن علم نيست». دشمن عقل است. اين كارى كه مرحوم كلينى كرد كار 
ابتكارى است. خحدا ايشان راغريق رحمت كند! آخرين خط مقدمه مرحوم كلينى در كافى اين است كه (إِذْ كانَ الْعَفْلَ هُوَ 
القت الَّذِى عَلِهِ الْمَدَارٌ وَ ب بُحْمَجٌ وَ لَهُ الَوَابُ وَ عَلئِهِ الْعِقَّابُ)؛ () همه اين مقدمه مخصوصاً اين يكث سطر را مرحوم 
ميرداماد(رضوان الله عليه) در الرواشح السماويه كاملا شرح كرده است. (45 حرف مرحوم كلينى اين است كه قطب زندكى 
مردم عقل است: (إِذْ كان الْعَقْلّ هُوَ الْقَطْبَ الّذِى عَليِهِ الْمَدَارٌ وَ به بُختَّجٌ وَلَهُ الَوَابُ وَ عَليهِ الْعقَابُ)»» ثواب و عِقاب و استدلال 
همه در محور عقل است. جهل دشمن عقل است,. نه دشمن علم. 


ص: بتر 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 2٠١‏ ط.الإسلاميه. 
"- الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص »7١‏ ط.الإسلاميه. 
"- الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 4) ط.الإسلاميه. 
؟- الرواشح السماويه؛ المحقق الداماد» ص 9". 


عقل همان است كه «مَا عُبدَ به الرَحْمَان وَ اكيب بِهِ الجنان»» (1) آن هم از علم كمكك مى كيرد؛ البته اين علمى كه (إِنّمَا 
يَحْشَّى اللَهَ مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاكُ) كمكك مى كيرد. يرسش: جاهليت أولى فقدان عقل است يا فقدان عقل و علم؟ 


ياسخ: آن مقدارى كه علم باشد كه بتوانند زندكى شان را راهنمايى بكنند» در تحت رهبرى عقل كه اما عبِدَ بِهِ الرَّحْمَان وَ 
اكيب بِهِ الُجنان» باشدء همان مى شود علم. خيلى از افراد هستند كه به بهشت مى روند؛ اما تحصيل كرده نيستندء اين برابر 
همان فطرتى كه مى داند جه جيزى خوب است و جه جيزى بد است عمل مى كلك. بر بيش از اين هم كه نيستء اكثرى مردم هم 


همين هستندك. 


خدا مرحوم حكيم خواجه طوسى راغريق رحمت كند! ايشان در شرح اشارات اين حديث را خوب معنا كرده (؟) است كه 
وأكيّد أهْل الْجَنَّه البله» نه «يلهاء»! ايُلّه) جمع أل اتيت وأكيد أهْل اند ليله © نه ديلهاء»» «يلهاء» استعمال نشد. ديله) جمع آبله 
استد قرهوه اكثر اقل مهفت هميق أقر اف ساده عسكديد. ايتها هر عه كه هر امعشاق كته حمل مى كتتده د بكر جة نى عواسدد 
بكويند. حالا مطالب علمى را نمى داند؛ اما اين شخص نه بيراهه مى رود نه راه كسى را مى بندد. «آبله)؛ يعنى «سليم الصدر)؛ 
يعنى نقشه بكشدء حيله بزند» امروز اين طورء فردا آن طورء اين طور نيست. يا كشاورز است يا دامدار استء يا ييشه ور است يا 
كاسب استء همين كار خودش را انجام مى دهد. اكثر اهل بهشت اينها هستند. در روايات ما هم هست كه عالم «على شفا 
حفره من النار؛ حركت مى كند؛ يعنى همين لبه جهنم است كه اكر يكك وقت افتاد» مى افتد در آتش. در روايات علم و جهل 
ملاحظه بفرماييد؛ ولى جاهل به اين معنا هفتاد ذراع» نه ذرع؛ هفتاد ذراع از جهنم دور است. اكر يكك بار افتاد, دوباره بلند مى 
شود, يكك بار افتاد دوباره بلند مى شود؛ كم است كسى هفتاد بار بيفتد. اينها به هر حال نزديكك جهنم نيستند؛ اما عالم لبه 
جهنم استء. همين كه افتاد مى رود در جهنم. بنايراد ين اكثر اهل بهشت همين مردم مؤمن هستند؛ وجوهات شرعى خود را مى 
دهدء نماز خود را هم مى خواند؛ روزه خود را هم مى كيرد» حالا ممكن است جهار تا كناه صغيره هم بكند. در اين بخش ها 
هم فرمود كه كسانى كه كناه كبيره ندارند, ااكر مختصر لغزشى كردند ما مى بخشيم: (إن تَجْتَيبُوا كبائر ما كنْهَوْنَ عَنْهُ تكفْ 
عَنَكَمْ فاتك )؛ اينات يع سعقات غير در همين بحث در آيه 7هم دارد كه (الْدِينَ َجْتونَ كبائر الاثم و 
اولتق 1 الف )ليبن كافاة هيه دازقف نامعن مشكي: أبق وضدة الهى اسكد ين قزيدا بغر بتري كد كتاهان كثيره زا 
هم مى بخشدء اين خداست! آن وقت بااين لطف الهى آدم جهنم برود تعجب است. فرمود ما بهشت را براى عادل خلق 
نكرديم؛ عادل آن است كه نه كناه كبيره دارد نه كناه صغيره؛ اما اينها كه كناه كبيره ندارند» يكك اشتباهات جزئى دارند ما مى 
بخشيم ديق بع نَ كبائر الْإِنْم وَ المَواحشٌ) كه اينها هم يكف كناهان كيه ميخصوض شعيسدة (إلا اللَمَم)» يكك كناهان 
حزق مرتكن فده اند» ( إن ريك واد لي ل ا ا اي 
وجود مباركك امام سجاد فرمود: من تعجب مى كنم كه كسى برود جهنم ارقبل لقن لبك اقاقة عافن فق راض .به سمال 
كسى كه بااين همه رحمت الهى» جهنم برود» جون جهنم رفتن» هر يكك كناه يكك كيفر دارد. درباره بهشت هر كار ثواب دّه 
تا ياداش دارد» استدلال وجود مباركك امام سجاد در بيان نورانيشان اين است كه واى به حال كسى كه در روز حساب» يكى 
هاى او بيشتر از دّه تاهاى او باشد: اول كن ليت اعاذة أَغْسَارَه)» سيئّئات, هر يكك كناه» يكك كيفر دارد؛ اما حسنات, هر يكك 
حستهو كه كا ياذائن دارة. قرموة حكوتة فى شود كه يكى ها بر ذه تاها ببروز مى شود؟ حون اكر يكى ها ير ذه تاها بيزوز نشود 


كه هيج وقت جهنم نمى رود ول لِعَنْ عَلَبِتٌ آخادة أغمّارَه). 


ص: إفرف 


-١‏ الكافىء الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 2١١‏ ط.الإسلاميه. 

"- شرح الاشارات و التنبيهات(مع المحاكمات)» خواجه نصيرالدين طوسىء ج ؟؛ ص 080". 
*- الأمالى» سيد الشريف مرتضىء ج ١‏ ص 4". 

6- نساء /سورهع؛ آيه1". 


ه- وسائل الشيعه. العلامه الشيخ الحر العاملء » ٠ 2»١٠8<-‏ ابواب جهادالنة ومايئاسيه» باب9/8» حديث 7 ط آل البيت. 
و 7 5 حَّ من 0 0 .: 4 


بنابراين آسمانى كه مطرح استو, اين آسمانى نيست كه الآن كفار در آن جا ترمينال درست كردند؛ اين نيست. آسمانى است 
كه (لا تُفَنّحُ لَه أَبْواتُ الماع )ءاسماي است كه طبق بيان نورانى امام مجتبى: ١دَعُوَهُ‏ لْمَظلُوم)؛ آه مظلوم به آن جا مى رسدء 
جون او فقط خدا را مى خواهد. هم وجود مباركك امام باقر نقل كردء هم وجود مباركك امام سجاد؛ امام باقر(سلام الله عليه) مى 
فرمايد كه آخرين لحظه اى كه يدرم مرا وصيت مى كرد, به من كفت محمد! من سفارش مى كنم تو را به جيزى كه يدرم 
سبدالشهداء(سلام الله عليه) در آن آخرين مراحل مرا وصيت كرد؛ يعنى سب دالشهداء(سلام الله عليه) آخرين وصيتى كه به امام 
سجاد كرد, همان وصيت را امام سجاد در آخرين مرحله به امام باقر كرد. فرمود يسر! ظلم هميشه بد است؛ اما آن مظلومى كه 
هيج يناهكاهى جز دا ندارد به او ستم نكن! (إِيَّاك وَ ظُلمَ مَنْ لَا يَجدٌ عَلَيِك نَاصد را إَِا الله (1) براى اينكه كسى كه قبيله 
دارده قدرت او به ادارت بسته است» قدرت مالى دارد» قوم و قبيله دارده مى كويد من انتقام مى كيرم. او اصللا به فكر دعا 
نيست؛ بر فرض هم به فكر دعا باشد يكك كوشه جشمى به دعا دارد, بقيه جشم او به قدرت خودش و به مال خودش و به 
داد كاه و به قضايا هست. او در دعا موود نيست؛ اما آن كسى كه هيج يناهكاهى جز خدا ندارد» او اكر اشكش ريخت, فقط 
خدا را مى خواهد, فرمود: (إِيّاك وَ ظَلْمَ مَنْ لَا يَجدُ عَليِك نَاصِد را إِنَا اللّه. آن مظلوم فقط خدا را مى خواهدء غير از خدا كسى 
را ندارد. اين هم آخرين وصيت سدالشّهداء بود نسبت به امام سجاد(سلام الله عليهما) وهم آخرين وصيت امام سجاد بود 
نسبت به امام باقر(سلام الله عليهما). اين آسمان است كه وجود مباركك امام مجتبى فرمود اميرالمؤمنين(سلام الله عليهما) 
فرمودند: «دَعْرِوَةٌ الْمَظُلّوم)؛ آه مظلوم آن جا مى رود؛ به آن جا ييغمبر معراج كرده است و البته راه براى همه هم باز استء 
«الصّلَاهُ مرا المُؤْمِن) (1) براى همان است. فرمود: (فَأغرض عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذكرنا وَ لم ير إل الحياة الدَّئْيا ا ذلك مَيلْهُع 
مِنَ الِْلّم إِنَّ رَبك هُوَ أَعلمُ بمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلهِ وَ هُوَ أعْلَمُ بمن امْتّّدى)؛ اينها مى كويند - معاذالله - يبامبر ضالٌ و غاوى است, 
هنا كني (نا ع ساف كة و فاغوى )»الداع :دائد ك ينه كلسى ك رار فيقالت ادك خداامى داقد كدج كنيو 
متنقم به هدايت است. بعد مى فرمايد: (وَلِلَِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأرْض). 


ص: زفرف 
-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج "2 ص إضفرة ط.الإسلاميه. 


"- سفينه البحار و مدينه الحكم و الآثار مع تطبيق النصوص الوارده فيهاعلى بحارالانوار» اشيخ عباس القمى» ج 5 ص 128. 
و3 نجم /سوره 867 آبه؟. 


تفسير آيه 9" تا 9 سوره نجم 50/1١1١/1١8‏ 


0 31010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 
موضوع: تفسير آيه 4 نا "7" سوره نجم 


عرض عَنْ من تَوَلّى عَنْ كرنا وم برذ إلا حي 6 اليا (1) ذلك مهم مِنَ الِلم إن بك هو أَعْلم بم ضَلَّ عَنْ سَبيله 

فم مي تدى (.©)و لما فى الكاوات وما ف لض لز الذين أساؤ با يلاو بز الي خم وى 
ا بجوت كبائر ْنم وَالقَواجشٌ إلا اّمم إن وبَكك وابيع اده و هُوَ أَعْلَمْ بكم إِذْ أَنََْكُم مِن الَْدْض و إِذْ َم أَجن 
فى بون أهاكع كلا رمُع خو غلم بعن اتقى )0١‏ 


سوره مباركه «نجم» همان طورى كه ملاحظه فرموديد در مكه نازل شد و صدر آن درباره معراج ييغمبر(صلى الله عليه و آله و 
سلم) استء براى تثبيت اين نكته است كه اين وحى يكك امر حق است «لا ريب فيه) و از ناحيه خداى سبحان استء آن هم «لا 
ريب فيه) و براى دو عنصر محورى است: يكى اينكه راه را نشان بدهد» يكى اينكه مقصد را تبيين كند به اذن خدا؛ تا راهيان 


راه الهى راه را كم نكنند» كرفتار ضلالت نشوندء تا راهيان قرب الهى مقصد را از دست ندهند» كرفتار غوايت نشوند. 


بعد از تبيين اينكه كروهى راه هاى كمراهى را طى كردندء راه هاى باطل را طى كردند و اعتراض هاى نابجا دارند» بعد از 
اقامه برهان فرمود اينها ذو مشكل دارند: يكى ابتكه در بخش انديشه دستشان از برهان تهى است و يكى ايتكه در بخش انكيزه 
دستشان از عقل عملى و عدل تهى است» (إِنْ يكبعُونٌ إلا اَن وَ ما تَهوَى الْأنْفْسُ) (1) كه اين ناظر به خالى بودن بخش انديشه 
ولك لمق عا دراك اشنا اوش ل 1 يعنى اينها را رها كن. ما اينها را رها نمى كنيمء نظام ما اينها را 
رها نمى كندء مأموران و مدبّران الهى اينها را رها نمى كنندء اينها در جنككال مدبّران امر هستند. ما آغازشان را مى دانيم» 


8 2 


وسطقان راع دائلمة اتجامشاة را مى دانيي ]نوق كه جين بولك ون وحم بق ( أنه ) جمع «ندن» يسك تجمع «جليق» 
است. فرمود شما «أجِنّها بوديد؛ يعنى جنين بوديد. آن وقتى كه نطفه بوديدء علقه بوديد» بعد به صورت مضغه درآمديد» كم 
كم جنين شديدء َم أَجِنَّهُ فى بُطونٍ أقهايك) در حوزه علم ما بوديد» بعد هم وقتى رشد و بالندكى يبدا كرديد در حوزه 
علم ما هستيد. كل اين نظام را ما عالمانه و حكيمانه داريم اداره مى كنيم. طرزى اين عالم را ما اداره مى كنيم كه فقه از اينجا 
بر مى خيزد» حقوق از اينجا برمى خيزد» همه علوم از اينجا بر مى خيزند. اين سه كار را ما كرديم. اككر در فقه سخن از حلال و 
حرام و بد و خوب و امثال آن استء ما كارمان از فقه نشأت نكرفته» فقه از كار ما نشأت كرفته است. يكك وقت است كسى 
كارى انجام مى دهد مؤسسه اىء نقشه اى دارد» مدرسه اى داردء مكتبى داردء اين ساختار خود رااز قانونى مى كيرد. هر كس 
در عالم مى خواهد كارى انجام بدهد از قانونى مى كيرد. برابر آن قانون كار مى كندء يكك كسى مى خواهد ساختمانى 
درست كندء بُرجى درست كندء او محاسبه مى كند كه بتون قدرتش جقدر است؟ آهن قدرتش جقدر است؟ كج و سيمان 
قدرتش جقدر است؟ جوب ها قدرتشان جقدر است؟ اين زمينى كه بخواهند روى اين جند طبقه برج بسازند قدرتشان جقدر 
است؟ روى اينها حساب مى كنندء بُرج را مى سازند. اما ذات اقدس الهى كه خواست زمين را خلق كندء آسمان را خلق كند 
كه روى نقشه قبلى نبود» قانونى نوشته باشد و خداى سبحان آسمان و زمين را بر اساس آن قانون خلق كرده باشد! جون هر جه 
در عالم است فعل خداست. يس اكر كسى خواست فقهى تنظيم بكند كه جه جيزى بد است؟ جه جيزى خوب است؟ جه 


حلال است و جه جيزى حرام است؟ از نظام هستى مى كيرد. او مى فهمد كه شراب ضرر دارد» مى كويد حرام است مُسكر 
حرام استء موادٌ مخدّر كه ضرر دارد حرام است. فقه» احكام خود رااز نظام عالم مى كيرد. حقوق هم همين طور استء 
حقوق احكام خود رااز نظام عالم مى كيرد. اكر كسى بخواهد فلان كار را انجام بدهد» به محيط زيست آسيب مى رساندء به 
زمين آسيب مى رساندء (طَهَرَ الْمَسادٌ فى الْبَرّ و البخر)؛ (5) اد ين كار بد است» جون به دريا جون به صحرا جون به هوا جون به 
ذفيم سروه وسائده ابو امى قود قوائية ن محيط زيستى. فلان شرابء فلان مواد مخدّر حرام است» جون ضرر مى رساند. نكاه 
به نامحرم حرام است» جون به امنيت و امانت جامعه ضرر مى رساند. فقه احكام خود را از نظام هستى مى كيردء حقوق احكام 
خود رااز نظام هستى مى كيرد علوم قوانين خود را از نظام هستى مى كيرند. ذات اقدس الهى (إنّما أَمْرْهٌ إذا راد ضَينا أن 
بلول لكل فكو 817:0 رن ىواستت فذقا در كف التسكله واسدةة ومين قلق كيده ايسان ضاق كتذه تاقيرع عاق كتذة 
سيت 1 (حَلَقَ اتَماوات و الرْضَ فى سه أَّامِ)» (6) يا روزى شما را ما در جهار فصل تأمين 

يم: (و قَدَرَ فيه انها فى أَْبعِ أَام). لق ابد اعت شن (نت غة الآن قدها كلغافه ذا شدي كم عا كشاورو باع 
سم ‏ ا و وا حر الاو ماه اك 
بارور كند و علمى ييشرفت نمى كرد. اما تنظيم فصول جهاركانه» ترتيب نظام كشاورزى در سه ماه و جهار ماه و ينج ماه اين 
يكك مدرسه است. تمام اين كلخانه هايى كه الان بيدا شده؛ اين كلخانه ها از نظام هستى نقشه كرفتند. تمام حركت هايى كه 
در يهيادها هستء آيلوها هستء موشكك ها هستء همه اينها از نظام هستى راه كرفتند كه فلان جيز بُردش جقدر است؟ فوراً 
مشابه آن را مى سازند. ذات اقدس الهى مدرسه درست كرده؛ هم براى فقيهان» هم براى حقوقداران» هم براى عالمان علوم 
تجربى. فرمود اينها را رها بكن» تو رها بكن؛ اما مدبئرات ما اينها را رها نمى كنند, ما هم كه اينها را رها نمى كنيمء اينها آن 
وقتى كه نطفه بودند, علقه بودند» مضغه بودند» بعد جنين شدند» در حوزه قدرت و علم ما بودند ولخدا روات سِعٌ الْمَغْفرَهِ) استء 
خدا «واسع العلم» استء خدا «واسع القدره» استء مى داند جه وقت بككيرد و جه وقت رها كند؟ جه كسى را بككيرد وجه كسى 
رارها كند؟ اين طور نيست كه ما اكر كفتيم: (فاغرض عن افق كولى عن وكرناء لوثرة لأ الحا الدَّنْيَا)؛ تو آنها را رها 
بكنى» نظام ما هم اينها را رها مى كندء اين طور نيست. اينها در تيررس ما هستند» در تمام شرايطشان در معرض و محضر 
مدبّرات ما هستندء ما با اينها كار داريم. كسانى كه بيراهه رفتند كيفر مى بينند» كسانى كه به راه هستند اكر احياناً لغزيدند ما 
مى بخشيم؛ كاهى بى توبه مى بخشيم» كاهى با توبه مى بخشيم. آنها كه توبه كردند به نحو موجبه كليه قانون ماست كه تائبين 
راما مى بخشيم» كسى كه واقعاً توبه كرده اسث. هيج كس نيسث كه توبه بكند و خداى سبحان توبه او را نيذيرد. اين (يَقُبل 
اده اعة عبافه اذك اتن بكم اغل كلى باقر موجه كلية ات اما نيان كيه اناوه قف داف هو مرضله انك: 
مى فرمايد اكر شما كناهان بزركك را انجام نداديد» مرتكب نشديدء آلوده نشديد, احياناً لغزش هايى داريد؛ آنها را خدا مى 
بخشد. درباره كناهان غير شركك هم فرمود آنها را مى بخشيم؛ البته بى توبه؛ لكن اين به نحو موجبه كليه نيستء اين كه فرمود: 
(إنَّ الله لأ يَْفِرٌ أن يُشْرَك به وَ بَْفْرٌ ما دُونَ ذإتكك)! (/1 يعنى شرك را بى توبه اصللا نمى آمرزد و مادون شرك را مى 
آمرزد؛ اين به نحو قضيه مهمله است كه در حكم قضيه موجبه جزئيه است: (إنَّاللَّه لآ يغْفِرٌ أن يُشْرَك به)؛ يعنى شركك را 
اصللا نمى آمرزد؛ يعنى بى توبه. وكرنه همه مشركين صدر اسلام» بت برست صدر اسلام» توبه كردند و قبول شد. اينكه در 
سوره «نساء» فرمود: (إِنَّ الله لآ يمْفِرٌ أن يُشْرَك به)؛ يعنى بى توبه. وكرنه الآن هم هر مش ركىء هر ملحدى؛ هر كمونيستى توبه 
بكند مقبول است. در صدر اسلام اين همه بت يرست ها توبه كردند و مسلمان شدند» يكى شده سلمان» يكى شده اباذر» يكى 


قد ذا دحالا ذريارة مدلسان محفى ف ركر اسه ادكه فوريردة (اذ الله لأيلقة أن تتر كس )سس ب ريد | كه قووف 3 


يَغْفْدٌ ما دُونَ ذلكك)؛ يعنى بى توبه؛ اما (لِمَن يَشَاءُ). درباره بخشش كناهان مادون شرككء «أَىّ ذنب كان» اين به نحو موجبه 


جزئيه است. جه كسى را مى بخشد؟ (لِمَن يَشَاءُ). 


ص : ا 


-١‏ نجم /اسوره ”8 آبه"3. 
'- روم /سوره 0١‏ آبهاع. 
7 يس /سوره 272 آيه 87. 
ع- حديد/سوره/!2) آيهع. 
ه- فصلت/سوره 8١‏ آيه١٠.‏ 
؟- شورى/سوره87) آيه10. 


.١1 نساء /سوره 05 آيهمع و‎ -١/ 


مستحضريد كه مشيئت الهى برابر حكمت الهى تنظيم مى شود. اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) بارها خوانده شد كه 
حضرت فرمود: (يَا مَنْ لَا تبدّلُ حَكعَتَه الْوَسَائِلُ»؛ لل اى خدايى كه با هيج توسّل نمى شود., از تو كارى بخواهيم كه بر خلاف 
حكمت تو باشد. توسّلى براى آن است كه مسير حكمت را ما طى بكنيم وكرنه توسّل هركز اين سهم را ندارد كه بتواند - 
معاذالله - تو كارى برخلاف حكمت بكنى! «وَ يا مَنْ اتدل حَكَمَئَهُ الْوَسَائِلُ؛ اسماى الهى كه مى كويند بعضى عظيم هستند و 
بعضى اعظمء آن اسم هاى عظيم در تحت تدبير و رهبرى اسم هاى اعظم كار مى كنند. حكمت خداى سبحان هركز تغييريذير 


سسثك. 


كائرااك عقوت لين :نر اننائين متتكفيك: رسك زو بق ها قوق كم قن مناقا)ر كم وقتس اك كو ا قرو ند سالح يدا كردا 
فرزند شهيدى يبدا كرد, فرزند جانبازى يبدا كرد» مدافع حرم يبدا كرد» اين باعث بخشش كناهان يدر و مادر استء ما كه نمى 
انيم لسراو المى سبيت لاملاو كنيدا وكا كنا رحسو نوه ترد يبيرق هيع فداكارى كردم خا اوورامي 
كعد ل موك ار ومتفة نا قوق فرك )1 اما لقم ذا أرق يقش عات سروم يار 46 وزمروز اماك آن هرمو (ذ اللتانقة 
الشيت جميعاً)؛ (') اين «اذنوب» كه خودش جمع استء محلا به «الف و لام) است» مؤكد به جميع استء براى توبه است؛ تمام 
كامانة خالم بااكوه فيلس نشوة. لردود (9 افيا إلى رفك )لاللاساقة تاق تويه انيضم (إذ الله يلوو لاتوت بيع 
موجبه كليه است از سه جهت: جمع «ذنوب»» «الف و لامم) «ذنوب»»؛ (جمِيعاً) كه با «ذنوب» همراه است. تمام كناهان عالم 
إلحاد و كمونيستى كمونيست هاء شركك مش ركان تثليث مثلثان» همه اينها با توبه بخشيده مى شود. اين است كه فرمود: (إِنَّ 


الله لا يَْفرٌ أن يُشْرَك به)؛ يعنى بى توبه. (وَ يَمْفٌِ ما دُونَ ذلك)؛ يعنى بى توبه؛ اما (لِمَن يَمَاءُ). 


ع عع 


.5/ ص‎ ١ الصحيفه السجاديه.» الامام زين العابدين(ع)» ج‎ -١ 


7- زمر اسورهة 0 آبهم. 


بو زمر اسورهة 0 آبهدعه. 


دراين قسمت به وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود اينها در حنكال قدرت مدبّران ما هستند. ما از آن 
روزى كه نطفه و علقه بودند» تحت علم ما بود؛ از آن روزى كه اينها بيرون آمدند و تأمينشان كرديم» تحت علم ما بود» خدا 
علم او واسع استء قدرت او واسع استء (للَ ملك السّماواتٍ و الأَرْض ). مغفرت او واسع است: (واسِمٌ العقنوو ) اسع تادايق 
تو نكران نباش! (فأَعْرض عَنْ مَنْ توَلّى عَنْ ذكرنا وَ لَمْ يرد إلا اتحياة الدّْيا ا ذلك مَبِلْهُعْ مِنَ الْعِنْم)؛ اما معناى آن اين نيست 
كه كسى را رها بكنيم؛ هيج كس رها نمى شود؛ مهمل نمى شودء بدون برنامه و بررسى نخواهد بودء تمام ذرّات عالّم حسابى 
دارد. يرسش: فرموديد برابر آيه (وَ ما يُؤْمنُ أَكْتْْهُمْ الله إلذَوَ هُمْ مُفْرِكون) ذات كناهان واقعاً به شركك بر مى كردد ...؟ 
ياسخ: بله» اكثر ذات اقدس الهى اين كناهان را تقسيم كرده است به صغيره و كبيره كه الآن همين آيات هست؛ وعده مغفرت 
داد؛ منتها وعده مغفرت يا مشروط به توبه استء يا مشروط به يرهيز از كناهان بزركك است كه در اين كريمه و در بعضى از 
آيات ديكر آمده است وكرنه هر كناهى البته به شركك برمى كردد؛ منتها شركك درجاتى دارد. فرمود بنابراين ما كسى را رها 
ثمبى كلبم: (] بَحْسَبُ الإنْسانٌ أَنْ يثك شٌدى). (() اين آيه سوره مباركه «قيامت» وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) 
كه كشاورزى مى كردندء هنكام بذرافشانى يا شيار كردن و زير و رو كردن خاكء اين جمله آيه سوره مباركه «قيامت» را مى 
عردو قط را عفمت الفنات أذ تركه تردق )؟ اسانة حال عى كن رهاشده و كس به فكر او نيسك؟! اين ظوو نسبكة 
همه كارهاى ما تحت تدبير و محاسبه دقيق ذات اقدس الهى است. فرمود: (قأغرض)» اين «أعرض»؛ يعنى ما اين را رها بكنيم» 
هر كسى هر جه كرد؟ فرمود نه! (إنَّ ربك هُوَ أَعْلَمُ بمَْ ضَلَّ عَنْ سَبيلهِ)» آنها كه هدف را قبول دارند؛ اما بيراهه مى روند» 
خيال مى كنند كه هدف وسيله را توجيه مى كندء اينها تحت علم خدا هستندء هدف هركز وسيله را توجيه نمى كند. اين از 


بيانات نورانى سّدالشهداء(سلام الله عليه) استء (2) كرجه اين را وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نقل مى 


- 
ع 2 


كند () كه «مَنْ حَاوَلَ أمراً بمَْصة به الله كانّ أَفوَتَ لِمَا يَوجُو وَ أش رع لِمَجى ء مَا يَحْذَّر؛ِ هيج هدفى وسيله را توجيه نمى كند. 


اكر كببى غنواسك ال واه كتاهيه مقضيد برسدة ايخ شدق بست كناه .واه نيسة براهة و نعالة است: اكر كبى حتواست ازوأه 


- 
م 


باطل به مقصد برسد زودتر از ديكران به جاه مى افتد: مَنْ حَحاوَلَ أمراً بمَعصدَيِه الل كانَ أَقْوَتٌ لِمَا يدجو وَ أشررَع لمجى ءِ مَا 
شد امكمديكى إن كدوتييك ها وسافقات و انهال افعداوم # كرقار دنه كد عدت وسلدرا ترجه نى كد ين أذ 
راه باطل ممكن است انسان به مقصد برسدء اين بيان نورانى حضرت سيّدالشهداء(سلام الله عليه) در آن نهضت جهانى» روى 
آن خط بطلان كشيد. راه مقصد صحيح را ازراه صحيح بايد رفت. راه صحيح هم آدم را به مقصد صحيح مى رساند, راه 
باطل اصلا راه نيست. 


ص: اغارف 


-١‏ قيامه اسوره 0/0 آيهع". 

؟- الطرائفء السيدبن طاووسء ج ١‏ ص 6575. 

*- الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7. ص 271/7 ط .الاسلاميه. 

ع- بحار الانوار» العلامه لمجلسىء ج5/؛ ص 2178 ط موسسه الوفاء. 


فرمود كه ما مى دانيم جه كسى در راه است و جه كسى در راه نيست. مى دانيم جه كسى راهى راه است؛ جه كسى راهى راه 
نيست» جه كسى راه را تشخيص مى دهدء جه كسى راه را تشخيص نمى دهد. جه كسى اهل مقصد است,ء جه كسى 
مقصدشناس نيستء اين يكك؛ اين براى اشخاص است. ما نسبت به نظام (وَ لله ما فى السَّماواتٍ و ما فى رض )) كل آنجه كه 
دو سماد ري ادك ولك حواسة برس او اراس الولكدة اكه يك «واسع المُلك) استء دو؛ «واسع العلم) است, سه؛ 
اينها هستء (واس سِعٌ الْمَغْفِرَ و) هم هست. (وَلِنِّ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأرْض)) اينهاست . جرا اين نظام را آفريد؟ تنها براى 
تنظيم فقه نيستء تنها براى تنظيم حقوق نيستء تنها براى تنظيم علوم نيستء بلكه براى تنظيم كارهاى معاد هم هست هست: (لِيَجَرَىَ 
الِينَ أساوًا بما عَمِلُوا وَ يَجْرىَ الّينَ أخمّمُوا بِالْحَسْنَى )؛ جقدر | بن كنات شيريق اسث|] فرفودهر كس كان ند كرد به مقداز 
بدى او ما كيفر مى دهيم؛ اما كسى كه كار خوبى كرد» (يما عَمِلُوا) نيست, ما به مقدارى كه حالا او دّه تا فضيلت داردء 5ه تا 
كار را ياداش بدهيم نيست. ما (بِالْحَسْنَى) ده تارا صد تا ياسخ مى دهيم صد تا را هزار تا ياسخ مى دهيم. ببينيد كل اين لحن 
را عوض فرمود. فرمود كه (لِيَتَرَىَ الّدِينَ أساؤًا بما عَمِلُوا)؛ هر جه كار كردند ما ديكر كمتر از كناه آنها ممكن است كيفر 
بدهيم؛ اما بيشتر از كناه آنها كيفر نمى دهيم؛ اما نفرمود: «و يجزى الذين أحسنوا بما عملوا/؛ ما نككاه نمى كنيم كه اين كسى 
كه آدم خوب بود جقدر آورده؟ هر جه آورده ما ده برابر مى دهيم» بيست برابر مى دهيم. اين (جَرَاءَ وفاقا) (1) يكجا ذكر 
شده. آن هم درباره سيئات است. درباره حسنات كه نفرمود: (جَرْاءَ وفاقا). فرمود هر كس كار خيرى كرده؛ (مَنْ جَاءَ ِالْحَسَنَه 
قَلَهُ خَيِرٌ مِنّْهَا)» (5) يكك؛ (مَن جَاءً ِالْحَسنَهِ لَه عَشْرْ أَالَا)» () دو؛ در بخش يايانى سوره مباركه «بقره) هم جهارصد برابر» 
برابر» (وَ الله واسِعٌ عَليم)» (؟) تا كار خير جه باشد؟ و جه كسى كرده باشد؟ نفرمود: «و الذين أحسنوا بما عملوا»» فرمود: 
(الّذِينَ أختمُوا بالْحترتى) ما جواب مى دهيم. اينها جه كساتى هستند؟ اينها همه افراد عادل و منزّه هستند؟ نه! همين مؤمنين 
عادى منسله ابح مؤسيق ناف كه ايخ (الديق) كر عطت اث خميق (الذيق أحف كوا ) بافسده ابح أمت كه (الذيع مستفرة 
كبائِر الْإِنْمِ) و «يجتنبون» فواحش را؛ اين فواحش عطف بر كبائر است. كناهان بزركك تكتددة مبتلا به فاحشه و فحشا تنشوند؛ 
اكر لغزش هاى جزئى كردند ما صرف نظر مى كنيم. اين حداست! (الّدِينَ يَجمَيبُونَ)» كناهان بزركك نكنند مرتكب فحشا 
نشوندء )3 اللَّمَ)» «لَمَم) را به جند تفسير و وجه بيان كردند: يكى اينكه اككر كسى عزم بر كناه دارد» ما صرف نظر مى كنيم. 
كرجه به تعبير مرحوم آخوند در كفايه» تجرّى از حُبث سريره حكايت مى كند, (2) كسى كه در صدد معصيت استء ولى 
نكرده؛ معلوم مى شود كه روحاً آلوده است. فرمود ما روح او را تطهير مى كنيم؛ يا كناهان كوجكى كرده كه وجه دوم براى 
«لَمَم) است» ما صرف نظر مى كنيم؛ يا عزم بر معصيت نيستء كناهان صغيره هم نيست؛ كاهى كناهان كبيره دارد كاهى 
كناهان صغير دارد» اين جنين استء ممكن است ما صرف نظر بكنيم؛ البته بى توبه! لكن (لِمَن يَسَاُ) معلوم نيست. يكك وقت 
است كه ولد صَالِحٌ يَدْعُو لها (2) يبدا مى شودء فرزندى بيدا مى شودء طلبه خوبى در مى آيدء نه بيراهه مى رود نه راه كسى 
راع بندة اندها ثقورا عذايةحى عند وهدانك عمل مى كد هدانت على فى كتدء ار عدا سبحاة بر اثر ايل ولد 
صَالِحٌ يَدُعُو لها از بعضى از لغزش هاى يدر و مادر مى كذرد, اين طور استء وسيله اى مى خواهد. يكك اثر خيرى از او باقى 
مالم انقو اوم علب تمقرق ع شود ارهودة (النيق قفون بابر الْإِنم). بككة (والتراهن )رس بكر الفرانحى ) 
ذو (إذ تتكاوابتة العذو) اكع خداق كان اين كارها راس "كند..: يس او «واسع العلم» استء براى اينكه اعلم به راه 
استء يكك؛ اعلم به مقصد استء دو؛ كل نظام را هم او آفريده وفقه شما ازا ين نظام است» حقوق شما از اين نظام استء علوم 
شما از اين نظام است. (إنّما آَم إذا أراة شنا أن يَقُولَ لَهُ كن كيكون ) كه كار اوست» قدرت اوست؟ اما حنماً ذو سه ماه ضبر 


مى كند تا كندم سبز بشودء اين راه كشاورزى و كلخانه داشتن را به ما ياد مى دهد. معجزه نيستء معجزه بله» معجزه الهى 


است. اين حيوانات سنكين» اين عقاب هاى جند كيلويى را جه كسى در هوا نككّه مى دارد؟ اين را من عالمانه نككه داشتم. شما 
ياف يكيريك كه جكونة او يال هي زئد و وق بال .من زند هوا زا كجا من برد؟ فقاز وا كجا وارد من كند؟ فشار از يشت حكونه 
او را هدايت مى كند؟ هزار كيلومتر را اين بال مى زند مى آيد؟ شما هم ياد بككيريد يكك هواييما بسازيد» همين كار را كرديم. 
اكر ذات اقدس الهى اين حيوانات را با يكك لحظه از سيبرى به اين تالاب ها بياورد كه ديكر منشأ علم نيست. اككر اين درخت 
ها واء ارق كشاورزى هار يكف الحفله هداس عزانت لها مكر عكريان (فأَجاءَهَا الْمخاضٌ إلى ب أع النَخْلَِّ)» 00 اين درخخث 
خوكه را رك لباه سرب كرفو مو و بهار 6د ركف اداه تراه مكل أو لوت را قارواو لى | نهدا له مادوسف ريك 
ار اين كار را بكند. اين مى شود معجزه؛ اما خداى سبحان مدرسه خلق كرد» همه اين هوايبماسازى از اين يرنده ها نشأت 
كرسه همه ابن زيردرياي از ابن حيواقات دوناي نشأت. كرف اسع ابن عند ثن است كه در آت اسث حكوله در آت 
زندكى مى كند؟ جكونه در آب رفت و آمد مى كند؟ جككونه در آب حركت مى كند؟ با نظم علمى اين نهنكك هاى دريا را 
آفريد ا زيردريايى بتوان ساخت. با نظم علمى اين عقاب هاى سنككين وزن را روى هوا نكه داشت» (ما يُمسِكَهُنٌ إل الرخمنٌ) 
(4) تا بشود هواييما ساخت. عالّم مدرسه استء تمام اين جزئيات را عالمانه ساخت تا به ما ياد بدهد. اين تنها فقه نيست كه از 
نظام هستى كرفته شده كه شراب ضرر دارد؛ موادٌ مخدّر ضرر دارد؛ ترقه هاى جهارشنبه سورى حرام است و ضرر داردء اين را 
فقه از او ياد بككيرد! همه علوم را ذات اقدس الهى فرمود ما در مدرسه هستى عالمانه ساختيم» شما هم ياد بكيريد و بسازيد و 
بشر هم همين كار را كرده است و دارد مى سازد. فرمود اينها هست؛ اما از آن طرف هم (واسِمٌ الْمَغْفْرَهِ) هستيم. شما را قبلا 
كفتيم كه (أَْلَمُ بمَنْ ضَلَّ)» (3 (أَعْلّمُ بمن المتدى)» )1١0(‏ آغاز هستى شما را هم ما مى دانيم (مُوَ أَعلمُ بكم إِذْ نماكم مِنّ 
الْأوْض)» از آن روزى كه تراب بوديدء طين بوديدء (حَمَا مَشِنُونِ)» )1١(‏ (صَلْصالٍِ) بوديد» بعد نطفه و علقه شديدء تا رح 
بوديد و( إِذ أ أجله )4 يع جين بوديدة (فى بُطونٍ أمهابَكَمْ )» بوديد. يس ديككر خودتان را نككوييد كه ما جنين هستيم! 
شما مأمور به تضحيه نفس هستيدء مجاز به تزكيه نيستيد. «تضحيه)؛ يعنى خودستانى» جانتان را از خودتان بكيريد» قربانى كنيد. 
«تضحيه)؛ يعنى خودستانى؛ ما مأمور به خودستانى هستيم» مجاز به خودستايى نيستيم كه من اين هستمء من اين قدر بلد هستم» 
من اين درس را خواندم, اككر - خداى ناكرده - دهن باز كرديم كفتيم من اين جنين هستم» اين خودستايى است و حرام. 
زعو 211/0 كوا) نون تبسنو تفرحنا را قر كيه كاد انااعبردبسطائى» يعت حو ي راو حوره كر يدة قربا كيك اتشريحةة 
نفس كنيدء اين وظيفه ماست. بيانى وجود مباركك حضرت امير در نهج داردء نامه اى از دستكاه يليد اموى آمد كه نسبت به 
حضرت امير قصد اهانت داشت. خود اين نامه در نهج البلاغه نيست؛ ولى جواب آن در نهج البلاغه است. نامه بى ادبانه اموى 


ام 


در جوات عقوم قرمود: الَقَّدْ أَرَدْتَ أن كذ قمدخك و أن تنص قاقمخع» (9لا تر رقق ره و نقضان مارا بيان بكنى» 
دودمان اموى را رسوا كردى. من اككر بخواهم سقيفه را امضا بكنم بايد با دست بسته امضا بكنم. مككر مرا بردند براى امضا 
كرفتن جيز حق؟ مرا بردند براى امضا كرفتن جيزى كه باطل است بطلان آن هم «لا ريب فيه؛ است. من اكر بخواهم باطلى را 
امضا بكنم بايد با دست بسته امضا بكنم. الَقَد أَرَذْتٌ أَنْ تَذُعٌ فَمدَختٌ و أَنْ تَفْضَع فَافَْفَ خت؛؛ دودمان اموى را رميو كردق 
سقفى هارا رسوا كردى. بلهء ما كه انكار تكرديم مرا با دست بسته بردند. «لَقَدُ أَرَدْتٌ أن كَذُمٌ مدخت و أنْ تَنْضّح فَافضَعت: 
و فرمود كه دين كفته خودستايى نكنيد واككراين دستور دين نبود. ما بخشى از فضايل دودمان خود را مى كفتيم؛ ولى 
ضرورت حالا اقتضا مى كند كه بخشى را بكوييم. معاويه! خيلى ها مى روند جنكك و كشته مى شوند؛ اما از ما اكر كسى برود 


شهيد بشود» مى شود سيد شهدا اين عموى من حمزه بود. خيلى ها مى روند جنكك, دست و يايشان قطع مى شود و جانباز مى 


انود اما اتخاندان ماكر كبى برو عضري قعل ني كرو سر طراريرادرم ابو ككاره اسن ايتكهبدر اغا سروه يار كه 
«فاطر» دارد كه (جاعِل الْمَلائِهِ رسا أولى أجبحه مَثنى وَ ثُلاتّ) 07 اد بن بالى دارند كه يرواز مى كنند الآن برادرم جانباز 
است دست دادء ولى بال كرفت. خيلى ها مى روند دستشان قطع مى شود اجرشان نزد خداست؛ اما بالى بككيرند كه ١يَطِيرٌ‏ بهِمَا 
َع الْملَائِكه فى الْجَنّهه (15) كه در بخش هاى ديكر آمده نه در نهج البلااغه؛ اين براى ماست. تو رفتى ما را مذمت كنى» 
خودتان رسوا شديد. ما مجاز نيستيم كه فضيلت دودمان خود را بككوييم؛ اين كوشه اى از اسرار فضايل ماست. قرآن فرمود: 
(فلا كوا أنِْكُمْ)؛ خودستانى نكنيد (مُوَ َعم بم انَّى)) ولى همه اين كارها سرجاى خود محفوظ است. ٠‏ ابرطاش: (ذال 
كوا سس هيع اتن العاف دركورا ركه كيده بام وا( النورك). . من اين جنين هستمء من اين جنين هستم؛ من اين 
جنين هستمء مدح ديكران كردن كه جيز بسيار خوبى است؛ حق ديكران را ادا كردن همين است. از ما سؤال مى كنند كه فلان 
كس جطور است؟ بايد به وظيفه خود عمل كنيم؛ عالم استء باتقواستء از آن استفاده كنيم. كاهى هم ضرورت اقتضا مى 
كند كه انسان ملكات فضيلت خودش را بكويد؛ اما خودستايى نيست. وجود مباركك يوسف ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) 
فرمود كشور را كسى اداره مى كند كه باعُرضه باشد, «عُرضه)؛ يعنى دو جيز: هم از نظر فَنى عالم باشد» هم از نظر عملى مدير 
خوبى باشد و من هر دو را دارا هستم. مصر الآن قحطى زده استء جهارده سال در كشاكش داشتن و نداشتن بود, اداره اين 
كشور كار آسانى نيست؛ در زمان قحطى اداره كشور يهناور مصراز من برمى آيد: (اعلنى على حزان الَّدْض إِنَّى حفيظ 
عَلِيمٌ )؛ )١2(‏ ما هر جه مى جشيم در اثر اينكه اين مسئولين يا هيج جيزى را ندارند يا يكى را ندارند! فرمود من دانش اين رشته 
را دارم؛ امين هم هستم؛ هم بلد هستم و كاردان هستم؛ هم ياكك هستم. من مى توانم مصر را اداره كنم: (الجعلنى عَلى حَزائِن 
لَْرْض إِنّى حفيظ عَلِيمٌ). من امين هستم, نه مبتلا به اختلاس هستم. نه مبتلا به نجومى هستمء حفيظ هستمء كاردان هم هستم» 
اين درباره خود حضرت يوسف(سلام الله عليه) است. 
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ات نوسف /صووة 17 ابدةة: 


درباره وجود مبارك موسى(سلام الله عليه) خودش نفرمود» ولى دختر شعيب كفت كه (إِنَ خَيِرَ مَنِ اسْتَأجَوتٌ الْقَوىُ الْأمِينٌ )؛ 
(0) كشور جه از جويانى و دامدارى» جه وزارت؛ جه وزارت و جه دامدارى؛ از يايين تا بالا و از بالا تا يايين» اين دو عنصر را 
قرآن مشخص كرد. فرمود اكر دامدار و جويانٍ بيابان هستى, بايد در رشته ات متخصّ ص و ياكك باشى! وزير مقتدر در شهر 
هستى» در رشته خود دانشمند و ياكك باشى. اين (الَْوِىُ الْمِينّ) كليمى» با آن (حفيظ عَليمٌ) يوسفى يكى است و فرقى نمى 
كند. كشور را هم همين ها اداره مى كنند؛ يا دامدار بيابان است»ء يا وزير روميزنشين استهء بينهما هم بينهماست. اين بيان قرآن 
استء راهنمايى قرآن است كه كشور با اين دو عنصر اداره مى شود: هر كسى هر كارى انجام مى خواهد بدهدء بايد در آن 
رشته متخضٌّ ص باشد؛ جه جويان جه وزير وهر كسى هر كارى مى خواهد انجام بدهدء بايد در آن رشته ياكك باشد؛ جه 
جويان جه وزير: (إِنَى 0 عَلِيمٌ )» يكك؛ (نَّ خَمِرَ مَنِ اسْتَأجدتٌ الْقَوىُ الأهي )ليق دو. اينجا هم ذات اقدس الهى فرمود: (قَلا 


م لفُمك ه هُوَ أَعلَم بِمَن انّقى). 


بنابراين اين طور نيست كه اككر كسى كارى انجام بدهد» وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) او را رها بكند نظام 
هستى هم او را رها بكند! فرمود كار تو همين استء تو بيغمبر هستىء تو جزء ملائكه مدبّر جهنّم ببر نيستى» بككير و ببند كه در 
اختيار تو ئيست. اين بكير و ببند به دست مدبّران ماست,. ما مأموران فراوانى داريم» (حَذُوهُ 5 هم داريم» تو ديكر مأمور 
قرع ك الويف ار3) وق كمسيكى فوراية ارساء كنم وام عو سبعرانى كت عدايك كت وكيد 
(فَأَعْرضٌ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذكرنا وَ لَمْ يرد إل الحياة الدنْيا) در بخش هاى ديكر هم فرمود اين همه غضّه مى خورى براى 
جيست؟ (فَلَعَلَك بِاخِمٌ تَفْسَك عَلى آثارهِم م إن لَمْ ونوا بهذا الوديث أدغا) قاين قدر غضه مى تخورى و ذارى بجان مى 
ف ورا محست؟ يدهز حال يك عده قوك تمى كتقده فاخ كه ينها راارها فس كت ماعاموراة دوه ققلرة )قزاراة 
داريم. آن وقت هم تا آخرين لحظه هم مهلت مى دهيم, (وَاسِمٌ مٌ الْمَغْفْرَهِ) هم هستيم. خيلى از موارد است كه بى توبه قبول مى 
كنيمء اما به هر حال اينها بايد در راه باشند. اميدواريم خداى سبحان نظام ما را به دست صاحب اصلى خود حفظ بكند. 


ص: خرف 


-١‏ قصص ا/سوره 258 آبه2؟. 
7- حاقه اسورهة2 ايه ضر 


7 كهض/سوره2.1/8 آيه2. 


تفسير آيه "١‏ تا 5 سوره نجم 98/٠١/١5‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 /زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه ”١‏ نا 56 سوره نجم 


(وَ لله ما فى التماواتٍ و ما فى الْأَرْضٍ لِيجزِىَ الّينَ أساوًا بما عملُوا وَ يج الّدينَ أخسرمُوا بالتحشتى (21) الذينَ تبون كبائر 
ْنم وَالَواحِشٌ إِلأ اللّمم إن َبَكك واب العة و غم بكم إذْ أنشأحم ناض وذ أت أن فى بو مهام 6د 
ركو افك ؛ هو أَعْلمٌ بم انّقى (07» أ قَريْتَ اذى تَولَى (570) و أغطى قَليلا و أكدى (6") أ عِنْدَهُعِلَمْ لَب َه يَرى (55) 
م لم بي يما فى ضمُحضٍ مُوسى (8) و إنراهيم الّذى وَنّى (/00 أل تُِ واد ور أخرى (08 و أَنْلَِس لفْإْسانٍ إل ما ترحى 
(9" وَ أَنَّ سَعيَهُ سَوْفٌ يرى ( )6٠‏ َم يججزاة الْجَراء الَوْفَى (61) وَ أَنَّ إلى بتك الفقهى 180و اند عو أتفك و أي مم د 
أنه هُوَ أماتٌ وَ أخيا (©)) 


بخشى از اين آيات قبل از تعطيلات نوروزى بحث شد؛ اما يكك نكته مربوط به آن جمله اخير است كه باعث بازخوانى شدء 
فرمود: (ِلّهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأّرْض)؛ اين نظام .هنستى تراي اوس و دن انان اومنت قابهر كسى دو برابر غيل خوه 
باداش يا كيفر ببيند. كيفر را اوّل ذكر كرد: (ليجزى الّينَ أساوًا بما عَمِلُوا) باداش را اخيراً ذكر كرد فرمود: (وَ يَجَرِىَ الّينَ 
أخمدرا ِالْحَسْنّى)) (الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحْسَتّى) را نبا كرو سه كنات عسن؟ له تَيبِونَ كبائر الْإنم وَ الْمُواحِش ِل اللّمع)» 
بابرا يق اين (الّذِينَ ) كه بيان (الّذِينَ أَخْسَرِنُوا) استء اين (إلآ اللّمَم) نمى توائد اضرار بر معضصيت كبيرة باشد نا استثناى متصل 
بغوه فهر أن (إذا لّمَع) همان دو تعبيرى كه در نهايه ابن اثير آمده (1) و در كتاب هاى ديكر هم هست يا منظور كناهان 
صغيره است يا قرب به كناه كه فرمود كسانى كه (يَجَْيبونَ كبائر الْنْم وَ الْمَُواحِشٌ)؛ يعنى كناهان كبيره ندارند» فحشا ندارند 
فقط الَمَم) دارند الَمَم) يا عزم بر كناه است مادق دوس يد كناد ها كتانعان سيره انرق قاو امس ار بر كلاه تم نانك 
باشد؛ زيرا خود اصرار بر كناه مى شود كبيره و ديكر جزء (الّذِينَ خم وا بالحشتى) نيستء جون اين (الَّينَ يَْتَِيُونَ) بيان 
فيان (الذيج عكر لسن ) اس 


ص: لف 


.577 النهايه فى غريب الحديث و الأثرء ابن لاثير» ابو السعادات؛ ج ع. ص‎ -١ 


مطلب بعدى آن است كه قرآن كريم براى اينكه جامعه اسلامى و متمدّن دينى كه تمدّن آنها در تديّنشان خلااصه بشود 
بسازند» اين جهار كار را كرده است كه قبلا هم شرح داده شد: يكى جهنم را معرفى كرد كه جهنّمى ها در جهنم جطور 
زندكى مى كنندء يكى بهشت را معرفى كرد كه بهشتى ها در بهشت جطور زندكى مى كنندء يكى جامعه جاهليت را كه در 
دنيا جهنمى است آنها را معرفى كرد كه در جامعه جاهليّت مردم جطور زندكَى مى كنند, يكى جامعه متمدّنى كه تمدّن خود 
رادر تديّن مى داند معرفى كردء اينها جطور زندكى مى كنند؛ اين عناصر جهار كانه محصول بخشى از آيات قرآن كريم 
اسك ترمو ور سرك ددر المتلااله قسج وين كزين و اياي سق كلم اككلت أن كلق احتب ) الإكل ع دك 


اختلااف و فحش و ناسزايى در جهدّرم خبرى نيست؛ اين براى جهنّم. در بهشت هم جز مهر و وفا و صفا و صميميت خبرى 
نيسته بعد به صورت الانهى نفى جنس فرمود اصالًا خلا.ف در بهشت نيست: إلا لو فهها و لا َأيمٌ) (1) اين نباياد مرفوع 
باشدء الا-اى نفى جنس رفع نمى دهد؛ ولى در اثر تكرار اين كلمه مرفوع شده: (كلنوقهاة كانات ) بيمعابن ن است. 
جاهليت و جامعه جهدّمى جاهليت هم اختلا.ف و بدكويى و سرقت و خلاءف و فحش و نزاع وامثال آن است؛ اين به او بد 
بكويدء او به اين بد بككويدء اين از دست او شكايت بكندء او از دست اين شكايت بكندء اين او را متّهم بكندء او اين را متهم 
بكند؛ ؛ اين نظام جاهليعى است كه جهنم روى زميق است. نظام مبديتان يوك كنباتى هته كه دو سور مشر هعان سرف 
شق هااوا فى زنشد ابن براق دتنناسة: افك يراق [عرث نسة: (لا نجل فى قُلُوبنا غلا لِلْذِينَ آمَنُوا)؛ (0 خدايا! تو كه 
بهشت دارىء» بهشتى دارى» اين بهشتى ها را جه كسى يروراند» اين نعمت راجه كسى به بهشتيان داد كه همه دوست 
يكديكر. مهربان» عطوفء امين و ياكك هستند؛ تو دادى همان نعمتى كه تو به بهشتى ها دادى به جامعه ما هم بده: (لا نجل 
فى قُلُوبنا غلا للّدينَ آممُوا)؛ ما بد كسى را تخواهيم. أين دز سوره «حشر» براى جامعه متمدكناتى اسث كه تمدن خوه را در تدين 
مى دانند» براى دنياست و براى آخرت كه نيست. اين جهار كار را قرآن كرده تا جامعه را تربيت كند. درباره جاهليت كه 
دوو وهار كه لجو ادن كما مكه و0 هك ترمويه هر إحكد انها جابو احايت مد على جوم وري بمو عه ربو اس 
كه دست آنها از علم و يقين و برهان و استدلال خالى است و با كمان زندكى مى كنند: (إِنْ و نَ إلا اَن )؛ () نه اينكه 
كاهى با كمان زندكى مى كنندء بلكه به صورت حصر فرمود» فرمود يا بر اساس ححسن ظن است كه به يكديكر علاقه بى جا 
بيدا مى كتند يا بر اساس سوءظن است كه به يكديكر كمان بد دارندء كينه بد دارند: (إِنْ يَبعُونَ إلا الَنّ) و دست آنها هم از 
قل وعدا عاك امف (وها نورق الأانش ). الف فرسوه دوعافل لسك جرة سعقاة رهاق وعم حاكن قفا 
كبان زتدكى في كتتلوور مسائل اخلاقى دستشان از عدل خالى استء با هوس به سر مى برند؛ اين مى شود نظام جاهلى: 
(إنْ شعو نَ إل الطنّ وَ ما تهْوى الأنْفّسٌ). ازاين شيرين ترا از اين زيباترا از اين بهتر مى شود جامعه را معرفى كرد؟! بعد فرمود 
در جنين جامعه اى وقتى جهل باشد كسى دستش به خير باز بود» يكك مققدار كمكك مى كرد حالا يا مال كم مى داد و عطاى 
او كم بود يا اعطاى او كم بودء فرمود مى خواهيد قصه كسى كه (وَ أَغْطى قَليلا)؛ يعنى «عطائاً قليلاء؛ يكك مال كمى در راه 
غير مصرق:مى كرهايا جقد صباحى كان خيرم كرده كارش كم بود و ادامهنداشت يا كاز كمى اتجام:مى داة؟ (3 أغطى 
قَليلاً.)» اين (قَليلاً)؛ يعنى «مالآ قليلا»؛ يكك مال كمى را در راه خخدا مى داد يا يكك مدت كمى كار خير انجام مى داد؛ بعد 
ديكرى به او كفت: مكر بيكارىء آينده ندارىء به فكر بجه ها نيستى؟ در بخشى از آيات قرآن فرمود: شيطان فقر را جلوى 
جشم عد ه اى مجسّم مى كند (2) كه اكر تو اين مال را در راه خير دادى» خودت جه كار مى كنى؟ با اينكه خدا فرمود من به 
جاى تكاثرء كوثر مى دهم» جند برابر مى دهم اينكه اختصاصى به آخرت كه ندارد: (مَنْ جاء بالْحَسَئَهِقَلهُ عَهْرُ أمنايها)؛ (0 


ص: لاع 


-١‏ اعراف/سوره/. آيهم",. 
3 طور اسوره 0١‏ آبه"7. 
9'- حشر /سوره098) آيه .٠١‏ 


- نجم /سوره "ف آبه"؟. 


6 نجم /اسوره 21 آبه7. 
و بقره /سوره 2١‏ آيهة18. 


/ا- انعام /سوره 07 ابه ا 


بعضى از مشايخ ما را خدا غريق رحمت كند! ما اوّلين بار از ايشان شنيديم؛ فرمود اين آيه سوره مباركه «بقره» فرمود انفاق 
(لبدا يق القببهة )لق ا كر ورت شعون من .دلقت وى بوالبنك سركت كتدء اين ظرت آبا[تشم امن كرفت ورف بان 
خودش» روى ريشه خودش مى ربختء اين جه كار مى كرد؟ اين خير به ديكرى بود يا (كييتاً من أَنْقْيتهغْ) است؟ حالا انفاق 
هالىء كوشد اس اق كار حي اشيكةه درس كه ساق دراف وفاق كيدا من كخوائدة ماحته اى كه انا واف وقائ دا مى كددة 
ابنها مقل "ب انث كه (بع دونهة :يه باق تيقل عودشن بريد (كليدا يق النيغيع )ابن درعة نح تداريد كن :زاشمتون كد 
كه من زحمت كشيدم, روزانه يكك ظرف آب باى خودم ريختم» خودت را تثبيت كردى. اين آيه مى خواهد بككويد درست 
است كسى دارد خدمت مى كند؛ ولى اين مثل آن است كه يكك درخت حركت كندء, هر روز يكك مقدار آب به ياى ريشه 
خودش بريزد» كار خير» موقعيت خود آدم را تشبيت مى كند كه در روز خطر نمى لغزد وكرنه وقتى حادثه تلخ بيش آمدء 
خيلى ها مى لرزند» جرا بعضى ها نمى لرزند؟ جرا اينها ثابت قدم هستند؟ براى اينكه اينها ريشه دارند؟ جرا ريشه دارند؟ براى 
اينكه جه نمازشب باشدء جه نافله باشد» جه كار خير باشد. جه درس و بحث باشدء هر كار خيرى كه باشد. فرمود موقعيت 
خود آدم را تثبيت مى كند و زود نمى لرزد: (تثبيناً مسَنْ الفكهة): اين شخص (أغطى قليلاً)؛ حالا-يا مال كم داد يا جند 
صباحى, يكك رفيق بدى به او رسيد و كفت از آينده خودت بى خبرىء از فرزندان خودت بى خبرىء جرا اين كار را مى كنى؛ 
فقير مى شوى؟ او ازاين اعطاى قليل تبرى كرد اعراض كرد و روى بركرداند. بعد بخش ديكر يكك عده بودند كه مثلاً در 
صدد جبران كناهان خود بودند» كسى آمد كفت فلان مقدار مال به من بده؛ من بار سنكين كناهان تو را در قيامت مى كشم 
و باربرى مى كنمء تو كناة كردئ اوت سكين استه ءاي مقدار يول به من بده من در قيامت بار تو را مى برم. در جاهليت 
وقتى علم نباشد اين كونه از فريبكارى ها هم مطرح است. فرمود نه آن خيالٍ فقر اثر دارد» اكر كسى در راه خدا كار خير انجام 
بدهدء خدا ده برابر ياداش مى دهد؛ حالا اكر كار علمى كردهء مشكل علمى كسى را حل كرده خدا ده برابر بر علم او مى 
افزايد؛ كمكك مالى كرده. ده برابر بر مال او مى افزايد؛ كمكك اخلاقى كرده ده برابر بر اخلاق او مى افزايد؛ هر كار خيرى 
كرده ذات اقدس الهى (عَشْدْ أثثالها) به او عطا مى كند. درباره اينكه كسى بار كسى را ببردء فرمود اين جه جاهليتى است؟! 
اينها خيال مى كنند آخرت هم مثل دنياست؛ در سوره مباركه «كهن» كذشت كه اينها خيال مى كنند» هر كسى در دنيا وضع 
مالى او خوب است در آخرت هم همين طور است؛ اككر قيامتى باشد مثا - معاذالله - شكك داشتند, ما آن جا هم رفتيم؛ مثل 


دنيا وضع مالى ما خوب خواهد بود. (7) خيال مى كنند در قيامت مثل دنياء كسى بار ديكرى را مى برد. 
ص: رفي 


-١‏ بقره اسوره 2١‏ آيهه128. 


7- كهف /سوره21/8 آبدعم,. 


فرمود ما اين را به همه انبيا كفتيم» اختصاصى به قرآن ندارد؛ در تورات موساى كليم اين حرف هست,؛ در ص خف 
ابراهيم(سلام الله عليهما) اين حرف هست كه هيج كسى بار ديكرى را نمى برد: (وَ لا تَرِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى) )١(‏ «وازره)؛ يعنى 
نفس باربر» «وزر)؛ يعنى كناه بار سنككين. در بخشى از آيات به عنوان «لااى نفى جنس فرمود اصلا در قيامت باربرى نيستء 
بارى روى زمين نيست نا كسى برداردء هر كسى از قبر برمى خيزد؛ با بارى كه روى دوش اوست برمى خيزد؛ مكر بار روى 
زمين است تا انسان به دنبال باربر بككردد. فرمود اصلا (لا وَزَّرَ)؛ باربرى در آن جا نيست تا ما بككوييم كه بارى زمين افتاده و هر 
كسى بار خودش را بايد ببرد. اين (وَ لا تَزِرُ وازِرةٌ وزْرَ أخرى)» بخشى از معارف معاد استء (كلا لا وَزَرَ) بخش ديكر استء 
عا سمي كه اشر سرنى روه با روف دوسي اسه (لَيِسّ لِلْإنْسانٍ إلا ما ترعى)؛ اين طور نيست كه كناه روى زمين افتاده 
باشد تااين شخص بككُويد جه كسى اين بار را برمى دارد؟ هر كسى از قبر برمى خيزد بار روى دوش او است. بنابراين فرمود 
ابه حعرف شا سرف فاق حاطلى اسكة ١(‏ كرا فك الذى رارصالا ذويازه الفزاة كد أبن نفس عه كبس برد العدلاق تقر 
فراوان هستء به هر حال همان طور كه مى دانيد قرآن كتاب قضّه و تاريخ نيستء شخصى اين كار را كرده. زمخشرى در 
كاف نار كه غنمان ابن كان يا كردة للد سين الرسى و انفال الرمت ابن اث كعتبان عزة ال امت كداية 
كارها را كرده باشدء 00 غافل از اينكه عثمان مشكلات فراوانى دارد» حالا جه عثمان بود كه زمخشرى مى كويد» جه ديكرى 
بود كه ون تفسير الوسى و علاقه:عتدان به تفكر عثمانى انها من كويتة قرآن كان تدارد كه نه كسى كفك فرهود كس اي 
كار را كرد» يكك مقدار كمكك خيرى كردء بعد رو بركرداند و اعراض كرد براى اينكه مبادا فقير بشود (أ قَرَأَئيتَ الى تَوَلَى)) 
عى روي كركاقد و اغراف كرت (و أفظق 3 ) رك مشدازعال كر باد ؤماة كم #يكم خررسى كر (و الى )ا بعتن 
ترشن به ستكة وود دركر الاش ركف كرف من كويمد ايخ كسى كةدارد جاه .من 'كتدة وقى بد كك رسيدة فى كو يفل: 
«أكدى»؛ يعنى به مانع رسيد و رها كرد. اين شخص هم به مانع برخورد كرد و رها كردء هم آن مالٍ كم را رها كرد هم اينكه 
اكر مدت كمى اين كار را مى كردء اين را هم رها كرد به بهانه اينكه مبادا فقير بشوند» مكر علم غيب نزد شماست,ء يكك؛ بعد 
رقي ها كسد شما مال العصدو ماد قابق باراكنما والعمل م كوه نكر طلح قتي لزه أرتهاسيت »دوه ايك ترمو (أ 
عِنْدَهُ عِلمُ الْعَهبِ) كه استفهام انكارى است؛ يعنى اين شخص علم غيب ندارد» نه تنها او علم غيب ندارد و ممكن است ديكرى 
علم غيب داشته باشد؛ يعنى غير خدا علم غيب ندارند» اهل بيت و آل الله را كه ذات اقدس الهى از علوم غيب باخبر كرده 
استء در قرآن كريم نسبت به انبيا فرمود: (تلك من أَنْباء اَهب نُوحيها إليك)؛ (5) درباره بسيارى از علوم غيب است كه به 
اولياى خود. معصومين خود. انسان هاى كاملء سج الهى ابلاغ كرد» فرمود: (تلكك مِنْ أَنْباء اَهب تُوحيها إلبك )؛ آنها مستثنا 
هستند. فرمود اينها مككر علم غيب دارند كه در قيامت بار كسى را ديكرى برمى داردء ما اصللا به شما بكوييم آن جا بار كسى 
زاكر تعمل نم كلدم ركةة باررى ندر قرادت فبك دواض كس نتن ليا كوله بار مشودش نين ابلا سه فرسرةة (1 5332 
عِلَمُ اليب فَهُوَ يَرى)؛ راى و اظهارنظر مى كند اين استء حرف هاى قرآن را ممكن است نشنيده باشد» جون تازه آمده؛ مكر 
عرق هاف قرراك حون تورات نشصل كر او اقمل وك حت ازرزهم اكه نذا اذازح جوت تورات راقيل تكو فود رام لم 
يأ بمافى طيحن 'موسى)؛ صحيقه عابى كه مايه موساى كليم داذيمء مكر اين حرف ها در آن جا ثيامده» اين حرق ها 
مشتركك استء اين حرف ها جزء اسلام است: (إِنَّ الدّينَ عِنَْ الله الْإشِلام)؛ جزء منهاج و شريعت نيست كه در أُمَم و انبيا فرق 
داشته باشد» خطوط كلى اسلام از توحيد و وحى و نبوت و امامت و معاد و اينها يكك؛ شريعت ها حالا آنها جند ركعت نماز 
بخوانند» ما جند ركعت نماز بخوانيم» آنها به كدام سَّمت نماز بخوانند» ما به كدام سمت نماز بخوانيم» اين در عصرها فرق مى 


كندء فرمود: (لكل جَعَلنا مِنْكمْ شِرْعَهٌ وَ منْهاجاً)؛ (0) اينها جزء فروع و جزئيات دين است كه به وسيله انبيا مشخص شده است؛ 


اما خطوط كلَى اسلام كه هيج كس ناوه كر وا ررقن دازف امتلا ادر اسه ازيرض السك باويرى شه اله ابدكه بازير 
نيستء باربرى در قيامت نيست وهر كس مى آيد با بار خودش مى آيدء اين حرف هايى است كه ما درباره همه انبيا كفتيم 
مكر اينها نشنيدند: (أَم لَمْ يا يما فى صُحْحَضٍ مُوسى [ و إِْراهيع الى وَفّى)؛ كرجه نظم طبيعى و صناعى اقتضا مى كرد كه نام 
مباركك حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) را اوّل ببرند» او شيخ انبياى سلسله ابراهيمى است؛ اما جون بحث در كتاب است و بحث 
در قوانين متقنه وحيانى استء و تورات مفصل تراز صحيفه و صحف ابراهيم(سلام الله عليه) است؛ لذا اسم موسى را قبلاً ذكر 
كرد و درباره وجود مبارك حضرت ابراهيم هم تعبير (وَفّى) دارد كه در همان سوره مباركه «بقره) كذشت كه (وَ إِذ ابْتلى 
إبْراهِيم رَبَه بكلِماتِ َأتَمَهُنَ )؛ (2) اين (فَأَتَمَهْنٌ ) كه فو 1ق 1 سحتو ضار كدر نانيك نا كيين د ) كذانيها امد كن 
استء او همه امتحانات را به خوبى وفا كرده. همه تعهدات راء هم در جريان مبارزه فرهنكى با نمرود (يحيى وَ يُمِيتٌ) (/10 را 
كفته و هم در جريان (عَرّقُوُ و انْضرُوا آلِهَتَكُمْ) (4) در آن جا هم صابر بوده» هم در ذبح ولد صابر بوده فرمود: (وَ إِيُراهيمَ 
الى وَفَى )؛ در اين كتاب هاى آسمانى جه جيزى آمده؟ اينكه (ألا مَررُ وازرّة)» «وازره)؛ يعنى نفسى كه باربرى مى كند» هيج 
نفسى وزر نفس ديكر راا حمل ثمى كند. وألا كوو نفئن وازرة زْرَ نفس أخرى)ء (أَلا مرو وازرَةٌ وَزْرَ أخرى)» براى اينكه اصال 
آن روز باربرى نيست» هر كس مى آيد بار روى دوش خودش است؛ اين طور نيست كه كسى رها بكند: (وَ أَنْ َس لِلْنْسانِ 
الأمافعى )با نان مى ابد وس سن هم بوره هازى هم كدبمى حواهد بيزه محضول كار ضووش السك البنه معناى آذ ار 
نيست كه اين دعا و كارهاى خير نسبت به اموات بى اثر استء اين نتيجه كارهاى خودشان است. يكك وقت است كسى جزء 
امت اسلامى نيست»ء آن وقت هر دعايى كه انسان بكند نسبت به مؤمنين «اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات للمسلمين و 
المسلمات»؛ شامل او نمى شود؛ اما كسى جزء امت اسلامى بودء جزء جامعه اسلامى بودء افتخار عضويت اين نظام الهى را 
كرفت» آدم تا روز قيامت هر كس مى كويد: «اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات للمسلمين و المسلمات»» اين شامل حال او مى 
شود اين محصول كار اوستء اختصاصى به فرزند صالح و سنت حسنه وامثال آن ندارد. اين را هم ملاحظه فرموديد كه 
جندتا روايت است هر كسى رحلت بكند فرزند صالحى داشته باشد وَلَدّ صَالِحٌ يَدْعُو لَه (3) كتابى داشته باشدء نه اينكه كتاب 
بخرد و در كتابخانه بكذارد» كتابى كه خودش بنويسد. وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) به مفضّل فرمود: «قَإِنْ مِنَّ 
َوَوّفْ كبك ينيكك»؛ )1١(‏ طورى زندكى بكن كه جهار جلد كتاب هم تو بنويسى كه بجه هاى تو كتاب تو را ارث ببرئد: 
هَإِنْ مت فَوَرّثْ كبك ينيكك». اين را به شاكردش سفارش كرهد. نه اينكه حرف هاى ديككران را يكجا جمع كنى و به صورت 
كتاب بكُويى. علم در عالم فراوان هست مكّر علم كم هستء اكر كسى بخواهد مى كيرد. مخصوصاً ماه مباركك رجب براى 
شمين السةة وكات الواكذوة على غير 313435 دارا عو من اق مركر وفك بار شكيه بن كف ابتجاهر كه امدنا 
دست بر برمى كردد؛ اين دعا براى همين استء اين دعا براى ثواب تنها نيست كه اناب الْوَافدُونَ عَلَى غَرك) لازم نيست در 
تعقيبات نماز» در راه رفتن» آدم شبانه روز جند بار اينها را مى تواند بككويد, نككفتند فقط يكك بار يا دو بار بخوانء نكفتند فقط 


در نمازء آدم راه مى رود همين ها را مى خواند: «حَاب الْوَافِدُونَ عَلَى عَثِرك. و حََسِرَ الْمُتعَرَصُونَ إَِا لكك). 


ص: اعم 


-١‏ انعام /اسوره 07 آبهع12. 


"- تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج *» ص577. 


*- تفسير الالوسى روح المعانى؛ الالوسى» شهاب الدين» ج 2١5‏ ص 98. 
*- هود/سوره١21‏ آيه9؟. 

ه- مائده/سورهة؛ آيهم6. 

9- بقره/سوره 3 آيه6؟17١.‏ 

/- بقره اسوره 7 آيه108. 

4 انبياء إسوره 7١‏ آيهل2. 

4- الكافى» الشيخ الكلينى» ج / ص 28 ط.الإسلاميه. 

-٠‏ بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج ؟. ص 180 ط موسسه الوفاء. 
-١‏ الصحيفه السجاديه. الامام زين العابدين(ع)» ج١1‏ ص .7١8‏ 


فرمود هر كس بخواهد به او مى دهند: (وَ أَنْ لَِسَ للْإِنْسانِ إل ما سّعى 0 وَ أَنَّ سغْيَةٌ سَوْفَ يُرى)؛ اككر مصلحت باشد ذات 
اقدس الهى به ديكران هم نشان مى دهدء اكر مصلحت نباشد فقط خودش مى بيند. در بحث هاى قبلى هم داشتيم كه كاهى 
خندائق سيحان انبا ماك دك وام فرسهه ورا ينه اعمال تمن واعيخط كتسهه إبتهنا زا براك جه مى فرسعنده (و إن علدكع 
لحافظة :8 كرابا كاقية )ابنها يراق جهن قفرسس؟ اصياة فى فرنيس فا اقمال.نا وااشيط كسل: (ما يلفط مق كول إلا لَه 
رَقيبٌ عَتَيدٌ) (1) اين ملائكه را خدا براى جه فرستاده و مى فرستد؟ براى اينكه مواظب كار ما باشند؛ اما اكر بخواهد آبروى ما 
رافظ كله حضى: انجانته تع رسك كه اندها ليتق ذا نوسلين ار عاض تورات ميل ميق اسكة كقك انك كرت امي 
وَرَائِهمْ وَ الشَّاَدَ لِك حَفِىَ عَنْهُمْ وَ برخميك أَحْمَيتهُ وَ بِقَضْ يك 45 ام اناا تواسض الجازه تتدافي اين ملؤتكه ا كذ 
كارشان اين است كه اعمال مرا بنويسند بفهمند؛ اين خداست! اينها روى طرف جب و راست ما نشسته اند و رقيب هستند» 
يك؛ عتيد هستند» دو؛ نه يكى رقيب است و يكى عتيد» بلكه هر كدام از اينها (رَقِيبٌ عَتيدٌ))» نه اينكه يكى رقيب است و يكى 
عتيدء اينها خواب هم كه ندارند مكر اينها مى خوابند؟! جه خوابء جه بيدارى» هر كدام از اينها مراقب ما و عتيد هستند. حالا 
اين عتيد يا از «عدَّه) اسث كه «تاء» آن اضافه اسث يا از ارده است يعنى آمادهء با اينكه ايئها رقبب عتيدئدء با اين وجود خدا 
نمى ككذارد ككاهى براى اينكه آبروى انسان محفوظ باشد اينها بفهمند كنت أَنْتٌ الّقيتٍ عَلَىّ مِنْ وَرَائِهمْ وَ الشّاصَدَ لِمَا حَفِىَ 
عَنْهُْ وَ برَخمَيكك أَحَْيهُ وَ بِمَضْ بيك تكن اوت ناسيك | اذ افق مهرباة كر فرق ارد اذكه قن كدااو ل غواب تدارقد 


براى همين آمدند كه اعمال ما را ضبط كنندء او نمى كذارد اينها بفهمند, ما با جنين خدايى كار داريم! 


ص: زهرف 


-١‏ ق /سوره 6١‏ آيهما. 


فرمود اينها از ما نخواستند تا ما به اينها بدهيم: (وَ أَنْ لَيِسَ للْإِنْسانٍ إل ما سَعى ا وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى) حالا اصل عمل را مى 
بينند (نُمَ يَجزاةٌ الْجَزاءَ الَوفى )؛ درباره كناه يكك آيه هست كه (جَرْاءً وفاقاً)؛ يعنى هركز كيفر بيش از كناه نيست. قبلا هم اين 
بحث كذشت كه اين حدّ به لحاظ نفى مافوق است نه مادون؛ اين (جَرْاءً وفاقاً) يعنى كيفر بيش از كناه نيست نه برابر كناه 
اتن حون غيل ان مواره صق إمه سكقيق اسقة كر اة وفاقا ابعل شن اذ كناف و ور اد كان سمالا ممكن اس 
كدو ان كناء ياشدة أمادن جريان بيشى غا و عرساة عميقة (الخراء الأؤفى ) ابض الا اين (الأذقن )لاعت يقن اذ ] عملي 
كه كردلل كاهى بهاصورتك (نةجاء بالحفته قله غود يني ) 33)ااسثة ركدة كاه (15 حاف بالحتته قله عفد أثفالها ) اسك :دو 
كاهى هم بخش يايانى سوره مباركه «بقره» است كه (وَ اللهُ يُضاعِفٌ لِمَنْ يَساءُ) (5) مثل هزار و جهارصدء (وَ الله واسِعٌ عَليم) 
للا كه از سحت ييزوة: استه بعد ندالا كجا مى برند؟ (3 أن إلى ولك المقهى)ذاين ديكر حذ و مز تداره: قبلا هم اشاره قد 
كه در سوره مباركه «فجرا كه به خواست خدا مى آيدء آن جا فرمود اكر نفسى به مقام اطمينان رسيد و نفس مطمئّه شد. 
ينها النّفْسٌُ الْمُطْمَئِنَهُ لا ازجعى إلى رَبك رافِدَيه مَرْضدَيَة) تازه در راه هستء از اين به بعد او را مى برند. اينكه مى كويد: 
(ازجعى ) معلوم مى شود به مقصد نرسيد. اكر كسى اين مراحل سه كانه را داشته باشد تازه در راه هست كه از آن به بعد را 
مى كويند حالا بيا! (ازجعى إلى رَبك راضِدَيهٌ مَوْضدَيّهَ)» ديكر آن حدّى ندارد تا كجا هست؟ اين وسط ها جيست؟ به كجا مى 
برند؟ اينها ديككر خدا مى داند و آن كس كه رفته. برسش: بحث اعمال و اينكه تبديل سيئات هست با اين عموم (وَ أَنَّ حي 
سَوْفٌ يُرى) جكونه جمع مى شود؟ ياسخ: محكوم آن ادلّه استء هر كسى كار خودش را مى بيند؛ مثالا هر كسى كارى كرده. 
تجارتى كرده» عملى كرده درآمد خودش را مى بيند؛ حالا-اكر كسى معامله اى كرده جيزى داده» جيز ديكرى كرفته» اين 
بايد بكرية يسن هال من كجاسة؟ آباتقى كاذارة كسى غبيث كرد ابروق كن زا برذ حستات ارق را به تحسات اومن 
نويسئد: اين معامله كرده؛ اين حق ندارد بكويد مال من كجاسث؟ اين حكومت را كذاشتند براق همين جاهاء؛ اين ادله اى كه 
فى كوسك ا كر كندى بيك كرقة» ابروا كسى زا بردة ضييتات او ؤا:ذن ثامة اعمال او فى ترسسيده اكر عضبفة ا تداشث: 
سيئات او را در نامه عمل او مى نويسند؛ اين ادله حاكم بر اين (لَِسَ لِلِْنْسانِ إلا ما سرعى) است؛ مثل اينكه هر كسى كار كرد 
براى خودش استء بله براى خودش است؛ ولى اين شخص آمله معامله كرده؛ معامله كرده يعنى جه؟ يعنى اين فرش را داده 
جيز ديكر كرفته» حالا ضرر كرده؛ كرده؛ ولى به هر حال معامله كرده؛ اين نبايد بككويد فرشم كجاست؟ براى اينكه تو آمدى 
معامله كردىء دين آمده كفته كسى كه آبروى ديكرى را يُرده اين معامله كرده» حسنات اين را به حساب او مى نويسندء اين 
جه حق دارد كه بككويد فلان كارى كه من كردم كجاست؟ به او مى كويند تو معامله كردىء هر جه كه از اين سنخ باشدء اينها 
حاكم بر ادله (أن لَيِسَ لِلْإِنْسانِ إلا ما سعى ) (فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّهِ حيرا يَرَهُ) () و مانند آن استء همه اينها محكوم به آن 
طايفه از آبات هسسد يا به آن ادله ثقلى ذيكر مسضيد: هر كسى كارى كرد فى بيند. حال اكر كسئ معامله اى كرد آن فرش 
خودش را نديدء اين نبايد بككويد فرشم كجاست؟ مى كويند تو معامله كردى و به ديككرى دادىء اين اكر كار خير خودش را 
نديد» نمى تواند بكويد شما كه كفتى: (فْمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَهِ خَيْرايَرَهُ) يبس كجاست؟ مى كويند تو معامله كردىء آبروى 


مردم را بردىء ما هم جابه جا كرديم؛ از همين قبيل خواهد بود. 


ص: إرفرف 


١ط-‏ نمل اسوره/337 آبهة6, 
ْ_-_ بقره /اسوره 2١‏ آيه١281؟.‏ 
كات بقره /اسوره 2١‏ آيه7281. 
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(وَ لله ما فى التّماوات و ما فى الْأَرْضٍ لجز الّينَ أساوًا بما عملُواوَ يج الّدينَ خسوا بالتحشتى (21) الَذينَ تبون كبائر 
ْنم وَالَواحِشٌ إِلأ اللّمم إن َبَكك واب العة و غم بكم إذْ أنشأحم ناض وذ أت أن فى بو مهام 6د 
كوا سكم ه هو ألم بم انّقى (07 أ قَرايْتَ اذى تَولَى (570) و أغطى قَليلا و أكدى (6") أ عِنْدَهُعِلَمْ الب َه يَرى (55) 
م لَمْ يَيْبما فى ضحُحٍ موسى (8) و إنراهيم الّدى وَلّى (/00 أل تُِ واد و أخرى (28 و أَنْلَِس لفان إل ما ترحى 


(9) وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَؤْفَ يُرى ( 0 تقواة العراة الْأَوْفَى (61) وَ أَنَّ إن رَبك الْمُتتَهى (87)) 


سوره مباركه «نجم) كه در مكه نازل شدء بعد از تبيين خطوط كلى توحيد و تفاوت نظام جاهلى و نظام عقلانى؛ به نتيجه اعمال 
عنة كرو اشاره فى كتد وى قرماين كل عغهاة واذاك اقفس الفى' اذرينه ابي كان تامداست “كه [ لجان كل قف ) قز 
كر يجهاة اانا اريت راعية حر كان ع كلف )ر لقان كان شامصة امقه ارم اق سامدو كان اع مض عالتييت و 
ووم ساو كنان آذازة كار اسان ذووانر كارش فول اسع اب عمل الوه او زائريها قن دن (ليجزَىَ الَدينَ 
أساوًا بما عَمِلُوا)» اين يكك؛ كه اين تهديد به لحاظ نفى مافوق است نه نفى مادون؛ يعنى بيش از مقدار كناه كسى را كيفر نمى 
دهند. ممكن است كمتر كيفر بدهند؛ اما بيشتر كيفر نمى دهند. اين (جَرَاءً وفاقا) (5) ناظر به نفى مازاد استء نه نفى مادون؛ 
بعل ددر نيا ملق ]ل كلاه ايشالا سكن انث هيافد (القية أساذ ا )ه انها ذا به (ماعملوا )جا بده ( دي 
ْدَق أت كوا بالغند ى) تداق سييطاة اتهانى :را كه كاراسد كرداقن هه (ماعداوا) عجرات من ود انهاين كه كار يشوك 
كردندء (بِالْحْشنَى) جزا مى دهدء نه يعنى معادل كار آنهاء جون معادل كار آنها كه سنا نيست. اينكه فرمود: (هَلُ جَرْاءٌ 
خسان إِلاّ الإخسان)» ما يكك عدل داريم و يكك احسان؛ اككر كسى در روز مشكل و دشوار» اشكال كسى را حل كرد او را 
ال خطر اجات داك هميد شخمنى كذااوارا ال خط تكات وام حروق كرقار خطرقى هذه آنه كع يفراقد ابن شخض :ا أذ 
عط ناث بنش حراق او سقو ابد م ور عله عياف شزعوة جرزاق خسان دل امعه قرموه جواى الحسانة 
احداة اسك يض ععدة كر رجه ككل و«الكوعيرو متك اوراص كرد ند ات مدق خودضيرو يهان ممك ينهد 
شدء زيد مشكل او را حل كرد, اينكه جزا نيستء اينكه احسان نيستء اين عدل است. اكر بار ديكر عمرو مشكلى بيدا كرده 
استء زيد به حل مشكل او قيام بكندء اين مى شود احسان. جزاى احسان, احسان استء نه عدل. تا اوَّلى دو برابر احسان را 
فسية يدوي وعارة كدي سوا ارا قدا علا زيد مكل ينا كو عبرو يشكل اورا شل كروسهوة ويد اذ غير 
توقعى نداشتء ابتداثاً او اقدام نكرد اين مى شود احسان. زيد طلبى از عمرو نداشتء اين مى شود احسان. اكر عمرو كرفتار 
قن ويه حراهد يشكل او راحل كدونابن اذلى دين ابتكم ار عل نرقو كه ايان كيان درك حمرو مشكلق ينذا كرفو 
كه متكا خمرو وااحل كر سدراق الو ااداعه انطع وق راى اضيا الباق امف لاغدال. ذاك اند الفن هن قرنايك فنا 
به خسنا جزا مى دهيمء نه به معادل آن. اككر كسى كار خير كرد» ما معادل آن را به عدل رفتار بكنيم؛ اين كه به سنا جزا 
نداديم. اين (مَنْ جَاءَ بِالْحَسِمَهِ فلَهُ حَيرٌ مِنّْهَا) (؟ عمل نشد (مَن جَاءَ ِلْحَسنَهِ قلَهُ عَشْرْ أمَالِهَا) (©) عمل تشدوابع هده (عزاة 


وفاقاً) كه براى سيئه است. مال حسنه كه (جَرْاءَ وفاقاً) نيست. مال حسنه جزاى به احسان است؛ لذا (مَنْ جَاء بِالْحَسَ َه قلَهُ خَيرْ 
ِنّهَا) بايد باشدء يكك؛ (عَشّْرٌ أَمثَالَِا) باشدء دو؛ بخش يايانى سوره مباركه «بقره» كه حدّ و حصرى براى آن نيست كه (وَ الله 
يُضاعِتٌ لمن يشاة): سه اينكه فرمود؛ (ق تقر الدذيق أخدتوا بالخشكى) اين رأ شخض كرده اينها جه كساتى هستند؟ اينها 
كه (اخه ثرا )عدو هذا (بِالْحشتَى) جزاى اينها رامى دهد. اينها جه كسانى هستند؟ عطف نكرد. عطف بيان دارد» نه 
عطق اينها كساق هسددد كه (الّدِينَ بَجتَهُونَ كبائر الْإِنْم وَ الْفُواحِشَ إلا اللّم)» اكر كسى كناهان بزركك را انجام نداد مبتلا 
به برخى از كناهان صغيره شدء خدا جزاى اينها را (العوي) به أحسن وجه مى دهدء جرا؟ براى اينكه (إِنَ َك واس 


ه 


المخنوو) اك (هو أغلغ يكه اذ 


- 
90 


نُشَأكمْ مِنَ الأزض) كه وارد مسئله ديكرى مى شود. 


ف عع 


-١‏ زه ر/سورةة8 آية ا8. 
1- سجده/سوره 37 آيه/. 
*- نبا /إسوره0/8 آيه78. 
5- نمل /سوره 2717 آبهة6,. 


ه- انعام اسو ره © ابه 1 


دو آيه در دو سوره مباركه «آل عمران» و «نساء» هست كه هيج ارتباطى با اين ندارد كه ما بكوييم «القرآن يُفْسّرُ بَعضَهُ تعضاً. 
(1) اين هم يكك جان كندن مى خواهد؛ هر جا كه اين كلمه هست كه مفسّر نيست. حالا ببينيد تفاوت عميق آن دو آيه سوره 
«آل عمران؛ و سوره انساء با مقام ما جيست؟ در سوره «آل عمران» فرمود؛ آيه ”17 اين است: (الّذِينَ يُنفِقُونٌ فى الوّاء وَ 
مواد و القاظفية الَْوِطَ وَ العافينَ عن النّاس وَ الله يْحبٌ الْمخيدنين)» كينا لان الست انق راد ويه دازف كيام 
يعنى تمام شد. (وَ الّذِينَ) اين عطف استء نه عطف بيان. كار تبهكاران را دارد مى كند؛ اينها محسنين انده بهشتى ها هستندء 
حكم جهنّمى ها هم اين استء (وَ الَِّينَ إِذا فعلُوأفَاحِشَهُ)» اين كروه ديكرى هستند. اكر توبه نكنند كه مشكل دارند؛ اكر توبه 
بكنئد يكك خاصيت خاص خودشان وا دارنذ. (وَ اللَهُ ِب المشيينين) كه ذيل آيه 17#ااست نمام شد. اين (وَ الْذِينَ)؛ غطف 
انيع تفقانت نان يس كان كروناه كررافارة مادعى كعد 1 النية إذَا لّوأ فَاحِمَهُ أو طَلَموأ أَنقُم هُمْ ذَكرُوأ الله 
فا تَغْفَوُوا ذُنُوبِهِم وَ من يَغْفِرُ الذَنُوب إِلَا الله وَلَمْ يْصوُوأ عَلى مرا فَعلُوأوَ هُعْ يَعْلَمُون)؛ آنهايى كه كناه كردند و اصرارى بر 
كناهان كوجكك هم ندارندء اينها اكر توبه كردند» ذات اقدس الهى مى بخشدء جون او «واسع المغفره» است. اكر توبه نكردند 
كه كرفتار كيفر خودشان هستند. اينهايى كه (إذَا فَعلُوفَاحِشَهَ أو طَلَمُوأ أن هُمْ)» اينها به ياد خدا هستند» استغفار كردندء توبه 
كردند و خدا هم كناهان اينها را مى بخشد. اينها ديكر اصرارى بر كناه هم ندارند. اينها (أَوْلّك عَرَاؤُهُم مَغْفِرةُ مّن رَبِمْ و 
جنات تجْرى من تشْتها اْنَهَارُ حَالَِدِينَ فيا وَ نغم أَجْرٌ الْعاملين)» براى اينكه «التَائْبُ مِنّ الذَّنْب كُمَنْ لَا ذَنْتَ لَه يس آيه سوره 
مباركه «آل عمران» هيج ارتباطى به ما ندارد. ما يكك عطف بيان داريم» يكك عطف با حرف. آيه محل بحث ما عطف بيان 
است. آيه محل بحث مى فرمايد: (وَ يري الّذِينَ أَحْسَنُوا بالْححشْتّى 0 الّدِينَ)؛ اين (الّدينَ أَحسَنُوا بالْحْشْئَى) جه كسانى هستند؟ 


(الْذِينَ يَتَتِونَ كبابر الْإنم وَ الْمَواحِش إلا الم م) اينها اصلا كناهى تكردتن نا تويذ كسد آنا كناء كروتواو نريه كردندة 


عطف شدند بر (الْمُحْسَنِينَ). محسنين كناه ندارد» اينها كناهكارانى هستند كه توبه كردند. يس ما يكك عطف به حرف داريم 
يك عطف بيان؛ عطف بيان «واو) نمى خواهدء مبيّن و مفشر قبلى است. يس فرق جوهرى آيه «نجم)» با آيه «آل عمران» اين 
است كه آيه «آل عمران» عطنئ به حرف استء. اين عطف بيان است. اما سوره مباركه «نساء)؛ در سوره مباركه «نساء» آن جا 
به اين صورت استء؛ آيه ١لا‏ سوره «نساءا اين است كه (إِنْ تَجتيبوا كبائرَ رما ْهَوْنَ عَنْهُ تكو عَدْكُمْ سَمئاتَكُمْ )» اكر كناهان 
بزركك انجام نداديد, ما كناهان صغيره شما را مى بخشيم؛ مى بوشانيم. (وَ نيكم محلا كريماً)» اين مربوط به كتاهان 
معييي كاسن كبرى ابرق كدي جرانان كيس اهنا امهم حفر دارو كه ( لني تبون كبائر انم و الفَواحِشٌ إل 
اللكك )نإيق [ لذ للق )همان سففات مسر بين كه نوو يتووونكا زنياه اندو كر سي © بفنارسينات مدر شه + 
كناهان كبيره انجام نداد» ذات اقدس الهى اميد مغفرت و بخشش دارد؛ اما البته (لِمَن يَسَّاءُ)» (؟) جون كل آنجه كه در سوره 
شاركه انس السعة مزبرط به (لفن يقناة) أستخ دن سورء اتساءه قرمودة (إثُ اللة لآ يلدد أن نفد كك به ويَنف دعا وق ذلك 
من يَنَّاءً)» يعنى بى توبه» اينكه فرمود: (إنَّاللَه لآ يَمِْرٌ أن يُشْرَك بهِ)؛ يعنى بى توبه. با توبه همه مشركان صدر اسلام توبه 
كردند و يكى اباذر شد و يكى مقداد. اينكه فرمود: (إنّ الله لآ يَْفْرُ أن يُثْرَكك به)» يعنى بى توبه (وَ يَفْفْرٌ مَا دون ذلكك)) يعنى 
بى توبه؛ اما (لِمَن يَشَاكُ). اين موجبه جزئيه است و مشيئت او هم برابر حكمت اوست. اما در سوره مباركه «زمر) كه فرمود: (إِنَّ 
الله يَعْفِوُ الذنُوبَ ججمِيعاً) 1500 با توبه است؛ لذا فرمود: (وَ أَنيبُوا إلى الك )نسي كاف تبلق كه نويه فين تقرف لذن 
همه كفار و ما ركسيست ها توبه بكنند و مسلمان بشوند» قبول است. يرسش: براى آنها كه حيجت تمام نشده بود؟ ياسخ: جراء 
نشد كه كناه نيست. مستضعفانى هستند كه ذات اقدس الهى از آنها صَرف نظر كرده است؛ اما آنهايى كه حتجت بر آنها تمام 
شت انك هدي مال با وسو هار كك كمي در كن بوك ها رودن كروتن كه ماق دوو احدى] مكل دكن حمين 
ها اكر توبه بكنند» توبه آنها قبول است. خيلى ها بعداً توبه نكردند وقتى فتح مكه شد يكك عده مثل دودمان ابوسفيان طبق 
بيان نورانى حضرت امير فرمود زندكى دودمان ننككين اموى را دو فصل تشكيل مى داد: قبل از فتح مكه كافر مطلق بودند؛ بعد 
از فتح مكه هم منافق مطلق شدند. اينها مستثنا هستند كه فرمود: ١م‏ أَسْلَمُوا وَ كن اسْتَسْلّمُواا. (6) اما يكك عده ديكر (يَدْخُلُونَ 
فى دين الل أَفْوَاجاً). اين ١كلِمهُ‏ لا إِلَهَ إلا الله حطي نى قَمَنْ قَالَّهَا هَل حِض نى و مَنْ دَحَلَ جط نِى أَمِنَ مِنْ عَذَابِى». () اينها بعد 
مو جواب ا لحري لحك جل كرو اربوا بسنا ريك ير ااا وو بقاري الى 1ن دكار باون اندي برو ا قا 
از قيام حجتء ذات اقدس الهى كسى را قبول نمى كندء بنابراين فرمود: (إِنْ نْ تيبو كبائر ما ُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَفْو عَنْكُمْ مريّئاتِكم و 


ص: غارف 


.87”٠ التفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى. ج 7 ص‎ -١ 
1121 اد وباء وو ا‎ 

7 زمر/سورهة” آيه07. 

؟- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج؟, ص ."١‏ 

ه- بحار الانوار» العلامه المجلسى. ج54 ص177 ط موسسه الوفاء. 


در فقه مطرح است كه عدالت به جيست؟ كناه كبيره جيست؟ كناه صغيره جيست؟ آن جا فرمودند كه ما اصللا كناه صغيره 
نداريم. اكر كناه را نسبت به دين خدا و حكم خدا انسان بسنجدء اين تمرّد در برابر خداست و صغيره اى در كار نيست؛ منتها 
اين كبيره و صغيره نسبى استهء نه نفسى. ما كناهى داشته باشيم كه كوجكك باشدء اصلا جنين جيزى نيستء براى اينكه كناه 
تهذة يبان خداستة ابن دركر نت خواتد كرحكة باشد قرفوة كما تكاه تكيد ثيك كه ذاويك جه كار من كتيل سينيد 5ه 
حرف را جه كسى را داريد زمين مى كذاريد؟ بنابراين ما كناه كوجكك نخواهيم داشت» يس صغر و كبر نسبى خواهد بود نه 
نفسى. حالا اكر سييئه اى با قطع نظر از ارتباط تخلف نسبت به ذات اقدس الهىء نسبت به كناهان ديكر صغير و كبير بود» اكر 
كسى كناهان كبيره را انجام ندادء خداى سبحان وعده داد كه كناهان صغيره او را ببخشد. ولى غالب اينها (لِمَن يَشَاءُ) اين 
مَنْ لَا دل حِكمَتهُ الْوَسَائْلُ)» (() اين حاكم بر همه ادله است. اى حدايى كه با هيج توسلى نمى شود كه شما كارى انجام 
فى كه برخلاق شكيت باشد. قرمودى: (اشتعتوا بالقصر 3 الشاكى): 103 نابا ضير با صلاكه يا ( و اكثرا اليد الوسيلة): 0 
هر كارى كه شما دستور دادىء انجام بدهيم كه شما - معاذالله - كارى را برخلاف حكمت بكنى! اين بيان نورانى امام سجاد 
حناكم بر مه ادلة الست ]من 3 2 دل حكفتة الوصائل اى ذا كديا هبج وسيله تمن :شود تو راوادار بكليم كة كارئ 


.8 ص‎ ١ الصحيفه السجاديه. الامام زين العابدين(ع)؛ ج‎ -١ 
آبههع.‎ 2١ بقره اسوره‎ -7 


بوك مائده /سوره 6 آبدة"؟. 


بنابراين اكر يكك وقت كناه كسى را مى بخشدء حالا يا فرزند شهيد دارد» يا فرزند عالم دارد» يا سنّت حسنه اى كرده؛ يا 
درختى غرس كرده. به هر حال يكك كار خيرى كرده و به جامعه اسلامى خدمتى رسانده است. نظام اسلامى را تأييد كرده. 
مردم را حمايت كرده؛ خيرى را به مردم رسانده آن وقت ذات اقدس الهى اين را وسيله رحمت و مغفرت او قرار مى دهد. در 
اين آيه فرمود: (الَذينَ يَجْتَيبُونَ كبائر الْاِنْم وَ الْمُواحِشٌ إلا اللْمَمَ)» متقن ترين لغت اينها همان نهايه ابن اثير است كه تقريباً از 
مجمع البحرين ما هم قوى تر و غنى تراست. اينها هم معنا كردند كه بحث هاى ابن اثير را در بحث ديروز نقل كرديم» براى 
يرهيز از اينكه استثناء استثناى منقطع باشدء در اين كونه از موارد اين «الا) را به معنى «غير) مى كيرند كه معنى وصفى بدهد؛ 
نقلى'( لو كان فقا ليه إل الله لقعت )تكريا ولا اله إلا اللقهه اوى كو نه اوتموارف معدايكن ان انيت ك فين ستيه تعن ما 
از نفى و اثبات هر دو خالى استء يكك؛ ما مى آييم شركك را نفى مى كنيم» دو؛ توحيد را وارد قلب خود مى كنيم؛ سه؛ اين 
طون فسك اين ذا له إلا اللثودو عا ققميه اكه مكيااو سف من عه اوم ( الايد معت وطررة اسه سنن غير اق «القددان 
كه دليذير است و داريم» ديكران نه! نه اينكه ما نسبت به نفى و اثبات بيكانه هستيم» مى آييم شرك را نفى مى كنيم: توحيد رأ 
تازه به قلب خود مى سياريم و اثبات مى كنيم» اين طور نيستء اين (إلا) به معنى «غير) است؛ يعنى غير از اين «اللهااى كه 
دليذير است و ما به او سر سيرديمء ديكران نه! «لا إله) غير از همين يكى! براى اينكه آن مشكلاتى كه به زحمت افتادند كه اين 
شود. «لا إله) غير از همين يكى كه ما قبول كرديم, با آن هم آفريديم. در اين كونه از موارد براى اينكه استثنا منقطع نشودء اين 
«إلان را به معنى «غير) مى كيرند» يكك؛ وصف قبلى استء دو؛ «لا إله) كه متَصف باشد به غير از الله. اينجا هم (يَحْتَتْبُونَ كبائر 
الإلى و التراجة) كغين زالم) عنسد أكر ارق شل ذركر ولأ بدامعتى اغيرة اكه يكفة و ارق ضفت قلى انك دو سكن 
از استثنا نيست» سه؛ تا بحث از انقطاع و اتصال در بيايد. جهار؛ جون اصل استثنا را مستحضريد كه كفتند استثنا «إخراج ما لولاه 
لدخل» استء اصل استثنا متصل بودن است. منقطع بودن بر خلاف اين اصل است؟ لذا آمدند در اين كونه از موارد «إلا» را به 
معنى «غير) كرفتند» يكك؛ اين را صفت قبلى قرار دادند» دو؛ ديكر وقتى از حالت استثنايى به د رآ مده؛ ديكر نه استثناى متصل 


است نه استثناى منفصل. 


ص: خرف 


١-انبياء‏ /سوره 2١١‏ آبه؟؟. 


مطلب ديكر اين است كه ذات اقدس الهى در اين قسمت ها فرمود ما اين حرف ها را به انبياى قبلى كفتيم. در قرآن كريم 
آمده بين دين و بين منهاج و شريعت فرق كذاشته است؛ فرمود دين بيش از يكى نيست. ما اديان نداريم» ديئّين نداريم» دينى 
كه خمدا آورده است نه تثنيه است نه جمع كه آن را هم در سوره مباركه «آل عمران» فرمود: (إِنَّ الدّينَ عِنَْ الله الِْشلام). (1) 
در همان اوايل سوره مباركه «آل عمران» فرمود: (إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ اللو الْإشِلامٌ)» نسبت به دين تثنيه و كثرت و اينها نيست. آيه 
ل ا ل الصا را ا 
صاحب شريعت فرمود: : (لكلّ جَعَلنا منكُمْ شن عَهَ وَ مِنْهاجاً)» (1) شاخه ها و فروعات فرعى اين شجره طوبا فرق مى كند؛ حالا 
على ها تياد سات سل فته كوه اي متحاتداة سحووعا بتجاد و كر رده ا ركفت امه ضضى :ها كن يا مد 
زوق كرقونها نيج عطوو شق قله حي طون كه ينها اروعنات ذيق اليك #الرموة فرقاءس ند( مكنايك 
ودع و امتياجا )انا قوق «عحد الناد يك اكه انم دك" كمعن ال رك امرك نيا عير طبه امول لسك بن ترسحية و 
وحى و نبوت واينها نيستء بلكه خطوط كلى فقه اين طور استء خطوط كلى اخلاءق اين طور استء مسئله عدل و ظلم اين 
طور استء؛ كم فروشى بد استء اين طور است؛ لذا آن بخش هايى كه مربوط به اصول دين نيستء ولى مربوط به خطوط 
كلى اخلاءق و فقه و حقوق استء مى فرمايد ما اين حرف ها را در قرآن كفتيم» در صحف ابراهيم و موسى كفتيم, به انبياى 
قبلى هم كفتيم؛ يعنى اين حرف ها جزء دين محسوب مى شود نه جزء شريعت و منهاج. اكر كفتيم: (لكل جَعَلنا مِنْكُمْ شَوعَةٌ 
وَ مِنْهاجاً)؛ ناظر به اين است كه شما جند روز روزه بككيريد آنها هم جند روز روزه بككيرند» اينها ممكن است فرق بكند» شما 
مج در كيف اتناو باهر ليه آنا بحنه ركدت تماق بغرالنو؟ ماعلل وظليه ادب : اسان (( تدكشوا اكايق العاف ف ): (كقارق 
جزء قوانين ن ععامه بين المللى اسلام استء اين جزء دين است. نه ما كلمه اى از ناس عام تر داريم» نه كلمه اى از «الف و لام) 
استغراق كه روى «ناس» بيايد عام تر داريم! «الناس» يعنى «الناس»! نه كلمه اى از «شىء» عام تر داريم» نه هيئثت جمعى كه روى 
شىء بيايد بشود اشياءء از اين عام تر داريم! فرمود جه در شرق عالم» جه در غرب عالم؛ با هر كسى زندكى مى كنيد به عهد 
هوه وقاكية حيري فروغيد كو كذارينه (أ تمتفوا قاس اشعافق )اابى جدرو دي انسخ اليج كد فرموده (لذ مكدو اشاس 
أتياف هه )ريا كن قراو كد سمه قراؤدات كرد جد عاوره سيره يله ابن عرق هنة الباسته ارق ظوو قنش كه وجوه مارك 
مسيح يكك حرف ديكرى آورده باشد و وجود مبارك موسى(سلام الله عليهما) حرف ديكرى آورده باشد. فرمود بنا شد كه 
جايى درس بِكَنُوبى» بدون مطالعه نرو درس نكو! در جايى خواستى سخترانى بكنى» بدون مطالعه نرو سخترانى بكن! اين 
اختصاصى به خريد و فروش ندارد. اختصاصى به اجاره ندارد» اختصاصى به عقود اسلامى ندارد. فرمود حق هيج كسى را جه 
كافر جه مسلمان حقٌّ هيج شنونده اى را جه مجلس عزا و جه مجلس غير عزاء بى مطالعه سختنرانى نكنيد» بدون مطالعه نرويد 
سر كلاس درسء وقت كسى را تلف بكنيد» بدون بررسى مبادا يزوهش بكنيد» هيج جيزى را از هيج كس كم نككذار. اين جزء 
دين است. فرمود اين كونه از مطالب را ما به ابراهيم كفتيم» به موسى كفتيم» به عيسى كفتيم» اينها را كفتيم. اختصاصات 
مربوط به شرعه و منهاج نيست تا شما بككُوييد كه هر كسى دين خودش را دارد نخير! ما تثنيه نداريم» جه رسد به جمع. دين 
«عند الله اسلام است و اين اسلام يكك سلسله اصول كلى دارد كه مشخص است كه آنها را فرمود: (وَصَّئْنا به إبُراهي وَ مُوسى 
صتتن )شين مكله و خا و وى بن فدوك وال شيفله انل جور ختليرطل على الشاحق ضعو خط ول على ققه اسعة اكييا ذا 
فرمود ما به انبياى قبلى كفتيم؛ لذا شما مى بينيد جند جاى قرآن سخن از اين است كه اين حرف ها حرف هاى كلى است شما 
عدن مبدلياة كه ا كاتر عل ف سعد بافة كل او رادا كبده دونيغاله كت الدوايخظ فرووى اكال آنه ابنها دز ديق 


است جزء شرعه و منهاج نيست. در بخش يايانى سوره مباركه «اعلى)» (سبُح اشم رَبك الْأغْلى )» آن جا آمده است كه (قَدُ 


فلح من تَركى 0وَ ذْكَرَ اسع رَيّْهِ قَصَمى 0 بل تُؤْبْرُونَ الْحََاة الدَّنا 0 وَ الدَخِرَة حير وَ أَبْقَى إن َدًا لَفى المّحْضٍ الْأُولى [] 
صُحْضٍ إِبْرَاهِيعَ وَ مُوسى) غرورء «حبُ الدّنها رَأْسُ كل حَطِيئهه (6) بودن اينها حرفى است كه ما به همه انبيا كفتيم. در آيه 
محل بحث سوره مباركه «نجم) نام مباركك موسى قبل از ابراهيم آمده است بر اساس نكته اى كه در بحث ديروز اشاره شد كه 
تورات موساى كليم مشهورتر و جامع تراز صحيفه حضرت ابراهيم بود؛ اما اينجا نام مباركك حضرت ابراهيم قبل از حضرت 
موسي اليك رض حضٍ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى ). در آيات محل بحثى كه در سوره «نجم؛ داريم, اينجا هم مى فرمايد اين كه هيج 
كسى بار ديكرى را برنمى دارد» اصال در قيامت جا براى باربرى نيست,ء دو؛ سوم: بار صاحب بار را رها نمى كندء اينها حرف 
هايى است كه ما به همه انبيا كفتيم. يكك وقت است كه مى كوييم هيج كسى بار ديكرى را برنمى دارد» يكك وقت مى كُوييم 
اصللا باربر در آن صحنه نيستء يكك وقت مى كوييم كه اصال بار زمين افتاده نيست تا كسى بردارد؛ بار هر كسى روى دوش 
اوستء اين سه طايفه از آيات است»ء اككر بار كسى روى دوش كسى هستء زمين نيست تا كسى باربرى بكند. فرمود اينها جزء 
دين است. اينها (إِنَّ الدَّينَ عنْدَ اللو الْإْلام) استء اين اختصاصى به عنوان شريعت و منهاج نيست كه ما بكوييم در تورات 
موسى است. اينها همايش هاى مشتركك استء اينها اكر مسيحى باشند بايد حرف هاى حضرت را كوش بدهندء اكر كليمى 
باشند بايد حرف هاى وجود مباركك موساى كليم را كوش بدهند. فرمود اين حرف ها را ما كفتيم و خودتان را تزكيه نكنيد 
هر نعمتى هم كه هست به وسيله ما به شما رسيده» شما مهمان ما هستيد و شما دو تا مال داريد: آنجه را كه عقيده شماست مال 
شماست. آن كه علم صائب شماست مال شماست. آن كه عمل صالح شماست مال شماست. اينها مال شما هستء آن باب و 
راغى را كه فراهم كرديد كه مال شما نيست. در سوره مباركه «كهف» كذشتء آيات ديكر كذشت,. فرمود آنجه انسان فراهم 
مى كند زمين را مزين مى كندء نه خود را. اكر خانه مى سازد باغ مى سازد راغ مى سازد؛ اتومبيل تهيه مى كند» فرش تهيه مى 
كلو ؤس وا شقان ذهد تخرة را (إنا َعَلْنَا ما عَلَى الأذض زِينَه لَهَا) (ه) مرحوم صدر المتألهين يكث بيان لطيفى دارد و 
آن اين است كه خيلى ها درختى زندكى مى كنندء كياهى زندكى مى كنند و كياه هيج كاه ترقى نمى كند. اين دو تا حرف 
راايشان دارند؛ بعضى ها تمام تلاش آنها اين است مثل يكك نهال و يكك درختء يكك درخت سه تا كار مى كند: خوب غذا 
مى خورد خوب بالندكى داردء خوب آرايش دارد جامع سبز در بر مى كند و خودش را مزين مى كند در بهارء اين كار 
درخت است. غذاى خوب. بالندكى خوبء جامه خوب. اين سه تا كار. كار كياه است. فرمود عده اى حيات كياهى دارند؛ 
خوب غذا مى خورند خوب خودشان را مى آرايند» خوب بالنده هم هستند. اما اينها زند كيشان شجرى استء كياهى است و 
كياه ه ركز ترقى نمى كندء براى اينكه سرش در لجن است. مغزش» فكرش» ريشه اش» اصل درخت آن است. آنجه بيرون 
آمده؛ فروعات درخت استء اصل درخت كه اين نيست؛ لذا هيج درختى ترقى نمى كندء هيج انسانى و هيج جامعه درختى 
ترقى نمى كندء براى اينكه تمام كارهايش يا روى رباست يا روى رياست به هر حال روى لجن است. جرا يكك عده (إِذْ 
الْمُجْرِمُونَ ناكشوا رُؤْيِتهم) سر به زير محشور مى شوند؟ يعنى خخحدا اينها را كه مستوى القامه بودند سر به زير كرد؟ يا اينها 
اصللاً «ناكس الخلقه» هستند؟ «ناكس» و سر به زير هستند. فرمود: (إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رُؤْسِهم عِنْدَ رَبّهمْ)؛ اينها مثل حيوانات 
سر به زير خلق مى شوندء مثل كياهان سر به زير هستندء سرشان يايين استء براى اينكه تمام كارهاى آنها اين بود كه از اين 
لجن ها جيزى در بياورند روى اين لجن ها بككذارند با دست خالى بروند. كسى كه كياهى زندكى مى كند كه غير از اين 
كارى ندارد. در قيامت هم كه مستوى الخلقه محشور نمى شوند. فرمود: (إِذْ الْمُجرِمُونَ ناكشوا رُؤْسِهم عِنْدَ رَبّهِمْ)» اينها سر به 
زير هستند. در دنيا سرشان به طرف خاك بود, الآن هم سرشان به طرف خاكك است. فرمود ما كارى نكرديم» ما هر طورى كه 
اينها بودندء اينها را محشور كرديم. 


ص: رع 


.١19هيآ آل عمران/سوره‎ -١ 

-١‏ مائده/سورهة؛ آيه68. 

*- اعراف /سوره/ء آيه818,. 

- مصباح الشريعه» المنسوب للامام الصادق ع؛ ص178. 


ه- كه ف/سوره218. آيهلا. 


ار اح كفن افلس ع عا جات السقد ا تكدعنىي كول بي التللى بو خكنا ف وارس :نهر فيا اكررواقعا السالة باشعه عه 
تعهّرد برجامشان عمل كنند» فرق نمى كند اين جه نسبت به ايران» جه نسبت به غير ايران؛ كر مسيح است حرفش اين استء 
اكر كليم است حرفش اين است. فرمود وقتى تعجّد سبرديد ياى عهدتان بايستيد. اين حرف مى تواند جهان را زنده كند. الآن 
اينها خسته شدند از جنكك جهانى اوّل و جنكك جهانى دوم هفتاد ميليون كم نيست. بارها به عرض شما رسيد از هفتاد ميليون 
كه كمتر نقل نكردندء اينها هفتاد ميليون نفر را كشتند» آن وقتى كه جمعيت بشر كم بود. نه جنكك جهانى اوّل مشكل را حل 
كرد نه جنكك جهانى دوم مشكل را حل كرد, نه اين جنكك هاى نيابتى كه هشت سال ايران را دركير كردندء الآن سوريه را 
جند سال دركير كردند؛ يمن بيجاره را دركير كردند» عراق را دركير كردندء اينها اين هستند. تنها حرفى را كه آدم را نكّه مى 
دارد حرف وحى خداست واين را فرمود ما به موسى كفتيم» به عيسى كفتيمء به ابراهيم كفتيم, به انبياى ابراهيمى كفتيم» به 
همه شان كفتيم و كفتيم نه بيراهه برويد و نه راه كسى را ببنديد: (9تكهوااثاق انادغ )لكلاين قرآفاست كه ادم من 
وسو ولا سر مى "كذ ارهها ايع ايك كوا جرائق جانشه را عداءك كن قريو د اانه عوط هاء حرق اص رات اسه اد 
خرف هار نا قا كنس جد بازااندث كسمن كوند ابن در حك اإراهب هدف ذو مسف مرسى هيك زأء لع يها ها 
في ص يحضٍ مُوسى ل و إِبْرَاهِيمَ اذى وَفيّ)) اين سه اصل را ما كفتيم كه هيج كس بار كسى را برنمى دارده يكك؛ باربر در آن 
عالم نيست» دو؛ بار در زمين نيستء سه؛ نا كسى بار برداردء هر كسى روى دوش خودش با بار مى آيد. اين استث كه فرمود: 
(لبق للالنان لما سعى )الاين الست فرموه آذ باغ و.راغى كد تهيه كرديك كه مال :قنطا تبسك الما عند كران زميق بوطزد 
داشتيد زمين را مزين مى كرديد ما در سوره «حشر) كفتيم كه زينت انسان عقيده است و عمل صالح كه (لكنَّ الله حيّت إِلبَكم 
الإيمات وَ رَيْتَهُ فى تلويكع و كوه إليكم الكفر و الْقُمُوقَ وَ الِضديان) 19 زينت انسان علم ضائب و غمل صالح استه اين با 
اوسك و كرلة أن كازيرك وهم است الا قرفن كي امات بروه انق كرات اسماق رافالكم وى شمس واكمر را 
مالكك بشود آن جا هم حكم همين است. فرمود: (رَينَا السّماء الدَّنيا يزيتهِ الكواكب) (5) شمس زينت هست؛ اما زينت انسان 
نيستء قمر زينت هست؛ اما زينت انسان نيستء انسان برتر از شمس و قمر است. روزى مى شود كه بساط شمس و قمر برجيده 
من وة: (إذا الشعق كؤوت ) للشاوتى اسان كاين تمى :وود ووزئ اث كه قمر :هم أل بي مى رود (يَومَ نَطُوى السّماء 
تطن اقول للكت ) لازو اها ااقماة الباق اسك كه ابدقن اسة قرموه زينث افساة 1ن جيرى ايت ا او يانه عريجه 7ه 
دارد به همراه خودش دارد. يس اينكه فرمود: (لَئِسَ للْإِنْسانٍ إِلأّما ترعى)» مربوط به باغ و راغ نيستء انسان اجير اين منطقه 
اسشقه دازة ادن سس هيقرو اناف كله يله ارك در موف 1 با كتيوه زر ردك اسان سيك انق جروا انان واكر اف اعنى يان 
رو (إنَا جَعلدا ما عَلَى الْأَوْض زيئة لّها)» نه «لكم». (زَيَنَا السّماءَ الدَّنيا بين الكراكي )"كاسن اننا دويارهاتماث قرهود: 


(حبِبٍ إِليكمْ الإيمان وَ رَيَهُ فى ُلُوبكع ). 


ص: وعع 
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كوا نت الْذى تَوَلَى (مم) وَ أغطى قَليلاوَ أكدى (65) أ ء عِنْدَهُ لم الب فَهْوَ ترى (63) َم لم ب يما فى صُيْحفٍ مُوسى (78) 3 
إثراهيم الذى وَقى (/5) كز وازقة وزو اخرق 40 أذ ابص للإنساة إل ما سرعى (9” وَ أَنَّ َغيهُ مَرؤْفٌ ع١‏ 5 
كاه الكداة الُؤفى (1© وَأَنَّ إلى كن الْمتهى (60) و أنه هو أضككك و أكى  0(‏ أَنّهُ هُوَ مات و أخيا (© وَ أَنَّهُ حَلَقَ 
لوجي الذَكْرَوَ الى (60) يتن نطف إذا تُمنى (62) وَ أَنَّ عَلَيِهِ النَضَْهَ وق (0©) و أنه م و أعْنى و أقْنى 00 اله فور 
الشّغْرى (69) وَ أنه َك عاد وى ١‏ :0 وَانُمُودَ ما أثقى (01)وَقَوْمَ نُوح بِنْ قَدلَ إِنَّهُْ كانُوا ‏ هُمْ أَظْلمَ و أكسل 1 
الْمَؤْتَفِكَة أُوى (*0) فَكَنَّاها ما غَنََّى (86) أي آلاء رَبك تتمارى (0ة)) 


در اين بخش از سوره مباركه «نجم)؛ بعد از بيان آن معارف توحيدى, جند جريان را ذكر مى فرمايد: يكى از آيه 19 به بعد 
است كه فرمود بعضى ها شناخت آنها نسبت به جهان» همين منطقه دنيا تا قبر استء همين! فكر مى كنند مركك يايان راه است 
و مُردن يوسيدن استء نه از يوست به درآمدن و بعد از دنيا خبرى نيست. اينها يكك مقدار علم دارند» فرمود: (فَأَعْرض عَنْ مَنْ 
توَلّى عَنْ ذِكرنا وَ لَمْ يُرذْ إل التحياة 6 الدُنْيا ] ذلك مَبلَعُهُمْ ٠‏ ِنَ الِْلْم)» (1) اينها شخص خاص نيستند» كروهى اند كه طرز تفكر 
نينانت كدايه كنشكة'ابى نمت أوله 


ص: باح 


6 نجم /سوره "ف آبهة؟ و‎ -١ 


نبيات نوم ابرخ اليك كه فزنيوة: (ا فرابكة انض تر )ابن يك سف من اسه (و أخطى قياك 3 اكت 0 )علد عله 
الْغيِبِ فَهُوَ يَرى)» اين مطلب سوم است كه بين اين مطلب سوم و آن مطلب اوّلء يكك قاعده كلى در وسط است كه شامل هر 
دو مى شود. اين يكك شخص معين استء شأن نزول خاص هم دارد؛ اين كسى است كه فكر مى كرد اكر مالى بدهد مى تواند 
احياناً اككر عذابى داشته باشدء آن عذاب را از خود دفع كند و خطرات و خيانت ها و خلاف ها را ديكرى تحمل بكند و 
باربرى بار او را ببرد» اين كروه سوم هستند. در وسطهء اين آيه "١‏ است كه (وَ لِلَّهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الأَوْضِ لِيَجَرَىَ 
الّذِينَ أساوًا يما عَمِلُوا وَ يَجْزِىَ اديع اخعائوا ب العف فى ) تسحزف 37 كزوس كد زح ارلا العياء الذيا) امالس داري 
شخص معتنى كه خيال كرد (عِنْدَهُ عِلَمُ اليب فَهُوَ يرى) درست استء اين يكك مطلب. 


مطلب دوم آن است كه بعضى ها يكك مختصرى تلاش و كوشش در راه حق مى كنند» يك مختصرى كه به زحمت افتادند 
برهي كردت د طرهوة ايديا كساتي اند كه زود اعراض م كنقد» مغل كسني كله قضدد زسيدة به امةوا ذارةة كشنه استت: 
كشاورزى او هم محتاج به آب استء ولى همين كه مختصرى كند وكاو كرد و به يكك سنكك بزركى رسيدء از كندن جاه 


عدت ننم شرم ابن نسي ١:‏ نينا أ رسلية ١‏ تنه ف منطكة ورك انيت كقديية اد كتداف كل عقا زعام انان 


آن برخورد مى كندء آن وقت اين منصرف مى شود, به عنوان خسته شدن رها مى كند. اكر كسى يكك مختصر درس بخواند. 
يديه سكا بريخروف فى كويد عدا يمت ين كديهه ريون يه مجك رزركف ربوا و متصر فك له كنس له جيه فى 
حراحه بروف كه نقد وافقار دينة عق كويد كد ااه يعي بدا كديه وهر كمي جدراع ترفك بك معصرى + 
كار كرد زيار رقكه بتسط كا موود 5 مف رلته نونس أكون وأ كد ل تيل يق اونا وسيل لبن سكن زر كله 
رسيلم فرعوة: : (أكَرَأَنِتَ الى تولى )داب (أغطى قَليااً.)» حالا يا مال كم؛ »يا در زمان كمء اعطاء مى كرد زو علق )لام 
ترس ارريام كورود اليا كرينه كو كنيد سواه تذكه رسيا ارم كس كد عواسة حاد كلك .4 
أب برضف أوية "ككديةا وسنيل أبن يكم شختصس مشوارق براي اوه مقوله اكديه اسك عدا م :فرمايد ابنها كلالا يرم 
كروقبيا الو أضل ودام كاقات وني داوقك كدو سروه قدا مدص شه 2157 قم الها و3 8 زه ترا السسارات 9 
الأاص) للقامكر كار يحت انهابك؟ ابن زان كرد القن ترماعد غلم هي جه وسكا الهافسك» آتيا غالم تسطقية (أ 
عِنْدَهُ عِلمُ اليب فَهُوَ يَرى)! از آينده خبر دارد كه جه خبر است؟ اين شخصى هم كه به او كزارش داد كفت من خطرات شما 
رابه جان مى خرمء بار شما را مى برم» جيزى به من بده اين درست است؟ مككر ما اين حرف را در جهان نكفتيم؟ جريان 
ابراهيم خليل(سلام الله عليه) براى عرب محترم بود, اينها جريان كعبه و حرمت ععبه و قربانى و امثال آن رااز خليل حق(سلام 
الله عليه) به يادكار بردندء اينها طواف مى كردند و قربانى هم داشتند؛ منتها قربانى آنها با همان آثار جاهليت مشوب شده بود 
كه مقدارى از كوشت قربانى را به ديوار كعبه آويزان مى كردند» خون قربانى را هم به ديوار كعبه مى ماليدند كه آن بخشى 
كه قبلا ككذشت فرمود: (آن يَثَالَ الله ُحُومُها وَ لآ دمَاوهَا وَ لكن يَالَه الَْوَى منكغ)؛ (1) شما اينكه ككوشت را به ديوار كعبه 
ميخكوب و آويزان مى كنيدء يا خون اين قربانى را به ديوار كعبه مى ماليدء اينها مككر اثر شرعى دارد؟ (لَن يَتَالَ اللّهَ ُحُومُهَا وَ 
لذوناز ا لكن 1ن قري سك ). اكز قرياق را برا وشا هذا اقداء واد كومنففد خلال والقييح رويد وه ممفعق 
داديد» اين تقوا دارد و خدا قبول مى كند. تا اينجا مرز جاهليت بود كه سنّت وجود مبارك ابراهيم خليل را آلوده كرده بودند. 
نام مباركك خليل حق براى آنها محترم بود؛ اما جريان موساى كليم را فرمود به هر حال شما خودتان كليمى نيستيد و تفكرات 
موساى كليم(سلام الله عليه) هم در مكه رواج ندارد» ولى مككر نشنيديد كه خدا به موساى كليم جه فرمود؟ (أم لَه يجأ بما فى 
صُحَفٍ مُوسى [ وَ إبْراهيم الّذى وَفى)» يعنى آن حكم هابى كه ما كفتيم هنوز هم هست. در اينجا جند مطلب است كه بخشى 
ازاينها به اصول راه بيدا كرده و آن استصحاب شريعت سابق است. يكك وقت است كه ثابت مى شود برابر قرآن كريم يا 
روايات ائمه(عليهم السلام) كه اين مربوط به اسلام استء مربوط به شريعت و منهاج نيست. اكر طبق آيات سوره مباركه «آل 
عمران» كه اككر جيزى جزء اسلام بود ثابت استء (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الَِّ اْإسْلام) (50) اكر «عند الله؛ شد (مَا عِندَكمْ ينقد وَ مَا عِندَ 
اللَّهِئَاقِ)» (5) جيزى كه «عنداللهاى است نسخ يذير نيستء اسلام نسخ يذير نيست. خطوط كلى اصول دين» خطوط كلى 
اصول مذهبء خطوط كلَى اخلاق. خطوط كلى فقه؛ اينها در همه اديان اصللا تثنيه بردار نيستء جه برسد به جمع. بودء جون 
جزء اسلام استء (إنَّ الدَينَ عِندَ الله الإ لامٌ). اما (لكل عفنا رتك جتوغة و ونهاجا): (قلانها شاع حاق فرص در سعد 
كد كلكو ملك كلاق اقت كبارشان جنر كت اسك ما تعادهاة عد ركيت ؟ انبا قلةهان مطانية ها قلدماقة كجاسة؟ انها 
مناه د امك كح ريلك وشواء انث تمجه اناك (ركل علنا بيك وعد وولهاجا ).اكز جيرف الاي اند 
كه جزء اسلام استء اين ديكر بحث استصحاب شريعت سابق نيست و اكر ثابت شد كه جزء شريعت و منهاج مشتركك استء 
باز جزء بحث استصحاب شريعت سابق نيستء اككر ثابت شد كه جزء شريعت و منهاج خاص است و نسخ شدء باز جزء بحث 


هاى استصحاب شريعت سابق نيستء اككر ثابت شد كه جزء شريعت و منهاج استء معلوم نيست كه نسخ شده باشد يا نه! در 


اين بخش اخير در اصول بحث است كه آيا استصحاب بكنيم يا نكنيم؟ اين جزء يا اسلام استء يا اكر جزء شريعت است» جزء 
احكام ثابت شريعت است كه قرآن دارد احتجاج مى كند؛ مى كويد مككر شما نشنيديد كه خداوند در صحيفه ابراهيم خليل 
جه فرمود؟ در صحيفه موساى كليم جه فرمود؟ معلوم مى شود كه اين يا جزء اسلام استء يا اكر جزء شريعت است نسخ شده 
بسظة انها عرو ارط كلى اعتقاد انق الوق اسع سفوق امع كقيى اك قمر 1ل ساقي وا تريس 
0 إبْراهيع الذى وَقّى)» آنجه در صحيفه انبياى قبلى كفتيم جيست؟ اين است كه هيج كسى بار ديكرى را بر نمى دارد» اين 
سه طايفه آيه بود كه در بحث هاى روز قبل كذشت؛ كسى بار كسى را برنمى دارد» يكك طايفه؛ باربرى در قيامت نيست» 
طايفه ديكر: (كلا لا وَزَّرَ)؛ (2) بارى به زمين نيست نا كسى بردارد هر كسى بار روى دوش او محشور مى شودء اين طايفه 
سوم. اصللا بار جداكننده نيستء اين سه طايفه در بحث هاى قبل مشخص شد؛ اما آنجه كه در امروز مطرح است اين است كه 
اين بار را اصللا نمى تواند به ديكرى بدهد. اين جند طايفه از آيات است كه ثابت مى كند كه بار آدم را رها نمى كندء بلكه 
مارسانوف كرقن آدغ بسكا فرمود اله وق وات وله اخرعا جرا؟ براى اينكه (وَ أَنْ ليس للْإِنْسانِ إل ما ترعى)» اين الام)»ء 
«لا-م) اختصاص استء نه «لام) نفع. جه كفر باشدء جه ايمان» مختص به كافر و مؤمن است. اين «لام)» «لام» نفع نيست تا شامل 
محسنين و مؤمنين بشود. «لاسما» «لام) اغخخضاضن اسث كه دو سووه ساركة واسترا بحت آن “كقذشة..درسورة «اسراء) فرمود: 
(إِنْ خسم أَخْسَمة نفيك وَ إِنْ ا قَلّها)» (/) نه «عليها». اين «لام» «لام) نفع نيست تا با قرينه مشاكله. خرن رس 
(إنْ أختر جع أَخم حم لأَنفيتَكْ) اينجا بايد مى فرمود: دو إن أسأتم فعليها»؛ لكن به قربنه مشاكله كفته و فرموده (لأَنقت كحم ): 
اين «لا-م)» «لا-م» اختصاص است؛ يعنى عمل عامل را رها نمى كند» هر كارى صاحبى دارد. به قول مرحوم فردوسى: اكر بار 
خار است خود كشته اى لالالا وكر يرنيان است خود رشته اى كه غزالى مى كويد نتيجه نصايح جهل ساله مرا مرحوم حكيم 
ابوالقاسم فردوسى شيعى به اين صورت در آورد: اكر بار خار است خود كشته اى تالا و كر يران ابت غتره رشعه ان مل 
عامل رارها نمى كند. يرسش: شفاعت را جككونه توجيه مى كنيد؟ ياسخ: شفاعت هم محصول عمل خود آدم استء براى 
اينكه ذات اقدس الهى فرمود هم شفيع بايد مأذون باشد هم مشفوعٌ له بايد «مرتضى المذهب» (8) باشد» دين خدايسند داشته 
باشد. (وَ لا يشْمَعُونَ لآ لعن ارتَضى )» (9) شفيع بايد مأذون باشد ما بايد كارى بكنيم كه كسى بتواند اين بار را بردارد اين را 
بايد در دنيا انجام بدهيم, اين كار ماست. فرمود تا دين خدايسند را شخص مشفوعٌ له نداشته باشد» شفاعت سهم او نمى شود. 
بس ونه 24:1 ها بابك قراف رك (وَ لا يشْفَعُونَ إلا لمن ادْتّضى )» كسى «مرتضى المذهب» است كه برابر آيه ورا 4 
«مائده؛ (وَ رَعِدِيتٌ لكع الْإشلام دين (:1) اين دين اهل بيت را داشته باشد. وقتى اين كار را كرد كار اوستء نتيجه كار 
خودشبزا آن ووز من ينتد كه مشفوع له امكح عورد اش ه(علبهم السالاة) كيه لذن دا شفاعت من كندد» جوت (مَن ذا الذى 
يشقَعٌ عِنْدَهُ 3 إذْنِه)» (1لكاينها مإذون هستند. يس شفيع بايد مأذون باشد كه هستند. مشفوعٌ له بايد «مرتضى المذهب» باشد؛ 
بعتى دين كهذا ستل داشته باشل ديح د ايستد در سووه اعائده) مشخصن شد كه فرمود: (3 رَضِيتٌ لَكُمْ الإشلام وننا)ء كس 
كه اين دين را آوردء استحقاق شفاعت را دارد» بس كارش را در دنيا فراهم كردهء نه در آخرت. يرسش: ...؟ ياسخ: جه بد 
جه خوب» هر عمل به هر حال عامل خود را رها نمى كند. مادامى كه انسان در دنيا هسث حق نقل و انتقال دارد؛ مثل اينكه 
فرمودة (للجال تصيت مها اكتسوا و للنساء تصيت مقا اكتسدن )4 1307 هر كسى كان اقتصادئ كر مال اوسةه تخالا اكر كس 
مال خودش را داد به ديكرى يا هدر داد؛ ديكر نمى تواند بككويد كه من كسب كردم مال من كجاست؟ مى كويند خودت 
دادى نه ويكرئ و مغامله كردئ. الا اكر كدي غيبت كرد و ابروئ كسئن برا ثردة حستات ايخ زا در ثامه عمل او مى تويستد؛ 
أو ذيكر نحى خزائد مكوية كديس عمل من كبجاست؟ ها كد كفده (كن بغفل مثثال ذكو خير ا ررة )كاذل من قلان كاز خير 


را كردم يس كجاست؟ مى كويند تو خودت دادى به دست خودت دادى. اين ادلّه اى كه مى كويد مغتاب عملش به ديكرى 
سكل ىود سكم ين اده فلن يهن يتاك 71 ) السد كل ينع كرون البنمياطد #شماض تراط ال رد وا 
معامله كنيد و به ديكرى بفروشيدء اين حاكم بر (لِلّجَالٍ نَصيبٌ مما اكت بُوا وَ للنّساءِ نَصِيبٌ مِما اكتَسَمِنَ) استء مكر اين آيه 
نمى كويد هر كسى كسبى كرد د رآ مدش مال اوست؟ آن حاكم است مى كويد درآ مد مال اوست؛ اما خودش اين را به 
مدت هودق به دركرق واموااسك كرك فى نوائه كريدة ( لهال تميقا كنف نوا )بسن ال عى كجابرف جاده شيا 
كسب كرديد مال خودت است؛ اما با دست خودت به ديككرى دادى. روايات مسئله غيبت و امثال غيبت» حاكم بر اين ادلّه اى 
است كه مى كويد: (لَِس لِْنْسانٍ إلأ.ما بترعى)» شما كار خودت رابا دست خودت به ديكرى دادى. بس (لَِس لِلَإِنْسانِ)؛ 
لام ا الا لم (إذ اسك لت خصق لأشيكة وإن أماتم م فلّها)» «العمل مختصٌ بعامله» عامل را 
عافن كتد: (إن أغم متم أخسَت حسَشع لأنشسكع وَ إِنْ ْم قلها)» » يعنى «فلأنفسكم)؛ يعنى «مختص أنفسكم). اكر «لام) اوّل «لام) 
نفع بودء اين «لام) دوم به قرينه مشاكله «لام) مى شدء وكرنه «على) كفته مى شدء اما «لام) اوّل براى اختصاص است. اينجا هم 
مين اسك هعمل براي عامل اسك عمل عامل ا زهاقمى كند عمل عافل رارعاتمى كنداين عفل كجاست؟ ارت عند طايقه 
آياتث مشخص مى كند موقعيتث عمل راء آدرس مى دهد؛ يكك طايفه اين اسث كه (فْمَن يَعْمّل مِثْقَال ذُرٌهِ خَيْراً يَرَهُ لا وَ مَنْ 
يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرّهِ شَوَأَيَرَه)» )١5(‏ اين را مى بيند؛ مثل اينكه اينجا فرمود اين مى بيند؛ اما كجا هست مى بيند؟ نزديكك است يا 
دور است؟ در سوره مباركه «كهف» دارد كه اين عملش را حاضر مى بيند» عملش اين طور نيست كه از او دور باشد. آيه 59 
سوره مباركه «كهف' اين است: (وَ وْضِعْ الكتابُ قتْرَى الْمُجْرِمِينَ مُفْفِقِينَ مِمَا فيه وَ يَقُولُونَ يا وَيلَنا ما لهذا الكتاب لا يُعْاوِرٌ 
مقر ولك كيو 5 أ خمناها ودوك 3وانا قولرا حافك )1 رمن طارفه ولا انرق بويد كه زكرن يقل وتقال 5و كيرا 4زة اماطارفه 
ثانيه اين است كه عمل را حاضر مى بيند» مانده دو طايفه ديكر؛ يكك طايفه اين است كه خود عمل خودبه خود حاضر مى شود 
بااكسدى انرا مى آورد؟ آن در آيه سى سوره مباركه «آل عمران» كذشت: (يَوْمَ تَجدُ كل نَفْس ما عملت مِنْ ير مط را 
غتداج فى" ا ووتصو يض طالقه ]وال ارق انيكك كذ يقس هنا افو بد ظاقدطانة ازى انيك كتهو فننكة ان دوو يفده 
نزديكك مى بيند: (وَ وَجَدُوا ما عَمِلوا حاضدراً)» طايفه سوم اين است كه خود عمل حاضر نمى شود» كسى هست كه آن را مى 
آوردء احضار مى كند عمده طايفه جهارم است كه «و ما ادراك ما الرابع»! فرمود خود انسان مى آورد» كسى عمل را احضار 
0 عمل در انبار نيستء اين طايفه جهارم است كه آن عويصه را به همراه دارد. سوره مباركه «تكويرا: (إذَا السَّمْسٌ 

رَت ) (18) آن جا دارد كه آيه يازده به بعد: (وَ إِذَا الْجَحِيمُ فقوت 38 ]ذا البئة أزلقت غتئة كن ها خضرت )شود 
لجو مح يه الاج ل ا 
خود انسان در درون خود (وَ نُخْرِحٌ لَه يَومَ الْقِيامَهِ كتاباً يَلقاهُ مَنْشُوراً)؛ (12) اين از درون او سر مى زندء اين باربر نمى خواهد. 
اين عمل به وسيله خود عامل حاضر مى شود آن وقت از او جدا نيست تا باربرى بيايد اين را حمل بكندء حالا ببينيد كه اين 


طوايف جهار كانه جكونه نظم مى دهد. 
ص: اللغى 
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يس يكك طايفه اين است كه (فَمَن يَعْمِلْ مِنْقَالَ ذَرِّ خَثراً َرَه)» يكك طايفه اين است كه (وَ وَجدُوا ما عَمِلُوا حاضةراً)» يكك 
ظارقه ارن اع كاهما عرس ساقس ان قود تل ل كس شيك كد افواهى ازوف رما عملظسن كر تدرا 
طايفه جهارم اين است كه خود انسان مى آورد. يرسش: آيه اى كه مى كويد: (فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّهِ خَيْرا يَرَهُ) حاكم بر همه 
اينهاست؟ ياسخ: خيرء اين مُحضدر حاكم استء. زمام عمل به دست مُحضر است خود عمل بخواهد حاضر بشود اين طور نيست 
كه خودش راه بيفتد» بيكانه آن را حاضر نمى كند. از جاهايى كه نكره در سياق نفى در موجبه مفيد عموم است اين كونه از 
آيات است. (عَلِمَتُ نَفْسٌ) با اينكه نكره در سياق ايجاب است نه در سياق نفى» مفيد عموم است به قرينه مقام؛ يعنى هر كسى 
مى داند جه جيزى آورده است. يرسش: معناى آن اين است كه اكر نخواهد حاضر نمى كند؟ ياسخ: نه اين (عَلِمَتْ نَفْسٌ) 
وك عر دو شامع يه ما كروتن فى كان فرمود در كنافضرها ارنياراافى وريه زاناى و اغا ) مين ابرق فمره ها 
اينها را مى آوريم؛ ولى اينكه مى آوريم؛ يعنى هر مسافرى را كه مى كيريم وارد شود اين جمدان دست او هست. ما وادارشان 
مى كنيم: (زم تذغرا كل أناس بإمايوغ ): (كلاماعى كرييم علوى .ها بيايئد» انوى ها ييابته.صق:مى كندل مى بده ما اينها 
ياس اورت انا اهارا كام ووو مض كب سكا يت عرد الع (للفة لنق ما افق وذ )درت الدع 
اين نكره در سياق موجبه استء نه سلب؛ اما به قرينه مقام مفيد عموم است» هر كسى مى داند كه جه آورده» در جمدانش 
جيست را مى داند. در ساكش جيست را مى داند. يرسش: اين غير از اين است كه حمل بكند؟ ياسخ: بله. يرسش: بارش اينجا 
مُحضدر نيست؟ ياسخ: نه دو تا حرف استء اين بار بار سنكينى استء وقتى بار سنكينى شد ناجار است به دوش بكشد و اكر 
روى زمين هم باشد اين بايد بار را بكشد. جمدان را دوش نكشدء حمل كه معنايش اين نيست به دوش بكشدء ندارد كه «على 
ظهورهم)! اين بار را حمل مى كند. اين باربر اين بار را حمل مى كند»ء حملش به دوش كه نيستء «تارةً» به دوش استء «تارةً» 
به دست استء «تارة)» به بازو استء اين بار را بايد بكشد. يرسش: قرآن مجيد در اينجا دارد از ديد كاه عرفى مطرح مى كند يا 
ند كاة عقلى 6 بالط عقلذنى خطزح من كقه ابن كس كيذه (أخطورة) فطلب توؤاقى الست برستك ديد كاد عرش يا 
ديدكاه فلسفى يا ديد كاه دقيق عقلى؟ ياسخ: عقل يعنى عقل؛ بحث هاى فلسفى و كلامى و اينها نيستء اين ييجيده نيست» 
فرمود اين مى آورد؛ منتها وقتى كه مى كُوييم مى آورد؛ يعنى بااو بود» جاى ديكر نبود» اين نرفت از يكك انبارى بياورد» هر 
كس كه مى آيد بارش را با خودش مى آورد. يرسش: در اينجا كه اتحاد عامل و عمل مهم نيست؟ ياسخ: عامل كه عمل 
كردةاست ابن خمال هى_ كند كه "كدشعه اسعاء حيري كه موجود شد ال بين ته يروف ابن ذو عط تولينك اث كارع كردة 
اكآر كار خخير بودء اين مى افتد در خط توليد؛ كار شد بود - خداى ناكرده - مى افتد در خط توليد. اينكه مى بينيد يكك وقت 
مثلاً مى كويند دروغ بعد از بيست سال آدم را رسوا مى كندء نه اينكه معجزه اى مى كندء خير! اين شخص بيست سال قبل 
كارى كرده؛ موجود است. مكر يكك جيز موجود معدوم مى شود؟ اينكه موجود شد مى افتد در خط توليد. اين مال را كرفته» 
اين مال از جايى به جاى ديكر رفته» اين كار؛ حالا جاى ديكر رفته معدوم كه نشد. آن جا اثر دارد» آن جا دست به دست مى 
كردد. دست به دست در طى اين بيست سال كشت واز يكك جا سر درآورد؛ اين است كه مى كويند دروغ آدم را رسوا مى 
كندء اين يكك علم غيبى نيست»ء اين يكك توجيه و تبيين عقلى مى خواهد. اكر مالى را كه اين برداشت اين دزدى كه كرد. اين 
از بين رفته» بله معدوم شدهء معدوم كه اثر ندارد؛ اما اين مال جايش عوض شده. از خانه زيد آمده به خانه عمروء اين مال 
مسروقه استء موجود است. اين هم دست به دست مى كردد جابه جا مى شودء بعد از بيست سال يكجا سر در مى آوردء اين 
مال زيد بود اين شخص رسوا مى شود. عمل جه خوب جه بد. معدوم نخواهد شدء ما اين سير كرديم اين طرف آمديم, آن را 


نمى بينيم. اين طور نيست كه حالا-اين شىء كه موجود شد از صحنه هستى رخت بربسته بشودء نه. حرفى زديمء اين طور 


نيست كه اين حرفى كه زديم از عالم رفته باشد. اين قلب كسى را به درد آورد» بسيار خب! اين قلب يكك موجودى است» 
زخم بردار شد. زخمش كهنه شدء يكجا اثر كرد. هيج ممكن نيست عمل جه خوب جه بدء معدوم بشود» مى افتد در خط 
توليد. اينكه ذات اقدس الهى در سوره «كهف» از زبان خضر(سلام الله عليه) به موساى كليم(عليه السلام) كفت اينكه مى بينيد 
لابق برا جروا اماي بسن درميك ابت كسم ااضييقة إننه ا توااه صافني تعللة كرا انيه غير نانم الايد 10ب 
أذ بتنوقما )اتابن ديراو ويرض كنس اسه كدرراض ذو كا رجه هم السكه بد ونان اذه عو برد (وَ أَمَا الْجِدارٌ كان 
لِعْلاميِنِ يَتِيمَئِن) كه تحت آن (35 لها وكاة اترقها صالِحاً)؛ حالا يا يدر هفتم بودء يا هفتادم بود» برخى از اينها را مرحوم 
امين الاسلام در مجمع نقل كرده استء (1) حالا يا بدر هفتادم نبود يدر هفتم بوده يدر هفتادم» مى شود هفتصد سال قبل. 
هفت نسلء هفتاد نسل» جون آدم صالح بود خضر در راه مى آيد اين بجه ها را حفظ بكند. مكر مى شود جيزى در دنيا 
موجود بشود بعد معدوم بشودء اين شدنى نيست. اين عقل استء اين عقل را قرآن تبيين كرده؛ بيان كرده كه عمل در خط 
توليد مى افتدء يكك وقت سر در مى آورد. هيج ممكن نيست كسى خلاف بكند» بعد رسوا نشود! هيج ممكن نيست كسى 
وفاق بكندء نتيجه نككيرد! اينكه مى افتد در خط توليد, رابطه اش از اين آقا قطع مى شود يا رابطه اش با اين آقا هست؟ اكر 
رابطه اش از اين آقا قطع شد جطور آبروى اين را مى برد؟ يس معلوم مى شود كه رابطه محفوظ است. آن رابطه اى كه (وَ 
كان أَبُوهّما صالِحاً)» اين رابطه اش از اين بجه هاى بتيم قطع شد يا محفوظ است؟ اكر رابطه اش قطع شد ديكر خضر در راه 
نمى آيد كه كارهاى آنها را انجام بدهد, يس معلوم مى شود كه رابطه محفوظ است. يس عمل هست, رابطه هست,. (عَلِمَتْ 
لفق ها اخطاوة) الزن وايطااهنا زاقن] نكميو ع #تدد يطل وه كه قاجل اكير باد باسني تخي آذ سان د 
اعتبارى نيست كه كسى سرقت كند. اين رابطه طورى است كه سرقت بذير نيستء اين رابطه رها نمى كندء (لَيِسَ لِلْإِْسانٍ إل 
ما سّحى) اين مال اوست»ء جون مال اوست آبروى او را حفظ مى كندء جون اين شخص, نوه هفتادم يا هفتم يا فرزند بلافاصله» 
فرق كتين كته فرزلك بلافاصيلة كس اسثا كه (3 كان انو فهاغالها) ابن كع بايد بيد انها ترشة, خضير كه سخصرصض ان 
زمان كذشته نبود» هميشه خضر در راه استء بسيارى از شاكّردان وجود مباركك حضرت خضر راه هستند به منزله خضر راه 
هستندء به مثابه خضر راه هستندء اينها مشكل آدم را حل مى كنند. اين رابطه هست؛ منتها انسان وقتى كه آن روز حق ظاهر 
شدهاست مى فهمد كه انبارى از اعمال با او بود: عقت لفق ما اعصورق )رهم حوش بجمرا: دارد؛ مثل اينكه جيزى در 
جيبش است؛ منتها مواظب نيستء ولى در جيب اوست. هيج كس نمى تواند از جيبش بككيرد؛ منتها او غفلت دارد نمى داند كه 
جه جيزى در جيبش استء بعد قيامت كه مى شود مى كويند دست به جيب كنء ببين جه جيزى دارى؟ دست به جيب مى 
تدس ب فلن كان ذاغل أن سق زقلزة تلبق ها اخقوق )يريط ترارفي كانه الفى باش مهفا تنس فيان 
نيك باب باسكايفن كارهاض كين إزنا كترون نضر كيل الله ) لقلا سكو إن ليذ ذاودة زا كمون لقعو فين الله) ةدر 
دعاهاى نمازء جه در تعقيبات نمازء اين جمله را مى كوييم: «اللّهمَ ما بنَا مِنْ نِعْمَهِ فَمنكك»» (6) اين مربوط به آن است. اين (3 
أنَّ إلى رَبك الْمنتَهى ) (ه) بيانكر همان است كه هر كارى كه شما بكنيد به هر حال ريشه اش خداست. هر خيرى هم كه باشد 
ريشه اش خداست,. ما هميشه بدهكار هستيم» اين طور نيست كه كسى طلبكار باشد بككويد من اين كار را كردم. او اكر باشد - 
معاذالله - حرف قارون در مى آيد كه مى كويد: (إِنّما أُوتيئه عَلى عِلْم عِنْدى ) (2) كه واقع ما بايد خيلى مواظب حرفمان باشيم 
كدكريم با خومهاف جيل مالدرس غراتون دهان شدي بس ها كلنة ياد رضي أين سرت هجا حرق قاروة 
است اصللا انسان نبايد بكويد ما دود جراغ خورديم, ما اين همه زحمت كشيديم. اين قارون محروم غير از اين نكفته بودى 
كفت كه من خودم زحمت كشيدم بيدا كردم: (إِنّما ريق )ضرف روعي عيرق ترطونا انبا يك درف 219 اسل أن 


قارون كه همير" رامى 5ة كَفت. مى 5ة كفت: (إنّما أوتيبهٌ على عِلْم عِنْدى)؛ من خودم زحمت كشيدم بيدا كردم. مكر الآن سرمايه 
دارهاى ما رباخوارهاى ما غير از اين مى كويند؟ آنها هم همين را مى كويند» مى كويند ما خودمان زحمت كشيديم ييدا 


كرديم! جه طلبى شما از ما داريد؟ (إِنّما أوتبَهُ على عِلْمِ عِنْدى) حرف قارونى است. 


ص: اذك 


أ“ استراء يورا ا 

1/05 مجمع البيان فى تفسير القرآنء الشيخ الطبرسى؛ ج 2 ص‎ -١ 
.07 نحل /سوره 18 آيه‎ -* 

؟- مصباح المتهجد, الشيخ الطوسى؛ ج .١‏ ص 2. 

ه- نجم/سوره 21 آيه 61. 


8- قصص /سوره8 5 آيه8/. 


در اينجا فرمود: (وَ أَنْ لَّدِسَ لِلْإِنْسانِ إل ما سرعى 0و أَنَّ مَرحيهُ سَؤْفَ يُرى)» يقيئاً مى بيند. اكر يكك مقدار صبر بكند مى بيند. 
- يجا اْججاء الى ))؛ به بهترين وجه باداش مى بيند؛ يعنى اككر خير باشد كه ديكر ده برابر و مانند آن را مى بيند. (وَ أنَّ 
إلى رَبك الْمنْنهى )» از اين طرف برويم به «الله؛ مى رسيمء از اين طرف برويم به «الله مى رسيم؛ يعنى در سير علل فاعلى 
بخواهيم بالا برويم» آغاز همه اينها خداست: (هُوَ لذ عق الماواف و الأذي )1تقااد طرف معاد برويم او «هو الآخر؛ استء 
از طرف علل فاعلى برويم عو الَولُ) الكزايت: از طرف علل همراه برويم (هُوَ تكن ) 1ق ست هر طرف برويم به خدا مى 
رسيم. اين طور نيست كه حالا مخصوص به معاد باشد, (هُوَ مَعَكْ أَيْنَّ ما م طرف شرق برويد طرف غرب برويدء «شرّقا و 
غرّبا) راه همين است. فرمود: (هُوَ مَعَكم أَيْنَ ها كُتكّمْ)» شرق بخواهيد برويد مى بينيد كه به خدا مى رسيد؛ غرب بخواهيد 
ووية به ها رسي يه طرف غلل.فاعلق برويك» (3 05101 ) اسكةا به طرق عال غات برروودة مدر الآخرع اسك حجانى أبسك 
كدذات افندس البى 1ن خا حضون تداشعه ياشد: (وَ أَنَّ إلى رَبك الْمنْتَهى ) «بأى طرضٍ سرتم و الى أى طرفٍ رجعتم». (وَ أَنْ 
لس لِنْإِنْسانِ إل ما ت.حى ) يس اين جزء اصول كلّى استء مثل جريان حضرت حجت(سلام الله عليه) وقتى مى فرمايد: (وَ لَقَد 
كتجنا فى الزّبُور مِنْ بَغِدِ الذّكر أن الْأُرْض بَرنّها عِبادِى الصَّالِحُونَ) يعنى جه؟ اين ديكر احتياجى به استصحاب شريعت سابقه 
نيست؛ يعنى اين جريان حضرت حجت را ما آن جا كفتيم» اين ديكر معنايش اين نيست كه آيا حكمى است كه مثلاً در آن 
شريعت آمده. ما استصحاب بكنيم؟ مى فرمايد نه» اين مربوط به استصحاب شريعت سابقه نيست. اين يكك اصل كلى است كه 
به اسلام برمى كردد. وجود مبارك داود كه رهبر انقلا.ب بود كه (قَتْلَ داوْدٌ جالّوتَ)) ما در نامه و كتابى كه براى آن رهبر 
انقلادب نوشتيم» كفتيم جريان حضرت حجت اين است: (أَنَّ الْأَدْضَ ينها عِبادِىَ الصَّالِحونَ) اين را كه مى كوييم ما آن جا 
كفتيم يعنى جه؟ يعنى اين جزء شريعت و منهاج آنهاست؟ يا جزء امور مشكوك است كه شما شريعت سابقه را استصحاب 
بكنيد؟ نه» اين جزء اسلام استء جون جزء اسلام است (إِنَّ الدينَ عِنْدَ الل اْإشلامُ) تفكيكك يذير نيست. اين جاهايى كه مى 
كويد ما قبلا كفتيم قبلا كفتيم؛ يعنى اين ديكّر نسخ شدنى نيست. اين آيه اى كه در سوره مباركه «نجم» هستء نظير آيه سوره 
مباركه (مربّح اشع رَبْكك الْعْلّى ) (بَلْ تُؤْئْرُونَ الْحياة الدَّنْيا 0 وَ الْآخِرَهُ حَيرَ وَ أثقى )» نظير (وَ لَقَدْ كتئنا فى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكُر 
أذ الوق :ل ابااعادى الكلالتعون): ينها سرد اعتلام اسك وش ونه م كريد ما ينها رااقرلا كني بيد ابنها بالدائق اسك 
وكرنه اكر قبلا كفته بوديم حالا نسخ شدء اين ديكر الآن فايده كفتنش ندارد. 


ص: [ذخك 
-١‏ انعام اسو ره © آبهثالا. 


لمكا يل شوو اق نه“ 


بوك حديد /سوره/١0)‏ آبهع. 


بنابراين محدوده احكام ثابت الهى كاملل مشخص مى شود كه جه بخشى ثابت است و جه بخشى ستال. فرمود نشاط و اندوه 
واتعال هر ذارف اوردق عطافة اربع كرزاناك لكر وال بحري يدها باد جر عييال ديد زا كوي يقن قوق )د عاد 
هم اكر يكك وقت حادثه تلخى بيش آمد: (وَ تنكم بنَّئ ءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَ الْجوع وَ نَقْص مِنَ الأمُوالٍ وَالأنفُس)) (1) ما شما 
واعى اللاعامو! لاياطاوي نمك كد ادها كن كارق شوق :اليه سناع ر دام موازه نعف ١‏ ماقي اللتى الرمنيد دن يقش قاين 
ال شور شارك تريس فاك كدمت كه تحال شر ووو ابن# نيا سفت ال امتحانات ندل همي اتسحادالة كتكون كد سال 
يكى دوبار هستء فرمود: أو لا-يَرَوْتٌ أنه بُفتنُونَ فى كل عام مَرْهُ أؤ مََتَِنِ)» (5) امتحان روزانه كه انسان, نامحرم ببيند يا 
سيت كه تكد سرام سكو رايا اللكورمة ليها زوؤرانه اده ينكل إسهوانا كام الفيحان سا سالا بامنالى وار 
بيكن من آيند: (بَفتَنُونَ فى كل عام مَرَه أو مَرَينِ). سالى يكك بار يا دو بار امتحان هاى مهم بيش مى آيدء قبلا به صورت غزوه 
بود كه وجود مباركك راسد الله عليه و آله و سلم) غزواتى را بر حضرتش تحميل كرده بودند» اين امتحان سالى يكبار يا 
دوبار» اين امتحانات مهم اين است. اما امتحان هاى جزئى (وَ بوتكم بَّئ )2 دائمى است. اينجا هم (أضفك : أبك ) 
امتحان دائمى استء هر حادثه اى كه بيش مى آ يد «اللَّهُمَ مَا بنَا مِنْ نِعْمَهِ فَمنْكك» و اككر - خداى ناكرده - تلخ است كه به ما 
كفتند: (اشْمَعينُوا ببالصّبر وَ الصّلاهِ)» (1) اين صبر آن جنان عظمتى دارد كه در كنار ستون دين است. اينكه مى كويند: 
(اسْتَعينُوا بالصّبِر) يعنى جه؟ صبر اكر يكك وصف باشدء وصف خالىء انسان به جه جيزى بجسبد؟ نماز اكر صرف قرائت و 
خواندن حمد و سوره باشد» انسان به جه جيزى بجسبد؟ اما فرمود نماز ستون دين استء وقتى خطرى بيبش آمد بجسب به اين 
ستون. اين صبر هم كه كنار صلات ذكر شده؛ يعنى صبر هم ستون دين استء آدم عاقل به ستون مى جسبد» يس جه كار مى 
كند. فرمود شما نمى دانيد كه اين صبر ستون است,ء بحسب به صبر! شما نمى دانيد صلات ستون است,ء بحسب به صلات! 
(اسْمعينُوا بالصَّثِرِ وَ الصَّلاهِ)» «لان الصبر عمود الدين, لان الصلاه عمود الدين» اكر عمود نباشد ستون نباشد آدم به جه جيزى 


بحسبدك؟ اميدواريم كه - إن شاءاللّه دارع جنين باشد. 
ص: ردنك 
١‏ - بقره /سوره "2 آيههة1. 


اك ويه إسووة ‏ اردع 11 


بوك بقره اسوره 2١‏ آبههع. 
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موضوع: تفسير آيات ”© نا 6 سوره نجم 


و ع كس 


(وَ أَنَّ إلى رَبك الْمُْتَهِى (9©) وَ أَنّهَ هُوَ أَض حك وَ أنكى (8©) و أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أخيا (8©) و أَنَّهُ خَلَىّ الزوْجَئْن الذَّكرَ و الْأننى 
(؟) من تطَفإذا تمنى (68) و أن َل لَه أأخرى (00)وَ أنهو َعْنى و أَنى (08) و أنه هو وت التّغرى (54) و أنه كك 
عاداً الى (:0) و نَمَو كما أْقى (01) و قوم توح من قَبِل إِنهُْ كانُوا هُمْ أَظلّمَ وَ أطغى (01) وَ الْمَؤْتَفِكة أفوى (00) فَعَشَّاها ما 
عَشَّى (08) فَبأَىٌ آلاء رَبك تتمارى (0ه) ) 


در اين بخش از سوره مباركه «نجم) آن مسائل توحيدى و همجنين عناصر مهم را ذكر مى كنند. آنجه در اين سوره مطرح بود 
اول مسئله معراج را مطرح كردندء بعد جريان مبدأيت ذات اقدس الهى را طرح كردند و فرق نظام جاهلى و نظام دينى را ارائه 
كردند و در نظام جاهلى محور انديشه؛ كمان است يا سوء ظن يا سن ظن و محور عمل» هواى نفس است نه عدل و عقل 


در اين بخش يايانى مى فرمايند كه تمام كارها به خدا منتهى مى شود: (وَ أن إلى رَبك الْمَتتَهَى )» نه يعنى انسان در بايان سير 
در معاد به لقاى الهى مى رسد؛ بلكه تمام كارها به خدا منتهى مى شود. از اوّل تا آخرء از آخر تا اوّل و همجنين در وسط. هيج 
كارى نيست كه در آن جا ذات اقدس الهى حضور نداشته باشد. هر كارى به خدا منتهى مى شود؛ منتها كار اكر در نظام 
تكوين باشده براساس غريزه در حيواتات يا طبيعث ذر كباهان وجمادات يا ازاذه در اثساث هاءيا همين راه.ها به ذات اقدس 
الهى مى رسند. اككر خدا اوّلى بود كه اوّليتش غير از آخريت بود واكر آخرى بود كه آخريتش غير از اوّل بود» ممكن بود 
كسى توهّم كند كه در آغاز سلسله» خدا حضور دارد و در اثناى سلسله - معاذالله - بى حضور است,ء در يايان هم ممكن است 
يه لاس أن بوستفن ةتنا الاوك امك هلسن عيح" الخد اسك لاهن ليق كه تلعز يدن كيين ناطق الفنيعة وو كل اه يد 
[َغْيِدُ ىَاطِن] بَاطن)»؛ )١(‏ هر ظاهرى در مقابل باطن است؛ اما خدا ظهورش عين بطون استء اين اسماى جهار كانه اع بار 
مار ترون هار كه غنوه المقة (كو الكل وحن قافو لاطو )بالل ابطر لبيك كه زرح از فيان يشان مصلا در 
بدهدء اوّليتش عين آخريت استء ظاهريتش عين باطنيت است. اكر جيزى مظهر خدا بود به عنوان «هو الظاهر»» همان شىء 
باطنى هم دارد. اين طور نيست كه دنيا بى باطن باشد» آخرت بى ظاهر باشد؛ آخرت ظهورى دارد در بخشىء دنيا بطونى دارد 


در بخش كن 


ص: إخاه يه 


.107 شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج 6 ص‎ -١ 


اك بحل فك إسؤؤوة /القة آنه 


قرفن ابن اسق كه (9 أن إلى راتكه العتقرى )نين كل تن دونين الى للد يعات و مال يو ابن ودهنوان ركه صل اسك 


بعد اين اصل را توضيح دادند» فرمود كه كريه و خنده شما به او منتهى مى شود؛ يعنى اسبابى كه شما را خوشحال مى كندء 
اسبابى كه شما را نككران مى كندء همه اينها به ذات اقدس الهى برمى كردد؛ منتها تصميم كيرى عاقلانه و عادلانه به عهده 
شماست. او قدرت خنديدن و كريه كردن را به شما داد» وسايلى كه شما را بككرياند يا بخنداند را به شما داد؛ اما هم از عقل 
درون هم از وحى بيرون» به شما فهماند كه كجا بخنديد و كجا بناليد. فرمود: (قليِضْ كوا قليلاً)» درباره مش ركان و كفار 
آمدهء ديكران هم همين طور هستند؛ كم بخندند و زياد بنالند: (قليضْ كوا قَليلا وَ لْييكوا كثيراً)» فرمود ما قدرت خنده را به 
شما داديم» مال را هم به شما داديم؛ اما بايد بفهميد كه اين مال آزمون الهى استء اين نشانه خنده نيست. آن جايى كه بايد 
بخنديد: (فبذلِك قَليِفْرحُوا)» به نعمت خدا و به رحمت خدا بايد خوشحال باشيدء اكر در جنكك عليه باطل بيروز شديد؛ جاى 
نشناط انع روسك كرفشاري را كرفي حاف تقال ايف اكر مش كان راعل #رديت حاى قاط اسك أرو وانها اوراة 
عقل به شما فهمانديم؛ از راه وحى به شما فهمانديم كه كجا بخنديد و كجا بناليد. اين در دست شماست؛ لذا در آزمون الهى 
هستيد. يس همه وسايل خنديدن رااو آفريد همه وسايل ناله كردن را او آفريدء هر دو هم به عنوان ابتلا و آزمون است و 
زمامش را به دست شما داد و شما را هم راهنمايى كرد كه جقدر بخنديد جقدر بناليد» كجا بخنديد و كجا نخنديد. فرمود 
وقتى بيروز شديد: (فَليفْرَحُوا)» كار خير انجام داديد بخنديد؛ مشكلى را حل كرديد بخنديد؛ توانستيد جلوى زبانتان بكيريد 
بخنديد. خدا را شكر بكنيد كه با اراده شما جلوى زبانتان» قلمتان كرفته شدء آن كاه بخنديد. در بيانات نورانى حضرت 
امير(سلام الله عليه) هست در نامه اى كه براى فرزندش نوشته. فرمود مبادا كارى بكنيد كه جند نفر نشسته اند تو بكوييد 
ديكران بخندندء اين از عظمت تو مى كاهدء آدم دهن باز مى كند و مضحكه ديكران مى شود؟! فرمود مبادا تواين كار را 
بكنى! حالا عده اى هستند اين كار را مى كنند» ولى تو نكن! (1) 


ص: 0 


.١13١ شرح نهج البلاغه» انق ابى الحديد. ج218 ص‎ -١ 


غرض اين است كه اضحاك و إبكاء به دست اوستء تأمين وسايل به دست اوست؛ اما جقدر بخندند و جقدر بنالند را بيان 
كردء كنجا بخندند و كجا ببالند راهم بيان كردء در بياناث نورائى حضرت امير هست كه فرهود: وو ستكائحة البكاءة؛ (1) اكر 
بخواهيد بر دشمن درون ييروز بشويدء آه مى خواهد. آن دشمن بيرون است كه ييروزى اش با آهن و تانكك وابسته است» 
وكرنه بيروزى بر دشمن درون به آه وابسته است. فرمود: واد إلى رَبك التنهى ). يمن (هَوَ الْأْوَلُ) استء يككث؛ «هو الآخرا 
استء دو؛ (هُوَ كه ) اا سه؛ «كل اوّل) غير خداء غير آخر استء جهار؛ كل آخرا غير خداء غير اوّل استء ينج. در 
رواياتى هم كه در بحث هاى تفسيرهاى روايى آمده استء اين است كه وقتى بحث تان به ذات اقدس الهى رسيد آن جا تمام 
بكنيد» جون ديكر عقل نه آن قدرت را دارد كه همه اوصاف الهى را استيفا كند و نه قلب آن قدرت را دارد كه حقيقت 
نامتناهى را مشاهده كند؛ مثل اينكه اينهايى كه در كنار دريا هستند» مى كويند اينجا ورود ممنوع استء اين يعنى نمى توانيدء 
نه اينكه راه هست و به شما اجازه نمى دهندء راه نيست اصل اين (وَ أن إلى رَبك الْمتْنَهى) هم به اين تفصيل است. برسش: 
اينكه مى كوييم خدا اوّل هم هست و آخر هم هستء آخر و اول دوتاست, يكى كه نيست؟ ياسخ: نه اكر جيزى نامتناهى 
بود» مثل اينكه يكك اقيانوس نامتناهى اوّل و آخر نداردء اوّل به معناى اينكه دوم داشته باشد نيست؛ اول يعنى «لم يسبقه غيراء 
آخر يعنى اليس بعده شىء)؛ نه اينكه اول است اول دومى دارد در قبال اول. آخر يعنى يايانى دارد در قبالش مابعد آخر باشد. 
اين اوّلى است عين آخر؛ اكر يكك حقيقت نامتناهى بود همين طور است. يرسش: يس بايد بكوييم ظاهر به اضافه باطن؟ ياسخ: 
بلهء نه اينكه بايد بككوييم» حتماً مى كوبيم. اين بيان نورانى حضرت امير كه خوانده شد همين بود در نهج البلاغه؛ فرمود: او 
كل َاهِر عير [عَُِ َالن] باطلن»؟ ما در عالم ظاهرى داريم» يكك باطن؛ ظاهر غير از باطن است باطن غير از ظاهر است؟ اما نخدا 
ظهورش عين بطون است» جون بسيط است وقتى بسيط محض شد فرض ندارد كه از يكك جهت ظاهر باشد از جهت ديكر 
باطن باشد. «وَ كل طَاهِر غَيره [غَيْرُيَاطِن] باطن»؟ هر الى غير خحداء غير آخر استء مدا اؤلش عين آخر است؛ جون بسيط 
اكه وق ببظ عد قب فرح كقيع 2ه 1ن كرش اق الول انف ايع كررهو رون ان فويس 019 إلى ولك النقيى)» 
يعنى كل جهان را او اداره مى كندء اين به منزله متن است. اين متن را با جند آيه شرح مى دهد. در اضحاكك و ابكاء كار به او 
مدن من شوةة (3 الشهن امشكه ف افك )ذاما وها كرك كما مقتايته ممق كلق دعبا بالتدة ا كر مل #رهجةة 
بناليد؛ اين شستقو مى كند و اكر كار خوبى كرديد خوشحال باشيد (بِقَضْلى الله وَ ير شميه قسذلك قيفرو هُوَ حَيِد وبا 
يَجْمَعُونَ). (1 كفت كه كجا بخنديد؛ هم با عقل كفتء هم با نقل كفتء كمتر بخنديد زياد بناليد و كار خير انجام دهيد, 
درس خوب خوانديد» كتاب خوب نوشتيدء» خدمت خوبى كرديدء جامعه را نجات داديدء توليد كرديدء اشتغال كرديد 
بخنديد؛ اما كسى را مسخره كرديد بخنديد» كسى را آزار كرديد بككوبيد ما بيروز شديم بخنديدء اين را فرمود: (قَليِضْ كوا 
قليلا) و كريه هم همين طور است؛ كجا بككرييد» كجا بناليد. اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در همان حرم الهى در 
كنار كعبه ديد كه كسى در اثر فقر مى نالد» فرمود اككر دنيا دست او بود و كم مى شد او حق نداشت اينجا كريه كندء اينجا 
جاى كريه نيستء اينجا اكر كسى احساس فراغ الهى مى كند بايد بنالد. جيزى كه ما را رها مى كند و براى ما وزر و وبال 
استء فراغ آن كريه ندارد. بس اين (وَ أَنَّ إلى رَبك الْمَتتَهَى) به منزله متن است و اين آيات بعدى به عنوان شرح اين متن 
كوشه ها را ذكر مى كند. فرمود اضحاكك و ابكاء به دست اوستء ولى قدرت را به شما داد» راهنمايى هم كرد, كجا بخنديد 
كجا بناليد» جقدر بخنديد جقدر بناليدء اينها را هم ذكر كرد. فرمود: يعنى ١يبكون»»‏ اينها (وَ هُمْ مِنْ حَشيَتِهِ) () كذا؛ اهل 
عدت سس امل تالداسس (2 الكو اماكةو اغا )هر كفو ؤلد كن مدحسدك اسك (قاق فزت والغياة)؛ 3ق اذا كس 
بكريد (ما تؤلكها إل الدغر)» 0 «العوث و الحباء» بجوت م ر كك .يك امر وسعودى السلته يك اع عدم تيطخ #ه رك يوسيدن 


نيست, مركك از يوست به درآ مدن استء مركك هجرت است,. مركك انتقال از يكك عالم به عالم ديكر است. در بيانات نورانى 
است كه اتَْتَقَلُونَ مِنْ دار ِلَى دار»؛ (/1) منتها «منقول عنه؛ جون منتقل را نمى بيند خيال مى كند كه يكك امر عدمى است. اكْر 
كسى از اتاقى به اتاق ديكر مى رود آن «منقول عنه) خالى مى شود كسانى كه در «منقول عنها هستند اين را نمى بينند» خيال 
فى كتيل "كد القال وك اعر فى اسك فرمود: «انما تنتقلون من دار الى دار»» هيج جيزى رااز دست نمى دهيد. بنابراين (حَلَقَ 
عوك لكيه ١)‏ بن استء احياء و اماته به دست اوستء بس (وَ أَنَّ إلى رَبك الْمنتَهى )؛ (وَ أَنَه فو اتاتكيو ان عير 
(وَ أن إلى كه الفققين ). (وَ أنه مو أمناك أغينا )هرا سوه (و أن إلى ويك المتتهى ). (َ أنه َذَىَ الرَّوْجَوْنِ الذَّكَرَوَ 


الات )ءخرا؟ حون (َ أَنَّ إلى يتك البقيى ) اين مذكر وب نكارا اد افرية (مِنْ نُطَفَهِ إذا تُمنى ). اين كلمه (تَمنى ) تحقير 


- 
03 


اشة فرهوة: (أَلّ يك نطف من مني يُغنى)؛ (4) اين تعبير به (مَنئٌ تق ) تي اسع كرموو يه عر تحال اضل انسان آن اسقة 
جرا؟ جون (و أَنَّ إلى رَبك الْمتتهى ). (و أَنَّ عليه الَأ اللأخرى)؛ جرا؟ جون (و أَنَّ إلى رَبك الْمُنتهى ). حتماً قيامت هست؛ 
منتها قبلا هم ملاحظه فرموديد ما در قضاياى ضرورى و قطعى مى كُوييم: «الاربعه زوج بالضروره)»؛ اين ضرورت ربط حتمى 


محمول به موضوع را مى رساند. قضاياى ضرورى قضايايى هستند كه ثبوت محمول براى موضوع حتمى است و انفكاكك آن 


أ 


هم محال استء اين را مى كويند قضيه ضرورى. همين تعبير ضرورى به لسان (لا رَيْبَ فيه) در قرآن كريم آمده؛ قرآن وقتى 
بخواهد خبر بدهد كه محمولى براى موضوع حتمى استء مى كويد: (لا- رَيْبَ فيه). (الم 0] ذلك الْكتابٌ لا رَيْبَ فيه مُدىٌ 
ِلْمّْقينَ )» (5) اين كتاب بالضّ روره هادى است. (رَبَّنا إنَكك جايِعٌ النّاس ليم لا رَيْبَ فيه)» )1١(‏ «المعاد حق بالشّ رورها» مثل 
اينكه دو دو تا جهار تا «بالضروره» اين «لا- ريب فيه) يعنى هيج شكك برقار نيست. شكك بردار نبودن؛ يعنى محمول براى 
موضوع ضرورى است؛ منتها كار ضرورى كه تعبير به «عليه) شده, بر خدا (كَتّبَ عَلى نَفْسِهِ الوَحْمَة). )1١(‏ 


ص: اام 
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.١؟هيآ انعام/سورهة)‎ ١ 


مى بينيد فرق اساسى ما اماميه با معتزله اين است كه آنها درست است مسن و قبح را قائل اند. ولى مى كويند بر خدا لازم 
است كه جنين كارى انجام بدهد! اماميه كه عدل تام را به بركت هدايت ائمه احراز كرده است» مى كويد ما جيزى در خارج 
نداريم كه به صورت قانون باشد بر خدا حاكم باشد» خدا تحت حكومت اين قانون باشد. جون اكر «الله) است ماوراى «الله) 
عدم محض است. هرجه هست مخلوق خداست,ء ديكر فرض ندارد كه ما بككُوييم قانونى هست بيش نوشتهء اين قانون حاكم 
على الله سكع تنا سكرب لابجب على النااذ يق بوهدهة يآ (أذ عليه اقذأء الأخرى) وما ةلك انها مى كويدد ب خننا 
واجب است كه عدل را رعايت كند. اماميه مى كويد جيزى خارج از حيطه هستى اله نيست كه بر خخدا حكومت كندء اكر 
معدوم است كه حاكم نيست» اكر موجود است فعل اوست» مخلوق اوست حاكم براو نيست. يس «يجب عن الله استء نه 
«يجب على الله). ما هم يقين داريم كه خدا به وعده اش عمل مى كندء يقين داريم لف وعده نمى كند.برسش: آن وقت در 
خود قرآن فرموده كه (إنَّ عَلَبنا لَلَوٌّدى )؟ (1) ياسخ: بله» در ابتدا راهنمايى كردهء جون خود قرآن اُقَسّرُ بَعضّهٌ بَعضاً»؛ (5) 
جرة خودش عن كرمائنه (الله عالق كن شن )ء لعل يس كل نا اصدق عليه اللا عقيو ضافوهن الله ينين تدك قار هذا 
حكومت كند. اكر اين آيه اصلى است جزء محكمات است» تخصيص يذير نيست» تقييد يذير نيست» تبصره يذير نيست» ١كلّ‏ 
شىء مخلوق الله سبحانه و تعالى» يس جيزى نيست كه بر خدا حكومت كندء اين برهان عقلى هم همين دليل نقلى را تأييد مى 
كتذء. آن كاه ذاك اقدس الهى مى فرمايك ابن تعبيرض كد .دارة: (إنَّ عَلينا للْوٌّدى )» يا (أنَّ عَلَيِه الَمْأَه الأخروق )!يع ار مقام 
فعلء فعلى از افعال خدا بر فعل ديكر حاكم است؛ جه اينكه در سوره مباركه «انعام) كذشت كه فرمود: ( كنب عَلى نَفِْدهٍ 
الرَّحْمَهَ)؛ يعنى مقام ذات را بخواهيد حساب بكنيد؛ اين محكوم هيج قانونى نيست. افعال خدا برنامه هاى خدا را بخواهيد 
حساب كنيد بعضى حاكم اند بعضى محكوم. قانونى را ذات اقدس الهى تنظيم مى كند اوَلاً؛ قوانين بعدى زير مجموعه اين 
قانون اند ثانياً؛ در موقع اجرا اين قانون اوّلى حاكم بر آن قوانين است ثالثاً. فرمود من خودم در منظومه هستىء آن اصل را 
حاكم كردم كه رحيمانه كار كنم. (كتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرّحْمّة)» اين رحمت رحمانى اسث. هيج جيزى بى رحمت نيستء هيج 
جيزى بى نعمت نيستء اصلا عذاب در عالم نيست. جقدر اين بيان نورانى امام سجاد قوى است! واقع سجده دارد اين حرف 
ها! دأَنْتٌ الّذِى تش عى رَحْمَمهُ أمَامَ غَضَّبههِ (8) اى خدايى كه هر وقت مى خواهى غضب بكنى» بيشابيش؛ مهندسين رحمت را 
مى فرستنى كه كجا غضب بكنى. اصللا خحدا غضب نداردء انتقام ندارد. يكك (رخعتى وَبِسَعَتْ كل هي ء) (ه) دارد كه مقابل 
ندارد.اين ١برَحْمْتِكك‏ الَتى ووكفة كل كن ) (2) در دعاى نورانى «كميل»». اين كل شي ء») برابر رحمت اداره مى شود. 
غضب كجاست؟ طبق بيان نورانى امام سجاد خدا دو تا رحمت دارد» كرجه در قرآن فراوان هست,ء در روايات فراوان هست؛ 
اما به صورت مدرسه اى و حوزوى سخن بككويد اين كار امام سجاد است. فرمود خدايا! رحمت كه دارى» غضب كه دارىء تو 
دو تا رحمت دارى كه در قرآن فرمودىء فرمودى: (وَّ رَحُمّرتى وَبِدَعَتْ كل شي ءِ)» يكك رحمت رحيميه دارى كه مختصّ 
مؤمنين است» يكك غضب و انتقامى هم دارى كه فرمود: (عَضْبَ الله عَلَِ)؛ (/11 (إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ تتلقترة )نف (لقنة الله ): 
(4)اينها را هم دارى. اينها مقابل هم اند؛ يعنى غضب و انتقام و لعنت هستء رحمت و عنايت و لطف و كرامت هستء اينها 
مقابل هم هستند» جهنمى دارى بهشتى هم دارى. اما آن رحمت مطلقه اى كه فرمودى: (كُنب رَبُكُمْ على تَفْسِهِ الرَحْمّة)» )1١0(‏ 
آن مقابل دارد يا ندارد؟ فرمود نه» آن مقابل ندارد» رحمت مطلقه يعنى مطلقه. رحمت مطلقه مهندس عالم است. يكك مهندس 
وقتى بخواهد جايى را تنظيم بكندء نقشه بردارى كند مى كويد اين اتاق خواب استء اين اتاق مطالعه استء اين اتاق يذيرايى 
استء آن جا دستشويى استء آن جا جاه استء آن جا فاضلاب است؛ اين مهندس دارد اينها را تنظيم مى كندء اينجا جهنم 


استء اينجا جهنمى ها را وارد كردن استء اينجا بهشت استء اينجا بهشتى ها را راه دادن است؛ مهندس ييشاييش نقشه مى 


د ا و ا ل ل ا ل م 
مسثله اى كه «سَبَقَتَ ث رَحْمَتَهُ عُصَعِه0 4111 كه فراوان است؛ البنه خمدا رحمتش بيش از غضب اوست؛ اما اين بيانه بيائى ديكر 
است» فرهوو؛ (أَنتَ الْنَى َي حى رَحْمَتَهُ أَمَامَ غَضَّ بها اين يكك؛ ديا مَن سَِمَقَتٌ رَحْمَنُهُ عض بداء اين دو؛ آن غير از «زادت رحمته 
على غضبه) است» هشت تا بهشت دارد» هفت تا جهنم استء يا هشت در بهشت استء اينها درست است كه رحمت خدا بيش 
ازّغضب خداست: ابن مشكل علمى راحل ثمى كند. نقشه به دسث كيست؟ مهتدس كيسث؟ امام سجاد مى قرمايد مهتدس 
الك يا ري ل رج ار رار ىلا31 
كجا بهشت,ء اين جناب رحمت مهندسى مى كند. ١سَرِبَقَتُ‏ رَحْمَتّهُ عض بها نه «زادت»! «زادت» كه در روايات ديكر است. امام 
جماعت كيست؟ ما جهنمى داريم» عذاب هاى فراوانى داريم راحتى هاى فراوانى داريم؛ اما امامشان كيست؟ امامشان عدل 
الهى استء رحمت الهى است. «أَنْتٌ الَّذِى تَتعى رَحْمَيهُ أمَام غَضَّ بها؛ ديا من مَرمَقّتْ رَحْمَتٌهُ خَضَّبِهه. كلّ اين عالم را امام اداره 
مى كندء آن امام عدل الهى است؛ لذا در يايان مى فرمايد ما جهنم داريم» بهشت داريمء عذاب داريم؛ عاد و ثمود را به خاكك 
كشانديم.ء قوم نوح را به خاكك كشانديم. به به! به كدام نعمت الهى شما شكك داريد؟ آن سوره مباركه «الرحمن» هم همين 
طون امتكه سوره «الرحس) كه يديه قر ان اسة» عروس قرآناسة سككه ازريقة اسث يقس هاو عيت هاو (وَلمَن 
خافٌ مَقام رب جََّانٍ ل َي آلا َبُكما تك َبانٍ)» (15) اما آن جا كه (يرْسَلُ علكما شُواظ مِْ نار وَ نُحاسٌ كَلا ران [] 
بق آلاء ذكنا كران ) تخ مه ا بدنيودا سر راف :ابتك زر سول فتك ابن كف كد كافزانه وفلالماقة سد اف زانه 
خاكك و خون كشيده؛. عذاب كردن او عدل است و رحمت الهى است؛ لذا به به هر دو جا هست. جهنم داريمء به به! جه جاى 
خوبى است. بهشت داريمء به به! جه جاى خوبى است. در بخش يايانى همين سوره مباركه «نجم) به حضرت مى فرمايد: (فبأَىٌ 
اللو رتك تسارع) ابن ميته رحية هاما الزبديي:وق مهفدس: 01 ك#نقفه من كنك و بط كش مى ككلم ربصدة 
ماست»ء عدل ماست. ما يكك امام عدلى داريم» خط كشى را به دست او داديم؛ كه هر جه او بككُويد, عالّم اداره بشود. من با آن 
بست نارغ سبالم و اردع كنبا اش رصت ناجل قدارى لبن ( كم ولعو ىللين الونقية) ابن ريت وحناقة ايك 
لذا «الرحمن» صفت جيزى قرار نمى كيرد» مثل اينكه «الله» صفت جيزى قرار نمى كيرد. «الله» هميشه موصوف استء «الرحمن» 
هم هميشه موصوف است؛ اما «الرحيم) است كه صفت قرار مى كيرد ال ار ال «الر حمن) جزء اسماى اعظم 
الهى استء اين مقابل ندارد. بنابراين «مََقَتُ رَحْمَتّهُ غَضَ بَهاء اين يكك؛ «نس عى رَحْمَتَهُ يا غَضَ بها دو. فرمود اين رحمت 
ييشاييش است؛ لذا ما كارى برخلاف نمى كنيم» همه جا جاى به به است» همه جا جاى إنعام الهى است؛ هم در جريان جهنم 
ومحيلض جا كزي ١‏ (ذاق الاور كبا كدان )عم ابس ا كداوري اذك د عادى تيوه و قو ترح يسنن را مرافامى بد 
مى كوييم: (مَبأَيُ آلاء رَبك تتمارى ). آن وقت اكر اين امام را با اين مأموم ها بسنجيم» آن وقت كلمه «على! معناى آن روشن 
مى شود؛ يعنى آن اصلى را كه ذات اقدس الهى امام قرار داد» حاكم بر فروع زير مجموعه او هستند» مى شود: (وَ أن عَلَيِ 
اَمَأ #الخرق )1 رد اباتك لا قا كز ليقي بيه لها لسار فيل كود عي وشاع قدو حجري سيط 
ذات اقدس الهى حاكم لسك لتذاادو ارق يقن فرسودة (و أنه قو اخ :3 افق )ء ادن رضن )م ب الجاع بو اقلين للتيكمة 
يعنى رأس المال. در كتاب هاى منطق هم ملاحظه فرموديد عدم و ملكه را مى كويند عدم در برابر قنيه استء اقنيه)؛ يعنى 
سرمايه. خدا هم يول مى دهدء هم مال مى دهد؛ منتها ما بايد مواظب باشيم سياست مالى ما با سياست يولى ما هماهنكك باشدء 
بيخود يول خلق نكنيم؛ بيخود اسكناس بى يشتوانه جاب نكنيم؛ بيخود تورّم ايجاد نكنيم؛ بيخود حق مردم را ضايع نكنيم. 
غرض اين است كه مال حاكم بر يول بايد باشد» سياست يولى بايد زير مجموعه سياست مالى باشدء اين يول بيجا خلق كردنء 


مال خلق كردنء ارزش خلق كردنء عده اى را به زير صفر كشاندن است. فرمود قنيه به دست اوستء غنا هم به دست اوست؛ 
البته رواياتى كه در ذيل اين كونه از آيات آمده است» مصداق كامل آن را مشخص فرمود كه بهترين غناء غناى نفس است. 
م الْغْنَى عِْنَى النَفْس». (15) بيانى در اواخر نهج البلاغه است كه حضرت فرمود: «إنَّ الِْنَى وَ الَْفْرِ بَعْدَ الْعْض عَلّى الله )١5(‏ 
عا كسس توانكر اس عه كنن تيييبث اسك دن فعاف روشن عن شود 


20/١ ص:‎ 


.١7هيآ ليل /سوره47)‎ -١ 

"- تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرىء ج 7 ص .67"١‏ 
7- زمر /سورهة” آيه87. 

6- الصحيفه السجاديه» الامام زين العابدين(ع)» ج ١‏ ص 8/. 

ه- اعراق/سوره/ا آبه182. 

#- مصباح المتهجد, الشيخ الطوسىء؛ ج ١‏ ص 58 

/ا- نساء /سورهع؛ آيه"4. 

/- سجده /سوره 0*7 آيه57. 

لقره رسووه ا يه 121 

-٠‏ انعام/سورهء» آيه06. 

.١128١ المزار» الشيخ المفيد. ص‎ ١ 

7- الرحمن /اسوره0ه آيهغ5 و ل/ا؟. 

1- الرحمن اسورههه آيهه” و 09. 

."7 مجمع البحرين ط-الحسينى» الشيخ فخرالدين الطريحى» ج 2 ص‎ -١ 
.187 ص‎ .٠١ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج‎ -١ 


فرمود: وآ هُوَ رَبُ الشّغرى)؛ «شغرى» هم آن ستاره بزركى است كه كنار جبار يا جوز قرار دارد و ابوكبشه هم كفتند كه 
ابح انحكات كرد انع "مغو داقن باشنة و اوزرا ماضن جلك لا اقبيلة وود كاابى هوهق للا واس أو سكولل د فى قرفا نك 
قرا راى كه عنما مى . ررمتيك او ربياه الدط بطر سنارف راشم أو دارو يده جا 2 أَنَّ ! لى ركه المتتهى ). (وَ أنه 
سي سس امو يعنى ازا ادر مون 

مباركه «فضّللت» هست كه فرمود: (مََمًا عادٌ فَاسِتَكبرُوا فى الْأَرْض بِثَيرِالْحنَّ وَ قالُوا مَنْ أَضَّدٌ من قو أوَ ل , روا أَنّ الله اذى 
َلَْهم) تا إينكه فرمود: (َأْسَلّْنا عَلِهمْ ريحاً صَوْصّراً فى أَيّام نَحِساتٍ). )١(‏ در آيه هفده فرمود: (وَأَمَا تَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 
العمى عَلَّى الْوٌدى أده صاعِقَة الْعَذَابِ اموق )مسد ساسيةى از افو تمزه انوك ميخصوها هو وو ونيا رشق لك 
فرمود قوم نوح قبل از عاد و ثمود بودندء اينها اظلم و اطغى بودند؛ طغيانشان» طاغوت بودنشان, ظالم بودن آنها بيشتر استء 
براى اينكه تقريباً ٠‏ سال وجود مباركك نوح در بين اينها زندكى كرد اينها نبذيرفتند و حضرت را مكرّر در مكرّر آزار 
اكروكلم يس بها ا زعادو نعود للم اتنواينها از عادو تيوه الا شيعه راي ا كدفادو تيوه ابن اللازوريا رطان عير 
نكرده كه يبامبر قوم نوح عمر كرده است. فرمود: (وَ قَوْمَ نُوح مِنْ قبل إِنُمْ كانوا ‏ هُمْ أَظْلَم وَ أَطْغى 0 وَ الْمُؤْتَفِكه) كه جند قريه 
بودطه هيا به خللاكت وموة قاد لوجاك بد اساي الا 6د وسيلة ار الف با سيول ايا اياك تكن يا رانس وميه العلل رو 
عوامل ديكر يا فرو رفتن به وسيله زلزله هاى ستككين» فرمود اينها منقلب شدندء اين جند قريه منقلب شدند با اهالى شان كه 
سرنكون شدئد. عذاب الهى همه انها را بوشانده: (فَعََّاها ما عَنََّى)» بعد مى فرمايد: (قَبأَيُ آلاءِ رَبك كتمارى). ظالم را از بين 
بردن برطرف كردن ظلم» عدل و نعمت استء ما عذابى نداريم در عالم. اين عذابء در قبال نعمت» عذاب است؛ وكرنه آن 
مهندسى كه دستور مى دهد كجا و جه كسى را ما عذاب بكنيم» آن مهندس كه امام جماعت است امام عدل و عقل است. 
(كق ا كوعلى انرو فقي ١)‏ قوقع قا ابو جوف زر بوش رعيك ال فازة ردن كوف وكيك مدان و 
به رحمت روند باز لالالا من رحمه بدا و الى ما بدا يعود هيج جيزى از دايره رحمت الهى بيرون نيست, محروم كسى است كه 


نتواند از اين رحمت وسيع بهره ببرد. 


ص: 200 


.١15و‎ ١ههيآ‎ 8١ فصل ت /سوره‎ - ١ 


بنابراين همه اين امور را ذات اقدس الهى به منزله شرح اين متن قرار مى دهد كه (وَ أن إلى رَبك الْمُنْتهى). يس منظور (وَ أن 
إلى يتك القثقين )ابن شبك كدكمادر تعاد به #اللنوامى رسيدة 14 هيه كازها به «اشنومن وسدة متنا در سعادة الراء :طعت 
و همجنين در كياهان؛ در حيوانات از راه ميلء نه اراده؛ در انسان ها كه مكلف اند از راه اراده» اين امور با راهنمايى هاى 


عقلى و نقلى صورت مى يذيرند و ذات اقدس الهى بدون جبر. جهان را رحيمانه اداره مى كند. 


تفسير آيات 68 تا اي سوره نجم 98/٠١/٠١‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 68 تا 6١‏ سوره نجم 


( أّهُ مو أغى وى (68) و أنه مورب الذّغرى (69) و أنه امعان ار :0 وَ نمو كما أقى (01) و كَوْمَ وح مِنْ قبل 
إن كائوا م أذ 4 و اللخ 81 الك ؤتَفكة أوى (00) فَعََّاها ما غَنََى (06) فَبأَىٌّ آلاء رَبك تتمارى (00) هذا نديد مِنّ 
لتر الأولى (ع0) زفت الْزْقَهُ (00) لئس لها مِنْ دون الله كاشَفَةٌ (00) أ قَمنْ هذًا الْديث تَعْجَيُونَ (09) وَ تَفْ حكون وَلا 
تتكونّ ( 6٠‏ و أَنْنَمْ سامِدُونَ (81)) 


بخش يايانى سوره مباركه «نجم» همان توحيد ذات اقدس الهى را تبيين مى كند. براى بهره بردارى از مطالب قرآن كريم مثل 
متون ذيكرء دوعامل حت اسث: يكى سباق است و ديكرق سياق: سباق يعتى آنحه از لفظ به ذهن مسبق مى شود كه از آنْ 
به تبادر ياد مى كنند. سياق آن است كه به قرينه قبل و بعد و محتوا به ذهن مى آيد. از سباق و از سياق اينها عاملان استفاده 
مطلب از متن هستند. كاهى كسانى كه عِدل قرآن كريم اند» قرآن ناطق اندء يكك سلسله راهنمايى هايى مى كنند كه از سنخ 
ليا إَِّْهُ لأُصُولٍ وَ عَلَيكُمْ التَفْيعٌ» (1) است» يكك راه اجتهادى را به انسان نشان مى دهند» كلياتى را بيان مى كنند كه آن به 
شري لالد 1 راعطيان أن دوات فورح اهرس تداق سماق ع سكن لتو له وماق رمو 01312 | ول 2 


6 2 
عَلتْكمُ التَفْريعٌ). 


ص: 24 
-١‏ وسائل الشيعه» العلامه الشيخ الحرالعاملى» جا ص "ا كتاب القضاءء باب 2 حديث 20675 ط آل البيت: 


جند تاروايت است كه در بخش يايانى سوره مباركه «نجم)» است كه از همين سنخ است. در آيه 6١‏ كه فرمود: (وَ أَنَّ إلى 
رَبك الْمَنتَهى )» ظاهرش اين است كه براساس توحيد ربوبى و توحيد افعالى» كارها به ذات اقدس الهى منتهى مى شود؛ اما 
وجود مبارك امام(سلام الله عليه) فرمود وقتى معرفت شناسى شما به «الله» رسيد آن جا توقف بكنيد» جون آن جا فكر نمى 
كشد انسان جككونه درباره حقيقت نامتناهى بخواهد بينديشد؟ اين حقيقت نامتناهى در جلوى آدم كه نيست» آن حقيقت 
نامتناهى فهم و فهمئله و فهميده شده همه رافرا مى كيرد و فرو مى برد ودر مى رود. درباره جنين جيزى آدم حِكّونه مى 
تواند فكر بكند؟ بيرون از ماء جداى از ماء روبروى ما نيست كه ما آن را بفهميم. اككر امرى نامتناهى بودء خود اين انسان 


فهمنده رافرو مى كيرد و فرو مى برد فهمش را فرو مى برد» هر مفهومى كه در ذهن اوست فرو مى بردء اين كجا دست و يا 


بزند؟ اين است كه اين نهى هاء نهى هاى ارشادى است؛ يعنى نرويد كه راه نيستء نه اينكه حالا به زحمت مى افتيد! اينكه در 
نذاك انكوابمك: (وَ أن إلى رَبك الْمُئْتهَى )» اين از سنخ توسعه در كلام است كه به مخاطب راهنمايى مى كند كه بعضى از 
مطالب را از بعضى از كلمات كه نه سباق همراهى مى كند نه سياق» ولى مخالف نيست استفاده كند. 


از همين قبل روايتى كه در ذيل آيه (وَ أَنَّ إلى رَبك الْمَتَهى) استء در ذيل آيه (وَ أَنّهُ هُوَ أض حك وَ أتكى) )١(‏ ست كه 
بعد از آن است. فرمود خدا اضحاك دارد إبكا دارد» مى كرياند مى خنداند» اين معلوم است؛ اما در روايت آمده است آسمان 
راعى كريائد و كريه اش اران اسك زميق زا مى عتدانةا و كسد آن هيز شدخ سح اسة» البنة«منظوو از ايق اسنمان همان 
فضا و هواست نه آسمانى كه شمس و قمر در آن هستند. اين هم از سنخ توسعه در كلام است. يس معلوم مى شود كه برخى 
از روايات» كذاشته از آن دو عنصر محورى محاوره؛ يعنى «السباق» و «السياق»» راهنمايى هاى ديكرى دارند كه از خود متكلم 
باخبر هستند و آن ككونه از راهنمايى ها را در محدوده خاص اجازه مى دهند. يرسش: ... وقتى سؤال مى كنند از امام كه اينها 
جه كسانى هستندء امام در جواب آنها اين آيه را قرائت مى كنند؛ يعنى تصديق مى كند؟ ياسخ: نه» (أَنَّ إلى رَبك الْمَتتَهى ) را 
خود حضرت فرمود: «اذا بلغ الكلام الى الله فامسكوا» (1) يا در جريان 2825 اتكك اك ايكيا وسح شا 
فرمايد كريه آسمان به بارش است و خنده زمين به رويش. اينها مسبوق به سؤال نيست. يرسش: اينكه مى فرماييد در شناخت 
خدا راهى نيست. قريب به اين مطلب است كه خدا در وجود ... هم شناخته مى شود؟ ياسخ: بله» اين تا محدوده اسماى حُسناى 
الهى است. ما از نظر مفهوم دستمان باز استء مفهوم نامتناهى را به خوبى مى شناسيمء مثل مفهوم شجر و حجر؛ مفهوم 
نامتناهى در مُشْت ماست. اين مفهوم نامتناهى, نامتناهى به حمل اوَّلى استء متناهى به حمل شايع است در قبال ده ها مفهومى 
كه در ذهن ماست يكى اش هم مفهوم نامتناهى است. ما مادامى كه مخلوق هستيم مكلف به برهان هستيم نه عرفان. ما مفهوم 
نامتناهى را خيلى خوب مى شناسيمء مثل مفهوم شجر و حجر؛ اما اين حمل اوَّلى و شايع را كه در منطق است از منطق آمده به 
كفايه» حتماً يعنى حتماً ديده ايد كه هيج محمولى براى موضوعى به حمل اوَّلى صادق است به حمل شايع صادق نيست. يكى 
از شرايط نه كانه تناقض همان وحدت حمل است: «و وحده الحمل عرفا جدواها» را براى همين كفتند. اكر ما بكوييم «زيدٌ 
قائم» زيدٌ ليس بقائم» اين تناقض است. اما اكر بكوييم: «زيدٌ نام و زيدٌ ليس بنام» يكى به حمل اوّلى باشد و يكى به حمل 
تامرح رحوظ حل فرظ لمق عاتن كناكو نل افوه إنيك» #القرد ا قرى بالهما الاوتوجى كا بالتحدل لقا ها تود الزن 
فرد مصاديق زيادى دارد» زيد فرد استء, عمرو فرد استء بكر فرد است. اين «فاء» و «راء» و «دال» به حمل اوّلى فرد است» 
وكرنه به حمل شايع كلى است و مصاديق فراوانى دارد. اكر كفتيم «الفرد فردٌ بعد كفتيم «الفرد ليس بفرد» اوّلى به حمل اوّلى 
بود» دومى به حمل شايع بود كه تناقض نيست. يكى از شرايط نه كانه تناقض وحدت حمل است. غير المتناهى» غير المتناهى 
است به حمل اوَّلى» جون هر جيزى خودش خودش است؛ اما «غير المتناهى متناه» به حمل شايع» براى اينكه يكك مفهوم ذهنى 
است در دست ماست. ده ها مفهوم در ذهن ماست يكى اش هم مفهوم نامتناهى استث. يرسش: محمول مندكك در علت است و 
تباسخ: همان قداو كه علرك كه عليك قعل د عه نه ذا داه كار روسك (اللة ساق كن كق )اللا ما دز مقام 
عرفان تا محدوده ظهور حق مى رسيم؛ اما در محدوده برهان دستمان باز است ما ذات را خوب مى فهميم نامتناهى را خوب 
مى فهميم. اين مفهوم ذات «ذال» و «الف» و «تاء» اين ذات است به حمل اوَّلى و مفهوم ذهنى است در كوشه ذهن ما به حمل 
شايع؛ ما به برهان مكلف هستيم نه به شهود. بنابراين فرمود ما سباق و سياق داريم و يكك راه توسعه هم داريم» يكك راه توسعه 
را كسى كه عِدل قرآن كريم است به ما نشان مى دهد. 
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ملي فرك اميق اسيك كدذرينت انث ك عسوا > اتن وى ناكل مااع طون سيق كه (قة ادعكه انك ). 
ضحك و بكاء فعل انسان نباشد» فعل اختيارى انسان نباشدء انسان بى اختيار بخندد. بى اختيار بكريد. كاهى ممكن است 
سريعاً اين كار انجام بككيرد و انسان خيال بكند كه بى اختيار استء ولى امر اختيارى استء به دليل اينكه تحت تكليف قرار 
كرفي اسك فرفوادة (كليك حكوا قليلك و كرا كثيرا)؛ اكر قعل كاري تاشد كه مدت امر والهن يبت كاهى 'انسان يكف 
حاة له ظلم امو زا مين بيشد ريغا فيد عمقل ادكه حادق اف كله يكن افى آنه زلزله كد ايلم عويعا ترارتفى كندة 
فرار كردن» رفتن و آمدن همه افعال اختيارى انسان است؛ منتها كاهى به سرعت است و كاهى به بُطئ. در جريان ضحكك و 


بكاء هم همين طور است فعل اختيارى آدم استء به دليل اينكه خدا به بعضى جيزها امر كرده به بعضى جيزها نهى كرده. 


بنابراين نمى شود كفت اينها امر اختيارى نيست. بعد فرمود اين صححنه اى كه ما كفتيم هيج جيز شما را در برابر امر الهى حفظ 
نمى كند. به قدرت قومى» سلطنت, ملكء عظمت و مال و جاه اينها تكيه كنيد» خدا اينها را از بين مى برد. به حصن و قلعه و 
بارو و برج خودتان تكيه كنيدء خدا اينها رااز بين مى برد. به تعبير جناب فخر رازى ببينيد اين هماهنككى كه قرآن كريم اعمال 
كرده است براى همين جهت است؛ يكى اينكه فرمود اككر شما به قوم و قبيله خود تكيه مى كنيد؛ مثل قبيل عاد, ما اينها را از 
بين برديم. اككر به سرزمين خود كه وسيع است با قلعه هاى محكم و برج و باروء دامنه كوه» جون آنها قدرتى داشتند كه در 
دامنه كوه نه» در خود كوه خانه مى ساختند. اينها كه قدرت بيشترى دارند در دامنه كوه ويلا مى سازندء اينها نه! اينها كه كوه 
را به خانه تبديل مى كنند: (وَ تَنْحُِونَ مِنَّ الْجبالٍ ببُوتاً فارهين) )١(‏ آنها هم اين كار را مى كردند. قدرتى داشتندء اين سنكك 
هاق سيخت كوو وا مى تراشيدئد» اقاق يرركة» خائه بز ر كك و يذيرابى دوست هى كردئد: ابن قدو قدرت داشتند: آن تجابى كه 
قدرت به كوه استء به مكان استء به قلعه استء اسم قلعه را مى برد؛ آن جا كه قدرت به خود قوم استء به نيروى نظامى قوم 
استء به سلطنت ملكى و مُلكى قوم استء آن جا خود قوم را اسم مى برد. ايشان نظرش اين است كه فرق عاد و ثمود اين 
است كه عاد از نظر قبيله اى قدرتمند بودند» ثمود از نظر ملكك و مُلك قدرتمند بودند. ثمود اسم مكان است نه اسم قوم؛ لذا 
عاد را با قوم ياد كرد ثمود را با قدرت مالى شانء برج و بارويشان. در جريان قوم نوح قدرت آنها به قوم و قبيله بود از قوم 
ياد كرد؛ در جريان قوم لوط قدرت آنها به برج و باروى آنها بودء مؤتفكه ياد كرد؛ يعنى آن منطقه هاى سخت و ستكينى را 
كه فرشتكان الهى (جَعَلَنا عاليَها سافلها) (5) اينها را زير و رو كردند. يس اين امور جهاركانه هماهنكك هم هستند؛ عاد و ثمود 
هماهنكك هم اند. يكك جا سخن از قوم و قدرت مردمى استء يكك جا سخن از قدرت طبيعى. سومى و جهارمى هم هماهنكك 
هم اند» يكجا سخن از قوم نوح است كه قدرت مردمى است, يكجا سخن از مؤتفكه است؛ يعنى خانه هاء برج هاء باروهاء 
منطقه هاى به هم تنيده و محكم بافته و محكم ساخته را ما زير و رو كرديم, اين جهارتا هماهنكك است. كاهى فرعون مى 
كويد: (1 لعتو رك افلكم رطام وتعوو تبات اخرى ور تك )10 عفرت او مطل وتنتى ازز بو لكك و تلك رسع اليه 
به آل فرعون هم تكيه مى كند. كاهى هم قدرت از سنخ (قَذَّفَ فى قُلّوبِهمُ الوّعْتَّ) (5) و آنها راااز صياصى شان بيرون كرديم 
و بيرون رانديم است كه در سوره مباركه «احزاب» آمده. فرمود شما بينيد ما جكونه آنها رااز صياصى شان بيرون كرديم. 
صياصىء «صيصيه)؛ يعنى آن قصر. در سوره مباركه «١حشر)‏ هم آمده است كه (طُنُوا أي مانِعَتَهُمْ حَُصُوتُهُمْ مِنَ اللّهِ)؛ (ه) اينها 
فكر مى كردند كه اين قلعه هاى محكمى كه اينها در خيبر ساختند در برابر كوخ هاى مسلمان ها در داخله مدينه استحكام 
يشترق ذازد؛ جه كسى مى ثوائك آن در قلعه ختيبر زا بكندة ذيكر ثدى ذانيد كه قنذوث علوى همه اينهنا را قتع نى كثل. 
فرمود آنها خيال مى كردند (وَ طَُوا أَنّهُمْ مانِمّهُعْ حَصُوئهُْ مِنَ اللّو)» حصون و قلعه هاى بلند اينها مخصوصاً درٍ قلعه خيبر» فكر 


مى كردند حافظ اينهاست. 
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بس كاهى سخن از قدرت قبيله و قوم استء كاهى سخن از قلعه هاى بلند و برج و باروى بلند است. هر دو را قرآن ذكر مى 
كندء» فرمود «صيصيها» آن قلعه هاى اينهاء كاخ هاى اينها را ما ويران كرديمء آنها را بيرون رانديم. قلعه هاى اينها را ويران 
كرديمء آنها را بيرون رانديم. ب يس اكر بخواهند به قدرت مردمى تكيه كنند «لا وزر ولا قدر الا الله» بخواهند به قدرت برج و 
بارو و قلعه هاى مستحكم تكيه كنند هم (قَذّفٌ فى قُلوبهمٌ الوَعْبَ) واينها رااز صياصى شان و قدرت هاى مركزى شان 
فرمودند بيرون آورديم. در سوره ارك واحواهة ابه #لااين انسةة (و أل النية ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ اللكتاب مِنْ صَياصِيهمْ )؛ 
اينها را از آن قلعه ها بالا بايين آورد. (وَ كَذّفَ فى قُلُوبهمُ الوّعب قريقاً تققلُونَ وَ تَأسِرُونَ فريقاً). 

بنابراين اكر كسى بخواهد به غير قدرت الهى تكيه كند» جه به قدرت مردمى باشد؛ مثل قوم عاد جه به قدرت سرزمين باشد؛ 
مثل ثمود» جه به قدرت مردمى باشد؛ مثل قوم نوح» جه به قدرت سرزمين باشد؛ مثل قوم لوط كه قريه هاى مستحكم و محكم 
و تنيدء هم كه (الْمُؤْتَفِكة) تعبير شده است» فرمود همه اينها ؤير قدرت الهى اند؛ لذا فرمود هيج عاملى براى نجات اينها نيست. 


آن كاه فرمود شما به جاى اينكه بككريبد» مى ناليد: (هذا تَذِيرٌ مِنَ النَذْر الأولى)؛ ما يكك سلسله بحث هايى را كفتيم» كفتيم 
اينها (إنَّ هذا لَفِى الصَّحْفٍ الأولى ا صحفٍ إثراهيم وَ مُوسى)» (1) از صحف اوُّلى نام برديم. آنجه را هم كه وجود مباركك 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) دارد» نذيرى از تُذر أولاست كه صحف أُولِم در آن بود. حرف هايى كه انبياى قبل آوردند 
اين هم همان حرف استء حرف تازه نيستء اين مربوط به نبوت عامه استء (هذا نَذِيرٌ مِنَ الذّرِ الأولى). اكر اين انُذّرا جمع 
نذير بود به معنى «مَنذِرا» مى فرمود: «من المنذرين الأول انا عون سوط بو مواد قد وك واف ايفو السافك تعر يل 
كرده است. فرمود: ها لدو وق اكذر اناري )عه نرموه خربان نانك واجاركو كز (أَزمتِ الْزِقةُ): «آزفه)؛ يعنى جيز 
نزديكك. (أَزقَتٍ الآزقَةُ)؛ يعنى نزديكك شدء جيزى كه نزديكك هست,ء مثل (وَقَعَتٍ الْواقِعَة)) ا ل 
مافيتق باد شده اسعه (أَزِمَتِ الْآزقَهُ) مثل (وَقَعَتِ ت الْواقعَة ). اأوفو كن او سناع قايت 0 1 استء. خيلى نزديكك است. حالا 
اكر منظور قيامت صغرى باشد كه «مَنْ مَاتَ فَقَدُ قَامَتُ قِيَامَتَه» () قيامت صغرى است. اكر هم قيامت كبرى باشد به حسب 
ظاهر نسبت به تاريخ و زمان و زمين ما دور است؛ اما نسبت به ابد يكك جيز نزديكى است. قيامت يكك موجود ابدى است»ء 
ديكر «تا) و١‏ حتى)» برنمى دارد. اين را همه كفتند اكر الآن شما اينجا بنشينيد بكك 4١9‏ بكذاريد» بعد در كتارش صقر يكذاريد 
تا كره مرّيخ برويد و اين صفرها بماند و همين صفرها هم عدد نجومى باشد باز متناهى است. اما قيامت نامتناهى است؛ يعنى به 
ميليون سال هم باشد اصلا قابل قياس نيست»ء يكك ميليون سال نسبت به ابد هم قابل قياس نيست.يرسش: ... آيا اينجا هم از باب 
توسعه است؟ ياسخ: تطبيق است اكر قابل تطبيق است. اكر بيان مصداق است كه نه. توسعه نيست. اككر نه» فوق مصداق است»ء 
بله از باب توسعه اسنث. أن نظير كزيه آسماته عسده زمين» اينها ال سخ توضحه است كد هو دو (وَ أن إلى وتكه الفتتهى ) 
حنين روايتى هست» هم در (افككة وََ انكن )ا حلية روايتى اس يس (أزْفتِ الآزقَةُ)؛ يعلى «قربت القاربه)؛ جيز نزديكك 
تزديكك شدء مثل (وَقَعَت الْواةٍ ارا ا ار لني اعد ري رد 
لم د (كأنّك عن اي عر ل ل 
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هضم مى شوند. . (يشكلُوتك عَن السَاعَوِ) (كأنّك عَفِيٌ عَنْها)» «حفى» , يعنى عالِم و آكاه. درست است كه اينها از نظر روح 
يكك حساب ديكرى دارند و اما از جهت اينكه انسان اند و در زمين هستند مشمول آن نفخ صور هستند كه (وَ تَفِحَ ذ فى الصّورِ 
فَصَعِقَ مَنْ فى السّماوات)» (2) هستند. اين جغرافيا ندارد» خود جغرافيا برجيده مى شود. ما كه يكك «كى) داريم كه در محدوده 
تاريخ است و يكك (كجا) داريم كه در محدوده جغرافياست» اين «كى» و «كجا) هر دو بساطش برجيده مى شود. آنها كه اهل 
معنا هستند درست است بدنشان در آن زير مجموعه لِه مى شود؛ اما جان آنها هم اكنون آن صحنه را مى بيند؛ لذا مى بينند كه 
غير از خدا جيزى نيست. يرسش: غيب جيست كه «علمها عندالله)؟ ياسخ: بلهى خود ذات اقدس الهى مى فرمايد خيلى از 
جيزهاى غيبى است كه (مِنْ أَنْباءِ الِب تُوحيها لكك )) (/) ما به شما داديم. اما حالا «كى» و «جه جوراء كل اين اجور) و 
«كى» «سؤال» «جواب» همه اينها در محدوده عالم امكان استء فرمود همه اينها يكك روز برجيده مى شود و روح جون 
برجيدكى ندارد مخصوصاً روح انبيا و اولياء آنها هم اكنون آن صحنه را مى بينند؛ لذا مى كويند جيزى در عالم نيست غير از 
خداء اين آن صحنه را دارد مى بيند. آن ديكر تاريخ شمسى و قمرى كه تاريخ هجرى اندء تاريخ ميلادى و تاريخ هاى ديكر 
خود تاريخ برجيده مى شود. فرمود از تو آن مقام والايى كه تو دارىء از آن كه سؤال نمى كنندء تو را به عنوان اينكه رسولى 
هستى در بين مردم سؤال مى كنند: (يَستلُوَك عَن السَاعَهِ) (كأنلك عق عَنّْها). برسش: سه نا قيامت وجود ذارده يكك قيامت 
ا ا ا ا 
قيامت» آن قيامت وسطلِعْ است وارد بهشت كه شدندء قيامت ابد در آن جاست. ما سه مرحله داريم؛ انسان كه مى ميرد وارد 
صحنه برزخ مى شودء بعد وارد صحنه قيامت مى شودء بعد - إن شاءالله - وارد بهشت مى شودء آن مرحله نهايى است. يرسش: 
جنبه قيامت مككر مادى و جسمانى نيست؟ ياسخ: جراء اينكه آسان استء اين قابل درك استء ولى آنها مى كويند «كى» بساط 
جسم برجيده مى شود؟ «كى» بساط زمان و زمين برجيده مى شود؟ آن ديكر «كى» ندارد. يكك وقت است ما مى كوييم كه آن 
حادثه در فلان زمان اتفاق مى افتدء اين «كى» دارد؛ يا فلان حادثه در فلان مقطع جغرافيايى واقع مى شود. اين «كجا» دارد؛ اما 
آن صحنه كه قيامت مى كند: (وَ ما أَمرٌ الصَاعَهِ إل كلمح الْبِضر أَوْ هُوَ أقُرب) () آن خود «كى) برجيده مى شود. «كجا) 
جنع شوم قد رودا شبيق كد باقر ك زود ذو آنا زونك امكاق افرزف كمركرين نكا رق ازداف تين لا 
«كى» معنا ندارد.يرسش: سؤال از آغاز قيامت ...؟ ياسخ: آغاز ندارد» جيزى كه «لا زمان له)» نه آغاز دارد» نه وسط داردء نه 
آخر زمانى. بنابراد ين ما مادامى كه زمانى هستيم متزمن هستيم» سؤال هاى ما زمانى است و جون زمانى است وقتى كه «وقت» 
جيده مى شود درست نيست. تاريخ ندارد» زمانى كه «زمان» برجيده مى شود يعنى نشئه» نشئه غير زمانى است. الآن نمى 
شود كفت كهادو وو نا جهان نا جند سالقن اسغ؟ اين زهان يرذان ست اكر جيزى متزمة باشده متمكق باشدة زمان ومين 
بردار استء مى شود كفت كره زمين يا كره مرّيخ جند سالش استء اين درست است؛ اما نمى شود كفت دو دوتا جهارتا جند 
نال ابلك عرد واه يود عانم كدف ريم (ك تخ قن أخري ذاه ناث بتكرة )نوق درك اسناة ررمي رقنا 
ذيكرى اسث كة مريوط به آن عالم است البته. . يرسش: ياسخ: غرض اين است كه در سوره مباركه «اعراف» آيه 1/1 به 
اين .«ضووت أستث قرمود: (يَستَلوكك عَن السَاعَد أنَانَ مُؤساها)؛ جه كسى اين سؤال را كرده؟ حكونه خدا يادش داده؟ خيلى اين 
سؤال لطيف و سنكين است. يعنى كشتى قيامت كى لنككر مى اندازد؟ معلوم مى شود الآن هست, مثل يكك كشتى هستء 
متحرّك هم هستء يكك وقت لنكر مى اندازد. اين اصللا براى ما قابل دركك نيست! يكك وقت است سؤال مى كنند كه قيامت 
كى مى آيد: «متلِ الساعه/؟ اما حالا اين سؤال را جه كسى به ياد اينها داد؟ «مُرسا» يعنى لنكركاه. اكر اسم مصدر باشد يعنى 
لنكر: درباره كشتى نوح كذشت كه (بشم الله مَخراها وَّ مُؤساها)؛ )1١(‏ يعنى وقتى اين كشتى مى خواست حركت كند به جاى 


- 
أ 


اينكه با باد حركت كند وجود مباركك نوح كفت: «بسم الله)؛ به نام خدا. وقتى مى خواهد بايستدء «بسم الله)؛ (يشم اللَهِ مجراها 
و مُؤْساها). «مُرسا)؛ يعنى لنكركاه. لنككر انداختن. آن سكان راء آن لنككر را كه وقتى بيندازند در عمق درياء ين كشتى آرام مى 
شود» مى كويند: «مُرساء. سؤال مى كند كه اين كشتي قيامت جه موقع لنككر مى اندازد؟ معلوم مى شود كه الآن هم هست و 
سيال هم هست و همه را در بر دارد» يكك وقت هم آرام مى كيرد. آن دريايى كه اين كشتى روى آن دريا حركت مى كند 
جه دريايى است؟ غرض اين است كه اكر يكك امر تاريخىء تاريخ مند باشدء عراف الى مله كو النتة سؤال از «متلا» و «أين» 
وافكارف سالك نر كي و[ سسا اه وارعة اننا كر حرف دساف ررد ار بالسله كاه برداى راقن حورتو لمك قد تسكن 
باشدء در كوشه اى از كوشه هاى زهان خا كرد نه وجرردش «كى) و «كجا) دارد ونه عدمش «كى) و «كجا) دارد. فرمود: 
(يكلُونَك عَن السَاعَهِ أَبّانَ مُؤساها قُلْ إِنّما عِلْمّها عِنْدَ رَبّى لا جلي لوَفْنها)» اين وقت از سنخ زمان نيست» (إلا هُوَ تقلت فى 
التماواتٍ وَ الَْرْضِ )» يك كار سنكينى است. اصلا فون تمن ماتق :ذو آن نا كه از آن باخير ياش . (لا تَأْتيكم ل بَغَه)» نه 
تدريجاء نه در زمانء اين «بغتهٌ» خواهد آمد. (يَس يلوك كانّك حَفِيٌ عَنْها)؛ مثل اينكه تو بلد هستى! (قُلْ إنّما عِلْمّها عِنْدَ اللّ). 
)١١(‏ فرمود: (تلقرق الفساراف ال قفن ) كران سكل اما افد السمانى فعين او ناوا قي كد راق 
ايتكه كل :اينها فرمودة (يَومَ تطوى الشّماء كَطَيٌ السّجل لِنْكدتِ)؛ (11) كه آن روزها اين مثال زده مى شد. اين كاغذى كه باز 
است يكك صفحه اى استء اسم جند نفر هستء وقتى لوله كردند مى شود طومار. اين يارجه تا لوله نشده كه طومار نيست»ء 
يكك يارجه است. وقتى مى كويند طومارش را برجيدم يعنى مثل طوماركونه بساطش را جمع كرديم, (يَوْمَ تطوى السّماءَ كطىٌّ 
السّحلى)) از «سجل» مى كويند طومار. طومارش را ما جمع مى كنيم؛ مثل اينكه سفره اى را يهن كردند بعد سفره را جمع 
كردند. فرمود الآن ما سفره آسمان و زمين را يهن كرديمء بعد جمع مى كنيم. اين به ذهن نمى آيدء به علم نمى آيد. يرسش: 
...؟ ياسخ: نخير! وارد نفخه ديكر مى شوندء بين نفختين جقدر فاصله است, خدا غريق رحمت كند مرحوم مجلسى(رضوان الله 
عليه) را! ايشان در «السماء و العالم» به زحمت افتاده كه اين را معنا كند كه جون در آن روايات است كه فاصله بين نفخ اوّل و 
نفخ دوم اين است كه «اربعه مأه» جهارصد سال استء (118) او خيال كرده كه اين جهارصد سال است و بعد آمدند نات 
كردند بر اساس هيئت قديم بطلميوسى كه نه اصلى دارد نه فرعى» به جه زحمتى حالا قبلا هم اين به مناسبتى اشاره شد در نفخ 
صور اوّل و دوم؛ اين رادر «السماء و العالم» بحار مرحوم مجلسى مراجعه كنيد به زحمتى - خدا غريق رحمتش كند - افتاده 
كه اين جهارصد سال را معنا كند» كفت جون ممكن است همه آسمان ها از بين برود» فلكك الافلاكك كه مسئول كردش شب 
و روز است. تعيين كننده شب و روز است اين بماندء اين به اندازه جهارصد سال كه حركت كرد آن وقت نفخه صور دوم مى 
ماند. اصل فلك الافلا-كك خبرى نيست» ريشه اى ندارد» يكك؛ بر فرض هم باشد اين هم يكى از افلاكى است كه بساطش 
برجيده شده؛ دو؛ فلكك الافلاكى نيست تا اينكه بكردد جهارصد سال و سال تحويل بدهد! 


ص : #اوع 


.19 اعلى /سورهلالل آيه8١ و‎ -١ 


.١هيآ واقعه/سوره228‎ -١ 


بوك بحارالانوار» العلامه المجلسىء ج١2,‏ ص “0 طّ مو سسه الوفاء. 


ع- اعراف/سوره/ء آيه/ا18. 


ه- اعراف/سوره/ء آيه/ا18. 
8- زمر/سورهة” آيهل2. 

/ا- هود/سوره١231.‏ آيهة5؟. 

8- نحل /سوره212. آيهلالا. 
9- زمر/سورهة” آيهم/2. 

.8١هيآ‎ 2١هروس/دوه‎ ٠ 
آيه/ا18.‎ ء/هروس/فارعا-١‎ 
.1٠١©هيآ‎ 27١هروس/ءايبنا‎ ١7 


1- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج68 ص 7:0 ط موسسه الوفاء. 


غرض اين است كه (وَ لكنّ أكثَر النّاسِ لا يَعْلَمُونَ). (0) يرسش: (يَْمَ تَطُوى السَّماء) مكر مطوى به آسمان دنيا و براى آسمان 
ال نيست؟ ياسخ: نه» آن (إِنَا رَينّاالصّماءَ الدَّنيَا بزيئه الكواكب) (1) براى آسمان اول است وكرنه (وَ السّماواتٌ مَطُوِياتٌ )» (9 
جمع آورده با«الف) و «لام). (وَ السّماواتٌ مَطويَاتٌ بيمينه)» خود سماوات كه باجمع محللا به «الف)» و «لام) است (وَ 
السّماواتٌ مَطوِيّاتٌ). (إذَا السَّمْسُ كَوّرَتْ لو إِذَا اقرع 1ن35وك): 1ل فسن :راس كروسل وو اسعان جهارم انث (3 
السّماواتٌ مَطُويّاتٌ ييمينه)» (إذَا السَّمْسٌ كوٌرَتْ 0 ٌإِذَا الوح الكدوث) نا دورقريق تقطدهاء هن ابن فنسسك افردردة (لا تعابها 


ِوَقتها)» الآن معلوم مى شود هست و مستور استء بعد شفاف و روشن مى شود. 


يكك بيان نورانى از امام رضا(سلام الله عليه) است فرمود: از ما نيست كسى كه بككويد بهشت و جهنم خلق نشده است. بهشت 
مخلوق است جهنم مخلوق است. (2) اينكه در بيانات نورانى حضرت امير در آن خطبه است كه «قَهُم وَ الْجَنَّهُ كمَنْ قَدْ رَآهَا 
َهُمْ فيا مَُكَمرونَ وَ هُمْ وَ النّارُ كمن قَدْ رَآكرا؛ (2) از همين قبيل است. فرمود عده اى هستند كه زوزه سكان جهنم را مى 
شنوندء اين همان كفار و فسقه و منافقان و ظلمه هستند. فرمود: از ما نيست كسى كه بككويد بهشت و جهنم هنوز خلق نشده 
است. بهشت مخلوق استء جهنم مخلوق است و عده اى هم او را از نزديكك مشاهده مى كنند و امثال آن. يرسش: منظور 
بهشت و جهنم برزخى است؟ ياسخ: به هر حال برزخ هم كه باشد طليعه استء جون برزخ را آن جهنم كلى تأمين مى كند. 
جهنم برزخى كه درباره آل فرعون آمده دارد كه (النَّارُ يَْرَضُونَ عَلَيها عَدًَُا وَ عَشِيًا)» (1) بامداد و شامكاه 1 تش را بر فراعنه و 
تزعو عرفية م كد ذوذيل هنيو ادذارد كد عانالن از اجيم راض تان باقن قرصورة خيلت اهناة جا اين را اتش 
جهنم را به او بامداد و شامكاه اكر منظور دو طرف زمان باشدء اكر كنايه از دائمى باشد دائماً اين آتش جهنم را از آن كانالى 
كه هست تا قبر فرعون كه احَفْرَةٌ مِنْ حَفَر النَيرَانا () به او نشان مى دهند. در برزخ اكر «رَوْضَه مِنْ رِيّاض الْجَنَّا (4) است يا 


«حَفْرَةٌ مِنْ حمر اران استء در اثر اينكه آثار بهشت كبرى يا جهنم كبرى به اين برزخ مى رسد. 


ص: ع 


-١‏ اعراف/سوره/ء آيه/ا18. 

-١‏ صافات /سوره/27 آيه2. 

7- زمر /سورهة3 آيه/ا5. 

- تككوير/سوره١ل‏ آيه١‏ و 3. 

ه- الامالى» الشيخ الصدوقء. ج١2‏ ص 658. 

#- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى ابى الحديد» ج .٠١‏ ص ”177. 
/ا- غاف ر/سوره 6٠‏ آيدعع. 

8- تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج 7 ص 45. 

4- الغارات(ط - الحديثه)» ابراهيم الثقفى» ج ”. ص .6١8‏ 


در سوره مباركه «انعام) هم فرمود اين اختصاصى به بهشت و جهنم ندارد» هر مشكلى را او حل مى كندء ما موظف هستيم 
كاوها را أقجام يدهن دعااهم يكتين: همي | دن وقد سور عبار كل اتعامة اين اسه (وَ إِنْ يشت شك الله ضر قلا كاشِتٌ 
4 بردم انع قسن برقي داوف أو مشكادر] جمد كب هأ بن اتن كافك الكني ارسق عقف عيب ار كله 
شفاى مرض او مى دهد. ما ابزار كار هستيم» به ما هم فرمود اككر درست و مستقيم حركت كنيد يا بلا به طرف شما نمى آيد. 
مى شود دفع؛ يااكر آمد ما رفع مى كنيم و برمى داريم؛ مى شود رفع. فرمود كاشف هر جيزى اوست. اين لاى نفى جنس 
است: (قلا كاشِفٌ لَه إل هُوَ)) در اين آيه محل بحث هم فرمود كه اين جريان معاد را هم هيج كس كشف نمى كند: (ليِسَ 
لها مِنْ دُونٍ الله كاشفَةُ)» اين كاشفه هم كفتند اين 200 تاى مبالغه استء مثل 00) علامه. هيج كسى قدرت ندارد كه يرده از 
روى قيامت بردارد» مككر ذات اقدس الهى. مى فرمايد اين حرف هايى كه ما مى زنيم اين حرف ها جاى تعجب نيست» شما يا 
تحجي ل كتين كد ]| انشاد اسك درا التكياق نه تمعيييه ولارائفاة قو ابن واف توويل كه يقنونورشيا كلفد (ما يفنا 
بهذا فى آبيَنا الأَوَلنَ)» (41 شما تصديق و تكذيبتان وابسته به قبول و نكول بدرانتان بودء غير از اين دفترى نداريد. اككر جيزى 
وا انها قول «اششد ع كنسن: ( وكا ا انناغلى أنه للا سوى راانها شى نن كرتس كنيد (ما سَمِعْنا بهذا فى 
بها ]لا رارق )معان ابناة واكقو سوا افعد يق بو كلت ين شيا عداة توك واكول بورانهان روه غير لذ ابن يرق عكر 
نداشتيد. حالا هم از اين محتوا و مطالب تعجب مى كنيد, هم از اينكه اين معارف بلند به وسيله وجود مباركك ييغمبر(صلى الله 
عدن الى هن ابم مسي كين را اليل عدا ديت لقتو در شوود يها ةورع كني قلسي نا رن 
اسك كه دهرا اده بكركت بن قلق سرفانة :ان حكى :امدق اطاط كاوال نس ابن 1د ١‏ #اسووة سار كه «ترشرفع كدقية 
فضت ان كد قفارو اس (وَ قالُوا لَؤلا ُزْلَ هذًا الْقَوَآنُ على رَجل مِنَّ الْقَْتيِن تَظيم ): شما خيال مى كرديد اين معارف هم 
درن و سسائل مصوا ف قاروع نه لان مر انه ذا ززر 3 نكال وار وطق وسار ل غير ,لمات اليه و1 لاد بل )عست نت 
كنيدء يا ازاين محتوا تعجب مى كنيد درباره توحيد مى كوييد: (إِنَّ هذا لَمَّىِ ءٌ تُجاب (٠)‏ مككر غير از آلهه ما خدايى هم 
هست؟ يا اين همه خدايانى كه ما داريم اين مى كويد اينها نه: (جَعَلَ) اله را ( إلهاً واجداً)» اين همه آله ما را كذاشته كنار. 
هلا الع لحا )نمكم جه دسي رن اذك بز ابوت وى ا دحي الكو فى ل لوطع يتات ر السضي لو 
#السكيد وعتى و تتودة:راتعجي برانكز عق «السيدة امد نوسي بن نص كةنداف حرهايه داز .رست فبك سب عو 
دانستند» همه اين امور باعث تعجب بودء فرمود شما اين را به عنوان تعجب ذكر مى كنيد: (افيخ هنا العديث تون لاوَ 
نض حكونّ و لا تكو )» ما قبلا به شما حكفتيم: (َلْيِض حكوا قَليلا وَ ليدكوا كثيراً)؛ شما به جاى اينكه بخنديد بايد بناليد. درباره 
مصدكة بو ركان جنوق قمل ابيكه نقذ[ ركذو كور ايز تدوييس البرك اناق كداداتماً تن عند ةه:دائماً كد كرد كمس كندا 
فعل ياد كرده. «تضحكون و تبكون» و اينها. اما غفلت يكك امر دائمى استء با اسم ياد كرده است» «سمود) همان غفلت است» 
كربجة به وز ان فاعل اسعة وك 'صفت ‏ بشبهه امنك + سامد فك مشبهه أسة »تافل صقت مشبهه انسث4 مها به.وزة فاعل 
است. اككر اسم فاعل باشد دلالت بر حدوث دارد؛ اما وقتى صفت مشبهه دارد دلالت بر ثبات و دوام دارد. فرمود شما سامد و 
غافل هستيد. اينجا با صفت مشبهه كه دلالت بر ثبات و دوام دارد ياد كرد؛ اما ضحكك كه فعل است دائمى نيست به صورت 
فعل ذكر كرده است. فرمود: (وتفشكرة وه بكرن 0 أن سامَدٌونَ)» ديكر «و أنتم تسمدون» نيستء براى اينكه در اثر 
همان استمرار غفلت است كه اين كار را مى كنيد. حالا فردا به خواست خدا آن جمع بندى اين سوره مباركه «نجم) است. 


ص: 2 


-١‏ مؤمنون/سوره”377, آيه75. 
1- زخر ف /سوره27؛ آآيه"73. 


اين امو زا اذ 


تفسير آيات 0 تا اي سوره نجم 58/٠١/1١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات "0 تا 2١‏ سوره نجم 


(وَ الْمَؤْتَفكة أهوى (*0) فَعَسَّاها ما عَسَّى (06) فَبأَىٌ آلاءٍ رَبك تتمارى (00) هذا نَذِيدٌ مِنَ النّذْر الأولى (09) أزقّت الْآزَقَةٌ (7ه) 
لَعِسَ لها مِنْ دُونٍ الله كاشِفَةٌ (06) أ فَمِنْ هذا الْحَدِيثْ تَعْجَبُونَ (09) وَ تَضْحكونَ ولا تِكونَ (20) و أنْتُمْ سامِدُونَ (81)) 


سوه متا ركه اتج كدابه بايا رسيد» يخشى از لطايفقن ممكق ابت كه كته تفده باشدء ابن تعبير (و المؤتفكة أخوي )ندر 
تفسير على بن ابراهيم قمى بر جريان بصره تطبيق شد. )١(‏ مستحضريد كه بصره ويران نشدء زير و رو نشدء ولى وجود مباركك 
حضرت امير در آن خطبه اى كه اين مؤتفكه را بر بصره و اهل بصره تطبيق كردند؛ يعنى شما نظير اقوام كذشته هستيد كه 
حرق وهيراة الى :زا ابناضك فى كو :نادم مقاب تقب (عهلنا غاقيا سائليا ) (لله شن اده تسر كدكن تبعير 
على بن ابراهيم آمده است در همان جلد دوم تفسير» صفحه 74 به اين بيان آمده است و صفحه 778 كه وجود مباركك 
قرط كر لجو راطنق كردي رموه كا مريوط :به لعل عضر انل دويجاة دوه مي شري عاق براقي شيعه او 
انظ نايدا مى ندال “6 ان ,وؤاتفكة تطلليق اده به متو باه يضر توم مسدرة و رم رصبره اقزر وفك توكقد كا قير وروز 
شده باشند؛ يعنى كار شماء كار همان مردم كذشته است كه برخلاف دستور رهبران الهى انجام مى دهيدء نه اينكه معناى آيه 


ص: 989 


."4 تفسير القمى؛ على بن ابراهيم القمى» ج 7 ص‎ -١ 
7 آبه‎ 2١١ هود/سوره‎ -" 


مطلب دوم آن است كه درباره معاد اين جنين نيست كه مثلا تاريخ شمسى يا تاريخ قمرى يا تاريخ ميلادى؛ اين زمان امتداد 
داشته باشد تا ما به معاد برسيم؛ اككر قيامت» باطن دنياست انسان كه مى ميرد خروجش از دنيا وقت دارد كه در جه ساعتى و 
جه لحظه اى مُرد؛ اما ورودش به عالم قيامت و برزخ وقت نداردء زيرا آن باطن اين دنياست» يكك؛ محيط بر دنياست» دو؛ جان 
ما همء هم اكنون در آن عالم هستء سه؛ ما بدن را در اين لحظه دنيايى رها مى كنيم» جهار؛ آن وقت بى زمان مى شويم. اين 
سؤال ديكر جا ندارد كه به هر حال دنيا كه تمام مى شود و قيامت ظهور مى كند» كى قيامت ظهور مى كند وجهى ندارد. اكر 
قيامت, امتداد دنيا بود بله زمانى بود؛ اما اكر قيامت و معاد باطن دنيا بود و هم اكنون محيط بود وهم اكنون موجود است»ء 


يكك بيان نورانى از حضرت امير(سلام الله عليه) است كه اين از همان بيانات بسيار دشوار و مشكل آن حضرت است. حضرت 
در آن خطبه 731١‏ نهج البلاغه بعد از قرائت بخشء از آيات مربوط به (ألْهاكم النَكائْوٌُ 0 عَنَّى رُرْتُمُ الْمَقابر)» (1) اين < خطبه اى 
داوف ابن خط را كه ترما مده بار ا هال كواتنه شم انع ان الخدسد هي كوي دهن از ينعا عالقا #اككنونة بيش اذ 


هزار بار اين خطبه را خواندم, هر بار كه مى خواندم براى من تازكى داشتء در طى اين ينجاه سال. يكى از جمله هاى نورانى 
آن حضرت كه .در اين خطيه 911 تهج البلاغه است كه مى كويد بعد از تلاوت (ألهاك التكائد 0 حت رد المقارن)» كيفيت 
ورود انسان از دنيا به برزخ را تشريح مى كندء مى فرمايد اينها همه شان همسايه هايى هستند كه از يكديكر بى خبر هستند 
اجتماع دارند ولى از يكديكر مطلع نيستند. عبارتى كه ايشان در خطبه 71١‏ دارند اين است كه أي الْحجَِيدَيْنٍ طَعَنُوا فيه كانَ 
عَلَئْهِمْ سَِوْمَداً»؛ ب يعنى در نهج البلاغه طبق اب بن جاب صفحه 148؛ فرمود اينها كه وارد شدند الكلهُمْ وَجيدٌ و ُمْ مي ؛ همه 
اذ دن يروخ تمسعتدة ولى بعيج كبن أو دركرق خب فدازدة اسك «تكلهع وجية در خالى كه همه انان تا ضدره, وو جات 
الْمَجِر وَ هُمْ أَخِلاء؛ اينها دوستان يكديكر بودند, اما هر كدام از ديكرى جدا هستند. (لَا يتعَارَُونَ َيل صَبَاحاً وَ لَا لتَهَارِ م ا 
ا ل ل ا ا 
است: «أَىٌ الْجَدِيدَيْنِ طَعَُوا فيه كان عَلَيِهِمْ مَِرْمَدً»؛ اينها شب بميرند سرمدى مى شونده روز بميرند سرمدى مى شوند. ما 
كذشته اى داريم كه اكر طولانى باشد مى كوييم ازل؛ يا آينده اى داريم كه اكر طولانى باشد مى كوييم ابد» مجموع ازل و 
ابد را مى كويئد سرمد؛ بعز يعنى اينها جه شب بميرند از زمان و زمين بيرون مى روند» جه روز بميرند از زمان و زمين بيرون مى 
روند. أ ادبن لوا «لعنء! بعنى كوج كردن (يذم سبكم و بم قا 1()4) كه در قرآن است يعنى كوج كردن. 
اينها جه شب كوج بكنند جه روز كوج , بكنندء بى زمان مى شوند. «أَىُ الَْدِبدَيْن طَعَُوا فيه كَانَ عَلَِهِمْ سِرْمَداً»ه اين است كه 
ابن ابى الحديد مى كويد من از ينجاه سال تا الآنء بيش از هزار بار اين خطبه را خواندم؛ هر بار مى خواندم براى من تازكى 
داشت. يكك بخش از هستى و هويت ما سرمدى استء مركك ما تاريخ بردار هستء جه موقع نفس ما به يايان مى رسد؟ تاريخ 
دارد؛ اما جه موقع وارد مى شويم؟ جاى كى و كجا نيستء براى اينكه معاد» قيامت و برزخ الآن هستء محيط بر ما هستء 
باطن ما هستء جان ما بى ارتباط با آن نيستء اين بدنء تاريخ مندانه عمرش به يايان مى رسدء ما در عالمى كه هستيم هم 
اكنون» خوابيم و ببدار مى شويم. وقتى بيدار مى شويم ابد مى بينيم؛ سرمد مى بينيم. أن الْحَدِيدَيْنِ طَعنُوا فيه كان عليه 
مَؤْمرداً شَامدُوا مِنْ أَخْطَار دَارِهِْ أَفْظَمْ مما تَاقُوا و رَأا مِنْ آيَاتِهًا أَعْظَمَ مِما قَدّرُوا [فَكلا] فَكِلنًا العَائتَِ: تين مُدَّتْ لَهُمْ إِلَى مَبَاءَوِ) تأ 
بخش بايانى؛ اولش در آن قسمت است كه وقتى اجساد را حضرت مشاهده مى كنند امام بده وَ زرا ما َف 
خع أ ها انقلفة ابن عار ارد هل اي كدينه قات ت (ألْهاكم التَكائّر) ايراد فرمودند. 


ص: 444 


.5 و‎ ا١هيآ‎ 3١ تكاث ر/سوره7‎ -١ 


7- نحل /سوره8 21 آ به 


مطلب بعدى آن است كه اككر علم كسى در حدّ ظن بود انسان مظنه وار زندكى كند سرمايه او سرمايه كمان باشد نه تحقيق» 
بيامدهاى تلخ فراوانى دارد كه برخى از آن ييامدها را در همين سوره مباركه «نجمه مشخص كرد. بعد از اينكه فرمود: (ذلك 
مَتَعْهُعْ مِنَ الْعِلّم)؛ (1) اككر انسان برهان و عقل در او نباشدء در حدّ كمان زندكى كند يا به حسن ظن يا به سوء ظن» قهر و 
بهرش سامان يذيرد» اين جند تا بيامد تلخ دارد: يكى همه هويتش را در دنيا مى بينده اين يكك؛ يكى كاملا از وحى و رهبرى 
رهبران الهى كريزان استء دو؛ يكى هم جامعه او جامعه جاهليت خواهد بود سه؛ اينكه فرمود: (إِنْ يَتْعُو نَ إلا الطَنّ وَ ما تَهْوَى 
اْنفْسُ )» 1 بعد فرمود: (ذلكك مَبلَُهُع من الْهِلّم)» بيامدهايش را هم ذكر مى كند: يككى اش اين است كه (فَأعْرِض عَنْ منْ 
توَلّى عَنْ ذِكرنًا)» براى اينكه (وَ لَمْ د إل اليا الذّها). ادر خش ذيكر ذازد كه (أ ايك الذى تولى 86 و أغط كلياكة 
ادق )) قبجه اين كازها كه محصول كمان يروري اسع» ابن ات كه رهيران الهى وى مى بينقد حت الهى بالغ شد و اثر 
نكردء از ما رو برمى كردانند. حالا جه وجود مبارك بيغمبر باشد جه وجود مباركك حضرت حجت باشد. اين (قأغرض عَنْ مَنْ 
تَوََى) الآن درباره خود وجود مباركك حضرت هم هست. اكر جامعه اى بر اساس كمان زندكى كند (مبِلُُمْ ِنَالهِلْم) همين 


د 


باشد كه (إِنْ يتَبعُو نَ إل الطّنّ وَ ما َهْوَى الأنْقك )) نتيجه اش اين است كه (وَ لَمْ يرد إل الحا الدَّنيا)» نتيجه اش اين اسث كه 
«تولى و اعرض عن الدين»» نتيجه اش اين است كه خدا هم به بيغمبر مى فرمايد: (أَعْرض عَنْ مَنْ َوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا)» جرا؟ 
جون (ذإكك مَبلَعْهُعْ م ِنّ الْعِلمِ). ما اين همه ادله عقلى و نقلى را آورديم؛ او فقط در مدار حسن ظن و سوء ظن دارد زندكى 
فى كنبل ارق هنه غراحة تل هذل را اورسيية اين :ذو هادان (ا تقوى :انفش ).داردد يه سس من ترد بس «(ذلك مَيلَعُهُمْ مِنَ 
الْعِلم) اصللا». تقرس عليه اعراض عن الآخره فرعا» واعراضن عن الدين قرعاء »يراق ابتكة (ذلكك مَتلَعْهُمْ مِنَ الْعِلم). اين اصل را 
أبس كدلاو زوع را بر اين اصل مترتب كردن از آثار نورانى قرآن كريم امن قرعو يتاقعة قرا جاسه قليف ابيع 
علااقه آنها فقط در محدوده طبيعت و دنيا و خورد و خواب استء موضع كيرى آنها اعراض از رهبران الهى و قرآن و عترت 
استء جرا؟ جون (ذلك مَبلعُُمْ مِنَ الجلم). يس جند كار ستىء در اثر اين بى فرهنكى است: يكى اينكه (إِنَ يَتَبعُو نَ إلا الطَنّ و 
ما تَهْوَى الَْْمّسٌ) جامعه را جاهلى مى كندء يكى اينكه (وَ لَمْ يرد إلا لياه الدَّئْيا) فى كندة يكئ ابنكة «اتولى و أعرئين غم 
ذكر الله؛ مى كندء حالا- تو اى بيغمير(صلى الله عليه و آله و سلم) هم (فَأَعْرِض عَنْ مَنْ توَلّى عَنْ ذكْرنَا وَكَمْ يرد إلأ الحا 
الدُّنْيَا)» جرا؟ جون (ذلك مَبِلَعُهُمْ مِنَ الْعلْم ). اين است كه اككر اصل فرهنكك اعتقادى و دينى در محدوده حسن ظن و سوء ظن 
اماك يتلجرق» ابد كط انعبر دار عونا نوا جا علق ب دنه علزاقة الذيا راسد علوم اوت قار عن وطليو اشير زوق كردا 
از قرآن و عترت را به همراه دارد» اين سه خطر را بالصّراحه قرآن كريم ذكر كردء ييامدهاى تلخ ديكرى هم دارد. برهان مسئله 
هم اين است كه (ذلِك مَبلَعُهُعْ مِنَّ الْعلْم). يرسش: ظن در قبال همان يقين و شكك هست يا خود اين شكك؟ ياسخ: شكك باشدء 
درن عدت ركان اكه ولك الله انك الى مه ارين اردع كمسطاول دونه لمشي كيوك وان فقا حملن البق 122 
مسئوليت عزم به عهده اوست. اككر كسى در مسئله علمى قدرت نفى و اثبات نداشته باشد او شكك دارد؛ اككر در مسائل علمى 
قدرت تصميم كيرى نداشته باشد» مى كوييم ترديد دارد. ترديد در قلمروى است كه بايد عزم ييدا كند» شكك در حوزه اى 
است كه بايد جزم بيدا كند. از ما جزم علمى و عزم عملى خواسته اند» كفتند يقين بيدا كنيد علم بيدا كنيد در بخش انديشه: 
(إِنَ ذلك لَمِنْ عَرْم الأمُورٍ)؛ (©) عزم بيدا كنيد در بخش انكيزه. آنها كه اهل برهان نيستند» فرمود: (فَهُمْ فى رَيْبِهِمْ يَتَرَدّدُونَ) 
(5) كاهى اين طرف هستند كاهى آن طرف هستند. انسان كور نمى بيند از كدام در ورودى يا در خروجى خارج مى شود. يا 
به ديوار شرق سر مى كوبد يا به ديوار غربء براى اينكه راه خروج را بلد نيستء نمى داند درب كجاست. فرمود: (فَهُمْ فى 


رَيْبِهِمْ يَتَرَددُونَ)» تردّد و ترديد» آن رد مكرّر استء كسى كه كور است كاهى به اين ديوار بناه مى برد مى بيند كه راه خروج 


نيست» كاهى به آن ديوار سر مى كوبد مى بيند كه راه خروج نيستء فرمود: (فَهُمْ فى رَيْبهِمْ يَتَرَدّدُونَ). ترديد كه باب تفعيل 


ستء آن ردٌ مكرّر را مى كويند. ردٌ مكرّر براى آدم كور استء آدم بينا راهش را مى بيند و مى رود. 


ص: |2 
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بنابراين اينها نه اهل عزم هستندء براى اينكه ايمان نياوردند؛ نه اهل جزم هستند, براى اينكه يا كرفتار مظنه اند يا كرفتار وهم و 
خيال اند كه به همان مظنه برمى كردد. يا كرفتار شكك هستند. شكك در بخش انديشه همان خطر را دارد كه ترديد در بخش 
انكيزه آن آثار سوء را به همراه دارد. يرسش: نابودى ستاره ها و از بين رفتن عالم طبيعت ؟ ياسخ: اينها هم همين طور است؛ 
الآنن اين بيان نورانى امام رضا(سلام الله عليه) كه فرمود: «ليس منا؛ )١(‏ كسى كه بككُويد بهشت و جهنم وجود ندارد. فرمود 
بهشت و جهنم وجود داردء آخرت وجود داردء قهراً مى شود باطن دنيا. اكر باطن دنيا شد اين ظاهر كه برجيده شد باطن ظاهر 
مى شود. اين روايتى كه مرحوم كلينى در جلد هشت كافى يعنى روضه كافى (1) كه فرمود وجود مباركك امام فرمود بشر اوّلى 
مى خوابيد؛ ولى خواب نمى ديد. حرف هاى انبيا را هم كوش نمى دادندء انبيا به اينها راهنمايى مى كردندء اينها مى كفتند 
اكر عمل نكنيم جه مى شود؟ مى فرمود بعد از مركك كيفرى هست ياداشى هست انكار اينها بيشتر مى شدء مى كفتند انسان 
كه مُرد از بين مى رود» خبرى نيستء حياتى نيست. مرحوم كلينى در همان روضه كافى جلد هشت اين روايت را نقل مى كند 
كه امام(سلام الله عليه) فرمود ذات اقدس الهى رؤيا را نصيب اينها كرد كه اينها كه مى خوابيدند جيزهايى مى ديدند. به انبياى 
خود مى كفتند كه اينها جيست كه ما در خواب مى بينيم؟ آنها مى فرمودند اينها نمونه آن حرف هايى است كه ما به شما مى 
كوييم» شما خيال نكنيد اين مرده هايتان از قبرستان زنده مى شوند و ياداش يا كيفر مى بينند يكك عالم ديكرى است. جكونه 
هستء براى خيلى ها روشن نيستء ولى «اين قدّر هست كه بانكك جرسى مى آيدا» هستء محيط بر ما هستء» كاهى ما در 
رؤياها به كدام عالم مى رويم؟ كاهى از هزار سال قبل باخبر هستيمء از هزار سال بعد باخبر هستيمء اينهايى كه در عالم هستء 
الآن يك مهندسء يكك منتجم ماهر مى تواند خسوف و كسوف هزار سال قبل راء خسوف و كسوف هزار سال بعد را استخراج 
بكندء اينكه سرى به هزار سال قبل مى زند» سرى به هزار سال بعد مى زند» اين براى كدام روح است؟ اينكه بدنى دارد تاريخ 
مند ودر سر جاى خودش استء اينكه درباره هزار سال قبل تصميم مى كيرد و فتوا مى دهدء هزار سال بعد فتوا مى دهد يا 
همه ما كه الآنن درباره قوم عاد و ثمود بحث مى كنيم براى جند هزار سال قبل را بحث مى كنيمء فكر ما رفته به آن جاء اين 
فكرى كه جهارسال قبل» هفت هزار سال قبل» هشت هزار سال قبل را خبر مى دهدء همجنين از آينده خبر مى دهدء معلوم مى 
قوة مخاقانها قد موقن اسبح نه تمكو «امونع لساك بالقعل اله مط اميك ما لقا كسارب مخه اسك يرون مق ويه 
اين مركك ما تاريخ داردء تاريخ وفات دارد» ورود ما در عالم برزخ منرّه از كى و كجاست كه آن تازه قيامت صغرى است, جه 
رسد به قيامت كبرى. اين بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: «أىّ الْجَدِيدَيْن طَعَنُواا اين مثل «رُفِعم ... ما لَا يَغَْمُونَه (0) نيست 
كه خلا-صه با جند سال درس خواندن حل بشودء اينها اين روايات نورانى عقلى خاك مى خورد در حوزه. اين بيان حضرت 
استء اين اكر مثل «رُهَعَ ... مر لا يَعلَمُونَ» بود با جند سال درس حل مى شد. اما شما هر جه فكر بكنيد مى بينيد كه به اين 
آسانى به ذهن نمى آيد كه انسان جكونه سرمدى مى شود؟ يكك وقت مى كوييم خدا سرمدى است بله! يكك وقت مى كُوييم 
علم خدا سرمدى استء قدرت خدا سرمدى استء آنها مى شود بالذّات؛ اما حضرت فرمود: «أىّ الْجَدِيدَئْن طَعَنُوا فيه كان 
عَلَتِهسمْ سوْمَدا؛ انسان شب بميرد» از زمان و زمين بيرون مى رود؛ روز بميرد از زمان و زمين بيرون مى رود. يرسش: ... هم 
درباره قيامت كه ينجاه هزار سال و امثال آن است؟ ياسخ: وجود مبارك ييغمبر(صلى الله عليه و آله وسلم) هر جا بود جلسه 
تفسير داشت. كاهى در مسجد بود كاهى در خانه اصحاب بود. در خانه زيد بن ارقم حضرت تفسير مى كرد. در همان جا 
سؤال كردند كه اين «خمسين الف عام» يعنى جه؟ اين ينجاه هزار سال جيست؟ فرمود: «و الذى نفسى بيده)؛ قسم به ذات كسى 
كه جانم در دست اوستء اين ينجاه هزار سال براى مؤمن به اندازه صلات مكتوبه است, يكك نماز جهار ركعتى مكر جقدر 


وقث مي تواعن؟ د كدر هقفت ففت دققه فرموة ايخ يعجاة هزان سال براق مؤهى .به اتداازه عفت عشت دقيقة انيت براق 


اينكه كارى نكرده كه بماند و معطل بشود. آنهايى كه بيراهه رفتند يا راه ديكرى را بستند بايد جواب بدهند. فرمود اين روز 
براى او ينجء شش دقيقه است. يس معلوم مى شود ينجاه هزار سال است براى بعضى هاء ينج دقيقه است براى بعضى ديكر. 
يرسش: به هر حال زمانى وجود دارد؟ ياسخ: يس معلوم مى شود كه زمان در كار نيست» جون ممكن نيست كه اككر زمان 
باشد همين زمان باشدء اين زمان هم كوتاه باشد هم بلند باشد! معلوم مى شود كه زمان نيست. اكر يكك زمان ديكرى بود 
كم حاق فركرى ووم ركف رقت اسيك :مى كريتتنا كمون اث اسك اويازيسى آق آقا رادوساعت سطل يس كد ابن كارا 
دو دقيقه» بله اين قابل قبول هست؛ اما فرمود همين ينجاه هزار سال براى مؤمن ينج دقيقه است. اين معلوم مى شود كه خود 
اسان غطلىيرا بااضوذكن .دا ركه وقوق اها عودكى كارف وقن وا ماخروشن فاردواضفاة فزمرة ترون فيا شفيا وه 
[خقريرا)الاوقق أسماة ومين #الاتد كي :و روز د و كان ميته بد عر حال كيه اع ناته اله دو كه كرود كر 
بككردد» شبى باشد روزى باشد؛ اما اكر بساطش برجيده شد: (يَوْءَ ُطوى الكماة كَطَيٌ الشجلٌ للْكتب ) (8) برجيده استء وقتى 
برجيد ديككر جا براى زمان و زمين نيست؛ لذا همين مؤمن كه انُورُةٌ يس عَى بين يَدَيْهاه (2) اين كسى كه در كنار اوست كافر 
است و منافق استء در رواياتى كه مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) و ديكران هم نقل كردند در بحث معاد. اين جاى ياى 
خودش را نمى بيند» همين! اين يكى اتُورُةُ يَشرعى) همه جا را روشن كرده؛ اما اينكه كه كنار او ايستاده است اصلا جاى ياى 
خودش راهم نمى بيندء جنين عالمى است. اين تعبير كه فرمود: «أىّ الْجَدِيِدَيْن طَعَُوا فيه كان عَليِهِمْ سوْمَدأ؛ تعبيرى نيست كه 
به اين آسانى قابل هضم باشد. فرمود مركش تاريخ دارد؛ اما ورودش در برزخ تاريخ ندارد» اين مى شود سرمدى. يرسش: ... 
اين روايت را بايد حاكم بر بعضى از آيات بككيريد؟ ياسخ: نه خود اينها قرآن ناطق هستند؛ اكر يكك قرآن ناطقى يكك آيه را 
تفسير بكند خود قرآن فرمود اينها مفشر هستند. فرمود: (وَ أَنرَنا إليك الذَكْرَ لِتيِنَ )؛ 0/0 (ليْنَ) يعنى (لِيْنَ)! اين اختصاصى 
به وجود مبارك بيغمبر ندارد» بر فرض ما بككوييم اختصاص به وجود مبارك بيغمبر دارد» وجود مباركك حضرت امير از جان 
بيغمبر سخن مى كويد: (وَ أَنْفُسَنا وَ أنفُمَكمْ) (ه) كسى اوايل خيال مى كرد كه وجود مباركك حضرت كه فرمود: احَسَيْنٌ منّى) 
الاين خرن تو اسه انا مِنْ حت ين». اين درباره امام حسن (سلام الله عليهما) هم هستء درباره حضرت امير هم هست: 
فو كو لديل فلو لفل ران ابتك ترمو و الثدها وا التيك ).كر قز لاندارد :ابن جاه ريسي اهارن حجان يمير 
مى كويد كه انسان وقتى مُرد ابدى مى شودء اين قرآن ناطق است. خود قرآن مى فرمايد اينها مفسدر هستند اكر خود قرآن مى 
فرمايد: (وَ أَنرَنَا لَك الذّكر لِتميْنَ ناس ما بُزّلَ إِلَتِهِْ) و همين قرآن در سوره «حشر؛ مى فرمايد ببينيد كه اهل ببت جه مى 
كويند: (وَ ما آتاكمُ الوَسُولُ قَحَدَوُ وما ناكم عَنهُ قَئتَهُوا)» (10) و بيغمبر فرمود: (إِنّى نَارِك فِيكم الَقَئِنه (11) يعنى همين! 
بس يكك قرآن ناطقى دارد اين قرآن ساكت را تفسير مى كندء فرمود: أن الْجدِيدَيْن طَعَنُوا فيه كان عَلَيِهمْ س رْمَدأً». همان كه 
وجود مباركك بيغمبر اين ينجاه هزار سال را معنا كرده» فرمود براى بعضى ها ينجاه هزار سال استء براى بعضى ها ينج دقيقه 
است. زمان و مكان اينها وجهى ندارد كه امر نسبى باشد. يرسش: براى همان مؤمنين به هر حال ينجاه هزار سال هست؟ ياسخ: 
يس معلوم مى شود اين جيزى است كه هم ينجاه هزار سال است هم ينج دقيقه. يس معلوم مى شود كه زمانى نيست. يرسش: 
يس اينكه مى كويند ينجاه هزار سال است يعنى جه؟ ياسخ: همان استء يس اين يكك ينجاه هزار سالى است كه همان كه 
ينجاه هزار سال است ينج دقيقه است. يس معلوم مى شود زمان ما نيست؛ نظير زمانى كه ما مى فهميم نيستء نظير مكانى كه 
ما مى فهميم نيست. اكر زمان باشد زمان ينجاه هزار سال» همان ينجاه هزار سال است. فرمود: «و الذى نفسى بيده» اين براى 
مؤمن مثل نماز مكتوبه است. حالا اكر نماز مكتوبه نماز قصر باشد يا مختصرتر بخوانند از ينج دقيقه هم كمتر است. اينكه 
نفرمود نماز جهار ركعتى حاضر! نماز مكتوبه است يكك نماز واجب است. يرسش: زمان از حركت مادّه است ؟ ياسخ: بله» اكر 


زمان در دنيا باشد ما كه الآ-ن در دنيا هستيم» داريم دنيايى بحث مى كنيم؛ اما وقتى كه داريم درباره آخرت بحث مى كنيم 
بايد اخروى بينديشيم. فرمود انسان جه شب بميرد جه روز بميرد» سرمدى مى شود. تا ما فكر سرمدى نداشته باشيم» اين خطبه 
براق ماحل تمي شرة. زمره د الْجَدِيدَيْن طَعَنُوا فيه كان عَلَيِهمْ سِرْمَدا؛ سرمد مى شود. يرسش: آيه دارد لاد تعدضون 
علبها غ53 5 2كها): الكل » بالك يلها ذا برا ررفت واشقل ,يزع انك» وكرهه (منا كافك القتماوات و الف ) الهم 
داخل آن هستء با اينكه سماوات و ارضى در كار نيست. اين كنايه ازابديت است در بخش يايانى سوره مباركه «هود) يا 
درياره قوم فرعون» خود فرعون كه (عَدُوًا وَعَيْديًا)» با اينكه دارد (ما دامَت السّماواتٌ وَ الْأَوْضُ )! اكربساط اسدمان و دهن 
برجيده شدء ديكر آسمان و زمينى نيست تا بكلوييم: كاف اللتماواة و الاذض )ران تصيزاظ :راوج اندت كسا من 
كوييم: تا آسمان هستء تا زمين هست؛ يعنى كنايه از ابد است. بعد دارد: (خالدية ) حلؤة يا سماة و زفيى ساز كان نسية: 
اق تَعبير (ماذاقت القتماواك والأؤف )دن مار فيان (غَدّوا وعدكا) اسة» فرمود صبح و شام اين تعبير براى اين است كه 
آن معنا رابه زبان ما سخن بككويند ما كه در دنيا هستيم اكر بخواهيم از ابديت جيزى حرف بزنيم مى كوييم: (ما دامَتِ 
الكتماوات: 3 افق )ادام كا سارها شد مادا كد ونيو شبك قرذاين كردس كتسدرخةاسيدةا الامساددر اعرف 
رحمت كند! ايشان مى فرمود كه در قباله ها و سندهاى وقفى قبل از اسلام اين بود كه مى كفتند تا ستاره ها هستء تا آسمان 
هستند» تا شمس و قمر هست. اينها تعبيرات ابدى بود. مى فرمودند وقتى اسلام آمد فرمود شما در قباله هايتان بنويسيد: «الى ان 
يرك الله الأرقن وعهن عليهاة» تكوبيد ثا اسمان هسك نا شمسن و قمر اسك اينها حساشان هتات دركر ابنث: يكوييد تأ اشكه 
خخدا اينها را به ارث ببرد: اين مال وقئف است «الى ان يرث الله الارض و من عليها» اين فرهنكك را فرمود عوض كرده. آنها مى 
كفتند تا زمين هستء تا شمس و قمر هستء فرمود اين را نكوييدء بككوييد تا اينكه خداى سبحان بساطشان را جمع بكند كه 
بعدها مو دان در قباله ها و در اسنادشان مى كفتند: «الى ان يرث الله الارض و من عليها». بنابراين اين «خلود) قرينه است بر 
اينكه آسمان و زمين كنايه از تأبيد استء غدوٌ و عشى به زبان ما دارد سخن مى كويد؛ وكرنه خلود يعنى جه؟ يرسش: قرينه 
مظان الشّرع در «فى ما لا تعلمون» مى تواند مؤيد اين مطلب باشد؟ ياسخ: بله. در همه جا فرمود كه ما اينها را امثال ذكر مى 
كنيم» بخش يايانى سوره مباركه «يس» هم همين طور استء بهترين دليل براى معاد استء فرمود خيال كرد كه ما امثال آن را 
خلق نمى كنيم: (وَ ضَرَبَ لَنا مَتََا وَ نَسِىَ حَلَقَهُ)» )١(‏ خيال كرد كه ما مَكّل او را نمى آفرينيم. تعبيرات امثال براى اين است كه 
نشان بدهد اين دومى نمونه اى از همان اوّلى استء در خيلى از آيات اين طور است كه تعبير به مثل ذكر مى كند؛ فرمود: (وّ 
ضَرَبَ لَنا مَتَلا وَ ند حَلْقَهُ قال مَنْ بخ الْعِظامَ وَ هِى رَميم) وقتى جواب مى دهد در آيه ١‏ سوره مباركه «يس» فرمود: َو 
َس الّدى حَلَقَ السّماوات وَ الْأَرْضٌ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلقَ مِتلَّهُمْ)» نفرمود: ١يَخْلفَهُه‏ همه جا سخن از اين است. بنابراين اككر 
١أَىّ‏ الْجَدِيدَيْنِ ظَعَنّوا فيه كان عَلَيِهِمْ سَِوْمّداً»» و اكر بهشت و جهنم الآدن موجود است و اككر بهشت و جهنم از اجزاى قيامت 
است واكر بهشت و جهنم موجود است قيامت هم موجود است و اككر وجود مباركك حضرت امير فرمود مردان الهى الآن دارند 
مى شنوند واككر حارثه اى كه كلينى در جلد دوم كافى نقل كرد كه كويا من اهل جهنم راو آزارشان» اهل بهشت و 
رحمتشان را مى بينم و مى شنوم, معلوم مى شود انسان مركش تاريخ دارد» ولى حضورش در معاد بى تاريخ است؛ نه سخن از 


«كى) استء نه سخن از «كجا). 


ص: وعع 


.١١18ص‎ ١ عيون أخبار الرضا (ع)» الشيخ الصدوق؛ ج‎ -١ 
ط.الإسلاميه.‎ .4١ ؟- الكافىء الشيخ الكلينى» جلى ص‎ 

“'- وسائل الشيعه. العلامه الشيخ الحرالعاملى» ج ١5‏ ص 2294 ابواب جهادالنفس و مايناسبه. باب2ه» حديث 2١‏ ط آل البيت. 
- انسان /سوره0/2 آيه"1١.‏ 

ه- انبياء/سوره١37.‏ آيه©١٠.‏ 

8- الخصالء الشيخ الصدوق, ج .١‏ ص .2١18‏ 

/ا- نحل /سوره8 2١1‏ آيه6. 

8- آل عمران/سوره”7 آيه١2.‏ 

4- كامل الزيارات» ابن قولويه القمى» ص 27. 

.154 الأمالى؛ الشيخ الصدوقء ج1١ ص‎ ٠ 

-١‏ حشر/سوره9ه آيهل. 

.58 ص‎ »١ دعائم الاسلام» قاضى نعمان مغربى» ج‎ -١١ 
آيهدع6.‎ 6٠ غاف ر/سوره‎ -١ 

.٠١8و‎ ٠١ا/هيآ‎ 1١هروس/دوه‎ -١ 


-1١6‏ يس /اسوره 032 يهلا 


مطلب ديكر اين است كه قبلاً روشن شد كه ما يكك اسلام داريم كه توحيد و نبوت و وحى و امامت و اخلاق و به هر حال 
خطوط كلى دين است كه هر ييامبرى اينها را آورده است. يكك شريعت و منهاجى داريم كه (جَعَلْنا نكم َِوِعَهَ وَ ِئْهاجاً)» 
(0) كه مثلاً اين امت جند ركعت نماز بخوانند» آن امت جند ركعت نماز بخوانئد؟ اينها به كدام طرف نماز بخوانند؟ اينها امور 
جزئى است كه اختلااف دارند. در خطوط كلى كه مسائل اخلا.ق هست؛ حقوق استء حقوق بشر استء حقوق الهى است؛ 
حقوق نظام هستء كه فرمود: (بل يون ابه ادا ل وَالْآخرَهُ حر و أقى ( إن هذا لَفِى الصُححسٍ الأولى (] صُحْحضٍ إنراهيم 
وَ مُوسى)» (5) در جريان همين سوره مباركه «نجم) مى فرمايد: (بما فى ص يُحضٍ مُوسى لا وَ إِبراهيمَ الّدى وَفَى)» () در جريان 
ظهور حضرت حجت(سلام الله عليه) دارد كه (وَ لَقَنْ كتينا فى الزَّبُورِمِنْ بعد الذّكر أَنَّالَْرْضٌ يَرنّها عِبادِىَ الصَّالِحُونَ)؛ (9) 
اينها خطوط كلى است كه ما كفتيم» جون اين خطوط كلى را خدا كفته و تغييرنايذير است نه تنها به مردم مى فرمايد ما اين 
حرف ها را كفتيم؛ به ييغمبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) هم مى فرمايد: (فَبِداهُمْ اقَتَدِة)» (8) نه بهم اقتَدِه. به اهل 
كتاب مى فرمايد كه بيرو رهبرانتان باشيدء به بيغمبر مى فرمايد بيرو دينى باش كه به انبيا كفتيم» نفرمود: اقَبِهُمُ افتَدِهاه بلكه 
فرمود: (فَبداهُمُ اقْددِة)» ما اين معارف را كفتيم؛ در صحف ابراهيم كفتيم؛ در جريان صحف موساى كليم جون جند لوح 
بؤذه ( القن لا لراغ ) زللاي كل ارس يداصوله لسطيقة امرش بسن الزاح بمدرلة افرح عراش يوه ديه هر ال ضيحت عرس 
هست» صحف ابراهيم هست» و داود هستء فرمود اين مطالب را كفتيمء به مردم مى فرمايد يبرو اينها باشيدء به خود 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مى فرمايد مااين حرف ها را تنها به تو نككفتيم» به همه آنها كفتيم نه به آنها اقتدا كن» تو 
اشرف از آنهايىء اقَبهُمْ اقْنَدِه نفرمود بلكه فرمود: (مَبهُداهُمُ اقَْدِهْ)» هدايتى كه ما داديم اقتدا بكن. جون اين اصل كلى است 


تووامت تو دراين جهت فرقى نداريد» همه شما بايد تابع آن معارف الهى باشيد, ارجاع داده است. 
ص: ٠ل‏ 


-١‏ مائده /سوره 6 ابدمع. 


؟- اعلى /سوره/الك آيه18١‏ و 14. 
'- نجم /سوره 01 آيه8" و /". 
دافا سورد الا دقار 

ه- انعام /اسوره2) آيه 40. 


#- اعراف /سوره/ آيه .١6٠‏ 


ملب كدق هو لفق للالنان لك ماق ) الكذاسةة يعن الباق - 6ه الع زود سملي امك متو :را التاق ارد كلد كار 
كرده باشد؛ اما جيزى را ميانى كسى به او نمى دهد كه نفى نمى كند. اين الادمة لام استحقاق است: (ليِسَ لِلنْسَانٍ إل ما 
سَعى )؛ يعنى «لا يستحق الانسان» مكر محصول كار خودش راء بله! اما كسى تفضللا و رايكان و جايزه و عطيه به او نمى دهد را 
كه نفى نمى كند. فرمود آن مقدارى كه ما مى دهيم عطاياى ماست» (ن جاء بِالْحس مه قَلَه عَمْرُ أَمَالِهَا)» (0) معناى آن اين 
تبسك كنافقظ دريرابر كان خيرض كه كرد هعاق الدازه مى كيرف بيقن اذابخ فى كيرح ثهابيقن از ابن اسشحقاق خداره ايم 
(لبس للَإنْسان) يعنى «لا يستحق الانسان»» مككر آن مقدارى كه كار كردء بله! اما كسى به أو جيزى نمى دهد را كه نفى نمى 
كند و از طرفى هم ما كفتيم اكر كسى كارى انجام بدهد ده برابر ياداش مى دهيمء او اككر حرف ما را شنيد و برابر آن انجام 
داد هم مى شود استحقاق؛ منتها استحقاقى كه ذات اقدس الهى وعده داد. براى اينكه خداى سبحان خلف وعده نمى كند. در 
(اتشكرو نكن )ينرق اصل قدت :ذاث اقدس لين مطرح بوه تعلق آنةراذكز تكرى: (اماكاو أخبا) نلق اذاراذكر 
كرف براي ابنكة فر غده نان اضل قدرت ذات اقنس الهى اث قله (الفرتفكة أغرى )اعم بيات شك 


حالا- در آستانه اعتكاف هستيم. اكر شما بزركواران توفيق به اعتكاف بيدا كرديد كه «طوبى لكم و حسن مآب»» نشد اكر 
مقدورتان بود به هر حال روزه اين سه روز را فراموش نكنيد. درس خواندن كوشه اى از كارهاست» قسمت مهم فيض و توفيق 
مخصوصاً در ماه يُربركت رجب همين در روزه كرفتن هاست. اين اعتكاف را كه خدا به بركت تلاش و كوشش امام و شهدا 
وحاقازاة و كار كان تفيبيتث انم افك تدده أسرفة ابح امذكات عن 1 كال دار كيذ من «داند ا سكيد اذا سك 5 اسيك براق 
آذ شرط ذكر كركته ترمردس: وكااضلاة | لايطؤري]ة لا اما امنكات جه يامكاس دازه كه ند طشن غازه روقه #رفن اسف رلا 
اغتكافٌ إن بِصَؤْم) (5 كه وزان روزه كه «الصّوْمٌ ِى» (0) براى اعتكاف وزان وضو براى نماز است. اعتكاف جيست خدا مى 
داند. جون شرط اعتكاف روزه است. اين «الصّوْمُ لى» كه بالاترين تعبير در فضيلت و عظمت روزه استء تازه شرط اعتكاف 
أبيق كد وزان ووقه راقع اعنكا في و اكيم راقن قناز انلع لياه ِل بطَهُوراء الا اغتكافٌ نا بضَْم؛. فيض استء ل 
فيض با اين عظمت را اكّر كسى مقدورش باشد از دست بدهدء متأثر مى شود. اميدواريم - إن شاءالله - كه اكر اعتكاف شد 
كه «طوبى لكم و حسن مأب» و اكر نشد لااقل روزه را بكيريد. 


ص: 486 


-١‏ نجم/سوره 287 آيه9". 

"- انعام/سورهع) آيه .١12٠‏ 

"- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق, ج 2١‏ ص "7". 
- الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص 2178 ط.الإسلاميه. 
ه- الكافىء الشيخ الكلينى» جع ص “2 ط.الإسلاميه. 
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موضوع: تفسير آيات ١‏ تا لا١‏ سوره قمر 


(اقتربتِ السّاعَهُ وَ انَْقَّالْمَمَرْ )١(‏ وَ إِنْ يرا آيهَ يُغرضُوا وَ يَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمرٌ (؟) و كبوا وَ اَعغوا أَواءهم و كل أَخرٍ مسقو 0 
وَلَقدْ جاءَهُم ِنَ الْاء م فيه مجر ر (6) جكمة بالِغَُ قما تعن النّذّرُ (5) قَْولَ عه يَوم يذ الذّاع إلى شَئ نكر (©) خُشّا 
أنصازق بون يق الأخداث كاله خراة مدر 00 مُهْطعينَ إَِى الداع يَقُولَ اْكافرو هذا يَؤم عير (8) كَذَبَث قَبلهُمْ َو 
وح كك ذَبُوا دنا و قالوا تون وَ اجر (4) دعا رب أنَى مَغْلُوبٌ اص ٠ ١‏ فَفْتخنا َبْواتٍ السماء بماء مُنْهَِرٍ )1١(‏ و فك 
الأَوْض عُمُونا فَالتَقَى الما عَلى أثر قَدْ قدِرَ (؟1) ل ل له لِمَنْ كان فِرَ (018 3 
لَقَدْ ثَرَ كناها آيَهَ فَهَلُ مِنْ مُدّكرٍ (10) فَكيفّ كان عذابى وَ ندر (1) و لَمَد ْنَا الْقوَآنَ لذ كر هَل مِنْ مُدّكر 017) 


سوره مباركه «قمر؛ كه انذار آن بيش از تبذير آن استء اين در جند مورد ترجيع بندى دارد؛ بخشى از آيات الهى را با برهان 
اكز كتدوسى ترناعد: زو لنيد: سنا الْقوَآنَ ِلذَّكر ُهَل مِنْ مردّكر)؛ اين كتاب براى تذكره؛ آسان است؛ يعنى مطلب آن 
كيان ساق امت واسقوو اسك محفت اموق اسان سيق 1 كين عق د نيدن ترون 1 لخذ يك ١‏ النوا لكر 
فَهَلْ مِنْ مدَّكر)» اين را جند جا ذكر مى كند؛ هم قواعد كليه را ذكر مى كندء هم قصص انبياى مهم را مطرح مى كند. در 
بك هاى وقف فقنه تامري انان سيد فى درا نذة 3 لتيل 1 ونا العََآنَ لذ كر قَهَلْ مِنْ مدّكر) اين (فَهَلْ مِنْ مُدّكِر) 
خداى سبحان هم مثل «هَل مِن ناصر) )١(‏ است كه انبيا دارند» ائمه دارند» آيا كسى هست كه بيذيرد؟ قرآن كريم در عين حال 
كه قول ثقيل است؛ يعنى وزين استء آسان است. اين جهار مطلب را به مناسبت هايى قبلا مطرح شد؛ اما در خصوص اين 
سوره اين جهار مطلب كنار هم بايد ذكر بشود: يكى اينكه قرآن ثقيل است؛ يعنى وزين استء دوم اينكه سخت نيستء آسان 
است؛ سوم اينكه سّرست نيست؛ جهارم اينكه دشوار نيست. اين امور اربعه به اين صورت است. از نظر محتوا وزين استء بى 
برهان نيست» حرف بى دليل نيستء قصّه و افسانه و افيون و امثال آن نيستء (إِنّا سمُلْقَى عَلْيِك قَؤلاً تّقيلا)؛ (5) حرف مُتفّن 


ص: 464 


.١١172و١١8ص اللهوف على قتلى الطفوف» السيدين طاووس»‎ -١ 


"- روم/سوره 0١‏ آبه20. 


ذوقبال اين وزين يردق رموه ابن شبحيق فك هته مدر فيك د زو لاه متك :النارق ).لكلا مادا شرل ديك بوتيد: 
لال ور ل ار 
خواستيد با كسى رفيق باشيد» فكر كسى راء هوش كسى را آزمايش بكنيد به كسى خواستيد سمت بدهيد» در خلال اين 
كفْتكُو ناخداكاه يكك حرف محالى را مطرح كنيد؛ يكك قصّه محالى را مطرح كنيد» اكر او تصديق كردء بفهميد كه او اهل 


هيج شأنى نيست اكر او ساكت بود بفهميد كه او لايق هيج سمتى نيست؛ اما اكر فوراً اعتراض كرد كه اين امر محال استء اين 
يعنى جه؟ معلوم مى شود كه او آدم باهوشى استء مى شود به او كار داد. حداقل جهارهزار سال است كه اين حرف در كتاب 
هاى فلسفه هست كه افلاطون اين طور كفت ارسطو اين طور كفته كه اكر خواستيد به كسى يمت بدهيد كار بدهيدء 
ناخداكاه بدون اينكه بكُويى من دارم امتحان مى كنم قضّه اى نقل كنء, حرفى بزن كه داخل آن محالى باشدء اكر او قبول 
كرد يكك؛ يا بى تفاوت بودء دو؛ معلوم مى شود عُرضه اين كار را ندارد. كسى كه محال را نمى تواند تشخيص بدهد» كسى 
كه حرف سخيف را نمى تواند تشخيص بدهد او اهل كارى نيست. فرمود قرآن حرف متقن استء بابرهان است» حرفى كه 
وزين است بابرهان است قول ثقيل است؛ اما سخت نيستء براى اينكه با فظرت آشناست,ء با هويت ماء با حقيقت ماء اين يكك 
حرف اشنا ذليذير اسك؟ (و نقذ يكنا القوان لذّكر)؛ آسان است»ء در عين حال كه وزين است. با اينكه وزين است» سخت 
نيست» دشوار نيست» آسان است. وزين است؛ يعنى سّرست نيست» اين سُّرستى در مقابل وزين بودن است. آسان است؛ يعنى 
ذليذير استء فظرتث يدير اسةه با هويت ما هماهنكك است» سحت تسث. تقهاهنا امور اربعم: يككة وزين اسث؛ ذو: سنت 
نيست؛ سه: آسان است؛ جهار: سخت نيست. بس هيج كسى نمى تواند بككويد دين سخت استء قرآن سخت است. اكر اين 
حرف ها حرف هاى تحميلى بودء بى برهان بودء ما را وادار مى كردند كه بيذيريم, مقلدانه بيذيريم» بله سخت بود؛ اما اصل 
دين را انسان محمّقانه مى يذيرد. اكر هم خواست مقلّد باشد در تقليد» محقق استء در تقليد مقلد نيست؛ لذا اين نداى (وَ لَقَدْ 


ا ا لننا ير ب 4ع ]ء الله رطان رقن او وما ردقي انف ادك 


ص: 141 


-١‏ مزمل اسوره "الل آيهه. 


2 قمر اسوره 0 آيه/اا و اواو‎ -١ 


مطلب دوم همان تتمه شبهات مسئله شق قمر است؛ اين انشقاق قمر معناى آن اين نيست كه هر شب خسوفى اتفاق مى افتدء 
معناى خسوف اين است كه آن بخشى از ماه كه در افق ما هستء اين يا روشن است يا سايه روى آن است. اكر سايه روى آن 
نباشد كه مى بينيم» اكر سايه روى آن باشد مى شود خسوف. خسوف معناى آن اين نيست كه ما همه ماه را جون نمى بينيم 
بقيه اش منخسف است. آن بخش از ماه كه در افق ما و روبه روى ماستء اين اكر ديده نشود در اثر سايه زمين» مى شود 
خسوف. أماامساه. كزوق اسةه زميق كروق'است ابن خر كث ها كه همت كاهن كوشهاائ از هاه در افق ناسث:امئ شؤة 
هلال. كاهى كوشه اى از ماه در افق ماست مى شود محاق. كاهى بخشى از ماه در افق ماست مى شود هفتمء يا بيستم به بعد. 
كاهى تمام جهره ماه روى افق ماست مى شود شب جهارده و امثال آن. معناى خسوف اين نيست كه ما ماه را نبينيم» معناى 


خسوف اين است كه آن بخش از ماه كه در افق ما هست روبه روى ما هستء اكر سايه زمين روى آن بيفتد مى شود خسوف. 


اما جريان انشقاق قمر اين را كفتند در اوايل شب اتفاق افتاده است. جرا نديدند» يكك؛ جرا رصدخانه ها جواب نداد. دو؛ دو تا 
اشكال است. نديدند» براى اينكه زمين كروى است هنوز بخشى از شب فرا نرسيده؛ يعنى آن قسمت هاى غرب هنوز شب 
نشده تا ماه را ببينند و ببينند منشقّ شده يا نه؟ در همان محدوده حجاز اتفاق افتاده خيلى هم كه طول نكشيده است. بعضى از 
منطقه ها هم ممكن است ابرى بوده» بعضى ها خواب بودند» بعضى ها در اتاقشان بودند. غرض اين است كه نديدن, دليلٍ 
نبودن نيستء البته خيلى ها هم ديدند. 


ص: عا 


أماكر ا ومستكاله عا ضرا لمن فهد؟ اناووودر كه زمه غيد ومتكاتةواقة و يقسن ازعرني ها واكله ابم فسي هاضق 
حجاز واينها رصدخانه اى نبود تا تشخيص بدهند. به هر تقدير نه دليلى بر استحاله انشقاق قمر است» جون محال عادى است 
نه محال عقلى؛ نه دليلى است بر عدم وقوع. مى ماند اين مسئله كه در قرآن كريم آمده كه اكر ملتى از يبغمبرشان معجزه 
بخواهند» آن بيغمبر معجزه بياورد و اينها ايمان نياورند ما عذاب مى كنيم؛ اين درست است. معجزه اى كه اقتراحى باشد به 
اصطلاح قرآن كريم؛ يعنى مردم بيشنهاد بدهندء بعد آن يبامبر خواسته آن مردم را به عرض الهى برساند» آن كاه آنها ايمان 
نياورند عذاب مى آيد بله! اما خيلى مسلّم نيست كه اين «شقٌّ القمر) به خاطر بيشنهاد مردم بود. در بعضى از نقل هاست كه 
خوهاستفمرت ابعداناً اق كازنرا كرده اسك غيل سل 'نيست كه ااقتراحى بادد ءانبا أيه ساك براابن.حسظله ابن اليثك كه 
وجود مباركك بيغمبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) با انبياى ديكر فرق داردء فرمود: (وَ ما كان الله يعَذَهُِ وَ أَنْت فيهم و 
نا كاء الله معذيهع و هخ يستففزوك) 3ه آن يكن اصل كلى است نلهه ابل كلى أبس كه اكر ويشتهاد.و اقراتى اباشف و سامير 
آن عصر اجابت كند و آنها نيذيرند عذاب مى آيد؛ اما اين حاكم بر همه آن ادله است. فرمود خصيصه بيغمبر كه (رَحْمَةٌ 
ِلْعَالَمِينَ) (3) است اين است. نا حضرت در بين مردم هستء آن عذاب الهى نظير خسفء نظير (مَِْرَهَا عَلَيهمْ سيم لَوالٍ وَ 
كاي بم كارن كرنه از عذاب قاف آمل بر اسان ( وف [لعالمرق ) رودق وسره مياركه' يشب (صلق الاعليه نز الهو 
سلم) اين براى اين جهت است. فرموة دو جِيرٌ عامل وفع عذاب اسث: يكى وجود مبارك بيغمبر و يكى هم استغفان مردم 
اكه دز عسرية نا لقال (وَ ما كات الله ليعَذْبَهُع وَ أَنْتَ فيه وَ ما كات الله مُعََبَهُعْ وَ هُع يَسْبَغْفِوُونَ) بعد از رحلت 
حضرت وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود كه دو أمان از طرف ذات اقدس الهى در روى زمين بود» يكى 
حلت كرد؛ ديكرى را مواظب باشيد» ابن ديكرى استغفار شماست. آن امان اول كه وجود سا ركف حضرت بود حلت كرد 
امان دوم استغفار شماست اكر اين استغفار را هم رها كنيد ممكن است كرفتار عذاب الهى بشويد. يس اكر بعد از انشقاق» 
عذاب نيامد لوجهين است: يا براى اينكه مسلّم نيست كه اين بيشنهاد از مردم بود بلكه ممكن است خود بيغمبر(صلى الله عليه 
و آله وسلم) يبشنهاد داده باشدء ثانياً بر فرض اين يكك بيشنهاد و معجزه اقتراحى باشدء در سوره مباركه «انفال) فرمود كه 
مادامى كه بيغمبر (رَحْمَهٌ للْعَالَمِينَ) در بين مردم است ما آن عذاب هايى كه براى امم ديكر مى فرستاديم آن را نمى فرستيم. 
يرسش: با توجه به مطلبى كه در خطبه قاصعه در ارتباط با شجره مطرح شده آن مطلب هم اقتراحى بود؟ ياسخ: درباره آن 
خطبه «قاصعه؛ كه اقتراحى بود آيه 8 سوره مباركه «انفال؛: (وَ ما كان الله ليع دَبَهُةْ وَ أَنْتٌ فيه وَ ما كان الله معَدّبَهُمْ وَهُعٍ 
يَسِتَغْفِرُونَ) حاكم است. الآ.ن بحث در جريان انشقاق قمر است نه كل معجزه. معجزه اى كه درباره خطبه مباركه «قاصعه) 
هستء آن به اقتراح بود؛ البته جواب آن همان آيه سوره مباركه «انفال» است. يس آنجه مربوط به انشقاق قمر است اين است» 
معناى خسوف مشخص شدء انشقاق مشخص شدء شبهه مشخص استء اقتراحى بودن مشخص شدء حاكميت آيه ”7 سوره 
مباركه «انفال) هم مشخص شد. 


ص: ا 
-١‏ انفال/اسورهال ابه 


.١ ٠الهبآ‎ 27١ انبياء /سوره‎ -" 


*#- حاقه /سوره68) آيه/. 


مطلب ديكر اين است كه همان طورى كه در آيه ينج فرمود: (جكمة بالَِهُ ما تفن النذْرُ), حالا يا استفهام انكارى است يا نفى 
استء امروز اكر تبليغ بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اثر نكرد, فردا: (قَما تَنْفَعُهُمْ شَّماعَهُ الشَّافِعِينَ)» (1) شفاعت هستء 
شافعين هستند» شفيع بايد مأذون باشد اهل بيت مأذون هستند؛ اما مشفوعٌ له «مرتضى المذهب» (1) باشد, اينها جون «مرتضى 
المذهب» نيستند (فما تَنْمَعْهُمْ شَّ مَاعَهُ الفاقيية )دحوت امروة (فما تعن النذْرُ). امروز اين انذارها بى اثر بود» فردا شفاعت شامل 
حال اينها نمى شود. شفاعت هستء به دليل اينكه شافعين هستندء شفاعت نافع استء فرمود اينها از شفاعت شافعين بهره نمى 
بوتكل حون هر كس بيذواهل شفاعت كدد: (لا تنْمَعُ التََّاعَهُ نْدَهُ إل لِمَئْ أَذِنَ لَه) () مشفوحٌ له هم (لا يشْمَعُونَ إلا لمن 
ازتضى )» (؟) اككر مشفوٌ له «مرتضى المذهب» بود؛ يعنى دينى داشت كه خدايسند است كه فرمود: (رَخْةِيتُ لَكُمْ الإشلام 
دينا)» () اكر مشفوعٌ له «مرتضى المذهب» بود و شفيع اهل بيت(عليهم السلام) بودند كه مأذون هستند» آن شفاعت اثر دارد؛ 
اما امروز كه (فَما تغْن النَذّرُ) شدء فردا (فما تنْمَحُهُمْ سَّ ماعَه الشَافِعِينَ) است. يرسش: ...؟ ياسخ: غرض بايد برسده اككر نرسيد 
اين شخص مستضعف استء حجت الهى كه بالغ نشد جون هر كس بخواهد كرفتار بشود جه در دنيا جه در آخرتء بر اثر 
يبنه است: (ليَهلك من هلك عَنْ بِنَهِ) (2) و اكر نرسد بله؛ اما اينجا (حكعَةٌ بِالِعَه)؛ مشافهتاً وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه 
و آله و سلم) با اينها احتجاج مى كردء كفتكو مى كردء سؤال هاى اينها را جواب مى دادء همه حرف ها را براى مشركان مكه 
تبيين كرد؛ لذا فرمود: (قما تعن الذّرُ). يرسش: در سوره «هودا درباره سه تن از انبياء قوم انبيا سؤال از بتبنه مى كنند» ولى قرآن 
نهى از بنه انبيا نمى كند فقط آن قوم را محكوم مى كند؟ ياسخ: نه» براى اينكه آنها ببنه را قبول نكردند. در بخش هايى دارد 
كه (قَلمَا زاضُوا زاغ اللّه) (/4 در سوره مباركه «صف» فرمود اينها عمداً عالماً وعارقاً كجراهه رفتند ما جه كار كنيم؟ اين 
اضلى كلى انث واكم ب همه آدلةالسكه هيج كتنى برا (ما كاق ان ) اين اصل على ات حدل الفى ابن أبنت كدانا كس 
حجت الهى بر او تمام نشود خمدا عذاب نمى كند. اينها كفار مستضعفء معذَّبٍ نيستند» حالا اكر بخواهند از رحمت الهى 
برخوردار باشند در معاد مقدارى فيض ببرند» آن ديكر به عنايت الهى استء ولى هيج كسى قبل از قيام تنه معذب نخواهد 
بود. كاهى به صورت دعوث است كه فرمود: (يَوم نَدْعُوا كَل أناس بإمابهخ) (4ا ككاهى به صورت داعى مطلق است كه 
معلوم نمى كند كه اين داعى كيست؟ حالا خود ذات اقدس الهى است بلاواسطه؟ يا مدبّرات امر هستند مع الواسطه؟ به هر 
حال مع الواسطه باشد يا بلاواسطه باشد ذيل تدبير الهى است. كاهى به صورت ندا است كه فرمود: (يَوْمَ يناد الْمُنَادِ)» آيه 
سوره مباركه «ق» كه قبلا ككذشت اين است: (وَ ابم يَوْمَ يناد الْمَنادِ مِنْ مكانٍ قريب 0 يَوْمَ يش مَعُونَ الصَيِححة بالْحَقّ ذلك يَومُ 
القدو )للفلؤصالة اين اننا سورت لظ ابت به سورك لمكي جنل عاك اغا فيط بود ويا ررك قد دن افيه 
من يميه كدابانان خارج بشوندء اين «على وجوهو)؛ يا يكك معناست به جند صورت بيان شده استء يا جند وجه دارد» اين 


دعوت جند حالت دارد: هم دعوت هستء هم ندا هست» هم صيحه استء تّشر زدن است كه فرمود: (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّتِحَةَ). 


ص: 102 


-١‏ مدثر /سوره/09 أيهم 
37 انبياء اسوره أغرة آيهل؟. 
7# سباً إسورهع27 آبه"3. 


ع انبياء اسوره رةه آيهل؟. 


ه- مائده/سورهة؛ آيه". 
*-انفال/سورهى آيه؟ع. 
/ا- صف /سوره١2)‏ آيه0. 
4- اسراء /سوره/01. آيهال. 


9- ق /سوره 6١‏ آيهاع_و زفرة 


بنابراين ندا هم نشانه آن است كه دور است. اما حالا همه را خداى سبحان با صيحه يا با دعوت يا با ندا حاضر مى كند؟ يا 
بعضى ها را با تشريفات بيشتر؟ از ايخ آبات سوره مباركه «قمر) برثمى آيدء جون ابنجا ظاهرش اين است كه ابنها دعوت مى 
شوند (إلى شَئْ نُكرٍ) جيزى كه ناشناس است يا براى اينها خوشايند نيستء مؤمنان كه اين جنين نيستند. إين معلوم مى شود 
كه در سياق آيات عذاب است (يَوْمَ يَدْحٌ الذّاع إلى شَئْ ءِ نكر) مارم عي حوره تريج ديد كباتي 8 ابن ييدث لبتي رادل 
و اتمانا نياو ردقه وكرنة مؤمتيق را يخراهنة دعوت بكتند والى شى ف تعر رت معزت بنى كنيد 4 ( إلى قد نُكر)» اين بخش 
هايى ازاين قسمت ها بود كه مربوط به انشقاق قمرء فرق انشقاق با خسوف قمر و كيفيت حاكميت آيه سوره مباركه «انفال» بر 


انها ومالك اك 


مطلب ديكر اين است كه جون (إنَّ الدّينَ عند الل الإشلام)» (1) خطوط كلَى دين يكى است و اكر اختلاسفى بين انبيا(عليهم 
الجاكر) اسك دو اله سيعو انرص اميق 8 ارفلا يكز رد عه وَ مِنْهاجاً)» (1) وكرنه (إنَّ الدّينَ عِنْدَ الَِّ الإسْلامُ)» از كزارشى 
كه از انبياى قبلى برمى آيدء وقتى مى خواهد كه بفرمايد فلا-ن ييامبر در فلان منطقه رفت» مردم حرف او را قبول نكردندء 
كاهى مى فرمايد حرف او را قبول نكردند «كذّبوه؛ كاهى مى فرمايد اينها همه انبيا را تكذيب كردند: (لَقَدْ كُذَّبَ أَضرحابٌ 
الْحِجر الْمَْسَلينَ )» (50) «المرسلين» اين جمع محلل به «الف» و «لام اينها هنوز به منطقه حجر نرفتند» حجر يكك منطقه كوجكى 
بود. اينها بيش از يكك بيامبر نداشتند؛ ديكر «المرسلين»ى براى اينها اعزام نشدند تا اينها تكذيب بكنند؛ اما حرف ييامبرى كه 
مبعوث شد براى اين منطقه؛ حرف همه انبياست. اكر كسى حرف اين ييامبر را - معاذالله - رد كردء حرف همه انبيا را رد كرده 
اكه كر البااطؤوق هسفند كه (تضدفا ندا نوق ندقة ): لزه كني آل نفد كرف واس عى كريله فيا باق الك كد 
حرف يكديكر را تصديق مى كنند همين سلسله انبيا واوليا هستند؛ (مُصَدّقاً لما بين يَدَيْهِ). هر كسى كه آمد كفت قبلى ها 
راست كفتند. اكر ييامبرى به سرزمينى مبعوث بشود مردم آن سرزمين حرف اين بيامبر را نيذيرند حرف همه انبيا را رد كردند. 
سس كو موه اس اقوس ان امعيانن سيو لخن ارنونية رقة عدف ضيياك الجر الْمّوْسَِينَ)» معناى آن اين نيست 
كه اينها جند تا يبيغمبر داشتند. در خيلى از آيات اين طور است كه اينها حرف همه انبيا را تكذيب كردندء براى اينكه همه انبيا 
حرفشان يكى است. اين طور نيست كه - معاذالله - اينها دو كونه حرف بزنند» همه شان از يكك جا آمدندء از يكك جيز خبر 
عي والاكله ردير ورك عرعرت بي كت ونيا در تر يديا اجاحف ايت يس كاهى به صورت جمع است» 
كَاهى به صورت مفرد و اما اين سياق» سياق تعذيب است كه فرمود: (إلى شََئْ نُكر). آنها كه مؤمنين اند با روح و ريحان 
محشور هستند» در بخش يايانى سوره مباركه «واقعه) دارد كه اما كسى كه مقرّب بود: (فَرَوْحٌّ وَ رَبْحَانَ وَ جَنَه َه نَعيم )» (5) آنها 
وكيا بج حت عي علكى باح دادر يوست درول كدنيت لوطل (دين ع (كر)» (ُسمّعاً)» اينها نيستندء 
لبقتقرة ين الأخدات كانه جَرادٌ مُنْتَشِدٌ لا مْهْطعينَ إلى الدّاع)» اينها تستظة براي ايتكه ذارة: (بقول الكافدوة هذا يَوْمٌ 
فك ) كاف وراق نا تبلس انان دروو يفك اسك موود انان لبوق ادم سامير دوق مله كه مت قر ها فتو راك 
تثبيت و تأكيد امر است. سوره مباركه «مدثّر) اين است: (فإذا قِرَ فى ناقور ا مَذليِك يَْمَئْذٍ يَْمٌ تَسيرٌ)» با عُسرّت اين روز مى 
كذرد. يك؛ (عَلَى الكافِرينَ غَيِرٌ تسير)» (2) اين دو. عُسر را با نفى يُسر كنار هم كه ذكر بكنند مى شود تكرار. فرمود: (فذليك 
يَؤْمَيَذٍ يَْمٌ تسيرٌ)؛ با سرت مى كذرد اين روزء يكك؛ (عَلَى الكافِرينَ غَيِرُ يَسيرِ)!؛ يُسر ندارد» آسانى داخل آن نيست» فقط 
سختى است. كاهى با اثبات عُسرء كاهى با نفى يُسرء كاهى با جمع بين اثبات عُسر و نفى يّسر قيامت را تبيبن مى كند. اين 
سياق» سياق معدّبين است. آيه محل بحث سوره مباركه «قمر» هم از همين سنخ هاست. كاهى مى فرمايد يسير نيستء كاهى 


مى فرمايد كه عسير است. حالا نمونه هايى هم كه ذكر مى كنندء از اينجا (خْسْعاً أيْصارُهُمْ )» يك نكته ادبى هست كه اين 
حكونه الحشّع) هم جمع است «أبصار» هم جمع است؟ مثلا بايد كفته مى شد «خاشعاً أبصارهم» يا «خاشعةً أبصارهم)» جه اينكه 
در بعضى از موارد اين طور تعبير شده كه اوَلى مفرد است دومى جمع. اما اين دو تا هر دو جمع باشد ّ 
كفتند اين بدل اشتمال است؛ يعنى «بصر كل واحد خاشعاً» محشور مى شود. كاهى طورى است كه (لا يَوْتَدٌ إلَبِهغ طَوْفهُغْ)؛ 
0 قدوق حير كت ذاو كم وا ارقن ابن كانه عماة شتك حراس ابتك يق (لاة بد إِلَتهِمْ طَرْفْهُعْ)» يا (خاشعَهً أَبِصَارُهُمْ)» 
(4) يا (حُشّعاً أَبْصارٌّمعْ) اين است. انسان بهت زده همين طور استء براى كسى كه آن روز را در نظر نكرفته و براى آن روز 
زاد.و توشه تهيه تكرده: همين كرفتارى ها هست. ببييد يكك مختضر زلزله مى ايد انسان متخير است و مرك زا ما يكك جيز 
آسانى نبايد تعبير بكنيم. الآن جرا يكك تكه كوشت دست ما را جدا بكنند درد مى آيد؟ حالا اكر تخدير بكنند در اتاق عمل 


باشد و ابصار باشد» 


ببرند بيهوش بكنندء بله راه ديكر است؛ اما حالا در حالت عادى يكك مختصر سوزنىء يكك مختصر كارد يا جاقويى بخواهد 
مقدارى از كوشت بدن كرفته بشود حرا دردمان مئ آيد؟ برائ اينكه عضو زتده:اى زا دارثد يبجان 'مى كنتد: مركك يعلى ايت! 
از سر تا ياء ازيا تا سر در حال حيات» اين روح را مى كيرند» اين مركك جيست؟ خدا مى داند! هيج دردى دشوارتر از درد 
مركك نيستء اين تامه است. از مركك به عنوان تامه ياد كردندء اين مثل سرطان و اينها نيستء: جون سرطان اكر قابل تحمل 
نبود آدم مى مُردء درد سرطان را مى شود تحمل كرد؛ اما مركك انسان زنده است» تخدير كه نشده. از تمام اين ذرّات بدن اين 
روح رادارند جدا مى كنند. اككر عنايت الهى نباشد همانى كه (نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) (9) كفت همان روح را قبض نكند با 
لطف خود قبض نكند» آن وقت جه در مى آيد؟ اين است كه مى كويند هيج حادثه اى تلخ تراز حادثه سكرات موت نيست» 
بكشد و آماده باشد؛ نه بيراهه برود نه راه كسى را ببندد. اين «اذْكرُوا هَادِمَ اللَذاتّه (10) براى همين استء فرمود مركك را 
راموك تكتيدة غر كك اق يفترين غوامل بويانى: و مركت الست ارتكه غرب خيبال فى كند السان فبرستان يروة هرفه وا ينك ايض 
نوارهاى سياه را ببيند از كار مى ماندء اينها خيال مى كنند مركك يوسيدن است, مركك آخر خط است؛ اما در اسلام اين مرككء 
عالم يويايى استء مى كويد اين حادثه براى من هم هست و اوّلِين جيزى كه از من مى يرسند مى كويند: مرك فِيمَا أفتت)» 
(11) مهم ترين عامل حركت و فعاليت شبانه روزى» ياد مركك است. ما كاهى اسلامى حرف مى زنيم و غربى فكر مى كنيم» 
خيال مى كنيم مركك و فاتحه رفتن و جلسه قبرستان رفتن و اينها آدم را سُرست مى كندء اين طور نيستء بلكه مركك بهترين 
واعظ است: «وَ كفّى بِالْمَوْتِ وَاعِظأ»ه (17) جون مى دانيم همين كه رفتيم يا ازيا حركت نمى كندء مكر اينكه سؤال مى كنند: 
«عمركك فيما أفنيت)»؛ جه كار كردى؟ جه جيزى آوردى؟ انسان با دست ير كه بميرد هم روح و ريحان است هم به آسانى جان 


ص: 464 


اع ال عمران اسوره ”07 آبه9١.‏ 
37 مائده /اسوره6» ابدمع. 
بو حجر /سوره6١)2‏ ايه 6/ 


ع بقره /سوره 2١‏ آبه/اة. 


ه- واقعه/سوره828؛ آيه19. 

8- مدثر/سوره؟/0 آيه8 و .٠١‏ 

- ابراهيم /سوره 1 آيه"ا8. 

/- قلم اسوره./2) آبه*6,. 

9- حجر/سوره 18 آيه19. 

.١7١ مصباح الشريعه. المنسوب للامام الصادق ع. ص‎ -٠١ 
8 تحت العقول اب شع الخرات وض‎ 5 

7 الأمالى (طبع دار الثقافه )» الشيخ الطوسى»؛ ص18. 


غرض اين است كه ما كاهى اسلامى حرف مى زنيم و غير اسلامى فكر مى كنيم» خيال مى كنيم قبرستان رفتن تشييع جنازه و 
جلسات فاتحه رفتن و اينها آدم را شدي ع ككدا رو كت والعزاك وا مكلا افرمردابنها فقاو :دهده كه ساق ساق غذات 
أسية: (خشّعاً أَيْصارْهُمْ يرون 3 اللخداث): آن كسى كه قبرش (اروْضة هن ركان الْجَنَّهه (0) است اوديكر (خغراة متقشه) 


نذاوة أتكه (حنها أَصارٌمُع) تدارد. 


غرقى ايخ است كدددو تا راء باز انك انهابى كه خيال هئ كدد مر كك بوسيدق اسه فبرشتان رف ومجلين قاهخةه رفن و 
نوارهاى مشكى ديدن و مسثله عذاب واينها براى آنها تلخ است؛ اما براى ما كه معتقديم مركك هجرت استء مهم ترين عامل 
يويايى ماستء هر كسى را كه به ياد مركك است اين وادارش مى كند كه مى خواهد با دست بر بميرد «وَ كمّى بِالْمَوْتِ وَاعِظاً» 
مكرّر كفتند به ياد مركك باشيدء نه يعنى آدم را تخدير مى كندء براى اينكه مركك هم سخت استء جون يكك وقت انسان را 
مى برند اتاق عمل دست و ياى او را بيهوش مى كنند؛ مثلاا عضوش را قطع مى كنندء اما انسان زنده استء تخدير نشده استء 
از تمام بدن اين روح مى خواهد فاصله بككيرد» آن وقت جه در مى آيد فقط خدا مى داند؛ هيج دردى به اندازه دردٍ مركك 


نيست. «اعاذنا الله من شرور انفسنا» فرمود اين براى آنها. 


بعد از اينكه جريان حضرت را ذكر فرمود» فرمود: (كَذَّبَتُ قَبِلْهُمْ)» حالا موعظه مى خواهند ذكر كنند. (قَوْمُ ُوح)! قوم نوح را 
عرق عدف والسيكه عم ظا ونان ركع ات سالج يزو رامداة ]ن داته خاووييالة يرد حم در مد انا يدك دارع بودها در 
جريان كليمدّت مطرح بود جريان قوم نوح براى همه مطرح بود؛ البته جريان حضرت ابراهيم جون خود اينها وارث حضرت 
ابراهيم بودند خودشان را فرزندان ابراهيم خليل تلقَّى مى كردند» جريان حضرت ابراهيم براى اينها مشخص بود؛ اما جريان 
حضرت نوح را در كتاب هاى آسمانى شنيدند. فرمود: (كذَْبَتْ قَبلْهُمْ قَوْمُ نُوح)؛ اينها تكذيب كردند؛ جه جيزى را تكذيب 
كردند؟ (فَك ذَّبُوا عَدِدّنا)» آيا اين كران اسع با قاط يهف كلو سوق اسه # اينيد اميل ونس بو رسالف رك كديب 
بكنند» اصل توحيد را كه تكذيب بكنند» حرف همه انبيا را تكذيب كردند. آن وقت اين دومى درباره خصوص حضرت نوح 
است: (فَكَذّبُوا عَبدَنا). اينكه فرمود: (كَذَّبَتْ قَبِلَهُمْ قَوْمُ وح )) اكر كسى بيامبرى را تكذيب كند مى شود همه انبيا. اكر «الانبياء 
أغوه نباي الى ,ور دونكلا فيس لكر لتو كنب كلارركر الاقواى ورك ترق ارود جره داز كك كر 
اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) است. شما ببينيد در قرآن همه جا (مُصَدَّقاً)» (مُصَدَّقاً) مطرح است؛ اما نسبت به حضرت كه 
رسيد مى فرمايد: (وَ مُهَئِمناً عَلَيهِ)» (1) اين كذشته از تصديق كه از آدم تا مسيح(سلام الله عليهم) همه انبيا حرف آنها درست 
استء خودش هيمنه دارد هيمنه يعنى سيطره. (وَ مُهَئِمناً عَلَئِِ) در قرآن كه براى غير بيغمبر نيامده استء فرمود: (وَ مُهَئِمنا 
عَليهِ)؛ لذا قرآن» مهيمن بر همه كتاب هاست. وجود مبارك بيغمبر» مهيمن بر همه انبياست (وَ مُهَتِمناً عَلَئِهِ). اين مهيمن از 
اسماى حُسناى خداى سبحان است. مظهر تام آن وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) است كه هيمنه دارد. در 
حقيقت قرآن بر كناب هاى أسماتى ديكر هيمئه دارد. قرمود ابن دو نا تكلذيب فى تواتد تكرار نباشد: يكى تكذيب همة 
افك ال (و لنذ كدت أاطيحات الحضر العوصلي ) سركرى كردي امخض يعبر انك كترود (53 د تراغ 03) بعل 
كفتند مجنون استء مجنون يكك اصطلاح بود كه ما در فارسى مى كوييم ديوانه» آنها مى كويند مجنون. ديوانه يعنى ديوزده. 
اكر كسى رادي بزتك: ابن مى شود ذيوانه. آنها مى كويند كه حجن زدهةاست».مى شود مجنون. اكر مجئون به معتاى ذيوانه 


است و ديوانه هم به اين معناست كه ديو در او اثر كرده. يعنى ديو او را زجر داده. او هم مزدجر به جن است؛ البته اينها با 


مويق كاوق قدا رقو أو عاض اترزاض سشبرك امن ]كلق شَمٌ الْجن وَ الْإِنْس مِنْ أَغْدَائى» (5) همين است كه انسان اين 
دعا را بخواند» دفع مى كند هر كونه خطرى را. آنها هم در داخل خودشان مسلمان دارد» كافر دارد» منافق دارد» مثل همين 
انسان هستند. انسان مسلمان كارى به كار ديكر ندارد» مؤمن كارى به كسى ندارد» كافرش و منافقش مزاحم ديكران هستندء 
آنها هم همين طور هستند. برخى ها مزاحم اندء برخى ها مزاحم نيستند. اين دعاى «وَ كفن شَرٌ الْجِن و الْإنْس مِنْ أَعْدَائِى؛ هم 
براى دفع همين عذاب هاست. 


ص: ١سا‏ 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» اج ص 57 ط.الإسلاميه. 
"- احاديث المهدى من مسند احمد» احمدابن حنبل» ص 26. 


بوك مائده /سوره 6 ابدلماع. 


- مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص 6١‏ 


غرض اد ين است كه ما در ادبيات فارسى مى كُوييم: ديوانه؛ يعنى ديو او را زد. آنها مى كويند: مجنون؛ يعنى - معاذالله - جن 
فواواثر كذاشته كاهى هن كريقد كدسعقق اذ هه نستة (إلآ- اغتراك بَعْضٌ آلِهَتنا )» )١(‏ سوره مباركه «هود) اين آيه 
كذشت؛ يعنى تو نسبت به بت هاى ما و آلهه ما بد كفتى» آنها هم در تواثر كذاشتند اين فكر و عقل و هوش تو را از تو 
كرقمد ابن + لعو مواحة م 0 بتار ل با 


رسيده استء اين حرف هاى افسانه وار را مى زنى. 


غرض اين است كه جن مثل انس منافق دارد» مسلمان دارد» همان طورى كه منافقين انسان» كفار آسيب مى رسانند» آنها هم 
همين طور هستند وعده اى هم در تحت تسخير وجود مباركك سليمان ييامبر بودند» خدمات فراوانى كردند و سرعت سير هم 
داشتند و بهترين خدمت را هم در زمان سليمان داشتند اكر تسخير داشتند. آنها هم كه الآن سؤالى دارند» مشكلات علمى 
دارند» خدمت حضرت مى رسندء سؤالات آنها را جواب مى دهند؛ اما آنهايى كه مسلمان نيستند يا منافق هستند آنها حسابشان 


جداست. 


فرسوكة كدعا ونه الى افخلووك كتعدو )ا رنود سنا كن قرو مااعمه فرق كراو انع هوق ابن درت انها ب اذن خدايت: 
صرف اين قدرت هم بايد به اذن الهى باشدء به ذات اقدس الهى يناهنده شد عرض كرد خدايا! اينها غالب اند؛ حرف مرا 
كوش نمى دهند و شما بايد انتصار كنى. هم نصرت بدهىء هم انتصار كنى؛ انتصار يعنى انتقام. اينكه فرمود اكر خدا مى 
خواهد (وَ لو يََاء الله لآتتض رَ مِنْهُغْ )) 0 (إنتصرا)؛ يعن يعنى وإنتقمة؟ هع امى تواند نصرضا بذهده عم مى تواندء التقام بكيرد» فرود 
خدايا انتقام بكير! در سوره مباركه «نجم) كه بحثش كذشت اين بود: (وَ قَوْمَ وح إنَهُمْ كانوا م هع أَظْلّمَ وَ أطغى [] و الْمَوْ تفكة 
أضوق 6 قنقاها مآ عنى): :ال جر )طلم ير يراق اكد قوم عاماو مودي اين تازه لفيا فداشعنه اقرف و نتم ونه 
لي عي امك م سس ل سا ا 
بود: (إلى قَوْمِهِ قت فيهم أَلْفَ مَرمهِ ِل حَفسينَ عامً)» (5) 40٠‏ سال دعوت كرد نه عمرش ابن بود البعه عمركن قهرا يبيشن 

اين بود؛ لذا قرآن كريم فرمود اين قوم نوح: : (إنَهُمْ كانوا م هع أَظْلُمَ و أطغى )» از قوم فرعون و امثال آن ظالم م تر 
هستندء براى اينكه نه قرن و نيم كم نيست و در تمام اين نه قرن و نيم كروه كمى فرمايش حضرت نوح را يذيرفتند. 


ص: 44 


-١‏ هود/سوره١23‏ آيه085. 
"- محمد /سوره/اآ0 آيهع. 
و3 نجم /سوره 867 آيه 07 و6م. 


ع- عنكبوت/سوره79, آيه16١.‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تة تفسير آيات ١‏ تا م سوره قمر 


(اقتربتِ السّاعَهُ وَ انَْقَّالْمَمَرْ 1) وَ إِنْ يرا آيهَ يَغرضُوا و يَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمرٌ (؟) و كَذّبُواوَ اَعغوا أَواءهم و كل أَخرٍ مسقو (0) 
وََقّدْ جاءَهُمْ ِنَ الْاءِ ما فيه مجر ر (6) جكمة بالِعَةُ قما تعن النّذرُ (5) قَْولَ عه يَومَ يذ الذّاع إلى شَئ نكر (©) حسما 


أَبْصارُهُمْ يَحْريجونَ مِنَ الْأَجداثٍ كنع جراد مُنَشرٌ 00 مُفْطِعينَ إِلَى الدّاع بثول الكافدوت هذا يوم عير (0)) 


سوره مباركه «قمر) در مكه نازل شد و دليل نزول اين سوره. بخشى از آن خارجى و بخشى از آن داخلى است؛ بخش خارجى 
آن هم روايات و تاريخ تعيين كننده نزول شور استء بخش داخلى آن هم سياق آن است كه درباره اصول دين است و 
خطوط كلل اخلاق واثقة عور هاي كدر كه ناز لك النده متحمير ا كوناوة أضو لو قو 4 حت بغار كع لنت قي وسح و ريق 
و معاد و امثال آن است و خطوط كلى اخلاق و حقوق و قصص برخى از انبيا كه براى مردم عبرت آميز باشد. اين عنصر 
داخلى؛ آن هم روايت هاى دليل خارجى؛ لذا سوره مباركه «قمر؛ كه مضامين آن تبيين عناصر اصول دين است و درباره فروع 
ذين سختى ندارد مكر كذراء لذا در مكه نازل شد: 


مطلب دوم آن است كه اين (افتوبت الشاة و الشيى القغة) اذابق آيه» مسئله «شقٌّ القمرا را هم خود آيه ظهور دارد» هم 
روايات فريقين دلالت دارد كه جنين جيزى واقع شده است. اقتراب قوى تراز قرب استء يكك وقت مى كوييم: «قَوْبَ) يكك 
وقت مى كوبيم: «إقترَبَ». اقتراب نسبت به قرب همانند اقتدار نسبت به قدرت است؛ اكر كفتيم فلان شخص قادر استء بعد 
كفتيم ويكرى متمد اشعه اين اقشدارة قدت كامل 'ترى :زااييان عى كلد: اقتراب قرب ييشترى .وا فراهم .مى كنده اكز بكرييع 
«قَرْبَ) تا بككوييم «إقترَبَ)» «إقتَرَبَ) نزديكى بيشترى را مى فهماند. منظور از ساعت هم قيامت استء نه ظرفى كه قيامت در آن 
واقع مى شود. قيامت نزديكك است. تصوّر قيامت و قرب قيامت آسان نيستء زيرا قيامت در طول تاريخى دنيا نيست كه ما به 
دنبال تاريخ هجرى شمسى يا هجرى قمرى يا تاريخ ميلادى باشيم كه بككوييم اين دنيا امتداد بيدا مى كند تا فلان تاريخ» از آن 
به بعد قيامت استء اين طور نيست. اكر قيامت هم اكنون موجود است و اكر باطن اين عالم است و اكر محيط به اين عالم 
استء اين عالم به تدريج منتهى مى شود و اما آن كه بود ظاهر مى شوده نه اينكه قيامت حادث مى شود تا تاريخ داشته باشد. 
ذو يقن (نذ تلرتكه كن الشاق أثان #وساها) 1خ كيفك كدان قامة ووه دارع ففل شق ادرف دور حو قت انث 
يكف وقف لكر في اتدازف | كر مبتاط ونام دده ند قاض كدمرسوة اصقن اف ما رشن اسكوابن رواباق كدقيده 
ملا-حظه فرموديد وجود مباركك امام رضا(سلام الله عليه) فرمود: از ما نيست كسى كه باور نداشته باشد بهشت و جهنم الآن 
موجودند» (71) بهشت الآن موجود است جهنم موجود است؛ عده اى كرفتار جهنم هستند و عده اى متنتُم در بهشت هستند. آن 
بيان نورانى حضرت امير در خطبه وصف متّقيان كه فرمود: «قَهُم وَ الْجَنَهُ كمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فيهًا مُنَعَمُونَ وَهُمْ وَ الّارُ كمَنْ قَدْ 
رَآَهَاا؛ (1) نشان مى دهد كه برخى هم اكنون بهشت را و تنعُم بهشتى ها را مى بينند» برخى جهنم و عذاب جهنّمى ها را مى 
بينند. اكر مسئله معاد اين طور ترسيم شدء ديككر در طول تاريخى دنيا نيست تا ما قرب و بُعد را به حسب تاريخ يا جغرافيا زمانى 
با يقي سيط كنبو وعلى كال رمو زد كك | نادي كار مظان امك مدير 3 بالقنا دمن كين رن زر ككف منت بابز 


اعشياضيى :د ادك فر تفومة فد اود 11> قامف كرك حاقيك ححه )تكله لالدو شديى السك دتتفاته الاراب #اسقو ظوون قمر 
اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) است. در بعضى از روايات اين ساعت به وجود مباركك حضرت حيج ت(سلام الله عليه) تطبيق 
شده. جون بسيارى از احكام قيامت در زمان ظهور آن حضرت علنى و عملى مى شود؛ لذا در عين حال كه خود ظهور 
حضرت از «اشراط الساعه) استء برخى از احكام قيامت را هم در زمان ظهور حضرت احساس مى كنند؛ البته برخى از رواياتى 
كه شيعه يا سنّى نقل كردند در خلال» بحث آن خواهد آمد. 


2/١ ص:‎ 


-١‏ اعراف /سوره/. آيه/181. 
"- عيون أخبار الرضا (ع)» الشيخ الصدوق, ج ؟» ص .٠١8‏ 


مسئله انشقاق قمر غير از اشتقاق قمر استء «اشتقاق)؛ يعنى جيزى از جيزى جدا بشودء «انشقاق)؛ يعنى خود آن شىء منشق 
بشود دونيم بشود. الآن شما ببينيد مسئله تولّد ستاره ها از يكديكر به تعبير ديكران يا معنا كردن (وَ إِنا لَمُوبتَعُونَ) (1) كه 
وسعت اين سياه جاله هاء وسعت بيدايش اقمار» وسعت بيدايش منظومه هاى شمسى» وسعت ييدايش راه هاى شيرىء اينها يكى 
يس أن ديكرى ستاره اى از ستارة ديكر» يا متظومه اى از متظومه ذ يكن مشتق مى :شوة. اما الشقاق آن است كاخود شى: 
واحد دونيم بشود. مسئله اشتقاق غير از مسئله انشقاق است. اين آيه انشقاق قمر را كه همان «شقٌ القمر) است ياد مى كند. عدّه 


اى از مشركان حجاز كفتند كه اكر اين معجزه را بياورى ما باور مى كنيم و آن اين است كه شما اين ماه را منشق كنيد. 


مستحضريد كه اين كرات اكر برخى از برخى ديكر جدا بشوند» يكك؛ يا خودشان دونيم بشوند؛ دو؛ اين برخلاف عادت است 
نه برخلاف عقل؛ محال عادى است نه محال عقلى. در بعضى از موارد اتفاق افتاده و مى افتد. بنابراين اين محال عقلى نيست 
كه معجزه در آن اثر نكند» يكك محال عادى است. اينها وقتى به حضرت عرض كردند در شب جهارهده يا يانزده يا سيزده 
همين شب هايى كه ماه بدر است؛ يعنى زمين هيج فاصله اى بين آفتاب و ماه نيست مستقيماً نور آفتاب مى خورد به جهره قمر 
و كل آن نور را قمر جذب مى كندء تحويل ما مى دهد كه هيج سايه اى روى قمر نيست. اينكه در حاشيه ملا عبدالله و امثال 
آن خوانديد كه «لا شىء من القمر بمنخسف وقت التربيع»» (7) ناظر به همين بحث است؛ يعنى اين بروج و اين دايره كه انا 
درجه استء اين را تربيع مى كنند به جهار قسم تقسيم مى كنند كه همان فصول جهاركانه است اين فصول جهاركانه جهار تا 
نود درحه است» اكر فاضله شمس :و قمر نود درجه ياشد: ه ركز اين قمر متتست لمى شود ولى اكر +18 ورجه باشد متفسقف 
مى شودء جون اككر نود درجه باشد زمين بين آفتاب و ماه قرار نمى كيرد؛ اما وقتى 18٠‏ درجه بود» زمين بين قمر و شمس قرار 
مى كيرد» آن طرف زمين آفتاب است كه رو به ماست كه روز ماست و كاملا نور آفتاب به ما كه در زمين هستيم مى خورد. 
سايه زمين مى خورد روى قمر قمر مى شود منخسف؛ يعنى در سايه زمين قرار مى كيرد. اين وقت 18٠‏ درجه فاصله است؛ اما 
اكر تربيع باشد نود درجه باشد فاصله نود درجه اى بين شمس و قمر باشدء اين ديكر منخسف نمى شود: ١لا‏ شىء من القمر 
بمنخسف وقت التربيع)» اين راه را هم در حكمت و فلسفه از مرحوم بوعلى ياد كرفتند» در فقه هم جزء متأخرين مرحوم آقاى 


نائينى(رضوان الله عليه) اينها كه دستشان در فقه ير است و قوى اندء وقتى مثال عام و خاص مى خواهند بزنند» ديكر «اكرم 


العلماء الا الفساق» را مثال نمى زنندء مثالى مى زنند كه در عين حال كه اصولى است شاكرديرور باشدء يكك مثال فقهى مى 
زنند كه فلان آيه عام است,ء فلان آيه خاص استء اينها مقيد هستند؛ فلان آيه مطلق است فلان آيه مقيد است» تقييد مى زنند؛ 
اما آن كه دستش خالى استء وقتى مى خواهد اصول تدريس كند «اكرم العلماء الا الفساق» اين دستش خالى است؛ اما آن كه 
دستش بير است مجتهديرور است؛ يعنى مثالى مى زند كه عامش آيه» خاصش آيهء تخصيص آن مشخص؛ يا عامش روايت» 
خاصش روايت» تخصيص آن مشخص؛ عام و خاص آن اين است. مرحوم بوعلى دراين كتاب برهان شفا آن قسمت هاى 
رياضى و هندسى را مثال مى زنند واين كونه از منطقيين هم اين مثال را مى زنندء آنها كه دستشان خالى استء وقتى مى 
خواهند قضيه حمليه را خبر بدهند به «زيد قائم» و «بكر جالس» مثال مى زنند. اين «لا شىء من القمر بمنخسف وقت التربيع» 
مثالى بود كه سابقى ها آن منطقى هايى كه دستشان ير بود به مسائل نجومى و رياضىء اين مثال را مى زدند. اين طلبه ضمن 
اينكه منطق مى خواند» قضيه حمليه را مى خواند يا سالبه را مى خواند» يكك حكم رياضى هم ياد مى كرفت. الآن شما اينهايى 
كه حاشيه را مى خوانند سؤال بكنيد كه اين «وقت التربيع» جيست؟ مى كويد ما جه مى دانيم. سرّش اين است كه در بحث 


هاى منطق اين مثال رياضى و نجومى نيامده. 


ص: 2/1 


-١‏ ذاريات /سوره 2١‏ آبه/اع. 


"- التعريفات؛ الجرجانى؛ الشريفء ج١.‏ ص 185. 


به هر تقدير» اين انشقاق قمر يعنى خود اين ماه دونيم بشود. اشتقاقى كه حالا رايج است و نجومى ها مرتّب مشاهده مى كنند. 
اين است كه كره اى از كره ديككر جدا بشود. وجود مباركك حضرت فرمود بسيار خب! اين يكك محال عادى است محال عقلى 
كه نيستء اين كار را كردند به اذن خداء جون ١كل‏ امر مستقر) فرمود: «إشهدوا إشهدوا إشهدوا؛ ابن مسعود كفت من كوه حرا 
را بين ١«شِقّى‏ القمر) ديدم. )١(‏ وقتى قمر منشق شدء كيرا كزين لبو وسطة كران كرفقه طرفل ركف كه جام ين ران 
يكك تكه ماهء بعد هم به هم مرتبط شدند. اين يكك محال عادى است, محال عقلى نيست كه مستحيل باشد. بعد عدّه اى اشكال 
كروقن كلسو اك اوش ربد ممه ويقلل عر كلى ادو كشا راق رود دين ولا تشب عيرك عدو ان كور إن سكت بك 
بعضى از منطقه ها منطقه هاى ابرى است نمى بينند» دو؛ بعضى هم آن طرف زمين هستند مكه كه روز بود» يشتش يعنى آن 
طرف زمين شب استء سه. عده زيادى هم ديدند» خيلى از مسافرها كه از شهرهاى دور آمدند, كفتند كه ما فلان شب اين 


صحنه را ديديم. 


بنابراين طورى نيست كه در اجماعى بودن مسئله انشقاق قمر ترديدى حاصل بشود. افرادى مثل ابن مسعود كفتند كه ما كوه 
حرا را بين شد تَى القمر) ديديم. يس «اشتقاق» مطلبى استء «انشقاق» جيزى ديكر استء اين يكك؛ محور بحث هم انشقاق قمر 
است نه اشتقاق قمر اين دو؛ انشقاق قمر هم يك امر ممكنى است عقلاً كرجه ممتنع است عادتأء اين سه؛ كزارش وقتى جيزى 
ممكن باشد و همه كلا أو جلا بكويند ما ديديم ثابت مى شودء جهار؛ عمده هم ظاهر خبر است اين طور نيست كه ما اين فعل 
ماضى را حمل بر فعل مضارع بكنيم و بككوييم در قيامت اين طور مى شود. درست است كه فعل ماضى كاهى بيانكر حكم 
مستقبل است؛ يعنى مستقبل را به صورت ماضى بيان مى كنند» جون در حكم قطعى است, مستقبل محقق الوقوع در حكم 
ماضى است؛ اما معنايش اين نيست كه ما به اين قرينه ماضى را مستقبل بكنيم. اصالت ماضى همان كذشته را نشان مى دهدء 
اككر ما قرينه اى داشته باشيم كه اين امر مستقبل است و جرا از آن به ماضى ياد شدء آن وقت جوابش اين است كه مستقبل 
محقق الوقوع در حكم ماضى است؛ اما نه اينكه ما بياييم ماضى را به مستقبل معنا كنيم. «إنشقٌه يعنى «إنشقٌ) نه اينكه «سَيِنْسَّق). 


ص: "ل 


-١‏ بحار الأنوار» العلامه المجلسى؛ ج 17 ص/081 ط موسسه الوفاء. 


بنابراين نه برهان عقلى بر منع آن استء نه برهان نقلى؛ براى اينكه برهان عقلى بر امكان استء برهان نقلى بر وقوع استء ظاهر 
آيه هم بر وقوع است. اين اقتراب» شدّت قرب است. حالا با اينكه فاصله بين نزول اين آيه و قيامت هنوز طى نشده است» 
جطور به اقتراب كه كمال قرب را مى رساند ياد كرده است؟ براى اينكه انسان وقتى نسبت به ابد مى سنجدء اين مقدار زمان 
نسبت به ابد «كحلقه فى فلات» خواهد بود. نسبت به ابد آنجه را كه انسان در اين مدت مثلاً هزار سال» ذو هزار سال كمتر يا 


ماه 


بيشتر بررسى مى كند همان اقتراب» مصحح آن است. (قْتَرَبَتِ السَاعَهُ وَ الْشَّقَّ الْمَمَوُ)ه تأييد اين مطلب كه اين معجزه واقع شده 
است اين است كه (وَ إِنْ يَرَا آيهُ يعْرضُوا وَ يَقُولُوا بتخْرٌ مس تَمِرٌ)؛ اينها هر آيه اى را ببينند مى كويند اين بيتحرى است مستمر 
يعنى يشت سر هم مرور مى كند. امرار دارد» استمرار دارد؛ يعنى متّصل است. اين يعنى هر از جند كاهى ايشان معجزه اى مى 
آورد؛ يعنى - معاذالله - يتحر مى كند. يس معلوم مى شود كه اين امر واقع شده. اين امر را هم برابر امور ديكرء اينها يتحر 
دانستند» جرا؟ جون سوره مباركه «نجم) مشخص كرده كه در معرفت شناسى سرمايه اينها مظنْه استء نه علم و برهان؛ در مقام 
داورى هم هوس كرا هستند» نه عقل و عدل محور: (إِنْ بَتَِعُونَ ِل الشّنّ)» 00 يك؛ (عاكقوى الأنفق) اين دو؛ يعنى 
١إن‏ يتبعون الا هوى'. اينجا هم فرمود اينها كفتند حر است: (وَ كَذَّبُوا وَ اتعُوا أَهْواءَهُمْ ) برهانى ندارند» جون با اينكه مشاهده 
كردند» جون ميلشان همان بت يرستى و انكار وحى و نبوت بود اين را انكار كردند. در نظام جاهلى سوء ظن و سن ظن 
حرف اوّل رامى زند: يكك؛ 00 داور مطلق استء اين دو: (إنْ يتبعُونَ إلا الطَنّ)» يكك؛ (وماكؤوى الأنشق): دو؛ 
يعنى «إن يتبعون الا» هواى نفس را. آنجه را كه دلشان مى خواهد برابر آن عمل مى كنند. اينجا هم فرمود: (3 كتشواءة الفا 
أَمْواءَمُمْ)؛ اما 3 َم مس تَقِرٌ )؛ هر جيزى در جاى خودش است. يرسش: ... آيا منخضسف شدن ماه در جاى ديكر اثر 
نداشت؟ ياسخ: بله» يقيناً اثر داشت»ء اثرش هم مشخص است. الآن اين همه ستاره ها كه مشتق مى شوند؛ سياه جاله هايى يديد 
مى آبد. وجود مبارك ابراهيم خليل (قنْظرَ نَظْرَهَ فى النجُوم [] قََالَ إِنّى سَ قيمٌ)» 5 برخى ها خواستند بكويند كه اين وضع 
بغار اها فاق مى ونهك كدي بنادة لزيد رك وانكوه سيا كك قير | هري يمار ع لود بن بن اق فته شاي 1ف كيرا 
هم داشته باشد؛ منتها همان طورى كه آثارش هم عادى است و ضرورى نيستء رفع آن هم ترميم آن هم ضرورى نيستء بلكه 
ممكن است به نحو معجزه حل بشود. آثار آن يقيناً دكركون مى شودء همان طورى كه اصل آن يديد آمده و محذورى 


ندكاشثة: آثار آن هم بدون محذور مى آيد. 
ص: /9 
-١‏ نجم /سوره 87 آبه"7. 


7- نجم /سوره 87 آبه"3. 


*- صافات /سوره/ا7 آيه88 و 14 


در يايان اين سوره مباركه به تعبير سيدنا الاستاد جزء غرر آيات است كه فرمود: (وَ كل شَئ ءٍ فَعَلُوهُ فى الزبْر 01 لاو كل صَغْيرِوَ 
ل 0 لقنا كلشاة كدر )ته جيزئ ترد مايه الدازءاويافى وساب شليه انسنه (ق كل لقن بم 
فى الريْرٍ)» (إِنَا كل سَ ع ا ا ل 


ع 


مسا وي س0 


فرمود: (وَ إِنْ يَرَوْا آيهَ يُعْرضُوا)» از آن آيه (وَ يَقُولُوا تخْرٌ مُتِتَمِرٌ)» نه تنها اعراض مى كنند, بلكه دهن كجى مى كنند مى 
كوهف حميتاة الات دق شو وروز يسكرى نس آورك (و كديرا )ابن وا مكنيب كروسن كتسداانن سهره تبنت واوا 
أقواءقغ )» ابسكه ذو سووه تعمل فرعو (ونها كوو لاتق )» آكا نظام جاهك ابن انك كلاب ميل حك مى عند هر جدرا 
ميل ندارند نمى يذيرند» هر جه را ميل دارند مى يذيرند. معيار تصديق و تكذيب اينهاء وجود و عدم واقع نيست؛ بلكه معيار 
تصديق و تكذيب اينها ميل و عدم ميل شخصى اينهاستء (وَ كل أمر مُسْتقِرٌ). بعد مى فرمايد كه برهانى خواستند اقامه كرديم؛ 
مده يشدهادي :داذقد اقامه كرذلم: (و لكذ ادقع ون الاثاو عاق لاض )) ركى اذ خصوضيات عاق توق مكى اين انث كد 
الذاودو آنها يشر يتعير انبت, كرجه وجو عارك يشير انبااطيهم القلاة وعلبهم السلا ) عبوما ويخصوص! اينها هم 
بشير هستند هم نذيره (مُبِشراً وَ نَذيراً)» لكن صبغه انذار آنها بيش از تبشير آنهاست» براى اينكه اكثرى مردم بر اساس «حَحَوْفاً مِنّ 
لنّارِاِ (0) عبادت مى كنند نه بر اساس شَّوْقاً إلى الْجَنّها (7) وكرنه اين همه فضايلى كه براى اعتكاف بودء براى روزه ايام ماه 
رجب بودء براى دعا و امثال آن و نماز شب بود كمتر موفق هستند؛ اما نماز صبح را همه مى خوانند «احَؤْفاً مِنَ النّارِا است. اكر 
مسئله «شَؤْقاً إِلَى الْجَنّه باشد آنها راهم انجام مى دهندء ولى اكثرى مردم براى آنها ١شَوْقاً‏ إلى الْجَنَّها مهم نيستء احََوْفاً مِنّ 
النَارا مهم است؛ لذا مسئله انذار بيش از مسئله تبشير در قرآن مطرح استء كرجه (بشيراً و تَذيراً) () كنار هم آمده؛ اما در 
هيج جاى قرآن شما نمى بينيد كه ذات اقدس الهى يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) را منحصراً به عنوان بشير يا مبشّر معرفى 
كرده باشد. دإن أنت الا بشيره ما نداريم؛ اما (إنْ أَنْتَ إلا نَذيرٌ), (©) (إِنّما أَنَا مُنَذِرٌ)» (ه) (إنّما أَنْتَ مُنَذِرُ)» (2) به صورت 
حصر در قرآن كريم كم نيست. به صورت حصر فرمود فقط كار تو انذار است. علما هم كه موظف شدند بيايند در مراكز 
علمى و عالم و فقيه بشوند بركردند در عين حال كه هم مبمّر هستند هم منذر» فرمود به سوى قومشان بركردندء (فَلَوْ لا تر 
من كل فزق نهم طَاِقَة يتَفَُوا فى الدّينِ لِيندرُوا قَوْمهُمْ إذا رَجَعُوا ِلتهِ). 110 دو ل ا 
كاه ادق سوورة فيا كه رشيرو ماحل سارر قزري كو نذا زان ميدي فشن ساقي 5 طهر فاش افد اتذاز ميش اق شتير 
است. اكر نداشته باشد كه هيج! انذار هم جند بخش است: بخشى از انذار مربوط به معاد استء بخشى از انذار مربوط به دنيا. 
برخى ها عذابشان در قيامت استء برخى ها هم در دنياست هم در قيامت؛ جه اينكه از عده اى ياد كرده است كه خزى دنيا و 


آخرت دامنكير عده اى خواهد بود. 
ص: 8/5 
-١‏ علل الشرائع» الشيخ الصدوقء ج١2‏ ص /ام. 


.017 ص‎ ١ علل الشرائع» الشيخ الصدوق» ج‎ -١ 
.١١19هيآ‎ 2١ بوك بقره اسوره‎ 


#دفاطر شتوو ا 
- ص اسوره ”0 آبهه2. 
-_- الرعد/سوره؟١.‏ آيهلا. 


ادكو اسوووة 11 


اينجا قسمت اوّل عذاب اخروى را ذكر مى كندء بعد هم ساير آيات» عذاب اخروى را مطرح مى كند؛ اما در اثنا جريان قوم 
هود را اقوام ديكر را ذكر مى كند كه آنها به عذاب تلخ دنيايى در اثر انكار وحى و نبوت مبتلا شدند. برخى از آنها قصص 
آنها در دسترس ثبود؛ اما بعضى از ابتها فرمود: (فَسِيرُوا فى الأض فَانْطَوُوا كنف كانّ عاقب الْمَكَذَبِينَ)؛ (1) فرمود اين قصه ها 
رايا نظير آنجه در سر راهتان در سفر شام هستء مثل قوم لوط و امثال آن فرمود: (إنَهُّما لَيإمام مُبين)؛ اين دو تا قريه اى كه ما 
ملكة كرمى بد راق الستانام يضقي اديور كراد 1ن بر كرو وا #دانسان رقا راود الاقمو رك لالم يسك ل كانس 
بيرسدء مستقيماً به مقصد مى رساند اين را قرآن مى كويد امام و امامان ما هم اين كونه هستند اككر كسى با اينها رابطه يبدا 
كرد مستقيماً به مقصد مى رسد. اين راه هاى فرعى را نمى كويند امام» فرمود اين دو تا قريه اى كه خدا هلاك كرده در سوره 
سسا ركه تحجر قرموة: (إنّهُما لبإمام مُبين)» يعنى سر راهتان است؛ مثل اينكه بكويند فلا-ن جا كنار اين بزركراه تهران و قم 
است. اين بزر كراه اى مسسطقي كه دوجا در آنها نيست فرعى نيستء به آن مى كويند امام. فرمود شما كه از مكه به شام 
براى نقل و انتقال كالاى تجارى مى رويد اين سر راهتان استء اين دو تا قريه را مى توانيد ببينيد واكر كسى متوسّم باشدء 
«متوسّم)؛ يعنى وسمه شناسء سيماشناسء تمه شناسء سيما يعنى علامت نه صورت؛ اكر ميراث فرهنككى را بخواهد بشناسدء 
ميراث اقوام را بخواهد بشناسدء آثار فراوانى در اين زمين هست. (لَآباتٍ لِلَمُتَوَسَّمِينَ )؛ (1) اما اصل اينكه ما به حيات ظالمان 
خاتمه مى دهيم آن ديكر مفرد ذكر كرده: (لَآيه لِلْمٌؤْمِنِينَ). 80 اين دو قسمت در سوره مباركه «حجرا استء فرمود اكر 
بابعاة نان دراك ناس آثار وابفاق يختاسين فاضيك هات الراوائى تيرجا كى غبيهة زات لوقي )اكز بوكد اد 
مبتكرانه و عاقلا.نه بخواهيد قدم برداريد: (إِنَّ فى ذلك لَانَه لَلْمَؤْمنِينَ). اين يكك معجزه الهى است آيه الهى است. بعضى از 
قسمت هادر مسير تحقيق اينها بود. بعضى از اينها هم در كتاب هاى انبياى قبلى شنيده بودند» در تورات موساى كليم 
مخصوصاً شنيده بودند. فرمود اينها انبائى است كه ما درباره كذشته ها بود درباره شما هم اينها رخ مى دهد. (وَ لَقَدُ جاءَهُمْ 
وق الاتاوها فيه الزمخد)» نجه ياوا اوسر مي واعتو باع ترجا وسكا كفيو ذاظ اندي الهى وطين كتردق واتقل 
كرده؛ آن جاهايى را كه وعيد خودش را اجرا كرده مثل امت هاى ييشين» آن را هم برايشان كفته؛ هم تهديدهاى آينده را بيان 
كرده هم عمل به تهديدهاى كذشته را به شما نشان داده؛ لذا هم مسئله عذاب قيامت را ذكر مى كندء هم مسئله كيفر تلخ 
اقوام ككذشته را يادآور مى شود. (وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْنْباءِ)؛ لأنباء؛ همان خبرهاى مهم است. (عَمّ يََساءَنُونَ [] عَن الا الظيم ] 
الى هُمْ فيه مُحْتَلِفُونَ)؛ (9) هم درباره معاد است هم درباره ولايت وجود مباركك حضرت امير. آن خرناق عو راقن كرد 
نبأ. «أنباء» هم اين جنين است. (حِكمَةٌ بالِعَهّ)؛ اين دعوت ما و ادٌعاى ماء ما دو تا مطلب داريم: يكى دعوت به توحيد و معاد و 
معارفء. يكك؛ ديكرى ادّعا كه آورنده اين بيغمبر است. فرمود اين هم دعوت دارد هم دعوا؛ دعوت او به معارف دين است 
مق العبدأ و المعافاء دعواي او لدعا مى كند كه من بيخببر هسعو :هر دو حكيمانة اسك» جوق يا برهاة هعراه اسك (جكفة 
بالك ١)‏ كور دو 1ف تسمه كد مشاه باقن حدكيية بالقه فيرنة: ايه حكية ابد حاف شبهدو الفتكال وفقة و ننفى اسه 
كيك عه سخص ري 2 كيه والقه تنيقم ابن مككي قو بالف اسفةه مكف انا كما تقو نتن الاتدهكى عافيس الاو 
انها مرباره ينها الرسى كسد» له اندارها ذريارة اننها اث م كته كرس كه عون كاز او يا كدان اسعاياافيل: (اذتكرة إلا 
لطن وها هئ انق )» كه در سوزه ضا ركه نجي ككذفت معباز جاهليت بك ملت الست. دام ملت جاهليت دارد؟ آن 
كه در بخش انديشه با كمان حركت كندء در بخش عمل با ميل حركت كند و اككر كسى در بخش انديشه با علم حركت 
كرد در بخس أنكيزء باعقل غدل حركت كرى معباره معان غقلايت الست قرمود: (حكمة بالقة قما تكن الذّرَ)؛ اماخر بين 


اكيا مرداة البى سد اناذرها ترية نت قوت نقدادها فريك فى قوتك عده الى كه اقول تكروتن شما از ابنها اغراطن كن 


(ََوَلَّ عَنْهُْ)؛ منتها اين تولَّى و اعراض تو به صورت هجر و هجران جميل باشدء فرمود: (وَ اهْجَوْهُمْ هَخراً جميلاً-)» (2) هجر 
جميل اين است كه در مردم بودن و از اينها فاصله نككرفتن و نرنجيدن و قهر نكردن واينها را رها نكردن و صابر بودن؛ اين مى 
شود هجر جميل. درباره انبياى ديكر كه اين كار را مى كردندء ذات اقدس الهى به وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و 
سلم) مى فرمايد: «و اذكرء واذكر/؛ اما در جريان يونس كه مى رسد فرمود: (وَ لآ تُكن كُصَاحِبٍ لْحُوتٍ)» (©) صاحب حوت 
همان «ذو النون» است» يونس است. فرمود مثل او نباش! اما درياره انبيا فرمود: «و اذكر فى الكتاب كذا» «و اذكر فى الكتاب 
كذا»؛ حتى (وَ اذْكرْ فى الْكتاب مَْيَمَ)» (/4 اين طور باش! اما در بين انبياى كذشته (9 لآ تكن كَصَاحِبٍ الريك انكل بوقين 
نباش كه قوم را رها كنى. هجر جميل هم كار آسانى نيستء هجر جميل از بسيار مصائب توانفرسا استء اينكه قرآن كريم به 
ما فرمود: (اسْتَعينُوا بالصَّبِر وَ الصَّلاهِ) (4) ما صلات را مى فهميم؛ جون صلات عمود دين است؛ اكر جايى تكيه مى كند آدم 
وقتى بجسبد به ستون نمى افتد. اين را مى فهميم؛ اما صبر جيست؟ معلوم مى شود كه صبر هم ستون دين است,ء اكر كسى دو 
ركعت را الها بخواند به نماز يناهند بشودء خدا يقيناً به او يناه مى دهدء فرمود: (اشْتعينُوا بالصّثِر وَ الصَّلاهِ)» جون «الصّلَاهُ عَْمُودُ 
الذيق4؛ (8غ بسيار خب! اما صبر جه كازه است؟ صبر اكر ستون جامعه تباشد»ستوق وتدكن تباشده يناه يردق به اين ضير حنه 
نف رن ات ده رضي مسلط من كن نابي كد ارق ونان الاق نوا نواد قوفل كرودكل راقو داكي خا ب اويا له 
خواهد كردء روشن نيستء جامعه را متزلزل كردنء خانواده ها را ويران كردن» طرفين را افسرده كردنء طرفين را بى سريرست 
كردن. اين بيان نورانى امام(سلام الله عليه) است كه خانه اى كه با طلاق ويران شده به اين آسانى بازسازى نمى شود. 21١(‏ 
اين نظير بافت فرسوده شهر نيست كه شهردارى بعد از مدتى بازسازى كند. فرمود اين خانه به اين آسانى خراب بشودء به اين 


آسانى ساخته نمى شود. اينها نمى دانند كه جه بلايى بر سر جامعه دارند مى آورند. هر تبليغ سوئى كه باشد همين طور است. 


ص: 2/6 
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غرض است كه صبر ستون دين استء (اسْمَعينُوا بالصّبِر). آدم زود عصبانى نشود, زود نرنجد» زود تصميم نككيرد» در امتحان 
استوار باشدء فرمود اعراض بكن؛ اما هجر جميل! تمام اين تولّى تولّى هايى كه قرآن داردء فرمود: (قَنوَلَ عنْهّ) از آنها رو 
بركردان؛ اما همه اينها با آيه (وَ اهْجَرْهمْ هَجْراً جميلا) تفسير مى شود. لذا وجود مبارك ييغمبر تا آخرين لحظه بود. او ديكر 
شرق كل جهاة اسك آن العرين كاري كدهتائقيى كردتها اروف اويا تافوس اق واشسد يدر شارف مى كردتنه ابن جريان 
إفكك و تهمت زدن همين بود. ممكن نيست - معاذالله - ناموس يبامبر آلوده باشدء ممككن است كافر باشدء اين كفر ننكك 
نيست. اين امرأه لوط اين جور بودء امرأه نوح اين طور بودء (كائّتا نَحْتٌ عَدِدَيْنِ))؛ اين طور است؛ اما - خحدايى نكرده - آلوده 
باشك ايق نكن انع براق ا يغمين اينها آن كاويا كردنده ايقن آناك سوره عبار كه وتو كد ايه إفكق اسه ابنها ابن كارا 
كردند. آن وقتى كه مى خواستند حضرت را ترور بكنند در قصه تبوكك كه موفق نشدندء اين مى شود صبر! فرمود: (وَ اهْجَوْهُمْ 
هَجراً جميلاً-)» هجر جميل يعنى بين مردم باشد؛ اما تحمل بكن؛ لذا اين «تول» تول» تول»اى كه همه جا در جند جاى قرآن 
آمده ويا اعراض آيه 19 سوره مباركه «نجم) كه كذشت,. فرمود: (فَأَغْرض عَنْ مَنْ تَوَلَى )؛ نه يعن غتى :ابنها وا ديه ا اخريه 
لحظه هم با اينها بود. حتى تا آن لحظه كه كفتند: «ان الرّجل كذا» و كذا - معاذالله -. اين كار آسانى نيست البته. استعانت به 
صبر كار آسانى نيستء ولى ممكن هست به عنايت الهى انسان اين امر را توفيق بيدا كند. فرمود: (قَتوَلَ عَنّْهُمْ)» يعنى بى اعتنا 
بناش! ته ابتكه اينها زا وها يكن لذانا لخرين لحظه حضركا با ابتها بود هجر جميل كا اهز كسى نيندت: (قَوَلَ عَدْهَعْ )ه بعد 
بدان به اينكه تمام نشد دنيا. روزى مى رسد كه نه تنها ملائكه اينها را احضار مى كنند» خودم اينها را احضار مى كنم. (يَوْمَ 
جَدْعٌ الدّاع)؛ آن داعى كيست؟ در بخشى از آيات قرآن مشخص كرد كه ابجع اللها«ندعوااء «يدعوا»ء هم به «الله) اسناد داده 
دش جايو هري نل مكعم لقره مادسوت ان كوي َم نَدْعُوا كلَّ أناس يإمابهخ ): لللدوباره فراض 45 زينها آئمه 
كفر بودندء به نام اين ائمه كفر آنها را مى خوانند» بيروانشان حاضر مى شوند؛ اما (يَوْمَ َدْعُوا كل أناس إِمامِهم )؛ به امام 
مؤمنان مى خوانيم» مى كوييم علوى ها و حسنى ها و حسينى ها(عليهم السلام) بيايند» اينها حاضر مى شوند. نمرود و فرعون و 
اموى و مروانى را هم مى خوانيم» آنها هم حاضر مى شوند. ما فى ختوانيم: در اينجا هم مشخص نفرمود كه آن داعى كيست؟ 
اما در بخش هاى ديكر فرمود ما مى خوانيم : (يؤم نَدْعُوا كل أناس بإمايهغ )» به جيزى مى خوانيم كه براى اينها شناخته شده 
نيست؛ هم ناخوشايند است, هم ناشناخته؛ هم براى اينها تلخ استء بعد همه اينها هم مى بينند محصول كار خودشان است نمى 
لاقن مراضح كيده يحاي اننا فين وان اللاركى بررط عت لاني يتنك كان خعر الا البق (خنا إفاقف )واينها 
با خضوع مى آيند. ديكر نمى توانند اعراض بكنند. در دنيا اعراض كردند؛ اما آن روز خاشعانه و خاضعانه وارد صحنه قيامت 
مى شوندء از كجا نا كجا؟ از قبر تا صحنه قيامت. (يَخْْيجونَ مِنَ الأِداث)؛ , يعنى از قبرهاء مثل ملخ يراكنده منتشر مى شوند. 
همه مى آبند به طرف ساهره قيامت كه (إنَّ الَِنَ و الآخرين 0 لَمَْمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يَؤم مَلُوم). ؛ (1) جشم هايشان علامت 
ترس و خضوع دارد»ء جون هم جهره براى انسان ترسناكك علا-مت است و هم جشم؛ جف بيش از تجيره قل ان انتكه توه 
زرد بشودء اين جشم نشان مى دهد كه اين شخص ترسيده است. (مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاع) كه جشم هاى آنها نشانه خضو و 
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أَبْصارُهُمْ يَحْريجونَ مِنَ الْأَجداثٍ كنع جراد مُنَشرٌ 00 مُفْطِعينَ إِلَى الدّاع ينول الكافدوة هذا يوم عير (0)) 


در بخش ياياتى سوره مباركه «نجم؛ كه قبلاًبحث شدء فرمود: (أَزِفْتِ الآزقة)؛ (1) يعنى قيامت نزديكك است» در صدر اين 
سوره دارد: (اقتَرَبَتِ السّاعَةٌ). در جريان معاد» كذشته از اينكه امكان آن را ثابت مى كنند. يكك؛ ضرورت وقوع آن را تثبيت 
مى كنند» دو؛ از اصل وقوع آن خبر مى دهندء از قريب بودن آن خبر مى دهندء از اقتراب آن سخن مى كويند. اين جند طايفه 
وار مس ا قار اي و اوماد ار ا ل ا 
در قرآن كريم به منزله «بالضُ روره» است, وقتى مى كوييم ١‏ «الانسان ناطقٌ» , يعنى «بالضٌ روره)؛ «الاربعه زو يعنى «بالضٌ روره). 
كر خوا ستيم به اين قضيه جهت بدهيم تا موبجهه بشود» جهت اين قضيه ضرورت است. «المعاد واقعٌ» القيامه واقعةٌ بالضّ روره» 
امه لذ رتك قه )يحاض بالقدر ورم در تفوددر كيه فبرورفة آسة# اما خالا ال دريو ال اققرات اشذر وو طاقه درك سكد 
فى كويند كه (لعَل الشاعة و ري اد يكك طايفه؛ (اقْتَرََتَ السَاعَهُ) طايفه ديكر است. در بحث ديروز كذشت كه وزان 


اققرات و قرس» وزاة اققدار وقدرت اسخ# اقتدار قرع "تراز قدرت اسثء اقتزات ترذيكد كرااز قرت اشكه 
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-١‏ نجم /سوره "لق آبهل/ا. 
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مطلب دوم آن است كه اين قرب و تزديكى يا نفسى است يا يسبى؛ اككر نفسى باشد؛ يعنى خيلى طول نمى كشد واكر يُسبى 
باشد يا «بالنتسبه الى الماضى» است يا «بالتسبه الى الآتى). «بِالتسبه الى الماضى)؛ يعنى زمان از اوّل كه شروع شد به طرف معاد 
حركت مى كرد ويايائق دارةء آن مقدارئ كه كذشتهاسث» حيلى ببشتر او آن مقندازئ است كه مانده؛ لذا آن مقذان مائده: 
جون نسبت به كذشته كم استء مى توان كفت: (اقتَرَبَت) يا «بالنُسبه الى الآتى» است؛ زمان قيامت ابد استء اين مقدار نسبت 
ال ل ا و ل ا ا ا ا 
«بالقياس الى الماضى» است يا «بالقياس الى الآتى» است. «بالقياس الى الماضى)؛؛ يعنى از همان وقتى كه زمان شروع شد به 
طرق قيامت حركت فى كرةه يايانى دارة وعتركت» بى يايان نيسث» وكرنه مى شود غبث. آن مقدارى كه كذشته بيقن أن آن 
مقدارى است كه مانده است. يس (اقْتَرَبَتِ السَاعَهُ). يا به لحاظ آتى است؛ اين جند صباحى كه هستيم؛ نسبت به ابدى كه در 


بيش داريم اندكك است» بس (أَزِفَتِ الْآَزقهُ): (افقزيت الشناعة ).عمده آن اضلى ات كه يعد من فرهايد: (وَ كل أ ). 


مسئله انشقاق قمر اكر كسى شبهه اى دارد توهّمى دارد كه انشقاق قمر محال استء اين براى او فرقى ندارد كه بكوييم كذشته 
است يا «َمِنْشَقٌ القَمَرِه اكأر يكك جنين جيزى محال باشد بر اساس توهّم خرق و التيام؛ بطلادن خرق و التيام كه برخى مى 
ينداشتند» اين ديكر فرق نمى كند جه در كذشته جه در آينده» محال واقع شدنى نيست» جه در كذشته جه نسبت به آينده و 
جون اين توهّم باطل است و امكان انشقاق يكك امر روشنى استء داعى نيست كه ما اين ماضى را بر مضارع حمل بكنيم. اكر 
جايى مستقبل را با ماضى تعبير كردند نكته اش آن است كه مستقبل محقق الوقوع در حكم ماضى استه نه اينكه ما فعل 
ماضى را به معناى مضارع بكيريم» بكوييم جون اين مضارع يقينى است از اين جهت از آن به ماضى تعبير شده. اين تعبير 
درست نيست. يس انشقاق قمر ممكن استء وقتى ممكن شد ظاهر حجت استء يس دليلى نداريم كه اين («إِنْشَّقّ را به معنى 
اينْكَّقَا و مانند آن بكيريم. مسئله (وَ إِنْ يَرَوَا آيَه) هم نشان مى دهد كه اين واقع شدهء كرجه هر جه كه در جهان هستى 
هستء آيت وجود حق استء آيت توحيد است؛ اما جريان آيت وحى و نبوت و معجزه بودن يكك جيز جدايى است. اكر 
سحن أن آيث و علامت جزء «(أشراط الشاعة) باشده ابن مئى شود آيت“فعاد. اننا اكر طبق شأن نزولى كه براق اين آياث هعست 
كه از وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) درخواست معجزه كردند و حضرت نيايشى به دركاه الهى انجام داد و 
ذات اقدس الهى اين قمر را منشق كرد انشقاق قمر يكك امر خلاءف عادت است نه خلاف عقل؛ برهان عقلى بر استحاله آن 
اقامه نشده؛ بنابراين اين مى شود معجزه ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم). آيت نبوت اوء در عين حال كه آيت توحيد هست» 
در عين حال كه مى تواند از «أشراط الساعه) باشد» آيت مستقيم حقانيت وحى و نبوت است و آنها هر وقت اين كونه از آيات 
را ببينند از آن اعراض مى كنند: (وَ إِنْ يَرَْا آي يُْرضُوا وَ يَقُولُوا ستخرٌ مُشْتَمِرٌ)» جون قبلاً- هم كذشت كه بعضى ها يا در 
فرصت هاى مختلف يا افراد كوناكون اين حرف ها را مى زدند» هم مسئله يتحر هم مسئله شعر هم مسثله كهانت هم مسثله 
جادوكرى هاى ديكر وهم مسئله افترا و فريه و دروغ را درباره قرآن كريم اينها روا مى داشتند و قبلا هم كذشت كه اينهايى 
كه ككفتند: (ساحِرٌ أَؤْ مَجْنُونٌ): (1) اين را حتماً دو كروه كفتند يا دو بار كفتند؛ يكك بار كفتند تحر يكبار كفتدد جنون؛ 
وكرنه «دفعهٌ واحده» يكك شخص حضرت را به هر دو منّهم بكند اين تناقض استه براى اينكه اكر اين شخص عاقل است 
حضرت را به سحر متهم كرد» ديكر نمى تواند او را منّهم به جنون بكندء زيرا سحر جزء دقيق ترين فنّ است و جنون با ادراكك 
عقلى هماهنكك نيست» كسى كه ساحر است نمى تواند ديوانه باشد؛ لذا يا دو كروه كفتند يا يكك شخص در دو مقطع تاريخى 
كفته اسثت. 


2/١ ص:‎ 
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فاغر تقديرايق كان وا دضووت يكح ياد كردتد: امااستسو را حيد وه كفشلة يباين از هرون اسك يعنى. كدراست هراز 
جند كاهى اين سِحر را دارد» مستمر است؛ يعنى به هر حال هر از جند كاهى يكك كار ساحرانه انجام مى دهد. يا از «مِرّها است 
به معنى «قوٌها كه در سوره مباركه «نجم) كذشة؛ (دو ِرَهِ فَاسِْتَوى)؛ )١(‏ يعنى اذو قَوّها؛ يعنى يكك سحر خيلى قوى استء اين 
دو وجه؛ يا از سنخ «إمرار حبل» استء مى كويند اين حبل را محكم بافت؛ بافتن آن وقتى «إمرار)؛ يعنى إحكام داشته باشد» مى 
كويند «حبل مستمر)؛ يعنى امرار و بافت آن محكم است. يا نه» از مراره و تلخى است كه اين در ذائقه مردم عصر ما تلخ است. 
ابن حتد وجهى است كه كفعه شد؛ لكن ظاهرش ابن اسث كه ايخ ستهر است؛ يعتى هر ال حند كاهى او هركب ذارة يتحر 


انجام مى دهدء اين (وَ يَقَولُوا سِخْرٌ مُسْتَمِقٌّ) است. 


بعد ذات اقدس الهى مى فرمايد اينها تكذيب كردند واقعيت كار بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) راء يكك؛ منشأ اين تكذيب 
هم جاهليت آنهاست كه در سوره مباركه «نجم) مشخص شد كه نظام جاهلى آن است كه در انديشه با كمان زندكى مى 
كنندء در عمل با هوس به سر مى برند: (إِنْ يَتَبعُونَ ِل الطَّنّ)» يك؛ (وَ ما تَهْوَى لأَنْفْسَ)» 00 دوء خاصيت يكك نظام جاهلى 
اين است كه بر اساس كمان به يكك عدّه علاقه مند واز يكك عده كريزان هستند» يكك؛ در داورى ها و در قيام و قعودها ودر 
جذب ودفع ها به ميل حركت مى كتنده نه به عقل و عدل. (إِنْ يَتبعُونَ إلا الظنّ) براى بخش انديشه؛ (وَ ما تَهوى الْأنْفُسٌ)» 
براى بخش انككيزه كه اين خاصيت نظام جاهلى است. فرمود جون (و انوا أخواءقة ) اين را تكديت كرددة امايق از آن 
غرر تعبيرات قرآن كريم استء فرمود: (وَ كل أ مُِمَقِرٌ)؛ هيج جيزى نيست كه به يايان نرسد. در نظام هستى باطل وجود 
ندارد» هر جيزى سر جاى خودش است و خودش را نشان مى دهد؛ اككر حق است كه خودش را نشان مى دهدء اكر باطل است 
خودش را نشان مى دهد و خيلى اين قاعده عقلى» قاعده فلسفى تامى است: (وَ كُلٌ أثر مُسَقٌَ)» آدم يكك جيزى و كارى را 
انجام بدهد بككوييم هوا شد و رفتء اين طور نيست. حرفى زديم بككوييم از بين رفت» كارى را نسبت به ما كردند يا ما كارى 
نسبت به ديكران كرديم, اين نيست. هر جيزى دقيقاً به جاى خود مى رسد و خودش را نشان مى دهد. قبلاً- هم اين تحليل» 
كرجه سيدنا الاستاد در ذيل اين آيه فرمايشى ندارند؛ اما قبلا در بحث اينكه جرا دروغ به مقصد نمى رسد ايشان يكك بحث 
عقل كوي اكد در يكن اذ مجلداثة كان شريت اليوانة كاحى قرماعد كبس كازس كردم ابن شحس ابو كار زا كه 
انجام داد به هر حال موجود شدء امر عدمى كه نيستء اين حرفى كه زده اين كارى كه كرده اين موجود شد. مااز آن 
كذشتيم؛ اما اين كه موجود شد مى افتد در خط توليد. حرفى را كه آدم زد ديككر معدوم كه نيست,ء ما از آن عبور كرديم اين 
حرف را نسبت به كسى زدء اين در دل كسى اثر كذاشت. آن تأثر قلبى آن آقا هم كه يكك امر وجودى استء, يكك امر عدمى 
كه نيست»ء او هم در زبان اوء در قلم او» در قيام او» در اقدام او اثر مى كذارد. بعد از جندين روز يا جند هفته يا جند سال 
جودق را مقاناي دل هنيد ومن قبح اليواقد و رداله اكلنية ععي : كاري عكر ودع حي مزق طيكا فيض ا( كل انر 
مُسِْتَقْدٌ) جه حرف باشد جه قول باشدء جه عداوت باشد جه صداقت باشد» جه حق باشد جه باطل باشد خودش را نشان مى 
دهد. يرسش: توبه آثار بد را از بين نمى برد؟ ياسخ: خود توبه هم همين استء مثل بيمارى اى كه انسان دارو مى خورد. يكك 
غذاى مسموم كسى خورد. خودش را نشان مى دهد؛ اين شخص حالا بيمار شد و رفت به بيمارستان. اين غذاى سمّى كار 
خودش را بايد نشان بدهد و نشان داد» اين آقا رفته در تخت بيمارستانء اين اثر آن غذاى سمّى استء از آن به بعد درمانش 
شروع مى شود و درمان آن هم جزء (3 كُلٌ أَْر مُدِعقرٌ) استه خودش را نشان مى دهده اين آقا بعد از جند روز درمان مى 


شود أبن تويه مكل أن داروستثء مغل أن تسعفو استه آن كناه كان عتودش وا كرد اناين حك يشيايكاة ود رسيده؛ اين 


توبه آن را درمان مى كند اين هم به يايككاه خود رسيده است. اين طور نيست كه دارو اثر نكندء توبه اثر نتكند» شستشو اثر 
نكندء هر جيزى جاى خودش را دارد؛ اينها كه ابدى نيستند؛ اما باطل در عالم نيست. ما بككُوييم حرفى زديم و ككذشت,. هيج 
دري كنت جقدر اين قرآن حكيم است؟! اينها اكر به صورت فقهى در مى آمد به صورت اصولى در مى آمد؛ مثل ١‏ 1 
كنض الليقية أبداً بالشككه قف بود مى شل قأغده استضحات؟ اما اننها جز توعد عفلى أبنت كه قرآق يبان .مى كتد: (وَ كل 
َم مُِتَقِرٌ)» كذشته و آينده. اين جمله نورانى را در هر بخشى از قرآن بككذارى جاى خودش را باز مى كندء اين طور نيست 
كه ما بكوييم اين مربوط به آيه قبل سوره «قمر؛ است يا مربوط به جمله بعد استء نه! يكك اصل كلى است. اين اصل كلى اين 
اق لبد جر تسد من ريدة و كل اننظ قزرا رساعالنى كى سيفو كنس اعياة كرون فلن كاتو را 
خوشحال كرديم؛ خيال كرديم ككذشت نخير! اين دو سال دّه سال بيست سال به هر حال جايى نتيجه مى دهد. ممكن نيست 
كارى حرفى در عالم واقع بشود و (مَباءً مَنْنُوراً) (©) بشود. اين است كه ذات اقدس الهى مى فرمايد: (وَ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ 
عَمَل فَجَعَلْناهُ هباءَ مَنْقُوراً)؛ يعنى آن خدماتى كه اينها براى بت كردند اين جيزى ندارد؛ اما اين جهنّم را به همراه خود خواهد 
1ه وت رحسي قاقر عياط بالى حاين عدانى #ردد ام شر ى كه ادنب حداف فاق هاي كام كرولك ونون برا 
بت ها مى كفتدد: (ما َعتدهُم إلا لِيقبونا إلى اللّهِ زُْفَى )» اين هيج بود نتيجه اش خستكى است» نيجه اش اين است كه (أَمْ 
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بنابراين هر كارى كه انسان انجام مى دهدء اكر باطل است بطلان آن روشن مى شود, اككر حق است حق آن روشن مى شود. 
ما هستيم و اعمال ما. اين جمله نورانى را در هر جاى قرآن بككذارى حرف خودش را مى زند. اين طور نيست كه حالا ما 
بكوييم اين مسبوق به اين استء اين مربوط به انشقاق قمر استء اين مربوط به سوره مباركه «قمر» استء نه! قاعده كلى است: 
(كل أ مس تَقِرٌ)؛ قرا ركاهى دارد» هيج جيزى بى قرا ركاه نيست (و كل أَمْرِ مُسْتَقِرٌ ).برسش: تبديل حسنات به سيئات با توبه به 
جه نحوى است؟ ياسخ: اين همين طور استء الآن اككر كسى بيمار شد درمان كرد معناى آن اين نيست كه عالم بى نظم است 
يااكر دارو خورد دوباره نايرهيزى كردء آن دارو مى شود بى اثره معناى آن اين نيست كه عالم بى نظم استء. عالم بر اساس 
نظم است. حسنات و سيئات هم همين طور است (إِنَّ الح ناتٍ يُذْهِبِنَ السَيّئاتِ)» )١(‏ يعنى درمان اسك قرس 1 3 ل دك 
القُوَآنِ ما هُوَ شفاءٌ)» (؟) اين دستورات شفا استء اكر فرمود: (فى قُلوبِه مَرَض قَرَادَهُمُ الله مَرَضاً) () اكر درباره بعضى از 
اموز قرموة ابن بيسارق :اسث» بعد قرهودة (وَ ثَزُلَ من القُوآن ما هو ؤتفاة): كنبى قرآن را عتواتده» فهميده باون كرده» :عمل 
كرده اسة» «ذهب السيئات بالحستات)؛ يعتى ايخ شفا است» شفا معناى آن اين نيست كه آن بيمارى بى ائر بود اين دارق ب اثر 
استء نه! (وَ 1-5 َم مُِتَقِوٌ). آن بيمارى اثر خاص خودش را كرده؛ اين دارو هم اثر خاص مخصوص خودش را كرده» شده 
شفاء فرهوورد: (3 لل ة ساف نوق الأتا داقع فز مك ):هايه إنذازه الى تصييها كردن تشذرق كردن #رساتدييه اليه باعث 
انزجار اينهاست بيان كرديم» خبرها را كفتيم» برهان اقامه كرديم, قصّه ها كفتيم» داستان ها را كفتيم» آنجه واقع شده به اينها 
نشان داديم» كفتيم: (فِْيرُوا فى الأذض قَانْظِوُوا كيس كان عاقبة)؛ (6) كذا و كذاء همه را كفتيم. آن مقدارى كه بايد اثربخش 
باشد ما كفتيم. خبرهاى مهم را به آنها كفتيم» (جكمة بِالِعَهُ)؛ يعنى ما حكيمانه؛ جامع الا.طراف كار كرديم؛ برهان اقامه 
كرديم» تخفيف كرديمء تبشير كرديمء انذار هم كرديم» ديككر غير از اين فرض ندارد. (حكمةٌ بالِعَهُ)؛ ما يكك وقت اكر بدون 
دليل حرف زده باشيم, اين حكمت نيست. با دليل كفتيم» ولى ضامن اجرا نفرستاده بوديم» حكمت بالغه نيست. يكك وقت 
يك كسى حرف حكيمانه مى زند؛ اما ضامن اجرا ندارد» ولى فرمود ما اين كونه نيستيم» ما حكمت داريم» ضامن اجرا هم 
داريم. اول تبليغ مى كنيم ابلاغ مى كنيم و به انبيا(عليهم السلام) مخصوصاً وجود مباركك حضرت اعليهم الصلاه و عليهم 
السلام) مى كوييم: (قُلْ لَهُع فى أَنْقيتهع قَولاُ بليغاً)» حرف ها را به جان آنها برساتيدء نه به كوش آنهاء آنها هم همين كار را 
كردند. اين طور نبود كه فقط بككويند ما به كوش رسانديم, نخير! اين حرف ها را به جان مردم رساندند» جند بار كفتند از 
آنها اقرار كرفتند» محاججه كردند» استدلال كردندء استنباط كردند» (قلْ لَهُعْ فى أَنْفْسِهمْ قَؤْلا بَليِغًَ)» اين مى شود حكمت بالغه. 
ران عميث فشر هسح اتذان هنة» ون اسراى هسة» انيازا كه قبيه كروتن قة آنها سك فرمؤدتلة (فبديز وا فى 
الأزض فَانْظوُوا كنِضَ كانّ)» (كيْفَ كانّ)» (كَيِفٌ كانّ)» همه اينها را كفتند, حالا اين «ما؛ ماى نافيه باشدء يا استفهام انكارى 
باشنده (قما تذى [للذ4 )ةا ماص اتذاريها جا كي عاقنى ماعن تروف باندد با ساوحاف ثاقه أكون عاو كدو 
اثربخش نيستء براى اينكه كروهى كه با مظنه فكر مى كنندء با هوس عمل مى كنندء حكمت دراينها اثر ندارد. يس (قَما 
تُغْن )؛ نذيرهاى الهى» يا انذارهاى الهى در اينها اثر نمى كند. (قَتَوَلَ عَنْهُمْ)؛ ديكر از اين به بعد هجر جميل هست. تا آخرين 
لحظه شما ببينيد آيات قرآن كريم مكرّر شبيه هم نازل مى شود. يكك بيان نورانى امام باقر(سلام الله عليه) دارد كه ما نمى 
توانيم بكوييم «بككذار تا بيفتد و بيند جزاى خويش» ١تِيهُ‏ الئاس عَلَيَا عَظِيمَةٌ إِنْ دَعَوْنَاهُمْ لَمْ يَشِتَجيبوا لَنَا وَ إِنْ تَرَكَنَاهُمْ لَمْ 
يَهْتَدُوا بغَيِرنَاا (0) ما كرفتارى ما بااين مردم كم نيست» ستكين استء براى اينكه دعوتشان مى كنيم نمى آيندء رها كنيم 
راهى غير از اين نيست. اين حرف ما نيست كه ما بكوييم «بككذار تا بيفتد و بيند جزاى خويش». ما الآن غضّه مى خوريم. اين 


بزاع فنا سيار دشوان ابسع» ركلية النّاس عَلَينًا عَظِيمَةٌ إِنْ دَعَوْنَاهُمْ لَمْ يش تَجِيبُوا لَنا وَ إِنْ تَرَكتَاهُمْ لَمْ يَهْمَدُوا بعَقرناء وأ غير اؤايخ 


تسفة لذ قردؤة كدانى توك بانس جميل شخدراه اسه فذايدها راايننا 11 ها احرية لحظه كد ضرت ابنها زاوها كرف ان 
العرين لحكل ع د مببعله فقس مك بودة ترغودة«اأعون] قأقع الملقدافو الها اخريى النضلة ازن تي موف خطيد برايقناة 
خوانده؛ در حجه الوداع خطبه خوانده و مانند آن. (قَنَوَ َوَلٌ عَنْهُْ )» فرمود حالا اين جور نيست كه زحمت شما هدر برود. رنج 
شما هدر برود» يكك؛ كنج مطيعان هدر برود؛ دو؟ تلاش بيجاى تبهكاران هدر برود: نه! ما كفتيم: (و كل أَر مُسْتَقَدٌ )؛ اين اصل 
كلى است. برابر آن (قنوَلَ دهم َم يدح الداع إلى شََئ ءِ نكر )؛ مركك كه بوسيدن نيست» مرك از بوست به درآ مدن استء 
ركف كك نحعرت بيك نا لتتارك رون قار ولى كاين الامو ترون مكل خرب:آبن ابدش كه خال ع كددمر كك بوبيةة 
اث خيال دن كناد مر كك اخر ستطر انه خبال يون كنك اثنان مى ةكد ذائك از نوزستث به درهى آبله قرهود زند كن 
كه تمام نشدء تازه زندكى اصلى شروع شده است. بنابراين (وَ كل أَمْر مُسْتقِرٌ)» اين جمله نورانى و اين مبتدا و خبر را شما هر 
جاى قرآن بككذارى حرف خودش را مى زندء اختصاصى به سوره مباركه «قمرا ندارد» اختصاصى به سوره هاى مكى ندارد 
اختصاصى به سُور مدنى ندارد» فرمود هيج كارى نيست كه به نتيجه نرسدء هيج حرفى نيست» كذشت كذشت نيست» هيج 
جو د حور بحن الخبموت خرزني ما ركيم وردى اببجاد كرديو ذلك كسى را ودود اوردني ع فلي كتسويرا 
خوشحال كرديم. هيج جيزى از بين نمى رود (وكل أن عو اين حيات بخش نيست؟ (يَوْمَ يَدْحٌّ الذا اع إلى شي ءِ نكر) 
فجة ابنوابنا اذا «عويف من عند ينه يلق كد ورا ينها زاقائن ابه اثمى #تاتيتة اهنا زه بد مق كرييع انق تسا 
ارجا ب اباجيا ديا ب الاج ارما روعي بر اخرائر سار زوراتر 1 كزويم حي تاريخ اجر سورية 
مباركه «ابراهيم) بود كه بحث آن قبلا كذشت» آيه 56 سوره مباركه «ابراهيم؛ بود» آن جا درباره اين دارد كه (وَ لا تَحْسَبنٌ الله 
غافلاً عَم يعمل الطَالِمُونَ إنّما يوَخُوْهُمْ ليؤم تَشْخَصٌ فيه الَْنْصارٌ ( مُهْطِعينَ مُفْنعى رُوْسهغ لا يَوئَدٌ لَه طَرْفهُ وَ أَفْتدَتهُعْ 
قوا2) )ذلا هازاعانكتوى ده يع ينيد عى كيف دلى وااخالى كردءادله راتعالى كرده يعى الباق وق > 1ق رهاش اكير 
او بشود كل صحنه دل را وحشت مى كيرد» جيزى در دلش نيست. كفت دلم را خالى كرد! آن وقت «إهطاع)؛ يعنى با سرعت 
رفتن و هراسناكك بودن و به دنبال داعى كه دستور داد بياييد! دويدنء اين معنى «إهطاع» است (مُهْطِعِينَ مُقْنِعى رُؤْستهم)؛ 
سرافكنده مى روند. جرا يكك عده (ناكسوا رُؤيتهُمْ)؟ يعنى سرشان خم است يا «منكوس الرأس؛؟ اكر فرمود: (إِنْ مُمْ إِنَا 
كالأنعام بَلْ قَغ أصل )ةلقلا سف اتباغويان: «منكوس الرأس» باشدء «مستوى القامه) كه نيست. جرا يكك عده به صورت 
حيراك دوع 3:17 جيوانة :كوس ار امي لتك ]بن قارو لدت داقر لاجد وخر اهدده كس يق كريله حفن كر يله انر 
طور نيست. فرمود سه تا راه دارد: يا جشم باطن را باز كن» درون اينها را ببين؛ مثل اينكه وجود مباركك امام سجاد و امام 
باقر(سلام الله عليهما) در صحنه عرفات در اما أَكثَرَ الَّجِيِحٍ وَ أَقََّ الْحجيج»؛ (4) نشان دادند. كفتند ببين! ديد كه صحنه 
عرقات إن د سيواناك اكد واه اككوون خندي باذ تبن عانق خط ةنوراتى مسشتروظ امير ل رتور بان البنها )| لشي ا سحو النقد 
را قبول كنيدء يا دو روز صبر كنيد بعد از مركك مى بينيد كه يكك عده حيوان محشور مى شوند. (إِذ الْمُجْرمُونَ ناكسوا)» نه 
سرافكنده اند تنهاء اصال «منكوس الرأس» محشور مى شوند» جون حيوان هستند. آن بخشى كه سر و ته آنها را جمع مى كنند 
عنين كرو سح ترمد ينها اقمع اصتحدم حر 1يها0 سروه مارك اليراقيم: (تؤطليق امقيس لالبو و3 اكز 
طَوْفَهُغْ )؛ از شدّت ترس نمى توانند اين مزه ها را تكان بدهند. در آيه محل بحث سوره مباركه «قمر) هم همين است كه (حُشَّعا 
أَنِصَادَهم يشنكووة بق الأخداث كالهه عراة د مر( مطِعينَ إِلَى الداع يَقُولٌ اْكافرُونَ هذا يَؤمٌ عَدوٌ)» در سوره مساركه 
اقارغط هو يسمي ختسدون الزائن نيكم افده ابد سان نوو مار كه اقارضةة ابن انيت كن (ي م ذكرة كان #الترائن 
لتويك ) سوام مقع عانو. .ا تله لاحت سارع عت #جداو د ابد يتجهم الور رسيتي ارت 


داعى مى آيندء راه را هم كم نكردند؛ اما (كالتراق العكرك )دشابراق عرق كه مود (يَوْمَ نَدْعُوا كل أناس يإمايهخ)» 1١2‏ 
بيشابيش اينها (يَضْدُمُ قَوْمَه يوم الْقِيامه قََوْرَدهُم الثّار)؛ (11) اء بح دوناوم فرعوة :و اال فرصورق النكه مع ابة كه سيطما 
ذاث اقدس البى خردكن دعوك مى كله مكقى واابداقرهعه ها مدير فون هن ذهدة اهيا خضرت كنده ولى ابنها دقعنا سر 
از قبر برمى دارند» همه زنده مى شوند (كالْمَراش الْمَبثُوثْ)؛ همه به طرف اناق عمل خودشان مى روند. سرافكنده؛ مُهطع 
قمفوة الشرع عبغت ناهر ابيع كلاشيضد ويه عارف شوم تالفنا بعر ككس كتيده العدمونها و ايشا ةدايق كه (الدية 
تَنوَفاهُمُ الْمَلائِكة طَيِْينَ)» (1) اين مربوط به مؤمنين است. فرشته ها با استقبال مى آيند جه در حال قبض روح؛ جه در حال 
خروج از قبر. اينها البته هميشه مستثنا هستند با احترام حركت مى كنند» فرشته ها يكك عده استقبال مى كنند يكك عده بدرقه 
مى كنند يكك عده سلام عرض مى كنند اين است. (مُهْطِعينَ إِلَى الدّاع يَقُولٌ الْكافرُونَ هذا يَوْمٌ كَبدرٌ)؛ اين يكك روز سختى 
البرك اتجبرا كه الجباد وا دكت ارول حرير رابا لقاق سيت دو يكن رابالى نبز عار كه اكوالق ورد لامالا لاخر ارق 
داريم كرجه بالقوراسه آن جا ثيامذه قفرمو ابن ترازوئ:روشن كه (وَ الْوَرْنُ يُؤنيظ الع ) : لاله ابن براق آن اسك كما 
اعمال خير مردم را بسنجيم؛ اما كسى كه (وَ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَيَعَلْناُ هباء منْقُوراً)» جيزى ندارد كه بسنجيم در 
سوره مباركه «كهف) فرمود: (فلا- نْقيمُ هم يَوْمَ الْقِيامَهِ وَرْناً): (18) ما براى اينها ترازو نمى آوريمء ترازو بياوريم براى اينكه 
كسى كالايى دارد بسنجيم؛ كالا را هم با حق مى سنجيم؛ كسى عمل حق ندارد ما جه ترازويى براى او نصيب بكنيم؟ (قَلا 
تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقيِامَهِ وَزْناً)» اما سنكينى هايى كه دارند اين ثقل اعمالشان سنكين استء «ثقلت اعماله) اين كه دشوارى هايى 
كه دارند» دركاتى كه دارند» به هر حال آن هم ميزانى دارد. طبقات فرودين جهنم هم ميزانى دارد كه منافقين (فِى الدَّرْك 
الْأَسْفَلٍ مِنَ النّار) (12) هستندء يس آن جا هم يكك حساب و كتابى داردء يس يكك درجه بندىء دركات بندى با ميزان ديكر 
حل من افويض ول اذى امبر اق بون سو وه نيار كه واعر لقنس فرسوك و الوزن #ؤمقه الك )ءارم قط يرا رداق الهى انث 
حتى آنهابى كه (خَلَطُوا عَمَا صالحاً وَ آخَرَ سَريئاً) (/1) براى آنها ترازو مى آوريم؛ اما آنهايى كه (وَ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلناةُ َباء مَنْتُوراً)» اين هيج عملى ندارد (فَلا نيم لَهُْ يَوْمَ الْقِيامَه وَرْنا). 


ص: الى 


.١١؟هيآ‎ 21١هروس/دوه‎ -١ 

؟1- اسراء /سوره/17. آيه 87 

"'- فاط ر/سوره8” آيه .٠١‏ 

*- آل عمران/سوره آيه/1717. 

ذ- الخرائج و الجرائح, ابن هبه الله الراوندى. ج 7 ص 197. 
#- الكافى» الشيخ الكلينى» ج ”7 ص 28١7‏ ط.الإسلاميه. 
- اعتقادات الإماميه» الشيخ الصدوق» ص57. 

8- فرقان/سوره0؟, آيه؟ع. 

9- مناقب آل أبى طالب» ابن شه رآشوب» ج ”7 ص 518. 


-٠‏ قارعه/سوره١١٠»‏ آيهع. 


١-اسراء/سوره7١.‏ آيهالا. 
7 هود/سوره١37‏ آيه48. 
-١‏ نحل /سوره2 21 آبه 737 
-١‏ اعرا ف /سوره/ء آيه8,. 
-١‏ كه ف/سوره1/8.ء آيه8١٠١.‏ 
-١‏ نساء/سوروع؛» آيه8؟1١.‏ 


داوع سور ا 


در روايات ما مسئله روح را به اين صورت مشخص كردند كه «خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفى عام» يا كمتر يا بيشتر. اين 
حكماى بزركوار ما هم درباره روح جند تا نظر دارند؛ يكك عده مى كويند روح را قبلا ذات اقدس الهى خلق كردء همان 
طورى كه طبق اين روايت مرحوم قطب شيرازى در شرح حكمه الاشراق هم برابر همه اين نصوص مى كويد كه ارواح قبل از 
اجساد لاق شده بودتك. اما شواهد د يكرق هستث كه يدن وق كه آماده شل براق نفس كبرى: خذا ووحى خلق من كتله اي 
مرتبه نازله آن روح است؛ لذا هم آن يكى حق است كه مرحله عاليه روح است هم اين مرحله نازله روح است كه با بدن 
ارتباط دارد. اكر كسى كفت: «جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء»» اين مرحله نازله آن مرحله عاليه را مى كويدء اين يكك 
حقيقت است كه مرحله عاليه اش «خلق الله الا-رواح قبل الاجساد استء مرحله نازله اش اين حادث است به حدوث جسم. به 
هر حال ما با همين حركت مى كنيم و بالا مى رويم و هر لحظه هر جيزى كه انسان انجام داد در نهانخانه او هستء يكك وقت 
كذشت كه (وَ نُخرج لَهُ يَومَ الْقِيامَهِ كتاباً يَلقَاهُ مَْشُوراً)) (1) مااز درون او كتاب رادر مى آوريمء نه اينكه از جايى ديكر 
صندوقجه اى داريم و كتاب اعمال او رادر مى آوريم. (وَ نُحْرِجٌ لَه رَوْمَ الْقيامَهِ كتاباً يَلقاهٌ مَنْشُوراً)» بعد هم مى كوييم: 
(طائد كُخْ مَعَكم ): خودت سن هس وما در غتال تحس نداربى ابن تطير اين تحسى يراص حوه 1دم اسك اكز هو دو 
بخشى از آيات آمده است: (فى يَوْم نخس مُسْتَمرٌ)» (؟) همان روزى كه براى كفار و ثمودى ها و عادى ها نحس بود براى 
كير وكمد سعدوة ااخروه حر حال شدند. همان بيان نورانى كه حضرت امير(سلام الله عليه) به آن منيجم كفت فرمود 
كه شما كه مى كُويى امروز هر كس بيايد بيرون شكست مى خورد» دشمن ما هم امروز مى آيد بيرون! جطور او شكست نمى 
خورد ما شكست مى خوريم؟ اكر روزى نحس شد كه قرآن فرمود: (فى يَوْمِ نخس مُتْتَمِرٌ)» همان روز براى بيغمبر و مؤمنان 
سد | ماي دو لحت قر ارو اسن ١ق‏ وتتج عار كه انام عادق (لساكم اناسل انندم كد يكن ان امداق كله اموق عله ووز 
نحسى بود؟ حضرت فرمود تو اكه نزد ما مى آيى رفت و آمد مى كنىء اين جه حرفى است كه مى زنى؟ مككر ما روز نحس 
داريم؟ كناه خودت را به حساب روز مى آورى؟ (5) همين روز است كه عده اى به سعادت رسيدند» همين روز است كه يكك 
غدهنبه شقاوك :رسيداتدة | كر يراق ريد نكسن اسك ك#شكيية خورة براق عشروء سعد'اسيت كه بيروز شه فزهود كناء وروت 


رابه حساب روزكار مى آورى؟ 
ص: ١ع‏ 


. ١ اسراء /سوره/7١. آبه"‎ -١ 
.١9هبآ‎ 02 يس /سوره‎ -7 
لك قمر سورة 5182ل‎ 


تح٠ف‏ العقول» ابن شعبه الحرانى» ص .5/7١‏ 


غرض اين است كه انسان با اين مرحله نازله روح همراه است تا به آن مرحله عاليه اش برسد هم آن «خلق الله الارواح» حق 


است هم اين مى تواند حق باشد. 


تفسير آيات ١‏ قا م سوره قمر 98/٠١/99‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تة تفسير آيات ١‏ تا م سوره قمر 


21-0 - 


(اقتَرَبَتَ السّاعَهٌ وَ انْشَقّ ال (1) و إن يوا آيضُوا و يَقُولُوا سخ مسو (1) و كوا وَابُِوا أَّواءهمْ و كل أفر مُق (0) 
وَ لَقَدْ جاءَهُعْ من الَْاءِ ما فيه مجر (6) جكمة بالق مانن ادر (0) كول عله يؤم وذح الداع إلى شن ءِ كر (6) حسما 


أَبْصارُهُمْ يَخْرْجُونَ مِنَ الأخداثِ كته جرادٌ مُتََشْدٌ 00 مُهْطِعينَ إِلَى الدّاع يَقُولٌ الكافِرُونَ هذا يَْمٌّ عَبِرٌ ()) 


سوره مباركه «قمر) كه در مكه نازل شدء با جريان «شقٌّ القمر» شروع شد؛ جريان «شقٌّ القمرا هم واقع شد و هم فعل به صورت 
فعل ماضى ذكر شدء اين طور نيست كه از سنخ مستقبل محقق الوقوع در حكم ماضى باشد» ماضى ياد شده است كه مثلاً قمر 
در قيامت منشق مى شودء (وَ جَمِمَ السَّمْسٌ وَ الْقَمَرُ) () مى شود, جون در آينده كه محقّقاً قمر منخسف مى شود يا بساط آن 
جمع مى شودء از مستقبل محقق الوقوع به ماضى ياد كرده باشند» اين طور نيست. طبق روايات و اخبار متعذدّد» قمر منشق شد و 
اين فعل ماضى در معناى خودش است و سياق هم همين را تأييد مى كند؛ سياق از اقتراب خبر داد» اين اقتراب فعل ماضى 
نشق) هم فعل ماضى است 
در معناى خودش به كار مى رودء نه اينكه ساعتء امر آينده است يس انشقاق هم امر آينده باشد. دو تا فعل ماضى اند هر دو 
هم مربوط به كذشته اند و اما در جريان (إذا وَقَعَتِ كنت الراقعة قَعَهُ)» (5) آن جاست كه اين حرف كفته شدء از مستقبل محقق الوقوع 


به ماضى ياد شده استء. جون در حكم وقوع است وكرنه اينجا يكك ماضى محقق الوقوع است به ماضى هم ياد شد» سخن از 


1 


نشت : قيامت» آينده است نه اقتراب. «إفْيَرَبَ) فعل ماضى است و در معناى خودش به كار رفت؛ لذا مإ 072 


اقتراب است نه وقوع. اقتراب امر ماضى اضية: 


صن لاع 


-١‏ قيامه اسوره 0/6 آبهة. 


.١هيآ واقعه/سوره22‎ -١ 


مطلب ديكر در جريان شقٌّ القمر به صورت روايت متواتر باشد يا مستفيض بين اهل سنّت يكك مقدار اختلاف هست. وقتى در 
شرح مواقف از جريان شق القمر به تواتر ياد شد كه اين خبر متواتر استء بعضى از مفسّ ران اهل سئّت نقد كردندء كفتند اين 
مستفيض است نه متواتر. شرط تواتر را ندارد» ولى به نظر ما از مجموع آنجه از شيعه و سنّى به دست مى آيد متواتر است نه 
مستفيض؛ حالا يا تواتر آن تفصيلى است يا اجمالى» جون بعضى ها نقل كرده اند كه اين قصّه در منا واقع شده است» در شب 
جهاردهمء جون تا روز سيزدهم هستند عده اى» بعد شب جهاردهم كه بودند اين اتفاق افتاد. بعضى كفتند در خود مكه بود نه 
در منا و برخى ها كفتند ييشنهاد مردم خود مكه بود كه شما اين كار را بكنيد» برخى ها كفتند مسبوق به يبشنهاد نبود طرحى 


در كار نبود» خود ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مستقيماً اين كار را انجام داد. اينها باعث مى شود كه بكويند تواتر 
اجمالى است؛ يعنى تمام جزئيات آن متواتر نيستء اصل وقوع آن بله متواتر است؛ اما حالا- در منا بود در مكه بود كه اينها 
فاصله شان كم استء ييشنهاد مردم بود يا طرح خود ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) بودء اينها ممكن است كه اين جزئياتش 
متواتر نباشد ولى اصل وقوع آن متواتر است. يرسش: شما فرموديد كه به كفار نبايد نسبت ناروا داد؛ اما ظاهراً قولى از امام 
حسين (عليه السلام) هست كه اين جمله را مى فرمايند؟ ياسخ: بله» اين دهرى كه آنها مى يسندند همين طور بود. همان روزى 
كه براى آنها نحس استء فرمود: فى يَوْم نخس مُث تَمِرٌ): )١(‏ براى بيغمبر آن عصر و براى مؤمنين روز فرح و نشاط بود. 
همين مرحوم صاحب تحف العقول اين را 5 روايات مربوط به امام هادى(سلام الله عليه) نقل مى كند كه كسى در يكك 
روزى خدمت حضرت مشورّف شد كفت يكك روز نحسى بود براى اينكه برخورد كردم, لباسم ياره شد» دستم آسيب ديدء 
حضرت فرمود تو كه اينجا رفت و آمد مى كنى جرا اين حرف را مى زنى؟ (5) روز كه نحس نيست»ء روز ظرف حادثه است» 
روز تقصيرى ندارد» مكان تقصيرى ندارد و كناهان خودت را به حساب ايام نياور! غرض اين است كه در نهج البلاغه هم دارد 
كه حضرت به آن منيجم كه كفته بود امروز اكر بروى شكست مى خورى. حضرت فرمود اين قضا و قدر و اين جريان شمس 
وقمراكر امروز هر كسى جنكك برود شكست مى خورد؛ دشمن ما همء رقيب ما هم امروز وارد مى شودء جطور او شكست 
نمى خورد؛ ما شكست مى خوريم؟ اين (فى يَوْم نس مُمتَمِرٌ) كه در قرآن كريم است يوم نشاط و سرور ييغمبر آن عصر و 


ص: #اوع 


ال اقدرا/سورة 8 ةا 


١؟"-‏ تحف العقول» ابن شعبه الحرانى» ص .5/7١‏ 


غرض اين است كه زمان از آن جهت كه زمان است ذاتاً اثرى ندارد» حالا يكك وقت است كه نزول قرآن كريم يكك ليله قدر 
را يربركت مى كند يا اثرى از آثار اهل بي ت(عليهم السلام) در زمانى واقع مى شودء در مكانى واقع مى شود كه آن را يربركت 
مى كندء آن هم يكك امر خارجى است؛ وكرنه خود زمان ذاتء مكان ذاتاً يكى خوب باشد يكى بدء اين جنين نيست. وقوع آن 
بيت شريف به نام كعبه در آن سرزمينء اين سرزمين را متبركك كرده است. دفن شهدا در يكك سرزمين» آن سرزمين را متبرّكك 
من كلذه به وبيله يسمكن راب وسيلةكزكي» 1ل ؤماة يا آن ركان حسوصية ينا سن كد 


اما در جريان «شقّ القمر» حادثه اى در زمان خود ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اتفاق افتاد. روزى مثلاا شمس منكسف 
شدء همان روز هم يسرش ابراهيم رحلت كرده بودء كفتند مركك يسر بيغمبر در اين آفتاب اثر كذاشت و آفتاب منكسف شد. 
حضرت بعد از حمد, و نناء فرمود: فنا أَبهَا الاي إِنَّ المّعْس و الْمَعنَ آيكان ون آنات الله بجريان بأئره مطيعان له لا يتكيدمَان 
5 أَحَه؛ (() فرمود يسرم در اثر بيمارى يا قضا و قدر الهى هر جه بود اين مُرد»ه شمس و قمر بر اساس نجوم طبيعى و 
رياضى خودشان كاهى منخسف مى شوند كاهى منكسف مى شوندء به وسيله مركك يسرم آفتاب متكسف نشدء (يا يها لاس 
إِنَّ السّمْسَ وَ الْقَمَرَ آيَانِ مِنْ آمَاتٍِ الل يَْرِيَانٍ بره مُطِيعَانٍ لَهُلَانْكبدهَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ». اين مردم را به انديشه وادار كردنء به 
فكر وادار كردن» يرهيز از خرافات يرهيز از ساختكى ها دعوت كرد. يكك وقت است امامى است و معجزه اى انجام مى دهدء 
مرده را زنده مى كند» دعاى او كار مسيح را مى كندء آن «تَّبِت فى محله)؛ اما يكك وقت انسان با يكك خواب و خيالى» كرامتى 
درست بكند اين را فرمود درست نيست. اكر يكك وقت خود بيغمبر» خود امام معجزه اى داشتند» دعايى كردند و خسفى شدء 
طلرعى قم خروس 'شلا و اتفال زتها بالورهاق عابيى شد انه رنود وك ندانها بلامتكيةان عزف أن 


فيةعوع 


."1١١ المحاسن» قاضى نعمان مغربى» ج 3 ص‎ -١ 


مطلب ديكر آن است كه اين كزارش كه امر قطعى بود حالا يا خود آنها بيشنهاد دادند و واقع شد يا خود ييغمبر(صلى الله عليه 
و آله و سلم) اقتراحاً اين كار را كرد» ديكر كفتن نمى خواهد, جون همه آنها ديدند؛ لكن يكك اثر كلامى دارد كه مى شود 
محقق كلاامى يثزوهش بكند واين را به عنوان يكك معجزه بررسى كند و يكك اثر موعظه اى و اخلاقى و تربيتى دارد؛ لذا با 
اينكه همه آنها ديدند» آيه نازل شد كه (انْشَّقٌ َقَّ الْمَمَرٌُ)؛ يعنى حواستان جمع باشد. روزى هم بساطش جمع مى شود: (يَوْمَ نُطوى 
السماء كَطَيَ الل لكب ). (1 (إذَا الَّْسُ كدوٌرَت ) 150 مى شود. (مجيع الشَّْس و الْقََْ) مى شود» با اينكه خودشان 
ديدند» ١مع‏ ذلكةه آه نازل شد كه (اتكن القمة). ابن براي اخبار كه فسخه براق اندكه عردشات ديدكل؛ كاهى لاحزم خبر 
عحري بيك مرو روا حير موا او لجر سير له حرو لاسي وتاي اتير لان 
فينانك اين (انشقن نَقّ الَْمَرُ)) كفتن و كزارش دادن جه فايده اى دارد؟ براى اينكه همه شان ديدندء اين براى لازم خبر است؛ يعنى 
اين واقع شده و كار به دست ديكرى است يكك روزى هم واقع مى شود و بساط آن جمع مى شود؛ يس لازم خبر مورد قبول 
است. (اقْسَرَبَتِ السَّاعَهُ وَ انْمَّقَّ الْقَمَرْ)» بعد هم فرمود اين آيه واين معجزه هم شبيه معجزات ديكر مورد بى مهرى يكك عده 
استء بى اعتنايى يكك عده است؛ همان طورى كه از معجزات ديكر روبركردان بودندء ازاين معجزه هم بهره اى نبردند. اينها 
اين جنين نيست كه از اين معجزه استفاده كنند» نسبت به كذشته مى كفتند سٍحر است به اين هم مى كويند حر است؛ اما در 
مشيغلة افيه كه ووشى شده قرهوة ابتهنا بااورغان خركث تح كتتد يا كفان ركه "كدد. سكل ظن را مقرة اورف 
نفرمود: «إِنّْ يتبعون الا الظنون» با اينكه فعل» فعل جمع استء هر كدام يكك ظن خاص دارند؛ اما ظن را به صورت جمع ذكر 
كنم قر موك أن سدرة لا الماتو ف سجزة كبا كما اميق و ارق نى كني انا سوس بو هر رن بزاكنفة كدر 
امل حو ست داوق روود كلض ادق يكن نيا ل قو وقيها رات ةك كنهد اهرك را يدعي باهم 


ره 


كنتد: . در سوره ١نجم)‏ فرمود: : (إِنْ يَتبِعُو إلا الغ وها تؤوى الأنقف ) ايت معلوم مى شود «أهواء) متعدّد است» خود 1 
عير داررة 1 بلسي لا سحاد لعو رب لسن قل بو الول الس عور ا ا 
انبعُوا أَهْواءَهُمْ)» نه «وَ انَبعُوا الهَوى»» جون هواى هر كسىء رويكرد هر كسىء ميل هر كسى فرق مى كند. يكك كسى به اين 
سَمت كرايش دارد يكك كسى به آن سرمت كرايش دارد» «أهواء» متعدّد است؛ لذا اينجا به صورت جمع ذكر كرده است؛ اما 
طق فرقى 'ثمى كنده كمان حالا از هر راهى بيلاا قده ياشكء ايتكة دو سورة الجمة و «قمرة .يا ابالش راحة يا «بالالتزام» هوى ويا 
كثرت ذكر كرد به جهت همين نكته است كه يا آن جا فرمود: (وَ ما تَهْوَى الْأْنفْسُ )) اينجا هم فرمود: (وَ انوا أخواءمغ). 
كثير است. اما اين (وَ كل أمْرِ مَُفرٌ)! يعنى هييج جيزى هدر نيست» هر جيزى جايكاه خودش را دارد؛ ام (و كل أفر ة) 
نه معنايش اين است كه كل امر ابديٌ»؛ , يعنى به هر حال هر جيزى اثر خاص خودش را دارد. عر اك 
اثر مخصوصى داردء هدر نيستء هيج جيزى هدر برود نيست هر جيزى جايكاه خاص خودش را دارد, اكر اب فى اسك معن ١‏ قر 
كفته شد توبه» سثيئات را از بين مى برد؛ د علق كل قب مستتري كل نويه مسق قارو كدالو كذا: ذنب هست هست هست تا 
ماهى سيئات بيايد» توبه هست هست هست تا اينكه در بخش ديكرى كه توبه اثر ندارد» اين يايكاه خودش رااز دست بدهد. 
سن اكر كقيه شد هر جرف سر جاق ووش هسه معناق آن ابن كبث كداهر خيزى ابنلى اسك بيمازض امن مسد اسَت؛ 
عق #ادارو ايدايق كار خووقن زافى كد اماحالة اكر دازو امددرفة يسن لكل دا منيضقمء ركه ة كل دواء مشاه دوه 
استترار يه وعى ليالديث ليست الستاراز يعني هلان يسنا هر جيزى نقتم خاصري تدرو ارا دازد. بنايراد فق كر سفتات به وسيله 
حستات (إنّ الحتحات تذميق الكفنات ) (#لاشده ذكل حسته مستقرة) كل سييئه مستقره)» هر كدام اثر خاص خودش را دارد؛ 


مثل اينكه «كلّ داء مستقر»» «كلّ دواء مستقرا. توبه حكم خودش را دارد. آن استقرار معناى ابديت همان است كه در سوره 


نار كه اتناس آمده ابت كه إلى وفك بوكدل الفشكقة ): اشاقرار كاه هاي أن حاسفه آنا درك قفر اسه لطر 
ابتجا مستقر به كر «قاف» اشح )بعت قرزان مى كيردة اما آن جا مسثقر بعتى قرا ركاه اندي اسبة» أن عا دارالقرار اكه ايخ 
فلو مِنْ مَمَرَكمْ لِمَقَركم). (2) همين است. يكك قرا ركاه دائمى استء آن جا مستقّر به فتح «قاف» استء اينجا مستقر است؛ 
يعنى هر جيزى در جايكاه خودش قرار مى كيرد. (إلى رَبك يَوْمَئِذِ الْمَسْتَمَوٌ)ْ كه او دارالقرار است انسان آرام مى كيرد. اما اين 
كشتى كه (أيَانَ موساها)» (/0 آن روز لنككر انداخت. از آن به بعد ديكر خروجى ندارد كه از «يوم القيامه؛ كسى خارج بشود 
يا بميرد. م ركى در كار نيست: «لا موتٌ» در بعضى از تعبيرات دارد كه موت به صورت «كبش أملح» ظهور مى كندء موت را 


اماته مى كنند كه (لآّ َدُوقُونَ فيها الْمَوْتٌ إلا الْمَوْنَه الَولَى)» (4) يس آيه دوازده سوره مباركه «قيامت» كه دارد: (إلى كم 
تؤفكل الفشكلة ) ابن أسيك: 


ص: 44 


.٠١©هيآ‎ 23١هروس/ انبياء‎ -١ 

.١هيآ تكوير/سوره الل‎ -١ 

'- نجم/سوره 87 آيه77. 

ع- هود/سوره١1هء‏ آيه؟1١١.‏ 

ه- قيامه/سوره2/0. آيه؟١.‏ 

8- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» ج١١2‏ ص". 
/ا- اعراف/سوره/ء آيه/ا18. 


8- دخان /سوره*©؛ آيه88. 


اما اين آيه سوره «قمر) دارد هر جيزى جايكّاه خودش را دارد» مطابق مضمونى است كه در سوره مباركه «ص» آمده كه هر 
جيزى» هر خبرىء هر كزارشىء اصلى دارد: (وَ لَتَعلمنٌ ته بد حين )) اين (َبأهُ بد حين ) هر جيزى» هر كزارشى» زمان خاص 
خودش را دارد ودر ظرف مخصوص خودش ظهور مى كندء اين هم در يايان سوره مباركه «ص» آمده. هم در سوره مباركه 
«انعام) آيه /ا2 آمله: (لكلّ تنا مَشَعَقَةٌ واشَؤق تغلمون )هر كراركنى جايكاء خاض روش را داردء خلاصه هيج جيزى هدر 
نمى رود» بككوييم هوا شد كفتيم و رد شدء كذشته كذشتء نخير! اكر كار بدى كرديم كذشته ثابت است بايد جبران بكنيم» 
حقى كسى را تضبيع كرديم بايد ترميم بكنيم بر كذشته ها فلان! اين كونه نيست» كذشته سرجاى آن محفوظ است بايد آن را 
ترميم بكنيم؛ حق كسى را ضايع كرديم بايد ترميم بكنيم» حق الله را ضايع كرديم بايد ترميم بكنيمء حالا يا به توبه است يا به 
استرضاع است يا به حرف هاى ديككر است.يرسش: امره متبادر به شىء است؛ يعنى معناى آن اين است كه «كل شىء)؟ ياسخ: 
بلهه جون جمع امرء امور استء نه اوامر. آن امرى كه جمعش اوامر استء در برابر نهى است كه امر و نهى كدام وجوب است و 
كدام حرمت است كه در اصول بحث مى شود, آن امر در مقابل نهى استء اين جمعش هم اوامر استء اين امر جمعش امور 
است. در يايان سوره مباركه «ص» هم همين طور بود؛ در يايان سوره «ص» دارد كه (وَ لَتَعْلمَنٌ نه بد حين)؛ يعنى جريان اين 
كزارش هايى كه ما الآن تشريح كرديم آن روز براى شما مشخص مى شود و ديككر هيج ترديدى در اين نيست و نمى شود 
كفت كه اين حالا از بين رفته است. 


ص: عوع 


بنابراين هيج جيزى از بين نمى رود و جقدر خدا رحيم و مهربان است؟! اين را مرحوم مجلسى (رضوان الله عليه) در بحار نقل 
كرده كه كاهى انسان در جايى نشسته - حالا مجلس وعظى هست يا مجلس بحثى هست يا مجالس تذكره ديكرى است - اين 
دفعتاً يادش مى آيد كه بيست سال قبل يا سى سال قبل نسبت به فلان شخص بد كرده يا غيبت كرده يا يكك كناه عبادى كرده 
نه كناه خلقى» اين را ذات اقدس الهى كارى كه بيست سال قبل» سى سال قبل اين شخص كرده. به يادش مى اندازد تا همان 
جا بككويد: «استغفر الله و اسئله التوبه» اين خداست! فرمود اكر يكك وقت آدم جايى نشسته است خلاف و كناه بيست سال قبل» 
سى سال قبل به يادش آمده خدا را شكر بكند» اين تذكره است؛ يعنى بكو «استغفر الله)! در كه باز استء در استغفار كه باز 
است لازم نيست كه به كسى بككويدء توبه كردن نه رو به قبله لازم استء نه وضو لازم استء نه غسل لازم استء همان جا 


بككويد خدايا بد كردم؛ اشتباه كردم ببخش! اين خداست! از اين مهربان تر ديككر فرض ندارد. 


اين روايتى است كه مرحوم مجلسى نقل كرده؛ فرمود اكر يكك وقت كناهى انسان بيست سال قبل» سى سال قبل كرده؛ در 
مجلسى نشسته يادش آمده بايد خدا را شكر بكند كه ما جنين كارى كرديم بكو «استغفر الله)! او كه «قريب الاجابه) است او 
«سريع الاجابه؛ است او «سريع الرضا» است. الآن هم او به ياد شما انداخته كه بككويى «يا الله»! حالا لازم نيست بككويى» همان 
اراده قلبى هم داشته باشيد قبول مى كند. يرسش: درجه اى از كناه توفيق توبه را از انسان نمى كيرد؟ ياسخ: البته! كناه آثار 
خاصٌ خودش را دارد» ولى اكر توبه» توبه نصوح باشد مى يذيرد. شما ببينيد برخى از مشركين بودندء اينها توبه كردند موفق 
نشدند به اعمال و عبادات» طولى نكشيد همان روز مُردند» با يكك «لا اله الا الله) از جهنم به بهشت رفتند» اين خداست! الآن هم 
همين طور است الآدن اكر ملحدى واقعاً توبه بكند بويد «لا اله الا الله» بعد هم هنوز موقع ظهر نشده تا نماز ظهر را بخواند 
مُردء اين با همين كلمه از جهنم به بهشت آمده است. دفعتاً اين طور استء زنده شد. اين رحمت واسعه استء اين الْإِشِنَامُ 
يب مَا قَِلَهه )١(‏ يعنى آن لغزش هاى قبلى؛ نمازهاى قبلى» روزه هاى قبلى كه نكرفته كه قضا ندارد» بعدى هم كه هنوز ظهر 
نشده تا نماز بخواندء با يكك «لا اله الا الله بهشتى شد. در صدر اسلام كه اين طور بود, الآن هم همين طور است. غرض اين 
اميك كل ابرق روايك ان النرواك هاف ترواق ايت اسك فزمود | 5 كس رك بدا هه دقعنا ردقن ايده كيسنت 
سال قبل يا سى سال قبل فلان كار را كرده: اين را بايد بداند كه ذات اقدس الهى به يادش أنداخته نا او بكويد كه خدايا توبه 
كردم تا خدا هم بيذيرد» اين در را باز كرده است. بنابراين اين (وَ لََعْلمنَ تبأ بد حين )) با آنجه در سوره مباركه «انعام) آمده؛ 
مدا بق زازق اليك كدو ميؤو فيرو :ايك ةادا (قى رلك نوين مك1 )»ان مطليذهيكرى اق وبستاى (3 12 أدر 
)بلا فيرظ الكسو سترض للدي مز قاد ادير ترق ندا جوتي ذا رونا فيب جو تبي كار ريف كر ارد انها 
فرمود: (إِنَّ عَلَيكُمْ لَحافظينّ [] كراماً كاتيين 0 يَعْلَمُونَ ما تَفَُْونَ)» (1) (يكُتبوق.)! ( اينها مى نويسند. (َكَتبُونَ.)؛ يعنى ثابت 
نككه مى دارد» نه اينكه خودكارى دست آنها است و بنويسند. در درون جان ما ثبت مى كنندء آن روزهم كه نامه عمل را 
بيرون مى آورند: (وَ نُخَرج لَهُ يَومَ الْقِيِامَهِ كتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً 0 هرأ كتابكك كفى يِنَفْسِك الْيومَ عَلَيِكك عسيباً)» (5) بس هيج 
جيزى از بين نمى رود» هر جيزى زمان خاص خودش را دارد؛ مثل اينكه هيج بيمارى از بين نمى رود» هيج دارويى از بين نمى 
5 (إنّا كل شَّئْ ءِ حَطَفناُ بقَدَرِ). (ه) براى هر جيزى اندازه هست يكك مطلب است كه اين حق است؛ اما هر جيزى ابدى است 


اين ناحق است»ء تنها خداست ابدى و اسماى تحسناى او. 


ص: /الوع 


.86 عوالى اللثالى؛ محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج 7 ص‎ -١ 
1 اك انفظاراسوره الل ادحاو‎ 

دوين لفو مدل اا 

انراءاسووة 1 و1 


قم راسوره 6ه رفوع 


مطلب ديكر در اصل تناقض كه اصل اوؤُّلى است كه فوق بديهى استء مفهوم وجود براى ما خوب روشن استء مفهوم عدم 
خوب روشن است. ما در علوم استدلالى» علوم حصولى با قضاياى حملى سر و كار داريم كه «الموجود لا يكون معدوما/, 
«المعدوم لا يكون موجوداء» «النقيضان لا يجتمعان»» «النقيضان لا يرتفعان)» اين مفاهيم اينها به خوبى براى ما بين استء مفهوم 
تصورى آنها روشن» تصديقى آن هم روشن» فوق بديهى است؛ يعنى اوّلى است. بديهى آن است كه دليل دارد» ولى دليل 
تن جواهدة مكل هو هونا جيانةا ان اولى ان انمث كددلل تدارة اقلت كان اكه «النقيضان لا يجتمعان). بنابراين اين علم 


مطلب ديكر كه فرمود اين حكمت بالغه است» تهديد محض نيستهء بعد از تعليم كتاب و حكمت و تزكيه نفوس اين تهديد 
كرده است. آيات و معجزاتى كه مى فرمايد درست است كه بحث هاى كلامى دارد» ثابت مى كند كه اين معجزه است» 
آورنده آن هم بيغمبر است؛ اما بهره عمومى آن اين است كه مردم «تؤفاً مِنَ انار (1) بيراهه نروندء (وَ ما تُوْسِلٌ بالآياتٍ إلا 
تَحُويفاً)؛ (7) اين حصر است. بحث كلادمى در آن هست إبشار در آن هستء تأيبد و نصرت مؤمنان هست؛ اما قسمت مهم 
دارد براى اينكه يكك عده بترسند. مثل (إِنْ أَنْتَ إلا تَذيرٌ), (50) (إِنّما أنا نَذيرُ) (9) كه اين به صورت حصر آمده است. اين 
حصرء حصر اضافى است؛ وكرنه (مُبِشْراً وَ تَذيراً)» (ه) هم تبشير هست هم معلّم كتاب هستء معلم حكمت است مزكى نفوس 
استء همه اين اوصاف مختصٌ به حضرت است؛ اما اينجا كه (إِنْ أنْتَ إلَنَذيرٌ)» يا (ِنّما نا نَذيرٌ)» اين براى آن است كه 
اكثرى مردم با ترس خدا را عبادت مى كنند. «تَؤفاً مِنّ النَارا همين است و برخى ها 'شَّْقاً إِلَى الْجَنّهِ () هستء اوحدى 
كسانى هستند كه «لا خوفا من النار و لا شوقا الى الجنه» هستند. اصرار سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايى اين است كه بعد از 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در امت اسلامى اوّل كسى كه باب ولايت را باز كرد حضرت امير بود. با ولايت يعنى انسان 
مى شو ولك الله. ولت الله آن اسث كه «تعوفاً مِنَ الثّار) غباذت ثمى كندء «سَوْقاً إلى الْجَنّمهِ غبادت ثمى كندء (لولايته و لمحبته 
شاعباةك عن كنس ابن تليق كد عذه اقى شونا وك الثازاه غده اي يتوق ان المتدو ده ان ( لكا لله ) (لأاربعن فرمركها نحا 
للها عبادت مى كنيم «ما عبدت الله لاخوفا من النار و لا شوقا الى الجنه» اوّل كسى كه در امت اسلامى اين در را باز كرد 


حضرت امير بود. اصرار ايشان اين است, خودش هم اين راه را مى رفت. 


ص: لا 


.2/ علل الشرائع؛ الشيخ الصدوق؛ ج١. ص‎ -١ 
آيه09.‎ 2١ اسراء /سوره7‎ -' 

*- فاط ر/سوره 78 آيه؟؟. 

؟- عنكبوت /سوره19, آيه .0١‏ 

ه- اسراء /سوره١»‏ آيه0١٠.‏ 

*- علل الشرائع؛ الشيخ الصدوق؛ ج١.‏ ص /ه. 
/ا- بقره/سوره 7 آيه120١.‏ 


غرض اين است كه عبادت اكثرى مردم به جهت ترس است؛ اى كاش اين ترس هم اثر مى ككذاشت! فرمود: (فما ثْنِ النذو)؛ 
ابق يبان ثوراتي سعد الجهذاء را بيد انها بوسيلاتى فسث؟! فرموه خيلى المردم دينشان ذيق آداسى اسك سائقا جبرى برد 
كه بجه ها مى جويدند به نام مصطكى مقدارى در دهن لذيذ بودء بعد وقتى تفاله مى شد مى انداختند دور! الآن آدامس رسم 
شدء شبيه همان است؛ منتها مقدارى تر و تميزتر. آدامس اثر جيست؟ اين نوجوان مقدارى مى جودء وقتى كه به صورت تفاله 
شدامن افدازة .دوز لبق ينان تورات قد الدودء عميق اميت ترهود: [التادق عية الها و الذي لنخ على المتكيع مشتوطر نما 
دَوثْ مَعَايِشهُمْ َإذَا مُحصُوا بِالْبَلاء قَلَ الدَّيّانُونَ؛ )١(‏ فرمود اينها اسلامشان اسلام آدامسى است. مادامى كه در كام اينها مزه 
دارد اين را مى جوندء مادامى كه ديكر بى مزه شد براى اينها تف مى كنندء مى اندازند دورء الَعْقّ)؛ يعنى (ما يلعق به اللسان» 
شبن اذانن راس كريكةة الثر تمر كد قووة كشيحيدر نون كدان دل عورد مكالودة زيات اسكو در البباث انك 
خلااصه. نه حلق. «وَ الدِّينٌ لَقٌّ عَلَى أَليدتتهة»» در محدوده زبانشان است «يَحوطُوئَهُ مرا دَرّتْ مَعَايشهُمْ فَإِذا مُحصُوا بالْبَاءِ كَل 
الدَّيّانُونَ»؛ تف مى كنند مى اندازد بيرون! اين است. آن وقت (وَ ما يُؤْوِنٌ أَكترْهُْ باللّهِ إل وَ هُمْ سُثْركُون) (1) كه ما به زحمت 
مى خواستيم حل كنيم؛ اين براى آن است كه اين روايات براى ما روشن نشد و جا نيفتاد. اين جند تا روايت است در ذيل 
همين (وَ ما يُؤْينٌ أَكترَهُْ باللهِ إل وَ هُْ صُفْرِكون) كه به كمكك آن روايات اين بحث ها را حل مى كرديم؛ حالا حوزه علميه 
و علما و خانواده شهدا واين مؤمنين را شما نككاه نكنيد» در فضاى باز جامعه وقتى مى رويد اكثرى اين طور هستند. فرمود: 
(حِكمَةٌ بِالِعَهُ ما تن النذْرُ) بعد فرمود روب ركردان! قبلاً- هم در سوره مباركه ١نجم)‏ كه فرمود: (فأغرض عَنْ مَنْ تَولَّى عَنْ 
ذِكرنا وَلَمْ يرد إِلّالْحياة الدَّنْيا)» (9) آن جا بحث شد كه همه اينها محكوم به آن آيه (وَ امْجَوْهُمْ خراً جميلاً)» (©) هستند. 
اينجا هم هجر جميل استء به جه دليل؟ به دليل اينكه اين همه حرف ها را دارد به مردم مى زند» يس معلوم مى شود كه رو 
برنكرداند» از مردم فاصله نكرفت. اينكه فرمود: (قَتَوَلَ عَنْهُمْ) نه يعنى برو در خانه بنشين! يعنى قبول و نكول آنها بى اثر است 
براى تو تو حرف خودت را بزنء نه اينكه اينها را رها كن! حالا يشت سر هم براى اينها دارد آيه مى خواند» جه جيزى را رها 
بكند؟ اكر مى فرمود ابِلّ) غير از اين نمى كرد. حالا كه فرمود: (قتَوَلّ) هم همين طور است؛ يعنى نكران نباش! اقبال و ادبار 
اينها براى تو اث ركذار نباشد» تو حرف خودت را بزن. بنابراين جه (فَأْعْرِضٌ عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكرِنا) كه در آيه 9 سوره 
مباركه انجمه آمده: جه (قَتَوَلَ عَنْهُمْ) كه در آيه شش همين سوره «قمر؛ آمده» به اين معنا ثيسث كه مردم را رها كن! تخير! 
مردم را جرا رها كنيم؟ ما تا زنده ايم بايد با اين مردم باشيم و حرف هايمان را بزنيم. اما حالا نككران باشيم كه نيذيرفتند ما جه 
كنيم؟ يعنى ما بيش از اين وظيفه داريم كه تبليغ كنيم؟ البته موظف هستيم كه به جان مردم برسانيم. مردم هم با سخترانى و با 
سخن خوانى و با همايش هركز حرف در جانشان نمى رود. مردم كر كسى را ببينند» يكك روحانى اى را ببينند كه از منزل تا 
مسجد (وَ جَعَلْنا لَهُ ُوراً يَمُشى به فى النّاس)؛ (0) اين يقيناً در مردم اثر دارد» كم يا زياد. اما اكر ببينشد او سخترانى مى كند 
حرف مى زند اينها هم حرف تحويل مى كيرند؛ اما اكر آن باشد يقيناً اثر دارد يكك جند نفرى هم كه اثر كرد يا برهيز از كناه 
كردند يا شوقشان به بهشت زياد شدء براى اينكه يكك عده بودند كه (وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشى »اين كه مربوط به امام و ييغمبر 
نيستء اين درباره همين مؤمنين است (وَ جَعَلنا لَهُ ثُوراً يَمْسى به فِى النّاس). يس مى شود يكك روحانى؛ يكك مؤمن طورى 
باشد كه وقتى از منزل به مسجد مى آيد مشمول (وَ جَعَلْنا لَهُ ُوراً يَمْشى به فى النّاس) باشد, اثر داشته باشد. اينكه فرمود: ١مَنْ‏ 
تذَكرْكمُ الله وُؤْيَنه همين است. يس معلوم مى شود اين (قَنَوَلَ)؛ يعنى اعراض بكن يعنى جه؟ يعنى از نظر قبل نكران نباش 
حال ولي سماد وي سداد رسك فد از اساء حت تويك ب (ودافك وجنك العداؤة و القضاء ندا ) لاس رسده اث 
فشك براقت عبيةة اافودك درك ينقيا و جدكة وامارزو امت كك سه وو حدكه اجرنه بكس رد سكف بدن 


يكى مى شود جنكك فلان؛ اما اين كه به آن صورت در نيامده. الآن مى بينيد كه يشت سر هم دارد آيه نازل مى شود. با اينكه 
لرَسود (كول عتهه )ررقت سر هم :دازف أيتهناننا يكوه إبنهنا را بكو ابنها زا رك ايديا رابكو عنعن عقك أصدل اق كدر 
همين آيه يكك سطر و خورده اى آمده است. (قنَوَلَ عَنْهُمْ)) (ِيَوْمَ يَدْع)) روزى هستء يكك؛ كسى شما را احضار مى كند, دو؛ 
(إلى شََئْ )» اين تنوين آن هم نشانه اجنبى بودن شىء استء اين سه؛ آن هم منكر است» براى شما ناشناس است ناكوار 
اكه جهار ( عا ) هسك باتشوع م بده آكان ممشوع او حقم هاي :هما بر من بده ينع (منها خلشاك وفيها ليذ كوو 
ليا ات رشك ناو الخري )مش غيل كودسان رقرب قي ريده عالنها را ببرورة عن كهنم وفى اوري ابسا سسب 
ظاهر داردة (يسَتكون )4 انا فرموده (يلها كناك :و قها تدك وآينها تخر شك ): مكر ضما آن روزى كه وازه قير شديد ا 
ميل خودتان رفتيد؟ يا شما را ما انداختيم در كور؟ ما هم شما را از كور در مى آوريمء اين حرف ها را مرتّب دارد مى كويد 
بخد و هتح عقت (رن الأغدات) خيته (كاتقه غراة) هينه (نقي) عيف: (لقطلية إل الذاع) امشو كر 
جشم! جشم! جشم! به سرعت داريد مى رويد و بعد دادتان هم بلند است كه اين روزء وولسض ابد بيج ةا تر را فرمود 
به اينها بككو. يس معلوم مى شود إعراض, اعراض به معناى فيزيكى نيستء نه اينكه برو در خخانه بنشين در را ببند! وكرنه در 
جريان حضرت يونس فرمود مبادا آن كار را بكنى! (وَ لآ تُكن كصَاحِبٍ الْحُوتِّ)» (/) بروى در خانه و بكويى ما همه حرف 
هايمان را زديمء نه! تا زنده اى بايد بككويى. يكك وقت است ميدان جنكك استء آنها حمله كردند؛ ازاين طرف و از آن طرف 
نبرد است؛ اما يكك وقت موقع جنكك و امثال آن نيست فرمود تا زنده اى» تا نفس مى كشيد بايد بكويى. با اينكه (َتَوَلَ) 
فرمود اين جند امر را بِككُو! اين يكك آيه را شما كه بررسى مى كنيد مى بينيد جندين كزارش تلخ را به همراه دارد» جشمان 
شما اين است» ترس شما اين است ما شما را از قبر مى آوريمء مثل ملخ هستيدء يراكنده ايد به سرعت مى آييد» همين است. 
يس اعراض و تولّى به معناى در خانه خود را بستن نيستء مردم را رها كردن نيست از دنيا جدا شدن غير از از خلق خدا جدا 
شدن است. ما موظف هستيم از دنيا فاصله بككيريم» نه از خلق خدا. 


ص: فوع 


.768 تحف العقولء ابن شعبه الحرانى» ص‎ -١ 
.٠١2هيآ ؟- يوس ف/سوره؟1هء‎ 

'- نجم/سوره 27 آيه19. 

ع- مزمل /سوره 0/7 آيه١٠.‏ 

ه- انعام/سوره2؛ آيه؟17. 

9- ممتحنه /سوره 22٠0‏ آيهع. 


-١/‏ قلم /اسوره/2) آبدمع. 


تفسير آيات 4 تا 17 سوره قمر 98/٠١/9٠‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات نا /ا١‏ سوره قمر 


(ك َب قَبَهُْ قم وح فك دوا عَِدناوَقالُوا مون وَاْدّجِرَ (9) دعا رب أَى مَغْلُوبٌ فَالَِر 03١‏ فَفْتَخنا أواتٍ السَماءِ يماء 
منهَمِرِ )1١(‏ و ْنَا الْضَ عونا فلَقَى الْماءً عَلى أشر قد قدِرَ (19) و ححمَلناة على ذاتٍ ألواح وَ دُمرٍ 10 تجرى أَغيا ججزاء 
ِمَنْ كان كَفِرَ (015) و لَقَدُ تركناها آبه هَل مِْ مُدّكرٍ (10) فَكَئِتَ كان عذابى وَ ندر (19) و لد سنا الْهُِآنَ لذ كر كَهَلُ مِنْ 
مُذّكر (017) 


سوره مباركه «قمرا كه با برخى از معجزات شروع شدء خطوط كلى دين را مشخص كرد كه اكر كسى همراه با توحيد حركت 
كرد از نعمت الهى برخوردار مى شود و اكر منحرف شد خود رااز فيض الهى محروم كرد. بعد از بيان اين خطوط كلى. 
قصص برخى از انبيا و امم را ذكر مى كنند كه مصداقى براى آن حقايق كلى باشد. قبل از جريان عاد و امثال اينهاء قضّه 
اوج سام عونا وتوم لبر رد ترم قاد » جنانجه در سوره مباركه «نجم) قصّه نوح را به اين مناسبت ذكر كرد» فرمود: 
(وَ قَوْمَ توح مِنْ قَبِلَ إِنَّهُْ كانوا ه هُمْ أَظل َ أَطْغى )» )1(٠‏ هم درباره قوم نوح يكك بيان خاصٌ دارد» هم درباره شخص نوح(سلام 
للد فليما. كه وزانة ستميوض <أوه ونقم درماره شع لويم وكك اران ويز: لاود ويهى رازه علويقان لويد . درست اسث كه 
برخى از اقوام در برابر انبيا مقاومت كردند؛ اما هيج قومى به طغيانكرى قوم نوح نبود؛ لذا قرآن فرمود: (وَ قَوْمَ وح مِنْ قبل 
إِنَّهُْ كانُوا م هم أَظْلَمَ وَ أطغى ): سوّش اين است كه كرجه برختى از اقوام بدك طحن ريد كن و استرض كرونة اما قوم ركد 
له قرن و نيم ظلم كرد و طاغيانه به سر برد» فرمود اينها ظالم ترين مردم و طغيانكرترين مردم بودندء براى اينكه هيج امّتى» هيج 
قومى لداقرن و كبو نا يغمبركن د ر كبر لاله ابنها د ركبر لالد لذا فرمودة (هع أَظْلمَ و أطغى ):دوبارة خود تو ح(سلام الله عليه) 
بكك تعبير ويه اى دارد كه فرمود: (سِلامٌ على نُوح فِى الْعَالّمِينَ)» (1) اين تعبير هم قبلاً. كذشت,ء در قرآن كريم منحصراً 
تحار بن وخر با ركه ارق لشاف اللدصللة) سكم دوي ره يسارض )3ق ترمره رشك على اروس وهالو )لالد ينه بياكة 
خدا بر افراد باايمان هم هست؛ منتها آن سلام مخصوص مختصٌ به انبياست؛ جه اينكه در سوره مباركه «احزاب» صلوات را بر 
ييغمبر(عليه و على آله آلا-ف التحيه و الثناء) نازل كرد» نسبت به مؤمنين هم فرمود خدا صلوات مى فرستد. در همان سوره 
«احزاب» كه فرمود: (إِنَّ الله وَ مَلائِكتَه 00 (5) در همان سوره «احزاب» نسبت به مؤمنين هم فرمود: (هُوَ اذى يْصَِلَى 
عَلَْكمْ وَ ملا كته لِخْرِجكعْ مِنَ الظلّماتٍ إِلَى النُور). () بس اين جنين نيست كه صلوات فرستادن مخصوص بيغمبر و اهل 
بيت(عليهم السلام) باشد» مى شود بر مؤمن هم صلوات فرستاد» مى شود بر مؤمن هم سلام فرستاد؛ منتها سلام؛ رايج است» 
ولى صلوات رايج نيست. فرمود: (مُوَ الى بص لى يكم وَ مَلائِكيه لخر جك من الظُلّماتِ 9 النُورِ) هر فيضى نصيب انسان 
مى شود معلوم مى شود به دعاى فرشته هاست. همان طورى كه بر موسى و عيسى و ساير انبيا(عليهم السلام) درود مى فرستدء 
يي . هم در سوره «احزاب» بالاختصاص اي ين مطلب را ذكر فرمودء هم در بخش هاى ديكر به دنبال 
سلاسم بر انبيا ذكر كرد؛ يعنى اككر فرمود: (سَلامٌ عَلى مُوسى و هارُونَ))» بعد فرمود: (ك ذلك : َجَزى الْمُحميدنينَ )؛ يعنى ما بر 


بند كان با ايمان هم اين درود را داريم. لكن درباره نوح(سلام الله عليه) جنين تعبيرى نيامده؛ يعنى بعد از جريان حضرت نوح 


نفرمود: (كذلك تَجزى الْمُحْسِنِينَ). بر مؤمنين ما يكك سلام جهانى بفرستيم. كدام مؤمن است كه كار جهانى انجام بدهد تا ما 


بر او سلام جهانى بفرستيم؟ 


ص: .070.0 


.01 نجم/سوره 21 آيه‎ -١ 

-١‏ صافات/سوره/ آيه8/. 
“- صافات/سوره/ا"؛ آيه .17١‏ 
ع- احزاب /سوره*”؛ آيه 38. 


8 النتوات الو وو 6 


«فتحصٌّ لى أن هاهنا اموراً اربعه): يكى اينكه بر بيغمبران سلام مى فرستد؛ اما محدود. دوم اينكه همين سلام محدود را براى 
مؤمنين هم مى فرستدء به دو دليل: يكى سوره مباركه «احزاب»؛ ديككرى به دنبال همان قصص كه فرمود: بر بندكان با ايمان هم 
اين درود را داريم. سوم اينكه سلامى كه بر نوح مى فرستد يكك سلام جهانى است: (سَلامٌ تَلى نُوح فى الْعَالّمينَ). يكك جاى 
ف[ الكامت ونمو منعسة #امعغدرت تون :اسكد حماز» التكماور كا رط دك طلم كر مومين فاده كك مرداام ناته نز 
فرد عادى اين روا نيست. بعضى از معجزات است كه معجزات جهانى استء اين يكك مطلب ديكر است. جريان سفينه نوح كه 
آيا كل خاورميانه را آب كرفته؟ يا در همان منطقه اى كه نوح(سلام الله عليه) بود عدّه اى بر آن هستند كه كل خاورميانه را 
آب كرفته و شواهد آبكرفتكى آن را هم از نظر زمين شناسى ذكر كردند كه غالب اين بخش هاى خاورميانه نشان آن دارد 
كه مدتى زير آب بود. زمينى كه مدّتى زير آب بود و بعد الآن آبش فروكش كرده و خارج شده يكك علامت خاص علمى 
دارد كه مى شود تشخيص داد. آيا كلّ خاورميانه را آب كرفته كه كلمه «أرض» در قضه نوح(سلام الله عليه) به كار رفته؟ يا 
منظور ازاين «أرض» «الف» و «لاسم) آن «الف» و «لا-م» عهد است؛ يعنى همان منطقه اى كه نو ح(سلام الله عليه) زندكى مى 
كردء آن منطقه زير آب رفته است. 


«على أى حال» اين قصّه كشتى نوح رفن رفاهةة ( 2 كاها) نك سواه جهانى است. در جريان مسي ح(سلام الله عليه) و 
مادرش (سلام الله عليها) در آن جا دارد كه (وَ جَعَلناها وَ ابنَها آيَهَ للعالمينَ)» يعنى مسيح(سلام الله عليه) با مريم» مريم(سلام الله 
عليها) با مسيح اين مجموعه كه زنى بى همسر مادر بشود و يسرى بدون يدر به دنيا بيايد» اين مجموعه يكك معجزه جهانى 
است. درباره اين دو بزركوار هم جمعاً - نه كل واحد فرداً - دارد: (21 الغالية اذاية كونه] سجراك حياقي كه كباتك 
استء معادل ندارد» در كنارش نمى فرمايد: «و كذلكك و كذلك». قضّه حضرت نوح اين طور است؛ لذا در آن بخش يايانى 
سوره مباركه «نجم» قصّه نوح را به عنوان اينكه قوم او أظلم و أطغى هستند ياد مى كندء در جريان سوره مباركه «قمرا هنكام 
طرح قصص انبيا قضّه نوح را ذكر مى كند. در آن جا فرمود كه سابق بر همه جريان نوح بودء اينجا بدون اينكه نام سابق را ببرد 
اوّلين ييامبرى كه ذكر مى كند قصه حضرت نوح(سلام الله عليه) است. فرمود: (ك ذَبَتْ قَبِلَهُْ قَْمٌ ُوح) يعنى قبل از اين امت 
اسلامى» (فكدَبُوا عَتِْدَنا) تكرار تكذيب همان طورى كه در بحث ديروز اشاره شد يا ناظر به آن است كه اصل آنها نبوت 


عامه را تكذيب كردندء يكك؛ اصللاً باور ندارند كسى از طرف خمدا يام بياورد. دوم ايتكه شخص نوح(سلام الله عليه) را 
تكذيب كردند. بنابراين اين تكرار نيست. اين (كذْبَتُ قَبِلَهُمْ قَوْمُ نوح فكذبُوا)» يكى ناظر به متن باشد يكى شرح؛ يكى اجمال 
باشد يكى تفصيل كه تكرارى در كار نباشد. بخشى ديكر اينكه (ك ذَبَتٌ قَبِلَهُمْ قَوْم نُوح فك َبُوا)» ناظر به استمرار تكذيب 
باشدء نه تعدّد تكذيب. اكر تعدّد تكذيب باشد وجه آن يا اجمال و تفصيل استء يا شرح و متن است كه همان اجمال و 
تفصيل خواهد بودء يا تكذيب اصل نبوت است و تكذيب نبوت خاصّه حضرت نوح است. اكر اين استمرار باشد وحدت 
است؛ يعنى مستمرّاً اينها حضرت نوح را تكذيب مى كردند؛ لذا اين سه جهار وجه در اين تكرار تكذيب آمده استء (كَذَبَتُ 
قبلَهُمْ قَوْمُ وح فك بُوا). بعد مى فرمايد كه بنده ما را تكذيب كردند» در حقيقت حرف هاى ما را نبذيرفتند: (فكدذّبُوا عَتِدّنا) و 
اهانت هايى كزدنن (و قالرا مقنوة )او <معاذالله -دديوائه آسث و اوروا وج دادتد اين (و ازذجة )با فو الودج بالجنة 
مجنون يعنى كسى كه جن به او آسيب رسانده است. در بحث ديروز كذشت كه ما در تعبيرات فارسى مى كُوييم ديوانه. 
ديواته يعئى كسى كه ديو اوءراؤد.و آسيب رسائدهة اين واعرب مى كويد مجتون؛ يعتى حجن به او سيب وسائذه است؟ البته 
آنها مسلمان دارند» مؤمن دارند» شيعه دارند» سنّْى دارند» منافق دارند» كافر دارند و شيعيان و مؤمنان آنها كارى به كار كسى 
ندارند.يرسش: اجنْه سنّى هم دارند؟ ياسخ: مرحوم علامه(رضوان الله عليه) از بعضى از آقايانى كه آشنا به اين فنّْ بودند» مى 
كفيتك كبري از اندها كديا ابتها أشها بودتده م كننسد دربية .مااسكن تسكه حرق آبنها عسر طرلاتى ذازتده براق ايتكههر 
ون ها كساق هيعد كاهنوز أن تعريان غدير :ذا درق كرفلد؛ لذاذن طايفه ما كفنند كسى متى لسث. يداه تقدير شيعه 
فاوقك سكض واوقدة ييووى :داركلة بيجن ذازالة ان كدر سور عقاف امدة: (إِن فيقنا كناب أنْرِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى )»اين 
جن يهودى بود كه در جريان مسيحيت حضورى نداشت آن را هم قبول نكردء (إِنّا سَمِعْنا كتاباً أنْزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى )» اين جن 
يهودى از جريان قرآن باخبر شد به هم كيشان خود كفت كه ما كتابى شنيديم كه بعد از تورات موساى كليم نازل شده است. 
به هر تقدير اين «وَ اكفِنى شَّرٌّ الْجن وَ الْإِنْس) (1) كه در دعاى «كميل» و بعضى از ادعيه آمده هم همين است. فرمود كه اينها 
كفتند: (مَجْمُونَ)» يس مجنون يعنى جن زده و آسيبى از جن به آنها رسيده؛ ما هم در تعبيرات فارسى مى كوييم ديوانه. 
كفتند اين مطلب عقلى نيستء مطلب برهانى نيست. اينكه به انبيا مى كفتند مجنون؛ يعنى حرف هاى روانى مى زنى و- 
معاذالله - روان يريش هستى. (وَ ازّدُّجِرَ) هم همين استء به وسيله جن زجر شلده يا نه خود اين مردم كه بددهنى مى كردند و 
جسارت مى كردند زجر مى دادند. در سوره مباركه «شعراء) آيه به بعد دارد كه قوم نوح به حضرت نوح اهانت مى 
كردند؛ مى كفتند: (قالوا لِئْنْ لم تَنْنَهِ يا نوح لتَكوئنٌ مِنَ الْمَوْجُومِينَ)!؛ ما تو را رجم مى كنيم, اين زجر استء به هر حال اين (وَ 
ازُدّجِرَ) كه مزدجر هستء زجر ديده استء يا به وسيله جن زجر ديده است به اتّهام اينهاء يا خود اين ده كجى ها و بى ادبى 
هاى اينها باعث زجر وجود مباركك نوح بود. يس اين جند جهت درباره خصوصيت نوح است درباره كشتى نوح هم كاهى 
تعبيرات ويزه دارد» درباره حركت و سكون كشتى تعبير ويزه دارد» درباره موج طوفان هم تعبير ويزه دارد. اين است كه در هر 
بخشى از آنها كه مربوط به حركت و سكون اين كشتى است فرمود: (بشم اللَهِ مَجراها وَ مُؤْساها)» (؟) وقتى مى خواهد 
حركت كند؛ نظير كشتى هاى عادى نيست كه با باد حركت كند يا با موتور حركت كندء اين طور نيستء اين به نام خدا 
حركت مى كند و به نام خدا لنككر مى اندازد. «إرساء)؛ يعنى لنكركاه يا لنكر انداختن؛ حالا يا اسم مصدر است يا اسم مكانء 
به هر حال به نام خمدا لنكر مى اندازد نه يكك لنككر خاصّرى داشته باشد و به نام خخدا حركت مى كند: (بشم اللهِ مجراها وَ 


مُؤْساها). موج را هم كه در سوره مباركه «هودا مشخص كرده است؛ آيه ”© سوره مياركه «هود) اين بود: (وَ هى تجرى بهم 
فى مَوْجَ كالْجبالٍ وَّ نادى توح ابنَّهُ)» اين كل آن در حدّ يكك سونامى بود در همه منطقه هاء اين موجش به اندازه كوه بود 
ردص ترد ون ابر عق راء حركت راء سكون راء لنككر انداختن راء اينها در مقاطع كوناكون بيان كردند تا معلوم بشود 
كب كك ده جواقي انك بعد وجو سار ك قرس ازى شرق يا زددة (قنذعا ز4 إلى الورك ) 6ه ينها سرف هاف غادرا قدق 
يذيرند» يكك؛ ما را مجنون تلقَى مى كنند» دو؛ تهديد به رجم مى كنند؛ سه؛ اينها مغلوبيت مقطعى است؛ البته آن غلبه نهايى با 
فين عد امك جوة ونم خداف منينحاق زموه ( كف الله لأخون آنانق شق )) تابي ركة نوسي كله انك التنابة بهم 
نيست. فرمود اين كتابت الهى و قانون الهى است كه ممكن است ذات اقدس الهى ظلم هايى كه زيد و عمرو نسبت به هم مى 
كنند در يكك مدت مهلت بدهد؛ اما كسى نسبت به دين او و نظام الهى بخواهد ستم بكندء اين يكك كيفر قطعى دارد: ( كنت 
الله غلم ناه وفك ) اهاي كه بسكو ف انرو مورت كدي بع نف رسو قرش ماقف يقر لقو كدوك رةه ارد 
ديكر اين طور نيست كه ذات اقدس الهى اينها را به قيامت ارجاع بدهدء قيامت حسابش جداست. 


ص: ٠/١١‏ 
-١‏ مصباح المتهجد. الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص 6١‏ 


.8١هيآ‎ .2١هروس/دوه‎ -"١ 


*- ميجادله/سورة88 آيه١7؟.‏ 


بنابراين اكر ظلم هاى مقطعى و افراد اينها باشند» كاهى ممكن است كه در دنيا كاهى هم به آخرت ارجاع داده بشود؛ اما اكر 
كسى در برابر دين بايستدء در تمام مقاطع تاريخىء آن نتيجه فتحصّلى» ييروزى اسلام است. در هيج مقطعى دين شكست 
نخورده استء فرمود: كاله تاحول افقاو ادنيل )نهم فى التكنيف فقررده كل هري اراسمواذالة كز ررس ةالويروة 
وحى و نبوت زير سؤال برود» اين يكك اصل كلى استء تخصيص يذير هم نيست» تقييديذير هم نيست؛ اما درباره موارد جزئى 


عجرا 


وعر ميارك اوج وعدا عرقي كرد زا الفارك. (لاتمراء على اللتامريكرا هيا مرا بار كن كذشت كه (وَلَوْ يَشَاءُ 
الله لآب صر مِنهُمْ)؛ خدا يقيئاً از دشمن بخواهد انتقام مى كيرد (وَ لكنْ ليثلا بَضَكُمْ ببغض )! )١(‏ شما را امتحان مى كند ببيند 
در جبهه نبرد تا جه اندازه موفق هستيد. اين انتصار به معناى انتقام است؛ وكرنه ذات اقدس الهى در اثر آزمون مى خواهد ما را 
بيازمايد وكرنه خود خداى سبحان قدرت مطلق دارد. اينجا هم وقتى نوح عرض كرد: (أَنَى مَغْلُوبٌ فَائنَصِرْ)» ديكر ذات اقدس 
الهى نفرمود ما دعاى او را مستجاب كرديم به آن عمل خارجى كه مصداق اجابت است اشاره كرده. نوح ييشنهاد نداد كه 
جكونه مرا يارى كنء مسئله كشتى و طوفان واينها در ذهن نوح(سلام الله عليه) نبود. كفت مرا يارى كنء انتقام بككير از طبقه 
كه مى آيد با ابر مى آيد؛ اما آيا مى شود باران بيايد و ابر نداشته باشيم؟ دليلى بر امتناع نيست. نفرمود «أرسلنا الرياح» يا مانند 
كه معيار نيست. (فَْتَخنا أَنُواب السَّماءِ) البته اكر با ابر بود» هيج دليلى نداريم كه مخالف آيه است. فرمود ما درهاى آسمان را 
باز كرديم, (فَفْتَخنا أَبُواب السَّماءِ بماءِ مُنْهَمر)» «إنهمرا؛ يعنى ريزش كرده استء إِنْصَبَّ)؛ مرتّب از درهاى آسمان كه كشوده 
شد آب مى ريخت. حالا اكر روايتى» تاريخى» آمده كفته كه بدون ابر بود ما دليلى بر امتناع اين نداريم. راهى هم بر تكذيب 
اين نداريم؛ البته اكر بخواهيم فتوا بدهيمء نيازى به صبحت آن تاريخ و روايت دارد» ولى اكر نقلى شده كه اين بدون ابر بود 
اتفال اقااعبية ب دلاى ب فى ابى سق (نتقهنا أزرات التساء سنا تتهيس): ابو دربانه اماف (و فكوا الأخض غيونا): 
زمين را كشوديم كه در منطقه هاى عادى جشمه باز شد و آب هاى فراوانى از زمين جوشيد. آب هاى فراوانى از زمين 
خرينينه يكفة اوشاع قراواق از آسماق باريد دوع به اتذ ارد تاب كه :رشيلاتك دركر دشتوو عوقق واقسه (تالققى الماء )انا 
اتكددو نا اهبيع تن ةشاووت يراق اكه انحا دين مزاة اك (ثالنقن الما )؛ ا كد ازيالا فى ابه 'اى كه از يانية 
مح خبطل انق كو نا آنه بركورد كزدفد كل تخاووياتاها افرسطلفة وا اب كرفه ايك (على اخ ) كد تقد شن انك هرة 
(إنَا كل شَئ ءِ حَلَقَناةُ بقَدَر)» (؟) هيج جيزى برخلاف هندسه الهى و تقدير الهى و اندازه الهى نيست» كتره و كزاف در عالم 
نيست» هر اندازه الراك كو اراي ار رباك علد لازم يردا يق اونها وابمم كدير وحود كتير ارق رايا [5 
فمراعانقن ا( عهاناة على ذاتٍ ألواح و دُْرِ) كشتى و اين جريان كشتى سازى را (و اطرئع القلكك بأغئيناوَوَخينا)» (100 در 
بخش هاى ديكرى فرمود. الآن نام سفينه را نبرده» فقط از آن به عنوان ((ذاتٍ ألُواح و دُسُررِ) ياد كرده است؛ يعنى يكك كشتى 
ساختكى بود؛ لوح داشت جوب داشت يك؛ ميخ داشت» دو؛ اين قشر )يم «دسار) اسَيت: همان نان رامن كوريك 
«دسار)؛ يعنى ميخ به هر حال اين با جوب و ميخ ساخته شد. (عَلى ذاتٍ ألواح وَ دس لا تَجْرى بِأغْيّننا)» اين يا به معناى جشمه 
استء يا به معنى جشم استء يا به معنى عون استء «على أى حال» در ديده بان ما و ديدكاه و در منظر ما اين حركت مى كرد. 
اك هلاثرات امر تحافظان ان عسحلء آنها عبيون ما سسده أعين ما عسعدو اكر فرشتكان دن تديير وحركت آن سيم داشتيد: 


اينها ديده بان ما هستند» با عين ما حركت مى كنند؛ جه اينكه با عين ما ساخته شدء (وَ اطْرنّع الْفُلك بِأَغيننا)» در اصل ساختن 
أن كش كسك نايا دز عتظر مهاست وندر جرياة ايع كنس كسك اناتور سظز ماسكه (تشري باغيننا ). ابن ينادان 
كيست؟ باداش آن بيامبرى است كه مورد كفر قرار كرفته است: (جَزاء لِمَنْ كان كفر). ككفتيم: (كَفَّرُوا باللّهِ وَ يرَشُولِه ) () و 
بكذا و كذا. «الله؛ مكفورّبه استء رسول خدا مكفورّبه استء اينها كه (كمَرُوا بالل وَ بَرَسُولِهِ)) «الله مى شود مكفورّبه» رسول 
خدا مى شود مكفورّبه. اينجا جون خود ذات اقدس الهى دارد كيفر مى دهدء فرمود: (جَزاءً لِمَنْ كان كَفْرَ)؛ يعنى كيفرى بود 
كه به كافران داديم» يكك؛ ياداشى بود كه به مكفورّبه داديم؛ دو؛ (جاء لِمَنْ كان كفِرَ).يرسش: قرآنء عذاب قوم نوح را سيل 
معرفى مى كند»ء سيس اشاره به طوفان حضرت نوح دارد؟ياسخ: بله» به هر حال تعبيرات قرآن كريم در هر سوره اى «صوناً عن 
التكرار) كوشه اى از كوشه هاى اين قصه طوفان را ذكر مى كند. يرسش: يس طوفان نيست آب هست,ء جون كلمه طوفان 
فقط يكك جا در قرآن ذكر شده؟ ياسخ: بله؛ اما (وَ هي تَجرى بِهِمْ فى مَوْجٍ كالْجبالٍ)» (2) اين يكك آب استخركونه نيستء اين 
السدوونه وبر دوزلا رياني الكذه. و اله :او انيلع كدجوع الابتال كوه اسيك بو مانظله ال اعفدم كته ال تن ارد 
طوفان. (وَ هى تجرى بهم فى مَؤْج كالْجبالٍ)» حالا آن طوفان يكث بار تعبير شده؛ اين لوازم طوفانى هم به اين صورت است كه 
(فى مَؤْج كالجبالٍ) كامور هيار كه هركا نو كدقباذ اشاؤة شه ابن يه ندا عرض كرد (أَنى مَغْلُوبٌ قائئص: )؛ يعنى اينها 
دازقكدير درق سسلتاه ويذا فى كد داف شيحاة هر كرمره كاين اعراة لق كنا كود البكاة قتي نويد نشاررك وكشن راف 
مكفورّبه. كيفرى بود تلخ براى قوم كافر. (تججرى بأعْننا جزاء لِمَْ كان كَفِرَ 0 وَ لَقَّدْ ترَكناها آيَه فَهَلْ مِنْ مُذّكر)» اين يا قضده 
الذي يد يله انار عداضوه مفو كك واقنه افيف ادن كقق يقلو كل ووو انق ( لك كلها )مين كا كني تند قت 
استدو افيعه كفاش امت (عدلناة على داك الراس): ابن :ذات كه مولت أمنة» ذى لوس اشرو تاي الواح 'اقرموده هون فيه 
مؤنث استء از آن جا به عنوان (ذاتِ ارزع رو لذا ضميرق كهوو (ث كناها) ارجاع داده؛ «تركنا» آن ذات الواح را 
كد سقكه اكه :)لان معش كني #وواره عر سقط تر ندر قورف ذا مرك وار كد (1نة عليز )#اناحالة 
درباره انبياى ديكر جنين تعبيرى ندارد كه ما جنين آيتى را تركك كرديم. برخى ها مثل زمخشرى در كشّافء (2) ظاهراً شيخ 
طوسى (رضوان الله عليه) هم در تبيان (/ اين را دارند كه در اوايل امت اسلامى كسانى هم بودند كه برخى از اب ين تكه ياره 
هاى سفينه نوح را روى بالاى كوه هاى جودى كه مى كفتند كه در سلسله آرارات هست آن جا ديدند. حالا اثبات اينكه اين 
قطعات كشتى همان كشتى هستء برهان مى خواهد, ولى اين مى فرمايد ما اين را رها كرديم» يعنى ممكن است مدتى رها 
كرده باشند» كلمه «فى العالمين» يا «إلى الآن» داخل آن نيست. يرسش: حضرت نوح از طرف قوم خودش كه در داخل كشتى 
بذكن فوازه سك قرار من كرفكه اكر عندايك كل كاز رماته وا كر كوش كرقه نرق انرا مورك كد عدت يراض ابشاث 
تمام نشده بود ؟ ياسخ: معلوم مى شود كه وجود مباركك نوح(سلام الله عليه) يا بلاواسطه يا مع الواسطه با اين قوم خاورميانه اى 
ارتباط برقرار كردء جون جزء انبياى اولوا العزم استء انبياى اولوا العزم همكانى اند» كرجه هميشكى نيستند. تنها يبغمبرى كه 
هم همكانى است هم هميشكى دو تا اصل كليت و دوام را دارد» بيغمبر اسلام(صلى الله عليه و اله و سلم) است. بيغمبران ديكر 
يا فاقد اين دو اصل بودندء همكانى و هميشكى نبودن, براى يكك قريه بودند؛ مثل (وَ لَمَدْ كَذَّبَ أَضْحابٌ الْحِجر)؛ براى قريه 
حجر بودند يا براى قريه هاى ديككر بودند كه اينها ديككر جزء اولوا العزم نيستند. اككر جزء انبياى اولوا العزم بودند همككانى بودند 
نسبت به تمام مردم آن عصر بودند» هميشكى نبودند» جون دينشان دين خاتم نبود. آن روزها جمعيت بشر كه خيلى نبود» اكر 
وجود مباركك نوح جزء انبياى اولوا العزم هست كه هستء ممكن است دعوت او جهانى بوده و مستحضريد وقتى مع الواسطه 


سلم) كه با بسيارى از افراد روستاها و مناطق دوردست تماس نداشت و و طح جد ا ور درضيه 
موحد انان رق وى“ زطفلته: أبن لبوك كه عواامي بلابو كان به يدوت تعر التق رقع عالق ستول فولخ ف كرريقة: زا لج يك 
نَذيرٌ) (4) معناى آن اين نيست كه مكر بيغمبر نيامده در خانه ات! يعنى مكر مسجد محلء آن حسينيه محل آن حرمى كه 
داشتى» اينها سخترانى ها و مواعظى كه در اين مسجدء حسينيه و حرم مى كردند مكر به كوش شما نرسيد؟ نذير هر كسى 
روحانى همان منطقه است. وقتى اين احكام و آيات الهى را ياد مى كيرد به مردم آن منطقه مى رساند او نذير است. اكر در 
بخش سوره مباركه «توبه) فرمود: (قَوْ لآ تَفرَ من كل فرق منهُع طَائفَة لِيتَقََهُوا فى الدَّين ينْذِرُوا) (5) همين است! اين كه مى 
رود انذار مى كند حرف خدا و ييغمبر را مى رساند» اهل آن مسجد اككر - خداى ناكرده - كوش ندادند» در قيامت فرشته ها 
مى كويند: (ألغ بيذي مكر در مسججد نبودى:؟ همين استء مكر در آنا حسينه بودى؟ جرا نرتى كوش بدهى؟ اكر 
علماء مبلغان الهى» حرف هاى ائمه و اهل بي ت(عليهم السلام) زاكر عى كندل هن شوانيه تذيرة نكلير انيه دن سوره هبار كه 
ديس» آمده بود: (أَرْسَلَنا إِلتهمٌ) دو تا (فَعَرَرْنا بعالِثِ)؛ اينها فرستاده هاى انبيا هستند كه رسالت انبيا را به آن منطقه هاى 
دوردست منتقل كردندء حالا برهان قطعى ما نداريم كه خاورميانه را آب نكرفته استء جمعيت آن روز هم كه خيلى نبود. 
يرسش: «أوا رااكر به قضّه بزنيم كه بشود «أحسن القصص' ... ؟ ياسخ: قصّه اى در كار نبود. دارد كه (وَ أ لد بر كناها)» جون 
قبلا در آيه سيزده دارد كه (إذاتٍ أَلُواح وَ دُسِر) اين هم به همان ذات الواح برمى كردد. بعد يكك ترجيع بندكونه اى كه در 
سه درو كرقه اع إن أن ال كر يود امروق دو قدي | قاين سات مطرت اله إيق دو عسوا باتعو رب زتعن وير 
ب عد ري إات لاوطا ورا ركرك االو يله رتور مِنْ مُذّكر)» آيا اين دو تا با هم هستند؟ يعنى 
(لَقَدْ تركناها) كه انذار استء اين (وَ لَقَدْ يَسَوْنَا الْقَوَآنَّ) كه تقريباً تبة تبشير استء اينها با هم هستند؟ يا اين آيه يانزده دنباله قضّه 
قبلى است و آيه (وَ لَقَّدْ يَسَوْنَا الْقَوَآنَ) سرفصل قضّه بعدى؟ «على أى حال» اين دو تا باهم ذكر شدند. فرمودند كه (فَكَئفَ 
كان عاب وَ َُذّر)» يعنى «تُذّرى)؛ عذاب من و انذار من و تهديد من جكونه خواهد بود؟ و هيج كسى در برابر عذاب الهى 
قدرت تحمل تذارد. ابن كه مى كويند جنك با خخدا! فرض تذارد كه كسى در يرابر تدا جدكك كند. اين بيان تووائى حضرت 
اولاق اللناعلية) كد ف انهم كير اندو ايل رموه بو ر حك 32 »عد هوه النات واشكوة مان محم قارو ضراع 
و توائى كه انسآن داري جزء سريازان مخداست: يكك يفك ذارة كه (لله 2 جُنُودٌ التسماواتٍ وَ الَدْض )) )0١(‏ يكك بخش دارد كه 
(ما يَعلَمُ جَنُود رَبك إل هُوَ)) (15) از مجموعه اين دو طايفه آياتث وجود مباركك حضرت امير استفاده مى كند كه اعضا و 
الي وت بر ار - خداى ناكرده - كسى در برابر دين خدا بايستد» خدا بخواهد او را بكيرد 
اكز در مسئله ربا بااغين وبا قرموة: (فَدَنُوا بحؤب مِنّ اللو)» 8ه معنائ اثاابخ ست كه عند| از حائ ديك لشكر كشي سي 
كند؛ البته ممكن است آن طور هم باشد؛ اما خود انسان اعضا و جوارح او سربازان او هستند» طبق بيان نورانى حضرت امير. آن 
وقت انسان حرفى مى زند رسوا مى شود جيزى را امضا مى كند رسوا مى شود جايى مى رود رسوا مى شودء اين همان سرباز 
سواية سي و رسك عار اماك كبنى راعضياى ترد ص عو انيف كيركدايق كه المقااهى كد رومز امن 
شودء حرفى مى زند رسوا مى شود. اين طور نيست كه خدا لازم باشد جاى ديكر لشك ركشى بكند. جطور اعضا و جوارح شما 
عليه شما شهادت مى دهند؟ اينها مأموران الهى هستند ياى آدم سرباز خداست,ء اين طور نيست كه ياى آدم در اختيار خود 
آدم باشد - معاذالله - كه انسان مستقل نيست. لامها و يعرارج انسار سروارا راسم فرمود اكر يكك وقت كسى بيراهه 
رفته و خدا به او مهلت داده مغرور نشود. ا" «وخلو الكو عبالده: انيه اسان تتهاى اتام من اده د در سهد 


و منظر و مرئاى خداى سبحان است. ما هستيم و اين تعليم و تربيت؛ لذا انسان بايد هميشه مواظب خودش باشد. اكر - خدايى 


ناكرده - اراده الهى تصميم كرفت كه كسى را مسلوب الحيثيه بكند - معاذالله - او از جاى ديككر لشك ركشى نمى كندء از 
همان زبان او» قلم او بيان او» بنان او» ياى او» دست او جشم او - خداى ناكرده - اين جنين مى كند؛ لذا فرمود: (فكيق كان 
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جند مطلبى مربوط به سؤال هاى قبلى مانده بود كه بخشى از آن مربوط به مطالبى است كه در جند فصل مرحوم سيدنا الاستاد 
مرحوم علا-مه ذكر مى كنند يكى سعد و نحس است و قمر در عقرب بودن استء تأثير كواكب آسمانى استء ايشان يكك 
بحث مبسوطى دوء سه صفحه بعد دارند» در سه فصل كه آن جداكانه ذكر مى شود. يكك مطلب مربوط به خسوف استء جون 
زمين كروى استء آن هم كره است. آن بخشى از قمر كه مواجه با منطقه زيست ماستء اين يا همه اش روشن استء اكر ما 
خسوفى در كار نباشدء يا بخشى كرفته است و بخشى روشن استء معلوم مى شود خسوف است؛ اما در مسئله هلال» در مسئله 
مَحاق» آن جا بخش وسيعى از قمر روبه روى ما نيست» خسوفء نديدنٍ قمر نيست» خسوف اين است كه آن بخشى از قمر كه 
روبه روى ماست,ء در اثر اينكه سايه زمين روى آن است آن را نمى بينيم» اين مى شود خسوف؛ وكرنه در زمان هلال كه يكك 
كوشه را مى بينيم و كوشه ديكر را نمى بينيم» جون روبه روى ما نيستء در افق ما نيست. در بخش مّحاق كه ما يكك كوشه 
اش را مى ببنيم» كوشه هاى ديكر را نمى بينيم» اين مربوط به خسوف نيست» خسوف آن است كه اين بخشى از قمر كه 
كروى است روبه روى افق ما استء اين اكر در سايه قرار بكيرد مى شود خسوف. يرسش: در بخش هلال هم همين طور 
استء در بحث هلال» آن قسمتى از ماه را مى بينيم كه سايه نور خورشيد دارد به آن مى خورد؟ ياسخ: بله» آن براى اينكه نور 
نمى كذارد ما ببينيم» نه اينكه سايه آن را كرفته باشد. آن بخشى كه در قسمت ديد ماستء آن قسمتش مى شود هلال. غرض 
اين است كه خسوف اين نيست كه ما ماه را نبينيم» خسوف آن است كه آن بخشى كه در ديد ما استء سايه زمين اكر به آن 


بخورد و آن ديده نشود» مى شود خسوفء نه اينكه ما بخشى از ماه را كه نبينيم آن بخش خسوف است. 


7١7 ص:‎ 


جريان اينكه «النقيضان» محال است و امثال آن» اين جند بار كفته شد. «النقيضان» محال استء ما محال را تصوّر مى كنيم» اين 
(اميم) و«حاء») و«الف) و «لاسم) رااين محال به حمل إوؤٌّلَى محال است,ء به حمل شايع» صورت ذهنى است. «الواجب» را تصور 
مى كنيم» اينكه واجب نيستء اين يكك مفهوم است. «النقيضان لا يجتمعان) اين مفهوم استء اينها كه نقيض هم نيستند. آن كه 
مصداق اين است اين را كه ما تصور نمى كنيم. مصداقش اين است كه جيزى را آدم هم بفهمد هم نفهمدء هم در ذهنش 
باشد هم در ذهنش نباشد» آن رامى كويند نقيضان؛ اما «النقيضان لا يجتمعان» اين به حمل اوْلَى «النقيضان» نقيضان هستندء, به 
حمل شايع نقيض هم نيستند. فرق حمل اوّلى و شايع ده يعنى ده ها بار اينجا كفته شد كه حمل اوَّلى» داريم حمل شايع صناعى 
داريم كه بخشى از آنها قسمت ضعيفش در كفايه مرحوم آخوند هم آمده است. «النقيضان» اين مفهوم استء. اين «النقيضان» 
كه نقيضان نيستند. «المحال» كه محال نيست» «العدم) كه عدم نيست. ما عدم رامى فهميم» موجود ذهنى هم هستء اين «عين» 
و«دال» و ١ميم)‏ اين مفهوم عدم است نه مصداق عدم. اين مفهوم مصداق ندارد» زير آن خالى است. «النقيضان) نقيضان 


نيستند» «الواجب» واجب نيستء اين كه «الواجب» راما دركك مى كنيم مفهومى است در ذهن ما. 
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(كذَيتْ قَبِلّهُمْ قَوْمْ نُوح فك دَبُوا عبدنا و قالوا مَئُونَ وَ اجر (4) قدعا َبَهُ أنْى مَغْلُوبَ انو( ٠‏ فَفْتنا وات السماء بماءِ 
مُنْهَمِرٍ )1١(‏ و قينا الَوْضَ عونا فَالْتَقَى الْماء على أَمر كد قدِرَ (19) و ححمَلناة على ذاتٍ ألواح وَ دُمِرٍ (05) تخرى ,أغبينا جراء 
مخ كان كفك (6) وَ لَقَّدُ تركناها آيهَ َهَلْ مِنْ مُدّكرٍ (10) فَكيِتَ كان ع ذابى وَ تُذّرِ (019 و وَ لَقَدْ: سنا الْوَآنَ لذ كر قَهَلُ مِنْ 
مُذّكر (017) 


ص: ع“ 


سوره مباركه «قمر) همان طورى كه ملا-حظه فرموديد در مككه نازل شدء عناصر محورى آن هم اصول دين و خطوط كلى 
اخلاق و فقه است و با تبشير و انذار همراه بود. آنها كه راه الهى را طى كردند به مقصد رسيدندء نه بيراهه رفتند و نه راه كسى 
را بستند؛ آنها كه حرف انبيا را كوش ندادند بيراهه رفتند و راه ديككران را هم بستند آسيب ديدندء اين از برنامه هاى رسمى 


نظام آفرينش است. 


بعد از بيان آن خطوط كلىء قضّه را از جريان نوح شروع كرده است. در سوره مباركه «نجم) كه قبلا كذشتء فرمود: (وَ َوْمَ 
نُوح مِنْ قَبل)» الآن كه مى فرمايد: (كُذَّبَتْ قَبلهُعْ قَوْمُ وح)» يعنى قبل از جاهليت عربء قوم نوح تكذيب كردند. اين «قبل» نه 
ساق كس حقل تعبا كه قرو قراوائ ريق قرم غرب :واقواء نري فاقيلة شت يدسسحاة دلبل كناو ايه 80 ووه 

مباركه «نجم) كه قبلا كذشتء فرمود: (وَ قَوْمَ ُوح مِنْ قبل) يعنى قبل از عاد و ثموده بس | ين «قبل» به معناى قبل متتصل نيست. 
رود : (كدَبَتْ قبع قم وح فك دْبُوا)» اين كران كاي دوه بحة لبشه اينكه فرمود: (عَةدَنا) يعنى وجود 


. ميارك نوع دويق اك كد بع إل لكا وسو لل يكين نا سر امنا تخقوع او غير دوت بسكي كدر متيل العراء 


فرمود: (سْبحانٌ الى أشرى بِعَئِدِو)» (1) اينكه ما در مسئله شهادتٍ در صلات مى كوييم: (وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدا(صَلَى اللَهُ عَليِهِ وَ 
آلهواه لع )اغوذة و زفولةويراى آذانت > محو و اصلى عباداك عسات غنوديت اسهه جه اينكه معور اصلى شعادث هم 
همعان عبوديث ايك اكر كسى عبنك محقن :رود جر به دسعورو مولا كارف تمن كتك عدا عبوديث اق :ا امضا كرده اسك 
فرموة: (فك ذَيُوا 132 نا) وتخوه تكنذبب هم اين بود كه - معاذالله - او رابة جنون متهم كردتد جون وقتى تكراء عقل باشدة 
عقل جنون مى شود (وَ قالوا مَجَنُونّ) واورا به زجر آزار كردند. در سوره مباركه «هود؛ بخشى از اينها ككذشت,ء در سوره 
مباركه «انعام) هم كذشت في كاتني غير ١‏ سور كيه وروت آبه سوه مياركه /أتعاءة أبن امت كه (وَ لَقَدُ كذيَث 00 
لكك تقوو على بها كلقو از ارذوا)ءغنها تكذرب طقن نبود كه بككويند حرف تو باطل استء آزار هم كردند. (لتوَجمكن )» 
(5) (لنَخْرِجَتَك) (* و مانند آن هم داشتند؛ لذا مزدجر شدء زجر ديده شد. بس هم تكذيب وحى و نبوت بود واهم زجر نب 
ورسول بود. كديرا 1 00 اينجا هم فرمود: (قالوا مَجُونٌ وَازْدُّجِرَ). آن وقت وجود مبارك نوح بعد از اينكه نه قرن و نيم 
اين رنج راء اين اهانت راء اين زجر را تحمّلى كردء از آن به بعد عرض كرد: 0 ف تفرك تمدو اين دعا ورين ور 
مباركك نوح در سوره «نوح) بيان شده است. در سوره مباركه «نوح» نوح(سلام الله عليه) به ذات اقدس الهى عرض كرد: (رَبٌ 
إنّهَعْ عَضَِؤْنى وَ انوا مِنْ لم يزِذةَ ماله وَ وَلَدُهُ إل تساراً)» آيه 11 به بعد سوره انوح): (وَ مَكْرُوا مَكراً كثارا)» دكزارة 
مسفيكروية يقر اسن سي ليف (ز الوك زذ اليتكوو لاللاوة 155 لأ قاع ولا موث و كون واتهرا )ء اشيادت 
هاى رسمى مردم قوم نوح بود. آلهه اى داشتند: وَدْ بود» سُواع بود» يغوث بود يعوق بود و نسر. اين بت ها ريشه تاريخى 
داشتند» در جاهليت هم بعضى از اين بت ها رسميت داشتند. اين وَدٌ اسم يكى از بت هاى رسمى جاهليت بود» عمرو بن عبدوّد 
همين طور استء به جاى اينكه بشوند «عبد الله) و «عبد الرحمن» مى كفتند عبدوّد. بنده وَدْ. در جريان خندق» عمرو بن عبدوّد 
آن كار را انجام داد. وَدَ نام بتى بود در زمان نوح(سلام الله عليه) و همجنان در جاهليت ادامه داشت: (لا عدون آلََكم 3 
َدَرْنَ وَذَاوَ لا شواعاً و لا يَعُوتَ وَ يَعُوقَ)» اينها اسامى بت هاى زمان نوح بود. وعد كيرا وَلا ترد الطَالِمِينَ إل ضَلالاً)» 
لاجراي آذ إين اننت كه إيا خطفاتهة. اغر وا قا تعلو افارا)ء قطي شرت نرج ملام اللا خليها كه مكيل ندر قرآن امو دود 
هر بخشى به كوشه اى از اسرار اين قصّه اشاره شدهاست. در سوره مباركه «نوح) فرمود قوم نوح غرق شدند ووارد اتش 
شدند. جقدر اين كتاب لطيف است! با «فاء» تعبير كرده است با «واو) يا «ثم» تعبير نكرده است. فرمود اينها در آن طوفان غرق 
شنجه وسشيا ادام آب رفتند داخل آتش. معلوم مى شود آتش برزخى در آب هم هست و اككر كافرى در دريا غرق 
بشودء آن جا هم اَفْرَةٌ مِنْ حَفَر الثّيرَانَا (5) است. اكر يكك آتش» برزخى شد در آب هم هست,ء در طوفان هم هست» ديكر 
نفرمود: أغرقوا ثم أدخلوا ناراا» بعداً كه اين آب ها خشكك شد اينها در آتش رفتند! از همان آب رفتند داخل آتش. (أَعْرُِوا 
دجوا ناراً فلَمْ يَجِدُوا لَّهُمْ مِنْ دُونٍ الله أنصاراً)» آن كاه وجود مبارك نوح عرض كرد: (رَبّ لا تَدَوْ عَلَى الَْوْض مِنّ الْكافِرِينَ 
دَيّاراً) تا يايان. در سوره مباركه «قمر» كه محل بحث استء وجود مباركك نوح عرض كرد: (ضدَّعا رَبَهُ)» جون عبد است با ربٌ 
وه ساس قارف (الى افتلريك افع يعنى انتقام بكير! آن كاه خدا جريان آب را مطرح مى كند؛ آب را وقتى قرآن كريم 
بشراهد فين كد دن سوو سار كه ززمرة من فرمايد كد اصل ابجاد اميه وسة خداسةه كه جاسازق و راهسناى ادر 
زير زمين به دست خداست,ء دو؛ كجا دوطرفه باشدء كجا يكطرفه باشد» كجا ذخيره بشود» كجا جند طرفه بشود, اينها را در زير 
من تنظيم عى كفك آنه الاسؤرة ناز كه أزرن) ابن :انيت كه (] له لز أن الله أْركَ مِنَ السشّماءِ ماءً)» يكك؛ (فَس لَكهُ ينابي فى 
الْأَوْض) زاعا وا مشتفض كره؛ كنجا بابد مه باشده كنا باند جاه باشده كتج نانك نات باشده ابنها وا مشخصض كردة ابنث. 
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(ثُم يُخْرجٌ به رَرعا مُحْتلِفاً ألوائّه)» بعد به وسيله اين كشاورزى ها و باغدارى ها را تأمين مى كند. عمده آن است كه تنظيم اين 


راه هاى آبى در زمين به رهبرى ذات اقدس الهى است. اين را انجام داد تا اينكه بفرمايد جه موقع اين آب ها سر در بياورد؟ به 
كجا سر دربياورد وجه كونه سر دربياورند. اككر راه ها راء جشمه ها راء قنات ها راء جاه ها را تنظيم كرده است» كجا سر 
دربياورند و جه كونه سر دربياورند را هم مشخص كرد. يكك وقت در حال عادى است كه جشمه و جاه و قنات و امثال آن 
است؛ يكك وقت در حال قهر و عذاب است كه دستور فوران مى دهدء يكك؛ واز جايى كه هيج توقع نبود آن جا دستور مى 
دعق كد قروان كندة (و قاو خرن ) لفاعنيم اسع ها ذرازان اميك ومع قزازاة اسك انا اونداسل جور امددويانك ان عق 
حدل يتقان كد خدد ا بكو عن ان تايل كلمن با اوها الروامية راختقي انهه لقان عمانة راق كد اوكوال قن زف اونا 
مى كيرد. در بخشى از اين آيات مثل سوره مباركه «مؤمنون» و مانند آن دارد كه اين فوران از تور بود (وَ فارَ التَنُورٌُ)» اككر اين 
فوران از تنُور بود نشانه آن نيست كه از جايى كه انسان فكر نمى كرد آسيب مى بيند؟ خداى سبحان مى توانست اين راه هاى 
قراوائى كه .ذو زير زهيخ برائ آت مشخص كرده است ان يكك كوشه آب يبجوشد و بيرون بيابدة درست اسث كه از جاهائ 
ديكر هم آب آمده؛ اما اصرار قرآن بر اينكه ما از تنور آب د رآورديم؛ يعنى اين جنين نيست كه آن جايى كه مأمن شما هست 
آسيب نبينيد! از جايى كه شما احساس كرمى مى كنيد ما سردى در مى آوريم, از جايى كه شما احساس امنيت مى كنيد ما از 
همان جا خطر را بيرون مى آوريم؛ (وَ فارَ التَنُورُ) اين است. اككر در سوره مباركه «مؤمنون» نازل شد از همين قبيل است. در 
موارد ديكر هم به تعبيرات ديكر آمده؛ منتها اينجا كه قرآن كريم اصرار دارد كه (وَ فارَ الَُورُ)» مى تواند ناظر به همين قسمت 
باشد. يس (قَِلَكَهٌ ينابيع فى الْأَرْض )» كجا ينبوع بشود؟ كجا مَسلكك بشود؟ كجا دو راهه بشود» كيجا سه راهه بشود؟ كجا 


ذخيره بشودء اينها را فرمود ما معين كرديم. اين را در سوره مباركه «زمر) فرمود. 
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ات اشراءالسور ه017 آي 

-"١‏ يبس /سوره272 آيه18. 

- اعراف/سوره/. آيه88. 

*- تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج ١‏ ص45. 
ه- هود/سوره321 آيه:8. 


ميشه اق اق عه ارمرة: (نققها أنوات:الشمناء ): الى خب ان (1قال بك الماع ماك ) الكو انهه واس مه هديفر اعد زان 
فراوان بياورد؛ مثل اينكه درهاى فضا باز مى شود. يكك وقت سخن از قطره قطره است كه فرمود ابرها را ما تنظيم كرديم: (وَ 
كم الرّياح لواقح) (7) و براى اينكه اين شلنككى نبارد و به مزرع و مرتع شما آسيب نرساندء خداى سبحان (قَتَرَى الْوَدْقَ 
يحرج مِنْ خلاله)» () فرمود اكر ما همين طور سرازير مى كرديم نه شما مى توانستيد زندكَى بكنيد نه مزرع و مرتع شما. مااز 
لا-به لاى اين ابراين را غربالى كرديم؛ يكك؛ مثل غربال از لابه لاى اين ابر» قطرات را نازل كرديم؛ دو؛ (مَتَرَى الْوَدْقَ)» اين 
قطره و اين تك ركك. (بَخْرّجٌ مِنْ خلاله)» خلال يعنى لابه لا. اينكه مى كويند مُختل شد يعنى جه؟ جون اكر امرى متّصل باشد 
كه مختل نيست» اكر اين وسط ها شكافى باشد مى كويند مختل است؛ يعنى در خلال اين. لابه لاى اين جيزى ديكرى بيايد» 
مى كويند اين امر مختل است. در خلال يعنى وسط؛ شىء وسطء شىء متّصل كه خلال ندارد. فرمود اكر اين ابرها متصل بود 
كه خلال نداشت» اكر اين ابرها جسبيده بود كه خلال نداشت. ما اينها را غربالى كرديم كه شلنككى نبارد. (قَتَرَى الْوَدْقَ يَخْوْج) 
از لا-به لاى اين؛ يعنى اين مى شود قطرهء هم كشاورزى تأمين مى شود. هم دامدارى تأمين مى شودء هم باغدارى تأمين مى 
شود؛ اما ديكر آن روزها از سنخ (قَتَرَى الْوَدْقَ بَخْرُحٌ مِنْ خلاله) نبود ما در آسمان را باز كرديم؛ شلنكى باران آورديم. يس 
زمين جوشيد فوران كرد و دواصل بايد ضميمه بشود تا آن آيه سوم معناى خودش را بيدا كند. فرمود اين فوران كرد يكك؛ 
ما آن را هم شلنكى نازل كرديمء اين دو؛ (فَالَْقَى الْماء على أمر قَدْ قدِرَ) يعنى آن كه يايين آمدء آمد آمد بالاء در اين فضا با 
هم برخورد كردند؛ وكرنه بارانى كه از بالا مى آيدء جشمه اى كه از بايين مى جوشد اينكه هميشكى استء اينكه التقاى دو تا 
آنانسة؛ الياراة كه اق الأدمى انسو عا ان ععمةاقى هذ وض ركد عيكه بقانم من كفن امااين (تاللنى 
الْماهُ) يعنى نه روى زمينء در فضا با هم برخورد كردند. اين از زمين جوشيد و فوران كردء آن از بالا شلنكى ريزش كرد؛ در 
فضا با هم برخورد كردندء اين مى شود قهر الهى و عذاب الهى؛ وكرنه اكر جايى جشمه داشته باشدء باران هم بيايد هميشه 
(فالكن الماففلي اعرقذ فوة) اس حار :تدارفة اما قحا كه (وقات اكر ة) باشددء كف اجا 2ه (كقهنا انوات 
الما يناع الور | اتاد وك بطع )وزاك با فد غم ارق قوز و لقب اد رقنا با كاد كر بركروة على نين ةل ولق 
تكشين كد كشبرانى واه آفناد. (قالقتى الما على أمر 3 قتنى )جر اف ياف اكه أن (قفاذ الود )؛ أ فوراة كردويالا آمدة 
آن هم مرتّب منهمر بود» ديكر قطراتى نبود كه (قَتَرَى الْوَدْقَ بَخْرْح مِنْ خلالله)» «ينزل من خلاله) نبود. يرسش: بارانٍ منهمر به 
كشتى صدمه نمى زد؟ ياسخ: نه براى اينكه اين در جايى بود كه از بالا محفوظ بودء جون همه اين يرنده ها و انسان ها كه بنا 
بود در كشتى باشند محفوظ بودند؛ هم از بالا محفوظ بود هم از يايين. ذات اقدس الهى فرمود قدم به قدم اين در منظر ما بود. 
جندين كار داشتء همه را ما شاهد بوديم. اينكه جمع آورد: (وَ اضر نّع الفلكك أَغئننا)» نه «بعينى»» (نَجَرى بأَغيننا)» نه (بعينى)» 
در موارد ديكر مااورا حمل كرديم (بأَغئينا)؛ يعنى ما هم خداى أريوفييوى تاشتداك او؛ اين ناخدا اصلش ناوخدا است» 
دواو آن حذف مى شود مى شوة تادا: يكن كدخداست يكن تاوخداست يكى غداسة؟ ابن خدا يعثى بزركك؛ انا دز 
فارسى به اين معناست. خدا در جريان كشتى هم خداى كشتى بود هم ناوخداى كشتى بود. فرمود همه كارها را ما خودمان به 
عهده كرفتيم؛ البته اينكه ذات اقدس الهى به متكلم مع الغير تعبير مى كندء معنايش اين نيست كه مدبّرات امر دخالتى نمى 
كنند». مدبرات امر فرمانروايان او هستند» مطيعان او هستند» دستور او را اطاعت مى كنند فرمود همه كارها را ما بر عهده 
كرفتيم؛ از ساخت و سازشء از اينكه از زير آب بيايد بالاء كم كم اين كشتى بيايد بالاء بالايش محفوظ است محفوظ است 
هم خود اينها محفوظ است هم حيواناتى كه در اين كشتى آوردى اينها محفوظ هستند هيج خطرى احساس نمى كنند و 
موجى هم دارد (وَ هِى تَجرى بِهِمْ فى مَوْجٍ كالْجبالٍ)» (6) اين موج هاى آن هم مثل سلسله جبال بلند بودند» هيج آسيبى به 


كشتى نرساندند» جون (بشم الله مجراها وَ مُؤساها). (0) يرسش: «اباج 0 لماك طرودرة حيرت اميا يده 
انبيا اين طور بودند. اكر وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: اكت نب و آم بين الْمَاءِوَ الينِ؛ (2) و اكر 
اينها انوراً واحده؛ اينها مرجع همه انبيا بودند» از حضرت آدم(سلام الله عليه) تا انبيلى ديكر. (فْفَتَحَنا أَبُوابَ السّماء بماء مُنْهَمِرٍ 0 
تلزنا أذ قير ): ينيد كلهى: قالك ادس اله وقق ,يتزامد لوقك راذا كندة يارو نقلي مني كنف 7 6 اذ 
با آن لوازمش بفهمد. كاهى مى بيند كه اينها مثلا از خوف خدا «يبكون/؛ كريه مى كنندء اين يكك مرحله است؛ كاهى مى 
فرمايد كه يكك عده در اثر اينكه اشتياق الهى دارند يا توفيق جبهه رفتن نصيب آنها نشدء در دو جاى قرآن دارد: (ترى أَغْينَهُْ 
تفيض مِنَ الدّمْع)» (1) «دمع»؛ , يعنى اشكك. فرمود كه شما مى بينيد جشم هاى اينها مى ريزد نه اشكك جشم. نفرمود: «ترى 
ذُمرْوعَهُمْ تفيض»» فرمود: جشمشان مى ريزد؛ جرا؟ براى اينكه وقتى تمام شبكه جشم را اشكك بكيرد» ديكر جشم بيدا نمى 
شود؛ اين اشكك فراوان كه شبكه جشم را بر كرده؛ ابن وقتى مى ريزد كويا (تٌرى أَغينهُمْ تَفيض مِنّ الدّشْع )» مثل اينكه جشم 
فاردس ويرك انفضا به كل إن سشمه يالا تنه فرران كردن آن ازازميق بالا ادم يازا از اآشماة بايق اعد ينفاد 
وسط با هم برخورد كردند. (وَ يونا الَْوْضَ يونا َالَقَى الْماء)» اين جنس است؛ يعنى آبى كه از زمين جوشيد و آبى كه از 
آسمان آمد. (عَلى أمْر) كه تقدير شده است. همه اين بركات يكك طرفء آنجه در سوره مباركه «نوح» است يكك طرف ديكر؛ 
آن خطر دارد كه فرمود اينها مستقيماً از آب رفتند داخل آتش. يس آتشى هست كه اكر كسى در دريا غرق بشود آن جا هم 
«مفْرَةٌ مِنْ حَفَر النْيرَانَاء جنين آتشى است. آن را با جه جيزى مى شود خاموش كرد؟ او خودش در دريا غرق شدء با «ثم) هم 
تعبير نكرد» جون «واو) با فاصله مى سازدء «ثُم) هم كه براى فاصله استء اصرارش با اين «فاء» است؛ يعنى فاصله اى نبود. 
(اغرقواقا ساو هارا )»دين اتننى ات ااقالققى الماذ على أدر افد قوق 5و عسل غلى ذات الواب 3 قر ): يعلى اين خطر 
حيو را حيراصت وجرا رلا حي جار كر قفو > ريديل بدو عا مدال اوقا بااصوازها صرت و جورف ما 7 
بخواهيم در برابر اين خطر مهمء آبى كه از تنور مى جوشدء بارانى كه شلنككى مى بارد» كسانى را حفظ بكنيم با جهارتا جوب 
و جهارتا ميخ حفظ مى كنيم. اصرارش اين استء سفينه و امثال آن را تعبير بككنيم اين نيست. (على ذاتٍ ألواح وَدّسْرٍ لا نَجْرى 
بأخيينا خراء لِمَنْ كان كفِر)ء او كفته: (فدعا به أَى مَقْلُوبٌ َال )4 ما انتقامى كه كرفتيم به نفع او» اين بود كه او را ييروز 
كرديم و همه اينها را ريختيم در دريا. (جرى بِأَغيننا جزاء لِمَنْ كانّ كَفِرَ 0 وَ لَقَدْ تَركناها آيهَ فَهَل مِنْ مُدَّكر)) ما خود سفينه را 
به عنوان يكك آيه قرار داديم. خداى سبحان اين بخش ها را به عنوان آيه ويزه اسناد مى دهد. آن جا كه كار خيلى مهم باشد. 
اضافه تشريفى دارد به خودش اسناد مى دهد؛ كرجه آسمان و زمين وهر جيزى كه در جهان خلقت هست مخلوق و مال 
انشغ: (لله فاق التعاو اك وتهاافن الأذ قر )13:4 نا وق مكراهن بداتعردى رمك حاص عد كه ا كر ع مدان ا م 
حرمت شكنى شد كيفر مى بينند» به خودش اسناد مى دهدء به ابراهيم و اسماعيل(سلام الله عليهما) فرمود: (طَهّرا بثتى)؛ به قوم 
صالح مى فزعايف (ناقة اللدى ق اها )2 ابد :اثاقةوكيه انه اناق دار مه نقرة مممزة اسع اله اين را كشتيد جه شده؟ (فَدَهْدَمَ 
عَلَتِهِمْ رَبّهُمْ دَنْبهِمْ فَسَوَّاها)» همه اينها را يكجا خاكك كرد. اكر هيرق يه عدا استاذ ينذا كرذع استاد ووه يندا كرفة كسي 
بخواهد مثل ابرهه به سراغ كعبه برود» (أَزْمّلَ عَلَيهعْ طَيرا أبليل) من شوه: كسى بخواهد مثل قوم ثمود به سراغ ناقه برود» 
(هَدَهْدَمَ عَلْيهِمْ رَبهُمْ بذَنْبهِمْ فْسَوَّاها) مى شود. كسى بخواهد ييغمبرى زاغازازهة (فكديوا عَبِدّنا) به اين كيفر مبتلا مى شود. در 
جريان نوح بعد از قصّه نوح مى فرمايد: (وَ كذلك نَجْرِى الْمَحيدنينَ) و معيار هم عبوديت است. حالا اككر كسى قلب مؤمنى 
راابه درد آورد او جه مى شوه؟ اينكه نفرمود جون رسول ما را؛ البته او رسول بود نبي بودء نّه قرن و نيم هم تلا.ش كرد؛ اما 
فرمود جون بنده ما را آزار كردند ما از اينها انتقام مى كيريم. بعد هم فرمود: (وَ كذلك تجْزى الْمَحْسِنِينَ )» اين خطر همه ما را 


تهديد مى كند كه ما بايد مواظب باشيم آبروى كسى را نبريم» قلب كسى را به درد نياوريم. اككر رسول بود كه ما مى توانستيم 
بكوييم شامل حال ما نمى شود اكر نبي بود شامل حال ما نمى شود. آن حضرت نبي الله بود» رسول الله بود؛ اما اصرار قرآن 
روى بندكى اوست. جون بنده ما را رنجاندند, ما از آنها انتقام كرفتيم و البته اين بنده اكر هيج يناهى جز خدا نداشته باشد و 
فقط خدا را بخواهد. آن وقت او مستجاب مى شود. اينجا هم فرمود كه اين ناقه خدا اين طور است. مشرك آنها همين طور 
هسككدة رحى ها كنشد مقا ابن كلمه اغيى دارا هناد محتاست يا كمر بابيشترة ذو نظر هعست كه آراابة مقت كه لفظن 
است يا حقيقت و مجاز است؟ ظاهراً جناب فخر رازى بر اين باور هست كه كلمه «عين» مشتركك لفظى بين جند معنا نيست» 
اين حقيقتٍ در همان جشم استء اطلاءق آن بر جشمه و زانو و ذهب و امثال آن به حسب قرينه است و مى شود حقيقت و 
مجاز. «على أى حال» «عين» جه جمعش «أعين» باشد جه جمعش «عيون» باشدء يكى اش حقيقت است بقيه مجاز. يا در اثر 
كثرتٍ استعمال شده مجاز مشهور. فرمود ما اين كار را كرديمء (وَ لَقَد تَركناها آي فَهَلْ مِنْ مُدّكر)؛ كلّ اين جريان يكك صحنه 
استء درست است كه كارهاى فراوانى شده؛ أعين الهى در اين كار سهم تعيين كننده داشت؛ اما جمعاً يكك آيه است و اين را 
كقسل برك هابهوتال كش ا نشكنهه حاف كقس يرةيل كاذ وو بالا كوه آزاراك قد ال باشتاة كتتاين ها سرت 
هايى يافتند كه مثلا نشانه كذشت جند قرن بود. اكر روشن بشود كه كوه جودى كدام است و آن جا فحص بشود ممكن است 
كه نماك اتضمال 1 وا مده (وَ لَقَّدُ تركناها آي فَهَلْ مِنْ مُرِدّكر لا فَكيِفَ كان عذابى وَ نذَّرِ)» اين نهايت قهر است (وَ لقن 
يَسَوْنَا الْهْآنَ لِلذَّ كر قَهَلْ مِنْ مُدذّكر)؛ اين جهار امر را در مسئله (وَ لَقَدْ يَسَْنَا)» قبلا كذرانديم كه ذات اقدس الهى جهار مطلب 
درباره قرآن كريم دارد: يكى اينكه قرآن ثقيل استء دوم اينكه خفيف نيست» سوم اينكه يسير است» جهارم اينكه عسير 
نيست. اين امور اربعه به اين صورت مى باشد. فرمود: (إِنَ مَرِئُلَقَى عَلَيِك قَوْلاً تفيلا)؛ (4) اين كتاب وزين اسثء سنكين يعنى 
وق اسك : أها سيت بست ارق وقنيق :د هار ع عدن واتوى قل اانزيق "كد قر موة (3 اند لمع كوه ) لعن بعدى ا بى قز 
هستند» لبيب نيستند. يس قرآن وزين استء يكك؛ اين جزء صفات ثبوتيه اوست. سبكك و تهى مغز نيستء اين جزء صفات سلبيه 
اوست. ذكرء نه تلاوت و نه خواندن؛ تا ما بككوييم خواندم عربى كذا نه! غرب و شرق به هر زبانى بخواهند مطلب قرآن را 
متذكر بشوند دليذير استء آسان استهء نه اينكه حالا كسى بخواهد قرآن را عربى بخواند» قرائت بكند» تلاوت بكندء تلاوت 
او اسان است نخيرا سكن ان آسائى تلكوت تبث شحتق از آسائى ذكراست» بعت ارد صرف دليذين اسك اكرهئ كريد 
عقل»اكر مى كويد عدلءاكر مى كويد عاطفه»اكر مى كويد انسانيت» اكر مى كويد رعايت» اين حرف ها حرف هاى 
آشناست» حرف هاى غير شنا نيست. اين حرف هاى براى ما آسان استء» تحميلى بر جان ما نيست. يس يسير است,» يكك؛ 
عسير و دشوار نيست (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّين مِنْ حرّج): (11) اصلا عسرى در كار نيست» دشوراى نيست» جون يكك حرف 
سوك فكع ورف حي مكل انك إغيناة والمسويية | لان كد ني ب اكت نى ضدذا لقن :وا عر اديور أو تسيل كله أرق 
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يس «فهاهنا امورٌ اربعه»: الاهوّل القرآن ثقيل (إِنَا سِملْقَى عَلَوك قَولا نَقيلاً.)» يعنى وزين و خفيضٍ تهى مغز نيست كه مثل (3 
20000 أرق لك وت مهو ند ارق . سوم اين است كه (وَ لَقَدُ , َسَونَا الْقَْآنَ لِلذَّ كر)» )١(‏ نه «للتلاوه» نه 
ذكر لفظى. بخواهيم ياد قرآن باشيم براى ما آسان استء دليذير است. جهارم اين است كه دشوار نيست؛ اكر يكك جيز تحميلى 
بود دشوار بود» براى ذائقه ما تلخ بود اما جون تحميلى نيست براى ذائقه ما براى درون ما و قلب ما دشوار نيستء نه تنها (ما 
جَعلَعَلَيكمْ فى الدَّينِ مِنْ حرّج) يكك حكم فقهى استء اين حكم كلامى و تفسيرى هم به همراه اوست» اصالا قرآن و مطالب 


قرآن شيرين و لو وزيباست و دليذير است. 
تفسير آيات 18 قا ١"‏ سوره قمر 98/٠7/٠8‏ 


0 310010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات تا ""١‏ سوره قمر 


0 ل 0 لأ هَل من * 0 طالكر لو ل 0 
نا الآ للذعر هَل ون مد 00 


سوره مباركه «قمر) كه در مكه نازل شدء محور اصلى آن هم اصول دين استء مخاطبان مستقيم آن مش ركان و ملحدان بودند 
كذ اننهنا لد الخصام) ردقل غير قرآن كونم ذراية لزه كر نه امعد كان انم بود كه (وَ تُنَذِرَ به قَوْما لَنَّا)» اين الَدّا جمع 
[الكوايةنانيا ١ك‏ الخصام) بودند» هيج جاره اف تبونة مك أردكة اين عذاب هاى سختى كه بر امت هاى قبل واقع شد. 
كفى از اياف مله اقياى | رايس يه اهيا رنيوة يقي هم ون لوواتع و نسحا مسطريس كه يرودو :]يزيا شتولنه يدنف ا بقهانرا 
بازكو بكند؛ لذا دراين قضّه ها هم مسبوق به انذار است هم ملحوق به انذار؛ هم در صدر اين قصه مى فرمايد: (فَكَيِفَ كان 


عَذابى وَ نّذْرِ)» هم در ذيل اين قصّه مى فرمايد: (فكيفٌ كان عَذابى وَ تُذر). 
ص: ٠/١17‏ 
-١‏ قمر اسوره 65 آيه/اا و اا وااو 6 


فطلب ذيكر آن انث كه خوك انذار با تبشير غمراه اسث: اكر مسئله اتذاو ذكر مى شود: مسثله تبشير با آن اوضاف جهاركاثة 
هم مطرح است. اين مسئله (وَ لَقَدُ , سنا الْقآنَ لِلذّكر فَهَلْ مِنْ مُدّكر)؛ (1) قبلا اشاره شد كه دو صفت ثبوتى قرآن در آآن 
هست و دو صفت سلبى قرآن؛ مجموعه اين جهار صفت,ء قرآن را با آن عظمت و جلال معرفى مى كند. دو صفت ثبوتى قرآن 
اين است كه قرآن يكك كتاب ثقيل؛ يعنى وزين» بامغز و برهانى استء اين يكك؛ و جون فطرت و دليذير است بر انسان آسان 
استء اين دو. هم (إنّا سَتُلْقَى عَلَيِك قَوْلا تّقيلا) (1) ناظر به عظمت محتواى قرآن كريم استء هم (وَ لَقَدْ ب ونا الآ لذ كر) 


ناظر به دليذيرى» فطرت يذيرىء مطابق با سعادت و تمدن بشر بودن است. فرمود اين وزين استء يكك؛ آسان استء دو. 


اما آن دو صفت سلبى: بى محتوا و تهى مغز نيستء يكك؛ سخت نيستء دو؛ دشوار نيست و سست نيست. آن خفيف بودن جزء 
انضلاف تحلس ف 1 اسك عيمي و سشوان وود جرم اوضيات لي كر اه اك ابن مدوان محرو زان ضزوك (و لتيل قينا 


الْقَوَآنَ للذكر). مكرّر بازكو مى كند. 


مطلب بعدى آن است كه درست است كه در اوّل سوره مباركه «زخرف» فرمود قرآن كه «حبل متين» استء. ما آن رااز آسمان 
وازعرش به زمين آويختيم نه انداختيم» مثل باران نيست كه نازل كرده باشيم» مثل حبل آويخته است كه به دست شما 
كذاشتيم؛ فرمود بالاى آن «على حكيم» استء يايين آن «عربى مبين» است؛ يعنى همان «على حكيم) وقتى تنزّل مى كند؛ مى 
شود «عربى مبين». كرجه در قرآن آياتى است كه فهم آن براى خواص مشكل است فضللا از توده مردم؛ اما محتوا و مطلب 
همان آيه در ضمن قصصء امثله.» حكايت هاء مسائل اخلاقى» تبشير و تنذير» همان مطلب عميق به صورت روان در اختيار همه 
قرار ككرفت؛ لذا اين دو مطلب هم در كنار مطالب قبلى بايد اضافه بشود: يكى اينكه در قرآن آياتى است كه فهم آن براى 
خواص مشكل استء فضلل از توده مردم. دوم اينكه در قرآن هيج مطلبى نيست كه براى توده مردم قابل فهم نباشد, جرا؟ جون 
عبان «ظلت عيش كه ون اراك رمعي سودة عورف كنوه سورك علا سصررية تكرار كردن شاياوس كانه 
همان برهان تمانع كه جزء دقيق ترين مطالب سوره مباركه «انبياء» استء آن را به صورت يكك داستان ذكر مى كند؛ مى فرمايد 
خدمتكزارى كه يكك مولا و فرمانرواى عادل و صادق دارد كار او منظم است يا خدمتكزارى كه دو مولاى متشاكس بداخلاق 
و ناسازكار داردء (رَجَلا فيه شرَكاءٌ مُتَشاكسُونَ) كه بحث هر دو قبلا كذشت؛ يعنى آيه سوره مباركه «انبياء» كه برهان تمانع 
است: (لَوْ كانَ فيهما آلِههُ إلا الله لَمَسَدَنَا) 0 كه بسيارى از خواص در آن ماندند فضلا از ديكرى و خيلى ها خيال مى كردند 
اين برهان به برهان توارد علتين برمى كرددء مشكلى برايشان بودء همان مطلب را قرآن كريم در ضمن يكك مَثل حل كرد. آن 
روايتى كه از وجود مباركك امام سجاد(سلام الله عليه) رسيده است كه ذات اقدس الهى مى دانست كه در آخر الزمان اقوام 
متعمقى مى آيند؛ لذا سوره مباركه (قل هُوَ الله 2 را نازل كرده است, (5) همان سوره مباركه (قلْ هُوَاللُّ أ دٌ) و آيات 
«حشر) به وسيله قصّه ها و مُثل ها به خوبى تشريح شده است؛ لذا هيج كس نمى تواند بكتُويد كه در قرآن مطلبى است كه من 
نمى فهمم؛ البته درجات فهم هم فرق مى كندء مراتب علم هم فرق مى كند؛ آنها كه عالم هستند بهتر مى فهمندء آنها كه 
درس نخوانده اند كمتر مى فهمند» ولى اصل مطلب را مى فهمند. يرسش: ... در مسئله قصص.ء بعضى از اوقات قصص قرآن 
تحريق شدء؟ باسح :عوه قرآآن مح فزمابد مقشد رما ذاريم به ثام اهل بيشة خخوه قرآن مى فرمايدة (ما آتاكع الوشول فخذوة). 
(ه) بحث در اين نيست كه - معاذالله - قرآن «ححث ينا كدَابُ الله (2) بحث در اين است كه قرآن كريم مطالب عميقى دارد 
عمومات آن به وسيله اهل بيت تخصيص مى خورد, مطلقات آن تقييد مى خورد, ذى القرينه آن قرينه مى خواهد. شأن نزول 
شأن نزول مى خواهد. خود قرآن مى فرمايد: (وَ أنرَنا ِلك الذَّكرَ لِتيْنَ لِلنّس )؛ (/4 خود قرآن مى فرمايد: (نا اناك اقول 


ىو م 


فَحَذْوةُ) رسول هم فرمود: «إنَى تارك فيكم التَقَلين». (4) 
ص: ٠/١‏ 


6 قمر اسوره 65 آيه/اا و اا واو‎ -١ 


7- مزمل اسوره "لال آيهه. 


*- انبياء /إسوره 27١‏ آيه77. 

- الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص )4١‏ ط. 

ه- حشر /سوره9ه آيهل. 

ع- نهج الحق وكشف الصدقء الحلى» ص ”777. 

/ا- نحل /سوره28 21 آيهع6. 

8- كتاب سليم بن قيس الهلالى» سليم بن قيس الهلالى» ج »١‏ ص .5١ ١‏ 


غرض اين است كه قرآن در اينكه معجزه باشد به هيج جيزى احتياج ندارد» قرآن براى اينكه ثابت كند كه آورنده آن ييغمبر 
است به هيج جيزى احتياج ندارد» قرآن براى اينكه ثابت كند كه كلام خداست متكلم اين فقط خداست به هيج جيزى احتياج 
ندارد. اما همين قرآنى كه الميزان شد و در اينكه معجزه است» مستقل استء نبوت بيغمبر را بالاستقلال ثابت مى كند» مى 


فرمايد تفصيل اين» تفسير اين» تخصيص اينء تقييد اين به بركت اهل بيت است. 


«فهاهنا امران»: يكى اينكه خود قرآن براى اينكه ثابت كند كه كلام خداست به هيج جيزى احتياج ندارد» جون هنوز ييغمبرى 
ثابت نشده» هنوز امامتى ثابت نشده است. اين مستقل استء ثابت مى كند كه من كلام خدا هستم. دوم براى اينكه ثابت كند 
آورنده آن ييغمبر استء به هيج كس احتياجى ندارد و ثابت مى كند. بعد از اينكه ثابت كرد كلام خداستء بعد از اينكه 
ثابت كرد كه آورنده آن بيغمبر استء مى فرمايد خيلى از مطالب است كه خدا به بيغمبر كفته برويد از او و اهل بيت او ياد 
بكيريد همه اينها بايد مرزهايش از هم جدا بشود. برسش: براى اينكه در كل قرآن تدبّر كنيم و ببينيم در آن يكك مورد 
اختلاف هم نيست؛ يعنى به انضمام توضيحات اهل بي ت(عليهم السلام) بايد باشد؟ ياسخ: نه ما كه نمى خواهيم بحث فقهى 
داشته باشيمء بحث اخلاقى داشته باشيمء مى خواهيم بحث كلامى داشته باشيم, ما مى خواهيم بكوييم اين شش هزار و اندى 
آيه با هم اختلاف دارند يا نه؟ به هيج كس احتياج نداريم» براى اينكه اين بايد معجزه بشود. وقتى معجزه است كه برابر سوره 
مباركه «نساء» اين استدلال تام باشد: (وَ لو كان مِنْ عِنْدِ غَثِر الله لَوَجَدُوَا فيه الخختلاقاً كثيراً) (1) استدلال قرآن ابن است كد اكر 
اين كلام خدا نباشد در طى اين 77 سالى كه آمده در زمان جنكك و صلح آمده. فقر وغنا آمده؛ هجرت و غير هجرت آمده. 
سختى و شيرينى آمده بايد يكك كوشه آن با كوشه ديككر اختلاف داشته باشدء اين ادّعاى قرآن كريم است. ما براى اينكه 
ثابت كنيم اوّل تا آخرء آخر تا اوّل هيج آيه اى با آيه ديككر مخالف نيستء به احدى احتياج نداريم» جون هنوز نبوت بيغمبر 
ثابت نشده است. در اين كونه از مسائل كه بحث هاى كلامى است,. ما نيازى به روايت نداريم؛ اما در بحث هاى فقهى قدم به 
قدم ما محتاج هستيم» در بحث هاى اخلاقى قدم به قدم محتاج هستيم. در خيلى از فروعات مسثله توحيد» وحىء نبوت, معاد 
برزخ» سؤال قبرء قدم به قدم به روايت محتاج هستيم» جون خودش در اين بخش ها فرمود مفسشرء اينها هستند» خداى سبحان 
معارف اين و حقايق اين را نزد اين خاندان كذاشته. بايد به آنها مراجعه كنيد. يس مرزها بايد مشخص بشودء آن جا كه مسئله 
معجزه استء قرآن براى ثابت كردن اينكه كلام خداستء آيت خداست,ء معجزه استء به هيج جيزى محتاج نيست؛ اما اين 
بحث» بحث فقهى نيست» بحث اخلاقى نيست. براى اينكه ثابت كند آورنده آن ييغمبر استء به هيج جيزى احتياج ندارد. بعد 
از اينكه ثابت كرد كه آورنده آن ييغمبر استء فرمود بسيارى از مطالب است كه خدا اين معارف» خصوصيات و رمز و رموز 
7 نزد اين خاندان كذاشته است؛ هم (وَ أَنزَنَا َك الذّكْرَ لِتيْنَ ناس ما ثزّلَ إِلَِهم)» ما را هدايت مى كندء هم (فَشِكَلُوا أَهْلَ 
الذَّكْرِ) (0) مارا هدايت مى كندء (ما آتاكمُ الرَسُولٌُ) ما را هدايت مى كند و مانند آن. اين روايات عرض هم كه قبلا معلوم 
شدء ائمه(عليهم السلام) فرمودند به نام ما دروغ جعل مى كنند» ولى به نام قرآن كه نمى توانند دروغ جعل كنند. 0 اين دو 
طايفه از نصوص را هم در جوامع روايى ماء هم مرحوم كلينى هم ديكران نقل كردند. يكى آن نصوص علاجيه است كه در 
كتاب هاى اصول مطرح استء (5) يكى هم غير علاجيه. روايت جه معارض داشته باشد جه معارض نداشته باشدء الا و لابد 
بايد بر قرآن كريم عرضه بشود. فرمودند به نام دروغ زياد جعل مى كنند؛ اما به نام قرآن كه دروغ جعل نمى كنند. شما اوّل 
بايد روايات ما را بر خطوط كلى قرآن عرضه كنيد اكر مباين با قرآن نبود؛ آن وقت مى شود حجت. وقتى حجت شدء 


عمومات آن را تخصيص بزنيد» مطلقات آن را تقييد يزنيد» قرينه بشود براى ذى القرينه و مانند آن. همه اين مباحث مرزهايشان 


بايد از هم جدا بشود. 
ص: 7١9‏ 


-١‏ نساء /سوره 25 آيه7/, 

7- نحل /سوره28 آبهاع. 

“- المعتبر فى شرح المختصرء المحقق الحلى» ج ١‏ ص 79. 
بجا ننه السلطان سلطان العلماف ل 0 


غرض اين است كه هيج مطلبى در قرآن كريم نيست كه براى توده مردم قابل فهم نباشد؛ منتها حجت بر او تمام استء به 
اندازه خودش هم مى فهمد؛ منتها او را با قثل مى فهماند: (يِضْرِبُ الله ناس أَنْنالهُْ)» (1 (تَلَك الَْْئالٌ نَضْ رِبها نس وَ ما 
يعقَلّها إلا الْعالِمُونَ)» لابق مثل ها برائ اين است كة دامته عطلب واتترّل بدهد: اين مثل ذو تا كان مى كند: يكى آن مكل 
را يايين مى آورد؛ ديكر اينكه دست فكر مخاطب را بالا مى برد. اككر دست فكر مخاطب بالا رفت و دامنه ممثّل يايين آمد. 
اينها هم سطح هم مى شوند و مى فهمند؛ لذا هيج مطلبى در قرآن كريم نيست كه براى توده مردم حل نشود و بيام قرآن هم 
(نا أنه كس اف اسك كرنارى عراش سياف ني اديه درس عدف البدوس خرائدة بلقنم ندا اسلو كر خطان 
(يا لكايس )مقاط مخراهه حافت 


غرض اين است كه اين جهار صفت در كنار آنها هميشه مطرح است كه تبشير با انذار» انذار با ت, فشير شمراة افك وايق (و لهذ 
يَسَوْنَا لْقَْآنَ لِلذَ كر فَهَلْ مِنْ مُدّكر)» كهاتبييق آنا آن جهان عنصير محورى است روشق فى كتد. خالا بعد از ابئكه أن صدر 
را ذكر كرد اين قضّه ها دو قسم است: يكك وقت قصّه ها را متصل به هم ذكر مى كند؛ نظير آنجه در بخش يايانى سوره 
«نجم) كذشت. در سوره انجما سحاد نا اين رود كه 3 1 أَهْلَك عاداً الأولى لاو تّمُو دما أنّقى 0 وَ كوم وح مِنْ قبل 
إِنَّهُمْ كانُوا ك أطله 3 أطلح 300 القزتفكة أخرى ) حسمو ابا روا عطتمى كبديدوة ققبه آنهااوا عبهوعا يان ند كذة 
اما در اينجا كه جريان حضرت نوح را نقل كرد» بدون عطف مى فرمايد: (كَذَّبَتْ عادٌ فَكئِسٌ كان عَذَابى وَ نُذّرِ)» بعد از جند 
آيه دارد كه (كَذَّبَتُ تْمُودٌ بِاّذّرِ)» ديكر سخن از عطف كردن يكك قضه بر قضّه ديكر نيستء آن جا كه هدفء متّصل آوردن 
است؛ مثل بخش يايانى سوره «نجم» آن جا با «واوا است؛ نوح و عاد و ثمود واينها. اما آن جا كه نه. هر كدام را جداكانه مى 
خواهد مطرح كندء بدون حرف عطف ذكر مى كندء (كَدَّبَتْ عادٌ فَكيفٌ كان عَذابى وَ تُذّرِ). حالا جون بحث در اين نيست 
كه ما آنها را عذاب كرديم؛ بحث در اين است كه جككونه عذاب كرديم؟ اين جكونه عذاب را در جند بخش مشخص كرد؛ 
كاهى مى فرمايد: (إنّاأرْسِلنا عَلَِهمْ ريحاً صَوْصٍراً)» ١صَرْص‏ و)؛ يعنى تندباد. الآن مى كويند با سرعت مثلا صد كيلومتر ١5١‏ 
كيلومتر كمتر يا بيشتر» با اين تعبيرات مى كويند» ١صَرْصرَ)؛‏ يعنى تُندباد» اين يكك؛ سرعت باد را با آن «صرصرى» ذكر مى 
كنند. آثار تلخ آن را به عنوان «ريح عقيم» ذكر مى كنند؛ يعنى به هر جا كه رسيد؛ به كياه رسيد» به درخت رسيدء به سرزمين 
وسيدة ابن را تازاف كتله:دكر تمد كذارة ابن درصك هزه لهك نا اث علف سور بشوديا ابن اسان هيات خرد را اذاعه 


بدهد» عقيم مى كند. 
ص: ١٠لا‏ 


-١‏ محمد /سوره/اآ0 آيهم,. 


-١‏ عنكبوت/سوره379, آيه". 


بو بقره /سوره 2١‏ آيهالاو188. 


در بخش ديكر دارد كه اين تندباد اينها «عاتيه» است با «عتوًا و سختى و بى افكنى همراه استء زمان آن هم (فى يَؤْم نخس )) 
ودوام آن هم (مُستَمِرٌ) است. اين كلمه (مُسِ نه ) قاكى كذهت كايا اق هروز اسك بعتن عرثب اقامة داردة يا از مرارة 
اسة» يحتى عيلئ تلخ اسشه يا اق ولاه أسث كه (ذو وذو فاشو )4304 يعنى شديد أسث: ولى معمولاً همان (م: قفني ايع اذافة 
دار و جند شبانه روز هم بود (فى أَيَّامِ نَحِساتٍ)» جند روز بود و اين جند روز را هم در سوره «حاقه» شرح داد: (سَحْرَها عَلَيِهمْ 
َع ليالٍ و مات أَبَام)» (5) هشت روز واهفت شب مرب اين «صرصره وزيد و اينها هم (كَأَنهع عجار تَخْلٍ خاويو)» يا در 
محل بحث ما فرمود: 2 النّاسَ كانه أغجارٌ تَخْلٍ مُتفَعِر)» اككر درختى در اثر تندباد ريشه كن بشودء جه خواهد بود؟ اينها 
هم نخلى بودند مثل درخت خرمايى كه از ريشه كنده بشود؛ هم نشانه اين است كه اينها جثه هايشان خيلى قوى و بلند بود 
مثل درختى بود كه افتادند هم اينكه ريشه كن شدند. يس كلمه «عقيم)» كلمه «عاتى»» كلمه «صَرصرًَ) اينها وصف خود باد 
استء ايام هم روز نحسى است كه اين روز استمرار داشتء استمرار آن هم به هشت روز و هفت شب بودء اينها را مشخص 
بيان كردند. در سوره مباركه «فضّ لمت) آيه شانزده به اين صورت آمد: (َرْسِلنا لهم ريحاً صَوْص را فى أيّام نات لتذيقَهُ 
عَذابَ الْحِزِي فى الْحَياو الدَّنيا د لَعَذَات اده أزى و هُمْ لا ينصَوُونَ)» بعد جريان قوم تعره را كي كد ذو سور هار كد 
«ذاريات» تعبير به جيز عقيم شده است كه فرمود: (مَا ندر من شيء أَنَتْ عَلَيه إل جعَلتهٌ كالرّميم )» اينها را مثل خاكستر مى 
كنند» يا نازا مى كنند» يا خاكستر مى كتند. دو سواه اكد لجسي إن ابو غات ها املع السك ابد اشن برعا 
(وَ أَما عاد فكوا بيح صَرْصرٍ عاييه (]س جره عله سريع َال و قَمائيةأََام حُسُوماً)؛ قطع كننده است» شمشير را كه مى 
كويند حسام به همين مناسبت است. (قتْرَى الْقَّوْمَ فيها صِوعى كانه أعْجارٌ تَخْلٍ خاويه)» مثل اينكه يكث درخت خرمايى را 
ومقها كن بكدة «نخل متقعر) كه در آيه سوره مباركه «قمر) محل ببحث اسةه مايق با آيه هفت سوره «حاقه) اسث كه فرمود: 
(كَأنهُ أغجارٌ نَخْل مُنْقَِر). يس آنجه در سوره مباركه «ذاريات» آمده آن هم همين معنا را تاييد مى كند. (تنْرِعٌ النّاسَ) كه 
محل بحث استء در سوره «قمر): :نَأ سمِلَنا عَلَيهِمْ ريحاً أ صَوْص رأ فى يَؤْم نخس مُند تَمِرٌ) درباره «نحس و سعد) سيدنا الاستاد 
يكك بحث مفصّلى كرده حتماً ديديد و حتماً هم ملاحظه من كتد ب حبار لس مرا مي وله حو ار را 1 
ركم تش دو رابع كدتغرد زهان ذاناً بحسن .هن شود مف ابذك سَمْ ذاتاً بد است» عسل ذاتاً نافع است: (فيه شفاءً لِلنّاس)» 
(5) آيا يكك روز مشخص ذاتاً اين جنين است؟ اثبات اين كار آسانى نيست. در همين ايامى كه براى قوم عاد يوم نحس بود 
براى حضرت هود و مؤمنانٍ به حضرت هود يوم سعد بودء براى اينكه اينها بيروز شدندء ييغمبر ييروز شد» حقانيت او روشن 
شد. مؤمنان بيروز شدند كه در بخش هايى از قرآن كريم دارد كه وقتى آيه اى از آيات الهى ظهور يبدا مى كند: (يَوْمَئلٍ 
يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ لا نض ر اللّو)» «بفتح الله «بفوز الله). يس همان روزى كه براى قوم عاد نحس مستمر بود» براى حضرت هود و 
وكات او شكنا ممعي نوه كارك شوك كه داف انا شو سيت الحاك أن اسان سق ادن اف كدي ابن وهاه 
خصوصيت مى دهد يا آن متمكن است كه به اين مكان خصوصيت مى دهد. همين كربلايى كه «رَوْضَهٌ مِنْ راض الْنّها () 
قبور نحس همان قتله كربلا كه كنار آنهاست احَفْرَةٌ مِنْ حَفَر النّرَانَا (2) است. در جريان قبر مؤمن كه «رَوْضَهُ مِنْ راض 
الْجَنَّهه استء اين روايات روضه قبر را كه ملاحظه بفرمايبدء دارد: «مَدَّ البَضِرا؛ (/1) يعنى قبر مؤمن تا آن جا كه جشم مى بيند 
ارَوْضْهٌ مِنْ رّاض الْجَنها استء به ويزه جريان كربلا.يرسش: مراد همان قبر خاكى است؟ ياسخ: به هر حال هر جه هست اين 
سرزمين» اين كونه است. قبر وجود مباركك امام رضا با هارون كنار هم اندء در كربلا كنار هم اندء اما به اندازه «مَدّ الْمَصراء قبر 
مؤمن «رَوْضَّهٌ مِنْ راض الْجَنَّهه كنارش قبر كفار است كه احَفْرَةٌ مِنْ حَمَر الثيرَانَ؛. غرض اين است كه زمانء مكان اين طور 


باهذ كةاذانا يكى مثل 2 سَمْ باشدء يكى مثل عسل باشد اين جنين نيست. 


ص: ١لا‏ 


.١9هبآ‎ 87 نجم /سوره‎ -١ 

؟- حاقه/سوره29, آيهل/ا. 

- الميزان فى تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائى» ج 19؛ ص ١لا‏ و 4/. 
'- نحل /سوره12. آيهةع. 

ه- الغارات(ط - الحديثه)» ابراهيم الثقفى» ج ؟. ص .8١0‏ 

*- تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج 7 ص 45. 

- الكافى» الشيخ الكلينى» ج”*: ص 76١‏ ط. 


مطلب دوم در ليالى متبركه و مباركه مثل ليله قدر و اينهاست؛ اينها به وسيله آن نزول قرآن به وسيله آن متزمّن است كه بركت 
بيدا كردند؛ وكرنه مستحضريد خود اين زمان يعنى ليله قدر» شب قدرء ماه مباركك رمضانء رجبء شعبانء اينها بر اساس شهور 
قمرى اندء بر اساس شهور شمسى كه نيستندء اينها كاهى زمستان اند كاهى تابستان اند كاهى ياييزند كاهى بهارند» زمان ها 
فرق مى كنند. اين طور نيست كه يكك زمان مشخصى باشد تا ما بككوييم اين زمان ذاتاً بد است يا اين زمان ذاتاً حوب است. 
يس اثبات اينكه فلان زمان» فلان روزء سه شنبه يا دوشنبه ذاتاً بد است كار آسانى نيست؛ البته محال عقلى نيست به تعبير ايشان 
كه فرمودند محال عقلى نيست؛ اما اثبات آن هم آسان نيست. اككر روايات» معتبر بود مرسل نبود» ضعيف نبود» سند داشت» 
معتبر بود برابر آن عمل مى شود؛ اما در جريان سعد و نحس كواكبء آن نه تنها برهان يذير نيستء بلكه قابل اقامه برهان 
استء براى اينكه موجوداتء اين آسمان هاء اين ستاره ها يقيناً در زمان اثر مى كذارند» اكر كفته شد كه عقد نكاح يا سفر در 
حال قمر در عقرب مشكل دارد. انسان هيج راهى ندارد براى نيذيرفتن؛ منتها سند بايد صحيح باشدء هيج راهى ندارد. اين قمر 
كه حركت مى كند مستحضريد قمر از غرب به شرق حركت مى كندء براى اينكه شما يا همه ما اوّل ماه كه شد اين هلال را 
در غرب مى بينيم مغرب مى بينيم» هفتم ماه كه شد در آن ربع مى بينيم» جهارده ماه كه شد در وسط آسمان مى بينيم» بيست 
وينجم كه شد در نزديكى هاى شرق مى بينيم» آخرهاى ماه كه شد در مشرق مى بينيم. اين سير زمين به ماه و ماه به زمين 
طورى است كه ما اين حركت هر شبانه روزى ده دوازده درجه را از غرب به شرق احساس مى كنيم. اين كه مى كويند قمر 
در عقرب هستء برج عقرب در همين فلكك قمر يا مدار قمر نيست»ء در «منطقه البروج» آن جا طبق هيأت هاى ييشين دوازده 
برج تنظيم كردند وازاوّل فروردين تا آخر اسفند اين 2" درجه را بر دوازده تقسيم كردند؛ يعنى دوازده ماهء جند تا ستاره اند 
كه به صورت كوسفند هستند اين در تقويم هاى سابق مى نوشتند كه اين در برج حمل استء برج حمل همان برج فروردين 
است. جند تا كوسفند هستند ستاره هستند كه به صورت كاو هستند» مى كويند برج ثورء جند تا ستاره اند كه به صورت ماهى 
اتذة عت ذا سعاره اند كدابه صووت كخروس اكد ة شد كا ساره اقل كدابه ضووت خر جيك اند نغ حركن همان اسنت كدر 
عربى به آن مى كويند سرطان. اين بيمارى شفايذير - إن شاءالله - جون مثل خرجنكك از هر طرف ريشه مى دواند به آن 
سرطان مى كفتند. جند تا ستاره است كه به صورت خرجنكك است كه مى شود سرطان. وقتى مى كويند قمر در برج عقرب 
استء نه يعنى خود اين قمر در برج خودش در آسمان اوّل اينجا خبرى از عقرب و اينها باشد؛ يعنى اين برابر است با آن بخشى 
از «منطقه البروج» كه جند ستاره به صورت عقرب هستند» قمر كه بخواهد عبور بكند فعلاً محاذى با آن جند ستاره اى است 
كه به صورت عقرب است كه مى كويند قمر در عقرب است. بعد از دو روز مثلاً كمتر يا بيشتر از اين مدار خارج مى شود. 
اين يقيناً ممكن است اثر بكندء براى اينكه موجودات آسمانى؛ ستاره ها در كره زمين يقيناً اثر دارد هيج راهى براى نفى آن 
نيسث؛ متنها وقتى كه دليل معتبر باشد: انسان به آن عمل مى كند؛ منتها در همين رواياث قمر در عقرب دارد كه يدوا عَلَى 
اشم الله للا صدقه بدهيدء با نماز و دعا محذورى ندارد آن مشكلاتش حل مى شود؛ اين طور نيست كه جلوى كار آدم را 
5 همان «يتيرُوا عَلَى اشم اللّها؛ صدقه بدهيد. مشكلاتتان را حل كنيد و آن روايت لطيفى كه در شرح حال امام 
مادى (لساقم الاعلية) اببق يك ورابظ سماز حو اسك كسيد الاليقاد لزاع عقن كروج كد كبى ابدة وروى عدقت 
امام هادى(سلام الله عليه) كفت امروز يكك روز نحسى بودء لباسم ياره شدهء بدن من آسيب ديده. فرمود تو كناه خودت را به 
حساب ايام مى كذارىء تو اينجا نزد ما رفت و آمد مى كنىء تو ايام را نحس مى دانىء امروز جه تقصيرى كرده؟ مشكلى بيدا 


كردى اين حادثه براى تو ييش آمد. (75) 


ص: "الا 


.185 شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج11 ص‎ -١ 


؟"- تحن العقول. ابن شعبه الحرانى» ص .5/7١‏ 


غرض اين است كه خود زمان نحس باشد اثبات آن آسان نيست»ء همين زمانى كه براى قوم عاد نحس بود براى حضرت هود 
و مؤمنان به او سعد بودء ييروزى آنها را نشان داد. وقتى ييروزى دين را نشان بدهد براى بيغمبر آن عصر و براى مؤمنان آن 
عصر مى شود سعد؛ البته اين سه جهار فصلى كه سيدنا الاستاد مطرح كردند - إن شاءالله - يكى يس از ديكرى بازكو مى 
شود. يرسش: آن حديثى كه از امام حسين(عليه السلام) نقل كردند كه در كربلا فرمودند: «اللّهُمْ إنّى أَعُودٌ بك مِنَ الكوب 3 
الْبَلَاء. (1) ؟ ياسخ: بله جون آن جاء آن سرزمين مقدّر بود به اينكه به اين صورت حادثه بيش بيايد. خود وجود مباركك 
اميرالمؤمنين بيست سال قبل از جريان كربلا وقتى از صفين مى كذشتتد يبايند به كوفه» به اين سرؤمين كه وسيذئد ال اسبٍاو 
مركب بيياده شدند با دست مباركك اشاره كردند «هاهنا هاهنا)؛ همين جاست همين جاست! بياده شدند دو ركعت نماز 
خواندند؛ اين خاك را بو كردند. عرض كردند اينجا جيست؟ فرمود: «مَصَارِحٌ عُشَّاقٍ شّهَدَاء»» اين را مرحوم محدّث قمى در 
همان سفينه نقل كرده: «مَصَارعٌ عُشَّاقٍ 3615 غاشقاتق ذوادد مروسو سه ميرت تإدافتنا شاهتاء سمه عطاس هيه 
جاست! بيست سال قبل از جريان كربلا بعد از جريان وجود مبارك سيّدالشهداء در دوم محورّم كه وارد شد او هم فرمود 
(هاهنا هاهناة؛ هميخ جاسث همين جاست! اين به مناسبث آن حادثه اى كه اتفاق مى اقند اين اسث؛ وكرنه همان سرزمين الآن 
خاكك. خود آن خاكك جندين حجاب از حجاب هاى آسمان را خرق مى كند. همين تربت است. يرسش: ...؟ ياسخ: همين 
تربت است همين خاك است كه خوردن همه خاك ها حرام است؛ مكر اين خاكك براى شفا. همين خاكك است كه اكر انسان 
سجلة كت حك اسع را خرف فى كلك از بدرؤسيلة متمكن اسك دو كناو اوهم كفاو در آناجا دون عسدةه كودالى 


از كودال هاى جهنم است. 


ص: 7 


١ اللهوف على قتلى الطفوف» السيد ابن طاووس» ص‎ -١ 
263١ سفينه البحار و مدينه الحكم و الآثار مع تطبيق النصوص الوارده فيها على بحار الانوار, اشيخ عباس القمى» ج © ص‎ -" 


غرض اد حافك كد سواه عافدو وكاق افاضم اتكسة اذ ان وناة مك اسك انا ان دان عر اسقف اقانف آن آسان نيسث؛ 
اما درباره سعد و نحس ستاره هاء تأثير ستاره ها اين جنين است. عمل ما در نظام اثر دارد» حوادث نظام در اعمال ما اثر دارد. 
نككفتند اكر فلا-ن كناه زياد بشود مركك نابهنكام يعنى سكته زياد مى شود؟ «كثر الفجعه)! اين طور نيست كه ما در يكك خلا 
زندكى بكنيم» ما در همين عالم زندكى مى كنيمء اعمال ما در اين حوادث اثر دارد اين طور نيست كه اكر كفتند فلان كناه 
زياد بشودء زلزله مى آيد يا فلان كناه زياد بشود عمر كوتاه مى شود يا فلان كناه زياد بشود مركك نابهنكام يعنى سكته زياد 
م قود اننبا كاناخ قاب قبول اليك ]مكان آذ راعقل ايك مي كسد خضوضياك انوا فق اذى ننه اباااقات اكه 


فلذن زهان ذاه تحن اسك ارو عبان ,مشكل افك 


كرمود: : (ريحاً صَوْص رأ فى يَؤم نخس مُه ٍجَمرٌ 0 تَنْرِحٌ النّاس )؛ اينها رااز جا مى كندء اين تندباد اين مردم - يعنى قوم عاد - را از 
جا مى كند و اينها را ريشه كن مى كندء (كَأئّهُْ أغجارٌ نحل مُتقِ)؛ مثل دنباله درخت خرمايى هستند كه ريشه كن شدند. 
اين (م: مُنْقَرٍ) همان (أغجارٌ نَخْلٍ خاويه) است كه در سوره ١حاقه)‏ بود. (فَكيِفَ كان عرذابى وَنذّرِ 0و و للد : ونا الوَآنَ لذ كر 
هل بن مذّكر). 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تة تفسير آيات *3” نا "3" سوره قمر 


( كَذَْيَتْ مود اندر 10 35 فَقالُوا أ بََّرا ما واجداً تبه نا إذا فى ضّ لال و شمر 0 (76 أ ألقى الذّكر عله مِنْ تنا بل هو 
كَذَّابٌ أَشِرٌ ١0‏ (10) سَيَعلَمُونَ غَداً من الْكذَّابٌ الْأَشِرْ 0 (09 إِنّا مُوسِلُوا النَقَهِ ِثهُ لهم فَاوْتَقِِهمْ وَ اصْطَبوُ 0 (07) و تَبتْهمْ أَنَّ الما 
نمه بتنَهُمْ كل شوب مُخْتَضَرٌ مُخْتَضَرٌ لا (18) فَنادوًا ل ل ا نا أَْسَلْنا عَلْيهمْ 
صَيِححهُ واحدَءٌ فكانُوا كهشيم الْمُحْمَظِر 210 و لَقَد ْنَا الْقوَآنَ ِلذَّ كر فَهَلْ مِنْ مُدّ مُذّكر 0 (97)) 


ص: ع الا 


نؤره جنار كه اقم ] كد در مكهاشاول شه وعناسير مضورى ابن كول ال شوية اصول ديم و عظطريل كلى اخاكق وفنه اسه 
برهان را با علوم تجربى هماهنكك كرده است. بعد از اقامه برهان» تجربه انبياى كذشته و امّت هاى ييشين را هم ذكر مى كند 
بياذ وري كه روعت انال سسوره لكل يعت سور ا رقع موي عد او نيعا ذا بسباري از الراء يوانم كدضطه را لتر 
طغيان آنها هلاكك كرد: (أَذَك عاداًالْأولى [وَ تود قما أثقى 0و قَوْم تُوح ب مَنْ قبل إِنّهُمْ كاثوا م هُمْ أَظْلَمَ و اطق 11 
التزتفكة أحرق :لكو سووة مارك براه كاميدل حك ست يعد از ينان خمارظ 'كلى متعرياة فويو را الؤلآء جربان عاد 
را ثانيء جربان ثمود را ثالثاً دارد ذكر مى كند. بخشى كه مربوط به نحس بود كه (فى يَوْم نخس مش ثَمِرٌ): (؟) در جريان 
لخويعيتفى از ووايك بددووابة موه اديع بن دك كاك رك تون كلدي ك3 ليله كفا ناسة كم 
كويند عطسه و صبر و جخد و امثال آنء اينها جزء اوهام و خرافات استء عدد سيزده؛ شانس و مانند آن اينها وهمى و خرافات 


استء حالا ممكن است برخى ها از كذشته يا حال مبتلا باشند به احترام به اين خرافات. بعضى از امور است كه خرافه نيست» 


واقعيت هست؛ منتها بايد به مبدأ فاعلى و اصلى اسناد داد. نه به مبدأ قابلى. برخى از اين امور هم احكام فقهى است؛ يعنى اين 
سه قسمت در بعضى از روايات يا كلمات با هم آمده: يكى اينكه «طيّره)» فال بد» فال نيكك,» بدقدمى» خوش قدمى؛ نظير عطسه 


واحد» عطسه اثنين» عدد سيزده» اينها خرافات واوهام است كه هيج واقعيتى ندارد. 


ص: 716 


-١‏ نجم اسوره 87 آيه ١ه‏ و 8م. 


لان قمر انور 6ه 14201 


قسم دوم مسثله «لا عدوا است. «لا عدوا)؛ يعنى فلان بيمارى سرايت نمى كند. اين مخالف با مسئله يزرشكى نيستهء اما آشنا 
كردن نظام توحيدى است كه درست است كه بعضى از بيمارى ها واكير است «عدوا»؛ يعنى تعدى مى كند و اين «لا عدوا»؛ 
يعنى تعدّى نمى كند. روايت نمى خواهد بككويد كه اين كونه از بيمارى ها واكير نيستند تا برخلاف طب و علم باشد؛ مى 
خواهد كريد عد ابنها سباك قاذ نذا تع سل كز :يرق قو تليق ونه فين 0 :]ذا ترفك قو نين )لقف انوك و 
شَقَيِتَ (7) آن فاعل حقيقى را بايد در نظر كرفت» آن مبدأ توحيدى است؟ وكرنه خود مرض خودبه خود سرايت نمى كند» 
يكك مبدأ فاعلى لازم است كه اين مبدأ فاعلى اين بيمارى را از جايى به جاى ديكر منتقل مى كند. يس اين «لا عدوا» كه يعنى 
تعدّى و سرايث ئيست» اظر به نفى سرايث بيمازى هاى واكير نيسته ناظر به ثفى استقلال اينهاست كه اين بيمارى ها ذاتاً و 
سق ا عادل بيمارى خض دوكر بالند عه كه مين ا قافا الازع اس كت أحرفك و كيك كدو مقس ال أبن اذغية 
هاى توحيدى هم هست. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» كفتند با دعا احتياط بكنيد» از خدا بخواهيد و با صدقه اين كار را بكنيدء اينها 
دستورات توحيلاى است :مق لياط ابن ينبت كه منفك از مبدأ فاعلى» اينها را مؤثر بدانيم» نزديكك اينها نرويدء از خدا 
بخواهيد كه آن توفيق را به شما بدهد كه فراموش هم نكنيد» نسيان هم نكنيد و امثال آن. هيج وقت اين دستورهاى احتياط 
ظالت عسي تسو سق رسي كعد ابد كارتا كوي كس وق 2 تر كز 1ن ال همان بيان نورانى بيغمبر(صلى الله 
عليه و آله و سلم) است كه عقال بكن؛ يعنى زانوى شتر را ببند؛ اما «متوكلا على الله) اين را تمام مؤثر ندان. عقال كردن؛ يعنى 
زانوي شتر جموش و جموح را بستن. حضرت فرمود عقال بكن؛ اما اين طور نيست كه خود اين كار «تمام التأثير) باشدء همه 
كارها مبدأ قابلى است و مبدأ فاعلى آن هم كسى است كه «رب العالمين» است. 


ص: ,”7 
-١‏ شعراء اسوره ”27 آيههلاو 6/ 


"- المصباح -جنه الأمان الواقيه و جنه الايمان الباقيه. ابراهيم الكفعمى العاملى»؛ ص"177. 


1 عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج١2‏ ص ثلا. 


قسم سوم ازاين نصوص ناظر به حكم فقهى است كه الما رَضَاحَ بَعْدَ فطام»» )١(‏ «لا رضاع بعد وصالء». «لا صوم بعد الافطار)؛ 
يعنى اين رضاع كه نشر حرمت مى كند و يكى از اسباب تحريم هست»ء اين در صورتى است كه اين كودكك در ظرف دو 
سالكى شير بخوردء اكر دوران فطام او فرا رسيدء او رااز شير كرفتند (حَوْلَيِنِ كامِلين) (0) او تمام شنده يعدا اكر اق وى شير 
بخورد» آن رضاع نشر حرمت نمى كند. يا «لا وصال» در صوم؛ يعنى وقتى كه افطار شد انسان ديككر روزه دار نيست ولو جيزى 
نخورد و نمازش را بخواند» بخواهد بعداً افطار بكند؛ اما ديكر روزه دار نيست و اكر بخواهد نيت روزه بكند اين كار كارى 
حرام است و تشريع است الا صيام بعد الافطار». اينها حكم فقهى استء ١لَا‏ رَضَاح بَعْدَ فِطاماء يا «لا صيام بعد الافطار» اينها حكم 
فقهى است. اين سه قسم در بعضى از مجموعه روايات جمع شده كه بعضى ها خرافات است كه ناظر به نفى اصل استء بعضى 
خرافات نيست امر علمى است ناظر به اين است كه اينها مبدأ مادى هستند» مبدأ فاعلى خداى سبحان است» قسمت سوم هم 


بحث هاى فقهى است كه هر كدام حكم خاص خودشان را دارند. 


در اين جريانٍ قصص انبيا بعد از جريان حضرت نوح و جريان حضرت هود كه قوم عاد هستند» جريان حضرت صالح را ذكر 
مى كنند. قصصى كه در قرآن كريم آمده در هر بخشى كوشه اى از آن قصه ها آمده به صورت تفصيل نيست؛ لذا تكرار در 
قرآن كريم به اين صورت نيست. جريان قوم ثمود قدرى مبسوط تر در سوره مباركه «شعراء» كذشت. برخى از سوره ها هستند 
كه ترجيع بندكونه مطالبى دارند» مثل سوره «الرحمن» كه (قَبأٌَ آلاء تكن تك دياق )لراك ارد مكل همي ابورا 4 
اقمر كه (وَ لَقَد يسنا الْقوآنَ للذّكْر فَهَلْ مِنْ مُدّكر)» (فَكَيِفَ كان عَذابى وَ نُذّرِ)» (5) اين تقريباً ترجيع بندى است كه در جند 
جا بازكو شده است. قسمت سوم سوره مباركه «شعراء» است كه در سوره «شعراء» اين جمله به منزله ترجيع بند تكرار شده 
است: (وَ ما كات أَكْتَرَهُم مُؤْمنِينَ 0 وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الُعزيرٌ الرَحيٌ)» (ه) اين ترجيع بندكونه است كه بعد از قضّه هر بيغمبر و 
فقي احم يله انينة: (وَ ما كان أَكْتدْهُعْ مُؤْمِنِينَ ل وَ إِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزيرٌ اللحيمٌ). 


ص: “7 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص 87 ط. 
-"١‏ بقره/سوره 27 آبه7377. 

”- الرحمن /سوره0ه آيه"١‏ و2١1و18.‏ 

6- شعراء /سوره2 5 آيهلا١‏ و18. 


- شعراء اسوره 277 آيهدمو 4 


در جريان قوم ثمود در سوره مباركه «شعراء» يكك مقدار بازتر ذكر كرد. آيه ١١‏ سوره مباركه «شعراء» اين انك كدي 
تَمُودٌ الْمُوْسَِينَ)» قبلا هم مشابه اين كذشت. اينها يكك منطقه بودند بيش از يكك بيغمبر به نام حضرت صالح نداشتند؛ اما جمع 
محلا به «الف» و «لاسم) بكوييم اينها همه مرسلين را تكذيب كرده اند اين يك توجيه مى خواهد, مثل منطقه حجر؛ حجر هم 
وك مساق مسد رودص روك لزمودة 1 لد كت اقيضات صقر لقوق ل أ عكر الباسود معني اعد ون فركرة انها 
همه انبيا را تكذيب كردند. سدّش اين است كه كاهى يك امر به منزله همه خواهد بود كاهى به منزله همه است كاهى 
مكواتك نميه امك قوم زراث و لدو مسفله عقر لمكن البق علو اليك كل رقي كك لني نكائيا قل اللو ييه 1 1 
أخيااتق] فكانما اها الاي عبييما اناكو اك كسى ى كناهى واكشة كرباتهطه عرد :را كشن اسك كر كي كد 
نف وا زنده كندل اهدايت كنده كوبا غمة را اهدايتك كرده اسكةاية تاحدئ كوبا استه براق اينكة حقوق يشر يكسان ات 
لكر وك دري بيت قيدارك نهنا 1101 ن حديرظ 8 لد افك كدو تهون سمه وان با كا دحوو دن كوا تماقا ليا 
فكأئّما أخيا النَّْسَ جمِيعً» يا مَنْ قَتَلَ نَفْساً فَكانّما قََلَ الئاس جميعاً» اين مى شود حقوق بشرء براى اينكه كسى كه يكك نفر را 
دارد بى كناه مى كشدء معلوم مى شود باكى ندارد. يكك نفر را تلاش و كوشش مى كند كه هدايت مى كندء معلوم مى شود 
در صدد رعايت حق بشر است. اما در جريان انبياء اينها كويا نيست واقعيتى است؛ اككر كسى وجود مباركك هود را قبول نكرد 
همه انبيا را تكذيب كرد جرا؟ جون هود هيج حرفى ندارد مككر حرف همه انبيا. صالح هيج حرفى ندارد مككر حرف همه انبياء 
جون حرف همه انبيا يكى است؛ لذا وقتى قرآن كريم قصص انبيا را نقل مى كند» مى كويد: (مُصَدَّقا لِما بين يَدَيْهِ) () استء 
هر يبامبرى كه آمده فرموده انبياى قبل من درست كفتند هيج يبامبرى نيامده - معاذالله - بكويد كه فلان ييامبر مثلاً در فلان 
ليت درست كلكووور قلخن فسيف درنة تكلسديه افيا (تق 3 لماك "رذن )سيفن المدوحوه سيار كه كمي 
اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) كذشته از آن تصديقء هيمنه هم هست كه (وَ مُهَئِمناً عَلَيهِ)» () اين مخصوص بيغمبر 
اسلام(صاى الله عليه وآله و سلم) استء اين «كأنَ» داخعل آن نيست. (كذَّبَتُ كَتْودٌ الْمَوْسَِينَ)» (كذَّبَ أَطْرحابُ الْحِثرٍ 
القوت ليق )ء ابى كدب «اكذي) درغالت ابنها هسة دركر ااكأة كسك عوة فيه انبا يك شرق اوروقة تهنا سكا 
اسما و صفاتش و قيامت هست با آن درجات و دركاتشء» وحى و نبوت و رسالت هست با همه خصوصياتشء اين حرف همه 
انبياست. كر كسى بيامبرى را تصديق كردء حرف همه را تصديق كرد اين هم هست كه (لا تَقَرْقُ بين أَحَدٍ مِنْهُغْ)» (ه) اين (لا 
لقان يوق عق وله ) بعش ذو عطر يل على عرق عاض تمه ان عق السك البق إن دو ا يدوا ع مل يتويب كه (لقذ قلا 
بَْضٌ النَيينَ عَلَى بَغض )» (2) يكك؛ (تَلْك الوّسْلُّ فََلْنا بط هُمْ عَلَى بَغض )» (/1) دو؛ درجات اينها راء فضيلت اينها راء مراتب 
إينها را قبول داريم با حفظ اين دو آيه مى كويبم هيج فرقى بين اينها نيستء اين يعنى جه؟ يعنى اينها درباره توحيد و وحى و 
قوت ودين سيفن كقخ د حرف همة آنها عق انك .بس ما يك (لا لقوق ييخ أ وثهّة )داريم» كه بن اساس اين (لا تُقَرَقَ 
فق أو وتهع )»كر كسس ركن ثر راب سناذالة ب تكاين كرت سه رااتكذيب كر و اكواركك نوا قول كرد همه زاقبول 
كرد و ديكر (نَؤِْن ببغض و تَكَفْرٌ ببغض) (4) فرض ندارد. جون حرف همه آنها يكى است. معناى اينكه همه آنها را ما قبول 


داريم و فرقى بين اينها نيست؛ يعنى «فى اصل الوحى و النبوه و التوحيد و المعاد)» وكرنه اينها درجاتى دارند» مراتبى دارند. 


ص: 718 


؟- الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص /ال» ط. 
- بقره/سوره 7 آيه/91. 

ع- مائده/سورهة آيهلمع. 

ه- بقره/سوره”3, آيه1"8. 

*- اسراء /سوره/١.‏ آيه20. 

ا- بقره/سوره”. آيه 707. 


ات نساء /سوروع؛ آيه:16. 


بس جه در بخش اثبات باشد (لا تُقَرَقَ بَيِنَ أَحَدٍ مِنْهّغْ)» جه در بخش نفى باشد - معاذالله - (كَدّبَتُ تَمُودٌ الْمَوْسِينَ)» (كَذَّبَ 
أْصْحابُ الجر الْمَوْسَلِينَ)» جون همه اينها يكك جيز دارند مى كويندء با اينكه اينها بيش از يكك بيغمبر نداشتند. در مقام بحث» 
بسنا اين اليك كل دو سور شاوه اشعراتو هو طميق انك (كذية لقرة العو فلع 0 د قالَ لَهُ أَحُومُمْ صالِحٌ)» برادر تزادى 
و انساني اينهاست. (أ لا تتَقُونَ 0 إِنّى لَكم رَسُولٌ أمِينٌ ‏ فَانّهُوا الله وَ أَطيعُونِ)» قرآن درباره بيغمبر دارد: (أَطِيعُوا الله وَ أَطيعُوا 
الوَسُولَ)ء )١(‏ انبياى ديكر هم مى ككفتند: (فَاتَهُوا الله وَ أَطيعُونٍ)» يعنى «أطيعوا الله و أطيعونى»؛ جون خليفه حرف مستخلفٌ عنه 
فى زانده حرف حودش و كحي زته ابي (ماتتطق عن الور )91 ةلعفام موود سارر كم يقس كذازى همه ائننا 
همين طور هستند. انبيا از آن جهت كه انبيا هستند» مرسلين از آن جهت كه مرسلين هستندء منطقه لبان مطهّر اينها منطقه 
عضيف اكه التعووكناة كنات كر هده وكيا درجاها وس السدر قب كله اما انق (و تايان قم البوى 8 إن د اذ 
تفع توغ )اندر سائل درس مقط ب همه اتبياسك 4 الذا (أطيقوا الله افوا الإظوك) براى همه اسكو هو دا درباره 
انبيا مى فرمايدء هم خود انبيا مى فرمايند كه (قَائُوا اللو أَطيعونٍ). (و ما أُشكلكع عَلَدِةِ مِنْ أخر إِنْ أَجْرى إل على رَبٌ 
العالوق) كه حرط همه البائدتة بعد موحظة لق فى كد عن كددءس هرماند كه (] كت كرة فى عاغافا آمنيق )مك عى كنيد 
هميشه با همين وضع هستيد كه مرفه هستيدء در دامنه كوه به سر مى بريدء ويلاها داريد, ويلاهاى ييلاقى داريد, ويلاهاى 
كوهستانى داريد» ويلاهاى كوهى داريد؛ ديكران اكر ويلاهاى ييلاقى دارند شما ويلاهاى كوهى داريد؛ يعنى خود ستكك را 
مى تراشيد و اتاق درست مى كنيد ويلا درست مى كنيدء اين طور است. (وَ تَنْحِقُونَ مِنَ الْجبالٍ يُيُوتاً فارهينَ)؛ اين كندوان. 
كندوان هايى كه مى بينيد در آذربايجان هست»ء در بعضى از اين قسمت ها هستء اين طور است. نمونه هايى از همان زمان 
است؛ يعنى اين كوه ها را كندند؛ منتها اينها جون توده مردم بودند وضع آنها اين استء ولى آنها قلعه ساختند» اتاق هاى وسيع 
ساختند مهمان سرا ساختند (وَ تَنْحُِونَ مِنّ الجبالٍ بُيوتاً فارهينَ)؛ الآن شده جزء آثار باستانى. فرمود شما اين طور هستيد 
امكانات فراوانى داريدء (قَانَهُوا اله وَأَطيعُونٍ 0 وَ لا تُطيعُوا أَمْرَ الْمَِرِفينَ 0 الَّذِينَ بفْيدَدُونَ فى الَْدْض و لا بط إحونَ)؛ اين 
حرق وجوه نا ركه البح وى آنها كفندد كه (إنّسا أنكبيق القدكريق 3ه اك اليذه علدا فأت بنآيه إن كنت من 
العاوقي ): آنه ولت وجره ارك سبالم اورف عند يدود (منزو ا قاقة لها قاوثز لك بكاوت تلع منرم ) 1ل كد منيظلة 


١ 1١م‎ 


عذاب در آنها مطرح است. اين يكك مقدار بازتر ذكر شده؛ يعنى سوره مباركه «شعراء) از آيه ١‏ به بعد در قضّه حضرت 
صالح. در سوره مباركه «قمر» كه محلّ بحث است به اين وسعت نيامده استء فرمود: (كذَّبَتُ تمُودُ بِالنُذّرِ)» اين تُذّر همان 
مرسلين هستند اين تُذّر كر جمع نذير باشد» همان مرسلين هستند كه در سوره مباركه «شعراء؛ آمده: (كَذَبَتُ كَمُودُ الْموْسَلِينَ » 
اينجا مى فرمايد: (كَذَّبَتْ تَمَود بالنُذّرِ) اما اكر نُذّ مصدر باشد؛ مثل قبل كه وجود مباركك حضرت امير فرمود: امن مُؤْمِن أو 
مُتَافق الس وس زرو كر ذو بررووة تل تطر «اسدفيس نذاو بز خط انا بعينا مم3 الل دا تار من بو قية بيد مز 
تكذيب كردند. جه جيزى كفتند؟ كفتند: ( يمرا وكا روالهدا)» اولآ فردض اسك اسن هأ بانااعيم فرق تدارفة ابنها خيال: 
كردند انبيا كه هستند همان (أَنَابَمَدَ مِتلكع) را ديدند و (إلّ ما يُوحى إِلَّقَ) را كه نديدندة كفتند بشرى است مثل ماء عون 
وقتى بشرى مقل ما بودتدة بس مزيتى تذارند» آنها فرمودند بله ما بتترى هستيم: (كَلْ إثما آنا بكو متلكع ) أما (بوحى إِلَق) 
ديكر او را نديدند. فقط كفتند بشرى است از نظر بدنىء اين يكك؛ بعد كفتند ما درست است از بشر اطاعت مى كنيم» ولى 
آنها حكومت دارند قدرت دارند نيروى مركزى دارند» نيروى نظامى دارند» نيروى مال دارند» شما يكك آدم تنها هستى» يس 
ذو مشكل هست: بكى ابنكه بشر عشي فرشهه بشن ؟ ديكر ابنكه قدرت سلطت :و حكودت تداري؟ لذا كفسر: (أبَشَراَ منَا) 


كه (واهدا )ا بود اكر حاكم بودى سلطان بودى قدرت مركزى داشتى» قدرت نظامى داشتىء ما از تو اطاعت مى كرديم؛ 


امااجالا كدمى كوي (فاتقوا الكو أطغرن) تويول باسك حارف بك ارا لاقم ال عدي بكر اكه وان 
انان اعم كا وآبنها يسن بس نه مثل فرشته اى نا از تو اطاعت كنيمء نه مثل حكام ما هستى نا از تو اطاعت كنيم؛ 
جرا مى كوبى: (فَانَقُوا الله وَ أَطيعُونٍ)؟ اين دو برهان به زعم أجها كر ختدقدة (1 كرا )ا بس مكل فرشده تش (واعتدا)» 
بيس مثل حكام و سلاطين نيستى. (أ بغرا منّا)» يكك؛ (واجداً)» دو؛ دو مشكل داريد آن وقت: (تتِعْهُ)» جرا مى كوبيد: (فَانقُوا 
لهو أطيفوان )4 كز انق كار را كت هحاة طررى امن كوي كزما دين توارا درون دو كهيت وافطلالةة مشو ما 
مى كوييم اكر حرف تو را بيذيريم - معاذالله - در ضلالت هستيم در سعير! اين سحا يا جمع سعير است به معنى شعله؛ يعنى 
به عكس آنجه تو مى كويى ما در دنيا خود را در تش بدبختى و محروميت مى اندازيمء يا نه به معناى جنون است كه برخى 
ها همين را از جنون دانستند. (إِنّا إذاً فى ضَّ لال وَ سِعْر)» تو كفتى اكر ما حرف تو را نيذيريم در ضلالت و دوزخ هستيم, ما 
مى كوييم اككر حرف تو را ببذيريم در ضلالت و دوزخ هستيم. 
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بعد حرفشان اين است كه شما مدّعى هستى كه وحى بر تو نازل شده استء اين دو تا مشكلى كه ما كفتيم تو دارى» در ما هم 
هست» ما هم بشر هستيم تو هم بشر؛ ما هم يكك نفر هستيم تو هم يكك نفر: ( أَلْيَِ الذّكْر عَلَيهِ مِنْ بتثننا )؛ ما دو تا برهان اقامه 
كرديم؛ تو بشرىء فرشته نيستى» ما هم بشريم فرشته نيستيم؛ تو يكك فردى هستى بى حكومت و بدون نيروى نظامى ما هم يكك 
فردى هستيم بدون حكومت نظامى؛ جه خصوصيتى است كه وحى بر تو نازل شده بر ما نازل نشده؟ اين تعبير «القاء؛ به اين 
معنا يست كه يرثك كردن باشد نا كنعه شود كاين تعبيرة تعبير زواى نسث كيو ذاث اقدس الهى از جريان وى همان 
طورى كه به انزال ياد كرد: (تَزَلَ به الرّوحٌ الأسمِينُ 0 عَلَى قَلْبِك)» )١(‏ همين ذات اقدس الهى فيارد وحن رموه (إِنَا سملقى 
عَلَوِك قَؤْلاً تّقيلا)؛ (5) اين به معنى انداختن نيست به معنى تلقَى است. اككر فرمود: (إِنّاسئلقَى عَلَدِكك قَوْلا تّقيلا-)» با (إنَكك 
تلْعَى الْقُْآنَ يت لََدّنْ حكيم عَليِم)» 858 مباشكه امم انع «القاه اذ طرف هذا وتلل او عاروت توستق مجه اتواقي جانا 
بكزجو انها قضه قات واععيل. خود انبيا كفتند كه خداى سبحان وحى را نسبت به ما القاء مى كند كه مى فرمايد: (إِنَا 
سَتلقى عَلَدك قَوْلا تُقيلا.)؛ ما هم تلقّى مى كنيم. اكر تعبير به انزال بشود؛ مثل تعبير به «القاءه» يكسان است؛ البته ممكن است 
برخى از آنها قصد اهانت هم داشته باشند. (أ ألْقَى الذّكْد عَلَيِهِ مِنْ تنا )؛ اين كلمه «عَلى! هم موهم توهين نيست آن (إِن 
سَتلّقى) هم با «على؛ استعمال شدء: (إِنَا سَمُلْقَى عَلَِكٌ قَؤلاتّقيلا). ( أَلْقََ الذَّكْر عَلَئِهِ ِنْ يننا )؟ بس تو بشر هستى و فرشته 
نيستى» يكك؛ يكك نفر هستى و حكومتى ندارىء دو؛ جرا از تو اطاعت بكنيم؟ ( أَلْقَى الذَّكرْ عَلَيِهِ ِنْ يننا )؛ حالا جون داعيه 
اى داريد دليل نداريد - معاذالله - كذّاب هستيد. كذَّابٍ كاهى به معنى صيغه مبالغه است كاهى حرفه است؛ يعنى يُردروغ» 
كسى كه حرفه او دروغكويى استء به او كذَابٍ مى كويند. كاهى نه يكك امر مهم را بازكو مى كند كه خيلى دروغ او شديد 
استء اين شخص مى شود كدذَّاب كه جعفر كذَّابٍ همين طور استء او كه سابقه دروغى نداشت حرفه او هم حرفه دروغ نبود» 
اين صيغه فعّال در مواردى به كار مى رود كه دو مورد آن معروف است: يكى يُردروغ» كسى كه حرفه او اين است؛ يعنى مثل 
بقَال؛ اين بقّال نه يعنى يُربَفْل فروش! كسى كه حرفه اش اين است حالا يا زياد مى فروشد يا كم مى فروشد. بقل فروش» سبزى 
فروش. يس يا حرفه استء يا كثرت و مبالغه است؛ يا مثل علالمه و اينهاست يا نه شغل و حرفه است. كاهى يكك نفر يكك 
دروغ مهمى مى كويد مى شود اقاك» مى شود كذَّاب. جريان إفك همين طور بود» يكك كزارش جعلى بود ولى خيلى مهم 
بود. در جريان جعفر كذَابٍ هم كفتند يكك داعيه دروغ بود كه داعيه امامت يا نيابت داشتء ولى خيلى مهم بود. 
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«على أى حال» وجود مباركك صالح نه حرفه او كذب بود نه يردروغ بود. اما يكك خبر مهم داشت يكك امر مهمى را ادّعا كرد 
كه اينها مى كفتند اين كار مختصٌ به فرشته هاست و مختصٌ به بشر نيست. كارى كه مخصوص فرشته است و براى بشر نيست 
تو كه مى كويى من نب هستمء (إِنّكك لَك ذَّابْ» و از آن جهت كه از ما بيروى و اطاعت مى خواهى؛ معلوم مى شود شرٌ طلب 
هستىء «أشر) هستى. اين «أشر) را كفتند؛ نظير أَخْيَدْ بودن» جون «شْدٌ و خير) اينها اصلش «أَشَبٌ و أَخيرا بود افعل تفضيل هستند. 
آن «الف» كفتند حذف مى شود؛ آن همزه حذف مى شود مى شود «خير و شرً). حالا اين تشديدش هم براى تخفيف حذف 
شده حرفى ديكر است. اين بيانات نورانى حضرت سيد الشهداء(سلام الله عليه) كه فرمود: إلى لم أخوع أشجراً وَلَا برأ )١(‏ 
ناظر به همين است. اككر كسى - معاذالله - بددروغ بودء نه يُردروغء اين به دنبال شر هست. كفتند - معاذالله - تو كذّاب هستى 
و أشر هستى. آن كاه ذات اقدس الهى فرمود به آنها بكو: (سَيَعْلْمُونَ عَداً من الْكَذَابُ الَشْرٌْ) حالا معلوم مى شود كه جه كسى 
بددروغ است جه كسى دروغ مى كويد؟ شما ممكن است حرفه تان دروغ نباشد» يكك؛ ممكن است يردروغ نباشيد, دو؛ اما 
يك امر مهمى را تكذيب كرديدء جيز مهمى كه هست كفتيد نيستء نبوت را كفتيد نيست» وحى را كفتيد نيست. شما هم 
لازم نيست كه يردروغ يا حرفه تان دروغ باشد. شما همين كه جريان صالح(سلام الله عليه) را نفى كرديد مى شويد كدذّاب. 
اين نه به قرينه تقابل باشد يا حرف آنها نقل كرده باشدء آنها هم اكر كسى يكك كار مهمى را انكار بكند مى شود كذّاب. 
بكك كار مههى راتفى بكدد مى شود أفاككب (يعْلَمُونَ عَداً مَن الْكذَّابُ الَْشِرُ)؛ حالا ما آزمايش مى كنيم. (إِنَا مُوْسَلُوا الاق 
تنه لَهَغْ)! اينها در دامنه كوه زندكى مى كردندء از همين كوه ويلا مى ساختندء از همين كوه كندوان داشتند؛ يعنى كندوكاو 
مى كردند و خانه مى ساختند. اين دو بخش كندوانى كه در ايران است و جزء آثار باستانى است» همين است؛ يعنى خود كوه 
را مى كندند و خانه مى ساختند. فرمود ما اين كار را مى كنيم از همين كوهى كه شما كفتيد بايد ناقه در بيايد, ما ناقه در مى 
وات (إِنَا مُوْسَلوا الَاقَهِ)؛ اين ناقه رسالت ما را به عهده دارد. كارى كه ذات اقدس الهى به عهده يكك موجود مى سيارد» آن 
موجود اطاعت مى كند. فرمود: (5 أوك كا نفك اراك مانن بادها را فرستاديم براى تلقيح كياهان, اينها كار تلقيح را 
انجام مى دهند كه مذكر و مؤنّث جمع بشوند تا بارور بشوند اين كار را اين بادها انجام مى دهندء اينها رسالت ما را به عهده 
ذارقق (وَ أَرْسَ ْنَا الرَيَاحَ لََاقتحَ). حالا اين هم همين طور است. رسالت الهى را اين ناقه به عهده داشتء (فَارْتَقبِهُمْ وَ اط طيز): 
حالا شما مقدارى مرتقب باشيد و صابر باشيد. مرتقب باشيد كه قبللا هم مشابه آن كذشت؛ يعنى مراقب باشيد. مراقب را 
مراقب مى كويند براى اينكه رقبه مى كشد. رقيب را جرا رقيب مى كويند؟ براى اينكه سركشى مى كند. اينها كه مراقب 
هستند در امتحانات ببينند جه كسى درست مى نويسد جه كسى درست نمى نويسد» جه كسى تقلب مى كند جه كسى تقلب 
تمى كندة ابن اكر مبرش :رام يكبت زاهيروى كداتمى ينك كذام داتشجو تقلب من كند كدام داتشج و تقلت “تمي كنذة ابن 
بايد كردن بكشدء سركشى بكند به اصطلاح» سرش را خم بكند جلوى ياى خودش را ببيند مواظب ديككرى نيست. اين تا رقبه 
نكشد كردن نكشد سركشى نكند نمى فهمد و نمى بيند از اين جهت اين مراقب را مراقب كفتند جون رقبه كردن و سر مى 
كشد تا خوب ببيند. فرمود تو هم مراقب اينها باش» حالا اين كنايه است يعنى خوب مواظب باش ببين كه اين ناقه جه كار مى 
كند؟ آنها با اين ناقه جه كار مى كنند؟ بدرفتارى مى كنند يا نه؟ و كفتيم آب شهر را هم آب اين منطقه را هم تقسيم بكنند 
بخشى از آن از نظر زمان يا از جهت مكان براى اين ناقه» بخشى از آن هم براى شما يا يكك روزش هم براى شما. (فَارْتَقِبِهُمْ وَ 
اد ظين)؛ ببين كه جه نتيجه مى دهد! (وَ تنه أَنَّ لماه قشعة يَتتَهع كُلَّ شزب مُحْعَصَرٌَ )؛ به اينها يكو آب اين منطقه تفسيم شده 
لبك كه ورد وى :تداق مرك مسرن ليرا مى أخر يكال لكين و الاك ودب كه رون موت لاضف هر ونان عدن 


شده يا مكان بندى شده تقسيم مى شود. آنها براى اينكه معجزه را از بين ببرند» معجزه مشابه نخواهد داشت «الى يوم القيامه» 


جه در كذشته جه در آينده. اما از بين رفتنى هست؛ يعنى معجزه كسى را ممكن اسثت از بين ببرند» مكر اينتكه ذات اقدس الهى 
كويد اين معجزه از بين رفتنى نيست؛ نظير قرآن كريم يا نظير كعبه و مانند آن كه صيانت آن را به عهده بكيرد» وكرنه معجزه 
قابل اين هست كه از بين ببرند؛ يعنى ممكن است عصاى موسى را بشكنند و از بين ببرند؛ اما ممكن نيست مثل عصاى موسى 
عصا بيافرينند. از ازل تا ابد اين طور استء ولو آن بيامبر نبٌؤتش جهانى نباشد؛ در يكك منطقه خاص باشد؛ اما معجزه هر 
بيامبرى جهانى است و جهانى بودن معجزه اين است كه نه در كذشته مثل اين بود نه در آينده «الى يوم القيامه» خواهد بود 
جون اكر در كذشته در اثر يكك سلسله علوم و دانش اين كار را بشر عادى انجام مى داد. اين ديكر مى شد عادى. خرق عادت 
نبود» يا اكر در آينده در اثر بيشرفت علم بتوان مثل اين آوردء اين مى شود امر علمى و ديككر خارق عادت نيست. يس معجزه 
هيج بيامبرى نه در كذشته نمونه داشت نه در آينده «الى يوم القيامه) ولو آن ييامبر نبوت محدود بود جزء انبياى اولوالعزم نبود 
و مانند آن. ناقه حضرت صالح اين طور است» عصاى حضرت موسى اين طور استء يد بيضاى حضرت موسى اين طور است 
و مانند آن؛ اما قابل از بين بردن است بله؛ مككر اينكه خداى سبحان آن معجزه را به عنوان ابد نكّه بدارد مثل قرآن و امثال آن. 
فرمود اينها اين معجزه را ديدند كه جاره اى ندارند» به اين فكر بودند كه اين را عقر كنند و ترور كنند به اصطلاح وازيا در 
بياورند. (فَنادَؤا)؛ تصميم كرفتند كه اين ناقه را از يا در بياورند» شقى اى را كه كفتند «أشقى» بود ودر روايات ما هم دارد كه 
اكر مى خواستند فلا-ءن كس خيلى شقىّ است مى كفتند كه مثل عاقر ناقه صالح است! شقى اى را انتخاب كردند در بين 
خودشان كه اين ناقه را عقر كند. يى كند. در سوره مباركه «شمس» كوشه اى از اين عقر آمدهء در آيه سيزده به بعد سوره 
مباركه «شمس» آمده كه (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللِّ ناقة الله وَ سهُياها): كه اين منصوب به اغراء است؛ يعنى «إخْضّد روا ناقه الله»» 
يكك؛ «إحضروا سقياها»» دو؛ از اين ناقه فاصله بكيريد! از آب فاصله بكيريد! بككذاريد اين به اندازه كافى كه مى خواهد آب 
مركن فرشته كارض تداشيه باشيد (فَكَذَّبُوه فَعَمَرُوها قَدَمْدَمَ عَلَيهمْ رَبُّهُعْ بدَْهِمْ قَسَوَّاها)؛ همه اينها زا يكسان كرد جه كوتة 
يكسان كرد؟ در سوره مباركه «قمر) كه محل بحث است آمده. 


ص: 07 


0 مناقب آل أبن طالب (ع). ابن شهر آشوب» ج23 ص‎ -١ 


؟- حجر /سوره18. آيه77. 


يكك بيان نورانى از حضرت امير(سلام الله عليه) است كه بخشى از بيانات اينها به وسيله انقلاب تفسير شد؛ يعنى به زحمت» 
انسان اين روايت ها را معنا مى كرد ولى انقلاب خوب به صورت شفاف اين را براى ما تفسير كرد. اين روايت را كه بسيارى 
از مايا همه ما كفتيم شنيديم كه در يكى از جبهه هاى جنكك وجود مباركك حضرت امير ديد كه يكى از مجاهدان مى كويد 
كاف كاقن ور افر مر نهو ارد انس وده حدوة فرتعاو« فعدلة دوا اك وى" السك و از اققيائك الك ترون :وكسيد ١‏ قو 
أخيكك مَعَنَاا؛ِ )١(‏ آيا خط فكرى برادر تو با ما هست؟ عرض كرد بله يا اميرالمؤمنين. فرمود اين در تمام ثواب ما شريكك است. 
ما جند بار كفتيم» شنيديمء ديكران هم كفتند, ما هم شنيديم؛ مى كفتيم؛ اما معناى آن را درست نمى فهميديم كه حالا اينها 
در ميدان جبهه هستند» در ميدان رزم هستند» خط فكرى او با اينها موافق است جطور در ثواب اينها شريكك است! البته «الرّاضى 
بفِعْل قَوْم كالدَّاخْلٍ فيه مَعَهُم) (1) تاحدودى قابل فهم هست كه در برخى از ثواب ها شريكك باشد؛ اما در همه ثواب شريكك 
بالخ يدق جد عرهن كرف انام لزان نهاري اها ام دري أن داوق فرطو ولاه تق زا ولا قاقنى فيميني »نالفاي شرت 
براى ما تفسير كرده است. ببينيد دو تا روحانى يا دو تا دانشجو يا دو تا استاد دانشكاه يا يكك روحانى و يكك دانشكاهى اينها 
دوست هستند» باهم درس خواندند» با هم بحث كردند» حالا در يكك شهر دارند زندكى مى كنند» يكى سِمّتى بيدا كرده؛ اين 
يكى اكر در خط فكرى او باشد راضى باشدء در تمام ثواب او سهيم استه؛ اما اولين اختلافى كه هست همين است كه جرا من 
نباشم او باشد؟ اين جرا من نباشم او باشدء از بدترين غدّه هاست. به هر حال كار را يكك نفر بايد انجام بدهد, دو نفر كه انجام 
نمى دهندء شما هم كارى ديكرى كه مانده است را انجام بدهيد. اكر واقعاً ما راضى باشيم به اينكه اين آقا دارد كار را انجام 
مى دهد دعا مى كنيم موافق هم هستيم. حالا او نباشد من باشمء اين همان غدّه است و اكر انسان خودش را قانع كرد كه كار 
كار خيلى خوبى است,ء حالا دو تا روحانى يكى شده امام جمعه يكى نشدء دو تا دانشكاهى هستند يكى شده نماينده يكى 
نشدء اين مى كويد اين كار خيرى است كه او دارد انجام مى دهدء من هم او راتقويت مى كنم اككر ثواب اين بيش از او 
نباشد كمتر از او نيست. واقع انقلاءب اين را معنا كرده است. فرمود آيا او در خط فكرى ما هست يا نه؟ اككر در خط فكرى ما 
هست در ثواب شريكك استء ديككر اوضاع را به هم نمى زند. بدترين غدّه ما همين غدّه نفس است. اين بيان ييغمبر(صلى الله 
عليه و آله و سلم) جقدر شيرين است! فرمود: «أَعْدَى عَدُوّك نَفْسَك الْتَى بَيِنَ جَتيِك» (*) ما يكك دشمن بيرونى داريم اين 
دشمن بيرونى از ما كاز و نفت و آب و خاك واينها را مى خواهد يا حداكثر بدن را مى خواهد؛ اماااين دشمن درونى اين 
طور نيست. اين دشمن درونى از ما ايمان مى خواهد اوَلاً كه - معاذالله - انسان را از ايمان خلع يد بكند. بعد از اينكه كافر شدء 
آبرو مى خواهد. مككر اين دشمن درونى آدم را رها مى كند؟! تا انسان را مثل تفاله نكند رها نمى كند؛ اوّل كفرء بعد مسلوب 
العقه ابن انك #اسغيرظ ف نوية فى 18 اكد شك ع عاذ ساك اسفاتدو 3[ سمين كات هر اممولال حفرت 
اين افك د عا اعد اقل الدضا و اسقط الوم يدذيل 1 سوره مباركه «شمس» استدلال كردند. فرمودند آن كه ناقه 
صالح را ترور كرد يكك نفر بود؛ اما قرآن به همه آنها اسناد مى دهدء مى فرمايد: (فَك ذَّبُوهُ)» حضرت صالح راء (فَعَفَرُوها) 
جمع آورد. در آيه محل بحث سوره مباركه «قمر» داريم: (فَنادَوًا صاحِبَهُمْ قتعاطى فَعَفَرَ)» ضمير مفرد است و فعل هم مفرد. 
يكف ثفر ترور كرة؛ اما حضرت فرمود در يايان سورة مباركه (#شمس ابن اسث كه همه آنها ابن شتر وا كشتند. اكر مقرد است 
كه مفرد هست و حق هم همين مفرد استء جككونه در بخش يايانى سوره مباركه «شمس» فرمود همه آنها كشتند؟ براى اينكه 
نما يَجَممٌ النّاسَ الرّضًا وَ التسخط». حالا روشن شد كه حضرت فرمود: «أ هَوَى أُخيكك مَعَنَاا در تمام ثواب شريكك است. اكر - 
خداى ناكرده - در آن طرف باشد در تمام عاب شريكك است. فرمود: (فَنادَوَا صَاحِبَهُمْ فقتعاطى)؛ آمد و دست به تير كرد و 


«عَقَرَ)؛ اين شتر را عقر كرد آن وقت در سوره مباركه «شمس) دارد كه (فَعَمَُوها). بعد فرمود: (فَكيْفٌ كان عَذابى وال ١‏ 


أَْسَلنا عَلِهِمْ صَبِحَه) عذاب ما اين بود: (صَبِحَهٌ واجدَّةٌ). 


ص: "الا 


.7517/ شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج١2 ص‎ -١ 
6 بوك نهج الفصاحه.» ابوالقاسم ياينده» ج 3 ص‎ 


ع شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد, ج ٠‏ 3 ص .32١‏ 


در جريان قوم عاد در جهار آيه فرمود: كه ريح عقيم استء )١(‏ يكك؛ صرصر و تندباد و طوفانى استء () دو؛ (سَتِعَ لَيالٍ وَ 
لماقية أيَام) (00 سه؛ (أغك ار َخْلٍ حَاوِيه) () اين جهار؛ اينها را مبسوطاً ذكر كرد. در اينجا هم به تدريج و ترتيب در سور 
كوا كوق ابوه تعذيب قوم ثمود را ذكر فرمود. فرمود: : (إنَا دس ْنا عَلَيهعْ ص مححهٌ) و تندبادى» رعدىء برقى. (فكانُوا كهُشيم 
الْمُحتظر )» «محتظر) آن رمه دار» آن باغدارى است كه داراى حظيره است. «حظيره)؛ يعنى انبار. اين درخت ها و هيزم هاو 
جوب هاى خشكك و علف هاى خشك را جمع مى كند براى دام خود. «حظيره)؛ يعنى آن انبارى كه در باغ ها هستء براى 
دام ها اين را ذخيره مى كنند «هشيم)» اين فعيل به معنى مفعول استء مثل قتيل به معنى مقتول. «مهشوم)؛ يعنى قطع شدهء تكه 
تكه شله. بريده شله. ١اهاشم)؛‏ يعنى قاطع. اين فعيل به معنى مفعول مثل آن جوب هاى خشكك تكه تكه شده اى است كه در 
انبار نككّه مى دارند براى دام هاء براى باغ هاء براى كارهاى كشاورزى و دامدارى. «محتظر)؛ يعنى صاحب حظيره» يعنى صاحب 


باغ. (فكانُوا كهشيم الْمَحْمَظِر 0 وَ لَقَدْ يَسَْنا الْعَوَآنَ ِلذّكر هَل مِنْ مُذّكر). 
تفسير آيات #7" تا 6٠‏ سوره قمر 7/11./ع؟ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات *” نا 6 سوره قمر 


كدي فوم مُ لُوطٍ بالنذْرٍ ( إِنّا أَرسَ نا عا عي عا إلا آلَ لُوطٍ نَِناهُمْ بسر (6©) نِعْمَهٌ مِنْ عِنْدِنا كذلك تجزى مَنْ شَّكرَ 


ماين 
0 > عر 


(0) وَ لَقَدُ الوق بَطمّتنا فَتَمارَوًا اندر (ع وآ لَقَدُ راوَدُوءٌ عَنْ ضَيْفِهِ فَطمَسْنا أَغْيتهُ وتوا عَذابى وَ تدر 00 وَ لَقَدُ صَبَحَهُمْ 


بُكرَةٌ عَذَابٌ مُسْتَقَدٌ (0) فَذَُوقُوا عَذابى وَ تر (9) وَ لَه قد يَسَْنَا الْقوَآنَ لذ كر فَهَلُ مِنْ مُذّكر (80)) 


ص: إرفة 


-١‏ ذاريات /سوره ١‏ أيه ا 
1- حاقه /سوره64 آيهع. 
ابا فاسورك 7 ]دي 


؟- حاقه /سوره68) آيه/. 


سوره مباركه «قمر) همان طورى كه ملاحظه فرموديد در مكه نازل شدء بعد از تبيين عناصر محورى؛ يعنى اصول دين و خطوط 
كلى اخلقق و حتر فق جرنان برخى از انبيا(عليهم السلام) را ذكر مى كند كه آنها آمدند قومشان را هدايت كردندء بشير 
بودند» نذير بودند» برخى از آنها ايمان آوردند و به سعادت رسيدند, عدّه زيادى هم كفر ورزيدند و جدال و مبارات كردند و 
به تعذيب وانذار الهى اعتنا نكردند و كرفتار عذاب شدند. در بين اقوام جند كانه اى كه قرآن كريم ذكر مى كندء در بخشى 
از سوره مباركه «نجم» جهار قصّه را ذكر فرمود؛ يعنى قضه حضرت نوح و جريان عاد و جريان صالح و قوم لوط. اينها را در 
بخش يايانى سوره مباركه «نجم» به طور اجمال ذكر كردند؛ يعنى از آيه ينجاه به بعد سوره مباركه «نجم) كه قبلا كذشتء 


جريان قوم نوح و ثمود و عاد و لوط را كه (وَ الْمُؤْتفْكة أوى) ذكر كردند. فرمودند: (وَ أنه أملك عاداً الأولى 10 لود هما 


أبْقى لو قَوْمَ وح مِنْ قَدِل إِنَّهُمْ كاثوا + مع أَظْلَم وَ أَطْغى ل وَ الْمُؤْتَفْكة أهوى )» كه مربوط به قوم لوط است. اين جهار كروه را 
در سوره مباركه «نجم) بيان كردند. 


همين جهار كروه را مبسوط تر در سوره مباركه «قمر) كه محل بحث است ذكر فرمودند. از آيه نه به بعد همين سوره مباركه 
«قمر) كه بحث آن ككذشت,ء فرمود: (كَذَبَتْ قَبِلهُمْ قم ُوح)» قضّه شان يدون هوه داركه (كدية نظ فك ا 
عَذابى وَ تُذّرِ)) كافقلة اقل كشت دو أنه 6 كنوه وا ذكز كرداكه فزموة (كعذيك تَمُودٌ بِالنّذّرِ) وهم اكنون قضّه قوم لوط 
راأذكرقئ كند كدر آنه فى فزمايل: (كُذَّبَتْ قَوْمَ لوط بِالْنْذّر) كه قضه أش شروع مئى شوة. 


ص: ع7" 


مو نظلية نك افزو ط يه تين وسفن اشككة نكن كرنازة تان وق دربا زهزناة ردير ككاة كدقاة افاندسي إنان 
ها ذاتاً اين جنين نيست كه يكى سعد باشد يكى نحس. به لحاظ آن متزمّن است كه يا سعد است يا نحس. مكان ها هم اين 
طور هستند به لحاظ متمكن هستند كه اين جنين هستند. در جريان نحس و سعدٍ همين زمان اكر درباره قوم عاد و مانند آن 
آمده است كه (فى رَوْم نخس مش تَمِرٌّ)» (1) براى بيغمبر آنها و مؤمنان به آنها سعد بود جون بيروز شدند از نصرت الهى 
عرش حال بودندء كرجه كران يووتد و طمكين تتدثل كه جر اعد اى حرف انها وا كوش تدادتل» اماارى تحين نسة رد 
بيغمبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) بسيار نككران بود كه عدّه اى حرف او را نمى شنوند. در جند بخش از قرآن كريم 
خداى سبحان به حضرتش تسلَّى مى دهد كه (فلَعَلَك باخِمٌ نَفْسَك عَلى آثارِم إِنْ لَمْ يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيثْ أسَ فاً)» (1) (قلا 
تَذْهَبِ تَفْسَك عَلَتِهِمْ حسّراتٍ)» () اين دلدارى هاى خداى سبحان نشانه آن رأفت و رحمت جهانى آن حضرت است. نه 
جريان حضرت لوط كه بازكو مى كندء مى فرمايد كه همين قوم لوط كه (إنّا أَرْسلنا عَلَئِهُمْ حاصدباً)» درباره همين قوم مى 
فرمايند آل لوط نجات بيدا كردند» در سحرى ما اينها را نجات داديم, (نِعْمَهٌ مِنْ عِنْدِنا)؛ يعنى همين زمانى كه براى آن 
تيكازات تثيف و نحن بورسازراق ببرواة عسكنريك ارط نيدن سعكد بود :قن همان وغاتج او دين تنك كه يقلت دن ركف 
زمان ديكرى يا عصر ديكرى براى اينها سعد باشدء فرمود: (إِنَا أَرْسَ ْنا عَلَيِهِمْ حاصدباً) كه توضيح داده مى شود كه براى اينها 
مى شود نحسء (إلا آلَ لوط) كه (نِناهُمْ بتديكر ل نِعْمَهُ مِنْ عِدْدِنا 5 ذلك نَجزى مَنْ شَّكرَ). بس در يكك زمان براى يكك 
عدّه نحس است براى يكك عدّه سعد. معلوم مى شود خود زمان ذاتاً نحس و سعد نيستء به لحاظ آن متزمّن است. يرسش: 
ببخشيد ماه صفر كه مى كويند نحس است ؟ ياسخ: نه» نحسى نيست غرض اين است كه خود زمان يكك حساب دارد. 
خصوصيت هاى شمس و قمر و كواكت:و قرا انها ساب ديكر داردة آن وااثمى شود اتكاز كرف ولى موجوداتث سمائى اثر 
دارند در مورد آنء قمر در عقرب يا حوادث ديكرء اينها اين جنين نيست كه بى تفاوت و بى اثر باشند؛ البته آن را هم راه حل 
نشان دادند» «سيرُوا عَلَى اشم الله) () را كفتند» كفتند صدقه بدهيد فلان دعا را بخوانيد اين مشكل حل مى شود. غرض اين 
است كه اين دو مبحث بايد از هم جدا بشود: يكى اينكه خود زمان ذاتاً سعد يا نحس نيست مككر به لحاظ متزمّن. يكى اينكه 
شمس و قمر و ستاره هاى ديكرء قِران آنها يقيناً بى اثر نيست؛ منتها طورى نيست كه جلوى كار آدم را بككيرد. در همان قسمت 
ها هم فرمودند: «ستيرُوا عَلَى اشم الله (5) فلان صدقه را بدهيد» فلان دعا را انجام بدهيد» مشكل شما حل مى شود؛ حتى در 
همين كربلايى كه براى يكك عده احَفْرَةٌ مِنْ حفر الثْرَانَا (2) خاكك آن سرزمين شفا مى شود روح و ريحان مى شود و مانند 
آن. اين براى آن است كه متمكن به لحاظ مكان ائر مى يذيرد. در جريان هاى قبرستان مستحضريد كه در فقه كفتند در جابى 
كه قبور هست نماز مكروه است؛ اما وقتى شما وارد بقيع مى شويد در حكم «بيت الله است» مسجد استء نه در حكم كعبه. 
در حكم مسجد است اين قدر ثواب دارد! حرم امام(سلام الله عليه) خدا غريق رحمت كند مرحوم صاحب جواهر راء ايشان دو 
سه مطلب را در همين كتاب طهارت و صلات واينها ذكر مى كنند كه اين ائمه(عليهم السلام) به مقامى رسيدند» جون خليفه 
دو؛ واين لحوق هم كاهى در ثواب و حسنه استء كاهى در حرمت و سيئه استء اين سه؛ قبرستان نماز مكروه است ولى 


كه آن مكان را شرف دادء به هر حال قبر است. جطور قبرستان هاى ديككر نماز مكروه استء ولى اينجا مثل مسجد ثواب دارد؟ 
نام مباركك آنها را بعضى ها ملحق كردند به نام خدا كه اكر كسى غسل به كردن اوست همان طورى كه اسم مباركك «الله) را 
باقرآن واحق ندارد دست برند: بعضى ها فتوا دادند بعضى ها احتياط وجوبى كردند كه اسامي مباركك اثمه را حتى فاطمه 
زهرا(سلام الله عليهم اجمعين) را بدون غسل دست نزنندء اين يكك؛ همان طورى كه وقوف جُنْبٍ در مسجدء حرام است فتوا 
دادند يا احتياط وجوبى كردند كه وقوف جُنْبٍِ در حرم مطهر امام معصوم حرام است. اين دوء سه نكته را اين بز ركوار ذكر 
مى كند كه اسامى معصومين ملحق به اسم خدا هستند بالاقوى يا بالاحوط. حرم اينها ملحق به «بيت الله)ا؛ يعنى مسجد است 
بالالقوى يا بالاحوط. وقوف جُنْبِ در مسجد حرام استء در حرم امام معصوم بالاقوى أو الاحوط حرام است. غرض اين است 
لمكن بسويتياه عق و سرم كا بادا فى كنز ترف بادا من كاده انزو كو سايق رأبنة ]عدو عدا بكرو كن مك زماة و 
مكان ذاتاً خصيصه اى ندارند» مكر به وسيله آن حوادث؛ اما جريان كواكب و نجوم و اينها يكك موجودات خارجى اند و آثار 
خاص خودشان را دارند كه قمر در عقرب جه مى شود؟ و راه حل هم به ما نشان دادند. يرسش: آن قدر به خاطر نزول قرآن 
است؟ ياسخ: بله» قبل آن هم جون صحف انبياى قبلى هم كفتند در ماه مباركك رمضان بودء وكرنه خود اين زمان براى خوارج 
مخصوصاً ابن ملجم (عليه الّعنه) هيج شبى براى او بدتراز شب قدر نيستهء براى اينكه او بدترين كار را كرده استء أن كناه 
قابل قبا جا كتاهان دوكر تست كراشت الْآخْرِينَ) كه َنْبعٌ أَمْقَى الأكَلَق»: 0 از اين قيل عست لكن هبج شبى براي يكك 
انسان تبهكار بدتر از شب قدر نيستء براى اينكه كيفر در آن جند برابر است. اككر كسى در شب قدر كناهى انجام بدهد با 


كناه شب هاى ديكر فرق مى كندء اين به مناسبت همان نزول قرآن و بركت هاى الهى است. 
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حالا غرض اد ين است كه اين جهار بخشى كه در يايان سوره مباركه «نجم» به طور خلاصه ذكر شدء در سوره مباركه «شعراء) 
به صورت مبسوط ذكر شدء در سوره مباركه «قمر) كه محل بحث است نه به آن كسترد كىء ولى بازتر و مبسوط تر از جريان 
سوره «نجم) ذكر شد. در آيات محل بحث سوره مباركه «قمر) آيه 7" به بعد اين است: نيك ف لوط بالتّذْرِ)» اين «تُذر» يا 
جمع نذيراست يا جمع انذار است. مكرّر وجود مبارك انبياى قبلى حضرت لوط واينها نصيحت كردند و اثر نكرد و 
مستحضريد كه قرآن يكك كتاب علمى نيست كه يكك مطلب را يكك بار بككويد واكتفا كند» جون هم تعليم كتاب و حكمت 
است هم تزكيه است و تذكر استء جون تذكر است موعظه استء (ادْحُ إلى سَبِيلٍ رَبك بالْحِكُمَد وَ الْمَوْعِظَهِ الْحمَمَوِ)؛ (1) در 
موعظه و در تذكرء تكرار حتمى استء براى اينكه غفلت از آن طرف حتمى استء استمرار غفلت حتمى استء استمرار تذكر 
عم بالند سن ياقلد: اق ابح هت قرآن كريم بخ هنايى :راببه ضورظ هاي متؤع كران مى كقد فزعودة (ك ديت قوم لوز 
بالُذّرِ)» ما در برابر تكذيب قوم لوط اين كار را كرديم: (إنَا أَرْس نا عليه حاصةباً)» «حاصب؛؛ يعنى كسى كه حصبا و ستكك 
مى ريزد؛ حالا يا سنكك بزركك يا سنكك كوجكك. اين جنين است. ذات اقدس الهى كاهى برخى از اقوام را با آن شهاب سنكك 
هاى بزركك عذاب مى كند كه اين فقط به وسيله فرشته ها و مانند آن ارسال مى شود. كاهى به وسيله طيور كه طير ابابيل نام 
دارد: (نَوْميهِم بحجارَهٍ مِنْ سِججيل) (7) كه همان سنكك و كل اين بكك راه است. كاهى به وسيله تندباد اين سنكك ها را بر سر 
اين مردم مى ريزد كه كوشه اى ازا ل 
حاصب. حاصب يعنى كسى كه سنكريزه مى ريزد» حالا يا تندباد است يا ملائكه اند. در بخش هايى از قرآن كريم به مبدأ 
فاعلى اين سنكريزه ها هم اشاره شده است. (إنَا أَرْسِلنا عَلَِهمْ حاصةباً)» كه اين «حاصب» مبدأ فاعلى آن «حصباء است؛ آن 
سنكريزه ها را مى ريزد. اينها به هلاكت رسيدند فقط خاندان لوط به استثناى همسرشان اينها نجات يبدا كردند: (بسَحَر). اين 
(بِسَحَرِ) را توجه فرموديد هم جناب زمخشرى در كشاف مطرح كردند, (1) هم مرحوم شيخ طوسى. (5) اين سّحر اكر به معنى 
مطلق زمان باشد منصرف است و تنوين يذير استء مى كويند: (سَحَر). اما اكر نه» سَحر مشخص باشد مثل همين سّحر ديشبى» 
اين غير منصرف است و تنوين يذير نيست. مى كويند: ابمَدِرَ) يعنى آخرش فتحه دارد. اينكه دارد: (بسحَر)» معلوم مى شود 
كه سحر مشخص نبود» يكك سحر نامشخص بود؛ لذا تنوين يذير است. )3 آل لوط نَجِنَاهُمْ بسَحَر)» همان زمان كه قوم لوط 
كرفتار حاصب شدندء در همان محدوده زمانى» آل لوط نجات بيدا كردند: (نِعْمَهٌ مِنْ عِنْدِنا). يس در يكك زمان هم نقمت 
است براى معذَّبِينء هم نعمت است براى منعمين. (نِْمَةٌ مِنْ عَدْدِنا كَدْلِك نَجْزى مَنْ شَّكرٌ)» همان طورى كه در جريان قوم 
لوط مى فرمايد: (شَدُوقُوا عذابى وَ تُذّْر)» بازامر رسمى را ذكر مى كنند» كسانى هم كه مؤمن هستند مى فرمايد: (كذلكك 
نَجْزى مَنْ شَّكرَ). اختصاصى به خاندان لوط ندارد يكك اصل كلَى است؛ جه اينكه آن انذار هم اختصاصى به اقوام تبهكار 
ندارد» اين يكك اصل كلّى است (كذلك تَجَزى مَنْ شَّكِرٌ). و وجود مباركك لوط هم اينها را اوْلاً تعليم كتاب و حكمت كرده 
تير كردةة بعد هو انذان كرك (وَ لق لدوم بطككنا)» «بطش» آن قدرت انتقامى است كه (إِنَّ بطش يتك لقديد) لظافهر 
خدا و عذاب خدا طورى است كه «لا يقاوم احد)؛ هيج كسى قدرت مقاومت ندارد. بطش خدا شديد استء اينها مراء و جدال 
كردند با اين انذار الهى. با نذيرهاى الهى يا با انذارهاى الهى اينها به مراء و جدال يرداختند و قبول نكردند. اين تبهكاران با 
انبياى خود جدال مى كردند, مراء مى كردند» مى خواستند حرف رااز مرىء و از حلقوم اينها بيرون بياورند» اين را به مى 
كويند «مراء» به تعبير مرحوم شيخ طوسى در تبيان. فرمود اين مراء واين جدال را نكنيد اين كه مى كويند از حلقومش كشيدم 
بيرون» از مرئ او كشيدم بيرون از اين قبيل است. فرمود كه اين مراء را ممنوع بدانيد. اينها مراء كردند» جدال كردند. (وَ لَقَدْ 


أَنْدَرَهُمْ يَطكَمّنا َتَمارَوًا بالنّذْر)» اين تمارى در سوره مباركه «شعراء) هم آمدة در «ذاريات») هم اقل در جريان سوره مباركه 


«ذاريات» وقتى جريان قوم لوط را ذكر مى كندء مى فرمايد كه فرشته ها به حضرت ابراهيم كفتند كه ما وارد سرزمين قوم لوط 
مى شويم (ِلنوْتلَ عَلْتِهِمْ ججارَةٌ مِنْ طين)» (2) اين نشان مى دهد كه اينهايى كه سنكك اندازى كردند, حالا يا شهاب سنكك 
بود يا سنكك هاى كوجك بودء فرشته هايى بودند كه اين كار را كردند» كفتند ما راخدا اعزام كرد (لُوْسِلَ عَلْيِهِمْ). اكر 
درباره قوم عاد مده است كه (سخْرَها عَلَيِهمْ مجع َال وّ تمان أبّام) 0 كه تندباد را «صرصراً راء درباره جريان قوم لوط 
رميق تركش اهاي ما سفاني كدارم فوحعمها| بخاص وا لعي كر فدريين كاف طوناة لولس ايك كافى سداد 
استء كاهى هم فرشته هاى الهى است كاهى هم حوادث ديكر است. فرمود: (لْوِدَلَ عَلَيِهِمِْ ججارَة مِنْ طين [ مُسَوَّمَهٌ عِنْدَ 
رَبك لِلْمْشِرِفِينَ)» همه علامت» موسومء سمه دارء نشان دار كه به جه كسى بخوردء (فأَخْرَججنا مَنْ كان فيها مِنّ الْمُؤْمِنِينَ (] قَما 
وَجَدُنا فيها غَيْرَ بيت مِنّ الْمُسْلِمِينَ)؛ (8) فقط يكك خانوار مسلمان بودند مؤمن بودند بقيه كافر. ما همان زمان اين خاندان لوط 
را نجات داديم كه براى اينها شده سعد. همان زمان سنكريزه هايى از آسمان بر قوم لوط آمده كه شده نحس و خود اين 
شهرها را هم زير و رو كردند: (فَجَعَلَنا عاليها سافلّها)» (9) كه مؤتكفه همين كروه اند «ائتفاكك/؛ يعنى همان انقلاب و زير و 
رو كردن شهرها. «اثتفاكك؛ دامنكير اينها شدء (وَ الْمؤْتَفِكة أفوى) كه در سوره «نجم) كذشت مربوط به همين كروه است. 
فرمود: (قَما وَحَدْنا فيها غَيرَ بِيِت مِنّ الْمَسْيِمِينَ). در سوره مباركه «شعراء؛ بعد از جريان عاد و قوم ثمود و اينهاء آيه 18٠‏ سوره 
مباركه «شعراء؛ اين است: (كَذَّبَتُ قَومُ لُوطٍ الْمَوْسَِينَ)» اين هم قبلا كذشت كه جون انبيا حرفشان يكى است وكرنه قوم لوط 
كه انبياى فراوانى براى اينها نيامده بود اين جمع محللا به «الف؛ و «لام) اسكه ابنها (الفوش ليق )تداشددد فقط لوط برائ آنها 
بود. مشل مردم سرزمين حجر آنها انبياى فراوانى نداشتندء اينكه فرمود: (كذَّبَ أَضرحابُ الْحِجر الْمَوْسِينَ)» (كذَّبَتْ كَمَودُ 
الوق ل )نابنها شن از يكم ريسي داقن تاوق هل عم اتنا بك اسكه (لا تقَوَقُ بيِنَ أحب مِنْهُمْ) )1١(‏ براى همين 
جهت استء اككر كسى حرف ييامبرى را قبول نكرد» مى شود حرف همه ييامبران را زمين زد. در بحث روز قبل هم اشاره شد 
كوك سبيت مدق بشن زا رسايق تكرم ون قل لتنا نكاتها قن قا خيعاه لحل كدوقت ابية ديك كرارق 
شخصى است يكك حساب ديكرى استء» يكك وقت اسث كه نه يكك ظلمى است؛ نظير آنجه بر ايران اتفاق افتاده» بر سوريه 
اثقاق.مى اقدد» بر غراق اثفاق من افده بر يمن اثفاق مى اشيدة ادن .مى شود كنت انها حقوق بشر را وعايتك تكردتد: | كر كسى 
يك انسان بيكناهى را به جهت ببكناهى او بكشدء ١مَنْ‏ قَتَلَ فسا فَكنّما قََلَ النَّاسَ جمِيعً». اين در اصل كلَى است؛ منتها آن جا 
فلأدبياق كل كدد عمق كاذو اسة؛ اماهى جرراة مرسلين كان نسكه أن اسع» حزق همه آنها يكن اندع كر فق 
حرف ييامبر خاص خودش را نيذيرفت» جون ييامبرش مردم را به توحيد و وحى و نبوت و معاد دعوت مى كند اين حرف همه 
انبياست» ديكر «كأن) نيستء نفرمود اصحاب حجر «كأنٌ) همه انبيا را تكذيب كردند. يرسش: حضرت لوط كه از انبياى 
اولواالعزم نبود» دين خودش را تبليغ مى كرد يا دين حضرت ابراهيم را؟ ياسخ: از نظر شريعت و منهاج» دين خودش است؛ اما 
خود حضرت لوطء (فَآمَنَ لَه ُوطّ) (15) بود» قرآن دارد كه حضرت لوط به حضرت ابراهيم ايمان آورد؛ اين در خطوط كلى 
وحى و نبوت و معاد و اينها به حضرت ابراهيم مراجعه مى كردند؛ اما دستورات خاصى كه خداى سبحان به خودش داده بود. 
جون ييغمبر بود» شرعه خاصى داشتء منهاج خاص خود را داشت»ء نحوه تبشير و انذار خاص خودش را داشت» آن شريعت 
خاص خودش را عمل مى كرد ولى «على أىّ حال» در خطوط كلى دين» بيرو حضرت ابراهيم بود كه فرمود: (قَآمَنَ لَه أُوط) 
(17) حرف همه اينها يكى استء «كأن) ندارد كه اكر كسى حرف ببامبرى را تكذيب بكند «فكأنه» همه انبا را! نظير «مَنْ قَثّل 
لنْساً فكانّما قَدل لاس جَريعاً) كه با اكأن مده انسث: جه دو سووة مبا ركه اشتعراءة يجه:د را سوزه مبا ركه اتتجو.ينة در سوزء 
مباركه «قمر» اينجا دارد كه انبيا را اينها تكذيب كردندء (كذَّبَتُ قَوْمٌ لُوطِ الْمَوْسَ لينَ)» نه «كأن» قطع كردند. (إِذْ قالَ لَهُمْ 


أَحُومُْ لوط أ لا تقو نَ) (1) تا به إينكه اينجا مى رسدء فرمود كه حضرت لوط به اينها فرمود: (| تَنُونَ الذَكران مِنَ الْالَمينَ 
0و تدَرُونَ ما حَلََ لَكمْ ربكم من أَواجكم َل أتمع قوم عادُون لا الوا لين لم كته ته يا لُوط لَتكودَنٌ مِنَ الْمُخْرَجِينَ 0] قال إِنّى 
تلك وق الشاي 8رت انق وَ أَهلى مما بَعْمَُونَ 0 جياه وَ أَهْلَهُ أجْمَعِينَ 0 إل عَمجوزاً فى الْغْايرِينَ 56 ما لحري ): 
(15) همين تدميرء (مَجَعلُنا عاليها سافلها)» همان زمان براى يكك عدّه نحس بود براى آل لوط سعد بود. (وَ أَمْطَْنا عَلَتِهعْ 
مطراً)» )١19(‏ اين مطر نه يعنى باران» سنكبارانشان كرديم. برسش: ...؟ ياسخ: غرض اين است كه همزمان» آن شبانه روزء آن 
؟؟ ساعت كه همين ها رااز اينجا بيرون كرديم از آن طرف هم عذاب آمده. ديكر ما فاصله زمانى كه جند سالى بككذرد كه 
نبود. يرسش: ...؟ ياسخ: نه منظور آن است كه ديكر اين كه كفت شرحرء يعنى همان سحر آنها را برديم» روز بعدش مثلاً اين 
كار را كرديم يا سحر روز قبل آل لوط را نجات داديم روز بعد اينها را عذاب كرديم. با فاصله زمانى مشخص كه نكرد» در 
همان زمان وقتى دارد استثنا مى كند يعنى جه؟ يعنى اين حادثه كه اتفاق افتاد اين جند نفر محفوظ بودند وكرنه اكر در 
عصرى يكك عده به هلاكت برسند در عصر ديكرى يكك عده نجات بيدا بكنند كه اين استثنا نيست. استثنا مربوط به يكك قضيه 
است. (فَنجَيناه و أَهْلهُ أَجْمَعينَ () إلا عيجوزاً فى الْغابرينَ 0 ثم دَمَونا الْآحَرِينَ 0 وَ أَمْطَونا عَلَيهمْ مَطراً فّساء)» ما آنها را سنكباران 
كرديم, نه باران فرستاديم. (إِنَّ فى ذلِكك لاي وَ ما كان أَككرْهُمْ مُؤْمِنِينَ ). 


ص: ْء2ذ7, 


.١؟0هيآ نحل /سوره128.‎ -١ 

ار 

و حا ا ل را 0 
*- التبيان فى تفسير القرآنء الشيخ الطوسى, ج 4) ص 588. 
ه- بروج/سورههىل آيه؟١.‏ 

- ذاريات/سوره ١ه‏ آيه8”. 

/ا- حاقه /سوره8ة2, آيهل. 

8- ذاريات /سوره اه آيه 77 و38 

4- حجر /سور ه18 آيهع7. 

-٠١‏ بقره/سوره37, آيه172. 

."17 ص‎ ١ تفسير العياشى» محمدبن مسعود العياشى» ج‎ -١ 
عنكبوت/سوره59, آيه18.‎ -١١ 

-١‏ عنكبوت/سوره79, آيه528. 

.121١هيآ‎ 5 شعراء /سوره2‎ -١* 

.١1977 شعراء /سوره28 7 آيه80١ و‎ -١ 


- شعراء اسوره 277 آيهع18. 


در سوره مباركه «حجر) هم مشابه همين تعبير درباره قوم لوط آمده است. يس اين سعد و نحس مشخص مى شود از يكك 
طرفء و زمان و زمين هم مشخص مى شود از طرف ديكر. در اين سوره مباركه «قمرا خصيصه اى كه براى قوم لوط ذكر شد 
اين است كه فرمود: (مَدُوقُوا عَذَابى وَتُذّرِ)» در جريان حضرت نوح بعد از ذكر آن قسمتشء آيه شاتزده فرمود: (فَكيفَ كان 
تَذابى وَ نُذّرِ)» اين براى آن است كه (كَيِفٌ كان عَذابى وَ تُذْر). بعد از جريان عاد آيه ١افرمود:‏ (فَكيِفٌ كان عَذابى وَ نُذّرِ) 
بعد از جريان ثمود فرمود: (فَكَبِسَ كان ع ذابى وَ نُذّر)» آيه سى. در بخش بايانى اين سه قسمت و سه قصّهء (فَكيِفَ كان 
كذابى وَ تُذّرِ). اما در جريان حضرت لوط ندارد: (فَكئِفٌ كان عذابى وَ تُذُر)» فرمود: (شَدُوقُوا تع ذابى وَ نُذّرِ)» حالا اين را 
كفتند كه بعداز سه بار كه تكرار شد ديكر لازم نبود بار جهارم اين كلمه «كيف» را ببرد» اصل مطلب را ذكر فرمود. غرض 
اين است كه سه بار فرمود: (فكيِفّ): در بار جهارم اين كلمه «كيف» را ذكر نكرده؛ همه اين نكات را اين بز ركان تفسير 
رغايث كردند كه ور آن سه فسعت در هر كدام از آن سه قسمتث فرمود: (فكيت كان عذابى ): اين قسمت جهارم را تقرموه: 
(فَكتفٌ)» فرمود: (قَذُوقُوا تَذابى وَ تُذْرِ). 


وقتى وجود مباركك لوط اينها را انذار كرده كه يايان كار همجنس بازى» خطر قطعى الهى را به همراه دارد آنها تمارى كردند» 
مراء كردندء جدال كردند با اين نُذر الهى. (وَ لَقَدُ راوَدُوهُ عَنْ ضَّ يِفِهِ)؛ مدام مراوده كردند مدام رفت و آمد كردندء مدام با 
اراده خواستند نظر وجود مباركك لوط را بركردانند كه دسترسى به مهمان هاى آن حضرت يبدا كتند» خدا مى فرمايد: 
(فَطمَشنا أَيْنَهُمْ )؛ ما جشمان آنها را صاف كرديم. فرستاده هاى الهى به حضرت لوط كفتند خيلى به خودتان زحمت ندهيد. 
اينها نمى تواندد بها دسترسى _ببذا كتنده قبل ال اق تعدذري» حشمان كتاهكاز اينها را خدااطمسن كرد :لمش كرة بع د؟ 
حالا كفتند فرشته ها آن يرهاى خود را نشان دادند يا نحوه تعذيب آنها طورى ديككر بود كه جهره اينها صاف شد. برجستكى 
و فرورفتكى كه يكجا جشم باشد يكجا صورت. اين طور نبود. اين مى شود مطموسء مى شود مسطح. يكك نظر ديكر اين 
كردند كه اين جهره مثل يكك صفحه كوشت شدء يكك صفحه صورت,ء يكك جا برجسته باشد يكك جا فرورفته باشد يكك جا 
جشم باشد يكك جا مثلاً ابرو بود نيست» صورتشان صاف شده اين مى شود طمس. (فَطمَشنا أَعْينَهُمْ)؛ اين كار را كردنده 
(فَذَّوقُوا عَذابى وَ نذّرِ)» بعد فرمود: (وَ لَقَدْ صَمَحَهُمْ م بُكَرَءٌ عَذَاتٌ مس تَقةٌ ). يرسش: .؟ ياسخ: غرض اين است كه «كيف» داخل 
آن نيست. يرسش: در اين مورد فقط «كيف» نككفته؟ ياسخ: بله در جريان اين قوم لوط است درباره قوم لوط ١‏ كيف» نيامده. 
مي ا الو ل ا ا ا ا ا 
برسش: آيه شدت عذاب قوم لوط را نمى فرمايد؟ باسخ: نهء جون آن طوفانش هم همان طور بود» (سححرها عَليهِمْ سَيعْ لياو 
نَمانية أَامِ) هم همين طور بود. (كَأنهُمْ غك ارُ َخْلٍ حَاويهِ) (1) آنها هم خيلى عذاب بود. فرمود كه اين طور هست واكر 
سوير امشو وما «فكيف). اما در اينجا فرمود: (ولقلض ص بَحَهُعْ بكر عذابٌ مُسْمَفِةٌ): شايد اين «بكره)؛ يعنى بامداد. 
جا ا و وو ل لا ا ل 
عذاب كرده؛ اين طور نبود. شايد همان سَحرى كه آل لوط را نجات داد؛ بامدادش | اب خظ اهدو طبيق امد و (ععلناعالتها 
سافلها) (7) آمد و امثال آن. (وَ لَقَدْ ص مَحَهُمْ م بُكرَة عَذابٌ مُث مقو 0 هَذُوقُوا عذابى وَ نُذّرِ 0 وَ لَقَد يسنا الْقَْآنَ لذ كر قَهَلُ مِنْ 
مُدّكرِ)» اكر كسى بخواهد اهل تذكر باشدء اين تذكره عاخوب امت ابق جين ست كداين همسحس باذى فقط هريط به 
قوم لوط باشدء خيلى از عذاب هاست كه مى آيد دامنكير اين كروه مى شود. اينها خيال مى كنند كه يكك امر اتفاقى استء 


اينها با شانس دارند زندكى مى كنندء مبدأ فاعلى را كه نمى يذيرندء اينها در حقيقت نظام على را منكر هستندء اينها علت 
نبود. ممكن است يكك نظام على ما داشته باشيم» ولى ماده و صورت نباشد علت قابلى نباشد؛ اما ممكن نيست ما نظام على 
داشته باشيمء مبدأ فاعلى نداشته باشيم. اصل خلقت كه مبدأ قابلى در كار نبود» جيزى نبود. ذات اقدس الهى «لا من شىء) 
خهان :وا افرضة توا واس فصو تخر رع قائرن عليكمقاع وطابتة أبنت د مادمو ورك يون شق ها حائض :ا كر كبرق 


مادّى بود ذات اقدس الهى آن ماده را صورت مى بخشدء آن صورت را به ماده عطا مى كند و مانند آن. 


ص: 771 


-١‏ حاقه /سورهة6) آيه/. 


83 آبه‎ 2١١ هود/سوره‎ -١ 


غرض اين است كه اساس قانون علّيت به فاعل وغايت است كه بسيارى از فلاسفه غرب نمى يذيرندء آنها قانون عليتى كه 
قبول دارند ماده و صورت است كه قوام قانون علّيت به ماده و صورت نيستء براى اينكه ذات اقدس كه عالم را يديد آورده 
مادّه اى در كار نبود» صورتى در كار نبود. كر ماده اى در كار باشد ذات اقدس الهى بخواهد به آن صورت عطا كند.» حساب 
خاضى تعرككن را داوف غرفن اؤانق كه ا محرو اباك علبكدرا اهيا دركه تكرودن اتجلارا كه اندها شر كق كردلل محور 
أصلن فائرن علمك فيس ]ننينا ماكدوا قول:قار نه عله تسانى قول و تكولفن يى اثر اف العددوقق كدعافه مرجوه اف 
ضووت خاض رامن بتاورو اها اصن قانون علي به علق فاغلى بو علك كاي وأببقه ايكينجالا اكز نطالب كرض مريوظ نه 


همين قصءه حضرت لوط باشد كه ذكر مى شود وكرنه وارد بحث بعدى خواهيم شد. 


تفسير آيات 5١‏ ا 594 سوره قمر 98/٠/١7‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 5١‏ تا 54 سوره قمر 


لا 11 بآياتنا كلها فَأَحَذْناهُمْ اجر بسر مفَْدِرٍ (61) أ كُفَارْك حَيرَ ِنْ أُولِكمْ أ كم تراءة 


م وم وَ بو 


فى الزَبْرِ (ع» 0 يَفُولُونَ نَحْنُ جَميعٌ مُنتَصدءٌ (8©) سَيَهْرَمْ ال يلوك الف (هع» جل السَاعَهُ مَْعِحَدّهُمْ وَ السَاعَهُ أذهى وَ أَمَدٌ 
090 إن اعجرم فى الا و سُعر 610) يم يحون فى الا على يموجه ُوُوا سل قو (60) إن حل قن ب حَلفْه بق 


(وع)) 


ذن خش ياياتئى سوره مباركه «قمر) جريان فرعون را ذكر مى كتد؟ يعتى :درن بض ول سوره مباركة «قمر» كليات مشائل را ببان 
فرمودند» بعد همانند بخش يايانى سوره مباركه «نجم) قصّه حضرت نوح» حضرت هود حضرت صالح. اينها را ذكر كردند و 
ثابت كردند كه اين نظام عالم باطل يذير نيست؛ هم به صورت موجبه؛ هم به صورت سالبه دو تا قضيه در قرآن كريم است كه 
در ساختار خلقتء باطل راه ندارد و در ساختار خلقت جز حق جيزى حاكم نيست. هم فرمود: (وَ مَا حَلَقَنَا السَّماءَ وَ الأرْض و مَا 
بَتنْهُمَا بَاطِلا) (1) جون اين جنين استء يس باطل در عالم راه ندارد. معناى باطل اين است كه كسى ادّعاى الوهيت داشته باشد 
و بخواهد خودش رايا جهان رايا حوزه كارى خود را با فكر خودش اداره كندء اين مى شود باطل» زيرا آن كه اين نظام را 
آفريك مان بابك بيروراتد::رت نهان غير از خالق جهان كمس ديكر نسكه ورجربان قرغونه لحن اين آيات عوضن شيد؟ 
درباره قوم هود فرمود: (كَذَّبَتْ عادٌ فَكبِسَ كان عَذَابَى وَنُذّرِ)» (") درباره قوم صالح فرمود: (كَذْبَتَ تَمُودُ بالنذّر)» () درياره 
قوم لوط هم فرمود اينها (كدَّبَتْ قَومُ لُوطٍ بالنّذرِ)» (5) اما در جريان حضرت موسى نفرمود: «كذبت قوم موسى»» فرمود: (3 
لَقَدْ جاء آلَ فِرَعَوْنَ النَذّرُ) براى اينكه موساى كليم مدّتى در مصر به سر بردند» بعد مدين تشريف بردند و ساليانى در مدين 
بودند. در برككشت از مدين به مصر به كوه طور بار يافتند» به اميد قبس رفتند» ولى نور نبوت نصيبش شد از كوه طور به طرف 
مصر رفتند كه (اذْهَبِْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى). (2) نسبت به وجود مباركك موسى ذهاب است كه فرمود: (اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ)) 
نسبث ابه عردم انر كه وبعوة مبا ركف موسى "زا تلقّى كردئد سجىء اسث كه فرهودة (جاء آل وَوْعَوْنٌَ الْنذْرٌ): سق اينكه بيشن از 
صد بار نام مباركك حضرت در قرآن ذكر شد و قصّه آن حضرت بيش از قصص ساير انبيا مطرح شدء براى اينكه مصر يكك 
كشور يهناور و سابقه دارى بود از يك طرف و حكومتش هم در اختيار شخص مقتدر قهّارى بود به نام فرعون كه البته فراعنه 


متعدّد بودند از طرف ديكرء بخش هاى اقتصادى او هم به كياست قارون اداره مى شدء از طرف ديكر؛ بخش هاى سياسى و 
نيرنكك هاى سياسى هم به وسيله هامان رهبرى مى شدء از طرف ديككر. اين كشور يهناور كه داراى قدرت مركزى است از يكك 
طرفء» قدرت اقتصادى است از طرف ديكرء قدرت سياسى است از طرف ثالث نياز دارد به اينكه به همه جوانب او بيردازد؛ 
لذا كاهى از رسالت موساى كليم(سلام الله عليه) به اينكه به طرف فرعون اعزام شد سخن به ميان مى آيد (اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ 
نه طغى)» كَاهى سخن از اين مثلث است: فرعون و قارون و هامان. با اين ترتيب كه در غالب موارد نام فرعون مقدم است بعد 
قارون و هامان» در بخشى نام فرعون در وسط قرار مى كيرد محفوف به نام قارون و هامان است. اين كشور با اين قدرت با آن 
محفل مشورتى كه داشتند نيازمند به يكك رسول مقتدر و همه جانبه نكر هست؛ لذا وجود مبارك موساى كليم عرض كرد 
اقازه ارق ستغوليتك الم نه نهاتى سالععه ئرست: :(و اشكل لى وويرا عق أغلق :ا عاقوة أحن )»لظلاو داف نيان هم فرمود: 
رقن ارق النزلك بكرم ) لله 


ص: 0 


-١‏ ص /سوره 8 آبه/ا؟. 
-١‏ قمر /سوره85) آيه18. 
“”7'- قمر/سوره05 آيه"3؟. 
5- قمر /سوره 45 آبه9”. 
ه- طه/سوره 3١‏ آيه؟75. 
#-طه/سورة 306 آيهة؟ و00" 


-١/‏ طه اسوره 26 آبدعم,. 


در مصر دو خطر بود: يكك خطر بت يرستى بود كه اينها كوساله و كاو واينها را مى يرستيدند» خود فرعون هم داخل در اين 
خطر بود كه آل فرعون به فرعون مى كفتند: (يَذَرَك وَ آلِهَتَكك )؛ (1) اكر به موسى فرصت بدهى تو و آلهه ات را از بين مى 
برد. خطر دوم اين بود كه در اداره كشور سياست آنها از ديانت آنها جدا بود؛ يعنى كسى كه بت يرست استء الاو لا-بد 
ياست 1و از دافن ع اسع عرو دع شرق براق كلد ارد اقاتورق بزاي ترس ندارى حها ساثل سيامسي و قرانية 
جزائى و حقوقى و مدنى شان را خودشان بايد تعيين كنند» يكك شخص معينى بايد تعيين كند. تنها كسى كه قانون جزائى. 
مدنى» حقوقى و ساير قوانين را تدوين مى كرد و تنظيم مى كردء خود فرعون بود كه مى كفت: (إنى أخافٌ أَنْ يدل ديتك). 
(5) و من هم هدفى ندارم الا هدايت شما و ارشاد شما. فرعون و امثال فرعون آنجه فعللا هم در ديار غرب و امثال غرب مطرح 


أست بكك ذاغية وبوبيت يتهان اشستث» يكف خدا كويى مستور اسث: 


بيان مطلب اين است كه به هر حال در اداره جوامع بشرى سه عنصر اصلى لازم است: يكى مواد حقوقى؛ يكى مبانى حقوقى؛ 
همين است كه فقهاى ماء بزركان ما در اين رساله هاى عمليه مى نويسند و مجلس شوراى اسلامى هم مطابق اينها موادى را در 


حقوقى رااز يك مبانى مى كيرند. در حوزه ها در مراكز فقهىء مبانى فقه را اصول تأمين مى كند؛ مثل استصحاب. حجيت 
غير والجد اضل وراقكع اضل سلية اضل ظيارت» فاعدم فحاوز قراعن فقين بو قراعد اصولك #اتيااساكق ادن مواة مسسسه دز 
اداره مملكت هم يكك سلسله مبانى لازم است كه آن مواد را رهبرى كند, مثل استقلال مملكتء امنيت مملكت» امانت 
مملكت؛. عزت مملكت, اقتصاد مملكت, عدم دخالت در ساير ممالك و اجازه عدم نفوذ و مانند آن است. رهبر همه اين مباني 
حقوقى عدل است؛ يعنى عدل كليد همه اين مبانى حقوقى است. اين مواسات», اين مساوات» اين عدم دخالت, اين معاملات 
داخلى و خارجى همه بايد بر مبناى عدل باشد تا اينجا مشتركك بين ما و كشورهاى غير اسلامى است. آنها هم مى كويند 
استقلال ما هم مى كوييم استقلال؛ آنها هم مى كويند مساوات» مواسات» عدم دخالت»؛ محيط زيست,. ما هم اين حرف ها را 
داريم. مبناى مشتركك همه ما هم اين عدل استء اين كلمه سه حرفى است: «عين» و «دال» و «لاسم). معناى اين عدل هم مورد 
قبول ما و آنهاست» عدل يعنى وَوَضِعٌ كل شىء فى مُوضدعه: (0 اين هم معناى عدل است همه ما هم قبول داريم. اما تمام 
لخعلاق يبن ما موحد انو آآن.مش ركان ابن اسسث كهاماعى كوييم عدال كه ووضع كل ءطو فى اثوضية) اسدة يعنى هر يدزى 
رادر جايش قرار بدهى» جاى اشيا را اشياآفرين مشخص مى كندء جاى اشخاص اشخاص آفرين مشخص مى كند جاى مال و 
ثروت را مال آفرين مشخص مى كند؛ آنها مى كويند جاى اشيا را اشخاص راء اموال را ما معن مى كنيم. اين دعواى ربوبيت 
استء آنها مى كويند آنجه از انكور به دست مى آيد جه شراب جه شيره هر دو حلال است؛ ما مى كوييم انكورآفرين مى 
كويد يكى حلال است يكى حرام. اينها اختلاف سياسى با ما ندارند» ما اختلاف سياسى با اينها ندرايم» ما اختلاف اعتقادى 
داريم» ما در اصل ربوبيت حرف داريم. همه اينها قائل اند و مى كويند ما هم مى يذيريم كه تمام اين قوانين بايد بر محور 
عدل باشدء تا اينجا مرز مشتركك ما و ايشان است؛ اما عدل يعنى «وَضِعُ كل شىء فى مُوضةجهاء اين هم معنايش مورد قبول ما و 
ايشان است؛ اما جاى اشيا كجاست؟ جاى اشخاص كجاست؟ آنها مى كويند ما معين مى كنيم؛ ما مى كوييم جاى اشيا رأ 
اهيا آفرين مغيق .من كسد هام تزاح موسائ كليم وفرغون اين يزه كذ عون ننى كفت (إثى أغناث أن يوذل شك )» دين 
آنها همان (سَبِيلَ الوَشادِ) (؟) بود؛ يعنى قانونى كه من در مملكت مصر تدوين مى كنم جاى اشيا را من مشخص مى كنمء 
جاى افعال را من مشخص مى كنم؛ اين دين مملكت است. كليم حق مى فرمود من از طرف «ربٌ العالمين» آمدم؛ (الُذى 
أغطق كل شي و خلقة ه تقدى) تهاابن عسل ابن هتوق يك سطر ا نآب مسكهابن كس اذ يكف سطر انيت جد حظمقق :را 
همين يكك جمله به همراه دارد» هم نظام فاعلى را بيان كردهء هم نظام داخلى را بيان كرده» هم نظام غائى را بيان كرده. (رَبْنَا 
الذى أغطق كل طيخ ع كلت ثم هدق )همه جبن را او آقرية» يكك» ساتكار دروى همه حجر :زا أو تنظيم كرده السك دوه هبر 
همه جيز و اهداف رااو بر عهده دارد» سه؛ مككر مى شود درخت را خلق بكند او را هدايت نكند كه كجا برود؟ مكر مى شود 
لعل بدخشان را هدايت نكند كجا بخواهد برود؟ عقيق يمن را هدايت نكند؟ اين اكر «لعل كردد در بدخشان يا عقيق اندر 
يمن»» با راهنمايى خاكك آفرين استء اين خاكك را طرزى خلق مى كند و آماده مى كند و هدايت مى كند كه بع داز يكك 
مسح يفره قبل بلاق التقاذه باعقى يمق (اغطلى كل تق بخن هُ نّم مهَدى)» فاعل مطلق اوستء هادى مطلق اوست» رهبرى 
نه اهناف مفطلق يوست اوسة. فرغون آن اؤلى را متكربوده دوم زا كفت از بحث ما نيزون است) ها اشباو اشخاض رابه 
مقصدشان راهنمابى مى كنيم همين! بس اين دينى كه فرعون مى كفت: (إنّى أَافٌ أن يبِدلَ ديلكم) نه بع يع دين اله ذابخ 
همان قانوتى بود كه ودش داعيه ربوبيت داشت: ابتكه مى حفت: (أنا ركم الأغلى ) 9غ يكد؛ (ما علقت لكم من إله 
غَثِرى)» (/1) دو؛ معنايش آن اوّلى و دومى كه نبود» معنايش اين نبود كه من اين جهان را خلق كردم يا انسان را خلق كردم 


معنايش اين نبود كه ساختار درونى اشيا را من آفريدم اين را كه نمى كويدء مى كويد اين شىء براى جه جيزى يافت شده 


است رامن بايد بككويم همين! اين داعيه ربوبى استء همين داعيه الآدن شما ببينيد در استكبار غرب هم هستء حالا نظام 
سوسيال شرق كه - معاذالله - بالضِ راحه منكر همه جيز استء اين غرب كه مى كويد ما حقوق بشر تنظيم مى كنيمء ما جريان 
هواى سالم را تنظيم مى كنيم» ما نظام سرمايه دارى را تنظيم مى كنيم همين است. اين داعيه ربوبيت داشتن استء اختلاف تنها 
در مسائل سياسى و زمينى و خاكى و هوابى و اينها يست آن صريحاً مى كفت: (أَنَا ربكم الأغلى)؛ اينها صريحاً نمى كويند: 
(أنَا ربكم الأغلى)» مى كويند قانون را ما بايد تنظيم بكنيم؛ شما صدر و ساق اين حقوق بشر غرب را ملاحظه كنيد همين از 
آن در مى آيد؛ يعنى عدل به معناى ووَضِحٌ كل شىءٍ فى مُوضِعهه هستء معناى عدل را قبول دارند؛ اما مى كويند جاى اشيا را 
ما بايد مشخص بكنيم» جاى اشخاص را ما بايد معيّن بكنيم. اين غير از ادّعاى ربوبيت ادّعاى ديكرى نيست؛ لذا وجود مباركك 
موساى كليم عرض كرد خدايا! من با جنين كشورىء با جنين مرامى» با جنين قدرتىء با جنين مدّعى ربوبيتى روبه رو هستمء 
تنها از من برنمى آيد. اككر خداى سبحان فرمود: (اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ)» عرض كرد كه بروردكارا! (وَ الل لى يرا + و الل 
عاو ا 41 ازوف ترود (نذ اريك لهم قوسي )بق ايت دربيش لشن راد قاد مباركك موسى آمدء 
براى اينكه حرف موساى كليم حرف روز است؛ يعنى فرعون ها همين حرف را مى زنند كه فرعون موساى كليم كفته بود. ما 
منبع داريم مى كوييم منبع ما يعنى كتاب و سنّت كه مبانى را از اين منابع مى كيريمء مواد فقهى مان رااز اين مبانى مى كيريم. 
يكك فقيه كه مى خواهد استنباط كند دست او ير استء مبانى او را در كتاب اصول مشخص كرده. منابعش را در كلام 
مشخص كرده. آن وحى الهى است كه منبع استنباط مبانى استء اين مبانى است كه ابزار استنباط مواد فقهى استء يكك فقيه 
تلاس ديك ودين ليقع اما آنها طليع مدارقت من راخود قاذ فى واقدة يط (اكا رفكو الأغلن )قبي كك كار روا عاد 
دارد مى كند مثل قوم لوطه آن حرف ديككرى است آن يكك كار حيوانى هم نيست», جون در بحث هاى قبل هم ملا-حظه 
فرموديد كه هيج كلب مذكرى با كلب مذكر آميزش بيدا نكردء نه خوك ها اين طورند؛ نه خرس ها اين طورند؛ نه كالاب 
اين طورندء اين است كه فرمود: (يَلْ هُمْ أَضَّلّ)» لها سرّش همين است. كسى آزمايش نكرد كه اين كلائب» اين خنازير 
مذكرها با مذكرها جمع بشوند. اين فقط انسان است كه «اضل من الحيوان» اين كار را انجام مى دهد. آنها يكك سلسله رذايل 
اخلخشق بود ادا جرياة فرعرة اين (1نا لك الأغلى) اق يدى فو سسائل اعتقاد ددن مسائل اصادى كه خرزدش ينث برندك 
بود. اينكه از طور بايد موساى كليم بيايد؛ با آن عصا بيايدء با آن يد بيضا بيايد» با آن معجزات فراوان بيايد» بكويد: (اذْهَثْ 
إل فقون لحل )دادو ارم يكف كرموى: (وَ تقذ ساك آل فتعؤق اتلد )من اكه سكة ارخ عات كه مريو طايه فق 
حضرت كليم استء با قوم ثمود فرق كردء با قوم عاد فرق كردء با قوم نوح فرق كردء براى اينكه كرفتار يكك ربٌ مجسّم بود 
با او بايد مبارزه بكند و الآن هم ما كرفتار ارباب مجسّم هستيمء آنها مى كويند حقوق بشر را ما بايد تنظيم بكنيم» اكر يمن اين 
روطو د اه اشر سيب لدف السطيى | كر لاطو بد حرق وان أشي فيك أبن متقاى (101 13ك1 ا خلي) كنبا 
كرفتار يكك جنين وضع كنونى هستيم؛ يعنى كرفتار فرعون هستيم. البته لوازم سيئه فراوانى هم به همراه دارد. فرمود: (وَ لَقَدْ 
جاء آلَّ فِرَِعَوْنٌَ النُذْدْ): اين «نّذر» كه تكرار شد يا جمع نذير است يا جمع انذار است كه جند بار كذشت. در قضّه هاى ديكر 
فرمود اينها خيلى مجهّز بودندء ايتكه به موساى كليم مى كفت: (إنَّ الملا يترون بكك لِيقتُوك) (4) براى همين استه اينها 
مجلس شورا داشتند. «مُوْتَمَوْا؛ِ يعنى مجلس مشورت. (وَ أَتَمِرُوا بَكَكمْ) )٠١(‏ كه در قرآن آمده يعنى مشورت كنيد. (مُوْتَمَد)؛ 
يعنى مجلس مشورتى. فرعون يكك مجلس شورايى داشت كه (إنَّ الْمََايَأتَمرُون) براى مركك و كشتن تو اى موساى كليمء از 
اين شهر فرار بكن! او با داشتن قارون و هامان خودش هم كه در قدرت مركزى بود مصر را اداره مى كردند. در سوره مباركه 


«غافر» به اين صورت آمده: (وَلَقَدُ أَرْسَلْنا مُوسى بآياتنا وَ سُلَطَانٍ مُبين)» اين كونه از معجزات را ذات اقدس الهى كمتر به مردم 


نشان داده است (إلى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ)» در عين حال كه خود فرعون قدرت مركزى مسائل سياسى اقتصادى بود. 
هامان را براى مسائل زيركى و سياسى و امثال آن مى خواست. قارون را هم براى مسائل اقتصادى. در سوره مباركه «عنكبوت"» 
هم با يكك تعبير ديكرى از اين مثلث مشئوم نام مى برد؛ آيه 74 سوره مباركه «عنكبوت» اين است كه (وَ قارُونَ وَ فِرَعَوْنَ وَ 
هامانٌ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبيّنات): يعنى در سوره مباركه «عنكبوت» نام نحس فرعون را در وسط ذكر كردء سبق و لحوقش 
رابا آن دو ضلع مثلث ديكر ذكر كردند: (وَ قارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هامان) كه اينها كشور مصر را داشتند اداره مى كردند» آن 
وقت برهان وجود مباركك موساى كليم اين است كه براى شما مسلّم شد. ممكن اسث كسى حق براى او صددرصد روشن 
بشود؛ اما عمل نكند. اين بارها به عرض شما رسيد كه اين خطر همه ما را تهديد مى كند؛ يعنى بحث هاى فرهنكى, علمى و 
اعتقادى و دانشورى ما كاملا از بحث اجرا جداست. همان طورى كه ما جشم و كوشى داريم براى ديدن و شنيدن» دست و 
يايى داريم براى حركت و كار ممكن است جشم و كوش سالم باشد دست ويا ويلجرى و بيمار» حوزه و دانشكاه هم - 
معاذالله - ممكن است همين طور باشد؛ يعنى خوب مى فهمند» خوب سخترانى مى كنند» خوب درس مى كويند. خوب كتاب 
مى نويسند. اما اين بخش انديشه هيج كارى به بخش انكيزه ندارد. اين كه مى كُوييم هيج با ايتكه صدها كار عميق با هم 
بيوند خورده. يكك جشم يزشكك حاذق وقتى ببيند فلان برده رقيق» كرفتار آب مرواريد است مى كويد هيج ارتباطى با آن 
يرده كنارى ندارد» با اينتكه صدها كار را باهم انجام مى دهند يا يكك جرّاح ماهر قلب وقتى مى خواهد آن ركك بسته را عمل 
كند مى كويد هيج ارتباطى با آن ركك بعدى ندارد با اينكه صدها كار را اينها مشترك انجام مى دهند. اينكه مى كوييم هيج 
بين دانش و انديشه و انكيزه ربط نيست صدها كار را باهم انجام مى دهند اما در آن تحليل نهايى و دقيق بايد بكوييم هيج 
ارتباطى بين عقل عملى و عقل نظرى نيست؛ لذا ما عالمى داريم صد درصد مسئله براى او روشن است و صد درصد بيراهه مى 
رود جرا؟ براى اينكه علم عمل نمى كندء آنكه عمل مى كند عقل عملى است كه حضرت فرمود: «مَرا عبد به الرَّحْمان وَ 
اكيّسِت بِهِ الجنان»» )١1١(‏ همان طورى كه در مَثل بين جشم و كوش كه كار ادراكى دارند و دست و يا كه كار تحريكى دارند 
هيج رابطه اى نيستء با اينكه صدها كار را با هم انجام مى دهند» هر جه جشم و كوش مى بيند و مى فهمد دست ويا اطاعت 
مى كنند؛ اما كسى كه ويلجرى استء دست و ياى او فلج است»ء اين شخص مار را مى بيند» عقرب را مى بيند؛ اما فرار نمى 
كند» براى اينكه جشم و كوش فرار نمى كند» دست و يا فرار مى كند كه فلج است. ما به اين آدمى كه جشم و كوش او سالم 
است دست و ياى او ويلجرى استء به او عينكك بدهيم ذرّه بين بدهيم» دوربين بدهيم» تلسكوب بدهيم» ميكروسكوب بدهيم 
فايده ندارد» مدام آيه بخوانيم» مدام روايت بخوانيم؛ او خودش اينها را خوانده كتاب هم نوشته» سرّش اين است كه عقل نظر 
فقط مى فهمد با فهم كه كار اصلى حوزه و دانشكاه است جامعه اصلاح نمى شودء با آن عقّل عمل كه بيان نورانى است اما 
عُبدَ به الرّحْم ان وَ اكتّسِب بِهِ الجنان» او فلج استء اين بيان نورانى حضرت امير كه فرمود عقل اكر از اسارت بيرون بيايد 
حرف مرا امضا مى كند: «شَهِدَ عَلَى ذَنَك الْعَمْلُ إِذَا حَوَج مِنْ أشر الْهَوَى)؛ (17) يعنى از اسارت هوى هم مى رود. وجود 
مباركك موساى كليم فرمود مشكل توى فرعون همين است» صد درصد براى تو روشن شدء (وَ جَحَدُوا بهَا وَ اسْتَيقَنََهًا)» 1 
اين «الض» و «سين» و «تاء» براى تأكيد مطلب است. نه براى تسويف. يعنى تو كه صد درصد يقين دارى» (وَ جح دُوا بِوَاوَ 


اسْتبقَتهَا أنفْتهُمْ) در آيه ديكر فرمود فرعون! (لَقَدُ عَلِمْتَ ما أَنْرّلَ هؤُلاءٍ إلا رَبّ السّمَاوَاتِ وَ الأزض بَصَائْرٌ)؛ (15) براى تو 
مسلّم شد كه اين عصا معجزه استء محر نيستء اين يد معجزه استء محر نيست جرا ايمان نمى آورى؟ اين است كه ذات 
اقدس الهى جريان موساى كليم را با جريان انبياى ديكر فرق كذاشته» سرّش اين است كه قوم آنها يعنى قوم حضرت نوحء قوم 


حضرت هود. قوم حضرت صالح آنها اشرارى بودند؛ اما داعيه ربويّت به اين صورت داشته باشند نبود و معناى داعيه ربوييّت 


فرعون همين است كه غرب امروز مى كويدء نه بيش از اين. اين حقوق بشر را مى نويسندء موادى دارند» كميسيون هاى فرعى 
دارند اين درست استء اين مواد از اين مبانى كرفته مى شود درست است؛ اما اين مبانى راز جه جيزى مى كيرند؟ منبع 
ندارند كه بككيرند» منبعشان همان خودشان هستند. همان مشكلى كه موساى كليم داشتء امروز ما كرفتار همين حقوق بشر 
غرب هستيم» آنها مى كويند آنجه ما مى فهميم حق است همين! و آنجه ما مى فهميم دين است؛ لذا قرآن كريم در اين بخش 
هاى مكرّر فرمود اين مثلثى كه اينها تشكيل دادند قارون و فرعون و هامان جه در سوره مباركه «عنكبوت)., جه در سوره 
مباركه «غافر»» جه در ساير سور مى فرمايد خطرشان اين كونه است اينها يكك اجتماع كاذب خطرناكك داخلى و خارجى تعبيه 
كردند براى از بين بردن جريان وحى موساى كليم. (9 تقذ جاء آل فوقؤة الذة 8 عدثرا بآياينا كلها )) ما معجزات فراوانى 
فرستاديم» همه را تكذيب كردندء يد بيضاء تنها نبود عصا تنها نبود» آن خون شدن نيل از اين قبيل بود» آن «ضفادع» از اين 
قبيل بود آن ته يه همه از حمية قيل بود: (كذَبُوا بآياتنا كلها كَأحَه ذُناهُم أَخَدّ عزيز مُفْمَدِرٍ)» اككر خداى سبحان هن :قرمايك در 
سوره مباركه «يس» كه (وَ ما أَنْرَْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَغْردِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السّماءِ وَ ما كنا مُِْلِينَ)» (18) معناى آن اين است كه سيره 
ماين نيست كه ما عذاب عمومى نمى فرستيم يا مسئولين را براى تعذيب نمى فرستيم, براى اينها اين كار را نكرديم؛ وكرنه 
عذاب ها را كاهى ذات اقدس الهى به صورت طوفانء كاهى به صورت هوا (سَخرَها عَلَيِهِمْ سِمِع لَيالِ) (12) كاهى به صورت 
شهاب سنكك, حاصب و مانند آن» كاهى هم به وسيله طير ابابيل. اين اصل كلى نيست كه در آيه 16 سوره «يس» بفرمايد: (وَ 
م أنْرَْنا على قَومِهِ مِنْ بعد مِنْ مجنْدٍ مِنَ السّماءِ وَ ما كنا مُْلِينَ)» يعنى نسبت به هيج كس نهء نسبت به اين قوم ما اين كار را 
نكرديم» وكرنه نسبت به اقوام ديكر و اشرار ديكر اين كارها را ذات اقدس الهى انجام داده است. (أَخْدّ عزيز مُفْتّدرِ)» بعد مى 
فرمايد: ا تمِذْناهُمْ فى الْيِمَ)) اينها را كرفتيم و ريختيم در دريا. به هر حال اين دريا اككر روان است به اذن او 
روان است» جون جيزى كه هستى او از غير استء ميعان او هم از غير است؛ لذا فرمود: (فَاضَرِتْ لَهُمْ طريقاً فى البخر يبساً)؛ تو 
اين عصا را بزن» مااين جاده خشك را تحويل تو مى دهيم» همين كار را هم كرد. درست است كه اين آب استء اين روان 
استء ولى يكك بستر خشكك شدء ياى اسبان شما هم تر نمى شود؛ «يبس» استء «يابس» استء خشكك است. (فَاضْرِتْ لَهُمْ 
طَريقاً) اكر جيزى را ذات اقدس الهى آفريد» محدوده آن هم در تحت قدرت خداست. فرمود: (فَأَحَذْنامُمْ أَخْلّ عزيز مُفَْدِر)» 
أبق كاوها كردي :يمس زايد كه( قاذ كع خوووق أرلدكه ) :دما بادلال قلق بواوريد كه ين قرا ركه زرفت بور ا 
مؤمن اند يا دليل نقلى؛ در سوره مباركه «احقاف» هم همين طور بود» فرمود: (اثتُونى بكتاب مِنْ قبل هذا أَؤ أَثارَه مِنْ عِلْم)» 
برف ابه باه ان على كه كي ا يلال يرن الازه ان ارمق اروب رقاة عقلى بارديه ظلد دازريلة 1 حك 
وحى از آسمانء كتابى از كتاب هاى آسمانى» صحف انبياى قبلى بككوييد اين مطلب داخل آن نوشته است. (انْتُونى بكتاب مِنْ 
كيجا أو أناقوبرة عله )سرض عاسى وتنم رانلل خقا بابد وفخدم بادليل :تلو تحييع كندام كانت مركن بور كروتق 


نسسكث. 


ص: 7 


-١‏ اغراف /سوره/ة آيه/ا؟ا. 
لات غاف ر/سوره 6 آيه12,. 


بوك شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج ٠١‏ ص 6. 
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-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 2١1١‏ ط. 
-١١‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى لحديد» ج5١2‏ ص18. 
-١‏ نمل /سوره/ا7, آيه؟١.‏ 

.٠١؟هيآ‎ »١7هروس/ءارسا‎ -١5 

-١‏ يس /سوره7”2 آيه18. 


-١‏ حاقه/سوره 28 آيه/. 


تفسير آيات 5١‏ تا 69 سوره قمر 98/٠9/١1‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 5١‏ تا 54 سوره قمر 


ال آل فْعَونَ اذو (61) كدَبُوا بآياتنا كلها تنام د عزيز مُفْقد ر(65) أ كُفَارَكُجْ خَير يِنْ أُولئِكمْ أ كم بترا 


و 


فى الزَبْرِ (مع» 3 يَفُولُونَ نحن جَميعٌ مُنتَصدءٌ (8©) سَيَهْرَمٌ ال يوَلُونَ ادم (هع» سيم يا أذهى وَ أَمَدٌ 
690 إن ارين فى غلا و سُعُر 610) يم يحون فى الا على وجي م سَفَرَ (68 إِنّا كل شَئ ءٍ حَلَفناهُ بقَدَر 


(وع)) 


در سوره مباركه «قمرا كه در مكه نازل شدء بعد از بيان آن اصول محورى» قصص برخى از انبيا(عليهم السلام) را ذكر كرد. 
در قرآن سه اصل را در كنار هم بازكو كرد: اصل اوّل اين است كه هيج جا جامعه بشرى و انسانى نيست مكر اينكه وحى و 
رسالت رفته است. ممكن نيست خداوند بشرى را در جايى خلق بكند و براى او حجت نفرستدء زيرا يرورش انسان به وحى 
است و خدا ربٌ جهان و جهانيان استء ربوبيت او نسبت به انسان اقتضا مى كند كه ييامبر بفرستد. اين اصل را در جند جاى 
قرآان ساصورت عا كوتا كوت نيان كرده اسك (إنْ مِنْ أَمَِ إل تلا فيها نَذيرٌ) يا (وَ لَقَد بعئنا فى كُلّ أَمَهِ رَسُولاً أن اعبدُوا الله 
وَ اجْتجُوا الطاغُوت). (2) يرسش: در زمان قترت در وسل ... ؟ ياسخ: در زمان فترت» يبامبر نيامده؛ أما ائمه بودنده اوصيا بودندء 
علما بودند» هيج عصرى خالى از حجت نبود. در زمان خود بيغمبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) هم وقتى حضرت تشريف 
داشتند اين طور نبود كه تمام روستاها و مناطق دور و نزديكك را خود حضرت تشريف مى بردند. بخشى از نمونه ها را هم در 
سور عار كه روس ذكر كرد كه (إِذْ أَرْمِلنا لبهم لين كا ما د 1ن يثالث فَقَالُوا نا إليكم توق ارق )الل ومائقة أخخر 
ذيل آيه ( له يأبكع كدي ) (كقانهم بارها بحت هد كه درشم ها وقى به دوزغى هاه مى شبواهند وارة جهوت يكوقد سوال مى 
كنكد كهسهه عرق شما را يتجهم برد (1 1ه جأبكة لتيو) جامد ضيه فر سنهها قدي دوزتكن هااهكام ورودهان :1 
جهنم مى كويند مككر نذير نيامد؟ منظور اين نيست كه مككر يبامبر به خانه تو نيامده؟ يا امام به منزل تو نيامده؟ يعنى اين واعظء 
اين امام جماعت اين روحانى كه در محله شماستء در آن مسجدء در آن حسينيه» معارف اهل بيت و قرآن رابه شما كفت 
مكر به شما نرسيد؟ اين جنين نيست كه هر كسى بيغمبر خاص بخواهد آن وقتى هم كه ييغمبر بود خود شخص يبغمبر(صلى 
الله عليه و آله و سلم) در خانه افراد نمى رفت» شايد عمرى بعضى از روستايى هاى دوردست وجود مباركك حضرت را نديدند. 
«نذير)؛ يعنى حجت الهى حالا يا روحانى است از طرف امام مى كويد يا امام است از طرف ييغمبر مى كويد يا ييغمبر است از 
طرف خدا مى كويد حجت الهى بايد بالغ باشد, اين اصل اول است.يرسش: با اينكه فرموده: (لتنْذِرَ قَماً ما أَنْذِرَآباؤهُم)؟ (©) 
ياسخ: اين يبغمبر نبود حالا- يا اين «ما) اكر «مااى نافيه باشد؛ يعنى ييامبرى نيامده؛ اينها در غفلت بودند با اينكه انبياى الهى 
آمدند. بين وجود مبارك عيسى و وجود مبارك ييامبر اسلامى بعضى از انبياى غير اولواالعزم بودند» اوصيا بودند» حنفا بودند 


كه دين ابراهيم خليل را داشتند و آثار آنها را داشتند. اكر اين «ما» ماى نافيه باشدء جواب آن اين استء اين اصل كلى است. 


ص: 00 


-١‏ نحل /سوره8 21 آبدع", 
7 يس اسوره 2 ”0 آبه؟١.‏ 
بوك ملكك اسوره /اق أيه 


ع يس اسوره 2 ”0 آبدع. 


اصل دوم هم اين بود كه وقتى خداى سبحان قصص انبيا را مى خواهد ذكر بكند براى آن است كه عده اى عبرت بكيرندء 
بدانند كه در برابر وحى نمى شود ايستادكى كرد. اين قصص مربوط به اين بخش از خاورميانه واينها خواهد بود كه خدا 
بتواند بفرمايد كه (فَبِدَيرُوا فى الأزض كانظدوا كت كان ): 43 (كيت كان ): (كبت كاذ )ابن براك همان هاسة؟ اما برائ 
خاور دور باختر دور» آن طرف آب واين طرف آب كه دسترسى بشر نبود اقيانوس بيما نداشتند» هيج رابطه اى نبود» جكونه 
خدا بفرمايد كه ما آن طرف آب بيامبر فرستاديم وضع آنها اين طور شدء اينها دليلى ندارند براى قبول كردن؛ لذا در جند جاى 
قرآن فرمود ما قصص عده اى را براى شما نكفتيم: (مِنْهُمْ مَنْ قَصَضّ نا عَلَيِك وَ مِنْهُغْ مَنْ لَغ نَفُصْصُ)! (1) اين طور نيست كه 
بككويند جطور انبيا در خاورميانه آمدند؟ نخير! انبيا در خاور دور و خاور ميانه» باختر دور و باختر ميانه آمدند. 


مطلب سوم آن است كه وقتى جريان بيغمبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) مطرح است با قوم بيغمبر از جند منظر احتجاج 
مى كند. براهين توحيدى را اقامه مى كندء هم اصل اينكه جهان خالق مى خواهد نظام على را مطرح مى كند كه بخشى از آن 
در سوره «طورا كذشتء هم ربوبيت خدا را ثابت مى كندء هم از نظام احسنء اينها را هدايت مى كند به ناظم احسن و مانند 
آن. بعد در مسائل جزئى اين امت عرب مى فرمايد شما به جه جيزى تكيه كرديد؟ اكر به قدرت مالى خود تكيه كرديدء 
خداى سبحان قبل از شما اقوامى را از بين برد كه از شما به مراتب سرمايه دارتر بودند و شما يكك دهم قدرت اقتصادى آنها را 
نداشتيد: (وَ ما بَكُوا مَِْارَ ما آتيناغ )؛ 82 قبل از اينها افرادى مثل قارون بودند كه (ما إن مفَابِحه لَتُواً بالْقضبه)؛ (8) نسبت به 


و 


قارون هم فرمود هلاكك كرديم قبل از قارون كسى را كه (أسَّد مِنْهُ قو وَ أكثْرٌ جَمْعاً)؛ (0) يس اين سه مقطع مى شود. 


ص: 07 


.١"ا/هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 
آيه8/.‎ 2٠ ؟- غافر/سوره‎ 

7# سباً إسورهع27 آيهه؟. 

؟- قصص /سوره/21 آيه28/. 


ه- قصص /سوره18, آيه8/. 


درباره سرمايه داران قريش فرمود شما يكك دهم سرمايه افرادى مثل قارون را نداريد» اين يكك؛ درباره قارون مى فرمايد كه ما 
او را هلاكك كرديم: (محْسَفْنًا به وَ بدَارهِ الأزض): 12 و اين قارون بعد از كسائى آمد كه (أَسَد مِنْه قُوَهَ و كر جفعاً). اين دو 
قسم. قسم سوم هم همان اقدمين بودند كه قبل از قارون بودند و وضع زندكى آنها هم طورى بود كه به تعبير قرآن كريم: (لَم 
يُخْلَقْ مِثْلْهَا فى الْبلاد)؛ (1) اينها برج هايى داشتندء قصرهايى داشتند كه در تمام كره زمين مثل اينها نبود. اين سه مقطع را قرآن 
كريم يكى يس از ديكرى ذكر مى كند» همان جريان عاد و ثمود را از يكك طرفء جريان قارون از طرف ديككر. جريان 
سرمايه داران قريش را از طرف سوم. فرمود اينها اكر بخواهند به قدرت مالى تكيه كنند كه وضعش اين استء مى ماند يكك 
سلسلة اوضاف معنو كه ابتها ندارئدة اين غمزهه همزه اننتفهام اتكارى أسست: (ا كُفَارْكُمْ حر مِنْ أولنكم )؛ آيا كفار شما بهتر 
از كفار عصر نوح و عاد و ثمود و لوط هستند كه ما قصّه اينها را مرتّب كفتيم» كفتيم: (كذبك تود التوصليق): 183 (كذبث 
عادٌ الْمُوْسَلينَ)» (©) (كَذْبَتْ قَوْمْ لوط الْمُوْسلِينَ): (8) همه اينها را خاك كرديم. مكر كفار شما فضيلتى را دارئد؟ كه نيست 
كه همزه» همزه استفهام است. يكك تأمين آسمانى و نقلى از انبيا داريد؟ (أَم لَكمْ براءَة فى الزّير) يعنى ذات اقدس الهى در 
يكى از كتاب هاى آسمانى شما را تبرئه كرده؟ به شما امان نامه داده؟ اين هم كه نيست. مى ماند قدرت نظامى شما و وحدت 
ملى شماء شما اكر بكوبيد: (نَخنٌ جَمِيعٌ مُنْمصدرٌ)» «إنتصرا يعنى (إنتقّم). هم به معنى تناصر است؛ يكديكر را كمكك كردن كه 
در قرآن مى فرمايد: (ما كم لا ناص رُونَ)؛ در دنيا به فكر يكديكر بوديد» كمكك يكديكر بوديد, الآن جرا تناصر نمى كنيد؟ 
هم به معنى انتقام است كه «إنتصر)؛ يعنى «إنتقام». خدا قدرت انتصار دارد مى تواند انتصار كند؛ يعنى انتقام كند (وَ لكن لِيثلوًا 
يك يبغض ). (2) يس اين جهار بخش شد: بخش اقتصادى و سرمايه شما با آن سه ضلع از بين رفته است. بخش فضايل 
اخلائن كنيما كل لزيد لكا شاه اثلى ناذه امش فى لوقن رامن د كلهم در هه أعانى إل كنا هاي السساقى .+ 
شما امان نامه ندادند. بخش نظامى شما هم كه شكست يذير است. اين جهار بخش را با مردم قريش در ميان كذاشت. يرسش: 
ما امروز در غرب» جكيده آن شناعت هايى كه اربابان كذشته انجام مى دادند را مى بينيم و از طرفى عذاب الهى يكك سنت 
است كه قرار بود اجرا شود؛ جرا نشد؟ ياسخ: جراء يشت سر هم اجرا شده است» جنكك جهانى اوّل جنكك جهانى دوم. اين 
روزهاى اخير هم بحث شد كه در سوره مباركه «مائده» ذات اقدس الهى مى فرمايد ما اينها را به جان هم انداختيم. عذاب كه 
تنها غدّه سرطان نيست يا سيل و زلزله نييست» فرمود: (إَأغْرَيْنا بَينْهُم الْعَداوَة وَ الْبِفْضاءَ إلى يَؤْم الْقِيامِ) (/4 اين دربارهمسيحى 
ها. (وَ ألْقّتنا ِنَم الْعداوة وَ الْبِْضَاءَ إلى يَْم الْقِيامِ)» () درباره يهودى ها. هر روز به جان هم افتادن» از يكك طرف داعش را 
يرورش دادن, از طرفى ترورهاى داعش وال كرد اينها عذابى است كه به جان هم انداختيم اينها راء فرمود ما اينها را به 
جان هم مى اندازيم. كاهى عذاب؛ سيل و زلزله و امثال آن است؛ خسف استء كاهى (ألْمَنا يتنهم الْعَداوَة وَ الْبفْضاء) است. 
اينها هر روز دارند مى جنكند. تمام اين كارخانه هاى اسلحه سازي آدم كشى اينها سه شيفته دارد كار مى كند. يرسش: 
اختلاف در جهان اسلام كه بيشتر از آن جاست؟ياسخ: نه. اختلاف آن جنانى نيستء مكر اينكه آنها از اسلام فاصله بككيرند؛ 
يعنى - معاذالله - اسلام را به حسب ظاهر داشته باشند و حقيقت اسلام را نداشته باشند كه به حسب ظاهر داعيه اسلامى داشته 
باشند و واقعيت اسلام نباشد؛ وكرنه اككر اسلام باشد يقيناً با امنيت همراه است. يس اين جهار بخش؛ بخش مالى آن را در 
سوره «فاطر» و اينها مشخص كردند» بخش نظامى آن را در موارد ديكر مخصوصاً سوره مباركه «قمر» مشخص كردند» فضايل 
اخلاقى شان را هم با استفهام انكارى نفى كردندء دليل نقلى اينها را هم رفع كردند. اين تحليل جند جانبه وضع مشركان 
حجاز؛ البته اين اصلء اصل كلَى است براى هر زمان و زمينى هم هست. 
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/)_ مائده /اسوره 6 ابدع2. 


اما فر مصخ فيرو عه كمه اذاف اقدين الو دوباره وجوه مباركة موس ترفوة زو للد جاه ال هون الذي ): 
مستحضريد كه تفصيلء قاطع شركت است؛ اكر ذات اقدس الهى قصص انبيا را يكسان نقل بكندء به يكك بيامبر خاصى كه 
رسيد لحن را عوض بكند؛ معلوم مى شود كه يكك خصيصه ديككرى است. در همين سوره مباركه «قمرا وقتى از قوم نوح سخن 
فى فرمايدء از آيه نه به بعد همين سوره مباركه اقمر): (ك ذْبتْ قَبلَهُْ قوم وح فك دَبُوا دنا وَ قالُوا مَجنُونٌ وَ اْدجِرَ)؛ (41 آن 
وقت قصّه نوح را هلاكت قوم نوح را ذكر مى كند. بعد مى رسد آيه هجده مى فرمايد: (َذَيَتْ ث عادٌ فَكيِفٌ كان عذابى وَ 
تُذَّرِ)» قضّه قوم عاد را ذكر مى كند و به هلاكت آنها اشاره مى كند. در آيه 7 نسبت به قوم ثمود كه مى رسدء مى فرمايد: 
(ك ذيت لوه باُدر)» به قوم ثمود و خطر ثمود واهلا-كك ثمود اشاره مى كند. به قوم لوط كه مى رسد آيه 7 مى فرمايد: 
(كَذْبَت كَوْمُ لوط باكذّر)) قضه آنها و خلاكت انها را ذكرمى كله ولى يه جريان حشرت موسى كد اهى وسدء مى فرمايد؛ (3 
لَقَدْ جاءَ آلَّ فِرْعَوْنَ الَذْرُ)! اين خصيصه و اين تفصيل» قاطع شركت است. يكك وقت است از همه به عنوان «مجىء» ياد مى 
كند همه آمدندء يا همه فرستاده خدا هستند يا همه به قوم خود نصيحت كردندء اين امر جامعى است و قابل تفسير جامع. اما 
اين تفصيل» قاطع شركت است كه جطور درباره آن اقوام همه «كذّبت» كذّبت» كذّبت»» درباره وجود مباركك موساى كليم كه 
مى رسد مى فرمايد: (جاءَ). بحثى كه در ديروز اشاره شد اين بود كه وجود موساى كليم كرجه در مصر زندكَى مى كرد 
ولق تعد أن اتاسكالاقه اواعصير (خانفا كرفت ): ٠‏ بيرون آمد و وارد سرزمين مدين شد. شعيبٍ(سلام الله عليه) فرمود كه 
محفوظ شدىء ساليان متمادى در مدين بود» تا اينكه ذات اقدس الهى در جريان حضرت موساى كليم قضّه را از اينجا شروع 
مى كند. در سوره مباركه «طه آيه جهل به بعد مى فرمايد: (قَلِْتَ سنِينَ فى أَهْل مَدْيَنَ نُمْ جِنْتٌ عَلى قََدَرِ يا مُوسى)؛ تو 
ساليانى در مصر نبودىء در مدين بودىء حالا وارد سرزمين مصر مى شوى و امنيت دارى. اين طليعه قضّه موساى كليم (سلام 
الله عليه) كه خدا مى فرمايد تو اينجا نبودى» بعد وارد سرزمين مصر شدى. در جريان كوه طور كه اين قضّه بيش آمدء ذات 
اقدس الهى به موساى كليم فرمود حالا كه به اينجا آمدى به كوه طور 1 مدىء اينكه در دست تواست جيست؟ عرض كرد 
عصاى من استء فرمود: (أَلْقي)» (5) القا كرد و بعد فرمود كه (حَذُها ولا تَحَتْ متيذها سروكها أ رلى ): الل يعد ان اين اعد 
اين سه تا عنوان را درباره موساى كليم دارد: رفتن» آمدنء برو! اينكه فرمود: (اذْمَبْ إلى فِرْعَوْنَ)؛ اين معلوم مى شود كه در 
مصر نبود. وقتى وارد سرزمين مصر شد, فرمود: (جاءَ)» در هر دو بخش جه قبل از آمدن جه بعد از آمدنء مى فرمايد: (انْت)» 
بيا! اين بياء برو» رفت» نشان مى دهد كه وجود مباركك موساى كليم درا ين منطقه نبود» بعد از اينكه مى خواهد مأموريت بيدا 
كند با (اذْهَثْ)» با (جاء)» با «انْتياه حضور بيدا مى كند. 
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دعل اموي ارال 


مطلب بعدى درباره «انّتتياه است كه (انْتَ) يا «انّتيا»؟ هر دو آمده است. در تثنيه ناظر به موسى و هارون(سلام الله عليهما) است 
ودر مفرد ناظر به خود حضرت موساى كليم است. آن جايى هم كه مى فرمايد بيا! براى اينكه بكويد كه من آن جا حضور 
دأره (لى ففكها أَغِيَنغ و أرق )ابيا زه طرق 'فرعون عن آن بجا حصنو و دازم؛ كمكدان مى كنب قدوت فرعو دراين عليك 
بحث ديروز اشاره شد كه فرعون با اقوام ديكر خيلى فرق مى كرد. اين مثلثى كه فرعون تشكيل داده بود مسئول مالى آن 
قازوة:وشكر فاروق بود» مسئول سياسى آن هامان و تفكر هامانى بود» مسئول حكومتش خودش بود در آن جا خداى 
سبحان فرمود كه من هستم و شما را يارى مى كنم. هم با توى موسى هستم, هم با هارون هستم, هم با فرعون هستم. با شما 
مبتعع قا شسارا دستتكيرق بكني با اوعسم تامع او را يكيرمة (إنّى تعكما أَشِعَمٌ و أرى ) (إنّْ رك لالموصاد) (3) يعتى 
حم ذا اتلس الهى حر كمع امش دو كدو دي امعوضا تنفن ون كمون قافر اس كااو راك كمكل بعداكة عم عادر 
تين ابيا ودر لاروك بكرا نويع تعره رس ان زميق اد قي اليكل راوع ارود وار 
نفر هستيم؛ با شما دو نفر هستم كه تأديبتان كنم, با او هم هستم كه كوش او را بكشم» يس درباره موساى كليم؛ رفتن» آمدن, 
بروء هست؛ اما درباره جريان نوح يبامبر» هود بيامبر» صالح بيامبر» لوط يبامبر هيج كدام از اين تعبيرات نيست. مى ماند درباره 
يعبر انسلا ناي :الل عليه لالدو سل اكه ترمرة: لجا كه وق لبر الشركة زر عليه )للا دري ذه سشيريت يل ينك 
كه (بَعَت فِى اَن وخولا) 0 كاين مريوط به بوث أوسة: هر بباسرى اول .يه ولقاء اللهنيانمى يابد أن نحا دستون مي 
كيردء جون به «لقاء الله) بار يافت از مردم فاصله دارد. وقتى از مردم فاصله داشتء ارسال معنا بيدا مى كند؛ لذا درباره همه انبيا 
دارد كه ما فرستاديم. از آن جهت كه به «لقاء اللهى» بار يافتند از آن جهت كه در مردم نيستند» جون از آن جهت در مردم 
نيستندء مسئله ارسال هست. در جريان فرشته هايى كه به سرزمين لوط آمدند فرمود: (جاء آلَ لوط الْمَوْسَلُونَّ)» (5) اين فرشته 
ها كه در منطقه معتفكات نبودند» حون نبودند تعبير به «جاء» كرد. اين كلمه ارسال مشتركك بين همه انبياستء براى اينكه اينها 
هر جه كه به «لقاء الله) بار يافتند» «لدى اللّهى) هستند, از مردم جدا هستند, بعد به مردم مى بيوندند و با كلمه ارسال. جريانٍ 
وك بابائن سو غبار ك ويه كشرعرةا نانك وقول وق التردك )قن كذزنهه امع سواه سيعاة ونيا (للذ 
جاء كه وقول ين الشيكة عَزِيرٌ عَلَيِهِ ما عَيْنّمْ)) يه 1714 سوره مباركه «توبها» اين را كفتند بعد از معراج بيغمبر(صلى الله عليه و 
آله وسلم) است. حضرت كه از معراج برمى كردد به قوم خود مى رسد تعبير به «مجىء) شده است؛ مثل اينكه وقتى ذات 
اقدس الهى وجود مباركك موسى را از طور اعزام مى كند به مصرء بعد از اينكه در طور مناجاتش تمام شدء تعبير به «جاء) مى 
كنذء تغيير به (إخب) مى كتد, إبنكه فرمود: (لَقَدُ جا كم وَُولٌ): اكر از جهوت رسالت باشدة ابن امجى مه مضكم داردة براق 
إينكه رسول «بما انه رسول»» عند المرسل هستء همان طورى كه كلمه ارسال معنا دارد» كلمه «مجىء» هم معنا دارد. او ارسال 
كرد اين آمدء اين معنا بيدا مى كند. يا بعد از جريان معراج حضرت است كه وقتى عروج بيدا كرد در بين مردم نيست» وقتى 
هبوط دارد در بين مردم هست. اين است كه در موارد ديكر آن جا كه آن قدر مشترك معيار هست تعبير» مشتركك استء آن 
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ع حجر /سوره6١.2‏ آبهاء. 


در جريان سوره مباركه «شعراء» تقريباً ينجاه آيه مربوط به وجود مباركك حضرت موساى كليم است؛ از آيه دّه سوره مباركه 
«شعراء» شروع مى شود تا نزديكك آيه شصت. در سوره مباركه «شعراء» آيه دّه سوره مباركه «شعراء» اين است: (وَ إِذْ نادى 
رَبك مُوسى أَنِ انْتِ الْمَوْمَ الطَلِمِينَ )» اين در كوه طور استء اين مأموريت در كوه طور به آن حضرت داده شدء فرمود برو! 
اين رفت و آمد معلوم مى شود كه برابر همان جه كه در سوره مباركه «طه) كفته كه (فَلَبِنْتَ) در مدين يتنينى (نُمْ جِنْتَ عَلى 
َدَرِ يا مُوسى)» معلوم مى شود كه اين «مجىء) مسبوق به غيبت بود؛ اين «ذهاب» مسبوق به غيبت بود» اين «إتيان) مسبوق به 
غيبت بود. بعد از اينكه از آيه ده شروع مى شود تا نزديكك هاى شصت يعنى ينجاه آيه مى شود» قصّه مبسوط حضرت موسى 


را مفصّل ذكر مى كند و «اذهب» و «مجىء» وامثال آن اكر در تعبيرات كوناكون است به همين مناسبت است. 


در سوره مباركه «طه) آن جا كه فرمود آيه جهل: (قَلنْتَ يتتين فى أغرل مِذَيَنَ)) از آن به بعد هم «إذهب» يا «جاءا يا إثتياا 
دارد» فرمود در هر حال من آن جا هستم. بيا! اين «إنت)؛ يعنى در هر جا باشى در حضور و در محضر من هستى و در تأييد من 
هستى. اين تعبيرات كوناكونى است كه ذات اقدس الهى دارد. اكر ملاحظه كرديد در همين سوره مباركه «قمر» بين آن جهار 
بخش يعنى جريان حضرت نوح» جريان حضرت هودء جريان حضرت صالح, جريان حضرت لوطه اقوامشان را دارد: (كَذَّيَتُ 
ْم وح )» (ك ذَبَتٌ عادٌ الْمَوْسَلِينَ)» (كَبَتْ تَمُودٌ الْموْسَللِينَ )» اينها همه «كذّبت» كذّبت» استء ولى وقتى به جريان حضرت 
موسى كه مى رسد مى فرمايد: (وَ لَقَدُ جاءَ آل فِوَعَوْنَ النْذَرُ). آياتى كه وجود مبارك موساى كليم آورد بيش از آياتى است 
كه انبياى ديكر آوردند. معجزات فراوانى كه موساى كليم آورد آنها به اين اندازه معجزه نياوردند» سرّش ان است كه آنها 
اين قدر قدرتمند نبودند هم بخش هاى سياسى آنها فعال بود هم بخش هاى هنرى آنها سحر و شعبده و جاد و كرى آنها كه در 
برابر معجزه موساى كليم تحدّى كرده بود مقاومت كنند هم در بخش هاى ديكر؛ لذا معجزاتى كه خداى سبحان به موساى 
كليم داد لازم نبود كه به انبياى ديكر اعطا كندء اين جند آيه مربوط به حضرت موسى است؛ يعنى آيه ١‏ و55 همين سوره 
مباركه «قمر» كه محل بحث استء (وَ لَمَّدْ جاء آلَ فِرعَْنَ النذّرُ)» اينها (ك ذَبُوأ بَايَاتَا كلها فَأَت دامع أَحْمدّ عَزيز مُفْمَدِر)» اين 
«أخذ» يا به معنى مؤاخذه كردن است يا به معناى كرفتن ظاهرى است كه (فَأْحَذّناةٌ وَ جَنُودَةُ قتَمِْناهُمْ فى الْيَمّ)؛ (1) ما اينها را 
جمع كرديم و همه اينها را ريختيم در دريا. كاهى هم «أخذ) به معنى مؤاخذه است. مؤاخذه هم مستحضريد كاهى به صورت 
جدّى و قضايى است كاهى هم به صورت لال و غنج و ناز است. ببينيد اين دعاى نورانى امام عصر(سلام الله عليه) در ماه 
نكردند» كفتند خدا نزديكك است» خدا نزديكك است رئوف است رحيم است اكر او نزديكك استء اككر او رحيم است» مى 
شود با اوبه نحو ديكرى هم حرف زد. اين از آن غرر ادعيه ماستء همين دعاى نورانى «افتتاح» كه در ماه مباركه رمضان 
خوانده مى شود. وجود مباركك حضرت يعنى وجود مباركك ولىّ عصر(ارواحنا فداه) در همين دعاى «افتتاح» به ما آموختند كه 
بككُوييم خدايا! حالا ماه مبارك رمضان است,. ما را به عنوان ضيافت يذيرفتى» ما هم ضيف تو هستيم حالا كه مهمانى دادى و 
ما را هم به عنوان ضيافت يذيرفتى» من مى خواهم «مُدِلًا عَليِكك؛ (1) با ادلال با تو حرف بزنم. «إدلال»؛ دلال وغنج است يعنى 
ناز كنم براى تو. تو كه ما را به عنوان مهمانى دعوت كردى. اكر معصومى جنين تعبيرى نكرده بود هيج كس ممكن بود به 
خودش اجازه بدهد كه در دعا به خدا بويد كه خخحدايا! من مى خواهم با تو ناز كنم؟ «أدلء ادلال» اين از دَلَ كه نيستء 
«إدلال ادَلَه)؛ يعنى ناز كرده «دلا-ل)؛ يعنى غنج. مى خواهم ناز كنمء حالا ‏ جككونه ناز كنيم؟ از غير وحى كه اينها حرفى 
ندارند. از كجا ياد كرفته كه مى شود با خدا ناز كرد؟ از كلام جَدّش. اين «مناجات شعبانيه) اين ناز استء» بخش وسيعى از اين 


مناجات ناز است. در اين «مناجات شعبانيه» به ما اجازه دادند كه بكوييم خدايا! تواكر يكك وقت در قيامت به من بكويى جرا 
كناه كردى؟ من هم به تو مى كويم تو جرا نبخشيدى؟ اين يعنى جه؟ (إلَهى إِنْ أَحَذْتَنِى وى أَحَذّنْك بعَفْوكك»؛ (90) تو جرا 
نبخشيدى؟ اين حرف را غير از معصوم كسى مى تواند بككويد؟! اين مى شود غنج؛ خلاصه ماه شعبان جاى اين ناز است؛ يعنى 
آدم به خودش اجازه بدهد كه مى خواهم با تو ناز كنم اخذ كنم؛ همان طورى كه تو اخذ مى كنى من هم اخذ كنمء مؤاخذه 
بكنم! «إلَهى إِنْ أَحَذْئَنى وى أَحَذْتْك بِعَفُوك». اكر در قيامت از من سؤال بكي: اعدراعن يكتى كدايدرا ايق كاز .را كردى؟ 
جرا كناه كردى؟ مى كويم تو جرا نبخشيدى؟ تو جرا عفو نكردى؟ از اين ماه بهتر! از اين دعا شيرين تر! حالا به ما نككفتند اين 
مناجات را به سر بكنيد؛ بالاى سر بككذاريدء اكر مى كفتند هم اين كار را مى كرديم. جه طور مى شود كه انسان با خداى 
دوقن لين كر عر روثلاة يعاق در قافن كانس بين 1 رذ كفي كذ ركويله حكر اشرو كمسو وها ة اسك تحرف لد 
تَكلّمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرخمنٌ وَ كَالَ صَوَاباً)؛ (8) آن روز دهن ها كه بسته است. آن روز كه (نَحِْمُ على أَفُواهِهِم)؛ (0) دهن 
ها بسته است» جه كسى مى تواند حرف بزند؟ جه كسى مى تواند حرف بزند؟ آن كه امروز اهل «مناجات شعبانيه) است فردا 
مقو وبال اسك نين « اعد ددد كانه اسة؟ كدوقت اعد عاد انق كه (تأَذْناه وَ وده كتمذْنامُعْ فى الْيِم)» يكك وقت 
«أخذ»؛ يعنى مؤاخذه مى كنيم در محكمه قضاء يكك وقت «أخذي نازى استء اين اخذء اخذ متقابل است كه عبد هم مى تواند 
براى مولاى خودش ناز بكند؛ اما در صورتى كه دهن او باز باشدء زبان او باز باشد. اككر كسى دهنش باز بود» زبانش باز بود 
به بركت همين «مناجات شعبانيه) مى تواند به خدا عرض كند كه تو جرا نبخشيدى؟ تو جرا حفظ نكردى؟ 


ص: زرف 


-١‏ قص ص /سوره1/8: آيه :5؟. 

.28 ص‎ ١ إقبال الأعمال (ط- القديمه)؛ السيدبن طاووسء ج‎ -١ 

“- الإقبال بالأعمال الحسنه(ط-الحديثه)؛ السيدبن طاووسء ج # ص 198. 
؟- نبأ/سوره2/8 آيهم؟. 


- يس /سوره 032 آبهدمء. 


تفسير آيات 61 قا +0 سوره قمر 98/٠/١5‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تة تفسير آيات © تا ١‏ سوره قمر 
(أ كفازكم حَيْرٌ مِنْ أولئِكم أمْ لكم بَراءَةٌ فى الزّبْر (7©) أَمْ يَقولونَ نَخنٌ حَميعٌ مُنْتَصِرٌ (6©) سَيَهْرَمُ الج وَ يُوَلونَ ادر (0*) بَلٍ 


السّاعَهُ مَوْعِدَّهُمْ وَ السَّاعَهُ أذهى وَ أَمَرٌّ (62) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى ضَّلالٍ و سْعْرِ (67) يَوْمَ يُشْحَمُونَ فى النَارِ على وُجَوهِهِمْ ذوقوا مَسّ 
سَقَرَ (68) نا كل شَّئْ ءِ حَلَفْناة بقَدَر (69) و ما أَمرّنا إلا واجدّة كلمح بِالْيِضَر (00)) 


بخش اخير از قصص انبيا(عليهم السلام) جريان حضرت موساى كليم بود كه فرمود: (2 لتذهاك آل ونعؤق للد ) 


در جريان معت جهار طايفه و آيه در قرآن كريم هست كه معتّت خدا را با خلق تبيين مى كند؛ اوّل معتّت عمومى است كه 
فرمود: (هُوَ مَعَكُم أَيْنَ ما كنتّمْ)» (1) انسان در هر زمان و زمينى كه باشدء در هر حالى كه باشدء خدا با اوستء معيّت قتوميه 
دارد. طايفه ثانيه آياتى است كه درباره معتّت خدا با مؤمنان است؛ البته همه اين بحث هاى معتّت در فصل سوم كه «منطقه 
هم منطقه ممنوعه است. در فصل سوم كه «منطقه الفراغ» است كه ظهور خداء فيض خداء فعل خداستء اين معتّت ها در آن جا 


راه دارد. 


طايفه ثانيه در بسيارى از آيات معيت خدا را نسبت به مؤمنين» محستينء متّقين مى رساند؛ (أَنَّ اللَّ مع الْمَتِّينَ)» (1) (إِنَّ الله 
لمع الْمحْسِنِينَ)» (5) (مَمَ الَّذينَ انَقَوَا) () كه اين معتّت بر اساس عنايت و فيض و كمكك و اينهاست. 


ص: 7 


-١‏ حديد/سوره!2) آيهع. 

-7١‏ بقره/سوره 37 آيه195. 

“"'- عنكبوت/سوره79. آيه4ة8. 
- نحل /سوره8 2١1‏ آيه8؟١.‏ 


طايفه ثالثه معت خدا را نسبت به كفار و منافقان و توطئه كران مى رساند كه همان جا اينها را خفه كند كه خدا با توطئه كران 


هست: (هُوَ مَعَهُمْ إِذْ ييتَونَ ما لا يؤضى )؛ )١(‏ اين كونه از آيات اسث. 


طايفه جهارم مخلوط است؛ معيّت خدا با مؤمن و با كافر كنار هم است. اما آن طايفه أولى كه در سوره مباركه «حديد» هست 
كه (هُوَ مَعَكمْ أيْنَ ما كنْتّمْ)» آيات ديكر هم هست؛ اما آنجه مربوط به معت خصوص مؤمنين است آن در بسيارى از آيات 
است كد: (إِنَّ الله لَمَعَ الْمْحبنِينَ) (مَمَ الْمتّقِينَ) و مانند آن. اما آن معتتى كه مخصوص به مربوط به توطثه كرها و اينهاستء 


يديل ؟ اسووة هيار كه ونضان افك كدرمود: (يَشِ تَحْفُونَ مِنَ النّاس وَ لا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَ هُوَ مَعَهُمْ إذ قو ماله دمي عه 


القول): ابن بعوفة ا كدنى كنند ويغنت درهائ سه تصمي كد من كيرتلة دا با اتهاسثو يا انهاست) ومى دائد انها جه 
مى كنند و همان جا مى تواند بساط آنها را جمع كندء (إِذْ يبُونَ ما لا يَْضى مِنّ الْقَوْلِ و كانَّ الله بما َعْمَلُونَ مُحيطاً). 


اما طايفه جهارم كه بحث آن قبلا هم به مناسبت جريان حضرت موسى و جريان حضرت هارون كذشتء آنجه درباره حضرت 
موسى و حضرت هارون هست دو طايفه از آيات است: يكى به خود موسى و هارون مى فرمايد من با شما هستم, اين مى افتد 
دو طارفة, كانند كد كسن| باع سن اكه با اننا عيكو با اولنا سيك در سووه تار كة كلم ادام ابن اكه زثال له تخافا إلى 
تذكها اش و أرق )نسو اع أ ميض :و باالنا وول شاه لساري )عقي بو عرف ها رانم قرو ود لما ناليد فى كل 
اين طايفه داخل در طايفه ثانيه است كه خدا با انبيا استء با اوليا است» با محسنين استهء با متّقين است. اما آن كه در روز قبل 
بحث شدء در سوره مباركه «شعراء» است؛ در سوره «شعراء» ذات اقدس الهى آيه يانزده به وجود مبارك موساى كليم مى 
فرمايد تو و هارون برويد نزد فرعون» من با همه شما هستم و وقتى كه به وجود مبارك موساى كليم فرمود: (أَنٍ انْتِ العَوْمَ 
الَالِمِينَ 0 قَوْمَ فوعَوْنَ أ لا يتقُونَّ)» وجود مباركك موسى عرض كرد: (قالَ رَبٌ إِنّى أخافٌ أَنْ يُكَذّبُونٍ ل وَ يَضِيقُ صَذْرى وَ لا 
يَنْطَدَقُ يسانى كرتل إلى هارُونَ ( وَ لَهُمْ عَلَىَ ذَنْبّ)؛ من سابقه اى دارم» يكك جوانى از اينها كه بيراهه رفته بود را كشتمء 
(تأَخافٌ أَنْ يَفْتُونِ 0 قال كلا)؛ اين طور نيست! تو و هارون برويد نزد فرعونء من با همه شما هستم» (قالَ كلا قَاذهَبا بآياتنا إن 
مَعَكُمْ)) نه «معكماء (إِنَ تدك قا عقر ). بنابراين جه مثنى جه فرادى جه انسان تنها باشد جه با ديكرى» جه مؤمن باشد جه 
كافر ذات اقدس الهى با او هست؛ منتها براى بعضى ها تأييد است براى اينكه دستكيرى كند: (إِنَّ رَبك لَالْموْصاد) (1) بعضى 
ها براى اينكه دستفان زا بكيرد كمكشان بكنده بعضى برا اينكه اينها را دستشان را بيندد كه خدائ سبحان دن كميخ اسثه 
كمين بودن خدا ككاهى براى تأييد است كاهى براى تخريب. برسش: اينكه دارد: (لا تَخْرّنْ إِنَّ الله معنا) (50 ...؟ ياسخ: اين 
ديكر جزء طايفه ثانيه است. يرسش: (مَعَنا) كه بيغمبر را هم شامل مى شود.؟ ياسخ: بله. مخصوص اوسته با ما هستء اين 
نظير همين طايفه جهارم است» آن كه در غار بود نظير همين (إِنَّا معكع) است؛ اما آنجه وجود مباركك موساى كليم كفت: 
(كل إِنَّ مَعى رَبَّى سَمِيَهْدينِ)) اين در طايفه دوم است وقتى بنى اسرائيل به وجود مباركك موساى كليم عرض كردند شما كه ما 
رااينجا آوردى براى نجات» جلو درياست»؛ يشت سر ارتش جرّار فرعون» ما بين آب و آتش قرار داريمء اينجا جاى مناسبى 
بوذا أبن وا اعتراض كردقد وجو موساق كل كفث؟ (كلا )»ابن عد حرفى اسث كهدمئ وليد# جلو در ياسكة بشنت سر هم 
ارتش جرّار فرعون است؛ اما همه اين مجموعه تحت قيوميت خداى سبحان است, (كلا إنَّ) اين (كلاً) خيلى بيام دارد» اين 
جه حرفى است كه مى زنيد؟ (إِنَّ مَعى رَبّى مَرِيَهُدين). (5) اكر بككوبد بركردند ما ييروز مى شويم برارتش فرعونء به ما 
بكويد از راه دريا برويدء دريا در اختيار ماست و همين طور هم شد. اين (كلا إِنَّ مَعى ) ديكر امَعَناا نفرمود, اين ديكر جزء 
طايفه ثانيه است؟ اما آن كه در غار ككفته شد در طايفه رابعه است؛ نظير (إنَّنى كما أَشِعَمٌ وَ أرى ) است» خدا با مؤمن است» 
با كافر هستء با مؤمن و كافر كه با هم در كير هستند هستء تا يكى را يارى كند و يكى را مخذول. اين جهار طايفه از آيات 
معت كه همه اين طوايف اربعه مربوط به فصل سوم استء نه فصل اوّل و دوم اكر خوب تنبيه بشود» روشن مى شود كه جرا 
فو سوزوة رظد اك قلامر الى فو يت زموه لوو نقارون رديار ل لفكي )لوق ناتك اسعة شك يقي كد 
(إنّ الله قغنا) براق كالى ممجلق درست تم شوة؟ ياست ده كل عمين: (إثا مفكع ): بااشنا عدف #اتايما را يار كتوة او .را 
زمين كير كنم. در سوره «شعراء) كه مى كويد من با توى موسى با توى هارون با فرعون هستمء معلوم مى شود كه يكى را مى 
خواهم تأيبد كنم يكى را مى خواهم تخريب بكنم. 


ص: خرف 


١ نساء /سوره 25 آيدل:‎ -١ 
.١؟هبآ فجر اسورهة9ل‎ -7 
2 بوك توبه/اسورهة) ايه‎ 


ع شعراء اسوره ”27 ايه 1 


بنابراين اين طايفه جهارم روشن مى كند كه (لا تَحْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنا)» دليل بر فخر نيست و اكر كسى بخواهد صرف همين را 
دليل بكيرد» اين تمشّك به عام در شبهه مصداقيه خود عام استء شبهه مصداقيه خود آيه است. 


به هر تقدير اين اقسام جهار كانه است. اما در اين قسمت يكك تحليل قرآنى دارد كه تاحدودى بحث آن كذشت. فرمود كه 
سان تقبياى از نغرة ذارجدة سنارف مسح « ارسي فل لاتحت حو اميد بس نرززفة بق يكفة ( كتاركع شيوون اوليك ): 
اينكه نيست. دليل نقلى داريد كه از طرف خداى سبحان برائت نامه بياوريد» آن هم كه نيست. فقط اين قدرت را داريد كه 
بكوييد ما يكك قدرت جمعى هستيم و منتصر هستيم» قدرت انتقام داريم. آن بحث هاى مالى هم كه در سه بخش كذشت؛ 
يعنى در سوره مباركه «فاطر) ظاهراً كه فرمود: (وَ مَا بَلْعُوا مِعْسَارَ مَا آتَينَاهُمْ)؛ )١(‏ در سوره مباركه «لقمان» و «عنكبوت» و آنها 
رموه بد اإإفكه قبل از شحاقاروط يده درجاره قارواة عن كريل قبل از قازوة ها كنناق واعلاكه كروي كه (اهدينة وهو اكه 
جَمْعاً)؛ (؟) يس ما يكك اقدمين داريم و قدما داريم و متأخرين؛ صناديد قريش داريم و قارون داريم و قبل از قارون كه (لَمْ 
بُخْلَقْ مِْلْهَا فى الْبلادِ)» () آن سه طايفه از آيات بود كه بحث آن كذشتء اين جهار طايفه آيات است كه اشاره شد. 


در اين بخش هم فرمود شما به قادرت هاى قبلى بكلوييد كه اينها كه جوابش داده شد فرمود: (فأنُوا يكتاب مِنْ عند اللّو)ه (6) 

يك دليل نقلى بياوريدء اكر شما اعايى داريد يا بايد برهان عقلى ثابت كنيد (أثَارَءِ مَنْ عِلْم)» () يا دليل نقلى بياوريد (كأنُو 
يكتاب ين ال أيتجا هم مى فرمايد يا ديل عقلى ياوريد» برهان قامه كنيد كه شما بهتر هستيد: (] كفَاركمْ حَيرٌ مِنْ 
أوليكه ) بادليل تفلن اوري (أه لك برف فين الربُر)؛ : بكك برائت نامه اى در زبورى - زبور يعنى كتاب -از كتاب هاى 
الهى نه آن دليل نقلى را داريدء نه اين دليل عقلى. مى خواهيد به قدرت خودتان بنازيد بكوييد كه (نَحْنٌ جَميمٌ مُنْتَصِرٌ)؛ يعنى 
«منتقم) قدرتى داريم» اين كه شد طولى نمى كشد كه جمع شما را ما متفرق مى كنيم؛ اين جمع را جمع مى كنيم. اكر بككوييد: 
(نَحْنُ جميعٌ مُنْنْصدوٌ)؛ يعنى «منتق). (سَِيْهْرمٌ الْجَمْع)» اين جريان جنكك بدر كه آمد اين بيشكويى قرآن كريم كه معجزه بود 
عملى شدء فرمود طولى نمى كشد كه ما بساط شما را جمع مى كنيم؛ اين هم براى اين و همه برمى كرديد فرار مى كنيد؛ اين 


تازه مربوط به دنياى شما است. 


ص: كرف 


-١‏ سبأ/سوروع”7 آيهدهع؟. 
؟- قصص /سوره8 7 آيه8/. 
'- فجر/سوره 24 آيه8. 
؟'- قصص /سوره78. آيهةع. 
ه- احقاف/سوره62» آيهع. 


اما جريان آخرت؛ اينها تازه دنياست كه تمام شده است به حسب ظاهرء ولى اساس كار ا ين است كه كار تمام شده نيست: (بَلٍ 
السّاعَهٌ مَوْعِدَُهُمْ وَ السّاعَةُ)» اين اصرار دارد كه اسم ظاهر بياورد با اينكه مى توانست بفرمايد «و هى!؛ اما اصرار دارد كه اسم 
ظاهر بياورد. قيامت «ساعه) است؛ يكك لحظه شروع مى شود: (بَلٍ السّاعَهُ مَوْعِدَهُمْ وَ السَّاعَهُ أذهى 3 اه ): داهيه ترء توانفرساتر 
فاعراوت تر ازاهر حيري است كد دو دنا ها غبال كردية نسده عرض است, الآندر ديا كسى :را كرافقد عذاب كته 
دا كثر ايخ اث كه او واعن سوؤاتند. اين شكفص كةسوعت كدذيكر بعل از سوعدق كداخيرى يسك راحت اسك كرد 
معناذالله حارويس تاشك و مكده تاشلة همين ندق البق كسبوحنه هدهو خاكي شدو و ديكر عذاي د كاز نست واكر 
روحى باشد كه به هر حال اين شخص را سوزاندند» بعضى از اصحاب انبيا و ائمه را هم سوزاندند؛ اما روح كه نبود. اما جرا 
(3 القاقة اذى 313 )#تبزاض ابتك ار هنذاب اذ ووكس كي هالا اكز لبانى اده اتن ,كبرد فياك يندا ع كتند بق لبان 
را مى كندء بدن آتش بكيرد مى ميرد؛ اما اككر (نَارُ الل لْمُوقَدهُ 0 الى تَطلِعٌ على الْأَدَه) )١(‏ شد و خاموش شدنى نيست جه؟ 
فرض ندارد كه آدم بتواند جنين عذابى را تحمل بكند. كفر اين ن است. بارها عنايت كرديد كه در سوره «جن» فرمود ما براى 

جهنم از جنككل هيزم نمى آوريم؛ همين ظالمين عالم؛ هيزم جهنم هستند. در سوره مباركه «جن» فرمود كه (وَ أن المَايسَطوقٌ 
كار الك علا ) واللرعين عون سين اسهد بو ابد كد ناكل مردم ران اط كله رودن اها تزيجى رد 
و تمام هم نمى شود. آنش قيامت آتشى است كه درخت را سبز مى كندء (إنّها َيِه توح فى أطرلي التجحيم) (00. همين 
الخد أعهى ايت هلاني وراك أؤرا خاموقن كنذة يش (9 كا ليقو 3 فكاو جيك 02 ))«الرفرددها توق يد إقان 1ك 
آتش زنه يا آنش كيره است آن هم كه خود مردم هستند: (وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَهُ)» (ه) اككر - معاذالله - (نَارُ اللَِّ الْمُوقَدَهُ 0 
الى تَطَلِعٌ عَلى الَْْندَه) شدء اين جه راهى دارد؟ كجا مى خواهد برود؟ لذا (أَذهى وَ أَمرٌّ) است. با اينكه ممكن بود بار دوم 
ضمير را ذكر بكندء ضمير ذكر نكرده فرمود: (بَل السَاعَهُ مَوْعِدٌهُمْ وَ السَاعَهُ أذهى وَ أَمَرٌ)» بعد برهان اقامه مى كند مى فرمايد: 
(إنَّ الْمُجْرِمِينَ فى ضّلالٍ وَ سعُر)؛ در كمراهى هستندء يكك؛ و در سعير و افروختكى اند؛ خودشان مشتعل مى شوند؛ دو. جه 
موقع؟ جه وقت؟ (يَوْمَ يُثِحبُونَ فى النّارِ عَلى وُجُوهِهمْ)» آتشى كه خودشان افروختند روى آتشء اينها را مى كشانند آن هم 
ولاك غبو رديه آنه كلس م شود (ذر و اناق ترمو )عبرا عون دو جه ارو #سيت ها برهان اقامه فرموة: هم( كناكم 
خيرٌ مِنْ أوليكم) برهان است,. هم (أَم كم يَراءَةٌ فى الرْبْرِ) برهان استء (أَم يَقُولُونَ ؟ نحن جَميعٌ مُنْتصدرٌ) برهان استء (سَمهْرَمُ 
الْجَمْعٌ) برهان استء اينجا هم سه تا برهان است. شما نككاه كنيد اين مثل جواهر نيستء اين بخش از الميزان اين يكك ورق آن 
كه ايشان جه مى خواهد بككويد؟ اين كتاب نظير كتاب هاى ديكر نيستء مى فرمايد ما صنعتى داريم و يكك خلقت؛ صنعت 
تابع قانون است؛ لذا زير مسئوليت اند. خلقت متبوع قانون استء خيلى اين حرف بلند است! ببينيد هر مهندسى هر كسى 
بخواهد برج بسازد» خانه بسازد. سدّ بسازد. انرزى هسته اى درست بكند تمام اين صنايع ما تابع قانون است. كسى بخواهد برج 
سازد. كسى بخواهد سد بسازد» حساب بكند كه اين زمين حجقدر قدرت دارد؟ اين آهن جقدر قدرت دارد؟ اين بتون جقدر 
قدرت دارد؟ اين سيل خانمان برانداز جقدر قدرت دارد؟ همزمانٍ اين سيل اكر يكك زلزله شش هفت ريشترى بيايد آن جقدر 
قدرت دارد؟ اين مهندس سدّسازء تابع اين قوانين ن استء» بعد جنين سدّى با مى سازد. بخواهد برج بساز اين است» ساختمان 


سازد اين است» سل سازد اين است: نيروكاه سازد أن است:» ضتعنت تابع قانون اس 


ص: خرف 


ادهمزة سور 1 ادعو لو 

ا 

- صافات /سوره/0"1 آيهع؟8. 

؟- لسان العربء ابن منظورء ج 0 ص ع62. 


- بقره اسوره 2١‏ آبه؟7. 


اما خلقتء متبوع قانون است. يكك قانون بيبش نوشته اى نيست كه خداى سبحان برابر آن زمين خلق كند يا آسمان خلق كند. 
سا ل ا ل 
حل هد على ثيك كداهان ناض اس عض را علق اس (الس يلريك ): ٠‏ كان الله وَلَمْ يَكَنْ مَعَهُ ىء)؛ )١1(‏ خداست و 
هيج جيزى نيست. ماسواى خدا عدم محض است. هر جه بخواهد در عالم يبدا بشود «من الحق و الصدق و العقل و العدل و 
الخيره من ربكك» استء (الْحَقَ مِنْ رَبك )» نه «مع ربكك». كرجه خمدا با همه اشياء است؛ اما جيزى با خحدا نيستء (الْحَقَّ مِنْ 
ربُكك ). اما وقتى كه در نظام خلقت باشد مى بينيم على بن ابيطالب امع ال (7) استه حق هم با اوست اينها با هم هستند. 
اين فرق بين اعَلِيٌّ مَمَ الْحَقَّ وَ الْحَقٌّ مَعَ علي با اعَمَارٌ مم ال ا مَعَ عَمَارِرَدُورُ مَعَهُ حَيِتُ دَار»ء () جند بار قبل جند بار 
كفته شد. عمده آن مرجع ضمير است. الودو كي صارم مايه نادي الْحَقَّ وَ الْحَق مع عَمَارِ يَدُورٌ مَعَهُ حَيِتُ 
دَار). در حريان عمان مهيز «بدووة عفان برض كردهة: «عَمَار م َع الْحَقَّ وَ الْحَق مع عَمَارٍ َدُورً) اين عمار «مع الحق حيث ما 
دار الحق)؛ اما در جريان حضرت امير ضمير به حق برمى كردد اعَلِيٌ مَعَ ع الْحَقّ)ء «يدورا يعنى حقء «يدور الحق مع على حيث ما 
دار) ما اكر مى خواهيم بفهميم دين جه مى خواهد بككويد مككر قانونى در جاى ديكر نوشته نداريم» وقتى اينها هر كارى كردند 
مى فهميم دين است. اينكه فعل معصوم» حجت است قول معصوم» حجت است سخن معصوم» سكوت معصوم, تقرير معصوم 
حمك ست را عدون اعت جا دينيرا اذ انواض كبري الان وجي و ديار كول ععير هم هيل طور اسه حم اين 
جهارده معصوم همين طور هستند «عَلِىٌ م م الْحَقَ ان مَعَ عَلِنّا «يدور)؛ يعنى حق» «يدور الحق مدار على حيث ما دار)» جون 
او «خليفه الله است. 


ص: 076 


.185 ص‎ ١ الفصول المهمه فى أصول الأئمه؛ الحرالعاملى؛ ج‎ -١ 
.178 الفصول المختاره؛ الشيخ المفيد» ص‎ -١؟‎ 
.7 77١ ارك علل الشرائع» الشيخ الصدوق» ص‎ 


همين تعبير كه درباره عمار آمله: عَمَارٌ مَعَ الْحَق)؛ اما «يدور العمار مع الحق حيث ما دار الحق» هر جه اهل بيت فرمودند مى 
ويه حو نان نوو املأ سمط كه ]و الى اسكقافة ال اعااع بطه حلى :من كت سدق امد نيراف اكه ما اقالوق قال دوجا 
ديكر نوشته نداريم؛ حالا بخشى از احكام فقه در قرآن است. اين الفيه كه مرحوم شهيد نوشته؛ نفليه اى كه نوشته شده. اين 
جهارهزار حكم فقط براى نماز است كه هزارتاى آن واجبء سه هزارتاى آن مستحبء. مخصوص نماز استء ما جند تا حكم 


در قرآن داريم؟ بقيه را از همين ها مى كيريم. 


ان عاذ اما سيدا الأسعاد ع فزماين ارق حدر غرن اناك ساسك (الخري؟ رتك )ء «العدال دن وتكفة «العصدق دور تكن 
را جنات وروي اج كس حدر مي تئر حلص ون رك | دول ليت لكان اواج 106 
كلَّ شَئ ع حَلَقَناة بقَدَرِ)» اين طور نيست كه اندازه اى» نقشه اى» هندسه اى قبلا باشد ما برابر آن عالم را خلق كنيم» ما برابر 
علم ذاتى خود خلق مى كنيم. اككر قانونى - معاذالله - باشد كه ما برابر آن قانون كار بكنيم» آن مى شود بيغمبر و امام ديكر 
خدا نيست. جيزى غير از خدا وجود ندارد» هر جه هست فعل اوست؛ منتها او جون حكيم محض است از خثير محض جز 
نكويى نآيد. ال ل رو وار ري ار ا ري د وي 
فرمود: : (إِنَا كل شَئ َِ حَلَفناُ بقَدَرِ)» ذات اقدس الهى تعليل هايى كه دارد منافعى كه ذكر مى كند كاهى علت غايى است يا 
منفعت است براى آن شىء, مى فرمايد ما اين كار را كرديم براى فلان منفعت. يكك وقت است كه مى كويد فلان صفتى كه 
عدا كارة»فاكن اسم كتدكهن | كار نياعت بيطا كن كف بين كار اسك غالبا اياف عستا كد ذو ناباة 1 كردق 
شوند» ضامن مضمون آيه و دليل محتواى آيه هستند. خداى سبحان لطفى در آيه دارد بعد مى فرمايد: (إِنَّ الله غَفُورٌ رَحيمَ) 
0) يعنى جون خدا اين اسما را دارد» اين صفات را دارد» از غفور رحيم بخشش بيدا مى شود. عنايت بيدا مى شود. هر اسمى 
از اسماى خسنا كه در آخر آيه است» دليل مضمون همان آيه است. اين بخش كه بخش سوم است كه (إِنَا كل شَئْ ءِ حَلَفْناةُ 
ِقَدَرِ)» اين جامعى است كه هر جيزى را كه ذات اقدس الهى خلق مى كند, بر اساس اندازه است. بعد در قيامت هم مى فرمايد 
كه اين جيزى است كه خودتان آورديد ما كه اينجا كوره آجر يزى نداشتيمء اين را خودتان آورديد؛ يعنى ما اينجا هيزم و 
آهن و فولا-د واينها كارخانه ذوب آهن نداشتيم؛ اين را شما خودتان به همراه خود آورديد. در قيامت استدلال ذات اقدس 
الهى اين است كه (دُوقُوا فتتَكم ). (1) به هم زديد نظام جامعه راء به هم زديد و اختلاف ايجاد كرديد, به هم زديد و آبروى 
مردم را برديد همين است. ما كه اينجا كارخانه اى» جيزى نداشتيم. اينجا شما كه مى آييد اين وقود خودتان استء. جون اكر 
اين كارخانه هاى فولاد مباركه اصفهان و جاى ديكر كه كارخانه هاى كوره بلند دارند ذوب مى كنند جه كار مى كنند؟ اوّل 
يكك سلسله مواد اوّليه مى آورند؛ مثل ذغال سنكك يا كازوئثيلء بعد يكك ماده آتش زنه و آتش كيره مى آورند حالا يا «تى ان 
ف واسكييا ماده نكن شورق اسك كدقيك كريظ بوت حنالا مواد ان زان يفن ا وراتنة ارس دوه وق ابن ان وقرانيه ايه 
فواده به اين دغال سدكت يا به ابن كازوثيل يابه ابن بنزين زدثدء كر.مى كبرد: ؤقتى كر كرفت ابن كووه ير از آتش مى شود 
آن وقت آن مواد را مى ريزند اين را آب مى كنندء» مى شود فولا-د. فرمود ما هم در جهنم همين كار را مى كنيم ما آن مواد 
سوخت و سوزاؤّليه را كه هيزم است جمع مى كنيم؛ اين طبقه ظالمين هستند. آن آتش زنه كه در دنيا ائمه كفر بودند كه 
فرمود: (قاتِلوا أئمَة الكفْر إِنَّهُْ لا أئمانّ لَهُغ) (* كذا و كذاء اينها را مى آوريم اين داخل» اين مجموعه كر مى كيرد» بقيه را 
هم مى اندازيم داغل. آن جا اتشيء كوره اىء ذغال سدكن) بنزينى» كازوئيلى هيج خبرى ينيف اكز (وَ أكا القايتطوة) 


هستند, (فَكانُوا لِجهنم خطباً). اكر «وقود؛ هستند؛ يعنى «ما توقد به النارا هستند مثل بنزين» مثل كازوئيل» مثل مواد «تى ان تى) 
ايتها ابن اثمه كفن ايف طون هسعتده (كَدَأَب آلٍ فِوِعَوْنَ) () هستند. بعد اينهايى كه آن داخل جمع كرديم مشتعل شدند يكك 
عده را مى اندازيم؛ (فِى الثَّارِ يُسْجَرُونَ). بعد مى كوييم اينها را خودتان آورديدء ما كه اينجا جيزى نداشتيم؛ اين خداست! يس 
دو اصل است: يكى اينكه صنعت»ء تابع قانون است. دوم اينكه قانون» تابع خلقت است. هر كونه خدا خلق كرد ما قانون يبدا 
مى كنيم» نه اينكه قبلا يكك قانون نوشته اى باشد - معاذالله - خحدا روى آن الكو بردارد و كار انجام بدهد؛ لذا خدا (يَدِيِعٌ 


الشعاوات: 5 الأدْض ) (8) استء إنَا كل شي ء خَلَقَناةٌ بقَدَّر). 


ص: اع07 


ابره سو 3181ل 
اعاذار ياك اسؤر ها قه ا بدا 

لاقو وهاو اق 3 

آل .عبران سؤر 11 


- بقره /اسوره 2١‏ آيه/١١.‏ 


جه موقع اين روز ظهور مى كند؟ مى فرمايد كه در قيامت (كلتح الْبِضَر أؤ هُوَ أَقرَبُ)» () در بحث سوره مباركه «نجم) 
كذشت كه معراج آن بخش هاى بالا دير به ذهن مى آيد يا اصللا به ذهن نمى آيد. ما مثلا فرض بفرماييد: (ثُمْ دنا قَتَدَلَى [] 
فكانٌ قاب قَوْسَينَ) (9) را ممكن امسث بفهميم: آيه السو انس )اين اليك كه (ؤ لله غنيك الفماواك2 الأوفن وها أنه 
السَاعَهِ إلا كلح الْبَضَِرِ)) اين را ممكن است بفهميم (أَوْ هُوَ أَقَرَبُ) را ديكر نمى فهميم. اين (أَوْ هُوَ أُقَرَبُ)» مادامى براى ما 
روشن مى شود كه خودمان بالا برويم. ما اكر يكك بحث علمى براى ما طرح شدء ما از اين آهنكك ها كذشتيم؛ از اين سرعت 
هاهم كذشتيم آنجه در كتاب ها مى بينيم مادّى است آنجه با كوش مى شنويم مادى است. اينها را وقتى وارد محفظه خيال 
مى كنيم مقدار دارد» ولى ماده ندارد؛ وقتى تجريد عقلى كرديم به آن قاعده عقلى رسيديمء ديكر نه زمان دارد نه زمين. اكر 
كه نه زمان دارد نه زمين. اين قوانين علمى كه ما بيدا مى كنيم الآآن نمى شود كفت جند سالش است! اين از سال و ماه مى 
كذرد؛ امااين درس و بحثء سال و ماه دارد كه من فلا-ن بحث را كه از فلا-ن شخص شنيديمء با رفقا مباحثه كردم» شب 
مطالعه كردم كم كم به اين قانون رسيدم, اين قانون ديكر نه زمينى است نه زمانى و اكر استاد شديم خواستيم جيزى را بيان 
بكنيم» از «لا زمان» به زمان مى آييمء آن قانونى كه استاد بررسى مى كندء آن ديكر در آسمان و زمين نيستء اين قانون هاى 
عقلى؛ خدا اين جنين است؛» خدا اين جنين مى كند» خدا اين جنين فرمودء اينها را كه آدم مى فهمدء نه زمانى است نه زمينى. 
بعد دفعتا مى آيد در عالم خيال؛ يعنى تصوير مى كند كه اين را من عربى بككُويم يا فارسى بكويم؟ كجا بِككُويم؟ با كدام 
مقدمه شروع بكنم؟ از كجا شروع بكنم؟ جه نتيجه اى بككيرم؟ اينها در محدوده خيال است كه مقدار دارد» ولى ماده ندارد. 
وقتى وارد درس و بحث مى شود ديكر مى شود مادى. ما اكر يكك متفكر عقلى باشيم؛ روزانه اين مراحل اين آسانسور را طى 
كه جككّونه انسان از زمان بيرون مى رود؟ جككونه آسمان و زمين جمع مى شود و تاريخ ندارد؟ تاريخ جمع مى شود جه موقع 
جمع مى شود؟ كجا جمع مى شود؟ اين «كى» و ١كجا؛‏ را فرمود ما جمع مى كنيم. اكر در درون خود ما روزانه اين آسانسور 
درس و بحث وارد زمان و زمين مى شويم؛ اكر كسى اين براى او ملكه شدء مسئله اينكه كل جهان دفعتاً برجيده مى شود: 
(يَوْمَ تطوى السّماء كَطَيٌ السّجل لِلْكتّبٍ ) 00 (وَ ما أمرٌ السَاعَهِ إلا كلح الْبِصَِرٍ أؤ هُوَ أقْربُ) را مى تواند تا حدودى درك 
كند. 


ص: كع" 
-١‏ نحل /سوره8 21 آبهلالا. 


35 نجم /سوره 87 آيهدمو 4 
7 انبياء /سوره 27١‏ آيه؟١٠.‏ 


تفسير آيات 652 قا هه سوره قمر 98/٠7/١117‏ 


0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات © نا 0 سوره قمر 


(بَلٍ السّاعَهُ مَوْعِدُهُمْ وَ السَّاعَهُ أذهى وَّ وَ أمرٌ (68) إن المُجرمينَ فى ضلال و شر (/61) يوم يُشكجون فى الثارِ عَلى ومجوهوم ذوقوا 
م ءِ خَلقنا بِقَدَرٍ (54) و ما أمرنا إلا واد كلمح بالْبصدرٍ (00) وَ لْقَدْ أهلكنا أشياعكم فهَل مِنْ مُدَّ كر 


0و كلقع كل فى الزيرٍ (07) و كل ضدخير و بير مط (05) إن الْممِّيَ فى جنات وَ َه (06) فى مَفْعَدٍ صِذقٍ عند 
0 


در بخش يايانى سوره مباركه ١‏ اقدرو كهنذر سكه نازل حتده كد قابوة كلى رااياة كردلل يكى اق أن فرانية كلن أبن ٠‏ است كه 


بين صنعت و خلقت فرق استء صنعت از هر نظر تابع قانون است و خلقت از هر نظر متبوع قانون. 


بيان مطلب اين است كه يكك صنعتكر جه در آسمان جه در زمين بخواهد كارى انجام بدهدء جه كار دريايى جه كار زمينى 
جه كار فضايى جه كار سمائىء اين از موادّى بايد استفاده كند. به هر حال هر ماده اى يكك قدرت» يكك استحكام و يكك اثر 
مخصوص به خودش را دارد. اين صنعتكر اككر بخواهد از مواد دريايى يا صحرايى و يا فضايى يا سمائى بهره بكيرد» تابع آن 
مادّه است. او اكر بخواهد از آهن كار بكيرد» به اندازه قدرت آهن كار مى كيرد. اكر بخواهد از جوب بهره بككيرد به اندازه 
جوب بهره مى كيرد. صنعت» تابع قانون است. اكر از بتون» از سنككء از آهن» از جوبء از آبء از هوا بخواهد كمك بكيرد» 
تابع اينهاست و خلقتء متبوع اينهاست, جون قبلا جيزى نبود تا ذات اقدس الهى از آنها عالم را بسازد «لا من شىء» ساختء 
كار خدا ابداع و نوآورى است. يس صنعت در بخش علل مادّىء تابع قانون است و خلقت در بخش علل مادّىء متبوع قانون 
است او هر نحو كه زمين را آفريد زمين اثر دارد» هر طورى كه هوا را آفريد و هر طورى كه دريا را آفريد. از نظر علل فاعلى و 
غايى هم صنعتء از نظر مبدأ فاعلى و مبدأ غايى» تابع قانون است. هر صنعتى يكك صنعتكر خاص دارد و يكك منظور 
مخصوص. هر صنعتكرى نمى تواند اين كار را انجام بدهد» يكك صانع مخصوص لازم دارد و هر مصنوعى هم به درد هر كار 
نمى خوردء بلكه به درد يكك كار مخصوص مى خورهد. يكك قانون يبش نوشته ثابتى در عالم هست كه اين كار از فلان شخص 
از فلان قدرتمند ساخته استء نه هر كسى. فلان كار براى فلان هدف استء نه براى اهداف ديككر. يس از نظر علل اربع؛ يعنى 
مادّى و صورى و فاعلى و غايى صنعت تابع قانون است؛ اما خلقت الهىء متبوع قانون است. ما يكك قانون نوشته اى در عالم 
نداريم كه - معاذالله - ذات اقدس الهى تابع آن قانون باشد كار انجام بدهد. او زمين را مى آفريند «لا من شىءا)ء نه از اشيايى 
كه قبلا موجود بودند زمين را خلق مى كند. اين از بيانات نورانى صديقه كبرى(سلام الله عليها) در همان خطبه علمى و دقيق و 
فلسفى فدكيه است كه در همان اغاز مى فرمايد: «خلق الاشياء لا من شىء)» )١(‏ در بيانات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) 
هم در بعضى از خطبه ها كه مرحوم كلينى از آن خيلى به عظمت نام مى برد» فرمود: «خلق الاشياء لا من شىء)» (5) اككر كار 
خدا نوآورى استء جيزى در عالم نيست كه فعل خدا تابيع آن باشد از نظر مبدأ مادّى و صورى. مبدأ فاعلى كه خودش استء 
مبدأ غائى اكر هدف به فعل بركردد آن منافع فراوانى است كه خداى سبحان طرزى اين امور را ايجاد مى كند كه 0 


است؛ ما قانون را از كار خدا مى كيريم. ديكران يعنى بشر قانون را از كار خدا مى كيرد. ما الآن مى خواهيم بككوييم فلان جيز 
عدل است يا فلا-ن جيز ظلم» يعنى جه؟ يعنى ذات اقدس الهى كه مثال «الف» را آفريدء «الف» آثارى دارد كه حفظ آن آثار 
مى شود عدلء كرفتن آن آثار و حقوق از «الف» مى شود ظلم. يس ما عدل وظلم رااز كار خدا مى كيريم؛ اما كار خدا 
متبوع عدل است؛ يعنى اشيا را مى آفريند» براى هر شيئى آثار قرار مى دهدء لوازم قرار مى دهدء منافع قرار مى دهدء آن وقت 
مى شود حت آن اشياء جون كار نمدا متبوع قانون است نه تابع» كار مخلوق» تابع قانون است؛ لذا ذات اقدس الهى (لا يُشِجَلُ 
عَم يَفْعَل)؛ لذا غير خدا (وَ هُمْ يِشمَلُونَ) آنها مسئول هستندء جرا؟ براى اينكه نه اينكه سؤال از خحدا بد استء سؤال از نخدا 
محال است. ما جه جيزى را سؤال بكنيم؟ از خدا سؤال بكنيم كه زمين را جرا از فلا-ن جيز خلق كردى از فلا-ن جيز خاق 
نكردى؟ جيزى در عالم نبود! زمين را جرا اين طور مهندسى كردىء آن طور مهندسى نكردى؟ قانونى در عالم نبود» شيئى در 
عالم نبود؛ لذا اينكه در سوره مباركه «انبياء» كه فرمود: (لا يُشْعَل عَمَا يَفْعَلَ وَ هُمْ يُستَلونَ)؛ آيه 7 سوره مباركه «انبياء؛ ناظر به 
اين استء فرمود: (لا يَسْئَلٌ عَمَا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْتَلُونَ) ديكران تابع قانون اند و ذات اقدس الهى فعل او منشأ يبدايش قانون است. 
اما از آن جهت كه حكيم است, همه افعال او داراى منافع» اهداف عُقَلايِى عدل محض و مانند آن است؛ لذا خود قرآن كريم 
در سه بخش كه بخش سوم جامع و سايه افكن بخش اوّل و دوم استء علل اشيا را ذكر مى كندء مى فرمايد فلان كروه را ما 
© حرتع ردير اجون كك كردديوفال كرود را بمييشة بردي اجون حافت كرحن كارها رامعل فى كجد زيما كارا 
بكندوة) زلق باالكاتيا” كُقَوق ) [عاابنها زا معلل .م كدان و كانقى علتاايق كارها وا اماف تسعاق غود كرس كدل كد 
(نَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ)» () جون ذات اقدس الهى اين كمال را دارد؛ برابر اين كمال توّابٍ و توبه يذير استء برابر اين كمالء 
غفور استء برابر اين كمال» رئوف است. اين دو كونه از تعليل است كه كاهى به افعال مردم تعليل مى كندء كاهى به اسماى 
حسناى خود بازكشت آن به اين است كه ذات اقدس الهى جون عادل و عدل محض است. كيفر تبهكاران را به آنها خواهد 
داد و حق مظلوم را از ظالم خواهد كرفت و جون رئوف و مهربان است توبه توّابان را مى يذيرد» جامع همه اين مسائل تعليلى» 
اين آيه اى كه در بخش يايانى سوره مباركه «قمر» است كه (إِنَ كن شَى ءِ حَلَفَنَاُ بقَدَر)» (2) تأمين كننده است؛ يعنى هر 


جيزى براى ما نظم خاصى دارد. 


ص: إزفرف 


.١١١ دلائل الإمامه.» محمدبن جرير الطبرى الشيعى» ص‎ -١ 
؟- الكافى» الشيخ الكلينى» ج١» ص 2176 ط.الاسلاميه.‎ 
.7١ انعام /سورهع, آيه‎ - 

5- يونس /سوره 2٠١‏ آبه 2 

ه- بقره/سوره؟”. آيه"17. 


قمر اشوره اله آيدة 


در بعضى از روايات كه مرحوم صدر المتألهين در شرح اصول كافى آن روايات را نقل كرد» كلمه «مهندس» بر ذات اقدس 
الهى اطلاكٌى شده اسث كه قبلا هم اين بحث كذشت»ء مهندس عربى نيست» هندسه عربى نيست»ء اين هندسه معرب «أندّزة» 


ابيق 35 10ل33ة) سخلف انداوذ اسع هاضل اثافارسى اسكدابح اتدازه ا تخفيق فى شود ١الذزةاء‏ تعرييب من توس شود 
هندسه و فاعل و فعل و امثال آن از آن ساخته مى شود مى كوييم «هَنْدَسَء يُهَنْدِسُء مُهَندّس)؛ وكرنه اين ريشه عربى ندارد. 


فو سف انترواياك داك اقنس :الى دعيران عيناس كل عق وضف كد اكه 


فرمود: (إنّا كل شَ ءِ > اك ار اما كرجا وعم رواحي تاشدرد أبيت و تادر هنا ذكر ولد بحام عمال لياط وير 
و درشت اعمال ايشا توكته اسك مكتويب ابنج كه يعدم قرمايل: (و كل قو ا فى الزِبْر)؛ هر جه كه اينها كار كردند. 
ذه كأوفاض مناسه كارهاى حون عد كاوداف كرك نمه كارهاق زر كه اينها ذز امدها توشتعة انق كد فرموذة (9 21 
عَليكُمْ عَمْطَهُ)» كام دما (كرانا كاقية 11 يعلقون ها نعلو )1ه زما بافط مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌُ عَتيدٌ)» () همه اينها را 
مى نككارند و مى نويسند و ثبت مى كنند و محفوظ است؛ اما كارهاى خود ذات اقدس الهى كه بر اساس تقدير و اندازه است» 
مرحي اي سه ا اللي بود و ل اللي 
خزينه الهى ثبت شده است؛ آيه 7١‏ سوره مباركه «حجر» اين است: (وَ إن مِنْ شَّ ئ ءٍ إلا عْدَنا حَائْهُ و ما تزه إلا بقَدَرِ مَغْلُوم 
الاي بي ل ا ا ا ا 
مراتب» جاسازى شده استء نفرمود: «إن من شىء الا عندنا خزينته) معلوم مى شود هر جيزى خزائنى دارد» مدبئرات امر فرشته 


هاى مخصوص هر كدام مسئول بخشى از اين خزائن خواهند بود. 
صسص: ٠/85‏ 
- انعام اسو ره © آبهاء. 


"- انفطار/سوره؟لى آيه١١1و17١.‏ 


برك ق اسوره لهك آيهما. 


بكاراي اليس كار اين انك كه (لاتد كل هنا بلعل )سحاى ناز خسك كه أو هر كاري كندل اتيت كد يضاف أن 
اين است كه اصلاً قانونى نيست تا ما در برابر قانون قرار بكيريم» كار خدا را با قانون بسنجيم بكُوييم كه جرا فلان كار را 
كردىء فلا-ن كار را نكردى؟ در عدم محض قانونى نيست تا ما بكوييم جرا اين كار را كردىء, جرا آن كار را نكردى؛ البته 
وقتى ذات اقدس الهى با اسماى حُسنايش شناخته مى شود» جون حكيم محض است جز خير و حق و عدل جيزى از او صادر 
نمى شودء آن تفاوت مهمى كه ائمه(عليهم السلام) به ما آموختند تااز خطر تفويض نجات بيدا كنيم اين است كه آنها در اثر 
دور بودن از مكتب وحى اهل بيت - معاذالله - مى كويند خدا بايد جنين كارى بكند كه «يجب على الله استء اما اماميه مى 
كويد كه «يجب عن الله) استء نه «يجب على الله). ما يقين داريم خداى حكيم محض جز خير نمى كند» جز خير از او صادر 
عق كتوق جه ادبا من طن كاري كالم يكس يا بابد خلين اكارض أكددانها كن قاين ترقه تارك :قله زاريش ارين ال 
نداريم كه - معاذالله - بر خدا حاكم باشد. ما همه قوانين را از فعل خدا انتزاع مى كنيم. فلان جيز بد استء جرا؟ براى اينكه 
فلاءن جيز ضرر دارد» همين! فلان جيز ظلم استء جرا؟ براى اينكه حق او را دارند از او مى كيرند. قانون را جه قانون فلسفى 
جه قانون كلامى جه قانون رياضى جه قانون فقهىء همه اين قوانين و علوم از فعل خدا به دست مى آيدء نه اينكه ما قانونى قبل 
داشته باشيم كه - معاذالله - دا كارهاى خودش را مجبور باشد برابر آن قانون انجام بدهد؛ لذا (لا يُشْكَلُ عَمَا يَفْعل) يعنى 
فرض نداردء از جه جيزى مى خواهيد سؤال بكنيد؟ از ماده سؤال بكنيدء قبلاً ماده اى نبود. از فاعل و غايت سؤال بكنيد» غير از 
غود او كه (3] نكل لالع ) امك كلدو دركز تمرعة لذ سوال :فزن تذاوده كد كد ها ار كارا تين كتيده بكري 
اين كار را نكنء اين سؤال را نكن» سؤال فرض ندارد اكر كسى موضوع را خوب ترسيم بكند. يرسش: ...؟ ياسخ: ما تمام 
قوانين ثابت و سيار را از فعل او مى كيريمء از فعل تجريدى او قانون تدريجى مى كيريم» مى كُوييم فلان جيز تاريخ مصرف 


آن كذشته است يا مى كذرد. از فعل ثابت او قوانين ثابت را انتزاع مى كنيم» مى كوييم جنين جيزى ثابت است. 


ص: 76 


-١‏ حديد/سوره!2 آيه؟. 


بنابراين جون ذات اقدس الهى دو نوع فعل دارد؛ هم فعلى دارد كه مربوط به ليل و نهار است و كذراست هم فعل ثابتى دارد 
هم (ما عِنْدَكُمْ) (1) دارد هم (ما عِنْدَ اللّو) (؟) دارد» هم «ما عندكم فان» دارد هم (ما عِنْدَ الل باق) () دارد» ما قوانين متغير 
زوال يذير را از فعل زوال يذير خدا انتزاع مى كنيم» قوانين ثابت غير زوال يذير را از فعل ثابت غير زوال يذير ذات اقدس الهى 
انتزاع مى كنيم. عمده آن است كه ما در جريان امر مدا كه فرمود: (وَ ما أَمرْنا إل واحَدَةٌ كلمح بِالْيِصر)» در مسئله معاد در 
مله متراع يا كف دطر ارك مودو علق اليتق تفرزوو يراك نااسه امكو سرش إن ايك كتاماطفة أبن درن و 
بحث هايمان را بيرون از معرفت نفس مى خوا هيم حاصل كنيم. سرى به درونمان نمى زنيم كه خود ما يكك روح مجرّدى 
داريم» يكك قوس صعود و نزولى داريم» يكك عرش و فرشى داريم» يكك زمان و بى زمان داريم» يكك مكان و بى مكان داريمء 
اككر در بخش هاى معرفت نفس اينها برايمان حل بشودء ما اين كه فرمود كل جهان دنيا را برمى داريم؛ هم «كى» كرفته مى 
شود هم كجا كرفته مى شود, وارد در منطقه اى در نفخ صور مى شويد كه نه «كى) در آن جاست نه كجاء نه زمان در آن 
جاست نه مكان؛ اككر ما خودمان در اين معرفت نفس خودمان, يكك مقدار بيشتر كار بكنيم» تصوّر ا بن مسائل برائى ها آسان 


است. 


در جريان امر معاد و اصولاً امور كلّى كه خود ذات اقدس الهى بخواهد مى فرمايد: (وَ ما أَمْرْنا إل واحَدَةٌ)» اين يكك مطلب؛ 
كوعانيف اشاس ره ساقي كلمو كمي باشل ترووه ارما كناب جا مخاطي | قري السك قزق نادو لديا اي السك كه 
خطاب شما فرع مخاطب استء خطاب ما مخاطب آفرين است. ما اكر بخواهيم به كسى خطاب بكنيم تا مخاطب وجود نداشته 
باشد كه نمى توانيم خحطاب بكنيم؛ اما ذات اقدس الهى خطابش اصل است مخاطب فرع؛ مخاطب آفرين است» (إِنم مره إذا 
أراك شي أذ مزل له كن تيكرن) بوكو عطاب اس خظطاب د كبك مقاط هو كار سك اف ذكرةنيا شقن 
تفريع» متفرّع بر اين خطاب است؛ يعنى مخاطب با خطاب ايجاد مى شود؛ اما ما كه برابر صنعت كار مى كنيم» خطاب ما فرع بر 
مسخاطب است ما يكك كسى كه موجود است خطاب مى كنيم. بس كار ذات اقندس الهى با كلمه كن ثابت مى شوه؛ اما اين 
كن زمان بردار نيست» بس (وَ ما هونا إلآ)» يك بار كه كفتيم حاصل مى شود. ديكر لازم به تكرار و دو بار وسه بار 
نيستء اين يكك؛ (كلّمح الْبِضِرِ) () استء خيلى سريع انجام مى كيرد اين دو؛ جون يكباره مؤثر استء ما نيازى به تكرار 
نداريم كه زمان بر باشدء جون تمام تأثير را داراست يكجا اثر مى كند (كلفرح الْبِصِرِ)» آن كه در سوره مباركه «نحل» دارد: 
(أَو هو أَقربُ) (12 كه ديكر زمان نيست. ما از اينكه جكونه مى شود كلّ بساط عالم برجيده مى شود در نفخ صور كه (دُكْتٍ 
الأول كا كا [لطايا (ذا الكنفش كزرت ) لقايا (يوع تطرئ: النساء) ذا كل اين صحف فعا بربجيده مى نود اين كل 
صحنه برجيده مى شودء به هر حال آسمان و زمين كه برجيده شدء زمينى نيست تا دور شمس حركت كند شب و روز بيدا 
بشود. يس زمان برجيده مى شود ما دفعتاً وارد منطقه اى مى شويم كه نه زمان دارد نه زمين. حالا برهان اين مسئله جيست؟ 
كدام آيه دلالت دارد؟ فاصله نفخ صور اوّل و دوم جيست؟ بخش از اين مطالب كذشت,؛ اما اصللا تصور اين مطلب كه جكونه 
مى شود يكك سلسله موجود متزمن و متمكن دفعتاً بشوند لازمان و لامكان. اين را اكر ما با معرفت نفس انس داشته باشيم» مى 
بينيم براى ما قابل حلّ است. ما يكك سلسله مطلقات را دركك مى كنيمء ما مطلق داريم و كلى كه فرق اينها كاملا بايد روشن 
بشود كه كلىء كلى است و مطلقء مطلق است و هيج ارتباطى هم بين مطلق و كلى نيستء هم مطلق مجرّد است هم كلى. وقتى 
كه مااينها را مى بينيم با ابزار مادى مى بينيم» اينها زمان و زمين دارند. وقتى به محدوده وهم و خيال مى آوريم» جون جزئى 
هستند كرجه مادّه ندارند» ولى مقدار دارند. اما وقتى به مقام كلى مطلق مى رسيم مى كوييم آبء يا «كل شىء» شىء مطلق 


استء «كل شىء» كلى استء اينها را مى كوييم, اينها نه زمان دارند نه زمين. «الشىء» را كه ما مى فهميم اين نه شرقى است نه 
غربى» نه كذشته است نه ماضى است نه مستقبل» اين هر جا باشد شىء است. يس نه محدود به أزمنه است نه محدود به أمكنه. 
اين شىء را كه ما مى فهميم جه كسى مى فهمد؟ روح ما. روح ما اكر در يكك محدوده زمان و زمين باشد كه نمى تواند بى 
زمان و زمين را درك كندء ما مطلق را درك مى كنيم» كلى را دركك مى كنيم, اينها به هيج وجه ماده ندارند» مقدار ندارند. 
مجرد هستند. روحى كه اينها را درك مى كند يقيناً مجرد استء اين براى تصوّرات. قضاياى تصديقى رياضىء فلسفى اينهايى 
كه ما دركك مى كنيم» مى كوييم «كل شىء فله سبب»» «كل شىء فله هدف» اين قضايايى كه به نحو قضيه شخصيه نيستء به 
نحو قضيه خارجيه نيستء به نحو قضيه حقيقيه استء اينها قضاياى كلى است كه ما دركك مى كنيم» جون اينها موجود مجرد 


5 كاناينها راغ ركةيق كلد ازوقله ننس جره اسه انو يكن فل 


ص: 7 
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4- انبياء /سوره 275١‏ آيه©١٠.‏ 


ما روزانه صعود و نزول داريمء اين دو قوس را داريم طى مى كنيم, روزانه مى بينيد درس و بحثى كه داريم وارد جلسه درس 
كه مى شويمء آهنكك هايى رامى شنويم اين مادى استء در جايى مى نشينيم مادى استء در زمانى اين حرف ها را مى 
شنويم مادى است و اين حرف ها واين آهنكك ها بااين رهآوردهايى كه دارند؛ وارد وهم و خيال ما مى شوندء اينها كرجه 
مادى نيستند ولى مقدار دارند. ولى تجزيه و تحليل مى كنيم به يكك قانون كلى مى رسيم كه «العدل حسنٌ»؛ اين «العدل حسنّ) 
نه تإادق دارىه له ؤماتى داردة له زميق ذارف نه شرق است لهغرى: تمى شود كفت غدل: دن كلان جا حسق اسع دن فلان 
جا حسن نيستء اين «العدل حسنٌ»» «الظلم قبيحٌ) اينها قوانين كلى است يا قوانين مطلق است. ما از يايين آمديم بالا دفعتاً اينها 
را دركك كرديم., ما تا آن جا كه حرف مى زنيم حرف مى شنويم تاريخ دارد» تا آن جا كه مى نشينيم مى كُوييم زمان و مكان 
دارد؛ اما وقتى اين قانون را فهميديم «العدل حسنٌ)» اين «العدل حسنٌ» نه در اين زمان است نه در اين زمين. يس ما مى شود ما 
دفعتاً از زمان و زمين بككذريم به جايى برسيم كه آن زمانى و مكانى نيست. نمى شود كفت كه اين «العدل حسنٌ) تاريخش 
«كى» است! تاريخ بردار نيست مى شود كفت كه «كى» بحث كرديدء در كجا بحث كرديد به اينجا رسيديد» اين زمان و مكان 
دارد؛ اما اين قانون زمان و مكان ندارد. ما رسيديم به جايى كه زمان و مكان ندارد. از كجا رسيديم؟ از همين امور متزمّن و 
مسدكن من مين نثوزة! ]سانا بع كفن كنند سف كد و مك وماق و زميق دازي كك فى :مان نون زعي اكر كتفي «السدل 
حسنٌ) اكر كفتيم «الخير كذا» اكر كفتيم «الظلم قبيحٌ) اكر كفتيم «الصدق حسنٌ) اينها قضاياى كلى استء نه مخصوص به قوم 
است نه مخصوص به تاريخ استء نه تاريخ كذشته دارد نه تاريخ آينده دارد» اكر با خودمان در اين قوس صعود و نزول» 
تجربه هاى مكرّر داشته باشيم براى ما ثابت مى شود كه ما روزانه از منطقه زمان و زمين داريم عبور مى كنيم به بى زمان و 
زمين مى رسيم. وقتى هم كه وارد زمان و زمين مى شويم؛ مثل استادى يكك مطلب عميق علمى را حالا عقلى يا نقلى» اين 
قوانين كلى را در ذهن خودش برورانده تثبيت كردهء فلان قاعده فقهى را يا فلان قاعده اصولى راء يا فلان قاعده تفسيرى را يا 
فلان قاعده رياضى راء اين قوانين كه ثابت است بعد در ذهن خود ترسيم مى كند كه من اين رساله را كه مى خواهم بنويسم 
فارسى بنويسم يا عربى؟ به اين نتيجه مى رسد كه مثلاً فارسى بنويسدء بعد فكر مى كند كه من يكك مقدمه ذكر بكنم جند 
فصل ذكر بكنمء بعد يكك نتيجه بكيرم» اينها را در ذهن خودش ترسيم مى كندء اينها شكل و مقدار دارند» آن وقت دست به 
قلم مى زند شروع مى كند به تدوين اين رساله؛ اين مى شود مادى. آن جايى كه اين قانون عقلى در ذهن او ترسيم شده است 
اين نه «كى)» داشت نه كجا. اين شيئى كه داشت نه «كى» دارد نه كجاء وارد محدوده «كى) و كجا مى شود. يس ما روزانه با 
اين قوس صعود و نزول رابطه داريم؛ يعنى از زمان كاهى برواز مى كنيم بيرون مى آييم از مكان برواز مى كنيم بيرون مى 
آييم» كاهى در قوس نزول وارد محدوده زمان و مكان خواهيم شد. يس مى شود كه موجودى مادى باشد و طرزى از عالم 
ماده حركت كند به عالم تجرّد بار يابد كه اين انتقال از اين طرف زمان و مكان داردء «كى» و كجا دارد كه موجود است؛ اما 
وقتى بخواهد وارد آن دالان تجرد بشود نه «كى» دارد نه كجا. الآن نمى شود كفت شما اين «العدل حسن» كى هست و كجا 
هست؟ مى كويد اين «كى» و كجا ندارد. اما من فلان روز» در فلان مؤسسه. در فلان كتابخانه به اين قانون رسيده ام. اكر در 
فلان كتابخانه» در فلان يزوهشكده به فلان قانون رسيده ام» اين زمان و مكان دارد؛ اما و ورودش به محدوده اين قانون زمان و 
مكان تدارة: انسان به«جابى مى رسد كه مى كويد كذشعه و حال يكسان اسث» آسمان و زمين يكسان استث؛ آسمان بروى 
علدل سق اسث :زميق باش غدل سق ادك (وَهُوَ الذى فى الصماد اله وافى الأذضن إل4 )3ك اين دو مطلب يكن اننكه صعت: 
تابع قانون است و خلقت. متبوع قانون» يكى اينكه نفس» مجرّد است و قوس صعود و نزول دارد؛ كاهى از «كى» و كجا يرواز 
مى كندء به بى كى و بى كجا مى رسدء كاهى از بى كى و بى كجا نزول و هبوط دارد» به «كى» و كجا مى رسدء اين كار 


روزانه ماست. يس اينكه ذات اقدس الهى به يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: (يْكلُوك عَن السّاعَهِ)» به اينها بكو 
(تَقلَتْ فى السّماوات وَ الّْرْض )» (1) وقتى قيامت قيام مى كند نه تو مى مانى, نه سائل مى ماند» نه سؤال مى ماند (لَقَلَتْ فِى 
الفحاراك و الأزضى )يق با رسكي :انهه آأسمان تمى تواقد تمل بكقده "ومين تت تراد تعمل يكتله سائل .و سكول الم 
توانند تحمل بكنند دفعتاً بساط آنها برجيده مى شودء آن وقت زمان و مكان برجيده مى شودء «كى» و كجا ندارد» قيامت «كى) 
استء» قيامت كجاست. همان طورى كه نمى شود سؤال كرد «العدل حسنٌ» جايش كجاست؟ «الظلم قبيحٌ) كى به دنيا آمده؟ 
اين را نمى شود سؤال كرد. مائيم و قوانين مجرّد. يس ما خودمان در بخش عالى تجرّد روحمان» زمان و مكان نداريم» ما هر 
روزاين قوس صعود و نزول را داريم. اين است كه فرمودند: «١مَنْ‏ عَرَفٌ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفُ رَيَّه (5) خدا خدايى است كه اوّلش 
عين آخر اسث آخرش عين اول اسثه نه - معاذالله اين طور اسث كه در يكك بخش خدا اوّل باشد در يخشى ديكر نخدا آخر 
باشد (مُوَ الول وَ الْآخِر وَ الطاِرْ وَ الباطن) اين از بيانات نورانى حضرت امير در نهج البلاغه است كه وو كل ظَاجِر غير [غْيد 
بَاطِن] بَاطِن)؛ (5) ما ظاهرى داريمء باطنى داريم؛ اما خحدا ظهورش عين بطون استء اين طور نيست كه از جهتى ظاهر باشد از 
بيد وك ولاو جورة بط مكين اس كي قنك لقان يز 1 لعرنانيق أو جاور ابوت كداز كد يجيه اول بال 
اك سويت لخر نافد ابن انسماف جهار كالاسز وديييار كه ودين ان ظرو اباك انك قو لال للع و الضاءة والاط) 
اين كه حضرت فرمود: او كَل ظاهر غَيْرَهُ [غَيِدُ رَاطن ] بَاطن»: هر اوّلى غير خداء غير اوّل استء هر ظاهرى غير خدا غير ظاهر 
است. خدا ظهورش عين بطون امك اولقن عين آخر استة اكر ما «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَمَد عَرَفٌ رَبَهه خدا را مى شناسيم كه «هو 
الآخر) استء «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَمَدْ عَرَفٌ رَبَّهه خدايى را كه مى شناسيم «هو الآخر» استء آن «هو الآخر» يعنى معاد. جون معاد 
بيو اشام طرف النى انك ( لح اللو تصيين ان )اقلق انيف كز رز ل الله تعوق )1 بن باا سارعا تانق ختد ابت 
در بخش يايانى همين سوره مباركه «قمرا مى فرمايد كه خيلى ها هستند كه خدا را مشاهده مى كنند؛ البته در منطقه سوم. ذات 
اقدس الهى «بالقول المطلق ممتنع الشهود) است جه در دنيا جه در آخرت,. جه براى انبيا جه براى اولياء جون او بسيط استء 
يكك؛ و نامتناهى استء دو؛ بسيط تجزيه يذير نيست كه انسان يكك بخش از آن را ببيند» بخشى ديككر را نبيند» جون نامتناهى 
است قدرت شهود ندارد؛ منتها هر جه كه ببينيم؛ اسماى حسناى اوست» ظهور اوست فيض اوستء (اللَهُ ثُورٌ الصّماواتِ و 


ص: ذف 


-١‏ زخرف/سوره97) آيه85,. 

-١‏ اعراف/سوره/ء آيه/ا18. 

*- مصباح الشريعه؛ المنسوب للامام الصادق ع. ص17١.‏ 
- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» جه ص 187. 
ه- شورى/سوره 87 آيه07. 


9 نور /اسوره؟ آبهدة"؟. 


هم از بيانات نورانى حضرت امير در نهج است كه ذات اقدس الهى ١لَمْ‏ يُطلِع الْعُقَولَ عَلَى تَحْد يدٍ صِفَيِه وَ لَمْ يَحْجِهَا عَنْ وَاحِبِ 
مَعْرقته)؛ )١(‏ فرمود نه خدا را آن طورى كه هست مى شود شناخت. نه آن طورى كه بايد بشناسند محجوب هستند. آن بخشى 
كه بايد بشناسند بخش اسما و صفات و اينهاست او را كاملا مى شناسند؛ هم عرفانش ممكن است هم برهان. درباره ذات حق 
تعالى ما مكلف به برهان هستيمء نه عرفان. با برهان بله» ذات را ثابت مى كندء عدم تناهى را ثابت مى كند؛ اما اين ذاتى كه 
اما اين ذات يكك دانه «ذال» است و يكك دانه «الف» است و يكك دانه «تاء)» اين ذات به حمل اوَّلى است مفهوم به حمل شايع 
است. اين غير متناهى غير متناهى به حمل اوّلى استء متناهى به حمل شايع است,. ما ده ها مفهوم در ذهنمان داريم يكى از آن 
مفاهيم مفهوم غير متناهى استء ما با برهان مكلفيم به ما دستور دادند» استدلال كردندء بله ما استدلال مى كنيم» خدا هست 
بسيط است تا آن جا دلتان بخواهد برهان هست, بسيط هسته نامتناهى هست,ء همين هزار و يكك اسمى كه در «جوشن كبير) 
استء هزار و يكك برهان استء همه اينها را بشر مى فهمدء برهان هم اقامه مى كند ما به شهود مكلف نيستيم. اككر وجود 
مباركك حضرت امير مى فرمايد: «مَا كنْتٌ أَعْبَدُ رَبَالَْ أرَه), (3) ما به شهود مكلف نيستيم ما به فهم و برهان مكلف هستيم و 
وجود مباركك امير با اسماى حُسناى او با صفات علياى او كه بخش سوم است ارتباط دارد. 


ص: م07 


.7١2 شرح نهج البلاغه» ابن ابن الحديد. ج ”0 ص‎ -١ 
.6١0 عيون الحكم و المواعظ؛ على بن محمد الليثى الواسطى» ص‎ -" 


تفسير آيات /ا؟ قا هه سوره قمر 98/٠5/١1‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات /51 نا 0 سوره قمر 


(إِنَ ال لْمجْرِمِينَ فى ضَلالٍ وَ سَعُر (67) يَوْمَ يُسْحَبونَ فى النَّار عَلى وجُوهِهمْ ذوقوا مَسّ سَفَرَ (68) إِنَا كل شََئْ ء حَلَقَناءُ بِقَدَرِ (69) 


وَ ما أموّنا إلا واحَدَةٌ كلمح بِالْبِصر (00) وَ لَقَدْ أملكنا أشياعكم فَهَلْ مِنْ مُذّكر )0١(‏ وَ كل شَى ءٍ فَعَلوةٌ فى الربْر (01) و كل 
صَغير و كبير مُسْتَطرٌ (07) إِنَّ الْمَتّفِينَ فى جنات وَ نَهَر (؟8) فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكك مُفْتَدِر (00)) 


در بخش يايانى سوره مباركه «قمراء بعد از تبيين آن خطوط كلىء هم سر عذاب كافران را بيان مى كند وهم كار نهايى 
خلقت را تحليل مى كند و هم انذار رابا تبشير هماهنكك مى كند و يايان كار اهل تقوا را بيان مى كند. در جريان صنعت و 
خلقت كه بحث قبلى بود» عصاره آن اين شد كه كار بشر تابع قانون است و قانون تابع كار خداست؛ يعنى هر كس بخواهد 
كارى را در نظام تكوين انجام بدهد؛ هر صنعتى را بخواهد انجام بدهدء تابع قانون حاكم بر نظام خلقت است. اكر بخواهد از 
زفيق استفاذة كند» سذى بسازه» برع بساؤد اق آهن استقاده كتد براير قدذوت غايئ كه ابن اشياء ذازتك برنامه ريز .مى كتن. 
اما ذات اقدس الهى كه نظام آسمان و زمين را آفريد» خلقت خداء تابع قانون خارج از نظام هستى نيستء زيرا خارج از نظام 
هستى جيزى نيست كه كار خدا تابع آن باشد. بلكه خلقت خدا تابع علم ذاتى خداى سبحان است؛ لذا در سوره «انبياء» فرمود: 
(لا يُشْئل عَمَا يَفْعَلُ وَ هُعْ يُشئلُون )؛ )١(‏ يعنى اكر كسى سؤال از مبدأ قابلى بكند كه خمدا زمين را از جه جيزى خلق كرد؟ 
آسمان را از جه جيزى خلق كرد؟ اين سؤال جا ندارد و بى مورد استء زيرا قبل از آسمان و زمين جيزى نبود كه خداوندء 
آسمان و زمين را از آن خلق بكند و اككر سؤال از مبدأ فاعلى و غايى باشد, غير از خداى سبحان جيزى نيست تا او بشود فاعل 


بأو شود خايت و عدف عون (0122ول) است (وَ الْآخِرٌُ) (7) استء اين يكك بحث. 


78١ ص:‎ 


-١‏ انبياء اسوره رةه آبه"7. 


لتك ون اسواوة لاق اد 


در ساختار داخلى نظام بخواهد بحث بشود. خلقت خدا هم متقن است, هم محكم؛ يعنى داراى حكمت است. متقن است» 
براى اينكه هيج خلافى در ساختار درونى اشياء نيست: (الّنِى أَعْطى كُلَّ شَى ءِ خَلْقَهُ نّم هَدَى). (1) هر شيئى هر اندازه بخواهد 
مناسب شيئى و هدفى و كار باشد خدا به او داده است؛ يعنى بعد از اينكه خلق كرد» كان تامه اشياء را آفريد در كان ناقصه؛ 
يعنى آثارى كه مى خواهد به او بدهدء برابر درجه هستى او به او مى دهد (أَعْطَى كل شي ءِ خَلْقَهُ) بعد او را هم براى مقصد 
خاص خلق كرد و راه رسيدن او به مقصد را هم به او آموخت؛ لذا فرمود: (ثُم هَدَى)؛ هدايت كرد؛ يعنى مقصد دارد اوَلا» راه 
رسيدن به آن مقصد را هم به او نشان داده استء ثانياً. يمس جيزى در عالم عبث و بيهوده و بى فايده نخواهد بود اين هم يكك 
مطلب. 


در جريان صنعت, يكك صُنع تكوينى است كه كل نظام مصنوع خداستء يكك صنعت فضيلت و تشريعى و تربيتى است كه هم 
در قرآن كريم آمده وهم در روايات. در قرآن كريم ذاث اقدس الهى به موساى كليم مى فرمايد: (وَ اضطتتك لنَفْسى )4 00 
تو صنيعى براى ما هستى» مصنوعى براى ما هستى» صنعتى براى ما هستى؛ ساخته اى براى ما هستىء تو را ما تربيت كرديم براى 
اجراى دستورات خودمان؛ (وَ اصْطَبفتّك لنَفْسى ). اين صُنع قرآنى هم در بيان نورانى امام اوّل(سلام الله عليه) است هم در بيان 
نورانى امام آخر(سلام الله عليهما). هم در بيانات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه است كه (فَإِنًا صَنَايِعَ رَبَنَاوَ 


2- 


النَّاسٌُ بَعْدُ صَنَائعٌ لَناا؛ (9) هم در توقيع مباركك حضرت حجت (سلام الله عليه) هست كه «نححنٌ صَنَائْعٌ 1 الحلق د متافا؛ 
(5) يعنى همان طورى كه ذات اقدس الهى درباره موساى كليم فرمود: (وَ اص طَبَعتُك لِنَفْسى )4 يبان نورانى حضرت امير اين 
امك كوذات ادن الهى عم دوناره اقل نينت فى لانن و3 اعرش [لسو وباك نرقم عارك مط ررك عشت هن ان 
لبيك #سعية ا دوراره ها فنى الرضا يه 9ض طتقاك لين بوالانما ساك ررورواة ان وا سعد انهااوا ره عن فعريه تيه 
كردق انما رامد عران جار لخن تريك كردن شنا قوقياك خاضه اراز ناتس اكريذه وجري برد بدعيلةه شباسةة 


هدايت مردم به عهده شماست و مانند آنء اين بخشى از صنعت ويزه است مربوط به آن. 
ص: ١مل/ا‏ 


.2١هيآ‎ 3١ طه/سوره‎ -١ 

؟- طه/سوره 3١‏ آيه١8.‏ 

شرح نهج البلاغه: ابن ابى الحديدء ج0١‏ ص 187. 
5- الغيبه» الشيخ الطوسى» ص 188. 


مطلب ديكر مربوط به افعال حقيقى و اعتبارى است؛ كار يكك وقت حقيقى است؛ مثل حركت هايى كه انسان در خارج انجام 
مى دهد؛ يكك وقت اعتبارى است كه مجموع جند كار را يكك عنوان به آن مى دهند؛ مثل نمازء روزه و امثال آن. روزه عبارت 
است از مجموعه جند تا تركك است به ضميمه يكك تنِت به قصد قربت. اين مجموعه كه فعل خارجى نيست» خود تركك يكك 
امر عدمى است نخوردن. نياشاميدن» كذب بر خدا و رسول نرساندن» ارتماس نكردنء اينها تروكك است و اين تروكك هم بايد 
به قصد صوم باشد. قصد عنوان و قصد قربت باشد الله). آنها هم عناوين نفسانى است و قلبى است. مجموع اينها وجود جدايى 
ندارد» ولى مى كُوييم صوم موجود است. صلات موجود است» صلات مجموعه حركات و سكنات و اقوال واذكارو 
اينهاست. اينها يكك وجود اعتبارى دارند» در وجود اعتبارى صاحب شريعت احكام خاص دارد. در وجود حقيقى» صاحب 
تكوين احكام خاص دارد» اكر اين احكام و اين اعمال مطابق با آن احكام بود به آن مقصد مى رسد وكرنه نمى رسد. وجود 
اعتبارى يا اعتبار حقيقى است؛ مثل اينكه مسبوق به ملاكك واقعى و تكوينى است,ء ملحوق به آثار تكوينى استء كارهاى دين 
اين طور است. درست است كه بيع؛ شراء» صلات» صوم. حج, عمره اينها وجود تكوينى خارجى ندارند» مجموعه جند فعل و 
جند تركك هستند؛ لكن هم مسبوق به ملا-كك تكوينى اندء هم ملحوق به بهشت و جهنم اند» هم بهشت و جهنم يكك وجود 
واقعى تكوينى است هم آن ملاكات و مصالح و مفاسدى كه در نظر كرفته شده وجود حقيقى است. يكك وقت است كه يكك 
سلسله اعتبارات ذهنى استء مثل مدح و قدحى كه در ادبيات هست نسبت به اشخاصء اين ملاكك واقعى داشته باشد يا ييامد 
واقعى داشته باشد اين جنين نيست. اين تشبيهاتى استء تنزيهاتى استء تمثيلاتى است كه اعتبارات محض است؛ مثل اينكه جه 
كسى برنده مى شود؟ جه كسى بازنده مى شود؟ در فلان بازى جه كسى برنده است؟ در فلان بازى جه كسى بازنده است؟ و 
سوّش جيست؟ اينها يكك اعتبارات نفس الامرى نيستء ممكن است كه طرز ديكرى اين اعتبارات را تنظيم بكنند؛ اما عبادت 
هاى الهى يكك اعتبارات نفس الامرى است؛ يعنى ملاكك واقعى دارد. يكك؛ ييامد واقعى دارد» دو؛ لذا موجود اعتبارى اكر منشأ 
واقعى نداشته باشد از صحنه بحث علمى بيرون است. اما ملاكك اعتبارات واقعى كه منشأ واقعى دارد؛ نظير عبادات و اينهاء هم 
ملاكك واقعى دارد هم ييامد واقعى داردء هم مسبوق به حقيقت است هم ملحوق به حقيقت است؛ لذا مى افتد در بحث هاى 
علّت و معلول به لحاظ آن مبادى حقيقى يا بيامدهاى حقيقى, اين هم يكك مطلب. 


ص: ا 6, 


كنار انسان هر جه را ذات اأقدس الهى به اثسان ندسد ماذافى كه اثسان در دنا هسث ابن ستل 'فكر نبست: اين ازهايش الهى 
اكه ابن بماة نورانى حضرت امير از متقنات و محكمات بيان آن حضرت است كه (إِنَّ الْغنَى وَ الْمَفْر بَْدَ الْعَوْض عَلَى الله»؛ 
(1) جه كسى توانكر است و جه كسى تهى دست است؟ در يوم حساب معلوم مى شود؛ آن روز هر كس به ياداش خوب خود 
رسيد يكك واقعيت است؛ اما الآن خداى سبحان هر جه به هر كس مى دهد امتحان است. اككر قدرت به كسى داد امتحان است 
واكأر قدرت به كسى نداد آزمون است. اين يكك مطلب. 


سلا-مت امتحان استء بيمارى امتحان است؛ منتها ما عادت كرديم بيمارى را ابتلا مى دانيم» ولى سلامت را ابتلا نمى دانيم» 
ولى در فرهنكك قرآن برابر أيه سوره «فجر) آن كه ذو بيمارستان سترى اسث او مزتلا به مرض اسكه آن كه در كار كاه ود 


مشغول كار است يا در يزوهشكده مشغول تحقيق است يا در مدرسه ها مشغول درس و بحث است او مبتلا به سلامت است» 


و رمم 


«مبتلا؛ يعنى ممتحن. سوره مباركه «فجره اين است كه فرمود (قَمًا الْإنْسانٌُ ذا ما الا رَبْهُ فََكْرَمَهُ وَ نَكمَهُ فيِقُولُ رَبّى أَكْرَمَنِ) 
(0) ما بعضى هارا سالم قرار مى دهيمء اين مبتلا به سلامت است؛ يعنى ممتححن به سلامت است»ء در كلاس امتحان نشسته 
اشنته ادق من كوية كنذا مرا كرام حاقك واهالى جه او ذهو دري يداوف :ذهيوة مترلقى بيه اومن :هيده تمكتى بيه أو 
مى دهيمء او مى كويد خدا مرا كرامى داشت و اككر كسى را به جهت مقابل او امتحان كرديم» مى كويد خدا مرا اهانت كرد: 
( و أمًا إِذَا ما ابتلاةُ فَقَدَرَ عَلَيِ ررْقَهُ قَقُولَ رَبَى أَهَائّن () كنّا) (0') اين دو تا فرضيه را ذكر مى كند, بعد هر دو را نفى مى كند» 
مى فرماذه (كذا). سا اكر يه كسى تعمت ذاديم'اويرا تكريم تكرديوة اورا امتضان كرديو تكريو در قيامت السكه براق اينكه 
معلوم نيست كه او از اين نعمت جكونه استفاده مى كندء او از اين قدرت جكونه استفاده مى كند! يس هر جه را نخدا به ما داد 
آزمون است وهر جه را هم كه به ما نداد آزمون است تا يكى را به شكر بيازمايد و ديكرى را به صبر بيازمايد, اين هم يكك 
مطلب. 


ص: م6 
-١‏ التفسير المبين» الشيخ محمد جواد المغنيه» ج١2‏ صن 77 


اداقجر اسوروةى آنهذا. 


"'- فجر /سوره 19ل آبه2١‏ ولا .١‏ 


مطلب ديكر آن كسى كه قدرت دارد خدا به او قدرت داد» ظلم او به خداى سبحان استناد ندارد» جند جاى قرآن فرمود خداى 
سبحان از كارهاى آنها برى استء زيرا قدرت نسبتش به عدل و ظلم «على السّويه؛ استء او مى تواند راه حق برود» مى تواند 
راه باطل بروده (قلٍ الْحَق ِنْ ربكم فَمَئْ شاء ديؤن وَمَنْ شاء فَلِْكُمُرْ) )١(‏ (وَ عَدَيناهُ اللَجْدَيْن )» (5) (إنا هَدَيناه لصيل ! إِمَا 
قاكراة و ا كوي ): (*) خدا قدرت مى دهدء اين قدرت هم مى تواند نسبت به ظلم باشد» هم نسبت به عدل باشد. ظلم و 
عدل از مسير اين قدرت «متساويه الطرفين» به مبدأ ارتباط دارند. اين ظلم به اين شخص برمى كرددء اين عدل به اين شخص 
فرعن كردق قواايت «مجمع البحرين) و ١م‏ مجمع النهرين» و ١‏ مجمع الفعلين» با هم هماهنكك مى شوندء بعد همين قدرت به ذات 
000 مجمع البحرين» مى رسدء از راه ١‏ مجمع مجمع البحرين» كه محور اصلى قدرت و 
ا ا 
سبحان صريحاً خودش را تبرئه كرد. 


و 
م 5 


يس قدرت يكك «مجمع الامرين' است, يكك؛ هم مى تواند به حق» هم مى تواند به باطل نفوذ كندء دو؛ (قل الْحَق مِنْ ز 
هُمَنْ شاء) فشيكك با قدورت هماهكك اسثه اكر كسى قدرث نداشتة باشد كه مشيئت ندارد؛ اراده ندارده (قُلٍ الْحَقَّ م كه 
قعة ناك تلز و3 شناء تلمكفو )ء تمان ممق به أين ١‏ «مجمع البحرين» مى رسدء از اينجا به «الله) ارتباط يبدا مى كند. كفر 
كافر به ( مجمع البحرين» مى رسدء از اينجا به «الله) ارتباط ييدامى كند . كفر صادر از اختيار كافر به خدا مرتبط أستت: ايمان 
ا 
كردد. قدرت يكك امر «متساويه الطرفين» است» هركز ظلم ظالم به خدا اسناد ندارد» خدا قدرت داد كه اين قدرت به مشيئت» 


به هر دو طرف نسبت بيدا مى كند. 
ص: 8 
١‏ - كهف/سوره/1 آبهة؟. 


.١٠١هيآ‎ 4٠0 بلد/سوره‎ -"١ 


3 انسان اسوره 0/2 آيهم,. 


اين تبيين فرمايش سيدنا الاستاد بود كه ايشان مى فرمايد كه اكر كسى درباره ساختار عالم بخواهد سؤال كند كه خدا زمين را 
لبه عرو خلق كر اسان 1ن جد عه كات كرض أبن لاتق عر عقا بنع انزف اكه قن ا وحقت تمان و زمية 
جيزى نبود» كار خدا خلقت است نه صنعت. يكك صنعتكر بخواهد سدّ بسازد» برج بسازد» خانه بسازد اتومبيل بسازد اين از 
مرائى كد بق كرد و من اود انااذانك اقتدسن البى كد بكر اع امل انها وا لق كعد جاض تال اتسعة براي ايدكة قي 
معدوم بودند» يس (لا يُسْكل عَمَا يَفْعَلٌ ). 


درباره كارهايى كه تنظيم كرده استء خود داخلى را كه منظم مى كندء فرمود جون به علم ازلى ما مستند استء اين بخش 
يايانى سوره مباركه «قمرا رااين جنين تنظيم كرد كه فرمود اينها مجرم هستند» مجرم» مسحوب استء يس ساحبى دارد 
(يشحَمُونَ)» وقتى اينها كشانده مى شوند» يس كشاننده اى هسث. اينها كه مسحوب اندء متحرّكك اندء يكك محر ّكى دارند» 
كني كه كفاتلة سن شرف كقاسوه ان دازفو ان كقاسدو ملكراق ار ها تكد وغانوراة فا عمس انكه قرس إن 
الْمَخْرمِينَ فى ضَّ لال وَ سكْر 0 يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى الّارِ) يس ساحبانى دارند» كشاننده اى دارند» اككر كشيده مى شوند» كشاننده 
اى دارند» اين يكك؛ و اكر به آنها كفته مى شود: (ذوقوا شق شركو): بين كويشده ا ذاركذه مناامى كوت (دُقَ إنَك أَنْتَ 


غير الكريم). (01 


دح ذو كا عرق الع كن بدك انها دوي اكت ماد راث مااساسي يه نيا كنعو ود دو دنا مل ب ل كمه 
مدبرات ما هستند. حالا سؤال مى شود كه جرا آنها را به طرف جهنم مى كشائيد؟ جرا به آنها مى كوييد: (ذُقْ إِنَك أَنْتَ 
الْعَزيرٌ الْكريم)؟ مى فرمايد: (إِنَا كل سَئْ ءِ حَلَفْناُ بقَدَرِ)» كلّ اين نظام با علم ذاتى ما تدبير شده استء اين اصل كلَى است. هر 
كس بيراهه برود آسيب مى بيند» به قول حكيم فردوسى: اككر بار خار است خود كشته اى لالالا وكر يرنيان است خود رشته اى 
كه غزالى مى كويد من نصايح جهل ساله خودم را در يكك بيت حكيم فردوسى ديدم؛ حكيم فردوسى مى كويد در قيامت به 
برخى ها نيش مى زنند به برخى ها يارجه هاى حرير و ابريشم و استبرق مى دهند؛ آن كه به فكر نيش زدن اين و آن بود» مثل 
آن است كه يكك درخت يرتيغ جنكلى را غرس كرده؛ مرتّب آبيارى كرده. الآنن نتيجه اش فقط تيغ است. «اكر بار خار است 
خود كشته اى؛ و اكر (مْتَكِينَ عَلى فَرْش بَطائتّها مِنْ إِسْتَبِرَقِ)» (1 يعنى روى فرش هايى راه مى روند و تكيه مى كنند كه 
آستر آن ابريشم است؛ اما ابره اش جيست؟ حدا مى داند! در قرآن از ابره فرش هاى بهشت هيج سختى نيسته براى اينكه ما 
جيزى نداريم كه به ما بككويد. مهم ترين يارجه دنيا ابريشم است كه آن آستر فرش بهشتى هاست. ابره اش جيست؟ خدا مى 
داند! (متّكئينَ على فرش ) كه (بَطائتُها مِنْ إِستبرق)» اما ظهائر آن جيست؟ «الظهاره ابره دان و البطانه آستر»؛ آسترى آن ابريشم 
است و يقينا ابره آن كرافهاتر انيت كر يرنيان است» به قول حكيم فردوسى «خود رشته اى)؛ يعنى يا دارو و درمان دارد 
مشكلات بدنى مردم را حل مى كند يا (وَ نك لَعَلَى لق عَظِيم) (0) استء مشكلات اخلاقى مردم را حل مى كندء اين اخود 
رشهه افؤياررابن ذات اقندين :الهى كان أنها رامد فى «الل بون لام سيق اخناش كه ليببخ, كاو نعود را حوبت هى دان 


4 


8 


عون نا ان هسه حيان كسول ممامكةه اسث. 


ص: 7 


-١‏ دخان /سوره ع آيهة؟. 


7- الرحمن /اسوره 280 آبهعه. 
و قلم اسوره./2) آبهع. 


«فهاهنا امور اربعه): يكى كار شخصى؛ دوم نظام عمومى هفاهتكك. يكى كاز شخصى داق سبحان كة مديرات ها ساحان 
ابتهنا هسشدة جون اينها مسعوب هسسدد: منديرات ما مى كوينادة (ذق إلك أنت العزيرٌ الكريه): جون (إنا كل كد و خلئناة 
بقَدَرِ) وقتى كه به ذات اقدس الهى رسيديم, (لا يُسْئَلٌ عَمَا يَفْعَلَ). تا اين محدوده جزئى هستء سؤال جواب دارد؛ اما جرا (إنَ 
كل شَ ءٍِ حَلَفْناهُ بقَدَرِ)؟ ديكر (لا يَمِئَل)) براى اينكه اين به علم ذاتى برمى كردد» غير ذات اقدس الهى جيزى نيست تا 
خداى سبحان از آن استفتاء كند و كار را از او بككيرد؛ لذا حكيمانه سيدنا الاستاد اينها را تنظيم كردند. 


مطلب دوكر ارق اميق كل نه عل ا يدوك لطبي وا با انك او اغمام كك زه سدحة نتن ماقي كد قرسو ( كنار كع خيووة 
أُولِكمْ أَمْ لَكَمْ بَراءٌ فى الزّيْرٍ)» فرمود كسانى كه طرز تفكر شما را داشتند ما قبلا هلاكك كرديم. (أَشْياحَكمْ)؛ يعنى كسانى كه 
هزد ابن فكر و .مكب انله قل به عذاك الى كران دده كما عم به هنين خذاب الهى كزان من كويد (أنبافكه )ف ايخ 
است كه كسانى كه بعد از شما مى آيندء كسانى كه بيرو اين مكتب فكرى اند معذّبٍ شدندء شما هم همين طور. (وَ ما كان 
رَبك نَسِيًا)؛ (1) نه ما فراموش مى كنيم, نه فرشتكانى كه (كراماً كاتبينَ) (1) ما فرستاديم براى كلّ شما از طرف ما فرشتكانى 
مسد كه (يعكتوة ما للعلرة)»[إظلل سمه آنها عببث. '(و كل انين هلرةافى 20.21 كل ضاغين و كير)؛ لذا ور قناعت اسان 
تعتعب مى كندء مى كويد كه (مَالٍ هذًا الْكتاب لآ يُكَادِرُ ص خِيرَةَ وَ لآ كبيرَة إل أخْضَاءَا)؛ (؟) من مى شمارم همه اينها راء خود 
كتاب هم شمرده همه اينها را. هر كار كوجكك و بزركك را اين كتاب احصا كرده است. بعد مى فرمايد: (إِنَ الْمََِّينَ)» اين 
لقوردو كان | الذان اسيكةة (نَّ الْمُنِّينَ فى جَنّاتٍ وَ نَهَرِ)» اين «جنّات» جمع استء جون متّقين جمع هستند. كاهى براى يكك 
نفر جند تا بهشت است جند تا باغ است كه (وَ لِمَنْ خَافٌ مَقَامَ رَبْهِ جَنَنَانِ)» (0) آيا اين جِنْت جسمى و جنّت روحى است در 
برابر كارهاى غير او و در برابر عقايد خير او؟ يانه برائى اينكه هر كارى بكك جحت خاض دارد دقن متعدّد استث؟ (وَ مِنْ 
دُونهما جَنّتان)» (2) اكر (وَ لِمَْ نَدافٌ مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَانِ) استء اكر (وَ مِنْ دُونِهما جَنّتان) استء معلوم مى شود كه بهشت هاى 
فراوانى باغ هاى فراوانى است. حالا يا مجموع براى مجموع استء جميع براى جميع است كه فرمود متّقين در جنات اند» جِنّت 
هاى زياد براى متّقيان زياد است؟ يا نه» يكك متّقى ممكن است جند تا جنْت داشته باشد كه فرمود: (وَ لِمَنْ حاف مَقَامَ رَيه 
جََمَانِ). آن نَهَرهِ مطلق است و ديكر نفرمود «أنهار». «أنهار) را در سوره مباركه اى كه قبلاً بحث آن كذشت؛ يعنى سوره 
مباركه اى كه به نام ييغمبر(عليه و على آله آلا-ف التحيه و الثناء) است, آن جا در آيه يانزده سوره مباركه 57 به اين صورت 
آمده است: (مَمَلٌ الْْجَنَّه الَتى وُعَتَدَ المكقون)؛ آن بهشض كه متقيان نيه آن وعلذه ذاذه شنده انذه (فيها ابا او ا 
لورماك تزازائى الى دام كرو فى اذى الا كاه در مش وكيا بداتةو هر حال يزمى اليو بالك بجر كن كاده 
جريان داشته باشد؛ اما آن آب اين طور نيستء اين نهر اين آب اصللا بو نمى آيدء يكك؛ (وَ أنْهارٌ مِنْ لبن لَم بتكي طَغمَة)؛ 
نهرهايى از شير هست كه دكركون نمى شود اين دو؛ (وَ أَنْهارٌ مِنْ تَر)؛ نهرهايى از خمر است كه (لَذَّ لِشَاِبينَ) است, نه 
خمرى كه مّست بكند و انسان نفهمد كه دارد جه مى كند! 


ص: 0ه/ 


-١‏ مريم /سوره219 ابدعم,. 
"- انفطار /سوره ١ل‏ آيه١١.‏ 


بوك انفطار /سوره ١ل‏ آبه؟١.‏ 
ع كهف /سوره1/8. آبهوةع. 
- الرحمن /سوره 20 آبدعع. 


_- الرحمن اسوره 20 آبه 237 


دو وقت نور ماه به ما نمى رسد؛ يكك وقت آن جايى كه سايه زمين روى ماه قرار بككيرد» مى كُوييم ماه را ظلّ كرفته» نورى 
ندارد تا روشن باشد. يكك وقت آن وقتى است كه تحت الشّعاع است و در كنار آفتاب استء آن وقت نه اينكه نور نداشته 
باشدء تحت الشّعاع شمس استء ما ديكر او را نمى بينيم. عقل هم دو وقت مّست مى شود تخمير. مخمور شدن و خمار رفتن؛ 
يعنى از خود اثرى نداشتن است. يكك وقت او راظل و كناه مى كيرد» سايه معصيت مى افتد روى عقل» عقل ديكر تخمير مى 
شود؛ اين شخص مخمور مى شود؛ مّست استء «لا يعقل» است و جيزى نمى فهمد. يكك وقت تحت الشّعاع قلب قرار مى كيرد 
شهود الهى ديكر عقل رااز كار مى اندازد كه عقل در آن جا كار نمى كند» فقط قلب كار مى كند. در حقيقت عقل نور دارد 
و نوراو تابع نور شهود است و كارش كار شهودى است. عقل دو وقت كارى خاص ندارد: يكك وقت است كه سايه كناه او را 
بكيرد او را ظل بكيرد» يكك وت تحت الشعاع شهود باشد. اينكه فرمود نهرهايى از خمر در بهشت استء اين خمر تخمير 
كننده عقل است به آن معنايى كه او را تحت الشّعاع شهود (نُورٌ السّماواتٍ وَ الْأرْض ) (1) قرار مى دهدء (وَ أَنْهِارٌ مِنْ تمر لَذَّه 
ِلشّارِيينَ)؛ (و أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى ). اينكه فرمود متّقين (فى جَنَاتِ و نَهَرِ)» اكر اين انَهَوَا مطلق باشد كرجه جمع نيست مطلق 
باشدء شامل آن انهار جهار كانه خواهد بود. برخى ها قرائت آنها «نّهر) استء. نه «نَهَراء اين «تَهْرا مى شود مطلق و شامل آن 
اللاوجيا كه متا اي ام ربو وروت كا لوا ساح جك ١‏ الأ بسن أ كر االهرا بود مى شود 
جنس و شامل آن أنهار جهاركانه است و اكر انّهَوْا قرائت كردند مخف «نهار» خواهد بود؛ يعنى وضوح و روشنى كه نهار در 
مقابل ليل است» (نَّ الْمُتّقِينَ فى جَنّاتٍ وَ نَهرِ). يرسش: در جريان اصحاب طالوت فرمودند: (نَّ الله يليك بتهر). ل 
ياسخ: بله» غرض اين است كه اين انَهَرَاءٍ يعنى نهار و وضوح و روشنى. اكر «تَهْرا باشد» مطلق است و شامل آن أنهار 
جهار كانه حت د ل ب ا ال ا يرسش: ...؟ ياسخ: جون خمرى كه 
انحن اسقى عيابي بكر يقت كد زلا نذزافيها )1ل ان جا مينلا جا الود كى اسك نلى ختس ابرض ند فها 
كار بد نيستء جيز بد هم در آن جا نيست. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» زشت و زيبايى هستء اين خمر دنيايى دو تا اثر دارد: يكى 
خوردن آن حرام است؛ ديككر اينكه اين عقل را از بين مى برد. اين سم يكك جيز بدى استء يكك وقت است كه كسى اين سم 
استواهد يخوره حرام اكه بلة اين دو شريعت رام اسك .كك وقت اين كشندة اسشة دز قيامت در بهت حيزي كاضرو 
بجاذه بعال ودار كك علج به عدار كك صملى برساقد (11 لق فيها 5ل" نيه )ابن بايد :رلا لقو رادم ولى عدر تكرار نيد 
اين «لا) با إعراب ذكر مى شود. كار بد نيست» يكك؛ جيز بد در بهشت نيست»ء دو؛ جنين جايى است. بنابراين سخن در اين 
نيست كه در قيامت» فعل معصيت نيست»ء كار بد هم نيست. اكر عقل را مخمور مى كندء جون تحت الشعاع (نُورٌ السّماواتِ وَ 
لأْض) است. اينها كنار هم اند متّقيان كه (فى جَنّاتِ وَ نَهَرِ) هستندء ديكر «واو؛ عطف و حرف عطف ديكرى در كار نيست» 
(فى مَفْعِدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُفْتَدِر)» همان طورى كه (وَ لِمَنْ حاف مَقَامَ رَبِّ جَنَنَانِ)» محتمل است كه منظور از «جنّتان) جنّتى 
باشد كه «تجرى فيه الانهار) كه جسم در آن است. جنّتى باشد كه فرمود: (فَادْخَلى فى عبادى [] وَ ادْخلى جَنَّتى ) (2) اينجا هم 
اسروك روات اراراه ري لكاو قار ابرعم رط دست لاحي فى جردو از حلي تياد لايل يسع 
از أنهار و سخن از أشجار و سخن از أكل و شرب كه نيست. (فِى مَفْعَدٍ صِدّْقٍِ عِندَ مَلِيككِ م مُعَتَدِرِ)» تقوا ملكه اى است كه در 
انسان آن فرمانروايى را ايجاد مى كند كه جلوى نفس أماره را مى كيرد» جلوى دهن او را مى كيرد جلوى قلم او را مى كيرد. 
اين طور نيست كه زبان او باز باشدء قلم او باز باشد» دست و ياى او باز باشد» همه اينها را كنترل مى كندء او مى شود مالكك. 
افبنا مقق مالكك انمض ملك انيظ بان او باق ينيت» كفدد هاعر سكوت حغوائيدة يلك سكت يفو بد بلك ابن 


سكيت بشوية» اين فراخل مه كانه يكى يسن ال ديكرى هسث» طعث و خاموقن بودن كة:انسان هر حرفن را نزتد» بيجا حرق 


نزند» اين آزمون مى خواهد. انسان وقتى مليك باشد, مالك اعضا و جوارح باشد» اعضا و جوارح كار خوب مى كنند» اطاعت 
مى كنند؛ اما اكر مليكك نباشد؛ هر جه دست و يا و شهوت وغضب و وهم و خيال بخواهند انجام بدهدء اين ديكر مليكك 
نيست. اكر كسى متّقى بود مالكك اعضا و جوارح و شئون درونى و بيرونى بود در قيامت (عِندّ مَلِيِكِ مَُمَدِرِ) جا داوف كر 
نه» بعد از حساب» (خَلَطوا عملا صالحاً وَ آخَرَ سَيمَا)» (0) مورد شفاعت شدء مورد عنايت شدء وارد بهشتى مى شود كه (جَنَاتِ 
وَنَهَر) است؛ اما ديكر (فِى مَفَعَدِ صِدَدْقٍ عِندَ مَلِيِك مُفْمدِرِ) باشد نيست. آن كروه خاص اند كه ذات اقدس الهى مى فرمايد: 
لل ل نا او ادْخُلى جَنّتى ). اما درباره اينكه فيض خدا متناهى است يا اشياى متناهى داريم يكك سؤالات خوبى 
بايد شود تا در آن زمينه بحث بشود كه اشياى متناهى داريم يا نداريم و اين سؤالى كه درباره كار ارسطو شد اكر عالمانه يعنى 


عالمانه! محققانه نوشته بشود ممكن است جواب داده بشود. 


ص: 8, 


-١‏ نور/سوره 3735 آيهه". 
-"١‏ بقره/سوره 237 آيه159. 
اواو شوو ان 3 
- فج ر/سوره4ةل آيه9؟ و0" 


00006 الأ ' 


تفسير آيات 68 تا هه سوره قمر 98/٠7/١9‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 4 نا 0 سوره قمر 


ل نا قد (59) و ما ّنا إل واجدة كلمح بالِْصرٍ ( الهم وَلَقَدْ أَلَكنا أَشْياعَكمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )0١(‏ و كل شن 
فى الي (07) و كل صَغيرِ وَ كبير مُسْمَطَوْ (07) إِنَّ الْمَتّقِينَ فى جنات وَ بَهَرِ (06) فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ ملك مُفْكَدِرٍ (08) 


در بخش يايانى سوره مباركه «قمر» بعد از بيان آن اصول كلى, به بيان كيفر تبهكاران و تحليل اينكه مش ركان مكه هيج راهى 
براق لاف دار ند (ا كناك غيدين أوليكه ) ثكانه ديل عقلى دآرند برا تجاتشاة وثةتدليل مهلى يمد زان ايك اينها 
معذَّب هستند برهان مسئله را به اين صورت ذكر كردء فرمود: (إنَا كل شي ءٍ حَطَْناُ قَدَر)؛ ما هر جيزى را با اندازه و هندسه 
خلق كرديم. از اين آيات و مشابه اين آيات استفاده شد كه صنعت بشر تابع قانون استء ولى خلقت الهى متبوع قانون؛ يعنى 
هر كس در عالم هر كارى كه مى خواهد بكند تابع يكك مقررات و قانون است. اكر بخواهد از زمين جيزى برداشت كند تابع 
قانون استء اين زمين جه زمينى بايد باشد؟ جه شرايطى بايد داشته باشد تا جا براى كشاورزى و دامدارى يا باغدارى و مانند 
آن باشد. بخواهد سدّى روى اين زمين بسازد؛ برجى روى اين زمين بسازدء خاك آن را بايد بررسى كندء آمادكى آن را 
ورسى كديا ابؤارض كا يكواحد كاف باق مرج تازه هلا رسازه قبع قراق 1 وار اشعو يا ابرارى يخراهة كنض سائة: 
اتومبيل بسازد هوابيما بسازد» تابع توان آن ابزار است. هر كارى را بشر به عنوان صنعت بخواهد انجام بدهد تابع قانون استء 
قانون در متن نظام هستى است. اين قانون را كاهى محمّقانه از نظام هستى استخراج مى كنند و مى نويسند. كاهى هم بر طبق 
تجارت افراد» روى همين نظام هستى است. اما ذات اقدس الهى كه اين نظام هستى را خلق كردء اين نظام» اين خلقتء متبوع 
قانون استء نه تابع قانون» زيرا قبلا يكك قانون نوشته اى نبود كه - معاذالله - ذات اقدس الهى به استناد آن قانون از بيش تعيين 
هذه ذفن راخاق كنده ايعان .زا خلق كد زعائئد اذه كه ابن قي كشت 


ص: /ا/ 


قي سور عه ا 


مطلب سوم آن است كه اينكه مى كويند ذاتى اشياء تغييريذير نيستء عدل ذاتاً حسن استء ظلم ذاتاً قبيح استء. جككونه اينها 
٠ 00‏ | .هو ل6 


مطلب جهارم ياسخ اين سؤال است و آن اين است كه ذات اقدس الهى وقتى جيزى را خلق كرد لوازم آن هم به : تبع آن خلق 
مى شود. هاهنا امور ثلاثه: يكى اينكه خود آن شىء خلق مى شود به جعل بسيط. يكى اينكه لوازم 00 
خلق كرد. لا-زمه اين جهار؛ زوجيت است كه اين زوجيت نه جعل بسيط دارد كه خدا دوباره زوجيت را خلق بكند, نه جعل 


تركيبى دارد كه خدا زوجيت را براى اربعه جعل بكند؛ بلكه جعل تبعى دارد. جعل تبعى يعنى جه؟ يعنى جعل اربعه دو تا كار 
است: يكى جعل مستقل خود اربعه» يكى جعل تبعى زوجيت للادربعه. وكرنه اككر زوجيت مستقل از جعل باشد ما براى اين 
سؤال جوابى نخواهيم داشت. سؤال اين است كه زوجيت ممكن استء يكك؛ موجود است,ء دو؛ علت ندارد؛ سه. اكر يكك 
موجود ممكنى علت نداشته باشدء اصل نظام على زير سؤال است؛ لذا حتماً زوجيت مجعول است الا بالجعل البسيط ولا 
بالجعل التركيبى بل بالجعل التبعى'. اينكه حكما وقتى كه مى كويند ذاتى شىء جعل ندارد: «ذاتى شىء لم يكن معلّلا ... و 
عرضيه اعرفن مقابله»» )١(‏ همان جا بيان كردند كه «ذاتى شىء لم يكن معلّلا بعله زائده على ذات المعلول)؛ يعنى ذاتى حتماً 
علمك دارع ميا طلك ذاى خسان علق ذات انك كد عرك وين عاك زويف اله ينيدا اسه و بالابب ون زوسيةا وا 
بالتبع. وكرنه سن عدل آيا امر ممكن است يا نه؟ يقيناً ممكن استء موجود است يا نه؟ يقيناً موجود است. جه كونه مى شود 
كه يكك شىء موجودء سند و دليل نخواهد؟ حتماً دليل مى خواهدء حتماً علت مى خواهد. علتش يا مستقيم يا غير مستقيم ذات 


اقين الى اسك 


ص: 6/4 


.165 ص‎ ١ منظومه ملا هادى سبزوارىء ملا هادى سبزوارى با تعليقه حسن زاده آملى» ج‎ -١ 


بنابراين تمام قوانين عالم» تابع خلقت يرورد كار هستند. آن وقت خلقت يرورد كار برابر علم ذاتى اوست كه علم ذاتى او 
حكمت و نظم ودرايت و تدبير را هم به همراه دارد. يس صنعتء تابع قانون استء يكك؛ قانون» تابع خلقت است,ء دو؛ خالق 
زير بار هيج سؤالى نمى رودء سه؛ براى اينكه ما قانونى نداريم تا خالق را زير آن سؤال ببريم و بككوييم جرا اين كار را كردى؟ 
آن كار را نكردى؟ مككر - معاذالله - ما يكك قانون بيش نوشته اى داريم كه خحداى سبحان كارها را بايد برابر آن قانون انجام 
مى داد و حالا كه نكرد زير بار سؤال مى رود؟ قانون را از فعل خدا مى كيريم» جون او حكيم محض است,ء كار او عين عدل 
افقو هوسق اسفن انعد ين رتك قاو نذا سسرنةا الانقاه دن شوودها كه و الوغمر افاكريوة كارن ازظري ارات ناضف 
كه هر جا حق است از خداست. نه قبل از خدا و نه با خدا؛ قبل از خدا كه مستحيل استء با خدا هم ممتنع» زيرا با خدا باشد؛ 
يعنى شريكك بارئ است؛ يعنى شيئى است موجود و محتاج به خدا نيست و اين مستحيل است؛ لذا حق با خدا نيست» حق از 
خداست. اما حق با معصوم استء معصوم با حق است» هر دو ممكن استء هر دو از خدا هستند. «عليٌ(عليه السلام) من اللها» 
«الحق من الله(سبحانه و تعالى»». (الْحَقّ مِنْ رَبَكك)» «القانون من ربكك» «النَظم من ربكك» نه «النظم مع ربكك» زيرا ١كانَ‏ الله وَ 
لوا كق ونه الى جازو الا لان هي هميق طزى التق الآ معو بانضا نوسداه هرمع سبيت قا ريه متها قرا لون ماقي 115 
موجودات مادى مى كيرند» قوانين مجرد را از عالم مثال مى كيرند» قوانين عقلى را از عالم عقل مى كيرند, به هر حال هر 
جيزى قانونى دارد. ارواح قوانينى دارند» لوح قوانينى دارد, قَدَّر قوانينى دارد» عرش قانونى دارد» و فرشته ها قانونى دارند» همه 
آنهانظم دارند و همه اينها قوانينشان از خلقت است. 


ص: 1,04 


.١2ا/هيآ‎ 2" بقره /سوره‎ - ١ 
.185 ص‎ ١ ؟- الفصول المهمه فى أصول الأثمه؛ الحرالعاملى؛ ج‎ 


مطلب بعدى آن است كه ذات اقدس الهى فرمود: (ألا لَه الْكَقُ وَ اََمْمُ)» )١(‏ هم عالم امر مختصٌ به خداست هم عالم خلق» 
اين يكك؛ اككر امرء ناظر به عالم امر باشدء جه اينكه درباره روح آمله: (قلٍ لوح مِنْ أَمْر رَبّى)؛ 50 از عالم امر استء نه از 
عالم خاو عه اسن بد ميقا كدير واف عاترواى ناقن كد ماظن يد وكا قل اناكصه اكه ( الك له الخلق ) كان عاملءاصل افرينسني 3 
الأقد اا عن كدير وعقيريك ومدريك «كان» ناقصه است. اصل آفرينش از خداستء اصل يرورش از خداست. او خالق است» 
«كان» تامه مى دهدء او مدير و مدبّر استء «كان» ناقصه مى دهد. اين امر جه به معناى عالم امر باشد جه به معناى فرمانروايى 
و تدبير باشدء بر اساس هر دو تفسير صحيح است كه بكوييم: (آلا لَه الَْلْقٌ وَ لمك ). حالا كه (ألا لَهُ الْكَلْقُ وَ الأَمْمْ) شدء در 
جريان خلق جند طايفه آيه است كه سامان دهى خلق را مشخص مى كند. در جريان امر هم جند طايفه است كه سازمان امر را 
شق نع كقنه اكربروشى كسد (1له 21 الكلق بو لاغ« ةالكلق فى نوزرك فل سريوطنيه خخلق انيت ةيدنه طارفه 
آيات او زا تأمين عى كننده يكة فصل مربوط به افر است كه برخي ان آيات آن را تأميخ مى كنتد. 


در جريان خلق فرمود «كان» تامه اينها از افاضه خداست: (اللَه خالِقٌ كلّ شي ىع اين «كان)» تامه اسك يع كل ما صدر 
عليه اله يكن #فير مخلرق كمال اين براق :0كا6 امه اسك كرمازه 61ا3) اقفله فرموف (أخشق كر كن ى كلنة ) جكلة ابن 
لخلاب خيله ووو ابت ذا صقت رلته براق كل شاد راخييق حر البو قلت أخد مووي را كد ترب كا مده 
ديكر زيباتراز آن ممكن نبود اين «كان» ناقصه استء زيرا اكر زيباتر از وضع موجود ممكن بود» به صورت قياس استثنايى 
است كه سه تا تالى دارد و «تالى بأسره مستحيل»» اكر زيباتر اززاين ممكن بود و خدا خلق نمى كرد و نكرده بود» اين مقدم؛ 
خلق نكردنش يا للجهل است يا للعجز است يا للبخل» اين تالى مثلث؛ «و التَالى باسره مستحيل فالمقدم مثله)» يس از اين زيباتر 
ممكن نيست. اكر زيباتر ازاين ممكن بود و خدا خلق نكرده بود» يا براى اينكه - معاذالله - نمى دانستء يا نمى توانست يا - 
معاذالله - بخل داشت. جون تالى به هر سه قسمش محال است؛ لذا عالم از زيباتر ممكن نيست. اينكه منسوب به ابوريحان 
بيرونى است كه اككر آسمان و زمين به حرف دربيايند مى شود موسيقى» مى شود آهنكك منظم. اين موسيقى يكك بخش از آن 
كه متأسفانه خارج از مدار حركت مى كند. ولى آن بخش از آن كه داخل در مدار است با ساختار خلقت ما هماهنكك است. 
شما ينيد ايخ هقفت ميلياردق كه الآن روى كره زهين هستتد همه ايتها دن يراب يكف [هتكك كريه من كنند: اين مارش عزاوا 
كه مى زنند همه كريه مى كنند» معلوم مى شود كه اين آهنكك كريه آور است فارابى آن كتابى كه در موسيقى نوشتند عميق 
ترق عريق تر ومتصيل تراز كناب حانى استث كددوفلسفة توشسيه و آن بخفى كدر اى هقت ميليارة يشر ابن اهنكه را 
بتوازتك امك شاة اسث همة من تعدتل: ابق با ذستكاء خلقت ما بابد سال كان باشد نا كس عضب شتاس كباشده غخلقت شناس 
قنك كاه ردق راقو انده ن اند مسقي النقداة تكن عر مسرت لمحقاقه أبوو يهان ابن اف كاكر كل اسماة و 
زمين به حرف در بيايند مى شود موسيقىء از بس منظم است, جرا؟ جون زيباتر از اين محال است. اكر زيباتر از اين ممكن بود 
وعبنا سامونس كزنديد كن الاقف كال ررد كدوى القالى ١‏ اشر نسل ديس ( عمق 2ل كني علق ) دااين يله 
لق مجروو اسية» مخل ععز ابت ذا صقت راشا وراي نش ع هن عيرق :را كه آفريد ويا افريدة أبن كان ايه اشباف طافه 
سوم مشخص مى كند كه زيبايى خلقت در هندسه داشتن و اندازه داشتن و نظم رياضى اينهاست. اين همين آيه محل بحث 
است» (إنَا كلَّ شي ءِ حَلَفْاهُ بقَدَر)؛ هر جيزى اندازه اى دارد. اككر هندسه دارد» اندزه دارد» اندازه دارد» مى شود زيبا. جرا ما 
مى كوييم فلا.ن شخص زيباست و فلان شىء زيبا نيست؟ براى اينكه اين سرش با صورتش با دست هايش موزون است» مى 
كوييم زيباست و آن كسى كه اعضاى او هماهنكك نيست» مى كوييم زيبا نيست. يس زيبايى خلقت در آن هندسه و سازمان و 


سا زكار رياضى كونه اشياست كه فرمود: (كلَّ شَّئْ ءِ حَلَقَه). جون فعل نخدا متبوع قانون استء در «كان» تامه» نظم جهان متبوع 
كار خداست در «كان) ناقصه» سازمان و هندسه رياضى اشياء تابع كار خداست در بخش سوم؛ لذا خدا زير سؤال نمى رود: 
(لا يُسْئلٌ عَمَا بَفْعلَ). جه جيزى را مى خواهى سؤال بكنى؟ از جه جيزى مى خواهيد سؤال بكنيد؟ يعنى يكك قانون بيش نوشته 
اى داريد كه بكوييد جرا فلان كار را كردى و فلان كار را نكردى؟ هر سؤالى كه هست زير مجموعه فعل خداست؛ لذا فرمود: 
(لا ينكل نا تفعل وغ متكلوة )ه اكر انسان كواهك دق ردت كند سن بلدا زناف والانيك رباك مخالرق خداستاهر 

سه را ذات اقدس الهى آفريد. اين عصاره جهار طايفه؛ يعنى اصل خلقت»ء زيبايى خلقت» مهندسى شده خلقت» مسئول نبودن 
خالق» اين طوايف اربعه زير مجموعه فصل اوّل است. يرسش: اينجا دور ييش نمى آيد كه ما واجب را جطور ثابت مى كنيم با 
قوانين» اثبات واجب مى كنيمء حالا اين قوانين را از كجا مى كيريم از فعل واجب؟ ياسخ: بله» غرض اين است كه در مقام 
اثبات است. ما وقتى دود مى بينيم مى فهميم 7تشى هستء با اينكه آتش فاعل دود است. در برهان (إنَّ) هميشه همين طور 
استء آن برهان «لِم» است كه از علّت بى به معلول مى برند. ما كارمان با برهان (إِنّ؛ همين است كه از اثر بى به مؤثر مى 
بريم. ما يكك اثبات داريم يكك ثبوت؛ در ثبوت» خدا مقدم است و فعل مؤْخر اما در اثبات و استدلال» فعل نزد ما مشهود است. 
ما وقتى يكك جمن را مى بينيم بى مى بريم كه آب هستء دودى را مى بينيم بى مى بريم كه آتش هستء يكك اثر مى بينيم 
معلوم مى شود مؤثر است. در استدلال إِنّى ما از اثر بى به مؤثر مى بريم. اكر توفيقى كسى يافت برهان لِمَى نصيب او شدء آن 
وقت اول خخدا را مى شناسد: «بكك عَرَقتك وَ أَنْتٌ دَللَنِى»: () اين براى معصومين است كه از خدا به خدا رسيدن هثر است 
«ببك َرَفَك وَ أَنْتٌ دَللنِى عَلوِك وَ دَعَؤيَيى إِلَيِك وَ لَوْلَا أَنْت»؛ من تو را نمى شناختمء نه اينكه من به دنبال يكك جيز ديكر 
بروم؛ براى اينكه اككر من به دنبال آثار ديكر بروم تو كه به من نزديكك تراز آن هستى. من وقتى در درون خودم كنجكاوى 
كردم؛ ديدم صدر و ساقه من تحت قبضه توستء آن وقت من ببينم جون آسمان هست زمين موجود است درخت موجود است 
يس خالقى هست! اكر تو قرب إَِينَا مِنْ حل الَْريده (2) هستىء از هر جيزى به ما تزديكك تر هستى. اين بيان نورانى امام 
سجاد اين است كه خدايا! من قبل از اينكه فهم را بفهمم تو را مى فهمم. آيا - معاذالله - فهم من به من نزديكك تر از تو به من 
است يا تو به من نزديكك تر از علم من هستى؟ من قبل از اينكه بفهمم كه در عالم فهم جيست,ء تو را مى بينم. اكر كسى اهل 
درون كاوى باشد و بداند در درونش جه خبر است. اككر درون را رها كرد و به سراغ بيرون رفت» همين براهين عادى براى او 

بس است؛ اما «يبك عَرَفُرَكك». اين بيان نورانى امام سجاد در دعاى «ابوحمزه ثمالى» اين است كه «أَنَّ الوَاحِلَ ليك َرِيبٌُ 
2150006 نحي عن شلوك ذا أذ لسع | عمال #وتكدمة عرض كرد خداياا كسس تخراعد بطر فر بروة 
از همه مسافرت ها تزديكك تر سفر الهى استء براى اينكه هيج فاصله اى نيست» «أنَّ الوَاحِلَ إلَيك قَرِيبٌ الْمَسَاقَهِ وَ أنَك لَا 
تَحْتَجبُ عَنْ خَلقَككا. آن بيان نورانى ابى ابراهيم امام كاظم(سلام الله عليه) كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل كرد فرمود 
حجاب بين خلق و خالق شىء ثالث نيستء اينجا كه حجاب مادى نيستء ما الآن اككر يشت ديوار را نمى بينيم جون «هاهنا امور 
الاي بات مسري سم » يكى اين ديوار است كه حاجب است يكى آن شيئى است كه يشت ديوار است و 
ل ل 0 
محجوب از خدا بود» اين طور نيست كه ما سه امر داشته باشيم» خدا بشود محجوب عنه؛ اين شخص بشود محجوب, يكك شىء 
ثالثى در وسط حاجب باشدء اين طور نيست, اين از غرر روايات امام كاظم(سلام الله عليه) است كه اليس ينه وَ بين خَلَقَهِ 
حِجَابٌ غَيْرُ خَلَقِ اختَجب بِغَيِرِ جاب مَحْبجوب و انْ تر بغَِرِ سثْر مَسمُورِ؛ (4) اين بيان حافظ تربيت مى كند كه: ميان عاشق 


معشوق هيج حائل نيست [][0] تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيز وكرنه ما ايران اديبان فراوان» حكماى بزركك؛ اما 


مكر دوتا «خودا وجود دارد كه يكى مانع ديكرى باشد؟ ياسخ: اين توجه به خود همين استء اين را نبين» «تا علم و عقل بينى) 
اين همين كه مى كوييم: من» درس منء علم منء فتواى من» مريد منء اين بازى ها حجاب است. ميان عاشق و معشوق هيج 
حائل نيست لالالا تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيز 


ص: 82 


-١‏ اعراف/سوره/2ء آيه26. 

7- اسراء /سوره/١.‏ آيه68. 

7- زمر /سورهة” آيه87. 

ع- سجده/سوره 2757 آيه/. 

ه- الإقبال بالأعمال الحسنه(ط - الحديثه)» السيدبن طاووسء ج .١‏ ص .١87‏ 
*- التوحيد. الشيخ الصدوق. ص 9/. 

- مصباح المتهجدء الشيخ الطوسى» ج ١‏ ص ٠05‏ 

8- التوحيد الشيخ الصدوق. ص .١1724‏ 


اه 


كجا قبل از اسلام ما اين حرف ها را داشتيم؟ الَيِسَ بَينَهُ وَ بين خَلَقَهِ حِيجابٌ غَيرُ حَلَقِهِ ... وَ اشر بغَيِرِ سثْر مَسُورِا؛ او بى حجاب» 
محجوب است,. «اخْتَجَبَ بِغَئر جاب مَحْبُجوب»؛ او بدون حاجبء محجوب استء او بدون ساتر. مستور است؛ لذا اكر كسى 
عرذد را فيفل إؤزرزا فى يورق يا تزرائي امام سجاة كه غرهن كرد دا أن ابول لنكه تررك التساكدا همين اسيك براك 
ابنكه نه تنها «َْرَبُ إِلَينَا مِنْ حَبِلٍ الْوَرِيده استء (يَحَولُ بين الْمَْءِ وَ قَلو) (1) است. تمام مشكلات ما همين استء اين بازى ها! 
ما قبلا فكر مى كرديم كه اين (وَ ما يُؤْمِنٌ أكُترَهُم الله إَِاوَ هم مُشْرِكُونَ) (1) را جه كونه توجيه كنيم؟ آن روايت هايى كه 
در درٌ المنثور است يا تفسير نور الثقلين است در تفسيرهاى روايى ديكر ما هست كه ائمه(عليهم اسلام) فرمودند همين كه مى 
كوييد اوَّل خدا دوم فلان تعض ا رار لا فلن لولكقى كارع كه شر كه ررقيق أسف ابه دون امف ناخو اشعاناى كن 
بيش مى آيدء معلوم مى شود اكثر مؤمنين مشركك هستنده (وَ ما يؤْوِنُ أَكتَرَهُم الله إِلَا وَ هُم مُشْ رِكُونَ)» همين كه منافع مادى 
مى آيد به دنبال زيد هستيم» همين كه منافع مادى مى آيد به دنبال عمرو هستيم. يرسش: مككر در ايران قبل از اسلام(يهلويون) 
شبيه اين مطالب را نداشتند؟ ياسخ: نه» نبود «لو كان لبان»» شما ببينيد حرف هايى كه در كلمات اين بزركان هست اينكه مى 
كويد: مركك اككر مرد است كو نزد من آى لالالا نا در آغوشش بكيرم تنكك تنكك يكك جنين حرفى را شما قبل از اسلام 
بباوويد! ايخ قرآنئاسث كدهى كويد انسان» هر كك .رامن هيراتد يعدها ابن شخص كنته بود هن اناو عاتى فى رتكة وبو 
لآلانا او ز من دلقى بكيرد رنكك رنكك من در مصاف با مرككء من بيروز هستمء براى اينكه او از من يكك بدن مى كيرد» من 
ابديت خودم را از جنكال او حفظ مى كنمء اين حرف ها را ما اصللا نداشتيم. اين جناب فردوسى كه حشرش با اهل بيت» اين 
از بزركان حكماى شيعه است كه بارها به عرض شما رسيد آن روزى كه ذكر نام مباركك حضرت امير اعدام قطعى داشت 
جون فردوسى يكك مقامى داشت نتوانستند با او كارى بكنندء او بالضّ راحه در شاهنامه اش كفت: كه من شهر علمم عليّم دّر 


ص: اثلا 
١-انفال/سوروال‏ آبه؟؟. 


.٠١2هيآ‎ 2١١هروس/ يوس ف‎ -١ 


- عده الداعى و نجاح الساعىء ابن فهد الحلى» ص 49. 


مكر غير او أكر كفته يوذ به او مهلث مى دادتد؟ همه حرق هايئ كه ايشان نقل مى كند: امثال ايشان نقل مى كند ما جنيخ 


حرفى را نداشتيم كه انسان مركك را مى ميراند» انسان يكك موجود ابدى استء بين انسان و خدا هيج جيزى حاجب نيست. 


مر 2ه 


در فصل دوم كه مربوط به امر الهى است» همين بخشى از آيات فرمود كه ما در فصل اول كفتيم: (إِنّا كل شَى ءٍِ حَلَفْناة 
ِقَدَرِ)» هم «كان» تامه را كفتيم هم «كان) ناقصه را كفتيم» هم زيبايى آن را بيان كرديم هم راز زيبايى آن را در آن رياضى 
بودئش بيان كرديم. اما امرى كه ما كفتيم: (لَهُ الْحَلقُ وَ الَْمْرْ) امر ما (وَ ما أَمرّنا إل واحدّه كلمح بِالْبِصَ ر) ما كفتيم: (له الحلق 
َالْأمر)» آن جهار طايفه آيه مربوط به خلق بود امر هم اين جنين است؛ منتها دقيق ترء 5 ظريف تر» سريع تر. در سوره 
مباركه «نساء» و امثال آن دارد: وغ أت )ء وسددة ين بد سن حادوة بعر قف افون وتران اسك كر عع دن لامك ونا ل 
است! مااين صعود و هبوط خودمان را در درون خودمان كه بررسى كنيم, مى بينيم كه طلبه اى كه وارد حوزه شد بخواهد 
درس بخوائد اول اين كلمات را مى شنودء بعد وارد بحث هاى اصولى مى شودء شىء را كم كم مى فهمدهء كل را كم كم مى 
فهمدء حلال و حرام را مى فهمدء اينها را شنيدن آهنكك با ديدن صورت نقش در كتابء با مباحثه و اينها صورت ها را در شب 
نطالعه.مى كتذة داخل ذهن مى آوردا كم كو هى وسددبه دكل شَىء عو لك خلال ذكة اين اكل كَىءٍ هو لك خلال نه 
اك كائية د كنا اله زمان: ذا رداق وني | رن يرا بن كيت ومين ادن طليدا كن فهديدااقبروة وو فرين قبسي ليو 1 لد 
و لك كلا :ادو ديزوة إن مريزة و النيائسة يا كواتماء ان افوا و كاري لكل كو واقو لك خلال بود ازن دمجا ى رسيدة 
كه از زمان بيرون رفته» فردا كه مى خواهد بحث كند باز وارد زمان مى شود. ما صعود و هبوط خودمان رااكر بررسى بكنيم» 
بخشى از آيات حشرء آيات برزخ» آيات قيامت كه دفعتاً اين آسمان و زمين برجيده مى شوند و آن نفخ صور ظهور مى كندء 
او نه كى دارد نه كجا! براى اينكه نه زمينى هست كه به دور شمس بككردد تا مكانى باشد و زمانى يديد بيايد. ما از كى خارج 
مى شويم, از كجا خارج مى شويمء هر روز كار ما اين است وهر روز وارد كى و كجا مى شويم. كسى كه مطلب عميق علمى 
را در ذهن خود يروراندء بعد وقتى مى خواهد تنزّل بدهد بككويد يا بنويسدء از موطنى كه نه كى دارد نه كجاء وارد كى و كجا 
مى شود. آن شنونده كه در كى و كجا به سر مى بردء بعد از «فهم) به يكك مطلق يا كلى مى رسد كه هر دو منرّه از كى و كجا 
هستند. فرمود: (وَ ما أَمْدنا 5 واجده كلمح الْبضَر) يا (كلئح الْمِصر أَؤ هُوَ أَقْرَبُ)» (5) بعد فرمود اين هبوط و نزول كاهى در 
عرق تنبكن عى كريد كاش ور قرشي بن نالفاي كدري نض أو ايع دو ديا [1 لند انلك انافك ته وق اندي 
ببينيد اين قرآن كريم كه حبل متين است و بارها به عرض شما رسيد كه خدا قرآن را به زمين نينداخت» بلكه به زمين آويخت! 
آن كونه كه خهدا باران وا تازل كرد آن كوثه قرآن را ئازل نكردء قرآن را به زعين آوبيكت نه انداغخت. اين طناب ودستش 
استء «أَحدُ طَرَقَيهِ بيد الله سبحَائهُ و تَعالى)» (0) كاهى بالاى طناب را تكان مى دهدء همين سه؛ جهار فصلى كه كفته شد در 
فى اموه كاش داه لقاب | كان م دعق كلاودرى هينه انيت كداداوة (و لقند اهلكا كافك لج 1 12 اين 
نح امتكه ادها كد[ وها اننا ِل واحدّه كلمح الْبِضَر)» ماق ب هاري اسع د ا طَرَقَيهِ بيد الهس بِحَانَهُ وَ تَعَالَىا 


است. 


ص: ف 


-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» جم س7 ط.الاسلاميه. 


-١‏ نحل /سوره8 21 آيهلالا. 


*- غرر الاخبار و در الآثار فى مناقب ابى الاثمه الاطهار(ع)» الشيخ حسن الديلمى» ص 87. 


تفسير آيات 54 قا 08 سوره قمر 98/٠" /"١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 4 نا 0 سوره قمر 


ل نا قد (59) و ما ّنا إل واجدة كلمح بالِْصرٍ ( الهم وَلَقَدْ أَلَكنا أَشْياعَكمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )0١(‏ و كل شن 
فى الي (07) و كل صَغيرِ وَ كير مُسْمَطَوَ (017) إِنَّ الْمَتِّينَ فى جَنَّاتِ و بَهَرٍ (06) فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ ملك مُفْكَدِرٍ (08) 


يكك سؤال درباره تناسب انشقاق قمر با مسئله قيامت بود كه بحث آن در طليعه اين سوره مباركه «قمر» كذشت و آن جا اشاره 
شد كه اكر اين انشقاق قمر جزء اشراط الساعه باشد؛ نظير «طلوع الشمس من المغربء خروج الدابّه من الارض» از اين سنخ 
باشد ديكر معجزه بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نخواهد بود» جون جزء اشراط الساعه است؛ مكر اينكه حضرت در اثر 
علم به غيبى كه خداى سبحان ادا كرده استء از اين جريان خبر بدهد كه آن معجزه مى شود معجزه علمى حضرت كه إخبار 
به غيب داد؛ اين يكك مطلب. 


اكز مجزواقر امل الباعة القن و نكر يدو انك يقير بالل مقا رين با اقراي مناعة او ابم المت درفي ها فك من كرؤقد عد 
موجودات آسمانى خرق و التيام يذير نيست تا مسئله قيامت طرح بشودء جون در قيامت مسئله (يَوْمَ نُطوى السّماءَ كَطَيٌ الشّجلّ 
للْكتب) (0) استء (إِذَا الثسق كزنت ) الالااسك و عائفد انحو الشتقاق قبن نشاض شدء معلوم مى شود تصرف در نظام 
كيوانى هم ممكن است و آنها هم خرق و التيام مى يذيرندء آنها هم زوال دارند و مانند آن. اينها مناسبت هايى بود كه در 
آغاز سوره مباركه «قمر» آمده با تفصيلاتى كه در طليعه بحث كذشت. 


0 ص:‎ 
.١ ٠عهبآ‎ 27١ /سوره‎ ءايبنا-١‎ 


؟- تكوير/سوره1ل آيه١.‏ 


اما اينكه فرمود هر جيزى بيش ما به مقدار و اندازه رياضى استء يكك بحث هم دارد كه هر جيزى به ارزش معنوى هم هست. 
غرض اين است كه دو تا اندازه در اسلام مطرح است: يكك اندازه رياضى كه مربوط به مسائل فيزيكى است يكك اندازه 
حافيزيكى اسث. اندازه زيكى عمين انث عه (كُل كن ع عقدة بمدار) ذف يا (إنا كَل قن و غلقاة بقدر) هر جبرئ 
انذازه اق دارد. آن انذازه متافيؤيكى مربوط به قد ىو ستزله :انث كه ليله قدو از ]ن قبيل اشث أو «قيمة كل االترئة ما فيكت 601 
از همين قبيل است. يكك بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) دارد در نهج البلاغه كه سيد رضى (رضوان الله عليه) مى 
كويد اين كلام قيمت ندارد و آن اين است كه حضرت نفرمود ارزش هر كسى به علم اوستء (قِيِمَةٌ كل امْرِئ مَا يَعلَمُها نبود. 
اقِيمَةُ كل امْرِئ ما يَأمَنُه نبود» نه ارزش هر كسى به علم اوستء نه ارزش هر كسى به كار اوست»ء بلكه ارزش هر كسى به هنر 


اوست. اين است كه سيد رضى(رضوان الله عليه) در ذيل همين جمله مى فرمايد اين كلام قيمت ندارد كه «قِيمَهُ كل امْرئ ما 


يحدمّه) نه «ما يَعلَمّه) و نه «ما يَعمَله». ارزش هر كسى به هنر اوست. علم يكك وقت است در انسان هستء ولى حافظ انسان 
نيست# عمل كاهن هست :و كاهى حافظ السان نيست؛ اما آنهيره آن.ملكه نفساتى :استه آث زياكارئ راعى كويد هتر كه 
انسان بتواند هر جيزى را در جاى خود به كار ببرد» نه بيراهه برود نه راه كسى را ببندد و هركز از علم سوء استفاده نكندء از 
عمل سوء استفاده نكند» از كمالات سوء استفاده نكند. فرمود هر كسى به اندازه هنرش مى ارزدء قِيمَهُ كل امرئ مَا يُحيدئُه). 
بتأبرايق اتذاؤه فيز يكى بر اسان (كل شع وغلذة بوقدار) با (ثا كل قح رخلقة يكذر) اينها ممت. يرسش: ...؟ ياسخ: علم 
«مع الا-دب». ادب «مع العلم) دو تايى مى شود هنر به علم تنها نيستء به ادب تنهايى اكر ادب عالمانه نباشد هنر نيست. اين 
بزركان كفتند هنر دراين نيست كه انسان باور كند بهشت و جنهمى هست و آدم خوب باشد و بهشت برودء اين يكك آدم 
خوبى استء يكك مؤمن خوبى است نه هنرمند. هنر اين است كه انسان جهنم را ببيند» بهشت را ببيند. اين وصف متّقيانى كه 
وجود مبارك حضرت امير در آن خطبه دارد: «قَهُمْ وَ الْجَنَهُ كمَنْ قد رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُتَكَمُونَ وَهُمْ وَ النَّارْ كمَنْ قَدْ رَآهَاء (* از 
آن به بعد اين اديبان ما كفتند: خود هنر دان ديدن آتش عيان (]0]0ا نى كب دل على النار الدخان حكيم, متكلم» اصولى» فقيه 
بحا تتح عفدتو ا بد معزو السوهاذ ل اندب انرا لممامي اقل برقع مسد ول كدض ددهي كروي نري 
خدا حكيم است» جون خدا عادل استء يكك حساب و كتابى بايد باشد» يس بهشتى هست و جهنّمى هستء اين حق است؛ اما 
«علم اليقين» استء «عين اليقين» نيست. اينها دارند حرف مى زنند. اكر كسى به خطبه نهج البلاغه رسيد و عمل كرد او هنرمند 
است. حضرت در اوصاف متّقيان نككفت اينها جون حكيم اند يا متكلم اند يا فقيه اند و ثابت مى كنند كه بهشتى هستء 
جهنمى هستء باور دارند عمل مى كنند, اينها به مقام كمال مى رسند, فرمود مردان الهى كسانى اند كه اينجا نشسته اند 
بهشت و جهنم را ببينند. برخى ها به جايى رسيدند كه عرض مى كردند ما عواء و زوزه سكان جهنم را هم اكنون مى شنويم. 
اين جريان حارثه بن مالك كه مرحوم كلينى در جلد دوم كافى نقل كرد همين است. اين حارثه بن مالك خدمت 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) رسيد» حضرت فرمود كه خيلى زردجهره هستى» جه شده؟ عرض كرد: «أَصْبِحتٌ مُؤْمِناً ما 
قرموك علفيت رقرق و ساقت يقن ناو صرطكة كفنقة كالى ننه إلى قوق لتساك اغل اله اك أغل اقان#سقيرت 
فرمود: «عَتِنٌ نَوَرَ الله قله َائيت)؛ (ع) بنده اى هستى كه قلب او نورانى شدء جون بهشت كه الآن موجود استء جهنم كه الآن 
موجود استء اين «ححَفْرَ مِنْ حَفَر الثّْرَانَا (2) كه در قبر برزخى يكك عده است موجود استء «رَوْضَهٌ مِنْ ريّاض الْجَنَّها (2) كه 
قبر برزخى يكك عده است موجود است. وجود مباركك حضرت امير هم فرمود مردان الهى كسانى اند كه دارند مى شنوندء 
كويا مى شنوند. اين را بز ركان ما مى كويند هنر در اين استء «خود هنر دان ديدن آتش عيان)؛ يعنى «عين اليقين»» «نى كب 
دل على النار الدخان» كسى كه آتش را نمى بيند» ولى از دود يى به آتش مى برد» او حكيم استء متكلم استء فقيه استء 
مفشّر استء همين! يعنى «علم اليقين'» دارد» كسى كه دود را مى بيند يى به آتش مى بردء او يقين دارد. حرفى هم در آن 
يسكة اهل سحاات هم كه رقا مو اهل بيشت :استه ولى اين كافن نيستة أبن غلم اسك؛ انا اكريا ادب كرين شد عى 
شود هنر. هنر اين است كه آدم به اعين اليقين» برسد. فرمود: (كلاً لَْ تَعلمُونَ عِلْمَ اليقين 0 لَتَرَوْن الججحيم)» 19/0 اين (لتَرَونّ) 
كه مربوط به بعد از مركك نيستء بعد از مرككء كفار هم مى بينند. همين ها كه جهنم را منكر هستند در روز قيامت جهنم را 
فى ينك غاتدر قبامك شان آنها مى هذا كه (أ تتظه ج401 شما ابن ونه را سقيده بازه اص كوييك بعدر لبرت عابرا ين 
آن روزاكر كسى جهنم را ببيند كه هنر نيست»ء آن روز كافر هم مى بيند» امروز اكر كسى جهنم را ببيند هئر است. غرض اين 
انيت كداليق اززكن. مدافريكن ست كه للها القدر'د رن آذ مقذان اسك اقيقة كل اقرع قا تكيشهه از 1ن قيل است: 


ص: يفف 


-١‏ الرعد/سوره"13. آيه6ة. 

؟'- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج218 ص .77١‏ 

*- شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد» ج 2٠١‏ ص "177. 

ع- المحاسن» احمدبن محمدبن خالد البرقى» ج »١‏ ص757. 
ه- تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج 7 ص 45. 

#- الغارات(ط - الحديثه)» ابراهيم الثقفى» ج ؟» ص .6١0‏ 
/ا- تكاثر/سوره7 23٠١‏ آيهه و 8. 


التعظيل إن للاباة مقداريق وله كدوقي ركم درس امق افر سوي باس اضول وباضت للق كله (كل شو عتدة 
بمقُدار) كه در سوره «رعدا استء (إنَا كل شن ع خلقناة يقدر) كه در سور محل بحخه سوزه «قمرة اسك» يكى (إنَا انزلناة فن 
ليله الْقَدْرِ) (40 است كه (لتلَهُ القَدْرِ تيد مِنْ أَلْضٍ شَهْر)» (1) اين ديكر اندازه ندارد. آن وقت مردان الهى هم به جايى مى 
رسند كه حدّشان و مقامشان ديكر حدّ و ححُسنى ندارد. همين هايى كه به كمال انقطاع راه يافتند از آن به بعد هم همين طور 


است. 


در تدبيرات عالم ذات اقدس الهى ضمن اينكه وسائط را حفظ مى كند؛ يعنى نظام على و معلولى را حفظ مى كند» اسباب و 
مسبّبات را حفظ مى كند؛ اما دو تا حرف دارد: يكى اينكه در مقام علم شما بخواهيد از سلسله اسباب بى به مسبب الاسباب 
برسيدء ما را در اوّل صف مى بينيد و اين كافى نيستء ولى اككر در اثر اينكه ذات اقدس الهى «مع كل شىء لا بالمغايره) ببينيد, 
مااوا به خودتان از آن سببى كه همراه شماست تزديكة تر مى بينيد كه دو بحث ديرو ز اين دن دعاى «ابوحموه ثمالى) كلشة: 
اين طور نيست كه ما براساس نظام على و معلولى بكُوييم جون تسلسل محال استء سلسله هستى به خمدا مى رسد تا او بشود 
سرسلسله فقط! او جايش آن جا نيستء او جايش آن جا هستء, در وسط هست در آخر هستء «مع كل شىء» است «لا 
بالمغايره». اين راهء راه تفسيرى استء آن راهء راه علمى حوزه و دانشكاه است و جون تسلسل محال است ما به خدا مى رسيم؛ 
اما خدا جايش آن جا نيستء او «مع كل شىء) استء رفك )ابه (ات ناح ) ابن درس انرا مراقب و مواظب 
هست و اين دومى در عين حال كه به ما مى كويد از اسباب و علل كمكك بككير» به ما مى كويد مى توانى بدون توسّل هم 
كمكك بككيرى. بسيارى از اين دعاها كه خود ائمه دارند از همان اوّل سم ياد مى كنند به حق بيغمبر و اولاد ييغمبر! بعد مى 
كويند خدايا! ما متوسل مى شويم به ييغمبر و به على و اولاد على» مخصوصاً به اين ينج تن. خود ائمه(عليهم السلام) به اين 
بنج تن متوسل مى شوند. بعد وقتى اين دعا اوج كرفته» مى كويند خدايا! ابِعَثِر شَّنيع) (5) تو مى توانى كمكك بكنى؛ يعنى دو 
تراه ذا كفيك رادوائر ابس كوي ر امقيع الوانداطي اكد مط الطي ةواطاف ادم ابورا دورول كنقية خنا را ويا لعن بن 
دهيم به حق بيغمبر و اولا-د ييغمبر! يس معلوم مى شود اين هم راه است. آن هم راه استء بلاواسطه هم راه است و جمع بين 
إينها كمال است و براى هر كسى هم ممكن هست بلاواسطه بككويد خدا. انسان تنها وقتى به محكمه مى رود شايد با نتيجه 
برنكردد؛ اما شفيع را كه كفتند: «الشفيع» جناح و بال طائر استء انسان تنها برود شايد به مقصد نرسد؛ اما همراه داشته باشد 
يقيناً به مقصد مى رسد؛ لذا مسئله شفاعت و مسئله توسل واينها مى شود يكك امر ضرورىء مى شود يكك امرى كه جدّاً نافع 
استء ولى دو تا راه دارد كه در دعاى «ابوحمزه ثمالى» مى فرمايد. اوّل خود اينها به اهل بيت قُسم ياد مى كنند» به حق ييغمبر» 
يمادق نويه رماتدق عيسد. يعدا فى كورتك دا بااها از ايف طرف دسعنان سمكة انث شعه تاشدة اماع كه دنفت :باز ات 
١بغيِر‏ شَفِيع فَيَقَضِى لِى حَاجتى' ما ازاين طرف بخواهيم به حضور شما بياييم به هر حال وسيله مى خواهيم» ولى تواكر بخواهى 


مشكل ها واج كت كلدوابك لاقن عواه: 


ص: عمف 


.١ قدر/سوره/اة ايه‎ -١ 


37 قدر/سوره/اة آبه؟. 


''- حد يد /سوره/١6,‏ ابدع. 


غرهى ابن اسيف كارن (كلّ شَ ءٍ عِنْدَهُ بمفْدارِ)» در دو فصل مطرح است: يكى ليله قدرى استء يكى افراد عادى است. مى 
دانيد آنهايى كه «ليله القبرى»اند هركز به فضل «ليله القدراى نمى رسندء اينها كه هنر را در اين مى دانند كه انسان بهشت و 
جهنم را مى بيندء اينها مى كويند خيلى ها «ليله القبرى»اندء «تو ليله القبرى برو تا ليله القدرى شوى» همان ها كه مى كويند: 
اخود هثر دان ددن آنش عيان) مكر آدم تا كى مى خواهد حرف بزند؟ تا كى مى جواهد بكويد: (لَيلهُ الْقَدْر هد مِنْ أَلْفِ 
شَهْرِ)؟ (تَرُ مِنْ أَلْفٍ شَّهْر) بشوا مدام مى كويد: (للَُ الْقَْرِ تير مِنْ ألْفٍ شَهْر)» خيلى ها مى كويند, اكر هنر دارى (خَيرٌ مِنْ 
الف شَهْر) بشو! يكث شبه كار هزار ماه را بككن! «تو ليله القبرى برو تا ليله القدرى شوى؛». مدام كب مى زنى كه ليله القدر بهتر 
از هزار ماه استء بله بهتر از هزار ماه استء اما به تو جه؟ تو وقتى «ليله القدرهى مى شوى كه تنهابى بشوى هزار ماه اين راه 
نمكة است. اكر ابن راه ممكق تود كه قر]ن ثاؤل تن كرك ابن 'رادها هسه 


غرض اين است كه هر جيزى اندازه فيزيكى آن سرجايش محفوظ استء اندازه متافيزيكى هم سرجايش محفوظ است. ما 
تبان كوت وجطار تحرس تراج السيك هانبتت هر روني لاادارنم) دوكر الدازه تحص ايه ملاحظه فرموديد: 
( نا كل شَئ ءِ > حلفا بقَدَر) در بخش هاى (ألا لَه الْحَلْقّ) (1) است؛ اما (وَ ما أَرّنا إلا واحدّه كلمح بالبِصَرِ)» براى بخش عالم 
امر است. فرمود: : (قل الرُوح + مِنْ أمْر وَبّى )» (7) اين بارها به عرض شما رسيد كه سنايى مى كويد جرا كعبه محترم است؟ كعبه 
را خواستند با يارجه هاى طلا و امثال آن تزيين كنند در زمان بعضى از خلفا يا يارجه هاى ابريشمى بككذارند. حكيم سنايى 
كفت كه «كعبه را جامه كردن از هوس است» جه كار مى خواهيد بكنيد؟ كعبه را كه نمى شود مزين كرد با طلا و نقره» كعبه 
يكك دانه زيور دارد» يكك دانه ارزش دارد: كعبه جامه كردن از هوس است لالالا ياء بيتى جمال كعبه بس است عكعبه يكك دانه 
زيور دارد و آن «ياء» (بثتى) است كه ذات اقدس الهى به ابراهيم و اسماعيل(سلام الله عليهما) فرمود: (طهّرا بَتى)» () اين 
خانه خانه من است. اين يكك دانه «ياء» كمال كعبه است. طلا مى خواهد جه كند؟ همان يكك دانه «ياء» را خداى سبحان به 
انسان هم داد: (نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى)» (5) لذا همين روايت را مرحوم كلينى در جلد دوم كافى نقل كرد كه مؤمن مثل كعبه 
استء (0) اين قدر حرمت دارد. احترام به مؤمن اين است» خدايى ناكرده اهانت به مؤمن آن طور است. دارد (نَفْحْتٌ فيه مِنْ 
رُوحى)»؛ يكك وقت است كه مؤمن را به جهت اينكه فاميلش هست,ء دوستش هستء برادرش هستء قبيله اش هست احترام مى 
كن اران قبل لب ريو را الابعانة كر سرام بكند. ثواب احترام كعبه را دارد. جرا در سوره مباركه «نساء؛ فرمود اكر 
عبس مق وا ركقه تدان ووقار بيك كف رفك امف كف دراي و املف مالك فارقك سطراانى #كدوايف ارد لاضن 
بشودء معصيت كبيره استء اين ديكر خلود در نار ندارد» معصيت كبيره است و قصاص هم هست؛ اما (مَنْ بَقْلُ مُؤْمِنا متَعَمّدا 
تغزارة عوته مهارد ): لهل يع سفعاة الها مايق راالأزناتة) كس كتيده يله همان اسك ارق د ركز جوم نعينيقا هاف كيرة 
عادى نيست,ء اين خلود مى آورد. حالا اكر كسى مؤمن را «لايمانه» احترام بكند» همان روايتى است كه مرحوم كلينى در جلد 
دوم كافى نقل كرده مثل اينكه كعبه را زيارت كرده است. به كعبه احترام كرده جقدر ثواب دارد؟ مؤمن را «لايمانه»» نه براى 
ايتكه جون برادر اوستء فاميل اوستء بستكان اوست! يس ما يكك (إنَا كلَّ شي ءٍِ حَطَفناُ بَدَر) داريم كه مسائل رياضى و 
امثال رياضى اننت. يك (وها أنوذا إلا واجيلاه كلقم بالبظدر ) دازييم ع كنوه «ليله القدر». آن ديك (كل كين و عند بيقدار) 
نمك ان تدر رزاذات لقنس الى :13 نن بو لننا طاسمل قو اقل باليية ادر كىن يطوق وكا رقي كين كن كلد امه كارت ادن 
يكك شبه كارى بكند به اندازه هزار ماه» يعنى هشتاد سال؛ در يكك روز كار هشتاد سال را انجام بدهد؛ اين شدنى است. يس 


ابكه فرمودة (ألآ له الخلق و الأئد) كه در بحك ديروز دن دو قصل جد ا كانه بحت شدء قدن (الا له الخلقّ) مشخصن اسه قدو 


ع 


ألا له الامر؛ مشخص است. قدر (ألالَهُ الْحَلْقَ)» (حَلَقَ السَماوات وَ الْأَرْض فى مِتّهِ أنّام) 49 استء (حَلَقَ الْأَوْض فى يَوْمَئِنِ) 
لقا اكه (3 قدو فها اثواتها فى أريفه آناء) ثقه اسهه ابنها در فريك أن است؛ اما عالم مرق و ذا لسووة وقد ايان 
كتف أي عه كلد نتظيقت يله كدر وسو ره ةقد سيديقة كبرق ااام لله غليها) انيه اين وااو عقكس بن فين كدالناة 
يكك شبه مى تواند انجام بدهد. يس انسانى كه (تَلْقَ الْإنْسانِ مِنْ طين)» (مِنْ ماءِ مهين) كذا و كذاء اين برابر (إنَا كل 55 
حَلَفْنَاهُ بقَدَّر) است؛ اما (وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) كه مطرح است» ا «ليله القدر) 55 اكد ينين اي ايه دو فضا ذارة: 
يك فصل آن به (ألا له لْخَلَقّ) برمى كردد, قَدْرش و قَدَرشُ مشخص است. يكك بخش از آن به اله الامر) برمى كرددء قدر و 
خصوصياتش هم مشخص است. اينها كه به اين باركاه رسيده اند» مى فرمايد اينها در مقعد صدق هستند كه بخش يايانى اين 


سوره است. 


ص: ",> 


-١‏ اعراف/سوره/ه آيه25. 

7- اسراء /إسوره7١)‏ آيه80. 

- بقره/سوره 7 آيه18؟1. 

ع- حجر /سوره18؛ آيه4؟. 

ه- الكافى» الشيخ الكلينى» ج ؟» ص 888 ط.الإسلاميه. 
#- نساء /سورهع؛ آيه"9. 

/ا- اعراف/سوره/؛ آيه5. 

8- فصل ت/سوره١2؛‏ آيه7١.‏ 


4- فصل ت/سوره 28١‏ آيه١٠.‏ 


بعد فرمود: (وَ لَمَدْ أَملّكنا أُشْياعَكْ). شيعه كاهى به معنى يبرو است كاهى به معنى شبيه است؛ يعنى ما اشباه شما و امثال شما 
را هلاكك كرديمء نه اينكه بيروان شما راء جون آنها قبل از شما بودند» ديكر بيرو شما نيستند. يرسش: ...؟ ياسخ: بله» منتها 
حالا آنها در قله اندء ديكران به بركت آنها در دامنه اينها هستند. ببينيد مرحوم نجاشى در رجالشان مى كويد اين أبان بن تغلب 
شاكرد امام صادق(سلام الله عليه) است. جندين روايت از حضرت نقل مى كند. نجاشى مى كويد وقتى أبان بن تغلب مى 
خواست خدمت امام صادق مشورّف بشود. وجود مبارك امام صادق به خدمتكزارش مى فرمود: لأَلْق الْوَسَادَه لأبان»؛ (1) برو 
آن تشكك را يهن كن كه أبان روى تشكك بنشيند. مككر فرقى است بين وجود مبارك امام صادق و امام زمان؟ ما تمام 
آرزوهايمان اين است كه حضرت را ببينيم. حضرت همان كار را نسبت به علما مى كندء ديكر مخصوص أبان كه نيست! حالا 
لازم نيست در جايى باشيم كه وجود مباركك امام زمان دستور بدهد به كاركر خود كه تشكك را براى آقا يهن كن» همين كه 
عنايت بكند براى ما كافى است مى شود! حالا كسى توقع ندارد و شدنى هم نيست كه كسى به مقام آنها برسد اصلل «ليله 
القدر» را فرستادند براى ماء اين همه كارها را انجام بدهيد تا به ثواب «ليله القدر) برسيدء آنها كه خودشان عدل قرآن كريم 
اند. اكر كسى عِدل قرآن كريم بود كه ديكر نيازى ندارد كه در فلان شب آن قدر ناله بكند تا به ليله القدر برسد! ما در ايران 
و امثال ايران قبلا اديبى» حكيمى كه اين طور حرف بزند نداشتيم» اسلام كه آمد اين حرف را زد كه «اين طفل يكك شبه ره 
صدساله مى رودا»ء يس معلوم مى شود انسان مى تواند يكك شبه ره صدساله را طى كندء اين (لْيْلَهُ الْقدْرِ حَهدْ مِنْ أَلْفٍ شَهْر). 
(خية وق أل شَّهْر) مى شود صدساله. نفرمود به اندازه «الف شهر»» فرمود بهتر از «الف شهر). «الف شهر)؛ يعنى هشتاد سال. 
ودر ار هلها عمال م باكورف. لم سيا أن طلقا كنا بوتي ون ناض لد مو راد اك بيك اد رح لوقي ا ا 
اين از همين جاست. اينها اككر جهار تا كلمه از آيه نباشد جهار تا كلمه از روايت نباشد كه اين حرف ها نيست. 


ص: 0 


بنابراين اين راه باز استء الآن هم وجود مبارك ولي عصر اين حرف را ممكن است بزندء ما توقعمان اين باشد همان طورى 
كه امام صادق درباره أبان بن تغلب به خحدمتكزار خود آن حرف را زدء همان عنايت را نسبت به ما داشته باشد. مكر أبان بن 
تغلب جه مقامى داشت؟ درس خواند اللّه)» عمل كرد اللّه)» اين روايات را منتقل كرد به مردم «لله)ء اين را ما مى توانيم انجام 
مى دهيمء اينها كه از ما برمى آيد. حالا يكك وقت است كارى معصوم مى كند, معصوم زاده مى كندء بله آنها مقدور ما 
نيست؛ اما اين شاكردان اينها را همان ها يروراندند» هيج فرقى هم كه بين وجود مبارك امام صادق و امام زمان(سلام الله 
عليهما) كه نيستء بلكه حضرت از يكك جهت جامعيت او جهانكيرتر است اين هست. 


ارقن إن لمعا عب اديه وو سابك زو كل قو لزاني ١‏ )تسيوك 1و لمر بنرك شعو كبر ما 
آن است. كل فعرور كي مقي سيت بطل وعمل و #اوداب وردم دين لسك بد ااظام هبلك ترجه باد تتر است. 
اال فى هات ف نور انق اذك حميات معاد طسياتن :23لق له اكه جو حوك فيضن مها يقن درست اسك عق 
در باغ هستند؛ اما 50 00007 5 هستند؛ يعنى همه اطرافشان نهر است» آب است. در سوره «ذاريات» و مانئد 
آن دارد: (وَ عْيُونِ)» (1) اين (وَ عُيُونِ) معنايش اين نيست كه اينها در جشمه هستند؛ يعنى اطراف آنها جشمه استء در جشمه 
زندكى مى كنند. ما هم مى كوييم در آب زند كى مى كنند؛ يعنى هر طرفشان آب است. در ميوه زندكى مى كنند؛ يعنى هر 
طرقشان هيوه اسث: نه اينكه درون ميوه هستند يا درون آب هستد. اين (وَ تهَر) اين استث. ايخ احثمال را دادقدذ كه اين ١تهَر)‏ 
شين بالناد عامل أنها :ا رويعه سروو» 690 بالقتدم كله ريعي بابق لفسال خاوقك كه رن قوق كر اهز برا تمظن لبيك يكن 
نهر زر كن اسنة كه انهان ذيكر اق آن عتشعي من شود كه آن كوثر انك كد ابنها ذو كرثر غرق فسشد» بعتن اظراق اتهارا 
كوثر احاطه كرده است. كاهى اين كلمه ١نَهَر)‏ آن نهر بزركك را مى كويند كه أنهار كوجكك از آن منشعب مى شود؛ نظير آيه 
64 سووه ميا ركة ابقرهة كه فرهوة: (قَلَما فصل طالُوتٌ بالود قالّ إِنَّ الله مُتَليكم يتهر)» آن نهر بزركك است. اينجا هم كه 
تنوين دارد ١نَهَرا‏ تنوين آنء تنوين تنكير براى تعظيم است. كاهى براى تفخيم است كاهى براى تعظيم است؛ جه اينكه كاهى 
براى وحدت و امثال آن است. اكر اين شد ديكر جمع نيستء يكك نهر بزركك است؛ مثل كوثر كه فراكير است. 


ص: 7/1 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبدةع. 


إن 


اين بزركان كه به اين مقام رسيدند, (فى مَعَعَدِ صََدْقٍ)» مستحضريد كه بين قعود و جلوس فرق كذاشتند. يكك فرق ظاهرى 
استء مى كويند آن كه خوابيده بود طرف راست يا طرف جب يا به يشت خوابيده بود وقتى برمى خيزد مى نشيند مى كويند: 
الس كسى كه اسعاذه اسك ومن تشينده من كرنقك تعد ارق يكف تقاوت لففل اسيك كدقفي دوو جلوش رافق السستد. 
اما يكك فرق هايى كه جناب فخر رازى هم آن را تعقيب كرد اين است كه از جند جهت بين قعود و جلوس فرق است: در 
جلوسء مسئله دوام و ثبات نيست. در قعود دوام و ثبات هست. در سوره مباركه «مجادله» كه وقتى اسلام ييشرفت كرد براى 
ةق عاو قوراف لطب وك تواره مدلض من لنتناسها قوذ آذ حاتدارد كه (تنقهوا فى امالس )1 3ل كيار الرتشين: 
مره مسعه سلما كه تازداوازه قدي ان جا بلهلة يني فكة تر نيد فا اين مهماة تازه وارد تجا يشوف (إذا قبل لك 
تَفَسَحُوا فى الْمَجالِس فَافْ خوا)؛ يعنى وسعت بدهيد, تنكك تر بنشينيد تا مجلس فسيح و وسيع بشود» ديككر جهارزانو ننشينيد 
ياهايتان را دراز نكنيد» (إذا قيلَ كم تَفَسحُوا فى الْمجالس اف حوا). معلوم مى شود اين جلوس حركت يذير استء اين يكك؛ 
از اين دقيق تر: (وَ إذا قيلٌ انْشَرُوا فَانْشْرُوا)؛ اكر به شما كفتند شما تا الآن كه سخنان حضرت را شنيديد حالا شما برخيزيد 
برويدء اينها كه آمدند جيزى نشنيدندء اينها بشنوند. اين دو تا كار را در سوره مباركه «مجادله») دستور دادند كه در مجلس 
حضرت الا يا دراز نكنيدء جهارزانو ننشينيد كه زياد جا بككيرد» تنكك تر بنشينيد كه تازه وارد جا داشته باشد» يس معلوم مى 
شود كه جلوس حركت يذير است. دوم: اكر ديديد جمعيت زياد بود وجا كم بود اصلا جا نيست» شما كه مدتى نشستيد 


استفاده كرديد بلند شويد نوبت را به ديكرى بدهيد. اين دو. يس هم جلوس حركت يذير است, هم زوال يذير است. 


ص: 7 


1 محاذله (سورفارة اناا 


اما قعود نه حركت يذير است نه زوال يذير است؛ لذا ثبات را نشان مى دهد. مى شود قعود صدق. قعودى صادق است كه 
ثابت باشده مكل قدمى ضادق است كه ثابث باشد. آن جايى كه د كر كوتى نيست آن جابى كه ثيات است» مى شود قعود 
صادقانه. اين قعود كه با ثبات همراه اسث در سوره مباركه «ق» به يكك صورت ديكرى بيان شله. در سوره مباركه (ق) به اين 
صورت آمده است: (إِذَْ يَتْقّى الْمَمَلقانِ تن اليمين وَ عَن الشَّمالٍ قَعِيدٌ (] ما يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ)» (1) جناب فخر 
رازى مى كويد كه برخى ها كه فقط به دنبال تفسير لفظى هستندء در برابر اين سؤال كه جرا قعيد فرمود و جليس نفرمود؟ 
كفتند جون أيه بعد (عتيد) دارد» آيه بعد «تحيد) دارد» ايه بعد «وعيد) دارد» ايه 1" «عتيد) دارد» اينها به وزن «فعيل» هستند و 
آخرشان «دال» هستء اكر مى فرمود: «جليس»» با اينها هماهنكك نبود» رعايت سجع را كرده است. ايشان دارند كه البته رعايت 
سجع جزء نكات ادبى خوبى است؛ اما جرا آن اصل را رعايت نمى كنيد؟ فرشته ها كه دو نفر هستند» يكى طرف راست است 
يكى طرف جب (إِدْ يتلق الْمَتَلَقَانِ عن الْييمِين وَ عَن الشّمالٍ)؛ اينها قعيد هستند هر كدام از اينها (رَقِيبٌ عَتِيدٌ). نه يكى رقيب 
اسث و فيكرئ عتبك ايخ (ما يَلْفِظٌ مِنْ كَولٍ إلا لَدَيِْ رَقيبٌ عَتيدٌ)؛ يعنى اينكه طرف راست است موطف است به تنظيم برنامه 
هاى صحيح. اين (رَقيبٌ عَتيدٌ)؛ يعنى مراقب مستعدٌ و آماده. آنكه طرف جب قرار دارد» آن هم (رَقِيبٌ عَتيدٌ). اكر رقيب هم 
كه قبلا بحث آن كذشت,ء به كسى مى كويند رقيب كه رقبه بكشدء س ركشى بكند» آن كسى كه س ركشى نمى كند؛ رقبه نمى 
كند نمى ببند كه جه خبر است! حتماً بايد كردن بكشدء س ركشى بكند تا ببيند جه كسى هست جه كسى نيست» جه كسى 
آمده جه كسى نيامده استء وكرنه رقيب نيست. عتيد هم يا ١عَتَدَا‏ است يا «عَذَّ استء به هر دو معنا به معنى آماده است. اين 
مننيع الضيك كذ كن ولب تند كن عقيك كل وألحلة مه انق عو رضت مضت شماكن رقن ساك عدن اوس بقار اق 
ثابت هستند و نه حركت دارند كه جابه جا بشوند و نه زوال يذير هستند. ازاين جهت تعبير به قعيد شده استء نه جون رعايت 
«دال» و وزن «دال» و حفظ سجع و امثال آن بشود؛ البته آن هم يكك نكته است. يس (فى مَفَعَدِ صِدَدُقٍ عِنْدَ مَليك مُفْتَدِرِ)) 
مَليك هم مى دانيد كه اين صفت مبالغه است و مالكك نا مَلِككء مَلِكك قدرت بيشترى دارد. مقتدر هم كه بالاتر از قادر است» 
اقتدار قوى تراز قدرت است. اين نشان مى دهد كه كسانى كه مقرّب الهى اند و نزد خخدا مى روند فقط بر اساس برد كى و 
بندكى است. سلاطين دنيا دو كروه را جذب مى كنند: يكك كروه را كه از خدمات آنها استفاده مى كنند» يكك كروه را براى 
اينكه از شر اينها محفوظ باشندء اينها را هم جذب مى كنند؛ اما ذات اقدس الهى هيج كسى را جذب نمى كندء مكر اينكه 
كراهف يه آنه احساق يكت وهر كن بداقرب البى كار باقهه هوق او مقط انك كل هراسى "ل او قدارد كد مذ أو را براق 
دفع شرّش به خود جذب بكندء هر كس به باركاه الهى بار يافت»ء در اثر نياز به او بار يافت. اين سوره مباركه ما را مكرّر به 
حفظ تفسير و تعليم قرآن دعوت كرد كه (لَقَدْ يسنا الْقوَآنَ لذ كر)» (0) اين كتاب» سعادت دنيا و آخرت را به همراه دارد و 
عترت را همين قرآن به همراه خود دارد و حفظ مى كند: (وَ لَقَدْ يكنا القَْآنَ لِلذّكر). نور جشم هم مى آورد كمتر كسى با 


قرآن مانوس بود كه آخرهاى عمر نور جشمش را از دست داده باشد. 


ص: 6م 


16 و‎ ١ا/هيآ‎ 6١ ق /سوره‎ -١ 


26 قمر /سوره 65 آيه/اا و اا وااو‎ -"١ 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 









ظ يي ' 
براى داشتن تن كتابخانه هامتخصصى 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الانلالانا 
عاجوا 12ات) لاا رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 









